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श्रीपूरणत्रह्म सचिदानन्दघन श्रीमहाराज रामचन्द्रके पवित्र चरित्र श्रवण करनेको कौन ऐसा पुरुष 
है कि जिसका चित्त न चाहता हो ? यह एक ऐसा मनोहर वर्णन है कि जिसके श्रवण करनेको कौन 
न इच्छा रखता होगा ? इसके श्रवण करनेको विश्वंभरके मनुष्य क्या खी क्या पुरुष सभी उत्कंठित 
रहते हैं । यह राम वह नाम है कि जिसको प्रत्येक मनुष्य बड़े भेमसे उच्चारण करता है, उस राम- 
चरित्रको रामायण नामसे महात्मागण कथन करते हैं. यह रामायण बाल्मीकिसे आरम्भकर व्यासजी पर्य्य 
सह्लो ऋषि मुनियोने संस्क्तमें वणेन की है, जिसके स्वादको अबतक संस्कृतके ही विद्वान्‌ लेते रहे. 
परन्तु संस्कृत विद्या अतिपरिश्रमसाध्य है. इस कारण भाषा जाननेवाले इस स्वादते अनभिज्ञ रहते थे 
केवल श्रवण मात्रसे तृप्ति करते थे. सो भी प्रथम छापखाने न होनेसे पुस्तक दुष्माप्य थीं, केवळ कहीं 
२ रामायणकी कथा होती थी. पश्चात्‌ इस कलियुगमें श्रीगोस्वामी लुळसीदास्तजी ( जो रघुनाथजीके 
भक्तोंमें अग्रगण्य हैं. ) जन्म लेकर श्रीरघुनाथजीके प्रेममें ऐसे मझ इए कि वह मेम भाषारूप होकर 
सम्वत्‌ १६३१ में निगेत हो “तुलसीङतरामायण” इस नामसे जगतूर्मे केळकर विख्यात हुआ. यह 
ग्रन्थ बहुधा तो श्रीशिवजीकृत अध्यात्मरामायणसे उडत है परन्तु तो भी कहीं २ और २ रामायणोंसे 
संग्रह किया गया है. और कहीं २ चार वेद; छः शात्र, अठारह पुराण, उपनिषद्‌, नाटक आदिके 
सार अहण कर रचा गया है. और भाषा इसकी ऐसी मनोहारिणी है कि आजपर्यन्त तो भाषामें 
ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं बना है, और निश्चयसे कहते हैं कि न होगा और इसका प्रचार भी ऐसा 
हुआ है, कि चारों वणेमें कोई भी मनुष्य ऐसा न होगा, कि जिसने देवनागरी पढ़कर इस रामायण 
चुरसीकृतको ग्रहण न किया हो, यहाँ तक है कि विद्वान्‌ यूरोपियनोंने भी इसका भाषान्तर अंग्रेजी 
( £7६5 ) में करके इसका स्वाद पाया है. और इसके आशय ऐसे गंभीर और सरल हैं कि 
विद्वान्‌से लेकर बारहखड़ी तकके पढ़े इए अपनी २ रुचिके अनुसार इसका आनन्द ळटते हैं. और 
विद्वान्‌ इसकी जितना खोज और विचार करते हैं उतनाही इसके आशय गंभीर और शाख्नसे पूरित 
इष्टि आते हैं. सच तो यह है कि “जेहिके रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसी” ऐसे तो 
श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्ति जनकपुरमें नरेशोंको भावनानुकूछ दिखाई दी परन्तु गुणीगुणमें कोई विशेष 
भिन्नता नहीं होती. यह रामचरित्र रामका गुण होनेसे रामसे भिन्न दृष्टि नहीं आता. और सबको 
आनन्ददायक है. इस मन्थर्मे बड़े प्रेमी महात्माओंने तिलक भी रचना किये हैं, और उनमें यथाशक्ति 
अपनी प्रीति भी झलकाई है परन्तु अब काल क्रमसे इस पुस्तकमें क्षेपक भी बहुत मिश्रित होगये 
हैं. और उनका भी ऐसा प्रचार इसके सङ्ग होनेसे होगया है. कि जिस रामायणमें क्षेपक कथा नहीं 
य 7 य. 
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न दोनेसे लोग उसके महण करनेमें दिचकिचाते हैं. इस कारण मेरा बहुत दिनोंसे यह विचार था 
कि तुल्सीकत रामायणुके तिलककी रचना इस प्रकारसे की जाय जिसमें सम्पूर्ण क्षेपक्त कथाओंकीभी 
तिलक रचना हो और फिर उस टीकामें किसी बातकी अपेक्षा न रहे परन्तु यह काय्य बड़ा दुःसाध्य 
प्रतीत द्वोता था, और चित भयभीत रहता था कि जबतक कोई गुणम्राही सज्जन इसके छापनेका . 
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भार न उठाझे तबतक इस कार्यमें परिश्रम करना विशेष उपकारक नहीं परन्तु रघुनाथजीकी प्रेरणासे 
परिश्रम परमशुणमाहक विद्याप्रचारक वैश्यकुलकमर दिवाकर श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजजीसे सफल 
हुआ. इन्होंने प्रथम अपने यहाँकी रामायण सुझे शुद्ध करनेको भेजी मैंने उसको यथासाध्य प्राचीन 
पुस्तकले शोधन कर और सम्पूर्ण इतिहास और कहीं २ तिलक कर उनके पास भेजी और वह 
छपते ही हाथोंहाथ विकी, और किसी छापनेवालेने लोभके वशीभूत होकर उसकी नकल अपने यहाँ 
छपवादो. उक्त महाशयने रामायणके सम्पूण तिलक छापनेके भारको अहण कर मुझे इसके तिलक 
रचनेकी प्रेरणाकी मैंने उस आज्ञाको हिरोधार्य कर इसका तिलक संजीवंनी नामका किया है इस रामा- 
बणके तिल्कर्मे वेद-शास्रका जहाँ जो आशय आया है वह सप्रमाण संस्कृत वाक्य लिखकर लिखा है 
और प्रत्येक चौपाईंका तिलक उसके नीचे ही लिखा है जिसमें पढ्नेवालोको अम न रहे प्रत्येक चौपाईका 
अक्षराथे और जहाँ भावार्थकी आवश्यकता देखी वहीं भावाथे भी लिख दिया है. और इस तिळकको 
इतना नहीं बढाया है कि जो मूर अर्थ खोजाय, और समझमें न आये, जितने राजाओंके नाम वा 
चरित्रोके संकेत रामायणमें आये हैं उनके इतिहास इस अन्थमें वर्णन किये हैं. और सम्पूर्ण क्षेपक कथा 
जोकि वाल्मीकीय आदि रामायणोंमें विद्यमान हैं, इसमें जहाँ उचित जाना है तहा मिश्रित करदी गई है 
और उनका भी तिलक कर दिया है, यद्यपि इनके मिळानेसे विद्वान्‌ पंडित कहेंगे कि क्षेपक मिलाकर इस 
ग्रन्थमें यह केसे विदित रहेगा कि कौनसी कविता तुलसीदासजीकी है. और कौनसी मिली हुई है,इसके 
निश्चय करनेमें बड़ी गड़बड़ होगी. सो यह दोष भी इसमेंसे निकाल दिया है, कि जो चौपाई क्षेपक हैं- 
्रत्येकके पीछे तिलकमें लिख दिया है कि ये चौपाई क्षेपक हैं, जिससे क्षेपक कथा जाननेमें किसीको श्रम 
नहीं होगा. परन्तु क्षेपक कथा भी वही लिखी हैं, जो कि शाख्नानुसार बुद्धि तथा युक्तिसे भी सिद्ध हो- 
सकती हैं और उप्तमें भी यह नियम रख दिया है कि क्षेपक कथाके शंका समाधान करनेकी कोई आव- 
इयकता नहीं है केवल गोस्वामीजीने उत्तरकाण्ड मूलरामायणमें जो लिखा है, उसके विस्तारमें जितने 
प्रश्नोत्तर आये हैं उन्हींकी पूर्तिके हेतु ये क्षक कथा है कुछ क्षेपक कथाके शंका समाधानकी उत्तरदाता 
` गोस्वामीजीकी रामायण नहीं है, पर क्षेपक उनके पूर्ति करनेवाले और उस रामायणकी शंकाके कहीं २ 
उत्तर दाता हैं, यह नियम इस तिळकमें सर्वत्र ही जानना इस नियमके अनुसार कोई शंका समाधान 
इस ग्रन्थमें शेष नहीं रहेगा, और क्षेपक कथा मिलनेसे कुछ दोष न आयेगा मैंने इस तिलक रचनामें 
कोई कथा कपोलकल्पित नहीं लिखी है किन्तु और २ संस्कृत ग्रन्थोको देखकर उस आशयको दोहा 
चौपाईमें बनाकर लिख दिया है, और जो भाषामें मिला उसको भाषाहीमें लिख दिया है, और टीका- 
इस बातका भी अधिक ध्यान रखा है कि जहाँतक हो सके इस तिलकमें सरल वाक्य जायें 
जिससे थोड़े पढ़े भी यथावत्‌ समझ सकें मैं आशा करता हूँ कि सज्जन महात्मा इस अन्थको पाठकर 
हंसके समान गुणग्राही हो मेरा परिश्रम सफल करेंगे, 


सब सज्जनोंका कृपाभिलाषी 
पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र. 

मोहल्ला दीनदारपुरा 

मुरादाबाद ( पश्चिमोत्तर ) 


श्रीः 
दितीयावृत्तिकी भूमिका 


सम्पूण सज्जन महादयोंको विदित है कि, रामचरितामृतके समान इस समय कोई भी वस्तु मनो- 
रम नहीं. बाल, बृद्ध, वनिता, युवा सबही इसका पान करते हैं, इसकी एक एक बूँदमें ऐसा स्वाद 
है कि वय ष्य ब्रह्मानंदमें मम हो नाता है, यद्यपि रामचरित अनेक मकारसे महात्माओंने वर्णन किया 
है, परंतु जैसा गोस्वामी दुलसीदासजीने कहा है उसकी तुलना भी आज दिन किसीसे नहीं की जाती, 
सारा संसार आजदिन उनकी बनाई रामायणसे प्रेम रखता है, स्थान स्थानपर यह पुस्तक मुद्रित 
होती है, परंतु कहीं अक्षर, कहीं कागज, कहीं शुद्धता, कहीं उपयोगी कथा, कहीं शंका, समाधा- 
नादि कुछ न कुछ कसर रहती ही है, इन सब अभावोंको दूरकर सम्यकू प्रकार संशोधन कर जब 
यह ग्रंथ सुम्बईमे प्रथमवार श्रीवेङ्कटेश्वर यंत्रालयमें श्रीयुत सैठजी खेमराज-श्रीकृष्णदासनी महाशवके 
यहाँ मुद्रित हुआ तवसे यह अमूल्य रल ऐसा प्रचलित हुआ कि सहल्लों पुस्तके हाथों हाथ विकी, 
और तीन चार वर्षोमें ही इसंकी कई आइत्ति छप बुकी हैं, और तिसपर यह भी हुआ, कि कई 
यंत्राळयोंके अध्यक्षोंने इसकी नकल-नमूना कुछ फेरफार कर अपने यहाँ छापी और लाभ उठाया, 
परन्तु परिश्रमकरने पर भी इसकी समता न प्राप्त हुई, उसी समय बहुत सजानोंकी यह इच्छा हुईं कि 
सटीकरामायण छापी जाये तब हमने गुणआहक परम उदार उक्त सेठजीकी आज्ञामें प्रमाण सहित इसकी 
टीका की क्योकि उस समय तक बम्बईमें कोई टीका नहीं छपी थी, इस ठीकाकी उत्तमता, देखने- 
बाळे तो जानते ही हैं, पर यह भी, कह देना, अत्युक्ति नहीं है, कि वर्ष पूरा न होते २ सब पुस्तके 
बिक गई, और दूसरीबार इसके छापनेकी शीघतासे आवश्यकता हुई, अबकी बार फिर अच्छी प्रकारसे 
संशोधनकर, और कई रोचक कंथा और मिलाकर “ अर्थात्‌ रावण-बाणाचुर संवाद, रामकळेवा, 
महासंकेल्प, वरिष्ठजीका तेरह राजाओंका इतिहास कहना, जानकीकां महावीरसे पश्चात्ताप, रावण 
का सभामें विचार, धूम्राक्षादिका मरण, मेघनादको शक्ति और सुलोचना मिलनेकी कथा तथा लव- 
कुशकांड और माहात्म्यका भी टीका व कोष, तथा रामशलाका प्रश्‍न, संसार दक्ष महावीरजीकी 
समेंत्र मूर्ति” मिलाकर इसकी शोभा दुगुणी बढ़ा दी है, अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है, अबकी 
वार जो आप इसको अवलोकन करेंगे, तो ही इसकी उत्तमताको जानेंगे हमारे, टीकाको देखकर, 


और भी रामायण सटीक, मुम्बई में छपी हैं, पर क्या उनमें गूदार्थका लेझ पाया जाता है कदापि . 


नहीं ! आधी हिन्दी, आधी उदू, टीकामें मिलाकर दाई चावलकी खिचड़ी पकाई है, जब नई बात 
नहीं सूझी तो अन्तमें हमारे अर्थको उदके शब्दोंमे बदलकर इसकी पूर्ति कराई है, महात्मा सज्जन 
देखकर ही ऐसे आशयको समझ जाते हैँ- 
शेषमें पाठक महाशयोंसे प्रार्थना है कि आप इस प्रन्थका अवलोकन कर मुझे कृतकृत्य करें, 
अवश्य आप इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे, यह मुझे पूणे आशा है । यी, 
इस रामायणके पाठक महाशयोंने हमारे पास बहुतसे प्रशंसापत्र भेजे हैं, थदि हम सब लिखें तो 
एक और कर तैयार होजाय, इस कारण पथक्‌ २ सबके नाम छिखकरे अन्तःक्रणसे धन्य- 
बादपूवेक उनके प्रेषित पंत्रोंको स्वीकारकर उनसे संदा अंनुप्रहकी आज्ञा करते हैं । 
पंडित-ज्वालाप्रसाद मिश्र 
आवण बदि १९५ दीनदारपुरा 
ह | नदारपुरा, सुरादाबाद. 
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पाठक महाशय ! श्रीमद्वोस्वामी तुरसीदासकृत रामायणका महत्व आपसे छिपा नहीं है। प्रतिवर्ष 
सहसों प्रति यंत्रार्योसे बाहर हो जाती हैं आजदिन भारतवषमें ही आर्येजातिके घर घरमें नहीं किन्हु 
अन्यदेशोंमें भी रामायणकी ज्योति जगमगा रही है, इस समय चारों पदार्थकी देनेवाली यह रामायण 
ही कलिकालमें सुरधेनु कल्पवृक्ष व चिन्तामणि है आबाळ वृद्ध सबहीके मुखसे रामायणकी चर्चा 
नगर २ गांव गांवमें सुनाई देती है, इस मन्थमें यह बड़ी विचित्रता है कि विद्वान्‌से लेकर अल्पज्ञतक 
अपनी रुचिअनुसार इसका पाठकर अथे विचारकर प्रेममें मम होते हैं परन्तु सवेथा अर्थे विषय साधा- 
रण पुरुषोंकी समझमें नहीं आता इस कारण सम्वत्‌ १९४८ में हमने इसकी टीका रचकर जगद्वि- 
स्यात श्रीयुत सेठनीमहाशय श्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीको समर्पण किया जिन्होंने अपने यंत्राळयमें 
बहुत उत्तमतापूर्वक इस अरन्थको प्रकाशित किया, और हमारे सज्जन रामभक्तिपरायण महात्माओंने इसे 
ऐेसी रुचिसे स्वीकार किया कि तबसे अबतक इसकी अनेक आवृत्ति छप चुकीं और बराबर छप रहीं 
है प्रथम यह जैसी बड़े अक्षरॉमें छापी गई थी उसकी न्योछावर अधिक होनेसे धनहीन पुरुष और 
बड़ा जिल्द होनेसे देशाटन करनेवाले इसके स्वादसे बंचित रहते थे इस कारण तृतीयावृत्तिमे इसको 
दो प्रकारसे उत्तमोत्तम छापा है. साधारण मनुष्योंके निमित्त बारीक अक्षरोंमें और सामर्थ्यवानोंको बड़े 
अक्षरोमें छापा है इस ठृतीयाबृत्तिमें अर्थोका और भी अधिक बिस्तार कर दिया गया है । दो चार 
कथा वास्मीकादि ग्रन्थोसे निकालकर मिला दी गई है तथा गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका, 


- रामरसायन आदिके पद कवित्त उचित २ स्थानोंपर लगादिये हैं, पहले मुख्य अर्थका नियम रक्खा है 


पीछे गोण अथे उिखे हैं, सर्वत्र यह नियम रक्खा गया है. इसकी उत्तमता आप पर विदित ही है इससे 
अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं है आशा है कि आप इसे स्वीकार कर मेरे पारिश्रमको सफल करेंगे। 


पंडित ज्वाळाप्रसाद मिश्र, 
मोहछा दीनदारपुरा . 


मुरादाबाद. 
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दोहा-रामचन्द्रको नाम ले, सकल खुमंगल सार। 
विविध विषयके प्रश्न सब, यासे लेहु निकार ॥ 
विधि--जिसको अपनी कार्यसिद्धिके विज्यमें प्रश्‍न करना हो, वह श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
कर सी कोठेमें हाथ घरे और उस अक्षरको छोड़कर आगे नौवें कोठेके अक्षरको लिखें, फिर नोव 
कोठेके अ अ लिखे, इस प्रकार सम्पूर्ण कोठेके अक्षरोंक्ो छिखनेसे चीपाइं बन जायगी फिर 
उस चोपाईँका अर्थ हो वही प्रइनका उत्तर जानना । झुभम्रस्तु ॥ 
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प्रश्‍न करने पर जो चौपाई निकळती है, वह लिखते हैं ओर 
सुनासिय सत्य अशीश हमारी । पुजहि मनकामना तुम्हारी ॥ १॥ 
प्रश्‍न उत्तम हे काय सिद्ध होगा । र 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा । हृदयराखि कोदलपुर राजा ॥ २॥ 
-_ भगवालका स्मरण कर काये आरम्भ करो सिद्ध होगा । 
उघरे अन्त न होइ निवाहू । कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ ३ ॥ 
मध्यम फळ, इस काथक अन्तमें भलाई नहीं हे । 
बिधिवश सुजन कुसंगाते परहीं । फाणिमाणिसम निजगुण अनुसरहीं ।। ४ ॥ 
खोटे मनुष्योंका संग छोडो तो विलम्बसे काय होगा । 
होइ है सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक बढाबाहे शाखा ॥५ ॥ 
भगवान्‌क अरा छोडो, होनेमें सन्देह हे । श्यो 
मुदमंगळमय संतसमाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ ६॥--प्रश्‍न अच्छा है काय बनेगा । 
गरळ सुधारिपु करे मिताई व गोपद सिंधु अनळ [सेतलाई ।। ७ ॥-प्रइन उत्तम हे शत्रसे जय होगी) 
बरुण कुबेर सुरेश समीरा । गस न्मुखधारे काहु न धीरा ॥ ८॥ i 
स काय सिद्धिमें सन्देह खेले से | 
सफळ मनोरथ होइ तुम्हारे । राम छषण साने भये सुखारे ॥ ९॥ 
प्रश्न अच्छा है मनोरथ सिद्ध होंगे, घनकी प्राप्ति होगी । 


सगलाचरणमस 
x 
दोहा-जेहिके झुभिरणध्यानते, बनत सकल शुमकाज। 
सो गणेश बाणीसहित, ज्ञान दीजिये आज ॥ १॥ 
सिद्धिसदन आनँदकरन, मंगलमोद निधान। 
लक्ष्मण अरू सीता सहित, श्रीरामचन्द्र भगवान ॥२॥ 
भरतरइसूदनसहित, द्रबड सो कृपा अगार। 
चरणकमल अतिभेमसों, बन्दौं बारंबार ॥ ३॥ 
बन्दौं पद्‌ धर धरणिशिर, महाबीर हलुमान। 
बलडुधिविद्यादीजिये, निजजन मन अलुमान ॥ ४॥ 
रामायपाके तिलकमें, होइ सहायक आय। 
चूक परे जो तिलकमें, दीजे आप बताय ॥ ५॥ 
कविता तुलसीदासकी, गूढ विचित्र महान। 
निजमतिसों टीका करों, आदर करहिं खुजान ॥ ६॥ 
रामायणके तिलक हैं, यद्यपि बहुत अनूप। 
तदपि मैं निजमीतिवश, लिखों बुद्धिअलुरूप ॥ ७॥ 
जो पदार्थ भावार्थ अरू, गूढ यथामति पाय। 
सो वर्णन सब तिलकमें, लखहु सुजन चितलाय ॥८॥ 
मिश्रदुखानँदको सुषन, मैं ज्वालापरखाद। 
दीनदयालपुरा सुभग, नगर मुरादाबाद ॥ ९॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज खुखदान । 
तिनको कीनों भेंट यह, अनुपम ग्रंथ महान ॥१०॥ 
यह टीका संजीवनी, सुख उपजावनहार । 
पढ़ें छुने जो भ्रमसे, पावा सो फल्चार ॥११॥ 


छोक -संसारे रघुनाथभक्ततुलसी काव्यं चकाराद्गुतम्‌ 
यद्वेदान्तविचारशीलमुनिभीरामायणं कथ्यते । 
यत्संगूढ़विचित्रमर्थसहितं दात्रे चतुणों फलम्‌ 
तस्यातीव मनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते॥ १०॥ 


इति मंगलाचरणं संपूर्णम्‌ ॥ 


गूढार्थ 


कि 
अवस्था ४-जाग्रत्‌ , स्वप्न, घुषुति) तुरीय, इनके विशु ये दे जाग्रकके विश्व) स्वप्तके तेजस) दुबुह्तिके 
प्राज्ञ, तुरीयके ब्रह्म । 
अविद्या-जीवोंकी अल्पज्ञा ) 
अग-बेदके अग छः हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, वेदके पढनेकी 
विधिको शिक्षा कहते हैं; कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कमोंके करनेकी रीति हो, व्याकरण उसे 
कहते हैं जिससे इाब्दोंकी शुद्धताका ज्ञान हो, जिसमें वेदके कठिन शब्दोंका अर्थ लिखा हुआ है 
निरुक्त कहते हैं और जिसमे अक्षर मात्रा वृत्तका ज्ञान दो उसे छन्द कहते डू 
आश्रम-चार आश्रम हैं; ब्रह्म चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास । 
आकर-चार हैं पिंडज अर्थात्‌ जो देहके साथ उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य पछु आदि) अंडज जो? 
अडेसे होते है-जैसे पक्षी सांप आदि, स्वेदज जो पसीनेसे उत्पन्न होते हैं जेसें चीछूए ढोल आदि? 
उद्भिज जो प्ृथ्वीको फोड़कर होते हैं जेसे इक्षादि । 
आभरण-बारह हैं; नूपुर, किंकिणी, हार, चूरी, मुद्री, कंकण, बाजूबंद कंठभी, बेशर, विरिया 
टीका, शिरफूछ । 
. उपवेद-सामवेदका गन्धर्ववेद्‌ अर्थात्‌ संगीतशासत्र, ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यक 
यजुर्वेद्का उपवेद धनुवंद्‌, अथर्ववेदका उपवद्‌ शिल्पविद्या वा बास्तु । 
ऋतु छः हैं-वसंत-चेत्र, वेशाख । ग्रीप्म-जेठ, आषाढ । पावस-श्रावण, भाद्रपद । शरद कार, 
कार्तिक । हेमन्त-अगइन, पूष । शिशिर-माघ फाल्युन- 
कल्प-चारों युगको चौकड़ी कहते हैं और हजार चौकडीका एक कल्प होता है ! 
गुण तीन हैँ-सव, रज. तम, राजाके चार गुण-साम, दास, दड, भेद । 
चतुरंगिणीसेना-जिस सेनाके चार अंग हैं, हाथी, घोड़ा, रथ पेदळ- 
, तत्त्व-पांच हैं; एथ्वी, जल, असि, वायु, आकाश । 
त्रिताप-तीन प्रकारका दुःख-आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक । 
त्रिदेव-त्रह्मा, विष्णु, महेश । 
त्रिविधकम-संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण । 
दिक्पाळ-पू्दिशाके इन्द्र, आम्नेयके अभि, दक्षिणके यम, नेऋत्यक॑ नेत, पञ्चिमके वरुण 
बायव्यके वायु, उत्तरके कुबेर, इंशानके ईशान । 
पुराण-जिसर्मे पांच वस्तुओंका वर्णन ही » सर्ग, प्रतिसगै, मन्वन्तर, वंश, वंशानुचरित्र 
अठारह हैं जिसमे दश उक्षण हों वह महापुराण जैस आगवत। ` 
भक्त-चार प्रकारके होते हैं आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, विज्ञाननिवास । 
भक्ति-नव प्रकारकी हैं-श्रबण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, वंदन, आत्मनिवेदन 
दासत्व) सख्य ॥, र 
डु नाच हैं-सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग । 
नि-चौरासी लाख योनि हैं, नव लाख जळचर, सत्ताइस ळाख स्थावर, ग्यारह लाख कृमि- 
दश ळाख पक्षी, तेईस लाख चीपाये, चार छाख मनुष्य । 
राम-तीन हे-परशुराम, बळराम, श्रीरामचन्द्र । 
विद्या-ईश्वरकी स्वज्ञताको विद्या कहते ह. । 
शाख-छः हैं; वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, बेशेषिक । Re 
, अुंगार-सोळह प्रकारका शगार है, अंगशुचि, मन, अमळवसन पह्रना, जावक) केशसरवारना' 
मांगमें संदुर गाना, भाळ मे तिक, कार तिळ बनाना सेहरी अगा अरगजा अंगमें गाना, 
+ पुष्प, सुगंध लगाना मुखराग दांतरंगना, अधरराग) र 
सा सा अ विइवामित्र, भरद्वाज, जमदभि) गौतम । 
स तळ, मंद, सुगंध, तीन प्रकारको 
सिद्धि आठ अ महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, ईशत्व, बशिस्व । 


अथ प्रभाती 
हे 


जांगिये कृपानिधान जानराय रामचन्द्र जननी कहे बारबार भोर भयो प्यारे । राजिव लोचन: 


विशाल पीत वापिका सराछ ळलित कमळ वदन ऊपर, मदन कोटि वारे ॥ अरुण उदित विगत शर्वरी 
शशांक किरन हीन दीन ज्योति मलिन मोति द्यतिसमूह तारे ॥ मनो ज्ञान घन प्रकाश वीते सब भव 
विलास आस घास तिमिर तोष तरनितेज जारे ॥ बोलत खग निकर मुखर मधुर कर प्रतीत सुनो 
श्रवण प्राण जीवन घन मेरे तुम बारे ॥ मनो वेद्‌ वन्दीजन सूत वृन्द मागधादि, विरद बदति 
जयजयजयजयति केटभारे ॥ विकसत कमलाचली चळे प्रफुरळ चच्चरीक, गुंजत कळ कोकिळ ध्वनि 
त्याग कुछ न्यारे ।। मनो विराग पाय सकळ शोक कूप गृह विहाय अ्रत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत गुण 
तिहारे ॥ सुनत वचन प्रिय रसाळ जागे अतिशय दयाळ, भागे जाळ विमल दुख कदेब टारे॥ 
तुङसिदास अति अनन्द देखके सुखारविंद, छूटे भ्रम फन्द परम संद इंद भारे ॥ इति ॥ 


अक्षौहिणीकी संख्याका प्रमाण वणन 


२१८१ 


२१८७० 


श्रीजानकीवछ्ठभो जयति ६ 
अथ श्रीमद्गोस्वामितुळसीदासजीका 
ब जीवनचारेत्र सटीक %& 


दोहा-वेंकटेशपद पद्म नमि, उर धर तुलसीदास । 
रैः जन्मचरित वर्णन करूं, सुंनत होत दुखनाश ॥ १ ॥ 


श्रीवंकटेशके चरणकमलोंको नमस्कार कर हृदयम तुलसीदासको धारण कर गोस्वा- 
मीका जीवन चरित्रवर्णन करता हूँ जिसके सुनते ही दुःखॉका नाश होता है ॥ १ ॥ 


सोरठा-वंदों सीताराम, विमलचारुपदकमलयुग । 
ऋं जेहिप्रभावत्रधाम, पुरित तुलसीके चरित ॥ 93 ॥ 


सीतारामके सुन्दर चरण कमलोंकी वंदना करता हूं जिनके प्रभावसे तीन लोकमें 
तुल्सीदासजीके चरित्र पूर्ण हो रहे हैं ॥ १ ॥ क 


जगतभयो नहिं कोय, गोस्वामीतुलसीसरिस । 
दियो अधमहि खोय, रामायण रचि सुरसरी ॥२॥ 


गोस्वामी तुळसीदासके समान जगतरमे कोई नहीं हुआ उन्होंने गंगारूपी रामायण 
रचकर अधमेको खो दिया ॥ २॥ 


आदि अंतल गि ताय. तुलसीदास चरित्रको । 

रसना करन विकासु, मेरे शक्ति कछ नहीं ॥ ३॥ 
नतह चरित्र आदिसि अन्ततक लिखू और प्रकाश करूं इतनी शक्ति मुझमें 

पे विंशति इतिहास, प्रियादास नाभा कथित । 


सत मुख कछुक प्रकाश, तोन रीति वर्णन करों ॥४॥ 

परन्तु उनके सम्बन्धमें प्रियादास और नाभाजीके कहे वीस इतिहास हैं जो उन्होंने 

las प तीरा ४७ तुलसी तहां बसे मतिधीरा ॥ 3 ॥ 
प्‌ T॥ 3 

पंडित सकल शास्र विज्ञाता & विद्यामें विशवास अघाता ॥ २॥ 

` राजापुर यमुनाके किनारे तुलसीदासजीकी जन्मभूमि थी ॥ १ ॥ सब प्रकार झाखमें 


कुशल और विद्यामें बिश्वास था ॥ २॥ 
भा विवाह तासों अतिशय ने 
आयो तियहि लेवावन भाई # करी न तुलसी 
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जब विवाह होगया घरमें खी आई उससे बड़ा स्नेह किया ॥ ३ ॥ जब उसका भाइ 
उसे बुलाने आया तब भी उसकी बिदाई नहीं की ॥ ४ ॥ 
नेहरहित तिरिया बिरुझानी # तदपि न कह्यो तासु कछु मानी॥५॥ 
आप गये कछु काज बजारा & तब भाई ले भगिनि सिधारा ॥६॥ 
ख्रीने माताके यहां जानेका हठ किया तो भी इन्होंने कुछ न माना ॥५ ॥ जब यह 
किसी कामको बजार गये तब पीछे भाई अपनी बहनको ले चला गया ॥ ६॥ 


आये पुनि तुळसी जब गेहू $& विकछ भये तिय बिन वश नेहू॥»॥ 

वृषन रगो मेह अधराता ## बाढ्यो यछुन प्रवाह अघाता ॥<॥ 
जब तुरसीदासजी घर आये तब उसे न देखकर बहुत दुःख पाया ॥ ७ ॥ उस समय 

शोच करते आधी रात होगईँ, मेघु वर्षे रहा था यमुना बढ़ रही थीं ॥ < ॥ 

भे. विभावरी भूरि अँधेरी # करहु पसारे परत न हेरी ॥९॥ 

अदे रात्रि तेहि काम सतायो ## चल्यो इवसुर गृह तिय मन छायो१० 
रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता था ॥ ९ ॥ उस समय कामने इन्हे 

बहुत व्याकुल किया था सो उसी समय श्वशुरके घरको चले ॥ १० ॥ 

बढ़यो यमुन कर बड़ो प्रवाहा क पेरि पऱ्यो नहि भय उर माहा॥ 99 

अदद निशा गो इवशुर दुवारा # लगे रहें चहुँ ओर किंवारा॥३२॥ 
यमुना जलसे भरी जाती थी उसमें कूद पड़े और तेरने लगे मनमें भय न किया॥११॥ 

रातहीम श्र्रके घरं पहुँचे उसके किंवाड बंद थे ॥ १२॥ हे ४ 

दोहा-गयो पछीती चढ़न्‌ हित, झलत रहे सुजंग । 
4 ताहिपकारे ऊपर गयो, रँग्यो कामके रंग ॥ २॥ 
पीछेकी दिवाळ पर एक सर्प लटक रहा था उसे रस्सी समझकर पूछ पकड़, काममदमें 

रंगे ऊपर गये ॥ २॥ नं हू 

चो०-जाय नारि ढिग दियो जगायी # प्रथमें रही नारि चो आई॥१॥ 

चीन्हि बहुरि शंका अति कीन्ही # गिरा बाण सम सो इनि दीन्ही२॥ 
जा करके खीको जगाया प्रथम तो वह चौकन्नी हो गयी ॥ १ ॥ फिर पहचानकर 

बड़ी शंका की और बाणके समान वाणी बोली ॥ २॥ . 

घिग घिग घिग तोहि प्राणप्यारे & चाम हाड़ अति निरस हमारे॥३॥ 

ऐसो मन जो लागत रामे # तो सुधरत तिहरे सब कामे ॥४॥ 
है प्रीतम ! तुमको धिक्कार हे जो हमारा चाम हाइका बना निरस शरीर हे उसमें ऐसा 

मन लगाया ॥ ३ ॥ यदि रामम ऐसी प्रीति करते तो सब काम बन जाता॥ ४ ॥ 


नारि वेन शर सम उर लागे ## पूरब सकल पुण्य फल जागे ॥५॥ 
तुलसिदास कह मानि गठानी # हे सति हे सति तिय तुव वानी॥६॥ 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी व्दारा रामायण = प्रबचन (फा. २ जी. च) 
श्रीबेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (Copy rights reserved) 
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स्रीके यह वचन बाणके समान लगे मानो पूर्व जन्मके सब पुण्य जागे ॥ « ॥ तब ग्लानि 
मानकर तुलसीदासने कहा म्रिये ! तुम्हारी सब वाणी सत्य है ॥ ६ ॥ 
बहुरे तुरत सूककी नाई # गे काशी तजि भवन गोसाई ॥७॥ 
विनती किय विश्वेश्वर पाहीं राम भक्ति दीजे मोहि काहीं ॥८॥ 
यह कह मूक हो गोसांई वहाँसे चले और घर छोड़ काशीम आये ॥ ७ ॥ विश्वेशवरनाथसे 
विनय की भगवन्‌ ! मुझे रामकी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ हू 
शूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई # गुरू कियो तहँ अति मुद मोई॥९॥ 
गुरुको अति सेवन तहँ ठायो # रामायण अध्यात्महि पायो ॥१०॥ 
फिर बहाँसे वाराहक्षेत्रको गये वहां एक गुरु किया ॥ ९ ॥ वहाँ युरुकी सेवा करके अध्या- 
स्मरामायण पाई ॥ १० ॥ 
तुलसिदास आये एनि काशी ## भे अनन्य रघुनाथ उपासी ॥१9॥ 
भजन करत बीत्यो बहुकाला & भे प्रसन्न तापर शशिभाला ॥३२॥ . 
और फिर काशीम आये रघुनाथजीके अनन्य भक्त इए ॥ ११ ॥ भजन करते बइत समय 
बीत गया तब शिवजी प्रसन्न हुए ॥ १२॥ _ 
दोहा-रामायण जह होय तहे, सुनन हेतु नित जाय ॥ 
4 कथा समापत है गये, तहँ न पुनि ठहराय ॥ ३ ॥ 
जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुननेको जांय कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरत ॥३॥ 
चौ०-बहिशमिहित, इूरहि जाही क लिये कमण्डळु यक करमाहीं ॥१॥ 
शौच क्रिया कर बचे जो नीरा % बदरी तरु डारे मतिधीरा ॥२॥ 
शौच करनेको नगरके बाहर जाते थे हाथमें कमण्डड लिये ॥ १॥ शौच क्रियासे जो जळ 
बचता था उसे एक बेरीके बृक्षके नीचे डाल देते थे ॥ २ ॥ 
रहे एक तहे प्रेत पुराने # अझुचिनीर लहि सो सुख माने ॥३॥ 
यहिविधि बीति गयो कछुकाला कँ यकदिन बोल्यो प्रेत कराला ॥४॥ 
वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था सो उस अपवित्र जलसे महासुख मानता था ॥ ३ ॥ जब 
ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला ॥ ४ ॥ 
तोपर अहों प्रसन्न गोसाई क मांडु संबे अपनी मन भाई॥५॥ | 
तब सुनि तुळसिदास कह वानी # अहो कोन तुम परे न जानी ॥६॥ | की ः 
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का शानचः ५ || | 
हे युसाई ! भें अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं जो मन भावै सो मांग लो ॥ ५ ॥ यह सुन तुळ- 
सीदास बोले तुम कौन हो यह तो बताओ ॥. ६ ॥ 


सो भाष्यो जानइ मोहि प्रेता $ यहि बद्री तरु मोर निकेता ॥७॥ 
यहि पर जोन सलिल तुम डाऱ्यो $ मैं निज सेवा ताहि विचाऱ्यो ॥८॥ 


तब उसने कहा में मेत हूँ इस बद्रीतरुके नीचे मेरा स्थान है ॥ ७॥ इसपर जो तुमने जळ 
डाला हे उसे मैंने अपनी सेवा बिचारी है ॥ ८ ॥ 


तुलसीदास कहा तुम भेता ई प्रेत कहा मचुजन कहुँ देता ॥९॥ 

जानन चहो जो मम मन केरी $ तो सुनिये में कहीं निवेरी ॥१०॥ 

दुलसीदास बोले प्रेत मनुष्योंको क्या दे सकता है ॥ ९ ॥ जो मेरे मनकी जानना चाहते 
हो तो जो में कहूँ सो सुनिये ॥ १० ॥ 

जो रघुवीर दरश मैं पारँ & जियत प्रयन्त तोर यश गाउँ. ॥११॥ 


र कछू मेरे नहिं आसा # कह्यो प्रेत तब भरो इुलासा ॥१२॥ 
जो में रामचन्द्रके दशन पाऊँ तो जीतेजी तुम्हारे गुण गाउँ ॥ ११ ॥ मुझे और कुछ इच्छा 
नहीं यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला ॥ १२॥ 


दोहा-राम दरश लायो, मोर जोर कड नाहि। 
पे सहाय हित कछ कहो, यह उपाय तुम काहि ॥ ४ ॥ 
कि रामका दशन कराने की तो मुझे सामर्थ्यं नहीं है परन्तु एक उपाय तुमसे कहता हूँ ॥४॥ 
चो ०-जहुँ रामायण सुनन सिधारो & सबके पीछे जाहि निहारो ॥१॥ 
अति निर्धनी दुखी अति दीना $ पूरित रोग नयनते हीना ॥२॥ 


जहाँ तुम रामायण सुननेको जाते हो वहाँ जो सबसे पीछे बेठते हें ॥ १॥ बड़े निर्धनी 
दुःखी दीन वेष बनाये रोगी नेत्र हीन ॥ २॥ 


उठे सकल श्रोतनके पाछे % मन्द चलति चिरकुट कटि काछे॥३॥ 
सो है सांचो पवन कुमारा % तेहि रामायण सुनन अधारा ॥४॥ 
जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओंके पीछे उठते हैं सहजमें चलते कमरमें डुपट्टा लपेटे 
हैं ॥ ३ ॥ उनको तुम महावीर जानो उन्हें रामायणके सुननेका बड़ा प्रेम है ॥ ४ ॥ 
नेम पवनसुत अस नित घरही % श्रवण सदा रामायण करहीं ॥५॥ 
मिलें तुम्हें कौनहू उपाई % राम द्रशकी करें सहाई ॥६॥ 
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महावीरजीका यह नियम हे कि सदा रामायण सुनते हैं ॥ « ॥ वे तुम्ह किसी उपायसे मिल 
जायगे तो रामदशन करा देगें ॥ ६ ॥ 
प्रेते वचन सुनि तुलसीदासा & उरमें उमग्यो अमित इलासा ॥७॥ 
ताहि गुरू शुनि भवन सिधारे # कथा सुननहित तुरत पधारे ॥८॥ 
मतक वचन सुनकर तुल्सीदासजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ७ ॥ उसे भी गुरु जान- 
कर घर गये और कथा सुननेको तुरत सिधारे ॥ < ॥ 
कथा सुनत तहं लख्यों रवीना & अति कुरूप तजुछीन मलीना ॥९॥ 
दूरी बेठो आपर ऐसो & नयनो लख्यो प्रेत कहे जेसो ॥३०॥ 
कथा सुनतेमं उन्होंने महाबीरजीको महामलिन टूटे फूटे वेषमें महाकुरूप देखा ॥ ९ ॥ और 
नेत्रविहीनके समान दूर ही बैठे थे जैसे प्रेत हो ॥ १०॥ र 
हैं गे कथा समापत जबही श ओता चले भवनकह तबहीं ॥३३॥ 
रहे बार कछु वेठ गोसाई ## चल्यो पवनसुत जड़की नाई ॥१२॥ 
जब कथा समाप्त हो गई तव श्रोता अपने २ घरोंको गये ॥ ११ ॥ शुसाईजी कुछ समय 
तक बैठे रहे और महावीरजी जड़मूखे केसा आकार किये चळे ॥ १३ ॥ 


दोहा-चुलसीदास एकांतलहि, दौरि गझो पदजाय ॥ 
+ छोड़ छोड़ मोहि मत छवे, सो अस कह्यो सुनाय ॥९॥ 
तब एकान्त देख तुलसीदासने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिये, तब उन्होंने कहा अरे छोड़: 
छोड़ मुझे मत छूवे ॥ ५ ॥ 
चौ०-तुलसी क्यो छुटन ना पेहो # लेहो प्राण द्रसकी देहौ ॥१॥ 
कियो छुड़ावन विविध उपाई & चपरि गझो तुलसी वरिआई ॥२॥ 
तुलसीदास बोले अब तुम नहीं छूट सकते यातो दर्शन दो या माण लो ॥१॥ महावीरजीने 
छुड़ानेके उपाय किये परन्तु तुलसीदासने दृढ़ ग्रहण कर लिया ॥ २ ॥ 
भे प्रसन्न तब पवनकुमारा # मांडु मांग अस वचन उचारा ॥३॥ 
तुलसिदास कह रूप दिखावहु # मेरे शीश पाणि निज लावहु ॥४॥ 
तब महावीरजी प्रसन्न हो बोले तो जो इच्छा हो सो बर माँगो ॥ ३ ॥ तुलसीदास बोले 
आपना रूप दिखाओ और मेरे शिरपर अपना हाथ धरो ॥ ४ ॥ 
: मेरे और कछू नहिं आशा $ होन चहों रघुपतिकर दासा ॥९॥ 
रामदरश मोहि देहु कराई % तुम समर्थ सब विधि कपिराई ॥६॥ 
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सु और कुछ इच्छा नहीं केवल रघुनाथजीका दास होना चाहता हूं ॥ ५॥ मुझे रामचन्द्रका 
दशन करादो कारण कि हे कपिराज ! तुम सब प्रकारसे समर्थ हो ॥ ६॥ | 
तब मारुत निजरूप दिखायो ## तुलसिदास कहुँ वचन सुनायो ॥७॥ 
चित्रकूट कहैं चलहु प्रवीना $ पेहो राम दरस सुख भीना ॥८॥ 
तब सहावीरजीने अपना रूप दिखाया और तुल्सीदाससे कहा ॥ ७ ॥ कि तुम चित्रकूटको 
चलो वहाँ तुमको रामका दर्शन होगा ॥ ८ ॥ 
अस काहि कपि निजरूप इुरायो $ तुलसिदास निज आश्रम आयो॥९॥ 
कछु दिनमें मनमहँ अस भयऊ %&& अबे न शिव दरशन हे गयऊ ॥१०॥ 
यह कह महावीरजीने अपना रूप छिपा लिया तुलसीदासजी अपने आश्रममें आये ॥ ९ ॥ 
और ङुछ दिनमें विचार किया कि अभी शिवका दशन नहीं हुआ ॥ १० ॥ 
गयो विश्वेश्वरनाथ मंदिरे # लखन रूप चह चूड़ चंदिरे ॥११॥ 
पेनहिं दरशन दियो पुरारी & तुलसिदास तजि आश सिधारी॥१२॥ 
तब विश्वेश्वरनाथके मंदिरिमें गये और वहाँ उनके दशनकी इच्छा की ॥ ११ ॥ परन्तु तुलसी- 
दासजीको शिवने दशन नहीं दिया तब तुलसीदासजी आज्ञा छोड़कर चले ॥ १२ ॥ 
दोहा-चित्रकूट कहँ चढ़ चल्यो, पुरके वाहिर आइ॥ 
मिल्यो एक महिसुर तहाँ, बोल्यो वचन बुलाइ ॥६॥ 
तब चित्रकूटको चले पुरके बाहर आये तहा एक ब्राह्मण आया और बोला ॥ ६ ॥ 
चो०-काशीछोड़ि अनतमतिजाहू % इतते गये न तोर निबाहू ॥१॥ 
तुलसिदास कह किय सेवकाई # भे प्रसन्न नहिं शंभु शुसांइ ॥२॥ 
काशीको छोड़कर दूसरे स्थानमें मत जाओ यहाँसे और स्थानमं जानेसे तुम्हारा निर्वाह न 
होगा ॥ १॥ यह सुन तुलसीदास बोले हमने शिवकी सेवा की तथापि वे हमपर प्रसन्न न हुए 
इससे जाते हैं ॥ २॥ मे | 
सो कह सत्य शंभु मैं अहहू झ# काशी छोड़ि अनत नहि रहहूं ॥३॥ 
अस कहि हर निज रूप दिखायो & तुलसिदास चरणन शिर नायो ॥४॥ 
तब यह जाह्मण बोले मेंदी शिव हूँ काशीको छोड़कर दूसरे स्थानमें नहीं रहता हूँ ॥ ३ ॥ 
ऐसा कह शिवजीने अपना रूप दिखाया तुलसीदासने चरणोंमं शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
बहुरि वचन बोल्यो कृतिवासा & चित्रकूट चलु तुलसीदासा ॥५॥ 
कह्यो पवनसुत है सतसोई # रामदरश पेहे सुदमोई ॥६॥ 
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फिर शिवजी बोले तुलसीदासजी ! तुम चित्रकूटको चलो ॥ « ॥ जो महावीरजीने कहा है वह 
सब सत्य होगा रामके दर्शन मिलेंगे ॥ ६ ॥ 
रचिहे रामायण सुख श्रेणी ## अधम उधारन यथा चिवेणी ॥७॥ 
तुलसिदास तब भयो निहाला && चल्यो चित्रकूटहि तेहि काला ॥८॥ 
और अधमोंको उद्धार करने वाली त्रिवेणीके समान तुम रामायण रच सकोगे ॥७॥ यह सुन 
तुलसीदास निहाळ हो गये और तत्काल चित्रकूटकों चळे ॥ < ॥ 
शंकर अपनो रूप छिपायो क तुलसी चित्रकूट कहँ आयो ॥९॥ 
फटिक शिलापर बेंठे जाई & राम लषण लालसा बढ़ाई ॥१०॥ 
शिवजीने अपना रूप छिपा लिया तुलसीदास चित्रकूटमं आये ॥ ५ ॥ राम लक्ष्मणके 
दर्शनकी इच्छा कर स्फटिक शिलापर बैठे ॥ १० ॥_ 
ताही समय तुरंग सँवारे & कढ़े शिकारी द्वे धड डारे ॥११॥ 
रपटउ मृगन शरन कहूँ मारे ® इरित वसन सुंदर तलुधारे ॥१२॥ 
उसी समय घोड़ोंके ऊपर चढ़े धनुष बाण लिये दो शिकारी प्रादभूत हुए ॥ ११ ॥ बाण 
धारे ग्रृगके पीछे धावमान हो रहे थे हरे वस्र सुन्दर शरीरपर धारे थे ॥ १२ ॥ 
दोहा-जानि शिकारी भूप सुत, राम राम कहि वैन ॥ 
+ तुलसिदास पछितायके, मूंदि लिये दोड नेन ॥७॥ 
तुळसीदासजीने उन दोनोंको कोई शिकार खेलने वाला भूपसुत जाना और राम राम कह 
पछताकर अपने नेत्र मूंद लिये ॥ ७ ॥ 
चौ०-निकसि गये जबयुगलसवारा ४७ आय कझो तब पवनकुमारा ॥१॥ 
प्रभु दरशन पायो की नाहीं & दोऊ राम लषणते आहीं ॥२॥ 
जब दोनों कुमार चले गये तब पीछे हनुमानजी आकर कहा ॥ १ ॥ म्रसुका दर्शन पाया 
कि नहीं वे दोनों राम लक्ष्मण थे ॥ २ ॥ मंद । 
तुलसिदास कह जानि शिकारी & हाय नयन मूँदे अविचारी ॥३॥ 
अबे न पूर भई अभिलाषा $ जेसो पवनतनय तुम भाषा ॥४॥ 
तुलसीदास बोले हमने तो उन्हें शिकारी जान नेत्र मूँद लिये थे ॥ ३ ॥ हे महाबीर अभी 
हमारी अभिलाषा पूरी न हुईं जैसा तुमने कहा था सो पूण करो ॥ ४ ॥ 
तब हनुमान क्यो अस वानी && रामघाट_ चलु कळ विज्ञानी ॥५॥ 
भोर भयो तब तुलसीदासा क रामघाटगो भरो लाला ॥६॥ 
तब महावीरजी बोले करू रामघाटको जाओ ॥ ५ ॥ तब मातःकाळ होते ही तुलसीदास 
प्रसन्नतासे रामघाटको गये ॥ ६ ॥ ८ प 
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गारन छाग्यो न्हाय तहँ चंदन $$ आय गये दोउ दशरथ नंदन ॥७॥ 

कह्यो देउ चंदन मोहिं बाबा & तुलसिदास तब सहजहि गावा ॥८॥ 

वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आगये॥ ७॥ और बोले 
बाबा ! हमें चन्दन दीजिये तब दुरसीदासजी बोले ॥ ८ ॥ 

चंदून देहु. चरचि अँगमाहीं $ राम लषण तुमहो की नाहीं ॥९॥ 

बालक हू कहे साधु जगजेते ## रामलषणकी सूरति तेते ॥१०॥ 

चन्दन में ही तुम्हारे अगमें लगाये देता हूँ तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं ॥ ५ ॥ तब वे 
बाळक बोले जितने साधु जगतमें हैं वे राम लक्ष्मणकी मूर्ति हैं ॥ १० ॥ 

ले चंदन दोउ बाल सिधारे $ पाछे पवनकुमार पधारे ॥११॥ 

बोले वचन दरश तुम पाये & तुलसिदास यह दोहा गाये ॥१२॥ 


चन्दन ले दोनों कुमार चले गये पीछेसे महावीरजी आये ॥ ११ ॥ और बोले तुमने दर्शन 
पाया तब ठुळसीदासने यह दोहा गाया ॥ १२ ॥ 


दोहा-चित्रकूटके घाटमें, भइ साधुनकी भीर ॥ 


' ध तुलसिदास चंदन घिसें, तिळक करें रघुबीर ॥ ८ ॥ 


चित्रकूटके घाटपर साधुओंकी भीर इई तुलसीदास चन्दन घिसते हें और रघुवीर तिळक 
लगाते हैं ॥ ८ ॥ 


बहुरि कह्यो करजोरिके, सुनिये पवनकुमार । 
देखें चारों बंधुको, सहित राज संभार ॥ ९॥ 


$ और फिर हाथ जोड़कर बोले हे पवनकुमार ! सुनो मैं राज समाज सहित चारों कुमारों को 
देखना चाइता हूँ ॥ ९ ॥ द 


चो०-पवनतनयकहकलियुगमाहीं & अस दरशन होते कछु नाहीं ॥१॥ 
तुलसिदास कह कृपा तिहारी # मोहिं न अचरज परत निहारी ॥२॥ 
महावीरजी बोले कछियुगमें ऐसे दन किसीको नहीं होते ॥ १ ॥ तुलसीदास बोले तुम्हारी 
कृपासे मुझे इसमें कुछ अचरज नहीं है ॥ २ ॥ 
कह कपीश कामता सिधारी कै बेठहु काल्हि राम उरधारी ॥३॥ 
अस कहि कपि अंतर्हित भयऊ % भोर होत तुळसी तहँ गयऊ ॥४॥ 
तब महावीरजी बोळे कामता जाकर वहाँ रामको हृदयमें धारण कर बेठो ॥ ३ ॥ यह कह 
महावीरजी अन्तरहित हुए, प्रातःकाल होते तुलसीदास तहाँ गये ॥ ४ ॥ 
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बैठयो युगल पहर परयंता # आयो दरश देन सियकंता ॥५॥ 
धनद दिशा रहि धूरि सु पूरी # भो प्रकाश दश आसह भूरी ॥६॥ 
और दो पहरतक बैठे रहे तव॒ सीतापति दर्शन देने आये ॥ « ॥ उस समय उत्तर दिश्ामें 
घूरि छागइ थी फिर दुशों दिशा प्रकाश छागया ॥ ६॥ 
अगणित मत्त मतंग तुरंगा # सो तहँ विविध भांति रथ संगा ॥७॥ 
बोलत बहु नकीब गण सोरा & याको कोशळ कंत किशोरा ॥८॥ 
अनगिन्त मतवाले हाथी घोड़े और रथ उनके साथ थे ॥ ७ ॥ उस समय अनेक बन्दी विर" 
दावली पढ़ते थे बड़ा शब्द हो रहा था कि कोशलपतिकी जय हो ॥ ८ ॥ 
रथ सवार प्रथु चारिहु भाई $ करत पवनसुत पद्‌ सेवकाई ॥९॥ 
तुलसिदास तब आरति साजा & लखूयो नयन भरि रघुकुल राजा ॥१०॥ 
. रथमे चारों भाई सवार थे महावीर्‌जी चरणों की सेवा करते थे ॥ ९ ॥ तब हुळसीदासने 
नेत्रुभर भगवानको देख आरती सजाई ॥ १० ॥ , 
देपरदक्षिण विहवल भयऊ $ रघुपति कर पंकज शिर दयऊ॥११॥ 
यहि विधि प्रगट द्रश तब पायो क औरनको नहिं भेद छखायो ॥१२॥ 
मदक्षिणा करके विह्ल होगये तब ठुलसीदासजीके शिरपर भगवाचूने हाथ धरा ॥ ११ ॥ 
इस मकार प्रकट दशन पाया परन्तु यह भेद किसीको विदित नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 
दोहा-यहि विधि तुलसीदास प्रशन, श्रीहहमान सहाय ॥ 
४9 रामदरश पायो प्रगट, रह्यो सुयश जगछाय ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार तुलसीदासजीने महावीरकी सहायतासे प्रकट रामका दशन पाया और जगतमें 
सुयश छागया ॥ १० ॥ 
दोहा-राम उपासक अति अमल, नाशक जगजन त्रास ॥ 
हिये इलासी वास किय, काशी तुलसीदास ॥ ११॥ 
राम क त न निर्मल जगतके जनोंके त्रास भेटनेवाले हैं मनमें प्रसन्न हो फिर तुलसी- 
दासजी काशीमें आये ॥ ११॥ 
दोहा-प्रगटयो महामहत्व तहँ, जुरे रोज जनभीर ॥ 
` धर पऱ्यो रहे चरणन रुपति, आवें बुधमति धीर ॥ १२ ॥ र 
वहाँ इनका महा महत्व मग हुआ प्रतिदिन मनुष्यों की भीर जुड़ती है राजाभी चरणोंमे 
पढ़े रहें और भी बहुत पंडित आवे ॥ १३ ॥ 
चो>-कडूदिन किय कारी मासा कै गये अवधपुर तुळसीदासा ॥३ 
तहु कीन्हो सतसंगा $ निशि दिन रंगे रामरतिरंगा ॥२॥ ब | 
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कुछ दिन काशीमे रहकर फिर तुलसीदासजी अयोध्याजीमे आये ॥ १ ॥ वहाँ अनेक सत- 
संग किये और निशिदिन रामके रंगमें रंगे ॥ २ ॥ 
सुखद रामनोमी जब आई झै चेतमास अति आनंद पाई ॥३॥ 


संवत सोरहसे यकतीशा && सादर सुमिरि मानुकुल ईशा ॥४॥ 


जब सुन्दर रामनौमी आई चेत्र का महीना आनन्द दायक ॥ ३ ॥ संवत्‌ सोलहसौ इकती- 
समे रामचन्द्रका स्मरण कर ॥ ४ ॥ 


वासर भौम सुखित चितचायन $ किय आरंभ तुलसी रामायन ॥५॥ 


बालकांड तहं पूरण करिके ३ आये पुनि काशी सुख भरिके ॥६॥ 
मंगलक दिन तुलसीदासजीने प्रसन्न हो रामायणका प्रारंभ किया ॥ ५ ॥ वहाँ बालकाण्ड 
पूरा करके फिर काशीजीम आये ॥ ६ ॥ 


विनय आदि गीतावलि ग्रंथा & रचे रूचिर सूचक युत पंथा ॥७॥ 


वाराणसी बस्यो सुख छायो & एक प्रबल पंडित तब आयो ॥८॥ 


न विनयपत्रिका गीतावली आदि ग्रन्थ बहुत सुन्दर बनाये ॥ ७॥ महा सुखमान काझीजीमें 
रहे वहाँ एक बड़ा पंडित आया ॥ ८ ॥ 


काशी जीतनको मन कीने & बजवावत इुंदुभी प्रवीने ॥९॥ 


काशिराज तब सभा बुलायो # सब पंडितन समाज करायो ॥१०॥ 
वह काशीके जीतनेकी मनसा मनमें किये नगाड़े बजवाता आया ॥ ९ ॥ तब काशीराजने 
समाज किया और सब पंडितोंको बुलाया ॥ १० ॥ 


तब जो काशी जीतन आयो # सो पडित अस वचन सुनायो ॥११॥ 


एक मुख्य सबभं करि दीजे & हारजीत ताके शिर कीजे ॥१२॥ 
तव जो पंडित काशी जीतने आया था उसने सब पंडितोसे कहा ॥ ११ ॥ कोई एक इन 


सवर्मे मुख्य करदो उसके सिर हार जीत होगी ॥ १२ ॥ 
दोहा-पंडितको अस वैन्न सुनि, काशीवाशी विप्र । 
धं मानि महाश्रम चित्तम, कहे वचन अति छिप्र॥ १३ ॥ 
पंडितके यह वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्तमे महाश्रम मानकर बहुत शीघ्र बोले ॥ १३॥ 
चो०-उत्तर देव काल्हि यहि केरो $ अस कहिगे द्विज निज निज डेरो॥ १॥ 
कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना ४७ मर्यादातुव हाथ त्रिनयना ॥२॥ 


_ कि इसका उत्तर इम कलको देंगे यह कह ब्राह्मण अपने अपने स्थानोंको गये ॥ १॥ और 
शिवजीका ध्यान कर कहा हे त्रिलोचन ! तुम्हारे हाथ निर्वाह है ॥ २ ॥ 


> तुललीदासजीका जीवनच रित्र-स्ा० ॥:-< (११) 


राति स्वप्न शंकर अस भाखो & तुलसी शीश अजय जय राखो ॥३॥ 
पंडित सुदित भ्रूपगह आये & सो पंडितसं वचन सुनाये ॥४॥ 
तब रातमें शिवजीने कहा ठुलसीदासजी के शिर हार जीत रकखो ॥ ३ ॥ तब प्रसन्न हो पंडित 
राजसभाम आये और राजासे तथा उस पंडितसे कहा ॥ ४ ॥ 
तुलसीदास सब माहि प्रधानो & जयहु पराजय तेहि शिर आनो ॥५॥ 
भूप क्यो किमि सकें बुलाई & तुलसिदास ग्रह चलो सिधाई ॥६॥ 
तुलसीदास सबसे प्रधान हैं उनके हाथ हमारी जय पराजय है ॥ « ॥ राजा बोळे हम उन्हें 
से बुला सकं चलो उनके घर चल ॥ ६ ॥ 
यह सुनिले पडितन समाजा & आयो वुलसिदास ग्रहराजा ॥७॥ 
सबनि कियो सत्कार गोसांइ श एक शिष्यको कझो बुलाई ॥८॥ 
तब सब पडितोंका समाजल राजा तुलसादासक घर आय ॥ ७ ॥ गुसांइजीने सबका सत्कार 
किया और बुलाकर एक शिष्यसे कहा ॥ < ॥ 
ये तांबूल पाँचले जाइ && देहु सुदित पंडित सब काइ ॥९॥ 
शिष्य तुरत तांबूलहि बांटा ## बचे पांच केहु पर्‍्यो न घाटा ॥३०॥ 
यह पाँच ताम्बूलले जाओ सब पंडितोंको जाकर दो ॥ ९ ॥ ञ्िष्यने सब पंडितोंको 
ताम्बूल बांट दिये तो भी पाँच बच रहे ॥ १० ॥ 
यह प्रभुता लखि पंडित सोई & बाद करनकी आश्रय खोई ॥११॥ 
तुलसिदास पंडितहि बुलाई & दे रामायण कह्यो बुझाई ॥१२॥ 
यह प्रभुताई देख पंडितने विवाद करनेकी इच्छा त्यागदी ॥ ११ ॥ तब दुळसीदासने उस 
पंडित्तको डुलाय रामायण देकर यह बात कही ॥ १२ ॥ 
दोहा-खंडन मंडन पक्ष जो, सो देखह यहि मादि 
४४ जो न होय तो आइ इत, वाद करह हम पाहि ॥ १७ ॥ 
जो खण्डन मण्डन पक्ष है सो सब इसमें देखलो जो इसमें न मिले तब आकर हमसे 
शात्राथ करना ॥ १४ ॥ 
चौ °-पंडित रामायण ले दीन्हो & डेरा चलि अवलोकन कीन्हो ॥१॥ 
सम्मत शास्त्रपुराणन केरो & रामायण महेँ पंडित हेरो॥२॥ 
पडितने रामायण ली और अपने डेरेपर आकर अवलोकन किया ॥ १ ॥ उस पडितने 
रामायणम सब शास्त्र पुराणका निणय पाया ॥ २ ॥ 
जौन पक्ष पंडित मन भयऊ $ समाधान तेहि म मिलि गयऊ॥३॥ 
जौन श्लोक वंदनामाहीं & ताकी हानि भई कछु नाहीं ॥४॥ 


९१२) => तुलसीदासजीका जीबनचरित्र-स० ॥-<- 
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और उस पंडितको जिस पक्षमें विवाद करनेकी इच्छा थी उसका समाधान भी उसमें मिल 
गया ॥ ३ ॥ वह जो इलोक वेदनामें है कि इस रामायणमें सबका सार है उसकी कुछ हानि 
न इई अथ सब कुछ उसमें मिलता हे सिद्ध हो गया ॥ ४ ॥ 


*छोक-नानापुराणनिगमागमसंमतंयद्रामायणेनिगदितंकचि- 


दन्यतोपि। स्वांतःसुख[यतुलसीरघुनाथगाथामाषा नि- 
बहमतिमंजुलमातनोति ॥ १ ॥ 
इस रामायणमें १८ पुराण ४ वेद्‌ ६ शाख्रका सम्मत है और कहीं कुछ अपने अनुभवसे भी 
तुलसीदास प मति उज्ज्वल करनेके निमित्त भाषामें रघुनाथजीकी कथा विस्तार करते हैं ॥१॥ 
चो०-पंडित गृह परिकर्मा करेऊ $ तुलसिदास पद रज शिर घरेऊ॥५॥ 
निज अपराधहि क्षमा करायो ## सभा मध्य श्लोक सुनायो ॥६॥ 


उस पंडितने ग्रहकी परिक्रमा की और तुलसीदासकी पद्रज मस्तक पर धरी ॥ ५ ॥ अपना 
अपराध उस पंडितने क्षमा कराया और यह इलोक सुनाया ॥ ६ ॥ 


आनंदकानने कोपि तुलसी जंगमस्तरः । 
यत्काव्यमञ्जरीभावाद्रामञ्रमरश्रषिता ॥ २ ॥ 


इस आनन्द काननम कोई तुलसीदासरूपी जंगम वृक्ष है जिसकी काव्यरूपी मंजरी रामरूपी 
श्रमरसे भूषित है ॥ २॥ 
तुलसी शिष्य भयो पुनि सोई $ अरपी सकल वस्तु बहुतोही ॥७॥ 
राम भक्तिको करि उपदेशा % गयो गर्व तजि कौशल देशा ॥८॥ 
फिर वह पंडित तुलसीदासजीका शिष्य हुआ सब वस्तु उनको समर्पण करदी ॥ ७ ॥ तब 
गोस्वामीने उसको रामभक्तिका उपदेश किया वह सब गर्व त्यागकर कोशल देशमें 
चला गया ॥ ८ ॥ ड 
युनि चेटकी एक तहँ आयो % यक यक्षिणी सिद्ध करि लायो ॥९॥ 
तेहि बल सब्‌ थळ नगर पुजायो 48 महा महत्त्व जननसो पायो ॥१०॥ ८ 
फिर वहाँ एक चेंटकी आया, और उसे एक यक्षिणी सिद्ध थी ॥ ९ ॥ उसके बलसे उसकी 
सब नगरमं पूजा हुई और मनुष्योंम महामहत्त्व हुआ ॥ १० ॥ अ 
यक वैष्णव कोउ गयो सकामा # राख्यो सिद ताहि निज घामा॥११॥ 
सिद्ध नारिसो भई मिताई # साथु गयो ले ताहि पराई ॥१२॥ 
कोई सकामी वैष्णव वहाँ गया सिद्धने उसे अपने स्थानम रख लिया ॥ ११ ॥ उस सिद्धकी 
ख्रीसे उसकी मित्रता इंद और वह उसकी खीको लेकर भाग गया ॥ १२॥ 


->अ तलसीदासजीका जीवनचश्त्रि-स० १३:-<- (१३) 


दोहा-उठ्यो चेटकी भोर जब, छखी नारि नहि धाम । 
£4 बोलि यक्षिणीको तुरत, कीन्हों कोप अछाम ॥ १५ ॥ 


प्रातःकाल चेटकीने उठकर देखा तो घरमें खी नहीं हे? तब यक्षिणीको बुलाकर वह 
अक्षम्य कोप किया ॥ १५ ॥ 
चौ०-यहि क्षणनगरभ्रपगहिल्यावे% साथ नारि ले जान न पावे ॥१॥ 
सुनि यक्षिणी तुरंतहि थाई & युतपर्यक भूप गहि लाई ॥२॥ 
इसी समय नगरके राजाको पकड़ छा और वह साधु मेरी ख्रीको न ळे जाने पावे ॥ १॥ 
सुनते ही यक्षिणी दौड़ी और पलंग सहित राजाको उठा छाई ॥ २ ॥ 
कृह्यो यक्षिणी भ्रपहि वेना & काशी महे कोउ साधु रहेना ॥३॥ 
तिलक धुवाय माल सब तोरी & धरि दीजे सब कुंड बटोरी ॥४॥ 
और यक्षिणीने जा ब काझीमे कोई साधु न रहने पावे ॥ ३ ॥ सबके तिलक धुवाय 
और सब माला बटोरकर मेरे ङुण्डमे घर दीजे ॥ ४ ॥ जानौ 
जो अस करिहौ नरपति, नाहीं & तो जानो घर यमणुर माहीं ॥६॥ 
नरपति कह्यो भवन पहुँचावहु झैँ कालिहिते निज हुकुम करावहु ॥६॥ 
हे राजन ! जो यह न करोगे तो जान लो कि तुम्हारा घर यमडुरमं होगा ॥ « ॥ राजाने 
कहा, घर पहुँचा दो कलही में ऐसा हुक्म कराऊंगा ॥ ६ ॥ 
तुरत भवन भूपहि पठवायो #*# भोर अप शासन प्रकटायो ॥७॥ 
साधुन गल कंठी सब तोरी #*# धोय तिलक करिके बरजोरी ॥८॥ 
राजाको तुरत घर पहुंचाया तब प्रातःकालही राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७॥ कि सब 
साधुओंकी माला बटोर लो और उनके तिलक घुलवा डालो ॥ ८ ॥ 
सिद्ध कुंड दीजे पहुँचाई # ओर बात नहिं बने बनाई ॥९॥ 
यह सुनि नृप दल कियो तयारी & घोवन लगे तिलक ले वारी ॥१०॥ 
वे माला सब सिद्धके कुण्डमें पहुंचा दो और बात कुछ बनाये बनती नहीं है॥ ९॥ यह 
सुनकर राजाकी सेना चली और जल लेकर उनके तिलक धोने लगी ॥ १० ॥ 


तोरि कंठी बहु तेरी # भच्यो सिद्धके कुंडहि ढेरी ॥११॥ 
हाहाकार मच्यो सब काशी ## भये संत सब जीव निराशी ॥१२॥ 
बहुतेरोंकी माला तोड़कर सिद्ध कुण्ड भर दिया ॥ ११ ॥ काशीमें हाहाकार मच गया 


ह -कशों दुःखी कल १२॥ जके चेटकी 
हा-कद्यो धत कोउ जायक, का ॥ | 
6 तुलसिदास माला तिलक, तुम तोरो री कत नाहि ॥१६॥ - ड अ 


( १४) =% तुलसीदासजीका जीबनचरित्र-स० ॥-<- 
तब किसी घूतने जाकर चेटकीसे कहा कि तुलसीदासकी माळा और तिलक क्यों नहीं 
तुड़ाते हो १ ॥ १६॥ व री 
चौ०-सुनिचेटकी सेन सब साजे $$ चल्यो कोपि बजवावत बाजे ॥१॥ 


नगर लोग सब देखन थाये ## कोड वेष्णव तुलसी ढिग आये ॥२॥ 

सुनकर चेटकी सब सेना लिये बाजे बजवाता चला ॥ १ ॥ सब नगरके लोग देखने चले 
किसी वैष्णवने तुल्सीदासजीसे कहा ॥ २ ॥ 

माळाकंठी तोरन हेतू & आवत किये चेटकी नेतू ॥३॥ 

तुलसिदास तब गिरा बखानी ## जाकर मालतिलक सो जानी ॥४॥ 

कि तुम्हारी माला कंठी तोड़नेको चेटकी आता है ॥ ३ ॥ तब तुलसीदासजीने यह कहा कि 
जिसकी माला तिलक है इस बातको वही जाने ॥ ४ ॥ 

जब चेटकी कुटी नियरायो # तब यक घोर बवंडर आयो ॥५॥ 

प्री फौज उड़ि सुरसरि माहीं & रही चेटकी तजु सुधि नाहीं ॥६॥ 

जब चेटकी ङुटीके निकट आया तब तक बड़ी आँधी आई ॥ « ॥ सब सेना उड़कर गेगामें 
गिरी चेटकीको भी शरीरकी सुधि न रही ॥ ६ ॥ 

रुधिर वमत बूड़त मधिधारा # जस तस केसो लग्यो किनारा ॥७॥ 

चाहि कहत तुलसी पद गिरेऊ $ में अजान संतन सो भिरेऊ ॥८॥ 


उसके सुखसे रुधिरकी धार निकलने लगी और जलमें डूबने लगा ज्यों त्यो. करके किनारपर 


आया ॥ ७॥ और रक्षा करो, ऐसा कह तुरसीदासके चरणोंमें गिरा कि में अजान हू अप- 
राध किया जो संतोसे भिड़ा ॥ ८ ॥ 
क्षमा करहु अपराध हमारा % तुलसी करुणा पारावारा ॥९॥ 
वचन कह्यो सुसकाइ गोसाई % संत सेउ लघु जनकी नाई ॥१०॥ 
हमारा अपराध क्षमा करो तुलसीदास करुणाके स्थान हैं ॥ ९ ॥ तब गुसाईंजीने सुसकाकर 
कहा-संतोंकी तुम दासके समान सेवा करो ॥ १० ॥ 
वर्ष भरि साधुन जूंठो $ तब हेहो शुचि हे नहिं झूंठो ॥११॥ 
किया चटकी तेसहि आई ## तरी यक्षिणी संगति पाई ॥१२॥ 
और एक वतक साधुओंकी जूठन खाओ तब पवित्र होगे इसमें असत्य नहीं है॥ ११॥ 
चेटकीने यही किया संगत पाकर यक्षिणी भी पवित्र हुई ॥ १२ ॥ 
हाण जळपान्‌ करि, साधु जूंठ नित खाय ॥ 


चेटकी रामको, दास सुवास विहाय ॥ १७ ॥ 
सन्त॒के चरणोंका जल पान करके नित्य साधुओंकी जूठभ खाये इस प्रकार वह चेटकी 
रामका द्रास हो गया ॥ १७॥ ढ्‌ 
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चौ०-भई राम नौमीयककाला # जुरी कुटी महे संतन माला ॥9॥ 
उत्सव कियो महासुख छायो && सिगरी राज्य विश्वूति बुलायो ॥२॥ 
एक समय रामनौमीको कुटीमं सन्तोंका समूह एकत्रित हुआ ॥ १ ॥ उत्सव करके महासुख 
पाया और सब राज्य ऐेश्वर्यको बुलाया ॥२॥ 
भई भीर भारी तेहि ठामा & छाय रहो एक रामहि नामा ॥३॥ 
तह यक डोम अवधपुर केरो & आयो तुरत उछाह घनेरो ॥४॥ 
वहाँ बहुत भीर हुई और सबके सुखपर रामका नाम छा रहा था ॥ ३ ॥ वहाँ एक अयो- 
ध्याका डोम आया जो अनेक प्रकारसे मसन्न हो रहा था ॥ ४ ॥ 
महाभीर वशु दरश न पायो & जन्म मनोरथ बोलि सुनायो ॥<॥ 
तुलसिदासपह कोड कह आई && तुरत गयो प्रभु काज विहाई ॥६॥ 
उस समय बहुत भीड़ दोनेके कारण उसको दर्शन न होसका तब उसने जन्म मनोरथ बोलके 
अर्थात्‌ पुकारके सुनाया कि मुझे तुलसीदासका दर्शन न हुआ ॥ « ॥ तब किसीने दुळसी- 
दाससे आकर कहा वह उसी समय मुका काज त्याग उस स्थानपर गये ॥ ६ ॥ 
पूछ्यो है तू कहँको वासी & सो कह कौशलनगर निवासी ॥७॥ 
अवध निवासी सुनत कृपाला & भरि आए दोड नयन विशाला ॥८॥ 
और उससे पूछा तुम कहाँके निवासी हो उसने कहा में कोझलघुरका रहनेवाला हूँ ॥ ७ ॥ 
उसे अयोध्याका रहनेवाला सुनकर ठुरसीदासजीके बिशाल नेत्रोंम जल भर आया ॥ ८ ॥ : 
उर लगाय मिलि कुटीले आई % वार वार तेहि कझो बुझाई ॥९॥ 
यह विश्वूतिकी प्रभु रघुराई ॐ जनि भाषियो अवधषुर जाइ ॥१०॥ 
हृदयसे लगाय उसे कुटीम ले आये वारंवार उसको समझाकर कहा ॥ ९ ॥ अयोध्यामें 
जाकर यह्‌ विभूतिका वर्णन मत करना ॥ १० ॥ 
मैं चेरो रघुपति पदकेरो % बाराणसी बसौं करि डेरो ॥३१॥ 
ऐसो है तुलसी परभाऊ % कहे मोहि नहिं होत अघाऊ ॥१२॥ 
मैं रामके चरणोंका सेवक हूं बाराणसीमें रहता हूँ ॥ ११ ॥ तुळसीदासका ऐसा प्रभाव हे कि 
कहते मेरा मन नहीं अघाता ॥ १२ ॥ 
दोहा-एक समय श्रीअवधको, ले संग संत समाज ॥ 
£4 नावहि नावहि चलतभे, नाव भराये साज ॥१८॥ 
एक समय तुलसीदासजी नावमे सब सामग्री रखकर सन्तोंके सहित नावमें बैठे जलके मार्गसे 
अयोध्याको चले ॥ १८ ॥ 
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चो०-सरयू गंगा संगम जहेँई $ पहुँचे जबे गोसाई ग तहँई ॥१॥ 
भूप घाट घाटी अबुमामा $ पूछयो तुळसी चारिइँँ नामा ॥२॥ 
जहाँ सरयू और गङ्गाका संगम हे जब गोसाईँ वहाँ जाकर पहुँचे ॥ १ ॥ राजघाट और घाटी 
तथा उसके निकट जो ग्राम थे तुळसीदासने उनका नाम पूछा ॥ २ ॥ 
कहे लोग चलिके शिर नावत $$ रामसिंह इत नृपति कहावत ॥३॥ 
रासदास चाटीकर नाऊं छ तथा रामपुर बाजत गाऊ ॥४॥ 
तब ळोगोंने यह वात्तो कही कि यहाँका राजा रामसिंह हे ॥ ३ ॥ इस घाटीका नाम राम- 
दास है और यह गांव रामपुर कहाता है ॥ ४ ॥ 
राम घाट यह शुण्यो गोसाई # लगत जगात इते वरिआई ॥५॥ 
विन कर दे कोड जान न पावे # तुमहुँ को देव उचित इत भावे ॥६॥ 
हे गुसाई ! यह रामधाट है यहाँ कर लगता है ॥ ५ ॥ बिना कर दिये यहांसे कोई जाने नहीं 
पाता है और तुम भी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो ॥ ६ ॥ 
राममये शणि नाम सबनके कैश सजल कोरभे प्रु नयननके ॥७॥ 
तुलसिदास बोले सुसकाई & दे जगात है मोर जवाई ॥८॥ 
दुळसीदासने जब सब स्थानोंके नाम राममय सुने तब नेत्रोंमे जल भरि आथा ॥ ७ ॥ तब 
तुलसी दासने हँसकर कहा कर देकर शीघ्र ही चलते हैं ॥ ८ ॥ 
सुन्यो गोसाई आगम राजा कँ आयो तुरतहि सहित समाजा ॥९॥ 
वेद्यो तुळसिदास पदकंजन  छिय उपदेश कुमति हग अंजन ॥१०॥ 
इधर राजा तुळसी दासजीका आगमन सुनकर सब समाज सहित उनके दर्शनको आया ॥९॥ 
और तुळसीदासके चरणोंको प्रणाम कर ङुमत रूप दोषोंका दूर करनेवाला तथा नेत्रदोष दूर 
करनेवाला उपदेश लिया ॥ १० ॥ 
विनय कियो भरि आनंद भारा # होय नाथ इतही भंडारा ॥३१॥ 
मेरे कंठ देहु प्रथु कंठी ® कीजे मोहि वर्सिद विङुंठी ॥१२॥ 
बड़े आनन्द को प्राप्त हो विनयकी और कहा हे स्वामिन्‌ ! यहीं भण्डारा हो तो भला है 
॥ ११ ॥ दे प्रभु ! मुझे कण्ठी दीजिये जिससे में बैङुण्ठवासी हो जाऊँ॥ १२॥ 


दोहा-तुळसिदास करिके कृपा, भंडारा तहँदीन । 
4 भूपह द्रव्य लगायके, अति उत्सव तइ कीन ॥१९॥ 


तब तुळसीदासजीने कृपा करके वहाँ भण्डारा दिया और राजाने भी बहुत द्रव्य लगायके 
वहाँ उत्सव किया ॥ १९ ॥ 
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दोहा-चुलसिदास उपदेशते, श्रूप सहित उपदेश । 
+ रघुपति भक्त अनन्यभो, सेयो संत हमेश ॥२०॥ 
तुलसीदासके उपदेशसे राजाके सहित वह सब देश रघुनाथजीका अनन्य भक्त हो गया 
और सदा सन्तोंकी सेवा करने लगा ॥ २० ॥ | 
दोहा-तुलूसिदासकी पाढुका, धऱ्यो अरप ग्रह माहि । 
4 इष्ठदेव सम पूजिके, पायो मोद सदाहि ॥ २१ ॥ 
राजाने घरमे तुलसीदासकी खड़ाऊँ रखली और इृश्देवके समान पूजकर सदा आनन्द 
पाया ॥ २१ ॥ 
चौ०-एक दिना निवसत तेहि काशी ## एक चरित्र भयो सुखराशी ॥9॥ 
भरवनाथ प्रभाव अपारा # सो मनमें अस कियो विचारा॥२॥ 
काशीम निवास करते-करते एक समय एक चरित्र हुआ ॥ १ ॥ भेरवनाथका काशीम बड़ा 
प्रभाव है उन्होंने मनमें विचार किया ॥ ३ ॥ 
मोहि गोसाई पूजत नाहीं # दरशाऊं प्रभाव यहि काहीं ॥३॥ 
अस गुणि तुलसिदासके बाहू 88 दुसह पीर प्रगट्यो प्रददाह ॥४॥ 
कि मुझे गोसाई पूजते नहीं हैं में कुछ इनको अपना प्रभाव दिखलाऊँगा ॥ ३ ॥ यह बिचार 
कर तुलसीदासजीकी सुजामें महापीर उत्पन्न कर दी ॥ ४ ॥ 
होत भई अति पीर तहांहीं $ छूटत जान्यो निज तनु काहीं ॥&॥ 
जतन कोरि कीन्हो मति धीरा $ तबहुं न मिटी बाहुकी पीरा ॥६॥ 
और ऐसी पीर इई कि गोसाईंजीने समझा कि शरीर छूट जायगा ॥ ५ ॥ अनेक यत्न किये 
परन्तु बाँहकी पीर न मिटी ॥ ६ ॥ साई 
तब बाइकको रच्यो गोसाई क मिटिगे पीर स्वप्नकी नाई ॥७॥ 
भैरव पर कोप्यो हलुमाना ® भेरव सो शिव वचन बखाना ॥८॥ 
तब गोसाईँजीने “हनुमादवाइक” बनाया जिससे सब पीर स्वप्नकी नाई मिट गई ॥ ७॥ 
हनुमानजीने भेरवपर क्रोध किया तब शिवजीने भेरवनाथसे कहा ॥ ८ ॥ 
देहि रामदासन दुख नाहीं # ते मोहि प्रिय प्राणडुते आहीं ॥९॥ 
सा पती शिव भाख्यो # मैं भेरवहि सुख्य गण राख्यो ॥३०॥ 
रामके भक्तोंको दुःख नहीं देते वे मुझे प्राणोंस भी अधिक प्रिय हैं ॥ ९ ॥ स्वप्नमें 
| सीदासजीसे शिवजीने कहा मैंने भेरवनाथको सुरूयगण रख छोड़ा है ॥ १० ॥ कर 
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इनहकी वेदन तुम॒ कीजे ॐ मोरि प्रीति अतिशय गनि लीज ॥३१॥ 
वुळसिदास तव आर्नेद पाई # भेरवकी वंदना बनाई ॥१२॥ 
तुम इनकी भी वेदना करो इसमें मेरी वहत प्रीति होगी ॥ ११ ॥ तुळसीदासजीने आनन्द 
पाकर भरवका वद्‌ना वना ॥ १२॥ क्ट क 
दाहा-रच्या कावत्त उदग्र आंत, बाहुक चोाआलांस ॥ 
४ तासु प्रभाव प्रत्यक्ष अति, अबलो आँखिनदीस ॥२२॥ 


बाइकर्म चौवालीस कवित् हैं जिनका महाम्रभाव है जो अबतक आँखोंसे दीखता है ॥ २२ ॥ 
जो चोआलिस दिवस छूगि, हनुमत मंदिर जाय । 
पाठ कर वाहक सुचित, वेठि सनेम सुहाय ॥ २३॥ 


. जो इनुमानके मंदिरम जाकर चौवालीस दिनतक नेमसे पवित्र चित्त हो बाहुकका पाठ 
वर ॥ २२ ॥ 
तासु प्रेत वाधा सकल, तनुकी मनकी पीर! 
माट देत मारुतसुवन, यह भाषें मतिधीर ॥ २४ ॥ 
उसकी सब प्रेतवाधा तन मनकी सब पीर महावीरजी मेंट देते हैं यह मतिधीर 
कदत द्र ॥ २४ ॥ ड है 
चौं०-एक समय तुलसी भंडारे # जरी भेंट जन दिये अपारे ॥१॥ 
चोर चुरावनके हित आये # अद्ध निशा निज घात लगाये ॥२॥ 
एक समय तुळसीदासजीके भंडारेमें बहुत भेंट दी गई मनुष्य एकत्र किये गये ॥ १ ॥ उस 
समय चोर चोरी करनेको आये और आधीरातको उन्होंने घात लगाई ॥ २॥ ज्र 
जबहीं चोर चुरावन आवें # द्वे बालक धड शर ले घावे ॥३॥ 
यहि विधि सिगरी राति सिरानी %& चोरन उरते कुमति परानी ॥४॥ 
जबद्दी चोर चुरानेको आवं तव दो बालक धनुष बाण लिये सन्सुख उपस्थित हों॥ ३ ॥ 
* इस प्रकार सारी रात वीत गई भगवानके दशनसे चोरोंके मनकी कुमति जाती रही ॥ ४॥ 
दौर चोर तुलसीके पायन # प्रे आय चितमें अतिचायन ॥५॥ 
पूछ्योके बालक प्रभु दोऊ % इते न आवन पावत कोऊ ॥६॥ 
और दौड़के तुलसीदासजीक पाँवम बड़े मरेमसे पड़े ॥ ५ ॥ और पूछा कि हे प्रस! दो 
बालक कौन हैं इधर कोई आने नहीं र ॥ पु ड 
तुलसिदास वृत्तांता & चोर कहैं सिगरे है सांता ॥७॥ 
धन्य धन्य कहि पुलकि गोसांई %& गहे चोर पांयन बरिआई ॥८॥ 


> तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-ल० १:-<- ( १९) 


ठुलसी दासजीने वृत्तात पूछा तव चांरान सव शान्‍्त होकर कहा ॥ ७ ॥ ग्रुसाश्जी पुलकित 
होकर धन्य धन्य कह चारांक पॉवम पड गये ॥ ८ ॥ 
हंग शिष्य तुरंतहि चोरा छ तुलसिदास उर भो दुख भोरा ॥९॥ 
संपति धरव उचित इत नाहीं && राम लषण ताकें धनकाहीं ॥३०॥ 
चोर तत्काल शिष्य होगये और तुलसीदासजीके मनम दुःख हुआ ॥ ९ ॥ कि यहाँ सम्पत्ति 
रखनी उचित नहीं हे धनसे राम लक्ष्मणको दुःख होता है ॥ १० ॥ 
घिग तेहि जेहि प्रथु परिश्रम भयऊ अबलो मोर कपट नहिंगयङऊ ॥११॥ 
अस शुणि संपति दियो छुटाई & कर करवा कोपीन विहाई ॥३२॥ 
उस घिक्‌ है जिसक कारणस प्रदुका पारश्रम इआ और मरा कपट अबतक नहा गया 
॥११॥ ऐसा जानकर सम्पूर्ण संपत्ति डटादी केवल हा यमं करवा और कोपीन रहने दी ॥ १२ ॥ 
दोहा-काशीमे पान यक समय, मच्या विप्र कोउ एक । 
रैः सती होन हित तासु तिय, बांध्यो जतन अनेक ॥२५॥ 
एक समय काश्ञीम कोई एक बाह्मण मर गया उसकी खरीने सती होनेके निमित्त बहुत 
यत्न किया ॥ २५ ॥ 
चौ०-न्हाय पहिरि पट नरियल लेके $ चली देव दरशन सुखडेके ॥१॥ 
तुलसिदास आश्रमहू गवनी & वंद्यो चरण विप्रकी रवनी ॥२॥ 
वह स्नान कर पट पहर नारियल हाथमें लेकर देवताका दशन करने चली ॥ १ ॥ मागमें 
दुलसीदासजीका आश्रम मिला उस जाझणकी सखीने उनको प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 
ध्यान करत तहँ रहे गोसाई $ बोले वचन सहजकी नाई ॥३॥ 
सौभाग्यवतीतें नारी & सुनि सहगामिनि गिरा उचारी ॥४॥ 
उस समय गोसाईँजी ध्यान करते थे वे सहज स्वभावसे बोल उठे ॥ ३ ॥ हे खी ! सौभाग्य: 
बंती हो, यह सुनकर उस सहगामिनी खीने वाणी उच्चारण की ॥ ४ ॥ 
दोहा-चुलघी आवत देख करि, सती नवायो शीश । 
४३ जब तुलसी ऐसे कह्यो, अमर चड़ आशीश ॥२६॥ 
तुलसीदासको आता देखकर सतीने शिर नवाया उस समय तुलसीदासने इस प्रकार कह 
कि तेरा सौभाग्य अचल रहे॥ २६ ॥ ३ २ 
दोहा-पती हमारे चलि गये, रम चलत विहाल ॥ 
दु तुलसी तुमरे वचनको कवन हवाल ॥२७॥ 
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तब वह बोली भगवन्‌ ! मेरा पति मर गया और में भी सती होने जाती हूँ हे गोसाईंजी ! 
तुम्हारे वचनकी अब क्या दशा होगी ? ॥ २७ ॥ 
सत्य्‌ करो अपनी प्रु वानी $ सती होन हित अहो पयानी ॥9॥ 
लख्यों गोसाई नयन उधारी झै किये इती तिय सती तयारी ॥२॥ 
_ हे भ ! अपनी वाणी सफल करो मैं तो सती होने जाती हूँ ॥ १ ॥ शुसाईने नेत्र खोल कर 
देखा कि वह सती होनेकी तयारी किये थी ॥ २ ॥ छु 
अपने अ वचन सत्यके हेतू श गये जहाँ सत दाइन नेतू ॥३॥ 
नयन सदि दोउ सुजा पसारहु कै जय जय सीताराम उचारहु ॥४॥ 
तब शुसाई अपने वचनकी सत्यताके निमित्त उस मतकके समीप गये ॥ ३ ॥ और कहा हे 
स्री ! नेत्र मूंदकर सुजापसार अपने स्वामीसे मिलो और जयजय सीताराम उच्चारण करो ॥४॥ 


मृतक ओर चितवै जो कोई $ आंधर सो विशेषके होई ॥<॥ 
जन समाज तेसेहि सब कीन्हे & सीताराम घुदित कहि दीन्हे ॥६॥ 
स कोई मृतककी ओर न देखो जो देखेगा सो अन्धा हो जायगा ॥ ५ ॥ सब समा- 
जने वैसे ही किया ओर प्रसन्न हो सीतारामका उच्चारण किया ॥ ६ ॥ 
जब सब बोले राम दोहाई ® मृतकहु बोल्यो हाथ उठाई ॥७॥ 
जब सबने राम दुहाई बोली तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला ॥ ७ ॥ 


दोहा-तुलसीराम बोलाइके, मस्तक धाऱ्यो हाथ ॥ 
शः हमतो कछ जानें नहीं, तुम जानो रघनाथ ॥ २८॥ 


तब तुरसीदासने रामको मृतकसे उच्चारण कराकर मृतकके ऊपर हाथ रक्‍खा और बोळे 


इम तो कुछ जानते नहीं, हे रघुनाथजी ! सब तुमही जानते हो ॥ २८ ॥ 


दोहा ER गह्यो तुलसी चरण, जय जय माच्यो सोर ॥ 
क मंदो नयन नहि, भयो अन्ध तेहि ठोर ॥२९॥ 


' मृतक जी उठा और दोड़कर ठुळसीदासजीके चरण पकड़ लिये जय जयका शोर मच गया 
किसी एकने नेत्र नहीं मूँदे थे सो अन्धा हो गया ॥ २९ ॥ खि 
चो०-गह्यो आय पदताकी नारी % इरड नाथ यक आखि हमारी ॥३॥ 
एक आखि पतिकी प्रभु दीजे % अपनो वचन सत्य करि लीजे ॥२॥ 
उसकी खीने आकर चरण पकड़ लिये और बोली, हे भगवन्‌ ! आप हमारी एक आँख 
ळेलो ॥ १ ॥ और एक आँख हमारे पतिकी दे दो अपना वचन सत्य करो ॥ २॥ 


एवमस्तु कहि, दियो गोसाई # तेसहि भयो तुरत, तेहि ठाई ॥३॥ 
पुनि काशी महँ कोनेहु काला ## गोहत्या कहुँ लगी कराला ॥४॥ 


> तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-ल० ॥:-<- (२१) 


युसाईंजीने ऐसाही हो यह वचन कहा और वैसा ही हो गया उसकी एक आंखसे दीखने 
लगा ॥ ३ ॥ फिर काशीमं किसी समय किसीको गोहत्या लगी ॥ ४ ॥ 
दियो कुटुंब तासु तब त्यागी ® आयो सो तुलसी पग लागी ॥५॥ 
कह्यो जोर कर सुनहु उदारा && लखे लोग नहिं वदन हमारा ॥६॥ 
उसके कुट्ूम्बियोंने उसको त्यागन कर दिया सो ठुळसीदासके चरणोंम आया ॥ « ॥ हाथ 
जोड़ बोला, हे भगवन्‌ ! कोई भी हमारा सुख नहीं देखता ॥ ६ ॥ 
तुलसिदास बोले तब वैना # राम कहे तड॒पाप रहेना ॥७॥ 
हम कुटुंब सब देव मिलाई & राम रामतें कहु रट लाई ॥८॥ 
तब तुलसीदासजी बोले रामका उच्चारण करनेसे तुम्हारे शरीरम पाप नहीं रहेगा॥ ७ ॥ 
हम सब कुटुम्बियोंकों मिला देंगे तू रामरामका जपकर ॥ ८ ॥ 
तेहि मुख राम राम रट लागी $ तब॒ते गोहत्या हुत भागी ॥९॥ 
तुलसी तासु कुटुंब बुलायो & मंजुल वचन सबन सो गायो ॥$०॥ 
उसके मुखसे राम रामकी रट लगी और शरीरसे गोहत्या भाग गई ॥ ९ ॥ तुळ्सीदासजीने 
उसके सब कुटुम्बको बुलाया और सबसे मनोहर वचन कहा ॥ १० ॥ 
राम कहत गोवध अघ भाग्यो & याको बृथा संबे तुम त्याग्यो ॥३१॥ 
जेहि प्रतीति अब होय तिहारी # सो करलेहु परीक्षा भारी ॥१२॥ 
राम कहते ही इसका गोवधका पाप भाग गया इसे तुमने बृथा क्यों त्याग दिया ॥ ११ ॥ 
जिससे तुम्हें प्रतीत हो सो तुम भारीसे भारी परीक्षा कर लो ॥ १२ ॥ 
दोहा-कह्यो कुटुंबी तास सब, मो शिव भौन ॥ 
४४ याके करको खाय कछ, तो सँदेह हे कोन ॥३०॥ 
तब सब्‌ उसके कुडुम्बी बोले जो शिवके भवनका नांदिया इसके हाथका कुछ भोजन कर ले 
तो हमें सन्देह नहीं है इसे पवित्र मानलो ॥ ३० ॥ गोसाई हे 
चौ०-तब्‌ विश्वेश्वर मंदिर माहीं $ गये गोसाई ले मो काहीं ॥१॥ 
नंदीश्वसो विनय सुनायो % नाम प्रभाव तुम्हीं सब गायो ॥२॥ 
तब गोसाई उसको लेकर बिइवेशवरनाथजीके मंदिरमें गये॥ १॥ और नंदीइवरसे प्रार्थना 
करी कि नन्दीइबर नामका प्रभाव तो सब तुमने ही गाया है ॥ २ ॥ 
राम नामको यथा प्रभाऊ # तुम समान कोड जान न काऊ ॥३॥ 
राम कहत जो अघ रहि जावे & तो यहि कर प्रभु कळू न पावे ॥४॥ 
रामनामका जैसा प्रभाव है तुम्हारे समान वैसा कोई जानेवाला नहीं ॥ ३ ॥ राम कहनेसे 
भी जो पाप रह जाय तो आप इसके हाथका प्रसाद भोजन मत करो ॥ ४ ॥ 
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अस कहि कर द्विज कर कृत पेरा ४७ धरि दोन्हो नंदीश्वर नेरा ॥५॥ 


दे किवार बाहर प्रभु बेठे झै कोतुक लखन जुरे जन तेठे ॥६॥ 
यह कह जाह्मणके हाथका पेड़ा नन्दीश्‍वरके आगे धर दिया ॥ ९ ॥ किंवाड़ बन्दकर आप 
बाहर आ बैठे और यह चरित्र देखनेको मनुष्य इकडे हुए ॥ ६ ॥ 


लखें किवार खोरि जब जाई क लीन्हो नंदी पेड़ा खाई ॥७॥ 
यक्‌ सुख मह्‌ प्रतीति हित राख्यो झ# काशीवासी जय जय भाख्यो ॥८॥ 


और जब किवाड़ खोलकर देखा तो नन्दीशवरने पेड़ा खालिया ॥७॥ और प्रतीतिके निमित्त 
एक सुखमे रख लिया, काशीवासी जनोंने जयजयकार किया ॥ ८॥ 


लिय कुटुंब सब ताहि मिलाई ## तुलसिदास महिमा सुख गाई ॥९॥ 

एक समय पुनि तुलसीदासा ३% कछु दिन कियो अवधपुर वासा॥१०॥ 

सब उसका ङुट्म्ब बुलाया गया तुळसीदासकी महिमा गाई गई ॥ ९ ॥ एक समय तुळसी- 
दास कुछ दिन तक अयोध्यामें रहे ॥ १० ॥ 

एक विप्र बालक तह मरेऊ $ तुलसी चरण आयसो गिरेऊ ॥११॥ 


लोक रीति तुलसी ससुझायो # ताके मनसें कछू न आयो ॥१२॥ 
एक जाझणका वाळक मर गया सो उसका पिता आकर तुलसीदासके चरणोंमे गिरा ॥११॥ 
लोकरीतिसे तुळसीदासने उसको बहुत समझाया परन्तु कुछ उसके ध्यानम न आया ॥ १२ ॥ 


दोहा-छोथि डारिके सो गयो, तुछसिदासके हार ॥ 
£4 खान पान संध्या न किय, तुळसी कियो खार ॥३१॥ 


सो वह तुरसीदासके द्वारे उसकी छोथ डालकर चला गया उस समय ठुळसीदासजीने भी 
खान पान संघ्यादिक न की एक व्याङुलता छा गई ॥ ३१ ॥ 


चो०-सुमिरणकीन्हों प्वनकुमारा # अहौ नाथ तुम मोहि अधार ॥१॥ 


इनूमान कह स्वप्ने आई % यहि पर यम कीन्हे जबराई ॥२॥ 


तब महावीरजीका स्मरण किया हे नाथ ! तुम्हीं मुझे ५ आधार हो ॥ १ ॥ तब उसी समय 
स्वप्नावस्थामे महावीरजी बोळे, यमराजने इसपर जबराई की है ॥ २॥ 


पे याको हम अवशि जिएहें $ राम भक्तको शोक मिटेहें ॥३॥ 


अस कहि यमपुर गये कपीशा & यम बोल्यो पद नावत शीशा ॥४॥ 


परन्तु इम इसको अवश्य जिला देंगे रामभक्तका शोक मिटा देंगे ॥ ३ ॥ यह कहकर महावीर 
यमलोकको गये यमराजने माथा नवाकर कहा ॥ ४ ॥ 


यमपुर विप्रबाल जिय नाहीं % खोजि लेहु सिगरे पुर माहीं ॥५॥ 
खोज्यो कपि पायो नहि जीवा ## तब यमपुर कारे कोप अतीवा ॥६॥ 


-अ: छुलसीदासजीका जीवनच रित्र॒-छ्व० :|:-<- (२३) 


कि यह बालक यमपुरमें नहीं है तुम सब स्थानर्मे खोज करके देखछो ॥ « ॥ जब हँडनेपर 
महावीरजीने बालकको नहीं पाया तब बड़ा क्रोध किया ॥६॥ 
सुर्मिरि राम पद महिमा सिगरी & लियो लपेटि लंगूर सों नगरी ॥७॥ 
बोल्यो यमसू पवनकुमारा & देह जियाय विप्रको बारा ॥८॥ 
रामके चरणोॉकी मदिमाको स्मरण कर सब पुरीको लंग्रूरमं लपेट लिया ॥ ७ ॥ और यम- 
राजसे यह वचन कहे कि आह्मणके बालकको जिला दो ॥ ८ ॥ 
नातो तेहि सँग यमपुर जहे & मम प्र्न तुव सम और बनेहैं ॥९॥ 
तब यम भभरि कह्यो कर जोरी & भाग्य मिटावनशक्ति न मोरी ॥१०॥ 
नहीँ तो उस बालकके संग यमपुरी नष्ट हो जायगी मशु दूसरा यम और बनावेंगे ॥ ९ ॥ तब 
यमराजने हाथ जोड़कर कहा भाग्य मिटानेकी मेरी शक्ति नहीं है ॥ १० ॥ 
छोक-लिखिता चित्रग॒प्तेन छछादाक्षरमालिका ॥ व. 
तन्न चालयितुं शक्यमसुरेख्रिदशेरपि ॥ ३ ॥ पुराणांतरे 
जो चित्रशुप्तनें मस्तकमें अक्षरमाला लिखदी है उसे देवता असुर कोई नहीं मेट सकता ॥३॥ 
वायुसुवन तब कह सुसुकाई क यहसतिरुपति भक्ति विहाई ॥११॥ 
तामे सुन यमराज प्रमाना && कियो सनातन वेद बखाना ॥१२॥ 
महावीरजी हुँसकर बोले-यह नियम रामभक्तिसे बिहीन मजुष्योंके निमित्त है ॥ ११ ॥ इसमें 
तुम प्रमाण सुनो यह सनातन वेदने बखान कर कहा है ॥ १२ ॥ 
छोक-यडात्रा लिखित भाले तन्मषा नेव जायते ॥ 
ऋते श्रीरामदासानां प्रेमनिभरचेतसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो विधाताने मस्तकमें लिख दिया है वह झूठा नहीं होता परन्तु परमम्रेमी रामदासोंको छोड़ 
कर दूसरोंको यह नियम लगता है ॥ ४ ॥ 
दोहा-तब यमराज डरायके, ले हिज बाळक प्रान ॥ 
अरप्यो आय कपीशको, राख्यो अपनो थान ॥ ३२॥ 


तब यमराजने डर कर बाह्मणके बालकके प्राण लाकर महावीरजीको दिये जिसे अपने स्थानमे 


रख लिया था ॥ ३२ ॥ 

चौ ०-दियकपीश द्विजु पुत्र जियाई% सकल अवधपुर बजी बधाई ॥9॥ 

तुलसिदास अति आनंद पायो # तहाँ बसत कछु काल बितायो॥२॥ 
तब महाबीरजीने ब्राह्मण पुत्रको जिला दिया सम्पूर्ण अयोध्यामे बधाई बजी ॥१॥ तुलसी- 


दासजीने महा आनन्द पाया और.-वहाँ कुछ दिनों रहे ॥ २॥ 


( २७ ) >% तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स ० ॥:-<- 


आये एक बनिक पुनि कोऊ $ रामद्रश लालच अति सोऊ ॥३॥ 
तुळसिदाससो विनय सुनायो $ श्रीरघुवीर दरश चित चायो ॥४॥ 


तहाँ रामके द्शनकी इच्छासे कोई एक वैश्य आया ॥ ३ ॥ तुलसीदाससे विनयकी कि सुझे 
रामके दशनकी इच्छा है ॥ ४ ॥ 


तुळसिदास तब कह घुसकाई $ यह तौ बात महा कठिनाई ॥८॥ 
सहजहि रामद्रश नहि होई कोटिन जनम जात है खोई ॥६॥ 
तव्‌ ठुरसीदासजीने हुँसकर कहा यह बात तो महाकठिन है ॥ ५ ॥ सहजभें रामका दशन 
नहीं होता इसम करोड़ों जन्म बीत जाते हैं ॥ ६ ॥ 
वनिक्‌ क्यो है कवन स उपाई $$ तुलसिदास तब कह्यो बुझाई ॥७॥ 


ब्रछी गाड़ि ना भूमिमह देहू ई तापर कूदहु तजि तजु नेहू ॥८॥ 
वणिक बोला, कोई तो उपाय कहो तब तुलसीदासने कहा ॥ ७ ॥ पृथ्वीमें एक बरछी गाड़- 
कर उसके ऊपर कूद पड़ो और शरीरका प्रेम छोड़ो ॥ ८ ॥ 


यहि विधि दरश होइ तो होई $ और जतन कछु परे न जोई ॥९॥ 


वनिक क्यो यह तौ न असति हे & तुलसिदास कह सति सति सति है॥ १०॥ 

कदाचित्‌ इस मकार दशन हो तो हो पडका है और कोई उपाय नहीं है ॥ ९ ॥ वैश्यने 
कहा यह तो असत्य नहीं है तुलसीदास बोले सत्य है सत्य है सत्य है ॥ १० ॥ 

वनिक गाड़ि वरछी महिमाहीं # चढ्यो जाइ तरु कूदन काहीं ॥११॥ 


या, भीति कृद्यो नहि जाई # बनियां बार बार पछिताई ॥१२॥ 
बनिया पृथ्वीमं बरछी गाड़कर वृक्षके ऊपर कूदने को चढ़ा ॥ ११ ॥ परंतु मरनेके डरसे 
कूदा न गया उस समय वह वैशय वार वार पछिताया ॥ १२ ॥ 


दोहा-कोउ क्षत्रिय तेहि पंथ हो, लख्यो तमासो जाइ ॥ 
£ कह्यो वनिकसों काह यह, वैश्य कह्यो सब गाइ ॥ ३३॥ 


किसी क्षत्रियने मार्गम जाते यह कौतुक देखा और पूछा यह क्या करते हो ! तब वैश्यने 
सव कथा कही ॥ ३३ ॥ 


चो०-क्षत्रिय क्यो उतरितुम आवहु # कोन हेतु तनु वृथा गवांवहु ॥१॥ 

मोसौ लेह कछुक धन भाई # करहु जाय रोजगार बनाई ॥२॥ 

क्षत्रिय बोला, तुम उतर आओ क्यों वृथा अपना शरीर नष्ट करते हो ॥ १ ॥ सुझसे कुछ 
धनलो और जाकर रोजगार करो ॥ २ ॥ 


वनिक मानि क्षत्रियके बेना & ले धन तुरत गयो निज ऐना ॥३॥ 
क्षत्रिय लियो मनहिं अनुमानी # मृषा न तुळसिदासकी बानी ॥४॥ 


> तुललीदासजीका जीवनचरित्र-स० ::-<- (२५) 


वैश्य यह क्षत्रियके वचन मान धन ळे अपने स्थानमें गया ॥ ३ ॥ क्षत्रियने मनमें जान 
लिया कि तुळसीदासके वचन असत्य नहीं होते ॥ ४ ॥ 
तरुपर चढ़ि कृद्यो बरछीपर % उपरहि रोकि लियो तेहि रघुवर॥<॥ 
बजीं नगर दुंदुभी अपारा & भयो सुयश सिगरे संसारा ॥६॥ 
बृक्षपर चढ़कर बरछी पर कूद पड़ा ठुरत ही रामने रोक लिया ॥ ५ ॥ नगरमें दुदुभी बजने 
लगी सब संसारमें यश छा गया ॥ ९ ॥ नकर 
तामें रा प्रमाण गोसाईजीकी & में लिखि देहों सोई नीकी ॥७॥ 
कौनिहु सिद्धिकि विन विश्वासा ## विन हरि भजन न भव भय नासा॥८॥ 
उस पर जो गोसाईँजीने प्रमाण कहा था सो में लिखे देता हूँ ॥ ७ ॥ बिना विश्वासके कोई 
सिद्धि नहीं होती और हरिभजनके बिना संसारका भय नाझ नहीं होता ॥ < ॥ 
यक दिन गुरु जु गये नहाने & मजन हित जब नीर समाने ॥९॥ 
तब यक तिय विन वसन नहाती & कह्यो लाजभरि सो बिलखाती॥ १ ०॥ 
एक दिन जब तुलसीदास स्नान करने गये और स्नान करनेको जळमें मविष्ट हुए॥ ९ ॥ 
तब वहाँ एक सत्री नग्न स्नान कर रही थी उसने लज्जासे व्याकुल होकर कहा ॥ १० ॥ 
करि मम ओर पीठि यहि ठाई # ठाढो रहु तोहि राम दोहाई ॥१३॥ 
तिय मन करिके घर आई & तुलसिदास सुनिराम दोहाइ॥१२॥ 
कि तुम्हें रामकी दुहाई है मेरी ओर को पीठ करके खड़े रहो ॥ ११ ॥ स्त्री तो मज्जन कर 
घर चली आई तुळसीदासजी राम दुहाई सुनकर ॥ १२॥ 
रहे ठाढू तेहि दिन तेहि ठाई ## शपथ बहोरब तिय विसराई ॥१३॥ 
भयो शोर सिगरे पुर माहीं & आई सो तिय बहुरि तहांहों ॥१४॥ 
खड़े रहे और दिनभर बीत गया स्री शपथ लोटानी भूल गयी ॥ १३ ॥ सब नगरमें शोर 
मच गया तब वह खी वहाँ आईं ॥ १४ ॥ 
दोहा-तुळसिदाससों वचन कहि, रामशपथ तुमकाहि ॥ 
धः जाइ आपने भवनको, इते काज कछु नाहि ॥ ३४ ॥ 
तुलसीदासजीसे बोली तुमको रामकी सौगन्ध है अब तुम अपने स्थानको जाओ तुम्हारा 
यहां कुछ काम नहीं है ॥ ३४ ॥ ङ | 
दोहा-तुळसिदास जळते निकसि, तब आयो निज मौन ॥ 
४ जलचर पग पलनोचि लिय, कियो न यक पद गोन॥३५॥ 
सब तुलसीदास जलसे निकलकर अपने स्थानमें आये । खड़े खड़े जलजन्तुओंने पैरका मांस | 
नोच छिया था तो भी एक पग न चले ॥ ३५ ॥ . अ 


९२६) >% तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० ॥:-<- 


दोहा-राम शपथ यहि भौतिकी, ताहि मंद्मति लोग ॥ 
६ रामद्रोहि भाषत रहें, करिके झषा प्रयोग ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार रामकी शपथ है, मतिमन्द पुरुष द्रोहसे अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और झँठी 
दुहाई करते हैं ॥ ३६ ॥ 
चौ०-तुलसिदासकर बढ्यो प्रभाऊ कै भयो विदित पुहुमी सब ठांऊं ॥१॥ 
बादशाह दिछीको वासी सुनि कीरति अति आनंदराशी ॥२॥ 
जच तुळसीदासजीका प्रभाव बढ़कर सब पृथ्वीम फेला ॥ १॥ तब दिलीके बादशाहने 
यह सब आनन्ददायक चरित्र सुनकर ॥ २ ॥ 


निज नायकको कहणो बुलाई ॐ तुलसीको लाइये लिवाई ॥३॥ 
नायक चल्यो बनारस आयो $ तुलसिदासके पद शिर नायो ॥४॥ 


अपने नायकसे कहा तुलसीदासजीको डुलाकर लाओ ॥ ३ ॥ तब वह नायक चलकर बना". 
रसमं आया और दुलसीदासके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ४ ॥ 


हजरत तुम्हें बोलायो साई $ चल्यो दूत कहिके तेहि ठाई ॥५॥ 
तुलसिदास तब कियो विचारा & कौन शाइते हेतु हमारा ॥६॥ 
और चोळा तुम्हें वादशाहने बुळाया है यह कहकर दूत चला गया ॥ ९ ॥ तुळसी दासजीने 
विचार किया हमारा बादशाहसे क्या काम हे ? ॥ ६ ॥ 
प जो इम दिल्ली नहि जेहें & शाह अवशि दरशन हित एऐहैं ॥७॥ 
तो जीवनको अति दुख होई $ उचित परे चलिवो मोहि जोई ॥८॥ 
परन्तु जो इम दिल्ली नहीं जायंगे तो वह हमारे दुरनको आवेगा ॥ ७॥ तो यहांके तथा 
आगेके प्राणियोंको कष्ट होगा इससे चलना ही भला है ॥ ८ ॥ : 
ँ तुलसिदास ले साधु समाजा % दिल्ली गये सुमिरि रघुराजा ॥९॥ 
शाह कियो सादर सतकारा # पुनि बोल्यो अपने दरबारा ॥१०॥ 


तब तुलसीदास साधु समाजको साथ ले रामको स्मरण कर दिलीको चले गये॥ ९ ॥ 
बादशाहने बहुत सत्कार किया ओर फिर द्रबारमें डुलाकर कहा ॥ १० ॥ 


तुमि सुन्यो साहेबहि मिलापी % अजमत देहु देखाय प्रतापी ॥११॥ 
तुळसी कहयो राम इम जाने ## दूसर साहेब और न माने ॥१२॥ 
हमने सुना है तुम भगवानसे मिले हो कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ ॥ ११॥ तुलसी दासजी 


; 
E 


बोले इम केवल राम नाम जानते दें और किसीको नहीं मानते ॥ १२ ॥ 


>: तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० < ( २७ ) 


दोहा-अजमत देखन हेतु तहँ, कीन्हो हठ शठ शाह॥ 
ब तुलसिदास अजमत करन, कियो न मनम चाह ॥ ३७॥ 

तब बादशाहने करापात देखनके निमित्त हठ की परन्तु तुलसीदासकी इच्छा न हुईं ॥२३७॥ 

चौ०-शाह सकोप कहचो तब वानी & तू खिलाफ अजमत अभिमानी ॥१॥ 

कारागार केंद यहि कीजे & राम करतका सो लखि लीजे॥२॥ 

तब बादशाहने क्रोध कर कहा तुम बड़े अभिमानी हो और झंडी बड़ाई है ॥ १ ॥ इन्हें 
कारागारमे भेज दो देखें इनका राम क्‍या करता है? ॥ २ ॥ 

सुनत शाह शासन मजबूता & कारागार गये ले दूता ॥३॥ 

तुलसिदास तब कियो विचारा && मोर सहायक पवनकुमारा ॥४॥ 

बादशाहकी आज्ञा सुनकर दूत कारागारमे ले गये ॥ ३ ॥ तब तुलसीदासने विचार किया 
मेरे सहायक पवनङुमार हैं ॥ ४ ॥ 


सुमऱ्यो पद्‌ रचिके हतुमाना ४७ सो पद ओता सुनहु सुजाना ॥३॥ 
एक पद महावीरको स्मरण कर रचा उसे सुनो ॥ ९ ॥ 

ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान हठीले । 

साहब कहें न रामसे, तोसे न उसीले ॥ 

तेरे देखत सिहके सिसु मेदक लीले । 

जानतहों कलि तेरेऊ मन गुनगन कीले ॥ 

हॉक सुनत्‌ दशकंधके भये बंधन दीले । 

सो बल गयो किधों भये अब गवे गहीले ॥ 

सेवकको परदा फटे तू समरथ सीले 

sls. भा आ आपनो सनमानि म ॥ 

पात तु सुजस तुहाले । 

क वि आज 
चौ०-तुलसिदास यह पद्‌ रचि गायो # तब हनुमत उर अमरष आयो ॥६॥ 
तुलसीदासने जब यह पद गाया तब महावीरजीको कोष इआ ॥ ६ ॥ न 


( २८ ) ->»: तुलसीदासजीका जीबनचरित्र-स० ॥:-<- 


आतःकाळ होते ही दिल्लीमे करोड़ों वानर दीखने लगे ॥ ७ ॥ कंगूरे और हवेलीपर वानर ही 
वानर दीखन लगे और कलशे जहां तहां ढादिये ॥ ८ ॥ 
शाखास्रग यकयक घरमाहीं ## प्रविशत लाखन तुरत दिखाहीं ॥९॥ 
लाळ किला मधि शाह मकाना झै तह बांदर प्रविशे सहसाना ॥१०॥ 
एक एक घरमे लाख वानर प्रवेश करते दीखने लगे ॥ ९ ॥ बाद्शाहके लाल किलेमें अनक 
वानरोंने प्रवेश किया ॥ १० ॥ 
तोपन तुपकन यद्यपि मारा $ तदपि कीश नहिं इटे हजारा ॥११॥ 
चुसे कीश बहु शाह जनाने $ पकरि बेगमनको अनखाने ॥१२॥ 
यद्यपि अनेक तोप बन्दूकें छोड़ी गई तथापि वानर हटे नहीं ॥ ११ ॥ बहुत वानर बादझाहके 
जनानेमें घुस गये और बेगमोंको पकड़ दिक्क करने लगे ॥ १२ ॥ 


दोहा-फारि बसन पटहीन किय, चीथि चीथि सब अंग ॥ 
£१ हाहाकार मचाय दिय, रंगे कोपके रंग॥ ३८॥ 


उनके वस्र फाड़कर उन्हे व्र हीन कर दिया और वानरोंने ऐसा कोप किया कि हाहा- 
कार मच गया ॥ ३८ ॥ 


चो०-रहे जौन दिछीके वासी ® भये सकल ते जीव निराशी ॥१॥ 


लखि दुदशा शाह घबराना & सकल वजीरनको द्रुत आना ॥२॥ 
जो दिल्लीके निवासी थे वह सब महाव्याङुल इए ॥ १ ॥ यह दुदंशा देख बादशाहने व्याकुल 
हो सब मंत्रियोंको बुलाया ॥ २ ॥ 


शासन दीन्हों करइ विचारा # केहि हित माँच्यो जुळुम अपारा ॥३॥ 

हाफिज वृद्ध रहयो तहँ एका % सो कह कीन्हो अति अविवेका ॥४॥ 
और आज्ञा दी इसका विचार करो कि यह दुःख कहांसे उपस्थित हुआ है ॥ ३ ॥ वहां एक 
बृद्ध हाफिज रहता था उसने कहा आपने बड़ी अनीति की है ॥ ४ ॥ 

यक फकीरको केंद करायो & सो अपनी अजमत द्रशायो ॥५॥ 


करत शाइके यही विचारा & दिल्ली माच्यो हाहाकारा ॥६॥ 

जो उस फकीरको कैद कर छिया है, उसने यह अपनी करामात दिखाई है ॥ ५ ॥ यही 
बिचार बादशाहके सन्मुख हुआ सब दिछीमें हाहाकार मच गया ॥ ६॥ 

यक यक्‌ पुरुष नारिपर कीशा ई लाखन लपटि गये कर रीशा ॥७॥ 

भागीं वेगम बिन सुथनीया कँ कहत खुदाय न पग पेंजनिया ॥८॥ 

एक एक पुरुष त्रीपर लाख लाख वानर लिपट गये ॥ ७॥ विना वस्रोंके बेगमें भागीं और 
खुदा खुदा पुकारने लगीं ॥ ८ ॥ | 


->१; तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० 4:-<- (२९ ) 


नोचहिं नारिन केशन कीशा & भागत गिरी फूटिगे शीशा ॥९॥ 
मातु सुता पितु सुत तजि भागे & कोड कोड संग न लिय भयपागे॥ १ ०॥ 
वानर खियोंके बाल खंचने लगे वे भागती थीं गिर कर उनके शिर फूट जात ये॥ ९ ॥ 
माता पिता पुत्रोंको छोड़कर भागने लगे डरसे किसीने किसीको साथ न लिया ॥ १० ॥ 
दिछी प्रलय होतिसी दीसे & इछा कियो महछाकीसे ॥११॥ 
कारागार जाय तब शाहा & गिच्यों तुरत तुलसी पद माहा॥१२॥ 
उस समय दिल्लीमें मरलयसी दीखने लगी वानरोंने गली गळीमें हल्ला मचा दिया ॥ ११ ॥ 
तब बादशाह कारागारम जाकर दुलसीदासके चरणोंमें गिरे ॥ १२ ॥ 
दोहा-विनय कियो करजोरिके, अजमत डीन्‍्हो देखि ॥ 
(8 अब वानरन समेटिये, प्रलय होतिसी लेखि ॥ ३९ ॥ 
और हाथ जोड़कर बोला-मैंने आपकी करामात देखली अब वानरोंको समेटो नहीं तो 
दिछीमं प्रलय होती हैं ॥ ३९ ॥ र 
चौ०-तुळसिदास कह अजमत देखो # राम चरित्र सकल जिय लेखी ॥१॥ 
जो चाहौ आपनी भलाई ® तौ फेरहु घुर राम डुहाई ॥२॥ 
तुलसीदासजी बोळे यह अजमत नहीं सब ही रामका चरित्र है ॥ १॥ अब जो अपनी 
भलाई चाहो तो नगरमें रामकी दुहाई फेर दो ॥ २ ॥ 
यह दिल्ली भो हनुमत थाना # बसतु जायरचि द्वितीय मकाना ॥३॥ 
शाह मानि शासन शिरनाई # दिल्ली फेरी राम दुहाई ॥४॥ 
यह दिली अब वानरोंका स्थान हो गया तुम किसी दूसरे स्थानमें अपने रहनेका बिचार करो 
॥ ३ ॥ तब बादशाहने आज्ञा मान दिलीमें रामदुहाई फेर दी ॥ ४ ॥ 
बंदर बेद भये जेहि काले # तुलसीको लायो निज आले ॥५॥ 
कियो . गोसाईको सतकारा # दिल्ली दूसर रच्यो आवारा ॥६॥ 
उसी समय वानरोंका उपद्रव बंद हो गया तुलसीदासको अपने श्रेष्ठ स्थानमें लाये ॥ « ॥ 
गोसाईँजीका ss बादशाहने दसरी दिली रची ॥ ६ ॥ 
राम घाट रचि यमुना माहीं  दिछी अरपि सुतुळसी काहीं ॥७॥ 
बस्यौ सुचित चित बादशाह तहँ # तुलसीको राख्यो तेहि पुरमहँ ॥८॥ 
यसुनामे रामधार बनाया दिल्ली तुलसीदासजीको देदी ॥ ७ ॥ वहाँ बादशाह असन्नतासे 


~ 


लगे उस पुरमें तुसीदासजीको रक्खा ॥ ८ ॥ 


अजकाहीं कै आन्यो सूरदास पुर माहीं ॥१०॥ 


सुत्यो सरडा कीरति तेहि भाती ४७ दरशन अभिलाषा अधिकाती ॥९॥ | 


(३०) => ठुलसीदासजीका जीवनच रित्र-स० :|:-<- 
OO |. 
इसी प्रकार उस समय सूरदासजीकी कीर्ति फैल रही थी बादशाहने उनके दर्शनकी इच्छा 
की ॥ $ ॥ बुद्धिमानोंको बजभे भेजकर सूरदासको बुलाया ॥ १० ॥ 
तुलसी सूर समागम भयऊ झै राम कृष्णसय पुर है गयऊ ॥११॥ 
दोऊ गये शाह दरबारा कँ बादशाह किय अति सतकारा ॥१२॥ 


जिस समय सूरदास और तुलसीदासका समागम इआ सब पुर रामकृष्णमय हो गया 
॥ ११ ॥ दोनों वादशाहके द्रबारमें गये बादशाहने बड़ा सत्कार किया ॥ १२॥ 


दोहा-शाह कह्यो तब शरसों, दीजे चरित दिखाय ॥ 
> सूर कह्यो तुलसी चरित, लखि नहि गये अघाय ॥४०॥ 


तब बादशाहने सूरदाससे कहा कुछ करामात दिखाओ तब सूरदासने कहा क्या तुलूसीदासकी 
करामातसे पेट नहीं भरा ? ॥ ४० ॥ 
चौ०-बेटी तुव जो बसे जनाने % तासु चरित सुनिये दोउ काने ॥१॥ 
कृष्ण रासकी सखी सुहाई ## कोनेइ पाप भवनतुव आई ॥२॥ 
तुम्हारे जनानेमे जो तुम्हारी पुत्री है उसका चरित्र दोनों कानोंसे सुनो ॥ १ ॥ यह क्ृष्णके 
रासकी सखी है किसी कमवश तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है ॥ २ ॥ हुँ 
ताहि पठावहु ब्रजे तुरंता & रास करत जह राधा कंता ॥३॥ 
जो परतीति होय नहि तेरे && तौ मानिये वयन अस मेरे ॥४॥ 
इसे जजको अभी भेज दो जहाँ राधारमण रास करते हैं ॥ ३ ॥ जो विश्वास न हो तो मेरे 
वचन मानो ॥ ४ ॥ 
तासु वाम जंघातिळ होई % मूरति श्याम कपोलहि जोई ॥५॥ 
शाह सुनत उठि गयो जनाने ## बेटीको सो वचन बखाने ॥६॥ 
उसके कपोळोंमे कृष्णकी मूति दीखती है और वाम जंघापर तिल है ॥ ५ ॥ बादशाह उठकर 
जनानेमें गया और बेटीसे बोला दा बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 
सुनतहि सुता सूर ढिग आई ## देतल्सुख तनु दियो विहाई ॥७॥ 
तासु जंघतिल लख्यो अमोला % श्याम स्वरूपहु लख्यो कपोला॥८॥ 
वह सुनतेही सूरदासके समीप आई और उनके हाथ पर मुख रख शरीर छोड़ दिया ॥ ७ ॥ 
उसकी जंघा पर तिळ देखा और कस न मूर्ति प ताही थी॥८॥ र 
अचरज गुणि पूछयो तब सूरे % हेतु बखानि हरहु भ्रम पूरे ॥९॥ 
सूर कहो यह सखी रासकी ४७ मान कियो पिय मिलन आसकी॥१०॥ 
बादद्याहने अचरज मानकर सूरदाससे इसका कारण पूछा कि यह बताकर हमारा अम हरो 
॥ ९ ॥ सूरदास बोले यह रासकी सखी है. पियके. न मिलनेसे एक दिन रूड कर बैठी थी ॥१०॥ 


>; तुलसीदासजीका जीवनचरिच-स? ॥:-<- ( ३१) 


मेंही वा मनावन याको ईह मान्यो नहिं मनायके थाको ॥३३॥ 
तब मैं कहो वियोगिनि हहे & सोड कह तुह वियोगहि पेहे ॥१२॥ 
मैं ही इसे मनानेको गया था परन्तु मनाते २ हार गया यह न मानी॥ ११ ॥ तब मैंने 
कहा तू वियोगिनी होगी उसने कहा यही द्शा तुम्हारी भी होगी ॥ १२॥ 
दोहा-आय गये तहँ मिलन हित, तुरतहि मदन गोपाल ॥ 
भ करगहि जंघा धरि छरी, चूमि कपोछ विशाल ॥ ४१ ॥ 
तब स्वयं श्रीकृष्ण उसे मनानेको गये और जंघापर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसका 
कपोल चूमा ॥ ४१ ॥ 
चौ ०-लियो लेवाय मनाय प्रियाको क्र जान्यो सब वृत्तांत ताको ॥३॥ 
मोहिं क्यो तैं प्रगट जगतमें & तारे जनन विराजि भगतमें ॥२॥ 
और उसे मनाकर लिवाले गये यह बहाँका वृत्तान्त है ॥ १ ॥ सुझसे कहा तुम जगतमें जाय 
भक्ति दृढ़ाय प्राणियोंको तारो ॥ ३ ॥ § 
सखी होयगी साइकुमारी छ तोहि मिलिहे तब तबु तजि डारी॥३॥ 
सो अमरष वश मोहितल माऱ्यो *# तबुतजि यडुषति चाम सिधाऱ्यो ॥४॥ 
यह सखी साइकी कुमारी होगी तुम्हारे मिळनेसे इसका शरीर छूट जायगा ॥ ३ ॥ उसने 
जो धसे मेरे तल महार किया था सो शरीर त्याग यदुपति के धामको गई ॥ ४ ॥ 
छरीचिह्न जंघातिल सोई & चुंबन कीन्ह कपोलहि जोई ॥॥ 
शाह सत्य गुणि अचरज त्यागा ४8 वारहि वार सूर पग लागा ॥६॥ 
जंघापर छड़ी रक्‍खी थी उसीसे इस जंघापर उसका तिल होगया और कपोल चुम्बन किया 
इससे मूर्ते कपोलोंमे वसी ॥ ९ ॥ बादशाहने यह सुनकर बड़ा : अचरज माना और वारम्वार 
सूरदासके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ६ ॥ 
रहे बहुत दिन सूर गोसाई & करि सतसंग न मोद अघाई ॥७॥ 
यक दिन दोउ बजार महे बेठे & करि सतसंग मोद्रस. पेठे ॥८॥ 
सूरदास और तुलसीदास वहाँ बहुत दिन रहे और मंहाप्रसन्न हो सत्संगका सुख छिया ॥७॥ 
एक दिन दोनों बाजारमें बैठे सत्संगका महासुख लेते थे ॥ ८॥ । 
शाह मत्त _ मतंग महाना $ आवत चलो दुईुन दरशाना ॥९॥ 
लोगन कह्यो पराव तुरंता # नातो करन चहत गज अंता ॥१०॥ 
उस सयय बादशाईका भंतवाला हाथी बाजारमें चला आता देखा ॥ ९ ॥ छोग बोले भागो 
नहीं तो यह हाथी Re डालेगा ॥ १०॥ हिसकों | 
सूर कह्यो मैं गोसाई % मैं रहिसकों न अब याहि ठाई ॥३१॥ 
मेरो नंदलाल. बालक % किमिद्वैहैं दुरधर गज घालक ॥१२॥ 


( ३२) = % तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० ॥:-<- 


उदास बोले हे गोस्वामी ! में यहासे भागता हं अब नहीं ठहर सकता ॥ ११ ॥ मेरे 
नन्द्ळाल बहुत बाळक हैं वह दुर्धर हाथीको कैसे मार सकेंगे ! ॥ १२ ॥ 
तू बेडे तो बेड भलाई $ धबुधर तेरो नाथ गोसाई ॥१२॥ 
तुम्हारी बैठनेकी इच्छा हो बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुषधारी हैं ॥ १३ ॥ 
दोहा-भगे सूर अस कहि तहां, लीन्हे अंक गोपाल ॥ 
७ तुलसिदास सुसुकाइके, बैठ सुमिरि रघुलाल ॥ ४२॥ 


„सूरदास गोपालको गोदीमें लेकर भाग चले और तुलसीदास रघुनन्दनका स्मरण कर 
बैठे रहे ॥ ४२ ॥ 
चो०-धायो तुलसी सन्छुख नागा $ अकस्मात शीशशर लागा ॥१॥ 
मर्‍्यो नाग करि घोर चिकारा & भो वृत्तांत विदित संसारा ॥२॥ 
तब वह हाथी तुलसीदासके सन्सुख दौड़ा अकस्मात्‌ उसके सिरम बाण लगा ॥ १॥ तब 
वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया सब जगत्में शोर मच गया ॥ २ ॥ 
तुळसी सूर समागम करिके # काशी आवत भे सुद भरिके ॥३॥ 


एक समय नाभाजू ज्ञानी & जिन यह भक्तमाल निरमानी ॥४॥ 
इस प्रकार तुलसीदासजी स्रदासका समागम कर काशीमे आये ॥ ३ ॥ एक समय महा- 


ज्ञानी नाभाजी जिन्होंने यह भक्तमाल बनाई है ॥ ४ ॥ 
ते सब संतन नेउता दीन्हो & सिगरे संत पियानो कीन्हो ॥५॥ 
तुळसिदासको न्योता आयो & तब मनम विचार अस लायो ॥६॥ 


उन्होंने सब सन्तोंको न्योता दिया और सब सन्त चले ॥ ५ ॥ तुळसीदासको भी न्यौता 
आया उन्होंने विचार किया ॥ ६ ॥ 


पंगतिमे कच्चो , पकवाना ॐ द्विजको खेबो उचित न जाना ॥७॥ 
यह विचार करि तहँ न गयऊ & पवनसुवन तासों कहि दयऊ ॥८॥ 
कि पंगतमं बैठकर कच्चा पकवान जीमना आहाणोंको उचित नहीं हे.॥ ७॥ यह विचार 
कर वहाँ न गये तब मदावीरजीने कहा ॥ ८ ॥ § 
भक्तराज नाभाको जानो & तुरतहि तहँको करो पयानो ॥९॥ 
हनुमंत शासन सुनत गोसाई % चले तुरत भिश्चुककी नाई ॥१०॥ 
नाभाजी भक्तोंके शिरताज हैं वहाँ अवश्य जाओ ॥ ९ ॥ हनुमानकी आज्ञा सुनते ही 
गोस्वामी भिक्षुके समान चले ॥ १० ॥ 
नगर ओडछे ढिग तब गयऊ % कोतुक तहाँ मांचि यह रहऊ ॥११॥ 
तहुँको इन्द्रजीत जो राजा # सोजोज्यो बहु कविन समाजा॥१२॥ 


->॥: चुळसीदासजीका जीवनचरित्र-सत० १‰-<- (३३) 


जब ओडछे नगरके निकट पहुँचे तब वहाँ यह कौतुक देखा ॥ ११ ॥ वहाँके इन्द्रजीत 
राजाने सब कवियोंका समाज एकत्र किया था॥ १३२ ॥ 

दोहा-कविसमाज शिर ताज कियु, श्रीकवि केशवदास ॥ 

४४ रामचंद्रिका जो विमल, कीन्हों जगत प्रकाश ॥ ४३ ॥ 

वहाँ केशवदासकविको सव कवियोंका शिरताज किया जिन्होंने जगतमें उज्ज्वल रामचंद्रिका 
निर्माण की है ॥ ४३ ॥ 

चो०-कवि मंडली विछोकि नरेशा & दीन्हो विघ्न नवल निदेशा ॥9॥ 

यह सब कवि मंडली सदाहीं ह रहे कोन विधि मम ढिगपाहीं ॥२॥ 

राजाने कबिकी मंडलीको देखकर यह आज्ञा दी कि॥ १ ॥ किस अकारसे यह कविमिंडली 
सदा मेरे निकट रह सकती हे? ॥ २॥ 

मंत्र शास्र विधि कह असवानी # प्रेत यज्ञ कीजे विधि ठानी ॥३॥ 


यहि विधिते यह कविन समाजा ## रहे सहस वर्षह लगि राजा ॥४॥ 
तब किसीने कहा-मंत्रशाखके अनुसार मरेतयज्ञ करो ॥ ३ ॥ तो सहस्र वर्ष तक कबियोंका 
समाज तुम्हारे निकट रह सकता हे ॥ ४ ॥ 
इंद्रजीत तब अति सुख पायो $ प्रेत यज्ञ विधि सहित करायो ॥<॥ 
सो कविमंडल्युत नर नाथा ## भये प्रेत तबु तजि यक साथा ॥६॥ 
राजाने यह सुनकर महा सुख पाया और विधिपूर्वक प्रेत यज्ञ करवाया ॥ ९ ॥ तब वह राजा 
सब कवि मंडलीक सहित शरीर त्याग कर प्रेत हुआ ॥ ६ ॥ 
रामचंद्रिका केशव कीन्हो $ पूरण भई न तबु तजि दीन्हो ॥७॥ 
यह वृत्तांत सकल कोड पाई $ तुलसिदासको दियो सुनाई ॥८॥ 
केशबदासने रामचन्द्रिकाकी रचनाकी थी वह पूरी न होने पाई कि शरीर छूट गया॥ ७ ॥ 
किसीने तुलसीदासको यह सब वृत्तांत सुनाया ॥ ८ ॥ 
'सोइ कवि केशव वटतरु माहीं ई अबलों करत पुकार सदाहीं ॥९॥ 
रामचंद्रिकाको छे जाई # लावे तुलसीसों झुधवाई ॥१०॥ 
कि वह केशवकवि वटके पेड़पर अबतक पुकार करते हैं॥ ९ ॥ कि कोई रामचंद्रिका ले जाकर 
तुलसीदाससे शुद्ध करा लावे ॥१०॥ 
यह सुनि तुलसिदास तह गयऊ $ केशव कइत पुकारत भयऊ ॥११॥ 
केशव तरुते उतरि तुरंता $ तुळसी पद पकऱ्यो इरषंता ॥१२॥ 
यह सुनकर वहाँ तुझसीदासजी गये और केशव कहकर पुकारने लगे ॥ ११ ॥ तब केशव 
तत्काल बृक्षके ऊपरसे उतर तुळसीदासके चरणोंम गिरे ॥ १२ ॥ | अं 


( ३७) _ > तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० ॥६-<- 


` दोहा-नाथ उधारो मोहि अब, ग्रन्थ सुधारो सोय ॥ 
धँ नहि बांच्यो ममकोउ कुमति, हाऱ्यो बहुविधि रोय॥४०॥ 


हे नाथ ! मेरा उद्धार कर ग्रंथका उद्धार करो किसी कुमतिसे मेरा ग्रंथ किसीने नहीं वांचा 
मैं बहुत प्रकार रोकर हार गया ॥ ४४ ॥ 
चौ०-तुलसी कह्यो विहँसि अस वानी १७ रामचंद्रिका पढ़ सुखखानी ॥१॥ 
केशव रामचंद्रिका पढ़ेऊ ## तुलसी सुनि शोधत मुद बढ़ेऊ॥२॥ 
तुलूसीदासने तब सुख मानकर कहा तुम रामचन्द्रिका पढ़ो॥ १ ॥ केशवदास पढ़ने लगे 
तुलसीदास सुद्ध करने लगे ॥ २ ॥ 
रामचंद्रिका पूरी जबहीं # केशव तर्‍्यो जयति कहि तबहीं॥३॥ 
नाभा निकट गोसाई गमने ## पंगति समय पहुँचि सुख समने ॥४॥ 
. जब रामचन्द्रिका पूरी हो गई तबहीं जयशब्द कर केशव प्रेतत्वसे मुक्त हुए ॥ ३ ॥ गोसाई 
नाभाजीके निकट पगतके समय ही पहुँचे ॥ ४॥ 
लखि नाभा कछु कहो न बानी # लखन रीति तेहि सुमति छुभानी॥८॥ 
तुलसी कि पंगति छोरा &$ परी पातरी नीचे ठोरा ॥६॥ 
देखकर नाभाजीने कुछ न कहा और अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रही थी 
॥ ५ ॥ तुलसीदास पंगतको छोड़कर बैठे जहाँ नीचे पत्तल पड़ी थी ॥ ६ ॥ न 
साधु उपानह पातरि नीचे % घरि कीन्हो सम अतिसुख सींचे ॥७॥ 
नाभा निरखि भाव अस ताको % मिल्यो जायकर गहि सुख छाको॥८॥ 
__ पत्तलके नीचे साघुओंकी पादुका पड़ी थीं उसी पत्तलपर महा प्रसन्न हो गोसाईँजी जीमने 
बेडे ॥ ७ ॥ नाभाजीने उनका यह भाव देखकर महाप्रसन्न हो हाथ पकड़ कर सुख पाया ॥ ८ ॥ 
ताहि मध्य पंगति बेठायो # बार बार चरणन शिर नायो ॥९॥ 
कछु दिन कीन्हो तहा निवासा % करि सतसंगहिलहयो हुलासा ॥१०॥ 
उन्हें पगतिके मध्यमे बैठाया और बारवार चरणोंमें शिर नवाया ॥ ९ ॥ कुछ दिनतक वहाँ 
गोस्वामी जी रहे और सत्संगति कर महासुख माना ॥ १०॥ 
नामा तासु विमल मति हेरा % भक्तमालमह कियो सुमेरा ॥३१॥ 
पुनि ब्रज मंडल यात्रा करने & तुलसिदास सुमन्यो सुख भरिने॥१२॥ 
माभाजीने इनकी ऐसी उज्ज्वल मति देख इन्हें भक्तोंका सुमेरु ( शिरोमणि.) अपने भक्त- 
माल नाम ग्रन्यमे लिखा ११ ॥ फिर अजमंडलकी यात्रा करनेको तुलसीदासजीके साथ 
असन्न हो चले ॥ १२॥ 


> तलसीदासजीका जीवनचरित्र-त्व० ॥६-<- ( ३५) 


दोहा-नाभा जू छप्पय लियो, भक्तमालमें जौन॥ | 
दु में सो इत लिखि देतहों, श्रोता समझो तोन ॥ ४५॥ 
नाभाजीने जो भक्तमालमें छप्पय लिखा है सो मैं यहां लिखता हूं श्रोतागण उसे 
समझ लं ॥ ४५ ॥ 
छप्पय-त्रताकान्य निबन्ध कियो सतकोटि रमायण ॥ 
यक अक्षर उच्चे ब्रह्महत्यादि परायण ॥ 
अब भक्तन सुख देन बहुरि लीला विस्तारी ॥ 
रामचरण रस मत्त रहत अहनिशि ब्रतधारी ॥ 
संसार अपारके पारको सुगमरूप नोका लयो ॥ 
कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मी कि ठुली भयो॥१॥ 
जिन्होंने त्रेतामें सौ करोड़ इलोकमें रामायण काव्य किया है जिसके एक अक्षरके पढ़नेसे 
ब्रह्महत्या जाती रहती है, अब भक्तोंके सुख देनेको फिर लीलावा विस्तार किया जो व्रत धारण 
किये रामके चरणोंके रसमें मत्त रहते हैं जिन्होंने संसारसागरके पार करनेको सुगम नोकारूप 
रामायण रची कलिके कुटिल जीवोंके निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास हुए हैं ॥ १ ॥ 
दोहा-तुलसिदास यात्रा करी, त्रजचोरासी कोस ॥ 
(8 रामकृष्ण वपु भेद बिन, भरि आनँद उर कोस ॥ ४६ ॥ 


ठुळसीदासजीने चौरासी कोस ब्रजकी यात्रा करी, रामकृष्णमें अभेद भक्तिके कारण 
आनन्दम भर गये ॥ ४६ ॥ ह 

चौ०-बहुरि जवे इदावन आये क घाट घाट मजन करि भाये ॥9॥ 

सब मंदिरन दरश करि लीन्हो # ज्ञान गूदरी डेरा कीन्हो ॥२॥ 

फिर जब वृदावनमें आये तब प्रत्येक घाटमें स्नान किया ॥ १ ॥ सब मंदिरोंके दर्शन किये 
ज्ञनयूद्रीमें डेरा किया ॥ ९॥ 

परशुराम तहूँ रइयो महेता % कृष्ण उपासक भाव करंता॥३॥ 

लख्यो गोसाई की सब रीती $ बढ़ी करत सतसंगहि प्रीती ॥४॥ 

वहाँ एक परशुराम महन्त रहते थे वह कृष्णके अनन्य उपासक थे ॥ ३ ॥ गुसाईकी रीति 
उन्होंने देखकर सत्संगति की और बहुत मीति बढ़ी ॥ ४ ॥ 


RS 


( ३६) =>% तुलसीदास जीका जीवनचरित्र-स ० ॥६-<- 


तुळसिदासको करि सतसंगा $ नव नव बढ़त प्रेमरसरंगा ॥&॥ 

परशुरामके मंदिर माहीं $ कृष्णरूप श्रीनाथ सुहाहीं ॥६॥ 

तुरसीदासके सतसंगसे नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा ॥ ५ ॥ परशुरामके मंदिरमं कृष्णरूप 
लक्ष्मीपति शोभित थे ॥ ६ ॥ 

वसी लकुट काछनी काछे $ सुकट माथ माला उर आछे ॥७॥ 

सोइति मूरति ललित त्रिभंगी ४8 इरणहार हिय राधा संगी ॥८॥ 

वसी लकुट काछनी काछे माथेपर मुकुट हृदयमें माला धारे ॥ ७ ॥ त्रिभंगी छवि किये 
शोभित थे हृदय हरणहार राधाके समीप शोभित थे ॥ ८ ॥ 

यक दिन तई सब दिनकी नाई # दरश हेत चरि गये गोसाई ॥९॥ 

परशुराम तह रहयो महंता % तासु परीक्षा चहयो करंता ॥१०॥ 

एक दिन वहाँ सब दिनके समान दर्शन करनेको तुळसी दासजी गये ॥ ९ ॥ उस समथ परशु 
राम महन्तने इनकी परीक्षा लेनी चाही ॥ १० ॥ 

तुलसी करन दंडवत लागे क तब महंत बोल्यो अडुरागे ॥११॥ 

मेरे वचन कछुक सुनि लेहू $ फेरि द्वार दंडवत करेहू ॥१२॥ 


जब तुलसीदास दण्डवत्‌ करने लगे तब महन्तने कहा ॥ ११ ॥ पहले मेरे बचन सुन लो 
फिर पीछे दंडवत्‌ करना ॥ १२ ॥ 


दोहा-अपने अपने इष्टको, नमन करे सब कोय ॥ 
¦ परशुराम विन इष्टके, नवे सो मूरख होय ॥ ४७॥ 
सब कोई अपने-अपने इष्टको प्रणाम करते हैं परञुराम कहते हैं विना इष्टके नवे सो मूख हे ॥४७॥ 

परशुरामके वचन सुनि, मानत हिये हुलास ॥ 
सीतारमण सँमारिके, बोल्यो तुलसीदास ॥ ७४८ ॥ 


परशुरामके वचन सुन मनमें प्रसन्न हो सीतारमण श्रीरामचन्द्रका ध्यान धर तुलसी- 
दासजी बोले ॥ ४८ ॥ 


कहा कहों छबि आजकी, भले बनेहो नाथ ॥ 
तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष शर हाथ ॥ ४९॥ 


है नाथ ! आजकी छवि क्या कहूँ भले बने हो परन्तु जब धनुषबाण हाथमे धरोगे तब 
तुळसीदासका मस्तक नवेगा ॥ ४९ ॥ 


> ठुळसीदासजीका जीवनचरित्र-स० 4:-<- (३७) 


दोहा-सुरळी लकुट हुरायके, धऱ्यो धनुष शरहाथ॥ 
६ तुलसी लखि रुचि दासकी, नाथ भये रघुनाथ ॥ ५० ॥ 
तब कृष्णने सुरळी और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथमे लिया तुलसीदास कहते हैं 
भक्तकी रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए ॥ ५० ॥ 
चो०-यह प्रत्यक्ष देख्यो संसारा & बृन्दावन माच्यो जयकारा ॥१॥ 
परशुराम तुलसी पद गहेऊ & धन्य धन्य कहि आनद लहेऊ ॥२॥ 
सब लोगोंने यह बात देखी बृन्दावनमें जयजयकार मच गया ॥ १॥ परझुरामने तुळसी- 
दासके चरण पकड़ लिये और धन्य-धन्य कहकर महाआनन्द पाया ॥ २॥ 
यक दिन ज्ञान गूदरी माहीं $ होती हरिकी कथा सदाहीं ॥३॥ 
गये गोसाई श्रवण उमाहा # निरखे संतमहतन काहा ॥४॥ 
ज्ञानगूद्रीमें नारायणकी कथा सदा होती थी एक दिन ॥ ३ ॥ असन्नतासे गोसाईजी सुनेको 
गये, वहाँ बड़े-बड़े सन्त और महन्तोंको देखा कि ॥ ४ ॥ 
कोउ गद्दी महँ बेठ महन्ता $ कोऊ उच्चासन महँ विलसंता ॥<॥ 
गही मह बेठावन लागे % भू महँ बेठि गये अनुरागे ॥६॥ 
कोई सन्त गद्दी और कोई महन्त ऊंचे सिंहासनपर बैठे हैं ॥ ५ ॥ इन्हें भी गददीमें बैठाने 
लगे तुळसी दासजी प्रेमसे पृथ्वीम बैठ गये ॥ ६॥ 
कह्यो गोसाई सबन सुनाई क कथा श्रवणके दोष गनाई ॥७॥ 
कथा सुनत बीरा जे खाहीं # ते मल भक्षत नरकन माहीं ॥८॥ 
ह तब युसाईंजीने कथा सुननेके दोष सबको सुनाकर कहे ॥ ७॥ जो कथा सुनतेमें पान खाते 
हैं उन्हें नरकर्म मल भक्षण करना पड़ता हे॥ < ॥ र 
कथा सुनत बेडे उच्चासन & ते अर्जुनतरु होत पापसन ॥९॥ 
कथा सुनहि जे विना प्रणामा && ते विषवृक्ष होत अघधामा ॥१०॥ 
जो कथा सुनतेमें ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं बह पापी अजुनके पेड़ होते हैं ॥ ९॥ जो 
विना प्रणाम किये कथा सुनते हैं वे पापी विषवृक्ष हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
कथा सुनत जे सोवत जानी % ते अजगर होते अभिमानी ॥३१॥ 
जे वाचक सम आसन बेठे & ते गुरू तल्पपाप फल पेठे ॥१२॥ 
जो कथा सुनतेमे व हैं वे अजगर होते हैं ॥ ११॥ जो बांचनेवालेके आसनके समान 
आसनमें बैठते हैं उन्हे गुरुदारागमनका दोष लगता है ॥ १२ ॥ ; 


(३८) > तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० ॥:-<- 


दोहा-जे निदें यहुपति कथा, अघहरनी मन हारि॥ 
श ते शतजन्म प्रयंत लगि, शवान होत दुखकारि॥ ५१ ॥ 
जो पापहरणी मनमोहनी नारायणकी कथाकी निन्दा करते हैं वे सौ जन्मतक दुःखदायी 
श्वान होते हैं ॥ ५१॥ 
चौ०-कथा होत जे करें विवादा $ ते खर शरट होत मरयादा ॥१॥ 
जे हरिकथा सुनत शठ नाहीं $ होत नरक लहि कोल वनाहीं ॥२॥ 
जो कथा होतेम विवाद करते हैं वे गदहे और शरद होते हैं ॥ १॥ और जो मूख नारायणकी 
कथा नहीं सुनते उन्हें बनमें शूकरका शरीर मिलता हे और नरकमें भी जाते हैं ॥ २ ॥ 
कथाविन्न करते जे द्रोही ## नरक भोगि एुरञ्कर होही ॥३॥ 
ये दश दोष तुरंत विहाई & श्रीहरि कथा सुनहु सब भाई ॥४॥ 
जो द्रोही कथामें विश्न करते हैं वे भी नरक भोगकर फिर झूकर होते हैं ॥ ३ ॥ हे भाई ! 
यह दश दोष छोड़कर नारायणकी कथा सुननी उचित है ॥ ४ ॥ 
सुनिकें तुलसिदासके बेना # भरि आये जल प्रेमिन नेना ॥५॥ 
तुंगासन सब दियो विहाई # बेठे भूमि कथा शिर नाई ॥६॥ 
यह तुलसीदासके वचन सुन प्रेमियोंके नेत्रॉंमें जल भर आया ॥ ९॥ सबने ऊंचे आसन 
त्याग दिये और भूमिपर बेठकर कथा सुनने लगे ॥ ६॥ 
हे गे कथा समापत जबही & बोल्यो संत एक अस तबही ॥७॥ 
षोडश कला कृष्ण सुखसारा # द्वादश कला राम अवतारा ॥८॥ | 
जब कथा समाप्त हुईं तब एक सन्तने इस प्रकार बचन कहे ॥ ७॥ कृष्णका अवतार 
षोडश कलाका है, रामावतार बारह कलाका है ॥ ८ ॥ 
षोडश तजि द्वादश कस भजहू # समाधान करु नहि घर व्रजहू॥९॥ 
यह सुनि तुलसिदास सुख छाके # भये मिलनहारे वसुधाके ॥१०॥ 
सोलह कलाको छोड़ बारह कलाका भजन क्यों करते हो ! समाधान किये बिना घर नहीं 
जाना ॥ ९॥ यह सुन तुळसी दास महा प्रसन्न हो भगवत्‌ ध्यानमें छक गये ॥ १० ॥ 
रही दंड ट्रे लगि सुधि नाहीं # सोंचे संत सलिल तिनकाहीं ॥११॥ 
भई खबरि तब उठे गोसाई % पूछे संत भेद बरियाई ॥१२॥ 


> ठुळसीदासजीका जीवनचरितर-स० १:-<- ( ३९ ) 


दो घड़ीतक सुधि न रही तव सन्तोंने उनके ऊपर जल छिड़का ॥ ११॥ जब सुधि आयी 
तो गुसाईँजी उठे तब सन्तोंने इस बात्तका भेद पूछा ॥ १३ ॥ 
दोहा-तुळसिदास बोल्यो वचन, यदपि कहब नहिं योग ॥ 
धरैः तदपि कहहूँ प्रसंगवदा, सुनह भेद सव छोग॥ ५२॥ 
तुलसीदास बोले-यद्यपि यह बात कहनेके योग्य नहीं है तो भी असंग वश कहता हूं तुम सब 
लोग सुनो ॥ «२ ॥ 
चौ०-रामहि जान्यो मैं छगि आजकै अतिकृपाळु कौशल महराजू ॥9॥ 
तुम तो बारहि कला बताये & ईश्वरको अतिभाव इढ़ाये ॥२॥ 
आजतक मैने रामको अतिक्कपाङ कौशलपुरका राजा जाना था ॥ १ ॥ तुमने उनको बारह 
कलाका ईश्वरका अवतार वर्णन किया है और ईंइवरता प्रतिपादन करके मेरा भाव और भी दृढ़ 
कर दिया हे॥ २॥ 
महाराज पुनि ईश्वर रामा ## अब किमि तजों तासु मैं नामा ॥३॥ 
यह सुनि जानि अनन्य उपासी ४७ गहे चरण सब संत हुलासी ॥४॥ 
जब रामचन्द्र इश्वर और महाराज हैं तो अब उनका नाम कैसे त्याग कर सकता हू? ॥ ३ ॥ 
यह वचन सुन तुलसी दासजीको अनन्य उपासी जानकर सब सन्तोंने उनके चरण पकड़े ॥ ४ ॥ 
यहि विधि करत विविध सतसंगा क तुलसी विपिन बसे रतिरंगा ॥५॥ 
पुनि कछु कालमाहँ चलि काशी ® तुलसिदास आये सुखराशी ॥६॥ 
इस प्रकार अनेक सत्संग करते इए तुलसी दासजी प्रेमसे पूर्ण हो बृन्दावनमें रहे ॥ ५ ॥ फिर 
कुछ दिन उपरान्त वहाँसे चलकर तुलसीदासजी काशीमे आये ॥ ६॥ 
विनय पत्रिका जौन बनायो ® ताको मंदिरिमध्य धरायो ॥७॥ 
विनय कियो सन्सुख कर जोरी ४७ सत्य होय विनती जो मोरी ॥८॥ 
और जो विनयपत्रिका ग्रन्थ बनाया था उसे मंदिरिमे पधराया ॥ ७॥ ओर हाथ जोड़कर. 


कहा जो मेरी बिनय सत्य हो तो ॥ <॥ 
तौ यहि माहि सही परिजावे & मोर दुसह दुख द्रुत मिटि जावे॥९॥ 


अस कहि कीन्हो वंदकिवारा # गयो बहार जब भो भिनसारा॥१०॥ 
; तो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जावे इससे मेरे सब दुःख मिट जायेंगे ॥ ९॥ यह कहकर 
_ किवाड़ बन्द कर दिये मातःकाल किबाड़ खोलकर देखने लगे ॥ १०॥ 


( ४० ) ->»५ उलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० :-<- 


तुळसी पुस्तक गहि जब हेरी झै मिली सही रघुपति करकेरी ॥११॥ 
विनयमाहे तब पद यह कीन्हों $ सो मैं इतने सुक लिखि दीन्हों॥१२॥ 
जब पुस्तकमे देखने लगे तो उसमें भगवानकी सही थी ॥ ११॥ तब आपने विनयपत्रिः 
काम यह पद्‌ किया उसे यहाँ लिखते हें ॥ १२॥ 


पद-तुलसी अनाथकी परी रघुनाथकी सही हे॥ 
अनाथ तुरसीके ग्रन्यपर रघुनाथके हाथकी सही पड़ी हे ॥ 
दोहा-एनि अतिहुस्तर काल लखि, रामधामको जान ॥ 
अ तुलसीदास विचार किय, बोल्यो सबन सुजान ॥ ५३ ॥ 


फिर कालको अतिदुस्तर जानकर रामधामको जानेका तुळसीदासने विचार किया तब सब 
सन्तोंसे बोले ॥ ५३ ॥ 


दोहा-सहि न जात रघुपति विरह, जान चहों हरिधाम ॥ 
१ यह सुनिके अतिव्यथित मे, सकल सन्त मतिधाम॥५१॥ 


अब रघुनाथजीका बिरह नहीं सहा जाता मैं उनके धामको जाना चाहता हूँ यह सुनकर सब 
सन्त उनके वियोगसे व्याकुल हो गये ॥ ५४ ॥ 


दोहा-तिनहिं दियो उपदेश मम, ग्रंथवेदमस्यादि ॥ 
धरः रामायण गीतावली, विनयपत्रिका आदि ॥ ५५॥ 


तुलसीदासजीने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे ग्रन्थ वेदमयांदासे पूर्ण हैं रामायण गीतावली 
विनय पत्रिका आदि ॥ ५५ ॥ 


दोहा-तिनहि सुनह समुझह सुरुचि, चलह ग्रन्थ अनुसार ॥ 
टंक अन्तसमय हठि मिलिहिंगे, दशरथ राजकुमार ॥ ५९६ ॥ 


उन्हें सुनो और समझो उन्हीके अनुसार चलो तो अन्त समय भगवान्‌ दशरथकुमार 
अवइ्य मिलेंगे ॥ ५६ ॥ 


दोहा-अस कहि सहजहि आयगे, असी वरुनके तीर ॥ 
+ नयन मूंदि तनु अचल किय, भइ संतनकी भीर॥ ५७ ॥ 


->-५: तुलसीदासजीका जीवनचरित-स्० ३:-<- (४१) 
यह कह असीवरुन गङ्गाके किनारे आकर नेत्र बूंद शरीर अचल कर दिया साधुओंकी 
बड़ी भीड़ हुई ॥ ५७ ॥ 
दोहा-बजे नगारे गगनमें, देखो परो विभास ॥ 
रः दामिनि सो चहुँ ओरमें, चमक्यो चपळ प्रकाश ॥९८॥ 


आकाशम दुंदुभी बजी और प्रकाश दीखा और चारों ओर एक बिजळीसी चमकी ॥ ९८ ॥ 


संवत सोरहसे असी असी वरुनके तीर ॥ 


श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ ५९ ॥ _ 


संवत्‌ सोलह सौ अस्सी ( १६८० ) मं असीवरुनके किनारे श्रावणझछ्का सप्तमीको ठुळूसरीदासने 


शरीर त्याग दिया ॥ «९ 
भवसागरमे नावसम, विरचि_ अन्थ मतिधीर ॥ 

चढ़ विमान गमनत भयो, जहँँ निवसत रघुबीर ॥ ६० ॥ 

इन बुद्धिमानके ग्रंथ भवसागर पार करनेको नावके समान हैं विमानमें चढ़ श्रीरामचन्द्रजीके 

साकेत लोकको चले गये ॥ ६० ॥ 

तुसीजीवन चरितको, है आतिही विस्तार ॥ 

करि समास भाषा कदे, अपनी मति अनुसार ॥ ६१ ॥ 

तुळसीदासके जीवन चरित्रका बड़ा बिस्तार है सो भाषामें संक्षेपकर थोड़ासा कहा है ॥ ६१॥ 
सक्त जननके मोद हित, हिज ज्वालापरसाद ॥ 

भाषाटीका कर कह्यो, पावहि सुनि अहलाद ॥ ६२॥ 


भक्तजनोंके आनन्दके निमित्त ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसकी भाषाटीका की है सुनकर भक्तजन 


प्रसन्न होंगे ॥ ६२॥ 
इति श्रीगोस्बामी तुलसीदासजीका जीवनचरित्र सम्पूर्ण 


श्रीगणेशाय नमः 


अथ रामायणमाहात्म्य सटीक 


x 
दोहा-श्रीरधुपति पद पद्म गहि, अति हित वारंवार ॥ 
दई करत महातमको तिलक, कछ निज मति अनुसार॥ 


शुरु हरि हर गण इशधी, सुमिरों तुलसीदास ॥ 
करत गोपाल माहात्म्यश्री, रामायण सुखरास ॥ १ ॥ 

शुरू, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदासजीको स्मरणकर सुखकी राशि 
श्रीरामायणजीका मैं “गोपालदास' माहात्म्य निर्माण करता हूं ॥ १ ॥ 

रामायण सुरतरुकी छाया # दुख भये दूर निकट जो आया ॥१॥ 
सप्तकांड स्तंभ सुहाई & दोहा लघु शाखा छबि छाई ॥२॥ 

यह रामायण कल्पवृक्षकी छाया है जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर होगये ॥ १ ॥ 
सात काण्ड सो इस कल्पवृक्षके सात स्तंभ हैं दोहे सुन्दर छोटी-छोटी शाखा हैं॥ २ है 

शुचि सोरठा सीठका कोई ® पत्री बहु चौपाई जोई ॥३॥ 
छन्दनकी शोभा अति रूरी # जनु नवीन अंकुर छबि पूरी ॥४॥ 

सोरठे डाळी हैं और चौपाई कल्पतृक्षके पत्ते हैं ॥ ३ ॥ छन्दोंकी शोभा अधिक है मानो 
छबिसे भरे अंकुर हें ॥ ४ ॥ 

अक्षर सुमन रहे गहगाई # अति अद्भुत सुगंध कविताई॥५॥ 
विविध प्रकार अर्थ सोई फल % ओता सुमति स्वाइ जाने भल॥६॥ 

और इसके अक्षर ही मानो गहगहे घने इस कल्पबृक्षक फूल हैं, कविताई अद्भुत सुगंध 
है॥ « ॥ अनेक प्रकारके अर्थ ही इसके फल हैं श्रेष्ठ बुद्धिवाळे श्रोता ही इसके स्वादको जान 
सकते हैं ॥ ६ ॥ । 

भक्ति ज्ञान वेराग्य सरस रस # बीज दोय निर्गुण रु सगुण अस॥७॥ 
सुनि भुझुंड शिव प्रथमहि गाई # सोइ गाई जग हेतु गोसाई ॥८॥ 

भक्ति-ज्ञान-वैराग्य इसका सुन्दर रस है, निगुण अरु सगुण यह दोही इसके बीज हैं ॥ ७ ॥ 
जो कथा जगतके निमित्त शिव काकसुशुण्डजीने प्रथम गाई थी, सोई जगतके निमित्त 
गोसाईजीने गाई ॥ ८ ॥ 

La रामायण, नहि करते परचार ॥ 


कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २॥ 


> तुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० 3६-<- (४३) 


जो गुसाई तुल्सीदासजी रामायणका अचार नहीं करते तो कल्ियुगके कुटिल जीवॉका कौन 
` निस्तार करता १ ॥ २॥ 
रामायण सुरघेतु समाना % दायक अभिमत फल कल्याना॥9॥ 
गुण समूह कवि सके कोन गनि # जासु प्रभाव सरिस चितामनि॥२॥ 
यह रामायण कामधेनु गौके समान है, जो सेवा करनेवालोंको इच्छित फल देती है ॥ १ ॥ 
इस रामायणके ग्रणोंकी गणना कौन कर सके जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान हैं ॥ २ ॥ 
राम अयन रामायण आही # वणि पार पावे को ताही ॥३॥ 
रामायण अद्भुत फुलवारी कै राम-अमर-भूषित रूचि आरी ॥४॥ 
रामायणमें रामका स्थान ही हे फिर इसका वणन कर कोन पार पा सकता है ॥ ३ ॥ यह 
रामायण अद्भुत फुलवारी है; जिसके ऊपर रामरूपी भौंरा आकर बैठता है अतः जिसकी 
विशाल कांति हैं ॥ ४ ॥ 
श्रीरामायण जेहि घरमाहीं # श्रत प्रत तह श्रूलि न जाहो ॥5॥ 
नहिं गति तहो. दरिद्रहु केरी # जह श्रीमहावीरकी फेरी ॥६॥ 
जिस घरमे रामायण रहती है भूत प्रेत वहाँ भूलकर भी नहीं जाते ॥ ५ ॥ वहाँ दरिद्र भी 
नहीं रहता क्योंकि वहाँ श्रीमहावीरजीकी फेरी रहती हैं ॥ ६ ॥ | हैँ 
यन्त्र मन्त्र-सगनोती जेती & रामायण मह जानिय तेती ॥७॥ 
प्रीति करे रामायण माहीं # तेहि सम भाग्यवंत कोउ नाहीं॥८॥ 
जितने यन्त्र-मन्त्र तथा सुगनोती हैं, वे सव रासायणर्म विद्यमान हैं ॥ ७ ॥ जो रामायणम 
प्रीति करता है, उसके समान कोई बड़भागी नहीं दै ॥ ८ & 


दोहा-रामायणसम नहिं कोऊ, सव उपमा उपमेय ॥ 
ध्रः उपमा भाषा औरकी, केसे कोउ कवि देय ॥ ३॥ 


रामायणके समान और कोडे ग्रंथ नहीं हैं, इसमें सव उपमा उपमेय हैं और भाषाकी 
उपमा केसे कोई कवि दे सकता है ॥ ३ ॥ 
त्रेतामें भये वाल्मीकि सुनि # ते कलियुग भये तुलसिदास पुनि॥३॥ 
शत करोरि रामायण भाषी कँ इन मथि सार सुसूक्षम राखी ॥२॥ 
्रतामें वाल्मीकि सुनि इए, बे ही फिर कलियुगमे तुलसीदास हुए ॥ १ ॥ वाल्मीकिजीने सौ 
करोड़ रामायण कही, इन्होंने उसे मथ सारभाग ले सूक्ष्म कर बनाया ॥ २ ॥ 


प्रथम कांड है बाल रसीला कैं जन्म विवाह रामकी लीला ॥२॥ | 
द्वितिय अयोध्या कांड प्रकाशा कै पितु-आज्ञा रुवर-चनवासा ॥७॥ | 


(४४) > तुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स ° ॥<- 


हे इसमें प्रथम रसीला बालकाण्ड है जिसमें रामचन्द्रके जन्म और व्याहकी लीला वर्णन की 
हैं ॥ ३ ॥ दूसरे अयोध्याकाण्डमें पिताकी आज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीका वनवास कहा है ॥ ४ ॥ 
पुनि अरण्य किष्किन्धा भाषो $ तहूँ सुग्रीव शरणम राखो ॥५॥ 
सुन्दर सुन्दरकांड सुहावन $ युद्धकांडमें मारेहु रावण ॥६॥ 
फिर आरण्य और किष्किन्धाकाण्ड है, जिसमें खर-दूषण-वध और सुग्रीवका शरणमें 
रखना कहा है ॥ ५ ॥ पांचवां मनोहर सुन्दरकाण्ड है जिसमे महावीरजी जानकीकी सुध 
लाये और लंकाकाण्डमें रावणके मारनेकी कथा है ॥ ६ ॥ 
सप्तम उत्तर परम अनूपा $ उत्सव प्रु कोशलपुर भरूपा ॥७॥ 
तुळसीकृत रामायण येती $ विविध प्रकार कथा हैं केती ॥८॥ 
परम अनुपम सातवे उत्तरकाण्डमें श्रीरघुनाथजीके राज्य महोत्सवकी कथा है ॥ ७॥ बस 
इतनी ही तुलसीकृत रामायणमें अनेक अनेक प्रकारकी कथा वर्णन की हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जग-वारिधिको पार नहिं, ऐसो है फेलाव ॥ 
कः तुलसीदास कृपा करी, रचि रामायण नाव ॥४॥ 


संसारसागरका पार नहीं, इसका ऐसा फेलाव है, तुलसीदासजीने कृपा करके इसके 
उतारनेको रामायणरूपी नाव रची है ॥ ४॥ 

श्रीरामायण स्वगे निसेनी # भक्त जनन कहुँ आनँद देनी ॥१॥ 

आरामायण सद्गुणमाता & अज्ञ जाहि पढ़ि होहि झुज्ञाता ॥२॥ 

यह श्रीरामायण स्वगलोककी सीढ़ी है, सो भक्तोंको आनन्दकी देनेवाली है ॥ १॥ श्रीरामा- 
यण श्रेष्ठ गुणोंकी माता है, जिसको मूख भी पढ़कर ज्ञानी होता है ॥ २॥ 

पापसमूइ तूलकी राशी % रामायण चनंज्य-कनकाशी ॥३॥ 

मोह पुंज तम किरण तमारी ४ काम-अझ्नि कहुँ शीतल वारी ॥४॥ 

पाप समूहरूपी रुईके ढेरको जलानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है ॥३॥ 
यह अज्ञानके अन्धकार दूर करनेको सूयकी किरण हे और काम अग्नि शान्त करनेको 
शीतल जल ह ॥ ४ ॥ 

रामायण शशि-किरण सुहाई % संत-चकोरन कहें सुखदाई ॥५॥ 

घन्य धन्य श्रीतुलसिदास धनि ## जगहित रामायण राखी भनि ॥६॥ 

यह रामायण सुन्दर चन्द्रमाकी किरण है जो संतरूपी चकोरोंको सुख देती है ॥ ५ ॥ 
श्रीदुळसीदासजीको अनेक धन्यवाद है जिन्होंने जगत॒के उपकारको रामायण बनायी ॥ ६ ॥ 


नीच ऊंच जेते नर नारी # श्रीरामायण सब कहें प्यारी ॥७॥ 
रामायणसों नेह लगावे & अधन अपत्य सो वित सुत पावें॥८॥ 
नीच ऊंच जितने नर नारी हैं, सबको श्रीरामायण प्यारी है ॥ ७॥ रामायणसे ग्रेम करने- 
बाला निर्धन हो, संतानरहित हो, तो वह धन, पुत्र पावेगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामायणसों नेह किय, सिद्ध होत सव काम ॥ 
दः हे सबको कल्याणदा, पढ़ सुन लहु विश्राम ॥ ५ ॥ 
रामायणसे प्रेम करनेपर सब काम सिद्ध होते हैं, यह सबको कल्याण देनेवाली है, इसे पढ़ 
सुनकर विश्राम लीजिये ॥ « ॥ 
निगमादिक सोइ ब्रह्मकमंडल & रामायण जहेँ स्थित गंगाजल ॥१॥ 
भागीरथ सम तुलसिदास पुनि कँ भाषा प्रचुर कीन जनु छुर डुनि ॥२॥ 
वेद शास्त्र ही झाका कमण्डङ है, उसमें रामायण गंगाजळके समान स्थित है ॥ १ ॥ 
श्रीदुळसीदासजी भगीरथके समान हैं, जिन्होंने गङ्गाजीके समान इसको भाषामय 
किया है ॥ २॥ 
होति रहै इक ठाव रमायण # तेहि मग आवत पाप परायण॥३॥ 
कछुक कानमें परि गइ बाता & चलत पथ कहु भयो निषाता॥४॥ 
एक स्थानपर रामायणकी कथा होती थी एक पापी तहां आया ॥ ३ ॥ उसके कानमें कुछ 
रामायणकी बात पड़ गयी सो सुनते ही चला और मागमें गिर गया ॥ ४ ॥ 
गिरतहि तुरत छूटि तनु गयऊ #तहँ अदभुत इक अचरज भयऊ॥«॥ 
ताहि लेन आये यमदूता & निज पाशन बाध्यो मजबूता ॥६॥ 
गिरत ही उसका शरीर छूट गया, तब वहां एक अदभुत अचरज हुआ ॥ ५ ॥ उसे लेनेके 
निमित्त यमराजके इत आये और अपने पाशोंसे मजबूत बांधा ॥ ६ ॥ 
अति आतुर हरिजन तहँ आये क छीनि ञास दिखाये ॥७॥ 
रामायण पे सुनि यह काना & ले जेंहें बेठारि विमाना ॥८॥ 
उसी समय नारायणके पार्षद शीघ्रतासे वहां आये और यमराजके दूतोंको धमका कर उसे 
छीन लिया ॥ ७ ॥ ( और बोले ) इसने रामायण कानोंसे सुनी है, सो इम इसे विमानमें 
बैठाकर लेजायंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामायण-परतापसों, गयो पार्षदन साथ ॥ 
' दूत चले यमके सदन, खीझत मींजत हाथ ॥६॥ 


(४६) ->-४६ तुलसीळूत रामायण-माहात्म्य-स० ]:-<- 


रामायणके प्रतापसे वह पापी पाषदोंके साथ वैकुण्ठको गया और यमराजके दूत खिसिया- 
कर हाथ सलते यमराजके पास चले ॥ ६ ॥ 
निज दूतन देखेउ विलखाता क पूंछी भाजुतनय कुशलाता ॥१॥ 
किन तुमको दीनो दुख भाई & चार चतुर तुम देहु बताई ॥२॥ 
अपने दूतोंको व्याकुळ देख सूर्यनन्दन यमराजने कुशळ पूँछी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो ! हे 
आइयो ! बताओ तो तुम्हें किसने दुःख दिया है? ॥ २ ॥ 
कृहा कहैं हो तुमसो महराजा $ पूछत तुमहिं न आवत लाजा ॥२॥ 
कोउ एक मृत्युलोक बड़भागी & तुलसीदास भयो वैरागी ॥४॥ 
दूत बोले-महाराज ! हम तुमसे क्या कहें, तुम्हे पूछनेमे लाज नहीं आती? ॥ ३ ॥ कोई 
एक मृत्युलोकमें बड़भागी वैरागी तुलसीदास हुआ॥ ४ ॥ 
राम-कथा रामायण भाखी % सो लोगन घर घर धरि राखी ॥५॥ 
जे जे विविध भाँतिके पापी # मांसाहारी और सुरापी ॥६॥ 
उसने रामकथा रामायण रची है सो लोगोंने घर घर रख छोड़ी है ॥ « ॥ जो जो अनेक 
म्रकारके मांस खानेवाल, सुरा ( मद्य ) पीनेवाले पापी हैं ॥ ६ ॥ 
ते सब i रामायण सुनि हैं # कहिहें लिखिहें पढिहें गुनिहें ॥७॥ 
ते नहिं ऐहें सदन तुम्हारे # सत्य सत्य नृप वचन हमारे ॥८॥ 
वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, थुनेंगे ॥ ७ ॥ वे कोई भी तुम्हारे 
स्थानम नहीं आयेंगे, राजन्‌ ! हमारे यह वचन सत्य ही हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-लेह पाश ये आपने, राखह अपने पास ॥ 
दै अमल तुम्हारो उठो अब, सुनि यम भये उदास ॥ ७॥ 


लो यह पाश लेकर अपने पास रक्खो, तुम्हारा अमल उठ गथा, यह सुनकर यमराज 
उदास इए ॥ ७ ॥ 


अपनी व्याथा कहै नहिं पाये # तब लगि दूत और तहु आये॥१॥ 
कहन लगे रविसुतसों रोई $ तव चाकरी न हमसों होई ॥२॥ 


अपनी सब व्यथा वे कहने भी नहीं पाये थे कि तवतक वहाँ और दूत आये ॥ १॥ और 
रोकर यमराजसे बोले-तुम्हारी नोकरी हमसे नहीं होती ॥ २॥ 


जगमें कहूँ न हुकुम तिहारो % यह सुनि यम जकि रहेउ विचारो॥३॥ 
अहो दूत मोहि कहो बुझाई % किन दीन्हों मम हुकुम उठाई ॥४॥ 


->४; तुललीकृत रामायण-माहात्य्य-ल? ॥६-<- ( ४७ ) 
संसारमें कहीं तुम्हारा हुकम नहीं रहा यह सुन विचार कर यमराज चकित हुए ॥ ३ ॥ और 
चोले, दूतो मुझे समझा कर कहो, कि मेरा हुक्म किसने उठा दिया ? ॥ ४ ॥ साई 
कहा कहें कछु कही न जाई # तुलसीदास एक भयो गोसाई ॥<॥ 
तिनकी रामायण जग व्यापी & तेई कीन्हे पवित्र सब पापी ॥६॥ 
दूत बोले-क्या कहे कुछ कहा नहीं जाता. एक कोई तुलसीदास गुसाई हुआ दै ॥ ५ ॥ 
उसकी रामायण जगत व्याप गयी, जिसने सब पापियोंको पवित्र कर दिया है ॥ ६॥ 
गये इम एक अधम्‌ गृह माहीं & अतिडुख भयो जात कहि नाहीं॥७॥ 
तहे देखेड इक कपि बलवाला & उम्र रूप सम कपि इनुमाना ॥८॥ 
आज हम एक महापापीके घर गये, तहा जो अत्यन्त दुःख हुआ सो कहा नहीं जाता 
॥ ७॥ वहाँ एक बलवान्‌ वानर तीक्षणरूप हनुमाचजी के समान देखा ॥ < ॥ 
दोहा-प्राणनको गाहक भयो, दा हम भे अति दीन ॥ 
‰ शरण शरण तव शरण हैं, स्तुति बहुविधि कीन ॥ ८॥ . 
हम प्राण तो पापीके लेने गये थे, पर वह वानर हमारे म्राणोंका ग्राहक हुआ तब हमने 
शरण हैं शरण हैं ऐसा कहकर महादीन हो उसकी अनेक म्रकारसे स्तुति की ॥ < ॥ 
तब तो है प्रसन्न कपिराई क हम सन पुनि परतीति कराई ॥१॥ 
धरी होय रामायण जहँवा ## कबहु भूलि न जायहु तहँवा ॥२॥ 
तब उस कपिरायने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ करायी कि ॥ १॥ जहाँ रामायण धरी 
ही तहाँ भूल कर भी मत जाना ॥ २॥ 
जे ओता वक्ता रामायण # कबहू मति जायहु तेहि आयन॥३॥ 
अस हमसों कपि शपथ कराई $ तब छूटन पाये सुबु राई ॥४॥ 
जो रामायणके कहने सुनने वाले हैं, कभी भूलकर भी उनके स्थानमे मत जाना ॥ ३ ॥ 
जब ऐसी हमसे सौगन्ध करायी, तब हे महाराज ! हम छूटे हैं ॥ ४ ॥ 
सुनि यमराज बहुत घबराये % निकट बुलाय दूत समुझाये ॥५॥ 
नाम रूप शुण कथा रामकी $ कियड न फेरी तौन धामकी॥६॥ 
यह सुनकर यमराज बहुत घबराये ओर निकट बुलाकर इूतोंको समझाया ॥ ९ ॥ जहाँ 
pss भरत कथा होती हे तुम उस घरका फेरा मत करना ॥ ६ ॥ 
अजामीलकी सुर जू & ओर न कछु चित माँझ घरोजू॥७॥ 
थकि सो रहे दूत सुनि वानी $ धन श्रीरामायण महरानी ॥८॥ 
तुम अजामिळ की कथाका स्मरण करो और कुछ मनमें मत लाओ कि बह नामसे ही तत 
गया । अजाभिछ महापापी था मरते समय यमदूतोंको देख भय पाय अपने पुत्र नारायण 


(४८) >$ तुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स ० ॥६-< 


जामको पुकारा उसी नामसे भगवानके पार्षद उसे वैकुण्ठ ले गये ॥ ७ ॥ दूत यह वाणी सुनकर 
थक रहे और बोले-श्रीरामायण महारानी धन्य है ! ॥ < ॥ 


दोहा-रामायण तेजस्विनी, सतभाषा शिरमौर ॥ 
शुई यमपुर जाको शोर है, समताको नहि ओर॥९॥ 


रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओंकी शिर मोर है, जिसका यमपुरम शोर है; उसकी 
समताको कोन प्राप्त हो सकता हे? ॥ ९ ॥ 

पातक महा लग्यो किन होई & रामायण सुनि रहे न कोई ॥१॥ 

चाहे चारों फलको साधन & करू रामायणको अवराधन॥२॥ 


चाहे केसाही पातक लगा दो, किन्तु रामायणके सुननेसे कोई नहीं रहता ॥ १ ॥ जो चारों 
फलके पानेकी इच्छा हो; तो रामायणका आराधन करना उचित है ॥ २॥ 


रामायण सुनि पाप पराने ## जिमि हिमऋत महँ मशक नशाने॥३॥ 

कलियुग तरण उपाय न कोई %& रामभजन रामायण दोई ॥४॥ 

रामायणके सुननेसे पाप नष्ट हो जाते हैं. जेसे हिमऋतुमें मशक नष्ट हो जाते हें॥ ३॥ 
कलियुगमे तरनेका तीसरा उपाय नहीं है, एक रामका भजन और दूसरा रामायण ही हे ॥४॥ 


कथा रामायणकी जहे होई % सो गृह घर मति जाने कोई ॥५॥ 
सो घर तीर्थ रूप सम भासे ४& तहा गये सब पातक नासे ॥६॥ 
जहाँ रामायण की कथा होती है उसे कोई घर न जाने ॥ ५॥ वह घर तीर्थके समान है 
बहा गयेसे सव पातक नष्ट होते हैं ॥ ६ ॥ 
पाप वास देहीमहँ तब लग ## श्रीरामायण सुने न जबलग ॥७॥ 
उद्य पुरातन पुण्य होय जब % रामायण महँ मन लागे तब ॥८॥ 
तबही तक देहमें पाप वास करते हैं, जबतक श्रीरामायण न सुनी हो ॥ ७॥ जब पूर्व 
पुण्य उदय होते हें, तव ही रामायणमें मन लगता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामायणके सुनतही, छूटि जाय प्रेतत्व ॥ 
£+ जाके पढ़े सुनेते, सूझत हे परतत्त्व ॥ १० ॥ 


रामायण श्रवण करनेसे प्रेतत्व भी छूट जाता है, जिसके पढ़ने सुननेसे परतत्व अर्थात 
परमात्माका ज्ञान होता है ॥ १० ॥ 


को जाने रामायणको रस % यह तो है संतनको सरवस ॥१॥ 
निज सनेही अलिगण जेसे ## भक्तन प्रिय रामायण तेसे ॥२॥ 


> ठुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-ख° ॥६-<- (४९ ) 


रामायणका रस कौन जाने? यह तो सन्तोंका सर्वस्व हे ॥ १ ॥ जैसे कमलोकि सनेही भोरे 
ह तैसे ही भक्तोंको रामायण प्यारी है ॥ २ ॥ 

त्यागि भक्त जन अंथ अनेकू *# धारण किय रामायण एकू ॥३॥ 

भक्तन कहं है भक्ति अनूपा & रसिक जनन कहे हे रसरूपा ॥४॥ 

भक्तजनोंने अनेक ग्रंथोंको छोड़कर केवळ रामायणको ही धारण किया हे ॥ ३ ॥ भक्तोंको 
यह भक्तिरूप और रसिक जनोंको रसरूप है ॥ ४ ॥ 

ज्ञानमयी तिन कहे जे ज्ञानी ईह तुलसी तारण तरण बखानी ॥५॥ 

काम क्रोध रूज वश संसारा & ओषधि रामायण अनुसारा ॥६॥ 

ज्ञानियोंको रामायण ज्ञानरूप और तुलसीदासजीको तारण तरण रूप है ॥ & ॥ सारा 
संसार काम क्रोध रूपी रोगके वश है, उसकी ओषधी रामायण ही है ॥ ६ ॥ 

रामायण महं नेह न जाको कैं जीवत शव सम जानिय ताको॥७॥ 

रामायण जा कहं प्रिय नाहीं & वृथा जन्म ताको जग माहीं ॥८॥ 

जिसका रामायणमें मेम नहीं उसको जीवित ही सूतक समान जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 
जिसको रामायण प्यारी नहीं, उसका जगत्में जीवन बृथा है ॥ < ॥ 


दोहा-रामायण अशत कथा, छेत न ताको स्वाद ॥ 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पुरे दलुजाद ॥ ११ ॥ 


इस रामायण रूपी अमृत कथाका जो मनुष्य स्वाद्‌ नहीं लेते हैं, उनको पूरा निशाचर 
जानना उचित है इसमें सन्देह नहीं ॥ ११ ॥ 

रामायण विधि कहों विशारद $ सनत्कुमार सों भाषी नारद्‌ ॥१॥ 

सहित विधान सुने जो कोई % सहज मुक्ति पावे नर सोई ॥२॥ 

अब इस रामायणके ( सुनने ) की विधि कहते हैं; जो सनत्कुमारसे नारद्जीने कही है ॥ १॥ 
जो कोई मनुष्य इसे विधानसे सुनते हैं बह मनुष्य सहज ही मुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं॥ २ ॥ 

कातिक माघ चेत्र हित लाई के नव दिन कहे कथा सुखदाई ॥३॥ 

आह मुहूर्तं समय हो जबही # कर्म करे शोचादिक तबही ॥४॥ 

कात्तिक माघ अथवा चेत्रके महीनेमें कथाको नव दिन पर्यंत सुने ॥ ३ ॥ जब आंझ सहर्तका 
समय हो तब उठकर शौचादिक कम करे ॥ ४.॥ टे 

करे देत धावन लटजीरा कं मजन करे घरे मन धीरा ॥९॥ | 

पुनि रामायण पुस्तक अरचे कै प्रेम सहित गंधादिक चरचे 


१ दो घड़ी रात शेष रहेको ब्राह्ममहतं कहते हे । 


PE 


( ५० ) => तुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० :|;-<- 
द्न्तधाबन ( देतौन ) कमको कर मनमें धीरधारण कर स्नान करे ॥ ५ ॥ फिर सन्ध्या कर 
रामायणकी एस्तकका पूजन कर प्रेमसे चन्दनादि चढ़ावे ॥ ६॥ 
ओं नमो नारायण मंत्र भनीजे $ तीनि आहुती होम करीजे ॥७॥ 


मन वच कर्म पाप तबु केरे & छूटि जात नहिं आवत नेरे ॥८॥ 


3 नमो नारायणाय ” यह मन्त्र पढ़कर तीन आहुती दे होम करे ॥ ७ ॥ तो निश्चय मन, 
बचन, कमजनित देहके सव पाप छूट जाते हैं, निकट नहीं आते ॥ ८ ॥ 


दोहा-याविधि रामायण विधिहि, जे करिहें चित छाय ॥ 
अ रामधाम ते जाइहें, संखत हुखहि मिटाय ॥ १२॥ 


इस प्रकार जो रामायणकी विधिको मन लगायकर करते हैं वह संसारके आवागमनके दुःख 
मिटा रामके धामको प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


जो कछु कारज कहें कोइ जाई % सुमिरि चले सो यह चौपाई ॥१॥ 
“प्रविश नगर कीजे सब काजा & दद्य राखि कोशलपुर राजा ॥२॥ 
जो कोई किसी कार्यको जाय, वह यह नीच लिखी चौपाईको स्मरण कर चले, तो उसका 


काये बने ॥ १॥ “नगरमे प्रवेश कर हृदयम कोझालएु के राजाको धारण कर सब 
काय करो” ॥ २॥ 


जो विदेश चाहे कुशलाई # तो यह सुमिरि चले चौपाई ॥३॥ 

“रथ चढ़ि सिया सहित दोउ भाई ## चले वनहिं अवधहिं शिरनाई ॥४॥ 

जो विदेशमे कुशछ चाहे तो इस नीचे लिखी चौपाईंको स्मरण कर चले ॥ ३ ॥ ''सीता 
सहित दोनों भाई रथके ऊपर चढ़कर अयोध्याको शिर नवाय वनको चले” ॥ ४ ॥ 

भूत पिशाच जाहि जब लागे ## यह सोरठा पढ़े सो भागे ॥९॥ 

जिसे जब भूत पिशाच लगें तो बह इस अगले सोरठेके पढ़नेसे भाग जाते हें ॥ ६ ॥ 


सोरठा-वंदों पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञान घन॥ 


क जासु हृदय आगार, वसहिं राम शर चाप धर ॥ १॥ 
“महावीरजीको दंडवत करता हूं जो दुष्टोंके वनको जलानेको अझ्निके समान हैं जिनके 
हृदयरूपी घरमें रघुनाथजी शर और चाप धारण कर वास करते रहते हें” ॥ १ ॥ 
श्रु निवारण चहो जो भाई $ भाव सहित जपु यह चौपाई ॥१॥ 
“जाके सुमिरणते रिपुनाशा # नाम शब्दन वेद प्रकाशा” ॥२॥ | 


>: छुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० <= (५१) 
हे भाई ! जो शत्रुओका निवारण करना चाहो तो म्रेमसे ( जाकेछु० ) यह चौपाई जपो 
॥ १॥ “ जिसके स्मरण करते ही शत्रुओका नाश हो, उनको झज्रुन्न कहते हैं, यह वेद 
प्रकाश करता हे” ॥ २॥ 
यह चौपाई जपे जो कोई & अन्न आदि दुख ताहि न होई॥३॥ 
“विश्वभमरण पोषण कर जोई & ताकर नाम भरत अस होई” ॥४॥ 
और नीचे लिखी जो चौपाई मनुष्य पढ़ता है, उसे अन्न आदिका दुःख नहीं होता 
॥ ३ ॥ “जो संसारके भरण-पोषण करनेवाले हैं उनका नाम भरत होगा” ॥ ४॥ 
जो उत्सव चहु विविध प्रकारा # करु यह चौपाई अबुसारा ॥&॥ 
“जबते राम व्याहि घर आये कै नित नव मंगल मोद बधाये” ॥६॥ 
जो अनेक प्रकार उत्सव चाहे तो यह चौपाई जपे ॥ ९ ॥ ( जबते० ) “जबसे रामचन्द्र 
व्याहकर घर आये, तवसे नित्य नये मंगल और बधाये होने रगे”? ॥ ६ ॥ 
जो चाहो जगमें जय भाई & स्थिर हो जपु यह चौपाई ॥७॥ 
“सखा धर्ममय अस रथ जाके कँ जीतन कहुँ न कतहूँ रिणु ताके ठी 


हे भाई ! जो जगते जीत चाहते हो, तो स्थिर होकर इस चोपाइईंको जपो ॥ ७॥ 
( सखा०) “हे सखा ! जिस पुरुषके ऐसा धर्ममय रथ है, उसे कोई शन्चु जीतनेको शेष नहीं 


अर्थात्‌ वह सबको जीत चुका” ॥ ८ ॥ | 
हैं बहुमाँति कार्य जगमाहीं # रामायण सो सब ह्वै जाहीं ॥९॥ 
संसारम अनेक मकारके कार्य हैं परन्तु रामायणसे सब हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
दोहा-सकल भाँति मनकामना, यह दोहा दातार ॥ 
टं रामायण महँ खोजिकरि, करु याको अनुसार ॥ १३॥ 
सम्पूर्ण प्रकारकी मनोकामनाओंका यह आगे लिखा दोहा देनेबाला हे, रामायणमें 
खोजकर इसके अनुसार करो ॥ १३ ॥ 
दोहा-“वह शोमा सुसमाज सुख, कइत न बने खगेश ॥ 
+ वरणे शारदं शेष एनि, सो रस जान महेश” ॥ १४ ॥ 


किक सीओ 


(६२) => ॐ तुलसीकृत रामायण-माहा त्म्य-स० !-<- 


 काकशुञण्डजी बोले ) हे गरुड़जी ! वह रामक राज्यकी शोभा और समाजसुख 
वणन नहीं हो सकता । चाहें शेष और सरस्वती बर्णन करें, परन्तु शिवजी ही उस रसको 


विशेष जानते हें ॥ १४ ॥ 
वरणों एक रुचिर इतिहासा ईह तुळसिदास जो कीन्ह तमासा ॥१॥ 
द्राविड अरू काशी महिपाला क कहुँ एकत्र रहे कछु काला ॥२॥ 
एक सुन्द्र्‌ इतिहास वणन करता हूँ जो तुलसीदासजीने तमासा ( आश्चर्य ) किया है 
॥ १ ॥ द्राविड और काशीके राजा कुछ समयतक एक स्थानमें स्थित रहे ॥ २ ॥ 
` अतिशय प्रीति बढ़ी दोउ माहीं $ मनमें कपट लेश कछु नाहीं ॥३॥ 
गर्भवती दोऊ नृप नारी & चली बात दुनहुन कहि डारी ॥४॥ 
दोनोंम अधिक प्रीति, मनम कपटका लेश नहीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओंकी रानी गर्भवती 
थीं दोनों प्रसंगवश कहने लगे ॥ ४ ॥ 
दाविड़ कही बात सुखराशी # सुनहु नृपति काशीके वासी ॥५॥ 
जन्मे तव सुत सुता हमारे ## अथवा मम सुत सुता तुम्हारे ॥६॥ 
द्राविड़ देशके नृपतिने यह सुखदायक वाता कही हे काशीके राजा | सुनो ! ॥ ५ ॥ तुम्हारे 
पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो ॥ ६ ॥ 
अस संयोग होय जो नाइू क इम तुम करहि विवाह उछाइ ॥७॥ 
सोहे करि यह बात हृढ़ाई & संतत प्रीति रही अब भाई ॥८॥ 


दद राजन्‌ ! जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाहका उत्साह करें ॥ ७ ॥ यह बात 
सौगन्ध दे परस्पर दृढ़ करी, और वही अब निरन्तर प्रीति रही ॥ ८ ॥ 


सुखद समय आयो जब कोऊ % निज निज भवन गये नृप दोऊ॥९॥ 
जब कोई अच्छा समय आया तब दोनों राजा अपने-अपने घर गये ॥ ९ ॥ 
सोरठा-कन्या भई इई ओर, जानी जात न देवति ॥ 
कँ कहि पठयो सुत मोर, द्रविड़ इत काशी गये ॥ २॥ 


परमात्माकी गति जानी नहीं जाती, दोनों ओर कन्या ही हुईं तब द्राविड़ देशके राजाने 
दूतोंको काशी भेजा, कि मेरे पुत्र हुआ है ॥ २॥ 


यह छल होत भयो जिहिलाई ४७ सो वह हेतु कहीं में गाई ॥१॥ 
द्राविइपति निज गृह आयो जब% रानी सो अस कहत भयो तब ॥२॥ 


->3 छुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० १:-<- (५३) 
यह छल जिस कारणसे हुआ सो भी में कहता हूँ ॥ १॥ द्राविड़ देशका राजा जब अपने 
घर आया; तब रानीने यह बात कही ॥ ३ ॥ 


जो होई कन्या दुह ओरा & तो मैं प्राण तजब बरजोरा ॥३॥ - 


सुनि रानी राजा सुख वानी %& मनभें बहुत भाँति भयमानी ॥४॥ 

जो दोनों ओर कन्या हुईं तो मैं बलात्कार अपने प्राण त्याग करूँगा ॥ ३ ॥ रानीने 
राजाके मुखसे यह बात सुनी तो मनसे भांति भांतिका भय माना ॥ ४ ॥ 

उपरोहितको लीन्ह बुराई ® चप दुराय यह बात बुझाई ॥९॥ 

मम अहिवात तुम्हारे दाथा # नहिं तो ग्रश्चु मैं होब अनाथा ॥६॥ 

अपने पुरोहितको डुलाय राजासे छिपाकर यह बात समुझायी ॥ ५ ॥ कि हे स्वामी ! मेरा 
सुहाग तुम्हारे हाथमे है, नहीं तो में अनाथ होती हूँ यह कन्याकी बात छिपाओ ॥ ६ ॥ 

रानी द्रव्य दीन्ह नहिं थोरी & भइ मायावश द्विजमति भोरी॥७॥ 

सेवक सेवकायन वश कीन्हेसि & आदर मान दान बहु दीन्हेसि॥८॥ 


रानीने उसे बहुत द्रव्य दिया तच लोभ वश पुरोहितकी मति बौरा गई ॥ ७॥ सब सेवक 
दासियोंको द्रव्य देकर वशमे किया, और आदर मानसे द्रव्य बहुत दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-सेवक एक दीन तेहि, वाराणसी पठाय ॥ 
४+ तेहिते पायसि खबरि सब, तब यह कीन्ह उपाय १५ ॥ 
और एक सेवक काशीजीको भेज दिया, उससे सब समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है 
तब यह उपाय किया ॥ १५ ॥ 
पुञनाम धरि गुप्त रखायो ® द्वादश वर्षे न द्वार दिखायो ॥१॥ 
विदुषन कहेउ न कोऊ पेखे $ ब्याह समय सब कोऊ देखे ॥२॥ 
पुत्रका नाम गुप्त रखाया, और बारह वर्ष तक द्वार भी न दिखाया ॥ १॥ पंडित बोळे, इसे. 
बारह वर्षतक राजादिक कोई पुरुष न देखे, सब कोई व्याइके समयमे देखें ॥ २॥ 


मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो ४७ नेगी पठे व्याइ पुनि माँग्यो ॥३॥ | 


अति आनंद चल्यो मग वेगी # काशी नृप पहु आये नेगी ॥४॥ FF F 


न्य 


(९५४) ->भे: तुळसीकूत रामायण-माहात्म्य-स० ॥-<- 
इधर राजाका मित्रसे मिलनेके निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और बारहवें वर्षमें नेगीको 
भेज कर व्याह मांगा ॥ ३॥ बड़े आनन्द्से मार्ग चलते-चलते नेगी शीघ्र ही काशीके राजापे 
आये ॥ ७ ॥ | - 
नृप मन सुदित पत्रिका बाँची # ले आवो बरात रँगराची ॥५॥ 
आयो व्याइन द्राविड़ राजा # खुली बात उपजी अति लाजा॥६॥ 
राजाने मनमें प्रसन्न हो उनसे पत्री ले बाँचकर कहा कि सुन्दर बरात ले आ जाओ ॥ ५ ॥ 
जब द्राविड राजा व्याइने आया, तब यह बात खुली कि “यह बर पुरुष नहीं है” बड़ी 
लाज लगी ॥ ६॥ 
कोधातुर काशी अवनीशा # कह कटिहों द्राविड़ कर शीशा ॥७॥ 
यह सुनि द्राविड़ अधिक डराने # निजछल ससुझि ससुझि पछिताने॥८॥ 
काशीके राजाने क्रोध कर कहा कि मैं द्राविड़के राजाका शिर काट दूँगा ॥ ७॥ यह 
सुनकर द्राविड्के राजा बहुत डरे, और अपने यहांका छल सोच-सोच कर पछताये ॥ ८ ॥ 
दोहा-अति सभीत अति दीनहें, गये जहेँ तुलसीदास ॥ 
+ पाहि पाहि कहि पाय परि, कहेउ करो दुख नाश ॥१६॥ 
फिर बड़े डरसे दीन हो द्रबिड़के राजा वहां गये जहाँ तुलसीदास थे, और रक्षा करो दुःख 
नाझ करो, यह कहते हुए पाओम गिर पड़े ॥ १६॥ 
तब काशी नृप कहे बुलवायो % तुळसिदास हितकर समुझायो ॥१॥ 
सुत कहि सुता जो व्याइन आयो % होय पुत्र तो होय बधायो ॥२॥ 
तब तुलसीदासजीने काशीके राजाको डुलाय म्रेमसे समझाया ॥ १॥ कि यह जो पुत्र 
कहकर पुत्रीका व्याह करने आये हैं, यदि यह पुत्र होजाय, तब तो व्याह होगा ॥२॥ 
जो यह पुत्र होय महराजा छ करहि विवाह साजि सब साजा॥रे॥ 
तुलसीदास वेदि विरचाई # तहँ गणेश गोरी पधराई ॥४॥ 


( काझीनृप बोळे ) हे महाराज ! जो यह पुत्र होय तो इम सब साज सजाय व्याइ करेंगे " 


॥ ३ ॥ तब तुलसीदासजीने वेदी रचाय कर वहां गणेश गौरीको पघराया ॥ ४ ॥ डं 
सिंहासन पे धरि रामायण % नव-दिन भर कीन्हों पारायण ॥॥ 


जो कन्या वर वेष बनायो # ताहीको सन्सुख बेठायों ॥६॥ _ 


` 


> छुललीळत रामायण-माहात्म्य-ल० ‰-७- | (५५) 
सिंहासन पर रामायण धर नौ दिनतक पारायण की अर्थात्‌ वांची ॥ ९॥ जिस कन्याने 
वरका वेष बनाया था, उसही को सन्सुख बैठाया ॥ ६॥ | 
वक्ता आप सो ओता भई & प्रजा सकल तहँ देखन गई ॥७॥ 
कथा सकल जब बाँचि सुनाई छँ तासु शीश कर धरेउ गोसाई ॥८॥ 
आप वक्ता हुए, वह श्रोता हुईं, सारी प्रजा वहां देखनेको गई ॥ ७॥ जब सब कथा 
बाँचकर सुनाई, तब गुसाई तुलसीदासजीने उसके शिरपर हाथ रक्‍खा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अरु यह चोपाई पढ़ी, रामहि सुमिरि प्रसन्य ॥ 
४ तेहि अवसर वर हवै गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ ३७ ॥ 


और रामचन्द्रजीको स्मरण कर तथा प्रसन्न जान यह अगली चोपाई ( मन्त्र ) पढ़ी और 
उसी अवसरमें वह कन्या वर हो गइ, श्रीरामायणकी बड़ी महिमा इइ, ( और बड़े आनन्दसे 
काशीके नृप व्याह कर अपने घर गये ॥ १७ ॥ 

“मंत्र महामणि विषय व्यालके ® मेटत कठिन कुअंक भालके” ॥१॥ 

रामायण जब कही गुसाई # प्रगटन हित काशी फिर आई ॥२॥ 


( बह चौपाई यह है ) यथा-रामका नाम विषयरूपी सर्पका विष दूर करनेको महामणि है 
और प्रारब्धके कठिन ङुअंक भी मेट देता है ॥ १ ॥ जब गोसाईँजीने रामायण कही, तो प्रकट 


होनेके निमित्त काशीमे फिर आई ॥२॥ | 
आद्र कीन्ह न पंडित काऊ # कह जो हम सो करा उपाऊ ॥२॥ 
जहुँ स्थान कहैं तहँ जाइ % पोथी अब न दिखावहु काइ ॥४॥ 
किसी पंडितने आद्र नहीं किया, ( और बोले ) जो हम कहं, सो.उपाय करो ॥ ३॥ जिस | 
स्थानपर इम कहे तहँ जाओ और अब किसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ४॥ 
श्री आनंदकान्ह अह्चारी % इम शिरमौर सुमहिमा भारी ॥<॥ 
जो याको वे आदर करि हें # तौ इम सब ले शीशहि धरि हैं॥६॥ व 


एक श्रीआनंदकान्ह प्रह्मचारीजी हमारे सबके शिरमौर हैं, और उनकी. बड़ी 
: ॥५॥ जो वे इसका आदर करेंगे तो हम सव इसे शिर पर धरंग ॥ ९ ॥ Rr 


( ५६ ) => तुलसीकृत रामायण-माहात्म्य-स० ::-<- 
गये आनेदकान्ह पहेँ तत्पर $ करन प्रशंस प्रसन्न परस्पर ॥७॥ 
पोथीकी चर्चा पुनि कीन्ही $ देखन हेतु सो ले धरि दीन्ही ॥८॥ 
इसके पीछे युसाईंजी तत्काल आनंदकान्हके पास गये । परस्पर एकने दूसरेकी प्रशंसा की 
॥ ७ ॥ फिर युसाईजीने पोथीकी चर्चा की । सो उन्होंने देखनेके निमित्त रख ली ॥ ८ ॥ 
कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन && गये गोसाई पोथी मांगन ॥९॥ 


[a RE 


कुछ दिन प्रेमसे और अनुरागसे पढ़ी । पीछे गोसाईंजी पोथी माँगने गये ॥ ९ ॥ 


दोहा-पोथी दे एनि अस कहेउ, होइहै आदर लोक ॥ 
(४ निज प्रणाम करि लिखि दियो. यह अद्‌सुंत*छोक॥ १८ ॥ 
पोथी दी, और फिर यह कहा कि इसका सब छोकमें आदू होगा, और्‌ पीछे अपने 
प्रमाणके निमित्त एक अद्भुत इलोक लिख दिया ॥ १८॥ 
छोक-आनंद कानने झस्मिन्‌ जंगमस्तुळसी तरुः ॥ 
कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरश्रषिता ॥ १॥ 


इस आनन्द्काननमें तुलसीदास जंगम वृक्ष हे, जिनकी कवितारूपी मंजरी रामरूपी 
श्रमरसे भूषित हे ॥ १॥ 


इन्द्-धन धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी ॥ 
माहात्म्य अमित न कहि सकों रस विषयमहँ मो मतिसनी ॥ 


ठुळसीदासजीको धन्य धन्य है, जिन्होंने जगतके हेतु रामायण रची है। में रामायणका 
अमित माहात्म्य कहनेको समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरी मति तो बिषय रसमें सनी रहती है ॥ 


निज बुडिके अनुसार कहि गोपाल सदूगुरकी दया॥ 
रघुवीर यशकी अधिकता श्रीसन्त जन करिहें मया ॥ १ ॥ 

गोपाळदासने सद्युरुकी दयासे अपनी बुद्विके अनुसार माहात्म्य वर्णन किया, रघुनाथजीके 
यश्ञकी अघिकाई इसमें कही है, सो संतजन कृपापूर्वक स्वीकार करेंगे ॥ १॥ 


> छुलसीकूल रामायण-माह्दात्म्य-ख° 3६-<- («७ ) 


दोहा-श्रीमत्‌ वुळसीदासजी, है प्रसन्न वर देह ॥ 
रामायण माहात्म्यसों, हरिजन करहि सनेहु ॥ १९ ॥ 
हे श्रीमान्‌ तुलसीदासजी महाराज ! अब प्रसन्न होकर वरदान दो कि इस रामायणके 
माहात्म्यसे हरिभक्त प्रेम करं ॥ १९ ॥ 
संवत बदु नम नंदको, मार्ग झुक्ल गुरुवार ॥ 
एकादशि कह कीन्ह है, अपनी मति अनुसार ॥ २० ॥ : 
संवत्‌ १९०८ मार्गशीष शुक्ल एकादशी बृहस्पतिवारक्रे दिन ( मैने ) अपनी मतिके अनुसार 
माहात्म्य पूण किया ॥ २० ॥ 
रामकोट _श्रीअवधपुर, स्वामी रामप्रसाद ॥ 
तिनकी महिमा को कहे, विश्व विदित मरयाद ॥२१॥ 
श्रीअवधपुरीके निकट रामकोटम स्वामी राप्रप्रसादजी रहते हैं, उनकी महिमा कौन कहे! 
विश्वमे मर्यादा विदित है ॥ २१ ॥ 
तिनते गादी पाँचई, सो स्वामी में दास ॥ 
छषणएुरी मम जन्म क्षिति, रामनगरके पास ॥ २२॥ 
उनसे पाँचवीं गददीपर के स्वामीका में दास हँ । रामनगरके निकट लक्ष्मणपुरीम मेरा 
जन्म है॥ २२॥ 
भोज नगर विख्यात हिज, उत्तम पुरण दास ॥ 
तस्यात्मज गोपाळ इत, यह महात्म्य इतिहास ॥ २३ ॥ 
अब भोजनगरमें जो प्रसिद्ध ब्राह्मणश्रेष्ठ पूरणदासजी रहते हैं, तिनके पुत्र गोपाळदासका 
बनाया यह माहात्म्य है ॥ २३ ॥ 
बुध ज्वाळापरसादने, भाष्यो तिलक ललाम ॥ 
पढ़िये सुनिये प्रमसे, सिद्ध होय सब काम ॥ २४ ॥ 
पंडित ज्वालाप्रसादने इस माहात्म्यकी ललितटीका निर्माण किया हे, प्रेमसें पढ़ने सुनने 


वालोंके समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 
इति पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रक्ृत भाषानुबाद सहित-रामायण-माहात्म्य संपूर्ण । 


(५८) > एकछोकी रामायण !:-<- 
एकछोकी रामायण 


आदो रामतपोवनादिगमनं इत्वा मगं काञ्चनम्‌ । 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणस््‌ ॥ 
वाळीनिदेछनं ससुद्रतरणं लंकापुरीदाहनस । 
पश्चाद्रावणकुंसकर्णहननञ्चेतडि रामायणम ॥ 


आदिमिं श्रीरघुनाथजीका ( जन्म-व्याह होना, ) तपोबनमें जाकर सुवर्णके सुगको मारना 
फिर सीताइरण, जटायुका मरण, सुग्रीवसे भेंट, बालिका मरण, महावीरजीका सागरको लाघ 
रूंकाको जलाकर सुध लाना, पीछे श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा रावण-ङुम्भकर्णका मारा जाना 
( ओर फिर अयोध्याका राज्य पाना ) यही रामामण है ॥ १ ॥ 
एकइलोकी रामायण समाप्त 


श्रीवंकटेशाय नमः 


श्रीयुत गोस्वामि तुलसीदासजीछृत 


बालकाण्डस्‌ ९१. 


ज्र 


श्रीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्जीकृत- 


सञ्जीवनीटीकासहित 
है ५ 


मुद्रक और प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
५ श्रीवेकटेश्वर ?? स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई. 


सर्वाधिकार श्रीवेङ्कटेश्वर’ यन्त्रालयाध्यक्षाषीन है 


लकाण्डम्‌ 
ब्‌ 
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१// स्टीम्‌ 
श्रीवेडुः 


ल्क 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीवेडूटेंशाय नसः 


अथ श्रीमद्वोस्वामितुलसीदासकृत सटीकरामायणका 
बालकाण्ड १. 


xX 
( मन्त्रः ) 
ओम्‌ शन्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वय्येमा । 
शन्नऽइन्द्रो रहस्पतिः शन्नो विष्णुंसरूकमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे । नम॑स्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि । ऋतं वंदिष्यास्ति ॥ 
सत्यं व॑दिष्यामि । तन्मामवतु । तहक्तारंमवतु । अव॑त 
माम।अवतु वत्तारंम्‌ | ॐशान्तिइशान्तिइशान्तिः ॥१॥ 
अथ प्रथमर्सोपानः प्रारभ्यते 


'होकः-वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 


मंगलानां च कतारो वन्दे वाणीविनायको ॥ ३ ॥ 

श्रीगोस्वामी तुळसी दासजी ग्रेथकी निर्विध्न समाप्तिके हेतु मंगळाचरणरूप गणेश सरस्वतीकी 
प्राथना करते हैं । 'वर्णानामिति-अक्षरोंके अनेक प्रकारके अर्थोके समूह अथात्‌ मिलाप | 
और शंगारादि नवरस तथा अनेक प्रकारके छन्द और सव प्रकारके मंगल करनेवाले गणेश | 
सरस्वतीजीकी में वंदना करता हूं। इनमें अक्षरोंकी अनेक प्रकार मैत्री, परस्पर मिलाप और 
शगार व मंगळकी कत्ता वाणी अर्थात्‌ सरस्वती है और अक्षरोके अनेक प्रकारके अथ तथा 

अनेक प्रकारके छन्द विविध मंगलके कत्ता गणेशजी हें। इस इलोकमें मगण गण पड़ा 
ठु गुरुळाघबम्‌'' जिसके तीनों अक्षर शुरु हों वह मगण और तीनों लघु होनेसे नगण : 
गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहृतो, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगतो, आर्षो, देवो, आसुरो, ` 

साम्नी, आच्चों, ब्राह्मी आदि वेदिक छत्व हैं, और अनुष्टुप्‌, चम्पकमाला, वसंततिलकादि 
सोरठा, चौपाई आदि भाषा छन्द हे । अ 


“ARRAN rir 
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(७) ->* उलसीक्कत सटीकरामायण ॥६« 


हैं; सो यहाँ भी “संयुक्तायं दीधेम्‌” संयोगके आदिका दीध होता है। मगणका पृथ्वी देवता 
है; श्रीका देनेवाला है-मो भूमिः श्रियमातनोतीति' ॥ १ ॥ 


भवानीशंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 


याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरस्‌ ॥ २ ॥ 
भवानीति' ( अहस्‌ ) में (भवानीशंकरौ ) पावती और शिवजीको ( वंदे ) देडवत्‌ करके स्तुति 
करता इं । वे केसे भवानी शंकर हैं-( श्रद्धाविश्‍वासरूपिणौ ) श्रद्धा और विश्वासके रूप हैं। 
(सिद्धाः याभ्यां बिना ) सिद्धपुरुष भी जिन शिव पावतीकी कृपाके बिना ( स्वान्तस्थम्‌ इश्वरम } 
अपने हृद्यमें स्थित ईश्वरको ( न प्यन्ति ) नहीं देखते हैं। यहाँ पार्वतीको श्रद्धा और शिवजी 
को विश्वासका रूप कहा है । संसारमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार करनेको तथा ईइवरमं उनकी 
श्रद्धा दृढ़ करनेको प्रश्न कर पाषेतीने जीवोंकी श्रद्धा इरवरमें करायी और शिवजीने इ३वरमें 
जीवोंका दृढ़ विश्वास हो जानेके अर्थ स्वयं बिशवासरूप होकर अपने उपदेशमें प्रवेश किया । 
आशय यह हे जो यह शिव पावतीके संवाद्रूप कथानकको श्रवण करेगा, उसे श्रद्धा और 
विश्वास दोनों प्राप्त होंगे, जिससे वह परमपदका अधिकारी होगा ॥ २ ॥ 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ ॥ 
यमाश्रितो हि वक्रोषपि चन्द्रः सर्वत्र वंद्यते ॥ ३॥ 


अब श्रीगोस्वामीजी गुरुकी वंदना करते हैं कि “बन्दे इति'-(अहम्‌) में (यरु) गुरुको ( बंदे ) 
वन्दना करता हूँ केसे गुरु महाराज हैं, ( बोधमयम्‌ ) विज्ञानस्बरूप हैं, फिर केसे हैं कि ( नित्यं ) 
नित्य हें-जरामरणरहित वेदान्तनिष्ठ हैं और ( झंकररूपिणं श॑ करोतीतिशंकरः ) कल्याणरूप हैं- 
साक्षात्‌ शिवरूप हैं (हि यमाश्रितः ) निश्चय जिनके आश्रित होकर ( वक्रचन्द्रो$पि ) टेढ़ा चन्द्रमा 
भी ( सवंत्र वंद्यते ) सब स्थानोंम स्तुति किया जाता हे। आशय यह कि द्वितीयाका चन्द्रमा 
यद्यपि वक्र हे, परंतु शिवजीने जो मस्तकपर धारण कर लिया दे, इस कारण इसे सब कोई 
नमस्कार करते हें । ऐसे ही गोस्वामीजी कहते हें कि यह मेरी कविता टेढ़ी भी दे, परंतु गुरु- 
आश्रित होनेसे वंदनीय होगी ॥ ३.॥ 


सीतारामणणग्रामएण्यारण्यविहारिणो ॥ 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४ ॥ 


गुरुकी वंदनाके पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकि और महावीरजीकी वंदना करते हें-“सीतारामेति' 
( अह कवीङवरकपीइवरो वंदे ) में महार्षि वाल्मीकि और महावीरजीकी बंदना करता हूं, केसे 
यह दोनों महात्मा हें (सीतारामगुणग्रामण्यारण्यवि रिणौ ) महाराज श्रीरामचन्द्र और 
जानकीके जो अपार चरित्रोंका पवित्र बन है उसमें विहार करनेवाले हैं और ( बिशुद्ध विज्ञानौ ) 
अत्यन्त पवित्र विज्ञान युक्त हैं अथात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र कथन करनेसे कीतिवान हैं ॥ ४ ॥ 
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उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सवश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ ५ ॥ 


पुनः श्रीजानकीजीकी वंदना करते हैं-उद्धवेति'-( उद्धव ) अपनी श्लुङुटीसे संसारको उत्पन्न 
करनेवाली, ( स्थिति ) पालन कर स्थिति करनेवाली, ( संहारकारिणीम ) अरलयमें भगवान्‌की 
इच्छासे संहार करनेवाली, ( सवश्रयस्करीय्‌ ) सम्पूण कल्याण तथा मोक्ष सुख देनेवाळी 
( रामवल्लभाम्‌ ) रामचन्द्रकी प्यारी (सीताम्‌ ) जानकी महारानीको ( अहम्‌ ) मैं ( नतः ) 
नमस्कार करता हूँ। यदि विचार किया जाता है तो रामायणकी प्रवृत्ति रावणादिवध, सद 
जानकीजीके ही कारणसे हुई । तथा गिद्ध और सहस्थों देत्य राक्षसोंकी मुक्ति जानकीजीक 
कारणसे हुई । इसी कारण सवश्रेयस्करी पद्‌ दिया है, ऐसा ही ऋग्वेदमें वणन किया है “अहमेव 
वातइब मवाम्यारभमाणा सुवनानि विश्वा! परोदिवापरणना प्रथिव्ये तावती महिमा संवभूवेति” 
अथ-सब सुवनोंको उत्पन्न करती में ही वायुके समान चलती हूं, स्वर्गसे परे और इस प्रथ्वीसे 
परे जो महापुरुष हैं, अर्थात्‌ रामचन्द्र, उनकी ही महिमासे और उनसे संयुक्त मैं नानारूपबाली 


हुई हूं ॥ ५ ॥ 
यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मा दिदेवासुरा 
यत्सत्ततादमपेव भाति सकलं रज्जो यथाहेश्र॑मः । 
यत्पादः प्लव एक एव हि भवाँभोधेस्तितीषावतां 
वंदेऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिस्‌ ॥ ६॥ 


॥ीगोस्वामीजी अब महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी वन्दना करते हैं-यनन्‍्मायतिः-( अहम्‌ ) में 
( रामाख्यमीशं ) रामनामयुक्त ईश्वरको ( वन्दे ) नमस्कार करता हूं, केसे वे हैं कि-( जह्मादि 
देवासुराः अखिलं विश्वं यन्मायावशवतिं ) जह्माको आदि ले सब देवता, दैत्य और सम्पूर्ण 
ब्रह्मांड जिनकी मायाके वशवर्ती हें ( यत्सत्त्वात्‌ ) जिनकी सत्यतासे (सकलम्‌ अमृषेव भाति ) 
सब माया सत्यसी जान पड़ती है ( यथा रजौ अहभ्रेमः ) जेसा रज्जुम सपका भ्रम सत्य ही 
प्रतीत होने लगता है (भवांभोधेस्तितीर्षावताम्‌ ) संसारसागरसे तरनवालोंको जिसके ( हि यत्पादः 
एव एकः प्लवः) चरण ही एक नौका है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यथा-*'तमेव बिदित्वातिः 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेड्यनायेति”' उसीको जाननेसे सुक्ति होती है, उसके विना दुःख छूटने 
का और उपाय नहीं है ( तमशेषकारणपरमू ) उस सम्पूण कारणोंसे परे ( हरिम्‌ ) दुःख हरनेवाले 
इश्वरको नमस्कार करता हूं, वह सम्पूर्ण कारण है, उससे कोई परे नहीं। उसको 
कारणकी अपेक्षा नहीं “न तस्य कार्य कारणं च विद्यते” इति उपनिषद्व्चनात्‌ ॥ ६ ॥ 


ii nis 328 


(६) > तुलसीकृत सटीकरामायण ९ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं _ यद्रा- 
मायणे निगदितं क्वचिद्न्यतोऽपि । 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 


भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ ७॥ 

“नानाुराणेति¬। (यद्रामायणे निगदितम्‌) गोस्वामी तुळसीदासजी कहते हैं कि जो अध्यात्म 
रामायणमे शिवजीने कहा हे वह (नानापुराण) अष्टादशपुराण-पझ, स्कंद, गरुड़, मत्स्य, वायु, 
जह्माण्ड, लिंग, अभि, कूर्म, वामन, नारद, विष्णु, भविष्योत्तर, मार्कडेय, बाराह, अह्मवैवत्त, 
श्रीमद्भागवत, शिव, यह और (निगम ) चार वेद--ऋकू, यजः, साम, अथर्व, ( आगम ) छः 
शाख-मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, वेदान्त इनका ( सम्मतम्‌ ) सम्मत है उसका 
सार लेकर और ( कचित्‌) कहीं कहीं ( अन्यतः अपि ) उपपुराणादि ग्रन्थोंसे लेकर ( रघुनाथ- 
गाथा) श्रीरामचन्द्रजीकी कथाको ( तुलसी स्वान्तः सुखाय भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति ) 
में तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके निमित्त अति उज्ज्वल भाषा प्रबन्धमें विस्तार करता 
हूं । अथवा १८ पुराण, ४ वेद्‌, ६ शास्त्रका सम्मत जो वाल्मीकि रामायणमें कहा है उनका तथा 
और ग्रन्थोमें जो कुछ रामचरित्र वणन किया गया है, उसे देखकर में तुलसीदास अपने हृदयके 
सुखके निमित्त उज्ज्वल भाषाप्रबन्ध निर्माण करता हूं। लक्ष्यवेद्‌-“सोहमस्मि वृत्तिः अखंडा' और 
“पद्‌ पाताळ शीश अजधामा,' न्याय; वेशेषिक- पंचतत्त्व यह अधमशरीरा' वेदान्त- दोहा-रजत 
सीपमहे भास जिमि, यथा भानुकर वारि। यदपि मृषा तिइँ काल सोइ, भ्रम न सके कोउ टारि,॥ - 
मीमांसा-चौ० “ताकर भेद सुनहु तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ करै जो क्म धर्म 
मन वानी, वासुदेव अधित नृपज्ञानी' अथातो धर्मजिज्ञासा योग-“जप तप ब्रत यम नियम अपारा। 
जे श्रुति कहे सुधमांचारा' ॥ दोहा-योग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाय॥ बुद्धि सिरावै 
ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय ॥' इत्यादि विषय योगशास्के हैं “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”” 
चित्तकी वृत्तियोंके रोकनेका नाम योग है, यह आशय आगे विस्तारसे वर्णन करेंगे ॥ ७ ॥ 


सो°-जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कखिर-वदन ॥ 


छः करह अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभगुण-सदन ॥१॥ 
जिन गणेशजी महाराजके स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, जो शिवजीके सम्पूर्ण गणोंके 
नायक हैं, जिनका गजकेसा श्रेष्ठ मुख है, सो मेरे ऊपर कृपा करो । जो बद्धिके राशि अर्थात्‌ 
भंडार और अच्छे ग्रुणोंके घर हैं । यदि कोई इंका करे कि निज इश्देव छोड़ गणेशजीका क्यों 
स्मरण किया ? तहां यह उत्तर हे कि, गोस्वामी तुलसीदासजी झाख्रकी और नामकी मयादा 
रखते हें कि नामके प्रतापसे गणेशजी प्रथम पूज्य हुए अतः उनका नाम ग्रहण करनेसे मेरी 
पुस्तक भी प्रथम पूज्य होगी। यथा -चौ०-नाम प्रभाब जान गणराऊ। प्रथम पृजियत नाम 
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प्रभाऊ ॥ दूसरा अर्थ यह है कि ( जेहि सुमिरत ) जिन श्रीरामचन्द्रजी महाराजके नामके स्मरण 
करते ही गजानन सिद्ध होगये, शिवने प्रथम प्रूज्यता दी और गणोंका नायक बनाया, वे महा- 
राज श्रीरामचन्द्रजी द्विके राशि अर्थात्‌ वुद्धिके ढेर जिनमें अधिक बुद्धि और झुभ गरुण वास 
करते हैं, सो मेरे ऊपर कृपा करो । अथवा जेहि सुमिरत अर्थात्‌ जिन श्रीरामचन्द्रजीके स्मरण 
करनेसे (सी ) सीताको (धी) धीरज हुआ जैंसे- तो भगवान्‌ सकल उरवासी । करिहाह 
मोहिं रघुपतिकी दासी” सो ( गणनायक ) चराचरके पति ( करिवर ) भलाई करके ( वदन ) 
मुखपर न लानेवाले अनुग्रह करके मुझे ब॒द्धिकी राशि और शुभ ग्रुणोंका घर कर दो, कोई यह 
अथे करते हैं परन्तु यह क्लिष्ट आ है॥ १॥ 


> चढ़े 
सोरठा-मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन ॥ 
“कूक जासुळपा सु दयाल,द्रवों सकल कलिमलद्हन॥२॥ 
(मूक) ग्रँगे चार प्रकारके होते हैं, यथा-वचनमूक, अज्ञानमरक, धर्ममूक, और ज्ञानसूक यह 
चारों प्रकारके मूक (होहि वाचाळ) बहुत बोळनेवाळे हो जाते हैं और पंगु अर्थात्‌ लंगड़े यह भी 
तीन ग्रकारके होते हैं यथा-पदपंगु, कर्मपंगु, सुमतिपंगु, (चढ़े गिरिवर गहन) जहां बड़े गहन पवत 
हैं, उनपर चढ़ जाते हैं । वे कौनसे हैं कि ( जासु कृपा सुदयाळ ) जिनके ऊपर महाराजकी 
सम्पूर्ण कृपा और दया होती है सो (कलिमळद्हन) कलियुगके पाप नाश करनेवाले मेरे ऊपर 
( द्रवौ ) कृपा करो । श्रीतुल्सीदासजी रामचरित्र वर्णनमें अपनेको मूक समझते हैं तो अपनेमें 
बाणीकी प्रवृत्तिकी इच्छा प्रगट करते हैं। अज्ञानमूक जेंसे-चालक धुव, मह्लाद चाळ ही अवस्थाम 
बेदतत्त्वके वक्ता इए । धर्ममूक-जो कभी भी किसीसे अपनी वातां नहीं कहते, पर भगवतकी 
कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं । ज्ञानमूक-परमेश्वरक तत्त्वको जानकर मौन धारण 
किये हैं अन्यथा नहीं बोलते जैसे जनक, दत्तात्रेय, परंतु रामकी कृपासे परमार्थ कथन करने लगत 
हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा हो तो पगपेयु पवतपर चढ़ जाय । गिद्ध, शबरी, कोल, भिळ ओर 
तुळसीदासजी रामचरित्रको गहन पर्वत और अपनी कविताको पंगु जान आथना करते हैं। कर्मः 
पयु वे हैं जिन्होंने स्वप्तमें भी सुकर्म नहीं किये, किन्तु रामकृपासे भवसागर पार हो गये । सुमति- 
पगु वे हैं जो रामस्वरूपको प्राप्त होकर बुद्धिको पंगु किये बेठे हैं, किसी विषयमें भी जिनकी बुद्धि 
नहीं चलायमान होती, क्योंकि वह तो रामस्वरूपरूपी पवेतपर चढ़ गयी है ॥ २॥ ( इलोकः- | 
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌ । यत्कृपा तमह वन्दे परमानंद्माधवम्‌ ) ॥ 


सोरठा-नीलसरोरुह श्याम, तरुण का अरुण वारिजनयन ॥ 
कु करो सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥३॥ _ 
नीलकमळके समान श्याम शरीखाले, तुरंतके खिळे हुए लाळ कमलकेसे जिनके नेतर हैं, बे | 
विष्णु भगवान्‌ जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, मेरे हृदयमे अपना ( धाम ) स्थान करो, 
विष्णु भगवान्‌ और राममें कुछ भेद नहीं है। जो सबमे व्यापक है वह बिष्णु और ` हे ३ 


(८) >% तुलसीकृत सटीकरामायण %-<- 


रमण कर रहा हे वह राम है और एक अर्थ यह भी हे कि जिस प्रकार भगवान्‌ सदा क्षीर- 
सागरमे शयन करते हैं, इसी प्रकार सदा मेरे हृदयमे घर बनावे. अथवा क्षीरसागरमे शयन 
करनेवाले मेरे हृदयमें सदा निवास करो । अथवा जैसे क्षीरसागरमें शेष लक्ष्मी सहित भगवान्‌ 
बिराजते हैं, इसी प्रकार लक्ष्मण और सीतासहित राम मेरे हृदयमें विराजो ॥ ३ ॥ 


सोरठा-कुन्द इन्द सम देह, उमारमण करुणाअयन ॥ 
वु जाहि दीनपर नेह, करह कृपा म्दनमयन ॥ ४ ॥ 


` (ङुन्द) चमेलीके फूल और (इन्दु) चन्द्रमाके समान (देह) जिनका शरीर है (उमारमण) पावती के 
संग विहार करनेवाले (करुणाअयन) दयाके सागर, जिनका दीनोंके ऊपर अधिक स्नेह है, सो 
(मदेनमयन) कामदेवके मारनेवाले शिवजी महाराज मेरे ऊपर कृपा करो । भक्तोंके ऊपर दया कर 
शिवजीने रामायणका प्रचार किया है, जिससे कामादि दद मिट जाते हैं, उनकी प्राथना भक्ति प्राप्त 
होनेको करते हैं। प्रमाण विनयपत्रिका-“'विनु शिवकृपा रामपद्पंकज, सपनेहु भक्ति न होई” ॥४॥ 


सोरठा-वंदो णसुपद-कंज, कृपासिन्धु नररूप हरि॥ 
*छ महामोह तमएुंज, जासु वचन रविकर निकर ॥॥ 


(गुरुपद्पकज) गुरुके चरणकमलोंको (वंदौं) नमस्कार करता हूँ । कैसे गुरुजी हैं (कृपासिंधु) 
दयाके समुद हैं, (नररूपहरि) मनुष्यरूप धारण किये साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं, वा ( नरहरि ) 
नरसिंह अर्थात्‌ विद्यामें मनुष्योम सिंह हैं वा कोई कहते हैं (नृसिंह) तुलसीदासजीके युरुका नाम 
है । ( महामोहतमपुज ) अधिक अज्ञानरूपी अन्धकारके ढेरको ( जासुवचन ) जिन गुरुजी 
महाराजका वचन (रविकर) सूर्यकी किरणोंका (निकर) समूह है, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे 
अन्धकार मिट जाता है इसी मकार गुरुके वचनसे हृदयमें जो अज्ञानका अन्धकार है, सो दूर 
हो जाता हे अथवा मुरुदेवको नमस्कार करता हूं जो कृपाके सागर हैं और नररूपमें पापोंके 
नाझकर्ता हैं और मोहरूपी अन्धकार दूर करनेको जिनके वचन सूर्यकी किरणे हैं ॥ ५ ॥ 

चौपाई-वंदों गुरुपद पद्मपरागा # सुरूचि सुवास सरस अनुरागा ॥१॥ 
अमिय मूरिमय चूरण चारू कँ शमन सकल भवरूज परिवारू ॥२॥ 

गुरुके चरणकमलोंके पराग (धूरि) की वंदना करता हूं, उस रजमे जो सत्वग्रणी सुंदर रुचि 
है, सो सुगन्धि है और (अनुराग) प्रीति जो है, सोई सुन्दर रस है। शिष्यकी रुचि जो उन चरः 
णॉम है, सोई कमलका मकरन्द है, शिष्यकी युरुचरणमं जेसी भावना होगी उसीके अनुसार 
फल मिलेगा ॥१॥ वही ग्रुरुके चरणकमलकी रज सुंदर चूरण है अमियमूरिमय (अमृतकी जड़) 
उसका नाम हे (अव) संसारके जन्म मरणादि रोगोंको शान्त कर देती है, यह उसका गुण है। 
वैद्यकर्म रोगोंके प्रकारोंको परिवार कहते हैं, यह अनेक प्रकारके सम्पूर्ण रोगोंको नाशकर देती है 
(अइन) ठुलूसीदासजी अनेक मसंग छोड़ वैद्यकशासतरमें क्यों प्रवृत्त हुए | (उत्तर) गुसाईजी राम- 
चरित्र बनानेमें अपनेको निर्बल जानकर पुष्टिके अर्थ वैद्यक शाखके असंगमे मवृत्त हुए ॥ २॥ 


->५ बालकाण्ड १. ॥:-<- (९) 


सुकृत शंध्ुतनु॒विमल विभूती %& मंजुळ मंगल मोद प्रसूती ॥३॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरणी & कियेतिलक गुणगण वशकरणी ॥४॥ 
वही रज पुण्यरूप शिवजीके शरीरकी उज्ज्वल विभूतिके समान है अर्थात्‌ सुकृत जो है, सो 
शिवरूप है, उसके तनुकी निर्मळ विभूति है और (मंजुल) निर्मळ मंगल और (मोद) आनंदकी 
(सूति) उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषोंके उज्ज्वल दर्षणरूपी मनपर 
आये हुए मैलको हरनेवाली है । दर्षणका मेल रजसे जाता रहता हैं और जो इस रजका तिलक 
करे, तो ग्रुणोंक समूहको वशर्म करनेवाली है । ममाण-“जे नर गुरु आयस अचुसरहीं, ते जनु 
सकल विभव वश करही? ॥ ४ ॥ 
श्रीगुरुपदनख मणिगणज्योती ## सुमिरत दिव्यद्दष्टि हिय होती ॥९॥ 
दलन मोह तम सो सुप्रकासू & बड़े भाग्य उर आवहिं जासू ॥६॥ 
श्रीगुरुक चरणॉके नखोंकी ज्योति मणियोंके समूहके समान है जिस ज्योतिके स्मरण करते 
ही हृदयमें (दिव्यदृष्टि) हो जाती अर्थात युप्त प्रकट वस्तुओंके जाननेका श्रकाश हो जाता है 
॥ ५ ॥ उसका प्रकाश मोहरूपी अंधकारको दूर करता है । जिसके हृदयम आवे, उसके बड़े 
भाग्य हैं, अथवा जिसके बड़े भाग्य हैं, उसके ही हृदयमें वह दिव्यच्टि होती हे ॥ ६ ॥ 
उघरहिं विमल विलोचन हीके ## मिटहि दोष दुःख भव रजनीके॥७॥ 
सूझहि रामचरित मणिमाणिक $ गुप्त प्रगट जहँ जो जेहिखानिक॥८॥ 
और हृदयमें आते ही हृदयके विमल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके जन्ममरणादि 
दुःख मिट जाते हैं ॥ ७ ॥ जब प्रकाश होता है तो ढकी धरी सब वस्तु दृष्टि आ जाती हैं यह 
प्रकाश हृदयमें होत ही श्रीरामचन्द्रजीके जो मणि और माणिकरूप युप्त तथा प्रकट चरित्र 
हैं, वे सब दीखने लगते हैं। प्रकट तो सब जानते ही हैं पर यह गुप्त हेः-दो०-मास दिवसका 
दिवस भा, मम न जाने कोय ॥ चौ०-लक्ष्मणहूं यह मर्म न जाना। जो कळ चरित रचेउ भग- 
वाना ॥ और-क्षणमें सबहि मिले भगवाना । उमा मर्म यह काइ न जाना ॥ ” इत्यादि ॥८॥ 


दोहा-यथा सुअंजन ऑज दृग, साधक सिद्ध सुजान ॥ | 
4 कोतुक देखहि शेळ वन, भूतल भरि निधान ॥१॥ 

जिस प्रकार सुन्दर अंजन नेत्रोंमे लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं, उससे शैल पहाड़ 

जंगल ( भूतल ) पृथ्वीम जो बहुतसे कौतुकके पात्र हैं, सो इनमें कौतुक देखते हैं। इसी प्रकार 

इस गुरुपद रज अंजनको नेत्रोंमे लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते हैं और पर्वेत वन पृथ्वी 

इन सबमें वे कौतुकं देखते हैं । यह सब उन्हें ( कौतुक ) खेलसा दृष्टि आता हे अथवा सम्पूर्ण- 

( शैल ) वेदपुराणादि, बन संसार और भूतल सन्तसमाज तथा सम्पूण अह्माण्डमें भगवाचके | 


चरित्र कौतुकसे दीखते हैं ॥ १ ॥ 


(२०) > % तुलसीकृत सटी करामायण !:-<- 


शुरूपद रज सदु मंजुल अंजन कु नयन अमिय हग दोष विभञ्ञन॥ १॥ 

तेहिकर विमळ विवेक विलोचन $ वरणों रामचरित भवमोचन ॥२॥ 

युरुके चरणकमलकी रज सुन्दर कोमल अञ्जन है ( नयनामृत उसका नाम है ) नेत्रोंको 
अश्तरूप हे और उसका गुण यह है कि नेत्रोंके रोगोंको नाश करता है ॥ १ ॥ उस अञ्जनको 


लगा अपने नेत्रोंको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी परखबाले कर रामचरित्रका वणन करता हूँ जो 
संसारका भय दूर करता है ॥ २॥ 


वेदों प्रथम महीसुरचरणा ##£ मोइजनित संशय सब हरणा ॥३॥ 
सुजन समाज सकल्गुणखानी $ करों प्रणाम सप्रेम सुवानी ॥४॥ 
अब स्वगवासियोंकी वन्दनाके अनन्तर भूलोकवासियोंकी वन्दनामं प्रथम ज्राह्मणोंके चरण- 
कमलकी वन्दना करते हैं । गुरुको देव स्वरूपसे देवताओंमे प्रणाम किया है । जाह्ाण पृथ्वी के 
देवता हैं, इसी कारण प्रथम शब्दका प्रयोग किया हे कि पहले ब्राह्मणोंके चरणकमलोंको नमस्कार 
करता हूँ। कैसे वे चरणकमल हैं कि अज्ञानसे उत्पन्न इए सब संशयको हर लेते हैं ॥ ३ ॥ 
सत्पुरुषोंका समाज सम्पूण गुणोंको खान है ( जो उसमे जाकर बेठता है, उसके पास सद्रशुण . 
आ जात हूं ) उन महात्माओंके समाजको प्रीतिपूर्वक अच्छी वाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ 
साधुचरित शुभ सरिस कपासू $ निरसविशद गुणमय फल जासू॥५॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा ## वन्दनीय जेहि जग जस पावा॥६॥ 
साधु पुरुषोंका चरित्र श्रेष्ठ कपासकी नांई है, वह चरित्र है तो रसरहित, परन्तु उसका फल 
बड़ा गुणयुक्त हे जिस प्रकार कपासमें रस तो कुछ नहीं, पर उसका फल गुण ( डोरा )-थुक्त 
है जिसमे वस्र रहता है, इसी प्रकार साधुसमाजमें वैराग्य पदार्थ निरस है, जिसमें संसारका रस 
नहीं हे, परन्तु विज्ञानले निमळ और ज्ञान-वेराग्य नियमयुक्त हे । वही विषय अगली चौपाईँमे 
कहते दें ॥ ५ ॥ जो कपास आप दुःख सहकर पराये छिद्रको छिपाता है इसीसे नमस्कारके 
योग्य दे, जिसने संसारम यश पाया हे । इसी प्रकार महात्मा होते हें, जो आप दुःख उठाकर 
पराया भला करते हें कपासके दुःख यह हें-गरमी, शीत, वषा सहकर वनम उत्पन्न होता, 
. सुखाकर फिर चरखीम ओटा जाता, धुना जाता है, चरखेमें सूत कतता, कपड़ा डन थोबीके 
यहाँ कुटता, द्रजी टुकड़े-टुकड़े करता, सुइयोंसे शरीर छिदता, ऐसे दुःख उठा कर भी बस्ररूप 
हो मनुष्यके झारीरकी रक्षा करता हे यही गुण साधुओंम होते हैं ॥ ६ ॥ 


सुदमंगलमय सन्त समाजू & जो जग जंगम तीरथराजू ॥७॥ 

रामभक्ति जहँ सुरसरि धारा % सरस्वति ब्रह्मविचार प्रचारा ॥८॥ 
सन्तॉका समाज आनंद मंगलरूप है जो संसारमें (जङ्गम) चळता-फिरता प्रयाग है॥७॥ प्रयाग- 
राजम गंगा, यमुना, सरस्वती, बेनी और अक्षयवर हैं, सोई इन महात्माओंके समाजमें भी वर्णन 


> बालकाण्ड १. ॥६-६- (११) 


करते हैं । इस सन्त-समाजमं तीन धाराथे हैं उनमें जो श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिवाळे हैं, सोई 
गङ्गा की धारा है और ( ब्रह्म ) ईश्वरके विचारका प्रचार सरस्वती है ॥ ८ ॥ 
विधि निषेधमय कलिमलहरणी क कर्मकथा रविनदिनि वरणी ॥ ९ ॥ 
हरि हर कथा विराजत वेनी € सुनत सकल सुदमंगल देनी॥३०॥ 
विधिवाक्य जैसे ( अहरहः सन्ध्यामुपासीत ) मतिदिन सन्ध्या किया करो, (निषेध) (सुरान्न 
' पिबेत) मदिरा मत पियो, इस प्रकार की कर्मोकी जो कथा दै सोई पापहरणी यसुनाजी हैं॥९॥ 
विष्णु और शिवकी कथा मिलकर बिशेष शोभित बेनी है और खुनते ही आनन्द मंगलकी देने- 
वाळी है ॥ १० ॥ 
e तट क्र माज ९ 
वट विश्वास अचल निजधर्मा & तीरथराज स सुकर्मा ॥११॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देशा श सेवत सादर शमन कलेशा ॥३२॥ 
अपना जो बिश्वास है, सोई अक्षयवट इक्ष हैँ । अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्रकी अचळता है 
और अनेक जो श्रेष्ठ कमवाले हैं, सो तीर्थराजके समाजी हैं ॥ ११ ॥ वह प्रयागराज तो अपने 
ही देशम स्थित है और विशेषकर मकर संक्रांतिपर ही सुळभ होता है, परन्तु यह साधुसमाजका 
जो प्रयाग है सो सव पुरुषोंको सव दिन और सब देशोंम माप्त हो सकता है क्योंकि साधु महात्मा 
सब देशोंम रहते हैं और जो इस साधु समाज-म्रयागको आद्रसे सेवते हैं, उनके जन्म-सरणादि 
सब क्लेश छूट जाते हैं ॥ १२ ॥ 


अकथ अलौकिक तीरथराऊ $ देय सद्य फळ प्रगट प्रभाऊ ॥१३॥ 
यह साधुसमाजका तीर्थराज ( अकथ ) कहनेमें नहीं आता और अलौकिक ऐसा लोक 


भे दूसरा नहीं है क्योंकि तत्काळ ही फल देता है, यह प्रभाव जगतमे प्रगट है, ग्रयागराज 
जन्मान्तरमे फल देता है ॥ १३ आ 
दोहा-सुनि समुझहि जनपुदितमन, महिं अतिअचुराग ॥ 
4 लहहि चारि फल अछततनु, साधुसमाज प्रयाग ॥२॥ 


इस साधुसमाज-प्रयागके स्नानकी तीन सीढ़ी लिखते हैं। सुनना सोई तटपर पहुँचना है, समझना 
धारामें प्राप्त होना है और जो अनुराग है सोई स्नान करना हे। इस विधि साधुओंके सत्संगरूपी 
प्रयागमें गोता लगानेसे इसी शरीरमें अर्थ, धर्मे, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं ॥ २ ॥ 
मजन फल देखिय तत्काला कै काक होहि पिक बकहु मराला ॥१॥ 
सुनि आश्चर्यं करे जनि कोई ४७ सत संगति महिमा नहिं गोई ॥२॥ 
( मज्जनफल ) स्नान करनेका फल तुरन्त मिल जाता है, कौआ गोता लगावे तो पपीहा 
और (बक) बगला गोता लगावे तो हंस होकर निकलता है अर्थात्‌ सूख, धूते भी महात्माओंकी 


( १२ ) >> तुलसोकृत सटीकरासायण ॥६-<- 


सगतिसे पंडित महात्मा हो जाते हे ॥ १॥ काक पिककी बातको सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे 
क्योंकि सत्संगतिकी महिमा छिपी नहीं है ॥ २ ॥ 


वाल्मीकि नारद घंटयोनी $ निज निज सुखन कही निज होनी॥३॥ 
वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यजीने अपने मुखसे अपनी-अपनी होनी कही है ॥ ३॥ 
जलचर थलेचर नभंचर नाना के जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥४॥ 
सति कीरति गति भूति भलाई क जब जेहि जतन जहाँ जेहिपाई ॥५॥ 
( जलचर ) जलमें फिरनेवाले, ( थलचर ) पृथ्वीमें फिरनेवाले और ( नभचर ) आकाडामे 


फिरनेवाले जो जड़ ओर चेतन जहानमे जीव हैं॥ ४ ॥ ( मति ) बुद्धि, ( कीरति ) बड़ाई, गति 
( भूति ) ऐश्‍वर्य और भलाई जब जिसने जिस यत्नसे जहां पायी है ॥ ५ ॥ 


सो जानब सत्संग प्रभाऊ & लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥६॥ 


वह सत्संगतिका प्रभाव जानना मनुष्यके सुधारका लोक ( शास्र ) वेदमें और उपाय 
oo. 
नहीं हैं ॥ ६ ॥ 


बिलु सत्संग विवेक न होई $ रामकृपा बिल सुलभ न सोई ॥७॥ 
सत्संगति सुद मंगल मूला ® सोइ फलसिधि सब साधन फूला॥<८॥ 


१. बाल्मोकिजीने रामजीसे कहा कि में पहले व्याधका काम करता था, अनेक जीवोंका घात किया करता और उनका द्रव्य 
हरण करके अपने कुटुंबका पालन करता । एक दिन सप्तऋषियोंसे अकस्मात्‌ मागंमें भेंट हुई, सो उनका भी जीवघात करनेको 
में तत्पर हुआ । तद वे बोले, जिन्होंने तुमको इस घोर कमंमे प्रवृत्त किया है वह तेरे पापके भी साझी हें कि नहीं ? तब में यह वार्ता 
सुन कुटुंबके लोगोंसे पूछने गया । उन्होंने कहा हम पापमें साझी नहीं तब में बड़ा दुःखी हो ऋषियोंके पास गया । उन्होंने मुझे अत्यंत 
आतुर समझकर शिक्षा दी । उनके उपदेशसे आपका नाम 'मरा मरा' जपते में इस स्वधमं गति को प्राप्त हुआ कि आप साक्षात्‌ 
इइ्वर मेरे स्यान पर पधारे ॥ आनंदरामायणे । 

२. जब वेदव्यास पुराणोंको बना चुके और उन्हें संतोष न आया, तब यह बात नारदजीसे पूछी । नारदजीने कहा-सुनो पर्वमें 
में दासीपुत्र या, परंतु मेरी माता जिनके यहां काम करतो थो वह साधु सेवी थे । उनके स्थानमें साधु नित्यप्रति आवें, जो उनका 
उच्छिष्ट बचे, सो में भोजन करू, उससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई कि माताके परलोक जानेके अनंतर में बनमें तप करने चला गया 
मर अंतमे शरीर त्याग कर इस गतिको पहुंचा कि ब्रह्माका पुत्र हुआ, वह सत्संगतिका प्रभाव हे । इससे अब तुम कुछ भगवद्यश 
कहो तो संतोष हो, तब व्यासजीने श्रीम:द्वागवत बनायी ॥ भागवते । 

३. अगस्त्यजीने महादेवजीसे कहा कि मेरे पिता मित्रावरुण तप करते थे कि आकाशमागं में रंभा श्वद्भार किये जाती थी, 
जब उनकी दृष्टि उसपर पड़ी, तो काम उत्पन्न हुआ । तब मित्रावरुणने वीर्यको घटमें रख दिया, उससे मेरी उत्पत्ति हुई और घटज 
नाम पड़ा, तो ऐसी निकृष्टबुद्धि और नीचस्थानमें जन्म हु आ, परंतु सत्संगतिसे इस दशाको प्राप्त हुआ कि आपका समागम प्राप्त है । 

१. राघवमत्स्यको मतिमें यह आया कि जब राक्षसेन्द्र रावण कोशल्याको समुद्रमें सौंप गया तब उसने उसके पिताको साँप 
दिया और उसीसे रावणका नाश हो गया । 

२. थरूचरमें गजेन्द्र को कोति भागवतमें प्रसिद्ध है: 

३. नभचरमें जटायु को गरत रामको सहायता करनेसे हुई ? जड़में अहल्या है, जो रामचरणकी धूरी लगनेसे पवित्र हो 
पतिके ऐद्वर्यको प्राप्त हुई । च॑तन्यमे सुग्रीव महावीरादिकोंको इतनी बड़ाई प्राप्त हुई कि श्रीरामचद्रजीने अपनेको उनका ऋणी 
माना । यथा चौ०-“सुन सुत तोहि उऋण में नाहीं । करि विचार देखडे मनभाहीं ।” 


->अ: बालकाण्ड १. अ (१३) 


बिना सत्संग किये ज्ञान नहीं होता और वह सत्संगति रामकी कृपाके बिना प्राप्त नहीं होती 


॥ ७॥ साधुसंगति जो आनंद और मंगलकी मूल हे, वही सब साधन दान, यज्ञ, तप आदि 
फूलोंका सिद्ध फल है अथवा सत्संगति आनंद बृक्षकी गूल है, महात्माओंका सिद्धान्त इसका 
फल तथा शम दमादि साधन इसके फूल हैं ॥ ८ ॥ 
शठ सुधरहि सत्संगति पाई && पारस परसि कुधातु खुहाई ॥९॥ 
विधिवश सुजन कुसंगति परहीं && फणिमणिसमनिजगुण अनुसरहीं॥ ३ ०॥ 
(शठ) समझानसे जो समझ सके सो सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे कि पारसको छूकर 
लोहा सोना हो जाता है, रोहेमें द्रवताका गुण है, अग्निपर रखनेसे पिघल जाता है, परन्तु पत्थर 
हीं पिघलता; इसी कारण उसे पारसकी संगतिका फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसे ही मूख जानो । 
जो समझायेसे न समझे वह मूख है, जेसा कहा हे “मूरखह्ृदय न चेत, जो गरु मिलाहि विरंचि 
शत” ! अथवा पारसके स्पशंसे लोहा सोना हो जाता हैं, पारस नहीं होता । परंतु संत तो अपने 
समान कर देते हैं ॥ ९ ॥ प्रारब्ध वश अच्छे भी पुरुष कुसंगतिको प्राप्त होते हैं, परंतु जैसे सॉपकी 
मणि सर्पके पास रहकर भी अपने विष हरनेके गुण को नहीं छोड़ती; वैसे ही वे पुरुष भी अपने 
ग्रुणोंको नहीं छोड़ते। जैसे ल॑कामें बिभीषण रावणके संग रहा, पर अपने गुण न छोड़े ॥ १०॥ 
विधि हरि हर कविकोविदवानी कँ कहत साधु महिमा सकुचानी॥ १ १॥ 
सो मोसन कहिजात न केसे # शाकवणिकमणिगुणगण जेसे॥१२॥ 
(विधि) अह्मा (हरि) भगवान्‌ बिष्णु (हर) शिवजी (कवि) कवीश्वर (कोविद्‌) पंडित इनकी 
वाणी अर्थात्‌ (सरस्वती) “गीवाखाणी सरस्वतीत्यमरः” साधुओंकी महिमाको कहते सकुचाती 
है वा इन देवताओंके सहित सरस्वती भी महात्माओंकी महिमा कहते सकुचाती है ॥ ११ ॥ सो- 
महिमा मुझसे केसे नहीं कही जाती, जैसे तरकारी बेचनेवाला मणियों के ग्रुणोंको नहीं जानता, 
ऐसे ही में भी वर्णन नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ 


दोहा-बंदों संत समानचित, हित अनहित नहिं कोय ॥ 

दु: अजलिगत शुभसुमन जिमि,सम सुगंधकर दोय ॥३॥ 
संत महात्माओंका समान चित्त है और हित अनहित जिनके कोई नहीं है। ऐसे साधुओंकी में 
वेएना करता हूं, जैसे अंजलीमे पुष्प लेनेसे दोनों हाथोंमे पुष्प बराबर सुगंध कर देते हैं, बाम दक्षि- 
णका विवेक नहीं करते वा जिस हाथसे तोड़ा है उसपर कुद हो सुगंध नहीं दें यह नहीं किन्तु देते ही 
हैं। ऐसा ही स्वभाव संतोंका है। चौ० “उमा संतकी यहै बड़ाई। मंद करत जो करे भलाई” ॥३॥ 


दोहा-संत सरल चित जगतहित, जानि स्वभाव सनेह ॥ 


| बालविनय सुनि करि कपा, रामचरण रति देह ॥४॥ | री 


( १७ ) ->३: तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६« 


जगतका भला करनेम महात्माओंका सदा सरल चित्त रहता है, उनका स्वभाव स्नेह जान- 
कर कहता हूं, कि सुझ बालककी विनती सुनकर रामके चरणोंमे प्रीति दो । सन्तोंकी बड़ाई कर 
अब खलोंका कत्तव्य व्याजस्तुतिसे दिखाते हैं ॥ ४ ॥ 


बहुरि वेदि खलगण सतभाये क जो बिज काज दाहिनेहु बांये ॥१॥ 
परहित हानि लाभ जिन केरे & उजरे हषे विषाद बसेरे ॥२॥ 
अब में दुष्टोंकी वंदना स्वभावसे करता हूँ, जो विना प्रयोजन ही दाहिनेसे बार्ये हो जाते हैं 
४ १ ॥ जो खळ पुरुष हैं, वे पराये हितकी हानिमें अपना लाभ समझते हैं, उजड़नेसे प्रसन्न 
और बननेसे दुःखी होते हें ॥ २ ॥ 
हरि हर यश राकेश राहुसे ## परअकाज भट सहसबाहुसे ॥३॥ 
जे परदोष लखहिं सहसाखी $ परहित घृत जिनके मनमाखी ॥४॥ 
भगवान्‌ शिव इनका जो यश अर्थात्‌ कथा है, वही चन्द्रमा है, उसे ग्रहण करनेको खळ 
राइके समान हे । यदि कहीं कथामें दुष्टजन प्रवेश करें तो कुतर्क वाक्योंसे कथामें विघ्न डालते 
हैं, जितनी देर कथा बंद रहे, वही मानो ग्रहण हे और पराया ( अकाज ) काम बिगाड़नेको 
(सहसबाइ) राजाके समान वा सहस्रसुजाके समान बलयुक्त हैं (भट) योद्धा ॥ ३ ॥ जो पराये 


EE नेत्रॉके समान वा साक्षी सहित देखते हैं, पराया हित जो घीके समान हे, उसे 
बि इनका मन मक्खी की नाई पड़ जाता है ॥ ४ ॥ 


तेज कृशानु रोष महिषेशा $ अघ अवगुण धन धनी धनेशा ॥५॥ 
उद्य केतुसमहित सबहीके $ कुम्भकरणसम सोवत नीके ॥६॥ 
खलोंका तेज अभिसा, क्रोध महिषासुरकासा होता है, पाप अवग्युणके धनके धनी ( अर्थात्‌ 
उनके पास पाप और अवगुण भरा पड़ा है) कुंबेरके समान हैं, जैसे कुबेरके पास धन है वैसेही इनके 
पास पाप अवगुण है ॥« ॥ जिस प्रकार केतु तारा उदय होकर सबका अहित करता है उसी 
अकार यह भी उदय होकर अहित करते हैं। केतुके उदय होनेसे प्रजामे भय अनिष्ट होता है, 
इसी प्रकार दुष्टोके आगमनसे सव भयभीत हो जाते हैं, इसीसे तो कहते हैं कि यह कुम्भकर्णके 
समान सोते ही रहे तो अच्छा है ॥ ६ ॥ 


पर अकाज लगि तनु परिहरहों # जिमिहिमउपलकृषीदल गरहीं ॥७॥ 
बंदों खळ जस शेष सरोषा % सहसवदन वरणें परदोषा ॥८॥ 
पराया कार्य बिगाड़नेकों अपना झरीर तक त्याग कर देते हैं, जेसें ओले आप तो गलते ही हैं 
पर खेतीका भी नास कह देते हैं यही दशा खलॉकी हे ॥ ७॥ खलोंकी सरोष झेषजीके समान 
वदना करता हूं; जो सहस्र झुँहसे पराया दोष वर्णन करते हैं अर्थात्‌ जैसे शेषजी सहस्र सुखसे 
रामनाम उच्चारण करते हैं; वैसे ही खल सहस्र सुखके समान परायी बुराई करते हें ॥ ८ ॥ 


>ॐ% वालकाण्ड १. ॥६<- (१५) 


पुनि प्रणवों प्रथुराज समाना ॐ पर अघ सुनें सहसदश काना ॥९॥ 
बहुरि शक्र सम विनवौं तेही & संतत सुरानीक हित जेही ॥१०॥ 
इन खलोंकी राजा पूथुके समान वंदना करता हूं क्योंकि यह दुष्ट पराया पाप दशहजार कानोंसे 
सुनते हैं । राजा पूथुने यह वर माँगा था कि जहाँ कहीं भागवत कथा हो, वह हमको हजार कानोंके 
बराबर सुननेमे आवे । दुश्जन डराईमें अपने दोही कान प्रथुच्षपके समान लगा देते हैं॥ ९ ॥ 
पुनः इन्द्रके समान दुष्टोकी विनय करता हूँ । जिस मकार इन्द्रको ( सुर अनीक ) दैवसैन्य प्यारी 
है, इसी प्रकार इनको ( सुरा नीक ) मदिरा नीकी लगती है वा जैसे इन्द्रको राजमद प्यारा है, 
वैसे ही इनको मदिराका मद प्यारा है वा विकारका मद प्यारा है ॥ १० ॥ 


वचनवञ्र जेहि सदा पियारा $ सहसनयन परदोष निहारा ॥११॥ 
जिस प्रकार इन्द्रको बज्र प्रिय है ऐसे ही इनको कठोर वचन प्यारे हैं जैसे इन्द्र सहत्रनेत्रॉसे 
पराया मङ्गल निहारते हैं, वैसे यह दोही नेत्रॉसे पराया दोष देखते हैं ॥ ११ ॥ 
दोहा-उदासीनअरि मीत्‌ हित, सनत जरहिं खलरीति ॥ 
` ध जात पाणि युग जोरकर, विनती करइ सप्रीति ॥५॥ 
यह खल उदासीन रहते अर्थात्‌ किसीके नहीं होते हैं और ( अरि ) झज्जता रखते हैं औरकी 
तो कौन कहे, अपने मित्रोंका भी हित सुनके जळते हैं, यह खलोंकी रीति है। अथवा मध्यस्थ 
झु मित्र इन सवका हित सुनकर जल जाते हैं वा उदासीन जो शिव, उनका शत्र काम उसके | 
हितकारी भगवानका यश सुनते ही जलने लगते हैं। अथवा यह दुष्ट उदासीनोंके भी शभु होते 
हैं। इनकी ( जानु ) चरण ( पाणि ) हाथ जोड़कर सप्रेम विनती करता हूं अथवा में इनको 
जानता हूं, हाथ जोड़ता हुँ; यह भी व्यंग हे, जाननेके अर्थमें “जानि” पाठ है ॥ ५ ॥ 
में आपन दिरि कीन्ह निहोरा $ तिन निज ओर न लाउब भोरा ॥१॥ 
पायस पालिय अति अनुरागा क होहि निरामिष कबहूँ कि कागा॥२॥ 
भे अपनी ओरसे प्रार्थना करता हूँ, किन्तु वे तो भूलकर भी अपने स्वभावसे न चूकेगे॥ १॥ पायस 
(खीर) खिलाकर कितने ही अनुरागसे क्यों न पालो, पर कौवे मांस खाना नहीं छोड़ते ॥ २ ॥ 
वेदों संत असजन चरणा # दुखप्रद उभय बीच कुछ वरणा॥३॥ 
बिछुरत एक प्राण हरलेहीं कँ मिळत एक दारुण दुख देहीं ॥8॥ 
अब संत असंतोंको एक कोटीमे कर विभाग करते हैं कि (संत) महात्मा और ( असन ) | 
दुष्ट दोनोंके चरणोंकी वंदना करता हूँ दुःख दाता दोनों हें, पर कुछ थोड़ासा अन्तर है ॥३॥ | 
साधु पुरुष तो जब मिलकर बिछड़ने लगते हैं, तब प्राण लेते हे अर्थात्‌ महात्माओंका दिबोग | 
असह्य होता है। यथा चौ०-““कहु कपि केहि विध राखों माना। तुमहूँ तात कहत हो. 


(१६) > तुछसीकृत सटो करामायण ]॥-<- 


तुमाहें देखि शीतल भइ छाती । पुनि मोकहँ सोइ दिन सोइ राती ॥” और दुष्ट मिळते ही छापा 
मारते तथा छल बल कर प्राण लेते हैं यथा- दुष्ट संग जनि देइ विधाता” ॥ ४ ॥ 
उपजहिं एक संग जल माहीं $ जलज जोंक जिमिएुण बिलगाहीं॥<॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू 88 जनक एक जग जलळथि अगाधू ॥६॥ 
यद्यपि जलमें कमल और जोंक एक संग उत्पन्न होते हैं, पर उनके गुण अलग-अळग होते 
हैं। इसी प्रकार साधु असाधुओंका शुण पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। उपजते जगतमे ही हें ॥ ५ ॥ 
अस्॒तके और मदिराके समान साधु और असाधु हैं, पिता दोनोंका एक ही है। अमृत मदिराका 
समुद्र, साधु असाडुओंका जगत्‌, यह दोनों अगाध हैं ॥ ६ ॥ 
भल अनभल निज निज करतूती $ लहत सुयश अपलोक विभूती ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू $ गरळ अनल कलिमलसरिव्याधू॥८॥ 
गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥९॥ 
भले और इरे अपनी-अपनी करनीसे यश और अपयश दोनों लेते हैं; धनकोटिमिं दोनों 
समान हैं ॥ ७॥ साधुजन, चंद्रमा, गंगा और अमृतके समान हैं; उनके गुण अमरता, शीतलता 
और पापरहित कर देता है और व्याध जो खल हैं, सो विष, आग और कर्मनाशा नदीके समान 
हैं, जिनके गुण मरण, जलाना और कर्मोका नाश करना ॥८॥ अच्छे बुरोंके गुण, अवग्रुणोंको 
सब कोई जानते हें, पर जो भावे वही उसे अच्छा है। क्योंकि देखा भी जाता है असत्य बोलना 
बुरा है पर बोलते हें, चोरी करनी बरी जानते पर तो भी करते हें ॥ ९ ॥ 


दोहा-भले मलाई पे लहहि, लहहि निचाई नीच ॥ 
+ सुधा सराहिय अमरता, गरळ सराहिय मीच ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो भले पुरुष हैं वे भलाई करनेसे भलाई पाते हैं। नीच निचाई करनेसे निन्दा पाते हैं। 
सघा सेदनसे अमरता और बिष सेवनसे मृत्यु होती है, अपने गुणोंमे दोनों सराहे जाते हैं ॥ ६॥ 
खल अघ अशण साथ गुणगाहा कै उभय अपार उदधि अवगाहा॥१॥ 
तेहिते कछु गुण दोष बखाने % संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥२॥ 
फिर भी साधु महात्माओंका विभाग दिखळाते हैं कि खल जो दुष्ट हैं, वे अबशुणोंको ग्रहण 
करते हैं। साधु गुणोंको ग्रहण करते हैं, दोनों अपार गहरे समुद्र हैं ॥ १॥ इसी कारण कुछ गुण 
और दोषोंका वर्णन किया है क्योंकि बिना पहिचाने संग्रह और त्याग नहीं बनता ॥ २ ॥ 
भलेउ पोच सब विधि उपजाये ## गनि गुण दोष वेद बिळगाये ॥३॥ 
कहि वेद इतिहास पुराना % विधि प्रपच गुण अवगुण साना॥४॥ 
अच्छे डुरे सब विधाताने उपजाये हैं, किन्ठु गुण दोष कथन कर वेदने विभाग कर दिया है 
॥ ३॥ यह बात वेद ( इतिहास ) महाभारत ( पुराण ) भागवतादिक कहते हैं कि ( विधि ) 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- (१७) 
ब्रह्माका बनाया हुआ जो यह (अपच) संसार है, सो गुण और अवग्रणसे (सना) मिला दुआ 
दे । विधाताका प्रपंच क्या क्या हे? सो कहते हैं ॥ ४ ॥ 

दुख सुख पाप पुण्य दिनराती # साघु असाधु सुजाति कुजाती॥&॥ 

दानव देव ऊँच अरु नीचू # आमिय सजीवन माहुर मीच ॥६॥ 

दुःख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, अच्छे, बुरे, सुजाति, कुजाति ॥ « ॥ दानव, देव, ऊँच, 
नीच, अमृत, संजीवन और विष म्रृत्यु है ॥ ६ ॥ 

माया ब्रह्म जीव जगदीशा & लक्ष अलक्ष रंक अवनीशा ॥७॥ 

काशी मग सुरसरि कमनाशा # मरु मालव महिदेव गवाशा ॥८, 

स्वगं नरक अनुराग विरागा छँ निगमागम गुण दोष विभागा ॥९॥ 

माया, अझ, जीव और जगदीश अथात्‌ लोकपाल लक्ष्मी अलक्ष्मी अर्थात्‌ अमीर, गरीब, 
दरिद्र, राजा साने हें ॥ ७ ॥ काशी, मगधदेश, गंगा, कमेनाशा, सरुदेश, माळवादेश, बाह्मण, 
कसाई ॥ ८ ॥ स्वर्ग, नरक, अनुराग, प्रम, वैराग्य इन सबको इकट्ठा कर रकखा है परन्छु वेदः 
शाखने गुणदोषका विभाग कर दिया है ॥ ९ ॥ 


दोहा-जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ॥ 
4 संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥७॥ 


( जड़ ) जो चले नहीं ( चेतन ) जो चले, गुण दोष युत अहझाने जगतूकी रचना की है 
उन्ह अलग करनेको इसमें हसरूप जो श्रेष्ठ महात्मा हैं, वे गुणरूपी दूध पीते और दोषरूपी 
विकार जलका त्याग कर देते हैं मनुष्यको योग्य है कि जिससे मिले, उसके गुण ग्रहण करे; 
अवगुण छोड़ दे ॥ ७ ॥ र 

अस विवेक जब देइ विधाता कं तब तज दोष गुणि मन राता॥१॥ 

काल स्वभाव कर्म बरि आई $ भलेउ प्रकृति वश चुकइ भलाई॥२॥ 

जब विधाता ऐसा ( ग्रुणग्रहण ) और दोष त्यागका ) ज्ञान दे तो दोषोंको छोड़ 
लगे ॥ १ ॥ समय, स्वभाव और कम की प्रबलतासे मायाके वश होकर अले भी भलाईसे चूक 
जाते हें ॥ २ ॥ 

सो सुधार हरिजन इमि लेहीं # दलिदुख दोष विमल यश देही॥३॥ 

खलहु करहि मल पाय सुसंगू क मिटहिन मलिन स्वभाव अभगू॥४॥ 

सो हरिजन ( भक्त ) ऐसे सुधार लेते हैं जैसे उज्ज्वल यश दुःख और दोषोंको छिपा देता 
है वा उन भलाईसे चूके हुओंको ( हरि ) भगवान ( जन इमि ) भक्तोंके समान सुधार छेते | 
हैं। दुःख और दोष दूर करते तथा उज्ज्वल यश दे देते है । जैसे नारदजी मोहित हो व्याह k 
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९ ९८ ) ->- तुलसीकृत सटीकरामायण ):-<- 


करने की इच्छा करने लगे, तब नारायणने उनकी सहायता कर संकटसे बचाया और दोष दूर 
किये ॥ ३ ॥ दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर भला करने लगते हैं परन्तु उनका अभंग मलिन 
स्वभाव नहीं मिटता ॥ ४ ॥ 
लख सुवेष जगवंचक जेऊ छ वेष प्रताप पूजियत तेऊ ॥५॥ 
उघरहि अन्त न होय नवाहू कॅ कालनेमि जिमि रावण राहू ॥६॥ 
जो जगतके के ठग हैं वे भी अच्छा वेष देखकर वेषके प्रतापसे पूजे जाते हें ॥५॥ परन्तु अन्तमें 
उघड़ जाता है, सदा कपटका निबाह नहीं होता जैसे कालनेमि, रावण और राहु उघडू गये ! 
दूसरा अथ जो अन्तमें न उघरे, तो निवाह हो जाता है। जैसे कालनेमि, रावण और राहु जब 
तक नहीं प्रगट इए तब तक निवाह हुआ । कथा कालनेमिकी-राक्षस कपटसे मुनिका भेष बनाये 
जंगलम जा बैठा और जब महावीरजी संजीवनी लेने चळ, तो कथाके मिससे महाबीरको रोका । 
पीछे मकरीसे उसका वृत्तान्त सुन महावीरजीने उसे मार अपना कार्य किया। ( रावण ) ने 
यतीका भेष बनाकर जानकीजीके पास आकर भीख मांगी, परन्तु पीछे बात खुल गयी । (राइ) 
जब समुद्रमेसे अमृत निकला तब मोहिनीरूप भगवान्‌ देवताओं व देत्योंका क्लेश मिटानेको 
स्वयं अमृत बॉटने लगे । जब देवताओंको अमृत बट रहा था तब सूर्य चन्द्रमाके बीचमें राइ 
छलकर आ बैठा पीछे चन्द्रमा सूयने लक्षणोंसे उसको राक्षस दैत्य जान विष्णु भगवानसे कहा । 
उन्होंने सुदशनचक्रसे उसका शिर काट दिया परन्तु वह अमृत पीनेके कारण नहीं मरा और 
शिरका नाम राइ व धडका नाम केतु हुआ,तब भगवानने उसको नवग्नहोंमे मिला दिया॥६॥भागवते। 
कुवेष साधु सन्मानू कै जिमि जग जाम्बवन्त हनुमानू॥७॥ 
हानि ङुसङ्ग सुसङ्गति लाहू ## लोकहु वेद विदित सब काहू ॥८॥ 
और जो साधु महात्मा हैं वे चाहें ङुबेषमें पड़े हैं, परन्तु साधुओंका सन्मान होता है। जैसे 
जगतूमं जाम्चवन्त और हनुमान ॥ ७ ॥ कुसंगसे हानि और सुसंगतिसे लाभ हे, यह वार्ता 
संसार और वेदमें प्रगट हे सब कोई जानते हैं ॥ ८ ॥ 
गगन चढे रज पवन प्रसंगा $ कीचइ मिलहि नीच जलसंगा ॥९॥ 
साधु असाधु सदन शुक सारी # सुमिरहिं रामदेहि गनि गारी ॥१०॥ ` 
पवनका सँग करनेसे रज आकाशको चढ़ जाती है; परन्तु वही नीचगामी जलका संग करनेसे 
कीच हो जाती है ॥ ९ ॥ साधुओंके नरके तोते मेना राम राम कहते और असाधुओंके घरके 
तोते मेना गिन गिनके गाली बकते हें ॥ १० ॥ 
कुसंगति कारिख होई % लिखिय पुराण मंजु मसि सोई॥११॥ 
ये जल अनल अनिल संघाता % होय जलद जगजीवन दाता॥१२॥ 
जो धूम कुसंगतिसे काला होता है, वही विद्यार्थियोंके संगसे उज्ज्वल स्याही बन पुराण 
लिखनेके कार्यमं आता हे ॥ ११ ॥ वही धुआँ जल अग्नि पवनके संगसे संसारका जियाने वाला 
बांदल हो जाता है ॥ १२ ॥ 


>>> बालकाण्ड १. ५८<- ( १९) 


दोहा-ग्रह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयोग ॥ 
छ होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहिं सुलक्षण लोग ॥८॥ 


९ ग्रह ) सूय, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राइ, केतु; (भेषज) औषधी, जल, वायु; 
( पट ) वस्र यह अच्छे और बुरेका योग पाकर संसारमें अच्छे और डरे फलदाता हो जाते हैं। 
लोग सुलक्षण देखते हैं अर्थात्‌ सूर्यादि तीसरे स्थानके थोगसे शुभ, अष्टम, चवुर्थादि स्थानमें 
अनिष्ट होते हें । दवासे रोगी अच्छा हो गया तो अग्रृत कहलाती है। मरण हो गया तो विय | 
कहलाइ (जल) यदि गंगामें डालो तो सब गंगाजल है और जो नाळीमे डालो तो त्याज्य हो 
जाता हं (पवन) सुगन्धसनी हो तो सब प्रसन्न होते हैं पर दुर्गधयुक्त पवनके निकट नहीं ठहरते 
(पट) वख यदि भगवानकी मूर्तिका प्रसाद हो, तो सब धारण करेंगे, सृतकके ऊपर दुशाला डाल 
नेसे वह किसी अर्थका नहीं रहता । इत्यादि योगसे कुवस्तु सुवस्तु हो जाती है ॥ < ॥ 


दोहा-सम प्रकाश तम पाख हुह, नामभेद विधि कीन्ह ॥ 
24 शशि पोषक शोषक समुझि,जग यश अपयज्ञ दीन्ह॥९॥ 


कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष, (उजाला) इन दोनों पखवारोंमे बराबर है, पर विधाताने नाममे भेद कर 
दिया हे। एक (शशिपोषक) चन्द्रमाका बढ़ानेवाला-इससे शुक्लपक्ष है और दूसरा ( शशिशोषक ) 
चन्द्रमाका सोखनेवाला-इससे कृष्णपक्ष हे। इसी मकार जगत्को यश और अपयञ्ञ दिया है ॥९॥ 


दोहा-जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ॥ 
बेदों सबके पदकमल, सदा जोरि युगपानि ॥ १० ॥ 


जगतमे जितने जड़ चेतन जीव हैं, सब राममय हैं अर्थात्‌ रामसे उत्पन्न हैं ऐसा जान में 
सबके चरणकमलोंको हाथ जोड़कर सदा प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ 


दोहा-देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व ॥ 
दों किन्नर रजनिचर, कृपा करइ अब सर्वे ॥ १३ ॥ 


देवता, दनुज (दैत्य), मनुष्य, नाग, (सप), मेत, पितर, गंधव ( गानेवाळे ) देवता किन्नर 
और रजनीचर इत्यादि की में वंदना करता हूँ, वे अब सब मेरे ऊपर कृपा करें ॥ ११ ॥ 


१. गंधर्व जाति ब्रह्माको कांतिसे उत्पन्न हुई है । यह गुह्मलोक और विद्याधरलोकके मथ्यमें रहती है, इसके ग्यारह गण हें । 

यथा अज्नाज, अंधारि, रंभारि, सूर्यवर्ता, कृषू, हस्त, सहस्त, मूर्धन्वान्‌, महामना, विश्वावसु कृशानु-विष्णुपुराणे । ` 
२. किन्नर जाति तुरंगमुखी गीतप्रिय होती है । कर, 
चौ० बीस लाख स्थावर जानो। नौ लाख सब जलचर मानो !। ग्यारह लक्ष कूर्म कवि गाये । पक्षो गण दद लाल. 

तोस लक्ष पशु जानहु भाई । चार लक्ष वानर सुखदाई ॥। जब यह चौरासी घट जावे | तब मनुष्यको तनु कह ५ 


te 


(२०) >+ तुलसीकृत सटीकरामायण *६* 


आकर चारि लाख चोरासी क जाति जीव नभजल थळ वासी॥१॥ 
साय राममय सब जग जानी कँ करों प्रणाम सप्रेम सुवानी ॥२॥ | 
आकर अर्थात्‌ खानि चार हैं और चौरासी लाख उनके भेद हें। यह जीव कर्मानुसार आकाश, 

जल, थळमे बास करने जाता है। चार खानि स्वेदज जो देहके साथ पसीनेसे उत्पन्न होते हैं जू 
आदि । अंडज जो अडिसे होते हैं, जैसे पक्षी सांप आदि । पिंडज जो देहके साथ उत्पन्न होते हैं, 
जैसे मनुष्य पशु आदि । उद्भिज जो पृथ्वीको फोड़कर, . मिलकर ८४००००० चौरासी लाख 
कहे हैं ॥ १ ॥ सब जगत्को सीताराममय जानकर ( अर्थात्‌ सब जगतमें राम रमें हैं, रामका 
चूप सब जगत्‌ है ) प्रीति और अच्छी वाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ 


जानि कृपा कर किंकर मोहू कँ सब मिलि करइ छोड़ि छल छोहू॥३॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं # ताते विनय करहूँ सब पाहीं ॥४॥ . 
मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर सब छल छोड़कर कृपा करो ॥ ३॥ अपनी 
डुद्धिवळका मुझको भरोसा नहीं है, इसलिये सबसे विनती करता हूँ ॥ ४ ॥ 
करन चहों रघुपति शुणगाहा कँ लघु मति मोरि चरित अवगाहा॥«॥ 
सूझ न एको अंग उपाऊ % मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा बनाना चाहता हूँ, मति मेरी थोड़ी और चरित्र बड़ा गहरा है 
॥ ५ ॥ कविताका एक भी अंग और उपाय नहीं सूझता । मन बुद्धि तो रंक ( कंगाल ) हैं, पर 
मनोरथ ( मनकी इच्छा ) राजा हे ॥ ६ ॥ 
मति अति नीच ऊंच रुचि आछी # चहिय अमिय जग जुरेन छाछी॥७॥ 
क्षमिहहि सजन मोरि ठिठाई % सुनिइहि बाळवचन मनलाई ॥८॥ 
बुद्धि तो बहुत नीच हैं और रुचि ( मीति ) ऊंची तंथा अच्छी हे । इस रामचरित्रके रचनेको 
अमृत चाहिये किन्तु जगत्में छाछ ( मद्दा ) भी नहीं मिळता ॥ ७॥ यह जो भाषामें श्रीराम- 
चन्द्रजीका चरित्र बनाता हूं इस मेरी ढिठाईको सज्जन क्षमा करेंगे और बालवचनकी नाई मन 
लगाकर सज्जन मेरे वचनको सुनेगे ॥ ८ ॥ 
आ बालक कह तोतरि बाता % सुनहिसुदित मन पितु अरुमाता॥९॥ 
ईसिंईहि कूर कुटिल कुविचारी % जे परदूषण भूषण धारी ॥ १० ॥ 
जैसे बाळक तोतरी बात कहते हैं और माता-पिता बे बातें भनमें प्रसन्न होकर सुनते हैं ऐसे 
ही मेरी कविताको बालकके वचनके समान प्रीतिसे सुनग ॥ ९ ॥ परंतु क्रुर ( खोटे ) कुटिल 
( ठेढ़े ) कुविचारी ( बुरे विचारवाले ) पुरुष तो हॅसंगेही क्योंकि वे तो पराये दोषके ही भूषण 
( गहने ) धारण करते हें अर्थात्‌ डराई करते हैं ॥ १० ॥ 


->-१ बालकाण्ड १. ॥:-<- (२१) 


निज कवित्त केहि लाग न नीका & सरस होउ अथवा अतिफीका॥११॥ 

जे परभणित सुनत हरषाहीं & ते वर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१२॥ 

अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं लगती सबहीको नीकी लगती है चाहे वह रसीली 
हो बा फीकी हो ॥ ११॥ जो पराई भणित ( कविताई ) को सुनकर असन्न होते हैं वे अच्छे 
पुरुष जगतूर्मे बहुत नहीं हैं थोड़े हैं ॥ १२ ॥ 

जग बहु नर सरि सर सम भाई #जे निज बाढ़ बढ़हिं जल पाई॥१३॥ 

सजव सुकृत सिंध सम कोई देखि प्र विधि बाढ़दि जोई ॥३४॥ 

जगतमे बहुतसे मनुष्य नदी ताळाबके समान हैं जो मेघका जल पाकर अपनी मर्यादासे 
बढ़ते हैं ॥ १३ ॥ र पुण्यात्मा और अच्छे पुरुष कोई होते हैं जो इसरेको बढ़ा देखते हैं तो 
आप भी बढ़ते हैं। जैसे समुद्र पूरे चन्द्रमाको देखकर बढ़ता है ॥ १४ ॥ 


दोहा-भाग्य छोट अभिलाष बड़, कियउ एक विश्वास ॥ 
र पेहहि मुख सुनिसुजन जन,खल करिहहिउपहासी१२॥ 


मेरा भाग्य तो छोदा है, परन्तु. अभिलाषा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र बनानेकी बड़ी है, वहां 
मुझे एक विश्वास अथात्‌ भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे, और खल 
( दुष्टजन ) हँसी करेंगे ॥ १२॥ 
खल परिहास होय हित मोरा ई काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥३॥ 
हंसहि बक दादुर चातकही ® हॅसहि मलिन खलविमल बतकही॥२॥ 
दुष्ट पुरुषोंके हुसनेसे भी मेरा हित ही होगा कारण कि उनके सुखसे रामका नाम नहीं 
निकलता परन्तु इसे देखकर रामका नाम लेंगे यही हित है। जेसे काक कहते हैं कि कोकिछाका 
कृण्ठ कठोर होता है॥ १॥ हंसके ऊपर जैसे बगला और पपीहेपर मेंढक जैसे हँसता है, तेसेही 
मलिनखल ( बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष ) अच्छी उज्ज्वल बात कहने बाले पर हँसते हैं, ॥ २ ॥ 
कवित. रसिक न रामपद नेहू क तिनको सुखद हासरस येहू ॥३॥ 
भाषा भणित मोरि मति थोरी % हँसबे योग हँसे नहिं खोरी ॥४॥ 
जो कबिताई के रसिक हें और उनका रामके चरणोंम प्रेम नहीं है, इस कबिताको देखकर 
हँसेंगे, तो उनको यह मेरा काव्य हास्यरसयुक्त होकर सुख देगा ॥ ३ ॥ एक तो वह भाषाकी 
कविता और फिर मेरी मति कुछ बहुत नहीं थोरी है, इससे हसने योग्य ही है हसने वालोंका 
दोष नहीं है ॥ ४ ॥ 
प्रभुपद प्रीति न सासुझ नीकी # तिनहि कथा सुनि लागहिफीकी ॥<॥ 
हरि इर पदरति मति न कुतरकी # तिनको मधुर कथा रघुवरकी ॥६॥ 


(२२) ->भेः तुलसोकृत सटीकरामायण ):-<- 


जिनका इश्वरके चरणोंम प्रेम नहीं है और न समझ ही ठीक है उनको यह कथा सुनकर 
फीकी लगेगी ॥ + ॥ भगवान और शिवजीके चरणोंमे जिनकी प्रीति है तथा बुद्धिमें किसी प्रका- 
रकी ङुतकेना ( द्रोह ) नहीं है,उनको श्रीरामचन्द्रजीकी कथा बहुत मधुर अर्थात्‌ मीठी है ॥६॥ 
रासभक्ति भूषित जियजानी कै सुनिहहिं सुजन सराहि सुवानी ॥७॥ 
कवि न होड नहि चतुर प्रवीना क सकल कला सब विद्या हीना ॥८॥ 
यह मेरी रचना महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी प्रीतिसे युक्त है ऐसा विचार कर महात्मा अच्छी 
वाणीसे इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे ॥ ७ ॥ मैं कुछ कवि नहीं हूँ। चतुर नहीं हूँ । सम्पूर्ण 
कला और सब दियासे रहित हूँ । सब गीतादि ६४ कला हैं और १४ विद्या हैं * ॥ ८ ॥ 
आखर अथे अलंकृत नाना ## छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥९॥ 
अक्षरोंके अथ अनेक प्रकारके और विविध प्रकारके अलंकार छन्द और प्रबन्ध इनके अनेक 
विधान अलंकारोंमं पूर्णोपमालेकार डप्तोपमालंकारादि अनेक भेद हैं, जैसे चन्द्रसुख यह पूर्णा- 
पमालंकार है। ऐसे ही और भी जानो। छन्दोंमे प्रथमही 
आठ गण हैं दो प्रस्तार एक मात्रा प्रस्तार एक वर्णप्रस्तार 
EE इत्यादिक छन्दोंकी जाति बानवे लाख सत्ताइस हजार 
चारसौ बासठ छंद हैं॥ केवल मात्रा प्रस्तावमें वर्ण प्रस्तावमें 
इनसे अधिक हैं, यथा ॥ दोहा॥ दुइ कळतें बत्तीसलग, छन्द 
| बनावे लाख ॥ सहस सताइस चारसे, बासठ पिंगल भाख ॥ 
और बहुत अर्थको थोड़े अक्षरोंमं करे, उसे प्रबन्ध कहते हैं 
अथवा बहुत छन्द को एक जगह करना ॥ ९ ॥ 


भावमेद रसभेद अपारा # कवित्त दोष गुण विविध प्रकारा॥१०॥ 


कवित विवेक एक नहि मोरे # सत्य कहो लिख कागज कोरे॥११॥ 
भावोंके भेद रसोंके भेद अपार हें और कबित्तके दोष गुण गणोंके भेदसे अनेक प्रकारके होत 
हैं, स्थायी संचारी आदि भोव हैं और श्रंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स 
अदभुत, शांति, यह नव रस हैं॥ १० ॥ इस ग्रन्थमं कुछ कवित्तका विवेक नहीं वणन करता हूँ, 
केवळ (रामकथा पर रुचि मनमाहीं) यह वाता सत्य ही कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ ॥ ११॥ 
* द्रह्मत्तानरसायनं स्वरधरं वेद तथा ज्योतिषं व्याकरणं च धनुर्धरं जलतरं वंद्यं च कृष्यापरम्‌ । कोके वाहुनवाजिनं नववृत्तां 
संबोधने चातुरी विद्या नाम चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्‌ ॥ ८; 
ब्रह्मज्ञान १, रसायन २, सप्तस्वर जानना ३, वेद पढ़ना ४, ज्योतिष ५, व्याकरण ६, धनुष विद्या ७, 
जलतरण ८, वैद्यक ९, कृषि १०, कोक ११, घोड़ादिवाहन १२, नटनृत्य १३, .चातुरी संबोधन, १४ यह विद्या हं । 
१. स्तम्भन, पसीना आना, रोयें खड़े हो जाना, स्वरभंग होना, कंपना, वित्रण, आंसु निकालना, प्रलाप करना यहं 


आठ भाव हूं । 


> बालकाण्ड १. १६-<- (२३) 


दोहा-भणित मोरि सब शण रहित, विश्व विदित गुण एक ॥ 
धः सो विचार सुनिहें सुजन, जिनके विमल विवेक ॥१३॥ 


मेरी कवितामें कोई गुण नहीं है, केवळ एक गुण है, जिसको संसार जानता है उसीको विचार 
श्रेष्ठ जन इस कथाको सुनंगे जिनके उज्ज्वल ज्ञान है सो गुण अगली चौपाईमं कहते हैं ॥ १३ ॥ 
इहिमें रघुपति नाम उदारा ॐ अतिपावन पुराण तिसारा ॥9॥ 
मङ्गल भवन अमंगल हारी & उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥२॥ 
इस ग्रन्थमें श्रीरामचन्द्रजीका बह उदार नाम वर्णन किया है, जो अति पवित्र पुराण और 
वेदॉका सार है ॥ १ ॥ कैसा वह नाम है कि मंगलका दाता और अमंगल जो दुःख उसका 
हरनेवाला है। जिसको पार्वती सहित शिवजी जपते हैं ॥ २ ॥ 
भणित विचित्र सुकवि कृत जोऊ कै रामनाम विड सोइ न सोऊ ॥३॥ 
बिधुवदनी सब भाँति सवारी # सोइ न वसन विना वर नारी ॥४॥ 
कविता अति सुन्दर अच्छे कविकी बनाई हुई हो। यदि उसमे रामका नाम न हो तो बह 
. शोभा नहीं पाती । जैसे कि ॥ ३ ॥ चन्द्रमाकेसे सुखवाली सब मकारके गहने पहरे हुए सुन्दर 
स्री वस्नों बिना शोभा नहीं पाती ॥ ४ ॥ 
सब गुण रहित कुकवि कृत वानी ## रामनाम यश अंकित जानी ॥«॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही & मधुकर सरिस संत गुणग्राही ॥६॥ 
कोई गुण न हो, बुरे कबिकी बनाई हुईं हो, यदि उसमें रामनामका यश वर्णन किया हो, तो 
यह जानकर ॥ « ॥ पंडितलोग उसको आदरसे कहते और सुनते हैं क्योंकि सन्त तो भौरकी 
नाई गुणग्राही होते अर्थात्‌ रामनामसे प्रयोजन रखते हें ॥ ६ ॥ 
यदपि कवित गुण एकहु नाहीं ## रामप्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा # को न सुसंग बड़प्पन पावा ॥८॥ 
यद्यपि इस ग्रन्थमें कविताईका गुण एक भी नहीं है, परन्तु इसमें रामका यश तो प्रगट है 
॥ ७ ॥ सोई भरोसा मेरे मनमें आया है कि सत्संग करनेसे किसने बड़ापन नहीं पाया? अर्थात्‌ 
सबने पाया है॥ ८॥ F | । 
धूमो तजे सहज करुआई $ अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥९॥ 


भणित भदेश वस्तु भलि बरणी झै राम कथा जगमंगल करणी ॥१०॥ 
- धुआ भी यदि उसको अशर वा किसी और सुगंधके साथमें करो तो बह सहजमें ही कड़वा- 
पन छोड़ देता है ॥ ९ ॥ कविता तो भद्दी है पर इसमें श्रीरामचन्द्रजीकी कथा जगतकी मंगल 


करनेवाली उत्तम वस्तु वर्णन की है ॥ १० ॥ 


( २४ ) = तुलसीकृत सटीकरामायण ॥८-<- 


छंद-मंगळ करणि कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथकी ॥ 
श गतिक्रकविता सरित्‌ की ज्यों परम पावन पाथकी ॥ 
प्रु सुयश संगतमणित भलिहोइहि सुजन मन भावनी॥ 

सब अंग भूति मशानकी सुमिरत सुहाबन पावनी ॥१॥ 


मंगळकी करनेवाली, कलियुगादिके पाप हरनेवाली (पाप बिशेष कलियुगमें होते हैं) रामकी 
कथा है कवितारूपी नदीकी गति टेढ़ी है, किन्तु परम पावन गंगाकी नाई है अर्थात्‌ यह कथा टेट 
चली हे। अयोध्यासे जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर काश्मीर फिर अयोध्यासे 
चित्रकूट । भरतका जाकर अयोध्याको लोटना, फिर रामचन्द्रजीका छंकासे लौटना इसी प्रकार 
गंगाजी टेडी बही हैं पर जल उज्ज्वल हे । रामके सुयशके संग यह सत्पुरुषोंके मनभावनी होगी । 
जिस मकार शिवजीके अंगमे लगी हुई मसानकी धूरि पवित्र होती हे ॥ १ ॥ 


दोहा-प्रिय लागहि अतिसबहि मम, भणितराम यश संग ॥ 
¦ दारुविचार कि करहि कोउ, बंदिय मलय प्रसंग॥१४॥ 


रामके यशके साथमें मेरी कबिता सबको प्यारी लगेगी । चन्दनके * संगमे बन्दना करनेसे 
लकड़ीका विचार नहीं होता । जब चन्दनकी' वायु और वृक्षोंमे लगती हे तब वे झुगन्ध पाकर 
सच चन्दन हो जाते हैं और उनको भी कोई लकड़ी नहीं कहता ॥ १४ ॥ 


दोहा-इयाम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि तेहि पान ॥ 


ध गिरा ग्राम सिय राम यश, गावहिं सुनहि सुजान ॥१५॥ 
काळी गोका जो दूध होता हे वह भी अति गुण देता है उसे पान करते हैं । ग्रामीण बोलीमें 
रामका यश गाया जाता हे । इसे सुजान लोग गावेंगे सुनेगे क्योंकि दूधसे प्रयोजन है चाहे 
जली गौ हो वा गोरी ॥ १५ ॥ 
मणि माणिक सुक्ता छबि जेसी १७ अहि गिरि गज शिर सोह नतेसी॥१॥ 
नृप किरीट तरूणी तनु पाई % लहैं सुयश शोभा अधिकाई ॥२॥ 
मणि माणिक और मोतियोंकी जैसी छबि है वैसी वह सपे पवत और हाथीके शिरमें शोभित नहीं 
होती ( मणि सपके शिरमें, माणिक पवतमें और मुक्ता हाथी के शिरमें होता है ) ॥ १॥ राजाओंके 
मुकुट और ख्रीके शरीरमें दी मणि माणिक मोती सुयश और शोभा अधिक पाते हैं ॥ २ ॥ 
* कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यामाश्रिताइचतरवस्तरवस्तएव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कॅकोलनिम्बकु- 
टजा अपि चन्दनाः स्युः । अथं-उस सोने और चांदीके पर्वतसे हमें क्या है जिसके आश्रित वृक्ष सदा जेसेके तसे बने रहें ? हम तो 
मलयाचलको श्रेष्ठ मानते हॅ, जहां कंकोल नोम और कुटजादि सब वृक्ष चंदत्त हो जाते हें । 
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तेसेहि सुकवि वत बुध कहहीं & उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं॥ ३॥ 
भक्त हेतु विधि भवन विहाई # सुमिरत शारद आवत थाई ॥४॥ 
इस मकार पंडितजन सुकविकी कविताको कहते हैं कि और जगह उपजती है और अन्य 
स्थानमं शोभित होती है ॥ ३ ॥ भक्तकी भक्तिके अर्थ बह्माके घरको छोड़कर स्मरण करते ही 
सरस्वती दोड़ी आती हैं ॥ ४ ॥ 
रामचरित सर विनु अन्हवाये & सो अम जाय न कोटि उपाये॥<॥ 
कविकोविद अस हृद्य विचारी # गावहिं हरिगुण कलिमय हारी॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्ररूपी सरोवरम स्नान कराये विना वह सरस्वतीके आनेका श्रम नहीँ 
जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ५॥ कवि और पंडित ऐसा हृदयमें बिचार कर पाप दूर करने- 
वाळे नारायणके गुण गाते हैं ॥ ६ ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन शुणगाना && शिर डुनिगिरा लगत पछताना॥७ 
हदयसिडु मति सीप समाना & स्वाती शारद कहहि युजाना ॥८॥ 
जो वरषे वर वारि विचारू ## होहि कवित शुक्तामणि चारू ॥९॥ 
प्राकृत ( साधारण ) जनोंके गुण गानेसे सरस्वती शिर घुनकर पछताने लगती हैं ॥ ७ ॥ 
हृदय-तो समुद्र मति ( बुद्धि ) सीपीके समान है और सरस्वती स्वात्तिजळ है ऐसा सुजान कहते 
हें ॥ 4॥ जो अच्छे विचारका मेघ बरसे तो सुक्तामणिरूपी सुन्दर कबित्त उपजे ॥ ९ ॥ 


दोहा-यक्त वेध पुनि पोहिये, रामचरित वर ताग ॥ 


+ पहिरहि सजन विमल उर, शोमा अति अनुराग ॥१६॥ 
इस कवित्तरूपी मोतियांमें युक्तिसे छेदकर रामके चरित्ररूपी तागेमें पोहिये तो उस रामचरित्र 
मालाको निर्मळ हृदयमें सज्जन पहरते हैं। जो अबुराग है सोई शोभा है॥ १६ ॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला  कतंब वायस भेष मराला ॥१॥ 
चलत कुपंथ वेदमग छॉंड़े & कपट कलेवर कलिमल भाडे ॥२॥ 
वचक भक्त कहाय रामके # किंकर कंचन कोइ कामके ॥३॥ 
तिनमें प्रथम रेख जग मोरी & धिक धर्मध्वज चंघक घोरी ॥४॥ . 
जो इस कराल कलिकालमें जन्म लेते हैं उनका काम तो कौओंके समान और भेष हंसोंके 
समान होता है ॥ १ ॥ वेदका मार्ग छोड़कर ङुपेथमें चलते हें । कपटका सरीर कलियुगके पापके 
वर्तन होते हैं ॥ २ ॥ ठग रामके भक्त कहलाते हैं जो कि वास्तबमें कश्चन ( सोना ) कोष और 
कामके किंकर ( दास ) हैं ॥ ३॥ तिनमें जगत्के बीच पहले में ही हुँ धूक और धमंध्वजी पुरुषॉमें 
में वीर हूँ अर्थात्‌ उनसे अधिक हूं । धर्मकी ध्वजा दिखाकर ठगने बालेको धर्मध्वजी कहते हैं 
अथवा धर्मकी ध्वजा उठावे और धंधेमें फंसा रहे उसे धिक्कार है ॥ ४ ॥ 


(२६) >+ तुलसीक़त सटोकरामायण ३॥६<- 
जो अपने अवगुण सब कहहूँ क बाड़े कथा पार नहिं लहहूँ ॥५॥ 
ताते में अति अल्प बखाने $ थोरेमें जानहीं सयाने॥६॥ 
ससुझि विविध विधि विनती मोरी ४७ कोउ न कथा झुनि देइहि खोरी॥७॥ 
एतेइ पर करिहहि जे शंका & मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका॥८॥ 
जो अपने के अवगुण कहूँ तो कथा बढ़ जायगी और पार नहीं मिलेगा ॥ « ॥ इस 
कारण मैने अति ोड़मे बखान किये हैं चतुर पुरुष थोड़ेहीमें जान लेंगे ॥६॥ अनेक प्रकारसे मेरी 
विनय सुनकर कोइ कथा सुनकर दोष सुझ मत दीजे ॥ ७॥ इतने पर भी जो सन्देह करेंगे वे 
मुझसे भी अधिक मतिहीन हैं इस कारण मेरे ग्रेथमे शंका करनी योग्य नहीं ॥ ८ ॥ 
कवि न होउं नहिं चतुर कहाऊं क मति अनुरूप राम गुणगाऊं ॥९॥ 
कह रघुपतिके चरित अपारा ## कह मति मोरि निरत संसारा॥१०॥ 
जेहि मारुत गिरि मेरू उड़ाहीं & कहो तूळ केहि लेखे माहीं ॥११॥ 
ससुझत अधिक राम प्रभुताई # करत कथा मन अति कद्राई॥१२॥ 
में कबि नहीं हैँ और न चतुरही हूँ यथामति रामका गुण गाता हूँ ॥ ९ ॥ कहां तो श्रीराम- 
चन्द्रजीके अपार चरित्र और कहां संसारम फॅसी इई मेरी मति ॥ १० ॥ जिस हवासे सुमेरु 
पबत उड़ जाते है वहां फिर रुई किस गिनतीमें है अथोत्‌ जिस विषयमें सुनिगणोंकी बुद्धि थकित 
हो जाती है तो फिर छोटोंकी क्या गिनती हे? ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी अधिक प्रभुताई 
समझकर कथा करते मन बहुत डरता है ॥ १२ ॥ 


दोहा-शारद शेष महेश विधि, अल निगम पुरान ॥ 
६ नेति नेति कहि जासुणण, करहिं निरंतर गान ॥ १७॥ 


सरस्वती, शेष, महेश, अहा, वेद, शास्त्र, पुराण, ( नेति ) अर्थात्‌ इस प्रकारका नहीं ऐसा 
कहकर जिसका युण सदा गाते हैं ॥ १७॥ 
सबु जानत प्रभु प्रभुता सोई ॐ तदपि कहे विन रहा न कोई ॥१॥ 
तहँ वेद अस कारण राखा # भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा॥२॥ 
एक अनीह अरूप अनामा % अज सच्चिदानंद परधामा ॥३॥ 
व्यापक विश्व रूप भगवाना $ तेइ घरि देह चरित कृतनाना ॥४॥ 
इन प्रभुकी बड़ाईको सब कोई जानते हैं कि इम उसको यथार्थ नहीं जानते तो भी कहे बिना 
कोई नहीं रहा, यथाशक्ति कहा दै॥ १॥ तहाँ वेदने ऐसा कारण रक्खा है कि भजनका प्रभाव 
बहुत ग्रकारसे कहा है ॥ २॥ वह अनीह (इच्छा रहित) अरूप (रूप रहित) अनामा (नाम- 
रहित ) ईश्वर एक हे। मायारहित सत्चित्‌ आनन्द स्वरूप है, जिसका सबसे परे धाम है अर्थात्‌ 
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वह इन्द्रियोंसे परे हे ॥ ३ ॥ जो सबसे व्यापक विश्वरूप ऐश्वययुक्त है वही निज इच्छासे देह 
धारण करके अनेक चरित्र करता हे ( एकं रूपं बहुधा यः करोति ) छान्दो० ॥ ४ ॥ 

सो केवल भक्तन हित लागी # परम कृपाळु प्रणत अचुरागी ॥॥ 
जेहि जन पर ममता अरु छोहू ® तेहि करुणाकर कीन्ह न कोहू ॥६॥ 
सो इश्वर केवल भक्तोके हेतु परम दयाळ दीनोंके ऊपर प्रेम करनेवाला है ॥ « ॥ जिसका 
भक्तोंके ऊपर ममता और छोह रहता है, उस करुणानिधिने क्रोध नहीं किया ॥ ६ ॥ 
गई बहोरि गरीब निवाजु & सरल सबल साहिब रघुराजू ॥७॥ 
बुध बरणहिं हरियश असजानी ## करन पुनीत हेतु निज वानी ॥८॥ 
है गइको बहोरनेवाला अर्थात्‌ ( फेर लानेवाळे ) गरीब निवाज हैं! सुग्रीवका गया राज्य 
फेरवा दिया; सरल ( सीधे ), बलवान; साहब रघुराज हैं ॥ ७ ॥ पंडित लोग ऐसा जानकर 
नारायणका यश वणन करते हैं कि हमारी वाणी सफल हो जाय ॥ < ॥ 
तेहि बल मैं रघुपति युणगाथा क कहिहों नाय रामपद्‌ ठा ॥९॥ 
सुनिन प्रथम इरि कीरति गाई & तेहि मशु चलत सुगम मोहिं भाई॥9०॥ 
उसी बलसे मैं भी रामचन्द्रजीके चरणोंम माथा नवाकर रामकी गुणगाथा कहँगा ॥ ९ ॥ 
वाल्मीकि आदि सुनियोंने पहले श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिं गाथी है उसी मार्गमे चळनेसे सुझे 
सुगमता होगी क्योंकि मागे तो वे बना ही गये हैं ॥ १० ॥ 


दोहा-अति अपार जे सरितवर, जो हप सेतु कराहि ॥ 


हु. च़िपिपीलिका परमलघु, विलुश्रम पारहि जाहि ॥१८॥ 
अति अपार जो नदी हैं उनमें तो राजा पुल बंधवा देते हैं तो छोटी छोटी भी चींटी बिना परि- 
श्रम पार उतर जाती हैं । इसी प्रकार पूर्व कवियोंके कथनपर में बिना परिश्रम चळ सकूँगा ॥१८॥ 
यहि प्रकार बल मनहिं हढाई कँ करिहों रघुपति कथा सुहाई ॥१॥ 
व्यास आदि कवि पुंगव नाना $ जिन सादर हरि चरित बखाना॥२॥ 
चरण कमल वन्दों सब केरे & पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कलिके कविन करों परणामा && जिन वरणे रघुपति गुणग्रामा ॥४॥ 
इस प्रकारके बलसे मनको दृढ़ करके श्रीरामचन्द्रजीकी शोभायमान कथा बनाउँगा ॥ १ ॥ 
व्यास वाल्मीकि आदि जो बड़े-बड़े श्रेष्ठ कवीश्वर हैं जिन्होंने आदरपूर्वक भगवानका चरित्र वर्णन 
किया है ॥ २॥ मैं उन सबके चरण कमलोंको नमस्कार करता हूँ मेरे सब मनोरथोंको पूरा करो 
॥३॥ कलियुगके भी कवियोंको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके गुण वर्णन किये हैं ॥४॥ 
जे_ प्राक्त कवि _ परम सयाने ॐ भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥५॥ 
भये जे अइहिं जे हेढें आगे रू प्रणवउं सबहि कपट छल त्यागे॥६॥ 
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होउ प्रसन्न देहु वरदान झै साधु समाज भणित सन्माचू ॥७॥ 
जो प्रबन्ध नहि बुध आदरहीं ## सो श्रम बृथा बालकवि करहीं ॥८॥ 
जो प्राकृत (साधारण) कवीश्वर परम चतुर हैं, जिन्होंने भाषामें भगवानके चरित्र वणन किये हैं 
॥९॥ जो हुए हैं जो हैं और जो आगे होंगे सबको कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ ॥६॥ प्रसन्न 
होकर यह वरदान दो कि सजनोंके समाजभें मेरी कविताईका सम्मान अर्थात्‌ आद्र हो क्योंकि 
॥ ७ ॥ जिस कविताका पंडितजन आदर नहीं करते वह श्रम वृथा बालकवि करते हैं ॥ ८ ॥ 
कीरति भणित भूति भलि सोई & सुरसरि सम सबकर हित होई ॥९॥ 
राम सुकीरति भणित भदेसा & असमंजस अस मोहि अदेशा॥३०॥ 
कीति अर्थात्‌ बड़ाई, कविताई और ऐश्वय वही अच्छा है जो गंगाजीके समान सबका हित 
करनेवाला हो ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी तो श्रेष्ठ कीति हे और कविता भद्दी है इससे मुझे 
अँदेशा होता है और असमंजस अथात्‌ दुविधा है कि करूँ वा न करूँ? ॥ १० ॥ 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे # सिअनि छुहावनि टाट पटोरे ॥३१॥ 
करहु अनुग्रह अस जिय जानी & विमल यशहिं अबुहरे सुवानी॥१२॥ 
सो तुम्हारी सबकी कृपासे मुझे सुलभ हो जायगी। टाव्में टाटकी सिअन शोभित होती है 
और पटोस्मे पटोरकी सिअन शोभित होती है ( पटोर-रेशम ) सो मेरी टाट भाषार्ये श्रीराम- 
`चन्द्रजीके चरित्रकी सिअन पड़ी है वही शोभित कर देगी अथवा राम यशरूपी रेशमसे मिलकर 
मेरी टाटरूपी क्रविता शोभित हो जायगी ॥ ११ ॥ ऐसा जीम जानकर अनुग्रह करो जिससे 
मेरी वाणी श्रीरघुनायजीका चरित्र वर्णन करने योग्य हो ॥ १२ ॥ 


दोहा-सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदरहिं सुजान ॥ 
रः सहज बेर बिसराय रिए, जो सुनि करहि बखान ॥१९॥ 


सीधी तो कविता हो उज्ज्वल कीर्ते हो तो चतुर उसका आदर करते हैं जिसको सुनके 
स्वाभाविक वैर करनेवाले शत्रु भी वैर छोड़कर सराहना करें ॥ १९ ॥ 


दोहा-सो नहोय बिनु बिमछमति, मोहि मति बल अतिथोर। 
4 करह कृपा हरियश कहो, एनि एनि करहँ निहोर॥२०॥ 


सो यह बात विना उज्ज्वल मतिके नहीँ होती और सुझे मतिका बल बहुत थोड़ा है कृपा 
करो नारायणका यश कहता हूँ बारघार निहोरा करता हूँ ॥ २० ॥ 


दोहा-कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल ॥ 
रश बाळ विनयसुनि सुरुचि लखि,मोपर होइ कपाल ॥२१॥ 
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, श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र मानसरोवर हे कवि और पंडित उसमें हंस हैं। में हंसका बच्चा 
दूं सो मुझ बालककी विनती सुनकर और प्रीति देखकर मेरे ऊपर कृपाळ हो ॥ २१ ॥ 


सोरठा-वंदों मुनि पदकंज, रामायण जिन निर्मयउ ॥ 
“ढं सखर सकोमलमंजु, दोषरहित इषण सहित ॥ ६ ॥ 


अब मैं उन मुनि ( बाल्मीकिजीके ) चरणकमलकी वन्दना करता हूँ जिन्होंने रामायण 
बनायी है, कैसी रामायण है कि खर दूषण राक्षसके चरित्र सहित और सुंदर सकोमल हा 
अर्थात्‌ वर्णन तो खर दूषण देत्यका हे परन्तु उनकी कठोरता उसमे नहीं आयी । अथवा में 
रामायणके कर्ता मुनियोंके चरणोंकी वंदना करता हुं जो चरण कोमल और उज्ज्वल हैं, दोष- 
रहित हैं और कमल कांटेके दूषण सहित हैं अथवा सखरस अर्थात्‌ मक्खनके समान वे चरण 
कोमल और कमलसे उज्ज्वल हैं परंतु कांटेरूपी दृषणसे रहित हैं अथवा वे चरण मक्खनसे 
कोमल उज्ज्वल दोषरहित हैं और दूषण अर्थात्‌ खड़ाऊं सहित हैं ॥ ६ ॥ 


सोरठा-वंदों चारों वेद, मव वारिधि वोहित सरिसि ॥ 
ऋकू जिन्हें न सपनेह खेद, वर्णत रघुपति विशद यश॥७॥ 


कक्‌, यजुः, साम, अथर्व इन चारों वेदोंकी वंदना करता हूँ जो संसार सागरके पार करनेको 
जरूप हें (5 च्य 2 च हीं 
जहाजरूप हैं और जिनको ईइवरके चरित्र वर्णन करते स्वष्नमें भी खेद नहीं होता ॥ ७ ॥ 


सोरठा-वन्दों बिधिपद्रेल, भवसागर जिन कीन्ह यह ॥ 
वक सन्त सुधा शशि घेवु, प्रगटे खल विष वारुणी ॥८॥ 


ब्रह्माजीके चरणकमलकी धूरिको नमस्कार करता हूँ जिन्होंने यह संसार सागर बनाया 
है, जिसमें कि सन्त, अमृत, चन्द्रमा, कामघेचु, होकर मगटे और दुष्ट विष वारुणी होकर 
प्रगट हुए हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-विबुध विप्र बुध गुरू चरण, बंदि कहों कर जोर ॥ 
+ हे प्रसन्न पुखह सकल, मंजु मनोरथ मोर ॥ २२ ॥ 


देवता, ब्राह्मण, पडित, गुरुके चरणकमलको नमस्कार हाथ जोड़कर करता हूँ कि असन्न 
होकर मेरा उज्ज्वल मनोरथ पूर्ण करो ॥ २२ ॥ न 
पुनि वन्दौं शारद सुरसरिता ४७ युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥१॥ 
मजन पान पाप हर एका ३ कहत सुनत एक इर अविवेका ॥२॥ 
फिर सरस्वती और गंगाजीको नमस्कार करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली 
हैं ॥ १ ॥ तिन दोनोंमे एक गंगा तो मजन अर्थात्‌ स्नान और जळपानसे पाप हर लेती है और 
सरस्वती कहने सुनने बिचारनेसे अज्ञान हर लेती है ॥ २ ॥ 


क. 
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गुरू पितु मातु महेश भवानी $ प्रणवउं दीनबन्धु दिनदानी ॥३॥ 
सेवक स्वामि सखा सियपीके $$ हितनिरूप सबविध तुलसीके ॥४॥ 
शुरु, पिता, माता तुल्य जो शिव पावती हें उनको प्रणाम करता हूं। जो गुरु होकर दीनबंधु और 
साता होकर दिनदानी अर्थात्‌ नित्य पालन करने वाले हैं ॥ ३ ॥ जो कि शिवजी महाराज श्रीराम- 
चन्द्रजीके सेवक स्वामी और सखा हैं तथा तुलूसीदासके सब प्रकारसे हित करनेवाले हैं। सेवकका 
लक्ष्य ॥ चो०-“सो परशु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतर्यामी” (स्वामी) “पूजि पार्थिव 
नायउ माथा (सखा) शकर प्रिय ममद्रोहीति। ' जिस समय महाराज श्रीरामचन्द्रजीने रामेश्वरकी 
स्थापना की ओर प्रतिष्ठाके लिये सुनिगणोंको बुलाया, उस समय सुनियोंने कहा-महाराज ! इस 
स्थानका नाम रामेश्‍वर होगा श्रीरामचंद्रजीने कहा कि अथ इसका क्या? मुनियोंने कहा कि राम ओर 
इइ्वर। तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि यों अर्थ करो कि रामके इइवर । तब मूर्तिमेंसे शब्द हुआ कि 
राम हे इश्वर जिनके यह अथ रामेश्वरका हे ।' इसमे सेवक स्वामी सखा तीनों वार्ता निभाई हैं॥४॥ 
कलि विलोक जगहित इर गिरिजा क शाबर मंत्रजाळ जिन सिरिजा ॥५॥ 
अनमिल आखर अर्थ न जापू && प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥६॥ 
कलियुगकी प्रवृत्ति देख शिव पावेतीने शावर मंत्रजाल ग्रंथ बनाया, जिसमं मन्त्रोंका वर्णन 


हैं ॥ ५ ॥ जिसके मन्त्रोंके अक्षर अनमेल हें, और अर्थ भी कुछ नहीं हे, केवल जप करनेसे 
शिवजीका प्रभाब प्रगट होता हे, अर्थात्‌ सिद्ध होता हैं अथवा अनमिल अक्षर हैं अर्थ जप कुछ 
नहा ह, महंशका प्रभाव प्रगट है ॥ ६ ॥ 
सो महेश मोपर अनुकूला & करों कथा मुद्मंगल मूला ॥७॥ 
सुमिरि शिवा शिवपाय पसाऊ # वर्णई रामचरित चितचाऊ ॥८॥ 
सो शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हों । आनंद मंगलकी मूल कथाको वर्णन करता हूँ॥ ७ ॥ शिव 
पावतीको स्मरणकर उनकी प्रसन्नताको पाकर श्रीराम चन्द्रजीके चरित्र वर्णन करूंगा, मेरे चित्तमं 
बड़ा चाव है ॥ ८ ॥ 
भणित मोरि शिव कृपा बिभाती क शशि समाजमिल सोह सुराती॥९॥ 
जो यह कथा सनेह समेता # कहिइहि सुनिहहि ससुझि सचेता।१०॥ 
मेरी कविता शिवजीकी दयासे ऐसी शोभित होगी, जैसे चन्द्रमाके समाजसे रात शोभित 
होती हे ॥ ९ ॥ जो इस कथाको ध्यान धरकर प्रेम सहित कहेंगे, सखुनंगे, समझंगे॥ १० ॥ 
होइइहि रामचरण अनुरागी ४७ कलिमल रहित सुमंगल भागी॥११॥ 


वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंम प्रेम करनेवाले होंगे। कलियुगके पापोंसे रहित हो आनंदः 
भगलके भागी होंगे'॥ ११ ॥ 
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दोहा-सपनेह साँचेह मोहिंप्र, जो हरि गौरि पसाउ ॥ 
+ तो फुर होउ जो कहहूँ सब, भाषाभणित प्रमाउ ॥२३॥ 


जो स्वप्नमें भी मेरे ऊपर शिव पार्वतीकी प्रसन्नता है तो जो कुछ कहूँ, वह सव इस भाषा 
कविताईका प्रभाव सत्य होगा ॥ २३ ॥ 
न्‍दों अवधपुरी अतिपावनि छ सरयू सरि कलिकळुष नशावनि ॥१॥ 
प्रवणवडं पुर नर नारि बहोरी क ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी ॥२॥ 
सियर्निंदक अघ ओघ नशाये क लोक विशोक बनाय बसाये ॥३॥ 
वेदों कौशल्या दिशि प्राची # कीरति जासु सकल जग मांची॥४॥ 
अति पवित्र अयोध्याजीको नमस्कार करता हूं कि जहाँ कलिमलहइरनी सरयू सरिता बहती हे 
॥ १ ॥ फिर पुरके नर-नारियोंको नमस्कार करता हू जिनके ऊपर प्रकी अधिक प्रीति हे॥२॥ 
सीताजीकी निन्दा करनेवालोंके सब पाप दूर करके साकेतलोकका वास दिया ( ““कौलीनभीतेन 
गृहान्निरस्ता” और “स्तुवन्ति पौराश्वरितं त्वदीयं ) इत्यादि वाक्योंसे यह बात प्रतीत होती 
है कि बहुत लोगोंने जानकीजीकी निन्दा की थी परन्तु कोई कोई कहते हैं कि धोबीके बाक्यसे 
महाराजने जानकीका त्याग किया, सो वह भी कथा लिखते हैं ( एक धोबीकी खरी पतिकी आज्ञा 
बिना पिताके भवनको चली गयी । जब वह पतिके घर आई तब धोबीने कहा तू यहाँसे जा में 
तुझको घरमे नहीँ रक्खूंगा, में रामचन्द्र नहीं हूँ कि सीता ग्यारह महीने तक रावणके घरमे रही 
फिर उसे अपने घरमे रख लिया ऐसा व्यंग बचन कहकर ख्रीको निकाल दिया। इस बातको 
सुन रामचन्द्रजीने जानकीको तपोवनमें भेज दिया और अयोध्यापुरीमें बसनेसे रजकको सीताकी 
निन्दाके पापसे क्षमा करके परमधाम दिया )॥ ३ ॥ जो कौशल्या पूर्वदिशाके तुल्य हे और 
जिसकी कीर्ति सब जगत्में फैल रही है उसको नमस्कार करता हूं ॥ ४ ॥ 
प्रगटेउ जहे रघुपति शशि चारू कँ विश्वसुखद खल कमल तुषारू ॥५॥ 
` दशरथ राउ सहित सब रानी क सुकृत सुमंगल मूरति जानी ॥६॥ 
करहु प्रणाम कर्म मन वानी % करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥७॥ 
जिनहिविरचि बड़ भयडविधाता क महिमा अवघि राम पितु माता॥८॥ 
जिसमेसे सुन्दर चद्रमारूप श्रीरामचन्द्रजी प्रगट हुए, संसारको सुख देनेवाले और दुष्टकमलोंको 
पाठेकी नाई दुःख देनेवाले ॥ ५ ॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मंगलकी 
मूर्ति हैं ऐसा जानकर ॥ ६॥ कम मन बचनसे प्रणाम करता हूं, मुझे अपने पुत्रका दास जानकर 


कृपा करो ॥ ७॥ जिनके शरीरोंकी रचनाकर विधाताको भी बड़ाई प्राप्त इई । रामके पिता माता 
महिमाके मयाद्‌ हें । रामके पिता माता होना क्या थोड़ी महिमा की बात ह! ॥ < ॥ 


(३२) > तुलसीकृत सटीकरामाथण :|:-<- 


सोरठा-वंदों अवध सुबाल, सत्य प्रेम जेहि रामपद ॥ ` 
हुँ विछरत दीनदयाल, ग्रियतनु तृण इव परिहरेउ ॥९॥ 


अवधके राजा द्शरथजीको नमस्कार करता हूं कि जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे सत्य प्रेम 
था । जिन्होंने दीनदयाड रामके बिछुड़ते ही प्यारा शरीर तिनकेकी नाई त्याग दिया | दीनदयाळ 
कहनेका यह आशय है कि मनुके तपभें बड़ी दयाङता दिखाई जो आप आकर पुत्र हुए ॥ ९॥ 
प्रणवों परिजन सहित विदेह क जाहि रामपद गूढ़ सनेहू ॥१॥ 
योग भोग मँह राखेउ गोई $ राम विलोकत प्रगटेउ सोई ॥२॥ 
जनकजीको ङुटुम्व सहित प्रणाम करता हूँ जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे गुपत स्नेह है 
॥ १ ॥ जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके स्नेहको योग भोगमें छिपा रकखा था अथवा जिन्होंने योगको 
भोगम छिपा रक्खा था, परन्तु वह श्रीरामचन्द्रजीके दशनसे प्रकट हो गया यथा ॥ चौं०- 
सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ इनहि देख मन अति अनुरागा। 
बरबस बरह्म सुखहि मन त्यागा ॥ २॥ 
बन्दौं प्रथम भरतके चरणा # जासु नेम ब्रत जाय्‌ न वरणा ॥३॥ 
रामचरण पकज मन जासू  छुब्च मचुप इव तज न पासू ॥४॥ 
तीनों आताओमे प्रथम भरतके चरणोंको नमस्कार करता हूँ, जिनका नेम और व्रत वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ जिनका मन लोभी भोरेकी नाई कभी श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलका 
पास ( निकटता ) नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ 
वन्दों लक्ष्मण पदजलजाता ४& शीतल सुभग भक्त सुखदाता ॥५॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका $ दण्ड समान भयो यश जाका ॥६॥ 
लक्ष्मणजीके चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ ओ चरण कि शीतळ मनोहर भक्तोंको सुख 
देनेवाले हैं ॥ ५ ॥ जिन लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीकी की तिरूपी पताकाको अपने यशरूपी दण्डसे 
ऊँचा कर दिया हे । जैसे कि रावणके युद्धमें इन्द्रजीतको मार जय पायी ॥।६ ॥ 
शीशजग कारण # जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥७॥ 
सदा सो सानुकूल रहु मोपर # कृपासिंधु सौमित्र गुणाकर ॥८॥ 
जो कि सहस्र (हजार) शिर साक्षात्‌ शेषजी मदाराजने पृथ्वीका भयनिवारण करनेको अवतार 
लिया ॥७॥ सो सुमित्राके पुत्र कृपाके समुद्र गुणोंकी खान लक्ष्मणजी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहो॥८॥ 


रिषुखदून पद॒क॒मल नमामी % शूर सुशील भरत अनुगामी ॥९॥ 
विनऊ इनुमाना # राम जासु यश आप बखाना i ०॥ 
शबुहनके चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ जो शूर शीलवान्‌ भरतके संग रहते हैं ॥ ९ ॥ 

इसके उपरान्त महाबलवान्‌ हनुमानजीको नमस्कार करता हूँ, जिनका यश श्रीरामचन्द्रजीने 
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श्रीसुखसे स्वयं वर्णन किया है । यथा चौ०-छुन कपि तोहि समान उपकारी । नाहं कोउ सुर 
नर सुनि तनुधारी ॥ बो ॥ 
सोरठा-वंदों पवनकुमार, खल वन पावक ज्ञान घन ॥ 
हक जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप घर ॥१०॥ 
महावीरजीकी वंदना करता हूँ जो कि दुश्रूपी बनके जलानेको अग्नि हैं और बड़े ज्ञानी हैं 
जिनके हृदयरूपी घरमें श्रीरामचन्द्रजी धनुषबाण लिये वास करते हैं ॥ १० ॥ 
कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा कै अंगदादि जे कीश समाजा ॥१॥ 
वन्दौं सबके चरण सुहाये & अधम शरीर राम जिन पाये ॥२॥ 
सुग्रीव, जाम्बवन्त, विभीषण, अंगद आदि जो बन्द्रोंके समाज हैं ॥ १ ॥ सबके झोभाय- 
मान चरणोंको नमस्कार करता हूँ जिनका कि अधम (नीच) शरीर था परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका 
दर्शन पाया इस कारण नमस्कार करने योग्य हैं ॥ २ ॥ 
रघुपति चरण उपासक जेते ऋ खग शुग सुर नर असुर समेते ॥३॥ 
वन्दौं पद सरोज सब केरे & ज विनु काम रामके चेरे ॥४॥ 
पक्षी, सग, देवता, मनुष्य, असुरोंमे जितने श्रीरामचन्द्रजीके चरण उपासक हैं ॥ ३ ॥ उन 
सबके चरणकमलको नमस्कार करता हूँ, जो बिना कामना श्रीरामचन्द्र्जीके चेरे हैं ॥ ४ ॥ 
शुक सनकादि व्यास सुनि नारद % जे सुनिवर विज्ञान विशारद ॥<॥ 
प्रणवड सबहि धरणिधर शीशा कूपा करहु जन जान सुनीशा ॥६॥ 
शुकदेव, सनक, सनेंदन, सनातन, सनत्कुमार, व्यास, नारद्‌, जो बड़े-बड़े मुनि विज्ञानी हैं 
॥ ५ ॥ सबको पृथ्वीमें शिर रख कर प्रणाम करता हूँ । हे सुनीशवरो ! मुझे अपना दास जानः 
` कर कृपा करो ॥ ६ ॥ 
जनकसुता जगजननि जानकी # अतिशय प्रिय करुणानिधानकी॥७॥ 
ताके युग पद्‌ कमल मनाऊँ & जासु कृपा निर्मल मति पाऊँ ॥८॥ 
महाराज जनककी पुत्री जगत्को उत्पन्न करनेवाली करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी अधिक- 
प्यारी जानकीजी महारानी ॥ ७ ॥ तिनके दोनों चरण कमलोंको मनाता हूँ जिनकी कृपासे 
उज्ज्वल मति मिले । जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीकी शक्ति होनेसे श्रीरामचन्द्रजीके भेद्को जानती 
हें, इस कारण उन्हींसे निर्मल मतिकी याचना की ॥ < ॥ 
पुनि मन वचन कर्म रघुनायक $ चरण कमल वेदों सब लायक ॥९॥ _ 
राजिवनयन धरे धनु सायक क भक्त विपद भंजन सुखदायक 
३- है: सम 


९ २४ ) ->-भे तुलसीकृत सटीकरामायण )६-<- 
फिर मन, वाणी,कमसे श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमळकी वन्दना करता हूँ-जो सब मकार योग्य 
हैं ॥ ९ ॥ कमलसे नेत्र, धनुषबाण धारण किये, भक्तोंका दुःख दूर कर सुखके देनेवाले हैं ॥१०॥ 


दोहा-गिरा अर्थ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ॥ 
धई वंदों सीतारामपद, जिनहि परमप्रिय खिन्न ॥ २४ ॥ 


जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ, जळ और जलकी लहर कहने मात्रमें दो हैं, किन्तु वास्तवमें 
दो नहीं, इसी प्रकार सीता और राम एक ही हैं दो नहीं। शब्द अर्थकी नाई एकही दो प्रतीत 
होते हैं, उनके चरणोंको नमस्कार है जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे हैं ॥ २४७ ॥ 
वेदों राम नाम रघुवरके & हेतु कृशानु भाजु हिमकरके ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी रामनामकी बन्दना करता हूं जो कि कृशा ( अग्नि ), भाजु ( सूरज ), 
हिमकर ( चन्द्रमा ), इनका हेतु हे । कृशानुमें रकार, हिमकरमें मकार, भाबुमें अकार यदि न 

- हो, तो यह सब निरर्थक हो जायँ। कृशानुका गुण जलाना, रकार शुभाशुभ कर्मोको भस्मकर 
मोक्षका अधिकारी करता है (क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ), भानु अन्धकार नाश 
कस्ता ह, अकार मोहांधकारका नाश करता है, चन्द्रमा ताप दूर करता है, हिमकरमें मकार ताप 
नाशक है, विना इन बीज अक्षरोके कृशानु, भानु, हिमकर शक्ति रहित हो जायेंगे, तात्पय यह 
है कि सवम रामकी सत्ता है ॥ १॥ यथा- 

रकारोऽनलबीजं स्याद्य सवे वाडवादयः ॥ 
कृत्वा मनोमळ सवे भस्मकर्म शुभाशुभम्‌ ॥ ३ ॥ 
अकारो भानु बीजं स्याद्वेदशास्रप्रकाशकः ॥ 
' नाशयत्येव सा दीप्त्या याऽविद्या हृदये तमः ॥ २ ॥ 
मकारअचन्द्रबीजं स्याद्यदपां परिपूरणम्‌ ॥ 
त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च” इति ॥ ३॥ 

' अर्थ ऊपर लिख ही चुके हैं अथवा अग्नि वंशमें परशुराम, सूर्य बंशमें श्रीरामचन्द्रजी, यदु 
वंश्में बळरामने इसी नामसे बड़ाई पाई अथवा कृशानु ३ भानु १२ चन्द्रमा १ सब सोलह इए 
उस सोलह कलायुक्त रामकी बंदना करता हूं। . 

विधि हरि a वेद रो ४७ अयुणं अनूपम शुणनिघानसो॥२॥ 
महामन्त्र जपत महेश कॅ काशीसुक्ति उपदेश ॥३॥ 
` चन्द्रमा विधिमय है, उत्पत्ति कर्ता, और भानु हरिमय है पोषण कर्त्ता, रकार हरमय 


सहार कत्ता, फिर अगुण उपमा रहित और शुणनिधान हे ॥ २ ॥ जिस रामनाम महामन्त्रको 
शिवजी जपते हैं जो काशीके जीवोंकी मुक्तिका कारण है ॥ ३ ॥ 


->॥॥ बालकाण्ड १. ॥६-<- (३५ ) 


महिमा जासु जान गणराऊ % प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥४॥ 

जिस रामनामकी महिमाको गणेशजी जानते हैं । इस नामके म्रभावहीसे रथम जिनका पूजन 
होता है ॥ कथा गणेशजीकी-अझाने सब देवताओंसे कहा कि प्रथम पूज्यपद्के योग्य कौन 
है ! यह सुन सब देवता आपसमें कलह करने लगे । तब ब्रह्माजी बोले-तुम सबमेंसे प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले आवेगा, उसीको प्रथम पूज्यपद्‌ हम देंगे। तव सब देवता 
अपने-अपने वाहनोंपर चढ़ दौड़े, पर गणेशजी मूषक वाइन होनेसे पीछे रह गये, और बड़े 
व्याकुल हुए । तब नारद्जी उनको मिले, और इनके परितापका कारण सुनकर कहा कि तुम 
पृथ्वीम रामका नाम लिखकर मदक्षिणा करो और ब्र्माके पास चले जाओ । तब गणेशजी 
वैसा ही कर अह्माके पास गये। तब जहादि सब देवताओंने मिलकर श्रीरामनामकी महिमा 
समझ गणेशजीको प्रथम पूज्यपद दिया, इससे रामनामकी महिमा है । 

( कथा दूसरी ) महादेवजीने स्वामिकात्तिक और गणेशजी दोनों घुत्रोसे कहा कि प्रथ्वीकी 
परिक्रमा करके तुम दोनोंमेंसे प्रथम जो हमारे पास आवेगा उसको हम प्रथम पूज्यपद देवेंगे ! 
सो सुन कार्तिकेय मोरपर बैठ आगे गये और गणेशजी मूषकवाहन होनेसे पीछे रह गये । 
तहा अपनेको हारमान नारद्के उपदेशसे राम नामकी परिक्रमा कर महादेवजीके पास गये तव 
शिवजीने ध्यानपूर्वक विचार कर श्रीरामनामकी महिमा स्मरण कर गणेशजीको प्रथम पुज्यपद 
दिया । शिवपुराणमें लिखा है कि जब गणेशजीने शिवजीको पावेतीके मंदिरमें न जाने दिया तव 
गणोंसे पार्वतीनदनका महायुद्ध हुआ फिर शिवजीने गणेशका शिर छेदन कर दिया । इसपर 
पार्वती महा कोधकर प्रलय करने लगी तब देवताओंकी प्राथना सुनकर पार्वतीने कहा कि यह 
मेरा पुत्र जगत्‌ पूज्य हो और जिये, तब में क्रोध झांत करू । सब देवताओंने स्वीकार किया 
और शिबने गणेशजीको जिलाय प्रथम पूज्य किया ॥ ४ ॥ | 

जान आदिकवि नाम प्रतापू # भयउ सिद्ध कर उलटा जापू ॥९॥ 

आदि कवि वाल्मीकिजी भी नामके प्रभावको अच्छी तरह जानते हैं जो उलटा जप करनेसे 
सिद्ध हो गये ॥ ५ ॥ 

सहसनाम सम सुनि शिव वानी ## जप जेई पिय संग भवानी ॥६॥ 

हेतु हेर इरहीको ४ किय भूषण तिय भूषणतीको ॥७॥ 
सहस्तनामके समान शिवजीकी वाणी सुनकर पावती रामका नाम ले शिवजीके सँग भोजन 
करती इई । ( कथा )-एक समय शिवजीने पाक बनाय थालमें परोस पार्वतीको पुकारा प्रिये ! 
आओ भोजन करो। तब पावती बोलीं कि में विष्णुसह्तनामका पाठकर तब प्रसाद्‌ पाती हूँ, 


सो अभी .पाट नहीं किया, तब महादेवजी बोले कि हे पारवती ! श्रीराम एक यही नाम सहस्र- > Es 
नामके तुल्य है, सो एकबार रामनाम उच्चारण कर भोजन करो, 'पार्वतीजीने दैसां ही किया । 


_ महादेवजीने इनके मनकी ग्रति निश्चय पूर्वक और अपने वचनका विश्वास देखकर अति 


>> के 


टी 
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( ३६) > तुलसी कृत सटीकरामायण :॥-<- 


हो इन्हें पतिब्रताओंका शिरोमणि किया, और ऐसे भी हे कि गौरीशंकरका अद्धोगी स्वरूप 
तभीसे हुआ । यथा-रामरामेति रामेति रमे रामो मनोरमे । सहस्रनामतत्तुल्यं रामनाम वरानने 
॥ ६ ॥ यह नाम विषयक हृदयकी प्रीति देख शिवजीने प्रसन्न हो स्रियोंका भूषण जो सरस्वती 
आदि तिनका भूषण बना पावेतीको अद्धोंगमें धारण किया ॥ ७ ॥ 

नाम प्रभाव जान शिव नीके & कालकूट फल दीन अमीके ॥८॥ 

नामका प्रभाव शिवजी अच्छी तरह जानते हें जिसके प्रभावसे विषने असृतका फल दिया, 
ययथा-जब विष्णुने कच्छपावतार लेकर समुद्रको मथा, तब उसमेसे चोदह रत्न निकले । सो सब 
देवताओंन प्रसन्न हो अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार तेरह रत्नोंको बाँट लिये और चौदइवां रत्न 
जो कालकूट अथात्‌ हलाहल विषके निमित्त सब देवता महादेवजीको स्मरण कर इनसे कहने लगे कि 
महाराज ! इससे बचाइये नहीं तो यह बिष अपनी ज्वालासे त्रिलोकीको भस्म कर देगा । तब 
महादेदजीने बिचार कर “श्रीराम? यह शब्द्‌ उच्चारण पूर्वक पानकर कण्ठमें धारण किया, इसी 
नामके ग्रतापसे बिषने अमृतका फल दिया और तभीसे शिवका नीलकण्ठ नाम हुआ ॥ ८ ॥ 


दोहा-वषांऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालिसुदास ॥ 


£ रामनाम वर वर्ण युग, श्रावण भादों मास ॥२५॥ 

दुळसीदासजी कहते हें-श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति वर्षाऋतु है, श्रेष्ठ दास धान हैं और राम- 
नामके दो श्रेष्ठ अक्षर आनंद दाता श्रावण भादोंके महीने हैं ॥ २५ ॥ 

आखर मधुर मनोहर दोऊ # वर्ण विलोचन जनप्रिय जोऊ ॥१॥ 

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू ## लोक लाइ परलोक निबाहू ॥२॥ 

दोनों रामनामके अक्षर मधुर ओर मनोहर हैं वर्णोंके नेत्र भक्तोंके जीवन हैं ॥ १ ॥ सुमिरनमें 
सबको सुलभ और सुख देनेवाछे हैं । लोकमें लाभ और परलोकमें निवाह करते हैं ॥ २ ॥ 

कहत सुनत ससुझत सुठिनीके ४७ रामलषण सम प्रिय तुलसीके ॥३॥ 

वर्णत वरण प्रीति बिलगाती # ब्रह्मणीव सम सहज सँचाती ॥४॥ 

कद्ृते-सुनते-समझतेमं अधिक नीके हैं । यही दोनों अक्षर तुसीदासको राम लक्ष्मणके 
समान प्यारे हैं ॥ ३ ॥ दोनों अक्षरोंके वर्णन करनेमें प्रीति अलग नहीं होती, जो अह्मजीवकी 
नाई स्वभावसे संघाती ( साथ रहनेवाली ) ॥ ४ ॥ 

नर नारायण सरिस सुआता ## जगपालक विशेष जन त्राता ॥५॥ 

भक्ति सुतिय कल करण विभूषण ३ जगित हेतु विमल विधुपूषण॥६॥ 


यह दोनों अक्षर नरनारायणके समान श्रेष्ठ भाई हैं जगतूके पालक विशेषकर भक्तोकी रक्षा करने 
वाले हैं ॥५॥ भक्तिरूपी स्रीके श्रेष्ठ कानोंके भूषण हें जगतके पाळनेके हेतु उज्ज्वल चन्द्रमा हैं ॥६॥ 


->अ: बालकाण्ड १. ‰-<- (३७) 


स्वाद तोष सम सुगति सुधाके # कमठ शेष सम धर वसुधाके ॥७॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकरसे & जीइ यशोमति हरि हलघरसे ॥८॥ 
मुक्तिरूप अम्ृतके स्वाद और संतोपके तुल्य दोनों अक्षर हैं, अग्नृतमें स्वाद होता है. 
रकारके कहनेसे मुख खुलता है, बही स्वाद है और अम्नतपानसे जैसे मनुष्य अघा जाता है, तैसे 
ही मकारके उच्चारणमें मुख बन्द हो जाना संतोष है, कमठ शेषके समान दोनों वसुधाको धारण 
करने वाले हैं। रकार ब्रह्मरूप निराधार कमठ हे और मकार जीवरूप शेष है ॥ ७ ॥ भक्तोके 
मनकमलको दोनों अक्षर मधुकर भौंरे हैं अथवा ( मधुजल और कर सूर्यकी किरण हैं ) जिड्डा- 
रूपी यशोदाको दोनों अक्षर श्रीकृष्ण बलरामके समान प्यारे हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक छत्र एक मुकुटमणि, सव वर्णन पर जोड ॥ 
£ तुलसी रघुवर नामके, वर्ण विराजत दोउ ॥ २६ ॥ 
सब वर्णोके ऊपर रकार छत्र ( - ) और मकार मुकुट बिन्दु ( ~ ) होकर बिराजले हैं । 
दुलसीदासजी कहते हैं-यह राम नामके दो सुन्दर अक्षर हें ॥ २६ ॥ 
समुझत सरिस नाम अरु नामी # प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥9॥ 
नाम रूप दोउ ईश उपाधी && अकथ अनादि सुसासुझ साधी॥२॥ 
समझनेम नाम और नामी बराबर हें और परस्पर प्रीति रखनवाल हैं तथा प्रभुके पीछे सवक 
की नाई गमन करनेवाले हैं ॥ १ ॥ नाम और रूप यह दोनों इइवरकी माया हैं जो नाम अकथ 
है रूप अनादि है, श्रेष्ठ ब॒द्धिमान्‌ कहते दें, अथवा नाम और रूप यह दोनों इश्वरमे उपाधि हैं 
इश्वर तो अकथ अनादि है अथवा नाम और रूप यह दोनों ईरवरके उप अर्थात्‌ समीप अधि 
अर्थात्‌ मिला देनेवाले हैं नाम और रूपको ध्यान करनेसे भी उसकी प्राप्ति होती हे यह कथा 
कहनेमें नहीं आती, इनको ज्ञानी जानते है ॥ २ ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू % सुनि गुण भेद समुझिइहिं साधू॥३॥ 
वेखिय रूप नाम आधीना # रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥४॥ 
बड़ा नाम है या नामी हे, इसमे बड़ा छोटा कौन कहे ? साधु गुण सुनकर बड़े छोटेका भेद 
समझ लेंगे ॥ ३ ॥ विचार कर देखिये तो रूप नामके आधीन है क्योंकि नामके चिना रूपका 
ज्ञान नहीं होता ॥ ४ ॥ 


रूप विशेष नाम विनुजाने % करतल गत न परहि पहिचाने॥९॥ 


समिरिय नाम रूप विज देखे # आवत हृदय सनेइ विशेखे ॥६॥ _ 


१. दोहा-तुलसी रा के कहतही निकसत पाए पहार + फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवार ॥ 


(३८) > ठुलसीळत सटीकरामायण ॥:-<- 


रूप विज्षेष नाम विना जाने यदि हाथमे भी वस्तु हो तो पहिचानी नहीं जाती ॥ ५ ॥ रूपके 
बिना देखे ही नामको स्मरण करे तो वह रूप भी हृदयम भासने लगता हे और प्रीति अधिक 
होती हे ॥ ६ ॥ 
नास रूप अति अकथ कहानी क ससुझत सुखद न परत बखानी॥७॥ 
अशुण सगुण विच नाम सुसाखी कॅ उभय प्रबोधक चतुरदुभाखी ॥८॥ 
नामरूपको कथा अकथनीय हे, कहनेमें नहीं आती, समझनेमे सुखदायक है, पर कही नहीं 
जाती ॥ ७ ॥ निशुण सशुणके बीचमे नाम ही साक्षी है, नाम ही से दोनों जाने जाते हैं दोनोंको 


समझानेवाला यह चतुर दुभाषिये हें अर्थात्‌ राम शब्द रमनेवाले और रमानेवालेका अर्थ देता 
है, रमनेवाला निर्गुण और रमानेवाला सथुणका प्रबोधक है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामनाम मणि दीपधर, जीह देहरी हार ॥ 
दै तुलसी भीतरवाहिरो, जो चाहत उजियार॥ २७॥ 


तुलसीदास कहते हैं कि रामनामके मणिरूप दियेको जिद्दारूपी देहरीके द्वारे रख जो भीतर 
बाहर उजालेकी इच्छा हो। मणि इस कारण कहा कि उसमें वायु बाधा नहीं कर सकत्री॥२७॥ 
नाम जीह जपि जागहिं योगी & विरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥१॥ 
ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा & अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥ 
जाना चराई गूढ़गति जेऊ & नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥३॥ 
साधक नाम जपहि लय लाये ## होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥४॥ 
योगी लोग जिद्वासे नाम जपकर जागते अथात्‌ सिद्ध हो जते हैं, जो जह्माके प्रपश्चको छोड़ 
बेराग्य धारण करते हैं ॥ १ ॥ वे उस ब्रह्म-सुखको अनुभव करते हें, जो कथनमे नहीं आता 
और जो रोग तथा नाम रूप रहित हैं ॥ २ ॥ जो गूढ़गति जानना चाहते हैं वे भी नामहीका 
जप करके जानते हैं ॥ ३ ॥ जो साधक मन लगाय कर नाम जपते हें, उनको अणिमादिक 
सिद्धि ग्राप्त होती हैं ओर वे सिद्व हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
जर्पाई नाम जन आरतभारी # मिटहि कुसंकट होहि सुखारी ॥&॥ 
रामभक्त जग चारे प्रकारा % सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥६॥ 
जो मनुष्य किसी दुःखमें भी नाम को जपते हैं, उनके कठिन दुःख मिट जाते हैं और वे 


सुखी होते हैं॥«॥ रामके भक्त जगतमें चार प्रकार (अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक, आरत, ज्ञानी) के 
होते दें जो चारों पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं ॥ ६ ॥ 


१. चतुविघा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥ आत्तं जित्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १॥ 
. _तेदांज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिविशिष्यते ॥ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमङं स च मम प्रियः २॥। 


> ॐ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३९ ) 
चारों चतुरोंको नामका आधार हे, इनमें ज्ञानी ्रखुको विशेष प्यारा है ॥ ७ ॥ 


चहुँ युग चह श्रुति नाम प्रभाऊ ॐ कलि विशेष नहिं आन उपाऊ॥८॥ 
चारोंयुग, ( सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि ) और चारों वेदोंमं नामका प्रभाव अकट है, किन्तु 
कलियुगमें तो विशेष करके और उपाय ही नहीं है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सकल कामना हीन जे, रामभक्ति रसळीन ॥ 
धै नाम सुप्रेम पियूष हद, तिनहूँ किये मनमीन ॥ २८ ॥ 
जो सम्पूर्ण कामनाओंसे हीन पुरुष रामभक्तिके रसमें लीन हो गये हैं, उन्होंने रामके मेम- 
रूपी अमृत कुण्डमें अपना मन मीन बना रक्खा है ॥ ३२८ ॥ 
अगुण सगुण दोउ ब्रह्म स्वरूपा शै अकथ अनादिअगाधि अनूपा ॥9॥ 
मत बड़ नाम इुहूंते # किये जे युग निज वश निज बूते॥२॥ 
निर्भुण और सगुण दोनों बह्मके स्वरूप हैं, जो कि अकथ अर्थात्‌ कहनेमें नहीं आते गम्भीर 
और अनुपम हैं ॥ १ ॥ मेरे मतसे दोनोंमें नाम बड़ा है, जिसने निरंण और सडुण दोनों अपने 
बलसे वशमें किये हैं ॥ २ ॥ न र | 
प्रौढ सुजन जनजानहिं जनकी # कहुँ प्रतीति प्रीति चि मनकी॥३॥ 
पावक युग सम ब्रह्म विवेळू & एक दारुगति देखिय एकू ॥४॥ 
चतुरजन जनोंके मनकी जानते हैं। में अपने मनकी मतीति ग्रीतिकी रुचि कहता हूं अर्थात 
समस्त चतुरोंकी रुचि कहता हूं ॥ ३ ॥ एक अग्नि तो काठके भीतर और एक मरकट इन दो . 
अग्निके समान ही नियुण तथा सगुण अह्मका ज्ञान है । एक प्रकट और एक गुप्त । `" - 
उभय अगम युग सुगम नामते ## कहुँ नाम बड़ ब्रह्म रामते ॥<॥ 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी && सत चेतन घन आनेंदराशी ॥६॥ 
अस प्रथु हदय अछत अविकारी # सकलजीव जग दीनडुखारी ॥७॥ 
नाम निरूपण नाम यतनते ## सो प्रगरत जिमि मोल रतनते॥८। _ 
दोनों अगम हैं और नामसे सुगम हैं, परन्तु में तो ब्रह्मसे नामको बड़ा कहता हूँ ॥ ५ ॥ वह 
सच्चिदानन्द घन आनन्दकी राशि व्यापक, अविनाशी एक ईश्वर है ॥ ६ ॥ ऐसे मसु (गुणयुक्त 
इइवर) हृदयमें विद्यमान हैं, तो भी सब जीव जगतके दीन दुःखी रहते हैं ॥ ७॥ नामका जो 
अर्थ है, सो नामके यत्नसे प्रकट होता है, जैसे मोल रत्नसे प्रगट होता है। भाव यह है जैसे 
यत्न करने पर रत्नसे मोळ प्रकट होता है, उसी प्रकार नामके जपनेसे वह जहा हृदयमें प्रकट 
हो जाता है। तब जीव माया रहित हो अपने स्वरूपको पाता है ॥ ८ ॥ 


(४० ) =>% तुलसीळत सटोकराभायण ॥:-<- 


दोहा-निर्यण ते इहिमाँति बड़, नाम प्रभाव अपार ॥ 
ध कहें नाम बड़ रामते, निज विचार अनुसार ॥२९॥ 


नियुणसे इस प्रकार नामका प्रभाव बड़ा हे। अब अपने विचारके अनुसार रामसे नामको 
बड़ा कहता हू ॥ २९ ॥ 


रामभक्त हित नरतडु धारी इ सहि संकट किय साधु सुखारी॥१॥ 
नास सप्रेम जपत अनयासा && भक्त होहि घुदमंगल वासा ॥२॥ 
राम एक तापस तिय तारी कै नामकोटि खल कुमति छुधारी।३॥ 
ऋषि हित राम सुकेत सुताकी ## सहित सेन सुत कीन्ह बेबाकी।४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने तो भक्तोंके हेतु मनुष्य शरीर धारण पूर्वक अनेक दुःख सहकर साधुओंको 
सुखी किया ॥ १ ॥ परन्तु जो भक्त प्रेमसे नामको जपते हैं, वे सहज ही आनंद मङ्गलरूप हो 
जाते हैं ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने तो एकही अहल्या तारी पर नामने करोड़ों दुष्टोंकी ङुमति 
सुधार दी ॥ ३ ॥ विश्वामित्र ऋषिके हेतु श्रीरामचन्द्रजीने तो ताड़का और उसके पुत्रकी सेना- 
सहित वेबाकी कर दी ॥ ४ ॥ 
सहित दोष दुखदास दुराशा #दलइ नामजिमिर विनिशिनाशा॥५॥ 
भजड राम आप भव चापू कृ भवभय भंजन नाम प्रतापू ॥६॥ 
दंडकवन प्रथु कीन सुहावन $ जनमन अमित नाम किय पावन॥७॥ 
निश्चर निकर दले रघुनंदन ## नाम सकल कलिकलुष निकंदन॥८॥ 
पर दुःख दोष सहित दासोंकी दुराशाको नाम इस प्रकार नाश कर देता हे, जैसे सूय रात्रिका 
अन्धकार नाझ कर देता है ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीने आप शिवजीका धनुष तोड़ा किन्तु नामका 
प्रताप तो संसार बंधनका छुड़ानेवाला है ॥ ६ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देडकवन पवित्र किया 


किन्तु नामने तो अनन्त जनोंके मन पवित्र कर दिये ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसोंके समूह 
नष्ट किये किन्तु नाम तो कलिके सब पापोंको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-शवरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्ह रघुनाथ ॥ 


१ नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ ॥३०॥ 
शवरी, भीलनी और अच्छे सेबकोंको श्रीरामचन्द्रजीने अच्छी गति दी, किन्तु नामने तो 
अनेक पापियोंका उद्धार कर दिया यह कथा वेदमें विदित है ॥ ३० ॥ 
राम सुकंठ विभीषण दोऊ ४७ राखे शरण जांन सब कोऊ ॥१॥ 
नाम अनेक गरीब निवाजे # लोक वेद वर विरद विराजे ॥२॥ 


->॥: बालकाण्ड १. ॥:-<- (४१) 


राम भाळु कपि कटक बटोरा क सेतु हेतु अम कीन्ह न थोरा ॥३॥ 
नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं & करहु विचार सुजन मनमाहीं ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव और विभीषण दोनोंको शरणम रक्खा यह बात सव कोई जानते हैं 
॥ १॥ किन्छु नामने तो अनेक गरीबोंको तार दिया, यह बात लोक तथा वेदशास्मे असिद्ध हैं 
॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजीन रीछ बद्रोंका कटक इकट्ठा कर पुल बांधनेम बहुत श्रम किया ॥ ३ ॥ 
किन्तु नामके लेते ही संसार सागर सूख जाति ह॒। हे महात्माओ ! मनम विचार करो ॥ ४ ॥ 
राम सकुल रण रावण मारा # सीय सहित निजपुर पशुधारा॥<॥ 
राजा राम अवध रजधानां & गावत गुण सुर सुनिवर वानी ॥६॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती & वि श्रम प्रबळ मोहदल जीती ॥७॥ 
फिरत सनेइ मगन सुख अपने ## नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रणम रावणको कुल सहित मारा और फिर सीता सहित अपने नगरको 
आये ॥ ५ ॥ राजाराम, अयोध्या राजधानी जिनके गुण देवता और सुनि अच्छी वाणीसे गाते 
हें॥ ६॥ जो सेवक मीतिसे नामको स्मरण करते हैं वे विनाही श्रम मोहकी सेना जीत लेते हैं 
॥ ७ ॥ अपने सुखसे पूर्ण हुये सनेहरमें फिरते हैं, नामके मसादसे स्वप्नमें भी झोच नहीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ब्र राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान ॥ 
४४ रामचरित शतकोटि महँ, लिय महेश जियजानि॥३१॥ 


ब्रह्म तथा रामसे नाम बड़ा है और वर देनेवालोंको भी बर देनेवाला है, सौ करोड़ रामा- 
यणमेसे शिवजीने दो अक्षरोंको निकाल लिया हे। सौ करोड़मे तीनका भाग दिया तो एक करोड़ 
बचा उसे भी तीनसे भाग दिया, तो लाख बचे, फिर उसे तीनसे भाग देनेपर एक हजार बचे, 
फिर तीनसे भाग देनेपर १०० बचे, फिर तीनसे भाग देने पर एक छोक बचा जिसके ३२ 
अक्षर होते हैं, उसको भी तीनसे भाग दिया तो केवल दो अक्षर रकार मकार शेष रहे, वही 
शिबजीने सार जानकर ग्रहण किये हैं ॥ ३१ ॥ 
नाम प्रभाव शंभु अविनाशी & साज अमंगल मंगलराशी ॥१॥ 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी # नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥२॥ 
नामके प्रभावसे शिवजी अविनाशी हैं जो कि अमंगलका साज सजाये होनेपर मङ्गलके भी ढेर 
हें॥ १॥ शुकदेव, सनकादि, सिद्ध, सुनि, योगी नामके प्रसादसे बह्म सुखका भोग करते हें ॥२॥ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू ## जग प्रिय हरिहरि हर प्रिय आपू॥३॥ 
नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद्‌ ® भक्त शिरोमणि भये प्रहलादू ॥४॥ 
नारद्जीने नामका प्रताप जाना । जगतको शिव बिष्णु प्यारे हैं और आप शिव विष्णु 
भगवानको प्यारे हैं ॥ ३ ॥ नाम जपते ही म्रशुने ऐसी दयाकी कि महाद भक्तोंमे सुकुटमणि हो 
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गये । इस रामनामके ही प्रतापसे अनेक संकटोंसे बचे । ( पिताने भांति-भांतिके दुःख दिये परन्तु 
कुछ वस न चल सका; सो महादकी कथा जगत्‌ प्रसिद्ध हे) ॥ ४ ॥ 


ध्रुव सगलानि जपेउ इरि नासू $ पायड अचल अनूपम ठास ॥५॥ 

घुबजीने दुःख पाकरके रामका नाम जप, तो भी जो चलायमान न हो, ऐसा उप्रा रहित 
स्थान पाया ॥ कथा-स्वायम्सुवमनु और शतरूपाके पुत्र राजा उत्तानपादके दो खत्री थीं। 
तिनम बड़ी रानीके पुत्र घुव इए। सो एक समय राजा अपनी छोटी रानी ( जिसपर उनकी 
अधिक प्रीति थी ) के पास बैठे थे उस समय धुव जाकर पिताकी गोदमें बैठ गये। तब 
छोटी रानीबे छुवको गोदीसे उतार कर यह कहा कि, भेरे पेटसे जन्म लेता तब इस गद्दीका 
अधिकारी होता । इस दातको सुन वव दुःखी हो अपनी मातासे जाकर सब वृत्तान्त कहा 
और फिर आप तप करनेके लिये वनम चले गये । राजाने छुवको बहुत समझाया और राज्य 
तक देने को कहा, परन्तु ठव नहीं फिरे, मार्गमें नारदजीने उपदेश दिया, अतएव सो मंत्र जप- 
कर घुव अचल लोकके अधिकारी हुए ॥ ५ ॥ | La 


सुसिरि पदनसुत पावन नासू % अपने वश करि राखेउ राबू ॥६॥ 
अपर अजामिल गज गणिकाऊ # भये सुक्त हरिनाम प्रभाऊ ॥७॥ 
` पवननन्दन महाबीरजीने इस पवित्र नामको ही स्मरण कर रामको वशमें कर रक्खा है। 
यथया-प्रति उपकार करौंका तोरा । सन्छुख है न सकत मन मोरा ॥ और भी अजामिळ, गजेन्द्र, 
पिमळा वेश्या, भगवानके नामके प्रभावसे सुक्त हो गयी । अजामिल बड़ा पापी था। एक दिन 
उसके घर साधु आ गये। किन्तु वह घर नहीं था। उसकी खीने साधुओंकी बड़ी सुश्रूषा की। 
साधु उसे गर्भवती देख चलते समय कह गये कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम उसका नारायण नाम 
रखना, उसने पुत्र होनेपर वैसा ही किया। अजामिल पुत्रको बहुत प्यार करता था, फिर जब 
-अजामिलका अन्त समय आया, तब उसने यमदूतोंको देख डरकर अपने पुत्र नारायणको पुकारा । 
जारायणका नाम लेनेसे विष्णु भगवानके दूत आगये और उसको अच्छी गति माप्त हुई । 
 गजेन्द्रको जब ग्राइने पकड़ा और बहुतकाल तक युद्ध होता रहा तथा उसके सब साथी 
छोड़कर चले गये, उधर गजेन्द्रेको ग्राह जलम निमग्न करने लगा, और थोड़ी सी झुंड जलके 
ऊपर रही । उस समय एक कमलका फूल तोड़ ईश्वरके निमित्त कर गजेन्द्रने भगवानको 
पुकारा । तब केशवमूतिने झट आकर उसको छुड़ाया, “रा' कह्यो कदनमें 'म' कह्यो मगनमें । 
{पिंगला गणिका आधीरात तक श्रृंगार किये बेटी रही, पर कोई पुरुष उसके पास न.आया। ` 
तब पलंग पर जा लेट रही और विचार करने लगी कि ( यदि में इतना स्मरण भगवानका 
करती जितना कि विषयी पुरुषके हेतु मन लगाया ) तो संसारसे पार हो जाती । इस प्रकार 
दत्तात्रेयके दशनसे ज्ञान प्राप्त होनेपर बह संसारसे पार हो गयी ॥७॥ 


कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई क राम न सकें नाम युणगाई ॥८॥ 
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बहुत नामकी बड़ाई कहां तक कहूं! क्योंकि रामजी भी तो अपने नामके ग्रण नहीं 
गा सकते ॥ ८ ॥ | - 
दोहा-रामनामको कल्पतरु, कलिकल्याण निवास ॥ 
हः जो सुमिरत भये भाग्यते, तुळसी तुलसीदास ॥ ३२॥ 
रामनामक कल्पवृक्ष कलियुगमे कल्याणका घर हे, जिसके सुमिरते ही भाग्यसे तुलसी 
तुलसीदास होगये अथवा ( जेहि सुमिरत भये भांगसे ) जिनके सुमिरते ही भांगका विरवा 
तुलसीदास तुलसीका बिरवा हो गया ॥ ३२ ॥ द 
चहँयुग तीनकाल तिइँँलोका ## अये नाम जप जीव विशोका ॥१॥ 
वेद पुराण संतमत एहू && सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥२॥ 
चारों युग ( सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ) तीन काळ ( भूत, भविष्य, वतमान ) और 
तीनों लोक ( बझ, मर्त्य, पाताल ) में नामका जप करके जीव झोकरहित होते हैं ॥ १ ॥ 
बेद, पुराण, सन्तोंका मत यही है कि सब पुण्योंका फल नाममें स्नेह करना है ॥ २॥ 
ध्यान प्रथम युग मखयुग दूजे ४७ द्वापर परितोषित प्रु पूजे ॥३॥ 
कलि केवल मलमूल मलीना ४७ पापपयोनिचि जनमन मीना ॥४॥ 
सतयुगमे ध्यान, त्रेताम यज्ञ, और दापरमें पूजासे अगवान प्रसन्न होते हैं ॥ ३ ॥ कलियुग 
केवळ पापका मूल है पापके सझुद्रमें मनुष्योंके मन मीन अर्थात्‌ मच्छी हो रहे हैं ॥ ४ ॥ . 
नाम कामतरुू काल कराला %& सुमिरतशमन सकल जगजाला॥९॥ 
रामनाम कलि अभिमत दाता && हित परलोक लोक पितुमाता॥६॥ 


तीक्ष्ण कलियुगमें नाम कल्पवृक्ष हे, जो स्मरणमात्रसे ही सब जगजाळको झांत कर देता ह ' 


॥ ५ ॥ रामका ही नाम कलियुगमें मनइच्छित फलका देनेवाला है, परलोकमें हित कारक और 
इस लोकमें पिता माताके समान poo हे॥ ६॥ 
नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेकू & रामनाम अवलंबन एकू ॥७॥ | 
कालनेमि कलि कपट निधानू & नाम सुमति समरथ इनुमानू ॥८॥ 
कलियुगमें शुभकर्म नहीं है, न भक्ति और ज्ञान ही है केवल एक रामनामका सहारा है ॥ ७ ॥ 
कलियुगे तो कालनेमिरूप कपट राक्षस है, मारनेको नाम हनुमानकी नाई समर्थ है ॥ ८ ॥. 


दोहा-रामनाम नरकेशरी, कनककशिपु कलिकाळ ॥ | 


धः जापक जन प्रह्माद जिमि, पालहि दछ सुरसाल ॥ ३३॥ | 


. रामनाम नरसिंह है कलियुग हिरिण्यकश्यप है, नामके जपनेवा७ मानो महाद हैं, जो नाम 
राक्षसोंको मार भलोंका पालन करता है ॥ ३३॥ `- ba 4 


जं 


ऱ्य 
कि. 
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भाव कुभाव अनख आलसहू क नाम जपत मंगल दिशि दशहू ॥१॥ 
सुभिरि सो नाम राम गुणगाथा कै करों नाय रघुनाथहि माथा ॥२॥ 
मोर सुधारहि सो सब भाती $ जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥३॥ 
राम सुस्वामि कुसेवक मोसे $ निज दिशि देख दयानिधि पोसे॥४॥ 
प्रीतिसे, वेरसे, अनख अर्थात्‌ इषासे, आलस्यसे भी नाम जपने पर दशोदिशामें मंगल प्राप्त 
होता है ॥ १॥ उसी नामको स्मरण कर श्रीरामचन्द्रजीके शुणोंकी कथा श्रीरघुनाथजीको माथा 
नवाकर वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥ वे ही भगवान्‌ मेरी सब मकारसे सुधारेंगे जिनकी दया दीनों 
पर दया करनेसे नहीं अघाती है ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सरीखे अच्छे स्वामी और मुझ सरीखे 
डरे सेवक, ( केवळ ) अपनी ओर देखकर ही दयानिधानने कृपा करी ॥ ४ ॥ 
लोकहु वेद सुसाइब रीती ## विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५॥ 
धनी गरीब ग्राम नर नागर $ पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥६॥ 
बेदशाख्रमं लिखा है कि अच्छे स्वामियोंकी यह रीति है कि विनय सुनते ही प्रीति पहिचानते 
हैं ॥ ५ ॥ धनी, कंगाल, ग्रामके मनुष्य और चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन, उजागर ( प्रगट ) 
जो जगत्में प्रगट हो रहे हें ॥ ६ ॥ 
सुकवि कुकवि निजमति अनुसारी ## नृपहि सराइत सब नरनारी ॥७॥ 
साधु सुजान सुशील नृपाला & ईश अंश भव परम कृपाला ॥८॥ 
अच्छे कवि. बुरे कवि अपनी-अपनी मतिके अनुसार राजाकी सब सराहना करते हैं ॥ ७ ॥ 
क्योंकि राजा महात्मा चतुर, सुशील होते हैं । क्योंकि इशवरके अंशसे उत्पन्न होते हैं, क्रपालता 
जिनमें वास करती है मनुस्मृतिमे लिखा है कि राजाके शरीरमें आठ लोकपाल वास करते हैं ॥ ८ ॥ 
सुनि सन्मानहि सबहिं सुवानी $ भणित भक्तिमति गतिपहिचानी॥९॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ & जानि शिरोमणि कोशलराऊ॥१०॥ 
वे राजा सुनकर सबकी वाणीका सन्मान करते हें । सबकी भक्ति, मति, गति, पहिचानते हैं 
॥ ९ ॥ यह तो साधारण राजाओंका स्वभाव होता है, महाराज कोशलपति तो शिरोमणि हैं वे 
सब जानेंगे ॥ १० ॥ 
सझत राम सनेह निसोते % को जगमंद मलिन मति मोते॥ ३ १॥ 


राम तो केवल प्रेमसे रीझते हैं, पर मेरे समान मंद जगतमें कौन है ॥ ११॥ 


 दोहा-शठ सेवककी प्रीति रुचि, रखिइहिं राम कृपालु ॥ 
रः उपल किये जलयान जेहि,सचिव सुमति कपिभाछ@॥३४॥ 
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मुझ मूर्ख दासकी प्रीति और रुचि श्रीरामचन्द्रजी रक्खेगे, क्योंकि वे कृपाळ हैं, जिन्होंने 
पत्थर तो जलम तरनेवाले किये, और मंत्री रीळ बेदर बुद्धिमान्‌ बनाये ॥ ३४ ॥ 
दोहा-होंहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास ॥ 
+ साहब सीतानाथसे, सेवक तुलसीदास ॥ ३५ ॥ 


सब कोई मुझसे ऐसा कहते हें और यह हँसी श्रीरामचन्द्रजी सहन करते हें कि सीता- 
पतिसे स्वामी और ठुङसीदाससे सेवक ॥ ३५ ॥ 
अति बड़ि मोरि RT खोरी # सुनि अघ नरकछु नाक सिकोरी॥३॥ 
समुझि सहमि मोहिं अपडर अपने # सो सुधि राम कीन नहि सपने ॥२॥ 
मेरी ढिठाई और दोष ऐसा है कि जिसे सुन पाए और नरक भी नाक सिकोरता है ॥ १ ॥ 
उस अपनी करनीको याद कर में सहम जाता और सुझे बड़ा डर होता है परन्तु वह सुचि 
श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमे भी नहीं करी ॥ ३ ॥ 
सुनि अवलोक सुचित चखुचाही कै भक्ति मोरि मति स्वामि सराही॥३॥ 
कहत नशाय होय अति नीकी # रीझत राम जान जनजीकी ॥४॥ 
सुनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वामीने मेरी भक्ति मतिको सराहा ॥ ३ ॥ कहनेमे 
चाहे बरी हो, पर मनसे अच्छी हो, तो रामजी दासके चित्तका विचार करके रीझते हें॥४॥ 
रहत न प्रभु चित चक कियेकी # करत सुरत सौवार हियेकी ॥<॥ 
जहि अघ वधेडव्याधजिमि वाली कै फिर सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली॥३॥ 
सोइ करतूत बिभीषण केरी क सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥७॥ 
ते भरतहि भेटत _सन्माने # राजसभा रघुराज 'बखाने ॥८॥ 
भलोंसे जो चूक अनजाने बन जाती है; प्रभु उसको अपने जीमे नहीं लाते किन्तु उनके हृदयकी 
(अनन्य भक्तिकी ) सौवीर सुरत करते हैं ॥ «॥ जिस पापसे व्याघेकी नाई वालिको मारा, फिर 
वही कुचाछ सुग्रीव करी ( कि वािकी ख्रीको ग्रहण कर लिया )॥ ६ ॥ सोई करतूत बिभीषणने 
करी कि रावणकी ख्रीको अपनी रानी बॅना लिया, सो रामजीने स्वैप्नमें भी ध्यान नहीं 
किया ॥ ७ ॥ वे भरतजीसे भेंटके समय सम्मानित किये गये और श्रीरामचन्द्रजीने उनकी 
राजसभामें बड़ाई की ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रथु तरुतर कपि डॉरपर, तेकिय आपे समान ॥ 
| तुलसी कहूं न रामसे, साहब शीळ निधान॥ ३६॥ 


श्रीराम चन्द्रजी तो इक्षके नीचे और बंदर डालियोंके ऊपर, वे अपने समान बनाये, तुलसी- 
दास कहते हैं शीलके स्थान कहीं श्रीरामचन्द्रजी जैसे दूसर साहथ नहीं हे ॥ १६ ॥ 


( ४६ ) >% तुलसीळूत सटीकरामायण )६-<- 


` दोहा-राम निकाई रावरी, है सबहीको नीक॥ | 
धैः जो यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥३७॥ 


जो श्रीरामचन्द्रजीकी निकाई सबको नीकी है। रह्मा, शिव, शुक, सनकादि जो बड़े हें और 
शबरी, गीध आदिक जो नीच हें तिन सबको राम निकाई एक रस नीकी है जो वह सच्ची है, तो यह 
विश्वास है कि तुलसीदासका सब बना बनाया है और विश्वास हे कि राम मेरी रक्षा करेंगे ॥३७॥ 


दोहा-यहि विधि निज शुणदोष कहि,सबहि बहुरि शिरनाय ` 
श सुमिरि सवानी शंकरहि, कह कबि कथा सुहाय।३८॥ 


इस प्रकार अपने शुण दोष कह और फिर सबको शिर नवाय शिव पार्वतीको स्मरणं कर 
शोभायमान कथा कवि तुलसीदास कहते हैं ॥ ३८ ॥ क ॥ 
` याज्ञवलक्य जो कथा सुहाई % भरद्वाज सुनिवरहि सुनाई ॥१॥ 
. कहिहों सोइ संवाद बखानी % सुनहु सकल सजन सुख मानी॥२॥ 
याज्ञवल्क्यने जो शोभायमान कथा मुनियोमे श्रेष्ठ भरद्वाजको सुनाई है ॥ १॥ उन्हीं दोनों 
ऋषियोंका संवाद ( वार्त्तां ) बखानकर कहता हूँ, सब सज्जन सुखमान कर सुनो ॥ २॥ 
शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा % बहुरि कृपाकर उमहि सुनावा ॥३॥ 
सो शिव काकभुशुंडहि दीन्हा # रामभक्त अधिकारी चीन्हा ॥४॥ 
र सानम कथा महादेबजीने रचकर कृपापूर्वक पा्वतीजीको सुनाथी ॥ ३ ॥ बही 
शिवजीने काकभुशुंडको रामकी भक्तिका अधिकारी समझकर दी ॥ ४ ॥ 
तेहिसन याज्ञवल्क्य सुनि पावा $ तिन णुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥५॥ 
[वक्ता सम शीला & समदशीं जानहिं हरिलीला ॥६॥ 
तिन ( काकशुशण्डि ) से यह चरित्र याज्ञवल्क्यकऋषिने पाया । उन्होंने फिर भरद्वाज ऋषिसे 
बर्णन किया ॥ ५ ॥ ये ही ऋषि कहने सुननेवाले, समानशील, युणशुक्त, समद्शी भगवानकी 
लीळा जाननेवाले हैं ( क्योंकि ) ॥ ६ ॥ 
जानहि _तीनकाल निजज्ञानां % करतलगत आमलक समाना ॥७॥ 
औरों जे हरि भक्त सुजाना # कहहि सुनहि ससुझहि विधिनाना॥८॥ 
ये मूत, भविष्य, वतमान तीनों न कालका न पेसे जानते हैं कि जैसे आमला किसीके हाथमें 
हो ॥ ७ ॥ औरभीजोन चतुर भक्त हैं, जो भगवानकी कथा कहते, अनेक प्रकार 
सुनते और समझते हैं वे भी गुणयुक्त हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-में एनि निज गुरुसन सुनी, कथा सुशकर खेत ॥ 
ध ससुझी नहीं तस बालपन, तब अतिरहेऊँ अचेत॥३९॥ 


> बालव्हाण्ड १. ॥६-<- ( ४७ ) 


फिर मैंने यही कथा बाराह क्षेत्रम अपने मुरुसे सुनी थी परन्तु तब में बाळक दोनेसे मुझे 
चेत नहीं था इससे यथार्थमें समझी नहीं ॥ ३९ ॥ र 
दोहा-श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामकी शूढ़॥ : | 
ध किमि समझे यह जीव जड़,कलिमल ग्रसित विमूढ़।४०॥ 
यह रामकी कथा बड़ी गूड अर्थात्‌ गम्भीर है, इसके कहने सुननेवाले ज्ञानके ससुद्र होने 
चाहिये । यह मुखे जीव जो कलियुगके पापोंमें फॅला इआ है सो भला कैसे समझे ॥ ४० ॥ 
तदपि कही शुरु बारहिंबारा # ससुझ परी कडु मति अबुसारा॥१॥ 
भाषावद्ध करत मैं सोई % मोरे मनप्रबोध जेहि होई ॥२॥ 
तो भी गुरुजीने जब बारंबार वर्णन करी, तो कुछ मतिके अडुसार समशमें आयी अर्थात्‌ 
जैसी मेरी इद्धि थी, वैसी ही समझी ॥ १॥ सोई में आवामें वर्णन करता हूँ-जिससे कुछ मेरे 
मनमें ज्ञान हो गुरुजीके कहे तत्वको भूल न जाऊं, इस कारण भाषामे लिखता हूं ॥ रे ॥ 
जस कछु बुधि विवेकबल मेरे # तस कहिहों हिय इरिके भ्ररे ॥३॥ 
निज संदेह मोहभ्रम हरणी & करों कथा भवसरिता तरणी ॥४॥ 
जैसा कुछ मुझे इद्विका बळ और ज्ञान हे, तैसा ही में भगवानकी म्रेरणासे कहूँगा ॥ ३॥ अपना 
संदेह और मोह श्रम हरनेबाली, संसाररूप नदीको नोकारूप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा करता हूँ ॥४॥ 
बुध विश्राम सकल जनरंजन क रामकथा कलिकळुष विभंजनो<ी 
राम कथा कलिपन्नग भरणी कू पुनि विवेक पावक, कहें अरणी॥६॥ 
पंडितोंको विश्राम देनेवाळी सब जनोंको आनंददायक कलिथुगकें पाप दूर करनेवाली 
रामचन्द्रजीकी क्था हे ॥ « ॥ यह रामकथा कलियुगरूपी सपेको महामंत्र है, अरणी सपेके विषको 
उतारनेका एक मंत्र हे. अथवा भरणी एक पक्षीको नामे है यह जब सर्पको देखता है, तब सुकड़ 
जाता है। जब सर्प उसे सुंहुमें धर लेता है तब वह पंख फेलाता है। संपैका शिर फट जाता है 
` और वह निकल जाता है तया ज्ञानरूपी अभि बढ़ानेको अरणो नाम लकड़ी है ॥ ६ ॥ 
रामकथा कलिकामद गाई % सुजन सजीवन सूरि सुहाई ॥७॥ 
` सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि $ भवभंजनश्रमभेक भुवेगिनि ॥८॥ 
रामकी कथा कलियुगमे कामधेनु है, महात्माओंको सुन्दर संजीवन मूरि है॥ ७॥ सोई पृथ्वी- . 
तलमें अम्नतकी नदी है। संसारका भय दूर करनेवाली श्रमरूपी मेंढकके खानेको सर्पिणी है॥ ८ ॥ 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि % साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनि॥९॥ 
संत समाजपयोधि रमासी % विश्वमार धर अचल क्षमासी ॥३०॥ 


( ४< ) =+ तलसीकृत सटीकरामायण ):-<- 
असुरोंकी सेनाके समान जो नरक है, उसको नाश करनेवाली गड्ढा है और साधु तथा देवता- 
ओके कुलके पालनेको पावती हे । जिस प्रकार पार्वती दुर्गा स्वरूप होकर राक्षसोंका संहार और 
देवताओंका हित करती हे तेसे ही यह रामकथा है। जो नरकके दुःखको नाश कर साधुओंका 
हित करती है वा सुरसेन राक्षसके समान (जिसकी पीठ-पर गयामें पिंड दिये जाते हैं) नरकको दूर 
करनेवाली है, कोई यह अर्थ भी करते हैं ॥ ९ ॥ महात्माओंका समाज जो समुद्ररूप है, उसमें 
यह लक्ष्मीकी नाई है और संसारका बोझ धारण करनेको अचल पृथ्वीसी हे ॥ १० ॥ 
यसगण समुह मसि जग यसुनासी ई जीवनसुक्ति हेतु जज काशी ॥११॥ 
रामहि प्रिय पावन तुलसीसी # तुलसिदास हितहियहुलसीसी॥१२॥ 
यह कथा यमके दूतोंके मुखम स्याही लगानेको यमुनासी हे । जीत ही मुक्ति देनेके लिये 
मानो काशी है ॥ ११ ॥ रामको पवित्र तुलसीकी नाई प्यारी हे और तुल्सीदासके हितार्थ 
माता इलसीसी है ॥ १२ ॥ 
शिवप्रिय मेकल शैल्सुतासी # सकल सिद्धिप्रद संपतराशी ॥१३॥ 
सदृगुण सुरगण अंब अदितिसी # रघुवर भक्ति प्रेम परिमितिसी॥१४॥ 
शिवजीको यह कथा नर्मदाके समान प्रिय है और सब सिद्धि संपत्तिकी खान है ॥ १३ ॥ 


ज्र ज्ञो देवताओंके समान हैं, उनकी यह कथा अदितिसी माता है और रामके प्रेम भक्तिकी 
१४॥ 


दोहा-रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु ॥ 


+ तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुवीर बिहार ॥ ४१ ॥ 
तुलसी कहते हैं कि रामकी कथा तो मंदाकिनी और चित्त सुन्दर चित्रकूट है, स्नेहरूपी वन 
उसमें सीता राम विहार करते हें ॥ ४१ ॥ 
रामचरित चिन्तामणि चारू % संत सुमति तिय शुभग सिंगारू॥१॥ 
जगमंगल गुणग्राम रामके ® दानि शुक्तिधन धर्म धामके ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर चिन्तामणि हैं। संतोंकी सुमति रूपी खीके सुन्दर श्वङ्गार हें 
॥ १ ॥ रामके गुणानुवाद्‌ जगते मङ्गके हेतु हैं और मुक्ति धन धर्म धामके दाता हैं ॥२॥ 
सद्गुण ज्ञान विराग योगके % विबुध वेद्य भव भीम रोगके ॥३॥ 
जननि जनक सियराम प्रेमके & बीज सकल तत घर्म नेमके ॥४॥ 
ज्ञान, वैराग्य योगके सद्गुण हैं संसाररूपी भयंकर रोगको देवताओंके वैद्य अश्विनी कुमार 
हं ॥ ३ ॥ सीतारामके प्रेमके माता पिता हैं और सब व्रत, धर्म नियमके बीज हैं ॥४॥ 
शंभन ताप संताप शोकके कै प्रियपालक परलोक लोकके ॥५॥ 
सचिव सुमति भूपति विचारके % कुभजलोभ उदधि अपारके ॥६॥ 


>>" बालकाण्ड १. १६-< (-४5% ) 


दुःख शोकके झांत करनेवाले, तथा इस लोक और पर लोकके प्रियपीलनेवाले हैं ॥ « ॥ 
विचाररूपी राजाके बुद्धिमान्‌ मंत्री हैं और लोभरूपी अपार समुद्र सोखनेको अगस्त्य हैं ॥ ६ ॥ 
काम कोह कलिमल करिगणके # केहरि शावक जनमन वनके ॥७॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके ई कामद्‌ घन दारिद दवारिके ॥८॥ 
कलिके पापरूप काम क्रोध रूपी हाथियोंके समूहको भक्तोंके मनरूपी वनके सिंहके बच्चे हैं 
॥ ७ ॥ शिवजीको अतिथिके समान प्यारे और पुज्य हैं, दरिद्ररूपी अग्निको शांत करनेके लिये 
इच्छित जळदाता कामद्घन ( बादल ) हें ॥ < ॥ 
मंत्र महामणि विषय व्यालके ई# मेटत कठिन कुअंक भालके ॥९॥ 
इरणमोइ तम दिनकर करसे & सेवक शालि पाल जळधरसे॥१०॥ 
विषयरूपी सपका विष दूर करनेको महामणि मंत्र हैं जो कि मस्तकके खोटे अंक भी मेटते हैं 
॥ ९ ॥ मोहरूपी अंधकारको दूर करनेको सूर्यकी किरण हैं और सेवकरूपी धानोंके पाळनेको 
बादलसे हैं ॥ १० ॥ 
अभिमत दानि देवतरुवरसे & सेवत सुलभ सुखद हरिहरसे॥११॥ 
सुकवि शरद्‌ नभ मन उड़गनसे अ रामभक्ति जन जीवन धनसे॥२॥ 
_ इच्छित दान देनेमें कल्पवृक्षसे तथा सेवा करनेवालोंको सुख देनेके लिये शिव और भगवानसे 
हें॥ ११॥ अच्छे कबियोंके रारदाकाशरूपी मनमें राम चरित्र तारागणसे हैं और रामकी भक्ति 
रखनेवाले दासोंको जीवनधनसे हैं ॥ १२ ॥ 
सकल सुकृत फल भ्रूरिभोगसे ४७ जगहित निरुपधि साधु लोगसे॥ १३॥ 
सेवक... सन मानस. मराळसे #£ पावन गंग _तरंग माळसे ॥१४॥ 
सम्पूण पुण्य यज्ञादिक फलोंके भोगसे हैं और जगत्‌मे छल रहित और हितकारी साधु- 
लोगोंके समान हैं ॥ १३ ॥ भक्तोंके मन जो मानसरोवर हैं तिनमें यह चरित्र इंससे हैं और 
पवित्र करनेको गङ्गाजीकी लहर मालासे हैं॥ १४ ॥ ५ 
दोहा-कुपथ कुतर्क कुचालि कलि, कपट दंभ पाखंड ॥ 
तु दहन रामगुण ग्राम इमि, ईधन अनल प्रचंड ॥४२॥ 
खोटे मार्ग, बुरी तकंना, कुचाल और जो कलियुगमें देभ पाखंड हैं वह तो ईंधन हैं और 
रामके गुणोंका समूह उसे जलानेको प्रचण्ड अग्नि है ॥ ४२ ॥ 


दोहा-रामचरित राकेशकर, सरिस सबकाहु ॥ 
दु सज्जन कुमुद चकोरचित, हित विशेष बड़ छाह॥४३॥ 


(५७० ) ->१५ तुलसोळूत सटीकरामायण ॥६-<- 


श्रीरामका चरित्र राका ऐश अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणके सधान है जो कि सबको समान 
सुख देता हे, परन्तु कुसुद ( कोंकावेरी ) और चकोर चित्तवाले सज्जनोंको विशेषहित और बड़ा 
लाभकारी है ॥ ४३ ॥ 


कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी $ जेहि विधि शंकर कहा बखानी॥१॥ 


सब हेतु कहब में गाई ## कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ॥२॥ 
जिस अकार पावेतीजीने प्रश्न किये और जैसे शिबजीने उनका उत्तर बखान कर कहा हे ॥१॥ 
सो सब कारण में गाकर कहूँगा। कथा प्रबंध विचित्र रीतिसे बनाकर वर्णन करूँगा ॥ २ ॥ 


जिन यह कथा सुनी नहिं होई ४७ जनि आश्चर्य करे सुनि सोई ॥३॥ 
कथा अलोकिक सुनहिं जे ज्ञानी $ नहिं आश्चर्य करहि असजानी ॥४॥ 


जिसने यह कथा नहीं सुनी हे वह सुनकर अचंभा न करे क्योंकि ॥ ३ ॥ इस अलौकिक 
( वेदिक ) कथाको जो ज्ञानी सुने, वे ऐसा जानकर अचंभा नहीं करें कि ॥ ४ ॥ 


रामकथाकी मिति जग नाहीं % अस प्रतीति तिनके मनमाहीं ॥९॥ 
नाना भाति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा ॥६॥ 
रामकी कथाकी सीमा जगते नहीं है कि यह इसही युगकी है आगे कभी नहीं हुई वा 
इतनी ही है वे अपने मनम ऐसा विश्वास रक्‍खं कि ॥ ५ ॥ विविध प्रकारसे रामके अवतार युग 
युगम इए हैं और रामायण भी सौ करोड़ अपार है ॥ ६ ॥ 


कल्पभेद इरिचरित सुहाये # भाँति अनेक सुनीशन गाये ॥७॥ 


करिय न संशय अस उर आनी कँ सुनिय कथा सादर रति मानी ॥८॥ 

कल्पके भेदोंसे रामके विविध प्रकारके चरित्र हैं, जिनका सुनियोंने अपने अपने अन्थॉमें 
अनेक प्रकारसे वणन किया है ब्रह्माके एक दिनका नाम कल्प है और एक कल्पमें १४ 
मन्धन्तर और चौदह १४ इन्द्र बीत जाते हैं । इकइत्तर चौकड़ी युगोंका ( सतयुग, द्वापर, 
श्रता, कलियुग ) एक मन्बन्तर होता है। सतयुग संख्या १७२८००, त्रेतायुग १२९६०००, 
द्वापरयुग ८६४०००, कलियुग ४३२००० वर्ष हुए इस प्रकार चौकड़ी चारों युगोंकी होती है, 
सव मिलकर ४३२००० इस प्रकार एक मन्वन्तरके २०६७२०००० वर्ष होते हैं तथा अह्माका 
एक दिन जिसको कल्प कहते हैं उसके वर्ष ४२९४०८०००० चार अरब उन्तिस करोड़ 
चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष होते हैं, इतने वर्षा उपरान्त अह्माका दिन समाप्त होकर मलय 
हो जाती हे । इतनी ही रात्रि होती हे, अबकी सृष्टिको उत्पन्न हुए संवत १९४६ तक 
१९६०६५२९९१ एक अरब छानवे करोड़ छः लाख बावनहजार नौसे इक्यानवे वर्ष हुए बाकी 
प्रलय होनेमे २३३३४२७००९ दो अरब तेंतिस करोड़ चौतिस लाख सत्ताईस हजार नौवष शेष 
ह । क्योंकि छः मन्वन्तर बीत चुके हैं सातवां वतमान है अहाईस चौकड़ी युग बीत चुके हैं यह 
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अह्वाईंसवाँ कलियुग है जिस कलियुगके सं० १९४६ तक ४९९१ वर्ष बीत चुके हैं॥७॥ ऐसा विचार 
कर संदेह नहीं करना चाहिये और प्रेमसे कथा खुननी चाहिये और भी हेतु कहते हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-राम अनन्त अनन्त ण, अमित कथा विस्तार ॥ 
+ सुनि आश्चर्यं न मानिहें, जिनके विमल विचार ॥४४। 
रामका अन्त नहीं और उनके झुण भी अपार हैं इसी कारण कथाओंका भी अमित (बड़ा) 
विस्तार है इसको सुनकर वे बड़भागी अचम्भा नहीं करेंगे जिनके विचार निमल हैं ॥ ४४ ॥ 
इहि विधि सब संशय कर दूरी & शिरधरि गुरुपद पंकज धूरी ॥१॥ 
पुनि सबही विनवौं करजोरी &# करत कथा जेहि लाग न खोरी॥२॥ 
इस प्रकार सब संदेह दूर करके और उरुके चरणकमळकी धूरि शिरपर धारण कर ॥ १॥ 
फिर भी सबको हाथ जोड़ विनती करता हूं, जिससे कथा कहते कुछ दोष न लगे ॥ ३ ॥ 
सादर शिवहि नाय अब माथा कै वरणों विशद रामगुण गाथा ॥३॥ 
संवत सोरहसौ इकतीसा ## करों कथा हरिपद धरिशीशा ॥४॥ 
आदरसे अब शिवजीको माथा नवायकर श्रीरामचन्द्रजीके उज्ज्वल चरित्र वर्णन करता हूँ 
॥ ३ ॥ संवत १ ६३१ में यह कथा भगवानके चरणोंमें शिर धरकर वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
नोमी भौमवार मधुमासा # अवधपुरी यह चरित प्रकाशा ॥५॥ 
जेहिदिन रामजन्म श्ुतिगावहि & तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि॥६॥ 
नवमी मंगळवार चेत्रके महीने अयोध्याजीमें इस चरित्रके बनानेका आरंभ किया है ॥ « ॥ 
जिस दिन रामका जन्म वेद्‌ गाते हैं, वहाँ सब तीर्थ आकर उपस्थित होते हैं ॥ ६ ॥ 
असुर नाग खग नर सुनि देवा & आय करहिं रघुनायक सेवा ॥७॥ 
जन्म महोत्सव रचहि सुजाना & करहि राम कलकीरति गाना ॥८॥ 
असुर, नाग, खग, ( पक्षी ) सुनि, देवतादिक आकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं ॥ ७ ॥ 
बे चतुर जन्मका महाआनंद विधान करते हैं और रामकी सुन्दर बड़ाई गाते हें ॥ ८ ॥ 
दोहा-मज्जहि सज्जन डद बह, पावन सरयूनीर ॥ 
+ जपहि राम धरिध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर ॥ ४५॥ 
बहुतसे महात्मा सजन सरयूके पवित्र जलम स्नान करते हैं और हृदयमें ध्यान कर उन 
रामका जप करते हैं जिनका सुन्दर श्याम शरीर है ॥ ४५ ॥ 
द्रश परश मजन अरु पाना % हरे पाप कह वेद पुराना ॥१॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति $ कहि न सकहि शारदा विमलमति॥२॥ 
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हैं। यह सरयूकी बड़ाई हे ॥ १ ॥ यह नदी बड़ी पवित्र और बड़ी महिमावाली है जिसकी 
उज्ज्वळमति वाळी सरस्वती नहीं कह सकती है ॥ २ ॥ क 
रामधामदा पुरी सुहावनि &७ लोकसमस्त विदित जगपावनि॥३॥ 
चारखान जगजीव अपारा && अवध तजे तनु नहि संसारा ॥४॥ 
यह शोभायमान पुरी रामके धामकी देने वाली है जो कि सब लोकम कट और जगतको 
पवित्र करने बाली है ॥ ३ ॥ जगत्के अपार जीव चार प्रकारके हैं ( अंडज, स्वेदज, पिंडज, 
जरायुज, ) जिसका अयोध्यामें शरीर छूटता है अथोत्‌ वह फिर संसारमें नहीं आते अर्थात 
उनका ुक्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ 
सब विधि पुरी मनोहर जानी १७ सकल सिद प्रद मगलखानी ॥६॥ 
विमल कथा कर कीन अरंभा # सुनत नशाय काम मद्‌ दंभा ॥६॥ 
सब प्रकार पुरीको मनोहर और सिद्धि देनेवाली मंगलकी खान जान कर ॥ ५ ॥ उज्ज्वल 
कथाका आरंभ किया हे, जिसके सुननेसे काम, मद्‌, दभ मिट जाते हैं ॥ ६ ॥ .: 
रामचरित मानस यह नामा ## सुनत श्रवण पाइय विश्रामा ॥»॥ 
मनकरि विषय अनल वन जरई & होय सुखी जो इहि सर परई ॥८॥ 
इस रामचरित्रका मानसरोवर नाम है, जिसे कानोंसे सुनतेही माणी बिश्राम पाते हैं ॥ ७॥ मन- 
रूपी हस्ती विषयरूपी अझ्निके बनमें जरता है, पर जो इस सरोवरमं आ पड़े, तो सुखी हो जाय॥८॥ 
रामचरित मानस घुनिमावन  विरचेउ शंभु सुहावन पावन ॥९॥ 
त्रिविध दोष दुखदारिद दावन # कलि कुचालकलिकलुषनशावन॥३०»॥ 
यह रामचरित्र मानसरोवर मुनियोंका मनभावन शिवजीन सुन्दर पवित्र रचा है ॥ ९ ॥ तीन 
कारके दोष ( मन, वच, कर्म अथवा, दैहिक, दैविक, भौतिक) और दुःख दरिद्रका नाश 
करनेवाला हे तथा कलियुगकी ङुचाल और उसके पापोंका नाशक है ॥ १० ॥ 
रचि महेश निज मानस राखा & पाय सुसमय शिवासनभाखा॥११॥ 
ताते रामचरित मानसवर ## घरेड नाम हिय हेरि हरषिहर॥३२॥ 
शिवजीने इसको बनाकर अपने मनर्मे रक्खा और उत्तम समय पाकर पावतीजीसे वर्णन 
किया ॥ ११ ॥ इसी कारण शिवजीने हृदयमें विचार प्रसन्न होकर इसका नाम “रामचरित- 
मानस” रक्खा ॥ १२॥ 
कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई & सादर सुनहु सुजन मनलाई ॥१३॥ 
सोई शोभायमान कथा सुख देनेवाली कहता हूं। हे श्रेष्ठ महात्माओ ! आद्रसे मन लगा- 
कर सुनो ॥ १३ ॥ फे 
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दोहा-जस मानस जेहि विधि भयो, जगप्रचार जेहि देतु ॥ 
रै: अब सोइ कहो प्रसंग सब, सुमिरि उमा इषकेदु ॥४६॥ 
जगतूर्म यह मानसरोवर जिस प्रकार इआ और जिस कारण इनका प्रचार इआ अब बही 
कथा शिव पार्वतीको स्मरण करके कहता हूं ॥ ४६ ॥ 
शंभुप्रसाद्‌ सुमति हिय इली क रामचरितमानस-कवि तुलसी ॥१॥ 
करहुँ मनोहर मति अनुहारी && सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥२॥ 
महादेवजीकी प्रसन्नतासे हृदयमें श्रेष्ठ मतिका प्रकाश हुआ, जिससे कि रामचरित्र मानस के 
कवि तुलसीदास हुए ॥ १ ॥ सो मतिके अनुसार तो मनोहर ही वर्णन करता हूं तथापि जो कहाँ 
भूल चूक हो, तो अच्छे महात्मा सुनकर सुधार लेना ॥ ३ ॥ 
सुमति भ्रूमि थल हृदय अगाधू # वेद पुराण उदधि घनसाधू ॥३॥ 
वरषहि राम सुयश वरवारी & मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४४ 
अच्छी बुद्धि पृथ्वी है हदय गहरा स्थळ है, वेद प्रण समुद्र और साधुजन बादल हैं ॥ ३ ॥ 
रामका जो यझरूपी जल है, उसको वे साधु रूप बादल बरसते हैं । वह जरू मीठा मनहरन 
और मंगलका करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
लीलासगुण जो कहहिं बखानी & सोइ स्वच्छता करे मलहानी ॥<॥ 
प्रेम भक्ति जो वरणि न जाई $ सोइ मधुरता सुशीतलताई ॥६॥ 
जो सद्ुण लीला बखानकर कहते हे, सोई मैल दूर करनेवाली इस जलकी स्वच्छता है ॥९॥ 
मेस अक्ति जो कहनेमें नहीं आती, वही इस जलकी मधुरता शीतलता है ॥ ६ ॥ 
सो जल सुकृत शालि हित होई & रामभक्त जनजीवन सोई ॥७॥ 
मेथा महिगत सो जलपावन छ सिमिटि श्रवण मशु चलेउ सुहावन॥८॥ 
सो जळ पुण्यात्मा धानरूप जो भक्त हैं, उनका हित कारक है तथा रामभक्तोंका जीवन है 
॥ ७ ॥ वह सुन्द्र पवित्र जल डुद्विरूपी पृथ्वीमे प्राप्त हो सिमिट कर कानोंके मार्गको चला ॥ ८ ॥ 
भरेड सो मानस सुथल थिराना # सुखद शीत रुचि चारू चिराना॥९॥ 
सो रामयझके जलसे मानस स्थल पूर्ण हुआ और स्थिर हो रुचिरूपी शरदऋतुको पाय 
पुराना हो सुखदायी हुआ ॥ ९ ॥ 
दोहा-स॒ठि सुन्दर संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि ॥ 
रैः तेह यह पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥४७॥ 


~~~. 
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सुन्दर जो चार संवाद हैं ( शिव पार्वतीका, कागसुझुंड गरुड़का, याज्ञवल्क्य भरद्वाजका, 
गोसाईँजी और भक्तोंका ) वे डुद्विपूर्वक विचार कर रचे हैं उन्हींको इस पवित्र सरोवरके चार 
मनोहर घाट जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
सत्त प्रबन्ध सुभग सोपाना % ज्ञान नयन निरखत मनमाना ॥१॥ 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा ४७ वरणब सोइ वरवारि अगाधा ॥२॥ 
सातकाण्ड इसकी सुन्दर सात सीढ़ी हैं, जो कि ज्ञानके नेत्रोंसे देखनेपर मनमें आती हैं ॥ १ ॥ 
तेरामचन्द्रजीकी जो तीनों गुणोंसे परे बाधा रहित महिमा है, सोई इस जलकी गहराई है ॥ २ ॥ 
राम सीय यश सलिल सुधासम्‌ $ उपमा वीचि विलास मनोरम ॥३॥ 
पुरइन सघन चारु चोपाई १७ युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी व सीताके यशरूपी जलका स्वाद अमृतकी नाई हे और इसमें उपमारूपी 
तरंगे उठती हैं जो मनको रमानेवाली हैं ॥ ३ ॥ सुन्दर चौपाई घने पुरइन हैं कबिताकी युक्ति 
उज्ज्वल मोतियोंकी सीपी है ॥ ४ ॥ 

छन्द सोरठा सुन्दर दोहा # सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥५॥ 

अर्थ अनूप स्वभाव सुभासा ॐ सोइ पराग मकरन्द सुवासा ॥६॥ 

छन्द, सोरठा, शोभायमान दोहा ये ही अनेक प्रकारके सुन्दर कमल हैं। पुरइन बहुत और 
कमल थोड़े होते हैं, इस कारण चोपाई, पुरइन, सोरठे, दोहे थोड़े होनेसे कमल ॥ « ॥ सुन्दर 
उपमा रहित अथ सुन्दर भाव, सुन्दर भाषा, सोई पराग ( मकरन्द ) रस और सुगंध है ॥ ६॥ 

सुकृत पुज मंजुळ अलिमाला # ज्ञानविराग विचार मराला ॥७॥ 

चुनि अवरेब कवित गुणजाती # मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥८॥ 

' पुण्यात्माओंके समूह सुन्दर भोरे हैं, ज्ञान वैराग्यका विचार हेस है ॥ ७॥ धुनि, अवरेव 
गुण और जाति, चार प्रकारके कबित्त मनोहर चार प्रकारकी मछली हैं, धुनि, पाठीन मच्छ 
सबसे बड़ा जलके भीतर अलक्ष रहता ह। अवरेव नाम मीन उळटकर चलती है शिर पूँछमें लगे 
और काव्यगुण चल्हवा मीन है चमक बड़ी और पृथक्‌ रहती है तथा जातसर हरि मछली है, 
जो दृन्दकी बृन्द चलती है इसी प्रकार कवित्तोंके गुणोंमे लगा लेना ॥ < ॥ 

अर्थ धर्म कामादिक चारी # कहब ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 

नवरस जप तप योग विरागा % ते सब जलचर चारुतड़ागा ॥१०॥ 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो चार फल हैं तथा ज्ञान और विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नौ रस 
जप, तप, योग, वैराग्य यह सब इस सुन्दर सरोवरके जलचर जीव हैं ॥ १० ॥ 

सुकृती साधु नाम गुणज्ञाना # ते विचित्र जल विहग समाना॥११॥ 

संतसभा चहुँदिशि अबराई * श्रद्धाऋतु वसत सम गाई ॥१२॥ 
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और जो पुण्यात्मा कमकांडी साधु हैं उनके नाम गुण ज्ञानका जों कथन है वही अनेक 
रंगके जलपक्षी हैं ॥ ११॥ सन्तोंकी सभा चारों ओर आमका बाग है और श्रद्धा वसन्त ऋतुके 
समान कही गयी हे ॥ १२ ॥ । 
भक्तिनिरूपण विविध विधाना ॐ क्षमा दया ढुम लता विताना॥१३॥ 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना श हरिपद्रति रस वेद बखाना ॥३४॥ 
अनेक म्रकारसे भक्तिका विचार, निश्चय, क्षमा, दया यह सब उन वृक्षोंपर बेळं फेली हुई हैं 
॥ १३ ॥ संयम, ( विषयका त्याग ) और नियम ( सुकर्मका ग्रहण ) सोई फूल हैं ज्ञान ( अपने 
स्वरूपको यथावत्‌ जानना ) यही फल हे और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोकी प्रीति रस है, यह वेद 
कहता है ॥ १४ ॥ 
औरो कथा अनेक प्रसंगा && ते झुक पिक बहु वरण विहंगा॥ ३५॥ 
और भी प्रसंग पाकर जो अनेक कथा बर्णन की हैं वे ही तोते कोकिला आदि बहुत 
रंगके पक्षी हैं ॥ १५ ॥ 
दोहा-पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहार ॥ 
ध माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु ॥४८॥ 


प्रसन्नतासे शरीरका पुलकायमान होना फूल वाटिका है, श्रवण बाग है, और श्रवण करनेमें 
जो अपनेको भूल जाना बह वन है, उसमें सुखरूपी पक्षी विहार करता है, सुन्दर मन माळी है, 
स्नेहके जलसे सींचनेको नेत्र घड़े हैं ॥ ४८ ॥ 
जे गावहिं इहि चरित सँभारे & ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥9॥ 
सदा सुनहि सादर नरनारी % तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥२॥ 
जो इस चरित्रको संभारके गाते हैं, वे ही इस तालावके चतुर रखबाले हैं, रक्षा यही कि कहीं 
कोई उपमा अळंकार अशुद्ध न होने पावे वा चतुर कहनेसे चारका बोध होता हे,ज्ञान,उपासना, कमं 
और दैन्यके क्रमसे चार रखवाले हैं यथा शिव, काकसुशुंड, याज्ञवल्क्य और य॒साईजी ॥ १ ॥ 
जो नरनारी इसको आद्रसे सदा सुनते हें सोई देवताओंमे श्रेष्ठ मानसरोबरके अधिकारी हैं ॥२॥ 
अतिखल जे विषयी बक कागा कँ इहिसर निकट न जाय अभागा॥३॥ 
शंबुक भेक सिवार समाना && इहाँ न विषय कथारस नाना ॥४॥ 
अति दुष्ट जो विषयी बगले कौए हैं वे अभागे इस सरोवर ( तालाव ) के निकट नहीं द 
पाते। वे खल कौए हैं जो कथाके समय बकते हैं और विषयी बहुले वे हैं कि मन तो मछली 
और मेवामें हे, किन्तु देखनेमें साधु बने बैठे हैं ॥ ३ ॥ झंड॒क ( घोंघा ), भेक ( मेढ़क ) हो आ 
सिवार छोटे-छोटे फीड़ोंके समान इसमें नानारसोंकी विषय कथा नहीं है ॥ ४ ॥ || 
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तेहि कारण आवत हियहारे कँ कामी काक बलाक विचारे ॥५॥ 
आवत इहिसर अति कठिनाई $€ रामकृपा बिनु आइ न जाई ॥६॥ 
इसी कारण कौवे बगले कामी जिनका चारा इस सरोवरमें नही है हृदयसे हारवर यहाँ नहीं 

आते ॥ «॥ इस सरोवरमें आते इए बड़ी कठिनता है रामकी कृपाके विना आया नहीं जाता॥६॥ 
कठिन कुसंग कुपथ कराला ## तिनके वचन व्याघ्र इरि व्याला॥७॥ 
गुह कारज नाना जंजाळा && तेइ अति दुर्गम शैल विशाला॥८॥ 
बड़े कठिन जो इरे संग हैं वे ही तीक्ष्ण खोटे माग हैं और उन्हीं लोगोंके वचन सिंह, बाध, 
.व हैं ॥ ७ ॥ घरके अनेक जंजालके काम ही बड़े-बड़े दुगम पर्वत हैं ॥ ८ ॥ 
वन बहु विषय मोह मद माना % नदी कुतर्क भयंकर नाना ॥९॥ 
उस मागमे मोह मद मान विषय वन हैं और ङृतर्कना भयंकर नदी हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-जे श्रद्दा-संबलरहित, _ नहि संतनकर साथ॥ 
हुं तिनकहँ मानस अगम अति,जिनहि नप्रियरघुनाथ॥४९॥ 


जिनके पास श्रद्धारूपी खर्च और सन्तोंका संग नहीं है, और जिन्हें श्रीरघुनाथजी प्यारे 
नहीं उनको यह मानस अति अगम है ॥ ४९ ॥ 
जो करि कष्ट जाय पुनि कोई & जातहि नींद जुड़ाई होई ॥१॥ 
जड़ता जाड़विषम उर लागा क गयउ न मजन पाव अभागा ॥२॥ 
जो कष्ट करके कोई जाय भी, तो पहुँचते ही निद्रारूपी जड़ी सरदी आजाती है ॥ १ ॥ या 
मूख॑ताका कठिन जाड़ा लगने लगा जिससे कि अभागा वहाँ जाकर भी झाकी नहीं पाया॥२॥ 
करि न जाय सर मज्जन पाना # फिरि आवैं समेत अभिमाना ॥३॥ 
जो बहोरि कोउ पूछन आवा & सरनिंदा कर ताहि सुनावा ॥४॥ 
सरमे स्नान पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता है ॥ ३ ॥ जो फिर कोई पूछ? 
आया, तो उसको सरकी निंदा करके सुनादी “अजी ? कया है कुछ कथा कथा नहीं है” ॥४! 
सकल विघ्न नहि व्यापहि तेही ४७ रामकूपाकर चितवहि जेही ॥५॥ 
सोइ सादर सर मज्जन करही # महाघोर जय ताप न जरहीं ॥६॥ 
यह सब विप्त उसको नहीं व्यापते जिसपर श्रीरामचन्द्रजी कृपा करके देखते हैं ॥ ५ ॥ सोई 
आदरपूर्वक इस सरोब्रमे मज्जन करते हैं और महाघोर तीनताप ( देहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक, देविक 
अथात्‌ अचानक, वज्रपात, आदि, भौतिक सपं पशु आदि बाधा ) से नहीं जरते ॥ ६ ॥ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ # जिनके रामचरण भलभाङ ॥७॥ 
जो नहाय चह इहिसर भाई #४ मो सत्संग करो मनलाई ॥८॥ 
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वे मनुष्य इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ेंगे, जिसका रामके चरणोंमें अला भाव है ॥ ७ ॥ 
जो भाई ! इस सरोवरमें स्नान किया चाहो, तो मन लगा कर सत्संग करो ॥ ८ ॥ 
अस मानस मानस चखुचाही # भइकवि बुद्धि विमल अवगाही ॥९॥ 
भयो हूदय आनन्द उछाहू & उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥१०॥ 
ऐसे मानसके देखनेको हृदयके नेत्र चाहिये । उन्ही नेत्रॉसे देखने पर कविकी बुद्धि स्नान कर 
निर्मळ अर्थात्‌ शुद्ध हुई ॥९॥ हृदयमें आनंद और उमंग हुईं । प्रेमके ममोदकी धारा उमड़ी ॥१०॥ 
चली शुभग कविता सरितासों $ रामविमल्यश जल भरितासों॥११॥ 
सरयू नाम सुमङ्गल सूला ॐ लोकवेद मत मंजुल कूला ॥१२॥ 
उस मानससे कबिता रूपी नदी चली, सुमंगल जिसमें रामयशका उज्ज्वल जरू भरा है॥११॥ 
इस मूलकविता रूपी नदीका नाम सरयू है लोक ( शास्त्र ) और वेदका मत दोनों किनारे हैं ॥१२॥ 
नदी पुनीत सुमानस नंदिनि & कलिमलतट तरुमूल निकंदिनि॥१३॥ 
वह मानसनदी पवित्र नदी हे, किनारेके पापरूपी दृक्षोंको जडते उखाड़नेवाली है ॥ १३ ॥ 


दोहा-श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर हुई कूल ॥ 


$ सन्त समा अदुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥५०॥ 
मुक्ति, मुमुक्ष, विषयी तीन प्रकारके श्रोता पुर, ग्राम, नगर दोनों किनारे हैं उनमें विषयी 
जिनकी बाहुल्यता है नगर हैं, उनसे कमती मुमुक्ष पुर हैं, और बहुत थोड़े जो मुक्त हैं सो ग्राम 
हे और यह कविता रूपी नदीके दोनों किनारे बसे हैं, उनमेंसे अनुपम जो सन्तोकी सभा है 
वही सकल सुमंगल रघुनाथकी जन्मभूमि अयोध्या है॥ ९० ॥ ड 
रामभक्ति सुरसरितहि जाई & मिली सुकीरति सरयु सुझाई ॥३॥ 
साबुज राम समरयश पावन के मिलेउ महानद शोण सुहावन ॥२॥ 
राम भक्ति रूपी गङ्काजीमें जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग्य सरयू मिली है ॥ १॥ 
लक्ष्मण सहित जो रामका.पतित्र युद्ध वर्णन है, सोई शोणभद्र महानद मिला है ha २॥ 
युगविच भक्ति देवधुनि धारा क सोहति सहित सुविरिति विचारा॥३॥ 
त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी कँ रामस्वरूप सिंधु समुहानी ॥४॥ 
इन दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गङ्गाकी धार झोभित होती है सुविरति ( विशेष प्रीति रूप ) 
सरयू और विचाररूपी शोणभद्र सहित शोभित है ॥ ३ ॥ तीन प्रकारके ताप दूर करनेको तीन 
मुंहवाली होकर रामके स्वरूपरूपी समुद्रको चली ॥ ४ ॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिद्दी # सुनत सुजन मन पावन करही ॥५॥. 
विच विच कथा विचित्र विभागा # जड सरि तीर तीर वन बागा ॥६॥ 


(५८) >% तुलसीळृत सटीकरामायण ॥६-<- 


शक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इसमें गङ्गाजी मिलीं, जो सुनते ही सुजनके मनको पवित्र 
कर देती हैं ॥ « ॥ इसके बीच-बीचमें जो और और विचित्र कथा हैं सो मानो नदीके किनारे 
बन चाग हैं ॥ ६ ॥ 
उमा महेश विवाह वराती कै ते जलचर अगणित बहु भाँती॥७॥ 
सवर जन्म अनन्द बधाई ## भैंवर तरंग मनोहरताई ॥८॥ 
शिव पावेतीके विवाहके जो बराती हैं वे ही इस नदीके भाँति भाँति अगणित जलचर हैं 
॥ ७ ॥ रामके जन्मकी जो आनंद बधाई है सोई उस नदीके भवर और मनोहर तरंगे हैं ॥ ८॥ 


दोहा-बालचरित चहुँ बन्धुके, वनजविपुळ बहुरंग ॥ 
£4 नपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहंग ॥ ५१ ॥ 


चारों भाइयोंके जो बाळचरित्र हैं, सोई बहुत रंगके कमल हैं, राजा रानी और कुटुम्बी 
जनोंके जो पुण्य हैं वे सब भ्रमर और जलचर हें ॥ ५१ ॥ 
सीय स्वयम्बर कथा सुहाई $ सरित सुहावनि सो छबिछाई ॥१॥ 
नदी नाव बहु प्रशन अनेका # केवट कुशल उत्तर सविवेका ॥२॥ 
जानकीके स्वयम्बरकी शोभायमान कथा इस नदीकी सुन्दर छबि है ॥ १॥ इस कविता- 
की नदीमें जो छलरहित अनेक प्रश्न हैं, सोई नाव हैं और विवेक सहित जो उत्तर हैं सोई 
हें॥२॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई # पथिकसमाज सोह सरि सोई ॥३॥ 
घोरधार भृगुनाथ रिसानी # घाट सुबंध राम बरवानी ॥४॥ 
कथा सुनकर जो पीछे परस्पर वात्ता होती है सोई नदीके किनारे पथिकों ( सुसाफिरों ) का 
समाज शोभित है ॥ ३ ॥ परशुरामका क्रोध घोर धार है और रामकी सुन्दर वाणी मनोहर 
घाट और सुबंध अर्थात्‌ दृढ़ हैं ॥ ४ ॥ 
सानुज राम विवाह उछाहू % सो शुभ उमगसुखद सब काहू ॥५॥ 
कइत सुनत हरषहिं पुलकाहीं % ते सुकृती जन मुदित नहाहीं ॥६॥ 
भाइयों सहित जो रामके विवाइका उत्साह हे, सोई सघको सुखदायी नदीकी तरंग हे ॥ ६ ॥ 
कह सुनकर जो प्रसन्न हो पुलकायमान होते हैं बे ही पुण्यात्मा प्रसन्न हो इसमें स्नान करते हैं ॥६॥ 
रामतिलक हित मंगलसाजा # पर्व योग जनु जुरेउ समाजा ॥७॥ 
काई कुमति केकयी केरी # परी जासु फल विपति घनेरी ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके तिलकके हेतु जो मङ्गल सजाना है सोई मानो पर्वतपर समाज जुड़ा है ॥७॥ 
केकेयीकी कुमति इस कबितारूपी सरयू नदीकी काई है जिसके फलसे बड़ी विपत्ति पड़ी॥ ८ ॥ 


->॥: बालकाण्ड १. १:-<- (५९) 


दोहा-शमन अमित उत्पात सब, भरत चरितजप जाग ॥ 
हुं कलिअघ खळ अवगुण कथन,ते जल मल बककाग॥<२॥ 
भरतके चरित्र जप यज्ञरूपी हैं जो सब अनन्त उत्पातॉको शांति करनेवाले हैं और कलिके 
पाप खलोंके अवग्रुणोंका कथन सो इस जलके मैल बगळे, कोवे हैं ॥ «२ ॥ 
कीरति सरित छहों ऋतु रूरी कँ समय सुहावन पावन भूरी ॥१॥ 
हिम हिम शैल सुता शिव व्याहू # शिशिर सुखद प्रश जन्म उछाइ॥२॥ 
यह कीतिं रूपी नदी छहों ऋतुमे भरी रहती है और समय पर इसकी शोभा पवित्रता अधिक 
हो जाती है॥ १ ॥ शिव पार्वतीका व्याह हिमऋतु है, श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उछाह शिक्षिर 
ऋतु हे, हिमऋतुम शिवने त्रिलोकी कंपा दी यथा भयउ कोप कंपेउ त्रेछोका' ॥२॥ 
वर्णन राम विवाह समाजु & सो सुद मंगलमय ऋतुराजू ॥३॥ 
ग्रीषम दुसह राम बनगवनू कँ पथकथा खर आतपपवन ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका समाज आनंद मंगल युक्त वसंतकतु हे ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका 
वन गवन कठिन ग्रीष्मऋतु है, मार्गकी कथा तीक्ष्ण धूप और पवन है ॥ ४ ॥ 
वर्षा घोर निशाचर रारी # सुर कुल शालि सुमंगलकारी ॥९॥ 
रामराज सुख विनय्‌ बड़ाई # विशद सुखद सोइ शरद सुहाई ॥६॥ 
राक्षसोंकी बड़ी लड़ाई वर्षाऋतु है जो कि देवतारूपी धानोंको मंगल करनेवाली है ॥ ५ ॥ 
रामके राज्यका सुख नीति बड़ाई सोई अत्यन्त सुखदाता सुहाविनी शरदऋतु है॥६॥ 
सती शिरोमणि सियगुणगाथा % सोइ गुण अमल अनूपम पाथा॥७॥ 
भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एकरस बरणि न जाई ॥८॥ 


सती ख्रियोंकी शिरमौर जानकीजीके गुणोंकी कथा इस जलकी निर्मळता और उपमा सहित 
गुण हे ॥ ७ ॥ भरतजीका स्वभाव सोई जलकी शीतलता है जो वर्णो नहीं जाती ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास ॥ 
ध्रः भायप भलि चहुँ बन्छुकी, जलमाधुरी सुवास ॥५३॥ 
देखना, बोलना, मिलना, प्रीति, परस्पर हँसना, चारों भाइयोंका श्रेष्ठ भाईपना इस जलकी 
मधुरता और सुगन्ध है ॥ ५३ ॥ 


आरति विनय दीनता मोरी ॐ लघुता ललित सुवारि न खोरी॥१॥ 

अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी कँ आस पियास मनो मलहारी ॥२॥ 
मेरा दुःख और विनय, दीनता इस जलकी हलकाई है, सो ललित अर्थात्‌ युण और शोभा 
है दोष नहीं है ॥ १॥ यह जल ऐसा अदसत्‌ है कि सुननेसे यण करता है और आशारूपी आ है 

प्यासका कारण जो मनोमल है, उसे हर लेता है ॥ २ ॥ न 


(६० ) ->>> तुलसी कृत सटीकरामायण १६-<- 


रास सुप्रेमहि पोषतपानी छ हरत सकल कलिकलुष गलानी॥३॥ 
भव श्रम शोषक तोषक तोपा ## शमन दुरित दुख दारिद दोषा॥४॥ 
यह पानी रामके प्रेमको पुष्ट करता हे और सब कलिके पापकी ग्लानिको हरता है ॥ हे ॥ 
जो संसारकी वासनाका रोगी जन्म मरण, भव श्रमसे थका हुआ, उसके श्रमको यह जल शोख 
लेता है, और जैसे रोगीको भोजनसे संतुष्टता होती है, वैसाही भय रोगीको सांसारिक व्यवहारमे 
संतोष दे देता है, और दुरित अर्थात्‌ अपथ्यकी चाह उससे जो होती है वह और दोष दरिद्र 
दुःख इन सबके दोषको हर लेता हे ॥ ४ ॥ 
कास क्रोध मद मोह नशावन ## विमल विवेक विराग बढावन ॥८॥ 
सादर मजन पान कियेते & मिटहि पाप परिताप हियेते ॥६॥ 
काम, क्रोध, मद्‌, मोहका नाश करनेवाला, और उज्ज्वळ ज्ञान-ैराग्यका बढ़ानेवाला है 
॥ ९ ॥ आदर भ्रमसे स्नान पान करनेपर पाप और दुःख हृदयसे मिट जते हैं ॥ ६ ॥ 
जिन यह वारि न मानस थोये % तिन कायर कलिकाळ विगोये ॥७॥ 
निरखि रविकरभववारी & फिरहि शृगा जिमि जीव इुखारी॥८॥ 
इस जलसे अपने मनको नहीं घोया, उन कायरोंको कलिकाल रोगने नष्ट कर दिया 
है, कायर वे हैं जो जानकर अन्याय करते हैं ॥ ७ ॥ जैसे प्यासे मृग सूर्यकी किरण पड़नेसे 
रेतीम जळ जानकर भटकते फिरते हैं, ऐसे ही भटकते-भरकते वे कायर दुःखी होंगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-मति अनुहारि सुवारि वर, युणगण मन अन्हेवाय ॥ 
$$ सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय ॥५४॥ 


भतिके अनुसार सुन्दर जलमें गुण समूह युक्त मनको स्नान कराय और शिव पावेवीकी 
स्मरण कर कवि सुन्दर सा प्रारम्भ करते हैं ॥ ९४ ॥ * 


दोहा-अब रघुपति पद पंकरुह, हियधरि पाय प्रसाद ॥ 
युगल मुनिवर्य कर, विमल सुमग संवाद ॥५५॥ 


अब श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल हृदयमें धारण कर और उनकी प्रसन्नता एकर दोंबों 
मुनि श्रेष्ठोंके मिलनका सुन्दर संवाद वणन करता हूँ ॥ ९५ ॥ 
दोहा-भरहाज जिमि प्रश्‍न किय, याज्ञवल्क्य सुनि पाय ॥ 
रु प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहो हेतु बुझाय ॥५६॥ 
जिस प्रकार भरद्वाज ऋषिने याज्ञवल्क्यजीसे प्रश्न किया पहले वे ही मुख्य संवाद कारण 
सहित समझाकर कहता हूं ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५६ ॥ 


इलि श्रीरामचरित्र मानसे सकलकलिकल्‌षंत्रिध्वंसने बालकाण्डान्तर्गत 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्याख्यायां प्रथमो विश्रामः ॥॥ १ ॥। 


->ॐ बालकाण्ड १. ॥६-<- (६१). 
अथ कथारंभः 


दोहा-यहि इजे विश्राममें, पारवती शिवव्याह॥ 
वरणह प्रेम समेत जन, दायक अमित उछाह ॥ २॥ 
भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा # जिनहि रामपद अति अडुरागा ॥१॥ 
तापस शस दम दयानिधाना क प्रसारथ पथ परम सुजाना ॥२॥ 
भरद्वाज मुनि अयागमें बसते हैं, जिनका रामके चरणोर्मे अधिक प्रेम है ॥ १ ॥ तपस्वी शान्त 
स्वभाव, इन्द्रियजीत, दयाके घर और पारलौकिक मार्गमे परम चतुर हैं ॥ २ ॥ 
माघ मकरगत रवि जब होई & तीरथपतिहि आव स ॥३॥ 
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी # सादर मजहिं सकल त्रिवेणी ॥७॥ 
माघके महीनेमें जब मकरकी संक्रान्ति होती है, तो उस समय सब कोई ्रयागराजमें (स्नानकों) 
आते हैं ॥ ३ ॥ देवता, राक्षत, किन्नर, मनुष्य बहुतसे आद्रपूवक त्रिवेणी में स्नान करते हैं ॥ ४ ॥ 
पूजहि माधवपद्‌ जलजाता ४७ परसि अक्षयवट हवित गाता ॥९॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन ## परमरम्य झुनिवर मन भावन ॥६॥ 
वेनीमाधवके चरण कमलका पूजन करते हें और अक्षयवट छूकर प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ तहा 
भरद्वाजका अति पवित्र आश्रम, परम मनोहर सुनियोंके मनका रमाने वाळा है ॥ ६ ॥ 
तहाँ होय झुनि ऋषय समाजा % जाहि जे मन तीरथराजा ॥७॥ 
अजहि. प्रात समेत उछाहा. ® कहहि परस्पर हरिगुण याहा. १८॥ . 
तहा ऋषि और सुनियोंका समाज होता है, जो कि प्रयाग स्नान करने जते हैं ॥ ७॥ ग्रातः 
काल प्रसन्नतासे स्नान करते हे और परस्पर भगवानके युण कहते हैं ॥ < ॥ । 
दोहा-जरह्म निरूपण धर्मविधि, वर्णहि तत्त्व विभाग ॥ 
लँड कहहिं भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥५९७॥ 
जह्मनिरूपण ( वेदान्त ), धर्मविधि ( कर्मकाण्ड मीमांसा ), तत्त्वविभाग ( सांख्यशाखतर ), 
भक्ति ( उपासना ) ज्ञान, वैराग्ययुक्त वर्णन करते हैं ॥ «७ ॥ 
इहि प्रकार भरि मकर नहाहीं $ पुनिसबनिज निज आश्रम जाहीं॥१॥ 
प्रति संवत अस होय अनंदा कै मकरमज गवनहिं मुनि वृंदा ॥२॥ 
इस प्रकार पूरी मकरकी संक्रान्तिको स्नानकर फिर सब अपने-अपने आश्रमको जाते हैं, 
॥ १ ॥ प्रतिवर्ष ऐसा आनन्द होता है और मकर स्नानकर सुनि समूह चले जाते हैं ॥ २॥ . 


( ६२ ) ->>: तुलसीळूत राटीकरामायण ॥६-<- 


एकबार भरि मकर नहाये कै सब सुनीश आश्रमनि सिधाये ॥२॥ 
याज्ञवल्क्य सुनि परम विवेकी $ भरद्वाज राखेउ पद टेकी॥४॥ 
एक समय मकरभर स्नान कर सब सुनीश्वर अपने अपने आश्रमोंको गये ॥ ३॥ उनमें एक 
याज्ञवल्क्य सुनि बड़े ज्ञानी थे, उनको भरद्वाजने चरणोंमें गिर कर टिकाया ॥ ४ ॥ 
सादर चरण सरोज पारे & अति पुनीत आसन बेठारे ॥५॥ 
करि पूजा सुनि सुयश बखानी ## बोले अतिपुनीत मृदुबानी ॥६॥ 
आद्रसे चरणकमल धोय अति पवित्र आसनपर बेठाया ॥ « ॥ पूजाकर सुनिकी बड़ी 
प्रशंसा करी और फिर बड़ी पवित्र कोमल बाणी बोले ॥ ६ ॥ 
नाथ एक संशय बड़ मोरे ® करतल वेद तत्त्व सब तोरे ॥७॥ 
कहत मोहि लागत भय लाजा ४७ जो न कहां बड़ होय अकाजा ॥८॥ 
स्वामिन्‌ ! मुझे एक बड़ा सन्देह है और वेदका तत्त्व सब तुम्हारे हाथमे है ॥ ७ ॥ मुझे 
कहनेमें उसके डर और लज्जा लगती है, जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा। भय इस हेते 
कि कदाचित्‌ सुनि समझ ले कि यह हमारी परीक्षा लेते हैं और लाज इससे कि बूढ़े होकर 
इतना भी नहीं जानते ॥ ८ ॥ हि 


दोहा-संत कहहिं असनीति प्रस्॒, श्रुति पुराण जो गाव ॥ 
धः होय न विमल विवेक उर, युरुसन किये हुराव ॥६८॥ 


हे प्रभो ! संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराणमें भी यह कहा हे कि शुरुसे छिपाव करने- 
पर हृदयमे उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता ॥ ५८ ॥ 

अस विचार प्रगठों निज मोहू # हरहु नाथ करि जनपर छोहू ॥१॥ 

रामनामकर अमित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषद गावा ॥२॥ 

एसा विचार कर में अपने अज्ञानको आपसे प्रगट करता हँ, आप दासके ऊपर कृपाकर 
उसको दूर कीजिये ॥ १ ॥ रामके नामका अमित ( बड़ा ) प्रभाव है, सन्त पुराण और 
उपनिषदोंने गाया है ॥ २ ॥ 

संतत जपत शंभु अविनाशी क शिव भगवान ज्ञान गुण राशी ॥३॥ 

आकर चारि जीव जग अहहों % काशी मरत परमपद लहहीं ॥४॥ 

जिसको अविनाशी भगवान्‌ शिवजी जो ज्ञान और शुणोंके ढेर हैं सदा जण्ते हैं ॥ ३ ॥ 
चार खानके जीव जो हैं, सो काशीम मरकर परमपद उसी नामके प्रभावसे पाते हैं ॥ ४ ॥ 

सो कि नाम महिमा मुनिराया % शिव उपदेश करत करि दाया ॥५॥ 


राम कवन प्रभु पूछों तोही ६७ कहहु बुझाय कृपानिधि मोही ॥६॥ 


> बॉलकाण्ड १. १६-<- (६३) 


सो क्या यह नामकी महिमा है, हे सुनिराज ! जिसको दया करके शिवजी उपदेश करते हैं! 
॥ ५ ॥ वे राम कोनसे हैं? स्वामी ! तुमसे पूछता हूँ, दयानिधान ! मुझे समझाकर कहो ॥ ६ ॥ 
एक राम अवधेशकुमारा कैः तिनकर चरित विदित संसारा ॥७॥ 
नारिविरह दुःख लहेउ अपारा & भयड रोष रण रावण मारा ॥८॥ 
एक राम तो अयोध्याके राजाके पुत्र थे, जिनका चरित्र सब संसार जानता हैं ॥ ७॥ सीके 
बियोगमं अपार दुःख सहा और जब क्रोध हुआ, तो डुद्धमें रावणको मारा ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रशु सोइ राम कि अपर कोड, जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
4 सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहह विवेक विचारि ॥ ५९ ॥ 


प्रभो | सोई राम परमात्मा हैं या और कोई हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ! आप सत्यके 
धाम सबज्ञ हो, ज्ञानसे विचार कर कहो ॥ ६९ ॥ 
जेसे मिटे मोह अम भारी # कहो सो कथा नाथ विस्तारी ॥१॥ 
याज्ञवल्क्य बोले सुसकाइई && तुमहि विदित रघुपति प्रशुताई ॥२॥ 
जसे मेरा बड़ा सन्देह और अज्ञान मिटे सो कथा हे स्वामी ! बिस्तारकर कहो ॥ १ ॥ यह 
वचन सुन याज्ञवल्क्यजी हँसते हुए बोले कि तुमको श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई ज्ञात हैं ॥ २॥ 
रामभक्त तुम गन क्रम वानी & चतुराई तुम्हारि में जानी ॥३॥ 
हों सुना राम गुण गूढ़ा % कीन्हों प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥४॥ 
तुम मन, बचन, कमसे रामक भक्त हो; मेने तुम्हारी चतुराई जानी ॥ ३ ॥ तुम रामक 
गम्भीर गुण सुनना चाहते हो और प्रश्न ऐसे किया है जेसे कोई महा मूख हो ॥ ४ ॥ 
तात सुनहु सादर मनलाई $ कहां रामकी कथा सुहाई ॥५॥ 
महामोह महिषेश विशाला & रामकथा कालिका कराला ॥६॥ 
हे वत्स ! मन लगाकर आद्रसे सुनो; रामकी सुन्दर कथा वणन करता हूँ ॥ ९ ॥ अत्यन्त 
अज्ञान एक भयंकर महिषासुर है, उसके मारनेको रामकी कथा महा कराल कालिका अथात 
दुगादेवी हे ॥ ६ ॥ 
रामकथा शशि किरण समाना & संत चकोर करहि तेहि पाना ॥७॥ 
ऐसेह संशय कीन्ह भवानी & महादेव तब कहा बखानी ॥८॥ 
यह रामकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान हे जिसको सन्त चकोर पान करते हें॥ ७ ॥ 
ऐसे ही संदेह पाबतीजीने किया था, तब महादेवजीने बखानकर कहा था ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहों सो मति अनुहार अब, उमा रासु संवाद ॥ 
धैः भयउ समय जेहिददेतुजे हि बम मिट विषाद॥६०॥ 


(६७) => तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- 
SOO ह का छा 
सो अब मतिके अदुसार शिव पार्वतीका वही संवाद वर्णन करता हूँ, जिस समय जिस कार- 
णसे इआ सो, हे मुनि ! श्रवण करो, दुःख मिट जायेंगे ॥ ६० ॥ 
एकवार जेता युग माहीं $ शंभु गये कुंभजऋषि पाहीं ॥१॥ 
संग सती जगजननि भवानी ## पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ॥२॥ 
एक समय त्रेतायुगमे शिवजी ऋषि अगस्त्यजीके पास गये ॥ १ ॥ संगमे दक्षप्रजापति की 
कन्या सती जगत्‌की माता भवानी थीं, ऋषिने सब संसारके इश्वर जान शिवजीकी पूजा करी ॥२१ 
रामकथा सुनिवर्यं बखानी # सुनी महेश परम सुख मानी ॥३॥ 
ऋषि पूछा हरिभक्ति सुहाई $ कही शंभु अधिकारी पाई ॥४॥ 
रामकी कथा सुनिश्रेष्ठने वर्णन की, शिवजीने परम सुख मानकर सुनी ॥ ३ ॥ तब ऋषिने 
शिवजीसे रामकी सुन्दर भक्तिको पूछा, शिवजीने अधिकारी पाकर वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
कहत सुनत रघुपति गुणगाथा क कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥५॥ 
सुनिसन विदा माँग जिपुरारी # चले भवन सँग दक्षकुमारी ॥६॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके गुणानुवाद्‌ कहते-छुनते कुछ दिन तहां शिवजी रहे ॥ ५ ॥ फिर सुनिसे 
बिदा मांगकर शिवजी अपने शहको चले, संगमे सती दक्षकी कन्या थी ॥ ६ ॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा % हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा ॥७॥ 


पिता वचन तजि राज उदासी # देडक वन विचरत अविनाशी ॥८॥ 
उसी समय पृथ्वीका भार दूर करनेको भगवानने रघुवंशमं अवतार लिया था ॥ ७ ॥ पिताके 
बचन मान राज्य त्याग कर उदासी हो अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी दुंडकवनमें विचरते थे ॥ < ॥ 


दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहिविधि दर्शन होय 
4 गुप्तरूप अवतरेउ प्रथु, गये जान सब कोय ॥६१॥ 


शिवजी हृदयमें विचारते जाते है किस प्रकारसे दशन होय! प्रभुने गुप्त रूपसे अवतार 
छिया है, और मेरे जानेसे सब कोई जान जायेंगे कि यह बह्म हैं ॥ ६१ ॥ 


सोरठा-शंकर उर अति क्षोभ, सती न्‌ जानहि मर्म सोइ ॥ 
तुलसी दशन लोभ, मनडर लोचन लालची ॥११॥ 


झिवजीके हृदयमें अति क्षोभ हे, दशनके हेतु अंतःकरण चलायमान हुआ परन्तु मन इस कारण 
से डरता है कि कोई जान न ले; नेत्र दशनके लालची हैं, सती इस भेदको नहीं जानतीं ॥ ११॥ 

रावण मरण मुनुजकर यांचा # प्रभुविधि वचन कीन्ह चह सांचा॥१॥ 

जो नहि जाउँ रहे पछतावा ## करत विचार न बनत बनावा ॥२॥ 


->ॐ बालकाण्ड १. ‰-<- ( ६५) 


रे रावणका मरना मनुष्यके हाथसे लिखा, इस कारण मशु अह्माके वचनको सत्य करना चाहते 
हैं॥ १॥ जो नहीं जाऊं, तो पछितावा बना रहेगा, विचार करते हैं, पर बनाव नहीं बनता ॥२॥ 
इहि विधि भये शोचवश ईशा # ताही समय जाय दशशीशा ॥३॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा & भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥४॥ 
इस मकार शिवजी विचार करते ही थे कि उसी समय रावणने जाकर ॥ ३ ॥ वह नीच 
मारीचको साथ लिया और तुरंत कपटका हरिण बन गया ॥ ४ ॥ 
कारे छल मूढ़ हरी वेदेही # प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही ॥<॥ 
सृगबचि बंधु सहित प्रथु आये & आश्रम देखि नयन जल छाये॥६॥ 
छल करके मूर्खने जानकी हरी, श्रीरामचन्द्रजीकी महिमा वेसी उस सूखेको विदित न थी 
॥ « ॥ मृग ( मारीच ) को मारकर भाई सहित श्रीरामचन्द्रजी फिर आये, और ( सीताझून्य ) 
आश्रमको देखकर नेत्रोंमे जल छागया ॥ ६ ॥ 
विरह विकल नरइव रघुराई औं खोजत विपिन फिरत दोउ भाई॥७॥ 
कबहूं योग वियोग न जाके & देखा प्रगट विरइडुख़ ताके ॥८॥ 
( जानकीके वियोगम ) मनुष्योंकी नाई व्याकुल होते इए दोनों भाई वनमें ढूँढ़त फिरते थे 
॥ ७ ॥ जिन रामके पक्षम कभी जानकीके योगका वियोग नहीं, उनमें यह प्रकट बिरहका दुःख 
देखा, (सो लीलामात्र है ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-अतिविचित्र रघुपति चरित, जानहिं परम सुजान ॥ 
जे मतिमंद विमोह वश, हृदय धरहि कछ आन ॥६२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अति विचित्र हैं उनको परम चतुर ही जानते हैं ( विचित्र) अनेक ' 
रंगोंके तपस्वी वेश शान्तरस उज्ज्वल हैं, धनुष बाण धरे वीररस लाल हैं प्रिया संगम लिये 
श्रृंगार रस श्याम हे और मारीचवध रौद्ररस काला है, जानकीजीका विरह करुणारस पीला है, 
विरहसे विकल होना बीभत्स खाकी रंग हे, ऐसे रामके चरित्रोंका परमचतुर जो शिवजी सो 
जानते हैं, वे बड़े मतिहीन हैं जो अज्ञानवश हो हृदयमें कुछ और धरते हैं ॥ ६२ ॥ 

शंभु समय तेहि रामहिं देखा && उर उपजा अति क्षोभ विशेखा॥१॥ 

भरिलोचन छबिसिधु निहारी % कुसमय जान न कीन्ह चिन्हारी॥२॥ 

शिवजीने उसी समय रामको देखा तो हृदयमे बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ ॥ १॥ नेत्रोसे छबिके 
समुद्रको देखकर बुरा समय विचार कुळ चिन्हारी नहीं की। छबि समुद्र इस कारण कहा कि | 
उनको देखकर सतीकी मति डोल गई । ङुसमयका यह भाव है कि श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंके 


uw 
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सन्सुख इस समय खर, दूषण, त्रिशिरा और रावणादि आन पड़े हैं। कि हमारे जानेसे कहीं 
दे भाग न जायें ॥ २ ॥ 
जय॒ सच्चिदानंद जगपावन क अस कहि चले मनोज नशावन॥२॥ 
चले जात शिव सती समेता & णुनि पुनि हर्षित कृपानिकेता॥४॥ 
हे प्रसु ! आपकी जय हो और ( सत्‌) समीचीन एक रस रहनेवाले ( चित्‌ ) प्रकाश 
( आनंद ) रूप हो ( जगपाबन ) यह चरित्र जगतके पवित्र करनेके हेतु करते हो। ऐसा कहकर 
कामदेवके मारनेवाले शिवजी चले ॥ ३ ॥ शिवजी सती समेत चले जाते हैं और कृपासागर 
वारंवार प्रसन्न होते हैं ॥ ४ ॥ 
सती सो दशा शंभुकी देखी क उर उपजा संदेह विशेखी ॥&॥ 
शंकर जगतवंद्य जगदीशा ® सुरनर सुनि सब नावत शीशा॥६॥ 
सतीजीने जब यह दशा शिवजीकी देखी, तो उनके हृदयमें बड़ा सन्दे उपजा ॥ ५ ॥ पहले 
प्रणाम करनेसे ही सतीको सन्देह हुआ किन्तु पुलकित देख विशेष सन्देह कर कहने लगी कि 
शिवजी इश्वर और जगतके नमस्कार करने योग्य इनको तो सुर नर मुनि सब शिर नवाते हें ॥ ६ ॥ 
तिन नृपसुतहि कीन्ह परणामा $ कहि सच्चिदानन्द परघामा ॥७॥ 
भये मगन छबि तासु विलोकी ॐ अजहूँ प्रीति-उर रहत न रोकी ॥८॥ 
उन श्िवजीने राजपुत्रोंको सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७॥ और उनकी 
छवि देखकर मगन हो रहे हें, वरन्‌ अब भी प्रीति हृदयमें रोकेसे नहीं रुकती ॥ ८ ॥ 
दोहां-त्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ॥ 
कु! सो कि देहधरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥ ६३ ॥ 
अझ जो बरह्माण्डमें व्यापक ( विरज ) संसाररोगरहित, ( अज ) जन्मरहित, मायारहित और 
कलासे रहित हे जो घटता बढ़ता नहीं ( अनीह ) इच्छासे रहित (अभेद ) जिसका भेद कोई. 
नहीं जानता, सो देइ धरक क्यों मनुष्य होगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते? ॥ ६३ ॥ 
विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी # सोइ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥१॥ 
सोकि अज्ञ इव नारी & ज्ञानथाम श्रीपति असुरारी ॥२॥ 
और जो विष्णु भगवान्‌ देवताओंके देतु मनुष्य शरीर धारण करते, तो ऐसे सवज्ञ होत जैसे 
मेरे स्वामी त्रिपुरारि हैं ॥ १ ॥ वे क्या अज्ञानियों की नाई अपनी ख्रीको हूते फिरते! वे 
लक्ष्मीपति तो ज्ञानके धाम और राक्षसोंके मारनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
शंसु गिरा पुनि मृषा न होई %' शिव सर्वज्ञ जान. सब कोई.॥३॥ 
अस संशय मन भयउ अपारा & होय न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥४॥ _ 
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फिर शिवजीकी वाणी भी झूठी नहीं होती क्योंकि शिवजी सवेज्ञ हैं, ऐसा सव कोई जानते 
हैं ॥ ३ ॥ ऐसा सन्देह मनमें बहुत हुंआ । हृदयमें ज्ञानका प्रचार नहीं होता है ॥ ४ ॥ 


यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी # हर अंतर्यामी सब जानी ॥«॥ 


सुनहु सती तब नारि स्वभाऊ ईह संशय उर न घरिय अस काऊ॥६॥ - 


यद्यपि यह वात पावतीने प्रकट नहीं कही, पर अन्तर्यामी शिवजीने सब जान ली और कहा 
॥ ५ ॥ सुनो सती ! तुम्हारा ख्रियोका स्वभाव है। ऐसा सन्देह कभी मनमें नहीं सवाई ॥६॥ 
जासु कथा कुंभजऋषि गाई && भक्तिजासु मैं सुनिहि सुनाई ॥७॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा & सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥८॥ 
जिनकी कथा ऋषि अगस्त्यजीने कही और जिनकी भक्ति झुनिको मैने भी सुनाई ॥ ७ ॥ 
सोई यह मेरे परमपूज्य इष्टदेव महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं, जिनकी बड़े धीर धारी सुनि निरन्तर 
सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


न्द्-सुनिधीरयोगी सिद्ध संतत विमलमन जेहि ध्यावहीं ॥ 
कृहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइराम व्यापक ब्रह्म सुवन निकायपति मायाधनी ॥ 


अवतरेउ अपने भक्तहित निजतंत्र नित रघकुलमनी॥२॥ 
मुनि धीर योगी सिद्ध निरन्तर उज्ज्वल मनसे जिनका ध्यान करते हें । और वेंदशाखने 


` ` इति ( इस प्रकार नहीं ) ऐसा कहकर जिनकी कीत्ति गाते हैं सोई यह राम सबमे व्यापक 
_ इश्वर सब संसारके पति मायाके धनीने अपनी इच्छासे भक्तोके हेतु अवतार धारण किया है, 
” ` यह रंघुकुलके चूडामणि हैं ॥ २ ॥ 


सोरठा-छाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बह ॥ 
वरु बोठे बिहँसि महेश,हरिमाया बल जानि जिय॥9२॥ 


हृदयमें कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजीने बहुत बार कहा । तब शिवजी 
मायाका बल जीमे जानकर हँसते हुए बोले ॥ १२ ॥ 
जो तुम्हरे मन अति संदेहू ४& तो किन जाय .परीक्षा लेहू ॥१॥ 
तब लग वेठ रहों. बटछाहीं #-जबलगि तुम ऐहहु मोहि पाहों॥२॥ 
जो तुम्हारे मनमें अधिक सन्देह है, तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले ठेती ॥ १ ॥ में तबतक 
बटकी छायामें बैठा रहूँगा, जबतक तुम मेरे पास आओगी ॥ २॥ . | 
जैसे जाय मोह अमभारी # करहु सो यतन विवेक विचारी॥३॥ 


चली सती शिव आयसु पाई # करहि विचार करोंका भाई ॥४॥ 
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जैसे तुम्हारा अज्ञान और भारीश्रम जाय, सो यत्न करो । परन्तु ज्ञानसे और विचार कर 
करना ॥ ३ ॥ सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चली और विचार करने लगी कि देव क्या 
यत्न करूँ ॥ ४ ॥ 
इहां शंभु अस मन अनुमाना कै दक्षसुता कहे नहिं कल्याना ॥५॥ 
रेड कहे न संशय जाहीं & विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥६॥ 
यहां शिवजीने मनम ऐसा विचार किया, कि सतीकी भलाई नहीं होगी ॥ ५ ॥ जब कि मेरे 
कहनेसे भी सन्देह नहीं गया, तो विधाता वाम है, कल्याण नहीं होगा अथवा यह विधि बिपरीत 
करना अच्छा नहीं है ॥ ६॥ 
हुइहे सोइ जो राम रचि राखा ४& को करि तर्क बढ़ावदि शाखा ॥७॥ 
असकहि लगे जपन हरिनामा & गई सती जह प्रभु सुख धामा ॥८॥ 
होगा वही जो रामने रच रक्खा है, तर्कना करके कौन शाखें बढ़ावे ! ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर 


भगवानके नाम जपने लगे, और उधर सती वहां गयी, जहां सुखसागर श्रीरामचन्द्रजी थे, 
अथवा जिनको सतीने दुःखी देखा था, वे सुखधाम निकले ॥ ८ ॥ 


दोहा-पुनि पुनि हृदये विचारकर,धरि सीताकर रूप ॥ 
४ आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत सुर भूप ॥६४॥ 


बार बार हृदयम विचार कर श्रीजानकीजीका रूप धारण किया और उस मार्गके आगे 
होकर चली कि जिधरसे देवेश्वर श्रीरामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ६४ ॥ 


लक्ष्मण दीख उमाकृत वेषा % चकित हृदय भ्रमं भयड विशेषा॥१॥ 


कहि न सकत कछु अति गंभीरा % प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा ॥२॥ 
लक्ष्मणजीने जब सतीका बनाया हुआ रूप देखा तो आश्चर्यमें इए, श्रम अधिक हुआ कि 
पहले अवतारमें तो जानकीजी रावणके मारनेके पीछे मिली थीं, पर अबकी पहले केसे आईं ! 
॥ १ ॥ अत्यन्त गम्भीर हैं मति धीर हें, प्रभुका प्रताप जानकर कुछ कह नहीं सकते ओर 
यह कि मसु आपही देखते हैं में क्या करूँ ! ॥ २ ॥ _ 
सती कपट जानेउ सुर स्वामी कँ समदर्शी सब अंतर्यामी ॥३॥ 
सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना % सोई सर्वक्ञ राम भगवाना ॥४॥ 
सतीका कपट देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने जाना; क्योंकि वे समान देखने वाले 
सबके अन्तरका भाव जानते हैं ॥ ३ ॥ जिनके स्मरण करते ही अज्ञान मिट जाता है । यह वेही 
सब कुछ जाननेवाले भगवान्‌ हें ॥ ४ ॥ 
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सती कीन्ह चह तहँउ दुराऊ  देखडु॒ नारि स्वभाव प्रभाऊ ॥॥ 
निज मायाबल हदय बखानी % बोले विदेसि राममृढुवानी ॥६॥ 
तहां भी सती छिपाव करना चाहती हैं यह ख्रीके स्वभावका अभाव तो देखो ॥ ९ ॥ अपनी 
मायाका बल हृदयमं विचार कर श्रीरामचन्द्रजी हँसकर कोमळवाणी बोले ॥ ६ ॥ 
जोरि पाणि प्रु कीन्ह प्रणामू # पितासमेत लीन्ह निज नामू ॥७॥ 
कहेउ बहोरि कहां वृषकेतू छै विपिन अकेळ फिरु केहि हेवू ॥८॥ 
हाथ जोड़कर म्रभुने प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया ॥ ७॥ फिर यह कहा 
कि शिवजी कहां हैं और बनमें अकेली क्यों फिरती हो? यह वचन गूढ़ है कि झंकरको वृषकेतु कहा 
“'वृषकेतु' धमकी पताका पतिको छोड़ अकेली वनमें फिरती हो, इसका हेतु कया है? अथवा 
जो तुम पति देवता धर्मकी ध्वजा लिये रही सो कहां है! क्योंकि पतिव्रता ख्रीको पतिका संग 
छोड़ कहीं अकेली नहीं रहना चाहिये किन्तु तुम वनमें फिरती हो आगे रसिक जन जानें ॥ < ॥ 


दोहा-रामवचन मढ़ शूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच ॥ 
रः सती समीत महेशपह, चली हृदय बड़ शोच॥६९॥ 


रामके वचन कोमल और गूढ़ सुनकर हृदयमें बड़ी लज्जा इई, और सती डरती हुईं शिवजीके 
पास चलीं, हृदयमें बड़ा शोच है ॥ ६५ ॥ म 
में शंकर कर कहा न माना # निज अज्ञान रामपह आना ॥३॥ 
जाय उतर अब देहों काहा $$ उर उपजा अति दारूण दाहा ॥२॥ 
मेने शिवजीका कहना नहीं माना और अपनी मूखतासे रामके पास चली आयी ॥ १ ॥ 
जाकर उनको अब क्या उत्तर दूंगी ! यह समझ मनमें बड़ा दाह ( पश्चाताप ) इआ ॥ २ ॥ 
जाना राम सती दुख पावा # निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा ॥३॥ 
सती दीख कोतुक मगजाता & आगे राम सहित सिय आता ॥४॥ 
रामने जाना कि सतीको दुःख हुआ । तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्ष दिखाया ॥ ३ ॥ सतीने 
मार्गेमें जाते हुए यह कौतुक देखा कि, आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जाते हैं ॥४॥ 
पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा # सहित बंधु सिय सुदर वेखा ॥५॥ 
जह चितवहि तहेँ प्रभु आसीना सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीना ॥६॥ 
फिर पीछेको देखा तो उधर भी श्रीरामचन्द्रजी सीता सहित सुन्द्रभेषसे दिखाई दिये॥ ५ ॥ 
जहाँ सती देखती हैं तहाँ प्रभुही बैठे हैं और परवीन मुनीश और सिद्ध सेवा करते हैं ॥ ६ ॥. 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका # अमित प्रभाव एकते एका॥७॥ 
वंदत चरण करत प्रभु सेवा # विविध वेष देखे सब देवा ॥८॥ | 


( ७० ) > % तुलसीकृत सटीकरामायण १-< 
शिव जह्मा विष्णु अनेक देखे एकसे एक अमित प्रभाववाले अमित ( सीमा रहित ) ॥७॥ 


सब देवता विविध अथात्‌ भांति भांतिके रूप धारण किये हुए प्रशुकी चरण बन्दना और सेवा 
करते देखे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप ॥ 
धै जेहि जेहि वेष अजादिसुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥६६॥ 


सतीने अपनेको ओर दिधात्री नाम सरस्वती, इंदिरा लक्ष्मीको अनेक और अनूप रूपमें देखा 
जो जो वेष अह्मादिक देवताओंका है, उन्हींके शरीरके अनुरूप वे भी अर्थात्‌ यह देवता अपने 
अपने अनेक  रूपोर्मे उन्हीं रूपोंके योग्य शक्ति समेत दिखाई पड़े॥ ६६॥ 
देखे जह तह रघुपति जेते # शक्तिन सहित सकल सुर तेते॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा ॥२॥_ 
जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी जहाँ जहाँ जितने देखे शक्तियों सहित उतने ही देवता देखे 
॥ १ ॥ चर और ह जो. संसारके जीव हैं वे सब अनेक प्रकारसे देखे ॥ २॥ * 
पूजहि प्रसुहि देव बहु वेखा ## रामरूप दूसर नहिं देखा ॥३॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे & सीता सहित न वेष घनेरे ॥४॥ 
देवता प्रभुको बहुत भेष धारण किये पूजते हैं, पर रामका रूप दूसरा नहीं देखा अर्थात्‌ वह 
एकही देखा ॥ ३॥ जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रकारसे देखा, परन्तु वेष एकही देखा ॥४॥ 
सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता # देखि सती अति भई समीता ॥५॥ 
हृदय कंप तनु सुधि कछ नाहीं & नयन मदि बेठी मशु माहीं ॥६॥ . 
वही श्रीरामचन्द्रजी वही लक्ष्मण तथा जानकीजीको देखकर सती बहुत डरीं। तुलसी दासजीने 
प्रयम राम्रको एक रूपवान्‌ कहा । फिर सीता सहित कहा फिर लक्ष्मण सहित कहा। इसका | 
. भाव यह है कि तीन मत हें अद्वेत, द्रे, और विशिष्टाद्वैत, इन तीनोंको इस रामायणके अनुकूलं 
रक्रा है। प्रथम एकराम नित्य, फिर माया सीता नित्य और फिर जीव लक्ष्मण सहित नित्य 
॥ « ॥ हृद्य कांप गया, सरीरकी कुछ सुध नहीं रही, आखं मीचकर मार्गमें बेठ गयीं ॥ ६ ॥ 


डा विलोकेड नयन उघारी % कछु न दीख तहँ दक्षकुमारी ॥॥ . | 
पुनि नाय रामपद शीशा ४७ चली तहा जह रहे गिरीशा ॥८॥ 
फिर जो आखं खोलकर देखा, तो सतीको वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल राम लक्ष्मण 
ही देखे ॥७॥ वारंवार श्रीरामचन्द्र॒जीके चरणोंमें शिर नवायकर सती वहीं चली; जहां शिवजी थे॥८॥ 

दोहा-गई समीप महेश तब, जा पूछी कुशलात ॥ 
द ठीन्ह परीक्षा कवनविधि, कह सत्य सब बात ॥६७॥ 
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जब शिवजीके पास गयीं तो उन्होंने हुँसकर कुशल पूँछी, और फिर बोळे कि तुमने किस 
प्रकार परीक्षा ली? सब बात सत्य कहो ॥ ६७ ॥ 
` सती. समुझ रघुवीर . म्रभाऊ & भयवश शिवसन कीन्ह दुराऊ॥9॥ - 
कछु न परीक्षा लीन्इ गुसाई && कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई ॥२॥ 
सतीने श्रीरामचन्द्रजीका अभाव समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया ॥ १ ॥ और 
बोलीं-स्वामी ! कुछ भी परीक्षा नहीं ली, केवळ आपकी नाई प्रणाम ही किया जेसा कि आपने 
किया था ॥ ३ ॥ 
जो तुम कहा सो मृषा न होई # मोरे मन प्रतीत अस सोई ॥३॥ 
तब शंकर देखेउ धरि ध्याना &सती जो कीन्ह चरित सब जाना॥४ 
क्योंकि जो तुमने कहा, सो झंठ नहीं होगा ऐसा मेरे मनमें विश्वास है ॥ ३ ॥ तब शिवजीने 
ध्यान धरकर देखा, तो जो कुछ सतीने चरित्र किया था सो जान छिया ॥ 9 ॥ 
बहुरि राम मायहि शिर नावा ## प्रेरि सती जेहि झूंठ कहावा ॥९॥ 
इरिइच्छा भावी बलवाना # हृदय विचारत शंभु सुजाना ॥६॥ 
फिर रामकी मायाको शिर नवाया, कि जिसने प्रेरणा कर सतीसे झंठ कहवाया॥९॥ नारायणकी 
इच्छा, होनहार बलवान्‌ है हृदयमें सुजान अन्तर्यामी, शिवजी विचार करने लगे ॥ ६ ॥ | 
सती कीन्ह सीताकर वेषा # शिव उर भयड विषाद विशेषा ॥७॥ 
जो अब करों सती सन प्रीती & मिटे भक्तिपथ होय अनीती ॥८॥ 
. सतीने सीताका भेष किया, यह विचार कर शिवजीको अधिक दुःख इआ। प्रथम अपने 
उपदेशर्मे सामान्य विषाद्‌ हुआ था॥ ७॥ सोचा जो अब सतीसे प्रीति करूं तो भक्तिका मारी 


मिटेगा और अनीति प्रगट होगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-परम प्रेम नहि जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप ॥ 
धः प्रगट न कहत महेश कछ,हृदय अधिक संताप॥६८॥ 
अधिक प्रेम होनेके कारण त्यागी नहीं जाती और प्रेम करनेसे बड़ा पाप है, शिवजी प्रगट . 
कुछ नहीं कह सके परन्तु हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ ६८ ॥ | ; | 
तबहि शंभु प्रभुपद शिरनावा # सुमिरत राम द्य अस आवा॥१॥ 
इहि तजु सतिहि भेट मोहि नाहीं & शिव संकल्प कीन्ह. मनमाहीं ॥२॥ 
. तबही शिवजीने रामके चरणोंमें शिर नवाया और उन रामका स्मरण करते ही हृदयमेंयह बात _ 
आयी कि॥ १॥ इस शरीरसे सतीकी मुझसे भेंट नहीं होगी, यह शिवजीने मनमें संकल्प किया॥२॥ Fs उ 
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अस विचार शंकर मतिधीरा कै चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥३॥ 
चळत गगन भइ गिरा सुहाई क जय महेश भलि भक्ति हढाई ॥४॥ 
यह वि चार शिवजी जिनकी मति बड़ी धीरता युक्त हे, श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते हुए 
घरको चले ॥ ३ ॥ चलते इए आकासे सुन्दर वाणी हुईं कि हे महेश ! आपकी जय हो 
अच्छी चद भक्ति करी ॥ ४ ॥ 
अस प्रण तुम बिन करे को आना रामभक्त समरथ भगवाना ॥&॥ 


सुन नभ गिरा सती उर शोच श पूछा शिवहि समेत सँकोचू ॥६॥ 
ऐसा प्रण तुम्हारे विना कौन करे १ तुम रामके भक्त समर्थ भगवान्‌ हो ॥ ५ ॥ यह आकारा 
वाणी सुनकर सतीके मनम शोच हुआ और लजाते इए शिवजीसे पूछा ॥ ६ ॥ 
कीन्ह कवन प्रण कइहु कृपाला क सत्यधाम प्रथु दीनद्याला ॥७॥ 
यदपि सती पूछा बहुभाँती & तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥८॥ 
हे दयासागर ! कहो कौनसा प्रण किया है? आप सत्यके धाम प्रभु दीनदयाछ हो ॥ ७॥ 
यद्यपि सतीने बहुत प्रकारसे पूछा, पर तो भी त्रिपुरके मारनेवाले शिवजीने नहीं कहा ॥ < ॥ 


दोहा-सती हृदय अनुमान किय, सब जाना सर्वज्ञ ॥ 
£4 कीन्ह कपट में शंसुसन,नारि सहज जड़ अज्ञ ॥६९॥ 


तब सतीजीने मनम विचार किया, कि सबज्ञ (अन्तर्यामी) शिवजीने सब जाना, मैंने उनसे 
कपट किया, में स्री होनेसे स्वाभाविक मूख हूँ ॥ ६९ ॥ 


सोरठा-जल पय सरिस बिकाय, देखह प्रीतिकि रीति भलि ॥ 


हैँ विलग होय रस जाय, कपट खटाई परतही ॥ १३ ॥ 
न जळ दूधके बराबर बिकता है। देखिये प्रीतिकी रीति भली ऐसी होती है किन्तु कपटरूपी 
खटाईके पड़ने पर अलग होते ही रस जाता रहता है ॥ १३ ॥ | 
हृदय शोच समुझत निजकरणी ४७ चिता अमित जाय नहि वरणी ॥१॥ 
कृपासिंधु शिव परम अगाथा ® प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥२॥ 
इलोक-क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता: पुरातेऽखिलाः क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानौ हुतः । गन्तुं 
पावकमुन्मनास्तदभवद्दृष्ट्वा तु मित्रापदं युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मंत्री पुनस्त्वीदृशी ॥ १॥ 


अर्थ--जिस समथ दूघ में जल भिला, तो उस दूघने अपना सब गुण और रूप जलरूपी मित्रको दे दिया । फिर दूधसें ताप 
देखकर जलने पहले अपना शरीर अग्निमें होम दिया। दूधको आँचपर घरो, तो पहले पानो जलता है फिर दूधन भी मित्रको इस 
आपत्तिमें देखकर अग्निमें गिरना चाहा, कितु फिर जलके छींटे पाकर अपने मित्रको आया जान ठंडा हो बेठ गया। सो उचित ही 
हु सत्पुरुषोंकी मेत्रो ऐसी ही होती है ॥ १॥ 
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हृदयमें शोच अपनी करनीको समझकर हुआ और ऐसी अपार चिंता हुईं कि वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १ ॥ कृपाके समुद्र झिवजीने मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा, क्योंकि स्वामीका 
स्वभाव गंभीर है ॥२॥ मे 
शंकर रुख अबलोकि भवानी #प्रश्ुु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी॥३॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई तपे अँवा इव उर अधिकाई ॥४॥ 
शिवजीका रुख सतीजीने देखकर जान लिया कि, मखुने सुझे त्याग किया और इसी कारण 
हृदयमें बहुत घवरायी ॥ ३ ॥ अपना पाप समझकर कुळ कहा नहीं जाता आंबेकी नाई हृदय 
बहुत तपता हे ॥ ४ ॥ 
सती सशोच जान वृषकेतू & कहेउ कथा सुन्दर सुखहेतू ॥५॥ 
वर्णत पंथ विविध इतिहासा क विश्वनाथ पहुँचे केलासा ॥६॥ 
सतीके चित्तमं शोच जानकर शिवजीने सुन्दर सुखदायक कथा कहनी मारंभ की ॥ ५ ॥ 
मार्गमें अनेक कथा वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिवजी कैलासमें पहुँचे ॥ ६ ॥ 
तहँ पुनि शंभु ससुझ प्रण आपन बैठे वटतर करि कमलासन ॥७॥ 
शंकर सहज स्वरूप संभारा क लागि समाधि अखण्ड अपारा ॥८॥ 
तहाँ फिर शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वटवृक्षके तरे कमलासन गाय बेंडे ॥ ७ ॥ शिव 
जीने अपना स्वाभाविक स्वरूप सँभारा और अखंड अपार समाधि लगाई ॥ < ॥ 


दोहा-सती बसहिं कैछाश तब, अधिक शोच मन माहि ॥ 
+ मर्म न कोऊ जान कछ, युगसम दिवस सिराहि ॥७०॥ 


तब सती केलोसमे वास करने लगी, मनमें बड़ा शोच है। इस भेदको कोई नहों जानता 
युगके समान दिन जाते हैं ॥ ७० ॥ जेहों | 
नित नव शोच सती उर भारा झै कब जेंहों दुखसागर पारा ॥१॥ 
मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना १७ पुनि पति वचन मृषाकर जाना॥२॥ 
नित नया शोच सतीके मनमें भारी होता है और विचारती हैं, कि इस दुःख सागरसे पार 
कब जाऊँगी ॥ १ ॥ मैंने जो श्रीरामचन्द्रजीका अपमान किया और फिर पतिका वचन झूँठा 
करके जाना ॥ २ ॥ Ri 
१. मत्स्य पुराणमें ल्मा है कि नानारत्नमय शउङ्भयुक्त हिमशेलके पृष्ठपर देवाधिदेव महादेवका निवास स्थान है । 
उसके दक्षिणमें एलाश्रम, उत्तरमें सौगन्धिक पर्वंत,दक्षिण पूर्वकोणमें शिवगिरि, पश्चिम कोणमें ककुआतन्‌ तथा याममें अशण नाम 
पर्वत है । केलासपर्वतके पदस्थानसे मन्दोदक सरोवर प्राबुभूत हुआ है। गङ्भाजी उसी सरोवरसे निकल कर बहती हें। उसी तटपर 
मनोहर नंदनवन है। कुबेर यक्षोंसहित वहां रहते हे । म० पु० अ० २१४ कंलास तिब्बत देशम स्थित सानसरोवरके निकट कझ्मी- 
रके उत्तर पूर्वभागमें स्थित है इसीसे सिधुशत दुत (शतरञ्ज ओर ब्रह्मपुत्र) निकल हें । भोटिये इसे तिसि कहते हें। गंगारिगण 
पर्वत रजताद्रि केलासके पर्याय हें। वि. को. 
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सो फल मोहि विधाता दीन्हा झै जो कछु उचित रहा सो कीन्हा॥३॥ 
अब विधि अस बूझिय नहि तोही $ शंकर विसुख जिआवहु मोही ॥४॥ 
सो फल सुझे विधाताने दिया और जो कुछ उचित रहा, सो किया ॥ ३ ॥ पर हे विधाता ! 
अब तुझे ऐसा योग्य नहीं जो शंकरसे विमुख मुझको जियाता है ॥ ४ ॥ 
कहि न जाय कछु हृदय गळानी क मनमहँ रामहि सुमिरि सयानी॥८॥ . 
जो प्रथु दीनदयाळु कहावा % आरतहरण वेद यशगावा ॥६॥ 
हृदयका दुःख कुछ कहा नहीं जाता चतुर सतीने मनमें रामका स्मरण करके ( यह निश्चय 
किया कि )॥ ५ ॥ जो मशु दीनद्याङ कहाते और दुःख हरनेवाळे हैं ऐसा वेद यश गाते हैं ॥६॥ 
तो में विनय करहुँ कर जोरी $ छूटे वेग देह अब मोरी ॥७॥ 
जो मेरे शिवचरण सनेहू $ मन क्रम वचन सत्य बत एहू ॥८॥ 
तो में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अब शीघ्र मेरी देह छूटे ॥ ७॥ जो मेरा शिवजीके 
चरणोंमे प्रेम हें, मन कम वचनसे ग्रह सत्य प्रतिज्ञा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-तो समदशीं सुनिय सब करो सो वेग उपाय ॥ 
धैः होय मरण जेहि विनहिं श्रम,दुस्सह विपति विहाय ॥७१। 


तो दे समदशां प्रभु ! मेरी विनती सुनकर वह शीघ्र उपाय करो, जिससे विना श्रम मरण होय 
और कठिन दुःख मिटे ॥ ७१ ॥ | 
इहिविधि दुखित प्रजेशकुमारी *## अकृथनीय दारूणदुख भारी ॥१॥ 
सम्वत्‌ सहस सतासी ॐ तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥२॥ 
इस म्रकारसे दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी थी ओर उसका दुःख ऐसा कठिन था कि वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १॥ सत्तासी हजार वर्ष बीते अविनाशी सदाशिवने समाधि त्यागन कर दी ॥ २॥ 
रामनाम शिव सुमिरण लागे $ जानेउ सती जगतपति जागे ॥३॥ 
जाय शंसु पद वंदन कीन्हा % सन्सुख शंकर आसन दीन्हा ॥४॥ 
रामनाम सिवजीने स्मरण किया, तब सतीने जाना कि जगत्पति जागे ॥ ३ ॥ जाकर शिवजीके 
चरणोंम नमस्कार किया । सन्मुख शंकरने आसन दिया अर्थात्‌ वामांगमें नहीं बैठाया ॥ ४॥ 
लगे कहन इरिकथा रसाला ® दक्षप्रजेश भये तेहि काला ॥५॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक १७ दक्षहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजी कुछ श्रेष्ठ रसीली कथा नारायणकी वर्णन करने लगे। उसी समयमें दक्षजी 
को ग्रजापतिकी पदवी मिली ॥ « ॥ विधाता अर्थात्‌ अझाजीने जब विचार कर देखा कि यह 
सब लायक हैं, तव दक्षजीको प्रजापतिकी पदवी दी ॥ ६ ॥ MR 
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बड़ अधिकार दक्ष जब पावा & अति अभिमान डद्य तब आवा ॥७॥ - 
नहि कोउ अस जन्मेउ जगमाहीं & प्रथुता पाय जाहि मद नाहीं ॥८॥ 
दक्षजीने जब बड़ी पदवी पायी, तब हृदयम बड़ा अभिमान. आया ॥ 9 ॥ कोई पेसा. जगतमें 
नहीं जन्मा, जिसको अधिकार पाकर घमण्ड न हुआ हो ! अथवा जिस मरथुता पाकर घमण्ड न 
हुआ उसका फिर संसारम जन्म न हुआ ॥ ८ ॥ 


दोहा-दक्ष लिये सुनि बोळ तब, करन लगे बड़ याग ॥ 
+ नेवते सादर सकल सुर, जो पावत मखभाग॥७२॥ 


दक्षजीने तब मुनियॉको डुलाया और एक बड़ा यज्ञ करने लगे एवं उन देवताओंको न्योता, 
जो यज्ञमें भाग पाते हें ॥ ७३ ॥ 
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा # बघुन समेत चले सुर सर्वा ॥१॥ 
विष्णु विरंचि महेश विहाई & चले सकल खुर यान बनाई ॥२॥ 
किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधव, बहुओं समेत सब देवता चले ॥ १ ॥ विष्णु, ह्मा, शिवजीको 
छोड़कर सब देवता विमान सजाकर चले ॥ ३ ॥ 
सती बिलोकेउ गगन विमाना &ँ जात चले सुन्दर विधि नाना॥३॥ 
सुर सुन्द्री करहि कलगाना && सुनत श्रवण छूरहिं मुनि ध्याना॥४॥ 
सतीने आकाइामें देखा कि सुन्दर सुन्दर विमान चले जाते हैं ॥ ३ ॥ देवताओंकी खी सुन्दर 
गान करती हैं, जिसे सुनकर सुनियोंके ध्यान छूटते हैं ॥ ४ ॥ 
पूछेउ कछु शिव कहेउ बखानी क पिता यज्ञ सुनकर हरषानी ॥९॥ 
जो महेश मोहि आयसु देहीं & कछु दिन जाय रहों मिस एहीं ॥६॥ 
जब शिवजीसे पूछा, तब उनके कहनेसे पिताके यहाँ यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचारने 
लगीं ॥ ९ ॥ जो शिवजी मुझे आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहानेसे ( वहाँ ) जा रहूँ ॥ ६ ॥ 
पति परित्याग हदय दुखभारी ## कहे न निज अपराध विचारी ॥७॥ 
सती मनोहर बांनी % भय संकोच प्रेमरस सानी ॥८॥ 
पतिके त्याग करनका दुःख हृदयम बहुत हे। अपना अपराध बिचारकर कहती नहीं ॥ ७ ॥ 
फिर सती ऐसी मनोहरवाणीसे बोली जो कि डर लजा और प्रीतिसे युक्त थी ॥ ८ ॥ 
दोहा-पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय ॥ 


धः तो में जाउं ऊपायतन, सादर देखन सोय ॥७३॥ 
हे दयासागर स्वामी ! पिताके घरमें बड़ा उत्सव हे जो आपकी आज्ञा होय, तो मैं भी 
आद्रपूवक उसको देख आऊँ ॥ ७३ ॥ 
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कहेउ नीक मोरे मन भावा कै यह अडुचित नहिं नेवत पठावा॥१॥ 
दक्ष सकल निजसुता बुलाई ४७ इमरे वेर तुमहिं विसराई ॥२॥ 
( शिवजी बोले ) तुमने अच्छी बात कही और मेरे मनको भी भली लगी, परन्तु यह एक 
अयोग्य बात है, कि उन्होंने इछावा नहीं भेजा ॥ १ ॥ दक्षने सब अपनी कन्या डुळायी, पर 
हमारे वैरस तुम्ह सुला दिया, यह विपरीत है, चाहिये यह था कि सुताकी प्रीतिसे झंकरका 
बैर विसर जाता ॥ २ ॥ 
नर्म सभा इमसन दुखमाना $ तेहिते अजइुँ करहि अपमाना ॥३॥ 
जो विन बोले जाइ भवानी & रहे न शील सनेह न कानी ॥४॥ 
ब्रह्मकी सभामें हमसे दुःखमाना है इससे अब भी निरादर करते हैं। ( कथा ) हम एक 
समय बाकी सभामे विष्णु आदि सब देवताओंके साथ बैठे थे, उस समय दक्ष तुम्हारे पिता 
आये, सो उन्हं देख सब देवता तो उठे परन्तु में जह्ाजी और विष्णुजी बेठे रहे, सो दक्षने 
क्रोध कर हमको शाप दिया और कहा यज्ञमें भाग तुमको आजसे न मिलेगा, इसीसे द्रेषकर 
आप यज्ञ करते हैं और हमको निमंत्रण नहीं दिया ॥ ३ ॥ हे सती ! जो तुम विना बुलाये 
जाओगी, तो शील, स्नेह, कानि, नहीं रहेगी, ( कानि ) नाता ॥ ४ ॥ 
यदपि मित्र प्रभु पितु शुरु गेहा *# जाइय विन बोले न सँदेहा ॥५॥ 
तदपि विरोधमान जहँ कोई # तहा गये कल्याण न होई ॥६॥ 
भांति अनेक शंभु समुझावा ## भावी वश न ज्ञान उर आवा ॥७॥ 
कह प्रथु जाइ जो विनहि बुलाये # नहिं भलि बात हमारे भाये ॥८॥ 
यद्यपि मित्र, ग्रसु, पिता, गुरुके घर बिना बुलाये जाय तो कुछ संदेह नहीं है ॥ ५ ॥ किन्तु 
तो भी जहां को$ अपनेसे वेर रखता हो, वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६ ॥ अनेक भाँतिसे 
शिवजीने समझाया, पर होनी बलवान्‌ थी, कुछ समझमें न आया ॥ ७ ॥ शिवजीने कहा जो 
बिना डुलाये जाओगी, तो हम इसे अच्छा नहीं मानते ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहि देखा हर यत्न वह, रहै न दक्षकुमारि ॥ 
+ दिये सुल्यगण संग तब, विदा किये त्रिपुरारि ॥७४॥ 


झिवजीने बहुत यत्नसे कह देखा, पर दक्षकुमारीने रहना नहीं बिचारा. तब शिवजीने अपने 
मुख्यगण सङ्ग देकर विदा किया ॥ ७४॥ 


पिता भवन जब गई भवानी $ दक्षास काइन सन्मानी ॥१॥ 
सादर भलेहि मिली यक माता ई भगनी मिली बहुत सुसकाता ॥२॥ 
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जब पिताके घरमं सती गयी तब दक्षके डरके मारे उसक्रा किसीने आदर नहीं किया ॥ १ ॥ 
एक माता तो आदरसे भलेही मिली और बहिने हँसती हँसती मिलीं ॥ २ ॥ 
दक्ष न कछु पूछी कुशलाता && सतिहि विलोकि जरे सब गाता॥३॥ 
सती जाय देखेउ तब यागा && कतहु न दीख शंसुकर भागा ॥४॥ 
दक्षने कुछ कुशल नहीं पूँछी, वरन्‌ सतीको देखकर सब शरीर जलने लगा, ॥ ३ ॥ सतीने 
जाकर यज्ञ देखा, तो शिवजीका भाग कहीं नहीं देखा ॥ ४ ॥ 
तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेऊ ४ प्रथु अपमान ससुझ उर दहेऊ ॥९॥ 
पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा && जस यह भयउ महा परितापा ॥६॥ 
तब चित्तमं चढ़ा जो कुछ शिवजीने कहा था ओर स्वामीका अपमान समझकर हृदय दुःखी 
हुआ ॥ ५ ॥ पिछला दुःख ऐसा हृदयमें नहीं व्यापा, जेसा अब यह महाइःख इआ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि जग दारूण दुख नाना $ सबते कठिन जाति अपमाना॥७॥ 
सशुझि सो सतिहि भयउ अतिको था क बझुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा ॥८॥ 
यद्यपि जगत्मं बड़े-बड़े कठिन दुःख हैं, पर जातिका निरादर सबसे कठिन है ॥ ७॥ सो 
समझकर सतीको बड़ा क्रोध हुआ फिर मातासे बहुत प्रकारके समझाने. पर भी ॥ < ॥ 
दोहा-शिव अपमान न जाय सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ 
.मुँ॥ सकल समहि हठि हटकि कर, बोली वचन सक्रोध ॥७५॥ 
शिवजीका निराद्र सहा नहीं जाता, हृदयमें ज्ञान नहीं होता तब सब सभाको हटक कर 
क्रोध सहित वचन बोली ॥ ७९॥ , 
सुनहु सभासद सकल सुनिदा # कही सुनी जिन शंकर निंदा ॥१॥ 
.. सो फल तुरत लहब सब काहू . कै भली भाति पछताय पिताइू ॥२॥ _ 
सुनो सभाके सब सुनीश्वरो ! जिन्होंने शिवजीकी निंदा कही सुनी हे, सुनिदा' यह वचन 
व्येग है ॥ १॥ सो उसका फल तुरत सब कोई लो, पिता भी अच्छी तरह पछितावें ॥ २ ॥ 
संत शंश्रु श्रीपति अपवादा ® सुनिय जहाँ तह अस मरयादा ॥३॥ 
काटिय तासु जीभ जो बसाई ® श्रवण मूद नहिं चलिय पराई॥४॥ 
जहाँ कहीं महात्मा शिवजी और भगबानकी जो निंदा सुने तो ऐसी मयादा हे कि ॥ ३ ॥ 
जो बसावे तो उसकी जीम काट ले और नहीं तो कान मूंदकर वहाँसे चला जाय ॥ ४॥ 
जगदात्मा महेश पुरारी # जगत जनक सबसे हितकारी ॥५॥ 


पिता मंदमति निंदत तेही # दक्ष शुक्र संभव यह देही ॥६॥ 
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सकर जगतके आत्मा अर्थात्‌ जगतके चैतन्य करनेवाले महत्‌ इश हैं, त्रिपुरासुरके शत्रु और 
जगत्के माता पिता सबके हितकारी हैं ॥ « ॥ हमारे पिता मंदमति उनकी निंदा करते हें और 
यह मेरी देह दक्षके वीयसे उत्पन्न हे ॥ ६ ॥ 

तजिहों तुरत देह तेहि हेतू & उरधरि चंद्रमोलि वृषकेतू ॥७॥ - 

अस कहि योग अग्नि तनु जारा ३ भयउ सकल मख हाहाकारा ॥८॥ 

इसी कारण तुरन्त यह देह त्याग कर टूँगी हृदयम उन स्वामीको धारण करती हूँ, जिनके 
माथे पर चन्द्रमा है और .धमेकी ध्वजा है, चंद्रमौलि कहनेका हेतु यह कि वह हमें फिर जिला 
रुगे और दृषकेतु कहनेकां यह- आशय कि . हमारे अपराध क्षमा. करेंगे ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर 
योगकी अभिमे शरीर जला दिया और सारे यज्ञमें हाहाकार मच गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-सती मरण. सुनि शेशुगण, लगे करन मखखीश ॥ 
कु यज्ञ विध्वंस विलोकि भ्रण, रक्षा कीन्ह सुनीश ॥७६॥ 


सतीका मरना सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे यज्ञ विध्वंस देखकर ऋगुऋषिने _ 
यज्ञकी रक्षा करी, भ्गुऋषिने मन्त्र द्वारा एक राक्षसी उत्पन्न करी। उसने शिवजीके गणोंको 
मारकर भगा दिया ॥ ७६॥ 
समाचार जब शंकर पाये % वीरभद्र कोप पठाये ॥१॥ 
यज्ञ विध्वेस जाय तिन कीन्हा ४ सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा॥२॥ 
जब शिवजीने समाचार पाये, तो वीरभद्रको बड़ा कोप कर भेजा; समाचार नारदजीने पहुँचाये 
थे॥ १॥ वीरभद्रने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और सब देवताओंको विधिवत्‌ फल दिया ॥ २ ॥ 
भइ जग विदितः दक्षणति सोई # जस कछु शंभू विसुखकी होई ॥३॥ --- 
यह इतिहास सकलं जगजाना # ताते मैं संक्षेप बखाना ॥४॥ 
जगत्‌ जानता है दक्षकी वही गति हुई जेसी कुछ शिवजीसे म्रतिकूलॉकी होनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
इतिहास सब जगत्‌ जानता हेः-इस कारण मैंने संक्षेपसे बखान किया ॥ ४ ॥ 
सती मरत हरिसन वर माँगा # जन्म जन्म शिवपद्‌ अनुरागा ॥५॥ 
तेहि कारण हिमगिरि गह जाई % जन्मी पारवती तनु पाई ॥६॥ 
सतीने मरते समय भगवानसे यही बर मांगा कि जन्म जन्मान्तर शिवजीके चरणोंमे प्रेम रहे 
॥ ५ ॥ इसी कारण हिमालयके घर जाकर पार्वतीका शरीर पाय जन्म लेती इई तेहि कारण 
कहनेका यह आशय है कि जो योगाग्निमं जलता है सो जन्म नहीं पाता किन्तु सतीने वर 
मांगा था इससे जन्म पाया दूसरा आशय यह कि योगाप्रिंकी जली है अतः शीतलताको प्राप्त 
होनेके निमित्त हिमगिरिकी पुत्री हुई ॥ ६॥ 


क लत हे ———— 


टू. यही क्रम ज्वररूपसे जगत्‌ में विश्यात है । 
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जबते उमा शेल्ग्रह आई # सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥»॥ 

` जहेँ तहँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे # उचित वास हिमभ्ूधर दीन्हे ॥८॥ 
जबसे पार्वती हिमाचलके घर आई, तबसे वहां सब सिद्धि संपति छागई ॥ ७ ॥ जहां तहां 
मुनियोंने अच्छे आश्रम किये और हिमोलयने उत्तम उत्तम स्थान उन महात्माओंको दिये ॥ ८ ॥ 

दोहा-सदा सुमन फळ सहित सब, दुम नव नाना जाति ॥ 

१ प्रगटी सुन्दर शेळ पर, मणि आकर बहुभाँति ॥७७॥ 


नवीन वृक्ष फूल फल सहित सब होगये और पर्वतपर मणियोंकी खान प्रकट हो गयी बहुत 
प्रकारसे ॥ ७७ ॥ 
सरिता सब पुनीत जल बहई # खग मृग मञ्चप सुखी सब रहई ॥3॥ 
सहज वैर संब जीवन त्यागा क गिरिपर सकल करहि अनुरागा ॥२॥ 
सब नदियें पवित्र जल बहनेवाली हुई और खग मृग भोरे सब सुखी रहने लगे ॥ १ ॥ सब 
जीवॉने स्वाभाविक वेर छोड़ दिये, और सब ही पर्वतपर आनंद करने रगे ॥ २ ॥ 
सोइ शैल गिरजा ग्रह आये # जिमि नर राम भक्तिके पाये ॥३॥ 
नित नूतन मंगल गृह तासू & ब्रह्मादिक गावहिं यश जासू ॥४॥ 
पार्वतीके आनेसे हिमालय ऐसा शोभित इआ, जेसे मनुष्य रामभक्तिको पाकर शोभित होते 
हैं ॥ ३॥ उसके घरमें नित नया मंगल हे जिसका यश अह्मादिक गाते हैं ॥ ४॥ 
नारद समाचार सब पाये % कोतुक हिमगिरि गेह सिधाये ॥५॥ 
शैलराज बड़ आदर कीन्हा # चरण पखार बरासन दीन्हा ॥६॥ 
यह सबं समांचारं नारदजीने पाये, तो कौतुकसे हिमाळयके घर आये ॥ « ॥ शेलराजने 
बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुन्दर आसन दिया ॥ ६॥ म 
नारि सहित सुनिपंद शिर नावा % चरणसंलिल सब भवनसिंचावा॥७॥ 
निज सोभाग्य बहुत गिरि वरणा % सुता बोलि मेली सुनि चरणा॥८॥ . 
` स्त्री समेत मुनिके चरणोंमे शिर नवाया। चरणोंके जलसे घर पवित्र किया अर्थात्‌ जल छिड़- 
कवाया ॥ ७॥ हिमालयने अपना भाग्य बहुत वर्णन किया और कन्याको बुलाकर सुनिके 
चरणोंमे डाला और कहा ॥ < ॥ 


` दोहा-त्रिकोलन्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि ॥ 
+ कहो सुताके दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि ॥ ७८॥ 


१. हिमालयका अर्थ हिमालयको देव्रतारूप शक्तिका है । प्रत्येक पर्वत नदी आदिमें उनके अधिदेवता कामरूपधारी 
निवास करते हें । : ; ड 
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ह नारद्जी महाराज ! आप तीनों कारके जाननेवाले सर्ज्ञ हो। तुम्हारी गति भी सब 
स्थानोमें हे इस भेरी कन्याके गुण, दोष तो विचार कर कहो ॥ ७८॥ 
कह सुनि विहसि गूढ़ मुदुबानी & सुता तुम्हारि सकल गुण खानी॥१॥ 
सुन्दर सहज सुशील सयानी $ नाम उमा अभ्बिका भवानी ॥२॥ 
नारदजी हँसकर गम्भीर कोमल वाणीसे बोले, तुम्हारी पुत्री सब गुणोंकी खानि है, जो 
रजोखुण, तमोगुण, सतोञुण जिनसे रह्मा, विष्णु, शिवकी उत्पत्ति है, सो तुम्हारी पुत्री है यही 
ड़ वाणी हे अथवा तुम्हारी सुता उन सब गुणोंसे जो ख्रियोंको चाहिये भरी हे ॥ १ ॥ यह 
विनाही शङ्कारके स्वभावसे सुन्दर शीलवती चतुर होगी, और नाम कभी लक्ष्मी सरस्वती भवानी 
होता है वा उमा अम्बिका भवानी नाम होगा ॥ २॥ 
सब लक्षण संपन्न कुमारी # होइहि संतत पियहि पियारी ॥३॥ 
सदा अचल इहिकर अहिवाता # इहिते यश पेहहिं पितु माता ॥४॥ 
यह जगत्की उत्पत्ति आदि रक्षणसे सम्पन्न अर्थात्‌ भरी है और सदा अपने पियको प्यारी 
होगी ॥ ३ ॥ इसका सौभाग्य सदा अचळ रहेगा, और इसीसे पिता-माताको यश मिलेगा ॥ ४ ॥ 
होइदै पूज्य सकल जगमादीं $ यहि सेवत कछु डुलंभ नाहीं ॥५॥ 
इहिकर नाम सुमिरि संसारा % तिय चढ़िइहिं पतित्रतअसिधारा॥६॥ 
यह सब जगत्म पूज्य होंगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ दुर्ूम नहीं रहेगा ॥ « ॥ इसका 
नाम संसारमें सुमिरन करके ख्रियाँ प्रतिव्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ेंगी ॥ ६ ॥ 
शेळ सुलक्षणि सुता तुम्हारी # सुनहुँ जे अब अवगुण दुइ चारी॥»॥ 
अगुण अमान मातु पितु हीना & उदासीन सब संशय क्षीना ॥८॥ 
- है शेल ! यह तुम्हारी पुत्री ऐसी सुलक्षणा है, पर इसमें दो चार अवयुण भी हैं, अब सुनो 
॥ ७ ॥ मुणोंसे रहित माता-पितासे रहित, उदासीन, सब सन्देहोंसे क्षीण ॥ ८ ॥ 


दोहा-योगी जटिळ अकाम मन, नगन अमंगल भेख ॥ 
धः अस स्वामी इहिकह मिलहि, परी हस्त असरेख ॥७९॥ 


योगी, जटावाला, कामनारहित मनवाला, नंगा, अमंगल वेष ऐसा स्वामी इसको मिलेगा 
क्योंकि हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी हे अथवा अपने रूपको निरन्तर योगमें जो मिळावे वह योगी 

` अनादि कालसे जिसकी जटा बढ़ी है, जिसका कामनारहित मन है और नगन अर्थात्‌ नहीं है 
समूहता जिसके निकट अर्थात्‌ अकेले रहनेवाले ( अमंगळ ) अर्थात्‌ ( अ ) अतिशय है मंगल भेष 
जिसका, अकारका अतिशय अथ किष्किधाकांडमें लिखा हे यथा ॥ चौ० ॥ बूंद अधात सहहिँ 
गिरि कैसे । खळके वचन सन्त सह जैसे ( अघातका अर्थ अतिशय घात है ) शेषपूर्बबत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी & दुखदंपतिहि उमा इरषानी ॥१॥ 
नारदहूँ यह भेद न जाना # दशा एक ससुझत विलगाना ॥२॥ 
सुनिकी वाणी सुन और उसको जीम सच्ची जानकर दोनों स्री पुरुषॉको दुःख इआ किन्तु 
पावती गुण समझ प्रसन्न हुईं ॥ १ ॥ इस भेदको नारदजीने भी नहीं जाना क्योंकि सबकी एकही 
दशा हुई अथात्‌ मातापिताके नेत्रॉम दुःखसे जल भरा था और पाबत्तीके नेत्रोॉमे आनन्द, 
समझम अलग-अलग थी, सो आगे लिखते हैं ॥ ३ ॥ 
सकल सखी गिरिजा गिरि मयना #*# युलकशरीर भरे जळ नयना ॥३॥ 
होय न मृषा देवक्रषि भाखा & उमा सो वचन हृदय घरि राखा॥४॥ 
सब सखी पार्वती, हिमालय और मयन्ता इनके शरीर पुळकायभान हो गये, नेत्रोमे जळ भर 
आये, यही, एक दशाका रूप है परन्तु पावतीकी यह दशा हर्षकी तथा औरोंकी दुः$खकी इई 
॥ ३ ॥ नारदजीका कहा झूँठा नहाँ होगा, पार्वतीने यह वचन मनें धर रक्खा ॥ ४ ॥ 
उपजेउ शिवपद कमल सनेहू क मिलन कठिन मन यह संदेह ॥५॥ 
जानि कुअवसर प्रीति दुराई & सखी उछंग बेठि पुनि जाई ॥६॥ 
शिवजीके चरण कमलमें प्रीति उपजी, परन्तु मिलना कठिन है, यह मनम संदेह हुआ ॥ * ॥ 
असमय जान कर प्रीति छिपाई और फिर सखीकी गोदीमे जा बैठी ॥ ६ ॥ 


झूठ न होय देवऋषि वानी # सोचहिं देपति सखी सयानी ॥७॥ 
उरधरि धीर कहे गिरिराऊ # कहो नाथ का करिय उपाऊ ॥८॥ 


देवर्षि नारदजीकी वाणी झुँठी नहीं होगी यह बात पावेतीके माता-पिता और चतुर सखी 
सोचने लगीं ॥ ७ ॥ मनमें धीरज धर हिमालयने कहा नाथ तो कहिये क्या उपाय करं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कह सुनीश हिमवत सुळ, जो विधि लिखा लिलार ॥ 
ध देव दनुज नर नाग सुनि, कोउ न मेटन हार ॥ ८० ॥ 
तब नारद्जीने कहा-सुनो हिमवंत जो कुछ विधाताने मार्थेमं लिख दिया है उसे देव, 
नर, नाग ( सपे ), मुनि कोई मेटनेवाला नहीं है ॥ ८० ॥ 
तदपि एक में कहीं उपाई % होय करे जा देव सहाई ॥9॥ 
जस वर मैं वरणेउँ तुम पाहीं क मिलहि उमहि कछु संशय नाहीं ॥२॥ 
तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ जो ईश्वर सहाय करे तो हो जायगा ॥ १ ॥ जैसा वर भेंने _ 
तुमसे वर्णन किया है, वैसा पार्वतीको मिलेगा, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ २ ॥ इक | 


~~ 
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जे जे वरके दोष बखाने ## ते सब शिवपहे मैं अनुमाने ॥३॥ 
जो विवाह शंकर सन होई झ दोषौ गुण सम कह सब कोई ॥४॥ 
किन्तु जो जो वरके बखान करे हैं, वे सब मेंने शिवजीम अनुमान किये हैं ॥ ३ ॥ जो विवाह 
शिवजीसे हो, तो दोष भी गुणके समान सब कोई कहेंगे ॥ ४ ॥ के 
जो अहिसेज शयन इरि करहीं $ बुध कछु तिनकहँ दोष न धरहीं॥«॥ 
भाजु कशात सव । रस खाहीं श तिनकई मन्द कइत कोउ नाहीं॥३॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु सपकी सेजपर शयन करते हैं, तो पंडित उनको कुछ दोष नहीं धरते हैं 
॥ ९ ॥ सूये और अग्नि सब रस खाते हैं परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ 
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहहीं # सुरसरि कोउ न अपावन कहहीं॥»॥ 
समरथ को नहि दोष गुसाई % रवि पावक सुरसरिकी. नाई ॥८॥ 
अच्छा और डरा सब प्रकारका जल बहता है, परन्तु गङ्गाजीको कोई अपवित्र नहीं कहता 
॥ ७ ॥ गोस्वामीजी कहते हैं सामथ्यवानको दोष नहीं होता है, सूर्य, अग्नि, गङ्गाजीकी नाई ॥८॥ 


दोहा-जो ऐसेहि ईषां करहि, जड़ विवेक अभिमान ॥ 
& परहि कल्पर्भारे नरक महँ, जीवकि ईश समान ॥८१॥ 


जो कोई मनुष्य इश्वरके कम देख वेसाही मनोरथ ( इर्षा ) करते हैं, वे कल्पभर नरकमें पड़ते 
हैं, क्योंकि जीव इश्वरके समान नहीं हे, जबतक कि कमेबन्धन पंचतत्त्व युक्त हे॥८१॥ 
सुरसरि जल कृत वारुणि जाना ® कबहुं न सन्त करहि तेहि पाना॥१॥ 
सुरसरि मिले सो पावन केसे & ईश अनीशहि अंतर तेसे ॥२॥ 
गङ्राजलको वारुणी जानकर भी संत कदापि उसको पान नहीं करते, इसी प्रकार ईइवरका 
अंशही जीव देहम होनेसे ईश्वर नहीं कहलाता ॥ १॥ ( किन्तु ) गङ्गाजीमे वही वारुणी मिळनेसे 
जिस प्रकार गङ्ाजळ होजाती है, इसी प्रकार यह जीव इश्वरको प्राप्त होकर ईश्वरही होजाता है, 
बस, इश्वर और जीबमें इतनाही अंतर है ॥ २॥ 
शं सहज समरथ भगवाना क इहि विवाह सब विधि कल्याना॥३॥ 
दुराराध्य पे अइहि महेश % आशुतोष पुन्नि किये. कलेश ॥४॥ 
शिवजी स्वाभाविक समर्थ भगवान हैं, अतः इस विवाद सब बिधिसे रे है॥ ३॥ 
यद्यपि शिवजी दुराराध्य हें अर्थात्‌ जिनका दुःखसे आराधन होतां दे, अथवा दूर है आराधना 
जिनकी किन्तु फिर क्लेश करनेसे शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं ॥ ४॥ . 
' जो तप करे कुमारि तुम्हारी # भाविड मेटि सर्के त्रिपुरारी ॥५॥ 
यद्यपि वर अनेक जगमाहीं # इहि कहें शिव तजि दूसर नाहीं ॥६॥ 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- ( ८३) 


जो तुम्हारी कन्या तप करे, तो शिवजी होनहारको भी मेट सकते हैं, क्योंकि तपसे कर्म क्षय 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ यद्यपि जगतूर्मे अनेक वर हैं, पर इसको शिवजीके अतिरिक्त दूसरा नहीं हैं ॥६॥ 

वरदायक प्रणतारति भंजन & ङपार्सि् सेवक मनरंजन ॥७॥ 

इच्छित फलबिनु शिव आराधे # लइइ न कोटि योग जप साघे ॥८॥ 
ह बरके देनेवाले, ढुःखियोंके दुःख दूर करनेवाले, कृपाके ससुद्र, सेवकका मन प्रसन्न करनेवाले 
हैं॥ ७॥ अभिलपित ( मनोरथ ) अपना बिना शिवजीकी आराधना किये करोड़ भाँतिके 
योग जप साधेसे भी नहीं मिलता ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन अशीश॥ 
होइहि यहि कल्याण अब, संशय तजह गिरीश ॥८२॥ 


ऐसा कह नारदजीने भगवानको स्मरण कर पार्वतीको आशीक्ष दी और कहा-हे गिरीश ! 
अब तुम सन्देह त्याग करो, इसका कल्याण होगा ॥ ८२ ॥ 
कहि अस ब्रह्म भवन सुनि ग्यऊ ४७ आगिल चरित सुनहु जल भयऊ 3॥ 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना ४७ नाथ न मैं ससुझेड सुनि वेना॥२॥ 
ऐसा कह मुनि अह्मलोकको चले गये। अब अगली कथा जैसे इई सो सुनो ॥ १॥ पतिको 
एकान्तम पाकर मैनाने कहा-स्वामी ! मैंने सुनिके वचन नहीं समझे ॥ २ ॥ 
जो घर वर कुल होय अनूपा ® करिय विवाह सुता अनुरूपा ॥२॥ 
नतु कन्या वरू रहे कुमारी & कंत उमा मम प्राण पियारी ॥४॥ 
जो घर, वर, कुल, श्रेष्ठ होय तो कन्याके अनुरूप विवाह 'करिये ॥ ३ ॥ नहीं तो चाहे बेटी 
कुमारी रहे, (पर हीन ठौर विवाह नहीं करूंगी) हे कंत ! उमा मुझे म्राणोंके समान प्यारी है ॥४॥ 
जो न मिलहि वर गिरिजा योग # गिरिजड़ सहज कहहिं सब लोगू॥५॥ 
सो विचार पति करहु विवाहू. # जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥६॥ 
जो पार्वतीके योग्य वर नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे हिमालय सत्यही मूख है ॥ « ॥ सो 
हे स्वामी ! ऐसा विचार कर विवाह करिये, जिससे फिर पीछे पछिताना न पड़े ॥ ६ ॥ 
अस कह परी चरण घरि शीशा % बोले सहित सनेह गिरीशा ॥॥ _ 
वरू पावक प्रगटे शशि माहीं ® नारद वचन अन्यथा नाहीं ॥८॥ . 
mo मयनाने चरणोंमे शिर धर दिया। तब हिमालय प्रीति पूर्वक बोले ॥ ७॥ चाहे 
न आग निकले पर नारदजीका वचन झूंठा नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-ग्रिया शोच परिहरह सब, युस | 
& पार्वती जिन निमंयउ, सोइ 


९८४) ->>*: तुळसीळत सटीकरामायण ):-<- 


शि वव ००० ७ क क्राजायग ES 
_ हे प्यारी! सब शोच त्याग करो ( भगवानका सुमिरन्‌ करो ) जिन्होंने पार्वतीको बनाया है 
वे ही सब अच्छा करंगे ॥ ८३ ॥ 
अब जो तुमहिं सुतापर नेहू & तो अस जाय सिखावन देहू ॥१॥ 
करे सो तप जेहि मिल महेशू क आन उपाय न मिटे कलेश ॥२॥ 
अब जो तुम्हारा पुत्रीके ऊपर स्नेह द तो जाकर ऐसी शिक्षा कर दो कि॥ १॥ तप करे, 
जिससे शिवजी मिले और किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा ॥ २ ॥ ह 
नारद वचन सगर्भ सहेतू # सुन्दर सब गुण निधि वृषकेतू ॥३॥ 
अस बिचार तुम तजि सब शका # सबहिं भाँति शंकर अकलका ॥४॥ 
जो कोई हेतु अर्थात्‌ जगत॒की उत्पत्तिके बीज सहित हैं सो नारदके बचनके गर्भमें हैं अथवा 
नारदजीके वचन हेतु और गूढता युक्त हैं, शिवजी सब सुन्दर गुणोंके समुद्र हैं ॥ ३ ॥ ऐसा 
बिचार कर तुम सब सन्देह त्यागन करो, शिवजी सब भांतिसे कलंकरहित हैं ॥ ४ ॥ 
सुनि पति वचन हर्ष मनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥५॥ 
उमहि विलोकि नयन भरि वारी & सहित सनेह गोद बेठारी ॥६॥ 
मयना पतिके बचन सुनकर मनमें प्रसन्न हो उठी और तुरन्त पार्वती पहेँ गयी ॥ ५ ॥ पार्वती 
को देखकर नेत्रॉमे जल भर लिया और प्रीतिसे गोदमें बैठाया ॥ ६ ॥ 
वारहि वार लेति उर लाई # गद्गद्‌ कंठ न कछु कहि जाई ॥७॥ 
जगतमातु सवज्ञ भवानी क मातु सुखद बोलीं मूडुवानी ॥८॥ 
बारम्बार हदयसे लगा लेती है, प्रेमके आंसुऑसे गला भर रहा है कुछ कहा नहीं जाता 
॥ ७ ॥ जगत्‌की माता सब कुछ जाननेवाळी पावती, माताको सुखदायी बानी बोलीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनइ मातु में दीख अस, स्वप्न सुनाऊं तोहि ॥ 
4 सुन्दर गोर सुविप्रवर, अस उपदेशेउ मोहि ॥८४॥ 


सुनो माता मैंने एक स्वप्न. देखा है सो तुम्हें सुना कहूँ। एक सुन्दर गोरा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे 
यों उपदेश देता है ॥ ce ॥ 
करहु जाय तप शोल कुमारी # नारद कहा सो सत्य विचारी ॥१॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा # तप सुखप्रद दुख दोष नशावा॥२॥ 
पावती | जायकर तप करो, नारदजीने जो कहा है, सो सत्य विचार कर ॥ १॥ फिर तुम्हारे 
माता-पिताको भी यह मत अच्छा छगा है, कि तप सुख देनेवाला दुःख दोषका नाशनेवाला 
है, सो मेया | इसमें तुम्हारा भी मत है और पिताजीका भी ॥ २॥ 
तपबल रचे प्रपंच विधाता %तपबळ विष्णु सकल जगत्राता ॥३॥ 
तपबल शंसु करहि संहरा % तपबल शेष धरहि महिभारा ॥४॥ 


->4: बालकाण्ड १. ॥६-<- (<५ ) 
(फिर कहा कि) तपके बलसे अह्मा संसार रचता है तपसे विष्णु सब जगतकी रक्षा करते हैं 
॥ ३ ॥ तपके बलसे शिवजी संहार करते हैं, तपके बळसे शेष प्रृथ्वीका बोझ उठाते हैं ॥ ४ ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी # करहु जाय तप अस जियजानी॥९॥ 
सुनत वचन विस्मित महतारी # स्वप्न सुनायहु गिरिहि हँकारी ॥६॥ 
हे पार्वती ! बहुत कया कँ! तपके आधार ही सारी सृष्टि है ऐसा जीमे जानकर तपस्या करो 
(सो मैंने इतना स्वम देखा सो कह दिया ) ॥ ५ ॥ बचन सुनते ही मयना बड़े अचम्भेमें हुई 
और हिमाचलको डुलाकर स्वप्न छुनाया ॥ ६ ॥ 


मातु पितहि बहुविधि ससुझाई & चलो उमा तपहित हर्षाई ॥७॥ 


प्रिय परिवार पिता अरु माता # भये विकल सुख आव न बाता॥८॥ | 


माता पिताको बहुत प्रकारसे समझाकर पावती असन्न हो तप करनेको चली और माताने 
जो कहा (उ) हे पुत्री ( मा ) तप करने मत जाय तभी से उमा नाम प्रसिद्ध इआ इसी कारण 
यहां उमा पद्‌ दिया है ॥ ७॥ प्यारे ङुटुम्बी पिता और माता सब व्याकुल इए सुखसे 
बात नहीं आईं॥ ८॥ 
दोहा-वेदशिरा सुनि आय तब, सबहि कहा ससुझाय ॥ 
4 पावती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाय ॥ <५ ॥ 
वेदशिरा सुनिने आयकर तब सबको समझाया, कि पार्वती जगत्‌की माता है। यह पार्वती 
की महिमा सुनते ही सबको ज्ञान हुआ ॥ ८५ ॥ . 
उर धरि उमा प्राणपति चरना $$ जाय विपिन लागी तपकरना ॥9॥ 
अति सुकुमार न तनु तप योग $$ पतिपदसुर्मिरि तजेउ सब भोगू॥२॥ 
पार्वती माणपति झिवके चरण हृद्यमें धरकर वनमें जाय तप करने लगी ॥ १ ॥ ययपि 
बहुत सुङुमारी थी, शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी शिवजीके चरणोंको स्मरण कर सब 
भोग त्याग किया ॥ २॥ 
नित नवचरण उपज अनुरागा & विसरी देह तपहि मन लागा ॥३॥ 
संवत सहस सूल फल खाये ४ शाकखाय शतवष बिताये ॥४॥ 
नित नया चरणोंम प्रेम उपजता था, देइकी सुधि न रही, तपमे मन लगा ॥ ३॥ हजार वर्ष 
तक मूल फल खाये और शाक पात खाय कर सौ वर्ष बिताये ॥ ४ ॥ 
कछु दिन भोजन वारि बतासा # किये कठिन कछु दिन उपवासा॥५॥ 
बेलपात महि परे सुखाई $ तीन सहस संवत सो खाई ॥६॥ 


Co 
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(<६) >+ उलखीकृत सटीकरामायण %-<- 


कुछ दिन जळके बतासोंकाही भोजन किया, वा बतासा पवनही भक्षण कर रही और कुछ 
दिन कठिन उपवास किया, ( अथात्‌ पवनका भी त्याग कर दिया )॥ ५॥ बेलपत्ते पृथ्वीपर 
सूखे पड़े थे तीन हजार वष वे खाये ॥ ६ ॥ 


पुनि परिइरेउ सुखानेउ परणा $ उमानाम तब भयड अपरणा ॥७॥ 

देखि उमहि तप क्षीण शरीरा $ ब्रह्मगिरा भइ. गगन गँभीरा ॥८॥ 
फिर सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिये तबसे ही पाार्वतीका नाम “अपर्णा” हुआ ॥ ७॥ 

पार्वतीका तपसे क्षीण शरीर हो गया, यह देखकर तब आकाशसे गम्भीर वाणी हुई ॥ ८ ॥ 
दोहा-मयड मनोरथ सफल तव, सुन गिरिराज कुमारि ॥ 
६ परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलिहहि ्रिएरार।८६॥ 


हे गिरिराजङुमारी ! अब तेरा मनोरथ सफल हुआ, इस कारण सुन, सब कठिन कलेश 
छोड़दे, अब शिवजी मिल जायेंगे ॥ ८६ ॥ 


अस तप काइ न कीन्ह भवानी # भये अनेक धीर सुनि ज्ञानी ॥१॥ 

अब उर धरह ब्रह्म बरवानी & सत्यसदा संतत शुचि जानी ॥२॥ 

हे पावती ! ऐसा कठिन तप किसीने नहीं किया, यद्यपि अनेक धीर, सुनि, ज्ञानी इए हैं ॥१॥ 
अब यह नह्मकी श्रेष्ठ वाणी मनमें धरो इसे सदा सच्ची और पवित्र जानिये ॥ २ ॥ 

आवे पिता बुलावन जबही % हठ परिहरि घर जायहु तबही ॥३॥ 

मिलहि तुमहिं जब सप्तक्रपीशा ४७ जानइ तब प्रणाम वागीशा ॥४॥ 

जबही तुम्हारे पिता बुलाने आवे तबही हठ छोड़ घर चली जाना ॥ ३ ॥ जब कि तुमको 
सात ऋषि मिले, तब इस वाणीका प्रमाण जानना ॥ ४॥ 

सुनत गिरा विधि गगन बखानी $ पुलकगात गिरिजा हरषानी ॥५॥ 


उमाचरित मैं सुन्दर गावा % सुनहुँ शंभुकर चरित सुहावा ॥६॥ 
हासे उच्चारण की इई. इस आकाशवाणीको सुनकर पार्वतीका शरीर पुलकायमान हो 
गया और वह प्रसन्न हुईं ॥ « ॥ मैंने पावेतीका सुन्दर चरित्र गाया, अब शिवजीका शोभाय- 
मान चरित्र सुनो ( यह याज्ञवल्क्यका वचन है ) ॥ ६॥ 
जबते सती जाय तजु त्यागा % तबते शिव मन भयउ विरागा॥७॥ 
जपहि सदा रघुनायक नामा % जह तहे सुनहि रामयुण ग्रामा ॥८॥ 


जबसे सतीने ९ दक्षके यज्ञमें ) जाकर अपना शरीर त्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें विशेष 
बेराग्य इुआ॥७॥ उस दिनसे सदा रामका नाम जपते, और जहाँ तहा रामके गुणानुवाद सुनते॥८॥ 
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दोहा-चिदानंद स शिव, विगत मोह मद काम॥ 
विचरहिंमहि धरि हृदय हरि,सकल ठोक अभिरामाी८७॥ 


वे शिव जिनका आनंद सदा चेतन्य हे और जो छुखके धाम हैं एवं विशेषकर दूर है मोह मद 
और काम जिनका, वे हरिको हृदयमें धारण करते हुए सतीके वियोगसे प्रथ्वीर्म घूमते हैं, सो 
सम्पूर्ण लोकोके अभिराम अर्थात्‌ आनंदरूप हैं, धरतीपर शिवके विचरनेका कारण यह कि सीके 
वियोगमें सतीका स्थल कैलाशपर देख उनको स्मरण अधिक होता है ॥ ८७॥ 
कतहुं सुनिन उपदेशहि ज्ञाना ॐ कतहु रामणुण करहि बखाना ॥१॥ 
यदपि अकाम तदपि भगवाना & भक्त विरइ दुख दुखित सुजाना ॥२॥ 
कहीं सुनियोको ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं आप रामके गुण बखान करते हैं ॥ १ ॥ यद्यपि 
कामना रहित हैं, तो भी भगवान्‌ अर्थात्‌ शिवजी भक्तके विरहडुःखसे डुःखित हैं क्योंकि सुजान 
है सतीके दुःखसे दुखी हें ॥ २ ॥ 
इहिविधि गयड काल बहु बीती # नितनव होय रामपद प्रीती ॥३॥ 
नेम प्रेम शंकर कर देखा & अविचल हूदय भक्तिकी रेखा ॥४॥ 
इसी प्रकार बहुत समय बीत गया, नित नयी रामके चरणोंमें प्रीति होय ॥ ३ ॥ नेम और 
प्रेम शिवजीका देखा कि भक्तिकी रेखा हृद्यमें अचल है ॥ ४ ॥ 
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला % रूपशील निधि तेज विशाला ॥&॥ 
बहु प्रकार शंकरहि सराहा # तुम बिन असब्तको निरवाहा॥६॥ 
राम जो बड़े कृतज्ञ और दयाळ हैं, सो प्रगट हुए, रूपशीलके घर जिनका बड़ा तेज हे 
॥ ५ ॥ बहुत प्रकारसे शिवजीकी सराहना की, कि तुम्हारे बिना ऐसे व्रतको कोन निबाहे ॥ ६॥ 
बहुविधि राम शिवहि समुझावा ४७ पार्वतीकर जन्म सुनावा ॥७॥ 
अति पुनीत गिरिजाकी करणी % विस्तरसहित कृपानिधि वरणी ॥८॥ 
बहुत विधिसे रामने शिवजीको समझाया और पाषेतीका जन्म सुनाया ॥ ७ ॥ असि पवित्र 
पावेतीके कर्म विस्तार सहित भगवानने वणेन किये और बोले ॥ ८ ॥ 


दोहा-अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह ॥ 
3 जाये विवाहह शेलजहि, यह मोहि मांगे देह ॥ ८८ ॥ 


अब हे शिवजी ! मेरी विनती सुनो, जो मेरे ऊपर तुम्हारा नेह है तो जाकर पावेतीको 


विवाहो यह मुझे मागे दो ॥ << ॥ 
कह शिव यदपि उचित अस नाहीं # नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं॥३॥ 
शिरघरि आयसु करिय तुम्हारा कँ परमधर्म यह नाथ हमारा॥२॥ | 
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शिवजीने कहा यद्यपि यह बात उचित नहीं हे, जो आपने कहा कि ( अब विनती मम सुनहु 
शिव ) तो भी आपकी आज्ञा भेटी नहीं जाती हे॥ १॥ हे नाथ! आपकी आज्ञा शिर पर 
चारण करके ( तद्नुसार ) करें, बस यही हमारा परमधर्म है ॥ २ ॥ 
सातु ह प्रभुको वानी ३ बिन विचारि कारिय शुभ जानी॥२॥ 
तुम सब भांति परम हितकारी $ आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥४॥ 
माता, पिता, गुरु, प्रसुकी वाणी बिनाही विचारे अच्छी जानकर ( पालन ) करनी चाहिये 
॥ ३ ॥ फिर आप तो हे नाथ ! सभी भाँतिसे हमारे परम हित करनेवाले हो। आपकी आज्ञा 
शिरोधाय हे अथात्‌ उसको शिरपर चढ़ाता हे ॥ ४ ॥ 
प्रभु तोषेउ सुनि शकर वचना ४% भक्ति विवेक धर्मथुत रचना ॥५॥ 
कह प्रथु इर तुम्हार प्रण रहेऊ ३ अब उर राखेउ जो हम कहेऊ ॥६॥ 
भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, क्योंकि वह भक्ति, ज्ञान और धर्मयुक्त वाणी 
यी, अर्थात्‌ 'शिरधरि आयसु' यह भक्त, और “परधर्म’ यह धर्मका लक्ष्य है ॥ ५॥ भगवानूने 
कहा-शिवजी ? तुम्हारा प्रण रहा, अब जो हम कहते हैं, सो हृदयम धारण करो ॥ ६ ॥ 
अन्तर्द्ान भये. अस, भाखी ## शंकर सोइ मूरति उर राखी ॥७॥ 
तबहि सप्तफषि शिवपह आये % बोले प्रभु अस वचन सुहाये ॥८॥ 
ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान इए, और शिवजीने वही माते हृद्यमें धारण कर रक्‍्खी 
॥ ७ ॥ तबहीं सप्तकषि शिबजीके पास आये, उनसे शिवजीने यह सुन्दर वचन कहे । सप्तकषि 
यह हैं कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम ॥ ८ ॥ 


दोहा-पावंती _पहँ जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेह ॥ 
धः गिरिहि प्ररि पठवह भवन, इरि करह संदेह ॥८९॥ 


पावेतीके पास जाय कर तुम प्रेमकी परीक्षा लो और हिमालयको प्रेरणा करना कि बह 
सन्देह दूरकर पार्वतीको घर ले जाय ॥ ८९ ॥ 
सुनि शिव वचन परम सुखमानी % चले हरषि जह रहीं भवानी ॥१॥ 
रि देखी _तहँ केसी # सूरतिवत तपस्या जेसी ॥२॥ 
बोले मुनि सुन शैलकुमारी % करहु कवन कारण तप भारी ॥३॥ 
झिवजीके वचन सुन परम सुखमान वे हर्ष युक्त हो तहां चले जहां पार्वती थीं ॥१॥ ऋषियोंने 
जाकर पा्ेतीको वहां इस प्रकार देखा कि जैसे मृतिवाली तपस्या हो ॥२॥ सुनि बोले, पार्वती ! 
सुनो क्या कारण है जो तुम भारी तपस्या करती हो? ॥ ३ ॥ 
केहि आराधइ का तुम चहहू # इमसन सत्य मर्म सब कहहू ॥४॥ 
सुनत ऋषिनके वचन भवानी # बोलीं गूढ़ मनोहर वानी ॥५॥ 
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किसकी तुम आराधना करती हो? क्या चाहती हो ? हमसे सब भेद कहो ॥ ४ ॥ पार्वती 
ऋषियोंके वचन सुनकर गम्भीर मनोहर वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ पा 
कहत मर्म मन अति सकुचाई ## इँसिहो सुनि हमारि जड़ताई ॥६॥ 
मन हठपरा न सुने सिखावा % चहत वारिपर भीति उठावा ॥७॥ 
मर्म कहनेमें मन बहुत लजाता है तुम हमारी शूरता सुनकर हँसोगे ॥ ६ ॥ मनमें हठ पड़. 
गयी है सिखावन नहीं सुनता और जळके ऊपर भीत बनाना चाहता है ॥ ७ ॥ 
नारद्‌ कहा सत्य सोइ जाना && विज पंखन इम चहहि उड़ाना॥८॥ 
देखिय मुनि अविवेक हमारा & चाहत पति शंकर अविकारा ॥९॥ 
नारदजीका कहना सत्य जानकर हम विना ही पंखोंके उड़ना चाहती हैं ॥ ८ ॥ देखो सुनियो ! 
हमारे अज्ञानको कि हम विकाररहित शिवजीको पति बनाना चाहती हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-सुनत वचन विहँसे ऋषय, गिरिसंभव यह देह ॥ 
शु. नारदकर उपदेश सुनि, कहह बसेउ को गेह ॥९०॥ 


यह बचन सुनते ही ऋषि हँसे और कहा कि तुम्हारी देह पवतसे उत्पन्न हे, नारदजीका उप- 
देश सुनकर कहो किसका घर बसा हे अथवा कौन घरमे बसा हे ॥ ९० ॥ 
दक्ष सुतन्ह उपदेशेउ जाई && तिन फिर भवन न देखा आई ॥१॥ 
दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया, कि उन्होंने आकर फिर घर न देखा । जब दक्षम्रजापतिने प्रथम 
बहुतसे पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो, तब वें सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये 
तपस्या करने गये, तब नारदजीने इन सबॉको ऐसा ज्ञान दिया, कि वे सबके सब विरक्त हो 
वनमें तप करने लगे, फिर घरको नहीं आये, तब दक्षने कन्या उत्पन्न कर खुष्टिको बढ़ाया और 
नारद्जीको शाप दिया, कि तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे' जब ऐसॉको भी 
नारद्जीने भिखारी कर दिया तब फिर तुम कया हो ॥ १ ॥ 
चित्रकेतु कर घर उन घाला % कनककशिपुकर पुनि असहाला॥२॥ 
चित्रकेतुका घर नारदजीन बिगाड़ दिया और यही दशा फिर हिरण्याक्षकी करी । कथा 
चित्रकेतुकी-इसके करोड़ रानी थीं (यह बहुवाचीशब्द है) परन्तु पुत्र एकके नहीं । पीछे किसी 
सुनिके आशीवांदसे छोटी रानीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जब वह लड़का वर्ष दिनका हुआ, तब 
और रानियोने उसको विष देकर मार डाला कारण कि राजा छोटी रानीको अधिक प्यार करते 
थे। तब उस मृतपुत्रको गोदमें ले राजा विलाप करने लगा। इसी अवसरमें नारदजी आय 
राजाको ज्ञानोपदेश करने लगे परन्तु राजाको ज्ञान न हुआ। तब नारदजीने उस बालकके 
आत्माको बुलाकर उससे कहा कि देखो राजा तुम्हारे शरीर त्याग करनेसे बहुत व्याङुळ हैं तुम 
शरीरमें आओ तब वह आत्मा नारद्जीके योगबलसे बोला कि केसा पुत्र ! कौन यह पिता ? सब 
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झूठा जञ्जाळ है; संसार कर्मानुसार है, सुनो पहले जन्ममें में भी राजा था, राज्यसे विरक्त हो 
बनमे वास करने लगा एक दिन में नगरमें गया तो एक स्त्रीने सुझे गोला गोइठा दिया, उसके 
भीतर चींटी थीं, मैंने उसे अभिपर धरा, तब अग्निके संयोगसे चींटी मर गईं, चिउँटी यह 
तुम्हारी खी हैं और जिसने गोला गोइठा दिया वह मेरी माता है मैंने उसी पापसे इसके उद्रमें 
जन्म लिया था सो इन चींदीरूपी स्त्रियोंने आकर अपना बदला लिया। यह कह लड़का मर 
गया और चित्रकेतु राज्य छोड़ वनमें तप करनेके लिये चला गया । 

ऋनककशिषुकी खी कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद्जीने उसको ज्ञानोपदेश किया सो 
गभेहीमे प्रह्मादको ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी प्रह्वादके ज्ञानसे विष्णु भगवानने नूर्सिहरूप धर, 
प्रह्मदका उद्धार कर हिरण्यकश्यपको मार डाला । यह नारद्जीके उपदेशसे देत्यकुलका 
नाश हुआ ॥ २ ॥ 


नारद्‌ शिख जो सुनहि नर नारी # अवशि भवन तजि होहि भिखारी॥२॥ 
मन कपटी तनु सजन चीन्हा क#ँ आप सरिस सबही चह कीन्हा॥४॥ 
जो खरी पुरुष नारदजीकी सीख सुनते हैं निश्चय वे घर त्याग कर भिखारी हो जाते हैं ॥ ३ ॥ बे 
मनके कपटी किन्तु ऊपरसे सज्जन भेष बनाये रहते हैं और अपने सा सबको करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
तेहिके वचन मानि विश्वासा % तुम चाहत पति सहज उदासा॥॥ 
निणुण निलज ङुवेष कपाली & अकुल अगेह दिगम्बर व्याली॥६॥ 
उस कपरी नारदके वचनोंम बिश्वास करके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाहती हो ॥ ५ ॥ 
जिनमें कोई श्रेष्ठगुण नहीं बुरा भेष, कपाल धारण करनेवाले, कुल घरसे रहित, दिशाही हें वस्र 
जिनके और सर्पाके गहने पहरे रहते हें ॥ ६॥ 
कहडु कवन सुख अस वर पाये ई भळ भ्रूलिउ ठगके बौराये ॥७॥ 
पच कहें शिव सती विवाही $ पुनि अवडेर मराइन ताही ॥८॥ 
कहो ऐसा बर पानेसे क्या सुख हे ! भली ठगके बहकायेसे बहक गई ॥ ७ ॥ पञ्च कहते हैं 
शिवजीने सतीसे विवाह किया परन्तु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला ॥ ८ ॥ 


दोहा-अब सुख सोबत शोच नहिं, भीख माँग भवाहि ॥ 
रः सहज एकाकिनके भवन,कबह कि नारि खटाहिं ॥९१॥ 


अब सुखसे सोते हैं, कुछ शोच नहीं, संसारमें भीख मांगकर खाते हैं, कहीं स्वाभाविक 
अकेले रहनेवालोंके घरमे स्रिया ठहरती हैं ! अर्थात्‌ नहीं ठहर सकतीं ॥ ९१ ॥ | 

अजहूँ मानहु कहा हमारा # हम तुम कहे वर नीक विचारा ॥३॥ 

अति सुंदर शुचिसुखद सुशीला % गावहि वेद जाप्ठु जस लीला ॥२॥ 


= बालकाण्ड १. ::-<- ( ७१) 


अब भी हमारा कहना मानो; हमने तुमको अच्छा वर विचारा है ॥ १ ॥ अति सुंदर पवित्र, 
सुखदायी, सुशील, वेद जिसके यशकी लीला गाते हैं ॥ २ ॥ र 
दूषण रहित सकल गुणरासी && श्रीपति पुर वेंकुंठ निवासी ॥३॥ 
असवर तुमहिं मिलाउब आनी < सुनत विहँसि कह वचन भवानी ॥४॥ 
दोषोंसे रहित सम्पूण गुणोंकी राशि, छक्ष्मीके पति विष्णु भगवान्‌ जो वेङुण्ठके रहनेवाले हैं 
॥ ३ ॥ ऐसा वर हम लाकर तुम्हे मिला देंगे, यह बचन खुन पार्वतीने हँसकर कहा ॥ ४ ॥ 
सत्य कहहु गिरि भव तनु एदा ## हठ न छुटे छूटे बरू देहा ॥९॥ 
कनको पुनि पषाणते होई # जारेड सहज न परिहर सोई ॥६॥ 
हे सुनियो ! तुमने सत्य कहा कि यह शरीर पवतसे उत्पन्न हे, इसलिये हठ नहीं छूडेगी चाहे 
देंह छूट जाय ॥ ५ ॥ सोना भी पत्थरसे ही होता है; उसको कोई हजार बार जारे तो भी, बह 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ता ॥ ६॥ RE : 
नारद्‌ वचन न मैं परिहरऊ && बसो भवन उजरो नहिं डरङं ॥७॥ 
शुरूके वचन प्रतीति न जेही & सपनेहु सुगम न सुखसिचि तेही ॥८॥ 
नारदजीके वचन में नहीं त्याग करूंगी, चाहे घर बसो या उजरो इससे में नहीं डरती ॥ ७ ॥ 
जिसको गुरुके बचनमें प्रतीति नहीं होती, उसको स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-महादेव अवशुण भवन, विष्णु सकल शुणधाम ॥ 
धः जेहिकर मनरम जाहिसन, ताहि ताहिसन काम ॥९२॥ 
महादेव चाहे अवशुणके घर और विष्णु सब ग्रुणोंके धाम हैं, पर सुझे शिवजीही प्यारे हैं 
क्योंकि जिसका मन जिससे रमता है उसको उसीसे काम है और वही उसको सुन्दर लगता है 
अथवा अवगयुणके अर्थ तीनों गुणोंसे रहितके भी हैं ॥ ९२ ॥ 
जो तुम मिलते प्रथम सुनीशा #सुनतिड शिख तुम्हारि धरिशीशा ॥9॥ 
अब मैं जन्म शम्भु हितधारा & को गुण दोषहि करे विचारा ॥२॥ 
हे सुनियो ! जो तुम पहले मुझे मिलते तो में तुम्हारी शिक्षा शिरपर धर कर सुनती ॥ १ ॥ किन्तु 
अब मैंने अपना जन्म शिवजीके कारण धारण किया हे, गुण दोषका कौन विचार करे? ॥ २॥ 
जो तुम्हरे ह हृदय at शै रहि न जाय विनु किये वरेषी ॥३॥ 
तौ कौतुकियन आलस नाहीं & वर कन्या अनेक जगमाहीं ॥४॥ 
जो तुम्हारे मनमें विवाह करानेकी हठही है और विना सगाई व्याह कराये रहा ही नहीं जाता 
॥ ३ ॥ तो तुम सरीखे कौतुकी पुरुषोंको आलस्य नहीं होता, जगतम वर कन्या अनेक हैं ॥ ४ ॥ 


(९२) >% लुलसीकृत सटीकरामायण )६-€- 


जन्मकोटि लगि रगर हमारी && वरों शंभु इ रहों कुमारी ॥५॥ 
तजों न नारदकर उपदेश $ आप कहें शतवार महेश ॥६॥ 
करोड़ों जन्मतक यही हमारी रगड़ है कि या तो शिवजीको वरूँ या छारी रहूँ॥ ५ ॥ नारद- 
के उपदेश नहीं त्याग करूंगी चाहे शिवजी सोबार आप ही क्यों न कहें ॥ ६ ॥ 
पा प्रठ कह जगदम्बा ## तुमगृह गवनहु भयउ विलम्बा ॥७॥ 
देखि ह बोले सुनि ज्ञानी & जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥८॥ 
पावेर्त कहा-में तुम्हारे पांव पड़ती इं-तुम अब घरको जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई ॥ ७ ॥ 
डर शा ) म देखकर ज्ञानी झुनि बोले, हे जगतकी माता पावेती | तुम्हारी जय हो जय 
! जय हो ! ॥ ८ 


दोहा-तुम माया भगवान शिव, सकळ जगत पितु मात ॥ 
धः नाय चरण शिरमुनि चले,पुनि एनि एल कित गात॥९३॥ 


शिवजी भगवान्‌, तुम उनकी माया हो, सब जगतके पिता माता हो, ऐसा कह और चरणोंमें 
शिर नवाकर सुनि चले, जिनका शरीर बारंबार पुलकित होता है ॥ ९३ ॥ 
जाय॒ सुनिन हिमवंत पठाये $ करि विनती गिरिजहि घरलाये॥ १॥ 
बहुरि सत्ऋषि शिव पहु जाई ४७ कथा उमाकी सकल सुनाई ॥२॥ 
सुनियॉने जाकर हिमालयको वहां भेजा, वे विनती कर पावतीजीको घर लाये ॥ १ ॥ फिर 
उन्हीं सात ऋषियोंने शिवजीके पास जाकर पावतीकी सब कथा सुनाई ( कि पार्वतीकी तुममें 
अचल प्रीति हे) ॥ २ ॥ 
भये मगन शिव सुनत सनेहा कँ हरषि सप्तकषि गवने गेहा ॥३॥ 
मन थिर कर तब शंभु सुजाना & लगे करन रघुनायक ध्याना ॥४॥ 
शिवजी पार्वेतीका स्नेह सुनकर बहुत मगन इए। फिर सातों ऋषि प्रसन्न हो घर गये ॥ ३ ॥ 
तब शिवजी अपना मन स्थिर करके श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ 
तारक असुर भयड तेहि काला # भुज प्रताप बल तेज विशाला ॥५॥ 
ते सब लोक लोकपति जीते $ भये देव सुख संपति रीते ॥६॥ 


उसी समय एक तारक नामक राक्षस उत्पन्न हुआ; जिसकी शुजाओंका बल और तेज अधिक 
था॥ ९॥ उसने सब लोक और लोकपालॉको जीता, जिससे देवता सुख सम्पत्तिसे रहित इए ॥६॥ 


अजर अमर सो जीति न जाई % हारे सुर कर विविध लराई ॥७॥ 


तब विरंचि सन जाय पुकारे # देखे विधि सब देव दुखारे ॥८॥ 
वह बुढ़ापे रहित, मरण रहित, किसीसे जीता नहीं गया, देवता अनेक लड़ाई कर हार गये 


॥ ७ ॥ तब ह्माजीसे जाकर पुकारा, अह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखकर ॥ ८ ॥ 


->% बालकाण्ड १. ॥६-«- (९३) 


दोहा-सब सन कहा बुझाय विधि, दूडुज निधन तब होय ॥ 
+ शंसु शुक्र संभ्रतसुत, इहि जीते रण सोय ॥ ९४ ॥ 
सबसे यह समझाकर कहा कि इस राक्षसका मरण तब होगा, जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र 
उत्पन्न होकर इसको युद्धमं जीते ॥ ९४ ॥! 
तदपि एक मैं कहहुँ उपाई & होइहि ईश्वर करहि सहाई ॥१॥ 
सती जो तजी दक्ष मखदेहा & जन्मी जाय हिमाचल गेह ॥२॥ 
तो भी मे एक उपाय कहता हँ, ईरवर सहाय करे, तो हो जायगा ॥ १॥ सतीने जो दक्षके 
यज्ञम देह त्याग किया है, वही अब हिमाचलक घर जाकर जन्मी हवै ॥ २ ॥ 


तेहि तप कीन्ह शंश्ु पतिलागी क शिव समाघि बैठे सब त्यागी ॥३॥ 
यदपि अहे असमंजस भारी & तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥४॥ 
उन पार्वतीने शिवजीको पति बनानेके हेतु तप किया है, और शिवजी सब त्याग कर समाधि 
लगाये बेठ हैं ॥ ३ ॥ यद्यपि बड़ी दुविधा (सन्देह) की बात है, तो भी हमारी एक बात छुनो । 
एक तो समाधिका छूटना कठिन और दूसरे छूटे तो फिर कामका बचना कठिन है, यही 
दुविधा है ॥ ४ ॥ 
पठवहु काम जाय शिव पाहीं # करे क्षोभ शंकर मन माहीं ॥ & ॥ 
तब इम जाय शिवहि शिर नाई & करवाउब विवाह बरि आई ॥ ६ ॥ 
कामदेवको भेजो वह शिवजीके पास जाय और उनके मनमें क्षोभ करे ॥ ९ ॥ तब हम जाय 
और शिवजीको शिर नाय बल पूर्वक बिवाह करवावेंगे ॥ ६ ॥ 
इहि विधि भलेहि देवहित होई & मति अतिनीक कहा सब कोई ॥७॥ 
अस्तुति सुरन. कीन्ह अति हेतू # प्रगटेउ विषम बाण झष केतू ॥८॥ 
इस प्रकार भली भांतिसे देवताओंका हित होगा, यह मति अच्छी है ऐसा सब किसीने कहा 
॥ 9 ॥ अति म्रेमसे देवताओंने स्तुति करी तब झषकेतु (कामदेव ) ( प्रयुम्नोमीनकेतन इत्यमरः) - 
बनमें प्रगट हुआ जिसके बाण विषम अर्यात्‌ पांच हैं ॥ ८ ॥  - 
दोहा-सुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 
4 शंभु विरोध न कुशल मो हि, विहेसिकहेउ असमार॥९५॥ 


जब देंवताओंने अपनी विपत्ति कही, तब कामदेवने सुनकर मनमे विचार किया और फिर 
हँसते हुए यह कहा कि, शिवजीसे विरोध करनेमें हमारा निश्चय मरण होगा। (हँसनेका प्रयोजन) 
. यह अपनी रक्षा और हमारी मृत्यु चाहते हैं ॥ ९५ ॥ 


९९४) (९४) = तुलखीकृत सटीकरामायण4<- 


तदपि करब मैं काज तुम्हारा ४8 श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥१॥ 


प्रहित लागि तजे जो देही & संतत संत प्रशंसहिं तेही ॥२॥ 
भी में तुम्हारा काय करूँगा, वेद कहता है पराया भला करना परम धर्म हे ॥ १॥ पराया 
भला करनेके लिये जो शरीर त्याग करता है, उसकी सन्त बड़ाई करते हैं ॥ २ ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि शिरनाई ## सुमन धनुषकर सहित सहाई ॥३॥ 


चलत मार अस हृद्य विचारा % शिव विरोध धुव मरण हमारा ॥४॥ 
एसा कह सबको शिर नवाकर चला और हाथमें फूलोंका धनुष धारण किये हुए अपनी 
सहाय सहित, पाठान्तरमे करके स्थान, 'शर' भी हे सो बाणके अथे हैं, फूलोंहीके धनुष बाणमें 
कोई शंका करे कि एक ही वस्तुका धनुष बाण नहीं होता तो ( लव निमष परमाण युगादि ) 
इस दोहेमें कालका ही धनुष बाण कथन किया है ॥ ३ ॥ चलते इए कामदेवने मनमें यह 
विचारा कि शिवजीके विरोधसे हमारा मरण निसन्देह होगा ॥ ४ ॥ 


तब आपन प्रभाव विस्तारा & निजवश कीन्ह सकल संसारा ॥९॥ 
कोपेउ जबहि वारिचर केतू % क्षणमहँ मिटेउ सकलश्॒ति सेतू॥६॥ 
तब अपने प्रभावका विस्तार किया कि, सब संसारको अपने वशमें किया ॥ ५ ॥ जब ही 
कामदेवने क्रोध किया कि क्षणमात्रमें सब वेदशाख्रकी मर्यादा मिट गयी ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचर्यं ब्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 
सदाचार जप योग विरागा # सभय विवेक कटक सब भागा ॥८॥ 
* जह्मचय, त्रत, संयम, अनेक प्रकारके और धीरज, धम, ज्ञान, विज्ञान ॥ ७ ॥ अच्छे 
आचरण, जप, योग, वराग्य डरता हुआ ज्ञानका कटक सब भाग गया ॥ ८ ॥ 
छन्द-भागेउ विवेक सहाय सहित जो सुभट संयुगमहि सुरे ॥ 
सदग्रंथ--पवेत--कंद्स्नमे--जाय-तेहि. अवसर हुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा ॥ 


हुइमाथ केहि रतिनाथ जेहिको को पिधबुशरकर धरा॥३॥ 


ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया.और जो उसके योद्धा थे वे समर भूमिसे भाग गये। 

वे संयमादि भागकर सद्ंथरूपी पवतकी कंदराओंम जा छिपे। अथवा अच्छे ग्रन्थ उस समय 
पहाड़की खोहोंम जा छिपे ( अर्थात्‌ कहीं पर्वतकी कंद्रामें कोई शाख्रका विचारकर्त्ता रहा। 
* आठ प्रकारके मंथुनोंसे रहित होने पर ब्रह्मचारी होता है, यथा “दर्शनस्पर्शनकेलीरहस्यंगुह्यभाषणस्‌ । संकल्पोऽध्यवः 


क्रियानिवृत्तिरेव च । एतन्मंथुनमष्टांगंप्रवदन्तिमनीविणः । देखना, छूना, विहार, रहस्य, एकांतवार्ता, संकल्प 
ध्यान, क्रियानिबृत्ति यह आठ प्रकारके मंथन हें । 


->% बालकाण्ड १. #-<- (९५) 


डक कणकण यस ्र््फ्फ्स्स्स््शष्णोष्षिषणिणिणशणणणण 
हो तो हो ) जाने क्या होनहार हे! ईश्‍वर ही रखवार है। जगतमें खलबली पड़ रही । एक 
माथवाले दे सब इसके वशमें हैं; अब दो माथवाला कौन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्रोध 
कर का धनुष उठाया हे? ॥ ३ ॥ 


दोहा -जे सजीव जग चर्‌ अचर, नारि पुरुष अस नाम ॥ _ 
रः ते निज निज मयाद तजि, भये सकल वश काम ॥९६॥ 


जो माणी जगत्में चर और अचर नारी पुरुष नामवाले हैं, वे सब अपनी-अपनी मर्यादाको 
भूल कामदेवके वशम हो गये ॥ ९६ ॥ 
सबके हृदय मदन अभिलाखा % लता सि नवहिं तरुशाख ॥१॥ 
नदी उमगि अंबुधि कहुँ घाई श संगम करहि तलाव तलाई ॥२॥ 
सबके मनमें ऐसी काम चेष्टा हुई कि बेलॉको देखकर वृक्षोंकी ज्ञाखा झुक गई ॥ १ ॥ नदी 
उमडूकर बेगसे ससुद्रमं चलीं और तलाव तलेयं संगम करने लगीं ॥२॥ 
जहँ अस दशा जड़नकी वरणी क को कहि सके सचेतन करणी ॥३॥ 
पशु पक्षी नभ जल थलचारी % भये कामवश समय विसारी ॥४॥ 
जहाँ जड़ोंकी यह दशा वर्णन करी हे, तहाँ चैतन्योंकी करणी कौन कह सके ? ॥ ३ ॥ पञ्च 
पक्षी, आकाश, जल, प्रथ्वीके रहनेवाले सब समय त्याग कर कामदेवके वश हो गये ॥ ४ ॥ 
मदन अंधव्याकुल सब लोका ##निशिद्निनहिं अवलोकहि कोका॥<॥ 
देव दनुज नर किन्नर व्याला # प्रेत पिशाच भूत वेताला ॥६॥ 
कामदेवके मदसे सब लोक अंधे हो रहे हैं, चकई, चकवा रात दिनको नहीं देखते ॥ ५ ॥ 
देवता, राक्षस, मनुष्य, किन्नर ( देवजाति ) “ यक्षो गन्धव किन्नराः इत्यमरः ” सपे, मेत; 
पिशाच, भूत, वैताल ॥ ६ है 
तिनकी हा न कहेउँ. बखानी & सदा कामके चेरे जानी ॥७॥ 
` सिद्ध विरक्त महासुनि योगी # तेपि'कामवश भये वियोगी ॥८॥ 
इनकी दशा. तो कुछ कहता ही नहीं हूँ क्योंकि ये सदाके कामदेवकें चेरे (चेले) हैं ॥ ७ ॥ 
हि कैराग्यवान्‌ और बड़े-बड़े योगी मुनि भी तो कामके वश हो योगसे वियोगी होगये ` 
योग छूट गया ॥ < ॥ 
छन्द-भये कामवश योगीश तापस पामरनकी को कहे ॥ 
¶ देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखते रहे॥ 


अबला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयस्‌॥ 
हुइद्‌डमरि ब्रह्माण्ड भीतर कामकृत कोतुक अयस।श। 


(९६) >+ तुलसीकृत सटीकरामायण १-<- 


योगी और तपस्वी कामके वश होगये और नीचोंकी कौन कहे ! जो वेदान्त जाननेवाले इस 
जगत्को बह्ममय देखते थे “सर्वेखल्विदृब्ह्मेति श्तेः” यह सब अरह्मही है, वे स्थावर जंगमात्मक 
जगत्‌ सब ख्रीमय देखने लगे । स्त्रिया संसारको एरुषरूप देखने लगीं और पुरुष बिइवभरको 
स्जीरूप देखने लगे, इस मकार एथ्बीपर यह कामदेवका कौतुक दो घड़ी तक रहा ॥ ४ ॥ 


सोरठा-धरा न काइ धीर, सबके मन मनसिज हरे ॥ 
क जेहि राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काळ महँ ॥१४॥ 


किसीने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन कामदेवने हर लिये, वा मारडाले । जिनको 
श्रीरामचन्द्रजीने रक्खा, वे ही उस कालमें उद्धार इए ( बचे ) ज्ञान कर्म तो ्रथमही पलायन 
कर गया था, केवळ उपासना बची थी ॥ १४ ॥ 


उभय घरी अस कोतुक भयऊ ® जब लगि काम शंश्ुपह गयऊ ॥१॥ 

शिवहि विलोकि सशंकेड मारू & भयउ यथा थिति सब संसारू ॥२॥ 
यह सब कौतुक दो घड़ीम इआ, जबतक कि कामदेव शिवजीके पास गया । विदित होता है 
कि यह काय घड़ी भर दिनसे घड़ीभर रात गये तक रहा। जेसा लिखा है कि; “निशि दिन 


नहिं अवंलोकत कोका” चकवा चकवी रात-दिन नहीं देखते ॥ १॥ शिवजीको देखकर कामदेव 
भयभीत इआ और सब संसार ज्योंका त्यों हो गया ॥ ३ ॥ 


भये तुरत जगजीव सुखारे & जिमि मद उतरि गये मदवारे ॥३॥ 

रूद्रहि देख मदन भय माना & दुराधष दुर्गम भगवाना ॥४॥ 

दुरन्त जगतूके जीव सुखी इए, जैसे मतबारोंका मद उतर जाता है ॥ ३ ॥ शिवजीको देख 
कर कामदेवने डर माना दुराधर्ष ( पकड़नेके अयोग्य ) दुर्गम ( दुःख करके आप्त ) होते हैं 
( भगवान्‌ ) षट्‌ ऐश्वय सम्पन्न हैं पापियोंको उनके कर्मका फल देखकर रुलानेसे शिवजीका 
नाम रुद्र हे ( स्थाणूरुद्र उमापतिः इत्यमरः ) ऐशवयस्थसमग्रस्यथमस्य यशसः श्रियः, ज्ञान 
बेराग्ययोश्चेवषण्णां भगइतीरणाः १ उत्पत्तिः प्रलयश्चेवभूतानांगतिमागतिस्‌ । वेत्तिविद्यामबिद्यां- 
चसवाच्योभगवानिति रे अथ-सम्पूर्णः ऐश्वर्य, धम, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छः पदार्थोका 


नाम भग है । उत्पन्न नाश प्राणियॉका आना जाना, विद्या अबिद्याको जो जाने उसका नाम 
भगवान्‌ है ॥ ४ ॥ 


फिरत लाज कछु कहि नहिं जाई % मरण ठान मन रचेसि उपाई ॥«॥ _ 
प्रगटेसि तुरत रूचिर ऋतुराजा % कुसुमित नवतरु राज विराजा ॥६॥ 

फिरते इए लज्जा कुछ वरणी नहीं जाती, मरना विचार मनमें उपाय रचा हे ॥ ५ ॥ तुरन्त 

सुन्दर वसन्तक्रतु प्रकट हुई, नवीन-नवीन वृक्षोंपर फूल आगये, और विशेष शोभाको प्राप्त हए ॥६॥ 


>> चालकाण्ड १. ॥६-«- ९७) 


Sees nena eens ne, 


वन उपवन वापिका तड़ागा && परम सुभग सब दिशा विरागा ॥७॥ 
जह तह जनु उमगत अनुरागा & देखि घुयहु मन मनसिज जागा ॥८॥ 


वन, बाग, बाबड़ी, सरोवर सब दिशाओंमें विभागमें स्वच्छ निर्मळ शोभा दे रहे ये ॥ ७ ॥ 
जहां तहां जानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देख कर डड्ढोंके मनमें भी कामकी लहर उठती है ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-जागेउ मनोभव सुए मन वन खुभगता न परे कही । 

Rl शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखासही ॥ 

विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
कलहंस पिंक शुक सरसरव करिगाननाचहिं अप्सरा ॥५॥ 


उस वनकी शोभा कही नहीं जाती, जिसमें वृद्धोंक मनमें भी काम जागा और उण्डी खुगन्ध 
सनी मंद-मंद पवन जो कामदेवकी अग्नि बड़ानेमें उसकी मित्रता करती है चलने लगी, तळाबोंमें 
अनेक प्रकारके कमल खिल गये, और मंजुल ( उज्ज्वल ) मधुकरा ( भीरों ) के पंज ( समूद ) 
बुंजारने लगे कल ( सुन्द्र ) हंस पिक ( पपीहे ) तोते रसीले शब्द करते थे और अप्सरा सुन्दर 
गीत गाकर नृत्य करती थीं ॥ ५ ॥ 


दोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ॥ 
$ चली नअचलसमाधि शिव,कोपेड हृदय निकेत॥९७॥ 


सब कला अनेक प्रकारसे करके सेना समेत हार गया, परंतु शिवजीकी अचल समाधि नहीं 
चलायमान हुई, तव हृदयनिकेत ( कामदेवने ) बहुत क्रोध किया ॥ ९७ ॥ 
देख रसाल विटप वर शाखा श तेहिपर चढ़ेउ मदन मनमाखा ॥१॥ ` 
सुमन चाप निज शर संधाने & अतिरिस ताकि अवणलगि ताने॥२॥ 
आमके वृक्षकी सुन्दर शाखा देख उसपर कामदेव बड़ा क्रोधकर चढ़ा ॥ १ ॥ फूलोंके धनुष 
पर अपना बाण चढ़ाया और बड़े कधसे कानतक धनुष खैंचा ॥ २ ॥ 
छँँड़े विशिख विषम उर लागे # छूटि समाधि शंभु तब जागे ॥३॥ 
भयड ईश मन क्षोभ विशेखी & नयन उधार सकल दिशि देखी ॥४॥ 
कठिन ( पांच ) बाण छोड़े, वे सिवजीके हृदयमें लगे, तब समाधि छूट गयी, शिवजी जागे 
॥ ३ ॥ शिवजीका मन बहुत चलायमान हुआ, आखें खोलकर सब ओर देखा ॥ ४ ॥ 


सौरभ पछव मदन विलोका ## भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका ॥९॥ 
तब शिव तीसर नयन उघारा ४& चितवत काम भयड जरिछारा ॥६॥ 


७ 


(९८) > तुलसीकृत सटी करामायण !:-<- 


डड 2000020030 अभ जा. |.“ _______ 
जब आमके पत्तोंमें कामदेवको देखा, तब ऐसा क्रोध किया कि त्रिलोकी कांप उठी ॥ ५ ॥ 
तब शिवजीने अपना तीसरा नेत्र उघारा, तो देखते ही काम जलकर राख हो गया। यही 
कुमार सस्भवसे लेख है कि “कोधंप्रभोसंहरसंहरेति यावद्गिरःखे मरुतां चरन्ति, तावत्स वद्निरभव- 
नेत्रजन्मा अस्माबशेषं मदन चकारेति” हे मभो ! क्रोध क्षमा करो क्षमा करो जबतक यह देवता 
आकासे कहते ही हैं तब तक उस अभिने जो शिवजीके नेत्रसे उत्पन्न हुई थी कामदेवको भस्म 
कर दिया ॥ ६ ॥ 
हाहाकार भयउ जगभारी & डरपे सुर भये असुर सुखारी ॥७॥ 
ससुझि काम सुख सोचहि भोगी $ भये अकंटक साधक योगी ॥८॥ 
जगतूम बड़ा हाहाकार इुआ देवता डरे और राक्षस सुखी भये ॥ ७॥ कामका सुख स्मरण 


कर स्त्रियॉके भोगी सोचने लगें और साधक योगी निभय इए कि अब तपस्या करके हम शीघ्र 
सिद्ध हो जायँगे ॥ ८ ॥ 


छन्द-योगी अकंटक भये पति गति सुनत रति झूच्छित भई। 
¶ रोदति बदति बह भाँति करुणा करति शंकर पहु गई॥ 
अतिप्रिमकरि विनती विविध विधि जोरिकर सन्सुख रही। 


प्रथु आशुतोष कृपाळु शिव अबला निरखि बोले सही॥६॥ 


योगी निर्भय हुए, पतिकी गति सुनकर रति मूर्छित हुई, रोती और दुःखी होकर पतिके 
प्रतापको कहती इई शिवजीके पास गयी । और अधिक प्रीतिसे अनेक मरकारकी विनती कर 
हाथ जोड़ सम्मुख खड़ी इई, तब आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेंवाळे ) शिवजी उस अबलाको 


देखकर बोले ॥ ६ ॥ है | 
दोहा-अबते रति तव नाथकर, होइहि अ नाम॑ अनंग ॥ 
धैः बिनुवएुव्यापहि सबहि एनि,सुबु निज मिलन प्रसंग।९८॥ 


हे रति! € कामदेवकी खी ) अबसे तेरे स्वामीका नाम अनंग ( शरीर रहित ) होगा और 
बिना शरीरके ही सबको व्यापेगा, अब जिस प्रकार तुझे मिलेगा, वह अपने मिलनेका प्रसंग 
. भी सुन ॥ ९८ ॥ 
जब यदुवेश कृष्ण अवतारा & होइहि हरण महा महिभारा ॥१॥ 
कृष्णतनय होइहि पति तोरा # वचन अन्यथा होय न मोरा ॥२॥ 


जब यदुवंशियोंम कृष्णावतार पृथ्वीका महाभार हरनको होगा ॥ १ ॥ तब कृष्णका पुत्र 
प्रयुम्न तेरा पति होगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ २ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥९-<- ( ९९ ) 


रति गवनी सुनि शंकरवानी कै कथा अपर अब कहों बखानी ॥३॥ 
देवन समाचार जब पाये # बझादिक बेकुंठ सिधाये॥४॥ 
रति शिवजीकी वाणी सुनकर चली गयी, अब आगे और कथा कहते हैं ॥ ३ ॥ देवताओंने 
जब यह समाचार पाये, तव अह्मादिक सब देवता वेऊुण्ठको गये ॥ ४ ॥ 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता ® गये जहाँ शिव कृपा निकेता ॥५॥ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशंसा $ भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥६॥ 
फिर सब देवता विष्णु बह्मा समेत जहां शिवजी थे तहां गये ॥ « ॥ अलग-अलग सबने 
शिवजीकी प्रशंसा करी और शिवजी जिनके माथेपर चन्द्रमा हे, वे असच इछ ॥ ६ ॥ 
कृपासिंधु वृषकेतू ॐ कहहु अमर आयहु केहि हेतू ॥७॥ 
कह विधि प्रथु तुम अन्तर्यामी ® तदपि भक्तिवश विनवे स्वामी ॥८॥ 
तब कृपाके समुद्र शिवजी वोले-कहो देवताओ ! केसे आये ? ॥७॥ बह्ाजीने कहा-स्बामी ! 
तुम सब अन्तयामी हो, तो भी भक्तिवश विनती करता हुँ ॥ < ॥ 


दोहा-सकळ स॒रनके हृदय अस, शंकर परम उछाह ॥ 
4 निज नयनन देखा चहहिं, नाथ तुम्हार बिवाइ ॥९९॥ 


हे स्वामी ! हे शिव ! देवताओंके मनमें यह बड़ा हषे हे कि अपने नेत्रोसे तुम्हारा 
विवाह देखें ॥ ९९ ॥ 

यह उत्सव देखिय भरिलोचन & सो कछु करिय मदनमन मोचन॥ १॥ 

कामजारि रतिकहेँ वर दीन्हा # कृपासिन्धु यह अति भल कीन्हा॥२॥ 

यह उत्सव नेत्र भरकर देखे सो कुछ ऐसाही कीजिये, हे कामदेवके मद्‌ चूण करनेवाले ॥ १ ॥ 
कामदेवको जलाकर रतिको वर दिया, हे दयासागर ! यह बहुत अच्छा किया ॥ २ ॥ 

सासति करि पुनि करहि पसाऊ # नाथ प्रभुनकर सहज स्वभाऊ॥३॥ 

पार्वती तप कीन्ह अपारा &ँ करहु तासु अब अंगीकारा ॥४॥ 

शासन कर फिर कृपा करते हैं, स्वामी बड़ोंका स्वभावही हे ॥ ३ ॥ पार्वतीने अपार तप 
किया हे, उसे अब अंगीकार ( स्वीकार ) कीजिये ॥ ४ ॥ 

सुनिविधि वचन समुझि प्रथुवानी ७ ऐसेइ होउ कहा सुखमानी ॥<॥ 

तब देवन दुंदुभी बजाई $ वरषि सुमन जय जय सुरसाई॥६॥ 
- ह्माजीका वचन सुन भगवानकी वाणी स्मरण कर शिवजीने सुखमान कहा कि ऐसाही हो 
॥ ५ ॥ सब देवताओंने दुंदुभी बजायी और फूल वर्षाकर कहा कि हे देवताओंके स्वामी ! 
आपकी जय हो ॥ ६ ॥ 


€ १०० ->* तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- 
अवसर जानि सप्तआषि आये क तुरतहि विधि गिरि भवन पठाये ॥७॥ 
प्रथम गये जह रही भवानी छँ बोले वचन मधुर छलसानी ॥८॥ 


समय जानकर सप्तकृषि आये और अह्याजीने हिमालयके घर उनको तुरन्त भेजा ॥ ७ ॥ वे 
पहले जहाँ पावती थी तहां गये और मीठे छल्युक्त वचन बोले ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहा हमार न सुनेह तुम, नारदकर उपदेश ॥ 
६% अब भा इँठ तुम्हार प्रण, जारेउ काम महेश ॥१००॥ 


ऋषियोंने कहा-हे पावती ! जब तुमने हमारा कहना नहीं सुना और नारदजीका उपदेश माना 
लो अब तुम्हारा प्रण झूठा हुआ क्योंकि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया ॥ १०० ॥ 
सुनि बोली सुसकाय भवानी ४७ उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी ॥१॥ 
तुम्हे जान काम हरजारा कँ अबळगि शंभु रहे सविकारा ॥२॥ 
यह सुनकर पावती हसती हुई बोली-हे सुनिवर ! आपने सत्यही कहा ॥ १ ॥ तुम्हारे जान 
कामदेवको शिवजीन जलाया और अबतक शिवजी विकारी रहे ॥ २॥ 
इमरे जान सदा शिवयोगी & अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥३॥ 
जो मैं शिव संयड असजानी # प्रीति समेत कर्म मन वानी ॥४॥ 
किन्तु हमारे जान तो शिवजी सदासे योगी हैं, जोकि जन्म और माया रहित, दूषण रहित भोग 
रहित हैं ॥ ३ ॥ जो मैंने ऐसा जानकर शिवकी सेवा की है, प्रीति समेत कर्म, मन, वाणीसें॥ ४ ॥ 
तौ हमार प्रण सुनहु झुनीशा # करिहहिं सत्य कृपानिधि ईशा ॥५॥ 
तुम जो कहा इर जारेउ मारा & सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥६॥ 
तो हे झुनीश्वरो हमारी प्रतिज्ञा सुनो कृपाके समुद्र शिबजी पूर्ण करेंगे ॥ ५ ॥ तुमने जो कहा 
कि शिवजीने कामदेव जलाया, सो यइ तुम्हारा बड़ा अज्ञान है ॥ ६॥ 
तात अनल कर सहज स्वभाऊ % हिम तेहि निकट जाय नहि काऊ॥७॥ 
गये समीप सो अवशि नसाई & अस मनमथ महेश की नाई ॥८॥ 
हे महात्माओ ! अग्निका सहज स्वभाव है कि उसके निकट कभी ठंढ नहीं जा सकती ॥ ७॥ 


सो ठंढ निकट जानेसे निश्चय नाश हो जाती है इसी प्रकार कामदेव शिवजीके निकट है उनके 
पास जानेसे नष्ट होगया ॥ ८ ॥ 


दोहा-हिय हर्षे सुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 
चले मवानिहि नाय शिर, गये हिमाचल पास ॥१०१॥ 


मुनीश्वर पार्वतीकी वात्ता सुनकर हृदयमें प्रसन्न हुए पावतीको शिर नवाकर चले और हिमा 
लयके पास गये ॥ १०१ ॥ 


-># बालकाण्ड १. ॥६-«- (१०१) 


सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा क मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥9॥ 
बहुरि कहेउ रतिकर वरदाना छँ सुनि हिमवत बहुत सुखमाना ॥२॥ 
सब कथा हिमाचलको सुनायी उन्होंने कामदेवका भस्म होना सुनकर अधिक दुःख माना 
॥ १ ॥ फिर रतिके वरदानकी कथा कही, जिसे सुनकर हिसालयने अत्यन्त सुख माना ॥ २ ॥ 
हृद्य विचारि शंशु प्रश्वुताई && सादर झुनिवर लिये बुलाई ॥३॥ 
सुदिन सुनखत सुघरी सुहाई & वेगि वेदविधि लग्न धराई ॥४॥ 
शिवजीकी महिमा मनमें स्मरण कर, आदरसे सुनियोंको डुलाया ॥ ३ ॥ अच्छा दिन अच्छा 
नक्षत्र अच्छी घड़ीमे वेद बिधिसे लग्न धरायी ॥ ४ ॥ 
पत्री सप्तकषिन सोइ दीन्हीं # गहिपद विनय हिमाचल कीन्हों ॥९॥ 
जाय विधिहि तिन दीन्इ सो पाती *# बचत प्रीति न हृदय समाती ॥६॥ 
बह लग्न पत्रिका सात ऋषियोंको दी और चरण पकड़ कर विनती हिमालयने की ॥ & ॥ 
उन्होंने वह पत्री जाकर ब्रह्माजीको दी और उसको बाँचनेसे हृदयमें प्रीति नहीं समाती ॥ ६ ॥ 
लगन वाँचि अज सबहि सुनाई ई इरषे छुनि सब सुर ससुदाई ॥७॥ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे # मंगल कलश दश दिशि साजे ॥८॥ 
लगन बांचके अझाजीने सबको सुनायी, सुनकर सब ऋषि सुनि असन्न हुए ॥ ७॥ फूलोंकी 
वषा हुई) आकाइमें बाजे बज, मंगल कलश दशों दिशाम सजाये ॥ < ॥ 


दोहा-लगे सँवारन सकलसुर, वाहन विविध विमान ॥ 
+ होहिं शकुन मंगल शुभग, करहि अप्सरा गान॥१०२॥ 


सब देवता अपने वाहन और विमान सुधारने लगे सुन्दर सशुण हुए, मंगल कलझ धरे 
अप्सरा गाने लगीं ॥ १०२ ॥ पु 
शिवहि शुंभुगण करहि शंगारा & जटा सुकुट अहिमोर संवारा ॥१॥ 
कुंडल कंकण पहिरे ब्याला कै तनु बिभ्रति पट केहरि छाला॥२॥ 
उधर शिवजीके गण शिवजीका श्रृंगार करने लगे, जटाओंका मुकुट सपाँका मौर संवारा ॥ १॥ 
कानोंम कुंडल और कंकण सर्पोके पहरे, शरीरमे भस्म और शेरकी छालके वस्र धारण किये ॥ २॥ 
शशिललाट सुन्दर शिर गंगा & नयन तीन उपवीत भुजंगा ॥३॥ 
गरलकंठ उर नर शिरमाला ## अशिवभेष शिवधाम कृपाला ॥४॥ 
माथेपर चन्द्रमा, शिरके ऊपर सुन्दर गंगा, तीन नेत्र सपॉका यज्ञोपवीत पहरे हुए ॥३॥ विष 
कंठमें व्या मनुष्योके शिरकी माला ( वीरपुरुषका शिर शिवजी अपनी मालामें धारण कर 
लेते हैं ) भेष तो ऐसा भयानक परन्तु यह कृपाळ कल्याणके घर हैं ॥ ४ ॥ 


Dd 


(९०९) > तुलसीकृत सटोकरामायण !|-<- 


कर त्रिशूळ अरू डमरु निशा कैश चले वृषभ चढ़ि बाजहि बाजा ॥५॥ 
देखि शिवहि सुर त्रिय झुसुकाहीं कै वरलायक दुलहिन जगनाहीं ॥६॥ 
हाथमे त्रिशूळ और डमरू विराजमान है, बेछपर चढ़ कर चले, बाजा बजने लगा ॥ ५ ॥ 
शिवको देख देवताओंकी स्री हँसी कि वरके योग्य जगत्‌म दुलहिन नहीं हे॥ ६॥ 
विष्णु विरंचि आदि सुरत्राता ## चढ़ि चढ़ि वाइन चले वराता ॥७॥ 
सुर समाज सब भाति अनूपा कै नहिं बरात दूलह अनुरूपा ॥८॥ 
दिष्णु बह्मादिक दबसमूह अपने-अपने बाहनोंपर चढ़ वरातको चले ॥ ७॥ देवताओंका 
समाज सब प्रकार श्रेष्ठ था परन्तु दूलहके अनुरूप यह वरात नहीं थी ॥ ८ ॥ 


दोहा-विष्णु कहा अस विहँसि तब, बोल सकळ दिशिराज ॥ 
£ विळगविछगहोइचलहसब, निजनिजसहितसमाज।१०३॥ 


तब विष्णु भगवान्‌ सब दिशाओंके देवताओंको डुला हँस कर कहा कि सब अपने-अपने 
समाज सहित अलग-अलग होकर चलो । । १० ३ । । द 
वर अनुहार बरात न भाई # हँसी करेहहु परपुर जाई ॥१॥ 
विष्णु वचन सुनि सुर मुसकाने ## निज निज सेन सहित विलगाने॥२॥ 
भाई ! वरके अनुसार वरात नहीं है, क्या पराये पुरमं जाकर हँसी कराओगे ? ॥ १ ॥ विष्णु 
भगवानके वचन सुन देवता हँसे और अपनी-अपनी सेना सहित अलग हो गये ॥ २ ॥ 
मनहों मन महेष सुसकाहीं हैं पि वचन नहिं जाहीं ॥३॥ 
अति प्रिय वचन सुनत इरिकेरे # भंगी प्रेरे सकल गण टेरे ॥४॥ 
मनहीं मन शिवजी सुसुकराये कि नारायणके हास्यरसके वचन नहीं जाते ॥ ३ ॥ भगवानके 
अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपनी भंगी बजाकर सब गणोंको बुलाया ॥ ४ ॥ 
शिव अनुशासन सुनि सब आये % प्रभुपद जलज शीश तिन नाये॥५॥ 
नाना वाइन नाना भेखा # बिहँसे शिवसमाज निज देखा ॥६॥ 
शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आये और शिवजीके चरणकमलमं उन्होंने शिर नवाया 
॥ ५ ॥ अनेक प्रकारके वाहन विविध प्रकारके भेषका जब शिवजीने अपना समाज देखा तो 
प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 
कोउ सुख हीन विपुल सुख काहू # विन पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥७॥ 
विपुल नयन कोड नयन विहीना % हृष्ट पुष्ट कोउ अति तनु छीना॥८॥ 
किसीके मुखही नहीं किसीके बहुत मुख किसीके हाथ पेर ही न थे किसीके बहुत हाथ पैर 


थे ॥ ७ ॥ किसीके बहुत नेत्र; किसीके एक भी नहीं, कोई बड़ा मोटा-ताजा, कोई बड़ा 
दुबळा-पतला ॥ ८ ॥ 


> बालकाण्ड १. < ( १०३ ) 


छन्द-ततु क्षीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावनतनु धरे॥ 
` ¶ भूषण कराल कपाळ कर सब सद्य शोणित तनु भरे ॥ 
खर इवानसुअरङ्गाल सुखगण मेष अगणितकोगिने॥ 
बहु जिनिस प्रेत पिशाच योगिजमातिवर्णत नहि बने॥७॥ 
कोई दुर्बळ, कोई बलवान, कोई पवित्र, कोई अपवित्र शरीर धारण किये हुए गहने बड़े 
तीक्ष्ण, हाथमे खोपड़ी, जिसमें रुधिर भरा और शरीरम भी लिपटा हुआ, गदहे, कुत्ते, झूकर, 
गीदड़के मुख वाले गणोंके अनगिन्त भेष कौन गिने ? बहुत प्रकारके ग्रेत पिशाच योगियोंकी 
जमातिका वर्णन नहीं हो सकता ॥ हि ॥ 
सोरठा-नाचहि गावहिं गीत, परम तरंगी खत सब ॥ 
*छुँ देखत अति विपरीत,बोलत वचन विचित्र अति॥१५॥ 
नाचते हैं गीत गाते हैं सव भूत - बड़े तरंगी हैं, देखनेम तो विपरीत, अर्थात्‌ बरी सूरत परन्ठु 
वचन बड़े विचित्र अर्थात्‌ अदत और विधिपूर्वक बोलते हैं ॥ १९ ॥ _ 
जस दूलह तस बनी बराता श कोतुक विविध होहि मग जाता॥१॥ 
इहां हिमाचल रचेउ विताना झैँ अति विचित्र नहिं जाय बखाना॥२॥ 
अब जेसा दूलह तसी वरात बनी और मागम जाते हुए अनेक अनेक प्रकारके 'कोतुक होते हैं 
॥१॥ यहां हिमालयने [ बितान (शामियाना) बनाया ऐसा विचित्र जो कि वर्णन नहीं हो सकता ॥२॥ 
शेल सकल जहँ लगि जगमाहों % लघुविशाल नहिं वरणि सिराहीं ॥३॥ 
वन सागर सब नदी तलावा # हिमगिरि सब कहुँ न्योत पठावा॥४॥ 
जहाँतक सब पर्वत हैं जगतमें छोटे-बड़े जो वरणे नहीं जाते॥ ३ ॥ वन, ससुद्र, नदी, तलाव 
सबको हिमालयने न्योत बुलाया ॥ ४ ॥ 
कामरूप सुन्दर तबुधारी $ सहित समाज सहित निजनारी॥५॥ 
गये सुसकल हिमाचल गेहा & गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥६॥ 
इच्छानुसार रूप सुन्दर शरीर धारण किये, अपने समाज और स्त्रियॉसहित ॥ ५ ॥ सब 
हिमाल्यके घर गये, और प्रेमपूवक मंगल गाने लगे ॥ ६ ॥ 
प्रथमहि गिरि बहु . गृह सँवराये १७ यथायोग्य जहेँ तहँ सब छाये ॥७॥ 
पुर शोभा अवलोकि सुहाई # लागे लघु विरंचि निषुणाई ॥८॥ 
न्योतारियोंके आनेके पहलेसे ही हिमाळयने बहुत घर संभलवा रक्खे थे, ययायोग्य जहॉ तहाँ 
सब ठहरे ॥ ७ ॥ नगरकी शोभा अच्छी देखकर अह्माजीकी रचना छोटी लगती हैं ॥ ८ ॥ 


| 8 


( १०९) >% तुलसीकृत सटीरूरामायण ५ < 


छन्द-लघुळागि विधिकी निएणता अवलोकि पुरशोभा सही॥ 


शः बन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 

मंगल विएल तोरण पताका केत ग्रह शह सोहहीं ॥ 

वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि सुनि मन मोहहीं॥८॥ 

सत्यही नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना छोटी जान पड़ी, वन, बाग, कुएं, तलाव, 

नदी इनकी शोभा कौन कह सके ! अनेक प्रकारके मंगल चित्र तोरण झंडी आदि घर-घर 

हित हो रही हैं खत्री पुरुष ऐसे सुन्दर हैं कि जिनकी छबि देखकर सुनियोके मन मोहित हो 
जाते हें ॥ < ॥ 


दोहा-जगदम्बा जह अवतरी,सो पुर बरणि न जाय ॥ 
धैः ऋषि सिद्धि संपति सकल,नितनतन अधिकाय॥१०४॥ 


जहाँ जगत्‌ माताने अवतार लिया है सो पुर वणन नहीं हो सकता कारण कि वहां ऋद्धि 
सिद्धि अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित नयी बढ़ती है ॥ १०४ ॥ 
नगर निकट बरात जब आई % पुरखरभर शोभा अधिकाई ॥१॥ 
करि बनाव सजि वाहन नाना # चले लेन सादर अगवाना ॥२॥ 
नगरके धोरे जब बरात आयी, नगरमें खलबली पड़ गयी और शोभा बढ़ी ॥ १ ॥ बनाव 


करके अपने-अपने वाहन सजाकर आदरसे अगवानी करने चले ॥ २ ॥ 


हिय हरषे सुरसेन निहारी # हरिहि देखि अति भये सुखारी ॥३॥ 

शिव समाज जब देखन लागे % विडरि चले वाइन सब भागे ॥४॥ 

देवताओंकी सेना देखकर मनमें सब प्रसन्न हुए और नारायणको देखकर अत्यन्त ही सुखी 
इए ॥ ३ ॥ परंतु जब शिवजीके, समाजको देखने लगे, तो विडरिकर सारे वाहन ( सवारी ) 
भागने ठगे ॥ ४ ॥ ३ 

घरि धीरज तह रहे सयाने # बालक सब ले जीव पराने ॥९॥ 


गये भवन पूँछहि पितु माता $ कहहिं वचन भय कंपित गाता ॥६॥ 


धीरज धारणकर तह चतुर पुरुष तो रहे किन्तु बाळक अपने-अपने माण लेकर भाग गये 
॥ ५ ॥ घर गये तो पिता माता पूछने लगे तो डरसे कापते हुए बोले ॥ ६ ॥ 


——————— oI 

१. ऋद्धि, सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशता, वशिता, अवस्यति यह आठ सिद्धि 
परमात्मा संबंधी हें और अनूमिमत्व दूरको बात सुनना, दूरका देखना, मनके समान वेग होना इच्छानुसार रूप बना लेना, पर- 
कायामें प्रवेश कर जाना, स्वाधीनमृत्यु, देवताओं के साथ क्रीडा संकल्प, सिद्धि, स्वच्छन्द, मति, त्रिकाल, ज्ञान, प्रपंचका 
अभाव, इूसरेकें चित्तको बात जानना, अग्नि, सूर्य, जल, विषादिकोंको रोक देना, कहीं न हारना यह सब ऋद्धि सिद्धि हें । 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- ( १०५ ) 


कहिय कहा कहि जाय न बाता #£ यमकर धार किधों वरियाता ॥७॥ 
वर वौराइ वरद अवसारा छ व्याळ कपाळ विश्ूषण क्षारा ॥८॥ 
क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता, यह यमकी धार हे या वरात हैं ( यमकर धार-यमकी 
सेना ) ॥ ७॥ बावळा दूलह है, बैठपर चढ़कर आया है, और सर्प कपाल धारण किये विभूति 
लपेटे बस यही गहने हे ॥ ८ ॥ न 
छन्द-ततुछार व्याछ कपाळ श्रुषण नगन जांटल भयंकरा ॥ 
¶ सँग भरत प्रेत पिशाच योगिनि बिकटसुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत रहहि वरात देखत एण्य बड़ तिनकर सही ॥ 


देखहिं सो उमा विवाह घर घर वात अस लरिकन कही॥९॥ 


झरीरमें विभूति, सप, कपाल, यही भूषण धारण किये झरीर नंगा, जटाधारी, भयावनी 
सूरत, संगमे भूत, मेत, पिशाच, योगिनी बड़े ठेढ़े सुखके राक्षस हैं जो इस बरातको देखकर 
जीता रहे, उसका बड़ा पुण्य हे और वही पार्वतीका विवाह देखेगा, ऐसी बात लड़कोंने 


घर घर कही ॥ ९ ॥ 
दोहा-समुझि महेश सा जननि जनक क ॥ 
श बाल बुझाये विविध विधि,निडर होइ डर नाहि॥१०५॥ 


शिवजीका समाज स्मरण कर बालकोंके माता-पिता हँसे, बालकोंको अनेक प्रकारसे समझाया 
कि डर छोड़ दो डरनेकी कुछ बात नहीं है ॥ १०५ ॥ 
ले अगवान बरातहि आये # दिये सबहि जनवास क सुहाये ॥१॥ 
सैना शुभ आरती सँवारी # संग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥ 
अगवानी वरातको लेकर आये और सबको जनवासा सुन्दर दिया ॥ १ ॥ भेनाने सुन्दर 
आरत्री सँवारी, संगमें स्रिया सुन्दर मंगल गाने लगीं ॥ २ ॥ 
कंचनथार सोह वर पानी $ परिछन चलीं हरहि हरषानी ॥३॥ 
विकट भेष जब रुद्रहि देखा कै अवलन उर भय भयउ विशेषा ॥४॥ 
सोनेका थार हाथमें शोभित है, रानियाँ प्रसन्न होकर आरती करने चलीं ॥ ३ ॥ भयंकर भेष 
जब शिवजीका देखा, तो ख्रियोंके मनमें बड़ा भय हुआ ॥ ४ ॥ 
भागि भवन पेठीं अतित्रासा # गये महेश जहाँ जनवासा ॥«॥ 
मयना हृदय भयउ दुख भारी % छीन्हीं बोलि गिरीश कुमारी ॥६॥ 
भागकर घरमें बड़ दुःखसे बेठ गयीं और शिवजी जहां जनवासा था, तहां गये ॥ ९ ॥ मय- 
नाके चित्तम बड़ा दुःख हुआ और पावत्तीको बुला लिया ॥ ६ ॥ 


अधिक उच गोद बेठारी $ श्यामसरोज नयन भरि वारी ॥७॥ 
जेहि विधि तुमहि रूप अस दीन्हा क तेहि जड़ वर वाउर कस कीन्हा ॥८॥ 
बड़े प्रेमस गोदमें बेठाकर कमलसे नेत्रोंम जल भरकर कहा ॥ ७ ॥ जिस विधाताने तुमको 
ऐसा रूप दिया, उस मूखेने वरको कैसे बावला कर दिया? ॥ ८ ॥ 


छन्द-कस कीन्ह वर वोराह विधि जेहि तुमहिं सुन्द्रता दई॥ 

प जो फल ला सुरतरुहि सो व्रवस बबूरहि ख ॥ 

तुम सहित गिरिते गिरों पावकजरों जलनिधिमहँ परों॥ 
घरजाउ अपयश होउ जगजीवत विवाह नहीं करौं॥१०॥ 


विधाताने बावला वर क्यों कर दिया जिसने तुम्हें ऐसी सुन्दरता दी! जो फल कल्पवृक्षम 
लगना चाहिये सो वरवस बबूरमें लगेगा क्या ! बेटी ! तुम्हार संग पहाड़से गिर पडूंगी अभिमें 
जल जाऊंगी समुद्रमें कूद पडूंगी, चाहे घर जाता रहे, जगम अपयश होय में जीते जी विवाह 
नहीं करूंगी ॥ १०॥ 


दोहा-भई विकल अवा सकल, ढुखित देखि गिरिनारि ॥ 
चुः करि विलाप रोदति वदति,सुता सनेह सँमारि॥१०६॥ 


मयनाको दुःखी देखकर सब ख्री दुःखित इई और पुत्रीके सनेहसे विलाप करके मयना 
रोती इई कहने लगी ॥ १०६ ॥ 
नारदकर में काह बिगारा % भवन मोर जिन बसत उजारा ॥३॥ 
अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा # बोरे वरहि लागि तप कीन्हा ॥२॥ 
अने नारदका क्या बिगाड़ा जिसने मेरा बसा घर उजाड़ दिया! ॥ १॥ ऐसा उपदेश 
जिसने पावतीको दिया जो बावले वरके कारण तप किया ॥ २ ॥ 
सांचइ॒ उनके मोह न माया % उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा & बॉझ कि जान प्रसवकी पीरा ॥४॥ 
सचही उनके मोह और माया नहीं है, कारण कि उदासीन रहते हैं, धन, स्थान, खी, तो है 
नहीं ॥ ३ ॥ पराये घरके बिगाड़नेवाले उन्हें कुछ लाज भय तो है ही नहीं; बाँस खी वालक 
उत्पन्न होनेकी पीरको क्या जाने ! ॥ ४ ॥ 
जननिदि विकलविलोकि भवानी $ बोली युत विवेक मृदुवानी ॥५॥ 
अस विचारि सोचहु मति माता # सो न टरे जो रचे विधाता ॥६॥ 
पार्वती माताको व्याकुळ देखकर ज्ञानयुक्त कोमल वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ ऐसा विचार कर 
माता सोच.मत करो कि जो विधाता रचता हैं, सो नहीं टलता ॥ ६ ॥ 


( १०६) >% तुलसीळत सटीकरामायण ):-<- 


> बालकाण्ड १. ४:-<- (१०७) 


कर्म लिखा जो बावर नाइ && तो कत दोष लगाउब काहू ॥७॥ 

तुमसन मिटहि कि विधिके अंका ऋ माहु व्यर्थ जनि लेड कलंका ॥८॥ 

जो हमारे कमम बावळा स्वामी लिखा है तो फिर किसीको क्यों दोष देती हो ॥ ७ ॥ मेया ! 
क्या तुमसे बिधाताके लिख अंक मिट जायँगे । वृथा कलंक लेती द्रो ॥ ८ ॥ 


छन्द्-जनिलेह मातु कलंक करुणा परिहरह अवसर नहीं ॥ 
ks दुख सुख जो लिखा लिछार हमरे जाब जहँँ पाउब तहीं॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोंचही॥ 
बहुभांति विधिहिलगाय इषण नयन वारि विमोचहीं॥ १ १॥ 


भैया ! कलंक मत लो दुःख छोड़ो यह समय नहीं हे दुःख सुख जो हमारे माथे लिखा है 
सो जहां जाऊंगी तहां पाऊंगी पावतीके ऐसे नीति सहित कोमल बचन सुन सब खनी सोचने 
लगीं बहुत म्रकारसे विधाताको दोष देकर नेत्रोंसे जल छोड़ने लगीं ॥ ११ ॥ 
दोहा-तेहि अवसर नारद्ऋषय, ओ ऋषि सत्त समेत ॥ 
शरैः समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥१०७॥ 
उसी समय नारदजी अन्यान्य सपतक्षि सहित यह समाचार सुनकर तुरन्त हिमाल्यके 
घर आये ॥ १०७॥ - 
तब नारद सबही ससुझावा छः पूरबकथा प्रसंग सझुनावा ॥१॥ 
मयना सत्य सुनहु मम वानी & जगदम्बा तव सुता भवानी ॥२॥ 
तब नारदजीने सबको समझाया और पहली कथाका प्रसंग सुनाया ॥ १ ॥ मयना हमारी 
सच्ची बात सुनो यह तुम्हारी कन्या जगत्‌ माता ( और शिवजीकी ख्रीही ) है ॥ २ ॥ 
अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि कै सदाशंभ्रु अर्द्धाग निवासिनि ॥३॥ 
जगसंभव पालन लयकारिणि $ निज इच्छा लीला वपुधारिणि ॥४॥ 
जन्म रहित, अनादि, शक्ति, अविनाशिनी है और सदा शिवजीके आधे अंगमें निवास करने- 
वाली है ॥ ३ ॥ जगतको उत्पन्न, पालन, नाश करनेवाली अपनी इच्छा और लीलासे शरीर 
धारण करनेवाली है ॥ ४॥ 
जन्मी प्रथम का दक्षः जाई $ नामसती सुन्दर तनु पाई ॥«॥ 
: तहंड सती शंकरहि विवाहीं क कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहीं ॥६॥ 
पहले दक्षके घर जन्म लिया था, तब सुन्दर शरोर और सती नाम था ॥ ९ ॥ तहां भी सती 
शिवजीको ही व्याही गयी । यह कथा सब जगत्मे प्रसिद्ध है॥ ६॥ 


(१०८) > तुलसीकृत सटीकरामायण ]:-<- 


एक बार आवति शिवसंगा क देखेउ रघुकुल कमल पतंगा ॥७॥ 
भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा शँ अमवश भेष सीय कर लीन्हा ॥८॥ 
एक बार शिवजीके संग आते हुए महाराज श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ७॥ ऐसी मोहबझ 
हुई कि शिवजीका कहा न किया और भ्रमसे जानकीजीका वेष बनाया ॥ ८ ॥ 
छन्दु-सिय्‌ भेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी ॥ 
ह. हरविरह जाय बहोरि पितुके यज्ञ योगानळ जरी ॥ 
* अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुणतपकिया॥ 
असजानि संशय तजइ गिरिजा सवदा शेकरप्रिया ॥१२॥ 
सीताजीका भेष जो सतीने किया इसी अपराध पर शिवजीने त्याग किया । शिवजीके वियोगसे 
पिताके यज्ञमें जाय योगाग्रिसे शरीर त्याग किया । अव्‌ तुम्हारे घरमे जन्म लेकर अपने पतिके 
हेतु कठिन तप किया ऐसा जानकर सन्देह त्याग दो पावेती सदा शिवजीकी प्यारी हे॥ १२॥ 
दोहा-सुनि नारदके बचन तब, सबकर मिटा विषाद ॥ 
थन क्षणमहँ न्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥१०८॥ 
नारद्जीके वचन सुनकर सबका दुःख मिट गया और थोड़ीही देरमें यह समाचार नगरमे 
घर-घर व्याप गया ॥ १०८ ॥ 
तब मयना हिसवन्त अनंदे क पुनि पुनि पारवती पद्‌ वंदे ॥१॥ 
नारि पुरुष शिशु युवा सयाने # नगरलोग सब अति इरषाने ॥२॥ 
तब मयना तथा हिमवान प्रसन्न इए और बारंबार पार्वतीके चरणोंको नमस्कार किया ॥ १॥ 
पुरुष, बाळक, चतुर नगरके लोग सब हर्षित हुए ॥ २ ॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना % सजे सबहि हाटक घट नाना ॥३॥ 
माति अनेक भई जेवनारा % सूपशासतर जस कछु व्यवहारा ॥४॥ 
नगरमे मंगल गान होने लगे सबने सोनेके कलश सजाये॥ ३ ॥ अनेक भांतिसे ज्योनार हुई 
जैसा कुछ सूपशाख्रका व्योहार था ( रसोई बनानेके शास्त्रको सूपशाख कहते हैं ) ॥ ४ ॥ 
सो जेवनार कि जाय बखानी # बसहि भवन जेहि मातु भवानी ॥५॥ 
सादर बोले सकल बराती $ विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥६॥ 
दइ जेवनार कैसे बखाना जाय जिस घरमे माता भवानी वास करती हैं ॥ « ॥ हिमालथन 
आदरसे सब बरातियोको बुलाया बिष्णु बिरंचि और देवताओंकी गंधर्वादि सब जाति ॥ ६॥ 
विविध पाति बेठी जिवनारा # लगे शत निपुण सुआरा ॥७॥ 
नारिवृन्द सुर जेवत जानी क लगीं देन गारी मृदुवानी ॥८॥. 


-> बालकाण्ड १. १-९ ( १०९ ) 


पांतिकी पांति लोग जीमने बैठे और चतुर रसोइये परोसने लगे ॥ ७॥ स्त्रिया देवताओंको 
जीमता जानकर कोमळ वाणीसे गारी देने लगीं ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-गारी मधुरदुर देहि सुन्दरि व्यंग्यवचन सुनावहीं ॥ 
| भोजन करहि युर अति विलम्ब विनोद सुनिसुख पावहीं॥ 
” जेंबत जो बढ़यो अनंदसो सुखकोटिह न परे कद्यो ॥ 
अँचवाय दीन्हे पान गवने वास जहुँ जाको रह्यो ॥१३॥ 
गारी मीठे सुरसे सुन्दरी देती हैं और हँसीके बचन सुनाती हैं इसी कारण देवता विलम्बसे 
. भोजन करते हैं उनको सुनकर आनन्द प्राप्त करते हैं जो आनन्द जीमनेमें बढ़ा सो करोड़ झुखसे 
भी नहीं कहा जाता हाथ मुँह छुवाय पान दिये, घुनः : जहां जिनका निवास था तहां गये ॥ १३ ॥ 
दोहा-बहरि सुनिन हिमवंत कहँ, लग्न जनाई आय ॥ 
+ समय विलोकि विवाहकर, पठये देव बुछाय ॥१०९॥ 
फिर मुनियोंने हिमालयको आकर लमका समय बताया और विवाहका समय देखकर देवता- 
ओंको बुला भेजा ॥ १०९॥ 
बोलि सकल सुर सादर लीन्हे & सबहि यथोचित आसन दीन्हे ॥१॥ 
वेदी वेद विधान सँवारी & सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥ 
सब देवताओको आदरसे इडाया और यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ वेदकी विधिसे वेदी 
बनायी, नारी सुमंगल गाने लगी ॥२॥ 
सिंहासन अति दिव्य सुहावा $ जाय न वरणि विरंचि बनावा ॥३॥ 
बैठे शिव विप्रन शिरनाई % हूदय सुमिरि निज प्रथु रघुराई॥४॥ 
सिंहासन मनोहर शोभायमान वर्णा नहीँ जाता, जिसे अझाजीने स्वयं रचा था ॥ ३ ॥ शिवजी 
जाह्मणोंको शिर नवाकरं उसपर बैठे और मनमें अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरंण किया ॥४॥ 
बहुरि सुनीशन उमा बुलाई # कर शगार सखी ले आई ॥५॥ 
देखत रूप सकळ सुर मोहे $ वरणे छबि अस जग कविको है॥६॥ 
फिर सुनियोंने पावतीको बुलाया उन्हें श्रृंगार करके सखी ले आयीं ॥ ९ ॥ रूप देखकर सब 
देवता मोहित हो गये, छबि कहनेवाला जगत कौन कबि है! ॥ ६॥ 
जगदम्बिका जानि भवभामा & सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रणामा ॥७॥ 
सुन्दरता मर्याद भवानी % जाय न कोटिहु वदन बखानी ॥८॥ 
जगतूकी माता शिवजीकी खी जानकर देवताओंने मनही मन प्रणाम किया ॥ ७ ॥ पार्वती 


सुन्द्रताकी मर्यादा हैं करोड़ वदन ( सुख ) से बखानी नहीं जाती ५४ ॥ 


| 


( ११० ) ->१ तुलसीकूल सदीकरामायण १६-<- 


छन्द-को ट्हिंबदन नहि बने बणत जगजननि शोभा महा ॥ 


¶ सङ्चहि कहत अति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ॥ 
अबलो किसकहिनसकुचिपतिपदकमलमनमधुकरतहा१४ 


अनेक झुखोंसे भी बरणी नहीं जाती, ऐसी जगत्‌ माताकी अपार शोभा है, जिस शोभाको 
कहते शेषजी, वेद्‌, सरस्वती आदि सकुचाते हैं, उसको मंदमति तुलसीदास कैसे कहे ! छबिकी 
भण्डार माता भवानी बीच मण्डपमें जहां शिवजी थे गयीं, सकुचके मारे ऊपरको नहीं देख 
सकतीं, पतिके चरणकमलमें मन मधुकर ( भौंरा ) हो रहा है ॥ १४ ॥ 


दोहा-सनि अनुशासन गणपतिहि, पूजे शंश्चु भवानि॥ 
कोउ सुनिसंशय करेजनि,घुरअनादि जियजानि॥११०॥ 


सुनिकी आज्ञासे गणेशजीका शिव पावेतीजीने पूजन किया, यह सुनकर कोई झंका नहीं 
करे कि गणेशजी शिवजीके पुत्र हें देवता अनादिकाळसे चले आते हैं, यथा ( गणानान्त्वागण- 
पत्तिमित्यादि ) जैसे राम अनादिकालसे हैं, ऐसे ही गणेशजी अनादिकाळसे चले आते हैं अथवा 
“गण संख्याने” धातुसे गणशब्द उसके पति ( गणपति ) जो संसारके सब पंदार्थोंकी संख्याको 
जानता हे बह इश्वर ही गणपति है, उसका पूजन किया अथवा गणपति एक पदवी है, जो 
शिवके अनुचरोंको प्राप्त दे ॥ ११० ॥ 
जस विवाहकी विधि श्रुति गाई % महासुनिनसो सब करवाई ॥१॥ 
गहि गिरीश कुश कन्या पानी ४ शिवहि समर्पी जानि भवानी ॥२॥ 
जैसी विवाइकी विधि वेदोम कही हे, सो महामुनियोंने सब करवायी ॥ १ ॥ हिमालयने कुश 
और कन्याका हाथ पकड़कर शिवजीको सौंप दिया, सदेव कालसे शिवजीको सनातन 
शक्ति जानकर ॥ २॥ 
प्राणिग्रदण जब कीन्ह महेशा # हिय हरषे तब सकल सुरेशा ॥३॥ 
वेदमन्त्र शुनिवर उच्चरहीं $ जय जय जय शंकर सुर करहीं ॥४॥ 
जब शिवजीने पाणिग्रहण किया तब सब देवता मनमें प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ सुनिगण वेदमन्त्र 
उच्चारण करते हैं, देवता शिवजीको जय जय जय करते हैं॥ ४॥ 
बाजहि बाजन विविध विधाना # सुमनवृष्टि नभ भइ विधिनाना ॥&॥ 
इर गिरजाकर भयउ विवाहू # सकल भुवनभरि रहा उछाहू ॥६॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजते हें, आकाशसे भाँति भाँतिके पुष्पोंकी वर्षा हो रही है ॥ ५ ॥ 
झिव-पार्वतीका विवाह हुआ, यह उछाह सारे संसारमें भर गया ॥ ६॥ 


> बालकाण्ड १. ॥-<- € १११) 


. दासी दास तुरंग रथ नागा # घेवु वसन मणिवस्तु विभागा ॥७॥ 
अन्न कनकभाजन भरियाना & दायज दीन्ह न जाय बखाना ॥८॥ 
दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, घेवु, वस्न, मणि अनेक अकारकी, बस्ठुओंका विभाग ॥७॥ 

अन्न, सोनेके बत्तनों, बहंगियों और छकड़ोंम भरकर अनेक अकारसे दहेज दिया, जो 

बखाना नहीं जाता ॥ < ॥ 
छन्द-दाइज दियो बहु भांति पुनिकर जोरि हिमभूधर कह्यो॥ 
का देउँ एरणकाम शंकर चरण पंकज गह्किह्यो ॥ 
शिव कृपासागर इवशुरकर परितोष सब साँतिन कियो ॥ 
नि गहे पद पाथोज मयना प्रेमपरिपुरण हियो ॥१५॥ 
. दहेज बहुत प्रकारसे दिया, फिर हाथ जोड़कर हिमाळयने कहा, हे पूणकाम शिवजी ! आपको - 
क्या हूँ? ऐसा कहकर चरणकमल पकड़ लिये, कृपाके समुद्र शिवजीने श्वशुरका सब भांतिसे 
सन्तोष किया फिर मयनाने चरणकमल पकड़ लिये मनमें पूण प्रेम भर रहा था और कहा कि॥१९॥ 
दोहा-नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेइ ॥ 
धः क्षमह सकल अपराध अब, होइ प्रसन्नवर देहू ॥१११॥ 
नाथ ! पावती मेरी प्राणोंके समान प्यारी हे इसे घरकी दासी कीजिये अब सब अपराध 
क्षमाकर यही वर दीजिये॥ १११॥ 
बहुविधि शंभु सासु ससुझाई $ गवनी भवन चरण शिरनाई ॥१॥ 
जननी उमा बोलि तब लीन्हीं ई ले उछंग सुन्दर शिख दीऱहीं ॥२॥ 
बहुत प्रकारसे शिवजीने ,सासको समझाया, तो वह चरणॉमे शिर नवा घरको गयीं ॥ १ ॥ 
माताने तब पावतीको बुलाया, गोदीमे बेठाय समझाकर सुन्दर सीख दी ॥ २॥ 
करहु सदा शंकर पद पूजा & नारिधर्म पतिदेव न दूजा ॥३॥ 
वचन कहत भरिलोचन वारी # बहुरि लाय उर लीन्ह कुमारी ॥४॥ 
सदा शिवजीके चरणकमलकी पूजा करना, ख्रियोंका धर्म हे कि पतिही देवता है दूसरा नहीं। 
धर्म शास्रमें लिखा हे ( पतिरेको गुरुः ख्रीणाम्‌ ) ॥ ३ ॥ यह बचन नेत्रोमे जल भरकर कहे; 
और कुमारी अवस्था युक्त पुत्रीको हृदयसे फिर लगा लिया ॥ ४ ॥ 
कत विधि सृजी नारि जगमाहीं $ पराधीन सपनेइ सुखनाहीं ॥<॥ 
भइ अति प्रेम विकल महतारी ## धीरज कीन्ह कुसमय विचारी ॥६॥ 


(११२) => ॐ तुलसी कूल सटीकरामायण ::-<- 


I ON कपत ग _____ 
विधाताने जगत्भे नारी क्यों बनायी,जिसे सदा पराधीन रहनेसे स्वप्नर्मे भी सुख नहीं मिलता, 
यह मेस हैं! ॥ ९ ॥ महतारी अधिक प्रेमके कारण व्याकुळ हो गयी किन्तु कुसमय विचार 
कर धीरज किया ॥ ६॥ [ 
पुनि पुनि मिलत परत गहिचरणा ## परम प्रेम कछु जाय न वरणा ॥७॥ 
सब नारिन मिलि भेटि भवानी $ जाय जननि उर पुनि लपटानी॥८॥ 
बार-बार मिलती है और चरणोंमे पड़ती है, परममेम ऐसा है कि वरणा नहीं जाता घुत्रीके 
भावसे गोदमें लेना जगत्‌ माता जान चरणनपर गिरना यही परम प्रेम है ॥ ७ ॥ सब नारियोंसे 
पावती मिल भेंट माताके हृद्यमें जाकर लिपट गयीं ॥ ८॥ 


छन्द्‌-जननिहिं बहुरि मिछि चली उचित अशीश सब काहू दई॥ 


फिर फिर विलो 


कति मातुतन तब सखी ले शिव पहँगई॥ 
याचक सकल संतोषि शंकर उमा सह भवनहि चले ॥ 
सब अमर हरषे सुमन वरषि निशान नम बाजहि भले॥१६॥ 

मातासे फिर फिर मिलकर चलीं और सब किसीने उचित अशीझ दी वारंवार माताके शरीरकी 
ओर देखती हैं, तब सखियाँ लेकर शिवजीके पास गयीं सब मंगताओंको सन्तोष करके शिवजी 


पावेती समेत घरको चले। तब सब देवता प्रसन्न इए और फूल बरसा कर आकाशमें निशान 
बजवाते इए घरको चले ॥ १६॥ 


दोहा-चले संग हिमवत तब, पहुँचावन अतिहेतु ॥ 
£4 विविध भांति परितोषकर, बिदा कीन्ह हृषकेतु ॥११२॥ 


तब हिमाचल संगम बड़े प्रेमसे पहुँचानेको चले, अनेक प्रकारसे समझा बुझाकर शिवजीने 
विदा कर दिया ॥ ११२ ॥ 


तुरत भवन आये गिरिराई % सकल शेल सर लिये बुलाई ॥१॥ 

आदर दान विनय बहुमाना % सब कहुँ विदा कीन्ह हिमवाना॥२॥ 

हिमालय तुरन्त घर आये ओर सब पर्वत, नदी, ताळाबोंको बुलाया ॥ १ ॥ हिमालयने 
आदर दान विनती बहुत मानसे कर सबको बिदा किया ॥ २ ॥ 

जबहिं शंभु केलासहि आये % सुर सब निज निज लोक सिधाये ॥३॥ 

जगत मातु पितु शम्भु भवानी % तेहि शगार न कहीं बखानी ॥४॥ 

जबही शिवजी कैलासमें आये तब सब देवता अपने-अपने लोकको गये ॥ ३ ॥ शिवजी 
पार्षतीजी जगतके मातापिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार नहों कहता हूं ॥ ४ ॥ 

[4 
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करहि विविध विधि भोग विलासा # गणन समेत बसहिं केलासा ॥५॥ 


हर गिरजा विहार नितनयऊ # इहिविधि विषुकालचलिंगयऊ॥।६॥ 
विविध प्रकारके भोग विछास करते और गणोंके समेत कैलासमें वसते हैं ॥ « ॥ शिव 


पार्वतीका नित्य नया विहार होते इए इसी प्रकार बहुत समय गया ॥ ६॥ 
तब जन्मे षट्वदन कुमारा कै तारक असुर समर्‌ जिन मारा ॥»। 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना  षद्घुख जन्म कमं जगजाना ॥८॥ 

तब षट्सुख स्वामिकात्तिक कुमारका जन्म हुआ, जिन्होंने तारक नाम राक्षसको युद्धमें मारा 

॥ ७ ॥ वेद, शास्त्र, पुराणोंमं प्रगट हैं स्वामिकात्तिकका जन्म कर्म जगत्‌ जानता हे ॥ < ॥ 

छन्द-जगजान षट्सुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा ॥ 
तेहि हेतु में टषकेत घुतकर चरित संक्षपहि कहा ॥ 

यह उमा शम्धु विवाह जे नर नारि सुनहि जे गावहीं॥ 

कल्याण काज विवाह मंगल सवेदा सुखपावहीं ॥१७॥ 
स्वामिकासिकके जन्म कमको जगत्‌ जानता है, कि जैसा उनमं प्रताप और महा पुरुषार्थ 
था, इसी कारण मैंने शिवजीके पुत्रका चरित्र संक्षेपसे कहा है। यह शिव पावतीका विवाह जो नर, 

. नारी कहेंगे सुनंगे मानेंगे, वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य विवाह मंगलमें सदा सुख पार्वेगे ॥ १७ ॥ 

दोहा-चरित सिंधु गिरना रमण, वेद न॒ पावहि पार ॥ 
+ वरणे तुलसीदास किमि,अति मतिमन्द गँवार ॥9१३॥ 
गिरजा रमण शिवजी महाराजके चरित्र समुद्र हैं जिनका पार वेद नहीं पाते इनको में 
बुळसीदास क्या वर्णन कर सूं ! क्योंकि में मतिमंद गँवार हूँ ॥ ११३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने बालकाण्डान्तगेत 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्याख्यायां द्वितीयोविश्रामः ॥। २ ॥ 


दोहा-अब तृतीय विश्राममह, रामजन्म करहेतु ॥ 

हुं. वणेन करत सुभक्तिसे, भवसागर कहे सेठ ॥३॥ 
शम्भु चरित सुनि सरस सुहावा ॐ भरद्वाज सुनि अति सुख पावा॥॥ 
बहु लालसा कथापर बादी ## नयननीर रोमावलि ठाढ़ी ॥२॥ 


( ११७ ) >% ठुछसीदरुत सटीकरामायण ॥६-<- 


SSS) ल NERA Ne i 
शिवजीका चरित्र रसयुक्त शोभ «(न छुनकर भरद्वाजमुनिने अति सुख पाया ॥ १॥ कथा 
पर बहुत इच्छा बढ़ी, नेत्रोॉंम जल नर आया और रोम खड़े हो गए ॥ २ ॥ 
प्रम विवश सुख आव न वानी $ दृशा देखि हरषे मुनि ज्ञानी ॥३॥ 
अही धन्य तव जन्म सुनीशा & तुमहिं प्राण सम प्रिय गोरीशा ॥४॥ 
अमके मारे सुखसे वाणी नहीं आयी, यह दशा देखकर ज्ञानी सुनि याज्ञवल्क्य प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 
और बोले-अहो सुनीश ! तुम्हारा जन्म धन्य ह, तुम्ह शिवजी म्राणोंके समान प्यारे इ ॥ ४ ॥ 
शिवपद कमल जिनहिं रतिनाहीं ईह रामहि ते सपनेह न सुहाहीं ॥५॥ 
विनु छल विश्वनाथ पदनेहू $ रामभक्तकर लक्षण एटू ॥६॥ 
शिवजीके चरणकमलमं जिनकी प्रीति नहीं, वे मनुष्य रामको स्वप्नमें भी नहीं सुहाते ॥ ५ ॥ 
बिना छल ( विश्वनाथजी ) शिवजीके चरणोंमें प्रीति करना यही रामभक्तका लक्षण है ॥ ६ ॥ 
शिव सम को रघुपति बतधारी क बिनु अघ तजा सती असनारी ॥७॥ 
प्रण करि रघुपति भक्ति हृढ़ाई & को शिव सम रामहि प्रिय भाई ॥८॥ 
शिवजीके समान श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति धारण करनेवाला कौन है, जिन्होंने बिना अपराध 
सतीसी स्तरीको त्याग दिया ? ( सतीने मोहवश परीक्षाके निमित्त जानकीका भेष किया इससे 
अपराध नहीं हे) अथवा विन अध शिवजीका विशेषण हे, कि जिन पापरहित्त शिवजीने सतीसी 
स्रीको त्याग कर दिया अथवा विनअघ अर्थात्‌ बिना दुःखके सतीको त्याग दिया ॥ ७॥ 


अतिज्ञाकर श्रीरामचन्द्रजी भक्ति हृढ़करी, तुलसीदासजी कहते हैं हे भाइयो ! रामको शिवके 
समान कोन प्यारा है? ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रथमहिं में कहि शिवचरित, बूझा ममे तुम्हार ॥ 
#4 शुचि सेवक तुम रामके, रहित समस्त विकार ॥११४॥ 


पहले मैंने शिवजीके चरित्र कहकर तुम्हारा भेद लिया, अब जाना कि तुम श्रीरामचन्द्रजीके 
पवित्र सेवक हो तथा शंकर और रघुनाथम समस्त भेदविकारसे रहित हो ॥ ११४ ॥ 
मैं जाना तुम्हार गुण शीला # कहां सुनहु अब रघुपति लीला ॥१॥ 


सुनि सुनि आज समागम तोरे & कहि न जाय जस सुख मन मोरे ॥२॥ 
मैने तुम्हारा गुण शीळ जाना अब सुनो श्रीरामचन्द्रजीकी लीला कहता हूँ ॥ १ ॥ सुनो 
मुनि आज तुम्हारे समागमसे जो मुझे सुख हुआ है सो कहा नहीं जाता ॥ २ ॥ 


रामचरित अति अमित सुनीशा % कहिनसकहिं शतकोटि अहीशा ॥३॥ 
तदपि यथा श्रुत कहो. बखानी # सुमिरि गिरापति प्रभु धबुपानी ॥४॥ 


->4५ बालकाण्ड १. <= ( ११५ ) 


श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र बहुत विस्तारसे हैं है सुनीश ! सो करोड़ शेषजी भी जिन अपार 
चरित्रोंको नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ तो भी जेंसा कुछ सुना है कहता हँ वाणीके पति स्वामी 
धनुपधारी श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके ॥ ४ ॥ 

शारद दारु नारि सम स्वामी # राम सूत्रवर अन्तर्यामी ॥६॥ 

जेहि पर कृपा करहि जनजानी कह कवि उर अजिर नचावहिं वानी ॥६॥ 

सरस्वती काठकी पुतळीके समान हैं, श्रीरामचन्द्रजी उसके सूत्र ( डोरेको ) धारण करनेवाले 
है। ( जसा कि नट डोरेसे कठएतलीको नचाता ह ) जो श्रीरामचन्द्रजी अंतर्यामी हैं ॥ & ॥ 
जिसके ऊपर दास जानकर कृपा करते हैं उस कविके हृदय रूपी आँगनमें पुतलीरू 
सरस्वतीको नचाते हें ॥ ६ ॥ र 

प्रणवों सोइ कृपाळु रघुनाथा # वरणा विशद्‌ जासु गुणगाथा ॥७॥ 

परमरम्य गिरिवर केलासू & सदा जहाँ शिव उमा निवास्‌ ॥८॥ 

दण्डवत करता हूँ उन्हीं दयाळ श्रीरामचन्द्रजीको कि, जिनके उज्ज्वल गुणोंका वर्णन करूंगा 
॥ ७ ॥ वह केलासपवत परमशोभायमान है जहां शिव पावतीका सदा वास है ॥ < ॥ 


दोहा-सिद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर सुनिदंद ॥ 
धै बसहि तहाँ सुझती सकल, सेव हिं शिव सुखकंद ॥११५॥ 


सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर, मुनि समूह यह सब पुण्यात्मा तहां वसते और सुखदाता 
शिवजीकी सेवा करते हैं ॥ ११५ ॥ ६ 
इरि हर विसुख धर्म रति नाहीं & ते नर तहां न सपनेहुँ जाहीं ॥१॥ 
तेहि गिरिपर वट विटपविशाला ® नित नूतन सुन्दर सब काला ॥२॥ 
भगवान्‌ विष्णुजी वा शिवजीसे जो बिसुख हैं तया जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं वे मनुष्य वहां 
बप्नमें भी नहीं जा सकते ॥ १ ॥ उप्त पवतपर एक बड़ा बटवृक्ष हे जो नित नया सब कालमे 
सुन्दर है ॥ २॥ 
विविध समीर सुशीतल छाया ## शिव विश्राम विटप श्रुतिगाया ॥३॥ 
एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ ईह तरुविलोकि उर अतिसुख भयऊ॥४॥ 
शीतल मंद सुगंध तीम प्रकारकी पवन चलती ठंडी छायावाला वह वृक्ष शिवजीके विश्रामका है, 
ऐसा वेदोंने गाया है ॥ ३ ॥ एक समय शिवजी उस वृक्षके नीचे गये और वृक्षको देख मनमें 
बड़ा सुख इुआ॥ ४॥ ड 
निजकर डासि नाग रिपुछाला # बेठे सहजहि शम्भु कृपाला ॥«॥ 
कुन्द इन्दु दर गोर शरीरा $ भुज प्रलंब परिधन सुनिचीरा ॥६॥ 


( ११६) >+ तुलसीकृत सटी करामायण ॥६<- 


अपने हायसे सिंहकी खालको बिछाकर कृपाळ स्वभाव शिवजी बैठे ॥ ५ ॥ चमली चन्द्रमा 
शंखके समान जिनका गोरा शरीर है, सुजा लम्बी सुनि वस्त्र ( भोजपत्रादि निर्मित वस्न ) 
धारण किये इए॥ ६॥ 
वरूण अरूण अम्बुज समचरणा छँ नख द्युति भक्त हृदय तमहरणा॥७॥ 
सुज भति भूषण त्रिपुरारी कँ आनन शरद चन्द्र छबिहारी ॥८॥ 
दुरतक खिले हुए लालकमलके समान जिनके चरण हैं, नखोंकी कांति भक्तोंके हृदयका 


अन्धकार दूर कर देती है ॥ ७॥ सपं और विभूति यही शिवजीके गहने हैं मुख शरदके चन्द्रमाकी 
छबि हरता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जटासुकुट सुरसरित्‌ शिर, लोचन नलिन विशाल ॥ 
४ नीलकंठ लाबण्यनिधि, सोह बाल बिधु भाल ॥११६॥ 
जटाओंका मुकुट, शिरपर सुरसरिता गंगा कमल केसे बड़े नेत्र नीलकण्ठ शोभाके समुद्र 
जिनके माथेपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित होता है ॥ ११६ ॥ 
भ सोइ कामरिषु केसे % धरे शरीर _ शान्तरस जैसे ॥ १॥ 
पावती भळ अवसर जानी # गई शम्भुपह मातु भवानी ॥ २॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजी बैठे इए शोभित होते हैं जैसे शांतरस शरीर धरे हो ॥ १॥ तब जगदम्बा 
पावती अच्छा समय जानकर शिवजीके पास गयीं ॥ २ ॥ 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा % वामभाग आसन हर दीन्हा ॥३॥ 
बेठीं शिव समीप हरषाई $ पूरब जन्म कथा चित आई ॥४॥ 
शिवजीने प्रिया जानकर बहुत आदर किया, और बायीं ओर आसन दिया अथवा जो 
आसन हर लिया था सो दिया यथा-सन्सुख शंकर आसन दीन्हा ॥ ३ ॥ शिवजीके पास प्रसन्न 
हो बैठी और पहले जन्मकी कथा चित्तम स्मरण हो आयी ॥ ४ ॥ 
पतिहिय देतु अधिक अनुमानी % विहँसि उमा बोलीं प्रियवानी ॥५॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी & सो पूछन चह शेल कुमारी \६॥ 
स्वामीका प्रेम अपनेमें अधिक जान पार्वती हसकर प्यारी वाणी बोली ॥ ५॥ जो 
कथा सब लोगोंको हितकारक है वही पार्वती पूछना चाहती है ॥ ६ ॥ 
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी % त्रिधुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥७॥ 
चर अरू अचर नाग नर देवा $ सकल करहिं पद पंकज सेवा ॥८॥ 
है जगत्‌ पति मेरे स्वामी शिवजी ! तीनों सुबनमें आपकी महिमा विदित है ॥ ७॥ जङ्गम, 
स्थावर, नाग, मनुष्य, देवता सब, आपके चरणकमलकी सेवा करते हैं । नाग पातालवासी, 
मनुष्य भूळोकवांसी, देवता स्वर्गवासी, चर चैतन्य, अचर जड़ ॥ ८॥ 


>> बालकाण्ड १. 7८<- ( ११७ ) 


दोहा-प्रथु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकळ कला गुण धाम॥ 
योग ज्ञान वेराग्य निधि, प्रगट कल्पतरु नाम ॥११७॥ 
हे प्रभु ! आप समर्थ अर्थात्‌ सघ अर्थ साधने योग्य, सर्वज्ञ अर्थात्‌ सबकी गति जाननेवाळे 
शिव ( कल्याणरूप ) संपूर्ण विद्यां और झुणके घर हैं, क्योंकि संपूण विद्या शिवजीसे उत्पन्न 
हुई हैं, योग, ज्ञान, वैराग्यके समुद्र हो, यहांतक रूपका वणन हुआ, अब नामकी महिमा कहते हैं 
( प्रगट कल्पतरु नाम ) जो कोई नाम जपकर शरण आवे उसको कल्पवृक्ष हो ॥ ११७ ॥ 
जो मोपर प्रसन्न सुखरासी कै जानिय सत्य मोहि निज दासी॥१॥ 
तो प्रथु इर मोर अज्ञाना & कहि रघुनाथ कथा विधिनाना ॥२॥ 
हे सुखके राशि! जो मेरे ऊपर असन्न हो मुझे सत्यही अपनी दासी समझते हो तो ॥ १ ॥ 
हे स्वामी मेरे अज्ञानको श्रीरामचन्द्रजीकी अनेक मकारकी कथा कहकर हरो ॥ ३ ॥ 
जासु भवन सुरतरु तर होई # सह कि दरिद्र जनित दुख सोई ॥३॥ 
शशि भूषण अस हृदय विचारी क हरइ नाथ मम अति अम भारी ॥४॥ 
जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो वह क्या दरिद्रतासे उत्पन्न दुःख सह सकता है? ॥ ३ ॥ 
हे स्वामी ! चन्द्रमाका भूषण धारण करनेवाले ! ऐसा हृदयमें विचारकर मेरी मतिका बड़ा अम 
दूर करो ॥ ४ ॥ 


१. कलाओंके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रादि लिखना, हीरेको वेधना, चावळ्पुष्पादिका 
रंग निकालना, फूल बिछाना, दांत, वस्त्र और अंगोंका रंगना, मणियों को पृथ्वी रचना, झयनरचना, जलतरङ्ग बजाना, 
जलताडनकर बजाना, चित्र उतारना, माला गूंथना, मुकुटआदि बनाना, नेपथ्य रचना, कानमें भूषणघारण, पुष्पोंके गंधका 
तेल बनाना, भूषण, योजन, इ द्रजाल, बहुरूपियापन, रूपभरना, पटा गदाका खेलना, रसोई बनाना, पीनेके पदार्थ शरबत 
आदि बनाना, सीना वा लक्ष्यभेद करना, सूत्र, क्रीड़ा बीणा, डमरू बजाना, कहानी कहना, इसरेको बोलो बनाकर बोलना, 
छलकरना, पुस्तक वांचना,नाटक आख्यायिका देखना-काव्यचातुरी, समस्यापूति, निवारडोरी आदिसे बुनना, तककर्म, बढ़ईका 
कार्य, छवईका कार्य, रत्नपरीक्षा, स्वर्णकारका कार्य जानता, मणियोंके रूपका ज्ञान, वृक्षोंकी चिकित्सा, मेष कुक्कुट लवादिका 
युद्ध कराना, तोते मैनाका प्रलाप, वेरोका तिरस्कार, केशघोना, मुट्ठीमेंको वस्तु बता देना, म्लच्छोंकी भाषा और यंत्रका जानना, 
देशभाषाका ज्ञान, फूलोंके वाहनादि बनाना, कठपुतरो नचाना, धारण और वाणीमें प्रवीणता, इसरेकों चित्तको बात जान 
लेना, वा मनमें काव्य निर्माण करना, अभिधानकोध जानना, छंदका ज्ञान, अनेक उपायोंसे कार्यको सिद्धि करना, छलके योग, 
वस्त्र छिपाना, दूत विधान, आक्षंक्रोड़ा, बालकोंके खेल जानना, विनयसे राजादिकोंको प्रसन्न करना, विजयका विचार वा 
देवताओंको वश करना, और पुराण इतिहासका ज्ञान होना यह चोसठ ६४ कला हैं । 

गुण ये हें-सत्य बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुःख सहना, क्रोध जीतना, याचकको दान, संतुष्ट रहना, कुटिलताका 
त्याग, मनमें निश्चलता, बाह्यन्दरियोंको वशीभूत करना, स्वघमंमें आरूढ़ शत्रु मित्रपर समान दृष्टि, अपराध सहना, लभसे 
उदासीनता, सत्शास्त्रका विचार, परमेश्वरको मानना, तृष्णाका त्याग, आस्तिकता, संग्राममे उत्साह प्रभाव रखना, 
चतुरता, कतंव्यका स्मरण स्वाधीनता, क्रियामें निपुणता, सुंदरता, धैय, कोमल चित्त रखना, बुद्धिका प्रका, विजय, 
सुंदर स्वभाव होना, प्रहण शक्ति, पराक्षम देहमें बल होना, सब भोग भोगना, गंभीर रहना, चंचलताका त्याग, अद्धा, 
ग्रशका कार्य करना, घड़ाईके कार्य, और अभिमानका त्याग, ये अदृतीस ३८ गुण हें। | न्य हा: 


(९१८ ) >% तुलसीळूत सटीकरामायण १६-<- 


प्रथु जे सुनि परमारथवादी क कहहिं रामकहे ब्रह्म अनादी ॥<«॥ 
शेष शारदा वेद पुराना ## सकल करहि रघुपति गुणगाना ॥६॥ 
है प्रु ! जो सुनि मोक्षमागका कथन करनेवाले हैं वे रामको ब्रह्मअनादि कहते हैं ॥ ५ ॥ 
शेषजी, सरस्वती, वेद्‌, पुराण, सबही श्रीरामचन्द्रजीके गुणानुवाद गाते हैं ॥ ६ ॥ 
तुम पुनि राम नाम दिन राती ## सादर जपह अनंग अराती ॥७॥ 
राम जो अवध नृपति सुत सोई क की अज अगुण अलखगति कोई ॥८॥ 
और फिर आप भी रामनाम दिन रात आद्रसे जपते रहते हो। हे अनंगअराती अथात्त 
कामदेवके मारनेवाळे ॥ ७॥ जो राम ऐसे हैं कि शेष शारदा बेद पुराण और आप उनके गुण 


झाते रहते हें तो वे यही अबधपति दशरथजीके पुत्र हें वा कोई और जन्मरहित शुणरहित और 
अलख गति युक्त हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो नपतनय तो ब्रह्म किमि, नारिविरह मति भोरि॥ 
४४ देखि चरित महिमा सुनत,श्रमति बुद्धि अतिमोरि॥११८॥ 


जो राजाके पुत्र हैं तो ब्रहम केसे हें और नारिके विरहम उनकी मति क्यों भोरी होगयी! 
उनका चरित्र मेंनें ऐसा देखा और महिमा उनकी आप और शेषादिकसे जेसी सुनती हूं इससे 
मेरी बुद्धि अति भरम रही है ॥ ११८ ॥ 


जो अनीइ व्यापक विशु कोऊ कँ कह बुझाय नाथ्‌ मोहि सोऊ॥१॥ 
अज्ञ जानि रिस जनि उर धरहू ४७ जेहिविधि मोह मिटे सोइ करहू ॥२॥ 
जो अनीह ( उद्यम रहित ) व्यापक ( विश्वव्यापक ) जैसे तिलम तैल व्याप्त है विश्रु ( समर्थ ) 


कोई और हों तो मुझे समझाकर कहिये ॥ १ ॥ मुझ अज्ञानी समझकर मनमे क्रोध मत करना 
( वरना ) जिस प्रकार मेरा मोह मिटे वही कीजिये ॥ २ ॥ 


में वन दीख राम प्रभुताई # अति भय विकलन तुमहिं सुनाई॥३॥ 
तदपि मलिन मन बोध न आवा % सो फल भली भांति मैं पावा ॥४॥ 
मैंने वनम रामकी प्रभुताई देखी किन्तु अत्यन्त डरसे व्याकुल होकर मेने आपको नहीं 


सुनायी ॥ ३ ॥ तो भी मेरा ऐसा मलीन मन था कि ज्ञान नहीं हुआ सो फल मैंने अच्छी 
प्रकारसे पाया ॥ ४ ॥ 


अजह कछु संशय व मन मोरे % करहु कृपा विनवों कर जोरे ॥५॥ 
प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा # नाथ सो समुझि करहु जनिक्रोधा॥६॥ 


अब भी कुछ मेरे मनमें सन्देह है सो मेरे ऊपर कृपा कीजिये में हाथ जोड़कर विनती 


करती हूँ ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! आप तब मुझे बहुत भांति समझाया था सो समझकर आप 
क्रोध न करना ॥ ६॥ 


->१ बालकाण्ड १. 3॥९-<- ( ११९ ) 


तबकर अस विमोह मोहि नाहीं && रामकथा पर रुचि मनमाहीं ॥७॥ 
कहहु पुनीत राम गुणगाथा छै भुजेॅगराज भूषण सुरनाथा ॥८॥ 
अब तब के सा मुझे अज्ञान नहीं हे और मनमें रामकी कथापर ग्रेम हे ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
पवित्र ग्रणोंकी कथा कहिये | सपाँके राजाके भूषणधारी हे देवताओंके स्वामी ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-वन्दों पद धर धरणि शिर, विनय करो ताता ॥ 
४9 वर्णह रघुवर विशद यश, श्रुति सिद्धान्त निचोरि॥१३९॥ 
आपके चरणोंमे शिरधर हाथ जोड़ विनती करती हूं कि श्रीरामचन्द्रजीका उज्ज्वल यज्ञ 
बेदोंका सिद्धांत निचोड़ कर वर्णन कीजिये ॥ ११९ ॥ 
यदपि योषिता अन अधिकारी शै दासी मन क्रम वचन्‌ तुम्हारी ॥१॥ 
गूढ़ो तत्त्व न साधु इुरावहिं & आरत अधिकारी जह पावहि ॥२॥ 
यद्यपि में स्त्री हूं मेरा इसमं अधिकार नहीं तो भी मन वचन कर्मसे आपकी दसी हूं ॥ १ ॥ 
महात्मा लोग शु तत्त्वको के वहां नहीं छिपाते जहां दुःखी और अधिकारी पाते हैं ॥ २॥ 
अति आरति पूछौं सुरराया ## रघुपति कथा कह करि दाया ॥३॥ 
प्रथम सो कारण कहहु विचारी कँ निर्गुण ब्रह्म सगुण वघु धारी ॥४॥ 
देवताओंके स्वामी ! बड़ी .व्याङुलतासे मरन करती हूं श्रीरामचन्द्रजी की कथा दया करके 
कहिये ॥ ३ ॥ प्रथम तो वह कारण विचार कर कहिये कि निर्गुण अह्मने सगुण शरीर क्यों 
धारण किया ॥४॥ 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा ॐ बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥<॥ 
कहहु यथा जानकी विवाहा & राज तजा सो दूषण काहा ॥६॥ 


फिर हे स्वामी ! रामका अवतार कहिये फिर और उदार बाळचरित्र वर्णन कीजिये ॥ ५॥ 


जैसे जानकीका विवाह हुआ वह कहिये और जेसे श्रीरामचन्द्रजीने राज्य त्याग किया सो 
उसमे क्या दोष था कहो?! ॥ ६ ॥ 
वन वसि कीन्हे चरित अपारा कं कहदु नाथ जिमि रावण मारा ॥७॥ 
राज बेठ कीन्हीं बहु लीला # सकळ कहदु शंकर सुख शीला॥८॥ 
वनमें रहकर अनेक चरित्र किये और फिर जैसे रावणको मारा सो हे नाथ ! कहिये ॥ ७॥ 
राज्यपर बैठकर ( जिस प्रकार ) बहुत लीला करी, सो हे शिवजी ! झुभ शीलता युक्त आप 


कृपाकर सब कहिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहरि कहहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम : 


धैः प्रजासहित रघुवंश मणि, किमि गवने निजधाम ॥३२०॥ _ 


{ १२० ) >% तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६:-<- 


इसके उपरान्त हे कृपासागर ! जो श्रीरामचन्द्रजीन अचरज किया अथात्‌ प्रजासहित अपने 
लोकको चले गये सो वणन कीजिये कि यह चरित्र कैसे हुआ ॥ १२० ॥ 


पुनि प्रसु कहहु सो तत्त्व बखांनी क जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥१॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा && पुनि सब वणेहु सहित विभागा ॥२॥ 
हे प्रछु ! फिर वह तत्त्व विचार कर कहिये जिस बिज्ञातमे सुनि और ज्ञानी मगन रहते हैं ॥ १॥ 
भक्ति ज्ञान वराग्य ओर विज्ञान मोक्ष सम्बन्धी ज्ञान प्रथळ एथकू वणन कीजिय ॥ २॥ 
ओरो रामरहस्य अनेका $ कहहु नाथ अति विमल विवेका॥३॥ 
जो प्रथ मैं पूछा नहिं होई $ सोउ दयालु राखहु जनिगोई ॥४॥ 
और भा श्रारामचन्द्रजाक अनक सुप्त चरित्र ह ह स्वार्मा । ब उञ्ञ्वळ और ज्ञानक भर 
चरित्र कहिये ॥ ३ ॥ हे प्रसु ! जो वात मैंने पूछी नहीं हो सो भी स्वामी दया करके कह देना 
छिपाना मत ॥ ४ ॥ 
तुम त्रि्ुवन गुरू वेद बखाना & आन जीव पामरका जाना ॥&॥ 
प्रशन उमा के सहज सुहाये & छलं विहीन सुनिशिव मनभाये॥६॥ 
यह वेद कहता हे कि तुम तीनों सुवनके गुरु हो और निकम्मे जीव इस बाश्तको क्या जाने! 
। ५ ॥ पावताक स्वभावस हा सुन्दर छळराहत प्रशन सुनकर शिवजी के मनको अच्छ लग ॥ ६॥ 
इरहिय रामचरित सब आये & प्रेम पुलक लोचन जलछाये ॥७॥ 
श्रीरचुनाथ रूप उर आवा परमानन्द अमित सुख पावा ॥८॥ 
शिवजीके मनम श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सब आगय प्रेमसे पुलकित हो नेत्रॉम जळ भरि 
आया ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीका रूप हृदयम आया अधिक आनन्द ओर बड़ा सुख पाया ॥८॥ 


दोहा-मगन्‌ ध्यान रस दण्ड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह ॥ 
+ रघुपति चरित महेश तब, हाषत वरणे छीन्ह॥ १२१॥ 


दो घड़ी तक व्यान रसम मग्न हो गये, फिर मनको बाहर किया और तब प्रसन्न हो शिवजीने 
मनको श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र वणनम लीन कर दिया ॥ १२१ ॥ 

झुठो सत्य जाहि विड जाने % जिमि भुजंग विजुरजु पहिचाने ॥१॥ 

जेहि जाने जग जाय हिराई % जागे यथा स्वप्र भ्रम जाई ॥२॥ 

जिनके बिना जाने झूठा संसार सत्य जान पड़ता है जेसे रस्सीके बिना जाने सप जान 


पड़ता ह ॥ १॥ जिनक जाननेसे जगत्‌ त्यागनेके योग्य हो जाता है जैसे जागनेपर स्वप्नका 
भ्रम जाता रहता हैं ॥ २ ॥ 


वन्दौं बालरूप सोइ रामू # सब विधिसुलभ जपत जेहि नामू॥२॥ 
मंगल भवन अमंगळ हारी & द्रवो सो दशरथ अजिर विहारी॥४॥ 


->4 बालकाण्ड १. ॥६-<- ( १९१ ) 
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बाळकरूप उन रामको नमस्कार करता हूं, जिनका नाम जपना सच मकारके कार्योको सुलभ 
कर दृता है, या जिनके नाम जपनेसे सब विधि सुलभ हो जाती हैं ॥ ३ ॥ मंगळके घर, अमं- 
गलके हरनेवाळ और दझरथके आंगनमं खेळनेवाले मेरे ऊपर कृपा करें ॥ ४ ॥ 

करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी & हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥५॥ 

धन्य धन्य गिरिराज कुमारी & तुम समान नहिं कोड उपकारी ॥६॥ 

इस मकार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर शिवजीने अस्रतके समान वाणी उच्चारण करी 
॥ ५ ॥ पार्वती ! धन्य हो धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३ ॥ 

पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा ई सकललोक जस पावनि गंगा ॥७॥ 

तुम रघुवीर चरण अनुरागी क कीन्हेड प्रश्न जगत हित लागी॥<८॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथाफ़ा ऐसा असंग पूछा है, जो सब लोकोंको गंगाके समान पबित्र करने- 
वाला है ॥ ७॥ तुम रामके चरणोंम प्रीति करनेवाली हो । जगत्तके हितके अर्थ तुमने यह 
प्रश्न किये हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामकथाते पार्वती, सपनेई तब मन माहि ॥ 
+ शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछ नाहि ॥१२२॥ 


हे पावती ! श्रोरामचन्द्रजीकी कृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नम भी शोक, मोह, सन्देह, श्रम मेरे 
विचारसे कुछ भी नहीं है ॥ १२२ ॥ र 
तदपि अशंका कीन्हेड सोई क कहत सुनत सब कर हित होई॥१॥ 
जिनहरि कथा सुनी नहिं काना % श्रवणरन्ध्र अहिभवन समाना ॥२॥ 
तो भी यह ऐसी बिना शंकाकी शंका करी हे, जिसके कहने सुननेसे सबका हित होय? ॥ १॥ 
जिन्होंने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी, उनके कान सर्पोके भवनोंके समान हैं ॥ ३ ॥ 
नयनन संत ' द्रश नहिं देखा & लोचन मोरपंख सम लेखा ॥३॥ 
ते शिर कडु तूमरि सम तूला && जे न नमत हरि गुरू पद मूला ॥४॥ 
जिन नेत्रोंने कानोसे सन्तोंका दशन नहीं किया वे आँखें मोरपंखके समान हें॥ ३ ॥ वे शिर 
कडवी तूमरिके समान हैं, जो भगवान्‌ और गुरुके चरणोंम नहीं झुकते ॥ ४ ॥ 
जिन हरि गड आनी कै जीवत शव समान ते प्रानी ॥९॥ 
जे नहिं करहिं रामगुणगाना && जीह सो दादुर जीह समाना ॥६॥ 
जिन्होंने मनम ईइवरकी भक्ति नहीं धारण की, वे माणी जीते डर ही स॒र्देके समान हैं ॥ ५ ॥ 
जो रामके शुण नहीं गाते, उनकी जीभ मढकोंकी जीभके समान है ॥.६॥ 
ऱ्य कठोर निडर सोइ छाती % सुनि इरि चरित न जो हरषाती ॥७॥ 
सुनहु रामकर लीला # सुरहित दनुज विमोइन शीला ॥८॥ 


( ९२२ ) => ॐ तुल्सीकृत सटीकरामायण :{६-«- 


वह छाती वज्रके समान कठोर निडुर है; जो भगवानके चरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती 


॥ ७ ॥ हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो जो देवताओके हित करने और दैत्यों को 
मोहनेवाली हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामकथा सुरधेत सम, सेवत सब सुखदान ॥ 
र संतसमा सुरलोक सम, को न सुने अस जान ॥१२३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेलुके समान है, जो सेवा करनेसे सब सुख देती है और सन्तों 
की सभा वैङुंठलोक है, जहाँ यह कामधेनु रहती है ऐसा जानकर कौन इसे नहीं सुनता? अर्थात्‌ 
सब कोई सुनते हैं ॥ १२३ ॥ 
रामकथा सुन्दर करतारी & संशय विहग उड़ावन हारी ॥१॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी # सादर सुड गिरिराज कुमारी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथोंकी सुन्दर ताली है ( हथलीका बजाना ताली कहाती है ) जिस 
अकार ताली बजानेसे पक्षी उड़ जाते हैं, इसी प्रकार यह भी संशयरूपी पक्षीको उड़ानबाली 


ह ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा करियुगरूपी बृक्षके काटनेको कुल्हाड़ी है, हे पार्वती ! इसे 
आदरसे सुनो ॥ २ ॥ 


रामनाम गुण चरित्र सुहाये # जन्म कर्म अगणित श्रुतिगाये॥३॥ 
यथा अनंत राम भगवाना # तथा कथा कीरति शुणनाना ॥४॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके नामके गुण,' चरित्र जन्म और कम अनगिनत वेदोंने गाये हैं ॥ ३ ॥ जिस 


प्रकार राम भगवान्‌ अनन्त हैं कोई जिनका पार नहीं पा सकता ऐसेही उनके चरित्र हैं। कीर्ति 
और ग्रुण भी अनन्त हैं ॥ ४ ॥ 


तदपि यथा श्रुति जस मतिमोरी # कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥ 
उमा प्रश्न तव सहज सुहाये & सुखद संत संमत मोहि भाये ॥६॥ 
तो भी जैसा वेद शाखोम है और जैसी मेरी मति है, तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहूँगा 
॥ « ॥ प्यारी ! तुम्हारे यह मर्न स्वभावसे श्रेष्ठ, सुखदायी, श्रेष्ठोंका सम्मत है, इस कारण 
मुझे अच्छे लगते हैं ॥ ६ ॥ 
एक बात नहिं मोहिं सुहानी % यदपि मोइवश कहेउ भवानी ॥७॥ 
तुम जो कहा राम कोउ आना % जेहि श्रुति गाव धरहिं सुनि ध्याना॥८॥ 
एक वात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि प्रिये ! तुमने मोहसे कही है ॥ ७ ॥ वह बात यह 
हैं तुमने जो कहा कि, वह राम कोई और हैं जिनको वेद गाते और मुनि ध्यान करते हैं ॥ ८ ॥ 


->१ बालकाण्ड १. ॥६-६- (१२३) 


- ज्ञहा-कहरि तम अतत अवसर ति त्र र कि न 
दोहा-कहहि सुनहि अस १८: जो मोह पिशाच ॥ 
धैः पाखंडी हरिपद विसुख, जानहि छँठ न साँच ॥ १२४॥ 
प्यारी ! ऐसा तो नीच पुरुष कहते हैं, जिनको अज्ञानरूप भूत चिपटा होता है, वे पाखंडी 
भगवान्‌के चरणोंसे विसुख झूठ सत्य कुछ भी नहीं जानते ॥ १२४ ॥ 
अज्ञ अकोविद अंध अभागी & काई विषय मुकुर ks लागी ॥१॥ 
लंपट कपटी कुटिल विशेषी ई सपनेहुँ संत सभा नहिं देखी ॥२॥ 
जो अज्ञानी, शास्रे अंधे, अभागे और जिनके मनरूपी दपणमें विषयरूपी काई लग रही है 
॥ १ ॥ वे कामी, ठग, कपटी और बड़े खोटे होते हैं; क्योंकि उन मूखोंने महात्माओंक्ी सभा 
स्वप्नमें ग कभी नहीं देखी ॥ २ ॥ 
कहहिं ते वेद असंमत वानी कै जिनहिंन सूझ लाभ नहिं हानी ॥३॥ 
सुकुर मलिन अरु नयन विहीना ® रामरूप देखहि किमि दीना ॥४॥ 
वे पाखंडी वेद विरुद्ध यह बात कहते हैं ( मूत्ति मत पूजो, अवतार नहीं होता ) कि जिनको 
अपना लाभ और हानि नहीं सूझती ॥ ३ ॥ उनके ( मनरूपी ) दपण मलीन हैं और वे (शाख- 
रूपी ) नेत्रोंस रहित हैं, वे दीन रामरूपको केस देख? ४॥ 
जिनके अगुण न सगुण विवेका & जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥९॥ 
हरिमाया वश जगत भ्रमाहीं ## तिनहिं कहत कछु अघटित नाहीं ॥६॥ 
जिनके सगुण, नियुणका कुछ ज्ञान नहीं है, वे अनेक कपोल कल्पित बातें बकते हैं ॥ ९ ॥ 
भगवानकी मायासे जगत्‌ही भ्रम रहा है, उनके कहनेका कुछ आश्य नहीं है अथवा जो परमा- 
त्माकी मायासे जगतूर्म भ्रम रहे हैं उनके वचनोंका क्या ठिकाना ! ॥ ६ ॥ 
वातुल भूत विवश मतवारे # ते नहिं बोलहिं वचन सँभारे ॥७॥ 
जिन कृत महामोह मद पाना ## तिनकर कहा करिय नहिकाना॥<८॥ 
वातु ( सन्निपाती ) भूतके विशेष वशम पड़े तथा मतवारे हो बुद्धि रहित हो रहे हैं, वे 
सम्भारके वचन नहीं बोलते ॥ ७॥ जिन्होंने महामोहका मद्‌ पान किया उनके कहने पर कान 
नहीं देना चाहिये ॥ ८ ॥ 


सोरठा-अस निज हृदय बिचारि, तज संशय भजु रामपद ॥ 
छुँ सुन गिरिराजकुमारि, भ्रम तम रविकर वचन मम ॥१६॥ 


ऐसा अपने मनमें बिचार सन्देह त्याग श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मीति करती, हे पावती! | 


सुनो तुम्हारे श्रमरूपी अंधकार दूर करनेको मेरा वचन सूर्यकी किरन है ॥ १६ ॥ _ 


( १२४ ) >% उ॒ल्सीकृत सटीकरामायण १-<- 


सणुणहिं अगुणहि नहिं कछु भेदा कैः गावहिं सुनि पुराण बुध वेदा ॥१॥ 
अशण अरूप अलख अज जोई ## भक्त प्रेम वश सगुण सो होई ॥२॥ 
निशुण सेशुणमें कुछ भेद नहों यह बात सुनि पुराण पंडित वेद गात हैं ॥ १॥ जो संसारी 
गुणोंसे रहित. रूपरहित, जन्मरहित इश्वर हे वही भक्तोंके प्रेमवझ सशुण होता है ॥ २ ॥ 
जो गुण रहित सगुण सो केसे & जलहिम उपल विलग नहि जेसे ॥३॥ 
जासु नाम अम तिमिर पतंगा $ तेहिकिमि कहिय विमोह प्रसंगा ॥४॥ 
जो गुणोंसे रहित है वह सगुण केसे होता हे । जैसे जलसे बरफ और ओले यह जलसे पृथळू 
भी नहीं और भिन्न कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ जिनका नाम भ्रमरूपी अन्धकारको सूर्य है तहां मोहकी 
कथा कैसी अथात्‌ तहां मोह भ्रम कुछ नहीं ॥ ४ ॥ हद 
राम सच्चिदानंद दिनेशा # नहि तहुँ मोह निशा लवलेशा ॥«॥ 
सहज प्रकाश रूप भगवाना & नहिं तह पुनि विज्ञान विहाना ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सञ्चिदानन्द॒ सूय हैं तहां मोहरूपी रात्रिका लवलेश नहीं हे ॥ ५ ॥ भगवान्‌ 
सहजही प्रकाशरूप हैं, फिर वहाँ विज्ञानका विहान नहीं है क्योंकि जो मोहरूपी रात्रि होती तो 
इस विहानका होना सम्भावित होता। विहान प्रातःकाल तो तब होता, जब रात होती अस्तु 
राम सदा प्रकाशरूप हैं ॥ ६ ॥ 
इष विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥७॥ 
रामब्रह्म व्यापक जगजाना & परमानद प्रेश पुराना ॥८॥ 
मरसन्नता, दुःख, अज्ञान, ज्ञान, अहंकार, अभिमान, यह जीवके धमे हैं ॥ ७॥ और इश्वर 
श्रीरामचन्द्रजी सव व्यापक हैं यह जगत्‌ जानता है वे परमानन्द स्वरूप सबसे परे पुराण पुरुष हैं 
( पुरान सनातन ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-एरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रगट परावर नाथ ॥ 
रुः रघुकुलमणिममस्वामिसोइ,कहि शिव नायउ माथ॥१२५॥ 


प्रसिद्ध पुरुष और प्रकाशके समुद्र परा ( माया ) अवर ( जीव ) के नाथ रघुकुलमें मणि होकर 
प्रगट हुए सोई हमारे नाथ हैं, ऐसा कहकर शिवजीने माथा नवाया (और कहा कि ) ॥ १२५॥ 
निज भ्रम नहिं ससुझहि अज्ञानी ## प्रभुपर दोष धरहि जड़ प्रानी ॥१॥ 
यथा गगन घन पटल निहारी ऋ झंपेउ भानु कहहि कुविचारी ॥२॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपना तो भ्रम समझते नहीं, पर भगवान्‌ पर दोष धरते हैं॥ १॥ जैसे आकाशमें 
डादलोंके समूह देखकर, अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया, यथार्थमं छिपा नहीं ॥ २ ॥ 
१. यह विषय विस्तारसे हमारे बनाये “सनातनधर्म कल्पतरुमे” देखें-टीकाकार 


> बालकाण्ड १. 3॥६-<- ( १२५ ) 
` चितव जो लोचन अंगुलि लाये ## प्रगट युगल शशि तेहिके भाये॥३॥ 
उमा राम विषयक अस मोहा क नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥४॥ 
जो नेत्रोंपर अंगुली लगाकर देखता हे उसे दो चन्द्रमा विदित होते हैं ॥ ३ ॥ हे उमा ! 
श्रीरामचन्द्रजी विषयक यह मोह ऐसा है जेसे आकाशने अन्धकार, धुवा, और धूरि जो आकाजझमें 
नहीं होती हे, देखनेवाळे निकट हें वास्तविक आकाश निमल है ॥ ४ ॥ 
विषयकरण सुर जीव समेता # सकल एकते एक सचेता ॥«॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई $ राम अनादि अवध पति सोई ॥६॥ 
विषय और इंद्रिय उनके देवता और जीव यह सब एकसे एक सचेत हैं, जैसे दिया विषय और 
आंख इंद्रिय है । सो दिया आँखसे सचेत है आँख सूर्यसे सचेत हे और सूर्य जीवसे सचेत है ॥ ५ ॥ 
और जो सबका परम प्रकाश करनेवाला हैं, सोई बह्मराम अयोऽ्याधिपति हैं जिनका आदि नहीं ॥६॥ 
जगत मकाच्य प्रकाशक रास कै मायाधीश ज्ञान गुण घासू ॥७॥ 
जासु सत्यताते जड़ माया & भास सत्य इव मोह सहाया ॥८॥ 
_ जगत्‌ मकाशित होनेवाळा और 'राम' उसके प्रकाश करनेवाले हैं मायापति ज्ञान और डुणके धाम 
हें ॥ ७॥ जिनकी सत्यतासे जड़रूपमाया सत्यसी विदित होती है, जो मोइकी सहायक है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रजत सीप महे भास जिमि, यथा भानुकर वारि॥ 
ध यदपिसृषा तिहँकाल सोइ,भ्रमनसके कोड टारि॥१२६॥ 


सन्देह यह है कि और की सत्यतासे कोई झूंठी वस्तु कैसे दीखती है, उसके निमित्त यह दृष्टान्त 
है कि जैसे सीपीम चांदीका आभास पड़ा है, सूर्यकी किरणमें जलका आभास पड़ा है, यद्यपि 
सीपीमें चांदी और सूर्यकी किरणमें जलका होना तीनों कालमें झूठा है तथापि उसका अम 
कोई नहीं टार सकता ॥ १२६ ॥ 

इहि विधि जग हरि आश्रित रहई & यदपि असत्य देत दुःख अहई ॥१॥ 

जो सपने शिर काटे कोई % बिनु जागे दुख दूर न होई॥२॥ 

इस प्रकार जगत्‌ परमेशवरके आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है और दुःख देता है ॥ १॥ 
जो यह जगत्‌ असत्य है,तो उसका दिया हुआ दुःख सत्य केसे होता ! उसपर कहते हैं कि जैसे 
कोई स्वप्नमें शिर काट ले, तो उसका दुःख बिना जागे दूर नहीं होता। इसी प्रकारसे संसारसे 
जागे बिना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥ 

जासु कृपा अस भम मिट जाई ४७ गिरिजा सोइ कृपाळु रघुराई ॥३॥ 

आदि अंत कोउ जासु न पावा % मति अनुमान निगम अस गावा ॥४॥ 


( १२६) >= तुलसीकृत सटीकरामायण )-<- 
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जिनकी कुपासे एसा भ्रम मिट जाता है हे पावती ! वही दयाळ श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३ ॥ 
जिनका आदि अन्त किसीने नहीं पाया, मतिअडुसार अजुमानसे वेदने ऐसा गाया है कायको 
देखकर कारणका ज्ञान अनुमान हे। जेसे धुआं देखकर विदित होता है कि आग होगी ॥ ४ ॥ 
बिपद चले सुने बिनुकाना &88 कर बिजु कर्म करे विधिनाना ॥&॥ 
आननरहित सकल रस भोगी क विज वाणी वक्ता बड़ योगी ॥६॥ 
_ बिना पगके चलता, बिना कानके सुनता है, बिना हाथ अनेक प्रकारके कर्म करता हे ॥ ५ ॥ 
बिना सुखक सव रसोंका भोग करता और बिना बाणीके बहुत कहने वाला तथा योगी है ॥ ६ ॥ 
तनु बिनु परश नयन बिनु देखा *# गहै घ्राण बिजु वास अशेखा ॥७॥ 
अस सब भांति अलोकिक करणी $ महिमा जासु जाय नहिं वरणी ॥८॥ 
बिना शरीरके सबको छूता हे, नेत्रोंके बिना देखता है, और नासिकाके बिना सम्पूर्ण गन्धिको 
ग्रहण करता हैं, इसपर श्रुति भी है ''अपाणिपादोजवनोग्रहीता पझ्यत्यचक्षुः सश्गणोत्यकणः। 
सवत्तिबद्यनतस्यास्तिवेत्तातमाहुर्यं पुरुषं पुराणम्‌” अथ ऊपरकी चोौपाइयोंका ही हैं ॥ ७ ॥ 
ऐसी सब प्रकारसे अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा बरणी नहीं जाती ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहिं छुनि ध्यान ॥ 
सोइ दशरथ सुत भक्तहित, कोशलपति भगबान॥१२७॥ 


जिसको बेद्‌ और पंडित इस प्रकारसे गाते हैं जिसका मुनि ध्यान करते हैं वे ही दशरथके 
पुत्र भक्तोंके हितकारी कोशलदेशके राजा श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ हें ॥ १२७ ॥ 


काशी मरत जन्तु अवलोकी क जासु नाम बल करों विशोंकी॥१॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी % रघुवर सब उर अन्तर्यामी ॥२॥ 


काशीम मरते इए जन्तुओंको देखकर जिस रामनामके बलसे सबको मुक्ति देता हूं ॥१॥ वे ही 
Sa >> ~ ७. > ~ अटक 
प्रभु मेरे, चर और अचरके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सबके हृदयके जाननेवाले हैं ॥ २ ॥ 


विवशहु जासु नाम नर कहहीं % जन्म अनेकसंचित अघदहहीं ॥३॥ 

सादर सुमिरण जे नर करहीं ## भव वारिध गोपद इव तरहीं ॥४॥ 

विवश अर्थात्‌ व्यया विपत्ति आदिके वश होकर भी जो नर श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हैं, 
उनके अनेक जन्म संचित पाप जल जाते हैं ॥ ३ ॥ जो मनुष्य आदरसे सुमिरन करते हैं, वे 
संसार सागरको गौके पदकी नाई तर जाते हैं ॥ ४ ॥ 

राम सो परमात्मा भवानी $ तहँअम अति अविहित तव वानी ॥५॥ 

अस संशय आनत उर माहीं & ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं ॥६॥ 


->मैं: बालकाण्ड १. ॥६-<- ( १२७ ) 


हे पावती ! वे ही राम परमात्मा हैं तहा अम करना अति अविहित ( अनुचित ) है और 
तुम्हारी यह बानि पड़ गयी हे अथवा ऐसे राममें तुम्हारा अम वचन अति अयोग्य है ॥ ९ ॥ 
एसा सदेह मनम छते ही ज्ञान वेराग्य सञ्च गण जाते रहते हैं ॥ ६ ॥ 
सुनि शिवके अम भंजन वचना # मिट गइ सब कुतर्ककी रचना ॥७॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती & दारूण असंभावना बीती ॥८॥ 
झिवजीके श्रमको दूर करनेवाले वचन सुनकर सब ङुतकेना मिट गयी ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रः 
जीके चरणोंम प्रीति और विश्वास हुआ और कठिन ठेढ़ी भावना मिट गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-पुनि पनि प्रशुपद कमल गहि, जोरि पंकरुह पानि ॥ 
१ बोली गिरिजा वचनवर, मनँ प्रेमरस सानि ॥१२८॥ 


बारवार प्रभुके चरणकमलको पकड़ कर अपने कमळसे हाय जोड़ पावती मानों प्रेमरसमें 
ए सुन्दर वचन बोली ॥ १२८ ॥ 
शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी & मिटा मोह शरदातप आरी ॥१॥ 
तुम कृपालु सब संशय हरेऊ रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ॥२॥ 
चंद्रकिरण सम आपकी वाणी सुनकर ( शरदातप ) क्वारकी धूपके समान मेरा भारी 
मोह मिट गया ॥ १॥ हे कृपाळ ! आपने सब सन्देह हर लिया, श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप 
मुझे जान पड़ा ॥ २ ॥ 
नाथ कृपा अब गयउ विषादा कँ सुखी भड प्रथु चरण प्रसादा ॥३॥ 
अब मोहि आपति किकरि जानी &ै यदपि सहज जड़नारि अयानी॥४॥ 
हे नाय ! आपकी कृपासे मेरा दुःख मिट गया और प्र्ुके चरण-म्रसादसे सुखी हुई ॥ ३ ॥ 
अब आप मुझे अपनी दासी जानिये यद्यपि में स्वभावसे मूख स्री हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहू # जो मोपर प्रसन्न प्रसु अहहू ॥५॥ 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशो # सवे रहित सब उर पुर वासी ॥६॥ 
पहले जो मेंने पूछा था सो कहिये जो स्वामी ! मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ॥ ५ ॥ यदि 
श्रीरामचन्द्रजी रझ, आनन्द स्वरूप अविनाशी, सबसे रहित, और सबके हृदयम वास 
करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
नाथ धरेउ नरतबु केहि हेतू $ मोहि समुझाय कहहु वृषकेतू ॥७॥ 
उमा वचन सुनि परम विनीता ## राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥८॥ 
तो हे स्वामी ! उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? हे वृषकेतु ! वह आप मुझे समझा- 
कर कहिये ॥ ७ ॥ पावेतीके परमपवित्र वचन सुने, जो कि परमविनीत अथात्‌ राजनीतिके थे 
और रामचन्द्रजीकी कथापर पवित्र प्रीति थी ॥ ८ ॥ 


( ९२८ ) > तुळश्लीक्ल सटीकरामा प्रण "hee 


दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान ॥ 
६ बहुविधि उमहिप्रशंसि एनि,बोले कृपानिधान ॥१२९॥ 
कामदेवक शत्रु (शिव) जो स्वभावसे ही चतुर हैं, वे दयासागर फिर प्रसन्न हो बहुत प्रकारस 
पाइतीकी बड़ाई करके बोले ॥ १२९ ॥ 


सोरठा-सुद॒ शुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल ॥ 
नकु कहा सुशुण्डि बखानि,सुना विहगनायक गरुड़ ॥१७॥ 


हे पावेती ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र मानसरोबरके समान उज्ज्वल हैं, जिनको 
2१ “~ ख्य 
काकसुशुण्डने बखान कर कहा और पक्षियोंके स्वामी गरुड़ने धुना अथवा उज्ज्वळ रामचरित्र 
मानस सुनो ॥ १७॥ 


सोरठा-सोइ संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब ॥ 

है सुनह राम अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥१८॥ 

वही काकशुशुण्ड और गरुड़का संवाद जिस प्रकार हुआ सो आगे ( उत्तरकाण्डमं ) वर्णन 
करूंगा परन्तु अभी रामावतारके सुन्दर पाप रहित चरित्र छुनो ॥ १८ ॥ 

सोरठा-हरिणुण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित ॥ 

में निजमति अनुसार, कहों उमा सादर सुनहु ॥१९॥ 


परमेश्वरके गुण और नाम अपार हैं, और कथा तथा रूप भी अनगिनत हें में अपनी मतिके 
अनुसार कहता हूँ हे पावती ! तुम आदरसे सुनो ॥ १९ ॥ 

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाये % विपुल विशद निगमागम गाये॥१॥ 

इरि अवतार हेतु जेहि होई # इदमित्थ कहिजाय न सोई ॥२॥ 

सुनो पावती ! भगवानके सुन्दर चरित्र जो कि उज्ज्वल हैं और वेद, शास्त्र, पुराणोंने गाये 
ई ॥ १ ॥ परमेइवरका अवतार जिस कारण होता हे, उसके विपयमें कहना कि यह इसी कारण 
होता हैं नहीं बन सकता ॥ २ ॥ 

राम अतर्क बुद्धि मन बानी कूँ मत हमार अस सुनहु भवानी ॥३॥ 

तदपि संत सुनि वेद पुराना # जसकछु कहहिं स्रमतिअनुमाना॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी इंद्धि मन वाणीसे अत ( तर्कना रहित ) वा परे हैं, हे पावती ! हमारा तो 
यह-मत है सो सुनो ॥ ३ ॥ तो भी सन्त, मुनि, वेद, पुराण जैसा कुछ अपनी मति अनुसार 
बणन करते हें ॥ ४ ॥ 


>! बालकाण्ड १. ॥९-<- ( १२९) 


तस मैं सुसुखि सुनावहूँ तोही % समुझि परे जस कारण मोही ॥५॥ 
जब जब होय धर्मकी दानी % बाढृहिं असुर अधम अभिमानी ॥६॥ 
"तैसे हे श्रेष्ठमुखवाली ! मैं तुझे छुनाता हूँ, जैसा कारण झुझे समझ पड़ा है ॥ « ॥ जब जब 
धमकी हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं ॥ ६ ॥ 
करहि अनीति जाय नहिं वरणी & सीदूहि विग्र धे सुर धरणी ॥७॥ 
तब तब प्रथु धर विविध शरीरा ॐ इरहिं कृपानिधि सजन पीरा ॥८॥ 
ऐसी अनीति करते हैं, जो वरणी नहीं जाती और आझण, गो, देवता तथा प्रथ्वीको दुःख 
देते हैं॥ ७ ॥ तब तब भगवान्‌ अनेक मकारके शरीर धारण कर भक्तोंका दुःख हरते हैं, यही 
गीतामें कहा है-यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं 
सख॒जाम्यहस्‌ ॥ १ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धम संस्थापनार्थाय सम्भ- 
वामि युगे युगे ॥ २ ॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं हे अजुन ! जब जब धमकी हानि होती है, तब तव 
मैं धर्मोद्वारके अर्थ शरीर धारण करता हूँ। साधुओंकी रक्षा दृष्टोका विनाश और धर्मके स्थापन 
करनेको में युग युगमें अवतार लेता हूँ ॥ <॥ £ 
दोहा-अघुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति हेतु ॥ 
जगविस्तारहि विशद यश, रामजन्म कर हेतु ॥१३०॥ 


राक्षसोंके मारने देवताओंकी स्थिति और वेदोंकी मर्यादा रखनेको, रामका अवतार होता 
है जो कि जगतमे बड़ा यश बिस्तार करता हे यही रामके जन्मका हेतु है ॥ १३० ॥ 
सोइ यश गाय गाय भव तरीं & कृपासिंधु जनहित तजु धरहीं ॥१॥ 
रामजन्मके हेतु अनेका # परम विचित्र एकते एका ॥२॥ 
वही भगवानका यश गा गा कर भक्तजन संसार सागरको तर जाते हैं कृपासागर श्रीभग- 
वान्‌ अपने भक्तोंके ही हेतु शरीर धारण करते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण 
हें, जों कि एकसे एक परम विचित्र हें ॥ २ ॥ 
जन्म एक दुइ कहाँ बखानी क सावधान सुबु सुमति भवानी ॥३॥ 
द्वारपाल इरिके प्रिय दोऊ ## जय अरू विजय जान सब कोऊ ॥४॥ 
एक दो जन्म कहता हूँ सो हे श्रेष्ठ बुद्धिमती पार्वती | सावधान होकर सुन ॥ ३ ॥ वैङुण्ठमे 
नारायणके दो द्वारपाल जय और बिजय थे, जिनको सब कोई जानता है कि नारायणकेप्यारे ये॥४॥ 
विप्र शापसे दोनों भाई .& तामस असुर देह तिन पाई ॥५॥ 
कनककशिपु अरु हाटकलछोचन ## जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥ ६॥ 
९ 


) 


(९३०) >> तुललीकृत सटीकरामायण *<€ 


एक समय सनकादि ऋषि वेकुण्ठमें भगवानका दशन करने गये, तहां दोनों द्वारपालॉने 
अभिमानसे ऋषियोंको जाने नहीं दिया, कि हम भगवानसे पहले पूछ लें, आज्ञा होनेपर भीतर 
जाने पाओगे । इसपर ऋषियोंने शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ और तीसरे जन्ममं 
तुम्हारी सुक्ति होगी, बस इन्हीं ब्राह्मणोंके शापसे दोनोंने राक्षसी देह पाथी ॥ « ॥ एक उनमसे 
हिरण्यकरयप और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ, इनको जगत्‌ जानता हे कि यह इन्द्रका मद 
तोड़नेवाले थे ॥ ६ ॥ 


विजयी समर वीर विख्याता # थरि वराइ वणु एक निपाता ॥७॥ 

होइ नरहरि पुनि दूसर मारा ४७ जन प्रहाद सुयश विस्तारा ॥८॥ 

यह बड़े विजयी युद्धके वीर प्रसिद्ध हुए, हिरण्याक्षको वाराह अवतार धारण कर भगवान्न 
मारा ( एृथिर्वीवरतीतिवराहः ) जो पृथिवीको उद्धार करे उसका नाम बराह हे जलसे पृथ्वीका 
उद्धार करनेस भगवानका नाम वराह हे ॥ ७॥ फिर नरसिह अवतार ले हिरण्यकझ्यपको मारा 
और अपने भक्त प्रह्मादका जगत्मे यश फेलाया, यह कथा जगत्‌ प्रसिद्ध है ॥ < ॥ 


दोहा-भये निशाचर जाय ते, महावीर बलवान । 
4 कुंसकरण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान॥१३१॥ 


ही दोनों दूसरे जन्ममें भी महाबली राक्षस ङुंभकण, रावण इए, जिन्होंने देबताओंको 

जीता यह बात जगत्‌ जानता है ॥ १३१ ॥ 

सुक्त न भयड हते भगवाना & तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना ॥१॥ 

एक बार तिनके हित लागी & घरेड शरीर भक्त अजुरागी ॥२॥ 

यद्यपि भगवानूने मारा, पर मुक्ति न हुई क्योंकि ब्राह्मणोंका शाप था तीसरे जन्मे मुक्ति 
होगी ॥ १ ॥ एक बारतो इनके देतु भगवानने शरीर धारण किया, भक्तोंके ऊपर प्रेमसे 
अनुग्रह की ॥ २ ॥ 

कश्यप अदिति तहा पितु माता ॐ दशरथ कोशल्या विख्याता ॥३॥ 

एक कल्प इहि विधि अवतारा & चरित पवित्र किये संसारा ॥४॥ 

उस समय कश्यप और अदिति माता-पिता थे, जो दशरथ कौशल्या नामसे प्रसिद्ध ये ॥३॥ 
एक कल्प तो इस प्रकारसे अवतार लिया और संसारमें पवित्र चरित्र किये एवं उन दोनोंने 
श्रीकृष्णजीके हाथसे मुक्ति पायी जो कि दोनों शिशुपाल और दन्तवक्त्र हुए थे ॥ ४ ॥ 

एक कल्प सुर देखि दुखारे # समर जलंधर सन सब हारे ॥५॥ 

शंभु कीन्ह संग्राम अपारा १७ दनुज महाबल मरे न मारा ॥६॥ 


एक कल्पमें जलंधर देत्यसे सब देवता हार गये, और दुःखी हुए यह देखकर ॥ ५ ॥ शिव 
जीने भी अपार संग्राम किया था, परन्तु वह राक्षस नहीं मरा ॥ ६॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( १३१) 


परमसती असुराधिप नारी # तेहि बल तादि न जीत घुरारी ॥७॥ 
उस राक्षसेद्रकी खत्री परम सती थी, उसी घळसे शिवजी उसे न जीत सके ॥ ७॥ 


दोहा-छल करि टारेउ ताछ त्रत, प्रथु सुरकारज कीन्ह ॥ 
धँ जब तेइ जानेउ ममे सब, शाप कोप कर दीन्ह॥१३२॥ 


भगवानने उसका सतीत्व छलसे डिगाया, और देवताओंका कार्य किया परन्तु जब उसने 
यह भेद जाना, तब क्रोधकर झाप दिया । यह कथा इस ग्रकारसे है कि विष्णु भगवान्‌ जलंधर 
को ख्रीके सतीत्वसे अजित जानकर उसके द्वारपर साधू बनकर बैठ गये। उसकी खीने इनसे 
युद्धका समाचार पूछा कि इतनेमें उसके स्वामीका चरण, इस्त, शिर आदि सन्छु् आकर गिरे 
तब वह महा विलाप करने लगी। उस समय साधूने कहा कि तू तो सती है, अतः हाथ पर ज्ञिर 
जोड़ दे तेरे सतसे तेरा स्वामी जी जायगा उसके वेसा ही करनेपर उसके स्वामीका माण 
शरीरम आगया बुदा प्रेमसे चरण दावने लगी, बस परपतिका अंग स्पशे होते ही सतीत्व छूटा 
और शिवजीने उस राक्षसको मार डाला, उसके मरते ही साधू और वह कृत्रिम पुरुष जळंधरका - 
रूप अन्तद्धान हो गया तब वृदाने यह भेद जानकर शाप दिया कि तुम ख्लीके वियोगमें दुःखी 
होगे और मेरा स्वामी तुम्हारी खीको हरेगा ॥ १३२ ॥ 
तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना ॐ कोतुकनिधि कृपाळु भगवाना ॥१॥ 
तहां जलधर रावण भयऊ & रण इति राम परमपद दयऊ ॥२॥ 
भगवानूने उसका शाप प्रमाण ( सत्य ) किया, जो इरि कोठुकके समुद्र दयाङ हैं ॥ १ ॥ 
तहाँ जलंधर रावण हुआ जिसे रणमें श्रीरामचन्द्रजीने मारकर मुक्ति दी ॥ २ ॥ 
एक जन्मकर कारण येहा & जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रथु केरी % सुनि सुनि वरणी कविन घनेरी ॥४॥ 
एक जन्ममें तो यही अवतार धारण करनेका कारण हे, जिस हेतु भगवानने मनुष्यदेह 
धारण किया ॥ ३ ॥ प्रत्येक अवतारकी कथा सुनियोसे सुनकर कवियोंने विस्तारपूर्वक वर्णन 
करी हे ॥ ४ ॥ 
नारद शाप दीन्ह इकवारा # कल्प एक तेहि लगि अवतारा॥५॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी क नारद विष्णुभक्त सुनि ज्ञानी ॥६॥ 
एक समय नारदजीने शाप दिया था, बस एक कल्प इसी कारण अवतार हुआ ॥ ५ ॥ 
पार्वती सुनकर चकित इई और कहा कि नारद्जी तो विष्णु भगवानके भक्त और ज्ञानी 
मुनि हें ॥ ६ ॥ 
कारण कवन शाप सुनि दीन्हा & का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी ## झुनि मन मोह सो अचरज मारी॥८॥ 


( २३२ ) > ठुळलीकृत सटीकरामायण ॥६<* 


सुनिवर नारद्जीने क्यों शाप दिया लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया था ॥ ७॥ 
हे शिवजी ! यह कथा मुझसे कहो, सुनिके मनमें मोह होना बड़े अचरजकी बात हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-बोले बिहँसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय ॥ 
६ जहिजसरघुपति करहिजब,सो तसतेहिक्षण होय॥१३३॥ 


तब शिवजी हसकर बोले, कोई ज्ञानी भूखे नहीं होता, जिसको जब श्रीरामचन्द्रजी जैसा 
करते हैं सो उसी ह वेसा हो जाता हे ॥ १३३ ॥ 


सोरठा-कहों राम णुणगाथ, भरहाज सादर सुनह ॥ 
“कूँ सवभंजन रघुनाथ, भजतुळसी तज मान मद्‌ ॥२०॥ 


( याज्ञवल्क्यजी कहने रगे ) रामके गुणोंकी कथा कहता हूँ, भरद्वाजजी ! आद्रसे सुनो । 
जो श्रीरामचन्द्रजी संसारका भय दूर करनेवाले हैं, हे तुलसी ! मान मद्‌ छोड़ भगवानका 
भजन कर ॥ २० ॥ 

हिमगिरि गुहा एक अति पावन % बह समीप सुरसरित सुहावनि ॥१॥ 

आश्रम प्रम पुनीत सुहावा # देखि देवऋषि मन अतिभावा ॥२॥ 

हिमालय पवतकी एक पवित्र गुफा जिसके निकट शोभायमान गंगाजी बहती हैं ॥ १ ॥ तहां 
अत्यन्त पवित्र सुन्दर आश्रम था जिसे देखकर नारदजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 

निरखि शेळ सरि विपिन विभागा ## भयड रमापति पद अनुरागा ॥३॥ 

सुमिरत हरिहि शाप गति बाघी # सहजविमलमन लागि समाधी ॥४॥ 

पवत, नदी, वन, विभाग देखकर भगवानके चरणोमे अधिक प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ भग- 

वानको सुमिरन कर शापकी गति बाँधी जो दक्षप्रजापतिका शाप था कि तुम दो घड़ीसे अधिक 
कहीं न ठहर सकोगे सो उस समय जाता रहा, और सहज ही निर्मळ मनसे समाधि लगायी कहीं 
इवासगति बांधी” यह पाठ है। उसका अथ इस प्रकार जानना कि इवॉस रोक लिया ॥ ४ ॥ 

सुनि गति देख सुरेश डराना $ कामहिं बोल कीन्ह सन्माना ॥५॥ 

सहित सहाय जाइ मम हेतू % चलेउ हरषि हिय जलचर केतू ॥६॥ 

मुनिकी दशा देखकर इंद्र डरा और कामदेवको डुळाकर उसका सन्मान किया ॥ ५ ॥ और 
त अदा मेर कारण सेना सहित नारदजीके पास जाओ, यह सुन कामदेव प्रसन्न 

चला ॥ ६ ॥ 


सुनासीर मनमह अति त्रासा $ चहत देवऋषि मम पुर वासा ॥७॥ 


ज कामी लोछुप जगमाहीं & कुटिल काक इव सबहि डराहीं ॥८॥ 
इन्द्रके मनमें बड़ा दुःख हुआ, कि नारदुजी मेरे स्वगका अधिकार चाहते हैं ॥ ७ ॥ जगतमें 
जो कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौएकी नाई सबसे डरते हैं ॥ ८ ॥ 


"ररे बालकाण्ड १. #5 (१३३) 


- देहत दसा पा र ता र 
दोहा-सूखहाड़ ले भाग शठ, इवान निरखि मृगराज ॥ 
छीनलेइजनि जान जड़,तिमिसुरपतिहि नलाज॥३३४॥ 
जेसे सूखे हाड़को ले शठ इवान ( सूखकुत्ता ) सिंहको देख भागता है, कि कहीं ( हाड़ ) 
छीन न लें । उसी प्रकार इन्द्रको भी लाज नहीं आती, नारद्रूपी सिंहके डरसे इन्द्र अपने 
ऐश्वर्यको लिये फिरता हे, यह लाज नहीं आती में क्या करता हूँ ॥ १३४ ॥ 
तेहि आश्रमहि मदून जब गयऊ ## निज माया वसन्त निर्मयऊ ॥१॥ 
कुसुमित विविध विटप बहुरंगा $ कूजहिं कोकिल गुंजहिं भंगा ॥२॥ 
उस आश्रमम जब कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्तऋठु बनायी ॥ १ ॥ तब अनेक 
प्रकारके बहुत रंगके वृक्ष फूल गये कोकिला शब्द करने और भौरे डुञ्जारने लगे ॥ २ ॥ 
चली सुहावनि त्रिविध वयारी कँ काम कशाच बढ़ावनि हारी ॥३॥ 
रंभादिक सुरनारि नवीना & सकल असमशर कला प्रवीना ॥४॥ 
कामदेवकी अग्नि बढ़ानेवाली, शीतल, मन्द्‌, सुगंध तीन मकारकी बयार चलने लगी ॥ ३ ॥ 
रंभा आदि जो सब देवताओंकी नवीन स्त्री कामदेवकी कलामें अवीन हैं ॥ ४ ॥ 
करहि गान बहु तान तरंगा क बहुविधि कीड़हि पानि पतंगा ॥५॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना # कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधिनाना ॥६॥ 
अनेक मकारकी तान तरंगोंसे गान करती हैं और बहुत प्रकारसे हाथ ऊँचा कर गेंद उछाल- 
कर नृत्य करती हैं जिससे अङ्ग दीख ॥ ५ ॥ अपनी सहायता देखकर कामदेव अति असन्न इआ 
और फिर अनेक प्रकारसे प्रपञ्च भी किए ॥ ६ ॥ 
कामकला कछु सुनिहि न व्यापी क निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥७॥ 
सीम कि चाप सके कोउ तासू & बड़ रखवार रमापति जास ॥८॥ 
कामदेवकी माया कुछ मुनिको नहीं व्यापी, तच तो अपने डरसे पापी कामदेव डरा ॥ ७॥ 
उसकी मेड़ कौन दबा सकता है, जिसके बड़े रखवाले रमापति भगवान्‌ हैं ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानहारि मन मेन॥ 
हु गहेसि जायसुनिवर चरण,कहि सुठि आरत वेन ॥१३५॥ 
अपनी सहाय समेत डरकर और हार मानकर कामदेवने जाकर सुनिके चरण पकड़ लिये 
और व्याकुळ होकर कातर वचनोसे अपराध क्षमा करनेको कहा ॥ १३५ ॥ 
भयड न नारद्‌ मन कछु रोषा % कहि प्रिय वचन काम परितोषा ॥१॥ 
नाय चरण शिर आयसु पाई क गयउ भवन तब सहित सहाई ॥२॥ 


५. जं 


( १२३९) >+ तुललसीकृत सटीकरामायण )६-<- 


नारद्जीके मनम कुछ क्रोध नहीं हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेवको संतुष्ट किया ॥ १॥ 
चरणोंमे शिर नवा आज्ञा पा सहाय सहित ( काम ) देवलोकको गया ॥ ३ ॥ 
सुनि सुशीलता आपनि करणी ## सुरपति सभा जाय सब वरणी ॥३॥ 
सुनि सबके मन अचरज आवा $ खुनिहिप्रश॑सि हरिहि शिर नावा॥४॥ 
सुनिकी सुशीलता और अपनी करणी सब इन्द्रकी सभाम जाकर वर्णन करी ॥ ३ ॥ सो 
सुनकर सबके मनम अचरज हुआ और प्रशंसा कर नारायणको शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
तब नारद गवने शिव पाहीं ## जीति काम अहमिति मनमाहीं ॥५॥ 
सारचरित शंकरहि सुनावा छ अतिप्रिय जान महेश सिखावा॥६॥ 
तब नारदजी शिवके पास गये और कामदेवके जीतनेका मनमें अभिमान हुआ ॥ « ॥ 
कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये, तब अपना अति प्रिय जानकर शिवजीने सिखाया ॥ ६ ॥ 
बार बार विनवर्ड सुनि तोही & जिमि यह कथा सुनायड मोहीं।७॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनायड कबहुँ ## चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहूँ ॥८॥ 
सुनि ! में वारंवार तुम्हारी विनती करता हूँ, जैसे यह चरित्र मुझ सुनाया हे॥ ७॥ ऐसे 
भगवानको कभी मत सुनाना और जो यह प्रसंग चले तो भी छिपा लेना ॥ ८ ॥ 


दोहा-शंशु दीन्ह उपदेश हित, नहिं नारदहि सुहान ॥ 
4 सरहाज कोतुक सुनहु, हरिइच्छा बलवान ॥१३६॥ 


शिवजीने हितकारी उपदेश दिया, परन्तु नारद्जीको अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज ! यह 
कौतुक सुनो, भगवानकी इच्छा बलवान है ॥ १३६॥ 
राम कीन्ह चाहैं सो होई % करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥१॥ 
शंभु वचन सुनि मनहिं न भाये % तब विरंचिके लोक सिधाये ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं सो होता है इसका अन्यथा करनेवाला कोई नहीं है 
. ॥ १ ॥ शिवजीके वचन सुनकर नारद्जीके मनमे नहीं भाये तब त्रह्माके लोकको गये ॥ २ ॥ 
एकबार करतल कर वीणा # गावत इरिगुण परम प्रवीणा ॥३॥ 
क्षीरसिधु गवने सुनिनाथा # जह वस श्रीनिवास थुतिनाथा ॥४॥ 
एक समय परम प्रवीण नारदजी हाथमें वीणा लिये और भगवानके युणानुवाद गाते हुए 
॥ ३ ॥ क्षीरससुद्रको सुनिवर गये, जहां लक्ष्मीपति वेदोंके स्वामी भगवान्‌ थे ॥ ४ ॥ 


हरषि मिले उठि रमानिकेता # बेठे आसन ऋषिहि समेता ॥५॥ 
बोले बिहँसि चराचर राया & बहुत दितन कीन्ही सुनि दाया.॥६॥ 


->॥ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( १३५ ) 


लक्ष्मीपति प्रसन्न हो उठकर मिले और ऋषि समेत आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ चराचर जगवके 
ईश्वर हँसकर बोले-मुनिराज ! बड़े दिनोंमें दया करी, कहां थे ॥ ६ ॥ 
काम चरित नारद सब भाखे शह यद्यपि प्रथम बरजि शिवराखे ॥७॥ 
अति प्रचंड रघुपतिकी माया % जे न मोह असको जगजाया ॥८॥ 
नारदजी कामदेवका सम्पूण चरित्र वर्णन किया, यद्यपि पहले शिवजीने निषेध कर दिया 
था॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी माया बड़ी अचल है, जिसको नहीं मोहे, ऐसा जगत्में कौन 
उत्पन्न हुआ हें ॥ ८ ॥ 3 
दोहा-रूख वदन करि बचन महु, बोले श्रीमगवान ॥ 
+ तुम्हरे सुमिरण ते मिटहि, मोह मार मदमान ॥१३७॥ 
रूखा सुख करके कोमल वचन श्रीभगवान्‌ बोले-हे नारदजी ! अज्ञान, कामबाधा, अभिमान 
यह तो आपके स्मरण मात्रसे ही मिट जाते हें ॥ १३७ ॥ 
सुनु मुनि मोह होय मन ताके # ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥१॥ 
ब्रह्मचय ब्रत रत मति धीरा && तुमहिं कि करे मनोभव पीरा ॥२॥ 
सुनो मुनिराज ! मोह तो उनके मनमें होता है, जिनके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं होता ॥ १ ॥ 
( किन्तु ) ब्रह्मचर्यका ब्रत धारण करनेवाले धीरता सहित डुद्धिमान्‌ आपको कामदेव क्या 
पीड़ा करेगा ! ॥ २ ॥ 
नारद्‌ कहेउ सहित अभिमाना # कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥३॥ 
करुणानिधि मन दीख विचारी & उर अंकुरेउ गर्व तरू भारी ॥४॥ 
नारदजीने अभिमानसे यह कहा भगवान्‌ आपकी ही सब कपा है ॥ ३ ॥. करुणानिधान 
- भगवानने मनमें विचार कर देख लिया कि नारदजीके मनमे गर्वका दृढ़ अंकुर जमा है ॥ ४ ॥ 
वेगि सो मैं डारिहों उपारी $ प्रण हमार सेवक हितकारी ॥५॥ 
सुनिकर हित मम कौतुक होई #8 अवशि उपाय करब मैं सोई ॥६॥ 
सो में शीघ्र उखाड़ डाळूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक का हित करनेका है॥ ९ ॥ सुनिका 
__ कल्याण और मेरा खेल होगा यह उपाय में निश्चय करूँगा ॥ ६ ॥ 
तब नारद हरिपद शिरनाई क चले हृदय अहमिति अधिकाई॥७॥ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी # सुनहु कठिन करणी तेहि केरी ॥८॥ 
तब नारद्जी भगवानके चरणोंमे शिर नवाकर चले, मनमें बड़ा अभिमान हुआ ॥ ७॥ 
भगवानने तव अपनी माया भेजी अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-विरचेउ मगमहँ नगर तेहि, शतयोजन विस्तार ॥ 
धई श्रीनिवास पुरत अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१३८॥ 


मागम उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सौ योजनका था, और उसमें अनेक 
म्रकारकी रचना वेकुंठसे भी अधिक शोभित थी ( नगर-देश ) ॥ १३८ ॥ 
बसहि नगर्‌ सुन्दर नर नारी % जनु बहु मनसिज रति तबुधारी॥१॥ 
तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा & अगणित इय गज सेन समाजा ॥२॥ 
उस नगरमें सुन्दर नर-नारी वास करते हैं, जानो बहुत कामदेव और उनकी ख्बियोंने ही 


शरीर धारण किया हे ॥ १ ॥ उस घुरका शीलनिधि राजा था, जिसके अनगिन्त हाथी, घोड़े 
सेना का समाज था ॥ २ ॥ 


शत सुरेशसम विभव विलासा $ रूप तेज बल नीति निवासा ॥३॥ 
विश्वमोइनी तास कुमारी % श्री विमोह जहि रूप निहारी ॥४॥ 
सो इन्द्रके समान जिसका ऐश्‍वर्य था, और . रूप, तेज, बल, नीतिका निवास था ॥ ३ ॥ 
उसकी कन्याका नाम विइवमोहनी ( संसारको मोहनेवाली ) थी, जिसका रूप देखकर लक्ष्मी 
मोहित हो जाय ॥ ४ ॥ 
सो इरिमाया सब गुणखानी # शोभा तासु कि जाय बखानी ॥<॥ 
करे स्वयवर सो नृप बाला % आये तहँ अगणित महिपाला ॥६॥ 
वह गुणोंकी खानि श्रोनारायणकी माया थी, उसकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती 
॥ ५ ॥ वह राजा अपनी कन्याका स्वयंवर करता था, इस कारण तहा, अनगिन्त राजा 
आये थे ॥ ६ ॥ 
सुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ # पुरवासिन सन बूझत भयऊ ॥७॥ 
सुनि सब चरित भूप गृह आये # करि पूजा नृप सुनि बेठाये ॥८॥ 
कौतुकी मुनि उस नगरमे गये और पुरवासियोसे ( वृत्तान्त ) बूझने लगे ॥ ७॥ पुरवासियोंसे 
सब वृत्तान्त सुनकर राजाके घर आये और पूजा करके राजाने झुनिको बेठाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-आनि दिखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि ॥ 
4 कहदु नाथ गण दोष सब,इहिकर हृदय विचारि ॥१३९॥ 


राजाने अपनी कन्या लाकर नारद्जीको दिखायी और यह कहा कि स्वामिन्‌! इसके यण 
दोष हृदयम विचार कर कहिये ॥ १३९ ॥ 


देख रूप सुनि विरति विसारी & बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥9॥ 
लक्षण तासु विलोकि भुलाने ## डव हषे नहिं प्रगट बखाने ॥२॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-«- १३७ ) 


उसका रूप देखते ही नारदजी वेराग्य भूल गये, और बड़ी देरतक देखते रहे ॥ १ ॥ उसके 
लक्षण देखकर भूल गये, मनमें प्रसन्न हुए, प्रगट नहीं कहा ॥ २ ॥ : 
जो इहि वरे अमर सो होई ® समर श्रमि तेहि जीत न कोई ॥२॥ 
सेवहि सकल चराचर ताही # वरे शीलनिधि कन्या जाही ॥४॥ 
नारदजी यह भूल गये कि मति विपरीत होनेसे उलटा समझ गये! यह तो जानना योग्य था 
कि जो अजर और अमर हे, जिसको चराचरम कोई नहीं जीत सकता, उसकी यह पत्नी होगी 
वही वरेगा, और समझे यह कि जो इसे वरेगा, उसमे यह गुण हो जायेंगे ॥ ३ ॥ उसकी सब 
संसार सेवा करेगा, यह शोलनिधिकी कन्या जिसको बरेगी, यह भी उलटाही समझा है ॥ ४॥ 
लक्षण सब विचार उर राखे & कछक बनाय भ्रूपसन भाखे ॥<॥ 
सुता सुलक्षणि कहि नृपपाहीं && नारद चले सोच मन माहीं ॥६॥ 
सब लक्षण विचार कर मनमें रख लिये और राजासे कुछ बनाकर कह दिये ॥ ५ ॥ राजासे 
कन्याको सुलक्षणी बताकर नारदजी चले, मनम बड़ा सोच है ॥ ६ ॥ न 
करों जाय सोइ यत्न विचारी # जेहि प्रकार मोहिं वरे कुमारी ॥७॥ 
जप तप कछु न होय इहि काला && हे विधि मिले कवन विधि बाला ॥८॥ 
जाय कर वही यत्न विचार कर करूँ, जिस प्रकार मुझे कन्या वर ले ॥ ७ ॥ इस 
समय शीघ्रतामं कुछ जप तप तो बन सकता नहीं, हे विधाता ! यह कन्या मुझे केसे मिल ? 
जब नारीका ध्यान होता है, तो जप तप विहारी हो जाते हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-इहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप विशाल ॥ 
कि रीचे कुँवरि, तब मेले जयमाल ॥ १४० ॥ 
इस अवसरसे तो परमशोभा और रूपकी बड़ी सुन्दरता चाहिये जिसको देखकर ङेँवरि 
प्रसन्न हो और फिर जयमाला डाल दे ॥ १४० ॥ ५ 
हरिसन मांगों सुन्दरताई ## होइहि जात गइरू अति भाई ॥१॥ 
मोरे हित हरिसम नहिं कोऊ & इहि अवसर सहाय सो होऊ ॥२॥ 
भगवानसे सुन्दरताई माँगूं, परन्तु हे देव ! जानेमें अधिक बिलम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा भग- 
वानके समान कोई हितू नहीं है, इस समय वे ही मेरी सहायता करं ॥ २ ॥ 
बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला ## प्रगटे प्रभु कोतुकी कृपाला ॥३॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुड़ाने & होइहि काज हिये हरषाने ॥४॥ 
उस समय नारदजीने तहाँ ही बहुत मकारसे विनती करी, भगवान्‌ कौठुकी अर्थात्‌ राजारूप 
होकर मगट हुए, क्योकि वहाँ राजोकी सभा है, कृपाला अथात्‌ देवताओं पर कृपा करते हुए 


: 
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क्योंकि उनके हेतु अवतार लेनेवाले हैं ॥ २ ॥ भगवानको देखकर मुनिके नेत्र ठंढे हुए और 
मनमें प्रसन्न हुए कि अब काये सिद्ध होगा ॥ ४ ॥ ५ 
अति आरति कहि कथा सुनाई ४७ करहु कृपा ग होहु उ ॥५॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोहीं के आन भाँति नहि पावउँ ओहीं ॥६॥ 
बड़ी व्याकुलतासे सब कथा सुनायी और कहा कि प्रभु ! कृपाकर सहायता कीजिये ॥ ५ ॥ 
हे स्वामी ! अपना रूप मुझे दो और भांतिसे उसको नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ 
जेहि विधि नाथ होय हित मोरा $ करो सो वेगि दास मैं तोरा ॥७॥ 
निज मायाबल देखि विशाला & हिय हसि बोले दीनदयाला ॥८॥ 
हे नाथ ! बहुत क्या! जिस प्रकारसे मेरा हित हो वही कीजिये में आपका दास हूँ ॥ ७॥ 
अपनी मायाका बड़ा बल देख दीनदयाळ मनम हसकर बोले ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि विधि होइहि परमहित, नारद सुनह तुम्हार ॥ 
धरैः सोइ हम करब न आन कछुवचन न एषा हमार ॥१४१॥ 


हे नारद्जी ! जिस प्रकार आपका परमहित ( अभिमान रहित होना मायासे छूटना ) होगा, 
बही इम करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य मत जानिये ॥ १४१ ॥ 
कुपथ मागु रुज व्याकुळ रोगी ## वेद्य न देइ सुनहु सुनि योगी ॥१॥ 
इहि विध हित तुम्हार में ठयऊ % कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥२॥ 
है मुनि योगी ! जेसे रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता हे और उसको वैद्य नहीं देता, रोगसे 
व्याकुल मुनिको योगीका कहना व्यंग है, ॥ १ ॥ इसी प्रकारसे मैंने तुम्हारा हित किया है, ऐसा 
कहकर भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हुए॥ २ ॥ 
माया विवश भये मुनि मूढा % समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा ॥३॥ 
गवने तुरत तह ऋषिराई ## जहां स्वयम्बर भूमि बनाई ॥४॥ 
नारदजी मायाके वश ऐसे अज्ञानी हो रहे थे, कि भगवानकी गम्भीर वाणी नहीं समझी 
॥ ३ ॥ नारद्जी तो तुरन्त तहां गये जहां स्वयम्बरकी भूमि बनायी थी ॥ ४ ॥ 
निज निज आसन बेठे राजा % बहु बनाव करि सहित समाजा॥५॥ 
सुनिमन हष रूप अति मोरे # मोहितजि आन वरहि नहिं भोरे ॥६॥ 


अपने अपने आसनपर राजा समाजसहित बनाव करके चेठे हुए थे ॥ ५ ॥ नारदजीके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि झुझको छोड़कर कन्या औरको भूलसे नहीं वरेगी ॥ ६ ॥ 


खित कारण कृपानिधाना % दीन्ह कुरूप न जाय बखाना ॥७॥ 
चरित्र लखि काइ न पावा % नारद जानि सबहि शिर नावा ॥८॥ 
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सुनिका हित करनेको कृपानिधानने ऐसा कुरूप दिया कि जो बखाना नहीं जाता ( बन्द्रका ) 
॥ ७ ॥ वह चरित्र किसीने नहीं जाना और सब लोगोंने नारद जानकर शिर नवाया, नारदजीके 
तीन रूप हो गये अर्थात्‌ नारदजीको अपना विष्णुरूप दीखता था। राजाओको नारद दृष्टि 
आये और राजकन्याको बूढ़े बन्द्रके समान रूप दिखायी दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-रहे तहां हुइ रुद्रगण, ते जानहिं सब भेउ ॥ 
विप्ररूप देखत फिरहि, परम कोतुकी तेउ ॥१४२॥ 


_ तहां शिवजीके दो गण थे ( जिन्हें महादेवजीने उस दिनसे जबसे नारदजीने महादेवजीके उप- 
देशको नहीं माना गुप्त रूपसे उनके साथ कर दिया था ) वे सब भेद जानते थे जाझणका रूप घरे 
सब देखते फिरते थे परम कौठुकी थे ॥ १७२ ॥ सिकाई 
जेहि समाज बेठे सुनि जाई ई ड़दयरूप अइमिति अधिकाई॥१॥ 
तहं बेठे महेश गण दोऊ ## विग्रवेश गति लखे न कोऊ ॥२॥ 
जिस समाजमें मुनि जाकर बैठे थे हृदयम रूपका अहंकार अधिक था ॥ १ ॥ तहाँ शिवजीके 
दोनों ss भी बाझणके भेषसे वेठे थे ब वहाँ किसीने नहीं जाना ॥ रे ॥ दे 
करहि कूट ता नारदहि_ सुनाई ४8 नीक दीन्ह हरि सुन्दरताई ॥३॥ 
रीझहि राजकुँवरि छबि देखी ® इनहिं वरहि हरि जान विशेखी ॥४॥ 
नारदजीको सुनाकर गूढार्थ ठद्ठा करते हैं कि भगवानने अच्छी सुन्द्रता दी हे । दूसरा अर्थ 
यह कि हरि अर्थात्‌ बन्दर और उसकी नीकी सुन्दरताई अर्थात्‌ बृद्ध बन्दरका रूप दिया है 
तीसरे यह कि मत्येककी नीकी सुन्दरताई है विष्णुकी नारदकी बन्दरकी ॥ ३ ॥ राजकुमारी 
इस छबिको देखकर प्रसन्न होगी और इन्हे हरि भगवान्‌ जानके बरेगी दूसरा अर्थ यह कि ऐसी 
छबिको देखकर रीझेगी नहीं ( हरि ) अर्थात्‌ बन्दर जानकर ( वरहि ) अन्तःकरणसे 
जल जायगी ॥ ४ ॥ 
सुनिहि मोह मन हाथ पराये # हँसहिं शंभुगण अति सचुपाये ॥५॥ 
यदपि सुनहि मुनि अट पटि वानी ® समुझि न परे बुद्धि अमसानी ॥६॥ 
सुनिका मन तो पराये हाथमें होनेसे मोहित हो गया और शिवजीके गण समय पाकर हँसने 
लगे ॥ ६ ॥ यद्यपि मुनि अटपटवाणी सुनते हैं परन्तु बुद्धि ऐसी अममें हुईं है कि समझी 
नहीं जाती ॥ ६॥ 
काहु न लखा सो चरितविशेखा # सो स्वरूप सुनि कन्या देखा ॥७॥ 
मकंट वदन भयंकर देही ## देखत हृदय कोध भा तेही ॥८॥ 
विशेष वह चरित्र किसीने नहीं जाना परन्तु मुनि कन्याने वह रूप देखा ॥ ७॥ बंद्र कैसा 
सुख भयंकर शरीर देखते ही राजकन्याको क्रोध हुआ ॥ ८ ॥ 


९ ९४० ) > उलसीळूत सटीकरामायण ॥६« 


दोहा-सखी संगले कुँवरि तब, चलि जतु राजमराल ॥ 
है देखति फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाछ ॥१४३॥ 


राजकुमारी तब सखियोंके साथ लेकर राजहंसकी गतिसे चली । सब राजाओंको देखती 
चली कमलसे हाथोंम जयमाला शोभित है ॥ १४३ ॥ 

जेहि दिशि बेठे नारद फूली $ सो दिशि तेहि न विलोकेउ भूली ॥१॥ 

पुनि पुनि सुनिउचकहि अकुलाहीं & देखि दशा हरगण भुसकाहीं ॥२॥ 

जिस ओर नारदजी फूले हुए बेठे थे सो दिशा उसने देखी भी नहीं भूल गयी ॥ १ ॥ 
बारंबार सुनि ऊपरको उचकते तथा व्याङुल होते हैं और यह दशा देख शिवजीके गण 
हँसते हैं ॥ २ ॥ र 

घरि नृप तनु तई गयउ कृपाला ४७ कुंवरि इषि मेली जयमाला ॥३॥ 

दुलहिन लेंगे लक्ष्मि निवासा ४७ नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥४॥ 

भगवान्‌ तहा राजाका शरीर धारण कर गये और राजकन्याने मसन्न हो गलेम जयमाला 


हठ दी ॥ ३ ॥ लक्ष्मीनिवास वैकुंठनाथ दुलहिनको ले गये यह देख सब राजसमाज निराश 
गया ॥ ४ ॥ 


खुनि अति विकल मोइमति नाठी ## मणि गिर गई छूटि जन गाँठी॥«॥ 
तब॒ हरगण बोले सुसकाई क निजसुख झुकुर विलोकहु जाई ॥६॥ 
नारदजी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि बुद्धि तो मोहम नथी है। यह दशा हुई जैसे किसीकी 
मणि गांठसे, छूटकर गिर जाय ॥ ५ ॥ तब शिवजीके गण सुसकाकर बोले कि नारदजी नेक 
अपना मुख तो दपणम जाकर देखो ॥ ६ ॥ 
अस कहि दोउ भागे भय भारी & वदन दीख सुनि वारि निहारी ॥७॥ 


भेष विलोक क्रोध अति बाढ़ा ## तिनहिं शापदीन्हा अति गाढ़ा॥८॥ 
ऐसा कह दोनों डरते हुए भागे। नारदजीने जलमें जाकर अपना रूप देखा ॥ ७ ॥ तो भेष 
देखकर बड़ा कध बढ़ा और उनको कठिन शाप दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-होह निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोउ ॥ 
धुः हँसेह हमहि सो लेउ फल,बहरिहँसेउ सुनिकोउ ॥१४४॥ 


तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो जाओ हमारे ऊपर हँसे इसका यह फल होगा 
कि फिर और कोई सुनियोंपर नहीं हुसेगा॥ १४४॥ 


पुनि जळदीख रूप निज शा है तदपि हृद्य संतोष न आ ॥१॥ 
फरकत अधर कोप मनमाहीं & सपदि चले कमलापति पाहीं ॥२॥ 


>> बालकाण्ड १. 4-5 ( १४१ ) 


फिर जलम देखा, तो अपना रूप पाया तो भी हृदयमं संतोष नहीं आया ॥ १॥ ओठ फड़कने 
लगे मनमें बड़ा क्रोध हुआ, शीघ्र भगवानके पास चले ॥ २॥ 
देहो शाप कि मरिहौं जाई # जगत मोरि उपहास कराई ॥३॥ 
बीचहि पंथ मिले दबुजारी & संग रमा सोइ राजकुमारी ॥४॥ 
या झाप दूँगा, या मरूंगा मेरी जगतमे हँसी करायी ॥ ३ ॥ बीचही मागमे राक्षंसोंके मारने 
वाले भगवान्‌ मिले संगमे वही लक्ष्मी और राजकन्या है। मिले इस कारण कि उन्हं झाप लेकर 
अबतार धारण करना अंगीकार था ॥ ४ ॥ हि 
बोले मधुर वचन सुरसाई छ झुनि कहुँ चले विकलकी नाई ॥९॥ 
सुनत वचन उपजा अतिकोधा झै माया वश न रहा मन बोधा ॥६॥ 
देबताओंके इश्वर कोमळ वचन बोले, हे सुनि | व्याङुल इएके समान कहां जाते हो ? ॥ & ॥ 
वचन सुनकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, मायाके वझासे मनमें ज्ञान नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
पर संपदा सकहु नहि देखी छ तुम्हरे इंषी कपट विशेषी ॥७॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु & सुरन प्रेरि विष पान करायहु ॥८॥ 
( और बोले ) पराया धन, ऐइवर्य तुम नहीं देख सकते, तुम्हारे इवो कपट अधिक है ॥ ७॥ 
जब समुद्र मथा, तब शिवजीको बोराय दिया, देवताओंको भेजके विष पिलवाया । ससुद्रसे 
विष निकला तब महादेवजीको ही प्रथम दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-असुर सुरा विष बकरे आप रमा मणि चारु॥ 


(4 स्वारथ साधक कुटिल तुम,सदा कपट व्यवहारु ॥१४५॥ 
ससुद्रमेसे निकली हुई वारुणी असुरोंको, विष शिवजीको और आपने लक्ष्मी तथा कौस्तुभमणि 
ली, तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो टेढ़े और कपटका व्यवहार रखते हो ॥ १४५ ॥ 
परम स्वतन्त्र न शिरपर कोई ## भावे मनहिं करहु तुम सोई ॥१॥ 
भलेहि मंद मंदहि भल करहू ## विस्मय हष न हिय कछु घरहू ॥२॥ 
परम स्वाधीन हो तुम्हारे शिरपर कोई नहीं जो तुम्हें अच्छा लगे वही करते हो ॥ १॥ अच्छे 
को बुरा और बुरेको अच्छा कर देते हो, विस्मय और प्रसन्नता मनमें नहीं रखते॥ २॥ 
डहकि डहकि परके सब काइू १७ अति अशंक मन सदा उछाहू ॥३॥ 
कमं शुभाशुभ तुमहि न बाधा & अबलगि तुम्हें न काहू साधा ॥४॥ 
छोट छोट कर सत्र किसीको तुमने ठगा है, अति निडर हो इसीस मनमें सदा उछाह बना 
रहता है ॥ ३ ॥ अच्छे बुरे कमं तुम्हें नहीँ लगते, अबतक किसीने तुम्हे नहीं माधा ॥ ४ ॥ 


९ १४२ ) > तुलसी कृत सटीकरामायण १६४६ 


भले भवन अब बायन दीन्हा कँ पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥५॥ 
बंचेउ सोहि जवन धरि देहा $ सोइ तनु घरहु शाप मम येहा ॥६॥ 
परन्तु अब अच्छे घर चरण धरा है अथवा बायना दिया है, सो अपना किया फल पाओगे 
॥ ९ ॥ तुमने जौनसी देह धारणकर मुझको ठगा है बही देह धारण करो यह मेरा शाप है ॥ ६॥ 
कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी १& करिइहि कीश सहाय तुम्हारी ॥७॥ 
मम अपकार कोन तुम भारी $ नारि विरह तुम होव दुखारी ॥८॥ 
बन्द्रकी सूरत तुमने हमारी करी, सो तुम्हारी बन्द्रही सहायता करेंगे॥ ७॥ तुमने मेरा 
बड़ा निराद्र किया इससे स्रीके वियोगमें तुम भी दुःखी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-शाप शीश धरि हर्षि हिय, प्रथु सुरकारज कीन्ह ॥ 
+ निज मायाकी प्रबलता,करषि कृपानिधि लीन्ह॥१४६॥ 


झाप शिरपर धारण कर मनमे प्रसन्न हो प्रझुने देवताओंका काय किया और तब अपनी 
मायाका वेग कृपार्सिंडुने खेंच लिया ॥ १४६ ॥ 
जब इरि माया दूर निवारी ## नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१॥ 
तब सुनि अतिसभीत हरिचरणा ## गहे पाहि प्रणतारति हरणा ॥२॥ 
जब भगवानूने माया खैंच ली, तब लक्ष्मी और राजकुमारी तहाँ दोनों न रहीं 
॥ १ ॥ तब नारद्जीने बड़े भयसे भगवानके चरण पकड़ कर कहा कि हे दीनोंके दुःख हरने- 
वाले रक्षा कीजिये ॥ २ ॥ 


मृषा होउ मम शाप कृपाला $ मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥ 


¢ 


दुवचन कहेउ बहुतेरे %& कइसुनि पाप मिटहि किमि मेरे॥४॥ 
हे दयाळ | मेरा शाप झूठा हो, दीनोंपर दया करनेवाले भगवानन्ने कहा मेरी इच्छा यों ही 
थी अर्थात मेरी इच्छासे ही आपने शाप दिया है ॥ ३ ॥ मुनि बोळे-महाराज ! मैंने बहुत इरे 
वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे मिटंगे ? ॥ ४ ॥ 
जपडु जाय शकर शतनामा # होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥५॥ 
कोउ नहिं शिव समान प्रिय मोरे # अस प्रतीत त्यागहु जनि भोरे ॥६॥ 
भगवानने कहा शिवजीके सौ नाम जपो, तो मनमें तुरन्त आनन्द हो जायगा और विश्राम 
पाओगे यह नाम जपमेको इस कारण कहा कि नारदजीने शिवजीका उपदेश नहीं माना था 
॥ « ॥ झिवजीके समान मुझे कोई प्यारा नहीं यह विश्वास भूलकर भी न छोड़िये ॥ ६ ॥ 
जहि पर कृपा न करहि पुरारी % सो न पाव मुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
अस उरधरि महि विचरहु जाई % अब न तुमहिं. माया नियराई ॥८॥ 


->ॐ बालकाण्ड १. ॥६<- ( १४३) 


जिसपर शिवजी कृपा नहीं करते, दे सुनि ! सो हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७ ॥ पेसा हृदयमें 
बिचार पृथ्वीपर विचरो अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहविधि युनिहि प्रबोधि प्रु, तब भये अन्तध्यांन ॥ 
4 सत्यलोक नारद चले, करत राम शुणगान ॥ १४७ ॥ 
बहुत प्रकारसे मुनिको समुझाय भगवान्‌ अन्तदC्धान हुए और नारदजी श्रोरामचन्द्रजीके गुण 
गाते इए सत्यलोकको चल दिये ॥ १४७ ॥ 
हरगण सुनिहि जात पथ देखी ईह विगत मोह मन हषे विशेषी ॥१॥ 
अति सभीत नारदपहँ आये 88 गहिपद आरत वचन सुनाये ॥२॥ 
शिवजीके गणोंने मार्गमे नारदजीको देखा कि अब मनम अहंकार नहीं है और प्रसन्नवासे 
चले जाते हैं ॥ १ ॥ बहुत डरते हुए नारद्जीके पास आये और चरण पकड़ कर डुःखसे 
वचन बोले ॥ २ ॥ 
इरगण हम न विप्र सुनिराया # बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥३॥ 
शाप अनुग्रह करहु कृपाला & बोले नारद दीन दयाला ॥४॥ 
हे सुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं हें। बड़ा अपराध किया जिसका फळ 
पाया ॥ ३ ॥ हे कृपासागर ! अब झापका अनुग्रह करो, तब दीनोंके ऊपर दया करनेवाले 
नारद्जी बोले ॥ ४ ॥ 
निशिचर जाय होउ तुम दोऊ %& वैभव विषुल तेज बल होऊ ॥<॥ 
भुजबल विश्व जितब तुम जबहीं % धरिहे विष्णु मनुज तड तबहीं ॥६॥ 
राक्षस तो तुम दोनों ही होगे, परन्तु ऐश्वय, तेज, बल अधिक होगा ॥ ५ ॥ अपनी सुजाओके 
बलसे जब तुम संसारको जीतोगे, तब विष्णु भगवान्‌ मनुष्य शरीर धारण करेंगे ॥ ६ ॥ 
समर मरण इरि हाथ' तुम्हारा क होइइड सुक्त न युनि संसारा ॥७॥ 
चले युगल सुनिपद शिर नाई % भये निशाचर कालहि पाई ॥८॥ 
युद्धमें भगवानके हाथसे तुम्हारा मरण होगा और तुम सुक्त होकर फिर संसारमें नहीं आओगे 
॥ ७ ॥ दोनों नारद्जीके चरणोंमं शिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक कल्प इहि हेतु प्रभु, ठीन्ह मतुज अवतार 


५ सुररंजन सजनसुखद, इरिमंजन भरमार ॥ १४८॥ 
एक कह्पमें भगवानने इस कारणसे अवतार छिया कि देवताओंको प्रसन्न करने सञ्जनों को 


सुख देने और पृथ्वीका भार दूर करनेको ॥ १४८ ॥ 


(१४४) >+ तुलसीकृत सटीकरामायण = _ __  __ 


इहिविधि जन्म कर्म इरिकेरे $ सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे ॥१॥ 
कर्प कल्प प्रति प्रथु अवतरहीं ## चारू चरित नानाविधि करहीं ॥२॥ 
इस प्रकारसे भगवानके अनेक जन्म कमे सुन्दर सुख देनेवाले और आश्चर्थयुक्त हैं ॥ १ ॥ 
कर्पकर्पमे प्रसु अवतार लेते हैं सुन्दर चरित्र भाति-भाँतिसे करते हें ॥ २ ॥ 
तब तब कथा सुनीशन गाई ## परम विचित्र प्रबन्ध बनाई ॥३॥ 
विविध प्रसंग अनूप बखाने $$ करहि न सुनि आश्चर्य सयाने ॥४॥ 
तब तबकी कथाय, सुनियोंसे अति विचित्र प्रबन्ध बनाकर गायी हैं ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके 
उपमाहीन प्रसंग वणन किये हें सुनकर चतुर पुरुष आश्चर्य नहीं करते ॥ ४ ॥ 
हारे अनन्त हारे कथा अनन्ता % कहहिं सुनहि बहुविधि श्र॒तिसंता ॥५॥ 
रासचन्द्रके चरित सुहाये ## कर्पकोटि लगि जायें न गाये ॥६॥ 
जसे भगवान्‌ अनन्तरूप हैं, उसी प्रकार कथा भी उनकी अनन्त है। वेद्‌ और सन्त 
अनेक प्रकारसे कहते हैं ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर सौ कल्पमे भी नहीं गाये 
जा सकते हें ॥ ६ ॥ 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी क हरि माया मोड़हिं सुनि ज्ञानी ॥७॥ 
पथु कोतुकी प्रणत हितकारी ## सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥८॥ 
हे पावती ! यह प्रसंग मैने कहा कि भगवानकी मायामे बड़े ज्ञानी भो मोह जाते हैं ॥ ७॥ प्रभु 


कौतुकी और दीनोंपर दया करनेवाले हैं, जो सेवा करनेसे सुलभ होते और सब दुःख 
हरनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 


सोरठा-सुर नर सुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबळ 
है अस विचार मन माहि, भजिय महामायापतिहि ॥२१॥ 


देवता, मनुष्य, मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं जिसे मायाने न मोहा हो। ऐसा मनमें विचार कर 
मृहामायापति भगवानका भजन करना योग्य हें॥ २१॥ 


अपर हेतु सुन शेलकुमारी ॐ कहों विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥ 
जेहि कारण अज अणुण अनूपा % ब्रह्म भये कौशलपुर भूपा ॥२॥ 


है पावेती ! दूसरा कारण अवतार होनेंका सुनो । विचित्र कथा विस्तार कर कहता हूँ ॥ १ ॥ 
जिस कारणसे जन्म रहित, गुण रहित, उपमा रहित, जह्म कोशळपुरीके राजा इए ॥ २ ॥ 


जो प्रथु विपिन फिरत तुम देखा % बंधुसमेत किये मुनिवेषा ॥ ३॥ 
जाखु चरित अवलोकि भवानी # सती शरीर रहिउ बौरानी ॥ ४ ॥ 
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ज्ञो प्रशु तुमने वनमे फिरते देखे, भाई सहित मुनि भेष किये हुए ॥ ३ ॥ जिनके चरित्रको 
देखकर हे पार्वती ! तुम सतीके शरीरमें बौराय गयी थी ॥ डे ॥ 
अजइु न छाया मिटत तुम्हारी & तासु चरित सुन जम रुज हारी ॥८॥ 
लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा $ सो सब कहिहों मति अबुसारा ॥६॥ 
और अब भी तुम्हारी श्रम रूपकी छाया नहीं मिंटती उनके चरित्र जो श्रमरूपी रोगको 
दूर करते हैं, सुनो ॥ ५ ॥ जो कुछ उस अवतारमे लीला करी, सो सब मतिके अनुसार 
कहुँगा ॥ ६॥ 
भरद्वाज सुनि शंकरवानी & सकुचि सम्रेम उमा झुसकानी ॥७॥ 
लगे बहुरि वरणे वृषकेतू & सो अवतार भयड जेहि हेतू ॥८॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले-कि भरद्वाज ! यह शिवजीकी वाणी छुनकर प्रेमसे सकुचा पारवती झुस- 
काथी ॥ ७ ॥ फिर शिवजी वर्णन करने लगे सो अवतार जिस कारण इुआ ॥ < ॥ 
दोहा-सो में तुमसन कहुँ सब, सुन सुनीश मन लाय ॥ 
+ रामकथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय ॥१४९॥ 
याज्ञवर्क्यजी बोले-हे मुनीश ! सो में तुमसे सब कहता हूं मन लगाकर सुनो रामकी कथा 
कलियुगके पापॉको दूर करनेवाली और शोभायमान मङ्गल दाता हे ॥ १४९ ॥ 
स्वायम्थुवमचु अरु शतरूपा कै जिनते भइ नरसृष्टि अनूपा ॥३॥ 
देषति धर्म आचरण नीका # अजहुँ गाव श्रुति जिनकी लीका॥२॥ 
स्वायम्भुव मनु और शतरूपा जिनसे कि मजुष्यकी सष्टिकी उत्तमता प्रचलित हुई है 
॥ १ ॥ दोनों खी पुरुषोंका आचरण और धर्म अच्छा था, अब भी वेद जिनकी मर्यादाका 
कथन करते हैं ॥ २ ॥ 
नृप उत्तानपाद सुत तासू % धुव इरि भक्त भयो सुतजासू ॥३॥ 
लघुसुत नाम प्रियत्रत ताही & वेद पुराण प्रशंसत जाही ॥४॥ 
उनके बेटेका नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा धुव हुए ॥ ३ ॥ स्वायंसुव मनुके 
छोटे पुत्रका नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण बड़ाई करते हैं ॥ ४ ॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी $ जो सुनि कदेमकी अति प्यारी ॥&॥ 
आदिदेव प्रथु दीन दयाला & जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला॥६॥ 
स्वायंसुव मुकी कन्याका नाम देवहूती था, जो कर्दमकऋषिकी अति प्यारी पत्नी हुई ॥ ९ ॥ 
आदिदेव दीनदयाड भगवानने जिसके उद्रद्वारा कपिलदेव नामसे जन्म लिया ॥ ६ ॥ 
१० 
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सांख्यशास्त्र जिन प्रगट बखाना $ तत्त्वविचार निपुण भगवाना ॥७॥ 
तेहि मजु राज्य कीन्ह बहुकाला ## प्रसु आयसु बहु विधि प्रतिपाला ॥८॥ 
उन भगवान सांख्यशास्त्र बनाया जिसमे तत्त्वोंका विचार बड़ी चतुरतासे लिखा है ॥ ७ ॥ 
उस मनुने बहुत कालतक राज्य किया और भगवानकी आज्ञा बहुत मकारसे पाली ॥ ८ ॥ 


सोरठा-होय न विषय विराग, भवन बसत भा चोथपन ॥ 
व्ह हृदय बहुत दुख लाग, जन्मगयउ हरि भक्तिबिन ॥२२९॥ 


मलुजी विचारने लगे कि विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घरमें रहते चौथापन ( डुढ़ापा ) 
आ गया, मनमं बड़ा दुःख हुआ भगवानकी भक्तिके विना ही जन्म बीत गया ॥ २२॥ 
ब्रबसराज्य्‌ सुतहि तब दीन्हा & रानि समेत गमन वन कीन्हा॥१॥ 
तीरथवर नेमिष विख्याता & अति पुनीत साधक सिथिदाता ॥२॥ 
पुत्रको बलात्कार ( जबरदस्ती ) राज्य दे तब रानी समेत वनको चले गये ॥ १ ॥ तीर्थोमि 
श्रेष्ठ नेमिषारण्य जो कि अतिपवित्र और साधकोंको सिद्विका देनेवाला है ॥ २ ॥ 
बसहिं जहां सुनिसिद्ध समाजा कं तहँ हिय हषे चले मजुराजा ॥३॥ 
पन्थजात सोइहि मतिधीरा & ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा ॥४॥ 
जहाँ मुनियों और सिद्धोंक समाज बसते हैं, राजा मनु मनमें प्रसन्न हो तहां चळे ॥ ३॥ यह 
दोनों स्री पुरुष मार्गमं जाते ऐसे शोभायमान होते हैं, जेसे ज्ञान भक्ति शरीर धारण किये हों ॥ ४॥ 
पहुँचे जाय घेबुमति तीरा % हर्षि नहाने निर्मल नीरा ॥«॥ 
आये मिलन सिद्ध सुनि ज्ञानी &# धर्मधुरंघर नृप ऋषि जानी ॥६॥ 
गोमती नदीके तटपर पहुँचे । प्रसन्न हो निमेळ जळमें स्नान किया ॥ ५ ॥ सिद्ध, सुनि, ज्ञानी 
ऋषि राजाको धर्मात्मा जानकर मिलने आये ॥ ६ ॥ 
जई जई तीरथ रहे सुहाये & सुनिन सकल सादर करवाये ॥७॥ 
कुशश्रीर मुनिपट परिधाना & सन्तसभा नित सुनहि पुराना ॥८॥ 
जहाँ जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, सुनियोंने राजाको आदरपूर्वक सबके दशनादि कराये ॥ ७ ॥ 
राजाका शरीर दुबल हो गया, सुनियोंके वस्र धारण किये सन्तोंकी सभामें नित्य पौराणिक 
कथा सुनने लगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-हादश अक्षर मंत्रबर, जपहिं सहित अनुराग ॥ 
4 वासुदेव पदपंकरूह, दम्पति मन अतिलाग ॥१५०॥ 


बारह अक्षरका मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) प्रेमसे जपने लगे, वासुदेव भगवानके 
चरणकमलमें दोनों खी पुरुषोंका मन लग गया ॥ १५० ॥ 
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करहिं अहार शाकफल कंदा क सुमिरहिं बह्म सच्चिदानंदा ॥१॥ 
पुनि हरिहेतु करन तप लागे & वारि अहार मूल फल त्यागे ॥२॥ 
_ झाकफळ कंदका भोजन कर सच्चिदानन्द जझको स्मरण करने लगे ॥ १ ॥ फिर अगवानके 

हेतु तप करने लगे। जलका भोजन और सूळ फल त्याग दिये ॥ २॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई ई देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥३॥ 
अशुण अखंड अनंत अनादी # जेहि चितवहि परमारथ वादी ॥४॥ 
हृदयमें सदा यही इच्छा रहती हे कि परम पुरुष भगवानका दर्शन नेत्रोंसे करें ॥ ३ ॥ डुण- 
रहित, खण्डरहित, जिसका अन्त नहीं और आदि नहीं कि कब माढु्भाव इआ, मोक्षके चाहने- 
वाले जिसके द्शनोंकी इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ ४ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा % चिदानंद निरुपाधि अबूपा ॥«॥ 
शंभु विरंचि विष्णु भगवाना श उपजहिं जासु अंशते नाना ॥६॥ 
जिसको वेद नेति नेति कह निरूपण करते हैं जो सदा आनन्दस्वरूप उपाधिरहित अनुपम हैं 
॥ ५ ॥ शिव, बह्मा, विष्णु भगवान्‌ आदि अनेक जिस अह्मके अंशसे उपजते हैं ॥ ६ ॥ 
ऐसे प्रथुसेवकवश अहहीं क भक्त हेतु लीला तजु गहहीं ॥७॥ 
जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा कै तो हमार पूजाहे अभिलाषा ॥८॥ 
ऐसे भगवान्‌ सेवकके बशमें हैं और भक्तोंके हेतु ही लीलासे शरीर धारण करते हैं॥ ७॥ जो 
यह भक्तोंके ऊपर कृपा करनेका वचन वेदोंमें सत्य है तो हमारी भी इच्छा पूणे करेंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहिविधि बीते वर्ष षट, सहस वारि आहार ॥ 
+ संवत सप्त सहख एनि, रहे समीर अधार ॥ १५१ ॥ 


इस प्रकार छः हजार वर्ष जलके आहारसे बीत गये और फिर सात सहस्र वर्ष पवनके 
आधारसे रहे ॥ १५१ ॥ a 

वरषेसहसदश त्यागेउ सोऊ कै ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥ ३ ॥ 

विधि हरिहर तप देखि अपारा & मबु समीप आये बहु बारा ॥ २ ॥ 

दशसहस्त वर्ष सो पवन भी त्याग कर एक चरणसे दोनों खड़े रहें ॥ १॥ जहा, विष्णु, महेश 
बड़ा तप देखकर मनुके समीप बहुत बार गये ॥ २॥ प 

मागइ वर बहुभौति छुभाये कै परमधीर नहिं चलहिं चलाये ॥३॥ 

अस्थिमात्र हे रहे शरीरा # तद्पि मनागपि नहिं मन पीरा॥४॥ 

बर मागो इत्यादि बहुत भॉतिसे डभाया, परन्तु वे परम धीर चलाये से नहीं चले ॥ ३ ॥ 
शरीर केवल अस्थिमात्र रह गया, तो भी मनमें किंचित पीर नहीं गिनते ॥ ४॥ " 
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प्रश सवज्ञ दास निजजानी ह# गति अनन्य तापस नृपरानी ॥५॥ 
साणु माशु वर भे नभ वानी कँ परम गभीर कृपासत सानी ॥६॥ 
सवज्ञ इश्वरने, राजा रानीको अपना अनन्यदास ( भक्त ) जाना । ( अनन्य ) जो दूसरा नहीँ 
॥ & ॥ तब “वर माँगो' यह आकासे बड़ी गम्भीर कृपाके अमृतमें सनी हुई वाणी हुईं ॥ ६॥ 
सृतक जिआवनि गिरा सुहाई $ अवणरन्ध होइ उर जब आई ॥७॥ 
इष्ट॒ पुष्ठ तनु भये सुहाये ॐ मानहु अबहि भवनते आये ॥८॥ 
सुदेको जीवदान करनेवाली वाणी कानोंके मार्गमें प्रवेश कर जब हृद्यमें आयी ॥ ७॥ उसी 
समय शरीर मोटा ताजा सुन्दर हो गया, जैसे अभी घरसे आये हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-श्रबण सुधा सम बचन सुनि,एलक प्रफुछित गात॥ 
ले मबु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥१९२॥ 


कानोंसे अमृतसमान वचन सुनते ही शरीर एलकायमान हो गया। तच्च मलुजी दण्डवत्‌ 
करके बोले, जिनके प्रेम हृदयमें नहीं समाता हे ॥ १९२ ॥ 
सुन सेवक सुरतरू सुरधेनू € विधि इरि हर वंदित पद रेनू ॥१॥ 


सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणतपाल सचराचर नायक ॥२॥ 

हे दासोंके इच्छित फल देनेको कल्पवृक्ष ! हे कामधेनु ! सुनिये, आपके चरणकमलकी 
धूलिको बह्मा, विष्णु, महादेव नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ हे सेवा करनेसे मिळनेवाळे ! हे सबके 
सुखदाता ! हे दीनोंके पाळनेवाले चराचरके स्वामी ! ॥ २॥ 


जो अनाथहित इम पर नेहू % तो प्रसन्न होय यह वर देहू ॥३॥ 
जो स्वरूप वस शिव मनमाहीं % जेहि कारण सुनि यतन कराहीं ॥४॥ 
जो अनाथोंपर हित करनेको हमारे ऊपर स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दो ॥ ३ ॥ जो 
स्वरूप शिवजीके मनमं बसता हे और जिस कारण मुनि लोग़ अनेक यत्न करते हैं ॥ ४ ॥ 
जो भ्रुशुडि मन मानस हसा ## सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा॥॥ 
देखहि हम सो रूप भरि लोचन % कृपा करु प्रणतारत मोचन ॥६॥ 
जो सुझुंडिके मनरूपी मानस. सरोवरके हंस हैं, जिसकी वेद निर्गुण-सशुण नामसे बड़ाई करता 
है॥ « ॥ वही आपका रूप हम नेत्रोंसे देखें, हे दुःखियोंके दुःख छुड़ाने वाले ! कृपा करो ॥ ६ ॥ 
दंपति वचन परम प्रिय लागे $ मृदुल विनीत प्रेमरस पागे ॥७॥ 
भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना % विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥८॥ 
दोनों स्री पुरुषोंके वचन भगवानको बहुत प्यारे लगे क्योंकि कोमल विनयके भरे और 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( १४९ ) 


प्रेमरसमें पगे हुए हैं ॥ ७ ॥ भक्तोंके ऊपर ऐसी कृपा करनेवाले, जैसे बच्चें पर गौ, कृपाके 
निधान जिनमें विश्‍व बसता है, अथवा जो विश्वमें बसते हैं, सो प्रगट हुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-नील सरोरुह नीलमणि, नीळ नीरधर श्याम ॥ 
कुः लाजहि तठ शोमा निरखि,कोटि कोटि शतकाम॥१५३॥ 
{ केसा स्वरूप हैं कि) नीलाकमळ, नीलीमणि, और नीले बादळके समान जिनके शरीरकी 
शोभा देखकर करोड़ों कामदेव रञ्जित होते हैं ॥ १५३ ॥ 
शरदमयंक वदन छबिसीवा & चारू कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥१॥ 
अघर अरूण रद्‌ सुन्दर नासा $ विधुकर निकर विनिदक दासा ॥२॥ 
झरद्ऋठुके चन्द्रमाके समान छबिकी मर्यादा ऐसा सुख, सुन्दर कपोल, ठोड़ी और सुन्दर 
झंखके समान कंठ है ॥ १ ॥ ओठ लाळ, सुन्दर दाँत, और नासिका तथा जिनका हँसना 
चन्द्रमाकी किरणोंको भी लजाता है ॥ ३ ॥ 
नव अम्बुज अम्बकछबि नीकी & चितवन ललित भावतीजीकी ॥३॥ 
थुकुटि मनोज चाप छविहारी ## तिलक ललाट पटल घुतिकारी ॥४॥ 
नवीन कमलके समान शोभित जिनके नेत्र हैं, उन्हीं नेत्रोंके सुन्दर चितवन जीको अच्छी 
लगती है ( वरणी नहीं जाती ) ॥ ३ ॥ भौंह कामदेवके धनुषकी छबि हरती हे और ललाटके 
तिलकने बादलकी बिजलीयुक्त छनिको हर लिया है ॥ ४ [| 
कुंडल मकर मुकुट शिर आजा # कुटिल केश जड़ मुपे समाजा॥&॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला कै पदिकिहार भूषण मणि जाला ॥६॥ 
मकराकार कुण्डल कानोंमे, शिरपर मुकुट, घूँघरबाले बाल मानों भोरोंका समाज है ॥ ५ ॥ 
हृदयम श्रीवत्सचिह्न, और प्रकाशमान वनमाला है पदिक ( हीरों ) का हार और मणि गहनोंके 
समूह शोभित हें ॥ ६ ॥ 
केइरि कन्धर चार जनेऊ % बाहु विश्वषण सुन्दर तेऊ ॥७॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा & कटि निषंग कर शर कोद्ण्डा ॥८॥ 
सिंहके से कन्धे ऊँचे, सुन्दर यज्ञोपवीत और बाइओंमे सुन्दर गहने पहरे ॥ ७॥ हाथीके सूँडके 
समान सुन्दर जिनकी दोनों भुजा हैं, कमरमें तरकस और हाथमे धनुषबाण लिये हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-तड़ित विनिन्दक पीतपट, उद्र रेख वर तीनि॥ | 
ध नामि मनोहर लेत जच, यसुनभवर छबिछीनि॥१५४॥ 


जिनका पीला दुपट्टा बिजली की कान्तिको लज्जित करता है, उदरम अत्यन्त सुन्दर तीन रेखा 
हेनाभि मनहरनी ऐसी गम्भीर है, जो यसुनाके भंवरकी भी छबि छीनती हे ॥ १५४ ॥ 


( १७० ) >+ तुल्सीकूल सडीकरामायण %-<- 


पद्‌ राजीव वरणि नहिं जाहीं ## सुनिमन मधुप बसहिं जेहिमाहीं॥१॥ 
वासभाग शोभित अनुकूला $ आदिशक्ति छबिनिधि जगमूला॥२॥ 
चरणकमलोंकी शोभा नहीं बरणी जाती, जिनमे झुनियोंके मन भोरेकी नाई रहते हैं ॥ १॥ 
बाई ओर मसन्नरूप आदिशक्ति छबिकी खान जगतूके कारण शोभित हें ॥ २॥ 
जासु अश उपजहि गुणखानी क अगणित उमा रमा ब्रह्मानी ॥३॥ 
चुङुटि विछास जासु जग होई & राम वाम दिशि सीता सोई ॥४॥ 
_ जिसके अंशसे बुणोंकी खान पावती, लक्ष्मी, जह्मानी, अनगिनत उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ जिसके 
भौंह फेरनेसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है, वही सीता रामकी बाई ओर शोभित होती है ॥ ४॥ 
छबिससुद्र इरिरूप विलोकी $ इकटक रहे नयन पट रोकी ॥५॥ 
चितवहि सादर रूप अनूपा % तृपति न मानहि मलु शतरूपा ॥६॥ 
शोभाके समुद्र भगवानका रूप देखकर, नेत्रोंम पलक लगाना बन्द कर इकटक . देखने लगे 
॥& ॥ आद्रसे सुन्दर रूप देखते हें, और मनु शतरूपा तृप्ति नहीं मानते हैं ॥ ६ ॥ 
इष विवश तनु दशा भुलानी # परे दण्ड इव गहि पद्‌ पानी ॥७॥ 
शिरपरसे प्रभु निजकर कञ्ञा तुरत उठाये करूणाणुञ्ा ॥८॥ 
मसन्नतासे शरीरकी दशा भूल गये, चरण पकड़ कर दण्डेकी नाई गिर पड़े अर्थात्‌ साष्टांग 


दण्डवत्‌ करी ॥ ७ ॥ प्रभुने अपने हस्तकमलसे उनका शिर छुआ और उन्हें कृपा कर 
तुरन्त उठाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-बोले कपानिधान पुनि,अति प्रसन्न मोहि जानि॥ 
£ मांगह बर जोड भाव मन, महादानि अनुमानि ॥१५५॥ 


तब कृपानिधान भगवान्‌ बोले-में अति प्रसन्न हुँ जो मनमें इच्छा हो, सो वरदान महादानी 
समझ कर माँगो ॥ १९५ ॥ 
सुनि प्रथु वचन जोरि युगपाणी ॐ धरि धीरज बोले भूदुवाणी ॥१॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे & अब पूजे सब काम हमारे ॥२॥ 
भगवानके वचन सुन, हाथ जोड़ धीरज धर, मनुराजा कोमल वाणी बोले ॥ १ ॥ स्वामी | 
तुम्हारे चरणकमलको देखकर अब हमारे सब काम पूरे हो गये ॥ २॥ 
एक लालसा बड़ि मनमाहीं % सुगम अगम कहि जात सो नाहीं॥३॥ 
तुमह देत अति सुगम गुसाई ४ अगम लागु मोहि निज कृपिणाई॥४॥ 
एक मनमें बड़ी इच्छा है, सो सुगम-सरल और अगम कठिन है इस कारण कही नहीं जाती ॥ ३॥ 
हे गुसाई ! तुम्हे देतेमे तो सहज है, परन्तु मुझे अपनी कृपणतासे कठिन जान पड़ती है ॥ ४ ॥ 


=> ॐ बालकाण्ड १. ‰-«- ( १५१ ) 


यथा दरिद्र विबुध तरुजाई % बहु संपति मंगत सकुचाई ॥«॥ 
तासु प्रभाव न जाने सोई & तथा हृदय मम संशय होई ॥६॥ 
जैसे दरिद्री कल्पवृक्षके नीचे जाकर बहुत धन माँगनेमें सकुचाता है ॥ & ॥ उस 
इक्षका मभाव ( मन इच्छित पदार्थ देनेका ) वह नहीं जानता है, ऐसे ही मेरे मनमें सन्देइ 
होता है ॥ ६ ॥ 

सो तुम जानहु अन्तर्यामी ## युरवडु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥ 

सकुच विहाय मांगु चप मोही $ मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥८॥ 

_ है अन्तर्यामी ! सो तुम जानते ही हो, हे स्वामी ! मेरा मनोरथ पूरा करो ॥ ७ ॥ भगवान्‌ 
बोले-राजन्‌ ! सङुच त्यागकर सुझसे माँगो वा झुझीको माँगो, मेरे कोई बस्तु ऐसी नहीं जो 
तुम्ह देने योग्य न हो ॥ ८ ॥ क 

दोहा-दानि शिरोमनि कृपानिथि, नाथ कहों सतभाव॥ 
वु. चाहों तुमहि समान सुत, प्रथुसन कवन हुराव ॥१५६॥ 
मनु बोले-हे दानियोंमं शिरोमणि कृपानिधान ! सत्य आवसे यह बर माँगता हूँ कि आपके 
समान पुत्र हो, स्वामीसे क्या छिपाऊँ ! ॥ १५६ ॥ 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले $ एवमस्तु करणा बोले ॥१॥ 
आप सरिस खोजों कहें जाई && नृप तव नयन होब मैं आई ॥२॥ 
प्रीति देख और अनमोल बचन सुन दयासागर भगवानने एवमस्तु ( ऐसा ही हो ) यह बचन 
कहा ॥ १॥ अपने समान कहाँ हूँढ़ता फिरूँगा, राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र मैं ही आकर हुँगा ॥ २ ॥ 

शतरूपहि विलोकि करजोरे # देवि मांग वर जो रुचि तोरे ॥३॥ 

जो वरनाथ चतुर नृप मांगा % सो कृपाळु मोहि अति प्रिय लागा ॥४॥ 

फिर शतरूपाको हाथ जोड़े हुए देखकर बोले, हे देवी ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो सो 
माँगो ॥ ३ ॥ शतरूपा बोली-हे नाथ! जो वर प्रवीण राजाजीने माँगा है वही मुझे अच्छा 
लगता हे ॥ ४ ॥ 

प्रभु परन्तु सुठि होत ढिठाई # यदपि भक्ति हित तुमहिं सुहाई॥५॥ 

तुम ब्रह्मादि सकल जगस्वामी ## ब्रह्म सकल उर अन्तयामी ॥६॥ 

प्रशु ! तो भी यह ढीठता होती है, यद्यपि भक्तिपक्षसे तुम्हें सुहाती है ॥ ५ ॥ तुम जहादि 
सब जगतके स्वामी हो, साक्षात्‌ अह्म सब जगत्के अन्तर्यामी हो ॥ ६ ॥ 

अस ससुझत मन संशय होई # कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई ॥७॥ 

जे निज भक्त नाथ तब अहहीं & जो सुख पावहि जो गति लहहीं॥८॥ 


( १५९ ) > लुळसीळूल सटीकरामायण ):-<- 


ऐसा मनम समझकर सन्देह होता है, फिर जो कुछ आपने कहा वह सब प्रमाण है ॥७॥ 


हे नाथ ! आपके निरंतर प्रीति करनेवाले भक्त जो सुख पाते और जिस गतिको प्राप्त होते 
हैं वही सुझे दो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरणसनेह ॥ 
६ सोइ विवेक सोइ रहनि प्रश, मोहि कृपाकरि देइ ॥१५७॥ 


बही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंका मेम, वही ज्ञान, और बही रहनि, 
हे प्रसु ! छृपाकर सुञ्ञको दो ॥ १५७ ॥ 


सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना % कृपासिंधु बोले सूदु वचना ॥१॥ 
जो कड रूचि तुम्हरे मनमाहीं & मैं सो दीन्ह सब संशय नाहीं ॥२॥ 


शतरूपाके इस मकार कोमल सुन्दर गूढ वचन सुनकर कृपासिन्छु सुन्दर वचन बोळे ॥ १ ॥ 
जो कुछ तुम्हारे मनमें इच्छा हे, सो मेंने सब दिया इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ २ ॥ 


सातु विवेक अलोकिक तोरे % कबहुँ न मिटहि अनुग्रह मोरे ॥३॥ 
वेदि चरण मजु कहेउ बहोरी & अपर एक विनती प्रभु मोरी ॥४॥ 


है मातः ! तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रसे कभी नहीं मिटेगा ॥ ३ ॥ फिर मनुने चरणोंको 
नमस्कार कर कहा, महाराज ! एक विनती मेरी और है ॥ ४ ॥ 


सुत विषयक तव पदरति होऊ # मोहि वरु मुढ़ कहै किन कोऊ॥८॥ 

मणिबिनुफणिजिमिजल बिनुमीना # मम जीवन तिमि तुमहिं अधीना ॥६॥ 

लौकिक पुत्र सम्बन्धी तुम्हारे चरणोंमे प्रीति हो, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहें ॥ ५ ॥ 
जैसे मणिके बिना साँप, जलके बिना मछली व्याकुल होती है ऐसा मेरा जीवन तुम्हारे 
आधीन रहे ॥ ६॥ 

अस वर माँग चरण गहि रहेऊ ४ एवमस्तु करूणानिधि कहेऊ ॥७॥ 


अब तुम मम अनुशासन मानी # बसहु जाय सुरपति रजधानी ॥८॥ 


ऐसा वर माँगकर चरणोंम पड़ गये, करुणासागर भगवानने एवमस्तु ( ऐसाही हो ) कहा 
॥ ७ ॥ अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकप जाय वास करो ॥ ८ ॥ 


सोरठा-तहँकरि भोग विशाल, तात्‌ गये कुछ काल पुनि॥ 
“9४ होइहह अवध सुवाल, तब में होब तुम्हार सुत ॥२३॥ 


इन्द्रलोकमे अधिक सुख भोगकर जब कुछ काल बीत जायगा, तब तुम अयोध्याके राजा 
होगें, उस समय में तुम्हारा पुत्र हूँगा ॥ २३ ॥ | 


3-0 बालकाण्ड १. ॥:-<- ( १५७३ ) 


इच्छामय नर वेष सवौरे ऋ हहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥ 

अशन सहित देइ धरि ताता & करिहों चरित भक्त सुखदाता ॥२॥ 

अपनी इच्छासे मनुष्यका भेष बनाये हुए तुम्हारे घरमं प्रगट हूंगा ॥ १ ॥ अंझॉसहित देइ 
धारणकर भक्तोंके सुखदायक चरित्र करूंगा ( अंश ) जिस अंझसे पृथ्वीको थामते हैं, जिस 
अंशसे असुरोंको मारते हें, जिस अंझसे संसारका पालन करते हैं, यही अंश हैं ॥ २ ॥ 

जेहि सुनि सादर नर बड़भागी # भव तरिहौं ममता मद त्यागी ॥३॥ 

आदिशक्ति जेहि जग उपजावा # सोड अवतरहि मोरि यह माया ॥४॥ 

जिन चरित्रको सुनकर भाग्यवान्‌ मनुष्य अहंकार मोह त्यागकर, संसारसागरको तर 
जायँगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति मेरी माया जिसने जगत्‌ उपजाया हे, सो यह मेरी माया भी 


अवतार लेगी मे 
पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा ® सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा ॥५॥ 


पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना & अन्तछोन भये भगवाना ॥६॥ 
भ तुम्हारी इच्छा पूण करूँगा, यह हमारी प्रतिज्ञा सत्य जानिये ॥ « ॥ बारंबार ऐसा कह 
कृपासागर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हुए ॥ ६ ॥ 
देपति उरघरि भक्तिकृपाला & तेहि आश्रम निवसे कछुकाला ॥७॥ 
समय पाय तबु तजि अनयासा $ जाय कीन्ह अमरावति वासा ॥<॥ 
दोनों त्री पुरुष भगवानकी भक्ति मनमें धारणकर उस आश्रममें कुछ काळतक बसे ॥ ७ ॥ 
समय पाय विना दुःख शरीर त्याग स्वगलोकमे जाकर वास किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ दृषकेतु ॥ 
भरहाज सुड अपर पुनि, रामजन्म कर हेतु ॥१९८॥ 
यह पबित्र कथा पावतीसे शिवजीने कही, हे भरद्वाज ! अब रामके जन्मका और 
कारण सुनो ॥ १५८ ॥ 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी # जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी ॥१॥ 
विश्व विदित इक केकय देशु % सत्यकेतु तह बसे नरेश ॥२॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले-हे सुनि ! पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने पावतीसे कही है ॥ १ ॥ 
एक केकय अर्थात्‌ काइमीर देश संसारमें प्रगट है तहाँका राजा सत्य केतु था ॥ २ ॥ 
चर्म धुरंधर नीति निधाना & तेज प्रताप शीलबलवाना ॥३॥ 
तेहिके भये युगल सुतवीरा & सब युणधाम महारणधीरा ॥शा 


( १५४ ) >% तुलसीकृत सदीकरामायण )६-<- 
जो धमकी छुर धारण करनेवाला, नीतिमान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान्‌, बलवान था 
॥ ३ ॥ उसके दो एत्र थे, जो बड़े वीर सब शुणोंके घर, और युद्धमं धीरता रखनेवाले थे ॥ ४ ॥ 
रजघानी जेठे सुत आही # नाम प्रतापभाडु असताही ॥५॥ 
अपर सुतहि अरिमर्दन नामा के भुजबळ अतुल अचल संग्रामा ॥६॥ 
राजधानी बढ़े पुत्रको मिली उसका नाम प्रतापभानु था ॥ ५ ॥ दूसरे पुत्रका अरिमदून नाम 
जिसकी सुजामें अतुलित बल और जो संग्राममं चलायमान नहीं होता था ॥ ६॥ 
साइहि भआाइहि परम समीती $ सकल दोष छल वित प्रीती ॥७॥ 
जेठे सुतहि राज्य नृप दीन्हा % इरि हित आए गवन वन कीन्हा ॥८॥ 
दोनों भाइयोंम बड़ी सम्मति थी, और सब दोष छलोंसे रहित प्रीति थी ॥ ७॥ राजाने अपने 
बढ़े पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवानका तप करनेके लिये वनको चले गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-जब प्रतापरवि भयउ दप, फिरी हुहाई देश ॥ 
रैः प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश ॥१५९॥ 


जब प्रतापभानु राजा हुआ, तब देशम दुहाई फिरी प्रजाको वेदकी विधिसे पालने लगे कहीं 
पापका लेश भी नहीं था ॥ १६९ ॥ 
नृप हितकारक सचिव सुजाना # नाम धर्मरुचि झुक समाना ॥१॥ 
सचिव सयान बधु बलवीरा & आप प्रतापषुज रणधीरा ॥२॥ 
राजाका हितकारी, मन्त्री उसका नाम धर्मरुचि, और शुक्रके समान बुद्धिमान्‌ था ॥ १॥ 
एक तो मन्त्री चतुर, दूसरे भाई बलवान, तीसरे आप प्रतापी और रणधीर ॥ २ ॥ 
संग चतुरंग अपारा % अमितसुभट सब समर जुझारा ॥३॥ 
. सेन विलोकि राउ इरषाना ## अरू बाजे गहगहे निशाना ॥४॥ 
सेना संगमे रथी; अश्वसवार, गजारोही, पदचर, यह चार प्रकारकी थी, और लड़ाई जीते 
हुए संगम बहुत योद्धा थे ॥ ३ ॥ सेना देखकर राजा प्रसन्न हुए और गहगहे बाजे बजे ॥ ४ ॥ 
विजय हेतु कटकई बनाई % सुदिन साधि नृप चलेड बजाई॥५॥ 
जहँ तहे परीं अनेक लराई ४ जीते सकल भूप बरिआई ॥६॥ 
कारण अपना कटक बनाकर अच्छी घड़ी मुहूत्त विचार राजा चले ॥ ५॥ 
जहाँ तहा अनेक लड़ाई हुई, परन्तु सब राजा बलपूर्वक जीते ॥ ६ ॥ 
सप्तद्वीप भुजबल वश कीन्हा % लेले दण्ड छँड़ि नृप दीन्हा ॥७॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला % एक प्रतापभाचु महिपाला ॥८॥ 


> बालकाण्ड १. ॥(-<- ( १५५ ) 


सातद्वीप अपनी भ्रुजाओंके बलसे वशकर दंड लेले सबको राजाने छोड़ दिया ॥ ७ ॥ उस- 
समय समस्त प्रथ्वीमंडलम एक प्रतापभानु राजा था ॥ ८ ॥ 


दोहा-स्ववस विइवकरि बाइबछ, निजएुर कीन्ह प्रवेश ॥ 
धरैः अर्थ धर्मं कामादि सब, सेवहि समय नरेश ॥१६०॥ 


संसारको अपने बाहुबले विजयकर, अपने नगरमे प्रवेश किया, अथ, थम, काम, मोक्ष सब 
राजाको प्राप्त इए, अर्थात्‌ उस समय राजा इनको सेवता है ॥ १६० ॥ 
भूप प्रतापभाइ बलपाई # कामधेडु भइ भूमि सुहाई ॥१॥ 
सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी & ध्म शील सुंदर नर नारी ॥२॥ 
प्रतापभानु राजाका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधे हुईं, जो वस्ठुकी इच्छा करो सो प्राप्त 
होय, अथवा अन्नादिक उत्पन्न होने लगे॥ १ ॥ सम्पूण दुःखोंसे रहित प्रजा सुखी थी नर नारी 
धमात्मा सुन्दर सुशील थे ॥ २ ॥ 
सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती ४6 नृपहित हेतु सिखावत नीती ॥३॥ 
गुरू सुर सन्त पितर महिदेवा & करे सदा न्प सबकी सेवा ॥४॥ 
राजाका मन्त्री धर्मरुचि भगवान्की भक्ति धारण करनेवाला, राजाको हितकारक नीति 
सिखाता था ॥ ३ ॥ गुरु, देवता, साधु, जाझण, इनकी सेवा राजा सदा करे ॥ ४ ॥ 
चर्म जे वेद बखाने & सकल करे के पके hah 
दिनप्रति देइ विविध विधि दाना & सुने शाद्ध वर वेद पुराना ॥६॥ 
जो वेदोंमे धर्म लिखे हैं, राजा प्रीति तथा आदरसे सो सब करे ॥५॥ दिन-दिन अनेक प्रकारसे 
दान दे और शाख वेद पुराण सुने ॥ ६॥ 
नाना वापी कूप तड़ागा छै सुमन वाटिका सुंदर बागा ॥७॥ 
विप्रभवन सुरभवन सुहाये ® सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ 
अनेक बावडी, कुए, तालाब, फुलवाड़ी, सुन्दरवाग ॥ ७ ॥ ब्राह्मणोंके घर, देवताओंके मंदिर 
और सब तीर्थ सुन्दर बना दिये, अर्थात सुन्दर-सुन्द्र स्थान तीथॉपर मनुष्योंके हेतु बनाये ॥८॥ 


दोहा-जहँलगि कहे पुराण श्रुति, एक एक सब याग ॥ 
१ बारसहल सहस रूप, सहित अनुराग ॥१६१॥ 
जहाँ-जहाँ वेद पुराणोंम एक एक यज्ञ करना कहा है, तहाँ-तहाँ राजाने प्रीतिपूवक 
सहस्र सहस्र ( हजारों ) किये ॥ १६१ ॥ 
हदय न कछु फल अबुसंधाना क भूप विवेकी परम सुजाना ॥१॥ 
जो धम कमं मनबानी ® वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी ॥२॥ 


( १७६ ) > ॐ ठुळसीळूत सडीकरामायण ]:-<- 


सनमें कुछ भी फल नहीं चाहा, क्योंकि राजा अत्यन्त ज्ञानी और चतुर था ॥ १ ॥ जो 
कुछ धस कम मन वचनस कर, सो राजा भगवान्‌क अपण कर ॥ २ ॥ 
चढ़ि वर वाजि बार एक राजा ४७ सृगयाकर सब साजि समाजा ॥३॥ 
विध्याचल गंभीर वन गयऊ &&$ सग पुनीत बहुमारत भयऊ ॥४॥ 
एक समय राजा अच्छे घोड़े पर चढ़ा और आखेटका सब साज सजाकर ॥ ३ ॥ विंध्या 
चलके गम्भीर वनमे गये और बहुतसे पवित्र मृग मारे ॥ ४ ॥ 
फिरत विपिन नृप दीख बराहू & जन वन दुरेड शशिहि अस राहू ॥५॥ 
बड़ बिघु नहिं समात झुखमाहीं # मनहुँ कोधवश उगिलत नाहीं ॥६॥ 
बनमै फिरते राजाने एक वराह ( झूकर ) को देखा, उसके दॉतोंकी छबि ऐसी थी कि मानो 


चन्द्रमाको पकड़ कर राहु वनमें छिपा हे॥ ५ ॥ बड़ा चन्द्रमा सुखम नहीं समात्ता और ऋधके 
मारे मानो उगलता नहीं ॥ ६ ॥ 


कोल कराल दशन छबिगाई & तनु विशाल पीवर अधिकाई ॥७॥ 


घुरघुरात इय आरव पाये # चकित विलोकत कान उठाये ॥८॥ 
ऐसे उस तीक्षण झूकरके दातोंकी छबि थी, शरीर बड़ा और मोटा अधिक था ॥ ७ ॥ घोड़ेकी 
आहट पाकर घुरघुराने लगा और कान उठाये चोकन्ना हो देखने लगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-नील महीधर शिखरसम, देखि विशाल बराह ॥ 


धरैः चपरिचलेउ हय सुटुकि हृप,हाँकिन होय निवाह॥१६२॥ 

काले पहाड़की चोटीके समान बड़ा वराह देख, घोड़ेको दबा कोंडा मार राजाने सूअर को 
ललकारा, कि अब नहों बच सकता ॥ ॥ १६२ ॥ 

आवत देखि अधिक रव बाजी # चला वराह मरुतगति भाजी ॥१॥ 

तुरत कीन्ह नृप शर संधाना $ महिमिलि गयड विलोकत बाना॥२॥ 

घोड़े को बड़ा शब्द करते इए आता देखकर वराह पवन वेगसे भाग चला ॥ १ ॥ राजाने 
तुरन्त धनुषके ऊपर बाण चढ़ाया । बाण देखते ही वराह पृथ्वीमें लोप हो गया ॥ २ ॥ 

तकिं तकि तीर मदीश चलावा ## करि छल सुअर शरीर बचावा ॥३॥ 


प्रगटत दुरत जाय मृगभागा & रिसवश भूप चलेउ संग लागा ॥४॥ 


राजाने तक तकके तीर चलाये, परन्तु छल करके सूअरने अपना शरीर बचाया ॥ ३ ॥ प्रगट 
होता छिपता हुआ मृग भागा जाता हे ओर राजा भी क्रोधवश संग लगा ही गया ॥ ४ ॥ 


गयउ दूरि वन गहन बराहू # जहां नाहि गज वाजि निबाहू ॥९॥ 
अति अकेल वन बहुत कलेश श तदपि न मृग मग तजे नरेश ॥६॥ 


>; बालकाण्ड १. ॥(-६- ( १५७ ) 


पुनः वराह ऐसे गम्भीर वनमं दूर चला गया, जहां हाथी घोड़े की गम्य नहीं ॥ « ॥ एक 
तो राजा अकेला था, क्योंकि सेनासे विछुड़ गया था और दूसरे वनमे बहुत क्लेश होते हैं, तो 
भी राजाने ग्गका मार्ग नहीं छोड़ा ॥ ६ ॥ ड 
कोल विलोकि भूप बड़धीरा € भागि पेठि गिरिगुहा गभीरा ॥»॥ 
अगम देख बृप अति पळिताई # फिरेड महावन परेड भुलाई ॥८॥ 
सूअरने राजाको बड़ा धीरजमान देखा तो भागकर एक पर्वतकी गम्भीर गुफामें घुस गया 
॥ ७ ॥ दुस्तर मार्ग देखकर राजा बहुत पछताया और लोटते ही महावनमें भूल गया ॥ < ॥ 
दोहा-खेदी खिन्न तृषित क्षधित, राजा वाजि समेत ॥ 
धैः खोजतव्याकुलसरितसर, जल बितु भयड अचेत ॥१६३॥ 
राजा घोड़े सहित दुःखी दुबळ प्यासा भूंखा हो घबराकर नदी तालाबको हने लगा और 
जळके विना अचेत हो गया ॥ १६३ ॥ द 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा ई तहँ बस बृपति कपट झुनि वेखा॥३॥ 
जासु देश नृप लीन्ह छुड़ाई & समरसेन तजि गयउ पराई ॥२॥ 
फिरते इए वनमें एक आश्रम देखा, तहां एक राजा कपटसे झुनिका भेष बनाये वास करता था 
॥ १ ॥ जिसका देश राजाने छीन लिया था, और बह युद्धमें सेना छोड़ भाग गया था ॥ २ ॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी && आपन अति असमय अडुमानी॥३॥ 
गयड न गृह मन बहुत गलानी && मिला न राजहि नृप अभिमानी ४॥ 
प्रतापभानुका शुभ समय जान और अपना असमय विचार कर ॥ ३ ॥ घरमें अत्यन्त लज्ाके 
मारे नहीं गया और राजासे अभिमानके मारे नहीं मिला ॥ २॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा &$ विपिन बस तापसके साजा ॥&॥ 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा # यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा ॥६॥ 
क्रोधको मनमें मार निर्धनोंकी नाईँ तपस्वी हो राजा वनमें रहने लगा ॥ ५-॥ उसके निकट 
राजाने गमन किया, तब उसने देखते ही जान लिया कि यह ग्रतापभानु है॥६॥ न 
' राउ तृषितु, नहिं सो पहिचाना # देख सुवेष महासुनि जाना ॥७॥ 
उतरि तुराते कीन्ह प्रणामा & परम चतुर न कहेड़ निज नामा॥८॥ 
राजा प्यासा भ्रा उसे नहीं पहिचाना बरन अच्छा वेष देखकर महाईनि जाना ॥ ७ ॥ घोड़े 
से उतर कर मणामे किया और चतुर इतना बड़ा कि अपना नाम नहीं बताया ॥ < ॥ 


दोहा-भ्रूपति तृषित विलोकि तेहि, सखर दीन्ह दिखाय ॥ 
मज्जन पान समेत हय, कीन्ह पति हरषाय ॥१६४॥ 


( १७८ ) >% तुळसीळूत सटी करामायण ):-<- 


राजाको प्यासा देखकर मुनिन सरोवर दिखाया और राजाने प्रसन्न हो स्नानकर घोड़े सहित 
जरूपान किया ॥ १६४ ॥ 


गइ श्रम सकल सुखी नृप भयऊ $$ निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥१॥ 


आसन दीन्ह अस्त रविजानी $ पुनि तापस बोला मूदुवानी ॥२॥ 
. जब श्रम गया, तो राजा सुखी हुआ, तब वह कपटी झुनि राजाको अपने आश्रममें ले गया 
॥ १ ॥ सूयका अस्त जानकर आसन दिया और फिर तपस्वी कोमलबाणी बोला ॥ २॥ 


को तुम्‌ कस वन फिरु अकेले # सुन्दर युवा जीवपर हेले ॥३॥ 
चकर्वातके लक्षण तोरे $ देखत दया लागि अति मोरे ॥४॥ 
तुम कौन हो ! वनमें अकेले कैसे फिरते हो! सुन्दर तरुण अबस्थामं जीबका अनादर किये कैसे 

फिरते हो ॥३॥ तुम्हारे लक्षण चक्रवर्ती केसे दृष्टि आते हैं, देखकर सुझे बहुत दया लगती है ॥ ४ ॥ 
नाम प्रतापभानु अवनीशा # तासु सचिव मैं सुनहु झुनीशा ॥५॥ 
फिरत अहेरहिं परेड भुलाई # बड़े भाग्य देखे पग आई ॥६॥ 


राजाने कहा-सुनो मुनीश्वर ! एक म्रतापभानु राजा है में उसका मन्त्री हूँ ॥ ५ ॥ आखेट 
खेलते-खेलते माग भूल गया, बड़े भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ ६ ॥ 
इम कहे दुलभ य तुम्हारा ॐ जानत हों कछु भल द्दोनिहारा ॥७॥ 
कह सुनि तात भयउ अँधियारा # योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥८॥ 
हमको तुम्हारा दझन दुळभ है, भे जानूं कुछ मेरा भला होनेवाला है ॥ ७ ॥ सुनिने कहा, हे 
तात ! अब अंधेरा हो गया तुम्हारा घर यहाँसे सत्तर योजन अर्थात्‌ २८० कोस दूर है ॥ ८ ॥ 
दोहा-निशा घोर गम्भीर वन, पन्थ न सूझ तान ॥ 
धः बहुत "जु अस जानि तुम,जायह होत विहान॥१६५॥ 


हे चतुर ! रात्रि घोर है, वन गम्भीर है, मार्ग सूझता नहीं, ऐसा जानकर आज यहां रहो 
सबेरा होतें ही चले जाइयो ॥ १६५-॥ 


दोहा-तुलसी जस भवितव्यता, तेसी मिले सहाय ॥ 


४ आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहां ले जाय ॥१६६॥ 
तुळसीदासजी कहते हैं जेसी होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिलती है, आप उनके पास 
नहीं आती किन्तु उसे वहां छे जाती है ॥ १६६ ॥ 


भलेहि नाथ आयसु धरि शीशा % बांध तुरग तरु बेठ मदीशा ॥१॥ 
नृप बहुभांति प्रशंसेउ ताही # चरणवंदि निज भाग्य सराही ॥२॥ 


>+ बालकाण्ड १. ‰-<- ( १५९ ) 


बहुत अच्छा महाराज ! ऐसा कह आज्ञा शिरपर धर घोड़ा वृक्षम बांध राजा बैठ गया ॥ १ ॥ 
राजाने बहुत भांतिसे उसकी प्रशंसा करी, चरणोंको नमस्कार कर अपना भाग्य सराहा ॥ रे ॥ 
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई & जानि पिता प्रथु करों ढिठाई ॥३॥ 
मोहि युनीश सुत सेवक जानी && नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥४॥ 
दि फिर राजा कोमल व सुन्दर वाणी बोला-हे प्रसु ! पिता जानकर ढीठता करता हूँ ॥ ३ ॥ 
हे मुनीश ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहो ॥ ४ ॥ 
तेहि न जान नृपनृपहिसो जाना श भूप खुद सो कपट सयाना ॥<॥ 
वेरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा *# छलबल कीन्ह चहे निज काजा ॥६॥ 
उसको राजाने नहीं जाना और वह राजाको पहिचान गया। राजा सरळ चित्त और बह 
कपटी, राजा मित्रतामें सयाना और वह कपटमें चतुर ॥ ५ ॥ एक तो बेरी, दूसरे क्षत्रिय और 
राजा अतः यह छल बलसे अपना काय साधन करना चाहता हे॥६॥ 
समुझि राज सुख दुखित अराती क अवा अनल इव सुलगे छाती ॥७॥ 
सरल वचन नृपके सुनि काना & वेर संभारि हृदय हरषाना ॥८॥ 
यह शत्र राजाका सुख समझकर दुःखी है, आविके आगकी नाई छाती झुलती है ॥ ७ ॥ 
राजाके सीधे वचन कानोंसे सुन वेर सँभारकर मनमें प्रसन्न हुआ ॥ < ॥ 


दोहा-कपट बोरि वाणी झहुल, बोलेउ युक्ति समेत ॥- 
4 नाम हमार मिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥१६७॥ 


कपटसे सनी हुई वाणी कोमल युक्तिपूवेक बोला, कि अब हमारा नाम भिखारी है निधन हैं 
और घरबार नहीं हे, 'अब' कहने पते यह सूचित होता है कि पहले सब कुछ था ॥ १६७॥ 
कहे नृप जे विज्ञान निधाना % तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥१॥ 
सदा रहहिं अपनपो दुराये ॐ सबविधि कुशल कुवेश बनाये ॥२॥ 
` राजाने कहा-जो य हैं, वे तुम समान. ही अभिमान रहित होते हैं॥ १॥ सदा अपने 
आपको छिपाये रहते है और सब विधि चतुर होनेपर भी डुराभेष बनाये रहते हैं ॥ २॥ 
तेहिते कहहिं सन्त अति टेरे # परम अकिंचन प्रिय इरिकेरे ॥२॥ 
तुम सम अधम भिखारि अगेहा # होतं विरंचि शिवहि संदेहा ॥४॥ 
इसी कारण वेद और सन्त यह कहते हैं, जो लोभी नहीं वे भगवानके प्यारे हैं॥ ३ ॥ तुम्हारे 
समान धनरहित भिखारी बिन घरवालोंको देखकर जह्या शिवको भी संदेह होता हे ॥ ४॥ 
योसि सोसि तव चरण नमामी ४७ मोपर कृपा करिय अब स्वामी॥॥ 
सहज प्रीति भूपतिकी देखी # आप विषे विश्वास विशेखी ॥६॥ 


pm. शो 


Se 


( १६० ) > तुलसीळत सटीकरामायण ॥६<- 


जो कुछ भी हो मैं आपके चरणोंको नमस्कार करता हूँ । स्वामी ! अब मुझपर कृपा कीजिये 
॥ « ॥ कपटी सुनि राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपने मनमें अधिक विश्वास देख ॥ ६ ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई $ बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥ 


सुन सतिभाव कहौं महिपाला $ इहां बसत बीते बहुकाला ॥८॥ 
सब म्रकारसे राजाको अपनाकर, बड़ा स्नेह जनाकर बोला ॥ ७ ॥ सुन राजा! यह बात 
सत्यभावसे कहता हूँ मुझे यहाँ बहुत दिन बीत गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबलगि मोहि न मिलेउ कोउ,में न जनायउँ काइ ॥ 


लोकमान्यता अनल सम, करितप कानन दाइ ॥१६८॥ 
अबतक मुझे कोइ नहीं मिला और मैंने किसीसे यह बात नहीं जनायी, लोककी बड़ाई 
तपस्यारूपी वनको जला देती है, इस कारण वनमें तप करते हैं ॥ १६८ ॥ 


सोरठा-चुलसी देख सुवेष, भूले मूढ़ न चतुर नर ॥ 
वँ सुन्दर केकीपेष, वचन सुधासम अशन आहे ॥२४॥ 


तुलसीदास कहते हैं, अच्छा सुवेष देखकर मूढ़ ही नहीं किन्तु चतुर मनुष्य भी ठगाईमें 
आजाते हैं वे वेष बनाये हुए मोरके समान हैं, जो देखनेमे सुन्दर और बोळनेमें अमृतके समान 
हैं, परन्तु भोजन देखो तो सर्पोका करते हैं ॥ २४ ॥ 
ताते शु रहों जगमाहीं # हरितज किमपि प्रयोजन नाहीं ॥१॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाये % कहदु कवन सिधि लोक रिझाये॥२॥ 
इस कारण जगतमं गुप्त रहता हूँ, भगवानको छोड़ और कुछ भी प्रयोजन नहीं ॥ १॥ 
भगवान्‌ सब बिना जनाये ही जानते हैं, कहो संसारके रिझानेसे क्या सिद्धि हे! ॥ २॥ 
तुम शुचि सुमति परम मिय मोरे % प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरे ॥३॥ 
अब जो तात दुरावों तोही & दारूण दोष लगे अति मोही ॥४॥ 
तुम पवित्र डुद्धिमान्‌ मेरे अधिक प्यारे हो, तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा विश्वास और प्रीति है 
॥ ३ ॥ हे पुत्र ! अब जो तुझसे छिपाऊँ तो, मुझे बड़ा दोष लगेगा ॥ ४॥ 
जिमि जिमि तापस कथे उदासा # तिमि तिमि नृपहि होय विश्वासा॥५॥ 
देखा स्ववश कर्म मन वानी & तब बोला तापस बकध्यानी ॥६॥ 
असे-जैसे तपस्वी उदासीन बातें करे, तेसे-तेसे राजाको विश्वास चढ़े ॥ ९ ॥ राजाको कमे 
मन बाणीसे अपने वश देखकर वह तपस्वी बगले जैसा ध्यान करनेवाला बोळा, बगला भक्त 
सरोवरके किनारे एक टॉग उठाकर बैठता हे और मछली आयी सो गड़प ॥ ६ ॥ 


->% बालकाण्ड १. ॥६-4- ( १६१) 


नाम हमार एक तनु भाई # सुनिन्रप बोलेउ पुनि शिरनाई ॥७॥ 
कहहु नामकर अर्थ बखानी && मोहि सेवक अति आपन जानी ॥८॥ 
भाई ! हमारा नाम एक तनु हे, यह सुन राजा शिर नवाकर फिर बोला ॥ ७ ॥ महाराज ! 
मुझे अपना सेवक जानकर नामका अर्थ कहो, ( तब कपटी मुनि बोला) ॥ < ॥ 
दोहा-आदिख्रष्टि उपजी जबे,तब उत्पति भइ मोरि ॥ 
£+ नाम एक तड हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६९॥ 
जब आदि सृष्टि उपजी, तब मेरी उत्पत्ति इई थी । एक तनु नाम इस कारण हुआ कि फिर 
दूसरी देह ही धारण नहीं की ॥ १६९ ॥ 
जनि आश्चर्य करहु मन माहीं कैं सुत तपते दुलंभ कछु नाहीं ॥३॥ 
तप बलते जग सृजे विधाता && तपबल विष्णु भये परित्राता ॥२॥ 
मनमें आश्चर्य मत करो, पुत्र! तपसे कुछ दुलभ नहीं है ॥ १ ॥ तपके बळसे ब्रह्माजी 
जगत्‌ उत्पन्न करते और तपके बलसे विष्णु रक्षा करते हें ॥ ३ ॥ 
तपबल शंभु करहि संहारा $ तपते अगम न कछु संसारा ॥३॥ 
भयड नृपहि सुनि अति अबुरागा && कथा पुरातन कहै सो लागा ॥४॥ 
तप बलसे शिवजी संहार करते हैं, तपसे संसारमं कुछ भी अगम नहीं है ॥ ३ ॥ राजाको 
सुनकर बड़ा मेम हुआ, सुनि कुछ पुरानी कथा कहने लगा ॥ ४ ॥ 
कमं धर्म इतिहास अनेका # करे निरूपण विरति विवेका ॥«॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी $ कहेसि अमित आश्चर्य बखानी॥६॥ 
कमे, धर्म, और अनेक प्रकारके इतिहास ज्ञान, वैराग्यका निरूपण करने लगा ॥ ५ ॥ 
उत्पत्ति, पालन और मलयकी कहानी और अनेक आश्चयकी वार्ता बखानकर कहीं ॥ ६ ॥ 
सुनि महीश तापस वश भयऊ झै आपन नाम कहन तब लयऊ ॥७॥ 
कह तापस नृप जान्यो यो तोही कीन्हों कपट लागु भल मोही ॥८॥ 
सुनकर राजा तपस्वीके वशमें हुआ, तब अपना नाम कहने लगा ॥ ७ ॥ तपस्वी बोला- 
राजा में तुझे जानता हूँ, तेने कपट किया सो मुझे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ 


सोरठा-सुन महीश असनीति, जहँ तहँ नाम न कहहिं बृप ॥ 
“क॑ मोहि तो हिपर अतिग्रीति,परम चतुरता निरखि तव॥१२५॥ 


सुन राजा | यह नीति है, कि राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते । तेरी चतुरता देख- 
कर मेरी तुझपर अधिक प्रीति है ॥ १२५ ॥ 
११ 


( १६२ ) > तुल्सीकृत सटीकरामायण ॥६-<- 


नाम तुम्हार प्रतापदिनेशा क सत्यकेतु तव पिता नरेशा ॥१॥ 
गुरुप्रसाद सब जानिय राजा छ कहिय न आपन जानि अकाजा॥२॥ 


दुस्हारा नाम अतापभानु और तुम्हारे पिताका नाम सत्यकेतु है ॥ १॥ शुरुके प्रसादसे 
राजन्‌ सब जाना जाता है, अपना अकाज जानकर किसीसे यह हम नहीं कहते ॥ २ ॥ 


देखि तात तव सहज सुधाई कै प्रीति प्रतीति नीति निएुणाई ॥३॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे $ कहुँ कथा निज बूझे तोरे ॥४॥ 
हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सहजसे सूधापन देखकर और प्रीति तथा चतुरता विचार कर 
॥ ३ ॥ मेरे मनमें प्रीति उपज पड़ी है, इसीसे तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
अब प्रसन्न में संशय नाहीं & माँग जो भूप भाव मनमाहीं ॥५॥ 
सुनि सुवचन भृपति हरषाना क गहिपद विनय कीन्ह विधिनाना ॥६॥ 
अब में प्रसन्न हूँ कुछ संशय नहीं जो तेरे मनम इच्छा हो सो मांग ॥ ५ ॥ यह सुन्दर वचन 
सुन राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनन्त प्रकारसे विनती करी ॥ ६ ॥ 
कृपासिंधु सुनि दर्शन तोरे # चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥ 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी # मांगि अगमवर होई विशोकी ॥८॥ 


हे कृपासिंधु | आपके दशनसे मेरे हाथम चारों पदार्थ हें॥ ७॥ तो भी प्रझुको प्रसन्न देख 
अगमवर मांगकर शोक रहित हो जाऊँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-जरा मरण हुखरहित तलु, समर न जीते कोय ॥ 


4 एकछत्र रिपुहीन महि, राज्य कल्पशत होय ॥१७०॥ 


बुढ़ापे और मरण आदिके दुःखसे शरीर रहित हो और कोई मुझे युद्धमें न जीत सके एक 
छत्र झात्रुदीन पृथ्वीम सौकल्पतक मेरा राज्य होय ॥ १७० ॥ 


कह तापस नृप ऐसेइ होऊ # कारण कठिन एक सुन सोऊ ॥१॥ 

कालहु तव पद्‌ नावहि शीशा ## एक विप्र कुल छांड़ि महीशा ॥२॥ 

तपस्वी बोळा-एऐसे ही होगा, परन्तु एक कारण कठिन है सो भी सुनो ॥ १ ॥ राजन्‌ तुम्ह 
काल भी शिर नवावेगा, परन्तु एक आहण कुल छोड़कर ॥ २ ॥ 

तप बळ विग्र सदा बारियारा क तिनके कोप न कोड रखवारा ॥३॥ 

जो विप्रन वश करइ नरेशा # तो तव वश विधि विष्णु महेशा ॥४॥ 


तप बळसे राह्मण सदा बलिष्ठ हैं, उनके कोपका कोइ रखवाला नहीं ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! जो 
ब्राह्मणोंको वश करो तो तुम्हारे वशमें अक्षा, विष्णु, महेश, हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 


>% बालकाण्ड १. 4&<- ( १६३ ) 


चल न ब्रह्मकुलसे बरिआई ## सत्य कहों दोउ भुजा उठाई ॥५॥ 
विप्रशाप विनु सुनु महिपाला ® तोर नाश नहिं कवनेउँ काला ॥६॥ 
ब्रामण ङुलसे बल अर्थात्‌ जबरदस्ती नहीं चल सकती, यह दोनों सुजा उठाकर सत्य 
कहता हूँ ॥ ५ ॥ सुनो राजन्‌! बाह्मणोंके शाप विना तेरा किसी समय नाझ नहीं होगा ॥ ६ ॥ 
हरषेड राउ वचन सुनि तासू # नाथ न होय मोर अब नाझू ॥७॥ 
तव प्रसाद प्रथु कृपानिधाना & मोकह सर्वकाळ कल्याना ॥८॥ 
राजा उसके बचन सुन प्रसन्न हुए और बोले हे नाथ! अब मेरा नाझ नहीं होगा ॥ ७ ॥ 
हे प्रखु कृपानिधान ! तुम्हारे प्रसादसे सुझे सब समय कल्याण है ॥ ८ ॥ 
~ 
दोहा-एवमस्तु कहि कपट्सुनि, बोला कुटिल बहोरि ॥ 
रः मिळव हमार खुलाव निज,कहह तो मोरि नखो रि॥१७१॥ 
ऐसा ही हो यह कहकर कपटी सुनि कुडिलताईसे फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना 
बनमें भूल जाना जो किसीसे कहोगे तो हमारा दोष नहीं ॥ १७१ ॥ 
ताते में तोहि वरजों राजा # कहे कथा तव परम अकाजा ॥१॥ 
छठे श्रवण यह परत कहानी & नाश तुम्हार सत्य मम वानी ॥२॥ 
इससे राजा ! में तुझे वजता हूँ, कि यह कथा जो तू किसीसे कहेगा, तो तेरा परम अकाज 
होगा ॥ १ ॥ छठे कानमे यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा। यह हमारी सत्य 
बात है ॥ २ ॥ 
यह प्रगटे अथवा द्विजशापा & नाश तोर सुबु भाबुप्रतापा ॥३॥ 
आन उपाय निधन तव नाहीं जो हरि हर कोपहिं मनमाहीं ॥४॥ 
यह कहना प्रगट हो, या जाझणके शापसे प्रतापभानु तेरा नाश होगा ॥ ३॥ और किसी 
मी उपायसे तेरा मरना नहीं होगा, चाहे विष्णु शिव भी मनमें क्रोध करें ॥ ७ ॥ 
सत्यनाथ पद गहि. नृप भाखा # द्विज गुरू कोप कहदु को राखा ॥५॥ 
राखे शुरु जो कोप विधाता क गुरु विरोध नहिं कोउ जगत्राता ॥६॥ 
सत्य है स्वाभी ! चरण पकड़कर राजाने कहा कि आझण और गुरुके कोपसे कौन रक्षा 
कर सकता है! ॥ « ॥ जब विधाता क्रोध करे, तो मुरु रक्षा कर लेता है परन्तु गुरुके क्रोध 
करने पर कोई रक्षक नहीं ॥ ६ ॥ 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे # होइ नाश नहिं शोच हमारे ॥७॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा # प्रभु महिदेव शाप अतिघोरा ॥८॥ 


( २६७ ) > तुल्सीकृत सटीकरामायण ):-<- 


जो हम तुम्हारे कहनेसे न चलें, तो नाझ हो जाय हमें कुछ शोच नहीं ॥ ७ ॥ स्वामी एकही 
ङरसे मेरा मन डरता है कि ब्राह्मणोंका शाप अत्यन्त भयंकर होता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-होहिं विप्र वश कवन विधि, कह ni सोइ॥ 
इ तुम तजि दीनदयाल निज, हितू न देखौं कोइ ॥१७२॥ 


जाह्मण वशमें केसे होये, सो कृपा कर कहिय ! हे दीनदयाळ ! तुम्हारे बिना मैं किसीको 
अपना हित्‌ नहीं देखता ॥ १७२ ॥ 
सुनु नृप विविध यतन जगमाहीं ४७ कष्ट साध्य पुनि होहि किनाहीं ॥१॥ 
अहै एक अति सुगम उपाई % तहां परन्तु एक कठिनाई ॥२॥ 
सुनि चोळा-सुन राजा! जगतमें अनेक यत्न हैं परंतु वे कष्ट साध्य हैं अर्थात्‌ उनके सिद्ध करनेमें 
बड़ा कष्ट होता है, उस पर भी सिद्ध हों वा न हों ॥ १॥ एक उपाय बहुत सहज है परन्तु उसमें 
भी एक कठिनता है ॥ २ ॥ 
मम आधीन युक्ति नृप सोई # मोर जाब तव नगर न होई ॥३॥ 
आजु लगे अरू जबते भयऊं & काहूके गृह ग्राम न गयऊं ॥४॥ 
और वह युक्ति ( उपाय) मेरे आधीन है, किन्तु मेरा जाना तेरे नगरमें नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
क्योंकि आजतक और जबसे हुआ हूँ किसीके घर और गांबमें नहीं गया ॥ ४ ॥ 
जो न जाब तव होय अकाजू $ बना आय असमंजस आजू ॥५॥ 
सुनि महीप बोले मृदुवानी ४ नाथ निगम असनीति बखानी ॥६॥ 
जो नहीं जाउँ, तो तेरा काम बिगड़ जायगा यह आज बड़ी दुविधा आ बनी है ॥ ९ ॥ 
सुनकर राजा कोमळवाणी बोले-हे नाथ ! शा्रमें यह नीति कही है ॥ ६ ॥ 
बड़े सनेह लघुन पर करहीं # गिरि निजशिरन सदा तृण धरहीं ॥७॥ 
जलधि अगाधि मौलि बह फेनू कँ संतत धरणि धरत शिर रेनू ॥८॥ 
बड़े मनुष्य छोटोंपर सदा प्रीति करते हैं, पर्वत अपने शिर सदा तिनके धरते हैं ॥ ७॥ समुद्र 
इतना गहरा है परन्तु मस्तकपर झाग बहुता है, पृथ्वी शिरपर सदा धूरि धारण करती है ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस कहि गये नरेश पद, स्वामी होइ कपाल ॥ 
रुः मोहिलागि दुख सहिय प्रथु, सजन दीनदयाल ॥१७३॥ 


ऐसा कहकर राजाने चरण पकड़ लिये और कहा-हे स्वामी ! अब मुझपर दयाकर मेरे 
कारण दुःख सहो क्योंकि तुम महात्मा और दीनोंपर दया करनेवाले हो ॥ १७३ ॥ 


जानि नृपहि आपन आधीना # बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥ 
सत्य कहीँ भूपति सुबु तोही # जग महे नहिं कछु दुलभ मोही ॥२॥ _ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ै ( १६५ ) 


राजाको अपने आधीन जानकर वह कपटमें चतुर तपस्वी बोला ॥ १ ॥ सुन राजा में सत्य 
कहता हूँ जगत्‌म मुझे कुछ भी दुलभ नहीं है ॥ २ ॥ 
अवशि काज में करिहों तोरा $ मन क्रम वचन भक्त तें मोरा ॥३॥ 
योग युक्ति तप मंत्र प्रभाऊ & फले तबहि जब करिय उपाऊ ॥४॥ 
मे तुम्हारा काम निश्चय करूँगा क्योंकि तू मन, क्रम, वचनसे मेरा दास है ॥ ३ ॥ योग - 
युक्ति और तपमन्त्रका प्रभाव तबही फलता है, जब छिपाया जाय ॥ ४ ॥ 
जो नरेश में करहु रसोई # तुम परसो मोहि जान न कोई ॥८॥ 
अन्न सो जोइ जोड भोजन करई & सोइ सोइ तव आयसु अबुसरई॥६॥ 
राजा ! जो मैं रसोई करूँ और तुम परसो, तथा सुझे कोई न जानें ॥ « ॥ तो उस अन्नको 
जो जो भोजन करेगा, सो सो 'तुम्हारे वशमें होगा ॥ ६ ॥ 
पुनि तिनके ग्रह जेमैं जोई && तव वश होय भ्रूप सुच सोई ॥७॥ 
जाय उपाय रचहु तुम एहू & संवतभरि संकल्प करेहू ॥८॥ 
फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा, तो सुन राजा वह भी तेरे वशम होगा ॥ ७ ॥ जाकर 
तुम यह उपाय करो और एक वष तक संकल्प करो ॥८॥ 
दोहा-नित नूतन हिज सहस शत, वरह सहित परिवार 
टु में तुम्हेर संकल्पलगि, दिनहि करब जवनार ॥१७४॥ 
नित नवीन एकलक्ष ब्राह्मण कुटुम्च सहित न्यत दो और में तुम्हारे संकल्पके अर्थ दिनमें ही 
ज्योनार करूंगा ॥ १७४ ॥ 
यहिविधि भूप कष्ट अति थोरे # होइइहिं सकल विप्र वश तोरे॥१॥ 
करिहहि विग्र होम मख सेवा && तेहि प्रसंग सहजहि वश देवा ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे अत्यन्त थोड़े कश्से ही सब आहण तुम्हारे वशम हो जायेगे ॥ १ ॥ 
रे ब्राह्मण होम, यज्ञ, सेवा करते हें, इससे देवता उनके वशम रहते हें ॥ २॥ 
और एक तोहि कहाँ लखाऊ # मैं यहि भेष न काऊ ॥३॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया # हरि आनब मैं करि निजमाया ॥४॥ 
और एक बात में तुझसे कहता हूँ कि में इस भेषसे तुम्हारे पास नहीं आउँगा ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! में तुम्हारे पुरोहितको अपनी माया करके हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना # रखिहों इहा वष परमाना ॥९॥ 
में घरि तासु भेष सुनु राजा क सबविधि तोर सवॉरब काजा ॥६॥ | 


९९६६) ->* तलसी कृत सटीकरामायण ]:-<- 


तपके बलसे उसको अपने समान कर यहां एक वर्ष तक रक्खूंगा ॥ ५ ॥ में उसका भेष धरके 
विधिसे तुम्हारा काम सँभारूँगा ॥ ६॥ 


गइ निशि शयन अब कोजे क मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥७॥ 
सें तपबळ तोहि तुरंग समेता $ पहुचेहों सोवतहि निकेता ॥८॥ 
अब बहुत रात गयी शयन करो, में तुमसे तीसरे दिन मि्ँगा ॥ ७॥ में तपके बलसे तुझे 
घोड़े समेत सोते ही घर पहुँचा दूँगा ॥ 2 
दोहा-में आउब सोइ भेष धरि, पहिचानेह तब मोहि ॥ 
धः जब एकान्त बुलाय सब, कथा सुनाऊँ तोहि ॥१७५॥ 


मैं सोई पुरोहितका भेष धारणकर आउँगा, तब सुझे पहिचानिये। जब भें एकान्तमें बुलाकर 
सब कथा तुम्ह सुनाऊँ ॥ १७५ ॥ 
शयन कीन्इ नृप आयसु मानी # आसन जाय बेंठ छल ज्ञानी ॥१॥ 
अमित भूप निद्रा अति आई ## सो किमि सोव सोच अधिकाई॥२॥ 
सुनिकी आज्ञा मान राजा सो गया और बह छली आसनमें जा बैठा ॥ १ ॥ राजा तो थका 
हुआ था, नींद बहुत आ गयी, परन्तु वह केसे सोवे उसे तो अत्यन्त शोच चढ़ रहा था ॥ २॥ 
कालकेतु निशिचर तई आवा # जेहि शूकर हो नृपहि भुलावा ॥३॥ 
परममित्र तापस नृप केरा # जाने सो अतिकपट घनेरा ॥४॥ 
तहां काल केंतु राक्षस आया, जिसने शूकर होकर राजाको सुला दिया था ॥ ३ ॥ यह तपस्वी 
राजाका परममित्र था और कपट छल बहुत जानता था ॥ ४ ॥ ` 
तेहिके शतसुत अरु दश भाई $ खल अति अजय देव दुखदाई ॥५॥ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे ® विप्र संत सुर देख इुखारे ॥६॥ 
इसके सौ पुत्र और दश भाई बड़े दुष्ट थे, जो जीते न जायें देवताओंको दुःख द्‌ ॥ ५ ॥ पहले 
ही राजाने ब्राह्मण, संत, देवताओंको दुःखी देख युद्धमें वे सब मार दिये थे॥ ६॥ 
तेहि खल पाछिल वेर संभारा # तापस नृप मिलि मंत्र विचारा॥७॥ 
जेहिरिपु क्षय सोइ रचेसि उपाऊ $ भावीवश न जान कछु राऊ ॥८॥ 


उस डुष्टने पिछला बैर स्मरणकर तपस्वी राजासे मिलकर विचार किया ॥ ७ ॥ जेसे वैरीका 
नाश हो सो उपाय सोचा किन्तु होनहारके वश राजाने कुछ नहीं जाना ॥ ८ ॥ 


दोहा-रिपु तेजसी अकेल अपि, छघुकर गनिय न ताइ॥ 
ध्रः अजह देत दुख रवि शशिहि, शिर अवशेषित राइ ॥१७६॥ 


->-॥ बालकाण्ड १. ॥६-६- ( १६७ ) 


तेजस्वी शज्ञ जो अकेला भी हो, तो उसे छोटा न जाने । दृष्टांत यह है, राइका यद्यपि शिर- 
मात्र रह गया है तथापि अबतक सूय चन्द्रमाको दुःख देता है ॥ १७६ ॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी # हरषि मिळेउ उठि भयड सुखारी॥ १॥ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई & यातुधान बोला सुखपाई ॥२॥ 
तपस्वी राजाने मित्रको देखा और असन्न हो उठकर मिला, सुखी हुआ ॥ १ ॥ कपटी राजाने 
अपने मित्रको राजाकी सव कथा सुनायी, यह सुन कालकेतु राक्षस सुख पाय बोला ॥ ३ ॥ 
अब साधेडेँ रिपु सुनहु नरेशा & जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥ 
परिहरि शोच रहहु तुम सोई & विड ओषधिहि व्याधिविधि खोई॥४॥ 
हे राजन्‌! अब में शच्चु नाशको सिद्ध कर चुका, जो तुमने मेरा कहना माना ॥ ३ ॥ तुम सब 
शोच त्याग कर सो रहो, अब औषधि बिना ही विधाताने रोग शान्त कर द्यि ॥ ४ ॥ 
कुलसमेत रिपु मूल बहाई # चौथे दिवस मिळब मैं आई ॥<॥ 
तापस वृषहि बहुत परितोषी & चला महा कपटी अतिरोषी ॥६॥ 
कुल समेत शब्रुका जड़से नाशकर में चौथे दिन आन मिळेंगा ॥ « ॥ तपस्वी राजाको बहुत 
प्रकारसे धन्यवाद दे वह महा कठोर क्रोधी राक्षस चला ॥ ६ ॥ 
भाजुप्रतापहि, बाजि समेता ई डा पा स सोवतहि निकेता ॥७॥ 
नृपहि नारिपह शयन कराई % हयगृह बॉघधेसि बाजि बनाई ॥८॥ 
प्रतापभानु राजाको सोते हुए ही घोड़े सहित उसके घरमें पहुँचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको रानीके 
ढिग (पास ) शयन करा दिया, और घोड़ा घुड़सालम बौध दिया ॥ < ॥ 
दोहा-राजाके उपरोहितहि, हरि ले गयड बहोरि॥ 
ध ठेराखेसि गिरि खोहमें, मायाकरि मतिभोरि॥१७७॥ 
फिर राजाके पुरोहितको हर ले गया, और पहाड़की खोहमें मायासे मति भोरी कर 
रक्खा ॥ १७७ ॥ 
आप विरचि उपरोहित रूपा $ पराजाय तेहि सेज अनूपा ॥१॥ 
जागे नृप अनभयउ विदाना # देखि भवन अति अचरज माना ॥२॥ 
आप पुरोहितका रूप धारण कर उसकी सेजम जा सोये ॥ १॥ राजा विना प्रातःकाल ही 
जागे और अपनेको घरमें देख बड़ा अचरज माना ॥ २ ॥ 
झुनि महिमा मनम अनुमानी ## उठे गवहि जेहि जान न रानी ॥३॥ 
कानन गयउ वाजि चढ़ि तेही # पुर नर नारि न जानेड केही ॥४॥ . 
सुनिकी महिमा मनमें वि-पार जानेको उठे, जिसे रानीने नहीं जाना ॥ ३ ॥ उसी घोड़े पर 
चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरुषने नहीं जानी जो उस नगरमें रहते थे ॥ ४ ॥ 


( १६८ ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥-<- 


गये याम युग भूपति आवा ४७ घर घर उत्सव बाजु बघावा ॥५॥ 
उपरोहितहि दीख जब राजा && चकित विलोकिसुमिरि सोइ काजा॥६॥ 
दो पहर गये राजा आया, घर घर उत्सव व आनन्दके बाजे बजे ॥ ५ ॥ जब पुरोहितको 
राजाने देखा, तो चकित हो उस कायको स्मरण कर देखने लगा ॥ ६ ॥ 
युगसम नृपहि गये हि तीनी झै कपटी सुनि पदरह माते लीनी ॥७॥ 
समय जानि उपरोहित आवा # नृपहि मतेमहँ कहि समझावा ॥८॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान बीते कपटी झुनिके चरणोंमे मति लीन थी ॥ ७॥ समय 
जानकर पुरोहित आया और राजाको एकान्तम सब समझाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-नप हषे पहिचानि शुरु, भ्रमवश रहा न चेत॥ 
+ वरे तुरत शत सहसवर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥१७८॥ 


राजा गुरुको पहिचानकर ऐसे प्रसन्न इए, कि श्रमके वश हो गये, कुछ चेत नहीं रहा, एक 
लाख ब्राह्मण कुटुम्व सहित तुरन्त न्योत दिये ॥ १७८ ॥ 
उपरोहित र बनाई ई छरस चारि विधि जस श्रुति गाई॥१॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई # व्यजन बहु गनि सके न कोई ॥२॥ 
पुरोहितने ज्योनार बनायी, छः रस, कटु १ तिक्त २ अम्ल ३ मधुर ४ कषाय ५ लवण ६ 
चार विधान भक्ष्य १ भोज्य २ लेह्य ३ चोष्य ४ जेसा शास्त्रमे विधान है ॥ १ ॥ उसने मायाकी 
रसोई की और इतने व्यजन बनाये कि कोई गिन नहीं सकता ॥ २ ॥ 


विविध मृगनकर आमिष रांधा % तेहि महँ विप्र मस खल साधा ॥३॥ 
जन कई सब विप्र बुलाये # पद्‌ पखारि सादर बेठाये ॥४॥ 
अनेक मृगोंका आमिष ( मांस ) राधा और उसमें ब्राह्मणोंका मांस दुष्टने मिलाया ॥ ३ ॥ 


भोजनको सब आह्मणोंको बुलाया, और चरण घोय आदरसे बैठाया ॥ ४ ॥ 
प्रसन लाग जबहि महिपाला # भइ अकाशवाणी तेहि काला ॥५॥ 
विप्रवृन्द उठि उठि ग्रह जाइ # हे बड़हानि अन्न जनि खाहू ॥६॥ 
जबही राजा परोसने लगा, तबही आकाशवाणी हुई ॥ « ॥ हे आझणो ! उठ उठकर घर 
जाओ बड़ी दानि है, अन्न मत खाओ ॥६॥ ह, 
भयड रसोई भूसुर मासू ® सब द्विज उठे मानि विश्वासू ॥७॥ 
भूप विकल मति मोह भुलानी # भावीवश न आव सुखवानी ॥८॥ 
इस रसोईमे जाह्मणोंका मांस है, विश्वासवान्‌ सब - ब्राह्मण उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥ राजाको 
देती अप हुईं, कि मोइसे मति भूल गयी और होनहारके वश कुछ भी सुखसे वाणी 
नहीं आई ॥ ८ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- 


दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नहि कछ कीन्ह विचार ॥ 
(६५ जाय निशाचर होइ नप, मूढ़ सहित परिवार ॥ १७९॥ 


ब्राह्मण क्रोधकर बोले और कुछ विचार नहीं किया, कि है मूख राजा ! तुम कुटुम्ब सहित 
राक्षस हो जाओ ॥ १७९ ॥ हे 
क्षत्रिबंध तें विप्र बुलाई & घाले लिये सहित समुदाई ॥9॥ 
ईश्वर राखा धर्म हमारा & जेहसि तें समेत परिवारा ॥२॥ 
हे क्षत्रियाधम ! तेंने ब्राह्मणोंके समुदाय ( समूह ) को बिंगाइनेको इलाया है ॥ १ ॥ इश्वरने 
हमारा धर्म रक्‍खा, तू परिवार सहित जायगा अथात्‌ नष्ट होगा ॥ ३ ॥ 
संवत मध्य नाश तव होऊ कै जलदाता न रहे कुल कोऊ ॥३॥ 
नृप सुनिशाप विकल अतित्रासा # भई बहोरि बर गिरा अकाशा ॥४॥ 
संवत्के बीच तुम्हारा नाश हो जायगा और ङुलमं कोई जलदाता ( जळ देनेवाला ) न 
रहेगा ॥ ३ ॥ राजा शाप सुनकर दुःखसे अति व्याकुळ हुआ, तव फिर आकासे सुन्दर 
वाणी हुईं ॥ ४ ॥ 
विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा # नहिं अपराध भूप्‌ कछु कीन्हा ॥॥ 
चकित विप्र सब सुनि नभवानी & भ्रप गये जहँ भोजन खानी ॥६॥ 
ाह्मणो ! आपने भी शाप विचार कर नहीं दिया, राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया है ॥५॥ 
आकाशवाणी सुनकर सच बाह्म ग चकित हुए, और राजा जहां भोजन बना था वहाँ गय ॥६॥ 
तहँ न अशन नहिं विप्र सुआरा # फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥७॥ 
सब प्रसंग महिसुरन सुनाई %& असित परेड अवनी अकुलाई ॥८॥ 
वहां न तो भोजन है न वह ब्राह्मण रसोइया है राजा मनमें बड़ा सोचकर रसोई घरसे लौट आये 
॥ ७॥ सब प्रसंग जाह्मणोंको सुनाकर व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़े, तब जाह्मण बोले ॥ ८ ॥ 


'दोहा-भूपति भावी मिटे नहि, यदपि न इषण तोर ॥ 


क किये अन्यथा होय नहिं, विप्रशाप अतिघोर ॥१८०॥ 


राज। ! होनी नहीं मिटती मारब्ध बलवान्‌ है यद्यपि तेरा दोष नहीं है परन्तु जो किया है सो 
नहीं मिटेगा आह्मणोंका झाप अत्यन्त कठिन होता है ॥ १८० ॥ ॒ 
जो करि कपट छले जगकाइ क देइहि ईश अधमगति वाहू ॥१॥ 
विप्रवचन सुनि नृप अकुलाना ॐ उठिपुनिविनय कीन्ह विधिनाना॥२॥ 
( यहासि आठ चौपाई एक दोहा क्षेपक है) जो कोई कपटसे किसीको जगतमें छलता है 
उसको ईश्वर नीचगति देता है ॥ १ ॥ ब्राह्मणोंके वचन सुनकर राजा व्याकुळ हुआ उठकर 


अनेक प्रकारसे विनती करी ॥ २॥ 


(१७०) => ॐ तुल्सीकृत सटीकरामायण )(-<- 


घुनि पुनि पद्गहि कहेड झुवाला # शाप अलुगह कहहु कपाला ॥२॥ 
जब तुम होब निशाचर जाई कै अह्मवश तापस तजु पाई ॥४॥ 
वारंवार चरण पकड़कर राजाने कहा-हे कपाछ ! आप कृपाकर शाप कब दूर होगा यह 
कहिये । तब ्रा्मण बोले ॥ ३ ॥ जब तुम जाकर राक्षस होगे और जञाह्मणवंशमे शरीर पाकर 
उत्पन्न होगे ॥ ४ ॥ 
अजर अमर अतुलित प्रभुताई $ जगविख्यात वीर दोउ भाई ॥५॥ 
होइहि जबहिं पराभव चारी && तब तुम सेउब देव पुरारी ॥६॥ 
बुढ़ापे और मरण रहित बड़ी प्रसुता युक्त जगत्में तुम दोनों भाई बीरतासे विख्यात होगे 
॥ * ॥ जब चार स्थानमें पराभव ( तिरस्कार ) हो तब तुम शिवजीका पूजन करना ॥ ६ ॥ 
शिवप्रसाद वरपाइ बह्दोरी # होइहै जग सब प्र्चुता तोरी ॥७॥ 
मिलहि तोहि जब सनतङ्ुमारा % तब तुम ससुझब शाप हमारा ॥८॥ 
शिवजीसे फिर वरदान पाकर सब जगत्में तुम्हारी प्रभुता होगी ॥ ७ ॥ जब तुमको सनत- 
कुमार मिलेंगे, तब तुम हमारा शाप जानना ॥ ८ ॥ 


दोहा-तुम पूछव निस्तार निज, सादर सुनह नरेश ॥ 
£4 सब परिवार उधार तव, इुइहै सुनि उपदेश ॥१८१॥ 


तुम सुनिसे अपना निस्तार पूछोगे, तब उनके उपदेशसे तुम्हारा सब परिवार उद्धार होगा 
॥ १८१ ॥ ( यहांतक क्षेपक है ) 
अस कहि सब महिंदेव सिधाये # समाचार पुरलोगन पाये ॥१॥ 


सोचहि दूषण देवहि देहीं % विरचत हंस काक किय जेही ॥२॥ 

ऐसा कहकर जाझण चले गये तब सब नगरवासियोंने समाचार पाये ॥ १ ॥ सोचने लगे 
और विाताको दोष देने लगे, जिसने हँस बनाते बनाते काक कर दिये ॥ २ ॥ 

उपरोहितहि , भवन पहुँचाई $ असुर तापसहि खबर जनाई ॥३॥ 

तेहि खळ जहे तहे पत्र पठाये % सजि सजि सेन भूप सब आये ॥४॥ 

उपरोहितको घर पहुँचाकर उस राक्षसने तपस्वीको खबर सुनायी ॥ ३ ॥ उस दुष्टने जहां- 
तहां पत्र भेज दिये और सेना सजा सजाकर सब राजा आये ॥ 9७ ॥ 

चेरिन्इ नगर निशान बजाई # विविध भाँति नित होत लराई ॥५॥ 

जूझे सकल सुभटकें करणी % बंधु समेत परेड नृप धरणी ॥६॥ 

बाजे बजा बजाकर नगर घेर लिया, अनेक भॉतिसे नित्य युद्ध होता रहा ॥ ५ ॥ सब योधा 
अपनी करणीकर जूझ गये ओर राजा भाईसहित पृथ्वीमें गिरे ॥ ६॥ 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- ( १७१ ) 


सत्यकेतु कुल कोड न बाचा ## विप्रशाप किमि होय असाँचा ॥७॥ 
रिणुहि जीति नृप नगर बसाई ##निज निज पुर गये जय यश पाई॥८॥ 
सत्यकेतुके कुलमें कोई न बचा, जाझणका शाप केसे झूठा होता ! ॥ ७॥ शत्रुको जीत और 
अपनी ओरसे नगर बसाकर सब जय यश पाय अपने-अपने घर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरहाज सुड जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 
न धूरि मेर सम जनक यम, ताहिं व्याल समदाम ॥१८२॥ 


याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! सुनो जब जिससे विधाता वाम ( डेढ़ा ) हो जाता है, तो 
उसको धूरि पर्वतके समान, पिता यमके समान और रस्सी सर्पके समान गुण करती है, यह सब 
बातें राजा कपटी सुनि और निझाचरमें घटती हैं ॥ १८३ ॥ 
काळपाय मुनि सुड सोइ राजा ४ अयड निशाचर सहित समाजा॥१॥ 
दशशिर ताहि बीस सुजदंडा कँ रावण नाम वीर वरबंडा ॥२॥ 
हे मुनि! सुनो-वही राजा सत्यकेठु समय पाकर समाज सहित राक्षस इ॒आ ॥ १ ॥ दृश झिर 
बीस भुजावाला रावण नाम बड़ा बांकावीर हुआ । एक समय बिश्रवा जब तप करके अपनी खीसे 
कुछ बातें करने लगे, तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज ! जितने दिनों आपने तप किया 
इतने दिनोंम मेरे दश पुत्र होते यह सुन विश्रवा बोळे, में एकही पुत्र ऐसा इूँगा जो दृश्य पुत्रके 
समान बलवान्‌ हो । उसने अङ्गीकार किया तब यह रावण जन्मा ॥ ३॥ 
भूप अनुज अरिमद्‌न नामा ## भयड सो कुंभकरण बलधामा ॥३॥ 
सचिव जो रहा धर्मरुचि जासू ॐ भयड विमात्र बंध लघु तासू ॥४॥ 
राजाका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदन था वह महाबली कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ और 
जो धर्मरुचि मन्त्री था सो दूसरी मातासे उत्पन्न हो रावणका छोटा भाई कहलाया ॥ ४ ॥ 
नाम विभीषण जेहि जगजाना # विष्णु भक्त विज्ञान निधाना ॥<॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे & भये निशाचर घोर घनेरे ॥६॥ 
जिसका नाम विभीषण था, यह जगत्‌ जानता हे वह विष्णुके भक्त और ज्ञानके घर हैं॥ ९ ॥ 
और जो राजाके पुत्र तथा सेवक थे, वे सब जाकर घोर राक्षस इए ॥ ६॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका % कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥७॥ 
कृपारहित हिंसक सब पापी ३ वणि न जाय विश्व परितापी॥८॥ 
उन दुष्ट राक्षसोंका इच्छा अनुसार रूप कि, चाहें जैसा शरीर धारण कर ळं, खोटे और 
जिनके दर्शनसे भय लगे ज्ञानशून्य ॥ ७॥ जिनके दया तनक नहीं; इत्या करनेवाले, सब पापी, 
संसारके दुःखदाता, जिनकी दुष्टताका वणन नहीं हो सकता ॥ ८॥ 


९ ९७२ ) > ठुलसी कूल सटीकरामायण )६-<- 


दोहा-उपजे यदपि पुलस्त्यकुल, पावन अमल अनूप ॥ 
धन तदपि महीसुर शापवश, भये सकल अघरूप ॥१८३॥ 


ऐसे वे यद्यपि पुलस्त्यकुल्मे उत्पन्न हुए, जो कुछ पवित्र और पापरहित और सुन्दर है तो 
भी ब्राह्मणोंके शापसे ब्राह्मणका शरीर पाकर भी सब पापरूप हुए ॥ १८३ ॥ 


कीन्ह विविध तप तीनों भाई ३ परम उग्र सो वरणि न जाई ॥१॥ 

गयड निकट तप देखि विधाता ® मांगहु वर प्रसन्न में ताता ॥२॥ 
एक समय रावण अपने पिताक समीप बेठा था तब उस समय कुबेरजी आये, उन्होंने 
उनका अधिक सन्मान किया और निकट बेठाया, पिता रावणादिकोंकी दुष्टतासे उनका ऐसा 
आदर नहीं करते थे यह देख रावण सुमाली देत्यकी कन्या केकसी अपनी मातासे कहने लगा, 
है माता ! जिसका पिताने बड़ा सन्मान किया और विमानपर चढ़कर आया यह कौन है? यह 
सुन माता बोली यह तुम्हारा भ्राता हे, तपस्या करके देवता हो गया है तुम्हारा जन्म तो वृथा 
ही हे आलस्य किये घरम पड़े रहते हो रावणको सुनते ही यह बात लग गयी और कुम्मकण 
विभीषणको संग ले तप करने गया वहां ऐसी बड़ी उग्र ( कठिन ) भांति भांतिकी तपस्या की 


जो वणन नहीं हो सकती ॥ १ ॥ ब्रह्माजी उनका तप देख उनके निकट जाय बोले-पुत्र ! बर 
मांगो में प्रसन्न हूं ॥ २ ॥ 


करि विनती पदगहि दशशीशा श बोला वचन सुनहु जगदीशा ॥३॥ 


इम काहूके मरहिं न मारे $ वानर जात मनुज दुइ वारे ॥४॥ 
चरण पकड़ विनयकर रावण बोला-हे जगदीश ! सुनो ॥ ३ ॥ हम किसीके मारेसे नहीं मरं 


एक बन्दर और मनुष्य जाति छोड़ दीजिये कारण कि इनके मारने को तो विना ही वरदान 
मैं समर्थं हूँ ॥ ४॥ 


एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा # मैं ब्रह्मा मिल तोहि वर दीन्हा ॥५॥ 
पुनि प्रथु कुंभकरण पँ गयऊ ॐ तेहि विलोकिमन विस्मय भयऊ॥६॥ 


१. ब्रह्माके पुत्र पुलस्त्यजी हुए । जब वे मेरुपर तप करने गये, वहां तुर्णाबदु ऋषिके आश्रममें तप करने लगे । उस समय 
अनेक देवता ऋषियोंकी कन्या आकर कलकल करती थीं, तब ऋषि पुलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे सन्मुख आवेगी, वह गर्भवती 
हो जायगी । इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न आती । परंतु, भूलसे तुणबिन्द्रको कन्या उनके सन्मुख जाते ही गर्भवती हो गयी। 
तब तृणबिन्दुने वह कन्या पुलस्त्यजीको देदी । उससे महाज्ञानी विश्रवा पुत्र जन्मा भरद्वाज म्‌ निने उन्हें अपनी कन्या दे दी । उस 
कन्यासे वेश्रवण अर्थात्‌ कुवे रजी हुए। कुबेरके तपसे प्रसन्न हो ब्रह्माने इन्हें पुष्पक विमान देकर निधिपति किया । कुबेरजीने पितासे 
ब त्तान्त कहा और विश्रवाने प्रसन्न हो लंकापुरी इनके रहनेको दी जो कि राक्षसोंके पातालमें चले जानेसे खाली पड़ी थी। कुबेरजी 
उसमें निवास करने लगे। उसी समय सुमालोराक्षस अपनी परमसुंदरी कन्या केकसीको लिये विचरता था कि योग्यवरसे इसका 
श्वबाह करू तब उस समय पुष्पक विमानपर बेठे कुबेरको देख विचारा कि ऐसा ही पुत्र मेरी कन्याके हो, तो अच्छा यह विचार 
न्यासे कहा तू विश्वा मुनिको वरणकर । तब पिताको आज्ञासे वह मुनिके समीप स्थित हुई । ऋषिने उसके मनका अभिप्राय 
जानकर कहा तू घोर संध्या समय पुत्रको इ च्छासे आयो है, इस लिये तेरे राक्षस पुत्र होंगे । ऋषिकन्याने कहा -- आपके वीर्यसे भी 
राक्षस पुत्र होंगे। तब ऋषि बोले तीसरा पुत्र महात्मा होगा । इसीसे रावण कुंभकणं शूर्पणखा ओर विभीषणकी उत्पत्ति हुई। अ०रा० 


>>! बालकाण्ड १. ॥९-<- ( १७३ >) 
हाजी बोले एवमस्तु ( ऐसा ही ) हो तुमने बड़ा तप किया इसी कारण मैंने तुम्ह दर्शन 
दे वर दिया ॥ ५ ॥ फिर अह्माजी हुम्भकर्णके पास गये और उसे देखकर मन 
आश्वयम हुआ ॥ ६॥ 
जो यह खल नित करब अहारा श न सब उजार संसारा ॥७॥ 
शारद्‌ प्रेरि तासुमति फेरी & मॉगेसि नींद मासषट केरी ॥८॥ 
जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जायगा ॥ ७॥ कुंभकर्णकी यह 
इच्छा थी कि छः महीने जागूँ और एक दिन सोऊँ। बअह्माजीन उसकी यह इच्छा पूर्ण होनेसे 
संसारका दुःखी होना जान सरस्वतीको प्रेरणा कर (भेजकर ) उसकी मति फेर दी, तो कुम्भ- 
कणने छः महीनेकी नांद माँगी और एक दिनका जागना। हाजी बोले--ऐसा ही होगा-- 
परन्तु जब कोई तुम्हे जगावेगा, तब जानना कि अब मृत्यु होगी ॥ < ॥ 
दोहा-गयउ क विभीषण पास तब, कहा पुत्र वरमाँग ॥ 
है तेहि मागेउ भगवंत पद, कमळ आमल अडुराग ॥१८४॥ 
तब ब्रह्माजी बिभीषणके पास गये और कहा कि पुत्र! वर माँग, उसने भगवानके चरण- 
कमळमें निर्मल प्रीति माँगी ॥ १८४॥ 
तिनहिं देइ वर ब्रह्म सिधाये कँ इरषित ते अपने गृह आये ॥१॥ 
संयतबुजा मन्दोदरि नामा ३ प्रमसुन्द्री नारि ललामा ॥२॥ 
उनको वर दे ब्रह्माजी चले गये और वे प्रसन्न हो घर आये ॥ १॥ मयदानवकी कन्या जिसका 
नाम मन्दोदरी ( सुक्ष्मकटिवाली ) थी, जो परमसुन्द्री श्रेष्ठ क्ली थी ॥ २॥ 
सोइ मय दीन्ह रावणहि आनी & भई सो यातुधान पटरानी ॥३॥ 


हर्षित अयड नारि भलि पाई # पुनि दोउ बंधु विवाहेसि जाई ॥४॥ 
वही मयदानवने आकर रावणको दी उसीको रावणने अपनी पटरानी बनाया ॥ ३ ॥ रावण 
सुन्दर त्री पाय प्रसन्न हुआ, फिर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४॥ 


दोहा-ैरोचनकी धेवती वज्रज्वाल जेहि नाम ॥ 

श कुंसकर्णका तासु सँग, कियो व्याह सुखधाम ॥ १ ॥ 
बेरोचनकी घेवती वज्रज्वाळाके संग रावणने प्रसन्न हो कुम्भकर्णका ब्याह किया ॥ १ ॥ 
दोहा-शेलूषहि गंधवकी, सरमा सुता सयान॥ 

+ व्याह विभीषणको कियो, ताके संग सुखमान॥ २॥ 


(९१७२) > ॐ तुलसीकृत सटी करामायण ॥६-<- 


शैरूष नामक गन्धवकी सरमा * नामक कन्याके साथ महा सुख मानकर विभीषणका व्याह 


कर दिया ॥ २॥ यहाँ तक क्षेपक ॥ 


गिरि त्रिकूट इक सिंधु मझारी # विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी॥५॥ 
सोइ सयदानव बहुरि संभारा $ कनकरचितमणि भवन अपारा ॥६॥ 
एक त्रिकूटपवत ससुद्रमे राका बनाया हुआ बड़ा दुगमगढ़ था जहां कोई जा न सके ॥ ५ ॥ 
सोई मयदानबने उसे फिर सँबारा और सुवण तथा मणियोंसे उसके सब घर जड़े थे ॥ ६॥ 
भोगवती जस अहिकुल वासा & अमरावति जस शक्र निवासा ॥७॥ 
तिनके अधिक रम्य अतिबका & जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥८॥ 
जेसी सपोंके रहनेकी भोगवती नगरी और इंद्रके रहनेकी जेसी अमरावती ॥ ७॥ उनसे भी 
अधिक मनोहर अति बांका गढ़ जगत्में विख्यात जिसका लंका नाम ॥ ८॥ 


दोहा-खाई सिंधु गंभीर अति, चारिहँ दिशि फिर आब ॥ 
4 कनककोटि मणिखचित दृढ,बरणि न जाय बनाव॥१८५॥ 


जिसके चारों ओर समुद्र गम्भीर, सोनेका परिकोटा, उसमें मणियं जड़ी हुईं जिसका बनाव 
वणा नहीं जाता ॥ १८६ ॥ 


दोहा-हरिप्रेरित तेहि कल्प जोइ, यातुधान पति होय 
तुं शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय ॥१८६॥ 


भगवानकी प्रेरणासे उस कल्पमें जो राक्षसोंका स्वामी हो, सो झूरमें, मतापी दलसमेत उसमें 
बसे, ( यह बात उसके द्वारपर लिखी हुई थी )॥ १८६ ॥ 
रहे तहा निशिचर भट भारे $ ते सब सुरन समर संहारे ॥१॥ 
अब तह रहि शकके प्ररे # रक्षक कोटि यक्षपति केरे ॥२॥ 
पहले वहां जो राक्षस बड़े थे, वे सब देवताओंने युद्धमें मार डाले ॥ १॥ अब वहां इन्द्रके 
कहनेसे कुबरजीके एक करोड़ यक्ष रहते थे॥ २॥ 
दशमुख कब खबरि असपाई % सेन साजि गढ़ चेरेसि जाई ॥३॥ 
देखि विकट भट बड़ि कटकाई ४७ यक्ष जीव ले गये पराई॥४॥ 
रावणने कभी यह खबर पायी, तो सेना सजाकर गढ़ जा घेरा ( यह सेना सब जहाजमें गयी 
थी) ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े योद्धा और बड़ी सेना देख यक्ष जीव लेकर भोग गये ॥ ४ ॥ 


व _ मनन य ध9??  स्‍ > स्‍ सच उ5ंउन्‍]॒_]ऊ]+7-+--.ह.........._....््++ उप 


* सानसरोबर तटपर सरमाका जन्म हुआ। जब वर्षाकाल में सरोवरका जल बढ़ने लगा, तब यह कन्या रुदन करने लगी । 
तब उसकी माताने कहा - सरो मा बर्त” सरोवर मत बढ़े इसी कारण उसका नाम सरमा हुआ । 
२. रावणकी अवाई सुम कुबेरने लंका खाली कर दी और केलासपर जा रहे, वहां अलकापुरी वसायी । 


> बालकाण्ड १. += ( १७५) 


फिरि सब नगर दशानन देखा # गयड सोच सुख भयउ विशेखा॥«॥ 


सुन्दर सहज अगम अनुमानी & कीन्ह तहा. रावण रजघानी ॥६॥ 
रावणने फिर सब नगर देखा, शोच मिट गया और सुख अधिक हुआ ॥ « ॥ उसे स्वाभा- 
विक सुन्दर और शत्रुओंको अगम जान रावणने वहां अपनी राजधानी बनायी ॥ ६ ॥ 
जेहि जस योग बॉट ग्रह दीन्हे & सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥७॥ 
एक बार कुबेर पह धावा & पुष्पकयान जीत ले आवा ॥८॥ 
जो जिसके योग्य था, सो घर उसे बाँट दिया और सब राक्षस सुखी किये ॥ ७ ॥ एक 
बार ( अकालमें ) कुबेरपर चढ़ गया ( और पूर्व वेरके कारण ) पुष्पक विमान युद्ध कर 
छीन लिया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-कोतुकही केलास पुनि, लिन्हेसि जाय उठाय ॥ 
मनुँ तोठि निज बाहुबळ,चला अधिक सुख पाय ॥१८७॥ 
एक समय खेलसे ही केलास पर्वतको जाकर उठा लिया (तब पावती घबराकर शिवजीके पास 
आ बेठीं, उन्हें व्याकुल देख शिवजीने पर्वतको दबाया, तो रावणके हाथ पिच गये । तब व्याङुल 
हो राक्षस पति रोने लगा और इसके रोनेसे सब लोग घबरा गये। तबसे इसका नाम रावण 
हुआ। पीछे बहुत विनय करने पर शिवजीने छोड़ दिया ) केलास उठाकर रावणने अपनी सुजा- 
ओंका बल तोल बहुत सुख पाया और चला गया। पहले इसका नाम दझकंधर था ॥१८७॥ 
सुख संपति सुत सेन सहाई ## जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥१॥ 
नित नूतन सब बाढ़त जाई && जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥२॥ 
सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेन, सहाय, जीत, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई ॥ १ ॥ नित नयी सब 
प्रतिदिन बढ़ती जाती हे: जैसे नित्य लाभ होनेसे लोभ बढ़ता है॥२॥ 
अतिबल कुंभकरण असभाता कै जेहि कहे नहि प्रतिभट जगजाता॥३॥ 
करे पान सोवे षटमासा & जागत होय तिहूँपुर त्रासा ॥८॥ 
अति बलवान्‌ जिसका कुम्भकर्ण भाई जिसके समान जगतमें कोई योद्धा उत्पन्न हुआ ही नहीं 
॥ ३ ॥ वह मदिरा पान करके छः महिने सोता और जागते ही त्रिलोकीम भय उत्पन्न होता ॥ ४ ॥ 
जो दिनप्रति अहारकर सोई $ विश्ववेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
समरधीर .नहिं जाय बखाना # तेहिसम अधिक नकोउबळवाना॥६॥ 
जो यह प्रतिदिन भोजन करता तो शीघ्रही सारा संसार चौपट हो जाता ॥ « ॥ ऐसा समरमें 
धीरत। युक्त था कि वणन नहीं हो सकता और उसके समान कोई बलवान नहीं ॥ ६ ॥ 


CT go etm ~ 


( ९७६) > तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- 


ह जेठसुत तासू $ भटमहँ प्रथम लीक जगजासू ॥७॥ 


हि न होय रण सन्सुख कोई $ सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥ 

उसका बड़ा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसारम वीरताकी पहली रेखा हे ॥ ७ ॥ जिसके 
सामने कोई लड़ाईमें होता ही नहीं और देवलोकमे तो नित्यही परावना ( भागना ) होता था, 
९ एक राजाके राज्यसे दूसरेम जा बेठना इसका नाम परावना है )॥ ८ ॥ 


दोहा-कुसुख अकंपन ङुलिश रद, धरम्रकेतु अतिकाय ॥ 
श एक एक जग जीतिसक, ऐसे सुभट निकाय ॥१८८॥ 


__झुसुख, अकंपन, कुलिश, रद, धून्रकेतु, अतिकाय इत्यादि एक एक जगत्‌ जीतनेमे समर्थ 
एस बहुत योधा थे ॥ १८८ ॥ 
कामरूप जानहि बहुमाया क सपनेहुँ जिनके मोह न दाया ॥१॥ 
दशमुख बेठ सभा इकबारा % देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥ 
सब राक्षस इच्छानुरूप शरीरधारी मायावी छली स्वप्नमें भी जिनके मोह और दया नहीं 
॥ १ ॥ रावणने एक समय सभामें बेठकर अपना अनगिन्त कुटुम्ब देखा ॥ २ ॥ 
सुत समूह जन परिजन नाती # गनेको पार निशाचर जाती ॥३॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी % बोला वचन क्रोध मद सानी ॥४॥ 
पुत्रोंका समूह जन कुटुम्बी नाती-पोते आदि निशाचर जातिको गिनकर कौन पार पावे! ॥३॥ 
वह स्वाभाविक अभिमानी अपनी सेन्य देखकर क्रोध और अहंकार युक्त वचन बोला ॥ ४ ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर यूथा क इमरे वैरी विबुध वरूथा ॥९॥ 
ते सन्सुख नहि करहिं लराई ई देखि सबळ रिपु जाहि पराई ॥६॥ 
है सम्पूर्ण राक्षसोँके यूयपो ! सुनो हमारे वैरी देबताओंके समूह हैं ॥ « ॥ वे सामने पड़ कर 
तो लड़ाई करते नहीं वरन्‌ शत्रको बलवान्‌ दखकर भाग जाते हैं ॥ ६ ॥ 
तिनकर मरण एक विधि होई # कहों बुझाय सुनहु अब सोई ॥७॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा क सबकर जाय करहु तुम बाधा ॥८॥ 


उनका मरण एक मरकारसे होगा सो अब में समझाकर कहता हूँ सुनो ॥ ७॥ जाझणभोजन, 
यज्ञ, होम, श्राद्ध सबमें जाकर तुम बाधा करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्षुधाक्षीन बलहीनसुर, सहजहि मिलिहहिं आय ॥ 
शुई तबमारिहों कि छौड़िहों, भली माति अपनाय ॥१८९॥ 


भूरखसे व्याकुल बलहीन देवता सहजद्दीमें आ मिळंगे तब उनको अच्छी तरह से अपनाकर 
मारूंगा या छोड़ दूँगा ॥ १८९ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६<- ( १७७ ) 


मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा # दीन्ह सीख बळ वैर बढ़ावा ॥१॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना & जिनके लरिबेको अभिमाना ॥२॥ 
फिर भेघनादको बुळाया और बल वेर बढ़ानेकी शिक्षा दी ॥ १ ॥ जो देवता युद्धमं धीर 
बलवान्‌ हे और जिनके चित्तमें लड़नेका अभिमान है ॥ २ ॥ 
तिन मा आनेडु बाधी इ उठि सुत पिठु अडुशासन साधी ॥३॥ 
इहिविधि सबही आज्ञा दीन्हा && आपुन चलेउ गदा कर लीन्हा ॥४॥ 
उनको जीतकर हे पुत्र ! बाँध ला यह खुन एुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाका पालन किया 
॥ ३ ॥ इस विधिसे सबहीको आज्ञा दी और आप भी हाथमे गदा लेकर चला ॥ ४ ॥ 
चलत दशानन डोलत अवनी क गर्जत गर्भ श्रवत सुररवनी ॥५॥ 
रावण आवत सुनेउ सकोहा # देवन तकेड मेरू गिरि खोहा ॥६॥ 
रावणके चलनेमं पृथ्वी डोलती है और उसकी गजना सुनकर देवताओंकी ख्रियोंके गर्भ गिर 
जाते हैं ॥ « ॥ रावणको क्रोध किये इए आया सुन देवताओंने सुमेरुपवतकी खोह 
( कन्द्रा ) ताकी ॥ ६ ॥ 
दिग्पांलनके लोक सिधाये ऋँ सूने सकल दशानन पाये ॥७॥ 
युनि पुनि सिंहनाद करि भारी कँ देह देवतन गारि अचारी ॥८॥ 
रणमद मत्त फिरे जग धावा % प्रतिभट खोजत कतई न पावा ॥९॥ 
जब रावण दिक्पालोंके लोकको गया और वे सूने पाये ॥ ७॥ तो वारंवार बड़ा सिंहनाद 
करके देवताओंको ललकार गारी देने लगा ॥ ८ ॥ लड़ाईंमें मतवाला हो रावण जगतम दौड़ा 
फिरे परन्तु अपने समान कहीं कोई योधा न मिला ॥ ९ ॥ 
, (क्षेपक) 
- दोहा-सप्तदीप नवखंड छगि, सप्तपताळ अकाश ॥ 
` दब कंपमान धरणी धकत, सरितपतिन मन त्रास॥ १९० ॥ 
सांत द्वीप, नवेखण्ड, आकाश, सातों पातांल, पृथ्वी सब कांपने लगी और वरुणादिक 


घबरा गये ॥ १९० ॥ | 
१. दिग्पाल यह हें इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, मरत, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत यह ऋमसे पूर्वादि दश 
दिशाओंके स्वामी हैँ । 
२. जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, यह सात द्वीप हें । उ 
३. इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, हरि, भारत, केतुमाल, भद्राश्व, किम्पुरुष, यह नो वर्ष वा खंड कहलाते हें- 


४. तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, यह सात पाताल हे । 
१२ 
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नारद्‌ मिले कहेसि सुसकाई & देव कहाँ सुनि देहु बताई ॥१॥ 


नारदजी कहीं मागमें रावणको मिळे सो पूछने लगा हे सुनि ! देवता कहां हे! बताओ तो ॥१॥ 
सुनत अनख नारदहि न भावा # श्वेतद्वीप तेहि तुरत पठावा ॥२॥ 
सागर उतरि पार सो गयऊ $ नारिवृन्द तहँ देखत भयऊ ॥३॥ 

यह बात सुनकर नारदजीको अच्छी नहीं लगी और अनखायकर रावणको तुरंत श्वेतद्वीपे 


` भेज दिया ॥ २ ॥ समुद्र उतरकर सो पार हुआ और वहां बहुतसी ख्ियाँ देखी ॥ रे ॥ 


तिन सन कहा पतिन पह जाइ $$ कहो कि आव निशाचर नाहू ॥४॥ 
तब मैं तिनहिं जीति संग्रामा & ले जेहों तुमको निज धामा ॥५॥ 
उनसे कहा, तुम अपने पतियोंके पास जाओ और कहो कि राक्षसोंका राजा आया है ॥४॥ 
तब में उनको संग्राममे जीतकर तुमको अपने स्थानमें ले जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
सुनत वचन एक जठर रिसानी # धाय चरण गहि गगन उड़ानी ॥६॥ 
गई दूरि धरि धरि झकझोरा & डारा सिंधु मध्य अतिजोरा ॥७॥ 
यह वचन सुनकर एक बूड़ीने कध किया और झपटकर रावणका चरण पकड़ आकाशको 
जड़ बट ॥ ६ ॥ दूर ले गयी और पकड़ पकड़कर अधिक झटके दिये, फिर बड़े जोरसे समुद्र्म 
डाल दिया ॥ ७ ॥ 


' दोहा-गयो पताल अचेत हो, मरे न विप्र प्रसाद ॥ 
६ सावधान उठि गर्जपुनि, हिये न हषे विषाद्‌ ॥ १९१ ॥ 


अचेत होकर पातालको चला गया, परन्तु जाह्मणोंके वरसे मरा नहीं और सावधान हो 
उठकर गजा जिसक मनमें दुःख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं है ॥ १९१ ॥ 
जीतेसि नाग नगर सब झारी % गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥१॥ 
वैरोचन सुत आदर दयऊ % कुशल बूझि तब बोलत भयऊ ॥२॥ 
सम्पूर्ण नागॉके नगर जीतकर फिर राजा बलिके लोकको रांबंण गया ॥ १ ॥ वैरोचनके 
पुत्र राजा बलिने बड़ा आदर दिया और कुशल बूझी तब रावणने कहा ॥.२ ॥ 
तुमहू निज शब्हि गहि लीजे #चलिमहिलोक राज्य अब कीजे॥३॥ 
कह बलि कनककशिपुके मंडन $ पहरि लेहु तुम सुख दुख खंडन॥४॥ 
तुम भी चलो, अपने शत्रुको पकड़ लो, और इस प्रथ्वीपर राज्य करो ॥ ३ ॥ राजा बलि 
बोले जीतना पीछे, पहले हमारे पितामहकें पहरनेके यह आभूषण तो उठा लो और इसे तुम 
सुखपूर्वक पहर लो, वस सब दुःख दूर हो जायँगे ॥ ४ ॥ 
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लाग उठावन उठा न कोई & याही पौरुषते जय होई ॥८॥ 
जिन यह भूषण अंगन धारे & ते भट गये यकक्षणमें मारे ॥६॥ 
यह सुन रावण बळ करके उठाने लगा, परंतु एकको भी न उठा सका ( तब बलि बोळे ) 
बस इसी पुरुषार्थसे जयकी इच्छा करते हो? ॥ ५ ॥ अरे मूर्ख ! जिन्होंने यह आभूषण अपने 
शरीरम धारण किये थे वे योधा भी एक क्षणमें मारे गये तो तू क्या ह?! ॥ ६ ॥ 
तेहिते भवन जाइ ले प्राना # चला तुरत मनमाहिं लजाना ॥७॥ 
वामन रावण आवत जाना % किये देवऋषिसन अभिमाना ॥८॥ 
इससे जो अच्छे दिन हैं, तो ग्राणोंको लेकर घर चले जाओ । रावण जाकर तुरन्त चल 
दिया॥ ७॥ वामन भगवानने जब रावणको आता इआ देखा, तो मनमें विचारा कि नारदजीसे 
अभिमानके वचन कहकर आता है ॥ ८ ॥ 
खेळत रहे नगर शिक्ष नाना & निज बल तिन्हहि दीन्ह भगवाना॥९॥ 
घाय धरा तेहिपुर ले आये & नगर नारि नर देखन चाये ॥३०॥ 
उसी स्थानमें कुछ थोडेसे वालक नगरके खेल रहे थे, भगवानने उन्हं अपना बल दिया 
॥ ९ ॥ उन्होंने रावणको दौड़कर पकड़ा और नगरमं ले आये, जिसका कोठुक नगरके सब 
नरनारी देखनेको आये ॥ १० ॥ हे 
बीस बाहु दशकंधर जाई $ विधि यह गढ़नि कहॉकी आई॥39॥ 
राखेसि बाधि खिजावहि भारी # नाम न कहे सहे बरुमारी ॥१२॥ 
बीस सुजा और जिसके दश शिर हैं, हें विधाता ! यह गढ़न कहाँ की आयी है! ॥११॥ बांध 
रक्‍खा, और अनेक प्रकारसे खिजाने लगे, नाम नहीं कहता और मार सहता हे ॥ १२ ॥ 
वामन दीख बहुत सकुचाना # तब छुड़ाय दिय कृपा निधाना॥ ३ ३॥ 
चला तुरन्त निशाचर नाहा # लाज शेक कछु नहिं मन माहा॥१४॥ 
वामनजीको देखकर बहुत र्जा हुई तब कृपासागर भगवानने छुड़ा दिया ॥ १३ ॥ तुरन्त 
रावण वहाँसे चला, मनमें कुछ लाज और शंका न आयी ॥ १४ ॥ 


दोहा-अति निरु दयारहित, हिंसापर अति प्रीति ॥ 
/४ रामविसुख दशकंठ शठ, तापर चाहत जीति ॥१९२॥ 
दया और लज्जा रहित जिसकी जीवोंके मारनेमें प्रीति है, रामसे विसुख होकर भी मूखे 
रावण जीत चाहता है तो कैसे मिल सकती है? ॥ १९२ ॥ ब 


दोहा-भरहाज सुनु जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 


६ मणि काच इइजाइ तब, लहद न कोड़ी दाम ॥३९३॥ 
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याज्ञवल्क्षजी बोले-जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसे काँचके सदृश 
जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी नहीं पाता ॥ १९३ ॥ हर 
जह कडु फिरत देव द्विज पावे कैं दण्डलेई बहु आस दिखावे ॥१॥ 
इहि आचरण फिरे दिन राती क महामलिन मन खल उत्पाती !२॥ 
जहाँ कहीं देवता, ब्राह्मणोंको फिरता देखे, देड ले, और बहुत दुःख दिखावे ॥ १ ॥ इसी 
आचरणसे यह महामलिन दुष्ट उत्पाती दिन रात फिरता था ॥ २॥ 
बहुरि र _ पम्पापुर आवा $ वालिनाम कपिपति जेहि ठावा ॥३॥ 
अवलोकेसि तेहि सरवर शोभा $ जेहिलिखि महासुनिन्ह मन लोभा॥४॥ 
'फिरते-फिरते तुरन्त पम्पासरोवरके किनारे आया, जहा बालिनाम बन्द्रोंका राजा था और 
इसी सरोवरके नामसे इस नगरीका नाम पम्पापुर था ॥ ३ ॥ इस सरोवरकी सुन्दर शोभा 
निहारने लगा, जिसे देखकर बड़े मुनियोंका भी मन ढभाय जाता था ॥ ४ ॥ 
तहा कपीश कर निज ध्याना $ दशकंघरहि देख सुसकाना ॥५॥ 
जाय ठाढ तह भा रजनीशा $ ठोंकि बाहु गजित भुज बीसा ॥६॥ 


वहां वालि अपना ध्यान करता था, वह रावणको देखकर मुसकाया ॥ « ॥ रावण वहां 
जाकर खड़ा हुआ और बाहं ठोक गजने लगा ॥ ६ ॥ 


तब रावण बोला करि कोधा % बकध्यानी कपिशठ विज बोधा ॥७॥ 
नाम तोर सुनि आय छाई & दे कपि युद छांड़ि कदराई ॥८॥ 
तब रावण कोधकर बोळा-अरे बगले ! ध्यान करनेवाले मूख कपि सुन ॥ ७ ॥ मैं तेरा नाम 
सुनकर दौड़ा हुआ आया हूं, बन्दर ! भय छोड़ मुझसे युद्ध कर ॥ ८ ॥ 
दोहा-मोहि जीते बिन समर महँ, रथा ध्यान तव कीश ॥ 
श कटकटाय कह रजनीचर, रदन तीन सौ बीस ॥१९४॥ 


हें वालि ! मुझे युद्धमं विना जीते तेरा! ध्यान करना वृथा है यह बात रावणने तीनसौ बीस 
दांतोंको कटकटाकर कही ॥ १९४ ॥ 

तब वाली बोला सुसकाई % बल तुम्हार ऐसा ही भाई ॥१॥ 

रवि अंजलि में देउ सप्रीती # ठाढ़ रहो मोहि जायहु जीती ॥२॥ 

तब वालि हँसकर बोळा, भाई तुम्हारा बळ ऐसा ही है, मैंने सुना है ॥ १॥ अच्छा तो सूर्यको 
अंजली मैं ग्रीतिपूर्वक देळूं फिर तुम मुझे जीतकर जाना नेक खड़े रहो ॥ २ ॥ 

वाली तब मनमाहि विचारा & शिव वर दीन्ह मरे नहिं मारा ॥३॥ 

दशकंधर घरजाइइ विचारी % अजय तुम्हारि सुनी विधिचारी॥४॥ ` 
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तब वालिने फिर अपने मनमें विचारा कि इसे शिवजीन वर दिया हैं अतः मारेसे तो मरेगा 
नहों ॥ ३ ॥ फिर वालिने कहा, रावण ! घर जाओ हमने तुम्हारी चार अकारसे हार सुनी हे ॥४॥ 
दशकंधरहि बहुत समझावा # कोनेडे भाँति बोध नहि आवा ॥५॥ 
तब सकोपि उठि झपट कपीशा %& हृढ़गहि कॉस्‌ दाब दशशीशा ॥६॥ 
वालिने रावणको बहुत समझाया परन्तु किसी अकारसे उसके समझमें नहीं आया ॥ « ॥ 
तच्च अल वालिने कोधपूवक झपटकर रावणको बलात्कार कांखम दवा लिया ॥ ६॥ 
अंजलि दीन्ह रविहि सन्मानी श अँचयउ सत्त उदधिकर पानी ॥७॥ 
जपेड नाम शंकर मनवानी # तेहि क्षण संध्या वन्दि सिरानी ॥८॥ 
सूयको आद्रसे अंजलि दी और सातों ससुद्रके तटपर आचमन कर संध्या करी । बालि 
पांच घड़ीमे सब समुद्रोंके तटपर संध्या कर आता था और इतनी ही देर रावण कांखमे रहा, 
छः महिनेमें कांखसे छूटनेकी कथा किसी और ग्रंथम नहीं देखी जाती ! वाल्मीकिजीन पांच घड़ी 
लिखी हैं ॥ ७ ॥ शिवजीके मन, वचन, कमसे नाम जपे और संध्या वन्दन समाप्त करके ॥ ८ ॥ 
दोहा-आवा घरहि कपीश तब, काँख रहा लंकेश ॥ 
4 इहिविधि बीते मासषट, पावा बहुत कलेश ॥१९७॥ 
तब सुग्रीवके आता वालि घर आये और रावण काँखम रहा इस प्रकार छः महिने बीत गये 
और बहुत क्लेश पाया । दिनम वालि काँखमें द्बा लेता और रातको बांध रखता था ॥१९५॥ 
नित कुलेश वश करे उपाई कः तहँ न चले कछु आतुरताई ॥१॥ 
बहु प्रस्वेद कखरी महे जामा ## अधिक कुवास कीन्ह तहँ धामा॥२॥ 
नित क्लेशवश हो निकलनेका उपाय करता परन्तु कुछ वश नहों चलता ॥ १॥ काँखमें 
बहुत पसीना हो गया और वहाँ अत्यन्त दुगेध हो गयी ॥ २ ॥ 
कलमलाय रिसि दशनन काटा कँ कचकर जीव मनइु अमचाटा ॥३॥ 
एक दिवस रवि अंजलि साजा && काँखते निकरि दशानन भाजा ॥४॥ 
क्रोध करके दांतोसे काटा, वालिने जाना कि बालोंके कीड़े ( जूं.) होगये ॥ ३ ॥ एक दिन 
बालि सूयको अंजलि दे रहा था कि रावण कॉखसे निकलकर भागा ॥ ७ ॥ | 
तब पुनि धरि कपीश सो बाँधा & ले आयो अंगदके सांधा ॥५॥ 
बीस भुजा दशशीश सुधारा # चरण दोउ पुनि पुनि तेहि मारा॥६॥ 
तब फिर वालिने बांध लिया और अंगदके खेलनेके लिये ले आया ॥ ५ ॥ बीस सुजा दश 
शिर देखकर अंगदने वारंवार उसके लात मारी ही ॥ ; 
धरि समेट झूमरि सम कीन्हा % बाधि सेजपर शोभा दीन्हा ॥७॥ 
अंगद खेलि लात शिर मारा # किलकिलाय किलके किलकारा॥८॥ 


——— — 


( ९८९) >% तुलसीकृत सटीकरामायण १६-<- 


बालिने रावणको गोलाकार बांधकर सेजपर डाल दिया ॥ ७ ॥ अंगदने खेलतेमें शिरमें 
लात मारी और किलकारी मारने रगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तारा चीन्हेउ रावणहि, तेहिक्षण दीन्ह छुड़ाय ॥ 
£ जाइ तुरत लंकेश शइ, बहुरि धरहि कपिराय ॥१९६॥ 


ताराने रावणको पहिचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घरको शीघ्र जाओ, नहीं तो 
कपिराय फिर पकड़ लगे ॥ १९६ ॥ हे 
पुनि रावण आवा तेहि ठाई & सहसबाहु जई राश बनाइ ॥३॥ 
जल कीड़ा करती सब नारी # विविध भाँति शोभा अतिभारी ॥२॥ 
फिर रावण वहां आया जहां सहस्रबाहुने रास बनाया था ॥ १ ॥ सब खरी जल कीड़ा कर 
रही थीं, जिनकी भाँति भाँतिसे बड़ी शोभा थी ॥ २॥ हे 
आसरास मंडल जह रेवा #8 सुर नर नाग करहिं तहँ सेवा ॥३॥ 
जाय दीख रावण सुखनाना % देख विभव अतिशय दुखमाना॥४॥ 
रेवानदीके कूलमें रासमंडल इुआ था जहां श्रेष्ठ देवता, मनुष्य, नाग सेवा करते थे ॥ ३ ॥ 
रावणने उसके सुख ऐश्वयको देखकर मनमें बड़ा दुःख माना ॥ ४ ॥ 
तहाँ शंधुकर मन्दिर सोहा # जेहि लख महा सुनिन मन मोहा ॥५॥ 
तुलसी कमलपत्र तहँ आना %& बिल्वपत्र अरू पुष्प प्रमाना ॥६॥ 


वहां शिवजीका शोभायमान मंदिर था जिसे देख महाझुनियोंका मन मोहित होजाय ॥ ९ ॥ 
तुलसीपत्र, कमलपत्र, बिल्वपत्र, पुष्पादिक सब सामग्री विद्यमान थीं ॥ ६ ॥ 


जाकर जल क्षोभेउ दशशीशा # पढ़ेड मन्त्र सुभिरे जगदीशा ॥७॥ 
निलंज निशंक गयउ पुनि तहवाँ # करि जलकेलि सहसभुज जहवाँ॥८॥ 


रावणने जाकर जल क्षोभित किया अर्थात्‌ स्नान किया और झिवजीका मंत्र पढ़कर जप 


किया ॥ ७ ॥ फिर यह निज निशंक उस स्थानपर गया जहाँ सहस्तबाइ जलक्रीडा 
करता था ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्षोभेउ जल भुजवीस बल, बुडुन लगो समाज ॥ . 
4 सहसवाह अति क्रोध मन,मो हिसम आनको आज॥१९७॥ 


वीसों सुजाके बलसे रावणने जळका प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा सहस्रबाइने 
बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज कोन हे? ॥ १९७ ॥ 
जाय दीख तहँ रावण ठाढ़ा # जासु विपुल भुजबळ जल बाढ़ा॥१॥ 
चावा प्रबल महाबळ भारी # लंकेश्वको थरेसि प्रचारी ॥२॥ 
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उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी विषुल सुजाओंके बसे जल बढ़ गया ॥ १ ॥ यह 
महाबली सहत्रवाइ दौड़ा और ललकार कर रावणको पकड़ लिया ॥ २ ॥ 
निरखि तियन आचरज विशाला % बाधि राखि कछुदिन हयशाला॥३॥ 
लजित दुष्ट मष्ट करि रहई ® रिल उर मारि कष्ट बहु सहई ॥४॥ 
देखकर ख्रियोंको बड़ा अचंभा हुआ कुछ दिन घुड़सालम बांध रखा ॥ ३ ॥ यह दुष्ट लज्जित 
हो चुप रहा, क्रोधको मनमें मारकर बहुत कष्ट सहे ॥ ४ ॥ ह 
सकल आय देखहिं नर नारी & मारहिं लात हँस देतारी ॥५॥ 
नाम न कहे रहै सकुचाना & बहुविधि पूँछें नृपति सुजाना ॥६॥ 
सब नर-नारी आकर देखते और छात मारकर तारी बजाय हँसते हैं ॥ ५ ॥ नाम नहीं 
बतावे, और सकुचाया रहे, चतुर राजाने अनेक प्रकारसे बूझा ॥ ६ ॥ 
नृत्य करें रम्भादिक नारी & दशो माथ दश दीपक बारी ॥७॥ 
चुनि पुलस्त्य तब जाय छुड़ावा ® पुनि नळ शाप आइ तेहि पावा ॥८॥ 
रम्भादिक नारी उसके दशों माथोपर दश दीपक बालकर शत्य करती हैं ॥ ७॥ सो पुलस्त्य- 
मुनिजीने जाकर छुड़ा दिया, फिर आकर उसने नलका शाप लिया ॥ < ॥ 
दोहा-मारग जात दीख अति, अठुपम सुन्दर नारि॥ 
रुः चन्दन पुष्प पत्रकर, पूजन चली पुरारि ॥१९८॥ 
भागमें जाते रावणने एक अत्यन्त अनुपम खुन्द्र स्री देखी जो कि चन्दन फूल पत्र हाथमें 
रिषेः शिवजीको पूजने जा रही थी ॥ १९८ ॥ - 
देख उवसी मन सुकुचानी & तब रावण बोला मूडुवानी ॥9॥ 
को तुम नारिं गमन कहे कीन्हा *# लजावश तेहि उतर न दीन्हा ॥२॥ 
उर्वशी दशाननको देखकर मनमें सकुचायी, तब रावण कोमल वाणी बोला ॥ १ तुम* 
किसकी खी हो? कहाँ जाती हो? उसन लज्ाके बश हो उत्तर नहीं दिया ॥ २ ॥ 
मन मदमत्त विचार न करेऊ # धनपति पुत्रवधू कर धरेऊ ॥३॥ 
चीन्ह ताहि अति शंका आई # घाटकर्म कीन्हे पछिताई ॥४॥ 
रावण ऐसा मतवाला हो रहा था कि मनमें विचार नहीं किया और ङुबेरकी घुत्रकी बहूका; 


हाथ पकड़ा यद्यपि यह अप्सरा है, तथापि उस दिन नलङूवरके निकट जाती थी इससे उसकी 
खी कहायी ॥ ३ ॥ फिर उसे पहिचान कर बड़ी शंका हुई कि डराकम किया यह कह 


बहुत पछताया ॥ ४ ॥ 7 
मन पछिताय शोच उर भयऊ $ लंकेश्वर लंका महँ गयऊ ॥५॥ 
विकल उवसी अलकहि आई $ नल कूबर सन बात जनाई ॥६॥ 
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मनम पछताया और हृदयम बड़ा शोचकर लंकेश्वर रावण लंकाको गया ॥ ५ ॥ उर्वशी 
व्याकुळ हो कुवेरकी नगरी अलकापुरीम आयी और नलकूबर जो छुबेरके पुत्र हैं, उनको 
सब बात सुनायी ॥ ६ ॥ : Feira 

दीन्द शाप तिन्ह क्रोध अपारा & रावणवंश होय क्षयकारा ॥७॥ 


आयो शाप लूंकमें घाई $ दशकंधर बैठा जेहि ठाई ॥८॥ 
नलकूबरने अपार क्रोध कर्‌ झाप दिया कि रावणका वंश क्षय हो जाय ॥ ७॥ झाप मूर्ति 
घारणकर लंकाम जहां रावण बेठा था, आया ॥ < ॥ 


आगे आय ठाढ़ भा शापा # निरखि दशानन अतिभय काँपा॥९॥ 
जब शाप आगे आकर खड़ा हुआ, तो रावण देखकर अयसे कांप गया ॥ ९ ॥ 
दोहा-शापहि अंगीकार करि, मुनमहूँ कीन्ह विचार ॥ 
ईः दण्ड ऋषिन्हसे लीन्ह नहि, रोष लंक सवार ॥१९९॥ 
फिर शापको अंगीकार कर रावणने मनमें विचारा कि, ऋषियोसे दंड नहीं लिया है यह 
विचार क्रोधित हो किया ॥ १९९ ॥ 
दूत चार पठ्ये ऋषि आश्रम # निरखि बिसरि गयेछुनि अध्यातम॥ १॥ 
तिनसन तब पूछहि मुनि हाला # कहु कुशल लंकेश भुआला ॥२॥ 
चार दूत ऋषियोंके आश्रमम भेजे, जिन्हें देखते ही सुनि अपनी आध्यात्मविद्या भूल गये 
॥ १ ॥ उनसे तव सुनि यह पूछने लगे, कि कहो रावण प्रसन्न है! कुशल है! ॥ २ ॥ 
कुशळ तासु यह सुनहु झुनीशा # कर तुमसन चाहत दशशीशा ॥३॥ 
सुनि सो वचन महाभय पाई # करहि विचार विरति बिसराई ॥४॥ 
दूत बोळे-हे झुनियो ! अब यह कुशल हे, तुम सुनो, रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा 
करता है ॥ २ ॥ यह वचन सुन महाभय पाय वैराग्य विसार ऋषि विचार करने लगे ॥ ४ ॥ 
जेहि दरबार ० नहिं भाई ई खल मंडली जुरी तहँ आई ॥५॥ 
विन दिये नहीं गति आछी # घटभरि रुधिर दिये तनु पाछी ॥६॥ 
भाई ! मि बा नीति नहीं हे और खलमंडली जुरी है ॥ ५ ॥ वहां कुछ बिना दिये 
अच्छी बात बनेगी नहीं, इस कारण शरीरसे रुधिर निकाल एक घड़ा भर दिया ॥ ६ ॥ 
दूतन सौंपि कहा सुनि ज्ञानी # भूपहि कहेउ जाय यह बानी ॥»॥ 
दूतोंको सौंप ज्ञानी मुनियोंने कोमळ बाणीसे कहा, कि रावणको यह घड़ा देकर इस 
प्रकार कहना ॥ ७॥ 
दोहा-घट उघरत क्षय होइहह, स हित सकल परिवार ॥ 
रुः दूत तुरत घट ले गये, लंकापति दरबार ॥ २००॥ 
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घड़ेके उघरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जायगा, दूत तुरन्त घड़ा रावणके 
द्रबारमं ले गये ॥ २०० ॥ 
रावण घट लख परम हुलासा छ तब इतन सुनि वचन प्रकाशा ॥१॥ 
सुनि मुनि शाप उपज उर दाहू & बोला घटले उत्तर जाइ ॥२॥ 
रावण घड़ेको देखकर बड़ा प्रसन्न इआ, तव दूतोंने कहा महाराज ! इस घटके उघड़ते ही 
आपका वेश न रहेगा ॥ १ ॥ मुनियोंका झाप छुनकर मनमे महा ज्वाला उत्पन्न हुई तब दुःखी 
हो बोला, कि यह घट ले उत्तर दिझामें जाओ ॥ ३ ॥ 
जतन समेत धरणि धर एहू ई जान न पाव बात यह केहू ॥३॥ 
शंभुसभा श्रुति वाद मँझारा % प्रथमे रहा जनकसन हारा ॥४॥ 
यत्नपूर्वक पृथ्वीके नीचे दाब देना, जिसे यह कोई बात न जानें, तुम जनकरायके नगरे 
निकट गाड़ना, रावणने यह विचारा जिस राज्यमं यह उघरेगा, उसीका नाझ होगा ॥ ३ ॥ 
शिवजीकी सभाके बीच वेदान्त विचारमें रावण जनकजीसे हार गया था ॥ ४ ॥ 
तेहि रिसते तहँ कुम्भ पठावा # दूतनसों सब मर्म बुझावा ॥<॥ 
ले घट जनक नगर ते गये & गाड़त क्षेत्र मध्य तहँ भये ॥६॥ 
उसी क्रोधसे तहां घड़ा भिजवाया, और दूतोंसे सब भेद कह समझाया ॥ ५ ॥ वे दूत घड़ा 
डेकर जनकनगरमं गये और एक खेतमें गाड़ दिया ॥ ६ ॥ 
इरि इच्छा तहँ परयो डुकाला # बिन जलभे सब जीव विहाला ॥७॥ 
जनकयज्ञ रचना तहँ ठयऊ $ चामीकर हल कर्षत भयऊ ॥८॥ 
भगवत्‌ इच्छासे एक समय वहां अकाल पड़ा और विना जलके सब जीव बेहाल इए ॥ ७॥ 
जनकजीने दृष्टि होनेके लिए वहां यज्ञ किया और सुवणका हल हाथमें लेकर चलाया ॥ < ॥ 
दोहा-भ्रूमि विदारण होतही, जगमंगल दातार ॥ 
१ प्रगटयो सिंहासन शुभग, अद्‌भुत तेज अपार ॥२०१॥ 
पृथ्वी बिदीणे होते ही जगतको आनंददायक सुन्दर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अधिक 
तेज था ॥ २०१ ॥ 
दोहा-चारि सखी चारों तरफ, लीन्हे सुरछल हाथ ॥ 


रः मध्य विराजत भ्रूमिजा, पावन जेहि गुणगाथ ॥२०२॥ 
चार सखी चारों तरफ सुरछल द्वाथमे लिये विराजमान हो रहीं और मध्यम भूमिजा भूमिः 
पुत्री शोभायमान जिसके गुणोंकी कथा पवित्र है॥ २०२ ॥ 


( ९८६ १ >ॐ% ठतल्सीकृत संटीकरामायण ॥६-«- 


कय न मिल कल || 
देरि विदेह विनय तब ठानी ४७ भई तुरत कन्या सुखदानी ॥१॥ 
सूखिन सहित सिंहासन सोई $ अन्तर भयो चकित सब कोई ॥२॥ 
देखकर जनकजीने विनती करी तब भूमिजा तुरत सुखदायक कन्या हो गयी ॥ १ ॥ सखियों 
सहित वह सिंहासन अन्तद्धांन हो ह सब कोई चकित हो गये ॥ २ ॥ 
रोदन सुनत सुनेना रानी ७ लीन्ह उडाय गोद सुखमानी ॥३॥ 
नाम जानकी धरयो पुनीता ४७ नारद आय कझो तब सीता ॥४॥ 
उसका रोना सुनकर सुनना रानीन गोद्मं उठाय लिया ॥ ३ ॥ “जानकी” नाम पवित्र धरा 
और नारद्जीने आकर 'सीतो' कहा ॥ ४॥ 
सकल लोकपति प्रभु सुखराशी $ सो मिलिहै बर नित अविनाशी ॥६॥ 
जनकसुता नित बाढत केसे % शुक पक्षकर चंदा जेसे॥६॥ 
और नारद्जी बोले-जो सब संसारके पति सुखकी राशि अविनाशी नित्यस्वरूप हैं वे इनके 
दर होंगे ( यह कह नारद्जी चले गये ) ॥ ५ ॥ जनकनन्दिनी जानकी शुक्लपक्षके चन्द्रमाके 
समान नितप्रति बढ़ने लगी ॥ ६ ॥ 
बाल वृद्ध यौवन नरनारी  लागहि सबे प्राणते प्यारी ॥७॥ 
घुनि नृप निपुण पढून बेठाई & अचिरकाल सब विद्या पाई ॥८॥ 
पउनेको खी पुरुष बालक बुडूढे जवान हैं सबको म्राणते अधिक प्यारी रंगे ॥ ७ ॥ फिर राजाने 
पढ्नेको बेठाया और थोड़ दिनोंम सव विद्या पायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक समय मिथिलेश अति, शंकर तप मन दीन्ह॥ 


आय कह्यो वरमॉग शिव, तब रुप विनती कीन्ह ॥२०३॥ 
पहले एक समय जनकजीने शिवजीके तपमें बड़ा मन दिया थां, तब शिवजीन आकर कहा 
बर मागो राजाने हाथ जोड़कर विनती करी ॥ २०३ ॥ 


दोहा-नाथ जपह दिन रैन जेहि, शुति जेहि नेति बलान ॥ 
रः तेहि नयन में, यह बरदान न आन ॥२०४॥ 
हे स्वामी ! तुम जिनका रात दिन ध्यान करते हो और वेद जिनको नेति कह बखान करते 

हैं उन ईश्वरको इम प्रत्यक्ष देख यही बर दीजिये और कुछ नहीं ॥ २०४ ॥ 
दोहा-सुनि शिव दीन्हो धनुष A कही बात समझाय ॥ 
धरः पूजह याको नेमिकरि, मिलिहें भगवत आय ॥ २०५॥ 


oS NN NSS ॑_ लगनेसे 
१. हलके अग्रभागका नाम सीता है और हलके अग्रभाग लगनेसे उत्पन्न हुई, इससे सीता नाम हुआ । 


=> बालकाण्ड १. १-७ ( १८७) 


यह वार्ता सुन शिवजीने एक धनुष दिया और फिर समझाकर कहा कि, इसको नेम करके 
पूजिये, तुम्हारे मनभावते भगवान्‌ यहीँ आ मिलेंगे ॥ २०९ ॥ 
सुनि विदेह मित अनुरागे & नित्य नेम॒कार पूजन लागे ॥१॥. 
यक दिन सिय सेवा ढिग जाई & लीलहि लीन्हों धनुष उठाई ॥२॥ 
राजा जनक मसन्न हो प्रभुका दर्शन पानेके लिये उस धनुषको पूजने लगे ॥ १ ॥ एक दिन 
सीताजीने सेवाके निकट जाय खेळसे धनुष उठा लिया ॥ ३ ॥ 
देखि जनक अति अचरज माना ® तेहि छिन तहां कठिनम्रृण ठाना ॥३॥ 
.जो यह शिवको चाप चढ़ावे & सोइ जनकझुता कह पावें ॥४॥ 
जनकजीने देखकर बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहाँ कठिन प्रण किया ॥ ३ ॥ कि 
जो कोई यह शिवजीका धनुष चढ़ावे सोई मेरी कन्या पावेगा ॥ ४ ॥ 
सुनहु कथा अब रावणकेरी ४७ गये दूत घट राखि सबेरी ॥॥ 
चारि गव हारा लंकेशा & देवनको बहु देत कलेशा ॥६॥ 
अब रावणकी कथा सुनो कि दूत घट गाड़कर चले गये ओर रावणले निवेदन कर दिया 
॥६॥ याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज! रावण चार स्थानम हारा और देवताओंको अनेक इःख 
दिये ॥ ६ ॥ ( यहाँतक क्षेपक है ) | 
रवि शशि पवन वरूण धनुधारी & अग्नि काळ यम सब अचिकारी ॥७॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा ## हठि सबहीके पन्थहि लागा ॥८॥ 
सूय, चन्द्रमा, वायु, वरुण, धनुषधारी, अग्नि, काल, यम, सब अधिकारी रावणकी आज्ञामें 
रहे ॥ ७ ॥ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नर नाग, हठपूर्वक सबके पीछे ही पड़ गया ॥ ८ ॥ 
ब््मसृष्टि जहँलगि तजुधारी ॐ दशसुख वशवतीं नर नारी ॥९॥ 
आयसु करहिं सकल भयभीता # नवहिं आय नित चरण विनीता॥१०॥ 
. बह्माकी सश्ििं जहाँ तक शरीरधारी हैं सब नर नारी रावणके बशझमें रहें ॥ ९ ॥ सब कोई 
भयभीत हुए रावणकी आज्ञा माने और नित्य नस्रतासे चरणोंमे शिर धरें ॥ १० ॥ 


दोहा-शुजबछ्विशव बश्यकर, राखेसि कोउ न स्वतंत्र ॥ 
कु: मण्डलीक महँ रावण, राज्य करे निज मन्त्र ॥२०६॥ 
अपनी भुजाओंके बलसे संसारको वशमें कर किसीको स्वतंत्र नहीं रखा सब राजोंके बीच 

रावण अपने विचारसे राज्य करने लगा ॥ २०६ ॥ 


दोहा-देव यक्ष गन्धर्व नर, किन्नर राजकुमारि ॥ 
जीति वरीं निज बाइबल, बहुसुन्दरि वरनारि ॥२०७॥ 


(१८८) >% तरूसीकृत सटीकराभाथण )६-<- 


खवला, यक्ष, नर, गन्धव, किन्नर और राजोंकी अनेक कन्या अपने बाहुबलसे जीतकर व्याह 
लीं जो बड़ी सुन्दर थीं ॥ २०७॥ 


इन्द्रजीतसन जो कछु कहेऊ & सो सब जनु पहिले कारे रहेऊ ॥१॥ 
प्रथमहि जिनको आयसु दीन्हा श तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥२॥ 
जो कुछ इन्द्रजीतसे कहा; सो सब मानो उसने पहले ही कर रक्खा जिस समय रावण 
अनीति करने लगा तब ङुबेरने अपना एक दूत इसके पास भेजा कि अनीति मत करो । यह 
खुन रावण कुबेर पर चढ़ गया और उसे जीतकर यमराजसे युद्ध करने गया । यमराज उसकी 
आखु विचारकर देवताओंके कहनेपर उसके सामनेसे अन्तद्धान हो गये। फिर बहाँसे इन्द्रलोक 
को णया और वहाँ घोर संग्राम हुआ। तब इन्द्रने रावणको पकड़ बाँधा यह सुन मेघनाद 
स्वर्ग गया और महाघोर युद्ध कर अपने पिताको छुड़ाकर इन्द्रको पकड़ लाया तब जह्माजी 
लंकाम आये इन्द्रजीवको अनेक वरदे तथा अमोघ शक्ति देकर इन्द्रको छुड़ाया ॥ १॥ पहिले ही 
जिनको आज्ञा दी, उनका चरित्र सुन, जो किया ॥ २ ॥ 
देखत भीम रूप सब पापी $ निशिचर निकर देव परितापी ॥३॥ 
करहि उपद्रव असुर निकाया & नाना रूप धरहि करिमाया ॥४॥ 
देखनेम भयंकर रूप सब पापी निश्चरोंके समूह देवताओंके दुःख देनेवाले ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े 
राक्षस उपद्रव करते हं और माया करके अनेक रूप धरत हें ॥ ४ ॥ 
जेहिविधि होय धर्म निर्मूला # सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥«॥ 
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि % नगर आम पुर आग लगावहिं ॥६॥ 
जिस प्रकारसे धम निर्मूल होय, सो सब बे राक्षस वेदमतिकूल उपाय करने लगे ॥ ५ ॥ 
जिस-जिस देशमं गौ, ब्राह्मण पांव उस नगर गाँव पुरमं आग लगा दूँ ॥ ६ ॥ 
शुभ आचरण कतड नहि होई # वेद विप्र गुरु मान न कोई ॥७॥ 
नहि हरिभक्ति यज्ञ जप दाना % सपनेहु सुनिय न वेद पुराना ॥८॥ 


अच्छे आचरण कहीं नहीं हों वेद, ज्राह्मण, गुरुको कोई नहीं माने ॥ ७ ॥ न भगवानकी 
भक्ति, न यज्ञ, जप, दान, स्वप्नमें भी वेद, पुराण, सुनाई नहीं दें ॥ ८ ॥ 


छन्द-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दशशीशा ॥ 
है! आएदि उठि धावे रहे न पावे धरि सब घाले खीसा ॥ 
_* अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुन्य नहि काना ॥ 


तेहि बहविधि त्रासे देश निकासे जो कहे वेदपुराना॥१८॥ | 


>> बालकाण्ड १. ॥६-<« ( १८५९ ) 
जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञमाग, रावण जहाँ कहीं खुने क दौड़े रहने नहीं दे सब 
यज्ञ विध्वंस कर दे, ऐसा भ्रष्ट आचार संसारमें इआ कि धम कानोंसे सुनाई नहीं दे, उसे बहुत्त 
म्रकारसे दुःख दे देशसे निकाल दे जो वेद पुराण कहे ॥ १८ ॥ 
सोरठा-बरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहिं॥ 
“क॑ हिंसापर अतिप्रीति, तिनके पापहिं कवनमिति ॥ २६ ॥ 
जो अनीति दुष्ट राक्षस करते थे, सो वरणी नहीं जाती और हिंसापर जिनकी ग्रीति है तो 
उनके पापोंका क्या ठिकाना दे? ॥ २६ ॥ 
बाढ़े बहु खल चोर र जुवारी ऋ जे स परधन परनारी ॥ ३ ॥ 
मानहि मातु पिता नहिं देवा & साधुन सों करवावहि सेवा ॥ २॥ 
बइतसे खल, चोर ज्वारी बढ़ गये, जो पराये धन और पराई ख्रियोंके ठगनेवाले थे ॥ १ ॥ 
जौ माता पिता देवताओंको नहीं मानते और साडुओंसे सेवा कराते हें ॥ २॥ 
जिनके यह आचरण भवानी # ते निशिचर सम जानइ प्रानी ॥३॥ 


अतिशय देखि धर्मकी हानी & परम सभीत धरा अकुलानी ॥४॥ 
( शिवजी बोले ) हे पावती ! जिनके यह आचरण हैं, उन माणियोंको भी राक्षसोंके समान ही 


जानो ॥ ३ ॥ धर्मकी बहुत हानि देख, अति भयभीत हो पृथ्वी व्याकुळ हो गयी ॥ ४ ॥ 
गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही क जस मोहि गरुअ एक परदोही ॥६॥ 
सकल धर्म देखहि विपरीता & कहि न सके रावण भयभीता ॥६॥ 


( और कहने लगी कि ) पहाड़, नदी, समुद्रका मुझे ऐसा भार (बोझ ) नहीं है जैसा एक 
पराया द्रोह करनेवालेका है ॥ ५ ॥ सब ही धर्म विपरीत देखते हैं, किन्तु राबणके डरसे कोई 


नहीं कह सकते ॥ ६॥ 


थेनुरूप धरि हृदय विचारी # गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी ॥७॥ 
निज संताप सुनायसि रोई & काइते कछु काज न होई ॥८॥ 
गौका रूप धारण कर, मनमें विचार जहाँ देवता सुनि थे वहाँ गयी ॥ ७ ॥ अपना दुःख 
रोकर सुनाया पर किसीसे कोई काम नहीं होता ॥ ८॥ . विरंचिके है 
छन्द-सुर सुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गये विरंचिके लोका ॥ 
T सँग गो ततुधारी भूमि विचारी परमविकल भयशोका ॥ 
ब्रह्मा सब्‌ जाना मन अनुमाना मेरो कछ न बसाई ॥ 


जाकरि तें दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई॥१९॥ 
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देवता, सुनि, गंधव सबं सिलकंरं अह्माके लोकको गये। संगमें गौकां रूप धारण किये 
शिवारी भूमि अति शोक भयसे व्याङुल, भय रावणका और शोक पापके भारका झाजीने 
संब जान मनमें विचार कर कहा, मेरा कुछ वश नहीं, जिसकी तू दासी हे वही अविनाशी 
हमारी तुम्हारी सहायता करेंगे हमारी सहायता यह कि हमारे वरदानके अनुसार मनुष्य होकर 


रावणका दध करे और उसी वधसे तेरी भी सहाय है, अविनाशी इसलिये कहा कि जितने 
नाझदान्‌ हें दे रावणके निकट खड़े न होंगे ॥ १९ ॥ 


सोरठा-धरणि धरह मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरि ॥ 
हट जानत जनकी पीर, प्रश मंजहि दारुण विपति ॥२७॥ 


हे पृथ्वी | मनमें धीर धारण करो, यह अह्माजीने भगवानको स्मरण कर कहा, कि वह 
भगवान्‌ भक्तोंका दुःख जानते और बड़ी विपत्ति दूर करते हैं ॥ २७॥ 
बंडे सुर सब करहि विचारा # कहे पाइय प्रशन करिय पुकारा ॥१॥ 
पुर वेकुण्ठ जान कहं कोई ## कोउ कह पयनिधि महे बस सोई॥२॥ 
सब देवता बेठकर विचार करने लगे, कि प्रभुको कहाँ पावे जो पुकार करें? ॥ १ ॥ किसीने 
कहा वंऊुण्ठमे हं और किसीने कहा वह क्षीरसमुद्रमे बसते हैं ॥ २ ॥ 
जाके हृदय भक्ति जस प्रीती & प्रभु तेहि प्रगट सदा यह रीती ॥३॥ 
तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊे % अवसर पाय वचन इक कहेऊ ॥४॥ 
जिसके हृदयम जेसी भक्ति और जेसी प्रीति है, वहाँ उससे प्रशु उसी अनुसार प्रगट होते 
हैं यही सदाकी रीति हैं ॥ ३॥ ( शिवजी बोले कि) हे पावती ! उस समाजमें में भी था, समय 
पाकर मैंने यह वचन कहे ॥ ४ ॥ 
इरि व्यापक सव्र समाना $ प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना ॥५॥ 


द्वेश काल दिशि विदिशइु माहीं % कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥६॥ 
परमेश्वर सवे व्यापक सर्वत्र समान हैं, प्रेमसे प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥ ५ ॥ देश, 
काल, दिशा, विदिशाम वह कौनसा स्थान हे जहाँ,म्रसु नहीं हैं -॥ ६ ॥ 
अगजगमय सब रहित विरागी %..प्रेमते प्रभु प्रगटे जिमि आगी ॥७॥ 
मोर.वचन सबके “मन माना के साधु साघु कहि ब्रह्म बखाना ॥८॥ 
अंग अथात्‌ अचल बृक्ष पर्वतादिकं और जग 'अर्थात्‌ जंगम मनुष्य पशु आदिक, सबमें 
व्यापक हैं और he बिदागी अर्थात्‌ रहित हैं, परन्तु भेमसे इस प्रकार प्रगट होते हैं। जैसे आग 
( काठसे ) प्रगट होती है ॥ ७ ॥ मेरा वचन सबके मनमाना-और बहाने साधु साधु अर्थात्‌ सत्य 
सत्य कहकर बखाना, रामायणमें चार कल्पके रामावतारका प्रसंग कहा है, जो जिन्होंने यह 
कहा कि प्रश्ठ वैकुंठमे हैं उन्होंने उन दो कल्पोंके अवतार कहे जिनमें जलंधर रावण और जय 
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विजय रावणके वधके हेतु वेकुण्ठसे हुए थे और जिन्हें देवताओंने यह कहा कि मरु क्षीरसागरमें 
हैं उन्होंने उस अवतारको कहा जो नारदके शापसे रुद्रगण रावण इए और उनके हितकारण 
क्षीरसागरसे अवतार हुआ । चोथे कल्पका अवतार जिसमें भगवानने स्वायंसुव शतरूपाकों वर- 
दान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे और प्रतापभाडु रावण हुआ हे उसीको शिवजी महाराज 
कहते हैं कि वह सर्वज्ञ समान व्यापक ह nen 
दोहा-सुनि बिरंचिमन इषं तलु, पुळक नयन बह नीर ॥ 
“है अस्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर॥ २०८॥ 
शिवजीने यह जो कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना? यह वचन खुनकर बह्याके मनमें 
अति हर्ष हुआ और तबु पुलकसे भर गया, नयनोंसे नीर बहने लगा सो प्रेममें कुछ काल मझ 
रहे फिर सावधान हो मतिमें धैथे धारण कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे ॥ २०८ ॥ 
छन्द-जयजयसुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवता | 
¶ गो डिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंता ॥ 
पालन सुरधरणी अद्श्ुत करणी ममं न जाने कोई ॥ 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करहु अलुग्रह सोई ॥२०॥ 
इस छन्दमे जाजी अपना सम्पूर्ण हेतु कहते हैं, हे सुरनायक ! आपकी जय हो! सुरनायक 
कहनेसे यह प्रयोजन हे कि आप देवताओंके रक्षक, मजुष्योंके सुखदायक, दोनोंके पालन करने- 
वाले और गौ बाह्मणोंके हितकारी हैं और यह सब विपत्तिमें असुरोंके हाथसे पड़े हैं, जिन 
असुरोंके आप शत्र हैं और आप सिंधुसुता अर्थात्‌ लक्ष्मीके पति हैं सो वे असुरोंके हाथ पड़ 
ग़यी हैं यह सब बातें बिपरीत हो रही हें । आप भगवान्‌ हो हमारी .सहायता करो, आपकी 
जय हो और जो यह शंका हो कि आप तो समदर्शी हैं विषम केसे हो तो. देवता और प्रथ्वीके 
पाछनेके हेतु आपकी करणी अदभुत हे जिसका कोई ममे नहीं जानता और जो यह समझा 
जाथ कि. आपको अपेक्षा पूजा और स्तुति मान आदिकी है तो आप सहज कृपाड और दीन- 
दयाङ हो सोई दीनदयाङता संभालकर हमपर कृपा करो ॥ २०॥ - 
छन्द-जय जय अविनाशी सब घृटवासी व्यापकपंरमानन्दा ॥ 
ग अविगति.गोतीता चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा ॥ 
जेहिलागिविरागी अति अब्यगी अनुरागीविगतमोइ सुनिटन्दा ॥ 
निशिवासरध्याव हि हे जयतिसंचिदानंदा॥२१॥ 
हे अविनाशी ! आपंकी जय हो, अविनाशी कहनेका आशय यह है कि आपको असुरोंके 
हाथसे नाश होनेका भय नहीं जिनको हम सब डरते हैं और सब घटवासी कहनेका अर्थ यह है 
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आप सबके घटमें विराजमान हो असुरोंकी मतिको फेर दो जिससे यह शाङ्टभावको छोड़ दं और 


परमानंद कहनेका प्रयोजन यह हे कि पृथ्वीको आनन्दर्म करो आपकी अद्वितीय गति है, दूसरेसे 
नहीं बन पड़ती, जिसको पुकारे और आप इंद्वियोंस भिन्न हैं किसी विषयका भी लवलेश नहीं 
है आप जो चरित्र करेंगे उससे पृथ्वी जो राक्षसोंसे मलिन हो गयी वह पुनीत हो जायगी 
आपके निकट मायाकी भी गति नहीं है आप सुळुंद अर्थात्‌ मोक्षदायक हो । हमें विपत्तिसे 
छड़ाओ । जिनकी प्राप्तिके निमित्त बड़े वेराग्ययुक्त महामुनियोंके समूह मोहको त्याग प्रेमसे रात 
दिन ध्यान करते हैं आपके ग्रुण गाते हैं ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप आपकी जय हो ॥ २१ ॥ 


उन्द-जेहि खृष्टि उपाई पपप बनाई संग सहाय न इजा ॥ 
श सो करह अघारी चित हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ 
* जो मव मय भंजन जनमनरंजन भंजन विपति वरूथा ॥ 
मनकमवचवानी छोड़ सयानी शरण सकल सुरयूथा॥२२॥ 


यह आपने तीन प्रकारकी सृष्टि बनायी है जो कि सत, रज, तम त्रिशुणात्मक है, और उसके 
अधिष्ठाठ देवता ब्रा बिष्णु महेशसे उत्पन्न पालन नाश होती हे एवं आपके संगमे दूसरा सहा- 
यक नहीं सो हे पापनाशक ! असुरोंके नष्ट करनेवाले ! हमारी चिंता ( स्मरण) कीजिये हम न 
तो भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हें केवल आपके बनाये इए जो संसारके भयको सदा तोडते 
और मनुष्योके मनको सुख देते, विपतिसमूइको नाश करते आये हैं; आपकी शरणमें वे सब 
देवता मन, बचन, कमसे सयानी चतुरता छोड़कर प्राप्त हें अथवा संसारके भय दूर करनेवाले 

. बिपति मिटानेवाले यह विशेषण भगवानमे भी लगाना ॥ २२ ॥ 


छन्द-शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहँँ कोड नहिं जाना॥ 
¶ जेहि दीनपियारे वेद एकारे द्रवो सो श्रीभगवाना ॥ 

`~ मववारिधि मन्दर सब विधि सुन्दर शुण मंदिर सुखपुंजा॥ 
मुनिसिद् सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥२३॥ 
सरस्वती, वेद, शेष सब ऋषि जिसको कोई नहीं जानता जिसको दीन दुःखी प्यारे हैं ऐसा 
बेद कहता है सो भगवान्‌ हमारे ऊपर कृपा करो। संसाररूपी समुद्रको आप मन्द्राचल पर्वत 


हैं, सब प्रकार सुन्दर ग्रुणोंके घर, सुखके ढेर हैं, यह सिद्ध, सुनि, देवता, सब व्याकुल हो 
आपके चरणकमलको नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ 


दोहा-जानि समय सुर भ्रमि मुनि, वचन समेत सनेह ॥ 
रु गगनगिरां गंभीर भइ, हरण शोक संदेह ॥ २०९ ॥ 
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देवता, पृथ्वी, मुनि इन्हें डरा जान और उनके ग्रीतियुक्त वचन श्रवणकर आकाझसे गम्भीर 
वाणी शोक सन्देहकी हरनेवाली हुई, शोक रावणके दुःख देनेकी और सन्देह यह कि मार्थना 
अंगीकार हो या न हो ॥ २०९ ॥ 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा & तुमहिं लागि धरिहों नरवेशा ॥१॥ 
अशन सहित मनुज अवतारा & लेहों दिनकर वेश उदारा ॥२॥ 
हे देवताओ ! मुनि सिद्ध तुम मत डरो; में तुम्हारे हेतु मनुब्यरूप धारण कर ॥ १ ॥ अंझों 
सहित मनुष्यका अवतार उदार सूयवंशमं ळूंगा ॥ oF 
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा कँ तिनकह में पूरव वर दीन्हा ॥३॥ 
ते दशरथ काशल्या रूपा क$ कोशलपुरा प्रगट नर भूपा ॥४॥ 
कश्यप अदितिने बड़ा तप किया है, उनको में पहले वरदान दें चुका हूँ ॥ ३ ॥ वे ही दशरथ 
और कौशल्याके रूपसे अयोध्यामें प्रगट इए हैं ॥ ४ ॥ 
तिनके गृह अवतरिहों जाई & रघुकुल तिलक सो चारइ भाई ॥<॥ 
नारद्‌ वचन सत्य सब करिहों ## परमशक्ति समेत अवतरिहों ॥६॥ 
उनके घर अवतार लंगा रघुङुलमें तिलक हम चार भाई होंगे ॥ « ॥ नारदजीके सब वचन 
सत्य करूँगा और परमशक्ति समेत अवतार ळंगा ॥ ६ ॥ 
हरिहों सकल भूमि गरुआई $ निर्भय होहु देव सझुदाई ॥७॥ 
गगन बह्मवाणी सुनि काना # तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥८॥ 
हे देवताओ ! निर्भय हो जाओ, में सब पृथ्वीका भार हरूंगा ॥ ७ ॥ आकाइासे इंश्वरकी 
वाणी कानोंसे सुन देवता मनमें प्रसन्न हो लोटे ॥ ८ ॥ 
तब ब्रह्मा धरणिहि ससुझावा कै अभय भइ भरोस जिय आवा ॥९॥ 
तब बह्माजीने पृथ्वीको समझाया, वह निडर हुई और मनमें भरोसा हुआ ॥ ९ ॥ 


दोहा-निज लोकहि विरंचि गये, देवन इहे सिखाय ॥ 
रैः वानर तव॒ धरि धरणि महँ, हरिपद सेवह जाय ॥२१०॥ 


ब्रह्माजी देवताओंको यह शिक्षा दे, अपने * लोकको चले गये, कि तुम सब देवता वानरका 
शरीर धारण कर पृथ्वीमें भगवानकी सेवा करो ॥ २१० ॥ 
शंका संपूर्ण देवता तो ब्रह्मलोकको गये और अब लिखा कि “निज लोकहि विरंचि गये” उत्तर-ब्रह्माजीके दो लोक हैँ 
अर्थात्‌ एक निजलोक, दुसरा सुमेरु पर्वत पर सभास्थान सो देवता सभास्थानमें गये थे वहां से ब्रह्माजी अपने लोकको गये अथवा 
ब्रह्माजीने देवताओं से कहा कि तुम वानरका शरीर धारण करो और निज लोकहि अर्थात्‌ अपनेको कहा कि में भी अवतार 
लूंगा, सो जाम्बवंतका अवतार ब्रह्माजोके अंसे हुआ। 
१३- ' 
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गये देव सब निज निज धामा कै भूमि सहित पायहु विश्रामा ॥१॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा झै इषे देव विलम्ब न कीन्हा ॥२॥ 
सब देवता अपने-अपने स्थानको गये, पृथ्वी सहित बिश्राम पाया ॥ १॥ जो कुछ जह्माजीने 
आज्ञा दी दह देवता प्रसन्न हो करनेको उद्यत हुए देर नहीं की ॥ २॥ 
वनचर देह धरी क्षिति माहीं ४७ अतुलितबल प्रताप तिन पाहीं ॥३॥ 
गिरितरू नख आयुध सब वीरा # हरि मारग चितवहि रणधीरा ॥४॥ 
_पथ्वीमें वनचरकी देह धारण करी, जिनमें बड़ा बल और प्रताप है ॥ ३ ॥ सब बीरोंके 
पेत वृक्ष नख यही आयुध हैं, परमात्माका मार्ग जोइने लगे, कि कब अवतार लें, और वे 
वनचर सब रणधीर हैं। ॥ ४॥ 
गिरि कानन जहे तहँ भरि पूरी & रहे निज निज अनीक रुचिरूरी ॥५॥ 
यह सब चरित सुना विबुधारी ४७ जनमत ही हत करन विचारी ॥8॥ 
पहाड़, वन जहाँ तहाँ अपनी-अपनी सेना बनाकर रहने लगे और यह स्थान बन्द्रोंसे पूण 
हो गये, ( आगे क्षेपक हे) ॥ « ॥ यह सब समाचार रावणने सुना और विचारा कि जन्म लेते 
ही मार दूंगा ॥ ६ ॥ 
बसत सकल ममवश रविवंशी # ते कह सकिहहि मोहि विध्वंशी ॥७॥ 
तदपि सजग रहिये का हानी # दिये असुर करि कछु तहँ थानी ॥८॥ 


सब सूर्यवंशी तो मेरे वशे रहते हैं, वे मुझे क्या मार सकेंगे ॥ ७ ॥ तो भी सजग रहनेमें 
क्या हानि हे? कुछ राक्षस तहां नियत कर दिये, थाना बना दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-उत्पत्ती वा मरण जब, जाकर जेहि विधि होय 
४+ कर समेत ठत्तान्त सो, पहुँचावे सब सोय ॥२११॥ 


उत्पत्ति वा मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृत्तान्त हमें पहुँचावे और कर 
पहुँचावे ॥ २११ ॥ 
भये दिलीप भूप जब आई ## जानि असुर सब दिये_उठाई ॥१॥ 
सुनि रावण बल देखन आवा # द्विज लखि सब रानिन बेठावा ॥२॥ 
जब राजा दिलीप हुए, उन्होंने सब राक्षसोंको निकाल दिया ॥ १॥ यह बात सुन 
रावण बळ देखने आया और ब्राह्मण जानकर सब रानियोंने बेठाया । राजा स्थानपर नहीं 
थे और ब्राह्मणोंकी रोक टोक नहीं थी इस कारण रनवासम चला गया ॥ २ ॥ 
` पद पूजत निज रूप दिखावा % भागीं रानि परम भय पावा ॥३॥ 
` पुनि रावण सरयू तट आयो # अर्चत तंदुळ नृपति चलायो ॥४॥ 


| 
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जब रानी चरण पूजने बेठीं तब रावणने अपना रूप दिखाया, देखते ही सब रानी भयभीत 
हो घरोंमे भाग गयीं ॥ ३ ॥ फिर रावण सरयूके किनारे आया, राजाने पूजा करते कुछ चाव- 
लके दाने फेंके ॥ ४ ॥ 
पूछेसि लोगन कहेउ बखानी कँ सिंह गाय पकरी वन आनी ॥«॥ 
तेहिते शालि शीघ्र हम प्रेरे & शतशर सम लागे हरि केरे ॥६॥ 
लोगोंने जब चावल फॅकनेका कारण पूछा तो कहा कि एक सिंहने वनमें आय गाय पकड़ी 
है ॥ « ॥ इस कारण मैंने तुरंत यह चावल फेंके बह सौ तीरके समान सिंहके लगे हैं ॥ ६ ॥ 
सुनि दशमुख मन अचरज आवा && देखा जाय सृतक वन पावा ॥७॥ 


ससुझि प्रताप गयो निजधामा & नृपते चरित कझो न्ृपवामा ॥८॥ 
रावण सुनकर बड़े अचरजमं हुआ जाकर देखे तो वनम ग्रुतक सिंह पड़ा है ॥ ७ ॥ रावण 


यह प्रताप समझ अपने घरको गया, जब राजा दिलीप महलोंम आये, तब उनसे रानियॉन सव 
चरित्र वणन किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-रावणकृत सुनि अवधपति, चंगुल भरि जल लीन्ह ॥ 
रैः पवनमंत्र पढ़ि कोधयुत, दक्षिण दिशि तज दीन्ह॥२१२॥ 
रावणका यह व्यवहार सुन अयोध्याके महाराज दिलीपने अंजलीम जल ग्रहणपूर्वक पवन 
मन्त्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशामं उसको छोड़ दिया ॥ २१२ ॥ 
दोहा-भये विशिख दशलक्ष तब, कह नप लंकहि जाइ ॥ 
धैः सहित त्रिकूट समुद्रम, बोरि फिरह तेहि नाह ॥ २१३ ॥ 
उस मन्त्रयुक्त जलसे दशलक्ष बाण इए, तब राजाने कहा कि लंकामें तुम जाय त्रिकूट 
पर्वतको उसके स्वामी सहित समुद्रम डवा दो ॥ २१३॥ 
चले सुविशिख पवनगति मोरी ## उलटन लगे नगर चह ओरी ॥9॥ 
मयतनया दोउ कर तब जोरी # कीन्ही विविध विनय नहिं थोरी॥२॥ 
पवनकी गतिको तिरस्कार कर बाण चले और चारों ओरसे नगरको उलटने लगें ॥ १ ॥ 
तब मन्दोद्रीने दोनों हाथ जोड़ भाँति-भाँतिसे बहुत विनती करी ॥ २ ॥ 
दे दुहाइ नृप बोली ऐसे % यह नहिं नृपति लरत तुम केसे ॥३॥ 
बाण चले दिलीप पहु आये # ससुझ सोच ते रहे चुपाये॥४॥ 
राजा दिलीपकी दुहाई देकर बोली-यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो ? ॥ ३॥ बाण 
राजा दिलीपके पास लौट आये, तब राजा भी समझ सोचकर चुप रहे॥ ४॥ 
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इहिविधि बहुत गयो जब काला $ कोशलपुर रघु भयो नृपाला ॥५॥ 


सारूत बाण लंक गृह ठाये क वनिता विनय वचन सुनि आये ॥६॥ 
इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया, तब राजा रघु अयोध्याके राजा इए ॥ ५ ॥ फिर 


जब रावणने कर माँगा, तो पवनबाणसे लंकाके बहुत घर ढाये और मन्दोद्रीके वचनसे बाण 
फिर आये ॥ ६ ॥ 


पुनि राजा अज भये बलघारी & मच्यो युद्ध रावणसों भारी ॥७॥ 
अनिल अस्रते कटक समेता & दीन्ह ताहि पइंचाय निकेता ॥८॥ 
फिर जब महाबलान अज राजा इए तो, इनसे और रावणसे बहुत युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 
पवनअस्रसे सनासहित रावणको लंका पहुँचा दिया ॥ ८ ॥ 
तेजवान लखि रहा चुपाई $ तेहि पाछे भये दशरंथ आई ॥९॥ 
इन्ह तजवान देखकर चुप रहा, फिर दशरथजीने जन्म लिया ॥ ९ ॥ 
हा-दशसहस्र रविकर रखें, दशों दिशा रथ जाहि ॥ 
रः द्शशिर रिए प्रगटे सुवन, कहिये दशरथ ताहि ॥२१४॥ 
दश हजार सूयकी किरणोंके समान दशों दिशाओंम जिसका रथ जाय और जिसका पुत्र 


दशशिरवाळे पुरुषका वेरी हो, उसे दशरथ कहते हैं, वा जिसमे दशरथियोंके समान बल हो 
सो भी दशरथ कहाता है ॥ २१४ ॥ 


दोहा सुनि रावण निज इत सुख, मागि पठायो दण्ड ॥ 
£ हरिशर प्ररे भूप कहि, जड़यो कपाट प्रचंड ॥ २१५॥ 


रावणने यह सुनते ही दूतोंके हाथ अपना कर मांग भेजा, राजाने अपने बाणोंसे लंकाके 
द्वार मूँद दिये और कहा ॥ २१५ ॥ 
जो रावण पट लेइ उघारी $ तो हम कर देवहि विन रारी ॥१॥ 
मंदिर द्वार सूँदि सब गये % रावणसे नहि उघरत भये ॥२॥ 
जो रावण यह किवाड़ खोळ ले तो हम बिना रार कर दे दें ॥ १॥ मंदिरिके दरवाजे सब 
बन्द हो गये और राबणसे नहीं खुले ॥ २॥ 
उघरे नहीं पराजय मानी # गये फिर बाण नृपति रजधानी॥३॥ 
तब रावण नभवात विचारी # विपिन जाय कीन्हेसि तप भारी॥४॥ 
जब वे नहीं उघरे, तब रावणने हार मानी, बाण फिर दशरथजीकी राजधानीको गये 
॥ ३ ॥ तब रावणने आकाशवाणी ( और जह्माके वरदानकी बात ) विचार वनमें जाय बड़ा 
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वरंब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा & बोला तब दृशसुख अभिलाषा ॥«॥ 

दशरथ नृपति वीर्यते कोई && जगमें पुत्र प्रगट नहिं होई ॥६॥ 

जब ब्रह्मान कहा-वर मागो, तब रावण अपनी अभिलाषा बोला ॥ « ॥ राजा दझरथजीके 
वीयसे संसारम कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो ॥ ६ ॥ 

सुनि स्रष्टा मनमें दुखमाना $ एवमस्तु कहि कीन्ह पयाना ॥७॥ 

तब दशसुख काशलपुर गयङ %& कोशल्यहि हार लावत भयङ ॥<॥ 

हाजी सुन और मनमें दुःख मान बर दे चले गये ॥ ७ ॥ तब रावण कौञ्चळपुरीमें जाय 
कौझल्याको चुरा लाया ॥ ८ ॥ 

सहित मंजूषा सागर जाई & राधोमच्छ दिहेसि सौंपाई ॥९॥ 

मंजूसा (पिटारी ) सहित समुद्रमें राघवमच्छको जीप दी ॥ ९ ॥ 


दोहा-चतुरानन धारे रूप तब, रावणको तहँ जाय ॥ 
१ सुता माग छाये तुरत, राखी वनमें छाय ॥ २१६॥ 


बह्माजी रावणका रूप धर वह पुत्री माँग लाये और वनम धर दी ॥ २१६ ॥ 
वनमें धरि विधि गये निज लोका झ तइ सुमं्र पट खोल विलोका ॥१॥ 
कन्याते बोले मृदुबानी & तुमहो किनकी सुता सयानी ॥२॥ 
वनमं धरके ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये, तहाँ सुमंतने पट खोलकर देखा ॥ १ ॥ कन्यासे 
कोमळवाणी बोले-ठुम किसकी कन्या हो? ॥ २॥ 
तब कौशल्या गिरा उचारी & हम हें कोशल राजकुमारी ॥३॥ 
नहिं जाना को वनम लावा && सुनि सुमंत हिय अतिस॒ख छावा॥४॥ 
तब कौशल्याने बाणी उच्चारण करी कि, हम कोशलराजकी कन्या हे ॥ ३ ॥ यह नहीं जानती 
कौन वनमें लाया । यह सुन सुमन्त मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
ले आये कोशळपुर ठामा & रोदन होत रहा नृपधामा ॥५॥ 
जाय मंजूषा भूपहि दीन्हा # जेहिविधिमिला सो वर्णन कीन्हा॥६॥ 
फिर उसको कोशलपुर ले आये जहाँ राजाके यहाँ रोदन हो रहा था ॥ ९ ॥ राजाको जाय 
पिटारी तथा कन्या दी और जिस प्रकार मिली सो कहा ॥ ६ ॥ 
बोले नृप तुम को हो ताता # कह सुमंत सुनिये प्रभु बाता ॥७॥ 
अवधपुरी नृप दशरथ नामा # धर्म धुरंधर सब गुण धामा ॥८॥ . 
राजाने सुमंतसे कहा-हे तात! तुम कौन हो? तब सुमन्त बोले-हे स्वामी ! सुनिये ॥ ७ ॥ 
एक अयोध्यापुरीके दशरथ नामक राजा बड़े धर्मात्मा सब युणोंके धाम हैं ॥ ८॥ . 


९ ९९८ ) ->-॥ तुलसीकृत सटीकरामायण ):-<- 


ह ताय सचिव में सुनह हप, सुन अति भ॒यउ उछाह ॥ 
$ कह्याकि अब यहि सुताकर,करिहों तिन्ह सँग ब्याहर दर 
मैं उनका मन्त्री हँ, यह बात सुन कौशल्याके पिता अत्यन्त आनन्दित हुए और बोले कि 
अब हम अपनी कन्याका तुम्हारे राजाके साथ व्याह कर देंगे ॥ २१७ ॥ 


तुरते नेगी विप्र पठावा कै नृपके टीका आय चढावा ॥१॥ 
चली बरात विपु नरनाहा & बड़ी धूमसे भयड विवाहा ॥२॥ 
ठुरत ही नेगी और ब्राह्मणोंको भेज दिया, उन्होंने आकर राजाको टीका चढ़ाया ॥ १ ॥ 
राजाकी बड़ी बारात चली और बड़ी धूमसे व्याह हुआ ॥ २॥ 
विरयासनकी सुता सयानी # सो सुमंत व्याही झुखदानी ॥३॥ 
व्याइ कीन्ह पुनि घर फिर आये ## नगर नारि नर अति सुख पाये॥४॥ 
विरधासनकी चतुर कन्या ( गगकुरूकी ) सुमंतको व्याही गयी ॥ ३ ॥ व्याह करके फिर 
घर आये और नगरके नारिनर सब प्रसन्न इए ॥ ४ ॥ 
पुनि केकयी सुमित्रा रानी # व्याही दशरथ सुघर सयानी ॥५॥ . 
यह सब रूचिर चरित मैं भाखा & अब सोसुनहु जो बीचहि राखा ॥६॥ 
फिर दशरथजी काइमीरसें कैकेयीको व्याह करके लाये और सुमित्रासे व्याह किया 
॥ यी यहाँ तक क्षेपक है॥ यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा अब वह सुनो जो और 
बीचमे रहा है ॥ ६ ॥ 
अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ % वेद विदित तेहि दशरथ नांऊ ॥७॥ 
घमधुरधर चि शुणनिधि ज्ञानी ® हृदय भक्ति मति सारंगपानी ॥८॥ 
अयोध्याएरीके यही राजा रघुकुलतिलक दशरथ जिनका यज्ञ शाखोंम विदित है ॥ ७ ॥ बड़े 
घमात्मा युणोंके समुद्र और मनमें जिनके भगवानकी भक्ति बहुत थी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोशल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण एनीत॥ 
४ पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपदकमळ विनीत ॥२१८॥ 


.कोशल्यादि सब प्यारी खरी जिनके आचरण बड़े पवित्र सदा पतिके अनुकूल रहें जिनका 
परमेश्वरकं चरणकमलम बड़ा मेम था, यही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोष्याके राजा हुए 
जिनसे भगवानूने कहा था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे । इस प्रकार रामके जन्मके अनेक कारण 


इए । वा पहला प्रश्‍न पूण हुआ जो पूछा था कि “प्रथम सो कारण कह 
बिचारी । निए॒ण जह्म सगुण वपुधारी” ॥ २१८ ॥ 


इति श्रीरामचरित्र मानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने श्रीयुतमिश्रसुखानंदात्मज पंडित ज्वाछाप्रसाद 
मिश्रक्रतव्याख्यायां वाळकाण्डान्तर्गंतरामजन्महेतुवर्णतोनाम्ततीयो विश्रामः ॥। ३ ॥ 


->% बालकाण्ड १. ॥६-<- € १९२९ ॥७ 


दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, रामजन्म सुखमूळ ॥ 
दुध सुख छायो त्रेलोकमे, मिटा मोह भय हूल ॥ ४॥ 

एक वार भूपति मनमाहीं & भइ गलानि मेरे सुत नाहीं ॥१॥ 

गुरुगह गये तुरत महिपाला && चरण लागि करि विनय विशाला ॥२॥ 

५ जब राजा दशरथजीको राज्य करते कई सहस्र वर्ष बीत गये, तब मनमें बड़ी चिन्ता 
हुईं कि हमारे पुत्र नहीं हे ॥ १ ॥ तुरन्त राजा शुरुके घर गये और चरण पकड़ बहुत 
विनती करी ॥ २ ॥ ः 

निज दुख सुख सि सुनायउ क कहि वसिष्ठ बहुविधि ससुझायड॥३॥ 

घरहु धीर होइहें सुत चारी & चिश्वुवन विदित भक्त भयहारी ॥४॥ 

अपना दुःख सुख राजाने गुरुको सुनाया तब सुनि बहुत मकारसे समझाते इए बोले-( दुःख 
पुत्र न होनेका और सुख राज्यका ) ॥ ३ ॥ वसिष्ठजीने कहा-धीरज धरो चार उत्र होंगे तीनों 
लोक जिन्हें जानेंगे, भक्तोंका भय दूर करनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ 

शुगीकषिहि वसिष्ठ बुलावा % पुत्रलागि शुभ यज्ञ करावा ॥९॥ 

भक्तिसहित मुनि आहुति दीन्हे $ प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे ॥६॥ 

शरंगी ऋषिको वसिष्ठजीने बुलाया और पुत्रके हेतु सुन्दर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया । राजा दृशरथजीकी 
एक शान्ता कन्या थी अंगदेशके राजा रोमपादने झांताको राजा दशरथजीसे माँग लिया। दोनोंकी 
मित्रता थी इसलिये राजाने देदी रोमपाद्ने कन्याके समान पालन की एक समय अंगदेशर्म काल 
पड़ा तब महात्माओंने कहा यदि विभाण्डकषिके पुत्र ऋष्यश्वृंग आवें तो वर्षा हो, परंतु उनके पिता 
के डरसे कोई उन्हें ला सका तब वेश्याओंने वहां जानेकी इच्छा की और जिस समय उनके पिता 
आश्रम पर नहीं थे तब यह उनके पास गयीं और ऋष्यशँग उन्ह तपस्वी जान उनके डेरेपर 
गये तब यह उनको नावपर चढ़ा छलसे अंगदेशम लायीं वर्षा हुई राजाने शांता कन्यासे व्याइ 
कर दिया पिता भी ज्ञानसे जान चुप रहे तबसे यह वहीं रहे राजा दशरथजीने अङ्गदेशसे इन्हे 
बुलाया ऋषिने पहले अश्वमेध यज्ञ कराकर फिर पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया ॥ ५ ॥ सुनिने भक्तिपूर्वक 
आहुति दी तब अग्निदेव सुन्दर खीर हाथम लिये प्रगट हुए ॥ ६ ॥ 

जो वशिष्ठ कुछ हृदय विचारा $ सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 

यह इवि बाँट देहु नृपजाई % यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥८॥ 

और कहा कि हे राजा ! वशिष्ठजीने जो कुछ मनमें विचारा था वह तुम्हारा काम सब सिद्ध 
हुआ ॥ ७ ॥ यह खीर जाकर यथायोग्य भाग बनाकर बाँट दो ॥ < ॥ 


दोहा-तब अदृश्य पावक भये, सकल सभहि सझुझाय ॥ 
| परमानन्द मगन हप, हषे न हृदय समाय ॥ २१९॥ 


( २०० ) = तुलसी कूत सटीकरामायण (<< 


तब सब सभाको समझाकर अझ्निदेव अन्तद्वीन हुए और राजा ऐसे परमानंदित इए कि 
सनमे प्रसन्नता नहीं समायी ॥ २१९ ॥ 


तबहि राउ प्रियनारि बुलाई % कोशल्यादि तहाँ चलि आई ॥१॥ 
अद्धेभाग कोशल्यहि दीन्हा झ# उभयभाग आधेकर कीन्हा ॥२॥ 
तब राजाने प्यारी खियोंको बुलाया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आयीं ॥ १॥ उस सम्पूण 
खीरम से आधा भागकर कौशल्याको दिया और आधा जो बचा उसके फिर दो भाग किये ॥२॥ 
केकेयी कहें सो नृप दयऊ # रहेउ सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥३॥ 
कौशल्या केकयी हाथघरि $ दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥४॥ 
सो राजाने कैकयीको दिया और जो चौथायी बचा उसके फिर दो भाग किये॥ ३॥ 
कोशल्या कैकयीके हाथमें दोनों भाग रख मनमें प्रसन्न हो सुमित्राको दिये ॥ ४ ॥ 
इहिविधि गर्भसहित प सब नारी ४७ भयउ हृदय हर्षित सुख भारी ॥५॥ 
जा दिनते हरि गर्भहि आये ## सकल लोक सुख संपति छाये ॥६॥ 
इस प्रकारसे सब नारी गर्भ सहित हुई और मनमें बड़ा हषे और सुख हुआ ॥ « ॥ जिस 
दिनसे भगवान्‌ श्रीहरि गर्भम आये तभी से सब लोकोंमे सुख संपत्ति ( जो राक्षसोंके डरसे उजड़ 
गयी थी ) छा गयी ॥ ६॥ 
मंदिर मह सब राजाह रानी % शोभा शील तेजशुणखानी ॥७॥ 
सुखयुत कछुककाल चलि गयऊ # जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ॥८॥ 
सब्‌ रानी मंदिरम विराजमान होती हें जो शोभा, शील तेज और गुणोंकी खान हें ॥ ७ ॥ 
सुखपूवक कुछ समय चीत गया, जब प्रभु प्रगट होनेको हुए वह समय हुआ ॥ ८ ॥ 


दोहा-योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल ॥ 
£4 चर अरु अचर हषे युत, रामजन्म सुखमूल ॥२२०॥ 


योग, लग्न, नवग्रह, बार, यह सब ही श्रेष्ठ थे, उस समय चर-अचर सब प्रसन्न हुए कारण 
कि रामका जन्म सुखमूल था ॥ २२० ॥ 


नवमी तिथि मधुमास पुनीता % शुङ्पक्ष अभिजित इरिग्रीता ॥१॥ 
मध्य दिवस अतिशीत न घामा $ पावन काल लोक विश्रामा ॥२॥ 
नौमी तिथि, चेतका पबित्र महीना, शुक्लपक्ष, अभिजित नक्षत्र, (इरि) सिंहलग्न प्रीति योग यद्वा 
यह हरिको प्यारे हैं ॥ १ ॥ दुपहरके समय बहुत शीत और घाम नहीं अथवा रात दिनका बराबर 
. था और लोकको विश्रामका पावन काल है क्योंकि दुपहरके समय सब विश्राम पाते हें ॥ २॥ 
शीतळ मंद सुरभि बह बाऊ % हर्षित सुर संतन मन चाऊ॥३॥ 
वन कुसुमित गिरिगणमणियारा % श्रवहि सकल सरितामृत धारा ॥४॥ 


=> बालकाण्ड १. ॥६-<- (२०१) 
ठंडी सहज सहज सुगंधियुक्त पवन चलने लगी, देवता प्रसन्न हुए संतोंके मनमें बड़ा चाव 
था ॥ ३॥ वन फूल गये, पर्वतोंपर मणिय निकल आयां, सम्पूण नदियाँ अम्नतके समान स्वंच्छ 
जळवाली हो गयीं ॥ ४ ॥ 
सो अवसर विरंचि जब जाना && चले सकल सुरसाजि विमाना ॥९॥ 
गगन विमल संकुल सुरयूथा # गावहिं गुण गंधव वरूथा ॥६॥ 
सो समय जब अह्माजीने जाना, तब सब देवता विमान सजाय-सजाय चले ॥ « ॥ निर्मल 
- आकाश देवताओंसे भरपूर हो गया, गंधव बहुतसे गुण गाने लगे ॥ ६ ॥ 
वर्षेहि सुमन सुअंजलि साजी ई गहगह गगन दुन्दुभी बाजी ॥७॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा & बहुविधि लावहि निज निज सेवा ॥८॥ 
अंजलिम फूल छे बरसाने लगे, आकाशमें गहगहे वाजे बजने लगे ॥ ७ ॥ नाग, सुनि, देवता 
स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा जताने लगे ॥ < ॥ 


दोहा-सुरसमूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम ॥ 
रैः जगनिवास प्रथु प्रगटे, अखिललोक बिश्राम ॥२२१॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने स्थानको गये, उस अवसरमें जगनिवास जो सम्पूर्ण 
जगतुमें वास करते हें, वा जिसमे सब जगत्‌ वास करता है वह भगवान्‌ प्रगट हुए, जो सम्पूर्ण 
लोकों को बिश्राम देनेवाले हें ॥ २२१ ॥ 
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PPO, satis लयकारी वीक त ७ 


(९९०९) गै तुळसीळूत सटीकरामायण *€ 


कवित्त- चैत सित नोमी सोम नषत पुनवसु है शूल योग कौलव करण 

शुभकारी है ॥ कक है लगन तहां सोहें शुरू चंद्र दोऊ शनि हें तुलाके 

घन केतु रिपुहारी है ॥ भौम हैं मकर मीन शुक्र मेष भाजु देख मिथून परे 

हैं बुध साथ तम भारी हे ॥ रसिक विहारी राम कुंडली अनूप ऐसी विद 

विचित्र या विधाता निरधारी है ॥ १ ॥ 

दोहा-मरत जन्म ग्रह शमते, घुव न्यारे व एक॥ 

दवः यह विभेद सो जानिहें, जिनके विमल विवेक ॥२॥ 

चेत शुक्क दशमी नखत, एष्य भौम दिन जान ॥ 
गंड योग तेतिछ करण, मरत सुजन्म प्रमान ॥३॥ 
राम धमं सो भरत तन, खेचर एक समस्त ॥ 
भरत कुंडली कल कलित,विधि इमि लिखी प्रशुस्त॥४॥ 
पुनि लक्ष्मण रिपुदमनको, जन्म एकही संग ॥ 
याते एकहि लग्न ग्रह, एक पाँच अंग ॥५॥ 
चत्‌ शुक एकादशी, अशेषा बुधवार ॥ 
टृ्धियोग गर करणमे, हुहुं जन्म निरधार ॥६॥ 
लष॒ण शब्वहन लग्न र शुम सरिस सब ठान ॥ 
चह कुंडली याहि विधि, बिधि विरचित शुभ दान ॥७॥ 
विधि विरचित वर पत्रिका, विशद विचित्र ललाम ॥ 
लखि वसिष्ठ सुरणरु सहित, सुदित सुमिरि उर राम ॥८॥ 


( रामरसायन रामायन ) # 


छन्द्‌-भये प्रगट कपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी ॥ 

भः इषित महतारी सुनि मनद्दारी अदू्चुत रूप निहारी ॥ 
* लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध खुजचारी॥ - 

भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासिधु खरारी ॥२४॥ 


+ पाठको यदि कविशिरोमणि रसिक = पटक यदि कदिश्जिरोमाणि रसिक विहारीजीके मधुर काव्य का पूर्ण तुरू मधुर काव्य का पूर्ण रुख चाहो, तो रामरसायन देखो । 


->ॐ% बालकाण्ड १. +< ( २०३ ) 

जब यह कृपाळ दीनोंके ऊपर दया करनेवाले कोशल्याके हितकारक प्रकट हुए, तो महतारी 

मुनियोंका मन हरनेवाला सुन्दररूप देखकर बड़ी सन्न हई । जिनके नेत्र खुन्दर, सांवळा शरीर, 

चार शुजा, झंख-चक्र-गदा-पझ धारण किये, वा निज आयुध धनुष बाणको जिनकी शुजा खींचे 

हुए हैं जो पॉवतक लम्बायमान ऐसी बनमाला और अनेक गहने पहरे, जिनके नेत्र बड़े शोभाके 
जो समुद्र और राक्षसोंके मारनेवालें हैं ॥ २४ ॥ है: 

छन्द-कह हुहु कर जोरी अस्त॒ति तोरी केहि विधि करों अनंता॥ 

श माया शण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता॥ 

करुणा गुणसागर सब णण आगर जेहि गावहि अ॒ति संता॥ 

सो मम हितलागी जन अलुरागी प्रगट भये श्रीकंता॥२५॥ 

दोनों हाथ जोड़कर, बोली-हे अनन्त ! आप आदि अन्त रहित अनन्तरूप हो आपकी स्तुति 

मैं किस प्रकारसे करूं? माया सत, रज, तम तीनगुण और ज्ञानसे भिन्न, तथा मानरहित हो 

ऐसा वेद पुराण कहते हें, हे करुणा और झुणके ससुद्र ! सब डुणोंमे श्रेष्ठ जिसको बेद कहता है, 

सो मेरे हेतु भक्तोंके ऊपर कृपा करनेको हे लक्ष्मीपत्ति ! आप मगट इए हो ॥ २९ ॥ 


छन्द्‌-ब्रह्माण्ड निकाया निमितमाया रोम रोम प्रति वेद कहे ॥ 


TF मम उरसो वासी यह उपहासी पते धीरमतिथिर न र | 

उपजा जब ज्ञानाप्रथुसुसकाना चरितबहुतविधि कीन्ह चहे॥ 

कहि कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुतप्रेम लहै२६॥ 

मायासे बनाये हुए अनेक जह्माण्ड जिनके रोम रोममे लगे हैं, ऐसा वेद कहता है, वह मेरे 

उदरमें रहे, यह बड़ी हँसीकी बात है, इस बातको सुनकर तो धीरोंकी मति भी स्थित नहीं 

रहेगी अर्थात्‌ नहों ठहरेगी, जब ऐसा ज्ञान बढ़ने लगा, तब उस ज्ञानके मन्द्‌ करनेको भगवान्‌ 

हँसे, और यही इनकी माया है, क्योंकि उनको अनेक चरित्र करने थे, पूवेजन्मकी कथा माता- 
पिताको प्रभुने सुनायी, जिससे पुत्रका प्रेम पाव ॥ २६ ॥ 

छन्द-माता इनि बोली सो मति डोली तजइ तात यह रूपा ॥ 

T कीजे शिशुलीला अतिप्रियशीला यह सुख परमअनूपा॥ 

सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभ्षपा ॥ 

यह चरितजो गावहिंहरिपद पावहिंते नपरहिंभवकूपा२७॥ 

माता फिर बोली और पहली ज्ञानकी मति डोली. कि हे तात ! यह रूप त्याग करो और 

बाललीला करो, यही अति प्यारी है। और यही सुख परम श्रेष्ठ हे, कि हमको माता होनेका 


( २०४ ) ~+ तुलसीळूल सटीकरामायण -<- 
सुख मिळे, यह वचन सुनकर सुजान भगवानने बालकरूप होकर रोना प्रारम्भ किया, इस 
चरित्रको जो गावंगे वे भगवानके लोकको जायेंगे और संसार सागरमं नहीं पड़ेंगे ॥ २७ ॥ 


दोहा-विप्र धेनु सुर संत हित, ठीन्ह मतुज अवतार ॥ 
निज इच्छा निर्मित तड. माया एण गोपार ॥२२२॥ 


प्रशुने ब्राह्मण, गौ, देवता, सन्तोंके हेतु मनुष्य अवतार लिया हे, जो माया ग्रुण और 
इन्द्रियोंसे परे हे, उन्होंने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया है, ( यह पार्वतीजीका दूसरा 
प्रश्नोत्तर पूण हो गया ) ॥ २२२ ॥ 
सुनि शिशुरूद्न परम प्रियवानी $ संभ्रम चलि आई सब रानी ॥१॥ 
हृषित जह तह थाई दासी & आनंद मगन सकल णुरवासी ॥२॥ 
चालकका रोना सुनकर जिसकी अत्यन्त प्यारी वाणी है, सब रानी शीघ्रतासे चली आयां 
॥ १ ॥ प्रसन्न होकर जहॉ तहो दासी दोड़ीं और समस्त पुरवासी आनन्दम मगन हो गये ॥ २॥ 
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना ## मानहु ब्रह्मानंद समाना ॥३॥ 
परम प्रेम मन पुलक शरीरा $ चाहत उठन करत मतिधीरा ॥४॥ 
दशरथजी तो पुत्रका जन्म कानोंसे श्रवण करते ही मानो ब्रह्मानन्दे समा गये ॥ ३ ॥ मनमें 


बड़ा प्रेम हुआ और शरीर पुलकायमान हो गया, उठना चाहते हें, पर उठा नहीं जाता, ( फिर 
बुद्धिको सावधान करके बोले) ॥ 9 ॥ 


जाकर नाम सुनत शुभ होई & मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥५॥ 


परमानद पूर मन राजा क कहा बुलाय बजावइ बाजा ॥६॥ 
जिसका नाम सुननेसे शुभ होता है बही प्रथु मेरे घर आये हैं ॥ «५ ॥ राजा आनन्दै परिपूण 
होकर बोले कि ( गुरु विष्टको ) बुठाओ और बाजे बजाओ ॥ ६॥ 


गुरू वसिष्ठ कह गयउ हकारा # आये द्विजन सहित नृप द्वारा ॥७॥ 

अनुपम बालक देखि न जाई ४ खूपराशि गुण कहि न सिराई ॥८॥ 

गुरु वसिष्ठजीको बुलाया गया, वे बहुत ब्राह्मणोंके सङ्ग राजद्वार पर आये ॥ ७॥ जो अनुपम 
( उपमा रहित ) और रूपकी राशि है, उस बालकको देखा, जिसका शुण कहनेसे पूरा नहीं 
होता अथवा कान्तिकी अधिकतासे बालकको देखा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब नांदीसुखश्राड करि, जात कर्म सब कीन्ह ॥ 
धुः हाटक घे वसनमणि, रुप विप्रन कहेँ दीन्ह॥२२३॥ 


तब नांदीमुखश्राद्ध, जो पुत्र होनेके समय करते हैं, करके सब जाति कर्म किये, और राजाने 
सुवर्ण, गौ, वस्न, मणियाँ ब्राह्मणोंको दीं ॥ २२३ ॥ 


> बालकाण्ड १. <= (२०५ ) 


ध्वज पताक तोरण पुर छावा & कहि न जाय जस भांति बनावा॥१॥ 
सुमन वृष्टि आकाशते होई & ब्रह्मानंद मगन सब कोई ॥२॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण, झण्डी सारे पुरमें छा गयी, वह जिस प्रकार बनाया सो कहा नहीं 
जाता ॥ १॥ आकाशसे फूलोंकी वषा हो रही, और सब कोइ बरह्मानन्द्मे मग्न हो रहे हें ॥ २ ॥ 
वृन्द वृन्द मिलि चलीं छुगाई & सहज शुंगार किये उठि धाई ॥३॥ 
कनक कलश मंगल भरि थारा && गावत पेठहिं भूप दुआरा ॥४॥ 
झुण्डक झुण्ड मिल कर छगाइयं चलीं, जिनके स्वभावसे सुन्दर श्जङ्गार हें ॥ ३ ॥ सोनेके कलह 
और मङ्गलकी सामग्री हल्दी, दूध, दही लिये थारमें धरे गाती हुईं राजमंदिरमें आयीं ॥ ४ ॥ 
कारे आरती निछावरि करहीं && बार बार शिझु चरणन परहीं ॥<॥ 
मागध सूत वंदि गुणनायक $ पावन यश गावहिं रघुनायक ॥६॥ 
आरती करके निछावर करती हैं बार-बार बालकक चरणोंम पड़ती हें॥ ९ ॥ मागध-जागा 
सूत-पौराणिक, वन्दीजन-भाट, युणगायक-गानेबाले रछुनाथका पबित्र यज्ञ गाने लगे ॥ ६ ॥ 
सवस दान दीन्ह सब काइू & जेहि पावा राखा नहिं ताइ ॥७॥ 
शृगमद्‌ चंदन कुमकुम कीचा & मची सकल वीथिन बिच बीचा ॥८॥ 
सब किसीने सस्वरा जो जिसके पास था सो दे दिया और जिसने पाया उसने 
पास नहीं रक्‍खा औरोंको दे ही दिया ॥ ७॥ मृगमद ( कस्तूरी ), चन्दन, कुमकुमकी 
गलियोंम कीच हो गयी ॥ ८ ॥ दि ke कः 
दोहा-शह ग्रह वाज बघाव शुभ, प्रगट भये सुखकंद ॥ 


£४ हषवंत सब जहँ तहु, नगर नारि नर इंद ॥ २२४॥ 

घर-घर आनंदके बाजे बजने लगे, कि सुखमूल प्रगट इए हैं जहां-तहां नगरके खरी पुरुषोंके 
समूह प्रसन्न हुए फिर रहे हे॥ २२४॥ 

केकयसुता सुमित्रा दोऊ #£ सुन्दर सुत जन्मत भड सोऊ ॥9॥ 

वह सुख संपति समय समाजा कहि न सकें शारद अहिराजा ॥२॥ 

केकेयी और सुमित्रा इनके भी सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १ ॥ वह उस समयकी सुख सम्पत्ति 
समयका समाज, सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २॥ 

अवधपुरी सोहे इहिभाती ॐ प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥३॥ 

देखि भानु जनु मन सकुचानी ४& तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥४॥ 

अयोध्याजी इस प्रकार शोभायमान हो रही थी मानो प्रसुसे रात मिलनेको आयी है॥ ३ ॥ 
परन्तु सूयके संन्सुख रात कहाँ रह सकती है सो वह रात्रि सूर्यको देख कर सकुचायी तथापि 
संध्या हो गयी ॥ ४॥ 


(२०६ ) > तुलसी कूल सटीकरामायण ग 
अगर चूप जनु बहु अधियारी कह उड़े अबीर मनहुँ अरुणारी ॥५॥ 
मदिर मणि ससूह जनु तारा ® गृह गृह कलश सो इन्दु उदारा ॥6॥ . 

अगर और धूपके धूएँसे अंधियारी हो गयी, अबीर जो उड़ता था वही मानो सन्ध्या समयकी 
लाली जान पड़ी ॥ « ॥ मेद्रिमे जो बहुत मणि जड़ रहीं थीं, सो तारे चमकती थीं, और 

राजाके मंद्रिका ऊँचा कलश चन्द्रसम शोभित होता था ॥ ६॥ 
भवन वेदृध्वनि अति सुदुवानी ४७ जनु खगसुखर समय सुखसानी hel 
कोतुक तेस पतंग भुलाना कै एकमास तेहि जात न जाना ॥८॥ 

गजमंदिर जो कोमल वेद्ध्वनि होती हे. वही मानों पक्षी वसेरेमे आकर सुखसानी वानी 
बोलते हैं ॥ ७॥ यह कौतुक देखकर सूर्य भूल गये और एक महीना जाते नहीं जाना अर्थात्‌ 
एक मास पर्येत सूय भूलकर खड़े रह गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मास दिवसका दिवस भा, मर्म न जाने कोय॥ 
धः रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय ॥२२५॥ 


एक महीनेका दिन हुआ, यह भेद किसीने नहीं जाना; रथसमेत सूर्य थक गये, रात केसे 
होय ! ( प्रश्न जो किसीने नहीं जाना तो फिर गुसाईने कैसे जाना ! ( उत्तर ) बुरुकी कृपासे 
जाना जैसा पूर्व लिखा हे कि, सूझहिं राम चरित मणि मणिक। गुप्त प्रकट जहुँ जो जेहि 
खानिक ॥ शुरुकी कृपासे सव कुछ गुप्त चरित्र भी प्रकट होते हें ॥ २२९ ॥ 
यह रहस्य काहू नहिं जाना $ दिनमणि चले करत गुणगाना ॥१॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा & चले भवन वर्णत निज भागा ॥२॥ 
यह गुप्त चरित्र किसीने नहीं जाना और सूर्य अपना गुण गाते चळे, कारण कि उनके ही 


बंशमे श्रीरामचन्द्रजीने जन्म लिया है ॥ १॥ यह महा उत्सव आनंद देखकर देवता, सुनि, नाग 
अपना भाग्य वर्णन करते घरको चले ॥ २॥ 


औरो एक कहों निज चोरी #सुनु गिरिजा अति इढ़मति तोरी॥२॥ 

काक सुझुंडि संग हम दोऊ % मनुजरूप जाने नहिं कोऊ ॥४॥ 

और एक छिपी बात कहता हूँ। हे गिरिजे ! तुम्हारी बड़ी दृढ़ मति है, सुनो गिरिजा कहनेका 
भाव यह कि तुम पर्वतकी पुत्री हो, पवेतसम ही तुम्हारी दृढ़मति हे, तुमने कहा था जो हमने नहीं 
पूछा है वह भी कहना, इस कारण तुमसे कहते हें॥ ३॥ काकसुशुण्डके संग हम भी अयोध्यामें _ 
प्रेम रस लेनेको मनुष्यरूप धारण करके गये जिससे कोई न जाने ॥ ४ ॥ 

परमानंद ग्रेम सुख फूले # वीथिन फिरहिं मगन मन भूले ॥५॥ 

यह सब चरित जानपे सोई & कृपा रामकी जापे होई ॥६॥ 


->ॐ बालकाण्ड १. ॥८-<- ( २०७ ) 


और प्रेमरस जो परमानंद प्राप्त हुआ, उससे फूछकर गली-गलीमे मनमगन भूले फिरे कारण 
कि घर-घर बधाई बाज रही थी ॥ ९ ॥ किन्तु यह हमारे जानेके चरित्रको वही जानेगा जिस 
पर रामकी दया होगी ॥ ६ ॥ 

तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा & दीन्ह भप जो जेहि मन भावा ॥७॥ 

गज रथ तुरग हेम गो हीरा & दीन्हे तप नाना विधि चीरा ॥८॥ 

उस अवसरमे जो जिस प्रकार आया और जिसने जो माँगा उसे वही राजाने दिया ॥ ७ ॥ 
हाथी, घोड़े, रथ, सोना, गौ; हीरा राजाने अनेक अकारके वस्र दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन संतोषे सबनके, जह तहँ देत अशीश ॥ 
4 सकल तनय चिरजीवह, तुळ सिदासके इंश ॥२२६॥ 


सबके मनमें सन्तोष हुआ, और जहाँ-तहाँ सब आशीष देने लगे कि चारों बाळक बहुत 
कालतक जिय, तुलसीदासके स्वामी ॥२२६॥ 
कछुक दिवस बीते इहि भाती कँ जात न जानहि दिन ओ राती॥१॥ 
नामकरण कर अवसर जानी & भूष बोलि पठये सुनि ज्ञानी ॥२॥ 
कुछ दिन इसी मकारसे बीते, रात दिन जाते नहीं जाने जाते ॥ १ ॥ जब ग्यारहवें या बारहवे 
दिन नामकरण समय आया, तब राजाने वसिष्ठजीको बुला भेजा, वे आये ॥ २॥ 
करि पूजा भूपति अस भाखा # धरिय नाम जो झनिगुनि राखा॥३॥ 
इनके नाम अनेक अनूपा & मैं बृप कहब स्वमति अबुरूपा॥४॥ 
पूजा करके राजाने झुनिसे इस प्रकार कहा-महाराज ! जो विचार रक्खा हे; वह नाम घरिये 
॥ ३ ॥ वसिष्ठजी बोले कि इनके उपमा रहित अनेक नाम हें। हे राजन्‌! अपनी मति 
अनुसार भें कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
जो आनन्द सिंधु सुखरासी # सीकरते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥ 
सो सुखघाम राम अस नामा & अखिललोक दायक विश्रामा ॥६॥ . 
जो आनंदके समुद्र सुखकी राशि हैं, उसी की सीकरसे त्रैछोक्यका सुपास अर्थात्‌ सुख होता 
है सीकर उन कणोंको कहते हें, जो सीकको जलमें डुबोकर धरतीम पटकनेसे उड़ं ॥ « ॥ सो 
ऐसे सुखके जो धाम वा ऐसा सुख जिनका धाम है उनका नाम 'राम' है और यह सम्पूर्ण 
लोकोंको विश्राम देनेवाले हैं ॥ ६॥ 
विश्वभरन पोषण कर जोई $ ताकर नाम भरत अस होई ॥७॥ 
जाके सुमिरनते रिपुनाशा % नाम शत्वहन वेद प्रकाशा ॥८॥ 
जो संसारका पालन पोषण कर सकते हे, उसका नाम भरत ऐसा होगा ॥ ७ ॥ जिनके 
सुमिरणसेही शत्रुओका नाश हो जाता है, इस कारण इनका नाम शब्रुहन होगा ॥ ८ ॥ 


( २०८ ) >> तुलसीळत सटीकरामायण < 


दोहा-लक्षण धाम रामप्रिय, सकल जगत आधार॥ 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २२७॥ 
जो सम्पूण लक्षणोंके धाम और सम्पूर्ण जगतके आधारभूत हैं शुरु वसिष्ठजीने उनका उदार 
अथात्‌ परिपूण ‘लक्ष्मणः नाम रकखा परिपूर्ण कहनेका आशय यह हे कि राममें विश्वका विश्राम 
देना, भरतमें विश्वका पोषण, शाज्ुहनमें शत्रसे रक्षा करना, लक्ष्मणमें इन तीनोंसे विशेष जगतका 
आधार होना चोथा गुण परिपूर्ण हुआ है ॥ २२७॥ 

धरे नाम गुरु हृदय विचारी क वेदतत्त्व नृप तव सुत चारी ॥१॥ 

सुनिजन धन सर्वस शिवप्राना # बालकेलिरस तेहि सुख माना ॥२॥ 

युरुजीने नाम धर मनमें विचारकर कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे चारों पुत्र चारों बेदोंके तत्त्व 

अथात्‌ प्राण हें ॥ १॥ सुनि जनोंके धन, शिवजीके सस्व बालकेलिके सुख माननेवाले सुझुण्डी 
जीके माण हैं यह सुन दशरथजीने सुख माना॥ २॥ 
वारेहिते निज हित पति जानी # लक्ष्मण राम चरण रति मानी॥३॥ 
भरत शाइन दोनों भाई # प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥४॥ 
बाळक अवस्थाहीसे रामचन्द्रने लक्ष्मणको अपना हितू जाना और लक्ष्मणने अपना पति जान 
चरणोंम प्रीति की अथवा लक्ष्मणने रामको अपना हितू और पति जान चरणोंमे प्रीति की ॥ ३ ॥ 
भरत शत्रुहन दोनों भाइयोंने प्रभुसे सेवककी तरह प्रीतिको बढ़ाया और परस्पर म्रीतिभाव भी 
बढ़ाया । इव्यका जो अंश जिसमे युक्त होने योग्य था वह उससे मिल गया। जो कौशल्याने 
अपने हाथसे दिया उससे लक्ष्मण हो रामसे मिले जो केकयीने हाथसे दिया, उससे शश्ुप्न हो 
मरतसे मिल ॥ ४ ॥ 
श्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी #8 निरखहिं छबि जननी तृण तोरी॥५॥ 
चारिउँ शील रूप गुण धामा # तदपि अधिक सुखसागर रामा॥६॥ 

_ साँबली और गोरी दोनोंकी सुन्दर जोड़ी थी, जिनकी छबि देखकर माता तिनका तोड़ती 
हैं कि नजर न लगे ॥ ५ ॥ यद्यपि चारों भाई शीतलरूप गुणोंके घर थे, तो भी रामचन्द्रजी 
अधिक सुखके समुद्र थे ॥ ६ ॥ 

हृदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा # सूचत किरण मनोहर हासा ॥७॥ 
कबहुं उछंग कबहुँ वर पालन % मातु दुलारहि कहि प्रिय लालन॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मनम अनुग्रह अर्थात्‌ करुणारूपी चन्द्र प्रकाशित हुआ है, सो उनकी किरण 
मनोहर हुँसनेसे देख पड़ती हैं ॥ ७ ॥ कभी गोदी और कभी पाळनेमे माता झुलाकर प्यारे ल्ला 
ऐसा कह प्यार करती हें ॥ ८ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥९-<- (२०९ ) 


दोहा-व्यापक ब्रह्मनिरंजन, निर्यण विगत विनोद ॥ 
रः सो प्रथु प्रेम भत्तिवशा, कोदाल्याकी गोद ॥२२८॥ 


जो सर्वत्र व्यापक, अह्म, निरंजन, मायारहित और गुणरहित, क्रीड़ारहित, अज अर्थात्‌ 
जन्मरहित है वही मेमभक्तिके वशमें होकर कौशल्याकी गोदमें आये हैं ॥ २२८ ॥ 
कामकोटि छबिश्याम शरीरा # नीलकंज वारिद गंभीरा ॥१॥ 
अरूण चरण पंकज नख जोती & कमलद्लन बैठे जन मोती ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इयाम शरीरमें कोटिकामकी छबि तथा करोड़ों नीलकमल और गंभीर 
नील बादलोंकी छबि है ॥ १ ॥ लाल्चरण कमढोंम नखोंकी ज्योति ऐसी झोभित हे, मानो 
कमलोंके पत्तोंम मोती बैठे हैं वा अरुणकमल चरण तळके आश्रय जो अंग्ुलियोंके नखोंकी 
ज्योति है, सो अरुण दीखती है जेसे छाल कमलके दलोंपर बैठकर मोती छाल दीखता है यह 
तढूयुणालंकार है ॥ २ ॥ 
रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहै # नूपुर धूनि सुनि खुनि मन मोहे ॥३॥ 
कटि किंकिणी उद्र अय रेखा ## नाभि गँँभीर जान जेहि देखा॥४॥ 
उसी चरणतलमें कुलिश, वज्र, ध्वज, और अंङुशकी रेखा झोभित होती है नूपुर अर्थात 
पांवटोंकी :वनि सुनकर सुनियोंके मन मोह जाते हैं॥ ३ ॥ कमरमें तगडी पहरे हुए उदरमें 
त्रिवली रेखा शोमित और नाभिक़ी गम्भीरता वही जाने, जिसने देखी है 'अर्थ' बह्लाजी जो 
नाभिकमलसे उत्पन्न होकर अनेक वर्ष पर्यन्त ऊपरसे नीचेको गये थे और अन्त न पाया 
उन्हीको गोसाईंजी साक्षी देते हें ॥ ४ ॥ 
भुज विशाल भूषण युत भूरी # हिय इरि नख शोभा अतिरूरी॥९॥ 
उर मणिहार पदिककी शोभा # विप्रचरण देखत मन लोभा ॥६॥ 
बड़ी-बड़ी धुजा बहुत गहनोंसे शोभायमान हैं, अथवा वीरोंकी सुजाका भूषण जो बिश्वविजय 
उससे परिपूर्ण हे) और हृदयपर सिंहके नख जो कठलेमें लगे हे उनकी शोभा अति बड़ी है ॥९॥ 
छातीमें मणियोंका हार और पदिक हीरोंका हार तथा भूम्ब॒ुलका शोभित है जिस विप्रचरणके 
देखनेसे मन लोभित होता है कि उपास्य योग है ॥ ६॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई कै आनन अमित मदन छबि छाई॥७॥ 
दुइ दुइ दशन अधर अरुणारे # नासा तिलकको वरणे पारे ॥८॥ 
झंखकेसा त्रिरेखा युक्त कंठ शोभायमान ठोढी, और अपार कामोंकी छबि मुख पर छा 
रही है ॥ ७॥ दो-दो दाँत लाळ होंठ और नासिका तथा तिलककी शोभाके वर्णनमें कौन पार 


पा सकता है ॥ ८ ॥ 
१४ 


( २१० ) ->% तुलसी ककत सटीकरामायण )६-<- 


सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला श अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला ॥९॥ 

नोल कमळ दोड नयन विशाला $$ बिकटशुकुटिलटकन वर माला ॥१०॥ 

सुन्दर कान सुन्दर जिनके गाल हैं और अतिप्यारे मीठे सुन्दर तोतरे बोल हें ॥ ९ ॥ नील 
कमलके समान काजल युक्त दोनों बड़े नेत्र हैं टेढी भो, माथे पर सुन्दर बाल लटक रहे हैं ॥१०॥ 

चिक्कण कच ङुंचित गभुआरे & बइप्रकार रचि मातु सँवारे ॥११॥ 

पीत झगुलिया तनु पहिराई क जाडुपाणि विचरत महि भाई॥१२॥ 
_ चिकने बाळ जो घुंघरवाळे और गर्भके जमे हुए हैं जिन्हें माताओंने बहुत प्रकारसे सँवारा 
हे ॥ ११ ॥ पीली झयुलिया माताओंने शारीरम पहरा दी हैं और घुटनों तथा हाथोंसे पथ्वीमे 
चलना मनको भाता है ॥ १२॥ 

रूप सकहि नहिं कहि श्रुति शेषा # सो जाने सपने जिन देखा ॥१३॥ 
हर वेद और स व रूपको नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहें! जिसने स्वप्नमं भी देखा 
है वही जाने॥ १३ ॥ 


दोहा-सुख संदोह मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत॥ 
दैव दंपति परम प्रेमवश, कर शिशु चरित पुनीत ॥२२९॥ 


जो सुखके पात्र, मोहके परे, ज्ञान वचन तथा इंद्रियोंसे भी परे वे ही श्रीरामचन्द्रजी दशरथ 
और कौशल्याके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं ॥ २२९ ॥ 

इहि विधि राम जगत पितु माता १७ कौशलपुर वासिन सुखदाता ॥१॥ | 

जिन रघुनाथ चरण रति मानी ## तिनकी यह गति प्रगट भवानी ॥२॥ 

` इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजी जगतके पिता-माता अयोध्यापुरवासियोंको सुख देनेवाले हैं 
॥ १॥ हे पावती ! जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रेम किया हे उनकी यह गति प्रगट है॥ २॥ 

रघुपति विमुख यतन कर कोरी & कवन सके भवबन्धन छोरी ॥३॥ 

जीव चराचर वशकें राखे % सो माया प्रभुसों भय भाखे ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीसे बिसुख हो करोड़ों यत्न करो, पर संसार बन्धनको कौन छुड़ा सकता है; 
॥ ३ ॥ जिस मायाने चर अचर जीवोंको अपने वशमें किया है, वही माया मुके भयसे 
बोलती है ॥ ४ ॥ र 

शुकुटि विलास नचावें जाही # असप्रथु छॉडि pO काडी ॥५॥ 

मन क्रम वचन छॉड़ि चतुराई # भजत कृपा करिहें रघुराई ॥६॥ 

जो भगवान्‌ भौंहके फेरनेसे मायाको नचा देते हैं ऐसे प्रभुको छोड़ कर कहो किसका भजन 
करें ॥ « ॥ जो मन, कर्म, वचनसे चतुरता छोड़ भजन करता है उसपर भगवान्‌ कृपा 
करते हैं ॥ ६ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- (२११) 


इहिविघधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा & सकल नगर वासिन सुख दीन्हा॥७॥ 
उछंग कबइू हलरावें % कबहूँ पालन घालि झुलावें ॥८॥ 
इस प्रकार भगवानूने बाळलीला कर सब नगर निवासियोंको सुख दिया ॥ ७॥ माता कभी 
गोदीम छे खिलावे और पाळनेमे पौडाय कर झुलाबे ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रेम मगन कोशल्या, निशि दिन जात न जान ॥ 
रः सुत सनेह बस मातु सब, बाळचरित कर गान ॥२३०॥ 


कौशल्या ऐसी प्रेममें मग्न हैं कि रात-दिन जाते नहीं जानती, और सब माता पुत्रोंके सनेह- 
वश हो बाळचरित्रोके गीत बनाकर गाती हैं ॥ २३० ॥ 
एकबार जननी अन्हवाये & करि शगार पलना पोढ़ाये ॥१॥ 
निजकुल इष्ठदेव भगवाना # पूजा हेतु कीन्ह पकवाना ॥२॥ 
एक बार माताने स्नान कराय, श्रृंगार कर पळनामं श्रीरामचन्द्रजीको छिटा दिया ॥ १ ॥ 
और फिर अपने ङुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके हेतु पकवान किया ॥ ३ ॥ 
कार पूजा नवय चढावा # आप गइ जह पाक बनावा ॥३॥ 
बहुरि मातु तहवा चलि आई कँ भोजन करत दीख सुत जाई ॥४॥ 
पूजा करके नेवेय चढ़ाया और जहां पाक बनाया था, वहां आप गयी ॥ ३ ॥ फिर जब 
माता वहां गयी, तो अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको भोजन करते देखा ॥ ४ ॥ 
गई जननि शिशुपहं भयभीता % देखा बालक शयन पुनीता ॥९॥ 
बहुरि आय देखा सुत सोई & हृदय कंप मन धीर न होई ॥६॥ 
माता डरती इई पालनेमें देखने गयी तो वहां श्रीरामचन्द्रजीको सोते देखा ॥ ५ ॥ फिर 
पाकशालामं आकर भी अपने पुत्रको देखा, तव हृदय कांप गया मनमें धीर नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
इहां उहां दोइ बालक देखा ४७ भतिश्रम मोरि कि आन विशेखा॥७॥ 
देखि राम जननी अकुलानी ® प्रभुहसि दीन्ह मधुर सुसकानी ॥८॥ 
यहाँ भी राम वहाँ भी राम ऐसे दो बालकोंको देख कोराल्याजी कहने लगीं कि मेरी मतिमं भ्रम 
है या यह कोई और है ॥ ७॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि माता व्याकुल है तो म्र मधुर 
सुसक्यानसे हँस दिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-दिखरावा मातहिं निज, अद्‌भुत रूप अखण्ड ॥ 
रः रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥२३१॥ 


माताको अपना आश्चययुक्त अखंडरूप दिखाया, जिसके रोम-रोममें करोड़-करोड़ ब्रह्माण्ड 
लगे हैं ( ब्र्माण्ड-जगत्‌ ) ॥ २३१ ॥ 


( २१२ ) >ॐ दुळसीकूल सटीकरामांयण ॥६-<- 


अगणितरविशशिशिवचतुरानन $& बहुर्गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ १॥ 
काल कर्म गुण दोष स्वभाऊ ४७ सो देखा जो सुना न काऊ ॥२॥ 
अनगिनत सूर्य, चन्द्रमा, शिव, अहा, पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन ॥ १ ॥ काल, कर्म; 
खुण, दोष, स्वभाव वह चरित्र देखे जो कभी सुने नहीं थे ॥ २॥ 
देखी माया सब विधि गादी $ अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥३॥ 
देखा जीव नचावे जाही & देखी भक्ति जो छोरे ताही ॥४॥ 
और सब मकार माया देखी जो बड़े डरसे हाथ जोड़े खड़ी थी ॥ ३ ॥ जीवको और 
उसके नचाने वाली माया ( अविद्या ) को तथा उसके छुड़ानेवाली भक्तिको देखा । सोते हुए 
जो श्रीरामचन्द्रजीको देखा सो शांतरूप माया गुण ज्ञानसे भिन्न हैं भोजन करते जो देखा 
करुणा और सुखोंका समुद्र गुणोंकी खानि हैं और यह तीसरा विराट्रूप है जिन तीनों रूपोंकी 
स्तुति कौशल्याने जन्म समयमे की थी वही यह तीनों रूप दिखाये ॥ ४ ॥ 
तनुपुलकित सुख वचन न आवा & नयन मूंदि चरणन शिर नावा ॥&॥ 
बिस्मयवन्त देखि महतारी % भये बहुरि शिक्षु रूप खरारी ॥६॥ 
कौशल्याका शरीर पुलकायमान हो गया, मुखसे वचन नहीं निकला, नेत्र मूँद चरणोमें शिर 
नवाया ॥ ५ ॥ माताकी बुद्धि आश्चयंयुक्त देखकर श्रीरामचन्द्रजी फिर बालकरूप हो गये ॥ ६॥ 
अस्तुति करि न जाय भय माना # जगत पिता में सुतकर जाना ॥»॥ 
हरि जननिहि बहुविधि समुझाई ® यह जनि कतई कहसि किनमाई ॥८॥ 
कौशल्यासे स्तुति नहीं करी जाती, भयमान गयीं कि मैंने जगत्के पिताको पुत्र करके 
ज्ञाना ॥ ७ ॥ भगवानने माताको बहुत प्रकारसे समझाया और कहा-माता ! यह बात, कहीं 
कहना मत ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार कोशल्या, विनय करें कर जोरि॥ 
धः अबजनि कबहुँ व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरि॥२३२॥ 


बारंबार कोरल्या हाथ जोड़ विनती करने लगीं, हे प्रभु ! अब तुम्हारी माया मुझे कभी 
न व्याप ॥ २३२ ॥ 


बाल चरितहरि बहुविधि कीन्हा & अति आनंद दासनको दीन्हा ॥१॥ 


कछुक काल बीते सब भाई % बड़े भये परिजन सुखदाई ॥२॥ 
बहुत प्रकारसे भगवानने बालचरित्र किये और दासोंको बड़ा आनन्द दिया ॥ १॥ कुछ 
दिन बीतने पर सब भाई बड़े इए और अपने ङुटुम्बको सुख देने लगे ॥ २॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- (२१३ ) 


चूड़ाकरण कीन्ह गुरु आई ## विप्रन बहुत दक्षिणा पाई ॥३॥ 
परम मनोहर चरित अपारा ## करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥४॥ 
चूड़ाकरणका जो मुण्डनका अथ ळें तो चक्रवर्ती राजाओंके शिरपर छुरा चलानेकी रीति 
नहीं पायी जाती, इससे चूड़ा पहिनावनेका सम्बन्ध हे । गुरुने आकर चूड़ाकरण किया और 
बाहझणोने बहुत सी दक्षिणा पायी । कोई टीकाकार कहते हैं कि मुण्डन क्रिया यह गर्भसे पहले 
वा तीसरे वर्ष होता है इससे वीर्यदोष जाता रहता हें ॥ ३ ॥ अत्यन्त मनोहर अपार चरित्र 
चारों भाइ करते फिरते हें ॥ ४ ॥ 
मन क्रम वचन अगोचर जोई && दशरथ अजिर विचर प्रथु सोई ॥<॥ 
भोजन करत बुलावत राजा 48 नहि आवें तजि बाल समाजा ॥६॥ 
जो वचन कम मनसे परे हैं .वह दशरथक आँगनम फिरत हैं ॥ ५ ॥ भोजन करत समय राजा 
बुलावे, तो बालकोंका समाज छोड़कर नहीं आवं ॥ ६ ॥ 
कौशल्या जब बोलन जाई # डुमकि डुमकि प्रश चलहिं पराई॥७॥ 
निगमनेति शिंव अंत न पावा & ताहि धरे जननी हठि धावा ॥८॥ 
जब कौशल्या बुलानेको जाती हैं तब प्रसु ठुसुक ठसुक भाग जाते हैं॥ ७॥ वेद्‌ जिसे नेति 
कह कर वणन करं शिवजी अंत नहीं पाते, उनको माता हठसे पकड़ती हैं ॥ ८ ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आये % भूपति विहँसि गोद बेठाये ॥९॥ 
धूरिसे शरीर भरे हुए आये । राजाने हुँसके गोदमं बैठा लिया ॥ ९ ॥ 


दोहा-मोजन करत चपल चित, इतउत अवसर पाय ॥ 
(४ भाजिचछें किलकातसुख, दधि ओदन लिपटाय॥२३३॥ 


चञ्चल चित्तसे भोजन करते हैं इधर उधर देखते हुए समय पाय कर किलकारी मारते भाग 
चले, सुखमें दही चावल लिपट रहा है॥ २३३ ॥ 
बालचरित अति सरल सुहाये # शारद शेष शंभु श्रुति गाये ॥१॥ 
एक दिन एक सळूका आवा # नृपके द्वारे कीश नचावा ॥२॥ 
बाळ चरित्र अति शोभायमान सरल हैं जो शारद शेष वेदोंने गाये हैं ( आगे क्षेपक है )॥ १॥ 
एक दिन एक बंद्रवालेने आकर राजाके द्वारे बन्दर नचाया ॥ २ ॥ 
१. सवेया-तनकी द्युतिश्याम सरोरुह लोचन कंजकी मंजुलताई हरे । अति सुंदर सोहत धूरि भरे छबि भूरि अनंगकी दुरि 
धरे । दमक दतियां द्युति दामिनोसी किलक कलवाल विनोद करे । अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिरसें विहर । 
२. सवंया-कबहं शशि मांगत आरि करें कबहूं प्रतिबिम्ब निहार डरे । कबहूं करताल बजायकं नाचत भातु सबे सनसोद 


भरं । कबहूं रिसिआय कहे हठकं पुनि लेत सोई जेहि लागि अरे । अवधेशके बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें बिह॒रें । 


९ २१४ ) >. तुलसीकृल सटीकरामायण ):-<- 


देखि राम ठानी मचलाई $ कहैं कि मोहिं कपि देहु मंगाई ॥३॥ 
नृप संगाय देन बहुलागे $ तदपि न लेत रुदत पुनि आगे ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने देखकर हठ करी में बन्द्र कूँगा मंगा दो ॥ ३ ॥ राजा मँगाय मँगाय देने 
लगे परन्तु रामजी नहीं ले और रुदन करें ॥ ४ ॥ 
तब वसिष्ठ बोले सुसुकाई && सुनहु नृपति यह अब मन लायी ॥५॥ 
चृपसुग्रीव निकट कपिराई ३ किषिकिधा में रहत सदाई॥६॥ 
तब वसिष्ठजी हँसकर बोले-कि राजन्‌! अब यह मन लगाकर सुनो ॥ ५ ॥ राजा सुग्रीवके 
निकट एक कपि सदा किष्किन्धामें रहता है ॥ ६ ॥ 
तासु निकट तुम दूत पठावहु & आदरसे तुम तिन्हैं बुलावहु ॥७॥ 
सुनत भूप भट भूरि पठाये & सकल सुकंठ पास चलि आये ॥८॥ 
उनके निकट आप दूत भेजकर आद्रसे आप उसको यहाँ डुलाओ ॥ ७ ॥ सुनकर राजाने 
बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीवके पास आये ॥ ८ ॥ | 
जो नृप कह्यो सो वर्णन न्य [ ## सुनि सुकंठ तुरत कपि दीन्हा ॥९॥ 
आये मन्दिर हरषाई & देखि राम उर लीन्ह लगाई ॥१०॥ 
जो कुछ राजाने कहा सो वर्णन किया। सुग्रीवने सुनतेही महाबीरको भेज दिया ॥ ९ ॥ वे 
महाबीरजीको सन्न मन हो मंदिरको लाये, रामने देखकर हृदयसे लगा लिया ॥ १० ॥ 
जह जह खेलें राम सुरंगा # तहँ तहे कपि राखें निज संगा ॥११॥ 
एक दिन राम पतंग उड़ाई # देवलोक सो पहुँची जायी ॥१२॥ 
जहा-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी खेळे, तहाँ-तहा कपिको अपने संग रक्खं, इनुमानूजीने छोटासा 
रूप धर लिया था ॥ ११ ॥ एक दिन श्रीरामचन्द्रजीने पतंग उड़ायी सो इन्द्र्लोक तक जा 


पहुँची ॥ १२ ॥ 
त हरि सुत जयन्त की नारी & अति विचित्र सो चंग निहारी ॥१३॥ 
तहाँ ईनद्रकं इत्र जयन्तकी स्रीने वह अद्धत चंग देखकर ॥ १३ ॥ 
दोहा-मनमें कीन्ह विचार इमि, जासु गुटी अस आहि॥ 
४98 सो पूरुष कस होयधों, हसिगहि ठीन्हेसि ताहि ॥२३४॥ 


मनम यह विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष केसा होगा यह विचार हसकर 
चंग पकड़ ली ॥ २३४ ॥ 


तब प्रथु इनूमानते भाखी & देखो किन पतंग गहि राखी ॥१॥ 
तुरत पवनसुत जाय निहारी # देहु छौड़ि पुनि गिरा उचारी॥२॥ 


> बालकाण्ड १. 3॥६-<- (२१५) 
© =O 
तब श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानसे कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी ॥ १ ॥ महाबीरजीने 
तुरन्त जाकर देखा और फिर कहा छोड़ दो ॥ २ ॥ 
बोली जासु चंग यह नीकी # दर्शन करड आस यह जीकी ॥३॥ 


ताहीते. मैं याको गहेऊ & आय अनिलसुत प्रमृते कहेऊ ॥४॥ 
जयन्तकी ख्रीने कहा, जिसकी यह सुन्दर चंग है, उनके दर्शन करूंगी, यह जीमें इच्छा ह 
॥ ३ ॥ इसी कारणसे मेंने इसे पकड़ा हे, महाबीरजीने आकर मभुसे कहा ॥ ४ ॥ 


सुनिहरि कह्यो कहो तुम जायी 5 चित्रकूट महँ देब दिखायी ॥&॥ 


इनूमान चलि तासो भाखा & दिहेसिछांडिकरिमन अभिलाषा॥६॥ 
रामजी बोले-तुम यों जाकर कहना कि चित्रकूटमें हमारे दशन होंगे ॥ ९ ॥ हनुमानने उससे 


जाकर कहा और उस नारीने मनमें दशनकी इच्छाधर पतंग छोड़ दी ॥ ६ ॥ 
तब रघुनाथ खचि सो लीन्हीं & निशि गृह आय बियारू कीन्हीं॥७॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने सो चंग खैंच ली और रात्रिमें घर आय भोजन किया ॥ ७ ॥ 
दोहा-विविध चरित रघुनाथके, को कवि पावे पार ॥ 
रः वर्णन कीन्हे सिद्ध मुनि, निननिज मतिअइसार ॥२३९॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावे? सिद्ध सुनियोंने अपनी-अपनी 
मतिके अनुसार वर्णन किये हैं ॥ २३५ ॥ 

एक दिवस एक वानिक आवा & बेचनहित नग नृपहि दिखावा ॥१॥ 

ले रघुनाथ कूपमें डारा देव वहै हंसि भूप उचारा ॥२॥ 

एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया, सो राजाको दिखाया ॥ १॥ उसे ळे श्रीरामचन्द्र 
जीने कुएँम डाल दिया तब राजाने हसकर कहा वही लाओ ॥ २॥ 

तुरते वृक्ष कूपते जामा & लागे लाल अमोलक तामा ॥३॥ 

फरत झरत पुनि लागत भारी & ले ले जात सकल नर नारी ॥४॥ 


तत्काल कुएँसे वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अमोल लाळ लगे ॥ ३ ॥ फलकर गिरने लगे 
और फिर लगने लगे नर नारी ले जाने लगे ॥ ४ ॥ 


सात दिवस भइ लूट विशेषी ## पुनि सो विटप परा नहिं देखी ॥५॥ 
एक दिन एक वधिक चलि आवा .#*# अदभुत पक्षी नपहि दिखावा ॥६॥ 


यह रूट सात दिनतक रही फिर वह वृक्ष नहीं दीख पड़ा॥ «॥ एक दिन एक व्याध आया 
और एक अद्धत पक्षी राजाको दिखाया ॥ ६ ॥ 


५ २१९६) >+ तुलसीकृत सटीकराभायण #-< 


देखि राम ले दीन्ह उड़ाई & बोला खग सोई देहु गँगाई ॥७॥ 
सुनि प्रभु तासु पक्ष महिगारा $ भा तरुतुरत जमें जलडारा ॥८॥ 


देखकर रामने उसे उड़ा दिया उसने कहा में वही पक्षी ळंगा ॥ ७ ॥ यह सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने पृथ्वीम उसका पंख गाड़ दिया उसका तुरन्त वृक्ष जमा ॥ ८ ॥ 


दोहा-छागत फळ फूटत तुरत, निकसत उडत विहंग ॥ 
६ बठत महलन पर घरन, धावत बालन संग॥२३६॥ 
फल लगने लगे और फूटकर उनसे पक्षी निकल उड़ने लगे वे महळोंपर बैठते और बालकों- 
के संग दौड़ने लगे ॥ २३६ ॥ र 
दोहा-पुरवासिन पाले सकल, देखे विहग अनूप ॥ 
धै सुनि सुनि तहँ ले ले गये, देश देशके भूप ॥२३७॥ 
पुरवासियोंने वे पक्षी पाले और भी देश-देशके राजा सुनकर वे पक्षी ले गये ॥ २३७ ॥ 
एक दिवस एक शूकर आवा # घुरघुराय प्रभु सन्सुख धावा ॥१॥ 
गहिपद्‌ पटक्यो भूमि भुजास्‌ ॐ छूटत भयो दिव्य वणु तास्‌ ॥२॥ 


एक दिन एक शूकर घुर घुराता श्रीरामचन्द्रजीके सम्पुख धाया ॥ १॥ उन्होने उसका चरण 
पकड़ पृथ्वीपर दे पटका । तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया ॥ २॥ 


अस्तुतिकर निज कथा सुनायी # हरिभक्तन नहिं शीश नवायी ॥३॥ 

नृपसे शूकरको तनु पायो #लखि तव दरश भयो मन भायो॥४॥ 

उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनायी कि मैंने इरिभक्तोंको शिर नहीं नवाया ॥ ३ ॥ इससे 
राजाके शरीरसे शूकरका शरीर पाया, आज तुम्हारे दर्शनसे कार्य बना ॥ ४ ॥ 

एक दिन एक सिंहने धायी # गही ब्राह्मणकी शुभ गायी ॥६॥ 

पांच बाण मारे प्रभु पावन % लगत भयो गन्धव सुहावन ॥६॥ 

एक दिन एक शेरने त्राह्मणकी सुन्दर गऊ पकड़ी ॥ ५ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी उसके पवित्र 
पॉच बाण मारे वह लगते ही सुन्दर गंधव हो गया ॥ ६॥ 

पाय रूप निज कथा सुनायी # नारद हास्य देह अस पायी ॥७॥ 

प्रभुके दर्श मिटे दुख भारे ## कहि अस गयो लोक निज मारे॥८॥ 

अपना रूप पाकर उसने अपनी कथा सुनायी किम गंधर्व था मने नारदजीकी हँसी की थी, 
उनके शापसे यह देह पायी ॥ ७ ॥ आपके दशेनसे दुःख मिट गये । ऐसा कह अपने 
लोकको गया ॥ ८ ॥ 


>+ बांलकाण्ड १. ॥६<- (२१७) 


एक दिवस प्रथु सरयू माहीं & अनुज सखनयुत सुदित नहाहीं ॥९॥ 

असुर एक रावणकर प्रेरा क मगररूप धरि सुखमें गेरा ॥१०॥ 

एक दिन प्रथु सरयूमें अनुजसखोंसहित प्रसन्नतासे स्नान करते थे ॥ ९ ॥ कि उसी समय 
रावणका भेजा एक राक्षस मगररूप धारण कर उन्हें निगल गया ॥ १० ॥ 

निकसे सपदि ताहि ग्रथु मारी # सुनि पुरजन सब भये सुखारी॥११॥ 

एक दिन सखन सहित रघुवीरा & खेळत भये सरयूके तीरा ॥३२॥ 

उसे प्रभु मार कर शीघ्र निकल आये । सुनके पुरवासी सच सुखी इए ॥ ११ ॥ एक दिन 
सखाओंसहित श्रीरामचन्द्रजी सरयूके किनारे खेलते थे ॥ १३ ॥ 

बिइगरूप चारं रावण आवा && घात पाय शठ चहत उठावा ॥१३॥ 

जानि राम विड फर शरमारा # गिरा जाय निजलंक मझारा ॥१४॥ 

कि पक्षीरूप धर कर रावण आया, और वह दुष्ट घात पाकर उठाना चाहता है ॥ १३ ॥ 
कि श्रीरामचन्द्रजीने यह जान बिना फरका बाण मारा, जिससे रावण अपनी लंकामं जा 


गिरा ॥ १४॥ 
सात दिवसपर मूछी जागी # ससुझि प्रताप लाज उर लागी॥३९॥ 
सात दिन पीछे मूछां जागी। यह प्रताप समझ मनमें बड़ी लाज लगी ॥ १५ ॥ ( यहाँ 


तक क्षेपक ) 
जिनकर मन इनसन नहिं राता #* ते जग वंचित किये विधाता ॥१॥ 
भये कुमार जबहिं सब आता ## दीन्ह जनेउ गुरू पितु माता ॥२॥ 
जिनका मन इन चरित्रोमे नहीं लगा, उन्हें विधाताने जगत्मे वंचित ( ठगे इए ) किये हैं 
॥ १॥ जब सच भाई कुमार अर्थात्‌ १२ बारह वर्षके इए, तच गुरु और पिता माताने जनेऊ 
कर दिया ॥ २॥ 
गुरुगृह गये पढून रघुरायी श अल्पकाल विद्या सब पायी ॥३॥ 
` जाकी सहस श्वास श्र॒तिचारी # सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी युरुके घर पढ़ने गये और थोड़े समयमे ही सब विद्या पायी ॥ ३ ॥ जिसकी 
चारों वेद श्वासा हें, सो हरि पढ़े, यह बड़े कौतुककी बात हे ॥ ४ ॥ 
विद्या विनय निपुण गुणशीला % खेलहि खेल सकल नृप लीला ॥५॥ 
करतल बाण धनुष अति सोहा & देखत रूप चराचर मोहा ॥६॥ 
सब विद्या विनयमें निषुण-चतुर गुण शीलयुक्त, राजाओंकी लीलाके खेल खेलते हैं ॥ ५ ॥ 
: हाथमे धनुष बाण शोभित हे, जिनका रूप देख कर चराचर मोहित होते हैं ॥ ६ ॥ 


(२२८) => तुलसीळत सटीकरामायण ):-<- 
जिन वीथिन विहरहि सब भाई $ थकित होहि सब लोग छुगाई ॥७॥ 


जिन गलियोंम सब भाई खेले, तहांके लोग लगाई थकित हो जायँ ॥ ७ ॥ 


दोहा-कोशळपुर वासी नर, र नारि डूद्ध अरु बाल ॥ 
ई प्राणहुंते प्रिय छागहि, सबको रामकृपाल ॥२३८॥ 


अयोध्याके रहनेवाले स्त्रीपुरुष डुड्ढे और बालक सबको कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके 
समान प्यारे लगते हें ॥ २३८ ॥ 
बेधु सखा सब लेहिं बुलायी क वनमृगया नित खेलहिं जाई ॥१॥ 
पावन सग मारहि जिय जानी $ दिनप्रति नपहिं दिखावैं आनी ॥२॥ 
भाई सखा सबको बुलाकर नित्यप्रति बनमें आखेट खेलनेको जाये * ॥ १ ॥ जियमें पवित्र 
सृग जानकर मारं ओर नित्यप्रति राजाको दिखावें। ( जिय जानकर ) का अर्थ यहाँ यह है कि 
जिनके बड़े एण्य थे, उन्हें मार स्वर्ग दिया ॥ २ ॥ 
जे मृग राम बाणके मारे % ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥३॥ 
अनुज सखा सँग भोजन करहीं & मातु पिता आज्ञा अनुसरहों ॥४॥ 
जो मृग रामवाणके मारे हुए थे, वे शरीर छोड़कर वैकुण्ठको गये ॥ ३ ॥ छोटे भाई तथा 
मित्रोंके संग भोजन करने बैठ और माता पिताकी आज्ञा मान ॥ ४ ॥ 
जेहि विधि सुखी होयँ सब लोगा # करहिं कृपानिधि सोइ संयोगा ॥५॥ 
वेद पुराण सुनहि मन लायी & आपु कहहिं अनुजहि ससुझायी ॥६॥ 
जिस प्रकारसे सब पुरवासी प्रसन्न होये, कृपासिंधु सोई विधान करें ॥ ५ ॥ वेद पुराण मन 
लगाकर सुने और आप छोटे भाइयोंको समझाकर कहें ॥ ६ ॥ 
प्रातकाल उठिके रघुनाथा # मात पिता गुरु नावहिं माथा ॥७॥ 
आयसु मांगि करहि पुरकाजा ## देख चरित हरषहिं मन राजा ॥८॥ 
सबेरे ही उठकर श्रीरामचन्द्रजी माता, पिता और गुरुको माथा नवावे ॥ ७ ॥ आज्ञा माँगकर 
नगरका काम करं, यह चरित्र देख राजा मनमें बड़े प्रसन्न होये ॥ ८ ॥ 


* पदकंजनि मंजुवनी पनही धनुहीं शरपंकज पाणि लिये। लरिका संग खेलत डोलत हें सरयूतट चौहट हार हिये । तुलसी 
अस बालक सों नहि नेह कहा जपजोग समाधि किये ? नरते खर शूकर शवान समान कहो जगमें फल कौन जिये ॥१॥ सरयू 
बरतीरहि तीर फिरे रघुबीर सखा अरु बीर सबे । धनुहों कर तीरनिषंग कसे कटि पोत दुकूल नवीन फबे । तुलसी तेहि औसर 
नादणता दशचारि औ तीन इकीस सबे । मति भारति पंगु भई जो निहारि विचार फिरी उपमा न फबे ॥२॥ 


->ॐ बालकाण्ड १. %-<- (२१९ ) 


जो सबमं व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, अजन्मा, निर्गुण जिसके नाम रूप कुछ भी नहीं, 
क्तोंके ~ 30, se “ww ~ 
वही भक्तोंके हेतु अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं, यहाँ तक पार्वतीजीका यह तीसरा प्रश्‍न 


कि 'बालचरित पुनि कहदु उदारा” पूरा हुआ ॥ २३९ ॥ 
इति श्रीराम चरित्रमानसेवालकाण्डान्तर्गतरामजन्मव्णनोनामचतुर्थोविश्रामः ॥। ४ ॥ 


दोहा-गाधिसुवनको आगमन, यहि पंचमविश्राम ॥ 
वध सुबाहका कीन्ह जिमि, पुरे सव मनकाम ॥५॥ 
यह सब चरित कहा मैं गायी % आगिळ कथा सुनहु मनलायी ॥१॥ 
विश्वामित्र महासुनि ज्ञानी ॐ बसहिं विपिन झुभ आश्रम जानी॥२॥ 
याज्ञवल्क्य बोले-हे भरद्वाज ! यह सब चरित्र तो मैंने कहा अव अगली कथा मन लगाकर 
सुनो । ॥ १ ॥ विश्वामित्र महामुनि और महाज्ञानी वनम सिद्धपीठ आश्रममें बास करें ॥ २ ॥ 
तहँ जप यज्ञ योग सुनि करहीं कै आति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥३॥ 
देखत यज्ञ निशाचर धावहि कै करहि उपद्रव सुनि दुख पावहि॥४॥ 
वहाँ जप यज्ञ योग मुनि करें परन्तु मारीच और सुबाहु राक्षससे सब अत्यन्त डरें ॥ ३ ॥ 
यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ं और अनेक उपद्रव करें जिससे झुनि दुःख पावें ॥ ४ ॥ 
गाधितृनय मन चिंता व्यापी # हरिविन मरहिं न निशिचर पापी॥«॥ 
तब सुनिवर मन कीन्ह विचारा ## प्रभु अवतरेड हरण महिभारा ॥६॥ . 
विश्वामित्रजीके मनमें चिंता हुई कि बिना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे ॥ « ॥ 
क मुनिश्रष्ठ विश्वामित्रजीने मनमं विचार किया कि प्रथुने पृथ्वीका भार दूर करनेको अवतार | 
या हे॥ ६॥ 
इहि मिस देखौं प्रभुपद जाई & करि विनती आनों दोउ भाई ॥७॥ 
ज्ञान विराग सकल गुण अयना # सो प्रभु मैं देखह भरि नयना ॥८॥ 
इसी बहाने भगवानके चरणोंका दशन करूं और विनती करके दोनों भाइयोंको ले आऊं 
( यद्यपि विश्वामित्रजी अपने तपके प्रभावसे उन राक्षसॉको मारनेमें समर्थ थे, परन्तु द्वादश वर्षसे 
यज्ञ कर रहे थे जिसमें कि कध करना वर्जित था। इसी कारण उन्होंने स्वयं क्रोध नहीं किया ) 
॥ ७ ॥ जो ज्ञान-ैराग्य सब गुणोंके घर हैं में उन स्वामीको नेत्रोसे देरबंगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहिविधि करत मनोरथ, जात न लागी वार ॥ 
धैः करि मजन सरयूसलिल, गये भ्रूप दरबार ॥२४०॥ 


इस प्रकारसे मनोरथ करते चले तब जाते हुए अधिक देर नहीं लगी और सरयू स्नान कर 
राजा दशरथजीके द्रबारमें गये ॥ २४० | 


( २२० ) ->-* तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-«- 


सुनि आगमन सुना जब राजा कै मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥१॥ 
कारे देडवत झुनिहि सन्मानी $ निज आसन बेठारेसि आनी ॥२॥ _ 
सुनिका आगमन जब राजाने सुना तब ब्राह्मणोंके समाज सहित मिलने गये । यदि सुनि पहले 
ही दरबारम पहुँच जाते तो सुनिका आना सुनना नहीं ( बरन्‌ ) देखना बनता। या जब मुनि 
दरवारम गये तब राजा रनिवासमें थे, सुनिका आगमन सुनकर मिलने गये ॥ १ ॥ देडवत्‌ पूर्वक 
सुनिका सम्मानकर अपने आसनपर लाय बेठाया ॥ २ ॥ 
चरण पखारि कीन्ह अति पूजा & मो सम आज धन्य नहिं दूजा ॥३॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा $ सुनिवर हृदय हर्ष अति पावा ॥४॥ 
चरण धोकर राजाने अत्यन्त पूजा करी और कहा-मेरे समान आज दूसरा धन्य नहीं है 
॥ ३ ॥ अनेक प्रकारसे भोजन कराये, जिससे सुनिके हृदयम बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ४ ॥ 
पुनि चरणन मेले सुतचारी % राम देखि सुनि विरति विसारी ॥५॥ 
भये मगन देखत मुख शोभा % जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥६॥ 
फिर चारों इत्रोंको चरणोंमे डाल दिया, रामको देखकर सुनिका वैराग्य विसर गया ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देखकर मग्न हुए जसे पूरे चन्द्रमाको देखकर चकोर ॥ ६ ॥ 
तब मन इषि वचन कह राऊ # सुनि अस कृपा कीन्ह नहि काऊ॥७»॥ 
कारण आगमन तुम्हारा कै कहहु सो करत न लावइ बारा ॥८॥ 
तच्च मनमे प्रसन्न हो राजा बोले, हे मुनि! कभी पहले तो आपने ऐसी कृपा नहीं करी थी 
॥ ७ ॥ महाराज ! आपका आना कैसे हुआ, कहो? सो करनेमें देर द करूं ॥ ८ ॥ 
असुर समूह सतावहि मोदीं & मैं याचन आय इप तोही ॥९॥ 
अनुज समेत देइ रघुनाथा # निशिचर वध मैं होब सनाथा ॥१०॥ 
विश्वामित्रजी बोले-मुझे झुंडके झुंड राक्षस बहुत सताते हैं, सो राजन्‌ ! में तुमसे मांगने आया 
हूँ ॥ ९ ॥ लक्ष्मण सहित रामचन्द्रजीको दो, * राक्षसोंके मारनेसे में सनाथ हो जाऊँगा ॥ १० ॥ 


दोहा-देह भूप सन हित, तजहु मोह्‌ अज्ञान ॥ 
श धमं सुयश बृप तुम कहे, इन कहे अतिकल्यान॥२४१॥ 


हे राजन्‌ ! मनम प्रसन्न हो अपने पुत्रोंको दो और यह राक्षसोंको केसे मारेंगे यह मोह अज्ञान 
छोड़ो । आपको इसमें धर्म और यश मिलेगा, तथा इनको भी कल्याण अर्थात्‌ विजय और 
पत्नी मिलेगी ॥ २४१ ॥ 
* राजन रामलषण को दीजे । यशरावरो लाभ ढोटनिहूं मुनि सनाथ सब कोजे ॥ 
डरपतहौ सांचहु सनेह वश सुत प्रभाव विन्‌ जाने । बुझिय वामदेव अरु कुलगुरु तुभ पुनि परमसयाने ॥ र 
रिपु रणदलि मखराखि कुशल अति अल्पदिननि घर ऐंहैँ। तुलसिदास रघुवंश तिलककी कवि कुल कीरति गेहें ॥ 


->१: बालकाण्ड १. ॥६-<- (२९२९१ ) 


सुन राजा अति अप्रिय वानी & हृद्यकम्प झुखद्युति कुम्भिलानी॥१॥ 
चौथेपन पायर् सुत चारी & विप्र वचन नहि कहेउ विचारी ॥२॥ 
राजाने यह अप्रियवाणी ज्यों सुनी त्योंही हृदय कांप गया, और सुखकी कांति कुम्हछा गयी 
॥ १ ॥ (और बोले ) चौथेपनमे चार पुत्र पाये हैं, हे सुनिराज आपने विचार कर 
बचन नहीं कहे ॥ २॥ व 
मांगहु भूमि धेनु धन कोषा & सर्वस देडे आज सह रोषा ॥३॥ 
देह प्राणते प्रिय कछु नाहीं & सोड युनि देहुँ निमिष इक माही ॥४॥ 
गौ, धन, खजाना, माँग लो झूरता सहित सब दे सकता हुँ ॥ ३ ॥ देह और आणसे 
प्यारा कुछ नहीं हे सो भी हे मुनि! एक पलम दें सकता हूँ ॥ ४ ॥ 
सब सुत प्रिय मोहिं प्राण कि नाई छ राम देत नहिं बने गुसाई ॥९॥ 
कह निशिचर अति घोर कठोरा # कहुँ सुन्दर सुत परम किशोरा ॥६॥ 
है मुनि ! सब सुत मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं, पर रामको देते नहीं बनता ॥ ९ ॥ कहाँ 
तो राक्षस अत्यन्त घोर कठोर और कहाँ मेरे छोटी अवस्थाके पुत्र ! ॥॥ ६ ॥ 
सुनि नृप गिरा प्रेमरस सानी & डद्यहष माना झुनि ज्ञानी ॥७॥ 
तब वसिष्ठ बहुविधि ससुझावा & नृप संदेह नाश कहँ पावा ॥८॥ 
प्रेम रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनिने हृदयमें बहुत सुख माना ॥ ७ ॥ तब 
वसिष्ठजीने बहुत भॉतिसे समझाया कि श्रीरामचन्द्रजी पृथ्वीका भार उतारनेको भकट हुए हैं विइवा- 
मित्रजीके तपका प्रभाव सुनाया और राजाकी यह प्रतिज्ञा कि “कहहु सो करत न लाऊ 
बारा” पुनः ॥ रघुकुल रीति सदा चलि आयी। प्राण जाय वरु वचन न जायी ॥ यह कुलकी 
रीति समझायी, जिससे राजाका सन्देह नाश हुआ ॥ ८ ॥ 
अति आदर दोउ तनय बुलाये ॐ हदयलाय बइुभांति सिखाये ॥९॥ 
मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ % तुम मुनि पिता आन नहि कोऊ॥३०॥ 
तब राजाने अति आदरसे दोनों बेटे बुलाये और हृदयसें लगा बहुत भाँतिसे सिखाया 
॥ ९ ॥ हे मुनि! यह दोनों मेरे पुत्र ्राणोंके स्वामी हैं अथवा हे मुनिनाथ ! यह दोनों पुत्र मेरे 
प्राण हैं, परन्तु अब इनके पिता तुम हो और कोई नहीं ॥ १० ॥ 


दोहा-सोंपे ्ूपति ऋषिहि सुत, बहविधि देइ अशीश॥ 


श जननी भवन गये प्र्न, चले नाय पद शीश ॥२४२॥ 
राजाने दोनों पुत्र विइवामित्रजीको सौंप दिये, और बहुत प्रकारसे आशीश दी तब भगवान 
माताके घर गये और चरणोंमें शिर नवाय चले ॥ २४२ ॥ 


(२२२९) ->भे: तुलसीळूत सटी करामायण ॥६-<- 


सोरठा-पुरुष सिह दोउ बीर, हरषिचले सुनि भय हरण ॥ 
व्क -इपासिड मतिधीर, अखिल विश्व कारण करण ॥२८॥ 
एरुषोमे सिहके समान दोनों बीर प्रसन्न हो सुनियोंके भय दूर करनेको चळे, जो कृपाके 
ससुद्र तथा मतिके धीर हैं और सब संसारके कारणके साधन हैं ॥ २८ ॥ 
चलत विदा कीन्हे इनुमाना & मिलिहों वनहिं क्यो भगवाना॥१॥ 
अरुणनयन उरबाइ विशाला & नील जलज त्जुश्याम तमाला॥२॥ 
चलतेमे महाबीरजीको बिंदा किया और कहा कि भें बनमें आ मिळूंगा। यह चौपाई 
(क्षेपक ) है ॥ १॥ लालनेत्र हृद्य और बड़ी बाहे नीले कमके समान और तमाल सरीखा 
श्याम शरीर है ॥ २॥ 
काटि पट पीत कसे वर भाथा $ रुचिर चाप सायक दूइुँ हाथा ॥३॥ 
श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई # विश्वामित्र महानिधि पाई ॥४॥ 
कमरमें पीला दुपट्टा कसे, सुन्द्र तरकस लगाये, सुन्दर धनुष बाण दोनोंके हाथमें हें॥ ३ ॥ 
श्याम गौर तनुके दोनों भाई हैं, विश्वामित्रजीने महा सम्पत्ति पायी ॥ ४ ॥ 
प्रु ब्रह्मण्य देव में जाना # मो हित पिता तजे भगवाना ॥५॥ 
चले जात सुनि दीन्ह दिखाई क सुनि ताडका कोधकर धाई ॥६॥ 
ह विचारने ठगे प्रभु साक्षात्‌ इश्वर हें यह मैंने जाना मेरे कारण भगवानने पिता छोड़ 
दिये ॥ ५ ॥ मागमे सुनिने ताङ्का राक्षसी दिखायी, जो देखते ही कधकर दौड़ी, सुनिके नाम 
छेते दी ताड़काने सुन लिया ॥ ६॥ 
एकहि बाण प्राण हर लीन्हा # दीन जान तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥७॥ 
तब ऋषि निज नाथहिजिय चीन्हा & विद्यानिधि कह विद्यां दीन्हा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने एक ही बाणसे उसका प्राण हर लिया और दीन जानकर उसे अपना 
पद्‌ दिया ( कार कृष्ण परिवाको तोड़का मारी )॥ ७॥ तब ऋषिने अपना नाथ श्रीरामः 
चन्द्रजीको जाना। पहले श्रीरघुनाथजीको ईश्वर जाननेमें सन्देह रहा था, किन्तु अब निश्चय 
जामकर विद्यासागरको विद्या सिखाने लगे ॥ ८ ॥ 


जाते लागन क्षुधा पियासा $ अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा ॥९॥ 
बला और अतिबला बिद्या सिखायी जिससे भूँख प्यास न गे, और झारीरमें अत्यन्त बल 


खुंदसे इसका विवाह हुआ था, जिससे मारीचको उत्पत्ति हुई । महष अगस्त्यजीने जब अनिष्ट करनेके कारण सुंदका नाश 
किया तब यह दोनों मां बेटे ऋषिको खाने दौड़े, तब ऋषिने शाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ । उस दिनसे यह राक्षस' 
हो बन शून्य करने लगें । वाल्मोकोये । 


> बालकाण्ड १. 3६-७० (९९३ ) 


दोहा-आयुध सकल समर्पिके, प्रथु निज आश्रम आनि ॥ 
कन्द मूलफल भोजन, दिये भक्ति हित जानि ॥२४३॥ 


सम्पूण आयुध * श्रीरामचन्द्रजीको समपणकर अपने आश्रममं छे आये और कन्द मूल फळ 
भक्ति प्रीतिस भोजन करनेको दिये ॥ २ ४३ ॥ हि 

प्रात कहा झुनिसन रघुराई && निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई ॥9॥ 

होम करन लागे सुनि झारी & आपु रहे मखकी रखवारी ॥२॥ 

प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने सुनिसे कहा-अब तुम जाकर निर्भय हो यज्ञ करो ॥ १ ॥ सुनि 
गण होम करने लगे और आप यज्ञकी रखवालीमें रहे ॥ २ ॥ E 

सुनि मारीच निशाचर कोही & ले सहाय धावा सुनि द्रोही ॥३॥ 

विनु फर बाण राम तेहि मारा & शतयोजन गा सागर पारा ॥४॥ 

यह सुनकर मारीच क्रोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दौड़ा, यह मुनियोंका वैरी था ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने बिना फरका बाण उसके मारा वइ समुद्र पार छँकामे ४०० कोसपर गिरा, 
यह शतयोजन समुद्रका पार जानना, पृथ्वी प्रथकू रही ॥ ४ ॥ 

पावक शर सुबाइ पुनि मारा & अनुज निशाचर कटक संहारा ॥&॥ 

मारि असुर द्विज निर्भय कारी श अस्तुति करहि देव घुनि झारी ॥६॥ 

फिर अग्निबाण सुबाइके मारा और लक्ष्मणजीने राक्षसोंका कटक संहार किया ॥ ५ ॥ 
राक्षसोंको मारकर ब्राह्मणोंको निभय किया तब देवता और सुनि स्तुति करने लगें॥ ६ ॥ 

तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया $ रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ॥७॥ 

भक्ति हेतु बहु कथा पुराना $ कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना ॥८॥ 

वहाँ कुछ दिने रामजी ब्राह्मणोंपर दया करनेको रहे ॥ ७॥ भक्तिके कारण बहुत कथा पुराण 
ब्राह्मण कहते हैं, यद्यपि रामजी सब जानते हैं ॥ ८ ॥ 

तब सुनि सादर कहा बुझाई && चरित एक प्रभ ग्य जाई ॥९॥ 

घनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा ## हषि चले मुनिवरके साथा ॥१०॥ 

तब विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्रजीसे आदरपूर्वक समझाकर कहा-हे प्रभु ! एक चरित्र चलकर 
देखिये ॥ ९ ॥ राजा जनकके यहाँ धनुष यज्ञ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो विश्वामित्रजीके 
सङ्ग चले.॥ १० ॥ 

आश्रम एक दीख . मग माहीं & खग सृग जीव जन्तु तह नाहीं॥११॥ 

पूछा घुनिहि शिला प्रभु देखी $ सकल कथा ऋषि कही विशेखी॥१२॥ 


* जो आयुध और अस्त्र दिये, उनके नाम वाल्मोकिरामायणके सत्ताइसवें सर्गमे देखो । 


( २२४ ) >+ तुल्सीकृत सटीकरामाघण %-<- 


PR 2 पटाकरामायणभ&-  '_____3 
§ मार्गमें एक आश्रम देखा, जहाँ कोई खग सुग जीव अन्तु नहीं थे ॥ ११॥ एक शिला पढ़ी 
हुई देखकर मर्ने विशवामित्रजीसे पूछा, तब ऋषिने सम्पूर्ण कथा सुनायी । ( कथा ) एक समय 
जह्याजीने अहिल्याको परम सुंदरी उत्पन्न कर गौतमजीको धरोहरकी तरह सौंप दिया, इन्द्रादिक 
उसके लेनेकी इच्छामें रहे कि कदाचित्‌ अह्माजी हमको देंगे कुछ दिन ब्रह्माजीने गौतमकी 
परीक्षा करी एक दिन अहिल्याको देखने गये, तो उसको यथावत्‌ देख वह कन्या गौतम- 
जीको ही दे दी । तब एक दिन इन्द्रने उसके पास आय गौतमका रूप बनाय विहार किया, 
उस समय गौतमजी घरमें नहीं थे, जब लौटकर घर आये तो उसी समय इन्द्र इनके आश्रमसे 
निकला, इन दोनोंकी दुष्टता विचार ऋषिने इन्द्रको शाप दिया कि तेरे शरीरम सहस्र चिह्न हो 
जायेंगे ( पीछे इन्द्रके यज्ञ करने पर वे नेत्र हो गये ) अहिल्याको शाप दिया कि तू पत्थरकी 
शिला होजा, श्रीरामचन्द्रजी के छूनेसे तेरा उद्धार होगा यह अनुग्रह करके कहा अहिल्याने* भी 
इन्द्रके साथ जानकर विहार किया था, इससे अपराधिनी हुईं ॥ १२॥ 


दोहा-गोतम नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर ॥ 
£4 चरण कमल रज चःदती, कपा करहु रघुवीर ॥२४४॥ 


यह वही गौतमकी स्त्री शापवश हो पत्थरका रीर धारण किये आपके चरणकमलकी रन 
चाहती है। हे रघुवीर ! आप कृपा कर इसे चरण छुआओ ॥ २४४ ॥ 


हत पद पावन शोक नशावन प्रगट सची तप प 
खत रघुनायक जनसुखदायक सन्सुख्ह | कर जार ९ 
$ अति प्रेम अधीरा एलक शरीरा सुख नहि आवे वचन कही॥ 
अतिशयबड़मागीचरणनलागीयुगलनयनजलधारबही॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र चरण जो शोक दूर करनेवाले हैं, उन्हें छूते ही वह तपकी पुञ्ज 
प्रगट हो गयी और श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जो भक्तोके सुख देने वाले हैं; सामने हाथ जोड़ 
खड़ी हुई, अत्यन्त प्रेमसे अधीर हो गयी शरीर पुलकायमान हो गया सुखसे बचन नहीँ 


कहा जाता, बड़ी भाग्यवाली श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे गिरी और दोनों नेत्रोसे जलकी 
धारा बहने लगी ॥ ३८ ॥ 


* अहल्या भो कई हुई हे, विष्णु पुराणमें लिखा है मुद्गलसे मोद्ग गोत्रोय ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई । मुद्गलके पुत्र वृद्ध- 
श्रवा हुये । उनके दिवोदास पुत्र और अहल्या कन्या हुई । शरद्वानके औरस और अहल्याके गर्भसे शतानंद हुए जो जनकरायके 
पुरोहित हैं । कुमारिलभट्टने लिखा है कि अहल्या और इंद्रका वृत्तांत रूपक है इत्यादि योग वाशिष्ठमें दूसरी अहल्याका वृत्तांत है रि 
एक अप्सरा का नाम भी अहल्या हे । गौतम पत्नी अहल्याका वृत्तान्त वाल्मीकिमें विस्तारसे लिखा है उसमें इतना भेद है कि ऋषिन 
इंद्रको नपुंसक होने का शाप दिया, तब पितरोंने मेढेके अंडकोशसे इन्रक्री चिकित्सा की । 


> बालकाण्ड १. < ( २२५) 


छन्द-धीरज मनकीन्हा प्रथु कहँ चीन्हा रघुपति कृपाभक्तिपायी 


T अतिनिर्मलवानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुरायी 
मं नारि अपावन प्रथु जगपावन रावण रिएुजन सुखदायी 


राजीवविलो चनभवमयमो चनपा हिपाहिशरणहिआयी।२९॥ 
मनमें धीरजकर भगवानको पहिचाना और उन्हींकी कृपासे भक्ति पायी, अति उज्ज्वल 
वाणीसे स्तुति करने लगी कि हे राम | आप ज्ञानसे जाने जाते हो आपकी जय हो मैं अपवित्र 
नारी हूँ और आप जगवके पवित्र करनेवाले रावणके झड और दासके सुखदाता हो, हे कमळ- 
नेत्र ! संसारके भय दूर करनेवाले भगवन्‌ ! रक्षा करो रक्षा करो आपकी में शरणमें 
आयी हुँ ॥ ३९ ॥ 
न्ह्-सुनिशापजो दीन्हा अतिमल कीन्हा परम आजग्रह में माना 
T देखउँ भरि लोचन भव भय मोचन यहे लाभ शंकर जाना 
विनती प्रथु मोरी में अति भोरी नाथ न बर मांगों आना 


पदकमलपरागा रस अबुरागा मम मन मुप करे पाना॥३०॥ 
हे भगवन्‌ ! सुनिने शाप जो दिया, सो बहुत अच्छा किया, सेने बड़ा अनुग्रह माना, जो 
नेत्रभरकर संसारके उन भय छुड़ानेवालेको देखा, जिनके दशनोंको शिवजी परम लाभ मानते 
हैं, हे प्रभु ! यह मेरी विनती है में भोरी हुँ और कुछ वर नहीं मागती, केवळ आपके चरण 
कमळके परागको प्रेमसे मेरा भौरारूपी मन पान करता रहे ॥ ३० ॥ 


छन्द्-जेहिपद सुरसरिता परमएनीता प्रगटभयी शिवशीशधरी 


दक जेहि पूजत अज मम शिर धरेउ कृपाल हरी 
इहिभाति सिधारी गोतमनारी बार बार हारि चरण परी 


. जो अति मनभावा सो वर पावा गे पतिलोक अनन्दभरी३१ 
जिन चरण कमलोंसे परमपवित्र गङ्गाजी प्रगट हुई और शिवजीने अपने शिरपर धारण की 
सोई चरणकमल जिनको ब्रह्माजी पूजन करते दयासागर हरिने मेरे शिरपर धारण किये इस 
प्रकार गौतमकी खरी वारंवार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंम गिरकर चली, जो मनको बहुत अच्छा 
लगा, सो वर पाया, और आनन्दमें मग्न हो पतिके लोकमें चली गयी । जब भगवानने बलिको 
छला और इसरा चरण ब्रह्मलोकमें पहुँचा, उस समय विरजा नदीसे जल भर ब्रह्माजीने भगः 
वानका चरण धोया वही गङ्गाजल विख्यात है॥ ३१॥ | 
१५ 


( २२६ ) > लुलसीकृत सटीकरांमायण ]:-<- 


दोहा-अस प्रश न हरि, कारणरहित इपाळ ॥ 
६ तुळसिदास शठ ताहि भज, छोड़ कपट जंजाळ ॥२४५॥ 
ऐसे दीनोंके बन्छु इरि विना ही कारण भक्तोंपर दया करते हैं, ठुलसीदासजी कहते हैं । हे मन 
मूख ! सब कपट जञ्जाल छोड़ उन्हीं भगवानका भजन कर ॥ २४५ ॥ 
चळे राम लक्ष्मण मुनि संगा & गये जहाँ जग पावनि गंगा ॥१॥ 
अनुज सहित प्रथु कीन्ह प्रणामा ॐ बहु प्रकार सुख पायड रामा ॥२॥ 
फिर राम लक्ष्मण सुनिके सङ्क चळे और जहाँ जगत्को पवित्र करनेवाली [ङ्का हैं वहां आये 
॥ १ ॥ लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने प्रणाम किया और बहुत भातिसे सुख पाथा ॥ ३ ॥ 
( यहांसे गङ्गाजीकी कथा क्षेपक है ) 
पुनि सुरसरि उत्पति रघुराई # कौशिकसन पूछा शिरनाई ॥३॥ 
कह मुनि प्रथु तव कुल एक राजा & नाम सगर तिइुँलोक विराजा ॥४॥ 
पुनः गङ्गाजीकी उत्पत्ति श्रीरामचन्द्रजीने विशवामित्रसे शिर नवाय पूछी ॥ ३ ॥ शुनि बोले- 
रामजी ! तुम्हारे ङुलमं एक राजा थे, जिसका नाम सगर था उनको तीनों लोक जानता है ॥४॥ 
तेहिके युग भामिनि सुकुमारी कै नाम केशिनी सुमति पियारी ॥६॥ 
सब्‌ प्रकार सुख सम्पति आजा % सुत विहीन मन विस्मय राजा ॥६॥ 
त उनके दो रानी बड़ी सुकुमार केशिनी और सुमति नामवाली थीं ॥ ५ ॥ सब भकारसे सुख 
संपत्ति विराजमान थी, परंतु पुत्र नहीं होनेके कारण राजा मनमें दुःखी थे ॥ ६ ॥ 
एक समय भामिनि दोड साथा % गये वन तनय हेतु रघुनाथा ॥७॥ 
सघन कल्पतरू सुन्दर नाना # तहु भृगुसुनि तपतेज निधाना ॥८॥ 
हे रामजी ! एक समय दोनों ख्रियोंको साथ ले वनमे पुत्रके हेतु राजा सगर गये ॥ ७॥ जहाँ 
अनेक प्रकारके सुन्दर फलवाले वृक्ष हैं, उसी स्थानमें झशुजीका आश्रम था, जो बड़े तपस्वी 
और तेजनिधान हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहित नारि नप सुदित मन, रहे वर्ष शत Be ॥ 


+ कीन्हें तपबल देखि भण, अस्तुति कीन्ह अनेक॥२४६॥ 


राजा उस बनमें प्रसन्न मनसे १०० सौ वर्षतक तप करते रहे और झशुजीकी अनेक स्तुति की 
तब वे प्रसन्न हो बोले-वर माँगो ॥ २४६॥ 


कहि निजडुख प्रणाम नृप कीन्हा *# दे अशीश तब सुनिवर दीन्हा ॥१॥ 
नृप रानीसन मुनि अस भाखा # लेहि स्ववर जो जेहि अभिलाखा॥२॥ 


->अ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( २२७) 


अपना दुःख कह कर राजाने प्रणाम किया, तब सुनिनें आशीश देकर वर दिया ॥ १ ॥ मुनिने 
रानियोंसे यह कहा जो तुम दोनोंकी इच्छा हो वही वर माँगो ॥ ३ ॥ 

सुनि सुनिवचन शीश तिन नावा # देहु नाथ जो अति मन भावा ॥३॥ 

एकहि कह्यो एक सुत होना & दूसरि साठि सहसगुण लोना ॥४॥ 

- सुनिके वचन सुनकर रानियोंने शिर नवाया और कहा महाराज ! जो मन भावत्ता वर है, सो 
दो ॥ ३॥ एकने जो केशिनी थी, एक पुत्र होनेका वर माँगा ! सुमतिने कहा ६०००० साठ हजार 
पुत्र मेरे होय, सुनिने 'वथास्तु' कहा ॥ ४ ॥ जोरि 

हरषित भयो-शुभग व्र पायी ® पाणि जोरि चरणन शिरनाई ॥८॥ 

सहित भामिनी अवधहि आये ® इरष सहित कछु दिवस गवाये ॥६॥ 

राजा सुन्द्र वर पाकर प्रसन्न इुआ और हाथ जोड़कर विनतीकर चरणोंमें शिर नवाया ॥ ६ ॥ 
खी सहित अयोध्या आये और किर प्रसन्नता सहित कुछ दिन बिताये ॥ ६ ॥ 

जानि सुघरि सुन्दर सुखदाई ईँ नामकेरि असमंजस जाई ॥७॥ 

सुमति प्रसव एक तूंबरि सोई # भये सुत प्रगट कहे झुनि जोई ॥८॥ 

अच्छी सुन्दर और सुखदायक घड़ीमें केशिनीने असमञ्जस नाम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
सुमतिने एक दूंबी प्रकट करी उसमें जेसा सुनिने कहा था साठ सहत्त पुत्र अत्यंत छोटे-छोटे 
उत्पन्न हुए थे ॥ ८ ॥ 
निरखे सुत हुरषित सब होई श मंगल्चार किये सब कोई ॥९॥ 
हरष सहित दिय दान नरेशू % पूजि विप्र शुरू गौरि गणेश ॥१०॥ 
पत्रोंको देख सब प्रसन्न हुए और मंगलाचार सब किसीने किये ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित राजाने 
दान दिया और विमं शुरु पावती तथा गणेशजीको पूजा ॥ १० ॥ ह 
चृत घट सुन्दर विविध मंगाये $ ते सब सुत नृप तिन महँ नाये॥११॥ 
राजाने अनेक सुन्दर घृतके घड़े मैंगाये और वे पुत्र सब उनमें रक्खे॥ ११ ॥ 
दोहा-यहिविधि भये सकल सुत, पूजे सब मन काम ॥ 
धरँ+ जाय दिवस निशि हष वश, सुनह राम घनश्याम ॥२४७॥ 
हे घनश्याम ! हे राम ! इस प्रकार सब हुए और मनकी कामना पूरी हुईं, रातदिन आनंद" 

पूर्वक बीतने लगे ॥ २४७॥ 

पुरजन सब घर घरनि नरेश $$ अति अनंद तजु मिटा कलेशू ॥१॥ 
बालकेलि कर भये कुमारा & लीला करें अगम संसारा ॥२॥ 
पुरवासी सब घर घर और राजा बहुत आनंदित हुए, सब क्लेश मिट गये ॥ १॥ बाललीला 

करके जब वे कुमार हुए तो अनेक खेल खेलने लगे॥ २॥ 


( २२८ ) ->$ तुलसी कूल सटीकरामायण :६-<- 
OE) OSC विशीत नो 


होय सुकाज सकल मन चीते $ यहिसुख बसत बहुत दिन बीते ॥३॥ 
सरयू नदी अवध जो अहई झै विमल सलिल उत्तर तट बहई ॥४॥ 
इस शुभ कार्यसे सबके मनकी अभिलाषा पूर्ण हुईं, और इसी आनंदमें रहते हुए बहुत दिन 
दीत गये ॥ ३ ॥ सरयू नदी जो अयोध्यामें है, उज्ज्वल जलवाली उत्तरकी ओर बहती है ॥ ४ ॥ 
प्रजा लोगके बालक नाना $ नित दि तहा करें अद्भाना ॥५॥ 
असमंजस तह तरनी आनी $ तिनहिं चढ़ाय बोर निज पानी ॥६॥ 
प्रजाके बालक उस सरयूमें नित्य आकर स्नान करते हैं ॥ ५ ॥ असमझसने वहाँ नाव लाय 
उन बालकोंको चढ़ाय फिर अपने हाथसे पानीम बोर दिये ॥ ६ ॥ । 
भये प्रजा सब्‌ परम दुखारी $ बालक वध सुनि सुनहु खरारी ॥»॥ 
सकल गये जहे बैठ नृपाला ## बोले वचन नाय पद्‌ भाला ॥८॥ 
हे रामचन्द्र ! बाळकोंका बध सुनकर सब पुरवासी अत्यन्त दुःखी हुए॥ ७॥ राजा जहां बैठे 
थे वहाँ सवृ प्रवासी गये और चरणोंमें शिर नवाय बोले ॥ ८ ॥ 
तुम नृप चहो प्रजा प्रतिपाला & सुत तुम्हार भा सबकर काला ॥९॥ 
तजब देश इम सुनहु नरेश $ बिना तजे नहि मिटहि कलेश ॥१०॥ 
_ राजन्‌! तुम तो प्रजा पालना चाहते हो पर तुम्हारा पुत्र सबका काल हो गया है ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुनिये हम देश त्याग कर दंगे क्योंकि बिना त्यागे कलेश नहीं मिडेंगे ॥ १० ॥ 
दोहा-तव सुत कीन्हे पाप बह, मारे बालक इंदर ॥ 
६ तुमकद प्राणसमान यह, सकल प्रजन कहँ मन्द ॥२४८॥ 
आपके पुत्रने बड़े पाप किये बहुतसे बाळक पुरवासियोंके मारे। आपको तो थह प्राणोंके 
समान प्यारे हें और सारी प्रजाके शत्र हैं ॥ २४८ ॥ ; 
प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा % सुतहि देशते बाहर कीन्हा ॥१॥ 
तासु तनय जग विदित प्रभाऊ झै गुणनिधि अंशुमान तेहि नाऊ ॥२॥ 
प्रजाकी वाणी सुन राजाने धीरज दिया और पुत्रको देशसे बाहर किया । यह अस- 
मञ्जस योगी था उसने नगरसे निकळनेंको यह कार्य किया । चलते समय योग बलसे 
सबके बालक दे दिये ॥ १ ॥ उसके पुत्र जिसका जगतूम प्रभाव प्रगट था, युणोंका समुद्र 
अंशुमान नाम था ॥ २॥ 
बसत हदय नृपके सो केसे & सुनिमन मीन सलिल रह जेसे ॥३॥ 
गये प्रजा सब निज निज धामा # भये विलोकि मन गुण विश्रामा॥४॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( २२९) 


हे मुनि भरद्वाज ! वह राजाके हृदयमें ऐसे वास करे जसे मछळीके मनमें जळ ( याज्ञ- 
वल्क्यने कहा ) ॥ ३ ॥ सव प्रजा अपने घर गये और राजाके गुण देख मनमें बिश्राम 
हुआ ॥ ४ ॥ 

बहुरि नृपति मन कीन्ह विचारा & आय भयड़ पन चौथ हमारा ॥९॥ 

हित मन्त्री गुरु सुतहि डुलाये # हिमगिरि विंघ्य मध्य तब आये॥६॥ 

फिर राजाने मनमं विचार किया कि अब हमारा चोथापन ( ड॒ढ़ापा) आ गया ॥ ९ ॥ 
अपने हितकारी मन्त्री, शुरु तथा पुत्र लाये और हिमालय विंध्याचळके मध्यस्थानमें 
सब आये ॥ ६ ॥ 

रुचिर वेदिका एक बनाई # देखत बने वरणि नहिं जाई ॥७॥ 

मख अरंभकर छॉड़ेड तुरगा && वेगवन्त जिमि देखिय डरगा ॥८॥ 

एक सुन्दर वेदी बनायी जो देखते ही बन आवे वरणी नहीं जाती ॥ ७॥ यज्ञ आरम्भ कर 
घोड़ा छोड़ा जो सपेके समान वेग से चला ॥ ८ ॥ 

दोहा-सुरपति सुन भय दारुणहि, मनमहँ कर अचुमान ॥ 


आन तुरंग तब लीन्हेउ, ममं न काह जान ॥२४९॥ 


इन्द्रने सुनते ही बड़ा भय मान मनमं विचार कर घोड़ा ले लिया, इस भेदको किसीने 
न जाना ॥ २४९ ॥ 

राखेउ आनि कपिळघुनि पाहीं & कोड न जान काहुहि गम नाहीं॥१॥ 

जुगवत रहे जे सुभट सयाने & ले तुरंग रहे किनई न जाने ॥२॥ 

कपिळदेबजीके पास आकर घोड़ा रख दिया इस बातको किसीने नहीं जाना न किसीने ले 
जाते देखा ॥ १॥ जो चतुर योधा रखवाली करते थे, उन्होंने भी न जाना कि कौन 
घोड़ा ले गया ॥ २॥ a 

तिन सब आन कहीं नृप पाहीं & महाराज इम कहत डराहीं ॥३॥ 

लीन्ह तुरँग को जान न कोई &# कहा करिय जो आयस होई ॥४॥ 

उन सबोंने आय राजासे कहा-महाराज हम कहते डरते हैं ॥ ३ ॥ कोई घोड़ा ले गया यह 
कोई नहीं जानता, क्या करें अब क्या आज्ञा होती हे ॥ ४ ॥ 

सुनत वचन नृप विस्मय पाये & सकल सुतन कहुँ तुरत पठाये ॥५॥ 

जाहु तुरग तुम हेरहु जाई % सकल चले चरणन शिर नाई ॥६॥ 

वचन सुनकर राजा बड़े विस्मित इए और सब पुत्रोंको तुरत बुलाया (राजाने आज्ञा दी) 
॥ ९ ॥ जाओ तुम घोड़ा देखो यह सुन सब चरणोंमें शिर नवाय चले ॥ ६ ॥ 


०७ s+ 


( २३० ) > छुलसीकृत सटी करामायण ॥६-<- 


सुरपति सम देखिय सब बीरा ६ सकल भनुर्द्र अतिरणधीरा ॥७॥ 
तिनहि चलत धरणी अकुलाई झै बलि पशु जीव भये सब आई॥८॥ 
सब दीर इन्द्रके समान बलवान सब बड़े घनुर्षर रणमें अत्यन्त धीरता रखनेवाखे चळे ॥ ७ ॥ 
उनके चलनेसे पृथ्वी व्याकुळ हो गयी और बहुतसे जीव आकर बलि पशु हुए ॥ ड ॥ 
सुमन ए उपवन वागा ४७ सरित वापिका कूप तड़ागा ॥९॥ - 
नगर गाँव सुनीश थल नाना & गिरि कन्द्र कानन सुस्थाना ॥१०॥ 
फूलबाटिका, उपवन, बाग, नदी, बावड़ी, कुएँ, तालाब ॥ ९॥ नगर, गांव सुनियोंके स्थान 
पहाड़की कन्दरा, बन, और अनेक स्थान ॥ १० ॥ 


दोहा-यहिविधि खोजेउ तुरँग तिन, आये भ्रुपति पाहि ॥ 
. धश चरणन माथहिनाय कहि, खोज अश्व की नाहि॥२५०॥ 


इस मकारसे घोड़ा हूँढ़कर वे राजाके पास चले आये और चरणोंमें शिर नवा कर कहा= 
महाराज ! घोड़ा कहीं नहीं मिळता ॥ २५० ॥ 

खोद्ूड महि सुत करहि पठाये ४ चळे सकल पूरव दिशि आये ॥१॥ 
तिनके करजिमि झुलिश समाना % योजन भारि खोदाई बलवाना ॥२॥ 

तब राजाने कहा हाथोंसे एथ्वीको खोदो, यह सुनकर वे सब पुत्र पूरब दिशामें आये ॥ १॥ 
उनके हाथ वज्रके समान और वे बलवान्‌ एक योजन भर पृथ्वी रोज खोदे ॥ २ ॥ 

देखि अतुलब॒ल देव डराने # मरिहें कहि विरंचि सन्माने ॥३॥ 

शोधत महि पताल सब आये # दिग्गज देखि एक शिर नाये ॥४॥ 

अहुर बल देख कर देवता डरे किन्तु ब्रह्माने सबको समझाया कि यह सगर पुत्र नष्ट होंगे 
॥ ३ ॥ पृथ्वी शोधकर सब पाताळको आये, और एक दिग्गेजक्रो देखकर शिर नवाया ॥ ४ ॥ 

तिन पूछा सब कथा सुनाये # बहुरिसकल दक्षिणदिशि आये ॥५॥ 

इहिविभि छनि इसर गज देखा & अति उतंग सो विमल विशेखा॥६॥ 

उसके पूछनेसे सब कथा सुनायी और फिर सब दक्षिण दिशाको आये ॥ « ॥ इसी अकारसे 
फिर इसरा गज देखा वह बहुत ऊँचा और अधिक उज्ज्वल था ॥ ६॥ 

ताइ बड प्रणाम पुनि कीन्हे & चले खनत पश्चिम चित दीन्हे ॥७॥ 


देख प्रदक्षिण कीन्हा % पुनि उत्तरदिशि शोधहि लीन्हा ॥८॥ 
उसको भी बहुत णाम कर फिर चले और खोदते हुए पश्चिममें आये ॥ ७ ॥ तीसरा गज 
देखकर प्रदक्षिणा की और फिर उत्तर दिशामें ढूँढ़ने लगे ॥ ८ ॥ 


१. पूर्वादि आठ दिशाओंके आठ दिग्गज हें यथा-ऐरावत, पुंडरीक, धामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक । 


> बालकाण्ड १. ॥६-७० (२३१) 


दिग्गज श्वेत निरखि सुख पाये & सकल कपिल सुनि पहु पुनि आये॥९॥ 
खोजत मही पार नहिं पावा & शोभा चहुँदिशि जलचि सुहावा॥१०॥ 
इवेत दिग्गज देखकर सबने सुख पाया और फिर सब कपिल सुनिके निकट आये ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी ढूँढ़नेमे पार नहीं पाया चारों ओर सुन्दर सागर झोभित है ॥ १० ॥ 
दोहा-देखिन आय तुरंग तब, बाँधा मुनिवर पास ॥ 
धँ बोले वचन सकोप कर, भा चह सब कर नास ॥२५३॥ 


उन्होने आकर अपना घोड़ा देखा कि झुनिके पास बैध रहा है। तव सब कोधकर बोळे, 
क्योंकि सबका नाझ होना ड कोच २५१ ॥ 
शोधा महि इम चारिउ कोंधा # रेरे दुष्ट बहुत तोहि शोधा ॥१॥ 
कोउ कह चोर दाल बहु होई $8 इहिसम छली और नहिं कोई ॥२॥ 
हमने पृथ्वी चारों कोनोंमें हदी अरे दुष्ट ! तुझे बहुत खोजते रहे ॥ १ ॥ किसीने कहा-चोर 
बहुत देखे, पर इसके समान और छली नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
प्रधनले पताल झुनि आयो & तस्कर खुनिवर वेष बनायो ॥३॥ 
कह यु झुनिवर नाहीं ४8 सझुझि देख लक्षण मन माहीं ॥४॥ 
चराथा धन केकर फिर पातालमें आ बैठा इस चोरने मुनिका भेष बनाया है ॥। ३ ॥ किसीने 
कहा-यह सुनि नहीं हे इसके लक्षण देखकर ही मनमें समझ लो ॥ ४ ॥ 
कोड कह बक तप कीन्ह अपारा # अहो दुष्ट ले तुरंग हमारा ॥५॥ 
सुनत वचन थुनि चितवा जबहीं && भये भस्म सब क्षणमें तबहीं ॥६॥ 
किसीने कहा-अहो इस दुष्ट बगला भक्तनें हमारा घोड़ा छे अपार तप किया है ॥ < ॥ यह 
बचन सुनकर झुनिने जबहीं देखा कि वे सब उसी क्षण भस्म हो गये ॥ ६ ॥ 
उमा वचन जेहि ससुझि न बोला & सुधा होय विष तिक्तम ओला ॥७॥ 
पावक जान धरहि कर प्रानी & जरहि काहि नहिंअतिअभिमानी॥८॥ 
शिवजी बोछे-हे पार्वती ! जो वचन समझके नहीं बोला, उसको अस्त विष, ओला कडबा हो 
जावा है ॥७॥ जो जीव जान बूझकर अग्नि हाथमें धरते हैं वे बड़े अभिमानी क्यों न जलें ! ॥. ८ ॥ 
जानि गरळ जे संग्रह करहीं *# सुनडु रामते काहे न मरही ॥९॥ 
` क्रोध करे विनु किये विचारा ## भये सकल तेहिते जरिछारा ॥9०॥ 
जो जानबूझ कर विष संग्रह करे अर्थात भक्षण करे सुनो रामजी वे क्यों न मरें ॥ ५ ॥ डना | 
विचार उन सबने क्रोध किया, इससे सब जलकर राख हो गये ॥ १० ॥ 
इहां नृपति अंशुमान बुलाये % नहिं आये सब तिनहिं पठाये ॥३१॥ 


~ 


(२३२ ) ->गे. तुलसीकूत सटीकरामायण /:-<- 
यहाँ राजाने अंशुमानको बुलाया और कहा-ने पुत्र तो नहीं आये तुम तो जाकर हूँढ़ो ॥ ११॥ 


दोहा-दीन्हीं रर्पात अशीश तब, अतिहित बारहिं बार ॥ 
६ वेग फिरो ले तुरंग सुत, मेरे प्राण अधार ॥२५२॥ 


राजाने बड़े भेमसे बारंबार आशीश दी, और कहा-घोड़ेको तथा मेरे प्राण आधार पुत्रोंको 
जल्दी लेकर फिरो अथवा हे मेरे प्राण आधार पुत्र | घोड़ा लेकर जल्दी आओ ॥ २५३ ॥ 
चले नाय पद शीश कुमारा $ विष्ण भक्ति हित कुळ उजियारा ॥१॥ 
जह जई दीख सुनिनके धामा कै पूँछि खबर करि दण्ड प्रणामा ॥२॥ 
कुमार चरणोंमे शिर नवाकर चले । यह विष्णुके भक्त ङुलके दीपक थे ॥ १॥ जहाँ-जहाँ 
सुनियोंके स्थान देख वहाँ-वहाँ दण्ड प्रणाम कर खबर पूछ ॥ २ ॥ न 3 
पन्नग अहि सन पाय अशीशा % चहु दिग्गज कहें नायडँ शीशा॥३॥ 
यहि विधि शोधत मगमहे जाता % मिले गरूड़ सुमती कर आता ॥४॥ . 
पन्नगनागसे आशीश पायी और चारों दिग्गजोंको शिर नवाया ॥ ३ ॥ इस भकार मार्गमे 
हूँढ़ते चळे, उस समय सुमतीके भाई गरुड़जी मिले ( यह अंशुमानके मामा हुए ) ॥ ४ ॥ 
चरणपरत तब .आशिष दयऊ ## ह जेहि विधि सो कहेऊ ॥<॥ 
सुन तेहि वचन शोच भयो भारी # दिये खगेश दिखाय सुवारी ॥६॥ 
गरुड़ने चरण पड़ते ही अंशुमानको आशीश दी और सबके भस्म होनेका वृत्तान्त सुनाया 
॥ ५ ॥ यह सुनकर अंशुमानको बड़ा शोच हुआ तब गरुड़जीने जलाशय दिखा दिया ॥ ६॥ 
अंशुमान तहँ मजन कीन्हा & क्रम कम सबहि जलांजलि दीन्हा ॥७॥ 
बहुरि गरुण बोले. सुन आता # मैं तोहि कहाँ करिय यक बाता ॥८॥ 
अंशुमानने वहाँ मज्जन कर क्रम-क्रमसे सबको जलांजलि दी ॥ ७॥ फिर गरुड़जी बोळे-हे 
सुत ! में तुझसे कहता हूँ 'एक बात करिये ॥ ८ ॥ | हि 
सोरठा-कर सुत सोइ उपाय, गंगा आवहिं अवनि महँ ॥ 
वुँ दरानते अघ जाय, मजन कीन्हे परम सुख ॥२९॥ 
है पुत्र ! वही उपाय कर जिससे गंगा पृथ्वीम आवें जिनके दशनसे पाप छूट जाता दै और 
स्नान करनेसे परम सुख होता हे ॥ २९ ॥ 
पष्ठि सहस तरिदे एही विधि # गंगा पाय परम पावनिनिधि ॥१॥ 
सुनि अस वचन हृदय मन भाये श सहित गरुड़ मुनिवर पहँ आये॥२॥ 
इस प्रकार यह साठ हजार तर जायेंगे जो परम पवित्र गंगाजी प्राप्त हो जायें ॥ १ ॥ यह 
वचन सुनकर मनमें प्रसन्न हो गरुड़ सहित अंशुमान मुनिश्रेष्ठ कपिलदेवजीके निकट आये ॥ २॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-«- ( २३३ ) 


तब खगेश घुनिचरणन नायड %& पूरब कथा सकल मुनि गायउ ॥३॥ 

आयशु देइ तुरंग सुनि दीन्हा ४8 हरषि हृदय निज अश्वहि चीन्हा॥॥ 

तब गरुड़जी झुनिके चरणोंमें पड़े उन्होंने पहली कथा सब कही ॥ ३ ॥ आज्ञा दे युनिनें घोड़ा 
दिया और अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मनसे प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ 

नगर समीप गरुड़ पहुंचाई & गये भवन निज तब रघुराई ॥६॥ 

इहां तुरंग ले नृप शिरनाई && षष्डिसहस सुनि कथा सुनाई ॥६॥ 

हे राम ! नगरके निकट तक गरुड़जी पहुँचा कर तव॒ अपने घर गये ॥ ५ ॥ इधर अंझुमामनं 
घोड़ा ले राजाके सन्छुख सिर नवाया और साठहजारके भस्म होनेका चरित्र सुनाया लशा जिस 
प्रकार सुनिने घोड़ा दिया, सो कहा ॥ ६ ॥ 

विस्मय हषे विवश तृप भयऊ ® कीन्ह यज्ञ दान बहु दयऊ ॥७॥ 

बहुविधिनृपतिराज्य पुनि कीन्हा ## पजालोक कहे अति छुख दीन्हा ॥८॥ 


राजा प्रसन्नता और दुःखके वह इए, घोड़ेका मिलना सुख, पुत्रोका मरण दुःख फिर राजानें 
यज्ञकर बहुत दान दिया ॥ ७ ॥ तदनन्तर राजाने बहुत प्रकारस राज्य किया और जाको 
अत्यन्त सुख दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अंशुमान हित राज्य दे, मन हरिपद्‌ निज लाग ॥ 
(8 गयउ सगर तप काज वन, हृदय अधिक अनुराग॥२५३॥ 
फिर राजा सगर अंशुमांनको राज्य दे आप भगवानके चरणोंमें प्रीति करते इए और तप 
करने वनको चले गये मनम बड़ा प्रेम है ॥ २५३ ॥ | 
तासु तनय दिलीप नप भयऊ ## वन तप हेतु उतर दिशि गयऊ॥५॥ 
उहां अगम तप कीन्ह नृपाला # भये कालवश गये कछु काला ॥२॥ - 
अंशुमानका बेटा दिलीप हुआ, दिलीपको राज्य दे अंशुभान भी तप करने उत्तर दिशा गया 
॥ १ ॥ वहां राजा अंशुमानने बड़ा कठिन तप किया, औरं कुछ समय बीते शरीर त्याग 
. दिया॥RAM 
कहहुँ कवन दिलीप प्रभुताई % सेवहि सकल लि आयी ॥३॥ 
जुगवत जेहि नित सुरपति रहई ४७ कविम हिमा तेहि कहई॥४॥ 
राजा दिलळीण्की क्या प्रथुता वर्णन करूँ! जिसे सब सजा आकर सेवते ये ॥ ३ ॥ जिस 
राजाको इंद्र सदा देखता रहता था, उस राजाकी महिमा कोई करि कैसे कह सके ॥ ४ ॥ 
भागीरथ अस सुत भयो जासू # पितुसम प्रीति अधिक दिय तास्‌ ॥५॥ 
तिनहिं बोलि नृप दीन्हेउ राजू क आप चळे उठि तपके काजू ॥६॥ . 


( २३४९ ) >% तुलसीकृत सटीकरामायण ):-<- 


जिसके भगीरथ पुत्र हुआ, उसके मनमें पिताके समान अत्यन्त प्रीति थी ॥ ५ ॥ उसको 
जुछाकर राजाने राज्य दिया और आप उठ कर तप करने चले ॥ ६॥ 
सनसह करत पंथ अनुमाना $ सुरसरि आव तजहुँ नलु प्राना ॥७॥ 
निजमनतन दीन्हेउ तिमि देऊं $ फिरि निज नगरक नाम न लेऊँ ॥८॥ 
मनमे विचार करते राजा चले कि या तो गङ्गाजीको लाऊँगा, था शरीर त्याग करूँगा ॥ ७ ॥ 


जैसे पिताने अपना मन और तनु सब इसीको अर्पण किया, तैसे ही में भी करूँगा और जो 
गङ्काजी नहीं लाउँ, तो फिर अपने नगरका नाम ही नहीं लूँगा ॥ ८ ॥ 


सोरठा-यहि विधि करत विचार, हप कीन्हे तप प्रबळ तब ॥ 
बहुन बीतेउ समय अपार, देह तजी कोउ प्रगट नहि ॥३०॥ 


इस प्रकारसे विचार राजा तप करनेको चले गये और बहुत समय उम्र तप करते बीत गया, 
साग कर दिया, परंतु कुछ प्रगट न हुआ ॥ ३० ॥ ः 
जेहि सुरसरि लग तनुतजि भूपा ## सो तजि घूढ़ पियहिं जल कूपा ॥१॥ 
इहां भगीरथ अस मन भयऊ $ पितुन आव बहु दिन चलिगयऊ॥२॥ 
आहो ! जिस गङ्गाजीके हित राजाओंने शरीर त्याग कर दिया, उस गङ्गाजळको छोड़ कर 
सूखे झुआँका जळ पीते हें ॥ १॥ यहाँ भगीरथने यों मनमें विचारा कि पिता न आये, बहुत 
दिन दीत गये ॥ २ ॥ 
काकुत्स्थनाम तनय इक रहेऊ # दीन्ह राज्य नीति बहु कहेऊ ॥३॥ 
कहि सब कथा पूर्व सुत पाहीं # दीन अशीश चले नर नाहीं ॥४॥ 
भगीरथके काङत्स्थ नाम एक पुत्र था, उसे राज्य दे भगीरथने राजनीति बहुत समझायी 
॥ ३ ॥ पहली कथा पुत्रसे गङ्गा लानेकी वर्णन कर अझीश दे राजा चले ॥ ४ ॥ 
निकसति नगर शकुन भल पाये # अतिहिनिबिड़ वन जह एप आये॥५॥ 
देखि भगीरथ वन सुख पावा % सुरसरि हित तपकहं मन लावा॥६॥ 
निकळते ही नगरसे अच्छे शकुन मिले और राजा बड़े गम्मीर वनमें आये ॥ « ॥ भगीरथ 
वन देख कर सुखी इए, और गङ्गाजी लानेको तपमें मन लगा दिया ॥ ६॥. | 
एकचरण दोउ भुजा उठाये रवि सन्सुख चितवहि मन लाये॥७॥ 
वर्ष सहस बीते इहि भांती # जात न जाने दिन अरू राती ॥८॥ _ 
एक चरणसे खड़े हो दोनों सुजा उठाकर सूर्यके सामने मन लगाय देखने लगे ॥ ७ ॥ इस 
प्रकार हजार वर्ष बीत गये, रात दिन जाते नहीं जाने ॥ < ॥ | 2. 


> बालकाण्ड १. ॥९-<- ( २३९ ) 


देखि उग्र तप अज चलि आये # बोले वचन नृपहिं मन भाये ॥९॥ 


चहहि नृपति जो ले वरदाना & करि प्रणाम कह वपति सुजाना॥१०॥ 
तब बड़ा भारी तप देखकर अह्माजी आये और राजासे मन भावते बचन बोळे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जो चाहो सो वर लो, तब चतुर राजा प्रणाम करके अह्माजीसे बोळे ॥ १० ॥ 


जो मांगो सो जानत अहडू ® मोसन मागत प्रथु किमि कहडू॥११॥ : 
कर ता या चाहता हूँ सो आप जानते ही हैं, हे प्रश्न ! पुनः सुझसे मॉगनेकी क्यों 
क़ ॥ ॥ 
दोहा-तदपि कहाँ प्रश्न देइ वर, सब संतन कहें इद्धि ॥ 
रैः इसर मांगो जोरिकर, गंगा आवहि निडि॥२७४॥ 
तो भी कहता हूँ, हे मो ! यह बर दीजिये कि सब सन्होंकी बुद्धि हो, और इसरा बर बह 
हाथ जोड़ मागता हूँ कि,- गङ्गाजी सिदिकी दाता भूतळमे आबे ॥ २९४ ॥ 
एवमस्तु कह पुनि विधि भवही # सुरसरि देई राखि को संकही ॥३॥ 
छूटि जायें पुनि तुरत रसातल $$ फिरहिं न नृपति बहुरि सुन श्रतल॥२॥ 
जझाजी बोळे-ऐसा ही होगा, गङ्गाजी तो हूँगा, पर उन्हें धारण कौन करेगा! ॥ १ ॥ 
राजन्‌ ! छूडते ही पातालमें चलीं जायेगी, फिर एथ्वीमें नहीं आबेंगी ॥ ३ ॥ 
तेहिते एक कहीँ तोहि पाहीं & अति दयाळु a ॥३॥ 
सोइ शिव रखहिं देवसरि आजू इ उनहिं जपे तव हेंहे काजू ॥४॥ 
हे राजन्‌! इस कारण एक बात तुमसे कहता हूँ, शिवजी महाराज बड़े दयाङ हैं ॥ ३ ॥ 
बही शिवजी गङ्काजी धारण कर सकते हैं, उनके ही जपनेसे तुम्हारा काम हो जायगा ॥ ४॥ 
असकहि विधि अंतरहित भये & बहुरि भगीरथ शिव पह गये ॥९॥ 
विबुच वष अंशुठ अधारा ® बार बार शिव नाम उचारा ॥६॥ 
ऐसा कह जह्माजी अन्‍्तद्धांन इए, फिर भगीरथ शिवजीके पास गये ॥ ९ ॥ देवताओंके बर्भ- 
तक अंगूठेके आधार खड़े रहे और वारंवार झिबजीका नाम उच्चारण किया ॥ ६ ॥ 
शिव दयाळु प्रगटे तब आई # हाथ जोरि नृप विनय सुनाई ॥७॥ 
मैं राखब सुरसरि कहं ईशा $ बहुरि रमापति ध्यान करीशा ॥८॥ 
. ` सब दयासागर शिवजी महाराजने मगट हो दर्शन दिया, और राजाने हाथ जोड़ विवती 
क hs ॥ मैं गङ्गाजीको धारण करूँगा, यह शिवजी बोले और फिर भगवानका इयान 
॥<॥ CR | 73 शी 
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दोहा-उहां देवसरि शिव वचन, सुनिमन कीन्ह विचार ॥ 
६ जाउँ रसातळ शिवसहित, जात न लावों वार ॥२५५॥ 


वहाँ अह्मलोकमें गंगाजीने शिवजीके वचन सुनकर यह विचारा कि शिवजी सहित पाताठको 
च्ली जाऊँगी, जाते देर नहीं लाऊँगी ॥ २५५ ॥ 
अंतयामी शिवहि उपाई & निज शिरजटा सो अगम बनाई॥१॥ 
इह भगीरथ अस्तुति कीन्हों & सुनि मृदुगिरा छाँडि विधि दीन्ही॥२॥ 
अन्तयामी शिवजीने यह उपाय किया, कि अपने शिरपर अगम जटा बनायी ॥ १ ॥ वहाँ 
भगीरथने स्तुति की, कोमल वाणी सुनकर ब्रह्माजीने गंगाजी छोड़ दी ॥ २ ॥ 
छूटे शोर भयड जग भारी && चकित देव अहि दिग्गजचारी ॥३॥ 
सुरसरि एनि हर जटा समानी # वर्ष एक तहँ रहीं भवानी ॥४॥ 
_ गङ्गाजीके छोड़नेसे जगत्‌म बड़ा शोर हुआ, शेषजी, देवता और चारों दिग्गज चकित हो 
गये ॥ ३ ॥ गङ्गाजी फिर शिवकी जटामे समाग्री और एक वर्ष तक जटामें ही रहीं केसी 
रङ्गाजी हैं भवानी अर्थात्‌ श्रेष्ठ शिवपत्नी हैं ॥ ४ ॥ 
कौतुक देखि सकलसुर हरषे $ कह जय जयति सुमन बहुवरषे॥५॥ 
बहुरि भगीरथ सुमिरण कीन्हा # डारि जटा शिव बुंदक दीन्हा ॥६॥ 
यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जय कर आकासे बहुत फूल 
बरपाये ॥ « ॥ फिर भगीरथने शिवजीको स्मरण किया, तब शिवजीने जटामेसे गङ्गाजीकी एक 
बूँद छोड दी ॥ ६ ॥ 
तेहिते भई तीनि पुनिधारा # एकगई नभ एक पतारा ॥७॥ 
गइ नभ सोइ कि भई अघनाशिनि% देवन धरा नाम मन्दाकिनि ॥८॥ 
उससे तीन धारा प्रकट हुई, एक आकाश और एक पाताळको गयी ॥ ७ ॥ पापको नाश 
करनेवाली एक धारा जो आकाशको गयी, देवताओंने उसका नाम मन्दाकिनी धरा ॥ ८ ॥ 


सोरठा-इसरि गई पाताल, नाम प्रमावति यि हरण दुख ॥ 
छँ तीसरि गंग विशाल, सब संतनको करन सुख ॥३१॥ 


दूसरी दुःख हरनेवाली पातालमें गयी जिसका नाम प्रभावती. हुआ और तीसरी गंगा हुईं 
सब सन्तनकी सुख देनेवाली ॥ ३१ ॥ > 


दोहा-सलिल प्रबाह निरखि रप, उर अति भयउ अनन्द ॥ 
+ जसे उमड़त सिंधु तम, पूर्णकला छखि चन्द ॥२५६॥ 


१ 
|| 
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जलका प्रवाह देखकर राजाके मनमें बड़ा आनन्द हुआ, जैसे पूर्णचन्द्रमाको देखकर समुद्र 
उमड़ता है ॥ २५६ ॥ | 

आय भगीरथ पुनि शिर नाये & बोली सुरसरि वचन सुहाये ॥१॥ 

वेगवन्त नृप रथ ले आत # श्ुभगतुरंग झुभगति जिमिभानू॥२॥ 

भगीरथने आकर फिर शिर नवाया, तब रङ्गाजी राजासे खुन्दर वचन बोलीं ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! वेगवन्त रय ले आओ जो छुन्द्र घोड़े युक्त सूयके समान हों और जिसकी 


गति श्रेष्ठ हो ॥ ३ ॥ 
तेहिरथ चढ़ि तप चळु मम आगे $ चलिहों मैं तव पाछे लागे ॥३॥ 
सुनि नृप दिव्य तुरँग रथ आना & चले हृदय सुमिरत भगवाना ॥४॥ 
उस रथमें चढ़कर हे राजन्‌! तू मेरे आगे चळ और मैं तेरे पीछे चढूँगी ॥ ३ ॥ सुनते ही 
राजा सुन्दर घोड़ेवाला ऐसा रथ लाये, और भगवान्को स्मरण करते चले ॥ ४ ॥ 
चली अग्रकारे नृपहि सुरसरी % देवन सुदित सुमन झर करी ॥<॥ 
चळत तेज कछु वरणि न जाई # टूटहिं गिरि तरु शेल सुहाई ॥६॥ 
राजाको आगेकर गङ्घाजी चलीं, और देवताओंने प्रसन्नमन हो फूल बरषाये ॥ ५ ॥ चलते में 
तेज कुछ वणन नहीं होता, पवत वृक्ष छोटी शिला टूठती हैं ॥ ६ ॥ 
करें कुलाहळ विधि बहुभांती ४8 कमठ नक झष व्याल सोमाती॥७॥ 
मजन करहि देव तई आई & सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई ॥८॥ 
अनेक मकारकें कछुए, मगर, मछली, सर्प मतबाले हो ङुलाइल कर रहे हैं ॥ ७॥ वहाँ 
देवता आकर मञ्जन करते हैं, यह गंगाजी की महिमा हे, जिनकी महिमा सुनकर सिद्धोंने 


तटपर आश्रम बनाय ॥ ८ ॥ 


सोरठा-तपेणकर मनलाय, हर्ष हृँदेयँ नहिं जात कहि ॥ 
दशेनते अघ जाय, तरे तुरत सुनि जन कहें ॥३२॥ 
'जो मन लगाय तपणे करे, उसके मनमें बड़े आनन्दकी प्राप्ति होती हे और पाप तो दर्शन 
मात्रसे छूट जाता है और तुरंत तर जाता है ऐसा झुनिजन कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
सोरठा-मजन कर इरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ 
हूँ पानकरत अघजाय, अस मत सब कोऊ कहें ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर देवता, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि स्नान करते हैं, और जल पीते ही पाप दूर होते 
हैं, यह बहुतोंका मत है ॥ ३३ ॥ 
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करे जो मन जप मनलाई $ तिनकी महिमा कहि न सिराई॥१॥ 
रथपर जात सोइ नप केसे $ तेजवन्त रवि देखिय जेसे ॥२॥ 
जो मने रूगाकर स्नान तथा जप करते हैं, उनकी महिमा कही नहीं जाती ॥ १ ॥ रथपर 
जाले हुए राजा कैसे शोभायमान होते हैं जेसे तेजबंत सूर्य ॥ २ ॥ 
ळांघत शेल सुहावन देशा $ पाछे झुरसरि अग्र नरेशा ॥३॥ 
हरिद्वार समीप जब आये $ तीर्थ देख सुरसरि मन भाये ॥४॥ 
पहाड़ और सुन्दर देश लाँघते इए आगे राजा और पीछे गङ्काजी चली जाती हैं ॥ ३॥ 
जब हरिदारके निकट आये, तब तीथे भूमि देख कर, गंगाजीके मन आये हो गये ॥ ४ ॥ 
तीर्थ निरखि मन भयो सुखारी $ आदिम्रयाग पहुँचि अघहारी ॥५॥ 
तह मञ्चन कीन्हे दुख जाई ४७ बहुरि देवसर काशी आई ॥६॥ 
तीर्थको देख मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर यह पाप हरनेवाली प्रयागमें पहुँची ॥ ५ ॥ 
वहाँ स्नान करनेसे दुःख छूट जाते हैं फिर गंगाजी काशीम आयीं ॥ ६ ॥ # 
सो शिवपुरी सहज सुखदाई # वरणि न जाय मूनोइरताई ॥७॥ 
ओरो तीर्थ विविध विधि जानी & गई तहां किमि कहौं बखानी ॥८॥ 


सो काशी समान शिवजीकी शोभायमान सुखदायी पुरी है, जिसकी भनोहरता वरणी नहीं 
जाती ॥ ७॥ और भी अनेक प्रकारके तीर्थ जानकर गंगाजी वहाँ वहाँ गयीं, जिसका वर्णन 


नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


मग लोगनको करत सनाथा # जाय चली इहिविधि रडुनाथा ॥९॥ 


हे रघुनाथ श्रीरामचन्द्रजी! मार्गके लोगोंको सनाथ करती गंगाजी इस प्रकार चढी 
जाती हें ॥ ९ ॥ 


दोहा-मिछीं जायएनि उदधिमहँ, सिंधु हृदय सुखमान ॥ 
रुं लागे कहन भागीरथहि, तुम सम धन्य न आन ॥२९७ 


फिर समुद्रमें जाकर मिलीं, तब समुद्र मनमें प्रसन्न हो भगीरथकी बड़ाई करने लगा कि 
तुम्हारे समान और कोई धन्य नहीं है ॥ २५७ ॥ 


इजन्ते ।।१॥ 
अर्थात्‌ जहां गंगा यमुनाका संगम है, यह स्वर्गाय दोनों नदी जिस स्थानमें मिलती हें उसको प्रयाग कहते हॅ, जो धोर पुरुषा 
एस त्यानने शरीर त्याग करेंगे सो मुक्त होंगे॥ १ ॥ : 


>>! बालकाण्ड १. ३६-७० ( २३९ ) 


तुमने ऐसा किया कि जैसा कोई नहीं करेगा, तपकी महिमाका बल ऐसा क्‍यों न हो ? ॥ १ ॥ 
सगरके पुत्र तो उसी समय तर गये, तब राजा बहुत प्रसन्न इए ॥ २॥ 
अब तक रहे जो कुलम कोऊ & तिनके संग तरे सब कोऊ ॥३॥ 
तुम समान नृप अवर न भयऊ & जगविख्यात अचल यश लयऊ॥४॥ 
और जो अब तक कोई ङुलमें तरनेसे शेष रहे, उनके संगमे अब वे सब भी तर गए ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे समान और राजा नहीं हुआ, तुमने जगतमें विख्यात अचल यज्ञ माप्त किया है ॥ ४ ॥ 
सकल सुरन तहु संग विधाता & वपसन आय कही सब बाता ॥५॥ 
धन्य भगीरथ जग यश लयऊ && तुम समान चप अवर न भयऊ ॥६॥ 
वहां सब देवताऑको संग ले अह्माजी आये, और राजासे यह वांत कही ॥ ५ ॥ धन्य हो 
भगीरथ ! जगत्में बड़ा यश पाया, तुम्हारे समान कोई और राजा नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 
आपन सत्य प्रतिज्ञा कियऊ ® सम्मत वेद जनन सुख दय ॥७॥ 
गंगासागर सब कोइ कहहीं & अघ उलूक देखत रवि डरहीं ॥८॥ 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और वेद माननेवाळे जनोंको सुख दिया ॥ ७॥ इसे सब कोई गंगा- 
सागर कहेंगे और पापरूपी उळूक इस सूर्य समान गंगासागरको देख डरेंगे ॥ ८ ॥ 
भागीरथी नाम अरु कहहों % सुन सुर सिद्ध नाग यश लहहीं ॥९॥ 
कह विधि अस निजलोक सिधाये & इहां भगीरथ अति सुख पाये ॥३०॥ 
और गंगाजीका भागीरथी नाम भी कहेंगे जिसे सुनकर देवता, सिद्ध, नाग, यज्ञ प्राप्त करेंगे 
इस प्रकारसे कह ब्रह्माजी अपने लोकको गये। भगीरथने यहाँ बड़ा सुख पाया । मार्गमें आते 
समय गंगाजीने जहूनु ऋषिकी यज्ञ सामग्री बहा दी, इससे वे कुद्ध हो इन्हें पान कर गये, तब बड़ी 
स्तुति करनेसे गंगाको जांघ दारा निकाला, तबसे इनका जाह्ववी नाम हुआ ॥ १० ॥ 


चा अमित ता वठ पूजासुरसरिहि मना ॥ 
ग तब दीन्ह आशिष सुदित गंगा दपमवन सुखपायके ॥ 
: इहिमांति सुनि गंगा कथा तब राम रुचि चरणन नये ॥ 

कूहदासतुलसी रामलषणहि महामुनि आशिष दये ॥३२॥ 


तब है बहुत सुख पाया और मन लगा कर फिर गंगाजीको पूजा, तब गंगाजीने 
प्रसन्न हो अ दिय। राजा आशीर्वाद पाय घरको गये। इस मकार गंगाजीकी कथा सुन 
श्रीरामचन्द्रजी सुनिके चरणोंमें शिर नवाने लगे, लक्ष्मणजीने दण्डवत करी, तब विश्वामित्रजीने 


आशीवांद्‌ दिया ॥ ३२ ॥ 


( ३४० ) ->ॐ त॒लूसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- 


दोहा-कोशिक आशिष अमिय सम, पाय हषे रघुराज ॥ 
६ प्रसु संशय सब इमि गई,लवा निरखि जिमि बाजा२५८॥ 


व विश्वामित्रजीकी आशीष अस्रृतके समान पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और सब संशय 
ऐसे जाती रही, जेसे बाजको देख कर चिड़िया उड़ जाती हैं ॥ २५८ ॥ 


दोहा-आशिष सुधा समान्‌ सुनि, हरषे श्रीरघुनाथ ॥ 
$ प्र सुख पाय कह्यो पुनि, वेग चलिय सुनि नाथ ॥२५९॥ 


असृतके समान अशीश सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और सुख पाकर बोले-हे सुनि 
नाथ ! शीघ्र चलो ॥ २५९ ॥ 
रामनामते संशय जाई क देह धरे कर यह फल भाई ॥१॥ 
गाधिसुवन सब कथा सुनाई # जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥२॥ 
रामके नामसे संशय जाती रहती हे, भाई ! देह धारण करनेका फल यह ही हे॥ १॥ ( यहां 
तक क्षेपक कया है ) विश्व मित्रजीने सब कथा सुनायी जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वीम आयी ॥ २ ॥ 
तब प्रभु ऋषिन समेत अन्हाये & विविधदान महिदेवन पाये ॥३॥ 
हरषि चले सुनि वृद सहाया ## वेग विदेह नगर नियराया ॥४॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने ऋषियों समेत स्नान किया और ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये 
॥ ३ ॥ प्रसन्न हो मुनि वृन्दों सहित चले और शीघ्र ही जनक नगरमें आ पहुँचे ॥४॥ 
पुररम्यता राम जब देखी % हरषे अनुज समेत विशेखी ॥५॥ 
वापी कूप सरित सर नाना # सलिल सुधासममणि सोपाना ॥६॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजीने जनकपुरकी शोभा देखी, तो लक्ष्मण सहित विशेष प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
बावडी, कुएँ, नदी,-तालाब,- अनेक . विधिके -और.,जळ- अमृतके समान मणियोंकी 
सीढ़िय बनी हुई ॥ ६ ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा # कूजतकल बहु वरण विहंगा ॥७॥ 
- वरण वरण विकसे जलजाता ४ त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥८॥ 
रसके मतवारे भोरे सुन्दर गुंजार रहे हैं और बहुत वर्णके पक्षी कळ अथात्‌ सुन्दर शब्द 
कर रहे हैं ॥ ७ ॥ रंगरंगके कमल खिल रहे हैं, शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध सुखदायक पवन 
बह रही है ॥ < ॥ 


दोहा-सुमन वाटिका वागवन, विपुळ विहंग निवास ॥ 
रुः फूलत फलत सुपल्लवित, सोहत पुर चहुँपास ॥ २६० ॥. 


->५६ बालकाण्ड १. ‰-<- (२४१) 


पुरके चारों ओर फूल वाटिका लगी हुई हैं, सो फूल रही हैं उसके पीछे बाग लगे हैं, सो 
फल रहे हैं तिनके पीछे वन हैं, सो पल्लवित अर्थात्‌ खुन्दर पत्तोंसे शोभित हो रहे हैं ॥ २६० ॥ 
बने न वर्णत नगर निकाई % जहां जाय मन तहां छुभाई ॥३॥ 
चारू बजार विचित्र. अवारी *मणिमय विधि जज स्वकर सवारी ॥२॥ 
नगरकी शोभा बरणी नहीं जाती, मन वर्णन करनेवाला है, वह जहाँ भी जाता है, वहीं ड॒भा 
जाता है। इससे वर्णन नहीं हो सकता, और नगर निकाई अति विशेषण है अर्थात्‌ नगर किसी ' 
वस्तुका हो, यह निज निकाईका नगर है ॥ १ ॥ सुन्दर बजार और विचित्र अँवारी रंग रंगकी 
पंक्ति मानो ब्रह्माने अपने हाथसे सँवारी हैं ॥ २ a र 
धनिक वणिक वर धनद समाना श बेठे सकल वस्तु छं त ॥३॥ 
चौहट सुन्दर गली सुहाई & संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥४॥ 
धनिक बेचनेवाळे और बनिक लेनेवाले, दोनों ङबेरके समान हैं, न उनकी वस्तु चुके न 
उनका धन चुके अनेक प्रकारकी वस्तु लिये बेठे हैं॥ ३ ॥ चौहटे ओर गलिय बड़ी झोभित थीं 
कारण कि सदा सुगंधसे छिड़की रहती थीं ॥ ४ ॥ ३ 
मंगलमय मंदिर सब केरे कै चित्रित जड़ रतिनाथ चितेर ॥५॥ 
पुर नर नारि झुभग श्र॒तिसंता # धर्मशील ज्ञानी गुणवन्ता ॥६॥ 
सबके मंदिर मणियों करके जटित मंगलरूप हैं, मानो कामदेवने चित्रकारी की है ॥ ५ ॥ पुरके 
नरनारी सुन्दर ऐश्वर्य और पवित्र झान्तरससे युक्त हैं, धर्मशील ज्ञानी और गुणबाले हैं ॥ ६ ॥ 
अति अनूप जहँँ जनक निवास % विथकहि विबुध विलोकि विलासू॥७॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी && सकळ भुवन शोभा जनु रोकी ॥८॥ 
जनकजीका निवास सम्पूर्ण नगरसे भी अधिक उपमा रहित था, जिसका विलास अर्थात्‌ 
ऐश्वर्योंके भोगको देखकर देवता विशेष थक जाते हैं ॥ ७ ॥ किलेका परकोटा देखकर चित्त 
चकित होता है, मानो सुवनोंकी शोभा उस कोटमें रोककर रक्खी गयी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-धवल धाम मणि पुरटपट, सुघटित नाना भाँति ॥ 
धैः सिय निवास सुंदर सदन,शोमा किमि कहि जाति॥२६१॥ 
उज्ज्वल घर, उसपर सोनेकी पटली नाना भाँतिके मणियोसे सुन्दर जड़ी इई हैं जो सीताजीके 
निवासका सुन्दर घर है, उसकी शोभा केसे कही जाती है? ॥ २६१ ॥ 
सुभग द्वार सब कुलिश कपाटा & भूप भीर नट मागध भाटा ॥१॥ 
बनी विशाल बाजि गजशाला ४७ इयगज रथ संकुल सब काला ॥२॥ 
१६ 


( २७४२ ) ->% तुलसीकृत सटीकरामायण १‰-<- 
सुन्दर दरवाजे, सबमें वज्र अर्थात्‌ हीरे जड़े किवाड़ लगे हुए, और राजाके द्वारे नट 
नाचनेवाले, मागध वंशकी प्रशंसा करनेवाले, भाट इन सबकी भीड़ लगी रहती थी ॥ १॥ 
घुड़शाल और हाथियोंके रहनेके' बड़े सुन्दर स्थान बने हैं, घोड़ों हाथियों और रथोंके समूह 
सब कालमें रहते हैं ॥ २ ॥ 
शूर सचिव सेनप बहुतेरे ४७ नृप गृह सरिस सदन सब केरे ॥३॥ 
पुरबाहिर सर सरित समीपा ## उतरे जह तहेँ विपुळ महीपा ॥8॥ 
शूर, मन्त्री, सेनापति, बहुतसे हैं और राजाके स्थानके समान सबके घर हें ॥ ३ ॥ पुरके 
बाहर ताल, नदीके निकट जहाँ तहाँ बहुत राजा टिके हुए हें॥ ४॥ 
देखि अनूप एक अंबराई $ सब सुवास सब भाँति सुहाई ॥५॥ 
कौशिक कहेउ मोर मनमाना % इहां रहिय रघुवीर सुजाना ॥६॥ _ 
एक सुन्दर आमकी बगीची देखकर जो सब प्रकारसे विश्राम दायक ओर शोभायमान हूँ 
॥ « ॥ विश्वामित्रने कहा-मेरा मन इस स्थानमें रमता ह, हे रामजी ! यहाँ ही रहिये ॥ ६ ॥ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता # उतरे तह मुनि बंद समेता ॥७॥ 
विश्वामि्र महासुनि आये # समाचार मिथिलापति पाये ॥८॥ 
बहुत अच्छा महाराज ऐसा मुनियोंके बृन्द समेत श्रीरामचन्द्रजी टिके ॥ ७ ॥ महासुनि 
विश्वामित्रजी आये हें, यह समाचार जनकजीने पाये ॥ ८ ॥ 


दोहा-संग सचिव शुचि भूरिसट, भूसुरवर शुरु ज्ञाति ॥ 
४9 चले मिलन सुनिनायकहि, सुदित राउ इहि भांति ॥२६२॥ 


संगमे मन्त्री उत्तम, बड़े बड़े योधा, श्रेष्ठ जाझण, गुरुजातिके लोग संग ळे इस प्रकार मुनि 
योंके नायक बिइवामित्रजीसे मिलनेको राजा जनक चले॥ २६२ ॥ 
कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा % दीन्ह अशीश सुदित घुनिनाथा-॥३॥: 
विप्रवृंद सब सादर वंदे # जानि भाग्य बड़ राड अनंदे ॥२॥ 
` पृथ्वीमं शिर रखकर राजाने प्रणाम किया और प्रसन्न हो सुनिनाथने आशीर दी ॥ १॥ सब 
ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक प्रणाम किया, और राजा अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए॥ २॥ 
कुशल प्रश्‍न कहि बारहि बारा % विश्वामित्र नृपहि बेठारा ॥२॥ 
तेहि अवसर आये दोउ भाई % गये रहे देखन फुलवाई ॥४॥ 
बारंबार कुशळ पूँछकर बिइबामित्रजीने राजाको बैठाया ॥ ३ ॥ उसी समय राम लक्ष्मण दोनों 
भाई आये। यह फूलवाटिका देखने चले गये थे ॥ ४ ॥ 


. श्याम गौर मृदु वयस किशोरा % लोचन सुखद विश्वचित्‌ चोरा ॥५॥ 


ha 


उठे सकल जब रघुपति आये # विश्वामित्र निकट बेठाये ॥६॥ | 


->ॐ बालकाण्ड १. 4६ ( २४३ ) 


श्याम और गौर शरीर थोड़ी उमर किशोर अवस्था नेत्रोंके खुख देनेवाले संसारके चित्त चोर 
॥ ५ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजी आये, तब सब उठे और विइवामित्रजीने निकट बेठाया ॥ ६ ॥ 
भये सब सुखी देखि दोउ आता & वारि विलोचन पुलकित गाता ॥७॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी <# भयड विदेह विदेह विशेखी ॥८॥ 
दोनों भाइयोंको देखकर सब सुखी इए, नेत्रोंमे जल भरि आया शरीर पुलकित हो गया 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी मधुर मनोहर द्राति देखकर विदेह देहाभास रहित और उससे विदेह 
होना देही हो जाना है, अर्यात्‌ जनकजीका विदेह नाम विशेषकर सार्थक इुआ देहकी सुधि भूल 
गये अथवा रामकी मूर्ति देख राजा देही हो गये, प्रेममें मञ्न हो गये, वैराग्य जाता रहा, कार 
शुदि १२ को दशन हुआ ॥ ८ ॥ हे 
दोहा-प्रेम मगन मन जानि रूप, करि विवेक मतिधीर ॥ 
बोलेउ मुनि पद नाय शिर, गहुद गिरा गभीर ॥२६३॥ 
ग्रेम राजाका मन डूब गया था, सो विवेक करि अपनी मतिको धीरज दे सुनिके चरणोंम 
शिर नवाय गद्गद कण्ठ हो महाराजा गम्भीर स्वरसे बोले ॥ २६३ ॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक ##मुनिकुल तिलक किनृपकुल पालक॥ ३॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहिगावा & उभय भेष धरि सोइ कि आवा ॥२॥ 
कहिये नाथ ! यह सुन्दर दोनों बालक मुनि ङुलके तिलक हें अथवा राजाके ङुलके पालन 
करनेवाले हैं ॥ १॥ अह जो वेदने न इति ऐसा कहकर गाया है, कया बही यह दो भेष धारण 
कर आया हे! ॥ २॥ 
सहज विराग रूप मन मोरा % थकित होत जिमि चंद्र चकोरा॥३॥ 
ताते प्रभु पूछो सदभाऊ ## कहहु नाथ जनि करइ दुराऊ ॥४॥ 
स्वाभाविक पैराग्यरूप मेरा मन उनको देखकर ऐसा थकित होता है, जल चन्द्रमाको देख- 
कर चकोर थकित हो जाता हे ॥ २ ॥ इस कारण हे प्रभु ! सद्भावसे पूछता हूँ आप कहिये 
छिपाव मत कीजिये ॥ ४ ॥ तया 
इनहि विलोकत अति अनुरागा # वरवर बह्म सुखहि मन त्यागा ॥५॥ 
कह सुनि विहँसि कंहेउ नृपनीका % वचन तुम्हार न होय अलीका ॥६॥ 
इनके दर्शन मात्रसे ऐसा वहाँ अनुराग होता है, कि बलसे अह्मससुखको मन त्याग करता 
है ॥ ५ ॥ विशवामित्रजी इँसकर बोले-राजन्‌! अच्छी बात कही आपका “वचन ,अनियम 
( वेलीक ) नही होता ॥ ६ ॥ | 
ये प्रिय सबहि जहां लगि प्रानी # मन सुसकाहि राम सुनि बानी ॥७॥ 
रघुकुल मणि दशरथके जाये कै ममहित लागि नरेश पठाये ॥८॥ | 


( २४४ ) > तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-« 


_ यह जहांतक प्राणी हैं, सबको प्यारे हैं, श्रीरामचन्द्रजी यह वाणी सुनकर मनमें झुसकाने 
लगे, सुसकानेका कारण यह कि राजाने जो कहा कि जहम जो निगम इत्यादि उसके उत्तरम 
ऋषिने कहा वचन तुम्हार न होय अलीका' और “यह प्रिय सर्बाहे' आगे अहा कहनेको थे 
कि, श्रीरामचन्द्रजी सुसंकाये, क्योंकि बहुत चरित्र किया चाहते हैं, तब ॥ ७ ॥ सुनि बोले कि 
यह रघुकुलमणि दशरथजीके पुत्र हैं, मेरे हेतु राजाने भेज दिये हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम लषण दोउ बंधुवर रूप शील बलघाम ॥ 
६ मख राखेउ सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥२६५ 
_इन दोनोंका नाम राम और लक्ष्मण है और यह दोनों भाई रूप, शील, बलके धाम हैं क्योंकि 
बड़े-बड़े राक्षसोंको मारकर यज्ञकी रक्षा की, इस बातको सब जानते हैं बा दोनोंने जगतूकी 
साख रक्खी ॥ २६४ ॥ 
सुनि तव चरण नसि कहराऊ १७ कहि न सकों निज पुण्यु प्रभाऊ ॥१॥ 
सुन्दर श्याम गोर दोउ आता ## आनंदहूके आनैददाता ॥२॥ 
राजा बोले-हे मुनि ! आपके चरणोंको देखकर में अपने पुण्यका प्रभाव वर्णन नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ सुन्दर सांबरे और गोरे यह दोनों भाई आनन्दके भी आनन्द देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
इनकी प्रीति परस्पर पावनि # कहिनजाय मन भाव सुहावनि ॥३॥ 
सुनहु नाथ कह सुदिति विदेहू *# ब्रह्मजीव इव सहज सनेहू ॥४॥ 


इनकी प्रीति परस्पर पवित्र हे कही नहीं जाती । मनको भावती और सुन्दर ह ॥३॥ 


सुनो महाराज ! प्रसन्न हो राजा जनकजी कहने लगे, इनका अहाजीवके समान स्वाभाविक 
सनेह हे ॥ ४ ॥ ॒ [ 


पुनि पुनि प्रसुहि चितय नरनाहू $ पुळकि गात उर अधिक उछाइ ॥५॥ 
सुनिहि प्रशंसि नाय पदशीशा & चले लिवाय नगर अवनीशा ॥६॥ 
बारंबार श्रीरामचन्द्रजीको राजा देखने लगे, शरीर पुलकायमान और मनमें बड़ा उत्साह 
हुआ ॥ ९ ॥ सुनिजीकी बड़ाई कर और चरणोंमे शिर नवाया राजा श्रीरामचन्द्रजी और 
मुनियोंको संग ले नगरको आये ॥ ६ ॥ 
सुन्दर सदन सुखद सब्‌ काला क तहां वास ले दीन्ह भुआला ॥७॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई % गयउ राउ गृह बिदा कराई ॥८॥ 
सुन्दर स्थान जो सबको सब कालम सुखदायक हो, वहां राजाने ठहरनेको सुनिजीसे कहा 
और वहीं टिकाया ॥ ७॥ पूजा और सेवा सब प्रकारसे कर राजा बिदा कराय घर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम ॥ 
4 बेठे प्रथु आता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ २६५॥ 


->१ बालकाण्ड १. ३॥६-<- ( २४५ ) 


ऋषि यहां मुख्य हैं और श्रीरघुनाथजी गौण हैं अर्थात्‌ उनके साथ भोजन विश्राम कर 
लक्ष्मण सहित बेठे, दूसरा अर्थ यह है कि रघुवंशमणि होकर ऋषिके संग भोजन और विश्राम 
किया, तीसरा अर्थ यह है कि जबसे श्रीरछुनाथजीने यज्ञ रक्षा करने और राक्षसोंके मारनेके 
निमित्त ऋषियोंका पक्ष किया है, तबसे ऋषियोंके संग भोजन विश्राम करनेका अवसर अब 
मिला सो करके लक्ष्मण सहित बैठे | इस दोहेमें चार उपज्ञाखोंका उपयोग है। ऋषय शब्द 
बहुवचन है जो कि व्याकरणसे सिद्ध होता है । दूसरे शब्दम वैद्यकशाख्रका उपयोग है क्योकि 
भोजन करके विश्राम करनेसे आरोग्य होता है। तीसरे पदमें नीति है और चौथे पदमें यामभर 
दिन रहना ज्योतिष शास्त्र है ॥ २६९ ॥ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाण्डान्तर्गत 


पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्याख्यायां पञ्चमोविश्रामः ।। ५ ।। 


दोहा-कहत षष्ठ विश्राममें, नगर विलोकन राम ॥ 
जनकसुताको वाटिका, मिलन सफल मन काम ॥६॥ 
लखन हृदय लालसा विशेखी कँ जाय जनकपुर आइय देखी ॥9॥ 
प्रभुभय बहुरि घुनिहि सकुचाहीं ॐ प्रगट न कहहिं मनहिं युसकाहीं ॥२॥ 
लक्ष्मणजीके मनमें यह बड़ी इच्छा थी कि जनकपुर जाकर देख आवें विशेष शब्दके कहनेसे 
जाना गया है कि श्रीरामचन्द्रजीको भी लालसा है, परंतु लक्ष्मणको विशेष है, अथवा पहले 
सामान्य देखा हे अब विशेष देखनेकी लालसा है, अथवा बिशेषीका भाव यह है कि अवश्य 
देख आवें ॥ १॥ रामजीको तो भय और मुनिसे कहते सङुच लगती हे प्रगट नहीं कहते 
मनमें ही मुसकाते हैं ॥ २ ॥ 
राम अनुज मनकी गति जानी क भक्तवत्सलता हिय इुलसानी ॥३॥ 
परम विनीत सकुच सुसकाई & बोले गुरु अनुशासन पाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके मनकी गति जानी और भक्तोंके ऊपर कृपा करनेकी प्रीति 
हृदयमें अधिक प्रगट हुईं। भक्त वत्सलता अर्थात्‌ भक्तके पीछे चलनेकी इच्छा हृदयमें इलसि 
आयी। दूसरा अर्थ यह कि मिथिलाएरवासी भक्त जो बछरेके रामान रस्सीमे बघे इए श्रीरघु- 
नाथजीके दर्शनरूपी दूधके अभिलाषी हैं उनके तृप्त करनेकी इच्छा हृदयमें हुलसी ॥ ३ ॥ परम 
कहनेका भाव यह कि और दिनसे विनीत और सकुच तथा सुसकाना विशेष कर दिया और 
युरुकी आज्ञा पाकर बोले ॥ ४ ॥ कं 
नाथ लषण पुर देखन चहहीं # प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहों ॥५॥ 
जो राउर अनुशासन पाऊं कँ नगर दिखाय तुरत ले आऊं ॥६॥ 


( २४८ ) ->-१: तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- 


हे स्वामिन्‌ ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच और डरसे प्रगट कह 
नहीं सकते ॥ ५ ॥ जो आपकी आज्ञा पाउँ तो नगर दिखाकर तुरन्त ले आऊं ॥ ६ ॥ 


सुनि सुनीश कह वचन सप्रीती $ कस न राम राखइ अस नीती ॥७॥ 


घर्मसेतु पालक तुम ताता क प्रेमविवश सेवक सुखदाता ॥८॥ 
बात सुन सुनि प्रीतिपूवक बोले-हे रामचन्द्रजी | तुम क्यों न ऐसी नीति पालन-करो 
मीतिसहित कहनेका आशय यह कि, श्रीरछुनाथजीने जानेकी जो आज्ञा माँगी, उसमें वियोग 
जानकर प्रीतिस भर गये और आज्ञाका माँगना यही नीति है ॥ ७ ॥ हे तात ! तुम धमकी 
मर्यादा पालन करनेवाले प्रेमके वशमे सेवकोंको सुख देते हो। धर्मसेठु इस कारण कहा कि 


सुनिसे आज्ञा मागी और सेवक सुखदाता इस कारण कहा कि लक्ष्मणजीकी अभिलाषा पूण 
करनेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाय देखि आवह नगर, सुखनिधान दोउ भाय ॥ 
धः करइ सफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाय ॥२६६॥ 


जाकर सुखके निधान दोनों भाई नगर देख आओ और खुन्दर सुख दिखाकर सबक नेत्र 
सफल करो । जायके शब्दस वियोगको प्राप्त हो नगरका कहना भूल गये जब आवहु शब्दस 
संयोग कर लिया, तव नगर कहनेकी सुधि हुई और सुखनिधान कहनेका आशय यह कि तुम्हारे 
जानेसे हमको दुःख होगा, इससे जल्दी आना। दूसरा अर्थ यह कि, नगर तुम दोनों भाइयोंके 
सुखका निधान है कि जिसमें जानकी, उमिला आदि हैं। तीसरी वार्त्ता यह है कि तुम दोनों 
आता नगरके सुख निधान हो अर्थात्‌ धनुष टूटनेसे सबको सुख होगा और जो तुमने कहा 
कि इम नगर देख आवे, सो यह उल्टी बात है, आप अपने सुन्दर बदन दिखाकर सबके नयनोंको 
सफल करो (वा) सुख दो। एक यह कि अनेक राजाओंका वदन देखना निऽ्फल हुआ, सो 
तुम धनुषको तोड़ अपने वदनसे सफल करो ॥ २६६ ॥ 

सुनिपद कमल वेदि दोउ आता क चले लोक लोचन झुखदाता ॥१॥ 

बालक वृंद देखि अति शोभा % लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 

मुनिके चरणकमलको दोनों भाई प्रणामकर नगरवासियोंके नेत्रॉको सुख देने चले ॥ १ ॥ 
बाळकोंके समूह श्रीरामचन्द्रजीकी अधिक शोभा देखकर संग उठ चले, नेत्र तो उनका शृङ्गार 
रस देखकर लोभी इए और मन उनके बचन सुननेका लोभी हुआ ॥ २ ॥ 


पीतवसन परिकर कटि भाथा & चारू चाप शर सोइत हाथा ॥३॥ 


तनु अनुहरत सुचंदन खोरी & श्यामल गोर मनोहर जोरी ॥४॥ 
पीला दुपट्टा और तरकस कमरम हे, सुन्दर धनुष बाण हाथमे शोभित है। शङ्कार रसका 
बर्णन शिरसे होता हे और शांत करुणाका पगसे होता है, यहाँ वीररस प्रधान है, इस लिये उन 


->ॐ% बालकाण्ड १. १‰-- ( २४७) 


दोनोंको छोड़कर करिसे वणनका आरम्भ कर श्रङ्गार तक जायँगे ॥ ३ ॥ अच्छे चन्दनकी खौर 
झरीरमं शोभित होती हैं, साँबरी और गोरी मनोहर जोड़ी हे । यहाँ किसी तिलकका नियम नहीं 
कहा, इसलिये कि मतका विरुद्ध पाया जायगा, परन्तु जब यह कहा कि इयाम गौर मनोहर 
जोड़ी तनु अनुहरत है इससे लाळचन्दन पाया गया, क्योंकि वह इयाम और गौर दोनों अंगमें 
शोभित होता हे । लाल चन्दनका तिलक वाल्मीकिम भी लिखा हे ॥ ४ ॥ 
केहरि कंधर बाहु विशाला # उर अति रूचिर नागमणि माला ॥५॥ 
सुभग अवण सरसीरूह लोचन कँ वदन मयंक ताप जय मोचन ॥६॥ 
सिंहके समान ऊंचे कंधे बड़ी बड़ी बाहं हृदयम अति शोभायमान नागमणि अर्थात्‌ मणि 
हाथीके शिरम मोतीके समान होती हे, उसकी माळा ॥ ५ ॥ सुन्दर कान, कमळूसे नेत्र, चन्द्र- 
मासा सुख, तीनों तापका दूर करनेवाला तीन ताप यथा देहिक, दैविक और भौतिक । राजा 
जनकजीका प्राण दैहिक ताप है, जो उन्हींसें उत्पन्न इआ है, दैविक परशुरामका आना और 
भौतिक यह जो सब राजा धनुष ट्रटनेपर युद्धके अर्थ कटिबद्ध थे ॥ ६ 
कानन कनकफूल छबि देहीं & चितवत चितहि चोर जड लेहीं ॥७॥ 
चितवनि चारु भृकुटि वर बांकी && तिलक रेख शोभा जडुचाकी ॥८॥ 
कानोंमे सुवणके फूल शोभित है देखते ही मानों चित्त चुराने वाले हैं दूसरा अर्थ यह है कि 
कानन नाम बनका है, सो श्रीरघुनाथजीका शरीर है और कनकफूल धवूरेका फळ है सो रघु- 
नाथकी छबि देखनेवालोंको मतवालाकर उनके चित्तकी पूंजीको चुरा लेती हैं ॥ ७॥ देखना 
मनोहर हे, जिनकी बांकी कुटि है, तिलककी रेखा मानो शोभाकी राशिको घेर लिया है, जिससे 
डीठि और टोना न लगे, दूसरा अर्थ चाकीका चकवक होकर जाना है भाव यह है कि तिलककी 
रेखा ऐसी हे कि मानो शोभा आप आय चकबक होकर खड़ी हो रही है ॥ ८ ॥ 


दोहा-रुचिर चोतनी सुभग शिर, मेचक कुंचित केश ॥ 
४+ नखसिख सुन्दर बन्थु दोउ, शोभा सकल सुदेश॥२६७॥ 


प्रकाशमान चौतनी अथात्‌ चार कोनकी टोपी सुन्दर ऐश्वयमान शिरपर लगी हे और मेचक 
अर्थात्‌ अतिश्याम कुंचित टेढ़े केश हैं, दोनों भाई नख शिखसे सुन्दर हैं और सकल शोभा जो _ 
मूर्तिमान हे सो औरोंके अंगमें मानों काल देशोंम पड़ी इई थी, इनके अंग सुदेशमें आय 
मोटी हो गयी ॥ २६७ ॥ 
देखन नगर भूपसुत आये # समाचार पुरवासिन पाये ॥ १ ॥ 
घाये धाम काम सब त्यागे && मनहुँ रंक निधि ळूटन लागे ॥ २ ॥ 
राजकुमार नगर देखने आये हैं, यह समाचार नगरवासियोंने पाये ॥ १ ॥ सब मनुष्य अपना 
घर और काम छोडकर चले, मानों दरिद्री लोग धन ळूटनेको धाये दूसरा अर्थ यह कि ( नगरके 
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DSO OFS __-_____ 
दासी दरिद्री केसे १ ) दरिद्री कहनेका आशय यह कि वह योगी राजा जनककी प्रजा रघुवंशके 
रेश्वय्यक दरिद्री थे ॥ २॥ 
निरख सहज सुन्दर दोउ भाई $ होहि सुखी लोचन फल पाई ॥३॥ 
युवती भवन झरोखन लागी क निरखहिं रामरूप अनुरागी ॥४॥ 
स्वभावसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाय सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ प्रथम 
श्रीरडुनायजीकी शोभा सुनकर जो युवा ख्रियोंको अनुराग हुआ था, सो अब इधर आना सुन- 


कर और भी अधिक हुआ, बे झरोखोंसे रामके रूपको देखती हैं भवनका एक अर्थ घरका है। 
दूसरा प्रकाशमय जो मणिमय झरोखे हैं, उनसे लगकर देखती हैं ॥ ४ ॥ 


कहहिं परस्पर वचन सप्रीती $8 सखि इन कोटि काम छबिजीती ॥५॥ 
सुरनर असुरनाग सुनिमाहीं & शोभा अस कहुँ सुनियत नाहीं ॥६॥ 
परस्पर और प्रीति सहित यह वचन कहती हैं, सखि ! इन्होंने करोड़ों कामदेबकी छबि जीत 
ली है परस्पर और प्रीति सहित कहनेका भाव यह हे कि, सब ऐसे प्रेममें भर गयी हैं कि कहनेके 
सिवाय यह ज्ञान नहीं रहा कि किससे कहती हैं और कौन सुनता है, तथा यह कहती हैं कि 
इन्होंने करोड़ों कामको जीत छबिको ले लिया है वा यह कि हे सखि ! इनकी छबिने करोड़ों 
कामको जीत लिया, सो यह युवा नहीं कह सकती कि हमारी कामनाको जीत लिया है उन 
करोड़ोंके कहनेसे अपनी कामनाको जनावती हैं ॥ « ॥ देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, सुनियोंमे 
ऐसी शोभा सुनी नहीं । सुनना यह कि युवा ख्रियां घरकी बेठनेवाली थीं, देखनेको कहना 
उन्ह उचित नहीं था ॥ ६ ॥ 


विष्णुचारिभुज विधि मुखचारी & विकटभेष झुखपंच पुरारी ॥७॥ 


अपरदेव असको जगमाहीं % इहि छबि सखि पटतरिये जाही ॥८॥ 
इ सखि ! विष्णुके चार भुजा तथा ब्रह्माजीके चारमुख और झिवजीका विकट वेष पांच 


सुख हैं, सो इनमें तो यह दोष ठहरे ॥ ७ ॥ और देवता ऐसा जगतूर्मे कौन है जिसको इस 
छबिकी उपमा दे? ॥ ८ ॥ 


दोहा-वय किशोर सुखमा सदन, श्याम गोर सुखधाम ॥ 
% अंग अंगपर बारिये, कोटि कोटि शतकाम ॥२६८॥ 


किशोर अवस्था योव शोभाके घर, सांवरे गोरे सुखनिधान इनके अंग अंगपर सौ 
कोटि काम बलिहारी कीजिये ! ॥ २६८ ॥ 


कहदु सखी असको तनुधारी # जो न मोह यह रूपनिहारी ॥१॥ 
कोउ सप्रेम बोली मृदुबानी % जो मैं सुना सुनहु सो सयानी-॥२॥ 
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कहो सखी ! ऐसा कौन शरीरधारी है, जो इस रूपको. देखकर न मोह जाय? ऐसा कहनेसे 
यह अपना मोह जनाती हें॥ १ ॥ कोई प्रमपूवक कोमलवाणी बोली, हे सखि ! जो मैंने सुना 
है, सो कहती हूँ सुनो ॥२॥ | 
ये दोउ नृप दशरथके ढोटा & बाल मरालनिके कल जोरा ॥३॥ 
मुनि कोशिळ मखके रखवारे && जिन रण अजय निशाचर मारे॥४॥ 
यह दोनों राजा दृशरथजीके पुत्र हैं, मानो कछ-शोभायमान हसोंका जोड़ा है ॥ ३ ॥ यह 
सुनि विश्वामित्रजीके यज्ञके रखवारे हैं, इन्होंने युद्धम अजय राक्षस मारे हैं ॥ ४ ॥ 
श्यामगात कलकंज विलोचन & जो मारीच सुभुज मदमोचन ॥<॥ 
कौशल्या सुत सो सुखखानी & रामनाम धब शायक पानी ॥६॥ 
जिनका इयाम शरीर, सुन्दर कमल्से नेत्र, जो मारीच और सुखुज देत्यके मद चूण 
करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ सो सुखकी खान कौशल्याके पुत्र हैं और इनका नाम राम है जिनके 
धनुष बाण हाथमें है ॥ ६ ॥ 
गौर किशोर भेष वर काछे & कर शर चाप रामके पाछे ॥७॥ 
लक्ष्मण नाम राम लघु आता & सुबु सखि तासु सुमित्रा माता ॥८॥ 
जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था; सुन्दर भेष, हाथम धनुष बाण लिये जो रामके पीछे हैं 
॥ ७ ॥ इनका लक्ष्मण नाम, रामके छोटे भाइ हैं सुनो सखी ! इनकी सुमित्रा माता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-विप्र काज करि बंधु दोउ, मग मुनि वधू उधारि॥ 
४७ आये देखन चाप मख, सुनि इरषीं सब नारि ॥२६९॥ 


्राझणकी यज्ञ रक्षाका काज करके दोनों भाई मागमें सुनिकी खरी अहल्याका उद्धार कर 
अब धनुषयज्ञ देखने आये हैं, यह सुन सब नारी प्रसन्न हुईं, ख्रियोंके हर्षित होनेका यह प्रयोजन 
हे कि उन्होंने श्रीरछुनाथजीको खियोंका उपकारक जाना, क्योंकि बिका जो अल्लेष्ठी यज्ञ था, 
उसका तथा सुनिकी पत्नीका उद्धार किया और अब धनुष यज्ञकी प्रतिज्ञामें उरझी इई जानकी 
हें, उनके उद्धारके हेतु आये, यह वाक्य एक स्त्रीने जो अयोध्याकी व्याही जनकघपुरीमे रहती 
थी; उसने कही थी ॥ २६९ ॥ 
देख राम छबि कोड एक कहई ## योग्य जानकी यह वर अहई ॥१॥ 
जो सखि इनहिं देख नरनाहू % प्रण परिहरि हट करे विवाहू ॥२॥ 
रामकी छबि देखकर कोई एक बोली सखि ! जानकीके योग्य तो यह बर है ॥ १ ॥ हे सखि! 
जो इन्हें राजा देख लें तो प्रण छोड़कर विवाह कर दें। नरनाइ कहनेका भाव यह कि राजा 
अपने अर्थके हेतु धर्मको नहीं मानते इस कारण मण छोड़ देंगे ॥ २ ॥ 
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कोड कह इन्हें नृपति पहिचाने % सुनि समेत सादर सन्माने ॥३॥ 
सखि परन्तु प्रण राउ न तजई & विधिवश हठ अविवेकहि भजई ॥४॥ 
कोई बोली-इन्ह राजाने पहिचाना और मुनि समेत आदर-सन्मान किया है ॥ ३ ॥ हें सखि | 
परन्तु राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे और होनहारके वश अज्ञानमें ही रहेगे ॥ ४ ॥ 
कोउ कह जो भल अहे विधाता ४७ सबकंड सुनिय उचित फल्दाता॥५॥ 
आति मिले वरएहू & नाहिन आली यह संदेहू ॥६॥ 
ई बोळी-जो विधाता भला है और सबको उचित फळ देता है ॥ ५ ॥ तो जानकीको यही 
वर मिलेगा, हे सखि ! इसमे संदेह नहीँ ॥ ६॥ 
जो विधि वश अस बने संयोगू % तो कुतकृत्य होय सब लोगू ॥७॥ 
सखि हमरे अति आरति ताते #8 कबहुँक यह आवे इहिनाते ॥८॥ 
जो विधिवश ऐसा संयोग बन जाय, तो सब लोक कृतकाय हो जायँ ॥ ७ ॥ हे सखि! 
हम इस कारण अति व्याङुल हैं, कि कभी यह नाता समझ यहां आया करेंगे और तो सब 
इन्हें अवधमें जाकर देख सकते हैं पर हम घरकी रहनेवाली तभी देख सकती हें कि यह इस 
नातेसे फिर आवं ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाहित हम कहे सुनह सखि, इनकर दशन हरि ॥ 
रः यह संघट तब होय जब, पुण्य एराङत श्रूरि ॥२७०॥ 


नहीं तो हे सखि ! हम इनका दशन दूर दे, यह संघट ( मिलना ) तो तभी होय; जब कोई 
पहले बड़े पुण्य होय ॥ २७० ॥ 

बोली अपर कहेउ सखि नीका ४७ यह विवाह सम्मत सबहीका ॥१॥ 

कोउ कह शंकर चाप कठोरा & यह श्यामल मृढुगात किशोरा ॥२॥ 

और कोई बोल उठी-सखि ! सच्ची कही यह विवाह सबके सम्मत हे ॥ १ ॥ कोई बोली, शिवः 
जीका धनुष कठिन और यह कोमलशरीर किशोर अवस्था युक्त हैं, केसे होगी ! ॥ ३ ॥ 

सब असमंजस अहै सयानी # यह सुनि अपर कहे सृदुबानी ॥३॥ 

सखिइनकहुँ कोउ कोउ अस कहहीं # बड़ प्रभाव देखत लघु अहहीं ॥४॥ 

हे सखि ! सब दुविधाकी बात हे क्योंकि जानकीके जयमाला पहिनानेमे पिताका मण रोकता 
है और पिताके देनेमे उसकी प्रतिज्ञा रोकती हे तथा धनुषके तोड़नेमें इनकी कोमलता असमंजस 
है, टूटे वा न टूटे, यह सुन और कोई कोमल वाणी बोली ॥ ३ ॥ सखि ! इन्हें कोई कोई ऐसा 
कहें हैं, कि इनका प्रभाव बड़ा है परन्तु देखने के छोटे हैं ॥ ४ ॥ . 

प्रशि जासु पदपंकज धूरी # तरी अहल्या कर अघ भूरी ॥८॥ 

सो कि रहें बिन शिवधनु तोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥६॥ 
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जिनके चरणोंकी धूरि छूकर जो बड़े पापयुक्त अहल्या थी, सो तर गयी ॥ ५ ॥ सो क्या यह 
विना शिवजीके धनुष तोड़े रहेंगे? यह अतीत भोळेपनसे भी न छोड़नी चाहिये ॥ ६ ॥ 
जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी & तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी ॥७॥. 
तासु वचन सुनि सब हरषानी & ऐसेइ होउ कहहिं मृढुवानी ॥८॥ 


~ ~ 


जिनः अह्माजीने जानकी जीको बनाया है उन्होंने ही विचार कर यह सांवरा कर-रचा है ॥- ७-॥ 
उसके वचन सुन सब प्रसन्न इई और कोमळवाणीसे बोलीं, ऐसे ही होय ॥ ८ ॥ 


bs हरषहि वरषहि सुमन, सुसुखि सुलोचनि इन्द्‌ ॥ 
जाहि जहाँ जह बंधु दोउ, तह तहँँ परमानन्द ॥२७१॥ 
हृदयमें प्रसन्न हो श्रेष्ठ त्री फूलोंकी वर्षा इस कारण करती हैं कि श्रीरछुनाथजीके चरण अत्ति 
कोमल हैं कठोर पृथ्वीको न सहेगे। दूसरा अर्थ यह कि, फूलोंकी वर्षा मङ्गलकारी होती है 
इनको फलदायक हो। तीसरा यह कि श्रीरघुनाथजी किसीकी ओर दृष्टि नहीं करते हैं, सो 
फूलोंके गिरनेसे ऊपरको इष्टि करेंगे और हम उनके कटाक्षको देखंगी । चौथा यह कि बे अपने 
सुन्दर मनको जो श्रीरघुनाथजीकी ओर लगाये हैं बर्षा रही हैं, कि फूल भी उनके कोमल 
वद्‌नको कठोर लगेगा, हमारा मन हमारी आइतमें है, कि हम उसको बहुत कोमल करके 
बिछाती हैं, इस कारण कि इसपर इनका पद्‌ पड़े और सुसुखि इस कारण कहा कि अपने 
सुखसे श्रीरघुनाथजीकी प्रशंसा करती हैं । सुलोचनी इस कारण कहा कि श्रीरामचन्द्रजीको नखसे 
शिखतक देख रही हें, इस कारण जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते हैं, बहाँ-वहाँ ऐसा ही परमानन्द 
होता है जैसा ऊपर लिख आये। दूसरा अथ यह कि दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते हैं 
परन्तु यहाँ जानकीजीके जहाँ-जहाँ जाते हैं वहां गली-गली परमानन्द भरा है। तीसरा 
अर्थ परमहंसी परमानन्द जो योगी जनककी पुरीमें बसता था, बह श्रीरघुनाथजीके शङ्गारा- 
नन्दसे पराजित हो जहां-जहां बे जाते हैं पीछे फिरता है, बहुत क्‍या नारियोंकी तो यही 
दशा थी ॥ २७१ ॥ र : - 
पुर पूरब दिशि गये दोउ भाई ४ जहां धनुष मख भूमि बनाई ॥१॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी $ विमल वेदिका रुचिर सवारी ॥२॥ 
नगरके पूर्व ओर दोनों भाई गये, जहाँ रङ्गभूमि धनुषयज्ञकी रचना थी ॥ १ ॥ बड़ा विस्तार 
हरित मणियोंसे जड़ी इई और विमल अर्थात्‌ चांदीकी वेदिका प्रकाशमान सँवारी गयी है॥ २॥ 
चइ दिशि कश्चन मञ्च विशाला % रचे जहाँ बेंठें महिपाला ॥३॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा % अपर मञ्च मण्डली विलासा ॥४॥ 


दोहा--अनव्याही संशय करें, व्याही लेत उसांस । गौनेकी मौन रहीं, देख राम मुदुहास ॥ 
फिरकीसी थिरकी फिरे, खिरकिन प्रति नवनारि । शिरक्षित तजि रघुनाथ छबि, निरखे पलक बिसारि॥ 
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चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मचान बने इए जहाँ राजा बैठे ॥ ३ ॥ उसके पीछे पासहीमें 
चारों ओर और छोटे-छोटे मचानोंकी मण्डली शोभित हैं ॥ ४७ ॥ 
कछुक ऊँच सब भाँति सुहाई $ बेठहिं नगर लोग सब आई ॥७॥ 
तिनके निकट विशाल सुहाये श धवल धाम बहु वरण बनाये ॥६॥ i 
_ङुछेक ऊँचा सब मकार शोभायमान जहां सब नगरवासी आकर बैंठे॥ ५ ॥ तिनही के धोरे 
बड़े और शोभायमान अनेक रंगके ऊँचे घर बनाये गये थे ॥ ६ ॥ 
जई बेठी देखहि पुरनारी $ यथायोग्य निज कुछ अनुहारी ॥७॥ 
पुर बाळक कहि कहि सदु वचना क सादर प्रश्ुहि दिखावहिं रचना ॥८॥ 
जहां पुरकी नारियं यथोचित अपने ङुलाबुसार बैठकर देख ॥ ७ ॥ नगरके बालक कोमल 
बचन कह कहकर आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीको रचना दिखाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सब शिश्षु इहि मिस प्रेमवश, परशि मनोहर गात ॥ 
+ तनु एकहि अतिहर्ष हिय,देखि देखि दोउ भ्रात॥२७२॥ 


सब बालक प्रेमसे इसी बहाने मनोहर शरीरको स्पर्श कर झारीरसे पुलकित और मनमें प्रस- 
न्नता दोनों आताओंको देखकर पावे ॥ २७२ ॥ 
सब शिशु राम प्रेम वश जाने % प्रीति समेत निकेत बखाने ॥१॥ 
निज निज रूचि सब लेहि बुलाई # सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमवश जान ग्रीतिसे सबके स्थान पूछे ॥ १ ॥ अपनी- 
अपनी रुचिसे सब बुला ले और प्रीति सहित दोनों भाई जायँ ॥ २॥ 
राम दिखावहि अनुजहि रचना # कहि मदु मधुर मनोहर वचना ॥३॥ 
लव निमेष महँ भुवन निकाया ## रचे जासु अनुशासन माया ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको रचना दिखाते और कोमल मधुर मनोहर वचन कहते हैं यहां 
तक मनुष्यभाव वर्णन कर अब ई₹वरता दिखाते हैं ॥ ३ ॥ हे पार्वती ! एक लव आदि निमेषके 
पूरे होनेतक सुवनॉका समूह जिसकी आज्ञासे माया रच देती है ॥ ४ ॥ | 
भक्तहेतु _ सोइ _ दीनदयाला # चितवत चकित धनुष मखशाला॥५॥ 
कौतुक देख चले गुरुपाहीं % जानि बिलम्ब ञास मनमाहीं ॥६॥ 
वही दीनोंके ऊपर दयाड भक्तोंके हेतु धनुषयज्ञकी रंगभूमिको चकित होकर देखते हैं ॥ ५ ॥ 
यह कौतुक देख देर हुई जान डरते इए गुरूजीके पासको चले ॥ ६ ॥ 
जासु त्रास डर कहे डर होई # भजन प्रभाव दिखावत सोई ॥७॥ 
कहि बातें मृदु मधुर सुहाई & किये विदा बालक वरिआई ॥८॥ 
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जिनके डरसे डरको भी डर लगे वह भक्तोंसे डरे यह भजनकी बड़ाई दिखाई है ॥ ७ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने तब कोमल मीठी अच्छी बातें कह बाळकोंको इठसे बिदा किया उनकी इच्छा 
तो संगही जानेकी थी ॥ ८ ॥ ह न 
दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाय ॥ 
गुरुप पंकज नाय शिर, बेढे आयसु पाय ॥२७३॥ 
भय नगरमें देर लग जानेका, प्रेम बालकोंका और विनीत अर्थात्‌ नम्नता अपने अंगोंकी 
तथा सङुच यह कि मुनिका सङ्ग छोड़ नगर देखने गये, दोनों भाई शुरुके चरणकमलमें झ्ञिर 
नवाय आज्ञा पाय बैठे ॥ २७३ ॥ ड 
निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा & सबही संध्या वंदन कीन्हा ॥9॥ 
कइत कथा इतिहास पुरानी छ रूचिर रजनि युगयाम विहानी॥२॥ 
जब रात्रि होने आयी तब मुनिन आज्ञा दी और सबने संध्या वंदन किया ॥ १ ॥ पुराणकी 
सुन्दर इतिहास-कथा कहते हुए सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गई । दूसरा अर्थ यह कि जो इतिहास 
सुनिने कहा सो शांतरस युक्त था और अब श्रीरछुनाथजीके चित्तमं मिथिलापुरीका शगार रस 
भर गया है इससे वह कथा पुरानी लगी। सुन्दर रात्रि इसलिये कहा कि यह मिथिलाएरीमें 
पहुँचनेकी पहली रात्रि थी अथवा नगरके बालकोंसे सुन आये थे कि राजपुत्री मातः काळ गोरी 
पूजनेको जाती हैं सो उनके देखनेकी अभिलाषामें शेष दो पहर रात बहुत कठिन हो जायगी 
उसकी अपेक्षामे कहते हैं कि यह दो पहर्‌ रात कथाके सुननेमें सुन्दर बीती ॥ २ ॥ 
सुनिवर शयन कीन्ह तब जाई & लगे चरण चापन_ दोउ भाई ॥३॥ 
जिनके चरण सरोरूह लागी # करत विविध जप योग विरागी ॥४॥ 
तब मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने जाकर शयन किया, दोनों भाई चरण दाबने लगे। चरण सेवा 
करनेका कारण यह कि सुनिका साथ छोड़ नगरमें जाकर विलंब करने और कथामें चित्त न 
देनेका अपराध समझ क्षमा करानेके हेतु चरण सेबन करने लगे ॥ ३ ॥ जिनके चरणकमलोंकी 
सेवा करनेको योगी बैरागी अनेक प्रकारके जप योग करते हैं ॥ ४ ॥ 
ते दोउ बंधु प्रेम जनु जीते % गुरुपद कमल पलोटत प्रीते ॥९॥ 
वार वार मुनि आज्ञा दीन्हीं & रघुवर जाय शयन तब कीन्हीं ॥६॥ 
वे दोनों भाई मानो मेमने जीत लिये हैं, गुरुके चरणकमल मेमसे दाबते हें॥ ९ ॥ जब बार- 
बार सुनिने आज्ञा दी, तब श्रीरामचन्द्रजीने जाकर शयन किया तीन स्थानमें एकबार 
युरुकी आज्ञा मानना उचित नहीं है, यथा-एक सेवा, दूसरे दान, और तीसरे भोजनके समय 
इससे सुनि बारबार आज्ञा देते हैं ॥ ६ ॥ द 
चापत चरण लषण उर लाये % सभय सप्रेम परमसुख पाये ॥७॥ 
पुनि ुनि प्रभु कह सोवहु ताता & पोढ़े धरि उर पद जलजाता ॥८॥ 


( ९५४ ) ->)५ तठतुलसीकृत सटीकरामायण ३६-<- 


य. YVONNE NUNN ____ 

फिर लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके चरण दाबने लगे, तो श्रीरामचन्द्रजीने उनको हृदयसे 
लगाया। भय नींदके उचट जानेका और कोमल पदको कड़े हाथसे कसक पहुँचनेका तथा मेम 
चरण सेवनेका लक्ष्मणजीका जान परम सुख पाया ॥ ७ ॥ वारंवार श्रीरामचन्द्रजीने कहा- 
भाई ! अब सो रहो तब चरणकमल हृदयमें धर पौढ़े अर्थात्‌ सोये नहीं लेटे रहे ॥ ८ ॥ 


दोहा-उठे लषण निशिबिगत सुनि, अरुन शिखा धुनिकान ॥ 


शरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान ॥ २७४॥ 
जैसे स्वामी सेवककी रीति सोनेकी लिखी है वैसे ही उठनेमें कहते हैं कि लक्ष्मण जो 
सबसे पीछे पोढ़े थे, सो लक्ष्मणजीको शब्द पौढ़नेका कहा सोनेका नहीं, वह लक्ष्मणजी 
अरुणशिखा अर्थात्‌ झुर्गेका शब्द सुनते ही उठे और श्रीरामचन्द्रजी जो जगत्पति हैं शुरुसे 
पहिले जागे ॥ २७४ ॥ र 
सकल शौचकरि जाय नहाये # नित्य निबाहि गुरुहि शिर नाये॥१॥ 
समय जानि गुरु आयसु पाई & लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥२॥ 
सब शौचसे निवृत्त हो जाकर स्नान किया और नित्य क्रियासे निश्चिन्त हो शुरुको 
शिर नवाया ॥ १॥ समय पूजाके हेतु फूल लानेका जान और शुरुकी आज्ञा पाय दोनों भाई 
फूल लेनेको चले ॥ २ ॥ 
भूप वाग वर देखेउ जाई ४& जह वसन्त ऋतु रही छुभाई ॥३॥ 
विटप मनोहर नाना ## वरण वरण वर बेलि विताना ॥४॥ 
राजाके सब बागोंमें जो वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ बाग था, उसको जाकर देखा, अथवा श्रेष्ठ बागों 
अथात्‌ देवताके बागोंका भूप जो बाग है, बा जो श्रेष्ठ भूप हैं, राजा जनक उनका बांग, जनकको 
वर भूप इस कारण कहा कि उनको पृथ्वीने अपना सत्यपति जान कन्या दी और वसन्तक 
उस बागमे डभाई अर्थात्‌ मान रहित पड़ी है॥ ३॥ एक एक वृक्ष जिस बागका मनोहर है और 
उसमें ऐसे नाना कारके दृक्ष हों तो बसन्त क्यों न छभाय! और जिस दक्ष पर जिस रंगकी 
बेल शोभित होती हैं, सो छा रही हैं, इयाम पर लाळ, इवेतपर इयाम, पीले पर हरी यहां शगार 
रसकी अधिकता शांतरसके भीतर कही है, कि श्रंगारके समय नायिका नायक पर प्रबळ रहती 
हे, तेसे ही बेलि रूपी नायिकाने विटपरूपी नायकको लपेट लिया है ॥ ४ ॥ 


नवषछव फल सुमन सुहाये # निज संपति सुर रूख लजाये ॥५॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा ## कूजत विहंग नचत कल मोरा ॥६॥ 
नये पत्र फल-फूलसे वृक्ष शोभित हैं, वा पत्ते और फूल फलके भारसे झुककर सुहावने हो 


.. _. गये हैं और निज संपत्ति न फूल-फरसे सुररूख-कल्पबृक्षादिको लज्जित करते हैं वा राम- 
` . जानकी जो जीवनकी निज अर्थात्‌ मुख्य सम्पत्ति हें, सो उनके विहारसे ऐसे झोभायमान 
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हैं कि सुरपुरके वृक्ष लजाकर रूखे पड़ गये हैं ॥ « ॥ यद्यपि उस बागर्म अनेक भाँतिके पक्षी 
थे, परन्तु यहाँ पाँच पक्षी शगार उद्दीपक हैं, इस कारण पपीहा, कोकिला, तोता, चकोर मोर, 
इनका नाम लिखा। दूसरे यह कि यह पांचों तीन ऋतुके भोगी हैं, बसन्त वर्षा शरद, सो 
अपनी अपनी ऋतुके अमसे सदा उनमें बसे रहते हें । आशय यह कि इस बागमें तीनों ऋदु 
रहती हें । वसन्त ऋदु जो उसमें छभा रही है, इससे उसके भोगी कीर कोकिल उसमें सदा 
रहते हैं वर्षा ऋतुका उसमें सदैव रहना इस मरकारसे है कि जो बृक्षोंके कुछ पुराने काले काळे 
पत्ते कालीघटाके समान हैं, और श्रेतफूलोंकी पंक्ति बकपंक्तिके समान है तथा पीले फूलोंकी 
पंक्तियोंका छहराना बिजली है और लाल-पीले-हरे फूलोंकी पंक्तिका मेल इन्द्रधनुषके समान है 
एवं पवनका कुंजोमे प्रवेश करना बादळकी गरज है, ओर फूछोंके रसका सदैव टपकते रहना वर्षा 
है, जिसके कारण मोर सदैव नृत्य करते रहते हैं, शरद्‌ भोगी उस बागमें चातक चकोर शरद- 
ऋतुको सदैव इस रीतिस भोगते हैं कि, श्‍याम दलोंकी सघनताको अमळ आकाश और अनेक 
रंगके फूछोंको नखत और जानकी जीके गौरवदनको शरदपूनोंका चन्द्रमा मानते हैं ॥ ६ ॥ 


मध्यवाग सर सोइ सुहावा & मणि सोपान विचित्र बनावा ॥७॥ 


विमल सलिल सरसिज बहुरंगा ४& जल खग छुंजत गुंजत भंगा ॥८॥ 

'सोह' और 'सुहावा' एक अर्थके दो शब्द लिखना पुनरुक्ति दोष है, परन्तु यहां दोनों शब्द 
दो स्थानमें होकर अन्योन्यालंकारका अर्थ करते हैं अर्थात्‌ सोह सरसे और सुहाबा बागसे 
लगता हे अर्थात्‌ बागका शोभित करनेवाला सर मध्यबागमे सोहता और उसमें रंगरंगके 
मणियोंकी विचित्र बनी हुई सीढ़ियां हैं ॥ ७ ॥ विमल जलमें बहुरंगके कमल खिले हैं, तथा 
जलके पक्षी कूज रहे हैं और रंग गूज रहे हैं । बहुरङ्गका शब्द सबसे लगता है कमल और 
पक्षियोंके बोलका बहुरंग होना प्रत्यक्ष हे और भंग बहुरंग इससे इए कि जिस रंगके कमल पर 
बैठे, उसंकी रजसे उसी रंगके हो गये ॥ ८ ॥ 


दोहां-बाग तड़ाग विलोकि प्रश; हर्षे बंध समेत ॥ 
४4 परंमरम्य आराम यह, जो रामहि सुख देत ॥ २७५॥ 


बाग और तालाबको देखा, दूसरे यह कि बाग तालाबको देखा, तो भाईके सहित प्रसन्न 
हुए । यह आराम अर्थात्‌ बाग जो रामको सुख देता है, सो परम रम्य है, क्योंकि राम जगतके 
रमाने वाले हैं और जब यह बाग रामको रमानेवाला ठहरा, तो परमरम्य हुआ । दूसरा अर्थ 
यह कि परमरम्य जो वस्तु है उसका यह बाग आराम देनेवाला है अर्थात्‌ बह वस्तु इसमें 


- विश्राम करती है और देत शब्द तीनों कालका बोधक है, उसका लक्ष्य यह कि बाग विलोकि - .. 


आदि यह भूतकाल हुआ और लगे हैं दल फूल वतमान हुआ तथा 'तेहि अबसर सीता तह . 
आई” यह भविष्यकाल हुआ ॥ २७५ ॥ कह 


(२९५६) =>% ठुलसीळत सटीकरामायण १६-- 


चइ दिशि चिते पैकि मालीगन क लगे लेन दळ फूल सुदित मन ॥१॥ 
तेहि अवसर सीता तहँ आई झै गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥२॥ 
चारों ओर देख और मालियोसे पूँछ प्रसन्न मन हो फूल तोड़ने लगे, सुद्तिमन कहनेसे यह 
जाना जाता है कि इससे पहले कुछ बिमन हो गये थे, सो इससे प्रगट है कि श्री रछुनाथजीने 
चारों ओर देखा कि राजपुत्री आती इई दृष्टि पड़े जब न देखा तो मालीसे पूँछा उसने कहा यह 
समय सीताके आनेका है, यह सुन सुदित मन इए और फूल लेने लगे ॥ १॥ उसी समय 
जानकीजी वहाँ आईं पार्वतीके पूजन करनेको माताने भेजा था । माता की आज्ञासे देवपूजनको 
जानकीजीका आना लोकबिरुद्ध नहीं है ॥ २ ॥ 
संग सखी सब शुभग सयानी ## गावत गीत मनोहर वानी ॥३॥ 
सर समीप गिरिजाशृइ सोहा & वरणि न जाय देखि मन मोहा ॥४॥ 
संगमे सखी सब सुन्दर और चतुर हें, और मनोहर वाणीसे गीत गाती हें झुभगता यह 
कि रूप भूषण सयानतासे मनोहर जिनकी सहज बाणी है, सो गीत गाती हैं, इससे अधिक 
मनोइरता सूचित इई, अथवा ऐसे गीत गा रही हैं कि, बाणी जो सरस्वती हैं उनके मनको 
हरं, बा साक्षात्‌ बाणी मनोहर गीत गा रही हें॥ ३॥ ( सर ) तळावके समीप पार्वतीजीका 
मन्दिर शोभित है, जिसका बणन नहीं हो सकता, देखकर मनमोहित हो जाता है, यह बह सर 
नहीं हे जिसके निकट श्रीरामचन्द्रजी हैं, क्योंकि वहाँ मदिरका होना वर्णन नहीं किया है। यदि 
बही सर होता तो जानकीजी सखियों सहित उसमें मज्जन केसे करतीं ! और आगे लिखा 
है कि, “गयी रही देखन फुलवाई' एक सखीने जाकर देखा और “चली अग्रकरि सियसखि सोई' 
गिरिजा इस कारण कहा कि यहाँ आप कुमारी हें और गौरी नाम भी कुमारी कन्या का ३ 
जब आगे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रख फूल वाटिकासे जायँगी, तब भवानी अर्थात्‌ 
पतियुक्त कहंगी ॥ ४ ॥ 
मजन करि सर सखी समेता # गई सुदित मन गोरि निकेता ॥५॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा & निज अनुरूप मग वर माँगा ॥६॥ 
सरोवरमें सखियों सहित स्नानकर प्रसन्न हो पावतीके मंद्रिमं गई ॥९॥ बड़े प्रेमसे पूजाकर 
अपने अनुरूप सुन्दर बर मांगा “बरसे पतिका अर्थ मर्याद रहित है” विशेष पूजा और प्रेमका 
कारण यह कि धनुष ट्ूटनेका जो एक वर्षका प्रण किया था, उसमें एक ही दिन रह गया था 
इस कारण जानकीजीको व्याङुलता प्राप्त हुई ॥ ६ ॥ 


सखी सिय संग विद्दाई % गई रही देखन फुलवाई ॥७॥ 


एक र E 
तेइ दोउ बंधु विलोकेउ जाई # प्रेम विवश सीतापह आई ॥८॥ 
एक सखी सबसे प्रधान उसका जाना भूलकर वा अपने मनसे नहीं पाया जाता 


क्योंकि पहले नष कि सब सखी शुभग सयानी हैं, सो भूलना और मनसे चला जामा 


> धालकाण्ड १. *#-< ( २५७ ) 


सयानीका काम नहीं इससे विदित होता हे कि, राजपुत्रीने सदासे उसे आज्ञा दी थी कि, 
जाकर देख कोई पुरुष जनकवाटिकाम न रहे वा यह कि राजकुमारोंका फूलवांटिकाम आना 
सुन रक्खा था, सो उनके देखनेको भेजा ॥ ७ ॥ उसने जाकर दोनों भाइयोंकों देखा और 
प्रेम वश हो सीतापर आई, बन्धु कहनेका भाव यह कि, दोनों भाई परस्परकी मीतिसे बँधे हुए 
हैं, अथवा उन्होंने उस सखीका बोळ बन्द कर दिया, और सीतापर आईका भाव यह है कि, 
जब राजपुत्रोंको देखा तो सीताजीका मनोरथ पाकर यह समाचार सुनानेको आई अथवा उन 
राजपुत्रोंके श्रज्ञारको देखकर ऐसी मेम वश हो गई कि बोल बन्द हो गया सो यह बात जानकी- 


जीसे कहनेको चली आईं ॥ < ॥ 


दोहा-तासु दशा देखी सखिन, एछकगात जलनेन ॥ 
कहकारण निज हर्ष कर, पूछहिं सब सदुवेन ॥ २७६ ॥ 
सखियोंने उसकी यह दशा देखी कि शरीर पुलकित और मेत्रॉमे जळ है, तब सब कोमळ 
वचनसे पूछने लगीं कि सखि ! अपने प्रसन्न होनेका कारण तो कहो! मृटुवनसे पूछनेका कारण 
यह कि सीताजी इसे देखकर व्याङुळ न हों अथवा सीताजी मंदिरे ध्यान किये बेठी हैं, सो 
उनके ध्यानम विक्षेप न हो तीसरे यह कि सखीकी ऐसी दशा देख आप भी झुक गात गौर 
नयन जल भरे हो गई, इससे बोल मृदु हो गया ॥ २७६ ॥ 
देखन वाग कुँवर दोड आये & वय किशोर सब भांति सुहाये ॥१॥ 
श्याम गौर किमि कहों बखानी ## गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥२॥ 

( वह बोली ) यह बाग देखनेको दो राजकुमार आये हें, जिनकी किशोर अवस्था सब अकार 
अच्छी शोभा है। राजपुत्र फूल तोड़नेमं रंगे थे, उस समय देखा; परन्तु सीताजीसे चतुराई 
सहित यह नहीं कहती कि फूल तोड़ने आये क्योंकि उससे राजङुमारतामें अन्तर पड़ता इस 
कारण बाग देखने आना कहती है, जिससे राजपुत्र होना प्रगट हे, और फिर अवस्थाकी शोभा 
वर्णन कर सम्पूर्ण सामुद्रिक राज लक्षणोंसे भरे हुए कथन करती हे ॥ १ ॥ उनके इयाम और 
गोरे रंगका बखान केसे हो ! क्योंकि वाणी विना नयन और नयनबिना वाणीके हैं, अर्थात्‌ 
जिसे कइनेकी सामथ्य हे, उसे देखनेकी नहीं और जिसे देखनेकी हे, उसे कहनेकी नहीं, भाव 
यह कि नेत्रोंसे देखने ही योग्य हें ॥ २ ॥ 

सुनि हरषीं सब सखी सयानी ## सिय हिय अति उत्कंठा जानी ॥३॥ 

एक कहे नृप सुत ते आली # सुने जे सुनिसंग आये काली ॥४॥ 

सुनकर सब सखी प्रसन्न हुई और जानकीजीके मनमें बहुत उत्कंठा जानीं सब सखियोंकी 
जितनी इच्छा उनके देखनेकी थी जानकीजीको उससे अधिक थी इस कारण .अति उत्कंठा 
कहा ॥ ३ ॥ एक कहने लगी सखि ! बे राजपुत्र हैं, जो सुना है कि कल सुनिके सङ्ग आये 


१७ 


( ९५८ ) ->3४५ ठुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- 


हैं। सुनि संग आये कहनेका भाव यह कि मुनि सरीखे उनके शगार वश हुए संग-संग फिरते 
हैं, अथवा यह कि सुनि संग आये शांतरस भरे मर्यादा सहित हैं ॥ ४ ॥ 

जिन्ह निजरूप मोहनी डारी & कीन्हे स्ववश नगर नर नारी ॥८॥ 
बणेत छबि जह तहँ सब लोगू & अवशि देखिये देखन योगू ॥६॥ 

जिन्होंने अपने रूपकी ऐसी मोहनी डाली है कि मूखॉको नहीं वरन नगरके चतुर नरनारियों 

को भी वशमें कर लिया है, दूसरा अर्थ जिस मोहनी रूपको उन्होने डाल दिया है, उसीने 

उनको स्ववश कर लिया और जिसको प्रसन्न कर अंगमें रक्खा हो उसका क्या अन्त ॥ ५ ॥ 

सब लोक अर्थात्‌ जिनको उचित हे और जिनको उचित नहीं है अर्थात्‌ पतिव्रता ख्नियोंको कि 

वह भी अपनी मर्यादाको छोड़ वणन कर रही हैं, सो ऐसे राजपुत्र देखने ही योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


तासु वचन अति सियहिं सुहाने & दरशलागि लोचन अङुलाने ॥७॥ 


चली अग्रकरि प्रिय सखि सोई % प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥८॥ 
उसके वचन जानकीजीको पहली सखीसे भी अधिक प्रियं लगे और मर्यादाकी जो बड़ी 
सखी हे जब उन्होंने माग कर दिया, तो दशनको नेत्र अङुलाने लगे ॥ ७ ॥ जो सखी पहले 
राजपुत्रोंको देखकर आयी थी, उसी प्रिय सखीको आगे करके चली, जो अनादि प्रीति है उसे 
किसीने नहीं जाना और जानकीजीके मनम यह संकोच हुआ कि जिस ग्रीतिसे तन भर गया है 
उसे कोई न ळखे । तीसरा अथ यह कि जो सखी आगे चली, बही पुरातन प्रीति है, परन्तु 
उसे कोई लख नहीं सकता ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ 
४98 चकितविलोकतिसकलदिशि, जनुशिशुएगीसभीत२७७॥ 


नारद्‌जीका वचन स्मरणकर जानकीके मनमें पवित्र प्रीति उपजी। नारदजी यह कह गये थे 
कि, तुम्हारा श्रीरछुनाथजीसे फूलवाटिकामें प्रथम दृष्टि मिलाप होगा और फिर व्याह होगा सो 
बीज तो प्रीतिका नारदजी ही बोगये थे, अब जानकीजीको निश्चय हुआ कि यही हमारे पति 
होंगे, इसीसे प्रीति करना पुनीत हुआ इस ग्रीतिको सखियोंसे छिपानेके हेतु चकित होकर चारों 
दिझामें उनकी दृष्टिकी ओर ऐसे देखती हैं, जैसे बचपनमें हरिनी चारों ओर भयसे देखती 
है, अथवा सखियोंसे राजपुत्रोंका आना सुन चकित हो चारों ओर देखती हैं, शि मृगी 
सभीत' का भाव यह कि जेसे सिश॒मृगीको फाँसी वालोंका भय है, ऐसे ही उनको सखियोंके 

लखनेका भय है ॥ २७७ ॥ 
१. क०-_वानी नेहसानी सुखदानी मनमानी बहु प्रीति सरसानी सुनि रूपको निकाईको । संगले सहेली अलबेली जी 


नवेली सब देखन चली है घनश्याम रघुराईको । जनक दुलारी सुकुमारी मोदभारी हिये रसिक विहारी सो निहारी चहुंबाईको । 
निरखत झांकी छबिबांको देह थाकी सिया प्रेम मदछाको लखि लालको लुनाईको । ( इत्यादि-रामरसायन रामायण देखो ) 
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कंकन किंकिनि नूपुर थुनि सुनि & कहत ळषणसन रामहूदयगुनि ॥१॥ 
मानंहुँ मदन दुंढुभी दीन्ही # मनसा विश्व विजय कहें कीन्ही॥२॥ 
कंकण, किंकिणि और नूणुरोंकी धुनि छुनकर हृदयम विचार श्रीरामचन्द्रजी ळक्ष्मणजीसे बोळे 
॥ १ ॥ मानों कामदेवके बाजे बजे और उसने संसारको जीतनेकी इच्छा करी ॥ २ ॥ 
अस कहिफिरचितये तेहि ओरा # सियसुख शशि भये नेन चकोरा॥३॥ 
भये विलोचनचारू अचंचल && मनहुँसकुचिनिमि तजेउ इगंचछ॥४॥ 
ऐसे कहते हुए फिर जिधरसे शब्द हुआ उस ओर देखने लगे और सीताजीके सुखचन्द्र पर 
चकोरकी तरह नयन लग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर नेत्र जो जानकीजीको हूँढ़नेमें चअल थे, वे अपने 
स्थानको पाकर अचञ्चल हो गये मानो निमि महाराज जनकजीके पुरुषा जिनका वास पलक 
पर है, ( वर मांगनेसे ) उन्होंने अपने सन्तानोंका शङ्गा स्थल देख सङच कर पळकको छोड़ 
दिया जिससे पलक गिरनेसे रह गये। राजा निमिने यज्ञ करनेकी इच्छासे वसिष्ठजीकों इछाया 
परन्तु वे वहां न जाकर इन्द्रके यहां यज्ञ करने चले गये थे, इस कारण निमिने और पुरोहित 
कर यज्ञ किया, जब वसिष्ठजी लौटे तव राजाने उनके आने पर भी भेंट नहीं की और कहा 
तुम मेरा यज्ञ छोड़ दूसरेके केसे गये इसी कहा सुनीमें दोनोंने परस्पर झाप दिया कि शरीर न 
रहे, इस पर वसिष्ठजीने शरीर छोड़ पुनः दूसरा शरीर धारण किया, निमिराजके पुरोहितके भी 
पुनर्जीवित करनेका यत्न किया तब निमिने योगमार्गमें स्थित हो. पुनःशरीर धारण करनेमें 
अनिच्छा प्रकाश की और कहा कि में मनुष्योंके पलकों पर रहूँगा, यही बर मिळे । ऋषियोंने 
तथास्तु कहा-तबसे वे पलकों पर ही रहने लगे ॥ ४ ॥ 
देखि सीय शोभा सुख पावा क हृदय सराइत वचन न आवा ॥«॥ 
जन विरंचि सब निज निपुणाई # विरचि विश्वकहँ प्रगट दिखाई ॥६॥ 
श्रीरघुनाथजीने सीताजीकी शोभा देखकर सुख पाया, हृद्यमें सराइने लगे और सुखसे 
बोळ नहीं निकला । आशय यह है कि जिस सुखको हते थे उसे पाया । वह केसा सुख है 
जिसे हृदय सराहता हे और मुंइसे कुछ नहीं निकलता ॥ ५ ॥ मानो जझाजीने सब अपनी 
निपुणता विश्वको जो पहले नहीं दिखायी थी सो विशेष रचकर प्रगट दिखायी । शंका आगे 
कहा है कि-विधिहि भयो आश्चर्यं विशेखी । निज करनी कछु कतहु न देखी ॥ जब जह्माजीने 
मिथिलापुरीकी अजाकें घरोंमें भी अपनी कत्तव्यता न देखी तो जानकीजीका बनाना कैसे 
सम्भव होता है इस कारण इसका यह अथ है कि मानो वह जानकीजी जो अपनी निपुणतासे 
सब विरश्चियोंको रचती हैं सोई विश्वको प्रगट दिखाई दीं ॥ ६ ॥ 
सुंदरता कहँ सुन्दर करई # छबिगृह दीप शिखा जनु बरई ॥७॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी # केहि पटतरिय विदेह कुमारी ॥८॥ 
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बिरंचि की इई जो सुन्दरता है उसकी सुन्द्रता करनेवाली है, जैसे कि अनेक छबिसे भरे 
इए सुन्दर घरको दीपशिखा शोभित कर देती है अर्थात्‌ बिरंचि रचित सुन्दरताई अंधेरी पड़ी 
थी उसे उन्होंने अपने रूपसे प्रकाश कर शोभित कर दिया ॥ ७॥ सब उपमा कवियों द्वारा 
जुडारी जा चुकी हैं अतः विदेह कुमारीकी समता किससे की जाय ॥ ८ ॥ 


दोहा-सिय शोभा हियबरणि प्रश, आपनि दशा विचारि॥ 
% बोले शुचिमन अनुज सन, वचन समय अबुहारि॥२७८॥ 


सीताजीकी शोभा श्रीरामचन्द्रजी मनम वणन कर और अपनी दशा विचार पबित्र मन 
द्वारा लक्ष्मणजीसे समय अनुसार वचन बोले शुचिमन कहनेका भाव यह कि जो वाता लक्ष्मण- 
जीसे कहने योग्य न थी सो कही ॥ २७८ ॥ ४ 
तात जनकतनया यह सोई $$ धनुषयज्ञ जेहि कारण होई ॥१॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई ऊ करत प्रकाश फिरति फुलवाई ॥२॥ 
हे तात ! यह वही जनकजीकी कन्या जानकी हे जो तात अर्थात्‌ पिताके प्रणकी उत्पन्न 
करानेवाली है और जिसके कारण धनुषयज्ञ होता है ॥ १ ॥ सखिय इसे गौरी पूजन करानेको 
लायीं हैं और इसके प्रकारासे फुलवाड़ी प्रकाशमान होती है ॥ २ ॥ 
' जासु विलोकि अलोकिक शोभा ४ सहज पुनीत मोर मन क्षोभा ॥३॥ 
सो सब कारण जान विधाता # फरकहि शुभग अंग सुनु आता ॥४॥ 
जिसकी अलोकिक अर्थात्‌ सब लोक जिनको अझाजीने बनाया उनसे बाहर ऐसी शोभा 
देखकर स्वाभाविक पवित्र जो मेरा मन है सो क्षोभा अर्थात्‌ चलायमान हो गया ॥ ३ ॥ सो 
सब कारण विधाता जाने, पर भाई ! सुन्दर ऐश्वर्य देनेवाले अंग फरकते हैं ॥ ४ ॥ 
रघुवंशिन कर सहज स्वभाऊ $ मन कुपंथ पग घरें न काऊ ॥५॥ 
मोहि अतिशय प्रतीति जियकेरी % जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥६॥ 
रघुवंशियोंका यह सहज स्वभाव होता हे, कि मनमें भी कुपंथमें पग नहीं धरते ॥ ५ ॥ 
फिर मुझे भी अपने जीका अत्यन्त विश्वास है कि जिसने स्वप्नम भी पराई नारिको नहीं 
देखा तब क्या कारण जो चित्तमं क्षोभ हुआ! और अंग फड़कनेसे मनोरथकी सिद्धि 
सूचित होती है ॥ ६ ॥ 
जिनके लहृ॒हिं न रिपुरण पीठी % नहिं लावहिं परतियं मन दीठी ॥७॥ 
मंगन लहहिं न जिनके नाहीं ## ते नरवर थोरे जगमाहों ॥८॥ 
जिनके शत्रु युद्धम जिससे पीठ नहीं लेते और जो मनसे पराई ख्रीकी ओर कभी दृष्टि नहीं 
देते ॥ ७ ॥ मंगता ( याचक) जिनके यहांसे नाही शब्द नहीं लेते, वे श्रेष्ठ मनुष्य जगतमे 
थोड़े हैं । इन चौपाइयोंसे लक्ष्मणजीकी प्रशंसा की है क्योंकि यह तीनों गुण लक्ष्मणजीमं 


हः 
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` हैं कि काम शुने लक्ष्मणजीका चित्त चलायमान न किया । परनारी सीताजीकी सखी आदिकी 
ओर भी न देखा और जो विश्वामित्रादि तथा श्रीरामचन्द्रजी सेवाके मांगने वाले हैं उसके पूर्ण 


करनेमें नाहीं नहीं की ॥ ८ ॥ 


दोहा-करत बतकही अनुजसन, मन सिय रूप ठुभान ॥ 
धै मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप इव पान ॥२७९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी लकक्ष्मणजीसे बात करते हें और मन सीताके रूपमे छभा रहा है। अब 
इसीको दृशंतसे पुष्ट करते हैं कि सीताजीके सुखके वर्णनम सुखकी उपमा कमलसे देते हैं और 
छबिको मकरंद कहते हैं जैसे फूलमें मकरंद रहता है ऐसेही सुखमें छवि हैं जेसे भारा मकरंदको 
पान करता ह ऐसेही श्रीरछुनाथजीका मन उस छबिम डभा रहा हे क्योंकि भोरा जब कमळ 
पर बेठता हे तो मकरंद पान करते समय शब्द नहीं करता । फिर कुछ समय उपरांत 
उसीके आस पास गुूञ्जता फिरता हे, ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजी एक बार लक्ष्मणजीसे बात 
करते हें और एक बार सीताजीके सुखकी छबि निहारते हैं। झंका-श्रीरामचन्द्रजी एक टक 
क्यों नहीं निहारते। उत्तर-भंवरा जो फूल पर बेठा रहे तो फूलको उससे खेद हो इसी 
कारण रघुनाथजी अपनी दृष्टि पड़नेसे सुख सरोज छबिको खेदित होना जान ळक्ष्मणजीसे 


बात करने लगते हें॥ २७९ ॥ र 
चितवति चकित चटँदिशिसीता # कहुँ गये नृप किशोर मन चीता॥१॥ 
जह विलोकि मृग शावक नयनी <# तहँ जनु वरष कमल सित सेनी॥२॥ 

जहाँसे सीताजीका प्रसंग छोड़ा था वहींसे फिर कहते हैं, सीताजी चकित हो चारों ओर 
देख कहने लगी कि, राजपुत्र कहां गये और मनमें चिता हुई नपकिशोर कहनेसे उनकी स्वाधी- 
नता जानते हैं, दो भांतिसे एक नृप दूसरे किशोर अवस्था जिसमे मन चञ्चल हुआ करता हे 
और चीता शब्द चिन्ताका अनुप्रास है सो चिन्ता तीन म्रकारकी प्रथम यह कि चले गये हों, 
दूसरे यह कि सखी मनकी प्रीति न जान जाये, तीसरे पिताके मणकी ॥ १॥ सीताजीको चकित 
बिलोकनेसे मृगझावकनयनी कहा है। सृगशावकके अर्थ हरिणके बच्चेके हैं। इसका हेतु यह कि 
नयी-नयो जलभरी आंखे हें और पिछले पदम सितसनीका पाठान्तर शइतश्रेणी हे इसका भाव 
यह कि श्रीरछुनाथजीको जानकीजीके देखनेकी इतनी आतुरता है कि जितने कालमें दृष्टि आती 
जाती हैं, मानो कमल शृत अर्थात्‌ अह्माजीके वर्षोकी श्रेणी व्यतीत हो जाती हे और सित- 
श्रेणीका यह अर्थ है कि मानो श्वेवकमलके समूहकी वषा होती है अर्थात्‌ जिधर जानकीजी देखती 
हैं उधर ही सब सुखोंका समूह दीखने लगता है और आंखें सुन्द्रतामे इयाम वा छाल कही 
जावी हें वेत कहनेका प्रयोजन यह कि राजपुत्री सखियों समेत शगार किये इए नहीं हैं, 
इससे आँखे ३वेत हैं। दूसरा अर्थ यह कि श्वेत लोचन अभी अर्थात्‌ मित्रताका भाव है श्याम 
लोचन विष अर्थात्‌ शज्जताका भाव है, लाल लोचन मद अर्थात्‌ मध्यस्थका भाव है और नेत्रो 
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द्वारा सब वस्तु इन्हीं तीनों भावसे देखी जाती हैं यथा ॥ दोहा ॥ अमी हलाहल मद भरे, इवेत 
शयाम रतनार ॥ जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इकवार ॥ २ ॥ 
रता ओट तब सखिन लखाये $ श्यामल गौर किशोर सुहाये ॥३॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने & हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥४॥ 
छताकी ओटमे तब सखियोंने दिखाया, जो शयाम गौर किशोर. शोभायमान हैं, विटप ओट 
वीररस ह जैसे 'विटप ओट देखहि रघुराई? और यहाँ श्रृंगार ह, इससे लता ओट कहा है, 
सब सखिर्या राजएत्रोंको देखने और उन्हें जानकीजीको दिखानेकी अभिलाषी हैं, इससे सबको 
एक ही समय दृष्टि आये, सो सब लखावती हें और सैनसे बताती हैं, क्योंकि थोरे हें यामल 
गौर किशोर पूवसे सुनकर राजपुत्रीको सुहाये इए हैं ॥ ३ ॥ रूप देखकर नेत्र ललचा गये 
कारण यह कि इतना सुना नहीं जितना देखा जेसे कोई अपनी खोई हुई बस्ठुको पहिचानकर 
हा्षेंत होता है ऐसे ही हरषे ॥ ४ ॥ 
थक नयन रघुपति छबि देखी & पलकनडू परिइरी निमेखी ॥५॥ 
अधिक सनेइ देइ भइ भोरी # शरद शशिहि जठ चितव चकोरी॥६॥ 
छबिको देखकर नयन इस कारण थक गये कि बड़ी देरसे हेर रहे थे दूसरा अर्थ यह कि 
छविपर ठहर गये। तीसरा अर्थ यह कि महाराजकी छब्रिका इतना विस्तार है कि उसमें फँस 
गये, उससे पार हो अंगतक न पहुँचे, जैसे सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किसीकी दृष्टि 
नहीं पहुंचती और पलकोंने भी निमेषी अर्थात्‌ पलकका लगना छोड़ दिया ॥ ५ ॥ जबतक 
सम सनह था, तबतक देहको सँभाळे रहीं। जब सुने हुएसे बिशेष रूप देखा, तब अधिक 
स्नेहसे देहकी सुधि जाती रही, जैसे शरदऋतुके चन्द्रमाको देखकर चकोरी मोरी हो जाती है, 
अथवा शरद्‌ घामकी तपी चकोरी शरद्चन्द्रकी शीत किरणको परम और शीतल होनेसे उसको 
दुह्‌को सुधि नहीं रहती, ऐसे ही पिताके भानुरूपी प्रणसे तपी हुई राजपुत्रीको राजएुत्ररूपी 
झरञचन्द्रके रूप किरणको देख शीतल दोनेसे शरीरकी सुधि जाती रही॥६॥ . 
लोचन मश रामहि उर आनी # दीन्हे पछक कपाट सयानी ॥७॥ 
जब सियसखिन प्रेमवश जानी # कहिन सकि कछु अति सकुचानी॥८॥ 
नेत्रॉके मार्गसे श्रीरामचन्द्रजीके रूपको हृदयम ग्रहण कर चतुर जानकीजीने पलकरूपी 
किवाड बन्द कर लिये ॥ ७॥ जब सखियोंने जानकीजीको ग्रेमवश जाना, तो मनमें बहुत 
सकुचायी कुछ कह न सकीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-छतामवनते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाय ॥ 


निकसे जनु युग विमल बिछ,जलद पटल विलगाय॥२८०॥ 
उसी समय दोनों भाई लताभवनसे ऐसे प्रकट हुए मानो दो चन्द्रमा बादलको फाड़कर 
प्रकट हों । बिळगाय कहनेका तात्पर्य यह है कि जानकीजीके देखनेकी अभिलाषामें लताओं 
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को चीरकर निकल आये, आतुरताके कारण मार्गतक न गये । यदि कोई कहे कि श्याम 
शरीरकी चन्द्रमासे उपमा कैसे हो सकती है? तो यह अर्थ है कि लक्ष्मणजी, चन्द्रवर्णसे और 
राम मेघके समान लताभवन चीरंकर निकले ॥ २८० ॥ 

शोभा सींव सुभग दोड वीरा ई नील पीत जलजात शरीरा ॥१॥ 

काकपक्ष शिर सोइत नीके & गुच्छा बिच बिच कुसुम कलीके ॥२॥ 

दोनों, सुन्दर वीर शोभाकी सीमा हैं और पीले नीले कमलके समान शरीर हैं ॥ १ | काक- 
पक्ष अथात्‌ बाळ शिरके ऊपर नीके विराजते हैं, बीच-बीचम झुसुमकलीके अच्छे शुथ रहे हैं । 
इसरा अथ यह हं कि काकधुझुण्डि और उनका पक्ष अर्थात्‌ उपासना राजपुत्रोंके शिर पर शिर 
शोभित है अर्थात्‌ शिरपर लिये हें ॥ २ ॥ 

भाळ तिलक श्रम विन्दु सहाये $ अवण सुभग भूषण छवि छाये ॥३॥ 

विकट छुकुटि कच घूंबरवारे # -नवसरोज लोचन रतनारे ॥४॥ 

माथेपर तिलक कुछ पसीनेकी दून्दोसे झोभायमान और कानोमें सुन्दर गहने पड़े हुए हैं । 
सुहायेका भाव यह है कि अपनेको सुहाते तिलक रूगाये हैं । श्रमबिन्ुसे कोमलता दिखायी 
है कि थोड़े ही श्रमसे पसीना आ गया! तीसरे यह कि पसीनेका आना सुहाया कि जानकी 
जीको देख बह श्रम सफल हुआ ॥ हे ॥ देही औं उछ बाल और नये कमलके समान 
जिनके लाल नेत्र हें ॥ ४ ॥ ! 

चारु चिबुक नासिका कपोला $ हास विलास लेत जनु मोला ॥५॥ 

सुख छबि कहिन जायमोहिपाहीं # जो विलोक बहु काम लजाहीं ॥६॥ 

सुन्दर ठोढ़ी, नासिका तथा कपोल हैं और हँसनेका विलास तो जानो मोल ही लिये लेता 

है ॥ ५ ॥ मुखकी छबि तो मुझसे कही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत काम लजाते हैं ॥ ६ ॥ 


उर मणिमाल कंबु कल ग्रीवा & काम कलभकरश्ुजबल सीवा ॥७॥ 
सुमन समेत वामकर दोना छँ सांवर कुमर सखी सुठि लोना ॥८॥ 
हृदयमें मणियोंकी माल और शंखकेसा शोभित गळा है तथा काम जो कलभ अर्थात 
हाथीका बच्चा है, उसकी सँड़के आकार बलकी मयांदा सुजा हैं.। उरमाल उसे कहते हैं जो 
नाभितक हो ॥ ७ ॥ फूलों समेत बांये हाथमें दोना लिये ज्ञो सांवरे कुमर हैं, सो विशेष सुन्दर 
हैं। सुमनका अर्थ अच्छे मनका और वामका अथेखी भी होता है । भाव यह कि जो खरी 
अच्छा मन दिये हैं, उनके मनका अनादर किये पातके दोंनेमें बांये हाथमें लिये हैं, जो कहो 
कि वे वाम कैसी हैं कि जिनके मनका अनादर करते हैं और फिर वे मनको देती हैं, इसका 
कारण यह कि श्रीरघुनाथजीकी विशेष सुन्द्रताका ऐसा जाल है कि जिसमें उनका मन 
अवश्य फंस जाता हे ॥ ८ ॥ टले 
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(२६७) > तुलसी कृत सटीकरामायण ॥:-<- 


 दोहा-केहरि कटि पट पीत धर, सुखमा शीलनिधान ॥ 


ध देखि भाकल भूषणहि, बिसरा सखिन अपान ॥२८१॥ 
सिहकेसी कमरपर पीला वस्र धारण किये इए, शोभा और शीलके घर ऐसे रघुनाथजीको 
देखकर सखियोंको अपने आपकी सुध बिसर गयी । इस मकारका आरम्भ श्रज्ञारसे है, जहाँ 
कहा हे कि काकपक्ष शिर सोहत नीके’ और बिश्राम वीररसपर किया जो इस समयमें कारण 
है और इसी दोहेसे उसका आरम्भ है ॥ २८१॥ 
घरि धीरज एक सखी सयानी  सीतासन बोली गहि पानी ॥१॥ 
बहुरि गौरिकर ध्यान करेहू $ भूप किशोर देख किन लेहू ॥२॥ 
एक चतुर सखी धीरजधर जानकीजीका हाथ पकड़कर बोली । सयानी ! इस कारण कहा 
कि उसने अपना आपा भूलकर फिर धीरज धरा और एकके कहनेसे उसकी प्रधानता 
पायी जाती हे ! हाथ पकड़नेका भाव यह कि सीता नेत्र गदे हें, इस कारण आँखसे सेन 
करनेका अवसर नहीं है और बात भी नहीं कर. सकती कारण कि राजपुत्र सम्मुख खड़े 
हैं ॥ १ ॥ बह सखी कहती है कि तुमको गौरीके ध्यानका क्या अभ्यास हो गया है कि फिर 
बही ध्यान करने लगी । भाव यह कि राजपुत्रके प्रेमकी विकलता न जान पड़े, अथवा तुम 
जो ध्यान करती हो सो यहांसे चलकर फिर गौरीका ध्यान करना अथवा यह कि तुम जो 
गौरीका ध्यान करती थी, उसका यह फलहे कि राजपुत्र सन्मुख खड़े हैं, देख क्यों 
नहीं लेती हो! भूप किशोर कहनेका यह आशय हे कि यह भूप हैं, किशोर हैं, किसीके 
बन्धनमें नहीं हैं, यहाँस चले जायँगे। दूसरा अर्थ यह कि भूपसे जाति सम्बन्ध और किशोर 
अवस्थाका सम्बन्ध जताया ॥ २ ॥ 
सकुचि सीय तब नेन उघारे # सन्सुख दोउ रघुर्सिह निहारे ॥३॥ 
नखशिख देखि रामकी शोभा $ सुमिरि पिता प्रण मन अतिक्षोभा॥४॥ 
प्रवश सखिन लखी जब सीता $ भये गहरु सब कहहिं सभीता ॥९॥ 
सखीके व्यंगयुक्त बचन सुन सीताजीने ' सकुचायकर नेत्र खोल द्यि और जाना कि मेरा 
ग्रेम सखीने जान लिया । दूसरा अर्थ यह कि सीताजीने सकुचे हुए नयन उघारे, सम्पूर्ण नहीं 
खोले सामने ह रघुवंशरम सिंहरूपोको देखा । रघुसिंह कहनेका भाव यह कि सीताजीको 
धनुषके टू आकांक्षाम कारण वीरता है॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको नखसे 
शिख ( एंड़ीसे चोटी ) तक देखा किन्तु फिर पिताका प्रण स्मरण करके मनमें क्षोभ 
( दुःख ) हुआ ॥ ४ ॥ जब सखियोने देखा कि अब सीताजी परवश हें कि घर जानेका 
समय व्यतीत कर दिया और सुध न रही तच आपसमे सभीत हो कहती हैं कि बिलम्ब 
हुआ और सीता इस कारण कहा कि वह इस समय शीतल हो रही हैं, जो चेतावती हैं, तो 
झीतळतामे विन्न पड़ेगा ॥ «॥ 
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पुनि आउब इहिविरियां काली & असकहि मन विहँसी एकआली ॥६॥ 
शूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी # भये विलम्ब मातु भय मानी ॥७॥ 
पुनि आउब' आदि कहकर गोसाईंजी कहते हैं कि “गूढ़ गिरा झुनि सिय सङुचानी” परत्यक्षम 

ऊपरकी चोपाई सुगम जान पड़ती हे, परन्तु जिस गूढ़ताको उस वचनमें वह आप कहते हैं सो 
देखना चाहिये कि यह कया है? इसके कई अर्थ लिखने पर भी हमको यह सन्देह है कि जिस 
गूढ़ताको गोसाईँजी कहते हैं वह कहनेमें आयी वा नहीं। वही मधान चतुर स्री कहती है 
( पुनि आउब ) अर्थात्‌ अब चलो कळ फिर इसी समय आंगी । राजपुत्रीका प्रेम राजपुत्रोकी 
ओर देखकर चलना जो वियोग शब्द है तो नहीं कह सकती इसी कारण वियोगको संयोगसे 
ढककर कहती है कि इसी समय कल फिर आवेगी, ऐसा कहनेसे जानकीजीको सूचना करती है 
कि तुम्हारा मन राजपुत्र पर मोहित है और फिर उसको पगट नहीं करती अपने ही मनमें 
हॅसती है, जिससे सीताजीको प्रगट संकोच न हो, दूसरी चतुरता यह कि बिलम्ब होना जानती 
है और किसीसे यह नहीं कहती कि अब जाओ परन्तु जानेकी ध्वनि निकलती है अथवा 
जानकीजीसे कहती हे अब चलो कल फिर इसी समय आवेंगी, अथवा राजएुत्रोसे कहती है 
कल इसी समय फिर आना। तीसरा अर्थ यह कि सखियाँ जानकीजीसे कहती हैं कि ठुमने जो 
आज इतना विलम्ब किया, इसलिये कल नहीं आने पाओगी । ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीको 
भी कहती हैं कि आज इतना विलम्ब करनेसे कल तुम्हारे गुरु आने न दुंगे। चौथा अर्थ 
यह है कि अब तो चलो कल इसी समय फिर मिलनेको आवेंगी ॥ ६ ॥ यह सखीकी व्यंगभरी 
गूढ़ वाणी सुनकर जानकीजी सकुचाई और देर होनेके कारण माताका भय माना, अथबा 
माता भय करती होगी कि अभीतक पुत्री नहीं आयी ॥ ७ ॥ 


धरि बड़धीर रामउर आनी & फिरी अपनपो पितु वश जानी ॥८॥ 
बड़ा धीरज धारण कर रामको हृदयमें धारे इए फिरी और फिर सोचने लगी मेरा शरीर 
तो पिताके आधीन है वे चाहे किसीको दं ॥ ८ ॥ 
दोहा-देखन मिसु सरग विहंग तरु, फिरे बहोरि बहोरि॥ 
+ निरखि निरखि रघुवीर छबि, बाढ़ी प्रीति न थोरि॥२८२॥ 
मृग पक्षी वृक्षोंको देखनेके बहाने पीछेको बारबार फिरती हैं, रामचन्द्रकी छबि देखते- देखते 
अधिक प्रीति बढ़ी । जानकीजीने जो श्रीरामचन्द्रजीकी बीरता यज्ञरक्षा आदिसे सुनी थी और 
अब कोमलता देखी, इससे निरखि निरखि वीरताकी छबि देखती है, क्योंकि इस समय उसीसे 
प्रयोजन है, इसी कारण यहां रघुवीर ऐसा कहा हे और प्रीतिके बढ़नेका भाव यह कि वीरताकी 
छबि जो ढूँढ़ती है सो पाईं, इसीसे प्रीति बढ़ी और जो न पाती तो मीति बढ़नेका कारण न था 
अथवा श्रीरामचन्द्रजीके हाथमे मन पड़नेसे देखती है ॥ २८२ ॥ | 


(२६६ ) >>); तुलसीळूत सटीकरामायण 2॥-«- 


जानि कठिन शिव चाप बिसूरति कँ चली राखि उर श्यामल मूरति॥१॥ 


प्रु जब जात जानकी जानी & सुख सनेह शोभा गुण खानी ॥२॥ 
झिवजीके धनुषको कठिन जानकर बिसूरती हे और मनमें सांवली मूरति धरकर चलां, 
( झंका ) जब धनुषको कठिन जाना, तो हृदयमे मूर्ति धारण करनेसे धमकी सामान्यता पायी 
जाती हे, ( उत्तर ) इसका अर्थ यों है कि शिवजीका कठिन धनुष था, जिसे रावण बाणा- 
सुरादि देखकर हार गये थे उसे विसूरत वा विगतका सूरतका वा ट्टा हुआ जाना अथवा 
श्रीरछुनाथजीकी वीरताके सामने चापको विसूरता पाया, इसी कारण रामकी इयाममूतिं धारण 
कर चली ॥ १ ॥ जब जानकीजी चलां, तब प्रथुने उनके जानेके पहले उनकी ओर निहार ऐसे 
चकित हो गये थे, जैसे मृग दीपकको देखकर चकित हो जाता है और जानकीजीको जैसा 
जाना सो आगे लिखते हैं, कि सुख सनेह शोभा और शुणकी खान थह चारों बातें दृष्टि मिलाप 
होनेके समय उनमें पायी थीं, परन्तु अब जान पड़ी जैसा ऊपर कह आये हैं सुखकी खान 
इस चौपाईम कहा हे 'देखि सीय शोभा सुख पावा' स्नेहकी खान “अधिक सनेह देह भइ भोरी' 
शोभाकी खान, “सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई” गुणकी खान 'देखन मिस सुग विहग तरू, फिरत 
बहोरि बहोरि’ यह अर्थ चतुराई और गुणका है ॥ २ ॥ 
परम प्रेम मय मृदु मसि कीन्हीं % चारु चित्र भीतर लिख लीन्ही॥३॥ 
गई भवानी भवन बहोरी & वन्दि चरण बोली करजोरी ॥४॥ 
परम म्रेमकी मसि अर्थात्‌ स्याही बनायी और सो भी कोमल, यह विशेषता म्रेमकी है। 
श्रीराजपुत्रोंके अंगोंकी कोमळताई है, क्योंकि जो स्याहीम किसी अकारकी कठोरता रहेगी तो 
कोमल अंगोंको खेद करेगी, सो ऐसी स्याहीसे जानकीजीके सुन्दर चित्रको अपने अन्तःकरण 
में लिख लिया। ऊपर जो कहा है कि 'चली राख उर श्यामल मूरति’ इसमें न्यूनता है। चित्र 
को अन्तःकरणमं लिखनेसे विशेषता है। इसका कारण यह हे कि जानकीजीको धनुषके टूटनेमें 
संकल्प-विकल्प है, श्रीरघुनाथजीको तोड़नेका निश्चय है अथवा नीतिपूर्वक स्त्री पुरुष को ऐसे 
बन्धनमें नहीं कर सकती हैं जैसे कि पुरुष ख्रीको कर सकता हे, इसी कारण मनमें रखना और 
चित्र लिखना कहा है ॥ ३ ॥ सीताजी फिर भवानीके मंदिरमें गयीं, पहले गौरी कहा था, वहाँ 
कृन्यापनसे गयीं थीं और यहाँ श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रख लिया, तो पार्वतीको भवानी 
अर्थात्‌ पति संयुक्त कहा और हाथ जोड़ बोलीं ॥ ४ ॥ 
जय जय जय गिरिराज किशोरी # जय महेश सुखचन्द्रचकोरी ॥९॥ 


जय गजवदन षडानन माता % जगतजननि दामिनिद्युतिगाता ॥६॥ 

हे गिरिराजकिशोरी ! तुम्हारी जय हो, शिवजीके सुखचन्द्रको तुम चकोरी हो तुम्हारी जय 
हो । गिरिराज किझोरीसे उदारता और परोपकारता कथन करती हैं, कि गिरिराज 
परोपकारी हैं, उनकी तुम पुत्री हो। जसा कहा है 'सत विटप सरिता शिरि धरनी। परहित 


->॥ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( २६७ ) 
हेतु सबनकी करनी” तो तुम क्‍यों न उपकार करोगी? और जो महा ईझ हैं, उनकी तुम 


पत्नी हो, इस कारण सब कुछ कर सकती हो ॥ ५ ॥ और गजवदन गणेशजी जो सिद्धिके देने- 
वाले हैं उनकी तुम माता हो, तुम्हे सिद्धि देना क्या बड़ी बात है? और षड़ानन जिन्होंने 
तारकासुरको मार देव ओंको स्वस्थानमें बसाया, उनकी तुम माता हो, सो तुम धनुषको जो 
तारकासुरके स्थानमें हे तोड़कर हमको मनोरथ स्थानम बसा सकती हो और जो कहो कि 
तुम्हारा हमसे क्या नाता है, तो तुम जगतूकी माता हो अतः हमारी भी माता ठहरीं और 
बिजलीके समान तुम्हारे शरीरकी कान्ति है ॥ ६ ॥ 

नहिं तव आदि मध्य अवसाना श अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ॥७॥ 

भव भवविभव पराभव कारिणि 5 विश्वविमोइनि स्ववश विहारिणि॥८॥ 

तुम्हारा आदि, मध्य और अन्त नहीं है किन्ठु अमित अभाव है, जिसे वेद नहीं जानता, 

गिरिराजके यहां उत्पन्न होनेसे पूर्व तुम्ही थी और सदा रहोगी ॥ ७॥ तुम भब अर्थात्‌ उत्पन्न 
करती हो, विभव ऐश्वर्य करती हो, पाळून करती हो, हमें ऐश्वर्य माप्त कराओ और संहार करने: 
बाली हो। हमारे यदि दुष्क्ृत हों, तो उन्हें नाश कर दो और धनुष तोड़ देना क्या बड़ी 
बात है ! तुम विश्वकी विशेष मोहनेवाळी हो, हमारे पिताकी मति फेर देना फिर क्या बड़ी 
बात है! और स्वेच्छाबिहारिणी हो, हमारी कमरेखाको भी मेट सकती हो ॥ < ॥ 


दोहा-पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तब रेख ॥ 
धः महिमा अमित न कहि सकहि, सहसशारदा शेष॥२८३॥ 


हे माता ! पतिव्रता ख्नियोमे तुम्हारी प्रथम रेखा है। यह मार्ग तुम्हारा ही किया हुआ है 
इसकी प्राप्ति में भी चाहती हूँ, तुम्हारी महिमा अमित है, सहस्र सरस्वती और शेष नहीं 
कह सकते ॥ २८३ ॥ 

सेवत तोहि सुलभ फल चारी ## वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥१॥ 

देवि पूजि एइ कमल तुम्हारे 28 सुर नर सुनि सब होहि सुखारे ॥२॥ | 

और तुम्हारी सेवासे चार फल अर्थात्‌ ध्म, अथ, काम, मोक्षका लाभ होता है, सुखपूर्वक 
उनकी प्राध्तिमें खेद नहीं होता और वरकी दाता हो, हे शिवजीकी प्यारी! तुम तीन पुरवाळेके 
शत्रु मह।देवजीकी प्यारी हो, मुझे भी तीन ही दुःखरूप शत्र हें अर्थात्‌ रामका वियोग, 
धनुषभंग प्रण और धनुषकी कठोरता, सो यह मेरे दुःख दूर हों, ऐसा वर दीजिये॥ १॥ 
हे देवि ! तुम्हारे चरणकमल पूजनेसे देवता अर्थ, मनुष्य काम और सुनि मोक्ष प्राप्त कर 
सुखी होते हैं ॥ २ ॥ 

मोर मनोरथ जानइु नीके # बसहु सदा उरुर सबहीके ॥३॥ 

कीन्हेउं प्रगर न कारण तेही % अस कहि चरण गहे वेदेही ॥४॥ 


( २६८ ) >% ठुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-«- 


तुम मेरे मनोरथको भी अच्छी प्रकार जानती हो अर्थात्‌ धर्म जो चार फलमें शेष रह गया 
है, उसके हेतु मैं सेवामें उपस्थित हूँ, सो आपके पास है, उसे भली भाँति जानती हो और तुम 
सबके हृदयम बास करती हो, उस पतित्रत धको मुझे दो अथवा जैसे तुमने शिवको पति पाया, 
इसी प्रकार सुझे श्रीरामचन्द्रजी पति मिले ॥ ३ ॥ इसी कारण मैंने अपना मनोरथ प्रगट नहीं 
किया ऐसा कह जानकीजीन चरण पकड़ लिये ॥ ४ ॥ 


विनय प्रेम वश भई भवानी # खसी माल सूरति सुसकानी ॥५॥ 
सादर सिय प्रसाद उर घरेऊ & बोली गोरि हष हिय भरेऊ ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! भवानी सीताजीकी विनयसे ऐसी प्रेमवश इयीं कि तनुकी 
- संभार न रही, इससे प्रसाद माला जिसके देनेका मनोरथ किया था हाथसे खसकपड़ी, सो उसी 
कारण भवानी मुसकानी और देवतासे फूलका गिरना मनोरथकी सिद्धिको शुभ है, एक यह 
कारण मालाके गिरनेका हुआ और मुसकानेका कारण यह हे कि अच्छा असाद देनेके हेतु प्रसन्न 
बचन कहने वाली हैं, अथवा मुसकानेसे यह जाना कि जेसी तुम हो हम जानती हैं कि 'उपजाहि 
जासु अंश गुणखानी । अगणित उमा रमा जह्मानी' अथवा खसीमाल जो पत्थर उसकी मूर्ति 
झुसकाई अथवा जानकी जो माला विनय करके पहराती थीं वह प्रेमके मारे हाथसे छूट पड़ी, 
तब मूति सुसकाई अथवा खे नाम आकाश केसी माला देख कर सीताजीका मनोरथ इयाम, 
वर पानेंका जान पावती सुसकाई अथवा पार्वती अर्धांग थीं इससे जानकीजी उन्हींके गलेमे 
माला पहुराती थीं इससे गिर पड़ो इस शूढ़ प्रेमको देख मूर्ति सुसकानी और शुभ बचन कहा 
चाहती है इससे सुसकाई किन्तु मूत्तिका सुसकाना राजाको अच्छा नहीं होता यह बात यहाँ 
नहीं अकस्मात्‌ मू्तिके मुसकानेसे ऐसा होता है अथवा यहाँ भी राजा जनकजीको मूर्तिका 
सुसकाना अशभ हुआ कि उनके पुण्यकी मूर्ति जनकपुरसे अयोध्याको चली गयी जैसा लिखा 
ई। जनक सुकृत मूरति वैदेही' ॥ « ॥ तब सीताजीने म्रसादमालाको आदरपूर्वक हृदयमें 
धारणक शिर चढ़ाया उस समय हृदयमें प्रसन्न हो पावती बोलीं ॥ ६ ॥ 
सुन सिय सत्य अशीश हमारी # पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥७॥ 
हए तच सदा शुचि सांचा & सोवरमिलहि जाहि मनरांचा ॥८॥ 
हे सीते ! हमारी आशीर सत्य है उसको सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होगी ॥ ७॥ 


नारद्‌जीका बचन सदा पवित्र और सच्चा है। सदा इस कारण कहा कि पावती भी नारदजीके 
बचनकी परीक्षा कर चुकी हैं, तुम्हे वह वर मिलेगा। जिसे तुमने निज मनमें धारण किया है, 
इससे जानकीजीका बह वाक्य सत्य हुआ कि “मोर मनोरथ जानइ नीके' ॥ ८ ॥ 


छन्द्-मन जाहि राँची मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो। 
यसहितहियहाषित 
इहि न सि मन मन्दिर चली॥३३॥ 


->4: बालकाण्ड १. ॥६-<- ( २६९ ) 


जिस ओर तुम्हारा मन लगा है, वह स्वभावसे शुन्दर सावरा बर तुम्हे अवश्य मिलेगा और 
वें राम स्वयं करुणाके निधान चतुर हैं, तुम्हारे शीळ सनेहको जानते हैं, इस भाँति पार्वतीकी 
अशीश सुनकर सीता सखियों सहित असन्न हुईं । ठुळसीदासजी कहते हैं कि बारंबार पार्वतीका 
पूजनकर म्रसन्न मन हो मंदिरको चली, बा ठुळसी और भवानीको पूजकर चली ॥ ३३ ॥ 


सोरठा-जानि गोरि अङकूल, सिय हिय हषे न जाय कहि ॥ 
वै मंजुल मङ्गल मूल, वास अंग फरकन लगे ॥३३॥ 
पावतीको अनुकूल जानकर जो कुछ जानकीजीके मनमें प्रसन्नता हई सो वरणि नहीं जाती 
आनद्क दाता बाय अंग फड़कन लगे ॥ ३३ ॥ 
हदय सराइत सीय छुनाई & शुरू समीप गवने दोड भाई ॥१॥ 
राम कहा सब कोशिक पाहीं $ सरल स्वभाव छुआ छल नाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी शोभा हृदयम सराहते हुए लक्ष्मणसहिंत युरूजीके पास गये, 
जेस जानकीजीने अपना मनोरथ पावतीसे सुनाया, ऐसे ही यह शुरुजीके पास गये ॥ १ ॥ 
यद्यपि यह बात कहने योग्य न थी ॥ २ ॥ 
सुमन पाय सुनि पूजा कीन्हीं & पुनि अशीश दोउ भाइन दीन्हीं ॥३॥ 
सफल मनोरथ होये तुम्हारे # रामलषण सुनि भये सुखारे ॥४॥ 
फूल पाकर सुनिने पूजा की और फिर दोनों भाइयोंको आशीश दी ॥ ३ ॥ तुम्हारे मनोरथ 
सफल होयँ, यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए ॥ ४ ॥ 
करि भोजन मुनिवर विज्ञानी # लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥५॥ 
विगत दिवस झुनि आयसु पाई # संध्या करन चले दोउ भाई ॥६॥ 
भोजन करके सुनि ज्ञानी कुछ पुरानी कथा कहने लगे ॥ ५ ॥ जब दिन व्यतीत हुआ, 
सुनिकी आज्ञा पायकर दोनों संध्या करने चले ॥ ६ ॥ 
प्राची दिशि शशि उगेउ सुहावा & सिय सुख सरिस देख सुख पावा ॥७॥ 
बहुरि विचार कीन्ह मनमाहीं $ सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥८॥ 
पूव दिशामें चन्द्रमा पूण उद्य हुआ है उसे जानकीजीके सुखके समान देखकर सुख पाया । 
जो जानकीके सुख देखनेसे सुख हुआ था, अथ चन्द्रमाको देखकर उसके समान सुख पाया 
॥ ७ ॥ फिर यह मनम विचार किया कि सीताजीके सुखके समान चन्द्रमा नहीं हे, क्योंकि 
जानकी महलमें रहती हैं और यह प्रगट दिखाई देता हे, सीताजी सखियोंके समेत हें, किन्तु यह 
अकेला है, और जेसी शीतलता देनेवाली वे हैं, ऐसा चन्द्रमा नहीं और भी ॥ ८॥ | 


( २७० ) > तुललीकूत सटीकरामायण #* 


दोहा-जन्म सिच एनि बन्छु विष, दिन मलीन सकलंक ॥ 
ध सिय सुख समता पाव किमि, चन्द्रवाएुरो रंक ॥२८४॥ 


उत्तमता तीन स्थानमें देखी जाती हे, अर्थात्‌ जन्म स्थान, संग और अङ्गसे । चन्द्रमाका 
जन्मस्थान तो समुद्र, सङ्ग विषका, जो उसके साथ ससुद्रसे उत्पन्न हुआ है और अङ्ग उसका 
दिनमें मलिन होता है, लिलारमें कलंक, सो यह शोभा का दरिद्री उनके सुखकी समता केसे 
पा सकता हे! ॥ २८४ ॥ | 


घंटे बढ़े विरहिन इखदाई &७ असे राहु निज संधिहि पाई ॥१॥ 
कोक शोकप्रद पेकज द्रोही *# अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 
घटता, बढ़ता और बिरहीजनों ( वियोगी पुरुषों ) को दुःख देता है, अपनी संधि पाकर राहु 
इसे ग्रास करता है किन्तु जानकीका सुख सदा एकरस है घटता बढ़ता नहीं, किसीको दुःख 
नहीं देता तथा उनका कोई शश्ज नहीं ॥ १॥ चकवा, चकवीको दुःख देनेवाला और कमलोंसे 
द्रोह करनेवाला हे, चन्द्रमामं तो बहुत अवगुण हैं ॥ २॥ 
वैदेही सुख पटतर दीन्हे # होय दोष बड़ अड॒चित कीन्हे ॥३॥ 
सियघुख छबिविधु व्याज बखानी ॐ गुरुपहँ चले निशा बड़ि जानी ॥४॥ 
जानकीजीके मुखकी उपमा देनेसे बड़ा दोष और अनुचित है, अथवा कहते हैं हे चन्द्रमा ! 
हम प्रतिदिन तुझे देखते रहे, कभी दूषण नहीं दिया परंतु जानकीकी समता तेरे साथ की इससे 
बड़ा दोष हुआ ॥ ३ ॥ विधुका अर्थ चन्द्रमा व्याज बहाना जानकीके सुखकी छबिका चन्द्रमा 
व्याज बखान कर गुरुके पास चले रात अधिक गयी जानकर । दूसरा अर्थ यह कि सखीने कहा 
था कल फिर इसी समय आना सो रात बीचमें पड़ इतनी बड़ी हो गयी कि उसपर बिहानका 
आना दुलंभ हो गया, तब निशाको बड़ा जान गुरुके निकट चले, कि वह समर्थ हैं रातका दिन 
कर देंगे । तीसरा अथ यह कि श्रीरघुनाथजीके गुरु सूर्य हैं सो रातको बड़ी जान सूर्यके निकट 
इस कारण चले ( मनसे ) कि वह शीघ्र प्रगट हो और रात जाती रहे । चौथा भाव यह कि बड़ी 
बड़ी अर्थात्‌ श्रेष्ठ रात है और ग्रुरुकी कृपासे प्राप्त हुई है, ऐसा जानकर गुरुकी सेवाको चलो॥४॥ 


करि मुनि चरण सरोज प्रणामा % आयसु पाय कीन्ह विश्रामा ॥९॥ 


विगत निशा रघुनायक जागे % बंधु विलोकि कहन अस लागे ॥६॥ 

मुनिके चरणकमलमें प्रणाम कर आज्ञा पाय बिश्राम किया ॥ ५ ॥ जब सब रात बीत चुकी 
तब श्रीरामचन्द्रजी जागे । जानकीजीके विचारमें अधिक जागे थे इससे पिछली रातमें अधिक 
नींद आयेगी कि रात बीतने पर जागे। अथवा उस रातको अच्छा जान सुखसे अधिक सोये 
अथवा रामको जागते ही जागते रात बीत गयी । प्रातःकाल होनेपर भाईसे कहा और 
ळक्ष्मणजीको उठा हुआ देखकर बोले ॥ ६ ॥ 


>>% बालकाण्ड १. ॥६-<« ( २७१ ) 


उगेड अरुण अवलोकहु ताता $ पंकज कोक लोक सुखदाता ॥७॥ 
ले लषण जोरि युग पानी # प्रथु ्रभावसूचक मृढुवानी ॥८॥ 
हे तात ! देखो अरुण उदय हो गया, जो कमल चकवा चकबी और सब जगदको सुख- 
दाता है ॥ ७॥ लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावको सूचित करनेवाळी कोमळ 
वाणी बोळे, लषणका अर्थ केवल नाम है अर्थात्‌ लक्ष्मण यह बात रूख चुके थे कि श्रीरघु- 
नाथजी आज धनुष तोड़ेंगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-अरुणोदय सकुचे कुसुद, उड़गण ज्योति मछीन॥ 
१ जिमि तुम्हार आगमन सुनि,सये बृपति बलहीन॥२८९॥ 
अरुण उदय होनेसे कुमुद ( बबूले ) सकुचा गये, तारागणोंकी ज्योति मलीन होगई जैसे 
तुम्हारा आगमन सुनकर राजा बलहीन हो गये ॥ २८५ ॥ 
नृप सब नखत करहि उजियारी & टारि न सकहि चाप तम भारी ॥१॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना && हरषे सकल निशा अवसाना ॥२॥ 
राजारूपी सारे तारे उजाला करते हैं, परन्तु धनुषरूपी भारी आँधेरा नहीं टार सकते ॥ १ ॥ 
अनेक कमल चकवा चकवी अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ र 
ऐसेहि प्रथु सब भक्त तुम्हारे # होइहिं इरे धनुष सुखारे ॥३॥ 
उगेउ भालु विनु श्रम तम नाशा & दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ॥४॥ 
हे मसु ! ऐसे ही तुम्हारे भक्त सब धनुष टूटनेसे सुखी होंगे। भक्त चार मकारके हैं आरत 
कोटिम जानकी यथा 'सखि हमरे अति आरति ताते” जिज्ञासुमे बिश्वामित्रके साथी और 
लक्ष्मणादि, अथींकोटिमे जनक और उनके सम्बधी, ज्ञानी कोटिमें विश्वामित्रादि सुनि ॥ ३ ॥ 
जैसे सूर्यक उदय होनेसे अन्धकारका नाश बिना ही श्रम हो जाता हे और तेजके प्रकाशसे 
तारे छिप जते हैं ऐसे ही बिना श्रम धनुष टूट जायगा ॥ ४ ॥ जं 
रवि निज उद्य व्याज रघुराया # प्रभ प्रताप सब नृपन दिखाया॥६॥ 
तव भुज वल महिमा उदघाटी ## प्रगटी धबु विघटन परिपाटी ॥६॥ 
हे रामचन्द्र ! सूर्यने अपने उदय होनेके बहानेसे सब राजाओंको आपका ग्रताप प्रगट जनाया 
है कि जैसे अकेले मैंने अन्धकारका नाश कर दिया, तारासमूहने नहीं, इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी 
एक ही धनुष तोड़ दंगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे सुजबलकी महिमाके उदयकी घाटी दिखानेंवाला यही 
धनुष प्रगट हुआ है सो कैसा है कि विघटन अर्थात्‌ न घटना उसकी परिपाटी वा रीति है। तीसरा 
अर्थ यह कि जो धनुष रांवण बाण आदिके बलको विशेष घटानेकी परिपाटी है सो तुम्हारी 
सुजबलकी महिमाके उद॒थकी घाटी प्रगट यही है अथवा तुम्हारी सुजाओंके बलकी महिमा प्रगट 
उदयगिरिकी घाटी है और धनुषरूपी अन्धकारको मिटाना उसकी रीति हे अथवा तुम्हारी 
भ्रुजाओंके बलकी महिमा जिनका गुण धनुषका घटना है प्रगट हुई है ॥ ६ ॥ 


( २७२) >+ तुलसी कृत सटीकरामायण १ 


बंधु वचन सुनि प्रभु सुसकाने ॐ हो शुचि सहज पुनीत अन्हाने ॥७॥ 


नित्य किया करि गुरुपह आये ४& चरण सरोज झुभग शिर नाये ॥८॥ 

भाइके वचन सुनकर मु सुसकाथे और स्वभावसे ही पवित्र श्रीरामचन्द्रजीने स्नान किया 
और पवित्र हुए ॥ ७ ॥ नित्यक्रिया करके शुरुपर आये और उनके सुन्दर चरणकमलोंमें 
शिर नवाया ॥ < ॥ 

शतानंद तब जनक बुलाये १७ कौशिक शुनिपहुँ तुरत पठाये॥९॥ 

जनक विनय तिन आय सुनाई & हरषे बोल लिये दोउ भाई ॥१३०॥ 

तब जनकजीने अपने पुरोहित शतानंदजीको बुलाया और विश्वामित्रजीके डुळानेको तुरत 
भजा । ठुरतका आशय यह कि मणका यही दिन शेष रह गया था ॥ ९॥ जनकजीकी विनती 
उन्होंने आकर सुनायी और प्रसन्न हो सुनिने दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ १० ॥ 


दोहा-शतानंद पद बंदि प्रच, बेठे शुरुपहँ जाय ॥ 
६ चलह तातसुनि कहेउ तब, पठवा जनक डुलाय ॥२८६॥ 


शतानन्द्जीके चरणोंमे प्रणाम कर प्रसु गुरुके निकट जा बेठे। तब मुनि बोले-हे तात! 
चलो राजा जनकजीने बुलाया है ॥ २८६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे बालकाण्डान्तगतपण्डितज्वालाप्रसाद 
मिश्रक्ृतव्याख्यायां षष्ठो विश्रामः ।। ६ ॥। 


दोहा-धनुषसंगकृत राम जिमि, सो सप्तम विश्राम ॥ 

(8 कहत सुनत समुझत सुमति, पावत सब मनकाम ॥ ७॥ 
सीय स्वयम्बर देखिय जाई % ईश काहिधों देहि बड़ाई ॥ १ ॥ 
लषण कहा यश भाजन सोई $ नाथकृपा तव जापर होई॥ २॥ 
चलकर जानकीजीका स्वयंवर देखिये, जाने इइवर किसको बड़ाई दे! ॥ १ ॥ लक्ष्मणजी 

बोले-महाराज ! यह यश तो उसे ही मिलेगा, जिसपर आपकी कृपा होगी। यह लक्ष्मणका 
कहना ध्वनियुक्त हैं! ऋषिराजसे कहते हैं कि रामपर आपकी कृपा है. जैसा लिखा है, ‘सफल 
मनोरथ दोहिं तुम्हारे’ ॥ २ ॥ 
हरषे सुनि सब मुनिवर वानी # दीन्ह अशीशसबहि सुख मानी ॥३॥ 
पुनि सुनि बृंद समेत कृपाला # देखन चले धनुष मखशाला ॥४॥ 

तब सुनि यह सुन्दर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और सबने सुख मानकर आशीश दी ॥ २॥ 

फिर युनियोंके बूंद सहित कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी धनुष यज्ञशाला देखने चळे ॥ ४ ॥ 


->१ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( २७३ ) 


रंगभूमि आये दोउ भाई # अस सुधि सब पुरवासिन पाई ॥«॥ 
चले सकल गृहकाज विसारी & बालक युवा जरठ नरनारी ॥६॥ 
जब दोनों भाई रंगभूमिम आये, तो यह छुधि सब पुरवासियोंने पायी ॥ & ॥ अपने-अपने 
घरका काम छोड़कर वाळक, जवान, बूढ़े, नर और नारी सब चले ॥ ६ ॥ ई 
देखी जनक भीर भइ भारी # झुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥७॥ 
तुरत सकल लोगन पइ जाइू & आसन उचित देहु सब काहू ॥८॥ 
जब जनकजीने देखा कि भारी भीड़ इई, तब अपने पवित्र बिश्वासी सेवकोंको डुलाकर कहा 
॥७॥ अभी सब लोगोंके पास जाओ और सबको उचित ( यथायोग्य ) आसन दो Wen 
दोहा-कहि शड वचन विनीत तिन, बेठारे नर नारि॥ 
उत्तम मध्यम नीच लघ, निज निज थल अनुहा रि॥२८७॥ 
उन विश्वासी सेवकोंने बड़े कोमल नीतिके वचन कहकर नर-नारियोंको वैठाया और उत्तम, 
मध्यम, नीच, पुरुष अपने-अपने योग्य स्थळपर बैठे ॥ २८७॥ ७ 
राजकुंवर तेहि अवसर आये && मनहुँ मनोहरता त छाये ॥१॥ 
गुणसागर नागर वर वीरा & सुन्दर श्यामल गौर शरीरा ॥२॥ . 
उसी समय राजकुमार भी आये, मानो मनोहरताकी छबि छा रही है ॥ १ ॥ गुणोंके समुद्र, 
चतुर, अच्छे बीर सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले हें ॥ २ ॥ 
राज समाज विराजत ररे $ उडुगणमहे जबु युगविधू पूरे ॥३॥ 
जिनके रही भावना जेसी # प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥४॥ 
राज सभाजमें दोनों भाई ऐसे शोभित होते हैं, जेसे तारोंमे दो पूरे चन्द्रमा ॥ ३ ॥ जिनके 
मनमें जैसी भावना रही उन्होंने उसी प्रकारसे प्रभुकी मूर्ति देखी ॥ ४ ॥ 
देखहि भूप महा रण धीरा && मनहु वीररस धरे शरीरा ॥९॥ 
डरे कुटिल नृप प्रथुहि निहारी क मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥६॥ 
बड़े रणधीर योद्धा राजा सब श्रीरछुनाथजीको देखने लगे, तो ऐसा ज्ञात हुआ कि मानो 
बीररस शरीर धारण करके आया है ( यह वीररस है ) ॥ ५ ॥ खोटे राजा मझुको देखकर डरे, 
उन्हें यह मूर्ति बड़ी डरावनी दृष्टि आयी ( यह भयानक रस है ) ॥ ६ ॥ 
रहे असुर छल जो नृप वेखा # तिन प्रभु प्रगट काळसम देखा॥७॥ 
पुरवासिन देखे दोउ भाई ® नर भूषण लोचन सुखदाई ॥८॥ 
१८ | 9 


( २७४ ) >+ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६<- 


जो राक्षस छलसे राजाका शरीर धारण कर आये थे, उन्होंने प्रशुको कालके समान 
देखा ( इसमें रोद्ररस है ) ॥ ७ ॥ पुरवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंमें भूषण और नेत्रोंका 


सुख देनेवाला देखा ( इस चौपाईमे शगार रसकी कली कही है आगेके दोहेमें इसका 
विकास है ) ॥ < ॥ 


दोहा-नारि विलोकहिं इषं हिय, निज निज रुचि अनुरूप ॥ 
ध्रः जनु सोहत श्रृंगार धरि, सूरति परम अनूप ॥२८८॥ 


स्रिया प्रसन्न मन हो निज-निज रुचिके अनुसार देखने लगीं, मानो *रंगाररस ही परम मनोहर 
मति धारण कर शोभित है ॥ २८८ ॥ 


विदुषन प्रभु विराट मय दीसा # बहु सुख कर पग लोचन शीशा॥१॥ 

जनकजाति अवलोकहि केसे ४ सजन सगे प्रिय लागत जेसे ॥२॥ 
पडितोंने प्रभुको विराटस्वरूप देखा, क्योंकि उनकी उपासनाका यही रूप है कि बहुत सुख, 
हाथ, पाँव, लोचन और शिर जैसा कि यजुर्वेदम लिखा है ॥ ( -सहस्रशीषाधुरुषः सहस्राक्षः 
सहस्रपात्‌ ) अथात्‌ विराट्पुरुष परमेशवरके सहस्रो शिर, नेत्र और चरण हैं, यह वीभत्स रस 
हे॥ १॥ जनकजीके जातिके लोग ऐसे देखते हैं जैसे अपनें सगे सम्बंधी प्यारे होते हैं ॥ २ ॥ 

सहित विदेह विलोकहिं रानी ## शिशुसम प्रीतिन जातबखानी ॥३॥ 


योगिन परमतत्त्व मय भाशा # शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा ॥४॥ 
_ राजा जनकजीके सहित रानी इस प्रकारसे देखती हें, जैसे गोदके पुत्रको माता-पिता 
देखते हैं ( यह करुणारसकी कली है ) ॥ ३ ॥ योगियोंको परम तत्त्वमय दिखायी दिये, शान्त- 
रस कैसा कि शुद्ध जिसमें किसी और रसका मिलाप नहीं और सम अर्थात्‌ बराबर तथा स्वयं 
जिनका प्रकाश है ॥ ४ ॥ 


इरि भक्तन देखे दोउ आता % इष्ठदेव इव सब सुखदाता ॥५॥ 
रामहि चितव भाव जेहि सीया # सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥६॥ 
इरिभक्तोमे जो जिस रूपकी उपासना करनेवाला था उसी देवताके रूपमें उन्हें देखा ( यह 
अद्रसुतरस है ) ॥ « ॥ जानकीजी जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देखती हैं बह सनेहका सुख 
नहीं कहा जाता ( यह हास्यरस हे) ॥ ६ ॥ 
उर अनुभवति न कहिसक सोऊ $ कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥७॥ 
इहिविधि रहा जाहि जस भाऊ % तेहि तस देखेड कोशलराऊ ॥८॥ 
जो भाव और सनेइ जानकीजीके हृदयमें हुआ है, उसके कहनेकी सामथ्यं उसमें भी नहीं 


है तव फिर कवि उसको केसे कहे ! ॥ ७ ॥ इस प्रकार जिसके हृदयमें जैसी भावना रही, उसने 
वैसा ही श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ८ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- (२७५ ) 


दोहा-राजत राज समाजमें, कोशलराज किशोर ॥ 
+ सुन्दर इयामल गोर तबु, विशव विलोचन चोर ॥२८९॥ 


राजसमाजमें अयोध्याके राजाके पुत्र विराजते हें, जिनकी अवस्था थोड़ी है, सुन्दर इयाम 
और गोरे शरीरबाले हैं, जो संसारके नेत्रोंको चुरानेवाले हैं, चोर विद्याका तो इस दोहेमें तळी- 
झार वर्णन है। चोरकी सबसे अधिक बड़ाई यह हे कि आँखोंका काजल चुरा ले सो यह उससे 
बढ़कर हैं, कि विश्वकी आँखाको चुरा लेते हें सो जब यह चोर विद्याकी निपुणता इनको किशोर 
अवस्थामं प्राप्त है, तो जाने आगे कया करेंगे! और फिर चोर छिपके रातके समय राजः 
सेवकॉसे डरा हुआ मू्खोंके यहां चोरी करता है किन्तु यह ऐसे निपुण चोर हैं कि बड़ी समामें 
दिनमें ही राजाओके समाजमें निडर हो उनसे बड़ी वस्तु अर्थात्‌ सम्पूणे विश्वकी चोरी करते 
हें, अथात्‌ जिन आँखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है सो यह उनको भी चुरा लेते हैं 
अब कोन देखे और कौन पकड़े! ॥ २८९ ॥ 

सहज मनोहर मूरति दोऊ & कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥१॥ 

शरद्‌ चंद निन्दक सुख नीके & नीरज नयन भावते जीके ॥२॥ 

यह दोनों मूर्ति सहजहीसे मनको हरनेवाली हैं कि करोड़ कामदेवकी भी उपमा दी जाय सो 
थोड़ी है ॥ १ ॥ कवार कात्तिके चन्द्रमाको भी तिरस्कार करनेवाला सुन्दर सुख है और 
कमलसे नेत्र मनभावने हैं ॥ २ ॥ 

चितवनि चारु मार मद हरनी # भावत हृदय जाय नहि वरनी ॥३॥ 

कल कपोल श्र॒ति कुंडल लोला ४& चिबुक अधर सुन्दर मृदु बोला ॥४॥ 

जिनका सुन्दर देखना कामका मद्‌ हरता हे जो मनको अच्छा लगे वणन नहीं हो सकता 
॥ ३ ॥ सुन्दर गाल कानोंमें कुण्डल लटकते इए ठोंड़ी और होठे सुन्दर और कोमल मन 
हरनेवाले बोल हें॥ ४ ॥ 

कुसुद बंडु कर निंदक हासा # धुकुटी विकट मनोहर नासा ॥«॥ 

भाल विशाल तिलक झळकाहीं & कचविलोकिअलिअवलिलजाही॥६॥ 

इनकी हँसी कुमुद बंधुकर अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणोंकी निंदा करनेवाली है, भोहे टेढ़ी 
और नासिका मनहरनेवाली हें ॥ « ॥ बड़े माथे पर तिलक झलक रहे हैं और बालोंकी 
श्यामता देखकर भोरे लजाते हैं ॥ ६ ॥ 

पीत चौतनी शिरन सुहाई # कुसुमकली बिच बीच बनाई ॥७। 

रेखा रुचिर कंबु कल्ग्रीवा # जनु त्रिभुवन सुखमाकी सीवा ॥८॥ 


१. वर दंतकी पंगति कुंदकली अधराघर पल्सवखोलन की। चपला चमके धनबिज्जु जग छबि मोतिनमाल जसोलनको॥ | 
घुंघरारि सटे लठके मुख ऊपर थुति कुंडल सोल कपोलनको । न्योछावर प्राण करे तुलसी बलिजाऊं लला इन बोलनकी ॥ न 


( २७६ ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ):-<- 
क्य. गे कट सर 


है पीली चौकोनी टोपी शिरपर शोभित है जिसके बीच-बीचमें कुसुमकी कलिये लगायी गयी 
हैं ॥ ७ ॥ झंखके समान शोभित जो गला है उसमें सुन्दर तीन रेखा पड़ी हैं मानो तीनों 
लोककी परम शोभाकी सीमा हैं ॥८॥ 


दोहा-कुंजर मणि कंठा कलित, उर तुळसीकी माल ॥ 
४ तथभकंध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाल ॥२९०॥ 


. कलित अर्थात्‌ नवीन मणि जो ङुंजरमणि गजमुक्ता है ( हाथीके शिरमें होता है) उसका 
कंठा गलेमे पहने हैं और तुलसीकी माला हृदयमें धारण किये हैं आशय यह कि गजमुक्तासे 
राजपुत्र होना और तुलक्षीकी मालासे मुनिका चेला होना प्रगट है, बृषभके समान ऊँचे कंधे, 
और सिंहके सहश चाल बलके समुद्र जिनकी बाह बड़ी ह ॥ २९० ॥ हु 
कटि तूणीर पीतपट बाँधे कै कर शर धनुष वामकर काचे ॥१॥ 
पीत यज्ञ उपवीत सुहाई $ नख शिख मंजु महा छबि छाई ॥२॥ 
कमरमं तरकस और पीला पट बाँधे हैं, हाथमें बाण और धनुष बार्य कंधेपर शोभित है। 
यहां शइंगाररस और वीररससे प्रयोजन है, इस कारण नीचेका वर्णन नहीं किया ॥ १ ॥ पीला 
जनेऊ शोभायमान दै, नखसे शिखतक अधिक छबि छा रही है ( वस्र महीन थे इससे यज्ञोपवीत 
चमक रहा-था )॥ २ ॥ 
देखि लोग सब भये सुखारे # एकटक लोचन रं न टारे ॥३॥ 
हरषे जनक देखि दोउ भाई १७ सुनिपद कमल गहे तब जाई॥४॥ 
देखकर सब लोग सुखी हुए, पलक विसार नेत्रोंस ऐसे देखने लगे कि टारे नहीं टरते 
॥ ३ ॥ जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर प्रसन्न हुए और तब जाकर बिइवामित्रजीके 
चरण पकड़े ॥ ४॥ 
करि विनती निज कथा सुनाई # रंग अवनि सब झुनिहि दिखाई ॥५॥ 
जइ जह जाय कुवर वर दोऊ # तह तह चकित चितव सब कोऊ ॥६॥ 
विनती करके अपनी कथा सुनायी और रंगभूमि सब सुनिको दिखायी । कथा यह है कि एक 
समय राजा जनकजी इस धनुषकी पूजा करते थे तो जानकीजी उनके संग चली गरी थीं, 
मनमें विचारा कि पिता इसी कारश यहां पूजन करने आते हैं बड़ा श्रम होता है अतः 
धनुष उठाकर घर ले आयीं। दूसरे कल्पकी कथा इस मकार हे कि जहाँ धनुष धरा 
था वहाँ पूजाके स्थानमें जानकीकी माता लीपा करती थीं । एक कोनेमें धनुष रहता 
था। इस कारण तीन क लीपे जाते थे। एक दिन उन्हें तो कुछ काम लग गया जानकी 
जी ळीपनेको गयीं, उन्होंने धनुष उठाकर चारों कोनोंको लीप दिया । तीसरे कल्पकी | 
यह कथा है कि सीताजी लड़कियोंके साथ चाई माई खेळ रही थीं कि इनके हाथका झटका हे 
| जे 


> बालकाण्ड १. ॥६-६- ( २७७ ) 


लगानेसे धनुष अपने स्थानसे हट गया तब राजाने अचम्भित हो यह मण किया कि जो धनुष 
तोड़ेगा उसके ही संग कन्या व्याह दूँगा । जनकजीने विश्वामित्रजीस यह कहा कि महाराज ! 
अने एक वर्षका प्रण किया था कि एक वर्षमे जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता व्याह. दूंगा सो उसमे 
केवल यही आजका दिन शेष ह ॥ ५ ॥ जहाँ-जहाँ दोनों सुन्दर कुमार जाते हैं वहाँ-पहाँ सब 
कोई चकित हो देखने लगते हैं ॥ ६ ॥ र 
निज निज रूचि रामहि सब देखा & कोड न जान कछु मम विशेखा ॥७॥ 
भलि रचना नृपसन सुनि कहेऊ & राजा सुदित महासुख लहेऊ ॥८॥ 
अपनी-अपनी ओर प्रेमसे रामको सबने देखा परंतु इसका विशेष मर्म किसीम कुछ नहीं 
जाना ॥ ७ ॥ जब विइवामित्रजीने रंगभूमि देखकर राजासे कहा कि आपने अच्छी रचना की 
हे तब राजा जनकजी ऐसा शुभ शब्द सुनकर महाखुखको माप्त इए और जाना कि धनुषको 
श्रीरामचन्द्रजी तोड़ देंगे ॥ ८ ॥ द 
दोहा-सब्‌ मंचनते मंच एक, सुन्दर वदा [द विशाल ॥ 
धँ सुनि समेत दोउ बंधु तहँ, बठारे महिपाल ॥२९१॥ 
सब सिंद्दासनोमें एक सिंहासन जो कि मंचोंपर सबसे ऊँचे स्थानम धरा इआ था और जो 
सुन्दर तथा उज्ज्वल बड़ा था, सुनि विश्वामित्रजी सहित दोनों भाइयों को राजाने वहां बिठाया॥२९१॥ 
प्रभुहि देख सब नृप हिय हारे % जनु राकेश उदय भये तारे ॥9॥ 
अस प्रतीत सबके मनमाहीं & राम चाप तोरब सक नाहीं ॥२॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब राजा अपने मनमें ऐसे हार गये जैसे शरदके पूर्ण चन्द्रमा 
को उदय देखकर तारे हार जाते हैं ॥ १ ॥ सबके मनम यह विश्वास हुआ कि श्रीरामचन्द्रजी 
धनुष तोड़ देंगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ २ ॥ 
बिजु भंजेड भव धनुष विशाला ® मेलिहि सीय राम उरमाला ॥३॥ 
अस विचार गवनहु घर भाई # जय प्रताप बल तेज गँवाई ॥४॥ 
बिना शिवजीका विशाल धनुष तोड़े भी जानकी श्रीरामचन्द्रजीके गलमें जयमाला डाल देंगी 
॥ ३ ॥ ऐसा विचार कर हे भाइयो ! जय, प्रताप, बल, तेज गँवाकर घरको जाओ ॥ ४ ॥ 
विहँसे अपर भ्रूप सुनि बानी जे अविवेक अंध अभिमानी ॥९॥ 
तोरेहु धनुष ब्याह अवगाहा ## बिनु तोरेको कुवरि विवाहा ॥६॥ 
यह वाणी सुनकर और राजा हँसे जो अज्ञानसे अन्धे और अभिमानी हैं ॥५॥ (और बोले) 
धनुष तोड़ने पर भी व्याह होना कठिन है फिर बिना तोड़े कुमारीको कौन व्याह सकेगा ! ॥६॥ 
एक बार कालहु किन होई % सिय हित समर जितब इम सोई॥७॥ 
यह सुनि अपर भूप सुसुकाने & धर्मशील हरिभक्त सयाने ॥<॥ 


( २७८ ) ->* तुलसीकृल सटीकरामाथण ):-<- 


एक बार तो काल भी क्यों न हो, जानकीके हेतु उसको भी हम युद्धमें जीत लेंगे ॥७॥ यह 
सुनकर और राजा सुसकाय, जो कि धर्मशील नारायणके भक्त और चतुर हैं ॥ ८ ॥ 


सोरठा-सीय विवाहब राम, गवे दूरकरि रुपनके ॥ 
हे जीतको सक संग्राम, दशरथके रण बांकुरे ॥ ३७ ॥ 
( बोले कि ) सीताजीको तो राजाओंका घमंड दूरकर रामजीही विवाहेंगे, इन्हें कौन समरमें 
जीत सकता है? यह दशरथजी महाराजके पुत्र हैं जो रणके बड़े बाँके हैं ॥ ३४ ॥ र 
वृथा मरहु जनि गाल बजाई ई मनमोदक नहि भूख बुताई ॥१॥ 


शिख हमारि सुनु परम पुनीता 88 जगदम्बा जानहु जिय सीता ॥२॥ 
दृथा गाळ बजाकर मत मरो मनके ल्डूडुओंसे #ूँख नहीं डझती ॥ १ ॥ हमारी परम पवित्र 
शिक्षा सुनो जानकीजीको जगन्माता जीमें जानो ॥ २ ॥ 


जगत पिता रघुपतिहि विचारी ## भरिलोचन छबि लेहु निहारी ॥३॥ 
सुन्दर सुखद सकल शुणराशी & यह दोउ बंधु शंध्चु उरवासी ॥४॥ 
_जगतके पिता श्रीरामचन्द्रजीको विचार नेत्र भरकर छबि देख लो ॥ ३ ॥ सुन्दर और सुख 
देनेवाले सब युणोंकी राशि यह दोनों भाई शिवजीके हृदयमें बसने वाले हैं ॥ ४ ॥ | 
सुधा समुद्र समीप बिहाई # सृगजल निरख मरहुकत थाई ॥५॥ 
करडु जाय जाको जोइ भावा $ हमतो आज जन्म फल पावा ॥६॥ 
अमृतका समुद्र निकटम छोड़कर मृगतृष्णाका जल देखकर क्यों मरते हो ॥ ५ ॥ जिसे जो 
अच्छा लगे, सो करो । हमने तो आज जन्मका फल पा लिया ॥ ६॥ 
अस कहि भले भूप अनुरागे # रूप अनूप विलोकन लागे ॥७॥ 
देखहि सुर नभ चढ़े विमाना #.वरषहिं सुमन करहि कलगाना ॥८॥ 
ऐसा कहकर भले राजा बड़े प्रेमसे श्रीरामचन्द्रजीका अनूप रूप देखने लगे ॥७॥ आकाझसे 
विमानोंम चढ़े देवता देखते हैं और फूल बरसाकर सुन्दर गान करते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-जानि छुअवसर सीय तब, पठवा जनक बुलाय ॥ 
चतुर सखी सुन्दर सकल, सादर चलां लिवाय ॥२९२॥ 


तब अच्छा अवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा, सब चतुर सखी जो सुन्दर 
भी हैं वे जानकीको आदरसे बुला ले चरली ॥ २९२ ॥ 


सिय शोभा नहिं जाय बखानी # जगदस्बिका रूप गुणखानी ॥१॥ | 
उपमा सकल मोहि लघु लागी ## प्राकृत ' नारि अंग अनुरागी ॥२॥ . 


> बालकाण्ड १. ॥:<- ( २७९ ) 


जानकीजीकी शोभा बखानी नहीं जाती क्योंकि वे जगतकी माता रूप आणकी खान हैं 
॥ १॥ ( गोसाईजी कहते हैं ) सुझे सब उपमा छोटी ल्गती हैं कारण यह हृ कि वे आकृत 
ख्रियोंके अंगोंम अनुराग किये हैं अर्थात्‌ कवियोंने वह साधारण स्त्रियोंको दी हैं ॥ २ ॥ 

सीय वरणि तेहि उपमा देई # कुकवि कहाय अयश को लेई ॥३॥ 

जो पट तरिय तीय सम सीया # जग अस युवति कहाँ कमनीया ॥४॥ 

सीताजीके वर्णनमे उस उपमाको देकर नीच कवि नाम धराकर कौन अपयश ळे? ॥ ३ ॥ 
जो जानकीजीकी उपमा किसी खीसे द, तो जगतमें ऐसी सुन्दर खी कौन ह? ॥ ४ ॥ 

गिरा सुखर तजु अद्ध भवानी &रति अति दुखित अतज पतिजानी॥५॥ 

विष वारुणी बंधु प्रिय जेही % कहिय रमा सम किमि वैदेही ॥६॥ 


सरस्वती मुखर अर्थात्‌ बहुत बोलनेसे दोषयुक्त हे, भवानीको अद्धांगका दोष है और रति 
कामकी खी अति दुःखित है कि उसका पति अंगरहित है, इससे वह वियोगिनी है ॥ ९ ॥ जिस 
छक्ष्मीके विष और मदिरा यह दोनों प्यारे भ्राता हैं उसके समान जानकीजीको कैसे कहें ! 
ससुद्रसे विष वारुणी लक्ष्मी निकली हें और जहां लक्ष्मी होती हे तहां मादक दव्य स्वयं आ 
जाते हैं? यदि कोई तर्क करे कि बारुणी बन्छु नहीं हो सकती खीलिंग होनसे, तो यह अर्थ है 
कि जिस लक्ष्मीका विष बन्धु है जिसका वारुणी प्रिय है उसे सीताके समान कैसे कहें ! अथवा 
बारुणीका प्रिय बन्धु विष जिसे प्यारा है, उस लक्ष्मीकें समान जानकीको कसे कहे? ॥ ६ ॥ 


जो छबि सुधा पयोनिधि होई कै परमरूप मय कच्छप सोई ॥७॥ 
शोभा रजु मंदर शंगारू % मंथे पाणि पंकज निज मारू ॥८॥ 
जो छबि सुधाका समुद्र हो और उसमें परमपुरुष कच्छप हो ॥ ७ ॥ शोभाकी रज्जु अर्थात्‌ 
रस्सा हो और झङ्गारका मंद्र ( मथानी ) हो तथा काम अपने कमलकरसे उसे मथे ॥ < ॥ 
दोहा-इहिविधि उपज लक्षि जब, र सुन्दरता सुखमूल ॥ 
टं तदपि संकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूल ॥२९३॥ 
इस बिधिसे जब लक्ष्मी सुन्दरता और सुखकी मूल उपजे, तो भी उस लक्ष्मीको सीताके 
समान कहनेमे अर्थात्‌ सीताको उपमास्थानमें और उस लक्ष्मीको उपमेयके स्थानमें रखनसे 
कविको लाज आती है ॥ २९३ ॥ | 
चलीं संग ळे सखी सयानी ४७ गावत गीत मनोहर वानी ॥३॥ 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी % जगत जननि अतुलित छबि भारी॥२॥ 
सभाकी रीति जाननेवाली चतुर सखी जानकीको लिवायकर ले चलीं और मनोहर वाणीसे 
गीत गाने लगीं ॥ १॥ नवल अर्थात्‌ नवीन शरीरपर सुन्दर सारी शोभित है और जगतकी 


( २८० ) > लुलखीळत सटीकराभायण )६-<- 


~ . ° ५ ०९७ . =~ की, 
साता अतुलित छबिसे भरी हे । यहां चोपाईके एक पलेमे श्रृगाररस कहा हे और दूसरेमे 


शांतरस, इसको रसाभास कहते हैं क्योंकि शगार और शांतरससे विरोध है, परंतु दोनोंका 
इकट्ठा कर देनेका प्रयोजन यह है कि शंगाररससे जो सुनने वा कहनेवालेके चित्तपत्ता उड़ता 
जाय, सो शांतरसके अतुलित भारी पहाड़से दब जाय । दूसरा अर्थ यह कि तनुसे सारी जो 
नूतन और तन अर्थात्‌ बड़ो हे और जगत्‌जननि अतुलित छबिसे भर गयी हैं सो शोभा समान 
है। तीसरा अर्थ यह कि इसी मूलतनसे सारी सुन्द्री रति रंभादिक शोभा पाती हैं और अतुलित 
छडिसे भरी जो जगतूजननी पावती, लक्ष्मी, सरस्वती आदिक हैं, सो इसी नवरूतनुसे शोभित 
इई हैं। चौथा अर्थ यह कि जो सब सखियां ऐसी हैं कि उनका तनु जगतूजननीकी अतुलित 
और भारी छबिसे भर गया है सो शोभित हैं अथवा सारी अर्थात्‌ सब नवीन तनवाली युवा 
असस्थामें श्राप्त हे और सुन्दर हैं. परन्तु जगत्‌माताकी छबि अतुलित है। अथवा जगतमें 
अतुलित छबि जो भारी है, उसकी जननि सारी हे, वही नवीन तन पर शोभित है, इससे 
भृङ्गार रस ही पूण है॥ २ ॥ 


भूषण सकल सुदेश सुहाये क अंग अंग रचि सखिन बनाये ॥३॥ 
रंगभूमि जब सिय पणुधारी ® देख रूप मोहे नरनारी ॥४॥ 
सब गहने जो रंभादिकके अंग काल देशम पड़कर दुर्बळ हो गये थे, सो श्रीजानकीजीके 
अंग सुदेशमं आकर मोटे हो गये और अंगसे शोभाको प्राप्त हुए तथा उनको एक एकके अनु- 
सार रचकर सखियोंने बनाया ॥ ३ ॥ जब रंगभूमिमें जानकीजीने पेर रक्‍खा तो रूप देखकर 
नरनारी मोहित हो गये अथवा जब जानकी जीने पॉव धरा तब रंगभूमि हो गयी उसे देख नरनारी 
मोह गये। नारियोंके मोहनेका सन्देह नहीं कारण कि जानकी प्राकृत नारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
इरषि सुरन दुन्दुभी बजाई $ वर्षि प्रसून अप्सरन गाई ॥९॥ 
पाणि सरोज सोह जयमाला # औचक चिते सकल महिपाला ॥६॥ 
गन्धव नामक देवताओंने प्रसन्न हो बाजे बजाये और फूल वर्षाकर अप्सराओंने माया 
॥ ५ ॥ जानकीजीके कमसे हाथमे जयमाला झोभित है, औचक हो सब राजाओंको देखती 
जाती हैं अथवा उचक-उचक कर सब राजा देखते हैं ॥ ६ ॥ 
सीय चकित चित रामहिं चाहा % भये मोइवश सब नरनाहा ॥७॥ 


सुनि समीप बेठे दोउ भाई # लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥८॥ 

किन्तु सीताजीने चकितचित्त होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ही इच्छा करी जिसे देखकर सब 
नरनाइ ( राजा ) मोहंबश हो गये ॥ ७ ॥ सुनियोंके समीप जो दोनों भाई बैंठे वा जिन दोनों 
भाइयोंके समेत उनकी /ंगारकी मबलताके आधीन हो मुनि बैठे हैं उनको जानकीजीके डोचमने 
अपनी निषि पायी अर्थात्‌ ललक कर एक टक लगे जैसे कोई खोई हुई वस्तुको पाता है और 
ललक कर उसकी ओर देखता है ॥ ८ ॥ 


> बालकाण्ड-क्षे० १. ॥-<- (२८१) 


दोहा-यरुजन छाज समाज बड़, देखि सीय सकुचानि ॥ 
शश छगी विलोकन सखिन तन, रघुवीरहि उर आनि॥२९४॥ 


बड़े जनोंकी बड़ी समाज देख बड़ी छाजकर छज्जित हो जानकी सङ्चायीं । सीय और 
रघुवर नाम अर्थानुकूल दै । सीताक़ी शीतळता इई और रघुवीर इसलिये कहा कि बीरता प्रगट 
करनेका समय है । रामको छृदयम धारण कर सखियोंकी ओर देखने लगीं ॥ २९४ ॥ 
रामरूप अरू सियछवि वेली श नरनारिन परिहरी निमेखी ॥१॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं *# विधिसन विनय करहि मनमाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप और जानकीजीकी छबि देखकर नरनारी एकटक रह गये अर्थाद्‌ पलक 
मारना छोड़ दिया ॥ १ ॥ सब सोचने लगे ओर कहनेमे सङ्चाये । केवल विधातासे विनती 
मनमें करने लगे ॥ २ ॥ 
हरु विधि वेग जनक जड़ताई छँ मति हमारि अस देहु सुहाई ॥३॥ 
बिड विचार प्रणतजि नरनाइ कँ सीय रामकर करहि विवाह ॥४॥ 
हे विधाता ! जनकजीकी जड़ता शीघ्र हर लो और हमारीसी सुन्दर मति दो । विधि इससे 
कह! कि जनक अविधि करते हें और वेग कहनेका यह प्रयोजन कि आज ही का समय हे कल 
यह न रहेगा ॥ ३ ॥ चिना विचारे प्रण त्यागकर राजा जानकीजीके संग श्रीरामचन्द्रजीका व्याह 
कर दें, नरनाह ( नरोंके स्वामी) जनकजीको इस कारण कहा कि उनको अर्थ पर इष्टि चाहिये, 
क्योंकि राजाओंका यह धम दे, दूसरे यह कि नरनाइका धर्म नरोंको पालना है सो जो बिना 
विचार किया, उसके छोड़नेसे नरोंकी पालना होती हे और सीय रामका विवाह होता है सो बह 
` अण इन अथोंके विरुद्ध है ॥ ४ ॥ 
जग भळ कहहि भाव सब काहू % हठ कीन्हे अन्तहु उर दाइ ॥५॥ 
`यृह लालसा मगन सब लोगू & वर साँवरो जानकी योगू॥६॥ 
जगत्‌ भला कहेगा और सब किसीको अच्छा लगेगा किन्छु हठ करनेसे मनमें दाह होगा 
॥ « ॥ इस लालसामे सब लोग मगन हैं कि यह सांवरो बर जानकीके योग्य है ॥ ६ ॥ 
क्षेपक 


रावण बाणासुर तब आये % देख लोग अतिशय भय पाये ॥१॥ 
सकल परस्पर करहि विचारा & अब धौं कहा करसि करतारा ॥२॥ 
उसी समय तहाँ रावण और बाणासुर आये यह देखकर सब लोग बहुत ही डरे॥ १॥ और 
परस्पर सब विचार करने लगे कि जानें अब ईश्वर क्या करेगा ? ॥ २ ॥ 


९२८९) ->» तुलसीकृल सटीकराभायण-क्षे० ॥६-«- 


क०-याके दशशीश बीसबाह डोलेंशेल मानों, याके एकशीश 
बाइ दीरघहजार हैं। दोनों छालचंदनको दीन्हे हैं त्रिपुंड़भाल, 
पहरे पहर रद्राक्षणाल छाये तन्‌ छारहे । दोनों अति बली भायो 
| जग जीति पायो, दोनों भय देत देखे तन विकरार हैं। 
दोनों धड तोरे ताको कोन है उपाय हाय, शोकसे उधारको 
अधार करतार ह ॥ १ ॥ 

सभाके लोग परस्पर कहने लगे कि भाई इनमें एकके दश शिर और बीस हाथ पहाड़के समान 
डोलते हैं, उधर दूसरेके शिर तो एक, परन्तु बाह हजार हैं, दोनों माथेपर लाल चंदनका त्रिपुंड 
लगाये रुद्राक्षकी माला पहरे शरीरमें भस्म रमाये, दोनों बलवान्‌ जगतके जीतनेवाल और दोनों 
डरावने भयंकर शरीर धारे दै, यह दोनों ही धनुष तोड़ डालॅग अब इसका क्या उपाय हो, ईश्वर 
ही इस शोकको दूर करेंगे ॥ १ ॥ 

तब रावण _ बोल्यो, हरषाई # कहाँ सिया सो देहु बताई ॥३॥ 


चनुष तोर ले जावहुँ अबही & बोलो बाणासुर अस तबही ॥४॥ 


तब रावण प्रसन्न हो बोला-बताओ जानकी कहां हे ॥ ३ ॥ में धनुषको तोड़कर अभी ले 
जाऊँगा, यह सुनकर तुरन्त बाणासुर बोला ॥ ४ ॥ 


गुरु धनु धरयो विचारत नाहीं छ मारत काहे गाळ वृथाहीं ॥५॥ 
तुम राखत अति गर्व सुरारी ४& तब रावण सुनि बात उचारी ॥६॥ 


यह शुरुका धनुष रक्खा हे विचारता नहीं वृथा बकवाद क्यों करता हे! ॥ ५ ॥ रावण तुमको 
बड़ा अहंकार हो गया है यह सुन रावण बोला ॥ ६ ॥ 


क०-मेरे सुजदण्डनते देखि खंड खंड दंड भाजि राच ते 
कालकीन्हो गोन्‌ है। परम प्रचंड नवखंडम अखंड फेलो देखिके 
टी डोले मोन है । त द धननाथ भये का 
सुन चण्ड इन्द्र मानो जोन है ॥ बाहू दण्डछत्रदंड 

सुमेहतोलो जाय जीनसुण्डमालीको उता कोन है ॥ २॥ 


मेरे भुजदेडोसे जगतको खण्ड-खण्ड देखकर काल भी तो ब्रह्मांडसे भाग गया और मेरा 
तीक्ष्ण प्रताप नौ खण्डमें फेल रहा जिसको देख सुय भी मौन धरि चलता है, मैंने कुबेरसे दंड 
ळते लेते द्रव्यहीन कर डाला, मेरे धनुषका शब्द सुन इन्द्र भी कांपता है; मैंने बाहॉरूपी दंड पर 
छत्रके समान मेरुको उठा लिया, फिर शिवजी के पुराने धनुषके उठानेमें क्या अहंकार है! ॥२॥ 


-># बालकाण्ड-क्षे० १. %-<- : (२८३ ) 
बाणासुर तब कह्यो रिसाई # हो तुम बड़े असुर अन्याई ॥७॥ 
तब बाणासुर कोपकर बोळा-ठुम बड़े अन्यायी राक्षस हो देखो ॥ ७ ॥ 
क०-जोई भगवान्‌ वरदानदाता तीनों लोक तीन पाय प्रथ्वी देत 
वेष बड़ ठीन्हो है। आये तात पास चीन्हों तापेना निरास 
कीन्हों दीनों दान लीन्हों ऊनो मानि रोस भीनो है। 
भाख्यो पितु लीजे मोहि दीनी दान द्रब्यतुल्य _ होहीं 
पानि दोई पालरेके तौलि दीन्हों है । ब सर्वरीस जातें खव 
जस सवं भाखें रेरे तेरे ऐसो गवं हों हूं नाहि कीन्हों है ॥ ३॥ 
जो भगवान्‌ तीनों लोकके वर देनेवाले हैं जिन्होंने तीन चरण पृथ्वी लेनेके निमित्त बड़ा वेश 
वामनजीका बनाया फिर जब पिताके पास आये और बलिने पहिचान भी लिया तथापि निराश 
न किया और जब उन्होंने थोडासा दान माँगा, तब पिताजीने रोष कर कहा कि क्यों मेरी हँसी 
करते हो? मुझे देखकर दान मांगिये, तब उनके बहुत हठ करनेसे मैंनेही जल लाकर उनके 
हाथमे दिया, जो दान उन्हें दिया, उसका यश त्रिलोकी गा रही दे, परन्तु तेरासा तो घमण्ड 
मैंने भी नहीं किया है ॥ ३ ॥ ( तब रावण बोला । ) 
स°-एकहिशीशकी कोन धरी सगरो जगयों सरसों सम सोहे ॥ 
तोनहीं शेषके वेश शरीरमें स कीन्हे अश्वषण जोहे ॥ 
सो शिव वास किये जेहि शेलसों कोल भयोकर एकहिको है॥ 
हों नहि गर्व करों करे कोन प्रशंसत जेहि हरही रहतो हे ॥४॥ 


एक शिरकी कौन चलाई, सारा जगत्‌ सरसोंके समान जिनके शिरपर शोभित होता है, उन 
शेषजीको एक सूक्ष्म गहना रूप शरीरमै पहरनेका जिन्होंने बना लिया हे, वह शिवजी जिस पर्वत 
पर रहते हैं, वह मेने एकही हाथसे उठा लिया, तो फिर में गर्व क्यों न करूँ जिसकी शिवजी प्रशंसा 
करते रहते हे? ॥ ४ ॥ ( तब बाणासुर बोला ) 
स°-पीनपिनाक पुरारिको यों विरच्यो बिधि लेकर बज्रकोसार 
है। याकी न जानततें गुरुता नहि सीख गनें य॒न्यो पूरो गवार 
है। आपनो गर्व गॅबावनको धनुतोरनको शठ कीन्हों विचार है। 
जो बढ़के बलते बळके अवलोकत है सो तो नाऊको बार हे॥५॥ 


( २८७ ) ->>: तुलसीळूत सटीकरामायण-दश्षे० ॥६-<- 


शिवजीका पुराना धनुष नहीं यह बड़ा दृढ़ हे इसको विधाताने बञ्रका सार लेकर रचा है, अरे 
ल्‌ इसकी गरुआई नहीं जानता, तू सीख नहीं सुनता, इससे पूरा गँवार विदित होता है, यह 
अपना गर्व गवानेहीको तेने धनुष तोड़नेका विचार किया है, जो बलसे बढ़कर दूनकी बाते 
बोलता है, वह नाईका बाल है ॥ ५ ॥ 
धडुष तोर तोरहु मद॒तोरों ## पुरी उठाय वारिनिधि बोरों ॥१॥ 
अस कहि धनुष उठावन लागा ## उठ्यो न तब कह बाण अभागा ॥२॥ 
तब रावण बोला-धनुष तोरकर तेरा भी मद्‌ तोडूंगा और तेरी पुरीको लेकर समुद्रमें डुबो 
ढूँगा ॥१॥ ऐसा कह धनुष उठाने लगा और जब न उठा तब बाणासुर बोला-अरे ! अभागे ॥२॥ 


स०-कर जो करमें केलास लियो कसके अब्‌ नाक सिकोरत 
है। दइतालन बीस सुजा झहराय झके धलुको झकझोरत है। 
र हरे न इले परथिवी रिस्‌ पीसके दांतन तोरत है। 
मनमें यह ठीक भयो हमरे मदकाको महेशान मोरत है ॥ ६॥ 
देखो सभाके लोगो ! जिसने हाथमें कैलास लिया है, अब वह कसकर नाक सिकोड़ता है 
और बीसों सुजा ताळके समान झहराती हैं तथा धनुषको अनेक प्रकारसे झकझोरता है पर 
घनुष एक तिल नहीं हलता हे और पृथ्वी हलती है। धके मारे दांत पीस रहा हे बस हमने 
निश्चय किया कि शिवजी किसका मद नहीं तोडत? ॥ ६ ॥ 
यह कह धनु परदक्षिण करके $ बाणासुर निकस्यो सुद भरके ॥१॥ 
तब रावण बोला रिसियाई & जादू यामें परत दिखाई ॥२॥ 


यह कहकर बाणासुर धनुषकी प्रदक्षिणाकर असन्न हो बहाँसे चला गया ॥ १ ॥ तब फिर 
रावण क्रोधकर बोला कि मुझे इस धनुषमं जादूसा दीखता है ॥ २॥ 


वेसे ह हीं हं र 
इछ भीनसि जाऊ सिय अब्हीं ## भइ अकाशवाणी यह तब॒हीं ॥३॥ 
तव कुं कन्या जोई # लिये जात मधु दानव सोई ॥४॥ 
अब वैसेही में इस कन्याको लेजाऊँ, इसी अवसरमे आकाशवाणी हुई ॥ ३ ॥ रावण! 

तुम्हारी कन्या कुंभीनसीको मधु देत्य लिये जाता है, मेघनाद यज्ञमे है, विभीषण जप करने 

गया है और कुम्भकण सोता है ॥ ४ ॥ ५ क 3 
सुन रावण बोला दुख पाई % ताको लाउँ अबहि छुड़ाई ॥५॥ 
अस कहि तुरत गयो असुरारी % भये सभाके नृपति सुखारी ॥३॥ 
सुनकर रावण दुःखित हो बोला-मैं अभी जाकर उसे छुड़ाय देत्यॉका सत्यानाश करूँगा 

॥ « ॥ यह कह तुरंत चला गया और सभाके लोग सुखी हो गये ॥ ६ ॥ 


इति क्षेपक 


> बालकाण्ड १. ‰-« ( २८५ ) 


तब बंदीजन जनक बुलाये & विरदावली कहत चलि आये ॥७॥ 

कह नृप जाय कहो प्रणमोरा ## चले भाट हिय हर्ष न थोरा ॥८॥ 

तब जनकजीने भाटोंको ड॒लाया वे पुरुषोंकी कीर्ति कहते हुए आये, बुलानेसे आनेका कारण 
यह था कि, श्रीरामचन्द्रजीका रूप देखकर अपनेको भूल गये थे ॥ ७ ॥ राजाने कहा-हमारा 
मण जाकर कहो | यह सुनकर भाट चले जिनके मनमें बड़ा हर्ष अथवा राजाकी आज्ञासे भाट 
चले ! परन्तु उनके मनमें कुछ भी हर्ष नहीं है कारण कि राजानें प्रण त्याग नहीं किया कोई 


यह अथ करते हैं ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बोले बंदी ल वर, सुनह सकल महिपाल ॥ 
$$ प्रण विदेहकर कहहिं इम, भुजा उठाय विशाल ॥२९५॥ 


तब वेदीजन यह वचन बोले-हे सब श्रेष्ठ राजाओ ! सुनो हम खुजा उठाकर राजा विदेइका 
प्रण कहते हैं । विदेहका आशय यह कि भाटोंको यह प्रण अच्छा नहीं लगा, सो कहते हैं कि देही 
भी ऐसा प्रण नहीं करते, यह राजा जो विदेही है, उनका मण सुनो, जो विशाल है वा इम उस 
प्रणको कहते हैं जो बड़े-बड़े राजाओंको देहरहित करनेवाला है ॥ २९९ ॥ 
नृपभुज बल विधु शिव धनुराहू # गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥१॥ 
रावण बाण महा भटभारे # देखि शरासन गवहिं सिधारे ॥२॥ 
राजाओंकें भुजाओंका बल चन्द्रमा हे उसके ग्रास करनेको यह धनुष राइ हे और इसका 
भारी तथा कठोरपन सब कोई जानते हे ॥ १ ॥ कि रावण और बाणाझुर जो बड़े योधा थे, सो 
वे इस धनुषको देखकर ही चले गये छुआ तक भी नहीं ॥ ३ ॥ 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा # राज समाज आज जेहि तोरा ॥३॥ 
त्रि्ुवन जय समेत वैदेही # विनहिं विचारि वरे हठि तेही ॥४॥ 
वही शिवजीके धनुषोंमं सबसे अधिक कठोर यह धनुष राजाओंके समाजमेंजो आज तोड़ेगा। 
कठोर कहनेका भाव यह कि धनुष और भी हैं पर यह कठोर है । आज इसलिये कहा कि कलका 
नियम नहीं, आज ही मणकी अवधि पूरी हुई ॥ ३ ॥ त्रिसुवनकी जय बैदेही सहित वा वैदेही जो 
त्रियुवनकी जय समेत है उनको बिनाविचारे वर सकेगा इसमें राव रंकका विचार न होगा ॥ ४॥ 
सुनि प्रण सकल भूप अभिलाषे # भटमानी अतिशय मनमाषे ॥«॥ 
परिकर बाँध उठे अकुलाई # चले इष्ददेवन शिरनाई ॥६॥ 


यह प्रण सुन सब राजाओंने अभिलाषा की, परंतु जो भटमानी बलका घमंड रखते थे, उन्होंने 
अधिक क्रोध किया ॥ ५ ॥ अपनी-अपनी कमर बावकर घबरा उठे और इष्ट देबताओंको शिर- 


( ९८६) > तुलसीळत सटीकरामायण ‰-« 


९२८६) >++उठलसीकृत सटीकरामायण #*&  _______ 
नवाय चले ( प्रश्‍न ) इष्ट देवताओंको भी शिर नवाया फिर मनोरथ सिद्ध क्यों न हुआ ( उत्तर ) 
राज।ओंकी उपासना सत्य नहीं थी, वे कुटिल थे क्योंकि अच्छे राजा तो धनुषके निकट भी न 
गये, यथा-जिनके कुछ विचार मन माही । चाप समीप महीप न जाहीं' ॥ अथवा वे राजा 
लग 2 ही कि ` इष्ट देव न शिरनाई ` इष्ट देवताओंको भी शिर न नवाया, इससे मनोरथ 


तकि ताकि तकिशिवधनु घरहीं क उठहि न कोटि भाँतिबल करहीं ॥७॥ 
जिनके कछु विचार मनमाहीं $$ चाप समीप महीप न जाही ॥८॥ 
तमकि ताकि कर शिवके धनुषको धरते हैं परन्तु वह कोटि भाँति बल करनेपर भी नहीं उठता 
h Fe जिन राजाओंके मनमें कुछ ज्ञान है, वे धनुषके निकट भी नहीं जाते ॥ हि ॥ 


हा-तमकि धरहि धनु मूढ़ रप, उठहि न चलहि लजाय ॥ 
६ सनई पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय ॥२९६॥ 
तमकि कर मूर्ख राजा धनुषको उठाते हें पर जब नहीं उठता है, तो लजाकर चलते हैं और 
वह धनुष मानो राजाओंके सुजाओंका बल पाकर अधिक भारी होता है ॥ २९६ ॥ 
भूप सहसदश एकहि बारा $ लगे उठावन टरे न दारा ॥१॥ 
डंगे न शंभु शरासन केसे % कामी वचन सती मन जैसे ॥२॥ 
दशहजार राज[ओंने एक ही बार धनुषको उठाया, पर वह नहीं उठा, ( शंका ) यदि धनुष 
टूट जाता, तो जानकी किसको व्याही जातीं । ( उत्तर ) उन्होंने कहा फिर युद्ध कर लेंगे जो बळी 
होगा, उसे जानकी मिल जायगीं अथवा एक दिनमें दशहजार राजाओंने उठाया, परंतु सो नहीं 
उठा ॥ १ ॥ शिवजीका धनुष कैसे नहीं उठता है, जैसे कि कामी पुरुषोंके वचनसे सती खी नहीं 
चलायमान होती ॥ २ ॥ ;$ 
सब नृप भये योग उपहासी क जेसे विनु विराग संन्यासी ॥३॥ 
कीरति विजय बीरता भारी $ चले चाप कर सर्वस हारी ॥९॥ 
सब राजा हँसीके योग्य इए, जैसे कि बिना वैराग्यके संन्यास हास्यकारक होता है ॥ ३ ॥ 
कीति, विजय, वीरता इत्यादि धनुषसे सब हारकर चले ॥ ४ ॥ 
श्रीहत -भये हार हिय राजा # बेठे निज निज जाय समाजा ॥९॥ . 
नृपन विलोकि जनक अकुलाने $ बोले बचन रोष जनु साने ॥६॥ 
सब राजा हृदयमें हार शोभा हीन हो गये और अपने-अपने समाजमें जा बैठे ॥ ५ ॥ राजाओं 
की दशा देखकर जनकजी व्याकुळ हो ऐसे बचन बोले जैसे क्रोध युक्त हों ॥ ६॥ | 
द्वीप द्वीपके भ्रूपति नाना # आये सुनि इम जो प्रण ठाना ॥७॥ 
देव दनुज थारे मनुज शरीरा #£ विपुल वीर आये रणधीरा ॥८॥ 


> बालकाण्ड १. ॥:-<- (२८७) 


क हमारे प्रणको सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेक राजा आये ॥ ७ ॥ स्वर्गवासी देवता, पाताळवासी 
देत्य, पृथ्वीवासी मनुष्य यह बड़े वीर रणधीर आये, तथा देवता और देत्य भी मनुष्य शरीर 
धारण कर आये ॥ < ॥ > कह 
दोहा-कुँवरि मनोहरि विजय बड़, कीरति अति कमनीय ॥ 
४4 पावनहार विरंचि जनु, रचेड न धनु दमनीय ॥ २९७॥ 
यदि कुमारी जानकीजीको मनोहर कहें तो बन नहीं सकता क्योंकि अपनी कन्याका कोई 
अंगार वणन नहीं करता । इस कारण यह अर्थ हे, कि यह जो कुँवरि मनोहर अथात्‌ बड़ी 
विजय त्रिलोककी अति उत्तमतर सुन्दर कीर्तिरूप जो छुँबरि हे उसका पानेबाला और धनुष 
तोड़नेवाला कया बह्माजीने रचा ही नहीं ? इस दोहेमे यह ध्वनि हे कि धनुष तोड़नेवाला 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी जो विजय और कीतिरूप छुँवरि हैं उनको अझाजीने नहीं रचा, 
यथा-'आप प्रकट भये विधि न बनाये' ॥ २९७ ॥ 
कहदु काहि यह लाभ न भावा & काढु न शंकर चाप चढावा ॥१॥ 
रहा चढ़ाउब तोरब ' भाई श तिलभर भूमि न सकेड छुड़ाई ॥२॥ 
कहो भाई ! क्या यह लाभ किसीको नहीं भाता जो किसीने भी शिवजीका धनुष नहीं 
चढ़ाया ॥ १॥ चढ़ाना, तोड़ना तो अलग रहा, तिलभर भी पृथ्वीसे नहीं छडा सके ॥ २॥ 
अब जनि कोड भाखे भटमानी & वीर विहीन मही मैं जानी ॥३॥ 
तजइु आश निज निज गृह जाहू & लिखा न विधि वैदेहि विवाहू ॥४॥ 
अब कोई वीरपनेका घमंड मत करना, मैंने जाना कि पृथ्वीम कोई वीर नहीं रहा ॥ ३ ॥ 
अब आशा त्यागकर अपने-अपने घरोंको जाओ विधाताने जानकीका विवाह ही नहीं लिखा ॥४॥ 
सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊ && कुंवरि कुमारि रहै का करऊ ॥५॥ 
जो जनतेडं बिनु भट भुई भाई $ तो प्रण करि करतेड न हँसाई ॥६॥ 
जो प्रण छोडेँ, तो (ण्योंका नाश होता हे, अब सीता कुवारी रहें तो में क्या करूं ॥ « ॥ 
जो जानता कि पृथ्वी वीर रहित है, तो प्रण करके हँसी नहीं कराता ॥ ६ ॥ 
जनक वचन सुनि सब नर नारी % देखि जानकी भये दुखारी ॥७॥ 
माषे लषण कुटिल भई भौहें & रदपुट फरकत नयन रिसोहें ॥८॥ 
जनकजीकें बचन सुनकर सब नर नारी जानकीजीको देखकर बड़े दुःखी इए ॥ ७ ॥ 
परन्तु लक्ष्मणजीको क्रोध आ गया उनकी भ्कुटि टेढ़ी हुई और नेत्रोंमे रिस छा गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बाण॥ 
नाय राम पद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ २९८॥ 


(२८८) > तुलसीकृत सटीकशमायण ॥-<- 


ह. णे उलसोकत सटीकरामायग १ वी 
श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कह नहीं सकते, परन्तु जनकजीके वचन मानो बाणके समान लगे 


अन्तको रामके चरणोंमे शिर नवाय प्रमाणिक वाणी बोले ॥ २९८ ॥ 


रघुवशिन महँ जहँ कोउ होई झह तेहि समाज अस कहहि न कोई ॥१॥ 
कही जनक जस अनुचित बानी # विद्यमान रछुकुलमणि जानी ॥२॥ 
रघुवशियोंमं जहां कोई बैठा होगा उस समाजमें ऐसा कोई भी नहीं कहेगा ॥ १ ॥ जैसी 
अनुचित बाणी जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीके रहते इए कही जो रघुङुलके मणि हैं ॥ २ ॥ 
सुन भालुकुळ पेकजभानू ® कहाँ स्वभाव न कछु अभिमानू॥े 
जो राउर अनुशासन पाऊं झै कंडुकइव ब्रह्माण्ड उठाऊं ॥४॥ 
ह्‌ सूयङुलकमलके खिलाने बाले श्रीरामजी | आप श्रवण कीजिये मै स्वभावसे कहता हूँ कुछ 
अभिमानसे नहीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा पाउँ तो गंदके समान पृथ्वी उठा कूँ ॥ ४ ॥ 
काचे घट जिभि डारों फोरी & सकौं मेरु मूलक इव तोरी ॥५॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना # का वापुरो पिनाक पुराना ॥६॥ 
कच्चे घड़ेके समान इस पृथ्वीको फोड़ डाळं और सुमेरु पवेतको मूलीके समान तोड़ डाळ 
॥ 5 ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रताप और महिमासे यह पुराना धनुष क्या वस्तु है ॥ ६॥ 
नाथ जानि अस आयसु होऊ १७ कौतुक करों बिलोकिय्‌ सोऊ ॥७॥ 
कमलनाल इमि चाप चढ़ावों # शतयोजन प्रमाण ले धावों ॥८॥ 
हैं स्वामी ! ऐसा जानकर जो आज्ञा दीजिये, तो जो कौतुक करूँ उसे भी देखिये ॥ ७॥ 
कमल नाळ अर्थात्‌ कमलकी डण्डीकी नाई इस धनुषको चढ़ाकर सौ योजन तक दोडा 
चला जाऊ ॥ < ॥ 


दोहा-तोरों छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ॥ 
दु. जो न करों प्रशुपदशपथ, पुनि न घरो धतु हाथ ॥२९९॥ 


और आपके मतापसे हे बलनाथ ! इसे छत्रके दण्डेके ( चौमासेमें घूरपर छत्री नाम छोटा पेड़ 
होता है ) समान तोड़ डाँ, जो ऐसा न करूँ, तो फिर धनुष हाथमें नहीं पकडू ॥ २९९ ॥ 

लषण सकोप वचन जब बोले & डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥१॥ 

सकल लोक सब भूप डेराने # सिय हिय हष जनक सकुचाने ॥२॥ 

लक्ष्मण जब क्रोधसे यह वचन बोले तो पृथ्वी कॉप गयी, और दिशाओंके हाथी डोळ 
गये ॥ १ ॥ सब लोग और सब राजा डर गये, जानकीके मनम प्रसन्नता हुई और 
जनकजी सकुचाये ॥ २ ॥ 


>> बालकाण्ड १. 3६-<- ( २८९ ) 


शुरू रघुपति सब सुनि मनमाहीं ® सुदित भये धनि पुनि पुलकाहीं ॥३॥ 
सेनहि रघुपति लषण निवारे & प्रेम समेत निकट बेठारे ॥४॥ 
विश्वामित्रजी, श्रीरामचन्द्रजी और सब सुनि मनम असन्न हो बारम्बार पुलकित ( रोमांचित ) 
हुए ॥ ३ ॥ सेनसे ही श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको निवारण किया, और मेमसे निकट बैठाया ॥ ४॥ 
विश्वामित्र समय शुभजानी ® बोले अति सनेह नृदुबानी ॥५॥ 
उठहु राम भंजहु भव चापू & मेटहु तात जनक परिताप ॥६॥ 
विशवामित्रजी अच्छा समय जानकर परम म्रेमसे कोमळवाणी बोळे ॥ ५ ॥ हे रामचन्द्रजी ! 
उठो और यह शिवजीका धनुष तोड़कर जनकका दुःख दूर करो॥६॥ 
सुनि गुरु वचन चरण शिर नावा ## हषे विषाद न कछु उर आवा ॥७॥ 
ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये & ठवनि युवा मृगराज लजाये ॥८॥ 
गुरुके वचन सुनकर चरणोंमे शिर नवाया और हर्ष विषाद कुछ भी मनमें न आया ॥७॥ 
सहजस्वभावसेही श्रीरामचन्द्रजी उठ खड़े इए जिनके नि३शक स्वभावसे युवा स्रगराज लज्ित हुए, 
वा जिनके गमनसे मृगराज लजाते हैं, उवनिके अर्थ स्वभाव और चाल ॥ ८ ॥ 


दोहा-उदित उदय गिरि मंचपर, रघवर बाल पतंग ॥ 
विकसे सन्त सरोजवन, हरषे लोचन अंग ॥ ३०० ॥ 


मंचरूपी उदयाचल पर्वतपर जब श्रीरामचन्द्रजी रूप मातः कालके सूर्य उद्य इए, तब 
सन्तरूपी कमलोंके बन खिले और देखनेबालोंके नेत्ररूप भारे प्रसन्न हुये ॥ ३०० ॥ 
नृपनकेरि आशा निशि नाशी & वचन नखत अवली न प्रकाशी ॥१॥ 
मानी नृपति कुषुद सकुचाने # कपटी भूप उळूक लुकाने ॥२॥ 
राजाओंके जो जानकीजीके प्राप्त होनेकी आझारूपी रात थी, सो नाश हो गयी और राजा- 
ओके प्रलाप वचनरूपी तारे उस समयं छिप गये ॥ १॥ बबूले रूप जो मानी राजा थे सो 
सकुचाये और कपटी राजा उळकके समान छिप गये ॥ २ ॥ 
भये विशोक कोक सुनि देवा # वरषहि सुमन जनावहिं सेवा ॥३॥ 
गुरूपद वंदि सहित अनुरागा # राम सुनिनसन आयसु मागा ॥४॥ 
सुनि जिनकी सुधर्मरूपी कोकी और देवता जिनको सम्पत्तिरूपी कोकीका वियोग था, सो 
कोक ( चकवा ) के समान विशोक इए और फूल वरषाकर अपनी-अपनी सेवा जनाने लगे 
॥ ३ ॥ गुरुके चरणकमळको प्रेमसे नमस्कार कर रामने मुनियोंसे आज्ञा मांगी ॥ ४ ॥ 


सहजहि चळे सकल जगस्वामी # मत्त मंजु कुंजर वर गामी ॥५॥ 
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चळत राम सब पुर नर नारी कँ पुलक पूरि तनु भये सुखारी ॥६॥ 
१९ 
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समस्त जगतके स्वामी सहज ही चले, जिनकी चाल मतवाले उज्ज्वल हाथीके समान हैं ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही सब जनकपुरीके नरनारी पुलकित शरीर हो सुखी हुए ॥ ६ ॥ 
जदि पितरसुर सुकृत सँभारे $ जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे ॥७॥ 
ले शिव धनु मृणाल कि नाई $ तोरहि राम गणेश गुसाई ॥८॥ 
बे अपने पितरोंको नमस्कार कर और पुण्योंको स्मरण कर कहने लगे, जो कुछ हमारे पुण्योका 
मभाव हो ॥ ७ ॥ तो यह शिवजीका धनुष कमलकी डण्डीकी नाई हे गणेशजी ! हे गुसाई ! 
श्रीरामचन्द्रजी तोड़ द्‌ ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामहि प्रेम समेत छलि, सखिन समीप बुलाय ॥ 
६ सीता मातु सनेह बश, वचन कहे विलखाय ॥३०१॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमसे निहार और सखियोंको पास बुलाय सीताजीकी माता स्नेहे 
व्याकुल हो बोली ॥ ३०१ ॥ 
सखि सब कोतुक देखन हारे & जेउ कहावत हितू हमारे ॥१॥ 
कोउ न बुझाय कहे नृप पाहीं & यह बालक अस हठ भल नाहीं ॥२॥ 
हे सखि ! जो हमारे हितू कहाते हैं वे भी सब तमाशा ही देखनेवाले हें ॥ १ ॥ कोई राजासे 
समझाकर यह बात नहीं कहता कि यह बालक हैं इनसे ऐसा हठ करना अच्छा नहीं ॥ २॥ 
रावण बाण छ्आ नहि चापा १& हार सकल भूप करि दापा ॥३॥ 
सो थडु राजकुवर कर देहीं & बाल मराल कि मंद्र लेहीं ॥४॥ 
जिस धनुषको रावण और बाणासुरने नहीं छुआ और सब राजा बलकर हार गये ॥ ३ ॥ 
वही कठिन धनुष राजकुमारोंके हाथमं देना चाहते हैं, भला कहीं हैसोंके बच्चोंसे मंद्राचक उठ 
सकता है ॥ ४ ॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी *#सखिविधिगतिकछुजात न जानी॥५॥ 
बोली चतुर सखी मृढु वानी # तेजवन्त लघु गनिय न रानी ॥६॥ 
सखि ! राजाकी सब चतुरता जाती रही, इससे बिधाताकी गति कुछ जानी नहीं जाती ॥ ५॥ 
तब एक चतुर सखी कोमळवाणी बोली, हे रानी ! तेजवंतोंको छोटा मत जानो ॥ ६ ॥ 
कहुँ कुंभज कहे सिंधु अपारा # सोखेउ सुयश सकल संसारा ॥७॥ 
रवि मंडल देखत लघु लागा % उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥८॥ 
कहाँ तो अगस्त्यजी और कहाँ अपार समुद्र उसे सोख॑ गये, सब संसारमें यश छा गया। एक 
समय किसी चिड़्ियाके तीन बच्चे समुद्र बहा ले गया, तब वह प्रतिदिन अपनी चोंचसे पानी 
भरकर बाहर फेका करे, इस इच्छासे कि समुद्र उलीच डाएूँगी । अगस्त्यजीने यह चरित्र देख 
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उससे पूछा, तब पक्षीने कारण कहा, यह सुन दयायुक्त हो ऋषि बोळे कि यह समुद्र बड़ा निर्दयी 
है, इसको दंड इम करगे यह कह चले गये । एक दिन अगस्त्यजी समुद्रके किनारे जप पूजा 
कर रहे थे कि समुद्र लहरसे पूजाकी सामग्री बहा ले गया, तब वह पक्षीकी बात स्मरण करके 
तीन अंजलीमं अर्थात्‌, “राघवाय नमः केशवाय नमः वासुदेवाय नमः” ऐसा उच्चारण कर सब 
समुद्र सोख गये, तब फिर वह बहुत कारूतक सूखा पड़ा रहा जब देवताओंने कुम्भजऋषिसे 
बहुत निवेदन किया, तब उन्होंने लघुशंका करके फिर भर दिया तबसे ही समुद्र खारा हो गया 
॥७॥ सूर्यका मंडल देखनेमें छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीन लोकका अंधकार 
जाता रहता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-मंत्र परमलघु जासुवश, विधि हरि हर सुर सर्व ॥ 
श महामत्त गजराज कह, वशकर अंकुश खर्व ॥ ३०२ ॥ 


मन्त्र तो बहुत छोटा ही होता है, पर उसके वरम झा, विष्णु, शिवादि सब देवता हो जाते 
हैं क्योंकि ओंकारमें यह तीनों देवता रहते हैं जेसे महामतवाले हाथीको छोटासा अंकुश वराम 
` कर लेता है ॥ ३०२ ॥ 
काम कुसुम धनु शायक लीन्हें # सकल भुवन अपने वश कीन्हें ॥१॥ 
देवि तजिय संशय असजानी && भंजब धडुष राम सुबु रानी ॥२॥ 
और देखो कामदेवके पास फूलोंके ही धनुष बाण हैं, परन्तु सब संसारको उसने अपने बझमें 
कर लिया है, तुम इन्हें हंसके बच्चे सत्य कहती हो, परंतु यह रंगार और वीररससे भरे हैं, जैसे 
ल कामदेव ॥ १ ॥ हे देवि ! ऐसा जानकर सन्देह त्याग करो, श्रीरामचन्द्रजी धनुष तोड़ 
गे॥ २॥ 
सखी उ सुनि भइ परतीती $ मिटा विषाद बढ़ी अति ल ॥३॥ 
तब रामहिं विलोकि वैदेही & सभय हृद्य विनवत जेहि तेही ॥४॥ 
सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ, विषाद्‌ मिटा और प्रीति बहुत ही बढ़ी ॥ ३ ॥ 
जानकीजी उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर भयभीत हो जिस तिसकी विनती करने लगीं, 
वैदेही कहने का यह कारण हे कि जानकीजीको इस समय देहकी सुधि नहीं है ॥ ४॥ 
मनहीं मन मनाय अकुलानी कै होउ प्रसन्न महेश भवानी ॥५॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई ४७ करि हित हरहु चाप गरुआई ॥६॥ 
मनही मनमें मनाकर व्याकुल हो गयी, हे शिव पार्वती प्रसन्न हो ॥९॥ अपनी सेवकाई सफल 
करो और हित करके धनुषका भारीपन हरो ॥ ६ ॥ 
गणनायक वरदायक देवा && आज लगे कीन्हीं तव सेवा ॥७॥ 


बारबार विनती सुनि मोरी ## करहु चाप गरुता अति थोरी ॥८॥ 
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हद गणोंके नायक वरदाता गणेशजी ! आजके दिनको ही तुम्हारी सेवा करी थी॥७॥ 
बारंबार मेरी विनय सुनकर धनुषका भारीपन बहुत ही कम कर दो ॥ < ॥ 


दोहा-देखि देखि रघुवीर तत, सुर मनाव धरि धीर ॥ 
छ भर विलोचन प्रेमजळ, पुलकावली शरीर ॥ ३०३॥ : 
जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीके शरीरको देख देखकर देवताओंको मनाती हुईं धीरज धारण 
करती हैं, उनके नेत्रोमें प्रेमका जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया ॥ ३०३ ॥ 
नीके निरखि नयन भरि शोभा # पितुप्रण सुमिरि बहुरि मनक्षोभा॥१॥ 
आहह तात दारुण हठ ठानी € समुझत नहि कछु लाभ न हानी॥२॥ 
जब शोभा देखती हैं, तो नीकी हो जाती हैं और जब पिताका प्रण सुमिरती हें तो फिर मनमे 
क्षोभ हो जाता हे ॥ १ ॥ 'अहह' यह पद खेदका है, खेद है कि पिताने ऐसी कठिन हठ ठानी 
है, जो लाभ और हानिको कुछ नहीं समझते ॥ २ ॥ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई % बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥३॥ . 
कई धनु कुलिशहु चाहि कठोरा # कहे श्यामल मृढुगात किशोरा ॥४॥ 
मन्त्री डरके मारे कोई नहीं सिखाता, यह पंडितोंके समाजम बड़ी अनुचित वार्ता होती है 
॥ ३ ॥ कहां यह धनुष कि जिसकी कठोरतासे कुलिश ( बद्र हीरा ) भी मांखता है और कहाँ 
यह श्यामल कोमल गात किशोर अवस्थायुक्त ॥ ४ ॥ 
विधि केहि भांति घरों उरघीरा # सिरससुमन किमि वेधहि हीरा ॥५॥ 
सकल सभाकी मतिभइ भोरी # अब मोहि शंसु चाप गति तोरी॥६॥ 
हे विधाता ! मनम केसे धीरज धरूं, सिरस फूलसे कहीं हीरा बेधा जा सकता है ! ॥ ५ ॥ 
सब सभाकी मति भोरी हो गयी है, हे शिवजीके धनुष ! अब में तेरी शरण हूँ ॥ ६ ॥ 
निज जड़ता लोगन पर डारी # होइ इरूअ रघुपतिहि निहारी ॥७॥ 
अति परताप सीय मनमाहीं $ लवनिमेष युगसम चलिजाहीं ॥८॥ 
हे धनुष ! तू अपनी जड़ता लोगोंपर डाल और श्रीरामचन्द्रजीको देखकर हलका हो जा 
॥ ७ ॥ जानकीजीके मनमें बहुत ही दुःख है, एक पल और लब युगके समान बीतते हैं ॥ ८ ॥ 


दोह्दा-प्रथुहि चिते एनि चिते महि, राजत लोचन लोल॥ 


धरँ* खेळत मनसिज मीन युग, जनु विधु मंडल डोल॥३०४॥ 

कभी रामजीकी ओर कभी प्रथ्वीकी ओर सङुचाकर देखती हैं, जिससे नेत्र चञ्चल हो गये 

हैं; सो ऐसे शोभित हैं मानो कामदेवकी दो मछली चंद्रमंडलमं बैठकर हिंडोळा खेल रही हैं | 
जानकीजीका सुख चन्द्रमण्डल है, नेत्र मीन हैं, जानकीजी प्रथ्वीसे उत्पन्न होनेके कारण सकु- 
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याती हैं क्योंकि जब खीको दुःख होता है तो माताकी ओट लेती है, पर माताळे उस क्योंकि जब खत्रीको दुःख होता है तो माताकी ओट लेती है, परन्तु माताके सन्मुख 
पति दर्शनमे लाज हे इससे सकुचाती हैं ॥ ३०४ ॥ 
गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी % प्रगट न लाज निशा अवलोकी ॥१॥ 
लोचन जलरह लोचन कोना & जैसे परम कृपण कर सोना ॥२॥ 
यदि जानकीजी कुछ कहनेकी इच्छा करती हैं तो कहा नहीं जाता, क्‍योंकि भौंरीरूपी जो 
वाणी हें सो जानकीजीके कमलमुखम ही रुक गयी और लाजरूपी रात्रिको देख प्रगट न हुई, 
जैसे रातमें कमल भोंरीको अपनेमें बन्द कर लेता है, तैसे ही जानकीके सुखसे भी वाणी नहीं 
निकली ॥ १ ॥ नेत्रोका जल नेत्रोंके ही कोनमें रहा, जैसे परम कंजूसके पास सोना रहतां है कि 
अर्थात्‌ बह कोनेमें छिपा रखता हे॥ २ ॥ 
सकुची व्याङुलता बड़ि जानी % धारि धीरज प्रतीति उर आनी ॥३॥ 
तन मन वचन मोरमन साँचा & रघुपति पद सरोज मन राँचा ॥४॥ 
अपनेमे बड़ी व्याकुलता जानकर सङुचायीं और धीरज धरकर मनमें विश्वास किया कि ॥ ३ ॥ 
तन, मन, बचन और मेरा मन यदि सत्य है, तथा रामजीके चरण कमळमें मन रंग रहा है ॥ ४ ॥ 
तो भगवान्‌ सकल . उरवासी ४७ करहिं मोहि रघुपतिकी दासी ॥९॥ 
जेहिके जेहिपर सत्य सनेहू & सो तेहि मिलत न कछु सन्देह ॥६॥ 
तो भगवान्‌ जो सबके हृद्यमें बसनेवाले हैं मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी दासी करेंगे ॥ ९ ॥ 
जिसका जिसके ऊपर सत्य सनेह होता हे, वह उसको मिळता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 
प्रभु तन चिते प्रेम प्रन ठाना % कृपानिधान राम सब जाना ॥७॥ 
सियहि विलोकि तकेउ धन केसे # चितव गरूड़ लघु व्यालहि जेसे॥<॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर प्रेमका प्रण ठाना, सो कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने सब 
जाना। प्रेमका प्रण यह कि राम न मिलेंगे तो शरीर त्याग टूँगी ॥ ७ ॥ जानकीजीकी ओर 
देखकर धनुषको केसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटे सपको ताकत हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-छषण लखेउ रघुवंशमणि, ताकेउ हर कोदण्ड ॥ 
४ पुलकगात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मण्ड ॥ ३०५॥ 


छक्ष्मणजीने देखा कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके धनुषको ताका, तो पुलकित शरीर हो 
पृथ्वीको चरणोसे दबाकर बोळे । चरणॉसे इस कारण दबाया कि पहले वचन बोळे थे तो 


पृथ्वी डोल गयी थी इस कारण अबकी बार दाब लिया ॥ ३०९ ॥ "५५ ह्यानी 
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दिशि ङञ्जरइ कमठ अहि कोला अ धरइ घेरणि धारि धीर न डोला ॥१॥ ` 
राम चहहि शकर धनु तोरा # होइ सजग सुनि आयसझु मोरा ॥२॥ 
हे दिगपाल, कच्छप, शेष, वाराह, पृथ्वीको धारण किये रहो, धीरज रखना, डोळना मत ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजी शिवजीका धनुष तोड़ना चाहते हैं मेरी आज्ञा सुन सावधान हो जाओ ॥ २॥ 
चाप समीप राम जब आये क नर नारिन सुर सुकृत मनाये ॥३॥ 
सबकर संशय अरू अज्ञान्‌ ४ मन्द्‌ महीपनकर अभिमानू ॥४॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी धनुषके निकट आये तब नर-नारियोंने पुण्य और देवता मनाये ॥ हे ॥ 
सबका संशय और अज्ञान तथा मंद राजाओंका अभिमान ॥ ४ ॥ 
भगुपति केरि गव गरुआई && सुर सुनिवर न केरि कद्राई ॥५॥ 
सियकर शोच जनक पछतावा ## रानिनकर दारुण दुख दावा ॥६॥ 
परशुरामजीका गव और गरुता, देवता और मुनियोंका भय ॥ ५ ॥ सीताजीका शोच जनकः 
जीका पछतावा और रानियोंका दारुण ड्म ॥ ६ ॥ 
शंथु चाप बड़ वोहित पाई $ चढ़े जाय सब संग बनाई ॥७॥ 


राम बाहु बलसिंधु अपारा & चहत पार नहिं कोड कन्हारा ॥८॥ 
शिवजीके धनुषको एक बड़ा जहाज पाकर अपना संग बनाकर सब जा चढ़े ॥ ७ ॥ रामकी 
बाहुओंका बल अपार समुद्र हे, पार जाना चाहते हैं पर कोई खेनेवाला नहीं हैं ॥ < ॥ 


दोहा-राम विलोके लोग सब, चित्र लिखेसे देख ॥ 
+ चितई सीय कपायतन, जानी विकल विशेख ॥ ३०६॥ 


जब श्रीरामचन्दरजीने देखा कि सब लोग चित्रके समान लिखे हो रहे हें और कृपा करके 
जानकीकी ओर देखा तो इनको विशेष व्याकुल जाना ॥ ३०६ ॥ 


देखी विपुल विकल वेदेही & निमिष विहात कल्पसम तेही ॥9॥ 
तृषित वारि विनु जो तनु त्यागा क मुए करे का सुधा तड़ागा ॥२॥ 
जानकीको अत्यन्त ही व्याकुळ देखा कि एक पल कल्पके समान बीतता हे ॥ १ ॥ प्यासेने 


जो जलके विना शरीर त्याग किया, तो मरनेपर उसे यदि अमृतके तालाबमें भी डाल दो तो 
वह जळ क्या करेगा? ॥ २॥ 


का वर्षा जब कृषी सुखाने # समय चूक पुनिका पछताने ॥३॥ 
अस जियजान जानकी देखी % प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेखी ॥४॥ 
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१. आयोचापभंगसमयसबहिजनायोढंगमानीनुपहियतबे धरकि धरकि उठे। रसिक बिहारी नेहवारी पुरनारितके कंचुकी 
सुबन्द आप तरकि तरकि उठे ॥ उर उमगे हं भूप कोशिक लखनआदि रामभुजदंड दोऊ थरकि थरकि उठे ॥ जमककिशोरी जूके 
सखिनसमेत दोऊ लोचन सफल चार फरकि फरकि उठे ॥ रामरसायने ॥ 
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जब खेती सूख गयी तब वर्षा, तो क्या ? समय चूंककर पछतानेसे क्‍या है ? ॥ ३ ॥ ऐसा 
जीमें जान जानकीको देखा और अधिक प्रीति देखकर मख पुलकित हुए ॥ ४ ॥ 
गुरुहि प्रणाम मनहिं मन कीन्हा # अतिलाघत उठाय धनु लीन्हा ॥५॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि घनलयऊ छं पुनिधन्नु नभमंडलसम भयऊ ॥६॥ 
गुरुको मनहीं मनम प्रणाम किया और बड़ी शीघ्रतासे धनुष उठा लिया । मनमें प्रणाम 
करनेका भाव यह कि यहाँ वसिष्ठजीको प्रणाम किया ॥ « ॥ एसी शीघ्रतासे उठाया, मानो 
बिजली चमक गयी और आकाशमें लय इई । फिर धनुषको ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिल- 
कर आकाशवत्‌ हो गये, अथवा धनुष उठाते ही भगवानके मेघ वरणकेसे हाथम वह बिजलीके 
समान चमका और जब उसे खैंचा, तो उनके सुखका नीला प्रतिबिम्ब पड़नेसे आकाशकेसा 
रूप हो गया, अथवा जब घनरूपी रामने धनुष चढ़ा लिया तब दामिनीरूपी सीता दमकी अर्थात्‌ 
व्याकुल हो गयीं कि आज यह धनुष फिर नभमंडरूके समान हुआ । यह धनुष महादेवन 
त्रिपुरासुरके मारनेको हाथमे लिया था और एक ही बाणसे उसे मार डाला, तब शिवजी बोले यह 
धनुष विशेष कायका न हुआ, तब विष्णुजीने क्लेश कर उसका एक कोना तोड़ दिया तब 
शिवजीने उसे वहीं रखकर कहा तुम मनुष्य शरीर धारण कर इसे तोड़ना सो जानकीजी अङ 
लायी कि जब तो विष्णु शिवमें क्लेश हुआ था, अब चढ़कर कया होगा ? अथवा राम जो 
घनरूप हैं उनके धनु चढ़ानेसे दामिनीरूप जानकीजी प्रसन्न हुईं ॥ ६ ॥ 


छेत चढ़ावत खैंचत गाढे & काइ न रखा देख सब ठाढ़े ॥७॥ 
तेहिक्षण मध्म राम धनु तोरा && भरेउ भुवन शुनि घोर कठोरा ॥८॥ 
छृतं चढ़ातेम और दृढ़तासे खेचते समय किसीने न देखा, सब खड़े देखते ही रहे ॥ ७ ॥ 
उसी क्षणमें रामजीने धनुष तोड़ा, संसारमें यह घोर कठोर ध्वनि भर गयी अथवा धनुषका 
सध्य रामजीने भंग कर दिया ॥ ८ ॥ 
छन्द-भरि भुवन घोर कठोर ख़ रवि वाजितज मारग चले । 
bs चिक्करहि दिग्गज डोलमहि अहि कोछकूरमकलमले ॥ 
सुर असुर्‌ सुनिकर कान दीन्हे सकळविकछ विचारहीँ। 
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं॥३४॥ 
संसार भरमें घोर ऊंचा कठोर कड़ा शब्द भर गया कि, जिससे सूयेके घोड़े मागे छोड़ करके 
चले । यहाँतक शब्दकी ऊँचाई कही, अब वह पातालको चला कि दिग्गज चिघाड़ने 
लगे, धरती कॉप उठी । शेष, वाराह, कच्छप परस्पर भार और भयसे छिप गये। अब 
ऊंचे, नीचे तथा मध्यकी गति कहते हैं कि उंचेमें सुर, नीचेमें असुर और मध्यम 
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सुनि, अपने-अपने कानोंम हाथ दे और व्याकुल हो यह विचार करते हैं 
तोड़ा और सव जयजयकार उच्चारण करने लगे # ॥ ३४ ॥ 
सोरठा-शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाइबछ ॥ 
वकी बड़ सकल समाज, चढ़े जे प्रथसहिं मोहवश ॥ ३५ ॥ 


शिवजीका धनुष जहाज हे और रामजीकी शुजाओंका बल समुद्र है, वे सब समाज इब 
गये जो मोहवश पहले चढ़े थे ॥ ३५ ॥ 
प्रभ दोउ खंड चाप महि डारे # देखि लोग सब भये सुखारे ॥१॥ 
कोशिकरूप पयोनिधि पावन $ प्रेमवारि अवगाइ सुहावन ॥२॥ 
जब प्रछुने धनुषके दो खंड करके पृथ्वीमं डाल दिये, तब लोगोंको सुध हुई और देख कर 


सब सुखी इए ॥ १ ॥ विशवामित्रजीका रूप तो पवित्र समुद्र हे और श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे 
बह गम्भीर भरा है ॥ २॥ 


रामरूप राकेश निहारी % बढ़ी वीचि एळकावलि भारी ॥३॥ 
बाजे नभ गहगहे निशाना # देववधू नाचहिं करगाना ॥४॥ 


रामका पूण चन्द्रसम रूप निहार उसमे पुळकावलि रूप तरंगे उठने लगीं अर्थात्‌ विश्वा- 


मित्रजीको बड़ी प्रसन्नता इई ॥ ३ ॥ आकाशम बाजे बजने लगे और अप्सरा गान करके 
नाचने लगीं ॥ ४ ॥ 


, कि रामने धनुष 


ब्रझादिक सुर सिद्ध सुनीशा $ प्रभुहि प्रशंसहिं देहि अशीशा ॥५॥ 
वरषहि सुमन रंग बहुमाला $ गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥६॥ 
जह्मादिक देवता, सिद्ध, मुनि, सुकी बड़ाई करते हुए अझीश देने लगे ॥ ५ ॥ देवता अनेक 
रंगके फूलोंकी माझा बरसाते हें और किन्नर रसीले गीत गाते हें ॥ ६ ॥ 
रही भुवन भरि जय जय वानी % धनुषभंग थुनि जात न जानी ॥७॥ 
सुदित कहहिं जई तई नर नारी # भंजेउ राम शंभु धड़ भारी ॥८॥ 
संसारभरम जय जयकी वाणी भर गयी और धनुषभ॑गकी धुनि ( शब्द ) नहीं जानी जाती, 
अथवा धनुष भंगकी छुनि ( जातनय ) परशुरामने जानी, परशुरामने भी लोगोंकें जय जय करनेसे 
ही सुना कि रामने धनुष तोड़ दिया अथवा सम्पूर्ण भुवनमे जय जय बानी भर रही है, 
परन्तु उस पर भी धनुष भंगकी ध्वनि नहीं जाती, अथवा धनुष भंगकी ध्वनि सब जातियोंने 
ज्ञानी) अथवा श्रीरामचन्द्रजीके निकटके मनुष्य कहते हैं कि धनुष भंगकी ध्वनि जात न जानी 
* क०--शोर उठत महिखूब लटपटत सब सिधु संघटत जलबेल थल छूदिगो । शेषफनफटत तलवार हारटत वाराह बल- 
बटत जुगडाढसो टूटिगो । दंतचटचटत महिशेल युत छटत दिग्दिगत्तनटत भल कुंभथल फठिगो । देत्यलुटिलुटत अभिमातते. 
छुटत कोदण्डके दूटत ब्रह्माण्डसो फूटिगो । 
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इस शरीरसे जानी जाती है ॥ ७ ॥ प्रसन्न होकर जहां तहां नर नारी कहने लगे रामने 
शिवजीका भारी धनुष तोड़ा ॥ < ॥ हि र 
दोहा-वंदी मागध सूतंगण, विरद वदहि मतिधीर ॥ 
ध करहि निछावर लोग सब, इय गय धन मणि चीर॥३०७॥ 
बन्दी, मागध और सूत यह भाटोंकी जाति हैं, सो पूर्व पुरुषोंकी कीर्ते सुनाने लगे और 
सब लोग हाथी, घोड़े, धन, मणि, चीर निछावर्‌ करने लगे ॥ ३०७ ॥ 
झाँझ मृदंग शंख सहनाई ## भेरि ढोल दुंढुभी सुहाई ॥१॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुहाये ® जह तहँ युवतिन मंगल गाये ॥२॥ 
झाँझ, मृदंग, शंख, नफीरी, भेरी, ढोल, नगाड़े खुन्दर ॥ १ ॥ सुन्दर बहुतसे बाजे बजने 
लगे, जहां तहां ख्नियोंने मंगल गाये ॥ २ ॥ 
सखिन सहित अति हर्षित रानी कै सूखत थान परा जड़ पानी ॥३॥ 
जनक लहेउ सुख शोच विहाई & पेरत थके थाइ जज पाई ॥४॥ 
सखियों सहित रानी बड़ी प्रसन्न हुई, मानों धानके सूखते समथ पानी पड़ गया ॥ ३ ॥ 
जनकजीने शोच छोड़ ऐसे सुख पाया जैसे थके पैरते को थाह मिल जाय ॥ ४ ॥ 
श्रीहत भये भूप धनु टूटे % जेसे दिवस दीप छबि छूटे ॥६॥ 
सिय हिय सुख वरणे केहि भाती $ जनु चातकि पाई जलस्वाती ॥६॥ 
राजा धनुष टूटनेपर ऐसे शोभाहीन इए, जैसे दिनमें दीपककी शोभा नहीं रहती ॥ « ॥ 
जानकीजीके मनका सुख कोई कैसे वणन कर सके, मानों पपीहेको स्वाति बूँद मिल गयी ॥ ६ ॥ 
रामहिं लषण विलोकत कैसे # शशिहि चकोर किशोरक जेसे ॥७॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा ह सीता गमन रामपहँ कीन्हा ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणजी ऐसे देखते है, जैसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा ॥ ७ ॥ तब 
शतानंदने आज्ञा दी और सीताने श्रीरामचन्द्रजीके पास गमन किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-संग सखी सुंदरि चतुर, गावहिं मंगलचार ॥ 
४4 गवनी बाळ मराल गति, सुखमा अंग अपार ॥३०८॥ 


१. क०--परिपरि पाय जायगिरिजा निहोरी नित्य शंकर भनाये पुजे गणपतिको भावसे । दीनोदान विविध विधान 
जपकीने बहु नेमव्रतलीने सियसहित उछावसे । रसिकविहारी मिथिलेशकी दुलारी दृढ़प्रीति उरघारी अवधेशसुत चावसे । 
जनककिशोरीके प्रतापसे पिनाक टूटो टूटो है न जानौ रामबलके प्रभावसे । रामरसायन रामायणे । 

क०--ताडुका जु मारी करी यज्ञरखवारी फेरि तारो मुनि नारी येतो बाल जस खूटतो । पुनि सुरतारी नरनारी और- 
सुरारिनारी हँसती जुन्यारी वीर नाम वह छूटतो । रसिकविहारी ईश सबहि सुधारी यह कोरति अपारी घो न जानो कौन लूटतो । 
जनकदुलारी होतीं निपट बुखारी भारी अवघविहारीते न जोपै धनु टूटतो ॥। इत्यादि रामरसायन रामायण देखो- 


( २०८ ) ->५ तुलसीकृत सटीकरामायण ;॥:-<- 


संगमे सुन्दर ओर चतुर सखी हैं. जो मंगछाचार गाती हैं और राजहंसोंके बच्चोंके समान 
चलती हैं शरीरम अपार शोभा है ॥ ३०८ ॥ 


सखिनमध्य सिय सोहति केसी कै छब्गिण मध्य महाछबि जेसी ॥१॥ 
करसरोज जयमाल सुहाई क्र विश्वविजय शोभा जनु छाई ॥२॥ 
सखियोंके मध्यम जानकी ऐसी शोभित होती हैं, जेसी छबियोंके मध्यमें महाछबि शोभित हो 
॥ १ ॥ कमलसे हाथम जयमाला शोभित है मानो संसारके जीतनेकी शोभा छायी हे ॥ २॥ 
तन संकोच मन परम उछाहू क गूढ़ प्रम लखि परे न काहू ॥३॥ 
जाय समीप रामछबि देखी $ रहि जनु कुँवर चित्र अवरेखी ॥४॥ 
शरीरम संकोच, मनम अत्यन्त प्रसन्नता गूढ़प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता ॥ ३ ॥ निकट 
जाकर रामकी छबि देखी तो मानों कुँवरि चित्रके समान लिखी इइ सी स्थित हुई ॥ ४ ॥ 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई ४७ पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥५॥ 


सुनत युगल करमाल उठाई # प्रेमविवश पहिराइ न जाइ॥६॥ 
चतुरसखीने यह जानकीकी गति देख समझाकर कहा कि जयमाला पहराओ ॥ ५ ॥ यह वचन 
` सुनकर दोनों हाथोंसे माळा उठायां, पर प्रेमके ऐसी. वशीभूत हुई कि पहिराई नहीं जाती ॥ ६॥ 


सोइत जनु युग जलज सनाला ## शशिहि सभीत देत जयमाला ॥७॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली कँ सिय जयमाल रामडर मेली ॥८॥ 
ऐसी शोभा होती है, मानों दो डण्डी सहित कमल चन्द्रमाको जयमाला देते हैं। भय इस 
बातका है कि चन्द्रमाको जयमाला द्‌, तो फिर सूयका प्रकाश उसके सामने न होगा, और 
सूयकी प्रीति कमलसे होती है, चन्द्रमासे विरुद्ध हैं, इसी कारणस उसे नहीं पहरा सकती, सो 
बिचार कर संपुटित ( सकुचयुक्त ) हो गये । मुखको चन्द्रमाकी उपमा एक देशीय कमल मुखके 
सामन हाथोंका प्रेम ज्योंका त्यों रह जाना आशय हे ॥ ७॥ इस छबिको देखकर सखियां गाने 
लगीं, और जानकीजीने सचेत हो श्रीरामचन्द्रजीके गलेमे जयमाला डाल दी ॥ ८ ॥ 


सोरठा-रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरषहि सुमन ॥ 
«न सकुचेसकल सवाल, जब॒विलोकि रविङसुदगण ॥३६॥ 


१. क०-- अतिहि उताल द्वं निहाल रघुलाल कंठमेली जयमाल भयो आनंद अपारो है । रसिकविहारी श्याम गोरी नव 
जोरी हेरी सब नरनारी निजप्राणधन वारो है । माला पहराई दुहुंछाई सो अपार शोभा ताछिन अनूपरूप रुचिर निहारी है । धरि- - 
तिय भेव मंजु मुदित वसंत मानो आज ऋतुराजप प्रसून डालडारो है ॥८। 'रामरसायने -- 

क०--सोहें सिय सहित उमंग सखिसाजे अंग भूषण सुरंगरंग बसन विशालसों। करिकर ऊंचे दोउ ठाढ़ी हें विदेह सुता कंस 
कंठडार माल छोटी रघुलाल सों । रसिक विहारी तेहि ओसर निहारी छबि उपमा विचारी सो उचारी है उताल सों । कनक 
ळताकी नववल्ली हे अनूप कढ़ि ऊरध उठी हें मानों मिलन तमाल सों । रामरसायने। 


>>>) बालकाण्ड १. १६-< (२९९ ) 


श्रीरामचन्द्रजीके गलेम॑ जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे और राजा सब ऐसे 
सङुचाये जसे सूयको देखकर कुसुद सकुचावं ॥ ३६ ॥_ 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे & खलभये मलिन साड सब गाजे॥१॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीशा && जय जय कहि सब देहि अशीशा ॥२॥ 
पुर और आकाशम बाजे बजने लगे, दुष्ट मलीन और साधु असन्न इए ॥१॥ देवता, किन्नर, 
मनुष्य, नाग, सुनि सब जय जय कहकर अशीश देने लगे ॥ ३ ॥ 
नाचहिं गावहिं विबुध वधूटी & बार बार ङुसुमावलि छूटी ॥३॥ 
जह तई विप्र वेदध्वनि करहीं && वेदी विरदावलि उच्चरहीं ॥४॥ 
गन्धवॉकी छोटी अवस्थाकी वधू नाचती गाती हैं, और बार वार फूल बरसाती हैं ॥ ३ ॥ 
जहाँ तहा ब्राह्मण वेद्ध्वनि करते हैं और भाट लोग बिरदावली उच्चारण करते हैं ॥ ४ ॥ 
मही पताल नाक यश व्यापा ई रामवरी सिय अंजेड चापा ॥९॥ 
करहि आरती पुर नर नारी & देहि निछावरि वित्त विसारी ॥६॥ 
यह यश पृथ्वी, आकाश, पातालमें व्याप गया, कि रामने धनुष तोड़कर जानकी विवाही 
॥ ५ ॥ पुरके नर नारी आरती करते हैं और वित्तसे अधिक निछावरि देते हैं ॥ ६ ॥ 
सोहत सीय रामकी जोरी क छबि “गार मनहुँ इक ठोरी ॥७॥ 
सखी कहहिं प्रभुपद गहु सांता ® करतिन चरण परश अति भीता ॥८॥ 
राम और सीताकी जोड़ी ऐसी झोभित होती है मानों छबि और शगार एक ठौर हों ॥ ७॥ 
सखियोंने कहा-जानकी ! रामचन्द्रजीके चरण छुओ, पर जानकी अत्यन्त डरसे चरण नहीं 


` छूती ॥ ८ ॥ 


दोहा शत गतिसुरतिकरि, नहिं परशति पद पानि॥ 

धः मन विहुँसे रघुवंशमणि, प्रीति अलौकिक जानि ॥३०९॥ 
गौतमकी स्रीको स्मरण करके जानकी हाथसे चरण नहीं छूतीं, श्रीरामचन्द्रजी उनकी यह 
अलौकिक प्रीति जानकर मनमें हँसे । आशय यह है कि जानकी हाथमं मणियोंके भूषण धारण 
कर रही हैं, रामजीके पदका स्पश इस भयसे नहीं करतीं कि यह मेरे हाथोम पाषाण है, कहीं 
अहल्याकी भाँति सजीव होकर ख्री बन रघुनाथजीकी ग्रीतिकी भागी न हो जायें, सो रघुनाथजी 
उस अलौकिक ( आदि ) प्रीतिको जानकर हँसे, जो जानकी और उनके बीचमें है, अथवा 
यों मनमें हँसते हैं कि जानकीजी आदि प्रीतिको भूलकर अममें पड़ी हैं एक अर्थ यह हे कि सीता 
रामके सन्छुख हो इस संगोगको ऐसा प्रिय जानती हैं कि उनके पदका स्पश इस भयसे नहीं 
करतीं कि स्पर्श करते ही फिर राज महलमें जाना पड़ेगा और इस संयोगसे वियोग हो जायगा, 
सो यह अलौकिक मीति जानकर रामजी हँसे । चरणोंमें जानकीज़ी इस कारण प्रीति अधिक 


( ३०० ) => तलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- 

करती हैं, कि जबतक स्पश न करेंगी सखी हमको यहांसे न ले जायेगी, सो यह अलौकिक 
भीति है, अथवा साकेत लोकम रामसे जानकीजीका यह नियम हुआ था कि आप किसी और 
ख्रीको अंगीकार न करें तो में अवतार रूँगी, सो वह स्मरण दिलाती हैं कि आप यह चरण 
अहल्याको लगा चुके हैं, फिर में यह चरण किस प्रकार स्पर्श करूं ? यह अलौकिक प्रीति देख 
श्रीरामचन्द्रजी हँसे अथवा धनुष टूटनेसे ( गौतम ) अंधकार जाता रहा, जो कि अनेक देवः 


ताओंकी विनय करती थी अब अपने कुलके बृद्धोंके सन्सुख स्त्री धर्मकी लाज विचार कर चरण 
स्पश नहीं करतीं यह देख श्रीरामचन्द्रजी हँसे ॥ ३०९ ॥ 


इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने वालकाण्डान्तर्गत-- 
घनुषवर्णेनोनाम सप्तमो विश्रामः ॥। 


दोहा-अब अष्टम विश्राममें, परशुराम संवाद ॥ 
भयउ सो टीका कर कहत, हिज ज्वालापरसाद ॥८॥ 
तब सिय देखि भ्रूप अभिलाषे $ कूर कुत मूढ़ मनमाखे॥१॥ 
उठि उठि पहर सनाह अभागे # जह तहं गाल बजावन लागे ॥२॥ 
तब सीताको देख राजा अभिलाषा करने लगे और जो कूर छुपूत थे उन्होंने बड़ा ही रोष 
किया ॥ १ ॥ वे अभागे उठ-उठ कर और अपने बरूतर पहर जहां-तहां गाल बजाने लगे ॥२॥ 
लेह छुड़ाय सीयकह कोऊ % धरि मारह नृप बालक दोऊ ॥३॥ 
तोरे धनुप चाह नहिं सरई ईह जीवत इमहिं कुँवरिको वरई ॥४॥ 
किसीने कहा जानकीको छीन लो और इन दोनों राजाके बालकोंको धर मारो ॥ ३ ॥ धनुष 
तोड़ेसे भी चाइकी सिद्धि नहों होगी, हमारे जीते ुँबरिको कौन वर सकता हे ॥ ४ ॥ 
जो विदेह कछु करे सहाई %& जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥५॥ 
साथु भूप बोले सुनि वानी & राज समाजहि लाज लजानी ॥६॥ 
जो कळु जनक इनकी सहायता करं, तो दोनों भाइयों सहित उस भी समर कर जीत लो 


॥ ५ ॥ महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि इस राजसमाजमें तो लाज भी 
लजाती हैं ॥ ६ ॥ 


यश प्रताप वीरता बड़ाई क नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥७॥ 
सोइ शूरता कि अब कहुँ पाई $ अस बुधितो विधि मुंह मसिलाई ॥८॥ 
यश, प्रताप, वीरता, बड़ाई और तुम्हारी नाक यह तो धनुष टूटनेके संग ही गयी 


॥ ७ ॥ सो वही नकटी शूरता है कि अब कहीं पायी है, ऐसी ही बुद्धि होनेसे तो ब्रह्माने तुम्हारे 
मुखमें स्याही लगा दी ॥ ८ ॥ 


७ ।। 


>~ बालकाण्ड १. ॥:-<- ( ३०१ ) 


दोहा-देखह रामहि नयन भरि, तजि ईर्षा मद्‌ मोह ॥ 
वु. छषण रोष पावक प्रबळ, जानि शलभ जनि होइ ॥३१०॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको नयन भरकर देख लो, इषा और मद्‌ मोह छोड़ दो, लक्ष्मणजीका क्रोध 
जो जळती हुईं प्रबळ अग्नि है, उसमें तुम पतंग मत बनो ॥ ३१० ॥ | 
वेनतेय बलि जिमि चह कायू # जिमि शश चहहि नाग अरिभायू॥१॥ 
जिमि चह कुशल अकारण कोही $ सुख संपदा चहे शिवद्रोही ॥२॥ 
गरुड़का भोग कौआ चाहे तो उसे नहीं मिल सकता, और जैसे सिंहका भोजन खरगोश 
चाहे तो केसे पा सकते हैं! ॥ १ ॥ जैसे अकारण क्रोधी चाहे कि कुशल रहे और शिवजीसे 
द्रोह करके धन चाहे तो नहीं मिल सकता ॥ २ ॥ 
लोभी लोलुप कीरति चहई & अकलंकता कि कामी लहई ॥३॥ 
इरिपद विसुख परममति चाहा $ तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥४॥ 
जैसे लोभी लालची चाहे कि मेरी कीतिं बड़ाई हो, कामी पुरुष चाहे कि सुझे कलंक न लगे 
॥ ३ ॥ भगवानसे विमुख होकर सुक्तिकी इच्छा करे, जैसे यह वस्तु उनसे आप्त नहीं होती, हे 
राजाओ ! ऐसी ही जानकीके विषयमे तुम्हारा लालच है सो बथा हैं ॥ ४ ॥ 
कोलाइळ सुनि सीय सकानी कँ सखी लिवाय गई जह रानी ॥<॥ 
राम सुभाय चले गुरुपाहीं # सिय सनेह वर्णत मनमाहीं ॥६॥ 
इस कोलाहलको सुनकर जानकीजी भयभीत हुई, और सखी उनको रानीके पास लिवा ळे 
गयीं ॥ ५ ॥ इधर श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही जानकीका मेम मनमें वर्णन करते हुए गुरुके 
पास चले ॥ ६ ॥ । 
रानिन सहित शोचवश सीया ## अवधों विधिहि कहा करणीया॥७॥ 
भूप वचन सुनि इतउत तकहीं & लषन रामडर बोल न सकहीं ॥८॥ 
रानियों सहित जानकीजी शोचके वश हुईं, कि जाने अब विधाता क्या करें? ॥ ७ ॥ राजा- 
ओंके वचन सुनकर इधर उधर ताके, पर रामके डरसे लक्ष्मणजी बोल न सकें ॥ ८ ॥ 
दोहा-अरुण नयन ञ्चकुटी कुटिल, चितवत नपन सकोप ॥ 
धः मनइुँमत्तगजगण निरखि, सिंह किशोरहि चोप ॥३११॥ 
लक्ष्मणजी लाल-लाल नेत्र और भौंहे टेढ़ी करके राजाओंको कधसे देखने लगे, जैसे मत- 
बाले हाथियोंको देखकर सिंहका बच्चा चाह करता हे ॥ ३१ १॥ 
खरभर देखि विकल नर नारी $ सब्‌ मिलि देहि महीपन गारी ॥१॥ 
तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा & आये भूणुकुल कमलपतंगा ॥२॥ 


ए ३०२ ) = तुल्सीकृत सटीकरामायण !:-<- 


_यह कोलाहल देखकर नर नारी व्याङल हो गये और सब मिलकर राजाओंको गारी देने 
लगे ॥ १ ॥ उसी समय शिवजीका धजुष टूटना सुनकर भरयुकुळ कमलके सूर्य परशुरामजी 
आये ॥ २ ॥ 


देखि महीप सकल सकुचाने $ बाज झपट जनु लवा छुकाने ॥३॥ 


गोर शरीर भूति भरि भाजा ई भाल विशाल त्रिपुण्ड विराजा ॥४॥ 

उनको देखकर सब राजा ऐसे सङुचा गये, जैसे बाजकी झपटसे चिड़ियाँ छिप जाती हैं 
॥ ३ ॥ गोरा शरीर उसमें अचळ विभूति लगाये इए, चौड़ा माथा और उसमें त्रिपुण्डू शोभा- 
यमान ॥ ४ ॥ 


शीश जरा शशिवदन सुहावा # रिसवश कछुक अहण हे आवा॥५॥ 

खुकुटी कुटिल नयन रिसराते $ सहजहि चितवत मनइँ रिसाते ॥६॥ 
र शिरपर जटा चन्द्रमा सरीखा शोभायमान मुख जो कि रिसके कारण कुछ लाल हो आया 
ह ॥ ५ ॥ टेढ़ी भोंहे और नेत्रोंमे रिस भर रही है सहजमें भी देखें तो मानो क्रोधित ही हें ॥ ६॥ 

इृषभकद उरबाह विशाला # चारू जनेउ माळ भृगछाला ॥७॥ 


हटि सुनि वसन तूण दुइ बाँघे & घलु शर कर ङुठार कल काँघे॥८॥ 
बेळसे ऊंचे कंधे छाती और बाहे बड़ी सुन्दर जनेऊ माला और मृगछाला धारण किये ॥ ७॥ 
कमरम सुनियोंके वस्र और दो तरकस बाँधे, धनुषबाण हाथम और कंधेपर ङुल्हाडा ॥ ८ ॥ 


दोहा-सन्त भष करणी कठिन, वरणि न जाय स्वरूप ॥ 
_ % धरि सुनि तदु जड वीररस, आये जहे सब भूप ॥३१२॥ 


१. कुशम्बुके औरससे क्षत्रिय श्रेष्ठ गाधिका जन्म हुआ उनको कन्या सत्यवतीसे ऋचीकका विवाह हुआ। एक समय 
सत्यवती ओर उसको माता दोनोंने महाषिसे सत्पुत्रको इच्छा को, तब ऋचीक पत्नीको ब्रह्ममय मंत्रसे और सासके निमित्त क्षत्रिय 
मंत्रसे खोर बनाकर स्नानको गये । इसो अवसरमें सत्यवतीने अपना भाग माताको दिया और भाताका भाग आप लेकर भक्षण 
कर गयो, यह बात जानकर ऋषिने कहा तुम्हारा पुत्र क्षत्र निष्ठ और माताके एक पुत्र द्विज श्रेष्ठ होगा । फिर पत्नीके प्रार्थना 
करनेसे कहा कि पुत्र नहीं तो पोता अवश्य क्षत्रिय धर्मयुक्त होगा । सत्यवतीने जमदर्निको उत्पन्न किया और वह स्वयं नदीरूप 
धारणपूर्वक कौशिकी नामसे विख्यात हुई। जमदग्निसे राजा प्रसेनजित्‌की कन्या रेनुकाका विवाह हुआ, उसमें वसुमत्‌ आदि पुत्र 
हुए, सबसे छोटे परशुराम हुए, इनमें वासुदेवका अंश था एक समय हेहयवंशमें उत्पन्न हुए कातंवीयं अर्जुनने जमदर्निके आश्रमसे 
जब कामधेनुको हरण किया, तब परशुरामने क्रोधकर उस माहिष्मती पति ( चोलोमहेश्‍्वर) को फरशेसे नष्ट कर दिया, और 
उसके पुत्र भाग गये । परशुरामजीने गो पिताको दो । तब पिताने कहा तुमने राजाका वधकर अनुचित कार्य किया तुम इसका प्राय- 
श्चित करो तब यह एक वर्ष तक पृथ्वीको परिक्रमा करने लगे । इसके उपरांत कातंवीर्थ के पुत्र ने अवसर पाय समाधि में स्थित 
जमदग्नि को मार डाला, तब परशुरामने आकर संपूर्ण हैहय वंशका संहार किया, और रुधिरकी नदी प्रवाहित कर दी, कुर- 
क्षेत्रमे शोणितके नव कुंड भरे, और यज्ञ करके इक्कोसबार पृथ्वी निक्षत्रिय कर होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा, अध्व- 
यूँको पश्चिमदिशा और उद्गाताको उत्तरदिशा प्रदान कर आप महेन्द्राचलपर तप करने चले गये, इन परशुरामके क्षन्नियवंश 
संहारमें उदयत होनेके कारण अनेक जाति प्रकट हो गईं, क्षत्रियोंने वंश बदल दिये, सत्यवतीकी माताके विश्वामित्र हुये। 
श्रीमद्‌ भागबते । 


=> बालकाण्ड १. ॥-<- ( ३०३ ) 
सन्तोंके समान तो भेष किन्तु कठिन करणीका स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता, मुनियॉका 
शरीर धारण करके मानो सब राजाओंके बीचमें वीररस आगया है ॥ ३१३ ॥ 
देखत भूयुपति भेष कराला # उठे सकल भय विकल भुवाला॥१॥ . 
पितु समेत कहि निज निज नामा झी लगे करन सब देड प्रणामा ॥२॥ 
परशुरामजीका ऐसा तीक्षण वेष देखकर सव राजा भयसे व्याकुळ हो उठ खड़े हुए ॥ १ ॥ 
अपने-अपने पिताके नामोचारणके साथ अपना-अपना नाम बताकर सब दुंड प्रणाम करने लगें, 
पिताके नाम लेनेका आशय यह कि इम तो पहले ही आपसे पराजित हैं अथवा जब परञुराम- 
जीने क्षत्र वंश नष्ट कर दिये थे तब ऋषि सुनियोंने वंश अवृत्त किये सो राजभयके कारण उन्हीं 
ऋषियोंके नाम लेकर प्रणाम करने लगे ॥ २ ॥ 
जेहि स्वभावचितवहि हितजानी & सो जाने जड आयु खुटानी ॥३॥ 
जनक बहोरि आय शिरनावा ## सीय बुलाय प्रणाम करावा ॥४॥ 
जिसको स्वभावसे भी हितू जानकर देखते हैं सो जानता है कि मेरी आडु समाप्त हो गयी 
॥ ३ ॥ इसके पीछे जनकजीने आकर शिर नकया और जानकीजीको डळाकर प्रणाम 
कराया ॥ ४ ॥ 
Lo ७० सी. ५] 
आशिष दीन्ह सखा हरषानी शै निज समाज लेगई सयानी ॥५॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई # पदसरोज मेले दोउ भाई ॥६॥ 
परशुरामजीने “सौभाग्यवती हो' यह आशीर्वाद दिया तब सखियाँ प्रसन्न होकर सीताको 
अपने समाजमें ले गयीं ॥ ५ ॥ फिर विशवामित्रजी आकर मिले और दोनों भाइयोंको उनके 
चरण कमलोंम डाला ॥ ६ ॥ र 
राम लषण दशरथके ढोटा & दीन अशीश जान भलि जोटा ॥७॥ 
रामहि चिते रहे थकि लोचन $ रूप अपार मार मद मोचन ॥८॥ 
राम लक्ष्मण द्शरथजीके पुत्रोंकी अच्छी जोड़ी जानकर आशीष दी ॥ ७॥ परन्तु श्रीराम- 
चन्द्रजीको देखकर नेत्र थक गये क्योंकि उनका रूप अपार कामदेवके मदको चूर्ण करने वाला 
है अथवा वह रूप अपार राजाओंका रूप नष्ट करने वाले परशुरामजीके भी मदको दूर करने- 
वाला हे यथा-'तासु गर्व जेहि देखत भागा' ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहरि विलोकि विदेह सन, कहह काह अतिभीर ॥ 
कु पूछत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥३१३॥ 


फिर जनकजीको देखकर कहा कि जनक ! यह कैसी भीड़भाड़ है! यह जानकर भी कि 
धनुष टूटा है तो भी अजानके समान पूछने लगे, शरीरम क्रोध व्याप रहा हे ॥ ३१३ ॥ 


९ ९०४) > तुलसीकृल सटोकरामायण ॥:-<- 
समाचार कहि जनक सुनाये 88 जेहि कारण महीप सब आये ॥१॥ 
सुनत वचन फिर अनत निहारे $$ देखे चाप खंड महि डारे ॥२॥ 
सब समाचार कहकर राजा जनकजीने सुनाये, कि जिस कारण सब राजा आये हें ॥ १ ॥ 
यह्‌ हा सुनकर फिर दूसरी ओर निहारा तो देखा कि धनुषके दो टुकड़े प्रथ्वीपर 
पड़े हैं ॥ २॥ 
अति रिस बोले वचन कठोरा १8 कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥२॥ 
बेगि दिखाउ सूढ़ नतु आजू $ उलटों महि जहूँ लग तव राजू ॥४॥ के 
( तब परशुरामजी ) अत्यन्त क्रोधसे कठोर वचन बोले-बता मूर्ख जनक ! धनुष किसने 
तोड़ा ॥ ३ ॥ अरे मूढ़ ! जल्दी उसे दिखा नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य वहांतककी 
पृथ्वीको लौट दूंगा ॥ ४ ॥ 
अति डर उतर देत नृप नाहीं $ कुटिल भूप हरषे मनमाहीं ॥५॥ 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी क शोचहि सकल ञास उर भारी ॥६॥ 
बहुत डर जानेसे राजा उत्तर नहीं देते यह देखकर खोटे राजा मनमें प्रसन्न हुए कि अब 
इनका अनिष्ट होगा ॥ ५ ॥ देवता, सुनि, नाग और नगरके सब नरनारी शोचने लगे 
जिनके मनम बड़ा दुःख हुआ ॥ ६॥ 
मन पछतात सीय महतारी # विधि सँवारि सब बात बिगारी ॥७॥ 
भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता $ अद्धनिमेष कल्पसम बीता ॥८॥ 
सीताजीकी माता मनमें पछताने लगीं कि अहो ! विधाताने सवार कर भी सब बात 


बिगाड़ दी ॥ ७ ॥ उधर जानकीजीको परशुरामजीका स्वभाव सुनकर आधे पलकका 
लगन एक कर्पके समान बीता ॥ ८ ॥ 


दोहा-समय विलोके लोग सब, जान जानकी भीर ॥ 
रुः हृदय न हषे विषाद्‌ कछु, बोले श्रीरघुबीर ॥३१४॥ 


तब सव लोगोंको डरा हुआ देख जानकीजीको भी घबराया जान श्रीरामचन्द्रजी 
परञुरामजीसे बोळे-जिनके मनमें हषे विषाद कुछ नहीं हे ॥ ३१४ ॥ 

नाथ शंसु घ॒ भंजनहारा % होइहे कोउ एक दास तुम्हारा ॥१॥ 

आयसु कहा कहिय किन मोही क सुनि रिसाय बोले मुनि कोही ॥२॥ 

हे नाथ ! शिबजीका धनुष तोड़नेवाला कोई एक आपका दास ही होगा। इसी वचनको 
आगे लिखा है 'सुनि मृदु गूढ वचन रघुपतिके' सो मृढुताई तो इस वचनकी प्रत्यक्ष है परन्तु 
गूढता देखनी चाहिये जो रामचन्द्र कहते हैं कोई एक दास आपका ही होगा, एक दासको 


=> बालकाण्ड १. ॥£<- ( ३०५) 


अर्थ यह है कि कोई एक छटा हुआ दास बाह्मणोंका होगा और विशेष गौरवता इसमें यह 
कि धनुष तोड़ने बाला शब्मु नाथ अर्थात्‌ शिवका ईश्वर होगा जो आपका दास है जिसकी 
छातीम आपके पुरुषा भ््ुने लात मारी थी, दास कहनेसे बोध उसी बातका है ॥ १ ॥ क्या 
आज्ञा हे सुझसे कहते क्यों नहीं यह सुनकर क्रोधी झुनि क्ोधपूर्वक बोले ॥ २ ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई ई आरि करनी कर करिय लराई ॥३॥ 
सुनहु राम जेहि शिवधन्न तोरा & सहसबाइ सम सो रिषु मोरा ॥४॥ 
सेवक वह जो सेवकाई करे और शात्रकी करनी करके तो लड़ाई करनी इई ॥ ३ ॥ अथवा 
जो वैरीपनेका काम करे उससे तो लड़ना चाहिये । सुनो राम ! जिसने शिवजीका धनुष तोड़ा है 
` बह मेरा सहस्ववाहुके समान झु हे एक समय परशुरामके पिता जमदग्निने सहस्रबाइ राजाका 
अपने यहां निमंत्रण किया और कामधेनुके प्रतापसें सबको इच्छित भोजन कराया । राजाने 
विस्मित होकर कामधेनु लेना चाहा सुनिने कहा-में तो मांगकर छाया हुँ राजाने इस बातपर 
क्रोधित होकर जमदञ्निको मार डाला और कामधेलु भागकर इन्द्रलोकको चली गयी । परझु- 
रामजीने यह सुन क्रोधित हो क्षत्रवंश नष्ट करनेंकी प्रतिज्ञा कर सहस्नबाइको मार डाला ॥ ४ ॥ 
सो विलगाय विहाय समाजा & नहु मारे जेहै सब राजा ॥«॥ 
सुनि घुनि वचन लषन सुसुकाने & बोळे परशु धरहि अपमाने ॥६॥ 
उसको समाजसे अलग खड़ा कर दो नहीं तो सब राजा मारे जायेंगे ॥ ९ ॥ यह सुनिके 
वचन सुन लक्ष्मण ङुछेक हँसे और परशुधरका निराद्र करते हुए बोले । यह निराद्रका वचन 
वीररसथुक्त परशुरामजीसे है क्योंकि बे वीररस बानेमें हैं ॥ ६ ॥ 
घनुहीं 2) नी <9 ~ 
बहु धनुहीं तोरेउँ लरिकाई & कब न असरिस कीन्ह गुसाई ॥७॥ 
इहि धड पर ममता केहि हेतू 98 सुनि रिसाइ कह भ्रगुळुल केतू ॥८॥ 
हे स्वामी ! लड़कपनमें बहुत सी धनुहियां तोड़ डाळीं पर आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया । 
पू्वृक्षी कथा है कि परशुरामजीने जब राजाओंको जीत उनके धनुष अपने स्थान पर लाकर इकडे 
किये और अनेक देवताओंके धनुष भी संग्रह किये उनके बोझसे पृथ्बी और शेषजी व्याङुल 
हो गये तब पृथ्बी त्री और शेषजी बालकका शरीर धारणकर परञुरामजीके पास आये, उन्होंने 
यह भी विचारा कि यह धनुष यदि राक्षसोंके हाथ लग गये तो महा अनर्थ होगा । अनन्तर 
पृथ्वी परशुरामजीसे बोली महाराज ! यह मेरा बाळक और में बहुत दुःखी हूँ क्योंकि आज 
दिन भोजन भी नहीं मिलता इस लिये में चाहती हूँ कि आपके आश्रमकी सेवा किया करूँ उदार 
ऋषियोंने मुझे इस कारण नहीं रक्खा कि यह मेरा पुत्र बड़ा ही चञ्चल हे, भाति-भाँतिके बिगाड़ 
करता रहता है, यदि आप इसके बिगाड़पर क्रोधित न हों तो में रहूँ। परशुरामजी बोले-तुम 
. प्रसन्नतासे रहो इम तुम्हारे बालकके अपराध क्षमा करेंगे, यह सुनकर दोनों रहने लगे। एक 
२० 


(४०६) > तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- 

दिन परशुरामजी कहीं गये थे तब बालकरूप शेषजीने वे सब धनुष तोड़ डाले, उनके शब्दको 
खुनते ही परशुरामजी विस्मित होकर आये, और धनुपको ट्टा देखकर क्रोध तो नहीं किया, पर 
इतना कहा कि अब तुम यहाँसे जाओ और आशीश्ञ दी। तब शेषजीने अपना वास्तविक रूप 
दिखाया और कहा एक शिवजीका धनुष शेष रह गया जिसको श्रीरामचन्द्रजी तोड़ेंगे, तब 
आपसे फिर वार्ता होगी। यह कह दोनों जने अपने-अपने रूपमे मिल गये । वही बात लक्ष्मणजी 


* कहते हैं कि बालकपनमें बहुत धनुष तोड़े ॥ ७ ॥ इस धजुषके ऊपर ऐसी प्रीति क्यों है! यह सुन 
परशुरामजी क्रोच करते इए बोले ॥ < ॥ 


दोहा-रे हप बाळक कालवश, बोलत्‌ तोहि न सँमार ॥ 
2४ धनुहीं सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार ॥२१५॥ 


. अरे राजपुत्र ! तुझको सैंभालकर बोलना भी नहीं आता, क्‍या यह शिवजीका धनुष जिसे 
संसार जानता दै उन धनुहियोंके समान है ॥ ३१५ ॥ 
लषण कहा इसि हमरे जाना # सुनहु देव सब धनुष समाना ॥१॥ 


का क्षति लाभ जीर्णथनु तोरे क देखा राम नयेके भोरे॥२॥ 
लक्ष्मणजीने हॅसकर कहा-मदाराज | हमारे जान तो सब धनुष समान हैं अथवा हमारी 
जानम सब देवताओंके धनुष बराबर हैं, यह पहले धनुषोंका तोड़ना सूचित करते हें ॥ १॥ 
हा धनुषको तोड़नेमें क्या हानि और लाभ हुआ श्रीरामचन्द्रजीने तो इसको नयेके 
में देखा था ॥ २ ॥ 
छुवत टूटि रघुपतिहि न दोषू & सुनि बिनकाज करिय कत रोषू ॥३॥ 
बोले चितय परशुकी ओरा $ रे शठ सुनेसि स्वभाव न मोरा ॥४॥ 
सो यह छूते ही टूट गया तब फिर रघुकुलपाल श्रीरामचन्द्रजीका कुछ भी दोष नहीं है, हे 
मुनि! व्यर्थ्‌ क्यों क्रोध करते हो! ॥ ३ ॥ तव परशुरामजी परशेकी ओर देखकर बोले-अरे 
मूर्ख ! तेने मेरा स्वभाव नहीं सुना हे ॥ ४ ॥ 
बालक बोलि ब॒धों नहिं तोही %& केवल सुनि जड़ जानहि मोही॥५॥ 
बाल ब्रह्मचारी अतिकोही % विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, ॥६॥ 
भें तुझे बाळक जानकर नहीं मारता हूँ, रे मूर्ख | मुझे केवल सुनि ही मत जाने ॥ ५ ॥ मैं 
बाल बरह्मचारी तथा अति क्रोधी हूँ, और संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलका द्रोही (वेरी) हूँ ॥६॥ 
भुजबळ भूमि भूपबिनु कीन्ही & विपुळवार महिदेवन दीन्ही ॥७॥ 
सहसबाहु सुज छेदनहारा % परशु विलोकि महीप कुमारा ॥८॥ 
मने यह पृथ्वी अपनी शुजाओंके बळसे बिना राजाओंके करके बहुत बार (२१ बार ) 


्राह्मणोंको दान कर दी ॥ ७॥ यह सहस्रवाइ राजाकी शुजाओंको छेदन करनेवाला परशा है, 
हे महीपकुमार ! इसे देख ॥ ८ ॥ FOES. 


> बालकाण्ड १. १६ ( ३०७ ) 


दोहा-मातु पितहि जनि शोचवश, करसि महीपकिशोर ॥ 
रुः गर्भमनके अर्भक दलन, परशु मोर अतिघोर ॥ ३१६॥ 


हे राजपुत्र ! माता पिताको शोचके वश मत करे, सो यह मेरा कठिन परशा गर्भके बारूकोंका 
भी नाशक है अर्थात्‌ इसके शब्दसे गर्भके बालक मर जाते हैं ॥ ३१६ ॥ 
विहेसि लषण बोले ब्ृदुवानी & अहो सुनीश महाभटमानी ॥१॥ 
पुनि पुनि मोहि दिखाय कुठारा & चहत डड़ावन फूंकि पहारा ॥२॥ 
हसकर लक्ष्मणजी कोमलवाणी बोले-अहो महाराज ! आप सुनि होकर योद्धापनका अभिमान 
करते हो ॥ १॥ और बारबार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर फूंकसे ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो ॥ ३ ॥ 
इहां कुम्हडुंबतिया कोड नाहीं & जो तजनि देखत मरिजाहीं ॥३॥ 
देखि कुठार शरासन बाना # मैं कछु कहा सहित अभिमाना ॥४॥ 
सो यहाँ कोई कुम्हडेकी बतिया नहीं है जो तर्जनी अर्थात्‌ अंजुष्के पासकी उँगली दिखाते 
ही कुम्हला जाय ॥ ३ ॥ इस आपके ङुठार और धनुष बाणको देखकर मैंने ही कुछ अभिमान 
सहित कहा है ॥ ४ ॥ 
भगुकुल ससुझि जनेड विलोकी *# जो कछु कहो सहों रिस रोकी ॥५॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई $ हमरे कुळ इनपर न शुराई ॥६॥ 
किन्तु अब समझा कि आप अऋश्वुकुलवंशी बाह्मण हो क्योंकि आपका जनेऊ भी बाह्मणकेसा 
देख रहा हूँ अतएव आप जो कुछ कहोगे, रिस रोक कर सह छूगा, यज्ञोपवीतमें ग्रेथि भेद होता है 
॥ ५ ॥ क्योंकि देवता, बाह्मण हरिभक्त और गाय हमारे कुलमें इनपर शूरता नहीं करते ॥ ६ ॥ 
““वधे” पाप अंपंकीरतिं हारे कं मारतहू पाँ परिय तुम्हारे ॥ ७॥ 
कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा & वृथा घरहु धनु बाण कुठारा ॥ ८ ॥ 
कारण कि इनको मारेसे पाप और हारसे अपकीत्ति होती है, अथवा मारेसे पाप और हारेमें 
(अपि) निश्चय कीति होती है इस लिये आप मारोगे तो भी हमं आपके पाँय ही पड़ेंगे,॥! ७ ॥ 
करोड़ों वज्रके समान आपका वचन है इस धनुष बाण और ङुठारको तो बृथा ही धारणं करते 
हो। जाझणका झाप ही बज्र है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो विलोकि अनुचित कढेउं, क्षमह महासुनि धीर ॥ 
श सुनि सरोष श्रणुबंशमणि, बोले गिरा गँभीर ॥३१७॥ 

१ क०--तुलकी रहीकि काह फूल को रहीकं मूदुमूलकी रही के धूलसानकं सजाई थी । सांटीकी रही कि कहु) सांची | 
स्वच्छमाँटी लाय कांची काहू कुशल कुलालतें कराई थी । रसिक विहारी भुगुनाथ भाषिये तौ नेक शंकरं समीप या कहांते किमि . 
न (ह ला वह बहत तुसा व होड ग भ तव वाती Fatt ८ 
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( ३०८ ) ->५ तुलसी कृत सटीकरामायण ५६-<- 
_ हे सुनिराज ! आप धीरवान्‌ हैं, अतएव जो कुछ मैंने आपके ( शख) देखकर अनुचित कहा 
है, सो क्षमा कीजिये यह सुनकर परशुरामजी क्रोधित हो गम्भीर वाणी बोले ॥ ३१७ ॥ 
कौशिक क्षमहु मंद यह बालक क कुटिलकालवश निजकुलघालक॥ १॥ 
भानुवश राकेश कलेकू & निपट निरंकुश अबुध अशेकू ॥२॥ 
हे विश्वामित्र ! इस बालकको निवारण करो, यह बड़ा संद और कुटिल है, कालके वशीभूत 
होकर अपने ङुलका नाश करनेबाला है॥ १॥ यह सूर्यका वंश भी चन्द्रमाकी नाई कलंकी है। 
इसके ऊपर कोई शिक्षक नहीं इससे निपट निरंकुश है और मूखे तथा निडर भी है ( अथवा यह 
सूयवंशम चन्द्रमाकी तरह कलंकी है) ॥ २ ॥ 
कालकवर्‌ हुइहे क्षणमाहीं $ कहां पुकारि खोरि मोहिं नाहीं ॥३॥ 
तुम इटको जो चहहु उबारा $ कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥४॥ 
कौशिक कहा क्षमिय अपराधू & बालदोष शुनगनहि न साधू ॥५॥ 
तनक देरमें यह कालका ग्रास हो जायगा। में पुकार कर कहता हूँ फिर मेरा दोष नहीं 
॥ ३ ॥ जो तुम इसका उबार चाहो तो घुडुक दो और इसको हमारा प्रताप, बल, क्रोध, सुना 
दो ॥ ४ ॥ विशवामित्रजीने कहा कि अब इनका अपराध क्षमा करो क्योंकि साधू लोग बालकोंके 
दोष और गुणकी गणना नहीं करते हैं ॥ ५ ॥ 
लष॒ण कहेड मुनि सुयश तुम्हारा % तुमहिं अछत को बरणे पारा ॥६॥ 
अपने सुख तुम आपनि करनी & बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥७॥ 
लक्ष्मणजीने कहा-महाराज ! आपके होते आपका यश कौन वर्णन कर सके! ॥ ६॥ 
अपने मुखसे आपने अपनी अनेकवार बहुत भांतिसे वर्णन की है ॥ ७ ॥ 
नहि सन्तोष तो पुनि कछु कहहू # जनि रिसरोकि इसह दुख सहहू ॥८॥ 
वीरवृत्ति तुम धीर अछोभा % गारी देत न पावहु शोभा ॥९॥ 
जो सन्तोष नहीं हो तो फिर कछु कहो, आप कोधको रोककर असहाय दुःख मत सहो 
॥ ८ ॥ आपकी बीरबृत्ति है तथा आप धीरजवान्‌ और क्षोभरहित हो, गारी देतेमें शोभा 
नहीं पाते ॥ ९ ॥ 


दोहा-शूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि आए॥ 


रुः विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथहि प्रलाए ॥३१८॥ 


जो झूर युद्धम करनी करते हें वे जता कर नहीं कहते क्योंकि लड़ाईमें राञ्जुके सामने प्रलाप 
अर्थात्‌ व्यर्थ बकवाद तो कायर-किया करते हें ॥ ३१८ ॥ 
क०--पाऊं अनुशासन तो आसन बिछाऊं वेगि वासन भराऊं वेगि धोर उर राखिये । द्विजगुणमान ज्ञान त्यों विराजमान 
कीजे छोह कोहते इतो न मन माँह माखिये। देखि धन्‌ बाण क्षत्रिजान पुनि वोरमान कोनो हम रोषसो कृषा ते दोष माखिये। 
रसिक बिहारी सदा पुज्य हो हमारे याते मोठो दधि मोदक मेंगाऊं बेठ चाखिये ॥। रामरसायने ॥ 
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तुमतौ काल हाकि जल लावा ® बार बार मोहि लागि बुलावा ॥9॥ 
सुनत लषणके वचन कठोरा # परशु सुधारि घरेड कर घोरा ॥२॥ 
महाराज ! आप तो मानो कालको ही हांक छाये हो, जो बार बार मेरे अर्थ डलाते हो 
॥ १॥ यह ळक्ष्मणके कठोर वचन सुनकर परशुरामजीने इुँकारके साथ हाथमे परशा सैंभाल 
धारण किया ॥ २ ॥ 
अब जनि दोष देहु मोहिं लोग && कड॒वादी बालक वधयोयू ॥३॥ 
बाल विलोकि बहुत में बाँचा &8& अब यह मरणहार भा साँचा ॥४॥ 
_ (और बोळे कि) अब कोई मनमें सुझ दोष न दे, यह कटुवादी बाळक मारनेके ही योग्य 
हं ॥ ३ ॥ में बालक जानकर इससे बहुत बचा, अथवा इसको बहुत बचाया पर अब यह 
सत्य ही मरनेवाला हुआ ॥ ४ ॥ 
कर कुठार ब अकरन कोही झै आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥५॥ 
उतर देत छांड़ो विन मारे ## केवल कौशिक शील तुम्हारे ॥६॥ 
हाथमे कुल्हाड़ा है और में बिनकारण ही क्रोधी हूँ, उसपर भी जुरुद्रोही सामने खड़ा हे 
॥ ५ ॥ और उत्तर दे रहा है इतनेपर भी जो मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवळ विइबा- 
मित्रजी ! आपके कारणसे ॥ ६ ॥ है 
नतु इहि काटि कुठार कठोरे $ गुरुहि उऋण होतेउँ श्रम थोरे ॥७॥ 
नहीं तो कठोर ङुल्हाड़ेसे काटकर थोड़े श्रमसे ही गुरुसे उकण हो जाता ॥ ७॥ 


दोहा-गाधिसुवन कह हृदय हुँसि, मुनिहि हरिअरी सूझ ॥ 
४४ अजगवखण्डेउ उखजिमि,अजहु न बूझ अचूझ ॥३१९॥ 


गाधिसुबन विश्वामित्रजी हृदयमें हसकर बोले कि परशुरामजीको वे इरि भगवान्‌ अरि अर्थात्‌ 
बैरी ( क्षत्रिय शव ) दिखायी देते हैं, जिन्होंने इस वज्रसार धनुषको गन्नेकी नाई तोड़ दिया 
उनको अभी तक नहीं जानते अथवा परञुरामजीको हरा-हरा ही दिखायी देता हे कि सबको 
क्षत्रियवेरामें शत्रु ही जानते हें भगवानको नहीं पहचानते ॥ ३१९ ॥ 
. कहेउ लषण सुनिशील तुम्हारा # को नहिं जान विदित संसारा ॥१॥ 

माता पितहि उकण भये नीके % गुरु ऋण रहा शोच बड़ जीके ॥२॥ 

लक्ष्मणजी बोले-हे सुनि ! आपके शीलको कोन नहीं जानता जो कि संसार भरमें प्रगट 
है ॥ १॥ माता-पितासे तो आप अच्छे उद्धार हुए, अब अरुऋण वाकी हे, सो उसका जीमें 
बड़ा शोच दै, कथा-एक समय परशुरामजीके पिता जमदम्निने अपनी पत्नी रेणुकाको जल 
भरने भेजा था, वहाँ उसने एक गंधव-गंधवीका विहार देखते देर लगा दी, ऋषिने यह जानकर 
कि इसने पर पुरुषका बिहार देखा, क्रोधित हो अपने पुत्रोंको अपनी ख्रीके वधकी आज्ञा दी, 
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उन्होंने स्वीकार नहीं की, तब परशुरामजीसे कहा पुत्र तुम अपनी माता और इन: आज्ञा उछ" 
घन करनेवाले भाइयोंको मार डालो, परशुरामजीने तत्काल सबको मार डाला, तब जमदग्नि 
प्रसन्न होकर बोले-इुत्र ! बर माँगो परशुरामजीने कहा-यही वर दो कि माता तथा यह भाई 
जीवित हो जायें और यह भी न जाने कि हमने इन्हें मारा था ऋषिने “तथास्तु” कह अपने 
तपके बर्से उनको जीवित किया, तब परशुरासजी.. एथ्वीकी.. परिक्रमा -करते. .चले...गये। 
एक समय ऋषि जमदभिके कामधेनु गऊ न देनेपर क्रोधित हो राजा कार्चवीयने इन्हें मार डाला 
तब इनकी खोने २१ बार छाती पीटी । इतनेहीमें परशुरामजीने आकर सब बात सुनी और 
क्रोधित होकर यह प्रतिज्ञा की कि में २१ बार क्षत्रियवंशका नाश करूंगा और वैसा ही किया 
सो मी कहते हें कि माता-पितासे तो अच्छे उद्धार इए हो, अब शुरुका ऋण 
शेष है ॥ २ ॥ 
सो जन इमरे माथे काढ़ा % दिन चूलिंगये व्याज बहु बाढा ॥३॥ 
अब आनिय व्यवहरिया बोली % तुरत देव मैं थैली खोली ॥४॥ 
सो मानो वह आपने हमारे माथेपर रक्खा उस ऋणको इए बहुत दिन भी तो हो गये; 
इस लिये व्याज बढ़ गया होगा ॥ ३ ॥ अब यह जिसका ऋण हे उसे ( अथात्‌ अपने युरुको ) 
बुलाइये, तुरन्त में थेली खोल कर दे दूंगा अथवा किसी हिसाबवाछेको डलाइये, तो में व्याज 
समेत चुका दूँ ॥ ४ ॥ 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा # हाहाकहि सब लोग पुकारा ॥५॥ 
भृगुवर परशु दिखावहु मोही % विप्र विचारि बचौं नृपद्रोही ॥६॥ 
यह कडु वचन सुनकर परशुरामजीने ङुल्हाड़ा सुधारा, तब सब लोग हाहाकार करने लगे 
॥ * ॥ लक्ष्मणजी बोले-हे भृगुवर परशुराम ! मुझे आप क्या परशा दिखाते हो! हें राजाओंसे 
वर करनवाळं ! में आपको ब्राह्मण जानकर आपसे बचता हूं ॥ ६ ॥ र 
मिले न कब सुभट रणगाढ़े # द्विज देवता घरहिके बाढ़े ॥७॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे % रघुपति सेनहि लषण निवारे ॥८॥ 
आपको कभी कोई रणवीर योद्धा नहीं मिळे सत्य हे ब्राह्मण देवता घरहीमें वीरे हैं ॥ ७ ॥ 


सव लोगोंने कहा कि यह बड़ी अनुचित बात है तब श्रीरामचन्द्रजीने सेनसे ही लक्ष्मणजीको 
निवारण कर दिया ॥ ८ ॥ - 


दोहा-छषण उतर आइति सरिस, भ्र्ुवर कोप इशाबु॥ 
धरः बढ़त देखि जलसम वचन, बोले रघुकुल मात ॥३२०॥ 


१. क०---बेंदपढ़िजाने जप यज्ञ बढ़िजाने पापपुण्य मढ़िजाने, बहुबाते गढ़जाने हें । शापवेमें जाने वर यापवेमें जाने, 
दोषढापवेमें जाने तपतापवेमें जाने हें । खाय जाने खूब और अजूब जा चिलाय जाने, रसिक विहारी बालहू पढाव जाने हें । येती 
पुनि औरहू अनेक रीति जाने एक युद्धवर वीरताई विप्र नहि जाने हें। राम रसायन 
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लक्ष्मणजीका उत्तर आहुतिके समान और परशुरामजीका कोप अग्निके तुल्य हे उसको बढ़ता 
हुआ देखकर जलके समान रघुकुलमें सूय श्रीरामचन्द्रजी बोले ॥ ३२० ॥ 
नाथ करह बालक पर छोहू & सूध दूध सुख करिय न कोहू ॥१॥ 
'जोपे प्रथु प्रभाव कछु जाना छ तोकि बराबरि करत अयाना ॥२॥ 
-- हे नाथ! बालकपर कृपा कीजिये क्योंकि यह सूथा है और अभी दूधका मुख है अतएव 
क्रोध मत कीजिये ॥ १॥ यदि कुछ आपका प्रभाव जानता तो यह अयाना क्यों आपकी बरा- 
बरी कर सकता था? अयाना-बेसमझ ॥ ३ ॥ 
जो लरिका कछु अनुचित करहीं छ गुरुपितु मातु मोद मन भरही ॥३॥ 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी & तुम सम शील धीर सुनि ज्ञानी ॥४॥ 
जो बालक कुछ अनुचित बात करते हैं तो भी पिता-माता मनमें प्रसन्न ही होते हैं ॥ ३ ॥ 
आप इस बालकको अपना सेवक जान कृपा कीजिये, कारण कि आप शीळ तथा धीरतायुक्त 
ज्ञानी सुनि हैं ॥ ४ ॥ 
राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने € कहि कछ लषण बहुरि झुसुकाने ॥५॥ 
हंसत देखि नखशिखरिस व्यापी & राम तोर आता बड़ पापी ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन करके कुछ ठंढे इए, इतनेमें ही लक्ष्मणजी कुछ कहकर फिर 
सुसकाये ॥ ५ ॥ लक्ष्मणजीको हँसता हुआ देखकर नखसे शिखतक रिस व्याप गयी और बोले 
' कि राम तुम्हारा भाई बड़ा ही पापी है ॥ ६ ॥ | 
गोर श्रीर श्याम मनमाहीं 88 कालकूट सुख पयसुख नाहीं ॥७॥ 
सहज . टेढू अनुहरे न तोही & नीच मीच सम लखे न मोही ॥८॥ 
इसका गोरा शरीर तो है, पर यह मनका श्याम ( काला ) है, कालकूट अर्थात्‌ विषका मुख 
` है, दूधका नहीं ॥ ७ ॥ यह स्वभावसेही टेढ़ा है, तेरी अनुहार नहीं है और बड़ा नीच है, मृत्युके 


समान मुझे नहीं देखता ॥-८ ॥ र 


दोहा-छषण कहेउ हँसि सुनह मुनि, कोध पाप कर मूल ॥ 
४+ जेहिवशजन अनुचित करहि,चरहि विश्वप्रतिकूल॥३२१॥ 


लक्ष्मणजीने हँसकर कहा-हे सुनि ! सुनिये क्रोध पापका मूल है, जिसके वशम होकर मनुष्य 
अनुचित कार्य किया करते हैं और विश्वके प्रतिकूल चलते हैं ॥ ३२१-॥ 
. मैं तुम्हारे अंजुचर सुनिराया # परिहरि कोप करिय अब दाया॥३॥ 
टूटचाप नहिं जुरहि रिसाने ## बेठिय.होइहहि पाय पिराने ॥२॥ 
:. : हे सुनिराज ! मैं आपका अनुचर हूँ, अतः आप क्रोध छोड़कर सुझपर दया कीजिये ॥ १॥ टूटा 
. _. हुआ धनुष क्रोध करनेसे नहीं जुड़ेगा, अब आप बैठ जाइये क्योंकि आपके पांव दुखते होंगे॥ २॥ _ 
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जो अतिप्रिय तो करिय उपाई शै जोरिय कोड बड़ गुणी बुलाई ॥३॥ 


बोलत लषणहिं जनक डराहीं कै मछकरहु अनुचित भल नाहीं ॥४॥ 
और जो बहुत प्यारा हे तो उसका उपाय करिये और किसी ग्रुणीको बुलाकर * जोड़िये 
॥ ३ ॥ लक्ष्मणजीके बोलनेसे जनकजी डर कर कहते हैं, कि चुप कर दो, बहुत अनुचित 


अच्छा नहीं ॥ ४ ॥ 
थर थर कॉपहि पुर नर नारी & छोट कुमार खोट अति भारी ॥५॥ 
भृजु पति सुनि सुनि निभय वानी ® रिस तनु जरे होय बलहानी ॥६॥ 


पुरके स्त्री पुरुष थरथर कापते और कहते हें कि छोटा कुमार बहुत ही खोटा हे ॥ ५ ॥ इधर 
परशुरामजीका लक्ष्षणजीकी निर्भयवाणी सुन सुनकर रिसके मारे शरीर जलने लगा और बलकी 


हानि होने लगी ॥ ६ ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा $ बचौं विचारि बन्छु लघु तोरा ॥७॥ 
सन मलीन तबु सुदर केसे $ विषरस भरा कनकघट जैसे ॥८॥ 
परशुरामजी श्रीरामचन्द्रजीको निहोरा देकर बोले कि, मैं तेरा छोटा भाई जानकर इससे 


बचता हूँ वा इसको अबतक बचा रक्खा है ॥ ७॥ यह मनका मलिन है और शरीरका ऐसा 
सुन्द्र हे, जेसे सोनेके घड़ेमे विषरस भरा हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनि लक्ष्मण विहुँसे बहुरि, नयन तरेरे राम ॥ 
4 शुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बाणी वाम ॥३२२। 


यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हुँसे, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोंस छुड़क दिया, तब वे गुरुके 
निकट वाम अथात्‌ टेढ़ी वाणी छोड़कर चले गये ॥ ३२२ ॥ । 
अतिविनीत सदु शीतल वानी # बोले राम जोरि युगपानी ॥१॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना & बालक वचन करिय नहिं काना ॥२॥ 
इधर अत्यन्त विनयसे भरी अथवा नीतियुक्त शीतळ और कोमलवाणी श्रीरामचन्द्रजी दोनों 
हाथ जोड़कर बोले॥ १ ॥ हे नाथ! सुनिये। आप स्वभावसे चतुर हो, आप बालकके वचन 
पर कान मत दीजिये ॥ २ ॥ 
बरें बालक एक स्वभाऊ $ इनहि न संत विदूषहि काऊ ॥३॥ 
तिन नाहीं कछु काज विगारा ## अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
* क०--एऐलीही कमान वालकेलिको रुचे तौ बहु होवेंगी विदेह गेह अबही मगाऊं में । रसिक विहारी जो तिहारी प्रीति- 
याहिमाँहि तोपे दुहुखंड खेंचवेगही बढ़ाऊं में । नीकी जिय भावे भूगुनाथ तो निर्देश दीजे हेमकी रचाय मणिमाणिक भढ़ाऊे में। 
जोषं तुम्हे चहिये कहो तो द्विजराज अबे याहूतें अनोखी चोखी अमित गढ़ाऊ में रामरसायनरामायण । 
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क्योंकि ततेया और बालकोंका एकसा स्वभाव होता है, इनको सन्त जन कभी दोष नहीं 
3 ॥ ३ ॥ इस पर भी इसने तो कुछ काम भी नहों बिगाड़ा है, नाथ ! आपका अपराधी तो 
हूँ ॥ ४ ॥ 
कृपा कोप वध बंध गुसाई && मोपर करिय दासकी नाई ॥५॥ 
कृहिय वेगि जेहि विधि रिसजाई & झुनिनायक सोइ करिय उपाई ॥६॥ 
हे महाराज ! आप तो गुसाई अर्थात्‌ इन्द्रियोंको वशमें रखने वाळे हैं ( यह व्यंग बचन है ) 
कृपा, क्रोध, वध, बंधन, जो चाहे सो मुझे अपना दास जानकर कीजिये ॥ « ॥ हे मुनि नायक ! 
जिस प्रकार आपका रिस जाय वह कहिये, उसीका उपाय किया जाय | सारांश जो आप कहें 
सो मैं करू ॥ ६ ॥ र 
कह मुनि राम जाय रिस केसे # अजँ बं तव चितव अनेसे ॥७॥ 
इहिके कंठ कुठार न दीन्हा ## तो मैं कहा कोप कर कीन्हा ॥८॥ 
सुनि बोले-अरे रामजी क्रोध केसे जाय? अब भी तो तुम्हारा भाई झुझे शज्गु इष्टिसे देखता 
है ॥ ७ ॥ जो इसके कंठमें कुल्हाड़ा नहीं दिया अर्थात्‌ इसको नहीं मारा, तो फिर मैंने क्रोध 
करके क्या किया ? ॥ ८ ॥ हि 


दोहा-गर्भ श्रवहि अवनिष, खनि सुनि कुठार गति घोर ॥ 
परशु अछत देखो जियत, वेरी खप किशोर ॥ ३२३ ॥ 


इस कुल्हाड़ेका घोर शब्द सुनकर ( अवनिप खनि ) अर्थात्‌ राजाओंकी ख्रियोके गर्भ गिर 
जाते हैं, उसी परशके होत हुए मैं वैरी राजपुत्रको जीता देख रहा हूँ # ॥ ३२३ ॥ 
बहे न हाथ दहे रिस छाती भा कुठार कुंठित नृपघाती ॥ १ ॥ 
भयड वाम विधि फिरेउ स्वभाऊ & मोरे हृदय कृपा कसकाऊ ॥ २॥ 
अहो ! हाथ नहीं उठता और उधर रिससे छाती जलती हे, जान पड़ता हे राजाओंके मारते" 
मारते ङुठार कुंठित अर्थात्‌ खुटला हो गया ह ॥ १ ॥ विधाता ही वाम हो गया, इसीसे मेरा 
स्वभाव बद्ल गया, नहों तो, मेरे मनम कभी दया केसी ! ॥ २ ॥ हि 
काजु देव दुख दुसह सहावा # सुनि सौमित्र बिहँसि शिरनावा ॥३॥ 
वाउ कृपा सूरति अनुकूला ## बोलत वचन झरत जनुफूला ॥४॥ 
आज दैवने बड़ा दुःख सहाया है, कहीं देवके स्थानम “दया” पाठ है तो उसका अर्थ यह 
होगा कि आज द्यासे असह्य दुःख सहना पड़ा यह सुन लक्ष्मणजीने हँसकर शिर नवाया॥३॥ 
जिस रसकी वाउमें आप भरे हैं वही आपकी दयावायु है और आपका सूर्त्तेरूपी वृक्ष उसीके 
* स०-गभंके अर्भक काटनको पट्धार कुठार कराल है जाको । सोइहों बझत राज सभा धनुक दलि है दलि हों बलताको । 
लघुआनन उत्तर देत बड़ो लरिहें मरिह करिहें कछुताको गोरी गरूर गुमान भरेये कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको । 
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विडी OO SVT TR __ 2 ही 
अनुबल हे अर्थात्‌ क्रोधका भरा इुआ है, अथवा आपकी कृपारूपी वाउ है, आपकी मूर्ति 
उसीके अनुकूल अर्थात्‌ शांत है यह जो वचन आप बोलते हैं सो उसी मूर्तिरूपी वृक्षसे मानों 
फल झड़त ह अथवा यह अथ करना कि वाह ! आप भली कृपाकी अनुकूल मूर्ति हो, आप जो 
वचन बोलते हो सो फूल झड़ते हैं ॥ ४ ॥ 
जोपे कृपा जरे सुनि गाता & क्रोधभये तनु राख विधाता.॥९॥ 
देखु जनक हठ बालक एहू छ कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेहू ॥६॥ 
हेसुनि! जो कृपा करनेमें आपका शरीर जलता हे तो फिर क्रोध होने पर तो विधाता ही 
उसकी रक्षा करते होंगे! और ङुल्हाड़ेका कुंठित होना तो ऐसा विदित होता है कि* 
॥ ५ ॥ परशुरामजी बोले-हे जनक ! इस बालककी हठ देखो यह मूर्ख यमपुरमें घर बनाना 
चाहता है ॥ ६ ॥ है 
बेगि करहु किन आँखिन ओटा क देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥७॥ 
विहंसे लषण कहा सुनिमाहीं ## मूंदिय आंख कतहुँ कोउ नाहीं ॥८॥ 
इसको जल्दीसे आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते! यद्यपि देखनेमें छोटा है पर वैसे यह राज- 
पुत्र बड़ा ही खोटा है ॥ ७॥ तब लक्ष्मणजी हँसे और मुनिसे बोले-महाराज ! आँख मीच 
लीजिये कहीं फिर कोई भी नहों दीखेगा ॥ < ॥ 


दोहा-परशुराम तब रामप्रति, बोले वचन सकोध ॥ 
धरैः शुसुदारासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥३२४॥ 


` परशुरामजी तब श्रोरामचन्द्रजीसे क्रोधित होकर बोले-अरे सूखे ! शिवजी के धनुषको तोड़" 


कर हमें समझाता है ॥ ३२४ ॥ ` | 
बंधु कहे कटु सम्मत तोरे & तू छल विनय करत कर जोरे ॥१॥.. 
करु परतोष मोर संग्रामा & नाहित छांडु कहाउब रामा ॥२॥ . 
तेरा भाई तेरी सम्मतिसे ही कटुवचन बोलता है और इधर तू छळसे हाथ जोड़कर विनती 
करता है ॥ १ ॥ जो हो या तो युद्ध करके मुझे सन्तोष दे और नहीं तो राम ( अपना यह 
नाम ) कहाना छोड़ दे ॥ २ ॥ ३ | 
छल तजि कण्डु समर शिव द्रोही *# बंधु सहित नतु मारो. तोही.॥२॥ 
भूगुपति करहि कुठार उठाये ॐ मनसुसकाहि राम शिरनाये ॥४॥ ` 


# क०---कंतों कर कंपत गिरो है कहें पाहन पे परशुतिहारो तबहीं ते छोन घारभो । कंतो कहुँ कानन कठोर तर कीने 
छिद्र जाते मंद घार हूँ हयार विनकारभो । कतौ लोह कांचे को नायो है अजान. कोउ कंतौ यह आज लो न काहू पे प्रहार भो । | 


रसिकविहारी सत्य यही दरशात याते कंधपं घरेही घरे कुंठित कुठार भौ ॥। रामरसायन ॥। . 
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हे शिव द्रोही ! छल छोड़कर युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डळूंगा ॥ ३ ॥ परशु- 
रामजी तो कुल्हाडेको उठाये हुए कह रहे है और श्रीरामचन्द्रजी शिर झुकाये मनम सुसकाते 
हुए यह बात कह रहे थे ॥ 9 ॥ 

गुणह लषणकर हमपर रोपू कह कतई खुधाइहुत॑ वड़दोषू Nah 

टेढ जानि शंका, सब काहू ® वक्रचन्द्रमहि असे न राहू ॥६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे नाथ ! कठोर वचन कहनेका दोष तो लक्ष्मणका है किंठु क्रोध आप 
हमपर करते हैं सत्य हे कहीं सूधेपनसे भी बड़ा दोष होता हे और धनुष तोड़नेको पहलेही कह 
चुके हें यथा- तिन नाहीं कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा’ ॥ ५ ॥ टेढ़ा जानकर 
सब किसीको शंका होती है क्थोंकि टेढ़ चन्द्रमाको तो राइ भी नहीं ग्रसता अथवा श्रीरामः 
चन्द्रजी कहते हैं कि, गुनाहको न लखकर हमपर रोष किया, आशय यह है कि इसका मूल- 
कारण जानकीजी हे, यदि वे धनुष न उठाती, तो यह मण केसे होता ? इसीसे मनम सुसकाकर 
कहते हें कारण कि प्रगट कहनेमें अपराध करनेवालेकी निशा देनी पड़ती है और इम सुधी बातें 
कहते हें इससे यह अधिक क्रोध करते हें, अतएव सूधापन भी दोषका कारण होता है ॥ ६ ॥ 

राम कहेउ रिस तजिय सुनीशा & करकुठार आगे यह शीशा ॥७॥ 

जेहि रिस जाय करिय सोइ स्वामी ## मोहि जानि आपन अब॒गामी ॥८॥ 
` श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे सुनीश ! आप रिस त्याग कीजिये, आपके हस्त-स्थित ङुल्हाड़ेके 
आगे यह हमारा शिर हे ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! जिस म्रकारसे आपकी रिस दूर हो सझुझे अपना 
अनुगामी जानकर वही कीजिये ॥ ८ ॥ 

दोहा-प्रथु सेवकहि समरकस, तजह विग्रवर रोष॥ 


4 भेष विछोकि कहेसि कछ, बाळकडू नहि दोष ॥३२९॥ 
हे विमश्रेष्ठ ! सेवक और स्वामीका कैसा युद्ध आप क्रोधका त्याग कीजिये। आपके भेषको 
देखकर कुछ कहा इसमें बालकका भी दोष नहीं हे ॥ ३२५ ॥ 
देखि कुठार बाण धनुधारी % भे लरकहि रिस वीर विचारी ॥१॥ 
नाम जान पे तुमहिं न चीन्हा & वेश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा ॥२॥ 

आप ब्राह्मण हैं, परन्तु आपके पास ङुठार, बाण, धनुष देख और वीर जानकर लक्ष्मणने 
जो बालक है, रिस किया ॥ १॥ आपका नाम तो पहलेसे सुना था, पर आपको पहिचाना 
नहीं, इसी कारण अपने वंशके स्वभावानुसार उसने आपको उत्तर दिया ( अथवा न आपका 
नाम जाना और न आपको पहिंचाना ) ॥ २ ॥ 

जो तुम अवतेउ मुनिकी नाई $£ पद्रज शिर शिशु धरत गुसाई॥३॥ 

क्षमहु चूक अनजानत केरी ## चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 
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जो आप सुनिकी नाई आते, तो हे स्वामी ! यह बालक आपके चरण कमलरेणु अपने शिर 
पर धरता ॥ ३ ॥ जो हो सो अनजानेकी चूक क्षमा कीजिये, बाह्मणोंके हृदयम तो बड़ी कृपा 
होनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
इमहिं तुमहि सरवरि कस नाथा ## कहहु तो कहाँ चरण कहेँ माथा॥५॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा $ परशुसहित बड़ नाम तुम्हारा ॥६॥ 
है नाथ ! हममें तुमम कैसी बराबरी और केसा युद्ध ? बताइये कहां तो हम आपके चरणोंम 
शिर रखनेवाले और कहां आप शिरस्थानमें ममस्कार योग्य हैं। भगवान्‌ जानते हैं कि आप 
शिरके देवता हैं और हम चरणोंके देवता हैं ( विष्णु चरणके देवता हैं )॥ « ॥ इधर राम मात्र 
मेरा छोटासा नाम है और उधर परशुके सहित आपका बड़ा नाम है ( परशु सहित ) यह शब्द 
कहकर रामकी सत्ता अपनेमे खैंच ळी ॥ ६ ॥ शर 
देव एक गुण धनुष हमारे % नवशुण परम पुनीत तुम्हारे ॥७॥ 
सब प्रकार हम तुमसन हारे झै क्षमहु विप्र अपराध हमारे ॥८॥ 
हे देव ! हमारे पास तो एक ही धनुष है और फिर वह भी अपवित्र क्योंकि थडुपसे हिंसादिक 
होता है और उधर आपमें परमपवित्र नौ गुण हैं, यथा कोमलता, तप, सन्तोष, क्षमा, अठष्णा, 
जितेन्द्रिय, दान, सवदाता और दया अथवा हमारे धनुषमें तो एक ही शुन ( रोदा ) है और 
जोती अपवित्र किन्तु आपके यज्ञोपवीतमे परमपवित्र नौगुन डोरे हैं अथवा आपकी पवित्रताम 
कैसा ण हे, जो एकसा रहता है अर्थात्‌ नौके अंकको गुणा करनेसे वह एक सा ही रहता 
है, जैसे दोनों अठारह, आठ और एक नौ इत्यादि ॥ ७॥ निदान सब प्रकारसे हम आपसे हार 
गये, हे विप्र | हमारे अपराध क्षमा कीजिये ॥८॥ 


दोहा-बार बार सुनि विप्रवर, कहा रामसन राम॥ 
ॐ बोले भ्रग्॒पति सरुष इइ, तुहँ बंछुसम वाम ॥३२६॥ 


हे मुनि ! विप्रवर ! ऐसा बारबार श्रीरघुनाथजीने परशुरामजीसे कहा-तब भ्युनाथ परशु- 
रामजी फिर कध करके बोळे कि तू भी भाईके ही समान कुटिल हे ॥ ३ २६॥ 
निपटहि द्विजकर जानहि मोही # मैं जस विग्र सुनावडे तोही ॥१॥ 


चाप खुवा शर आहुति जानू # कोप मोर अति घोर कृशानू ॥२॥ 
तू निराजाह्षण ही मुझे जानता है सो में जैसा आहण हूँ वह तुझे खुनाता हूँ ॥ १ ॥ तू धनुष 
को तो खुबा जिससे आहति देते हैं जान और मेरा कोप घोर अग्नि है तथा बाण उसमें आहुति 
है, जो कि सुवेसे अग्निमें छोड़ी जाती है ॥ २॥ र 
समिध सेन चतुरंग सुहाई # महामहीप भये पशु आई ॥३॥ 
मैं इहि परशु काटि बलि दीन्हे $ समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे ॥४॥ 
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अश्वारोही, गजारोही, रथी तथा पैदल यह चार ग्रकारकी सेन्य ही उस यज्ञकी समि! 
( यज्ञकी लकड़ी ) है, और बड़े-बड़े राजा उस यज्ञमें आकर पु हुए ॥ ३ ॥ मैंने इस परशेसे 
काट-काट कर उनको बलि दिया इस प्रकार जगतमें करोड़ों समर यज्ञ किये ॥ ४ ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे & बोलसि निदरि विग्रके भोरे ॥५॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा € अहमिति मनहूँ जीत जगठाढ़ा॥६॥ 
मेरे प्रतापको तू नहीं जानता, अाहणक्े धोके भूळ कर निरादर कर रहा हे ॥ ९ ॥ धनुष क्या 
तोड़ा तेरा बड़ा दांव लग गया और अहंकार ऐसा मानों जगत्‌ जीत खड़ा है ॥ ६ ॥ 
रामकहा सुनि कहहु विचारी % रिस अतिबड़ि लघु चक हमारी ॥७॥ 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना # में केहि हेतु करों अभिमाना ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे महाराज ! विचार कर कहिये, रिस तो आपका बहुत बड़ा है और 
चूक हमारी बहुत थोड़ी है इसमें गूढ़ आशय यह हे कि आप अपने हमारे रूपको नहीं पहचानते 
॥ ७॥ यह पुराना धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर भला में किस ्रकारसे अभिमान करूँ ॥ ८॥ 
दोहा-जो हम निदरहि विप्र बृदि, सत्य सुनह शनाथ ॥ 
६+ तो असको जग सुभट जेहि,मयवश नावहिं माथ॥३२७॥ 
हे शशुनाथ ! सुनिये हम सत्य ही कहते हैं जो हम जाझण जान कर आपका तिरस्कार करते हैं 
तो फिर ऐसा कौन योद्धा जगत्में है जिसको भयभीत होकर हम शिर नवावेंगे ॥ ३२७ ॥ 
देव दचुज भूपति भट नाना ## समबल अधिक होउ बलवाना॥१॥ 
जो रण हमहि प्रचारे कोऊ & लें सुखेन काल किन होऊ ॥२॥ 
देवता, देत्य, राजा तथा और भी अनेक योद्धा चाहे समान बळ वाले हों या अधिक 
बलवान हों ॥ १ ॥ जो युद्धमें कोई हमें प्रचारे तो वह काल ही क्यों न-हो, हम सुखी होकर 
उससे लड़ते हें ॥ २ ॥ 
क्षत्रिय तडुधरि समर. सकाना ॐ कुलकलंक तेहि पामर जाना ॥३॥ 
कहों स्वभाव न :कुलहि प्रशंसी & कालहु डं न रण रघुवंशी ॥४॥ 
क्षत्रियका शरीर धारणकर जो युद्धसे भागे उसे कुलका कलंक और पामर ( निकम्मा ) 
जानना चाहिये ॥ ३ ॥ यह में स्वभावसे ही कहता हूँ कुछ “कुकी प्रशंसासे नहीं कि रघुवंशी 
पुरुष लड़ाईमें कालसे भी नहीं डरते ॥ ४ ॥ 
विप्रवेशकी : अस प्रभुताई $ अभय होय जो तुमहिं डराई ॥५॥ 
सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपतिके कै उघरे पटल परशुधर मतिके ॥६॥ 
परन्तु ्राह्मणोंके वंशकी ऐसी प्रभुताई हे कि जो आपसे डरे वह अभय हो जाता है। इसमें 
छिपा अर्थ यह है कि अभय ब्राह्मण है वही आपको डरता है इसमें भगवानने अपना रूप परशु- 
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रामके सम्मुख द्रशाया यही अंतिम वचन है और इसका उससे सम्बन्ध है जो पहले कहा था 
कि 'इुइ हे कोउ इक दास तुम्हारा' अथवा ब्राह्मणोंकी ऐसी महिमा हे कि हम जो अभय हैं 
कारूसे भी नहीं डरते सो तुमसे डरते हैं। अथवा श्रीरामचन्द्रजीने भशुलताका . चिह्न दिखाकर 
कहा कि विप्रवंशकी यह महिमा हे कि हम ऐसे अभय हो गये कि किसीसे नहीं डरते ॥ ५ ॥ 
यह श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुरामजीके हृदयके पटल ९ किवाड़ ) 
खुल गये ॥ ६॥ 
राम रमापति करधनु॒ लेहू & खैंचहु चाप मिटे सन्देहू ॥७॥ 
देत चाप आपुहि चढ़ गयऊ ४& परशुराम मन विस्मय भयऊ ॥८॥ 
परशुरामजी बोले-हे राम ! आपके बचनसे तो आपका अवतार होना निश्चय हुआ परंतु अब 
कमसे भी निश्चय कर लेना चाहता हूँ अतएव रमापति विष्णुका जो यह धनुष हमारे पास है 
इसको हाथमे लीजिये और खेच कर चढ़ाइये तो हमारा सन्देह मिंट जाय । भगवानने परशु- 
रामजीको धनुष देनेके समय कह दिया था कि जो इस धनुषको चढ़ावे उसे पूर्ण अवतार जानना 
और फिर तप करनेके लिये" वनको चले जाना ॥ ७ ॥ धनुष देते स्वयं ही चढ़ गया, तब तो 
परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बातका कि विष्णु अगवानने कहा था जो 
इसे चढ़ावे उसे पूण अबतार जान लेना किन्तु जब यह आप ही चढ़ गया तो विष्णु रूपसे भी 
परे रामको जानकर दुर्वचन कहनेसे खेदित हुए अथवा धनुष देते समथ परशुरामजी अपने तेजसे 
आप भी उस पर स्थित इए, उसकाल उनका वह ईश्वरीय अंश राममें लय हो गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाना राम प्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात ॥ 
4 जोरि पाणि बोले वचन, प्रेम न हृदय समात ॥३२८॥ 


- तब श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप जाना- और. रोमाञ्च-- होनेसे- शरीर -मरफुलित--हो 'गया-अनन्तर:- - 
हाथ जोड़ कर वचन बोले प्रेम हृदयमं नहीं समाता ॥ ३२८ ॥ ः 
जय रघुवंश वनज वन भानु ## गहन दनुज कुल दहन कृशानू ॥१॥ 
जय सुरघेनु विप्र हितकारी $ जय मद्‌ मोह कोह अमहारी ॥२॥ . 
परशुरामजी बोले-हे राम ! आपकी जँय हो, रघुवंशरूषी कमलके विकाश करनेको आप सूर्य 
और राक्षसरूपी बनके जलानेको अग्नि हैं ॥ १ ॥ आप देवता, धेनु और बाह्मणोंके हितकारी हैं 
आपकी जय हो तथा आपही मद, मोह और क्रोधको दूर करते हैं ॥ २ ॥ 
विनय शील करुणा गुण सागर ## जयति वचन रचना अतिनागर॥३॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा % जय शरीर छबि कोटि अनंगा ॥४॥ 
आप विनय, शील, करुणा और शुणके समुद्र हैं आपकी जय हो। आपके वचनोंकी रचना 
अति श्रेष्ठ है आपकी जय हो ॥ ३ ॥ सेवकके सुख देने वोले आपके सब अंग सुन्दर हैं और 
छवि करोड़ कामदेवके समान है आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 
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कहा करों मुख एक प्रशंसा & जय महेश ह मनमानसहंसा ॥०॥ 
अनुचित बहुत कहे अज्ञाता && क्षमहु क्षमा मंदिर दोउ आता ॥६॥ 
एक सुखसे में क्या प्रशसा करू? आप तो झंकरके मनमानसके हंस हैं । आपकी जय हो 
॥ & ॥ बिना जाने मुझ अज्ञानीने बहुत अनुचित कहा हे आप क्षमा मंदिर दोनों भाई क्षमा 
कीजिये ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू # भृगुपति गये वनहि तप हेतू ॥७॥ 
अपभय कुटिल महीप डेराने & जहे तहँ कायर गवहिं पराने ॥८॥ 
हे रघुकुलकेतु ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो, इस प्रकार कहकर परशुरामजी तप [ 
करने वनको चले गये ॥ ७॥ खोटे राजा अपने भयसे डरे और जहाँ-तहाँ कायर बहाना करके 
सटक गये ॥ ८ ॥ हि 
दोहा-देवन दीन्ही ढुंढुभी, प्रश्चपर वर्षहिं फूल ॥ 
दं हषे पुर नर नारि सब मिटा मोह भय झूल ॥ ३२९ ॥ 
सब देवताओंने नगाड़े बजाये और प्रसुपर फूलोंकी वर्षाकंर पुरके सब नर-नारी प्रसन्न हुए 


और सबका मोह, भय, झूल मिट गया ॥ ३२९ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रम!नसे वालकाण्डान्तर्गत अष्टमविश्रामः ।। ८ ।। 


दोहा-सुन्दर नव विश्राम यह, आई राम बरात ॥ 
रचना मडपकी भई, मिटे सकल उत्पात ॥ ९॥ 
अति गह गहे बाजने बाजे & सबहि मनोहर मंगल - साजे ॥१॥ 
यूथे यूथ मिलि सुघुखि सुनयनी $ करहि गान कल कोकिल वयनी ॥२॥ 
अविघने बाजे बजने लगे और सबने मनोहर मंगल सजाये॥ १ ॥ सुन्दर सुख और सुन्दर 
आँखोंवाली कोकिल कंठी ख़रियाँ झुंडके झुंड मिलकर अच्छी बाणीसे गान करने लगीं ॥ २॥ ' 
सुख विदेह कर वरणि -न जाई % ज॑न्मदरिष्टर मनहुँ निधि पाई ॥३॥ 
विगत ञास भइ सीय सुखारी & जलु विधु उदय चकोर कुमारी ॥४॥ 
जनकजीके सुखका तो वर्णन ही नहीं हो सकता मानों जन्मके द्रिद्रीने धन पालिया ॥ ३ ॥ 
नको त जानंकीजी ऐसी प्रसन्न हुई जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर चकोरका बच्चा आन- 
दत हाता ह ॥ ४ ॥ र शा EI VCS अल OM लत मीी 


१. क०--के्धो जटाजूट केधों कंचन मुकुट सोहै चंदन को खोर कधो चंद अभिराम हे । कंधों मुंडमांल केधों नाग मुक्ताको 
माल केधों अंगरागके विभूति छबिधाम है। कं धां है त्रिशूल कँधों शर सुख भूलकर कंधोंपरट पतिक बघंवर ललाम है। रसिक विहारी 
छबिन्यारी या अनूपभारी रामरूप शंभु कंधों शंभुरूप राम॑है। रामरसायन ॥। : हक 


(३९० ) ->१६ तुळसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- 


जनककीन्ह कौशिकहि प्रणामा && प्रशुप्रसाद घडु भजेड रामा ॥५॥ 
सोहि कृतकृत्य कीन दोउ भाई ई अब जो उचित सो करिय शसाँई॥६॥ 
जनकजीने विइवामित्रजीको प्रणाम करके कहा-हे नाथ आपकी ही कुपासे रामजीने धनुष 
तोड़ा है ॥ « ॥ हे सुनि ! सुझे इन दोनों भाइयोंने कृतार्थ कर दिया, अब जो उचित हो 
कीजिये ॥ ६ ॥ 
कह सुनि सुन नरनाह प्रवीना ## रहा विवाह चाप अधीना ॥७॥ 
टूटतही धु भयउ विवाहू ## सुर नर नाग विदित सब काहू॥८॥ 
सुनिने कहा-हे नरनाह ! आप तो जानते ही हैं कि विवाह धनुषके आधीन था ॥ ७ ॥ सो 
विवाह तो धनुष टूटते ही हो गया यह बात देवता, नर, नाग, सुनि सब जानते हैं ॥ < ॥ 


दोहा-तर्दापे जाय तुम करइ अब, यथा वंश व्यवहार ॥ 
६ बूझि विप्र कुल इड शुरु, वेद विदित आचार ॥३३०॥ 


तो भी आप अपने वंशका जैसा व्यवहार हो सो कीजिये अथात्‌ कुलबृद्ध और गुरु इनसे 
पूछ नो वेदमे विधान हे, सो कीजिये, विवाइकी तीन विधि हैं, एक स्वयंबर-जैसा फूल 
व विधान किया कि 'चली राख उर इयामल सूरति' पितादत्त विधि यहाँ कही कि 
हवत ही धनु भयउ विवाहू' अब कुलोचित विवाह दोहेमें कहा है, सो यहाँ तीनों ही 
प्रधान हैं ॥ ३३० ॥ 

दूत अवधपुर पठवहु जाई # आने नृप दशरथहि बुलाई ॥१॥ 

सुदित राउ कह-भलेहि कृपाला ## पठये दूत अवध तेहि काला ॥२॥ 

अयोध्याको दूत भेज दीजिये, जो जाकर राजा दशरथजीको बुला लावे ॥ १॥ 
राजाने प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छां कृपासिंधु | और फिर दूतोंको तत्काळ अयोध्या- 
पुरी भेजा ॥ २ ॥ 

बहुरि महाजन सकल बुलाये # आय सबनि सादर शिरनाये ॥३॥ 

हाट वाट मंदिर सुर वासा % नगर संवारहु चारह पासा ॥४॥ 

फिर सब महाजनोंको बुलाया और उन सबने आकर आद्रसे शिर नवाया ॥ ३ ॥ 
जनकजीने उनको आज्ञा दी कि हाट, वाट मंदिर देवताओंके स्थान और नगरको चारों 
ओरसे सवांरो ॥ ४ ॥ 

इरषि चले निज निज ग्रह आये # पुर परिचारक बोल पठाये ॥५॥ 

रचहु विचित्र वितान बनाई # शिरधरि वचन चले सचुपाई ॥६॥ 

रे प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आकर पुर सुधारनेवालोंको बुलाया ॥ ९ ॥ 
उनसे कहा सुन्दर मंडप जाकर बनाओ, वे आज्ञा शिरपर धारण कर असन्न मन हो चले ॥ ६ ॥ 


>> बालकाण्ड १. ”* (३२१) 


पठये बोल गुणी तिन नाना & जो वितान विधिकुशल सुजाना ॥७॥ 
विधिहि वंदि तिन कीन्ह अरंभा && विरचे कनक कदलिके खंभा ॥८॥ 
फिर उन्होने अनेक गुणी पुरुषोंको बुला भेजा, जो वितान विधिम कुशल और चतुर ॥ ७॥ 


तोनेके NNN 


उन्होंने विधि ( ह्मा ) की बदनाकर काये आरंभ किया और सोनेके केलेके खंभ बनाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-इरित मणिनके पत्र फळ, पद्मरागके फूल ॥ 
रचना देखि विचित्र अति, मन विर॑चिके श्रूछ ॥३३१॥ 

हरी मणियोंके पत्ते और फल तथा पराग मणिके फूल बनाये, जिसकी अत्यन्त अदभुत 
रचना देखकर ब्रह्माजीके मनमें भी धोखा होता था ॥ ३३१ ॥ 

वेणु इरित मणिमय सब कीन्दे % सरल सपर्ण परहि नहि चीन्हे ॥३॥ 

कनक कलित अहिबेल बनाई # लखि नहि परे सपर्ण सुहाई ॥२॥ 

बॉस सब इरित मणियोंके बनाये, जो सीधे और पत्ते सहित ऐसे थे कि पहचाने नहीं जाते 
थे ॥ १ ॥ सोनेकी नवीन पानकी बेल बनायी, जो चीन्हीं नहीं जाती जिसमे खुन्दर पत्ते बने 
हुए हैं ॥ २॥ 

तेहिके रचिपचि बंध बनाये & विच विच सुकतादाम सुझाये ॥३॥ 


माणिक मरकत कुलिश पिरोजा $ चीरकोर पचि रचे सरोजा ॥४॥ 
उसमें पञ्ची करके बीच-बी चमे सुन्दर मूगोंकी मालाके बन्धन लगाये ॥ ३ ॥ माणिक सोना, 
मरकत, श्याममणि, ङुलिश, हीरा, पिरोजा, हर मणि सोना चीरकर तथा मणियोंको वेध और 
पञ्ची करके कमल बनाये ॥ ४ ॥ | र | 
किये भंग बहुरंग विहंगा कै गुंजहि कुंजहिं पवन प्रसंगा ॥५॥ 
सुरप्रतिमा खंभन गहि काढ़ीं # मंगल द्रव्य लिये सब ठाढ़ी ॥६॥ 
भोरे और अनेक रंगके पक्षी बनाये, जो कि पवनके लगनेसे भोरे युञ्जारते और पक्षी कूजते 
( बोलते ) हैं ॥ ५ ॥ देवताओंकी मतिमा खम्भोंमें काढी जो कि सब मङ्गल द्रव्य अर्थात्‌ दही, 
दूध, अक्षत आदि लिये खड़ीं थीं ॥ ६ ॥ ४ 
के भाँति अनेक पुराये # सिंदुर मणिमय परम सुहाये ॥७॥ 
अनेक प्रकारसे चौक पूरे हुए सिंदूरमणिसे अत्यन्त शोभायमान लगते थे ॥ ७॥ ` 
दोहा-सोरभ पल्लव सुभग सुठि, किये नीलमणि कोर ॥ 
+ हेमबोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोर ॥ ३३२ ४ 
२१ 


( ३२२ ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- 
सौरभ ( आम पत्ते ) विशेष ऐश्वयेस भरे नीलमणिको खोदकर बनाये सोनेके बौर अर्थात्‌ 
मौछ और इयाममणिकी बोर अथोत्‌ छोटी-छोटी अमिथे रेशमकी डोरीमें थी, ॥ ३३२ ॥ 
रचे रुचिर वर वन्दनवारे $ मनहूँ मनोभव फंद संवारे ॥१॥ 
सगल कलश अनेक धराये झै ध्वज पताक पट चमर्‌ सुहाये ॥२॥ 
एसे सुन्दर वन्दनवार बनाये, मानों कामदेवने ही फन्द सँवारे हैं ॥१॥ अनेक प्रकारके शोभा- 
यमान मंगल कलश धरे और ध्वजा पताका पट अर्थात्‌ वस्न जहा-तहाँ लगाये ॥ २ ॥ 
दीप मनोहर मणिमय नाना # जाय न्‌ वरणि विचित्र विताना॥३॥ 
जेहि मंडप दुलहिन वेदेही # सो वरणे असमति कवि केही ॥४॥ 
दीपक मनोहर मणियोंके अनेक प्रकारके सारांश विचित्र वितानका बर्णन नहीँ हो सकता ॥ ३ ॥ 
जिस मंडपम दुलहन जानकीजी हैं सो उनका वर्णन करे ऐसी मति कौन कबिकी है ॥ ४ ॥ 
दूलह राम रूप गुणसागर $ सो वितान तिईलोक उजागर ॥५॥ 
जनक भवनकी शोभा जेसी # ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिय तेसी ॥६॥ 
जिस स्थानमें रूप गुणोंके समुद्र दूलह श्रीरामचन्द्रजी बेटेंगे वह मंडप, त्रिकोकीम उजागर है 
॥ ९ ॥ जनकजीके भवनकी जेसी शोभा थी वैसी ही पुरवासियोंके घर-घरमें थी ॥ ६॥ 


जेहि तिरडुति तेहि समय निहारी # तेहि लघु लगे भुवन दशचारी ॥७॥ 
शो संपदा नीचगृह सोहा # सो विलोकि सुरनायक मोहा ॥८॥ 
जिसने जनकपुरीको उस समय देखा, उसे चौदहों सुवन तुच्छ लगे ॥ ७ ॥ क्योंकि जो 

सम्पदा एक नीचके घरमे शोभायमान है उसे देखकर देवराज इन्द्र मोहित होता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-बस नगर जेहि छक्षिकरि, कपट नारि वर भेष॥ 
4 तेहि एरकी शोमा कहत, सकुचें शारद शेष ॥३३३॥ 


जिस नगरमे लक्ष्मी कपटसे नारीका सुन्दर भेष धारण किये वास करती हें उस पुरकी शोभा 
कहते हुए रोष, सरस्वती भी सकुचाती हैं ॥ ३३३ ॥ 
पहुँचे दूत रामपुर पावन ओ हरषे नगर विलोकि सुहावन ॥१॥ 
भूपद्वार तिन खबर जनाई ## दशरथ नृप सुनि लिये बुलाई ॥२॥ 
इधर दूत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र नगरमें पहुँचे और उसकी सुन्दर शोभा देखकर असन्न 


हुए ॥ १ ॥ फिर राजाके दरवाजे पर उन्होंने खबरकी और राजा दशरथने सुनकर उनको 
भीतर बुला लिया ॥ २ ॥ 


करि प्रणाम तिन पाती. दीन्ही # सुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥३॥ 
वारि विलोचन बाँचत पाती ऋ पुलकि गात आई भरिछाती ॥४॥ 


>+ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३२३ ) 


तब प्रणाम करके उन्होंने पत्री दी, राजाने प्रसन्न होकर उठकर आप ली ॥ ३ ॥ पत्री बाँचते 
ही नेत्रोंम जल भर गया और शरीर पुलकित हो छाती भर आयी ॥ ४ ॥ 
राम लषण उर करबर चीठी & रह गये कहत न खाटी मीठी ॥५॥ 
पुनि धरिधीर पत्रिका बाँची & इरषी सभा बात सुनि साँची ॥६॥ 
यह राम छक्ष्मणके हाथकी सुन्दर चिट्टी हे, ऐसी कहते रह गये, कुछ कहते नहीं बना, अथवा 
राम लक्ष्मण तो मनमं और चिट्टी हाथमे रह गयी, भलळा-ड॒रा कुछ नहीं कहा, आनन्दम मञ्च हो 
गये ॥ ५ ॥ फिर धीरज धरकर पत्री बाँची और सभा सच्ची बात सुनकर प्रसन्न हुई, जो सुना था 
कि श्रीरामचन्द्रजी जनकपुरमे हैं, वह अब चिट्टीसे निर्णय हो गया ॥ ६ ॥ 
खेळत रहे तहाँ सुधि पाई $ आये भरत सहित दोउ भाई ॥७॥ 
पूछत अति सनेह सकुचाई & तात कहाँते पाती आई ॥८॥ 
कहीं खेळ रहे थे, वहां पत्री आनका समाचार सुनकर भरत, झञ्जहन दोनों भाई आये ॥ ७॥ 
और अति सनेहसे सकुचाकर पूछने लगे कि पिताजी ! चिट्टी कहॉसे आयी ह?॥<॥ 
दोहा-कुशल प्राणप्रिय बन्छु दोउ, अहहिं कह केहि देश ॥ 
ठु सुनि सनेह साने वचन, बाँची बहुरि नरेश ॥ ३३४ ॥ 
प्राणोंके प्यारे हमारे दोनों भाई कुशल तो हैं और किस देझमे हैं! सो कहिये ! राजाने यह 
ग्रेममे सने वचन सुनकर वह चिट्ठी # फिर बाँची ॥ ३३४ ॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ आता % अधिक सनेह समात न गाता ॥१॥ 
प्रीति पुनीति भरतकी देखी ## सकल सभा सुख लहेहु विशेखी ॥२॥ 
पत्री सुनकर दोनों भाई पुलकित हुए और ऐसा अधिक प्रेम बढ़ा, जो शरीरम न समाया 
॥ १ ॥ भरतजीकी यह पवित्र प्रीति देखकर सब सभाको बड़ा सुख प्राप्त हुआ ॥ २॥ 
तब नृप दूत निकट बेठारे कै मधुर मनोहर वचन उचारे ॥२॥ 
भइया कहहु कुशल दोउ वारे # तुम नीके निज नयन निहारे ॥४॥ 
तब राजाने दूतोंको पास बेठाकर इस प्रकार मधुर और मनोहर वचन कहे ॥ ३ ॥ हे 
मैया ! हमारे दोनों वालकोंकी कुशल कहो, तुमने अपने नत्रोंसे उन्हं अच्छा तो देखा है । भइया 
शब्द राजाने प्रेमके कारण कहा ॥ ४ ॥ 
श्रीः 
* अनंत श्रीमहाराज अपराजिताधिराज सकल महाराजनि शिरताज जग लाजको जहाज गरीब नवाज महिमंडल महेंद्र 
सुरेंद्रके उपेंद्र सम करन काज, यश जागत जहान, केते भानु समान प्रतापवान्‌ दान मान संभान सुजान ज्ञान प्रेम निधान दशरथ 
भूप भूपते शीलकेतु भूपकी जोहार, आप अनूप कुशल स्वरूप हैं । यहाँ आपको कृपाही कुशल हे । भुवन हितकारी मुनिसंग अंग 
अंग आभा उमंग अनंग आभा भंग करनहार आपके युगल कुमार आये । हमने लोचन लाहु पाये । रामचंद्रन महीपन 
` भदमोरि महेश धनु तोरि महि कीति छाई महिमा पाई । साजे बरात आइये । व्याहि ले जाइये । 


आपका जनकराज. 


( ३२७ ) ->भै. छुकूली कृत सटीकरामायण १5 


श्यामळ गौर धरे धनु भाथा $ वय किशोर कौशिक मुनि साथा॥&॥ 

पहिचानेहु तो कहहु स्वभाऊ && प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥६॥ 

बे श्‍याम और गौर शरीरवाले धनुष तथा तरकस धारण किये किशोर अवस्थायुक्त विश्वा- 
सित्रके संग हैं ॥ ५ ॥ तुम पहुँचानते हो तो उनका स्वभाव कहो, प्रेमवश हो राजाने यह बार” 


बार कहा ॥ ६ ॥ 
जा दिनते सुनि गये लिवाई $ तबते आज साँच सुधि पाई ॥७॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने ## सुनिप्रिय वचन दूत सुसकाने ॥८॥ 
जिस द्निसे सुनि लिवाकर ले गये, तबसे आज सच्ची खबर मिली हे ॥ ७॥ अच्छा यह तो 
कहो कि उन्हं जनकजीने केस जाना? महाराजके यह प्रिय वचन सुनकर दूत झुसकाये ॥ < ॥ 
दोहा-सुनह महीपति सुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोउ ॥ 
राम लषण जिनके तनय, विश्वविश्वूषण दोउ ॥३३५॥ 
दूत बोले-राजाओंमे मुकुटमणि महाराज ! सुनिये, आपके समान कोई धन्य नहीं है कि, 
जिनके राम लक्ष्मण पुत्र हैं जो दोनों संसारके भूषण अथवा जो संसारके पोषक हैं ॥ ३३५ ॥ 
पूछन योग न तनय्‌ तुम्हारे क पुरुष सिंह तिहुँपुर उजियारे ॥१॥ 
जिनके यश प्रतापके आगे & शशि मलीन रवि शीतल लागे॥२॥ 
ठ आपके दोनों पुत्र पूँछनेके योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे तो पुरुषोंमे सिंह और त्रिलोकीके उजियाले 
हैं॥१॥ जिनके यश तथा प्रतापके आगे चन्द्रमा मलीन और सूर्य ठंडा लगता है ॥ २॥ 
तिनकहे कहिय नाथ किमि चीन्हे # देखिय रविहि कि दीपक लीन्हे ॥३॥ 
सीय स्वयंवर भूप अनेका & सिमिटे सुभट एकते एका ॥४॥ 
उनको आप पूछते हें कि कैसे पहिचाने, तो भला सूर्यको कोई दीपक लेकर देखता है! वह 
तो स्वयं ही प्रकाशवान हें ॥ ३ ॥ सीताजीके स्वयम्बरमें अनेक राजा एकसे एक योद्धा सिमिट 
सिमिट कर इकट्ठे इए ॥ ४ ॥ 
शंभु शरासन काइ न टारा % हारे सकल भूप बरियारा ॥५॥ 
तीनलोकमें जे भट मानी & सबकी शक्तिशेभु धबुभानी ॥६॥ 
किन्तु शिवजीका धनुष किसीने नहीं टारा और सब राजा बल करके हार गये ॥ ५ ॥ बल्कि 
त्रिलोकीर्म जितने घमंडी योद्धा थे सबकी शक्ति शिवजीके धनुषने नष्ट कर दी ॥ ६ ॥ 
सके  उठाय शरासुर मेरू % सोड हियहारि गयउ करि फेरू॥७॥ 
जेहि कौतुक शिवशेल उठावा % सोड तेहि सभा पराभव पावा ॥८॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३२५) 


जो बाणाशुर सुमेरु पवतको उठा सकता है, वह भी जीमे हार फेर ( परिक्रमा ) करके चला 
गया ॥ ७ ॥ इसके अतिरिक्त जिसने कोतुकसे ही शिप्नजीका पर्वत केळास उठा लिया था, 
उसने भी उस सभाम हार मानी अर्थात्‌ रावणसे भी धबुष न उठा ॥ ८ ॥ 
| < o_o ~ 
दोहा-तुहँ राम रघबंसेणि, खुनिय महा महिपाल ॥ 
| भंजेउ चाप प्रयास विद, जिमि गज पेकजनाल ॥३३६॥ 
हे महामहिपाल ! सुनिये उसी सभाम महाराज रघछुवेशमणि श्रीरामचन्द्रजीने धनुषको 
विनाही श्रम ऐसे तोड़ डाला, जैसे हाथी कमळकी डेडीको तोड़ डालाता है ॥ ३३६ ॥ 
सुनि सरोष भरगुनायक आये %& बहुत भांतितिन आंख दिखाये॥१॥ 
दखि रामबल निज धन दीन्हा क करि बहु विनय गमन वन कीन्हा ॥२॥ 
धनुषका टूटना सुन बड़ा, क्रोध करके परशुरामजी आये और उन्होंने बहुत प्रकारसे आँखें 
दिखायी ॥ १॥ किंतु श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर अन्तर्मे अपना धडुष दिया और बहुत 
विनती करके फिर बनको चले गये ॥ २ ॥ 
राजन राम अतुल बल जेसे % तेज निधान लवण पुनि तैसे ॥३॥ 
केपहि भूप विलोकत जाके # जिमि गज हरि किशोरके ताके॥४॥ 
हे राजन्‌! जैसे अतुल बळयुक्त श्रीरामचन्द्रजी हैं, वैसे ही फिर तेजनिधान लक्ष्मणजी भी हैं 
॥ ३ ॥ जिनके देखनेसे ही राजा ऐसे कापते हैं जैसे शेरके बच्ेको देखनेसे हाथी ॥ ४ ॥ 
देव देखि तब बालक दोऊ ई# अवनि आंखतर्‌ आव न कोऊ ॥॥ 
दूत वचन रंचना प्रिय लागी # प्रेम प्रताप वीररस पागी ॥६॥ 
हे देव ! आपके दोनों बालकोंको देखकर परथ्वीमें हमारी आंखके तले दूसरा कोई नहीं आता 
॥ ५ ॥ ( राजाको ) दूतके वचनकी रंचना प्यारी लगी, जो प्रेम मताप और वीररसमें पगी हुई 
थी प्रेम “अवनि आँखतर आव न कोऊ,' प्रताप शशि मलीन रवि शीतल लागे,' वीररस “भंजेउ 
चाप प्रयास बिठु, जिमि गज पंकज नाल ॥ ६ ॥ 
सभा समेत राड अडुरागे $ दूतन देन निछावरि लागे ॥७॥ 
कहि अनीति तिन मूँदेउ काना % घर्म विचारि सबहि सुखमाना ॥८॥ 
अनन्तर सभा समेत राजा प्रसन्न होकर दूतोंको निछावरि देने लगे ॥ ७॥ किन्तु दूतोंन 
निछावरि लेना अनीति समझ कान मुँदे, तो धम बिचारकर सबने ही सुख माना ॥ < ॥ 


दोहा-तब उठि श्प वृसि्ठकहुँ, दीन्ह पत्रिका जाय ॥ 
४ कथा सुनाई युहि सब, सादर इत बुलाय ॥३३७॥ 


तब राजाने उठ वसि्ठजीको जाकर पत्रिका दी और गुरुके सामने भी दूतको आद्रसे 
बुलाकर सब कथा सुनायी ॥.३३७॥ ` 


( ३२६८ ) >+ तुलसीकृल सटीकरामायण ):-<- 


सुनि बोले सुनि अति सुखपाई $ पुण्य पुरुषको महिसुख छाई ॥१॥ 
जिमि सरिता सागरमई जाहीं $ यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥२॥ 
यह सुन सुनि अत्यन्त सुख पाकर बोले कि, पुण्यात्मा पुरुषोंको प्रथ्वी सुखसे भरी है॥ १॥ 
जिस प्रकार नदी ससुद्रमं जाती हैं, यद्यपि समुद्रको उनकी कुछ इच्छा नहीं हे ॥ २ ॥ 
तिमि सुख सम्पति बिनहि बुलाये ॐ धर्मशील पहँँ जाय सुभाये ॥३॥ 
तुस शुरू विप्र धेड सुर सेवी $ तस पुनीत कौशल्या देवी ॥४॥ 
वेसे ही सुख, सम्पत्ति विना डुलाये स्वभावसे ही धर्मात्मा पुरुषोंके पास जाती है ॥ ३ ॥ आप तो 
शुरु, ब्राह्मण, गो तथा देवताओंकी सेवा करनेवाले हें और ऐसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं॥४॥ 
सुकृती तुम समान जगमाहीं $ भयो न है कोउ होनिइ नाहीं ॥५॥ 
तुमते अधिक पुण्य बड़ काके # राजन राम सरिस सुत जाके ॥६॥ 
आपके समान पुण्यात्मा जगत्में न कोई हुआ, न हे और न होगा ॥ ५ ॥ आपसे अधिक 
और बड़ा कौन इुण्यबान्‌ होगा ? जिसके रामके समान पुत्र हैं राजन्‌! आप धन्य हैं ॥ ६॥ 
वीर विनीत धर्म व्रतधारी $ शुणसागर बालक वरचारी ॥७॥ 
तुस कह सवकाल कल्याना & सजहु बरात बजाय निशाना ॥८॥ 
बड़े वीर, विनय युक्त और धमे ब्रतधारी चारों श्रेष्ठ बालक और गुणोंके समुद्र हैं ॥ ७ ॥ 
सारांश-आपको सब कालमं कल्याण है, अब निशान बजाकर बरात सजाइये ॥८॥ 


दोहा-चलेउ वेणि सुनि गुरु वचन, भलेहि नाथ शिरनाय ॥ 
रः भ्रुपति गमने भवन तब, इतहि वास दिवाय ॥ ३३८॥ 


राजा शुरुका वचन सुन बहुत अच्छा कह शिर नवाकर तुरन्त चले, और दूतको अच्छे 
स्थानपर ठहराकर फिर आप रनिवासको गये ॥ ३३८ ॥ 
राजा सब रनिवास बुलाई $ जनक पत्रिका बाँच सुनाई ॥१॥ 
सुनि संदेश सकल इरपानी # अपर कथा सब भूप बखानी ॥२॥ 
वहाँ राजाने सब रानियोंको बुलाया और उनको जनक राजाकी पत्री बाँचकर सुना दी 
॥ १॥ इस संदेशेको सुनकर सब प्रसन्न हुई और भी सब बाते राजाने कह सुनायी ॥ २॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजाह रानी $ मनहु शिखिन सुनि वारिद वानी ॥३॥ 
सुदित अशीश देहि गुरु नारी कँ अति आनंद मगन महतारी ॥४॥ 
सब रानी म्रेमसे ऐसी प्रफुल्लित इई कि जैसे मोर बादळकी वाणी ( शब्द ) सुनकर सन्न 


हो जाता है ॥ ३ ॥ युरुनारी प्रसन्न होकर अशीश देने लगीं और श्रीरामचन्द्रजीकी माता 
अत्यन्त आनन्दम मग्न हो गई ॥ ४ ॥ । 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३२७ ) 


लहहि परस्पर अति प्रिय पाती ## हृदय लगाय जड़ावहिं छाती ॥५॥ 
राम लषणकी कौरति करणा क्कः बारहि बार भूप वर व्रणी ॥६॥ 
` परस्पर अत्यन्त प्यारी पत्री लेती हैं और हृदयम लगा लगाकर अपनी छाती ठंडी करती 

हैं ॥ ५ ॥ राम लक्ष्मणकी सुन्दर कीति और करणी बारंचार राजाने वर्णन की ॥ ६ ॥ 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये अ रानिन तब महिदेव बुलाये ॥७॥ 
दिये दान आनन्द समेता & चले विप्रवर आशिष देता ॥८॥ 
'यह सब मुनिकी कृपा हे' ऐसा कहकर राजा दशरथजी द्वारे चळे गये और तब इधर 
रानियोंने बाह्मणोंको बुळाया ॥ ७॥ उनको आनन्द सहित दान दिये तब बे आहण शुभ 
आशीवांद देते हुए चले ॥ ८ ॥ 
A ३» ~ €~ DA an | 60७ aS 
सोरठा-याचक लिये हँकारि, दीन निछावरि कोटि विधि ॥ 
चिरजीवहु सुतचारि, चक्रर्वात दशरत्थके ॥ ३९॥ 
फिर मँगताओंको डुलाकर अनेक प्रकारकी निछावरि दी और वे कहने लगे कि चक्रवर्ती 
महाराज दशरथजीके चारों पुत्र बहुत काळतक जीते रहें ॥ ३९ ॥ 
कहत चले पहरे पट नाना && हरपि हने गहगहे निशाना ॥१॥ 
समाचार सब लोगन पाये & लागे घर घर होन बघाये ॥२॥ 
इस प्रकार कहते चले, अनेक वन्न पहरते हुए और प्रसन्न होकर ( बजन्द्री ) घनघोर बाजे 
बजाने लगे ॥ १ ॥ यह समाचार सब लोगोंने पाये तो घर-घर बधाये होने लगे ॥ ३ ॥ 
भुवन चारिदश भरड उछाहू # जनकसुता रघुवीर विवाहू ॥३॥ 
सुनि शुभकथा लोक अनुरागे झै मग गृह गली सवारन लागे ॥४॥ 
यह आनंद मिथिलापुरीसे पत्र द्वारा आया जो प्रथम राजा दशरथजीके हृदयम पड़ा। वहासे 
उभँगकर राजसभामें पहुँचा, और बहाँसे जो चला तो उसने गुरुके महलम प्रवेश किया । वहाँसे 
उमँगकर राजमहलमें आया, राजमहलसे उमँगकर नगरम भरा और फिर उसकी सीमा तोड़कर 
चौदह सुबनमें यह उछाह भर गया, कि जानकीसे श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होगा ॥ ३ ॥ यह 
झुभ समाचार सुन लोग प्रसन्न होकर माग, ग्रह और गली सँवारने लगे ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदेव सुहावन ४७ रामपुरी मंगलमय पावन ॥<॥ 
तदपि प्रीतिकी रीति सुहाई $ मंगल रचना रची बनाई ॥६॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा शोभायमान है, कारण कि वह रामपुरी मङ्गलमय सुख करनेवाली 
और पवित्र है ॥ ५ ॥ तो भी म्रीतिकी रीतिसे मङ्गलकी रचना और भी श्रेष्ठ बनायी ॥ ६॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू $ छावा परम विचित्र बजारू ॥७॥ 
कनककलश तोरण मणिजाला # इरद्‌ दूब दधि अक्षत माला ॥८॥ 


( २२८ ) ~ तुलूसीकूल सटीकरामायण ॥:-<- 


स्वजा, पताका, वस्न, चमर इनके द्वारा बाजारको परम बिचित्रतासे छा दिया वा इनसे 
बाजार विचित्र हो गया ॥ ७ ॥ सोनेके कलश और वन्दनवार जिनमें मणियोंके जाळ, हल्दी, 
डूब और दधि अर्थात्‌ दही ॥ ८ ॥ 

दोहा-मंगळ मय निज निज सवन लोगन रचे बनाय ॥ 


६ वीथी सींची चतुरसन, चोके चारु पुराय ॥३३९॥ 
यह मङ्गकी वस्तु सबने अपने-अपने द्वारपर रक्खी, अथवा लोगोंने अपने-अपने घरको 
सङ््लमय बनाया और सब गली सुगन्धसे चतुरता द्वारा छिड़कीं तथा सुन्दर चौक पुरवा 
द्यि ॥ ३३९ ॥ 
जह तहँ यूथ यूथ मिलि भामिनि ## सजिनव सत्त सकलघु॒ति दामिनि॥१॥ 
विघुवदनी सृगशावक लोचनि & निजस्वरूप रतिमान विमोचनि॥२॥ 
जहा-तहाँ ख्रियाँ झुंडके झुंड मिलकर और सोलह श्रृंगार किये जिनकी कान्ति बिजलीके 
समान है ॥ १ ॥ और चन्द्रमासा सुख मृगके छोनेकेसे नेत्र और अपने स्वरूपसे कामकी खी 
रतिका मान दूर करने वाली ॥ २ ॥ 
गावहि मगल मंजुळ वानी # सुनि कळरव कलकंठ लजानी ॥३॥ 
भूप भवन किमि जाय बखाना # विश्व विमोहन रचेड विताना ॥४॥ 
वे उज्ज्वल वाणीसे मंगळ गाती हैं कि जिनके शब्दको सुनकर कोकिला लज्जित होती हैं 
॥ ३ ॥ उधर राजाके घरकी शोभा तो बखानी ही केसे जाय कि जहां संसारका मोहनेवाला 
मंडप बनाया गया है ॥ ४ ॥ 
मंगद्रव्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुल निशाना ॥५॥ 
कतहुँ विरद वंदी उच्चरहीं $ कतहु वेद्धुनि भूसुर करहीं ॥६॥ 
अनेक मांगलिक मनोहर द्रव्य शोभित हो रहे हैं, और अनेक बाजे तथा नगाड़े बज रहे हैं 
॥ ६ ॥ कहीं भाट वंशकी प्रशंसा सुना रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
गावहिं सुन्दरि मंगल गीता # ले ले नाम राम अरू सीता ॥७॥ 
बहुत उछाह भवन अति थोरा # मानहुँ उमड़ चला चहुँओरा ॥८॥ 
सुन्द्री खत्रियाँ मंगलके गीत राम और सीताका नाम ले ल कर गा रही हें ॥७॥ वह उछाह बहुत 
था किन्तु घर उसके अनुसार बहुत थोड़ा अतएव मानो चारों ओरको उमड़ चला ॥ ८ ॥ 


दोहा-शोभा दशरथ भवनकी, को कवि बरण पार ॥ 
ध जहाँ सकल सुर शीशमणि, राम लीन अवतार ॥३४०॥ 


निदान महाराज दशरथजीके घरकी शोभाका कौन कवि वर्णन करके पार पा सकता हें कि 
जहाँ सब देवताओंके सुकुटमणि श्रीरामचन्द्रजीन अवतार लिया है ॥ ३४० ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३२९ ) 


भूप भरत पुनि लिये बुलाई & हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥9॥ 
चलह॒ वेगि रघुवीर बराता ® सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥२॥ 
फिर राजाने भरतजीको बुळाकर कहा, कि तुम जाके घोड़े, हाथी, और रथ सजाओ ॥ १॥ 
और शीघ्री रामचन्द्रकी वरातमें चळनेकी तैयारी करो, यह सुनकर दोनों भाई प्रसन्न और 
पुलकित हुए ॥ २ ॥ 
भरत सकल साहनी बुलाये छँ आयस दीन्ह सुदित उडि धाये ॥३॥ 
रूचि रूचि जीन तुरँग तिन साजे & वर्ण वर्ण वर वाजि विराजे ॥४॥ 
भरतजीने सब द्रोगा डलाये, और उनको आज्ञा दी तब वे प्रसन्न होकर उठ चले ॥ ३ ॥ 
और उन्होंने जिस रंगके घोड़े पर जिस रंगका जीन ( साज ) चाहिये, वैसा ही सजाया, इससे 
वे आांति-भांतिके श्रेष्ठ घोड़े अधिक झोभित इए ॥ ४ ॥ 
सुभग सकल सुठिचचल करणी ## अयजिमि जरत धरत पशु धरणी॥९॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने && निद्रि पवन जड चइत उड़ाने ॥६॥ 
सब सुन्दर जिनकी श्रेष्ठ करनी है, केसी श्रेष्ठ करनी कि पृथ्वीको लोहेके समान जळती जानते 
हें, अर्थात्‌ जसे कोई जळती हुई प्रथ्वीपर पेर नहीं रखना चाहता वैसेही घोड़े ऐसे चंचळ हैं कि 
पृथ्वीपर पेर रखते ही नहीं ॥ ५ ॥ जो अनेक प्रकारके बखाने नहीं जाते, मानो पवनकी गतिको 
तिरस्कार कर उड़ना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
तिन सब छयल भये असवारा छै भरत सरिस सब राजङुमारा ॥७॥ 
सब सुन्दर सब भूषण धारी & कर शर चाप तूण कटि भारी ॥८॥ 
उन पर वे सब ऊछैल सवार इए जो कि भरतके समान ही राजकुमार हैं ॥ ७॥ सब सुन्दर और 
सब गहने पहरे हुए हाथमें धनुष बाण और कमरमें भारी तरकस ॥ ८ ॥ 


दोहा-छरे छबीले छयल सब, शुर सुजान नवीन ॥ 
4 युग पदचर असवारप्रति, जे असिकला प्रवीन ॥३४१॥ 


छरे ( पतले ), छबीले ( साँचेके ढले हुए ) ऐसे सब छेल जो शूर चतुर और नवीन अवस्था 
युक्त हैं एक-एक असवारके संग दो-दो पेदळ जो असि अर्यात्‌ तलवार बा अइवकलामें प्रवीण 
हें॥ ३४१॥ 
नॉन विरद वीर रणगाढे % निकसि भये पुरबाहिर ठाढ़े ॥१॥ 
फेरहिं चतुर तुरंग गति नाना ® हषहि ध्वनि सुनि पणव निशाना॥२॥ 
बड़े रणगाढ़े बीर विरद बांधे हुए निकल कर पुरके बाहर खड़े हुए, विरद अर्थात्‌ बीरका 
घाना ॥ १ ॥ चतुर पुरुष अनेक गतिसे घोड़ेको फेरते हैं और ढोल, निशान तथा बड़े बाजोंकी 
ध्वनि सुनकर प्रसन्न होते हें ॥ २ ॥ 


( ३३० ) >-४ लुलसीकूल सटीकरामायण १॥-«- 


रथ सारथिन विचित्र बनाये ## ध्वज पताक मणिभूषण छाये ॥३॥ 
चमर चारू किंकिणि घुनि करहीं कै भानुयान शोभा अपहरहीं ॥४॥ 
रथोंको सारथियोंने विचित्र सजाया और ध्वजा, पताका, मणि और गहनोंसे छाया ॥ हे ॥ 
सुन्दर चँवर सजाये और घेटालियोंका शब्द होने लगा, सारांश-ऐसे रथ बने, जो सूर्थके 
विमानोंकी शोभाको हरते थे ॥ ४ ॥ . 
श्याम करण अगणित हय होते % ते सब रथन सारथिन जोते हे ॥५॥ 
सुन्दर सकल अलंकृत सोहे # जिनहि विलोकत झुनि मन मोहे ॥६॥ 
जो इयामकरण अगणित घोड़े थे, उनको सारथियोंने रथोंमें जोत दिया, इन घोड़ोंका एक 
कान काला होता है, श्यामकण घोड़ा अनेकोंम कोडे एक ही होता है किन्तु यहां असंख्य थे, 
जो सारथियोंने रथोंम जोते ॥ अथवा रथोंम अनेक श्यामकण घोड़े जुते देखकर जाना गया कि 
बहुत होते हैं ॥ « ॥ सुन्दर और सजाये हुए रथ ऐसे शोभित हुए कि, उन्हें देखकर सुनियोंके 
मन भी मोहित हो जायें ॥ ६ ॥ 
जो जल चलहिं थलहिकी नाई ईह टाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥७॥ 


अस्र शस्र सब माज बनाई $ रथी सारथिन लिय बुलाई ॥८॥ 
जो जलमें भी थलके ही समान चलते हैं और ऐसा अधिक वेग होने पर भी टाप नहीं डूबती 
॥ ७ ॥ निदान शस्त्र, अस्त्र सब साज सजाकर सारथियोंने रथियोंको बुलाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-चढ़ चढ़ रथ बाहर नगर, लागी जुरन वरात ॥ 
'॥ होत शकुन सुन्दरसबहि,जो जेहि कारज जात ॥३४२॥ 


रथपर चढ़कर नगरके बाहर बरात जुरने लगी, सबको अच्छे शकुन होने लगे अर्थात्‌ जो 
पुरुष जिस कार्यको जाय उसे अच्छे शकुन हों ॥ ३४२ ॥ + | 
कलित करिवरन परी अवाँरी $ कहि न जात जेहि भाँति सर्वॉरी॥१॥ 


चले मत्तगज घंट विराजे $ मनहुँ सुभग सावनघन गाजे ॥२॥ 

नवीन हाथियों पर सुन्दर अम्बारी डाली गयीं और वह जैसी सुन्दर सजायी गयी थीं सो 
कहा नहीं जाता ॥ १ ॥ वे मतबाळे हाथी जब चले और उनके घण्टे बजे तो ऐसी शोभा इई 
कि मानो सुन्दर सावनके बादल गरजे । हाथी यह पूर्णोपमालंकार है, जिनमे उपमा १ उपमेय २ 
बाचक ३ और साधारण धम ४; यह चारों प्रगट हों, “सावन घन' उपमा 'मत्तगज' उपमेय 
“नदः बाचक “ गाजे” साधारण धर्म, पूर्णत्व यह कि रंग रंगसे जो विचित्र किये गये थे, सो 
इन्द्र धनु हैं और जहाँ काली रह गयी सो काली घटा है मोतियोंकी झालर बगुलोंकी पंक्ति हे 
और मणि आदिकोंकी चमक बिजलीकी दमक है तथा चलनेमें जो घेटॉका शब्द निकलता है 
सो गर्जना हे, मत्त गजोंका जो मद झरता है वही वर्षा है और देखनेवाले कृषिस्थानमे हैं सो 


~$ बालकाण्ड १. ५ = ( ३३१) 


बे उस समय को देखकर हरित होते हैं और महाराज दशरथादि तथा गुरु वसिष्ठ किसान हैं सो 
आधषाढ़का घन किसानको रुचिकारक होता हे और गह सावनका सुभग घन है जिससे किसानों 
अथात्‌ देखनेवालोंका मनोरथ पूर्ण होता है और इसमे बिज्ञलीका शब्द नहीँ निकलता परन्तु 
जब गजना होती हे तत्र बिजली अवश्य चमकती हैं ॥ ३ ॥ 
वाइन अपर अनेक विधाना % शिबिका सुभग सुखासन याना ॥३॥ 
तिन चढ़ि चले विप्रवर बरदा & जड़ तबुधरे सकल श्रुति छंदा ॥४॥ 
और भी अनेक प्रकारके वाइन सुन्दर पालकी, ( सुखपाल आदि ) वाहन उनको कहते हैं 
कि, जिनमें घोड़े आदि जुत और जो कहार आदि लेकर चलते हैं बह यान हैं जैसे-पालकी 
आदि ॥ ३॥ उन पर चढ़कर सब श्रेष्ठ जाझण चले, मानों सब वेदोंके छन्द शरीर धारण 
किये इए जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मागथ सूत वंदि गुणगायक ® चले यान चढ़ि जो जेहि लायक ॥५॥ 
वेसर ऊंट वृषभ बहुजाती कै चले वस्तु भरि अगणित भाती ॥६॥ 
५ मागध, सूत और भाट युणोंके गाने बाळे यथायोग्य यानोंम बैठकर चले ॥ ५ ॥ खच्चर 
ऊँट, वृषभ, अनेक जातिके अगणित वस्तु भरे चले ॥ ६ ॥ 
कोटिन कॉवर चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे पारा ॥७॥ 
चले सकल सेवक ससुदाई & निज निज साज समाज बनाई ॥८॥ 
करोड़ों बहँगिय लिये कहार चले, जिनमें अनेक वस्तु भर रही थीं, उनका पार कौन कह 
सकता है ? ॥ ७॥ फिर सम्पूर्ण सेवकोंके झुण्ड अपना-अपना साज समाज बनाकर चले ॥८॥ 


दोहा-सबके उर निर्भर हरष, पूरित पुलक शरीर ॥ 
कवहि देखिये नयन भरि, रामलषण दोउ वीर ॥३४३॥ 

सबके मनमें बड़ा प्रेम भरा था कि जिससे उनके शरीर पुलकायमान हो गये ओर परस्पर 
कहने लगे कि राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको कब नेत्र भर कर देखेंगे ॥ ३४३ ॥ 

गरजहिं गजघंटा धुनि घोरा १७ रथरव बाजि हीस चह ओरा ॥9॥ 

निदरि घनहि घूमरहि निशाना ## निज पराव कछु सुनिय न काना॥२॥ 

हाथियोंकी गरज, घण्डोंका घोर शब्द, रथकी घरघराइट और घोड़ोंकी हींस चारों ओरसे 
होने लगी ॥ १ ॥ उधर अपनी ऊँचाईसे बादलोंका निराद्र करते इए निशान घुमड़ रहे हैं और 
_ अपना पराया कुछ कानोंसे सुनायी नहीं देता ॥ २॥ 
` महाभीर श्रपतिके द्वारे & रज है जात पषाण पँवारे॥३॥ 
चढ़ी अटारिन देखहि नारी ४ लिये आरती मंगल थारी ॥४॥ 


uw 


( ३३२ ) > मै छुलसीकृत सटीकरामायण * * 


राजाके द्वारे ऐसी भीड़ हुई कि पँवारे अर्थात्‌ द्वारेके पत्थर पेरोंस घिसकर धूरि हो जाते 
हैं अथवा माके पत्थर रजके समान हो गये ॥ ३ ॥ अटारियोंपर चढ़ी ख्रियॉ देखती हैं जो कि 
हरथ्तैमे आरती और मंगळ द्वव्यकी थारी लिये हें ॥ ४ ॥ 
गावहि गीत मनोहर नाना & अति आनद न जात बखाना ॥&॥ 
तब सुमंत दुइ स्यन्दन साजी $ जोते रविहय निन्दक वाजी ॥६॥ 
और वे स्त्रिया भांति-भांतिके मनोहर गीत गाती हैं उस काळ ऐसा आनन्द हुआ कि कहा 
नहीं जाता ॥ « ॥ तज फिर सुमंतने दो रत्र सजाये जिनमे ऐसे घोड़े जोते कि जो सूयक 
घोड़ोंका तिरस्कार करते थे ॥ ६ ॥ 
दोउ रथ रूचिर भूपपह आने $ नहि शारद प्रति जाहिं बखाने ॥७॥ 
राज समाज एक रथ साजा & दूसर तेजपुंज अतिश्राजा ॥८॥ 
दोनों सुन्दर रयं ्हाराजके पास आये, जिनका वर्णन झारदासे भी नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 
एक रथ राजसी अर्थात्‌ राजाके योग्य ओर दूसरा तेज निधान वसिष्ठजीके योग्य ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहिः्रथ रुचिर वसिष्ठ कहुँ, हषे चढ़ाइ नरेश ॥ 
श आए चढ़ेउ स्यन्दन सुमिरि, हर शुरुगोरि गणश ॥३४४ 


उस सुन्दर रथके ऊपर महाराजने वसिष्ठजीको चढ़ाया और फिर आप भी म्रसन्नतासे शिव) 
गुरू, पावती और गणेशजीको स्मरण कर रथपर चढ़े ॥ ३४४ ॥ 
सहित वसिष्ठ सोह नृप केसे ## सुरशुरू संग पुरन्दर जेसे॥१॥ 
करि कुल रीति वेद विधि राऊ # देखि सबहि सब भाँति बनाऊ ॥२॥ 
वसिष्ठजीके संग महाराज ऐसे शोभित हुए जसे देवशुरु ब्रहस्पतिके संग इन्द्र ॥ १ ॥ राजा 
कुळकी रीति और वेदं विधि करके तथा सबका सब प्रकारसे बनाव देखकर ॥ २ ॥ 


सुमिरि राम हि आयस पाई कँ चले महीपति शंख बजाई ॥३॥ 
हषे विबुध कि बराता क वषहि सुमन सुमंगल दाता ॥४॥ 
रामको सुमिर और गुरुकी आज्ञा पाकर पृथ्वोपति शंख बजाकर चले ॥ ३ ॥ देवता उस 

बरावरको देखकर असन्न इए और सुमङ्गल दायक अच्छे फूल बरसाने गे ( कातिक बदी 

अहबीकी वरात चली थी ) ॥ ४ ॥ ` 
भवडं कोलाहल हय गज गाजे ## व्योम बरात बाजने बाजे ॥५॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई ४७ सरसराग बाजहि सहनाई ॥६॥ 
जब कोलाहल हाथी घोड़ोंके गर्जनेका हुआ, तब आकाश और बरातर्म बाजे बजने लगे 

॥ ८. ॥ देवता और मनुष्योंकी नारी श्रेष्ठ मंगल गाने लगीं, तथा रसीले रागसे सहनाई 

( नफीरी ) बजने लगी ॥ ६ ॥ 


->- बालकाण्ड १. < ( ३३३) 


घंट घंटध्वनि वरणि न जाहीं & सरों करें पायक फहराहीं ॥७॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना & हासकुशल कलगान सुजाना ॥८॥ 
घण्डों और घण्टालियोंका शब्द वर्णा नहीं जाता, सरों अथात्‌ ( झंडियें ) पायकों (सेवकों) के 
हाथम फहरा रही हैं ॥ ७॥ विदूषक अनेक प्रकारके कौठुक कर रहे हैं, जो हास विधिमें कुशल 
और गानमें कोकिलाके समान चठुर थे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तुरँग नचावहिं कुँवर बर, आँकनि मदँग निशान ॥ 
रैः नागरनट चितवहिं चकित, डिगहि न ताल बघान ॥३४५॥ 


अंकनि अर्थात्‌ सुन सुनकर मृदेगसे और निशानको नागर नट अथात्‌ नाचने वाले 
चकित होकर देखते हैं, कि तालके बन्धानसे बाहर तो नहीं जाते, इस प्रकार श्रेष्ठ डवर 
घोड़े नचाते हैं ॥ ३४५ ॥ 

बेने न वर्ण बनी बराता # होहिं शकुन सुन्दर झुभदाता ॥१॥ 

चारा चाख वामदिशि लेहीं & मनहुँ सकल मंगल कहि देहीं ॥२॥ 

जेसी बरांत बनी उसकी वह शोभा वणी नहीं जाती, सुन्द्र-सुन्दर सुखदायक शकुन होने 
लगे ॥ १ ॥ चाख अथात्‌ नीलकंठ बायीं ओर अपने चारेको छे रहे हैं, मानो सब मङ्ग 
कह देते हैं ॥ २ ॥ 

दाहिन काग सुखेत सुहावा & नकुल दरश सब काहू पावा ॥३॥ 

साबुकूल बह त्रिविध वयारी # सघट सबाल आव वरनारी ॥४॥ 

दाहिनी ओर कोआ अच्छे खेतमें बैठा हुआ और नौलेका दशन सब किसीने पाया ॥ ३ ॥ 
पीठमें स्पर करनेवाली तीन प्रकारकी शीतळल-मन्द्‌-सुगन्ध हवा चलने लगी और घड़ा भरे 
बाळक गोदमे लिये सुन्दर खी सन्सुख आयी ॥ ४ ॥ 

लोवा फिरि फिरि दर्श दिखावा & सुरभी सन्युख शिझुहि पियावा ॥५॥ 

क्षेमकरी कह क्षेम विशेखी & श्यामा वाम सुतरुपर देखी ॥६॥ 
लछोखरीने बारंबार दशन दिया और गाय सम्मुख बच्चेको दूध पिलाती मिली ॥ ९ ॥ 

क्षेमकरी नामक चील्ह विशेष कुशल कहने लगी और बायीं ओर श्याम नाम वाला पक्षी सुन्दर 
पेड़ पर दिखायी दिया ॥ ६ ॥ 

सन्छुख आयड दधि अरु मीना ## कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥७॥ 

मृगमाळा दाहिन दिशि आई & मंगलमय जनु दीन्ह दिखाई ॥८॥ 

सामने दधि और मीन ( मछली ) आयी तथा हाथर्मे पुस्तक लिये दो श्रेष्ठ ब्राह्मण आये 
॥ ७ ॥ मृगोंका समूह दाहिनी ओर आया, मानो मंगळ दिखायी दिये ॥ ८ ॥ 


९ ३३२७ ) >+; तुळसोळूत सटीकरामायण ॥-<- 


दोहा-मंगल मय कल्याण मय, अभिमत फल दातार ॥ 
$ जनु सब साचे होनहित, भये शकुन एकवार ॥३४६॥ 


मंगल ( धन पुत्रादि ) कल्याण ( उनकी निर्विप्न स्थिरता ) अभिमत ( वांछित ) फलके दाता 
सब शकुन मानों अपने सत्य होनेके लिये एक साथ ही हुए ॥ ३४६ ॥ 

मंगल शकुन सुगम सब ताके & सगुण ब्रह्म सुंदर सुत जाके ॥१॥ 

राम सरिस वर दुलहिन सीता & समधी दशरथ जनक पुनीता ॥२॥ 

मंगळ शकुन सव उसको सुगम है अथात्‌ प्राप्त है जिनके सशुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र हैं ॥ १॥ 
रामकं समान वर तथा जानकीके समान दुलहिन और दशरथ जनकसे पवित्र समधी ॥ ३ ॥ 

सुनि अस व्याह शकुन सब नाचे $$ अब कीन्हे विरंचि इम साचे ॥३॥ 

इहि विधि कीन्ह बरात पयाना & हय गज गाजहिं हनहि निशाना ॥४॥ 


ऐसा विवाह सुनकर सब शकुन प्रसन्नतासे नाच उठे कि अब ब्रह्माने इमं सच्चा किया ॥ ३ ॥ 
इस मकार वरात चली और हाथी घोड़े गरजे, बाजे बजे ॥ ४ ॥ 


आवत जानि भानुकुल केतू & सरितन जनक बँधाये सेतू ॥५॥ 


बीच बीच वरवास सुहाये % सुरपुर सरिस संपदा छाये ॥६॥ 

सूय कुलकेतु महाराज दशरथजीको आता हुआ जानकर जनकजीने मार्गकी नदियोंके पुल 
वधवा दिये ॥ ५ ॥ बीच बीचमें अच्छे स्थान बनवाये, अर्थात्‌ डेरे खड़े करा दिये, जिनमं 
इन्द्रढोक सरीखी संपदा रख दी ॥ ६ ॥ 


अशन शयन वरबसन सुहाये ४७ पावहि सब निज निज मन भाये ॥७॥ 

नित नूतन सुख लखि अनुकूला $ सकल वरातिन मंदिर भूला ॥८॥ 
भोजन, शयन, सुन्दर वस्र आदि सब अपने-अपने मन भाये पाते हैं ( यह बात नहीं कि) 
भूंख मरन ओ सुइ परन भोजन आधीरात। कहें कबीर भइ संत जन जमकी बहन वरात” 

॥ ७॥ नित नया इच्छानुसार सुख मिळनेसे सब बराती अपना अपना घर भूल गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-आवत जानि बरात बर, सुनि गहगहे निशान ॥ 
#१ सजि गज रथ पद्चर तुरग, लेन चले अगवान ॥३४७॥ 


इधर मिथिलावासी मनुष्य नगाड़े बजनेके शब्द सुन और उससे बरातका आना निश्चितकर 
तथा हाथी, घोडे, रथ और पेदळ सजाकर अगवानी करनेको चले ॥ ३४७ ॥ 

कनक कलश कल कोपर थारा # भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥१॥ 

भरे सुघासम सब पकवाने % भाँति भाँति नहिं जाये बखाने ॥२॥ 


> बालकाण्ड १. ॥:<- ( ३३५ ) 


सोनेके कलश, अच्छे थाळ और श्रेष्ठ बासन अनेक ग्रकारके ॥ १ ॥ जिसमे अग्रतके समान 
सब पकवान भरे, जो कि अनेक म्रकारके थे बखाने नहीं जाते ॥ २॥ 
फल अनेक वरवस्तु सुहाई % इरषि भेंट हित भूप पठाई ॥३॥ 
भूषण वसन महमणि नाना & खग सुग इय गयबहु विथियाना ॥४॥ 
अनेक प्रकार के फल और सुन्दर शोभायमान वस्तु प्रसन्न होकर राजा जनकजीने भटके 
वास्ते भेजी ॥ ३ ॥ गहने, वस्र; महामणि अनेक प्रकारके खग मेनादि, मृग, हाथी, घोड़े अनेक 
प्रकारके रथ ॥ ४ ॥ 
मंगल शकुन सुगंध सुहाई $ बहुति भाँति महिपाल पठाई ॥&॥ 
द्धि चिउरा उपहार अपारा && भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥६॥ 
मंगळके शकुन और सुन्दर सुगंध बहुत मकारकी सामग्री राजाने भेजी ॥ ५ ॥ दधि, चिउरा 
और अनेक पूजाकी सामग्री काँवर ( वँहगियों ) मं भरभर कर कहार ले चले ॥ ६ ॥ 
अगवानन जब दाख बराता & उर आनन्द पुलक भर गाता ॥७॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना & घुदित बरातिन इने निशाना ॥८॥ 
अगबानियोंने जब बरात देखी, तो मनम आनन्द हो उनका शरीर पुलकित हो गया ॥ ७॥ 
उस ओर अगबानोंको सजाव सहित देखकर बरातियोंने प्रसन्नताएवक नगाड़े बजाये ॥ < ॥ 


दोहा-हरषि परस्पर मिलन हित, कछक चले बगमेल ॥ 
+ जनु आनंद ससुद्र दुइ, मिलत विहाय सुवेल ॥३४८॥ 


प्रसन्न होकर मिछनेके अथ दोनों ओरके बगमेंल अथात्‌ सवारोंने घोड़ोंकी बाग ढीली कर 
दी उस समय ऐसा विदित होता था कि मानो आनंदके दो समुद्र अपनी मयादा छोड़कर मिलते 
हे । दोनों ओरका चतुरंगदल ससुद्रके समान है और उसमेंसे जो निकल निकल कर मिलते हैं 
वही लहरें हें और वह दोनों ओरकी लहर अपनी लहरोंको छोड़कर मिळती हैं अथवा दो ससुद्र 
सुवेल नामक मर्यादाके पर्वतको तोड़कर मिलते हैं और दोनों ओरकी सङुच सुवेल हे ॥३४८॥ 
वरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं & सुदित देव ढेदुभी बजावहि ॥१॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगे ® विनय कीन्ह तिन अति अबुरागे॥२॥ 
` फूल बरसाक देवताओंकी ख्रियां गाती हैं और देवता प्रसन्न होकर ढुंढुभी बजाते हैं ॥ १ ॥ 
उन्होंने सब वस्तु भेट की राजा दशरथजीके आगे रखकर अत्यंत म्रेमसे विनती की ॥ २ ॥ 
प्रम समेत राउ सब लीन्हा # भे बकशीश याचकन दीन्हा ॥३॥ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई & जनवासे कहुँ चले लिवाई ॥४॥ 
प्रेम समेत राजाने सब पदाथ लिये, फिर बकशीश हुई अर्थात्‌ मंगताओंको दान किया ॥३॥ 
अनन्तर पूजा, मान और बड़ाई करके जनवासेको लिवा ले चले ॥ ४॥ 
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वसन विचित्र पॉकड़े परहीं # देखि धनद धनमदु परिहरहीं ॥५॥ 
ह संदर दीन्हेउ जनवासा कै जहे सब कहें सब भाँति सुपासा ॥६॥ 
_मागमें ऐसे सुन्दर वखोंके पांवड़े बिछाये कि जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका मद भूल 
गये ॥ ५ ॥ परम सुन्दर ऐसा जनवासा दिया, कि जहां सबको सब प्रकारका सुभीता, आनन्द; 
बिश्राम मिले ॥ ६ ॥ | 
जानी सिय बरात पुर आई $ कछु निज महिमा प्रगट जनाई ॥७॥ 
हूदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई 8७ भूप पहुनई करन पठाई ॥८॥ 
इधर जब जानकीजीने जाना कि बरात नगरमें आगथी, तब कुछ अपनी महिमा ( रघुनाः 
थजी ) को प्रगट करके दिखाई ॥ ७ ॥ अर्थात्‌ मनमें स्मरण कर सब सिद्धि बुलायीं और उन्हे 
राजाकी पहुनाई करनेको भेजा nen 
दोहा-सिधि सब सिथ आयसु सुनत, गई जहाँ जनवास ॥ 
दु लिये संपदा सकल सुख, सुरणुर सोगविलास ॥३४९॥ 
समस्त सिद्धियां जानकी जीकी आज्ञा सुनते ही हाथमे सब सम्पदा, सुख और देवलोकका 
भोग, विलास लेकर जनवासेमें गयीं अर्थात्‌ वहाँ उन्होंने देवलोकके समान सब सुखभोग, 
बिलास, उपस्थित कर दिया ॥ ३४९ ॥ है 
निज निज वास विलोकि बराती कं सुरसुख सकल सुलभ सब भाती ॥१॥ 
विभव भेद कछु काहु न जाना &$ सकल जनककर करहि बखाना ॥२॥ 
बराती अपना-अपना वास देखकर यह जानने लगे कि सब अकारसे देवताओंके सा सुख 
प्राप्त हे ॥ १ ॥ यह ऐश्वयेका भेद कुछ भी किसीने नहीं जाना, सब कोई जनकजीका ही बखान 
करते हैं ॥ २ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी ## हरषे हदय हेतु पहिचानी ॥३॥ 
पितु आगमन सुनत दोउ भाई & हृदय न अति आनंद समाई ॥४॥ 
किन्तु सीताजीकी महिमाको श्रीरामचन्द्रजीन जान लिया और हृदयमें हेतु जानकर प्रसन्न 
इए । हेतु यह कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष तोड़कर जनकपुरवासियोंको अपनी महिमा दिखायी 
और जानकीजीने जनवासेम सिद्धि भेज कर निज महिमा प्रगट की ॥ ३ ॥ इधर पिताका आना 
सुनकर दोनों भाइयोंके मनमें इतना अधिक आनन्द हुआ कि वह हृदयमें नहीं समाया, बाहर 
उमड़ आया ॥ ४ ॥ र 
सकुचत कहि न सकहिं गुरुपाहीं ४ पितु दर्शन लालच मनमाहीं ॥५॥ 
विश्वामित्र विनय बहु देखी % उपजा उर सन्तोष विशेखी ॥६॥ 
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सकुचके मारे युरुसे नहीं कह सकते किन्छु पिताके दर्शन करनेका मनमें अधिक लालच है 
। ९ ॥ विइवामित्रजीने बहुत विनय देखी, तो उनके मनम अधिक सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 
इरपि बंधु दोड हृदय लगाये & पुलकि अंग लोचन जल छाये ॥७॥ 
चले जहाँ दशरथ जनवासे # भनइ सरोवर तकेड पियासे ॥८॥ 
फिर दोनों भाइयोंको प्रसन्न होकर ईदयसे लगाया जिससे उनका शरीर पुलकित होकर 
नेत्रोंम जल छा गया ॥ ७ ॥ जहाँ दझरश्रजीका जनबासा था अथवा जहाँ जनबासेमें दशरथजी 
थे वहाँ ऐसे चले जैसे प्यासा सरोवरको देखकर जाता है, किंवा बिपरीत उपमासे यह अर्थ होता 


ह कि प्यासेको देखकर मानो सरोवर ठस करने चले ॥ < ॥ 


दोहा-भूप विलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत ॥ 
£१ उठे हष सुखसिध्ठ महेँ, चले थाहसी लेत ॥३५०॥ 

राजा द्शरथजीने ज्यों ही देखा कि सुनि विश्वामित्रजी पुत्रों सहित आ रहे हैं, तब असन्न 
हो उठ खड़े हुए और सुखरूपी समुद्रमं थाहसी लेते चले, झरीरकी झुधि न रही ॥ ३५० ॥ 

सुनिहि दंडवत कीन्ह महीशा #ह# बार बार पदरज धरि शीशा ॥१॥ 

कौशिक राउ लिये उर लाई & कहि अशीश पूँछी ङुशळाई ॥२॥ 

सुनिको राजाने दण्डवत्‌ करी और बार-बार उनके चरणोंकी रज अपने शिरपर धरी ॥ १ ॥ 
बिइवामित्रजीने महाराजको हृदयसे लगाया और आशीश देकर उनकी कुशल पूछी ॥ २॥ - 

पुनि दण्डवत करत दोउ भाई ## देखि नृपति उर सुख न समाई॥३॥ 

सुत हिय लाय दुसह दुख मेंटे & मृतक शरीर प्राण जनु भेटे ॥४॥ 

फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌ करता हुआ देखकर राजाके हृदयम इतना अधिक सुख हुआ 
कि हृदयमें समा नहीं सका अथात्‌ वह भीतरसे उमड़ि आया ॥ ३ ॥ पुत्रोंको हृदयसे लगाकर 
दुसह दुःख मेटे और एसे आनन्दित इए मानों मृतक शरीरमे प्राण आ गये हों ॥ ४ ॥ 

पुनि वसिष्ठपद्‌ शिर तिन नाये # प्रेम सुदित सुनिवर उरलाये ॥५॥ 

विप्र वृन्द वन्दे दोउ भाई $ मनभावत अशीश तिन पाई ॥६॥ 

फिर उन्होंने वसिष्ठजीके चरणोंमे शिर नवाया और प्रेमे सुदित हो वसिष्ठजीने भी उनको 
हृद्यसे लगाया ॥ ५ ॥ अनन्तर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और उनसे भी उन्होंने 
मन भावती आशीश पायी ॥ ६॥ 

भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा क लिये उठाय लाय उर रामा ॥७॥ 

हरषे लषण देखि दोउ भ्राता # मिले प्रेम परिपूरण गाता ॥८॥ 

२२ 
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फिर भरत शबुहनने प्रणाम किया, और श्रीरामचन्द्रजीने उनको उठाकर हृदयसे लगा 


छिया ॥ ७ ॥ लक्ष्मण दोनों भाइयोंको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और मेमसे पूर्ण शरीर 
होकर मिले ॥ ८ ॥ 


दोहा-युरजन परिजन जातिजन, याचक मंत्री मीत ॥ 
ह मिले यथाविधि सबहि प्र्ु, परम कपाल विनीत ॥३५१॥ 


नगरके लोग, ऊुड॒म्बी, जातिके लोग, मँगता, मन्त्री, मित्र, सबसे ही मरु श्रीरामचन्द्रजी 
यथायोग्य मिले, क्योंकि श्रीरछुनाथजीके चित्तम परम कृपा और नम्रता है ॥ ३५१ ॥ 


रामहि देखि बरात जुड़ानी. क प्रीतिकि रीति न जाय बखानी ॥१॥ 
नृप समीप सोहहि सुतचारी ## जनु धनु धर्मादिक तडुधारी ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको देखकर वरात प्रसन्न हुई । तत्कालीन प्रीतिकी रीति बखानी नहीं जाती 


॥ १ ॥ राजा द्शरथजीके निकट चारों पुत्र ऐसे शोभित हैं मानो शरीर धारण किये धर्म, अथ, 
काम, मोक्ष हों ॥ २ ॥ 


सुतन सहित दशरथ कहे देखी अ सुदित नगर नर नारि विशेखी ॥३॥ 
सुमन वरषि सुर हनहिं निशाना ## नाकनटी नाचहिं करगाना ॥४॥ 
_ प॒त्रोंसहित महाराज दशरथजीको देखकर नगरके नरनारी अत्यन्त असन्न हुए ॥ ३ ॥ उधर 
देवता फूल वरसाकर नगाड़े बजाने लगे और स्वर्गकी अप्सरा गान करके नाचने लगीं ॥ ४ ॥ 
शतानंद्‌ अरू विप्र सचिव गन && मागध सूत विदुष बदीजन ॥५॥ 
सहित बरात राउ सन्माना & आयसु मागि फिरे अगवाना ॥६॥ 


शतानन्द और ब्राह्मण, मन्त्री, मागध, सूत, पंडित, भाट ॥ ५ ॥ सब बरात सहित महाराजका 
सम्मान करके फिर अगवान आज्ञा मॉगकर लोटे ॥ ६॥ 


प्रथम बरात लग्नते आई # ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥७॥ 


ब्रह्मानंद -लोग सब लहहीं & बढ़ें दिवस निशिविधिसन कहहीं ॥८॥ 


बरात लग्नसे पहले आगयी थी, इससे नगरमे अधिक आनन्द हुआ ॥ ७॥ सब लोग ब्रह्मा- 
नन्दका अनुभव करने लगे और अरहझासे मनाते हैं कि दिन रात बढ़ें अथवा लगनके दिन बढे ॥ ८॥ 


दोहा-राम सीय शोमा अवधि, सुत अवधि. दोउ राज ॥ 


+ जह तहँ पुरजन कहहिं अस, मिलि नरनारि समाज ॥३५२॥ 
राम औरं सीता तो झोभाकी मयादा हें और दोनों राजा पुण्यकी मर्यादा हैं, जहाँ-तहाँ मिल- 
कर नरनारी इस प्रकार कहते हें ॥ ३५२ ॥ 
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जनक सुकृत मूरति वेदेही % दशरथ सुकृत रामधरि देही ॥१॥ 
इनसम काइ न शिव आराधे & काइ न इन समान फल साधे ॥२॥ 
जनकजीके पुण्योंकी मति जानकीजी हैं और दशरथजीके पुण्योंकी यूति श्रीरामचन्द्रजी देह 
धारण करके आये हैं ॥ १ ॥ इनके समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की और न इनके 
समान किसीने फल ही पाया ॥ २ ॥ ह 
इन सम कोड न भयड जगमाहीं क है न कतहु अब होनेउ नाहीं ॥३॥ 
हम सब सकल सुकृतकी राशी छ अये जगजन्म जनकपुर वासी ॥४॥ 
इनके समान जगतमें कोई नहीं इुआ, न है और न होगा ॥ ३ ॥ इधर हम सब भी पुण्यकी 
राशि हैं जो जगतमें जन्म लेकर जनकपुरके वासी इए ॥ ४ ॥ 
जिन जानकी रामछबि देखी & को सुकृती इम सरिस विशेखी ॥५॥ 
पुनि देखब रघुवीर विवाहू & लेव भलीविधि लोचन लाइू ॥६॥ 
जिन्होंने जानकी ओर रामकी छबि देखी तो हमारे समान कौन अधिक एुण्यात्मा है? 
॥ ५ ॥ फिर अब श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देख तो भली विधि नेत्रोंका लाभ छेंगे॥ ६ ॥ 
कहहिं परस्पर कोकिल वयनी %७ यह विवाह बड़लाइ सुनयनी ॥७॥ 
बड़े भाग्य विधि बात बनाई # नयन अतिथि इुइहैं दोड भाई ॥८॥ 
परस्पर कोकिलाके समान बोळनेवाली ख्रियाँ कहने लगीं, हे छुनयनी ! यह विवाह बड़े लाभका है 
॥ ७ ॥ बड़े भाग्यसे ही बिधाताने बात बनायी है, कि यह दोनों भाई हमारे नेत्रोंके पाइने 
अथात्‌ प्रकारक होंगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-बारहि वार सनेहवश, जनक बुलाउब सीय॥ 
लेन आइहें बेड दोउ, कोटिकाम कमनीय ॥३४३॥ 
हे सखी ! बारबार मरेमसे जनकजी सीताजीको बुलाया करेंगे, और जब करोड़ों कामके 
शोभावाले दोनों भाई लिवाने आवेगे, तब हमें दशन प्राप्त हुआ करेगा ॥ ३५३ ॥ 
विविध भाँति होइहिं पहुनाई # य न काहि अस सासुर भाई ॥१॥ 
तब तब राम लषणहिं निहारी & हुइहें सब पुर लोग सुखारी ॥२॥ 
अनेक मकारसे पहुनाई होगी, सखी ! भला ऐसी सुसराल किसे प्यारी नहीं लगती ? ॥१॥ 
तब तब राम लक्ष्मणको देखकर सब एुरवासी प्रसन्न होंगे ॥ २ ॥ 
सखि जस राम छषण कर जोटा # तेसेइ भूपसंग दुइ ढोटा ॥३॥ 
श्याम गौर सब अंग सुहाये & ते सब कहहिं देख जे आये ॥४॥ 


( ३४० ) (३४०) ¬$ तलसीकृतसटीकरामायण # ___ __. 
सखि ! जैसी राम लक्ष्मणकी जोड़ी है, बैसे ही राजाके संग दो बालक और हैं ॥ ३ ॥ 
शयाम और गोरे जिनके सब अंग शोभायमान हैं । वे सब कहते हैं जो देख आये हैं॥ ४॥ 
कहा एक में आजु निहारे ई# जड विरंचि निज हाथ सँवारे ॥५॥ 
भरत होस एकहि अडुहारी कै सहसा लखि न सकहि नरनारी ॥६॥ 
एकने कहा-में आजही देख आया हूँ मानो विधाताने अपने हाथसे बनाये हैं ॥ ५ ॥ भरत 
राम एक ही सूरतके हैं, उनको तो एकाएकी नरनारी पहचान भी नहीं सकते ॥ ६ ॥ 
लषण शइसूदन एक रूपा ॐ नख शिखते सब अंग अनूपा ॥७॥ 
सन भावहि सुख वरणि न जाहीं & उपमा कहँ जिश्वुवन कोड नाहीं ॥८॥ 
उधर लक्ष्मण और शङ्इनका एकसा ही रूप हे नखसे शिख तक सब अंग अनुपम हे 
॥ ७ ॥ वह सुख मनम ही भावता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । उपमा देनेको त्रिलोकीमे 
कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
[क न कोउ कहदास तुलसी कतूई कविकोबिद कहें ॥ 
॥ बळ विनय विद्या शील शोमा सि इनसम ये अहे ॥ 
एर नारि सकलपसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं ॥ 
व्याहियसुचारिहँ भाइ इहि एर हम सुमंगल गावही ॥३५॥ 
वुरसीदासजी कहते हैं कि उपमाका कोई कहीं नहीं हे फिर भला कवि कोविद किस प्रकारसे 
वर्णन करें; बलमें, विनयमे, बिद्यामें, शील, शोभाम यह समुद्र हैं फिर उपमा कहाँ ! इस कारण 
इनके समान यही हैं, नगरकी सब स्रिया अञ्चल पसारकर विधाताको वचन सुनाती हैं कि चारों 
भाइयोंका इसी नगरमं व्याह हो तो मङ्गल गावे ॥ ३ «॥ 
सोरठा-कहहि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुछक तन॥ 
वँ सखि सब करब एरारि, एण्यपयोनिधि श्प दोउ ॥३७॥ 


आपसमें स्त्रिया नेत्रोंम जल भर और पुलकित शरीर होकर कहती हें हे सखि ! सब मनोहथ 
शिवजी पूर्ण करेंगे क्योंकि, यह दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने श्रीयुतमिश्रसुखानन्दात्मजपंडित ज्वालाप्रसाद- 
मिश्रकृतव्याख्यायां बाळकाण्डान्तगंत नवमोविश्रामः ॥ ९ ॥ 


दोहा-शुभग दशम विश्राममें, श्रीरघुवीर विवाह ॥ 
अरू सब भाइनको भयो, सो सब कहब उछाह ॥१०॥ 


> बालकाण्ड १. १-<- ( ३४१ ) 


इहि विधि सकल मनोरथ करही कै आनैंद उमँगि उमँगि पशु घरहीं॥१॥ 
"जे वृष सीयस्त्रयंवर आये # देखि बंधु तिन सब सुख पाये ॥२॥ 
इस प्रकारसे सब एुरवासी मनोरथ करते ओर महा आनन्दसे उमंग-उमंग कर पग धरते हैं 
॥ १ ॥ जो राजा जानकीजीके स्वयंवरभ आये थे वे सब भाइयोंको देखकर सुख पाये ॥ २ ॥ 
कहत रामयश विशद विशाला छँ निज निज भवन गये महिपाला ॥३॥ 
गये वीत कछुदिन इहि भाती ® प्रसुदित पुरजन सकल बराती ॥४॥ - 
अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा उज्ज्वल यश वर्णन करते इए राजा लोग अपने-अपने 
घरको चले गये ॥ ३ ॥ इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये सव बराती और पुरवासी प्रसन्न हो 
रहे हें ॥ ४ ॥ | म 
संगलमूल लगन दिन आवा छ हिमऋतु अगहन मास सुहावा ॥&॥ 
ग्रह तिथि नखत योग वर वारू && लगन शोधि विधिकीन विचारू ॥६॥ 
मंगल दायक लग्नका दिन आया, हिमऋठु और अगहनका महीना खुन्दर ॥ « ॥ ग्रह, तिथि, 
नक्षत्र, योग; अच्छा वार मुहूर्तं विचार अह्माजीने लग्न शोधी ॥ ६॥ f 
पठे दीन्ह नारदसन सोई क गनी जनकके गणकन जोई ॥७॥ 
सुनी सकल लोगन यह बाता && कहैं ज्योतिषी अपर विधाता ॥८॥ 
और उसको अझाजीने नारदजीके हाथ भेज दिया जनकजीके ज्योतिषियोंने जो लग्न पहळेसे 
ही विचार रक्‍खी थी वही अह्माजीने भेजी ॥ ७॥ जब यह बात सब लोगोंने सुनी तो वे कहने लगे 
कि ज्योतिषी दूसरे विधाता ही हैं ॥ ८ ॥ पा 
दोहा-पेलु धूलि बेला. विमळ, सकल सुमंगल बूल ॥ | 
विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि समय अनुकूल ॥३५४२॥ 
गोधूलि वेळा जो विमळ अर्थात्‌ सब विन्न रहित है और सच सुमंगलकी भूर है, वही 
जाह्मणोंने अनुकूल समय जानकर जनकजीसे बतायी कि महाराज यह समय विवाहम 
अच्छा हे ॥ ३५४ ॥ 
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा %७ अब विलम्बकर कारण काहा ॥१॥ 
शतानन्द तब सचिव बुलाये $ मंगल कलश साजि सब लाये ॥२॥ ४४ 8.5 
तच महाराज जनकजीने पुरोहितस कहा कि अब देर क्यों कर रक्खी है ॥१॥श 
मंत्रियोंको बुलाया, वे सब मंगल कलश सजाकर लाये ॥ २ ॥ 
शंख निशान पणव बहुबाजे कँ मंगल कलश शकुन सब साजे ॥३॥ 
शुभग सुआसिनि गावहि गीता ## करहि वेद धुनि विप्र पुनीता ॥४॥ । 


——————— 
} 
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उस काल शंख, निशान, ढोल बजने लगे और मंगलके कलश शकुन सब सजाये ॥ ३ ॥ 
सुन्दर सुहागिनी स्त्रियां राम और सीताका नाम ले ले कर गीत गाने लगीं और पवित्र ब्राह्मण 
बेदधुनि करने लगे ॥ ७ ॥ 
लेन चले सादर इहिमाँती & गये जहां जनवाम बराती ॥५॥ 
कोशलपतिकर देख समाजू $ अति लघु लगे तिनहि सुरराजू ॥६॥ 
आदरसे इस प्रकार लेने चले और वहां गये जहां जनवासेमे बराती थे ॥ ५ ॥ राजा दशरथः 
जीका समाज देखकर उनको इन्द्रका समाज छोटा लगने लगा ॥ ६ ॥ 
भयउ समय अब धारिय पाऊ $ यह सुनि परा निशानन चाऊ ॥७॥ 
गुरूहि पूछिकर कुलविधि राजा $ चले संग सुनि साज समाजा ॥८॥ 
जनवासेम जाकर जनकरायकी ओरसे कहा कि महाराज समय हो गया अब पदापण 
कीजिये अथात्‌ चलिये, यह बात सुनते ही निशानों पर चोट पड़ने लगी ॥ ७ ॥ युरुसे पूछ 
और ङुलकी विधि कर महाराज दशरथजी समाज सजायें मुनि झतानन्द्के संग चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-भाग्य विभव अवधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि ॥ 
धरैः लगे सराहन सहसमुख, जानि जन्म निज वादि ॥२५५॥ 


भाग्य और ऐश्वर्य अयोध्यापति महाराज दशरथजीका देखकर जह्मादिक देवता भी अपने 
जीवनको वृथा जान शेषजीकी सराहना करने लगे, कि यह कुछ ऐश्वर्य वणन कर सकते हैं ॥ ३९५॥ 
सुरन सुमंगल अवसर जाना & वषहि सुमन बजाय निशाना ॥१॥ 
शिव ब्रह्मादिक विबुध वरूथा & चढ़े विमानन नाना यूथा ॥२॥ 
देबताओंने सुमंगलका समय जानकर फूल बरसाये और नगाड़े बजाये ॥ १ ॥ शिव बह्मादिक 
देवताओंके अनेक यूथ विमानोंमं चढ़कर ॥ २ ॥ 
ग्रम पुलक तनु हदय उछाहू % चले विलोकन राम विवाहू ॥३॥ 
देख जनकपुर सुर अनुरागे & निज निज लोक सबहि लघु लागे ॥४॥ 
प्रेमसे पुठकायमान शरीर हो हृदयमें उमंग भरे श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले ॥ ३ ॥ 
जनकजीका नगर देखकर सब देवता प्रसन्न इए और अपने-अपने लोक सबको छोटे लगे ॥ ४॥ 
चितवहिं चकित विचित्र विताना # रचना सकल अलोकिक नाना ॥५॥ 
नगर नारि नर रूपनिधाना # सुघर सुधर्म सुशील सुजाना ॥६॥ 
बे विचित्र वितान अर्थात्‌ मण्डपकी रचनाको चकित होकर देखते हैं, जो कि अनेक 


भांतिकी सब अलौकिक हैं ॥ ५ ॥ नगरके नारी और नर रूपनिधान अच्छे सुन्दर धर्मात्मा 
सुशील और चतुर दें ॥ ६ ॥ 
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तिनहिं देख सब सुरपुर नारी % भये नखत जनु विधु उजियारी ॥७॥ 
विधिहि भयड आश्चर्य विशेखी & निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥८॥ 
उनको देखकर सब देवताओंकी ख्रियां ऐसी हो गयीं जैसे चन्द्रमाकी उजियाळीके सम्मुख 
तारे ॥ ७॥ और अहाजीको तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपनी करनी कहीं कुछ न 
देखी, क्योंकि वह रचना सीताजीकी मायाले इई थी ॥ < ॥ 
दोहा-शिव समझाये देव सब, जनि आइचर्य भुलाह ॥ 
$ हृदय विचारह धीर धरि, सिय रघुवीर विवाह ॥३५६॥ 
तब शिवजीने देवताओंको समझाया कि आश्चयं करके मत शूलो और हृदयम धीरज धरकर 
विचारो कि यह सीता और रामका विवाह है इसमें जो कुछ हो सो सब थोड़ा है ॥ ३९६ ॥ 
. जिनकर नाम लेत जगमाहीं && सकल अमंगल मूल नशाहीं ॥१॥ 
करतल होहि पदारथ चारी & ते सिय राम कहेड कामारी ॥२॥ 
जिनका नाम लेते ही जगतूर्मे अमंगल जड़से नास हो जाते हैं ॥ १ ॥ और चारों पदार्थ 
( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) हाथमें हो जाते हैं, यह बही सीता राम हैं ऐसा शिवजीने कहा ॥२॥ 
इहि विधि शंभु सुरन समुझावा क पुनि आगे वर वसह चलावा ॥३॥ 
देवन देखे दशरथ अजा श महामोद मन पुलकित गाता ॥४॥ 
इस प्रकार शिवजीने देवता समझाया और फिर आगे अपने (बर वसह) श्रेष्ठ नन्दीको 
चलाया, वा देवताओंको कह सुनकर वरवश आगे चलनेको कहा ॥३॥ देवताओंने दशरथजीको 
जाते देखा कि जिनके मनमें बड़ा प्रेम और पुलकायमान शरीर है ॥ ४ ॥ 
साधु समाज संग महिदेवा $ जनु तनु धरे करहि सुर सेवा ॥८॥ 
सोइत साथ सुभग सुत चारी & जनु अपवर्ग सकल तनुधारी ॥६॥- 
साधुओंका समाज और संगमे ब्राह्मण मानों शरीर धरे देवता सेवा करते हैं ॥ ५ ॥ साथमे 
चारों सुन्दर पुत्र ऐसे शोभित हैं जेसे समान अपवग अर्थात्‌ तपः महः जनः और सत्य लोक 
शरीर धरे हों ॥ ६ ॥ 
मरकत कनक वरण वरजोरी क देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी ॥७॥ 
` पुनि रामहिं विलोकि हिय इषे ॐ नृपहि सराहि सुमन बहु वर्ष ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्र और भरतकी मरकतमणिके समान श्याम, और लक्ष्मण शत्रुसूदनकी सुवर्णके 
समान सुन्दर गोरी जोड़ी देखकर देवताओंको बड़ी प्रीति हुई ॥ ७ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर देवता मनमें प्रसन्न हुए, राजा दशरथजीकी सराहना करने लगे। उसी समय विद्याधरोंने 
` बहुतसे फूल बरसाये ॥ ८ ॥ ः न 


९२५३) >> तुलसीकृल सटीकरामायण १-<- 


दोहा-रामरूप नखशिख सुभग, वारहिवार निहारि॥ 
४ पुळकिगात छोचनसजल, उमासहित त्रिपुरारि ॥३५७॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको नखसे शिख तक बारबार देखकर पुलकायमान शरीर हो 
और नेत्रोंम जल भर शिवजी पावती सहित आनन्दम मम्न हो गये ॥ ३५७ ॥ 
केकिकंठ छुति श्यामल अंगा $ तड़ित विनिदक वसन सुरंगा ॥१॥ 
ब्याह विभूषण विविध बनाये ४७ मंगलमय सब भोति सुद्दाये ॥२॥ 
मोरके कण्ठके समान कान्तिमान्‌ श्‍याम अंग और केसरिया बाना बिजलीका निन्दक 
चारण कयि इए ॥ १ ॥ व्याहके गहने अनेक मकारके मङ्गलमय सब भाँतिसे शोभायमान 
धारण किये इए ॥ २ ॥ 
शरद विमल विधु वदन सुहावन्‌ ॐ नयन नवल राजीव्‌ लजावन ॥३॥ 
सकल अलौकिक सुन्द्रताई छै कहि न जाय मनहीमन भाई ॥४॥ 
शरद्चन्द्रमाके समान उज्ज्वल सुन्दर सुख और नेत्र नये कमलके भी लजानेबाले ॥ ३ ॥ 
सारांश सब सुन्द्रताई अलौकिक हे जो कि कही नहीं जाती और मन ही मन भाती है ॥ ७ ॥ . 
बेधु मनोइर सोहहि संगा # जात नचावत चपल हुरंगा ॥॥ 
राजकुंवर वरवाजि नचावहिं # वंशप्रशसक विरद सुनावहि ॥६॥ 
मनोहर भाई सङ्गमं शोभित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते इए जाते हैं ॥ ५ ॥ राजकूुँर 
तो सुन्दर घोड़ोंको नचाते हैं और भाट वंशकी प्रशंसा सुनाते हें॥ ६॥ 
जेहि तुरंगपर रामु विराजे $ गति विलोकि खगनायक लाजे ॥»॥ 
कहि ताय सब भाँति सुहावा १७ वाजिभेष जनु. काम बनावा ॥८॥ 
जिन घोड़े पर श्रीरामचन्द्रजी बिराजे, उसकी गति चाल देखकर गरुड़ लजाते हैं ॥७॥ 
वर्णन नहीं हो सकता, सब प्रकारसे सुन्दर है, मानो कामदेवन ही घोड़ेका रूप बना लियाहै ॥ ८ ॥ 
उन्द-जत_वाजि भेष बनाय मनसिज रामहित अतत है 
ग अपनेहि वय बल रूप गुण गति सकल सवन विमोहई ॥ 
जगमगतिजीनजड़ाव जोति सुमोति माणिक मणि लगे । 


किकिणिठलामलगामललितविलोकिसुरनरसुनिठगे॥३६॥ 

जैसे कामदेवही घोड़ेका भेष बनाये हुए रामके कारण प्रगट होकर अतिशय शोभित है, जो 

अपने ही वय ( अवस्था ), बल, रूप, गुण और गतिसे सब जगतको मोहित करता है, जिसकी 

जड़ाऊ जीन जगमगाती है और ज्योतिवाले मोती माणिक मणि जिसमें लगे हैं, सुन्दर तगड़ी 
और सुन्दर लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि चकित होते हैं ॥ ३६ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥-<- ( ३४५ ) 


र नसहि लयलीन मन, चळत वाजि छविपाव ॥ 
४4 भूषित उडगण तडित घन, जड़ बर बरहि नचाव॥३५८॥ 


घोड़ा प्रथुके मनकी लयम अपने मनको लीन करके ऐसा शोभित हे जसे श्रेष्ठ वरही अथात्‌ 
मोर उड़गण तडित ( बिजली ) और घन ( बादल ) से भूषित होना चाहता हे, उड़गण अथात 
तारेके समान गहने, बिजली-केसरिया बाना ओर श्रीरघुनाथजीका अंग घन है ॥ ३९८ ॥ 
जेहि वरबाजि राम असवारा & तेहि शारद्इ न वरणे पारा ॥३॥ 
शकर रामखूप अबुरागे & नयन पचदश अति प्रिय लागे ॥२॥ 
जिस सुन्दर घोड़े # पर श्रीरामचन्द्रजी असवार थे उसका पार तो शारदा भी नहीं बर्णन 
कर सकती ॥ १ ॥ शिवजी उस समय रामके रूपको मरेमसे देखने लगे और पंद्रह नेत्र अधिक 
प्यारे लगे, अनुरागी होनेसे तीसरा नेत्र भी सौम्य हो गया अथवा जब शंकरने अन॒रागपूण हो 
दृश नेत्रोंसे रामको देखा तो उन पांच नेत्रोंको बे प्रिय लगे ॥ ३ ॥ 
इरिहित सहित राम जब जोहे ## रमा समेत रमापति मोहे ॥३॥ 
निरखि रामछबि विधि इरषाने छँ आठे नयन जानि पछताने ॥४॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसे रामको देखा तब वह भी लक्ष्मी सहित मोहित हो गये ॥ ३ ॥ 
रामकी छबि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और अपने नेत्र आठ ही जान पछताये ॥ ४ ॥ 
सुरसेनप उर बहुत उछाइू # विधिते डचोड़े लोचनलाइू ॥<॥ 
रामहि चिते सुरेश सुजाना # गोतम शाप परमहित माना ॥६॥ 
स्वामिकार्तिकके मनमें बड़ा उछाह हुआ क्योंकि उनके ्रझाजीसे डचोड़े अर्थात्‌ बारह नेत्र हैं ` 
॥६॥ रामको देवराज इन्द्रने देखकर गौतमके शापको अपना परम हित जाना, गौतमने अपनी पत्नी 
अहल्याके साथ रमण करनेसे इन्द्रको हजार भग होनेका शाप दिया था किन्तु फिर वे भग यज्ञ 
करनेपर नेत्र हो गये थे, सो उन्हीं हजार नेत्रोंस अब रामको देखकर प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं # आज पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥७॥ 
सुदित देवगण रामहिं देखी ४& नृपसमाज दुह हषे विशेखी ॥८॥ 
इसलिये सब देवता, देवराजकी सराहना करने लगे कि, आज इन्द्रके समान कोई नहीं है 
॥ ७ ॥ रामको देखकर देवता प्रसन्न हुए और राजाको भी देखकर विशेष प्रसन्न हुए दोनों 
राजसमाज़म आनन्द छा गया ॥ ८ ॥ 
०--कघों मणिमोर कंधों रुचिर रसाल मौर कंधों फूलजाल कंधों सेहरो दराज है । कंघों मुखमंजु कंधों 
विकसे विशालकंज कुंतल किधों हें किध मधुपसमाज है । कंधों है तुरंत कंधों मारुत चलेहै मंद कंधों कलगान कंधों कोकिला आवाज 
है। फंघों रघुराज साज इूलह सुहावे आज रसिक विहारी कंधों आवे ऋतुराज है। 


( ३४६ ) >-% तुलसीकृत सटीकराभायण ॥९-«- 


उन्द-अतिहष राजसमाज हुईं दिशि दुंदमी बाजहि घनी ॥ 
ग ह पतन सुरहरषि कहि जयजयति जय रघुकुलमनी ॥ 
इहिसाँति जान ब्रात आवत बाजने बहु बाजहीं ॥ 

रानी सुआसिनि बोल परिछन हेतु, मंगलसाजहीं ॥२७॥ 

दोनों राजसमाजोंमें बड़ा आनन्द छा गया और दोनों ओर बहुत शब्दसे नगाड़े बाजने 
लगे। देवता फूल वर्षाते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी जयजयकार करने लगे इस 


भातिसे बरात चली और बहुत बाजे बजनेके शब्दसे बरातका आना जान रानी सुहागियोंको 
बुलाकर आरतीका सामान सजाने लगीं ॥ ३७ ॥ 


दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगल कलश रँंबारि॥ 
धरर चलीं सुदित परिछन करन, गजगामिनिवरनारि ॥२५९॥ 


अनेक प्रकारे आरती सजायी और मंगल कलश सँबार कर मरसन्नतापूर्वक मत्तगजकी सी 
चालवाली सुन्दर ख्रियाँ परिछन करनेको चलीं, दूलहकी आरतीको परिछन कहते हैं ॥ ३५९ ॥ 
विडुवदनी मृगशावक लोचनि & सब निज तनु छबिरति मदमोचनि॥१॥ 
पहरे वरन वरन वर चीरा & सकल विभूषण सजे शरीरा ॥२॥ 
चन्द्रमासे मुखवाली, मृगसे नेत्रवाली, सब अपने शरीरकी छबिसे कामदेवका मद दूर 
करनेवाली ॥ १ ॥ रंग-रंगके सुन्दर वस्न पहरे और सब 'गहने शरीरमें सजाये ॥ २ ॥ 
संकल सुमंगल अंग बनाये ई करहि गान कलकंठ- लजाये ॥३॥ 
कंकण किंकिणि नूपुर बाजहिं & चाल विलोकि काम गज लाजहिं॥४॥ 
सब सुमङ्गलके चिह्न शरीरम बनाये हुए, ऐसे स्वरसे गाती हैं, जिनको सुनकर कोकिलाका 
कंठ लज्जित होता है ॥ २॥ कंकण, किकिंणी ( कमरकी तगड़ी ) और नूपुर पायजेब बजते 
हैं, जिनकी चाल देखकर कामदेव और हाथी लजाते हैं ॥ ४ ॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा # नभ अरू नगर सुमंगल चारा ॥५॥ 
शची शारदा रमा भवानी % जे सुरतिय झुचि सहज सयानी ॥६॥ 
अनेक प्रकारसे बाजे बजते हैं, आकाश और नगरमें भगळाचार हो रहा है ॥ ५ ॥ शची- 
इन्द्राणी, झारदा-्रह्माणी, रमा-लक्ष्मी , भवानी-पारती आदिक जो देवताओंकी स्वभावसे ही 
पबित्र और चतुर खरी हैं ॥ ६ ॥ 
कपट नारि वरभेष बनाई # मिलीं सकल रनिवासहि आई ॥७॥ 
करहि गान कलमंगल वानी # हषे विवश सब काहु न जानी ॥८॥ 


->3: बालकाण्ड १. ९-९ ( ३४७ ) 


वे कपटसे सुन्दर नारियोंका भेष .बनाकर संघ रनिवासप्रं आ मिलीं ॥ ७ ॥ सुन्दर मंगल . 
वाणीसे गाने लगीं और आनन्द मङ्गलमे उनको किसीने नहीं पहिचाना ॥ ८ ॥ 
छन्द-को जान केहि आनंद वश सब ब्रह्मर परिछन चली ॥ 
T लगान मधुर निशान बरषहि सुमनसुर शोभा भळी ॥ 
आनंदकंद विलोकि इल्ह सकल हिय इषित भई ॥ 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग एछकावलि छई ॥३८॥ 
कौन जाने किस आनन्दके कारण प्रसन्न हो सब अझबर अर्थात्‌ श्रीरधुनाथजीकी आरती 
करने चलां, सुन्दर गान हो रहा, मधुर बाजे बज रहे, देवता फूल बरसा रहे, अच्छी शोभा 


हो रही है, आनन्दसागर दूलहको देखकर सब नारी मनमें प्रसन्न हो गयीं, अंभोज अर्थात 
केमलसे ( अंबक ) नेत्रोमे ( अंड ) जल उमड़ आया और अंगम पुलकावलि छा गयी ॥ ३४ ॥ 


दोहा-जो सुख भा सियमात्‌ मन, देखि रामवर मेष ॥ 


धः सो न सकहि कहि कल्पदात, सहस शारदा शेष ॥३६०॥ 

जो सुख सीताजीकी माताके मनम श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वेष देखकर हुआ, उसको तो 
सौ कल्पतक सहस्र सरस्वती और शेषजी नहीं कह सकते ॥ ३६० ॥ 

नयन नीर हठि मंगल जानी & परिछन करहिं घुदितमन रानी ॥१॥ 

वेद विदित अरू कुल व्यवहारू ऊं कीन्ह भली विधि सब परिचारू ॥२॥ 

मङ्गछका समय जान नेत्रोमें बलात्‌ नीर भर आया, उसे रोक रानी मरसन्नतापूर्वक आरती 
करने लगीं ॥ १॥ जो वेदसे कथन किया हुआ, और कुलका व्यवहार है वह सब रीति 
भले प्रकार की ॥ २॥ हैः 

पंचशब्द ध्वनि मंगल गाना & पट पावड़े परहि विधिनाना ॥३॥ ` 

करि आरती अर्घ्य तिन दीन्हा $ रामगमन मंडप तब कीन्हा ॥४॥ 

पेचशब्द अर्थात्‌ घंटा, शंख, बांसुरी, नगाड़े, दुन्दुभी आदि और मनोहर गीतोंका 
शब्द होने लगा अथवा वेदध्वनि, वंदीध्वनि, जयध्वनि, झंखध्वनि और बाजोंकी ध्वनि 
पश्चशब्द हैं अथवा मंगलध्वनि इन पांच शब्दोंम हो रही हे, मार्गे भाँति-भाँतिके पांबड़े 
( वस्र ) बिछवा दिये ॥ ३ ॥ जब रानीने आरती कर अध्य दिया, तब श्रीरामचन्द्रजीने 
मण्डपम गमन किया ॥ ४ ॥ 


दशरथ सहित समाज विराजे ## विभव विलोकि लोकपति छाजे॥५॥ 
समय समय सुर वषहि फूला कँ शान्ति पढ़हि महिसुर अनुकूला ॥६॥ 


( ३४< ) > ओ ठुळसोळत सडीकरामायण ॥-«- 


महाराज दशरथजी भी समाजसहित विराजमान हुए, उस काळ उनके ऐश्वयेको देखकर 
लोकपति ( इन्द्र, बरुण, कुबेरादिक ) लजित हुए, ॥ ५ ॥ समय-समय पर देवता फूल बरसाते 
हैं ओर ब्राह्मण अनुकूल शांति पढ़ते हैं ॥ ६ ॥ 
नभ अरू नगर कुलाहल होई इ आपन पर कछु सुने न कोई ॥७॥ 
इहि विधि राम मंडपहि आये $ अर्घ्य देइ आसन बेठाये ॥८॥ 
आकाश और नगरमे कोलाहल हो रहा है, अपना और पराया कोई नहीं सुनता ॥ ७॥ 
इस प्रकारसे श्रीराम चन्द्रजी मण्डपमें आये और अघ्यं देकर आसनमें बैठाये गये ॥ ८ ॥ 


छन्द वठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पाबहीं ॥ 

श मणि वसन भूषण सूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ॥ 
त्रादि सुरवर विप्रभष बनाय कोतुक देखहीं 

अवलो किरविकुलकमलरविछबिसफलजीवनलेखही॥३९॥ 


आसनम बेठाकर आरती करके वरको देख सुख पा रही हैं और मणि, वस्न, गहने, बहुतस 
न्योछावर करके खी मंगल गाती हें । बह्मादिक श्रेष्ठ देवता जाझणोंका भेष बनाये हुए यह कौठुक 
देख रहे हैं और सूयङुलकमलको खिलानेबाले श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर अपने जीवनको 
सफल मानत ह ॥ ३९ ॥ 


दोहा-नाऊ वारी भाट नट, राम निछावर पाय॥ 
5४ सुदित अशीशहि नायशिर, हषं न हृदय समाय ॥३६१॥ 


नाईँ, बारी, भाट और नट रामकी निछावर पाकर प्रसन्न हो शिर नवाय आशीकश देते है 
जिनके मनमें आनंद अधिक दोनेके कारण नहीं समाता ॥ ३६१ ॥ 
मिले जनक दशरथ अति प्रीती # करि लोकिक वैदिक सब रीती ॥१॥ 
मिळत महा दोउ राज वियजे % उपमा खोज खोज कवि लाजे॥२॥ 
जनक और दशरथ बड़ी प्रीठिंसे लोक वेदकी रीति करके मिले ॥ ॥१॥ दोनों राजा मिलते 
समय अधिक शोभित इए, तत्कालीन उपमा न मिळनेसे कवि लञ्जित हुए ॥ २ ॥ 
लही न कतहु हार हियमानी % इनसम ये उपमा उर आनी ॥२॥ 
समधी देख देव अनुरागे $ सुमन वरष यश गावन लागे ॥४॥ 
जब कहीं उपमा नहीं मिली, तो मनमें हारकर यही कहा कि इनके समान यही हैं ॥ ३ ॥ 
समधियोंको देखकर देवता प्रसन्न हो फूल बरसाय यश गाने लगें ॥ ४ ॥ | १. 
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जग विरंचि उपजावा जबते # देखे सुने ब्याह बहु तबते॥ «॥ 
सकल भाँति सम साज समाजू & समसमंधी देखे इम आजू ॥ ६ ॥ 
जगत्‌ ब्रह्माजीने जबसे उपजाया है, तबसे हमने बहुत से व्याह देखे और सुने हैं॥ «५ ॥ 
किन्तु सब मकारसे समान साजके समान समधी हमने आज ही देखे ॥ ६ ॥ 
देवगिरा सुनि सुन्दर साँची ई प्रीति अलोकिक ढुंहुँ दिशि माँची॥७॥ 
देत पांकड़े अर्ध्य सुहाये श सादर जनक मंडपहि लाये ॥८॥ 
५ देवताओंकी सुन्दर और सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छायी ॥ ७॥ सुन्दर 
पॉबड़े बिछाते और अध्य देते हुए जनकजी दशरथजीको मंडपमे आदरसे लाये ॥ ८ ॥ 


छन्द-मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरतां छुनिमन हरे । 
¶ निज पाणि जनक सुजान सब कहँ आनि सिंहासन धरे ॥ 
कुलइष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आशिष लही ॥ 
कोशिकहि पूजत परमग्रीति कि रीति तो न परे कही॥४०॥ 


मंडपे विचित्र रचना और शोभा देखकर झुनियोके मन हर जाते थे, अपने हाथसे चतुर 
जनकजीने लाकर सबको सिंहासन बिछाये और वेठाये, अपने ङुळदेवताके समान वसिष्ठजीको 
पूजा और विनती कर अशीश ली, परन्तु बिश्वामित्रके पूजन करनेमें जो अधिक प्रीति थी उसकी 
रीति तो कही नहीँ जाती, क्योंकि इस कायेकी सिद्विके यही कारण थे ॥ ४० ॥ 
दोहा-वामदेव आदिक ऋषय, पूजत सुदित महीश ॥ 
दिये दिव्य आसन सबहि, सब सन लही अशीश ॥३६२॥ 
- वामदेव, जावालि आदि कऋषियोंका पूजन कर राजाने प्रसन्नता पूर्वक सबको सुन्दर आसन 
दिये और सबसे अशीश ली ॥ ३६२ ॥ - 
बहुरि कीन्ह कोशलपति पूजा # जानि ईशसम भाव न दूजा ॥१॥ 
न्ह जोरि कर विनय बड़ाई क कहिनिज भाग्य विभव बहुताई ॥२॥ 
फिर कौशलपति महाराज द्शरथजीकी पूजा साक्षात्‌ इश्वर जानकर की ओर किसी दूसरे 
भावसे नहीं ॥ १ ॥ फिर हाथ जोड़कर बिनय बड़ाईकी, अपने भाग्यकी बड़ाई कहकर ॥ २ ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती & सम समधी सादर सब भाँती ॥३॥ 
_आसन उचित दिये सब काहू && कहों कहा सुख एक उछाहू ॥8॥ 


१. भले भूप कहत भले भदेश भूपनसों लोकलख बोलिये पुनोतरीति भारखी । जगदम्बा जानको जगत पितु रामचन्द्र 
जनि जिय जोहो जो न लागे मुंहकारखी । देखें हें अनेक व्याह सुने हे पुर'णवेद बूझे हे सुजन साधु नरनारि पारखो। ऐसे समसमधी 
समाजमें विराजमान रामसे न वर दुलही न सिय सारखी । 


( ३९० ) = तुळसीळूत सटी करामायण )£-<- 


राजाने सब बरातियोंको समधीके समान जानकर भलीभाँति पूजा की ॥ ३ ॥ सब किसीको 
उचित आसन दिये । याज्ञवल्क्यजी कहते हैं मेरे एक मुखसे वह उछाह कैसे वर्णन हो सके ? ॥४॥ 
सकल बरात जनक सनमानी कै दान मान विनती बरवानी ॥५॥ 
विधि हरि हर दिशि पति दिनराऊ ## जो जानहिं रघुवीर प्रभाऊ ॥६॥ 
सब बरातका जनकजीने सन्मान किया और अच्छी वाणीसे विनती और दान, मान किया 
॥ « ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिशाओंके देवता और सूर्य जो श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव 
जानते हैं ॥ ६ ॥ 
कपट विप्रवर॒भेष बनाये & कौतुक देखहि अति सचुपाये ॥७॥ 
पूजे जनक देव सम जाने & दिये सुआसन विनु पहिचाने ॥८॥ 
यह अपनको छिपाकर ब्राह्मणका कपटसे भेष बनाये बड़े प्रेमके कौतुक देखते हैं ॥७॥ 
जनकजीने देवताओंके समान जानकर इनका पूजन किया और बिन पहिचान ही उत्तम 
आसन दिये ॥ ८ ॥ 
छन्द-पहिचानको केहिजान सबहि अपान सुधि सोरी मई। 
ग आनंदकंद विलोकि इलह उभय दिशि आनंद मई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये । 
अवलोकि सरल स्वमाव प्रभुको विबुधमन प्रमुदित मये॥४१॥ 


कौन पहुँचाने और कौन जाने सबको अपनी ही सुधि नहीं है, और आनन्दकंद श्रीराम 
चन्द्रजीको दूलह देखकर दोनों ओर आनन्द छा गया जब चतुर श्रीरामचन्द्रजीने देव- 
ताओंको देखा, तो उनको मानसिक आसन दिये, प्रभुका यह सरल स्वभाव देखकर सब 
देवताओंके मन प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥ द 


दोहा-रामचन्द्र सुचन्द्र छबि, लोचन चारु चकोर ॥ 
£4 करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥३६३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाको सब कोई चकोरके समान नेत्रोंस देखने लगे और 
नेत्रोंसे ही रूपका सादर पान करने लगे, जिनको प्रेमका आनन्द बड़ा हे ॥ ३६३ ॥ 
समय विलोकि वसिष्ठ बुलाये & सादर शतानंद्‌ सुनि आये ॥१॥ 

बेग कुँवरि अब आनइ जाई ® चले सुदित सुनि आयसु पाई ॥२॥ 

समय जान वसिष्ठजीने शतानन्दंजीको बुलाया और वे आज्ञा सुनकर आद्र पूर्वक 
आये ॥ १ ॥ वसिष्ठजी बोले-अब शीघ्र जानकीको जाकर ले आओ तब मुनि वसिष्ठजीकी 
आज्ञा पाकर प्रसन्नतासे लिवाने गये ॥२ ॥ 
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रानी सुनि उपरोहित वानी % प्रसुदित सखिन समेत सयानी ॥३॥ 

विप्रवधू कुलवृद्ध बुलाई & कारि कुळरीति सुमंगल गाई ॥४॥ 

रानी पुरोहितकी वाणी जानकीको भेजो! छुनकर' सखियों सहित प्रसन्न हुईं ॥ २ ॥आह्मणोंकी 
बहू और कुलकी वृद्ध खियाँ बुळायीं, उन्होंने कुछ रीतिकर मङ्गल गाये ॥ ४ ॥ 

नारिभष्‌ जे सुरवर र वामा & सकल सुभाय सुंदरा _ शयामा ॥<॥| 

तित्रहिं देख सुख पावहिं नारी # बिल पहिचान प्राणते प्यारी ॥६॥ 

द खियोंके भेषम जो देवताओंकी खी सब स्वभाबसे खुन्दर थोड़ी अबस्थाकी वहाँ थीं ॥५॥ उनको 
देखकर सब्र नारियोंने सुख पाया और बिना पहिचाने भी आणोंसे अधिक प्यारा माना ॥ ६ ॥ 
बार बार सन्मानहिं रानी # उमा रमा शारद सभ जानी ॥७॥ 
सीय सवॉरि समाज बनाई # सुदित मंडपहिं चलीं लिवाइ ॥८॥ 

बार-बार रानी पाती, लक्ष्मी, सरस्वती समान जानकर उनका आदर करती हैं ॥७॥ सीताको 
शृङ्गार करके और अपना समाज बनाकर सखियाँ असन्नतासे मंडपमें लिवा ले चलीं ॥ .८ ॥ 


छन्द-चलीं लाय सीतहि सखी सादर सजि छुमंगल भामिनी । 
ks नवसप्त साजे सुन्दरी सब मत कुझर गामनो॥ 
कूलगान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि कामको किछ छाजहीं । 
मंजीर नूपुर ललित कंकण तालगति वर बाजहीँ ॥४२॥ 
वे खरी जानकीको आदरपूर्वक लेकर चलीं और सब सुमंगळ सजाये, स्रिया सोलह 
शङ्कार किये मत्त ङुंजरकीसी चलनेवाली चलीं, जिनके सुन्दर गानसे झुनि ध्यान त्यागते हैं 
और उ कोकिल लजाती हैं, मंजीरे, नूपुर, सुन्दर कंकण, ये ताळगतिसे अच्छे बजते 
हें ॥ ४२ ॥ 
दोहा-सोइति वनिता टंदमहँँ, सहज सुहावनि सीय ॥ 
धैः छबिललना गण मध्यजनु, सुखमा तिय कमनीय ॥३६४॥ 
ख़ियोके बी चमें सहज सुहावनी जानकी ऐसी शोभित हो रही हैं, जैसे सुषमा अर्थात्‌ अत्यन्त 
शोभा श्रेष्ठ खी बनकर छबिरूपी ख्रियोके बीचमें विराजमान हुई दो ॥ ३६४ ॥ 
सियः सुंदरता वरणि न जाई # लुमति बहुत मनोहरताई ॥१॥ 
आवत देखि बरातिन सीता # रूप राशि सब भाति पुनीता ॥२॥ 
` सीताजीकी सुन्दरता वरणी नहीं जाती, क्योंकि मेरी मति थोड़ी और मनोहरता अधिक 
है ॥ १ ॥ बरातियोंने जानकीजीको आती देखा जो कि रूपकी राशि और सब मकारसे 


पवित्र हें ॥ २ ॥ 
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सबहि मनहि मन कीन्ह प्रणामा कँ देखि राम भये पूरणकामा ॥३॥ 
हरषे दशरथ सुतन समेता क कहि न जाय उर आनंद जेता ॥४॥ 
सबने मनही मन प्रणाम किया, श्रीरछुनाथजी भी देखकर पूणकाम हुए ॥ ३ ॥ दशरथजी 
पुत्रों समेत प्रसन्न हुए और ही आनन्द हुआ सो कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
सुर प्रणाम कर वरषहि फूला क सुनि अशीश धुनि मंगळ मूला ॥५॥ 
गान निशान कुलाहल भारी क प्रेम प्रमोद नगर नरनारी ॥६॥ 
देवता प्रणाम कर फूल बरसाते हैं और सुनि लोग मङ्गलमूल अशीशकी ध्वनि कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
गान और वाजोंसे भारी कुलाहल हो रहा है और प्रेमके आनन्दर्भे नगरके नरनारी भरे हैं ॥ ६ ॥ 
इहि विधि सीय मंडपहि आई ## प्रसुदित शांति पढ़हिं सुनिराई ॥७॥ 
तेहि अवसर करि विधि व्यवहारू % इई कुलगुरु सब कीन्ह अचारू॥८॥ 
इस प्रकारसे जानकी मंडपमे आयीं और प्रसन्नतासे सुनिराज शांति पढ़ने लगे ॥ ७॥ उस 
समय सब व्यवहारकी विधि करके दोनों कुलके शुरुओंने सब आचार कार्य किया ॥ ८ ॥ 


छन्द-आचार करि गुरु गौरि गणपति सुदित विप्र एजाबहीं। 
शु सुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशीश सुनि सुख पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनमहँँ चहें। 

सरि कनककोपरकलश सब कर लिये परिचारक रहें॥४३॥ 


आचार करके गुरु पावती और गणेशजीका पूजन ब्राह्मणोंने कराया, देवता प्रगट होकर 
पूजा छेने लगे और आशीश देने लगे, जिससे सबने सुख पाया, मध्ुपकं अथात्‌ दही और मधु 
जो व्याहके समय कटोरेमें रक्खा जाता है और मंगलक पदार्थ जो जिस समय मुनि मनमें चाहें 

भरे इए सुवणके पात्र और कलशोंम लिये सब नौकर उपस्थित रहें ॥ ४३ ॥ 
छन्द-कुलरीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब व सादर किये । 
¶ इदि भांति देव पुजाय सीतहि सुभग सिंहासन दिये॥ 


(~ 


सियराम अवलोकन परस्पर प्रेम काइ न लखि परे। 


मन बुद्धि वरवाणी अगोचर प्रगट कवि केसे करे ॥४४॥ 

कुलकी रीति, प्रीति और आदर सहित सूर्य देवता सब वर्णन कर देते हैं, इस भाँतिसे देवता- 

ऑका पूजन कराकर जानकीको सुन्दर सिंहासन दिया, सीता और राप्रका परस्पर जो अब- 

लोकन ( देखना ) है, वह प्रेम किंसीको विदित नहीं होता, क्योंकि मन, बुद्धि, वाणीसे वह प्रेम 
परे है तब उसको कवि कैसे प्रकट करें ! ॥ ४४ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३५३ ) 


दोहा-होम समय तनुधरि अनछ, अतिहित आइति लेहिं॥ 
विप्र वेष धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥३६५॥ 
_ होमके समय शरीर धारण करके आग्नि अति मेमसे आहुति ग्रहण करते हैं और बराझणका 
भेष धारण किये हुए चारों वेद विवाहकी विधि बताते हैं ॥ ३६९ ॥ 
जनकपाटमहिषी जगजानी % सीयमाठु किमि जाय बखानी ॥१॥ 
सुयश सुकृत सुख सुंद्रताई & सब समेटि विधि रची बनाई ॥२॥ 
सुनयना रानी जब जनकजीको व्याही गयीं और पटरानी हुईं तब सब जगतने जाना और 
अब जानकीकी माता बनीं तो उनका क्या बखान किया जाय ॥ १ ॥ सुयश, पुण्य, सुख और 
सुन्द्रता सब समेटकर विधाताने छुनयनाकों बनाया है ॥ २॥ है 
समय जानि सुनिवरन बुलाई ## सुनत सुआसिनि सादर लाई ॥३॥ 
जनक वाम दिशि सोह सुनयना ## हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥४॥ 
सो उनको समय जानकर झुनियोंने बुलाया और सुनते ही सौभाग्यवती स्त्रियां आदरसे सङ्ग 
लिवाकर ले चलीं ॥ ३ ॥ जनकजीके बायो ओर सुनयना ऐसी शोभित हई, जैसे हिमालयके 
सङ्ग मयना पावतीकी माता शोभित हों अथवा सुनयनाके वामदिशि जनकजी और जनकजीके 
दक्षिण ओर सुनयना शोभित हैं, जैसे हिमाळयके सङ्ग विवाहम मेना थी ॥ ४ ॥ व्य 
कनक कलश मणि कोपररूरे && झुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥६॥ 
निजकर सुदित राउ अरु रानी # धरे रामके आगे आनी ॥६॥ 
सोनेके कलशे मणि जटित सुन्दर पवित्र सुगंधयुक्त मङ्कल जलसे भरे ॥ ५ ॥ अपने हाथसे 
प्रसन्न हो राजा और रानीने रामके आगे ( परात-कलश ) लाकर रक्खे ॥ ६ ॥ 
पढ़हिं वेद सुनि मंगल वानी $ गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥७॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे $ पाय पुनीत पखारन लागे ॥८॥ 
सुनि मंगलवाणीसे वेद पढ़ने लगे और देवता आकाशसे अवसर देखकर फूल बरसाने लगे 
॥ ७॥ वरको देखकर दोनों खरी पुरुष असन्न हो उनके पवित्र चरण धोने लगे ॥ ८ ॥ 


छन्द-छागे पखारन पॉय॒ पंकज प्रेम तज पुछकावली । 
गै नभनगरगाननिशानजय धुनिउमगि जनु च दि चली॥ 

जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव । 
जेहिसुङतसुमिरत विमलता मनसकल कलिमल माजहीं ४५॥ 


२२ 


(३५९) ` > तुलसीकृत सटीकरांमायण ::-<- 


भ्रेससे पुलकायमांन होकर श्रीरासचन्द्रजीके कमळसे चरण धोने लगे और आकाश तथा 
नगरके वीच बाजे मंगल गानकी ध्वनि मानों चारों ओरसे उमड़ कर निकली । जो चरणकमल 
कामरिए शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमे संदेव विराजते हैं, जिन पुण्यरूपी चरणोंको स्मरण करके 
सनके सब कलिमछ ( पाप ) दूर हो जाते हैं और निर्मळता होती है ॥ ४५ ॥ 


छन्द्-जे प्रशि सुनिवनिता लहीगति रही जो पातक मई । 
ग. मकरंद जिनको शश्च शिरशुचिता अवधि सुरवर नई ॥ 
* करि मधुपप्ठनि मनयोगि जन जहि सेइ अभिमत गति छह्‌। 
ते पद पारत माग्य भाजन जनक जय जय सब कह ॥४६॥ 


जिन चरणोंको स्पर करके गौतमनारी जो पापयुक्त थी, वह पवित्र हो गयी और जिनका 
मकरन्द शम्खु शिरपर धारण करते हैं जो पवित्रताकी मर्यादा हैं, जिनसे गङ्गाजी निकली हैं 
और मुनि योगीजन जिन चरणकमलोंमें अपने मनको भौंरा बनाकर सेवा करते हें और इच्छित 
( सुन्दर ) गतिको ग्राप्त होते हैं, उन्हीं चरणोंको जनकजी धोते हैं, क्या यह थोड़े भाग्यकी 
बात हें! सब कोई जयजयकार करने लगे ॥ ४६ ॥ 


छन्द-वर कुबरे करतल जोरि शाखोचार दोउ कुलणुर करें । 
मयो पाणिग्रहण बिलोकि विधिसुरमतुज मुनि आनंद मरें॥ 

सुख मूळ दलह देखि दंपति एछक तल इछसें हियि । 

. करिलोक वेद विधान कन्यादान हप भूषण दिय ॥४७॥ 


वर ङुंबरिका हाथ परस्पर पकड़ाकर कुलगुरु शाखोच्चार करने लगे, जब इस प्रकार पाणि" 
ग्रहण हो जुका तब ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्य मुनि देख कर प्रसन्न हुए, सुखमूल दूलहको 
देखकर राजा जनक और सुनयना रानी दोनों मनमें बार बार प्रसन्न होते और शरीर पुलकित 
होता है इस प्रकार लोक और वेदकी विधिकर राजाने कन्यादान दिया और भूषण दिये! 
झाखोच्चार वाल्मीकिमं इस मकार लिखा है, बसिष्ठजी बोले, उस परमेश्वरसे ्ह्माजी उत्पन्न हुए, 
तिनके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, उनके सूयं और सूर्थके वेवस्वत मनु हुए। इनके पुत्र 
इक्ष्वाङु इए, इक्ष्वाकुने अयोध्यापुरी बसायी। इनके कुक्षि नाम पुत्र हुए, इनके विकुक्षि और 
इनके बाणनाम पुत्र इए । बाणके अनरण्य, अनरण्यके पृथु, पृथुके त्रिशंकु, त्रिशकुके धुन्धमार, 
इनके युवनाश्व, इनके चक्रवती मांधाता इनके सुसंधि तथा इनके धुवसंधि और प्रसेनजित दो 
पुत्र हुए, धुवसंधिके भरत और भरतके असितनाम पुत्र हुए, यह असित हैहय ताळजंघसे हार 
रानी सहित तप करने चले गये और वंहीं परछोकको गय। इनकी काछिंदी नाम रानी गर्भवती 
थी, दूसरी रानीने उसे डाहसे विष दे दिया तब वह च्यवनके शरणागत हुई, उन्होंने कहा मत 


=> बालकाण्ड १. 4-& ( ३५५ ) 


घबराओ । विष सहित पुत्र उत्पन्न होगा वही हुआ, गरंलसहित पुत्र जन्मा इसी कारण उसका 
सगर नाम हुआ यह पुनः राजा हुए, इनके पुत्र असमञ्जससे अंशुमान, इनके दिलीप, दिलीपके 
भगीरथ, भगीरथके काङुत्स्थ, इनके रघु, रुके मवद्ध, इन्हं बसिष्ठजीने झाप दिया और यह भी 
बदलेम शाप देंनेकी हुए किन्छु शुरु जान नहीं दिया और वह जल परों पर डाळ लिया पेर 
काले हो गये इसलिये इनका कल्माबपाद्‌ नाम हुआ, यह बारहवर्ष तक राक्षस रहे, इनके संखण 
पुत्र हुए, इनके सुदर्शन, सुद्शनके अग्निवणे, इनके शीघ्रग, इनके मरु, मरुके अशुस्धक, इनके 
अम्बरीष, अम्बरीषके नहुष, नहुषके ययाति, ययातिके नाभाग, नाभागके अज और अजके 
यही महाराजाधिराज चक्रवर्ती दशरथजी इए; इन दशरथजीसे रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत और 
आञ्जन चार पुत्र हुए ॥ ४७॥ 
दोहा-अह्मासे श्री रामलग, सब इट्वाङ नरेश ॥ 
$$ शुद्धवंश धार्मिक यशी, सत्य वचन शुभ वेश ॥ 
[मळषणहित त॒व सुता, मागत देइ महीप ॥ 
उनके सम वर हैं यही, खोज छखो सब होप ॥ 
वाल्मीकि सप्ततितमस्सगः ॥ ७० ॥ 
अनंतर राजा जनकजीके पुरोहित झतानंदजी बोले त्रिलोकीमं श्रेष्ठ राजा निमि इए उनके 
पुत्र तिथि और तिथिके जनक इन्हींके समयसे सब इस वंशके पुरुष जनक कहाये। जनकके 
उदावसु इनके नंदिविद्धन, इनके सुकेतु, इनके देवरात, देवरातके ब्रहदथ, इनके महाबीर, इनके 
सुध्वतिमान्‌, सुधृतिमानके धृष्टिकेतु, इनके हय्यश्च, इनके मरु, मरुके मतीधक, इनके की तिरथ, 
इनके देवमीढ, इनके विड॒ध, विडुधके महीधक, इनके कीतिरात, इनके महारोमा, इनके स्वण- 
रोमा, इनके हस्वरोमा, इनके दो पुत्र हुए हैं एक तो सीरध्वज और इसरा कुशध्वज, यह 
मिथिलापतिके भाई सांकाइ्य नगरीके राजा हैं जो अपनी कन्या आपको देते हैं ॥ ३६९ ॥ 
( वाल्मीकि सर्गः ७० ) 


ह-हिमवंतजिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्रीसागर दई । 
T जनक रामहि सिय समपीं विश्व कलकीरति नई 

करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी । 

करि होम विधिवत गाँठ जोरी होन लागी भावरी ॥४८॥ 


जिस प्रकार हिमालयने पावती शिवजीको और समुद्रने लक्ष्मी भगवानको दी, उसी प्रकार 
जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी सौंप दी, जिसकी कीति संसारमें फेल गयी । जनकजीसे 


( ३५६ ) >. तुलसी कूत संदीकरामायण ॥६-<- 


विनती नहीं की जाती क्योंकि साँवरी मूतिने उनको विदेह कर दिया हे अर्थात देहकी सुधि 
खुला दी है, एनः होमकर विधान पूर्वक गाँठ जोरी और फेरे फिरने लगे ॥ ४८ ॥ 
महा संकल्प 
3» विष्णुः ३ ॐ नमः परमात्मने श्रीएुराणपुरुषोत्तमाय। 3“ तत्सत्‌ श्रीहेसस्य सच्चिदानन्द 


| रूपिणोञजह्मणो$निर्वाच्यमाय[शक्तिविज्ञस्मिताविद्यायोगात्‌ कालकम्मेस्वभावाविभूतमहत्तत्त्वोदिता- 


> 


हंकारठ्तीयोइभूतविपदादिपञचकेन्द्रियदेवतानिस्मिताण्डकटाहे चतुदश लोकात्मके लोके लीलया 
तन्मध्यवर्ते भगवतः श्रीनारायणस्यांगनाभिकमलोइभूतेन सकल लोकपितामहेनः ब्रह्मणा साष्टि 
कववता तदुद्धरणाय प्रजापतिप्रार्थितन महाएरुषरूपिणा सितबाराहावतारेण धियमाणायामस्याँ 
भूलोकसंज्ञितायां धरिञ्यां सप्तदीपमण्डितायां क्षीराद्यब्विद्विशुणद्वीपवल्थी कृतलक्षयोजनबिस्तीणें 
जम्बूद्रीपे भरतखण्डे स्वगस्थिताद्याशासितावतारे गङ्गाद्सिरिद्धिः पाविते निखिलजनपाबने 
शौनकादिसुनिकृतनिवसतिनेमिषारण्ये आर्य्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे अयोध्याख्ये मध्यदेशे श्रीभगबन्मात्त- 
ण्डकृपापात्रकाऊत्रितयज्ञगरगवराहाचाय्यादिगणितायां पराद्वर्चादिसंख्यायां श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरा- 
द्धस्य द्वितीययामे तृतीय मुहूर्त श्री३वेतवाराहनान्नि प्रथमकल्पे स्वायम्छुवस्वारोचिषोत्तमतामसरेवतः 
चाक्षुषोतिषण्मनूनामतिक्रम्यमाणे सम्प्रति सप्तमे मन्वन्तरे चतुर्णाथुगानां मध्ये त्रेतायुगे 
पष्टयब्दानां मध्ये अमुक संवत्सरे मागशीषेमासे शुछपक्षे पञ्चम्यां तियौ असुकमनक्षत्रे अत्रिगोत्रो 
त्पन्नः*वृश्चिकराशिः जनक वर्मा समहिषीकोऽहं काञ्यपगोत्रस्य काश्यपावत्स नेधुवेति त्रि्रवरस्य | 
माध्यन्दिनीशाखिनो यजुर्वेदाध्यायिनः श्रीमद्राजराजेइवरस्य नाभागवर्मेणः प्रपौत्राय राज्ञो$- 
जवम्मणः पोत्राय राज्ञो दशरथवंम्मंणः पुत्राय आयुष्मते विष्णुस्वरूपिणे कन्यार्थिने श्रीराम 
चन्द्रनाम्ने वराय आत्रेयगोत्रस्य आत्रेयश्ञातातपसांरूयतित्रिप्रवरस्य माध्यन्दिनीशाखिनो यजुर्बेदा- 
ध्यायिनः श्रीमद्राजनिमिवर्म्मणः प्रपौत्रीं मिथिलावस्मंणः पोत्री जनकवम्मेणः पुत्रीस्‌ आञुष्मतीं 
श्रीरूपिणीं वरार्थिनीं सीतानाम्नीं कन्यां यथाशक्तयलंकृतां बहुकौठुकान्बितां समस्तफलप्राप्तिकामः 
पिदृन्‌ पवित्रीकतुम्‌ आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये देवाग्निशुरुजाह्मणसन्निधौ अग्निसाक्षिकतंथा 
सहंधम्माचरणायतुभ्यमहद सम्प्रददे प्रतिग्ह्णाठु भवान्‌ ॥ 


ञ्छोक-सीतां कन्यामिमां राजन्‌ यथाशक्त्युपलंकतास््‌ ॥ 
` तुभ्यं काइयपगोत्राय दत्तां राम समाश्रय ॥ १॥ 
दोहा-जयध्वनि वंदी वेदध्वनि, मंगल गान निशान ॥ 
श सुनि हषेहिं वषेहि विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३६६॥ ` 
बंदीजन ` जयध्वनि कर रहे हैं, त्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं नारी मङ्गलगीत गा रहीं 


और बाजे बज रहे हें, यह शब्द सुन सब कोई प्रसन्न होत और चतुर देवता सुरतरुके फूल ` 
बरसाते हैं ॥ ३६६ ॥ 


=> बालकाण्ड १, ॥६-<- , ( ३५७ ) ३ 


कुँवरि कुँवर कल भाँवरि देहीं कै नयन लाभ सब सादर लेहीं ॥१॥ 
जाय न वरणि मनोहर जोरी & जो उपसा कछु कहिय सो थोरी ॥२॥ 
राम और जानकीजीकी भाँवरि होती है और सब नेत्रोंका लाभ सादर आप्त करते हैं ॥ १॥ 
मनोहर जोड़ी वणी नहीं जाती, उसकी जो कुछ उपमा कही जाय, सो थोड़ी है ॥ २॥ 5 
रामंसीय सुन्दर परिछाहीं && जगमगाय मणि खंभन माहीं ॥३॥ 
मनहु मदन रति धरि बहु रूपा & देखहि राम विवाह अनूपा ॥४॥ 
राम सीताकी सुन्दर परिछाहीं मणि खम्भोंमे जगमगाती है ॥ ३ ॥ मानो कामदेव और रति 
बहुत रूप धारण कर रामका अनुपम विवाह देखत हैं ॥ ४ ॥ _ 
दरश लालसा सङुच न थोरी & प्रगटतं डुरत बहोरि बहोरी ॥८॥ 
भये मगन सब देखन हारे & जनक समान अपान विसारे ॥६॥ 
मणियोंके खम्भोम जो राम और सीताकी परछाहीं पड़ती और फिर ओट हो जाती है, 
. मानो काम और रति देखनेकी इच्छासे प्रगट होते और फिर उनकी झुन्द्रतासे लजित होकर 
छिप जाते हैं ॥ ५ ॥ सब देख़नेवाले मगन इए और जनकजीके समान ही अपने देहकी सुध : 
शूल गये ॥ ६ ॥ 
प्रथुदित सुनिन भाँवरी फेरी ## नेगसहित सब रीति निवेरी ॥७॥ 
राम सीय शिर सिंदुर देही # शोभा कहि न जात विधि केही ॥८॥ 
प्रसन्न होकर सुनियोंने भाँवर फेरी और नेगसहित सब रीति पूण की ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ` 
सीताजीके शिरमें संदुर लगाते हैं बह शोभा.किसी प्रकार नहीं कही जाती ॥ ८ ॥ 
रूण प्राग जलज भरिनीके & शशिहि भूषि अहिलोभ अमीके ॥९॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुशासन # वरदुलहिन बैठे एक आसन ॥३०॥ 
जैसे लाळ रज, लाल कमलमे अच्छे प्रकार भरा हुआ है, सो अम्ृतके लोभसे सर्प चन्द्रमाको 
भूषित करता है। भुजदण्ड सर्प, करकोश कमल है, सिंदूरलाल रज है, जानकीजीका सुख चन्द्र 
हे छबि अमृत हे, कमल चन्द्रमाको देखकर सङुचाता हैं इसी प्रकार राम सिंदूर लगानेमें 
सकुचाते हैं, यह डप्तोपमा है ॥ ९ ॥ फिर वसिष्ठजीने आज्ञा दी तव वर और दुलहन एक' ` 
आसनमें बैठे ॥ १० ॥ 


न्द-चैठे वरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। 
ks त एनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल लये॥ ` 
रामविवाइ भा सब ही कहा । 


केहि भांति राणि सिरात रसना एक यह मंगल महा॥४९॥ 


( ३५८ ) >+ तुलसीकृत सटीकरामायण !:-<- 


जब श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुन्दर एक आसन पर बैठे, तब दशरथजी प्रसन्न हुए, 
शरीर बारम्बार पुलकायमान हो गया, अपने पुण्यरूपी कल्पवृक्षम सुन्दर फल देखकर संसार 
भरमें यह आनन्द भर गया और सबने श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होना जाना । किस प्रकारसे 
यह आनन्द वर्णन किया जाय क्योंकि जीभ एक और मङ्गल बहुत हैं॥ ४९ ॥ 


उन्‍्द-तब जनक पाय वसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारिके । 


5 


ग मांडवी अतकीति उमिला कुँवरि लई हँकारिके ॥ 
कुशकेतु कन्या प्रथम जो शणशील सुख शोभामयी । 
सबरीति प्रीति समेत करि सो व्याहि दृपभरतहि दयी॥५०॥ 

तब जनकजीने वसिष्ठकी आज्ञा पाकर और सब व्याइका साज सजाकर मांडवी, श्रुतकीत्ति 
तथा उमिला नाम कन्याओंको बुलाया । पहली जो माँडवी कुशकेतुकी कन्या थी, जो कि गुण, 
शील और शोभाकी खान थी, सो रीति और प्रीति सहित राजाने भरतजीको व्याह दी ( यह 
ङुशकेतु दूसरे देशके सांकाइयनगरीके राजा थे ) ॥ ५० ॥ 


छन्द-जानकी लघुभगिनि जो सुंदरि शिरोमणि जानिके। 
रु सो जनक दीन्ही व्याह छषणहि सकल विधि सन्मानिके॥ 
जेहि नाम श्रुतकीरतिसुलोर्चाने सुश्ुखि सब शण आगरी । 

सो दई रिएसूदनहि थूर्पात रूप शील उजागरी ॥ ५१॥ 
जानकीकी छोटी बहिनिको सुन्दरियोंमं शिरोमणि जानकर ( यह सुनयनाके गर्भसे उत्पन्न 
इई थी, उमिला नाम था ) इसका लक्ष्मणके संग सच विधानसे विवाह कर दिया और जिसका 
नाम श्रुतकीर्ति था, सुन्दर नेत्रयुक्त और सुन्दर मुखवाली सब गुण सम्पन्न थी । सो सब प्रकारसे 


सन्मान कर शब्रुहूनके संग राजाने विवाह दी, जो रूप और शीलमें उजागर अर्थात्‌ बड़ी है। 
यह भी जनकजीके भाई कुशकेतुकी कन्या थी ॥ ५१ ॥ 


छन्द-अनुरूप बर हुलाहैनि परस्पर लखि सकुच हिय हीं । 
¶ सब मुदित. सुंदरता सराइहि सुमन सुरगण वर्षेही ॥ 
सुन्दरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजहीं॥५२॥ 


अपने समान वरको देखकर दुलहिने सङ्चाती हुई मनमें प्रसन्न होती हैं और सब कोई 
प्रसन्न सुन्दरताको सराइतं ६, देवता फूल ब्रसाते हैं, सुन्दरी अपने सुन्दर बरों समेत एक 
मंडपमें शोभित हो रही हैं, मानो जीव उरालयमें चारों अवस्था, ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय ) 


--!: बालकाण्ड १. ॥:-<- ( ३५९ ) 


अपने अपने पति विश्व, तेजस, विराग, अन्तर्यामी समेत विराजती हैं, जीव दशरथ हैं, कारण कि 
उनका सम्बन्ध पुत्रों और बधुओंसे पड़ा ह, उराळथ मंडप है । तेजस झाञ्चन्न, खुपुप्ति अवस्था 
मांडवी, जिनके पति विराग भरत और तुरीय अवस्था श्रीजानकी हैं जिनके पति अन्तर्यामी 
राम हें। आशय यह कि राम, भरत, लक्ष्मण झाज्ञन्नं इनकी खरी जानकी, माण्डवी, उर्मिला, * 
श्ुतकीतिं अवस्थाओंके विशुक्रमसे तुरीय, सुषप्ति, जाग्र, स्वप्न इनके विश्वु अन्तर्यामी, प्राज्ञ, 
विश्व, तेजस इनके गुण गुणातीत, सतोशुण, तमोगुण, रजोगुण, क्रिया इनकी भक्ति, तपस्या, 
सेवा श्रद्धा, फल इनके मोक्ष, धर्म काम, अर्थ ॥ ५३२ ॥ ४ 
दोहा-मुदित अवधपति सकल सुत, बछुन॒ समेत निहारि ॥ 
४50 जनुपाये महिपालमणि, कियन सहित फलचारि ॥३६७॥ 


अयोध्यापति दशरथजी अपने सब पुत्रोंको बहुओं सहित देखकर ऐसे असन्न इए, मानो 
राजाने चार फल ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) क्रियाओं सहित ( सबा, श्रद्धा, तपस्या, अक्ति ) 
पा चुके ॥ ३६७॥ है 
जस रघुवीर व्याह विधि वरणी & सकल कुँवर व्याहे तेहि करणी ॥१॥ 
कहि नं जाय कछु दाइज भूरी & रहा कनकमणि मंडप पूरी ॥२॥ 
जेसी श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी विधि वणन की है, सत्र पुत्रोंका विवाह भी उसी विधिसे 
हुआ ॥ १॥ दहेजकी बहुतायत नहीं कही जाती, सुवण और मणियोंसे मंडप भर गया ॥ २ ॥ 
कंबळ वसन विचित्र पटोरे $ भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥३॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी & धेबु अलंकृत कामदुघासी ॥४॥ 
कंबल, ऊनी कपड़े, अच्छे रेशमी वस्न, भाति. भॉतिके बड़े मोलके बहुतसे ॥ ३ ॥ हाथी, 
घोड़े, रथ, दास, दासी तथा गाय श्रृङ्गार करके जो कि कामधेनुके समानः दूध देनेवाळी ॥ ४॥ 
वस्तु अनेक करिय किमि लेखा ४ कहि न जाय जानहि जिन देखा ॥९॥ 
लोकपाल अवलोक सिहाने ## लीन्ह अवध पति सब सुखमाने ॥६॥ 
अनेक वस्तु जिनका लेखा नहीं किया जाता, कहा नहीं जाता, जिसने देखा हे बही जाने 
॥ ९ ॥ जिसको देखकर लोकपाल सिहाये ( बड़ाई की ) राजा दशरथजीने सुख मान कर . 
सब लिया ॥ ६ ॥ 
दीन्ह याचकन्ह जो जेहि भावा $ उबरा सो जनवासे आवा ॥७॥ 
तब करजोरि जनक मृदुबानी ## बोले सब बरात सन्मानी ॥८॥ 
उसमेसे जो जिस याचकने मागा वह उसको दिया और जो बचा, सो जनवासेगें आया 
॥ ७ ॥ तब जनकजी हाथ जोड़कर कोमलवाणीसे सब बरातका सम्मान करते हुए बोले Ne 


(३६० ) ->ॐ% तुलसी कृत सटीकरामायण १६-€- 


छन्द-सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ांयके । 
¶ प्रशदित महासुनि इंद बंदे पूजि प्रेम लड़ायके॥ 
शिरनाय देव मनाय सो कहत कर संपुट किये। 
स॒ुरसाध्ठु चाहत भावसिधुकि तोषजल अंजलि दिये ॥५३॥ 

सब बरातका आदर दान और विनती बड़ाईसे आदर करके महासुनियोंके समूहोंको दंडवत _ 
म्रणामकर जनकजीने प्रेमसे पूजन किया । शिर नवाय देवताओंको मनाय हाथ जोड़कर सबसे 
बोळेकि देवता और साष्ठु तो केवल भाव ( मीति ) चाहते हैं क्योंकि समुद्र जलकी एक अंजली 


देनेसे संतुष्ट नहीं हो सकता, इस कारण में आपको कुछ देकर संतुष्ट नहीं कर सकता में किस 
योग्य हँ-केवल आप प्रेम जान कृपा करेंगे ॥ ५३ ॥ 


छन्द्-करजोरि जनक बहोरि ब॒ समेत कोशलरायसों । 
बोले मनोहर बैन सानि _ सनेह शीळ सुमायसों ॥ 
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये । 
यह राज साज समाज सेवकजानवी विड गथळ्ये ॥ ९४॥. 


फिर जनकजी अपने भाई समेत हाथ जोड़कर महाराज दशरथजीसे शील स्वभावसे सनेह 
भरे मनोहर वचन बोले, महाराज आपके संबंधसे अच हम सब प्रकारसे बड़े हुए, यह _ 
सब राज समाज विना मोळ अपना सेवक जानिये ॥ ९४ ॥ ; 


छन्द्-यह दारिका परिचारिका करि पालवी करुणामयी। | 
¶ अपराध क्षमियो बोल पठयो बहुत इम हीठी दयी ॥ 
* पुनिभालकुल भूषण सकल सन्मान विधि समधी किये । 
कहि जात नहि विनती परस्पर प्रेमपरिपुरण हिये ॥५५॥ 

इन दारिका ( कन्याओंकी ) अपनी परिचारिका ( सेवा करनेवाली ) जानकर पालन करना; 

हे दयामय ! आपको जो बुला भेजा, यह बड़ी ढीठता की, सो वह अपराध क्षमा करना फिर 


सूय कुलम भूषणस्वरूप दशरथजीने अपने समधी जनकजीका बहुत मकार मनोहर वाक्योंसे 
सम्मान किया, परस्पर विनती नहीं कही जाती, हृदयमें प्रेम पूण हो रहा है ॥ ५५ ॥ 


छन्द-उंदाका गण सुमन वर्हि राउ जनवासेहि चले। 
¶ हुन्हुभी जयधुनि वेदध्वनि नम नगर कोतृहळ भले ॥ 
तब सखिन मंगल गान करत मुनीश आयसु पायके । 
दूळहदुलहिनिन सहित सुन्दरि चली कोइवर ल्यायके ॥५६॥ 


> बालकाण्ड १. #-<- ( ३६१ ) 


बन्दारका-देवतागण फूल बरसाने लगे, राजा जनवासेको चले, नगाड़ोंके शब्द जयके शब्द 
तथा वेद्ध्वनिसे आकाश और नगरमे सुंदर कोतूइळ दृष्टि आता था । बाजोंका शब्द आकाझसे 
होना कौतुक था । तब सखियां मंगल गीत गाती हुईं मुनीश ( वसिष्ठ ) की आज्ञा पाकर 

सीता और रामचन्द्र तथा सब इूलह दुलहिनोंको लहकौर कराने रनिवासमें ले चली ॥ ९६॥ 

दोहा-पुनि पुनि रामहिचितव सिय, सकुचत मनसकुचेन ॥ 
हरत मनोहर मीन छबि, प्रेम पियासे नेन ॥ ३६८ ॥ 
वारंवार . श्रीरामचंद्रजीको जानकी देखती और सकुचा जाती हैं, परन्तु मन नहीं सकु- 
चाता । प्रेमके प्यासे नेत्र वारबार देखनेके कारण मनोहर मीनकी छवि हरते हैं ॥ ३६८ ॥ 
श्याम शरीर स्वभाव सुहावन & शोभा कोटि मनोज छजावन ॥१॥- 
यावकयुत पद्‌ कमल सुहाये & सुनि मन मधुप रहत जहँ छाये ॥२॥ 
प्रशुका इयाम शारीर स्वभावसे शोभायमान हे उसकी शोभा करोड़ों कामदेवको छञ्जित 

- करती है ॥ १ ॥ शोभायमान चरण कमल महावरसे युक्त हो रहे हैं, जिनमें भोरेकी नाई 

सुनियोंका मन रहता है ॥ २ ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोती & हरत बालरवि दामिनि जोती ॥३॥ 

: कलकिकिणि कटि सूत्र मनोहर & बाइविशाल विभूषण सोहर ॥४॥ 
पीली पवित्र मनोहर धोती है, जो बिजली और आातःकालके . सूर्यकी ज्योतिको इरत्री है . 

॥ ३ ॥ सुन्दर मलोहर तगड़ी, करधनी धारण किये इए बड़ी खुजा सुन्दर गहने ॥ ४ ॥ 

पीत . जनेड महाछवि देई $ करसुद्रिका चोर चित लेई ॥५॥ 
सोहत व्याह साज सब साजे && उर आयत सब भूषण राजे ॥६॥ 
पीला जनेऊ बड़ी छबि दे रहा है और हाथकी अंगूठी चित्तको चुराती है ॥ ५ ॥ व्याहका | 

` सारा साज सजाये शोभित होते हैं, हृदय चोड़ा जिसमे सच गहने विराज रहे हैं ॥ ६ ॥ 

_ पीत उपरना काँखा सोती # दुह आंचरन्ह लगे मणि मोती ॥७॥ 
नयनकमल कलकुंडल काना % वदन सकळ सोंदर्य्य निधाना ॥८॥ 
पीला दुपट्टा काँखा सोती अर्थात्‌ जनेऊके आकार पड़ा हुआ जिसके दोनों ओरके 

छोरोंमे मणि मोती टॅक रहे हैं ॥ ७ ॥ कमलसे नेत्र, कानोंमें कुण्डल और सुख सब सुन्द्र- 

ताका र nen | 

` सुन्दर भ्रकुटि मनोहर नासा ७ भालतिलक शुचि रुचिर निवासा॥९॥ 
सोहत मौर मनोहर माथे $ मंगलमय सुक्तामणि गाथे ॥१०॥ 


ए ३६२ ) >% तुलसीकृत सटीकशमायण ५६ 


सुन्दर भोहें, मनोहर नासिका, माथेपर पवित्र तिलक है, मानो शोभाने तिलकमें अपना 
वत लिया हे ॥ ९ ॥ मनोहर मौर माथेपर शोभित हे, जिसमें मङ्गलदायक मुक्तामणि, 
हे॥१०॥ 
छन्द्-गाथे महामणि मोरमंजुळ अंग सब चित चोरहीं। 
शः परनारि सुर सुंदरी वरहि विळोकि सब तृण तार ॥ 
* मणि वसन. भूषण वारि आरति करहि मंगल गावही । 
सुरसुमन वरषाहि सूत मागध वंदि सुयश सुनावहीं ॥५९७॥ 
मौरमे उज्ज्वल महामणि जड़े हे, श्रीरामचन्द्रजीके अङ्ग सब ऐसे मनोहर हैं कि जो चित्त 
चुराते हैं नगरकी स्री तथा देवताओंकी स्त्री अत्यन्त सुन्दर हैं, वे भी वरोंकी झोभासे चकित 
होकर तृण तोड़ती हैं, स्री यदि कोई आश्चयंकी बात देखती हैं, तो तृण तोड़ने लगती हैं मणि 
वस्र, भूषण न्योछावर करके आरती करतीं और मंगल गाती हें । देवता फूल बरसाते और 
मागध, सूत यश बखान करते हैं ॥ अथवा मौरके मणि जिसमें परछाहीं पड़ती हैं, सब अङ्गोंके 
चित्रको चुराये हुए हैं ॥ ५७ ॥ कु न ळू 
छन्द-कोहबरहि आने कुँवर कुँवरि सुआसिनिन्ह सुखपायके । 
शु अतिप्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गायके ॥ 
रि गोरि सिखाव रामहि सीयसन शारद कहें। 
रनिवास रहस विलास रसबश जन्मको फल सब लहे ॥५८॥ 
सौभागिनियोंने राम और जानकीको सुख पाकर रनिवासमें बेठाया और बड़े प्रेमसे लौकिक 
रीति मङ्गल गाकर करने लगीं, श्रीरामचन्द्रजीको पावती लहकोर सिखाने लगीं और जानकी- 
जीको सरस्वती सिखाने लगीं। सिखाना यह कि श्रीरामचन्द्रजीसे कहती हैं यह मिश्री आदि 
तुम जानकीके मुखम दो और जानकीसे कहती हें कि तुम यह वस्तु रामके मुखमें दो इस प्रकार 
हास विलाससे रनिवासकी सब रानियोंने जन्मका फल पाया ॥ ९८ ॥ 
छन्द-निजपाणि मनमहँ देखि प्रतिमूरति स्वरूप निधानकी । 
चालति न श्रुजवट्ली विलोकनि विरह वश भय जानकी ॥ . 
कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जायकहि जानहि अली । 
वरकुँवरि संदरसकल सखिन लिवाय जनवासहि चली ॥५९॥ 
हाथके भूषणकी मणियोंमे जो श्रीरामचन्द्रजीकी सूतिकी आभा पड़ती है, उसको देखकर 
जानकी अपनी भुजवली अर्थात्‌ अँग्रलियों को इस कारण नहीं हटाती कि उस स्वरूपकी छाया 
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भूषणोंसे प्रथकू हो जायगी, इस कारण विरहका भय करती हैं # कोठुक जो जो कार्य आळी 
दूलद दुळहिनसे कराती हें, उसके आनन्दको वे ही जानती हैं कदा नहीं जाता । पुनः वर और 
दुलहिनोंको लेकर सब सखिय्‌ जनवासेको चली ॥ Ss ड 
छन्द्‌-तेहिसमय घुनिय अशीश जहे तहँ नगर नम आनद महा । 
ग चिरजियहु जोरी चारु चारिउ श्ुदितमन सबही कहा ॥ 
` योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि प्रथु हुंढुमि हनी । 
चले हरषि वरषिप्रसून निज निजलोक जय जय जय भनी ॥६०॥ 


उस समय जहां-तहां अशीश सुनायी देने लगी? नगर और आकाशमें महामंगळं होने 
लगा। यह सुन्दर चारों जोड़ी बहुत काळ तक जीवे, ऐसा असन्न होकर सबने कहा । बड़े योगी 
सिद्ध सुनीश देवताओने प्रभुको देखकर मसन्नता प्रगट की, बाजेवालोंने बाजे अपने बजाये, फिर 
देवता सिद्धादिक प्रसन्न हो फूल बरसाय जयजयकार करते हुए अपने-अपने लोकको गये ॥ ६० ॥ 
दोहा-सहित वधूटिन ङुँवर सब, तव आये पिह पास ॥ 
शोभा मंगळ मोदभरि, उमगेउ जड जनवास ॥३६९॥ 
जनवास चारों पुत्रोंकी शोभा और मङ्ग मोदसे ही भरा हुआ था, अब जब वह चारों डवर 
वधूटियों समेत आये तबसे वह उमँग io जिससे आनन्द छा गया ॥ ३६९ ॥ 
गुनि जेवनार भई बहु भाती # पठये जनक बुलाय बराती ॥१॥ 
परत पांवड़े वसन अनूपा ## सुतन समेत गमन किय भूपा ॥२॥ 
फिर अनेक मरकारसे ज्योनार इई, जनकजीने बरातियोंको बुला भेजा ॥ १ ॥ पांबड़े सुन्दर 
वस्रोंके चिछाये गये, पुत्रों सहित राजा उन पर चरण रखते हुए चले ॥ २ ॥ हि 
सादर सबके पांव पखारे # यथायोग्य पीढ़न बेठारे ॥३॥ 
घोये जनक अवधपति चरणा श शील सनेह जाय नहिं वरणा ॥४॥ 
आदरसे सबके पाँव धुवाये और उनको यथायोग्य आसनोपर बैठाया ॥ ३ ॥ जनकजीने 
अवधपति द्शरथजीके चरण धोये, उस समयका शील सनेह वर्णा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
बहुरि रामपद पंकज धोये # जे इर हृदय कमलमह गोये ॥«॥ 
तीनों भाइ रामसग जानी % धोये चरण जनक निजपानी ॥६॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल धोय जो शिवजीके हृदय कमलमें स्थित हैं ॥ ५ ॥ तीनों 
भाईको रामके समान ही जान कर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 
* सवेया-दूलह भ्रीरघुनाथ बने दुलही सिय स्‌ दरि मंदिर माहीं । गावत गोत सब मिलि सुंदरि वेद युवा जुरि विप्र पढ़ाहीं। 
रामको रूप निहारत जानकी कंकणके नगको परिछाहों । याते सबे सुधि भूल गई करटेक रहीं पर टारत नाहाँ॥ 
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आसन उचित सबहि नृप दीन्हे $ बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥७॥ 
सादर लगे परन पनवारे #8 कनककील मणि परन सँवारे ॥८॥ 
सबको उचित आसनपर बेठाल कर राजाने सब उत्तम रसोई बनानेवालोंको बुलाया 
॥ ७॥ आद्रसे पत्तलं बरातियोंके सन्छुख पड़ने लगीं, जिनमें मणियोंके पत्ते सोनेकी कीलॉसे 
जड़ थे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सूपोदन सुरभी सरि, सुन्दर स्वाह पुनीत ॥ ._ 
$ क्षणमहँ सबको परसि गये, चतुर सुआर विनीत ॥ ३७०॥ 


सूपोदन ( दाळ भात ) सुरभी सरपि ( गायका घी ) सुन्दर जिसमें पड़ा हुआ चतुर परोसने 
वाले नम्नतासे तनक देरमें सबके आगे परोस गये ॥ ३७० ॥ 
पंचकवलि कर जवन लागे ## गारिगान सुनि अति अनुरागे ॥१॥ 
भांति अनेक परे पकवाना % सुधासरिस नहि जाहि बखाना ॥२॥ 
पंचकवलि अर्थात्‌ नित्य श्राद्ध करके ( जो पांच ग्रास विधिपूर्वक पृथ्वीम धरते हैं ) जीमने 
लगे उस समय गारियोंका गाना सुनकर : सब कोई बड़े प्रसन्न इए यह समयानुसार गाली भी ' | 
मंगल करती हैं, समयकी सब बात अच्छी होती है ॥ दोहा-फीकी पे नीकी लगे, कहिये समय . 
विचारि। सबके मन हर्षित करे, ज्यों विवाहमें -गारि ॥ पुनः ॥ नीकी पै फीकी लगे, बिन 
- औसरकी बात। जैसे वर्णन युद्धमें, रस शइंगार न सुहात ॥ १ ॥ यह दाल भात तो रीतिके | 
अनुसार था किंतु और पकवान भी अनेक प्रकारके थे, जिनके स्वाद अमृतके समान थे जो 
वर्ण नहीँ जाते ॥ २॥ . प 


परसन लगे सुआर सुजाना # व्यंजन विविध नाम को जाना ॥३॥ 
चार भांति भोजन विधिगाई % एक एक विधि वरणि न जाई ॥४॥ 
चतुर भोजन बनानेवाळे परोसने लगे, अनेक मरकारके व्यञ्जन उनका नाम कौन जाने! 
॥ ३ ॥ चार म्रकारके भोजनकी विधि कही गयी है अर्थात्‌ ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य) जो 
चाबनेमे आवे जैसे बूंदी आदि वह भक्ष्य, जो खाया जाय पूरी, मिठाई, दाळ, भाव वह भोज्य, 
जो चाटा जाय वह लेह्य रबड़ी आदि मोहन भोग जो चूँसा जाय, वह चोष्य, पदार्थ कहाता है 
और इस एक-एक व्यंजनोंके भी अनेक-अनेक मकार हैं ॥ ४ ॥ _ 
छरस रूचिर व्यंजन बहुजाती % एक एक रस अगणित भाती ॥९॥ 
जेवत देहि मधुर ध्वनि गारी ## लेले नाम: पुरूष अरु नारी ॥६॥ 
छः रस-अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, मिष्ट, लवण यह छः रसके अनेक प्रकारके व्यंजन बने 
थे और एक-एक रस अनेक-अनेक प्रकारके बने थे ॥ ५ ॥ भोजन करते समयमे खरी गारियें 
पुरुष व नारियोंक नाम लेकर देने लगीं ॥ ६ ॥ | े 
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- समय सुहावनि गारि विराजा # हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥७॥ 
इहिविधि सबही भोजन कीन्हा & आदर सहित आचमन लीन्हा ॥८॥ 
समयानुसार.गारी अच्छी लगती है, राजा समाज सहित सुनकर हँसते हैं ॥ ७॥ इस प्रकारसे 
सबने भोजन किया और आदरपूर्वक आचमन छियां ॥. ८ ॥ “हे 
दोहा-देइ पान पूजे जनक, दशरथ ' सहित समाज ॥ 
हः जनवासे गमने मुदित, सकल भूप शिरताज ॥ ३७१ ॥ 
पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया तदनन्तर सब राजाओंमें 
शिरोमणि महाराज दशरथजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले गये ॥ ३७१ ॥ । 
_ रामकलेवा-क्षेपक 
भोर भये अपने कुमारको जनक वेगि बुल्वाये ॥ 
सुनके पितु संदेश लक्ष्मीनिधि सखन सहित तहँ आये ॥ १ ॥ 
प्रातःकाल होते ही जनकजीने अपने ङुमारको तुरन्त बुळवाया और कुमार लक्ष्मीनिधि 
पिताका सन्देशा सुन सखाओं समेत वहाँ आये ॥ १ ॥ 
. सादर किये प्रणाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेशू ॥ 
गमन तात तुरत जनवासे जहुँ श्रीअवध नरेशू ॥ २ ॥ 
आद्रसे चरणोंको छूकर प्रणाम किया तब देखकर जनकजी बोळे-हे पुत्र! तुम तुरन्त जन- 
वासेमें अवधनाथ श्रीदशरथजीके निकट जाओ ॥ २ ॥ 
विनय सुनाय राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू ॥ 
आनइ चारिउ राज कुमारन करन कलेऊ इेतू ॥ ३॥ 
राजा दृशरथजीको विनती सुनाय उनकी आज्ञा पाय सावधानीसे चारों राजकुमारोंको कलेऊ 
करनेके लिये बुला लाओ ॥ ३॥ . य 
यह सुनि शीश नाय लक्ष्मीनिधि भरि उरमोद उमंगा ॥ .. 


. सखन समेत मंद हसि गमने चढ़ि चढ़ि चपल तुरंगा ॥ ४॥ 
यह सुनते ही लक्ष्मीनिधि हृदयसे आनेंद्की उमेंग भर पिताको शिरनवाय मन्द-मंन्द सुसकांते 
हुए सखाओं समेत चञ्चल घोड़ोंपर चढ़ प्रसन्न मन हो चले ॥ ४ ॥ 
कलनिं दिखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे ॥ 
. मृदु सुसकात बर्तात परस्पर पहुँचि गये जनवासे ॥ « ॥ 
_अनेक मकारकी कला दिखाते, घोड़े नचाते, त्तमासे दिखाते, मन्द मन्द सुसकाते, परस्पर 
बाते सुनाते जनवासेमें पहुँच गये ॥ ५ ॥ se कर क 
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सखन सहित तह उतरि तुरेंगते मिथिलापतिके वारे ॥ 
चारिहु सुतयुत अवधराजको सादर जाय जुहारे ॥ ६॥ . 
उन मिथिलापतिके कुमारने वहाँ सखाओं सहित घोड़ोंसे उतर कर चारों पुत्रों सहित राजा 
दशरथको सादर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
अति सुखनिधि लक्ष्मीनिधिको लखि सखन सहित सतकारे ॥ 
रघुकुळ दीप महीप हाथ गहि निज समीप बेठारे ॥ ७॥ 
परम सुखकी खान लक्ष्मीनिधिको देखकर राजा दशरथजीने सखाओं सहित उनका सत्कार 
किथा और फिर रघुकुलके दीपक महाराजने हाथ पकड़ कर अपने निकट बैठाया ॥ ७ ॥ 
तेहि छिन साजुज निरखि राम छबि सखन सहित सुखमाने ॥ 
लक्ष्मीनिधि मुख दरश पायकें रामहुँ नेन जुड़ाने ॥ ८ ॥ 
उस समय लक्ष्मीनिधि छोटे भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर सखाओं सहित 
प्रसन्न इए और उधर लक्ष्मीनिधिके मुख देखकर रामके नैन भी शीतल हुए ॥ ८ ॥ 
तब श्रीनिधि कर जोरि भूषसों कोमळ बैन उचारे ॥ 
करन कलेऊ हेत पठावो चारिहुं राजदुलारे ॥ ९ ॥ 
तब लक्ष्मीनिधि हाथ जोड़कर राजाते यह कोमल वचन कहे कि चारों राजङुमारोंको कलेऊ 
करनेके लिये भेजिये ॥ ९ ॥ | 
सुनि मृदु वचन प्रेम रससाने दशरथ मृदु सुसकाने ॥ 
चारिई कुवर बुलाय वेगही विदा किये सुख माने ॥ १० ॥ 
प्रेम रसमें सने हुए कोमल वचन सुनकर दशरथजी मन्द-मन्द सुसकाये और तुरन्त ही चारों 
कुमारोको बुलाकर सुखमान भेज दिया ॥ १० ॥ 
जनक नगरकी जान तयारी सेवक सब सुख पागे ॥ 
निज निज प्रभुहि सँवारन लागे ले भूषण बरवागे ॥ ११ ॥ 
इधर जनक नगरकी तयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए और सुन्दर गहने तथा वागे 
लेकर अपने स्वामियोंको सजाने लगे ॥ ११ ॥ 
रघुनंदन शिर पाग जरकसी लसी विभंगी बांधी ॥ 
तिमि नोरंगी झुकी कलंगी रूचि रूचि पेंजनि साधी ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके शिरपर जरकसी पाग तीन लटवाली बांधी और उसमें नौरंगी कलंगी भी 
मोतियोंकी लड़ी युक्त झुकाकर सुन्दर बाँधी ॥ १२ ॥ - 
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दोहा-वरणि सके को रामको, अनुपम इलह भष ॥ 
१ जेहि छखि शिव सनका दिको, रहत न तनहिं सरेष ॥ 3 ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका मनोहर उपमारहित जो दूछभ भेष है, उसको कौन वर्णन कर सकता है 
जिसे देखकर शिव सनकादिको भी अपने तनकी संभार नहीं रह सकती है ॥ १ ॥ 
इमि सजि अनुज सहित रघुनंदन चारों राजडुलारे ॥ 
बड़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन वसन संभारे ॥ १३ ॥ 
इस मकारसे श्रीरामचन्द्रजी छोटे भाइयों सहित सजकर चारों राजकुमार उमंगमें बढ़ घोड़ों 
पर चढ़े अंगमें वस्र स जाये चले ॥ १३ ॥ प 
जे रघुवंशी कुंवर लाड़िले प्रभु कहे प्राणपियारे ॥ 
चढ़े तुरंग संग तेऊ गमने राम रंग मतवारे ॥ १७ ॥ 
जो रघुबंशके लड़ेते कुंवर श्रीरामचन्द्रजीको माणोंके समान प्यारे थे, वे भी ग्रेमसे मतवारे 
हो घोड़े पर चढ़े रामके संग चले ॥ १४ ॥ 
राम वामदिशि श्रीलक्ष्मीनिधि सखन सहित तेड सोहै ॥ 
चंचल बागे किये तुरंगकी बातें करत हँसो हैं॥ १५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बायी ओर सखाओं सहित लक्ष्मीनिधि हँसते और हँसाते चञ्चल घोड़ोंकी 
बागे पकड़े हँसीकी वार्ता करते जाते हैं ॥ १९ ॥ 
जगवंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनंदनको वाजी ॥ 
ताको गुण छबि कहुँ लॉवरणों जोहि होत मनराजी ॥१६॥ 
जगते विख्यात जगवंदन नाम श्रीरामचन्द्रजीके घोड़ेकी छबि और गुण कहां तक कहें, 
उसके देखते ही मन राजी होता है ॥ १६ ॥ 
जित रूख पावे तित पहुँचावे छन आवे छन जावे ॥ 
जिमि जिमि थमि थमि थिरकि भूमिपर गतिन ततिन दरशावे ॥ १७॥ 
बह घोड़ा रामकी जहाँ इच्छा पावे, तहाँ ही पहुँचावे, क्षणमें आवे, क्षणमें जावे थमथमकर 
नाच नचाकर पृथ्वी पर अनेक प्रकारकी गति दिखावे ॥ १७ ॥ ॒ 
फांदत चंचल चारु चोकड़ी चपलहुके चख झाँपे ॥ 
भरत कुवरको तुरंग रंगीलो वरणि जाय कहु कापे ॥ १८॥ 
क कूदने फॉदनेमें चञ्चर, चौकड़ी भरनेमें चतुर चपलकी भी आँखें झपानेवाला भरतजीका 
रंगीला घोड़ा है उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता हे? ॥ १८ ॥ 
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चपा नाम चाळ चटकीळी जेहि पर रिएु इन भाये ॥ 
- सब समाजके आगे निरते मोर कुरंग लजाये॥ १९ ॥ 
चपा नामक चटकीली चालवाले घोड़ेपर शत्रू चढ़े जो कि सब समाजके आगे दृत्य करता 


हुआ चला उसको देख मोर और सुग भी लजाते हैं ॥ १९ ॥ 
जो कई नेक हाथ उठावत कई इहाथ उठि जातो ॥ 
वार वार चुचुकारि डुलारत ताहू पे न डुड़ातो ॥२०॥ 
जो कहीं थोड़ा भी ऊपरको हाथ उठाओ तो कई हाथ ऊपर उठ जाय और फिर वारंवार 
चुचकारन तथा प्यार करनेसे भी ठंढा नहीं होता ॥ २०॥ ४ 
लक्खी घोड़ा लषण लालको बॉको निपट चलॉको ॥ 
उड़ि उड़ि जात वायु मंडलको परत न पग महि ताको ॥ २१ ॥ 
लक्ष्मणजीका बड़ा चालॉक लक्खी घोड़ा बाँकीझाकीका ऐसा कि एथ्बीपर पैर ही न रक्खे 
र बार बार वायुमण्डलको उड़ उड़ जाय ॥ २१ ॥ 
तरफराय उड़ि जाय परत है लक्ष्मीनिधि इय पाहीं ॥ 
उचित विचार हँसे रघुवंशी रामहु जड़ झुसकाहीं ॥ २२॥ 
; कभी तरफराकर उड़ जाय और लक्ष्मीनिधिके घोड़ेके निकट जा पड़े, उचित विचारकर 
- रघुवंशी हसे और कुछ राम भी. मनमें झुसकावें ॥ २२ ॥ ॒ 
` तकि तुरंगकी चंचलताई_ लषणकि देखि चढ़ाई ॥ 
निमिवंशी रघुवंशी सिगरे ठगिसे रहे बिकाई ॥ २३ ॥ 
. घोड़ेकी चञ्चलता और लक्ष्मणकी चढ़ायी देखकर सब निमिवंशी और रघुवंशी ठगेसे 
विक गये ॥ २३ ॥ & 
राम आदि ज कुंवर लाड़िले तेउ लखि भरे उछाहैं ॥ 
तइ लषण लालको बारहि बार सराह ॥ २४ ॥. 


राम आदि जितने लाड़िले कुंवर हे वह भी देखकर आनन्दमें अर गये और वहाँ रीझ रीझ 
कर लक्ष्मणकी वारंवार बड़ाई करने लगे ॥ २४ ॥ . 


` इमि मग होउ विलास विविध विध विपुल बाजुने बाजे ॥ 
सुनत नकीब पुकार नगर तिय कढ़ि बेठी दरवाजे ॥ २५ ॥ 
इस प्रकारसे मार्गमे अनेक आनन्द होते और अनेक बाजे बजते चले, उधर भाटोंकी वाणी 
सुनकर नयरकी नारी घरसे क 23 बेठी ॥ २५ ॥ । 
कोउ तिय निरखि वदनकी सुखमा अति सुखमहँ सो पागी ॥ 
भरी सनेह देह सुचि नाहीं राम रूप अनुरागी ॥ २६॥. 
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कोई ख्री सुखकी शोभा.,देखकर परम आनंदमे भर गर्यी, और ह्नेहसे देहंकी सुथि ने रही 


रामके रूपकी अनुरागिनी हो गयीं ॥ २६ ॥ 9 
, कोड तिय देखि अतूलाः दूल्हा अति सनेह तडु भूला ॥, 
` फूठछा नेन-मेन मन भूला लाग प्रीतिको हुला ॥ २७॥ . 


= 


कोई बाळा उपमा रंहित दूलहको देखकर अति मेमसे शंरीरकी सुधि भूल गयी । नेत्र खिल | 


गये । मनमें काम. जागा । गरीतिकी साँटी हृदयमें आ लगी ॥ २७॥ , 
'कोड घूघट पट खोलि सुन्दरी मणि इुँद्री के पानी ॥ 
ड देखत दूलह रूप रामकों आनंद सिन्धु समानी ॥ २८ ॥ 
कोई सुन्द्री स्री धूँघट, पट खोलकर मणि मुद्रिका हाथमें ले उसमें रामका इूल्हरूप देखकर 
आनंद के समुद्रमे समा गयी ! पतिव्रता होनेके कारण प्रगट नहीं देखती ॥ २८ ॥ 


दोहा-कोड सूरति लखि सावरी, तोरति तण सुख पाग 


४9 मारि सूरतिमें पमी, निज मूरति सुख त्याग ॥.२॥ _ 


लीन होकर अपनी मूतिके सुखको भूल गयी ॥ २॥ द 
कोउ रघुनंदन छबि विलोकिके बोली सुन सखि बैना ॥ 
ह राजकुंवर ये करन कलेऊ जात जनकके ऐना ॥ २९ ॥ 
कोइ श्रीरामचंद्रजीकी छबि देखकर बोली, हे सखि ! मेरी बात सुनो । यह चारों राजकुमार 
जनकजीके घर कलेऊ करने जा रहे थे ॥ २९ ॥ ग 
इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारु बेटा॥ 
रंगभीने रघुवंशी छेला दशरथ राज दुल्हेटा ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मीनिधि बुलाकर इनको लाये हैं सो यह रंग भरे रघुबंशके छेला दूल्हा बने दशरथ 
राजाके चारों पुत्र हैं ॥ ३० ॥ | 
धनि यह भाग्य हमारो प्यारी जिन-भरि नेन निहारे ॥ 
नतु दशन दुर्लभ दूलहके रविकुल प्राण पियारे ॥३१॥ 
प्यारी ! हमारा यह भाग्य धन्य है जो हमने इनका नेत्र भरकर दर्शन किया, नहीं तो इन 
सूयकुलके प्राणप्यारे दूलहके दर्शन दुल्भ हैं ॥ ३१ ॥ े 
भाग सुहाग आज भल पायो श्रीमिथिलेशकि बेटी ॥ \ 
सुन्दर श्याम माधुरी सूरति जिन निज भुजभर भेटी ॥ ३२ ॥ 
२४ 


कोई सावरी मूर्ति देखकर सुखमें मग्न हो तृण तोड़ने लगीं, और उनकी मनोहर मूर्तिमें ळव- 


( ३७० ) =$ तुलसी कत सडीकरामायण-घ्षि ० ॥६-<<- 


मिथिल्शकिशोरी श्रीजानकीजीने आज भला भाग और सुहाग पाया है, जिसने यह सुन्दर 
साँवली मनोहर सूति सुज भरकर भटी ॥ ३२ ॥ 
बोली अपर सखी सुत्र सजनी भली बात बनि आई ॥ 
इमइुँ चलें सब जनक महलको हँसिये इन्हें हँसाई ॥ ३३ ॥ 
दूसरी सखी बोली-सुनो सजनी ! अच्छी बात बनी हम सब भी ( जल्दी चइर ओढ़कर ) 
जनकके महलमें चलें वहाँ हम भी हँसे और इन्हें भी हसावे ॥ ३३ ॥ 
इमि सु बातें करत परस्पर भई प्रेमबश वामा ॥ 
सुनत जात सुसकात अनुज युत कृपासिंधु श्रीरामा ॥ ३४ ॥ 
वे सब स्रिया इस प्रकार परस्पर कोमल बात करती जातीं और प्रेमके वशमें हो रही हें और 
श्रीरामचन्द्रजी कृपासागर लक्ष्मण सहित सुनते और सुसकाते जाते हें ॥ ३४ ॥ 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चौक सँवारे ॥ 
राजकुंवर रघुवंशिनके तहँ ठाढ़ भये मतवारे ॥ ३ ॥ 
द्वारक निकट अत्यन्त सुन्दर मणियोंके चौक पूरे देख कर वे रँगीले रघुवंशी राजडेबर वहाँ 
खड़े हुए ॥ ३५ ॥ 
उधर जाय लहि सिया मातुकी नगर्‌ सुवासिन नारी ॥ 
कंचन कलश सजे शिर ऊपर पछव दीप संवांरी ॥ ३६॥ 
उधर नगरकी सौभाग्यवती ख्बियोंने सीताजीकी माताकी आज्ञा छे कञ्चनके कलश भर शिर- 
पर रक्खे और दीपक बाल ॥ ३६ ॥ 
गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारी ॥ 
परिछन चली हेतु रघुवरको बहु आरती सँवारी॥ ३७॥ | 
मनोहर मङ्गल गीत गातां, हाथमें कञ्चनका थार ले आरती सँवार रघुनन्दनकी 
परिछन करने चलीं ॥ ३७ ॥ 
जाय समीप निहारि राम्‌ छबि दृग आनंद जल बाढ़ी ॥ 
छकित रहीं वर वदन विलोकति चकित रहीं तहँ ठाढी ॥ ३८॥ 
निकट जाते ही रामकी छबि निहार नेत्रोंमें आनन्दका जल भरि आया और उनका सुन्दर 
सुख देख छक रहीं जहाँ तहाँ चकित हो खड़ी रहीं ॥ ३८ ॥ 
राम रूप रँगि गई रंगीली लसि दूलह सुख सारा ॥ 
तन मन रह्यो सरेख न काइ को करे मंगलचारा ॥ ३९ ॥ 
` वे रँगीली सुखसागर दूलहको देखकर उनके रूपमे रंग गयीं । किसीको तन मनकी सुधि 
ही न रही तब मङ्गलाचार कौन करे ! ॥ ३९ ॥ 


=> बालकाण्ड-क्ष० १. <= { ३७१ ) 


प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी ॥ 
परछन अली भली विध कीन्हों रोकि विलोचन वारी ॥ ४० ॥ . 
वे सब बालाय प्रेमसागरमे मग्न हो फिर भारी धीरज धर अच्छी प्रकार नेत्रोंका जल रोक 
रघुनन्दनकी आरती करने लगीं ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मीनिधि तब उतरि तुरेंगते चारिउँ कुंवर उतारे ॥ 
पाणि पकरि रघुनदनजीको भीतर महल सिधारे ॥ ४१ ॥ 
तब लक्ष्मीनिधिने घोड़ेसे उतर कर चारों कुमारोंको उतार और श्रीरामचन्द्रजीका हाथ 
पकड़कर भीतर महळमं ले गये ॥ ४१ ॥ 
जह पिकवेनी सब सुख ऐनी बैठ सुनेना रानी ॥ 
इन्द्राणीकी कोन चलावे लखि रति रूप ळुभानी ॥४२॥ 
जहाँ मनोहर सुखनिधान मधुरभाषिणी सुनैना रानी घेठी थी. उनके रूपको देख इन्द्राणीकी 
तो बात क्या रति भी मा जाती थी ॥ ४२ ॥ 
चंद्रमुखी चइ ओर विराजे कोड कर चमर इला ॥ 
कोड सखि देखि रामकी शोभा आरति मंगल गावैं ॥ ४३ ॥ 
जिसके चारों ओर चन्द्रमुखी नारियं खड़ी चँवर डुला रही थीं और कोई सखी रामकी 
शोभा देखकर आरती मङ्गल गाती थीं ॥ ४३ ॥ 
तेहि छन तहाँ गये रघुनंदन मन फंदन वरवेखा ॥ 
देखत उठी सकल रनिवासे रहो न तुहि सरेखा ॥४४॥ 
ड उसी समय कामको भी मोहित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सुन्दर वेष किये गये, इनको 
देखते ही सब रनिवासकी स्त्री उठ खड़ी हुईं किसीको तनुकी सुधि न रही ॥ ४४ ॥ 
` करि आरती वारि मणिभूषण सादर पाँय पखारे ॥ 


चारि रंगके चारि सिंहासन चारिहु वर बेठारे ॥ ४५ ॥ 
आरती कर मणिभूषण न्यौछाबर कर आदरपूर्वक पायें धोय चार रंगके सिंहासनों पर चारों 


राजङुमारोंको बेठाया ॥ ४५ ॥ र 
लखि छबि ऐना सासु सुनेना एकहु पलक तजेना ॥ 


भूली चेना बोलि सकेना कहत बनेना वेना ॥ ४६ ॥ 
सासु सुनेना रानी इस प्रकार छबिसागर श्रीरामचन्द्रजीको पलक विसार देखने लगी और 


सब चेन भूल गयी सुखसे बात कहते नहीं बने ॥ ४६ ॥ 


( ३७२ ) > तुलसीकृत सदीकरामायण- क्षे० ॥६<- 


तकि जकि रही तनय नहिं डोले मगन महासुद माहीं ॥ 
रासरूप रंगि गई रंगीली आँसु बहे हग जाहीं॥ ४७ ॥ 
देखती ही रह गयी तनक इधर-उधर न डोले कर््तव्यहीन स्थिर हो बड़े आनन्दे मग्न हो 
गयी, और रामके रूपमे रँगीली ऐसी रँगी-कि आँखोंसे आँसू बहे जाते हें ॥ ४७॥ 
इमि तइ दशा विलोकि सासुकी राम शुनत मनमाहीं ॥ 
काइ भयो यह आजु रानिको पूछत में सकुचाहीं ॥ ४८ ॥ 


सासुकी वहाँ यह दशा देखकर श्रीरामचन्द्रजी मनमें सोचने लगे आज मद्दारानीजीको यह 
क्या हो गया? परन्तु पूछतेमें सङुचाते हैं ॥ ४८ ॥ 
चतुर सखी चित चरित स बोली मझुरी बानी ॥ 
यह तुम्हार गुण हे सब लालन और न कछु उर आनी ॥ ४९॥ 
तब एक चतुर सखी रामके चित्तकी बात जानकर कोमळ वाणीसे बोली, कि लाळन ! यह 
सब तुम्हारे ही गुण हैं और कुछ मनमें मत लाओ ॥ ४९ ॥ 
सुनत वचन यह तुरत धीर धरि जगी सुनेना रानी ॥ 
वार वार बहु लीन बलेया चूमि कपोलन पानी ॥ «० ॥ 
यह बचन सुनते ही तुरत धीरज धरकर सुनैना रानी सावधान हुई और श्रीरामचन्द्रजीका 
छख चूम हाथसे बार बार बलेया लेने लगी ॥ ५० ॥ 


माधुरि मूरति साँवलि सूरतिकी तृण तोरति रानी ॥ 
रीझि रीझि तहँ राम रूप पे बिनहीं मोळ विकानी ॥ «१ ॥ 
रानी उस माधुरी मूति, साँबरी सूरतको देखकर तृण तोरने लगी और वहाँ रामके रूप पर 
रीझरीझ कर बिन ही मोळ बिक गयी ॥ ५१ ॥ 
पुनि कर जोरि रामसों रानी बोली अति मदु मोई ॥ 
उठहु लाळ अब करहु कलेऊ जो जो रूचि हिय होई ॥ «२ ॥ 
फिर हाथ जोड़ रानी अत्यन्त कोमळ वाणी द्वारा रामसे बोली, हे लाळ ! अब उठो और जो 
जो मनमें इच्छा हो सो कलेऊ करो ॥ २ ॥ कि नन क 
यह -सुनि सखन समेत उठे तह चारहुँ राज दुलारे ॥ 
भरी भाग्य अनुराग सुनना निजकर पाय पखारं ॥ «५४३ ॥ 
यह सुनकर चारों राजकुमार वहाँ सखाओं सहित उठे और बड़भागिनी सुनैना रानीने 
अपने हाथसे प्रेमपूवक उनके चरण धोये ॥ ५३ ॥ क ३ 
रचना अधिक पदकके पीढ़न बेठारे सब भाई ॥ 
कंचन थारी मृदुल सुहारी परसी विविध मिठाई ॥ «७ ॥ 


->% बालकाण्ड क्षे १. ५६: ( ३७३ ) 
विचित्र रचनायुक्त मणि जटित सिंहासनपर चारों भाइयोंको बेठाया और अच्छी सोने की 


थारीम विविध प्रकारकी मिठाई परोसी ॥ ९४ ॥ 
रुचि अनुरूप ग्रूप सुत जेवृत पवन डुलाये सासू ॥ 
बूझि बूझि रूचि व्यंजन परसै वरणि न जाय इुलासू ॥ «५५ ॥ 
रुचिके अनुसार राजकुमार जीमते, और सास पंखा करती हैं, रुचि बूझि-बूझि कर व्यंजन 
परोसती हैं वह आनन्द कहा नहीं जाता ॥ ५५ ॥ 
स्वाद सराहि पाय पुनि अचये सखियन पान खवाये ॥ 
बैठे पहरि पोसाक सखन युत विविध सुगंध लगाये ॥ ९६॥ 
स्वादकी सराहना करते कुमार जीमते हैं, फिर आचमन किया सखियोंने पान खबाये फिर 
पोशाक पहन सखाओं सहित बेठे, सखियोंने अनेक सुगंध वस्रोंमें ड्गायीं ॥ ५६ ॥ 
दोहा-राज ऐन .सब -चेन युत, Fe राजे राजकुमार ॥ 
धैः जिनको हास विलास लखि, लाजहिं लाखन मार ॥ ३ ॥ 
इस म्रकारसे आनन्द पूर्वक कुमार राजभवनमें विराजते हैं जिनका हास बिलास देखकर लाखों 
काम लज्जित होते हैं ॥ ३ ॥ 
तेहि ओसर सुधि पाय सखी सुख लक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 
नाम सिद्धि परसिद्धि जासु गुण रूप शील उजियारी ॥ «७ ॥ 
उस समय सिद्विनामसे प्रसिद्ध रूपग्रण शीलसे भरी लक्ष्मीनिधिकी नारी गुण उजारी एक 
सखीसे रामके आगमनका समाचार पाय ॥ ५७ ॥ 
भाग सुहाग भरी सुठि सुंदरि नव यौवन मतवारी ॥ 
रसिकन रीति प्रीति परबीनी रतिहि लजावन हारी ॥ ५८ ॥ `. 
भाग और सुहागकी भरी हुई अत्यन्त सुन्दरी नबयौवन मतवाली रसिकोंकी रीति और 
प्रीतिमे चतुर, रूपमे रतिको भी लजानेवाली ॥ ५८ ॥ 
अति शुणवान्‌ निधान रूपकी सब विधि सुभग सयानो ॥ 
लक्ष्मीनिधिकी प्राण पियारी निमि कुलकी महरानी ॥ «९ ॥ 
अत्यन्त गुणवान्‌ रूपकी निधान सब प्रकारसे सुन्दर ओर चतुर लक्ष्मीनिधिकी प्राणप्यारी 
और निम्िवंशकी महारानी ॥ ५९ ॥ टर 
अलबेली सरहज रघुवरकी बड़ी सनेह अँगारी ॥ 
प्रीतम प्रीति निबाहन हारी रामरूप रिझवारी ॥ ६० ॥ त 
श्रीरामचन्द्रजीकी अलबेली सरहज स्नेहमें सनी प्रीतमसे प्रीति निबाइनेवाली रामके रूप पर 


रीझनेवाठी ॥ ६० ॥ 


( ३७७ ) => ॐ ठुलसीकृत सटीकरामायण क्षे० ॥६-<- 
चंचल चखन चहूँ दिशि चितवति देखनको अतुराई ॥ 


भरी उमंग संग सखियन ले तुरत राम ढिग आई ॥ ६१ ॥ 
चञ्चल नेत्रोंसे चारों ओर देखती श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेकी इच्छा किये उमंगमें 
भरी सखियोंको लेकर तुरत श्रीरामचन्द्रजीके निकट आयी ॥ ६१ ॥ 

वदन चंद अरविंद लिये कर विहँसत मंद रसोहे ॥ 

राजळुवर कर पकड़ि लाड़िली बोली तकि तिरछोहे ॥ ६२ ॥ 

चन्द्रमासा मुख, हाथम कमल लिये रसीली मंद मंद हँसती राजकुमारका हाथ पकड़ तिरछे 

नयन किये यह लाड़िली बोली ॥ ६२ ॥ | 

यह चित चोर किशोर भूपके बड़े चतुर तुम प्यारे ॥ 


सुरति इमारि श्रुलाय सांवरे सास समीप सिधारे ॥ ६३ ॥ 
प्यारे राजकुमार ! तुम चित्त चोरानेम बड़े चतुर हो। हे साँवरे ! हमारी याद्‌ भुलाकर 
सासके ही निकट चले आये ॥ ६३ ॥ 
उलटी बात कहो जनि प्यारी आपन दोष ढुराई ॥ 
तुमहीं रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमारि अवाई ॥ ६४ ॥ 
तब रघुनन्दन बोले-प्यारी ! उलटी बात अपना दोष छिपाकर मत कहो, छबीली तुमहीं तो 
हमारा आना सुनकर छिप रहीं ॥ ६४ ॥ 
इम आये तुम महलन भीतर तुमुहिं न परयो जनाई ॥ 


भलो सदन तुमरो है प्यारी जह सब जाहिं समाई॥ ६८ ॥ 
हम तुम्हारे महलोके भीतर आये और तो भी तुम्हें सुधि न हुई, प्यारी ! तुम्हारा अच्छा 


घर हे, जहां सव समा जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


सुनत रामको वचन लाड़िली बोली मृदु सुसकाई ॥ 
तुमरे घरकी रीति लाळजू यहां न चली चलाई ॥ ६६ ॥ 
लाड़िली ( सिद्धि ) रामकें यह वचन सुन मधुर मुसकाकर बोली, लाळजू तुम्हारे घर की 
रीति यहाँ चलायेसे नहीं चलेगी ॥ ६६ ॥ 
सासु सुनेनाके समीप महँ देत जवाब बनेना ॥ 
पाणि पकर रघुनंदनजीको गई लिवाय निज ऐना ॥ ६७॥ 
सासु सुनैना रानीके सामने उत्तर देते नहीं बनता, इस कारण सिद्धि रघुनन्दनका हाथ 
पकड़कर अपने घरको लिवा ले गयी साथ ही सब कुमार भी गये ॥ ६७ ॥ 
चारि सिंहासन दे तहँँ आसन भरी हुलासन प्यारी ॥ 
बारहि बार निहारि वदन छबि बहु आरती उतारी ॥ ६८ ॥ 


->५ बालकाण्ड-श्ले० १. ३६-<- ( ३७५ ) 


तहा चार सिंहासनोंपर प्रेमसे चारोंको बैठालकर प्यारी आनंदमें भर गयी फिर बारंबार 
उनके सुखकी छबि देखकर बहुत आरती उत्तारी ॥ ६८ ॥ 
मेलि सुकंठ मालती माला वसननि अतर लगायो ॥ 
_अचरनसों सुख पोंछि रामको निजकर पान खवायो ॥ ६९ ॥ 
उनके सुंदर गलेमें माळतीके फूलोंकी माळा डालकर वख्रोंमें इतर लगाया और श्रीरघुना- 
थजीका अंचलसे सुख पोंछकर अपने हाथसे उनको पान खवाया ॥ ६९ ॥ 
ललित लवंग कपूर संग घरि कोड सखि पान लगावे ॥ 
र कोड कर पीकदान लिय ठाढ़ी कोड सखि चमर डुलावे ॥ ७० ॥ 
_ कोई सखी लौंग, कपूर कस्व्री सहित पान लगाती है और कोई सखी पीकदान लिये खड़ी 
हे कोई चॅमर डुलाती है ॥ ७० ॥ 
जे निमिराज नेवत सुनि आई कोटिन राजकुमार ॥ 
राम मिळनकी बड़ी लालसा कहि न सके सङुचारी ॥ ७३ ॥ 
जो मिमिराजाके यहां अनेक राजकुमारी न्योतारी आयी थीं, सबको रामके मिलने की बड़ी 
लालसा थी सकुचसे नहीं कह संकती थीं ॥ ७१ ॥ र | 
तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदनमें आये चारि भाई ॥ 
तुरते पहुंची सबही प्यारी जानि सबे खुखदा३ ॥ ७२ ॥ 
उन्होंने जब यह सुना कि चारों भाई सिद्धिके स्थानमें आये हैं, तो वे सब भी सिद्धे मंदिरमे 
गयीं क्योंकि सबके सुखदायक वहाँ ही थे i ७२॥ 
देखी राज कुवरि सब आई राम दरशकी प्यासी ॥ 
अति सन्मान कियो सबहीको सिद्धि सदनमें सुखरासी ॥ ७३ ॥ 
जब सिद्धिने देखा कि रामके दर्शनकी प्यासी सब राजकुमारी आयी हैं तब सबका अतिमान 
सन्मान किया । वह सिद्धिका घर सुखकी राशि हो गया था iy ३॥ 
सणिन मोर पर मोतिन कलगी अलबेली अति सोहै ॥ 
राजतियनकी कौन चलावे सुनियनको मन मोहे ॥ ७४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके मणियोंके बने मौरमें मोतियोंकी कछंगी ऐसी शोभित है, कि उसे देखकर 
राजकुमारियोंकी कौन कहे, मुनियोंके मन भी मोहित हो जाते हैं ॥ ७४ ॥ 
दोहा-मन लोमा शोभा निरखि, भई विवश सुकुमारि ॥ 


धन चकित छकित सब रह गई, तनमन दशा विसारि ॥ २॥ 


_ (३७६) => ठुलसीकृत सटीकरामायण-क्षे० १-९ 


श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देखकर ख्रियोंका मन मोहित हो गया और वे सब विवश हो गयीं 
अंकित होकर सब छकि रहीं । तन मनकी दशा भूल गयीं ॥ ४ ॥ 
जो तिय मान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी ॥ 
तेहि लखि राम वदनकी सुखमा विनहीं मोल विकानी ॥ ७९ ॥ 


. विनाः ही मोल विक गयीं ॥ ७५ ॥ ^ 


जो खी अपने सुन्दर रूपके युमानमें भरी रहती थीं, वे भी तो रामकें मुखकी शोभा देखकर 


अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी ॥ 
तह प्यारी गारी रघुवरको देन दिवावन लांगी ॥ ७६ ॥ 
चे खुङुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित बहुत प्रसन्न हुई तहा. प्यारी सिद्धि उस समय रामको 
गारी देने और दिवाने छगी ॥ ७६ ॥ : 
„ एक सखी कह सुनइ लालजी यह स्वरूप कहुँ पायो ॥.. 
कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइ जायो ॥ ७७ ॥ 
एक सखी बोली सुनो रघुनन्दन प्यारे तुमने यह स्वरूप कहाँ पाया, हमने कानोंसे कामको 
बड़ा सुन्दर सुना है क्या तुम उसीसे उत्पन्न हुए हो ? ॥७७ ॥ , 
ˆ बॉली सिद्धि सुनहु रघुनन्दन तुम हमार ननदोई ॥ 
= „एके बात तुमसों हम पूछें लाल न राखहु गोई ॥ ७८ ॥ 
सिद्धि बोली सुनो रघुनन्दन ! तुम हमारे नन्दोई हो, इससे लालजी ! में एक बात तुमसे 
पूछती हूँ, सो ठुम उसे बता दो छिपाना मत ॥ ७८ ॥ 
होत व्याह न सबनको अपने जातिहि माहीं ॥ 
~ निज बुहिनी शंगीऋषिको तुम केसे दियो विवाही ॥ ७९॥ 
` , सबंकाः सम्बन्ध तो अपनी जातिमं ही होता हे, तुम्हारी बहिन श्ंगीऋषिको कैसे व्याही 
गयी ! “राजादशरथजीकी कन्या अङ्गदेशके राजा रोमपादन गोद ली थी और उसे श्रंगी- 
ऋषिके साथ व्याह दिया” ॥ ७९ ॥ 
* की उनको मुनीश ले भाग्यो की वोई सँग लागी ॥ 
एती बात बतावइु लालन तुम रघुवंश अदागी ॥ ८० ॥ 
क्या उसे वह सुनि ले भागे! वा वह स्वयं उनके संग गयी ? लालन ! बस इतनी बात 
बताओ तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है ॥ ८० ॥ 
लषण क्यो यह सुनहु लाड़िली जेहि विधि जह लिखि दीना॥ _ 
तैं संयोग होत है ताको व्याह तौ कर्म अधीना ॥ ८१ ॥ 


~ 
च 
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लक्ष्मणजी ` लक्ष्मणजी बोले-सुनो लाड़िली ! लाड़िली ! जिसका जहाँ विधाताने लिख दिया है वहाँ ही उसका 
संयोग होता है और ब्याह तो कर्मके आधीन है ॥ ८१॥ _ के 
कह हम राजकुंवर रघुवंशी कई विदृह वैरागी ॥ 
भयो हमारो व्याह तुम्हारे विधिः गति गनेको भागी ॥ ८२ ॥ 
- देखो कहाँ तो हम रघुदेशी राजकुमार और कहाँ वैरागी विदेह-सो तुम वैरागियोंके वहाँ 
हमारा विवाह हुआ विधाताकी गति कौन जाने! ॥ ८२ ॥ , 
रो एक हास उर आवे अचरज है सर्ब काहू ॥ 
' तुम तो हो सिधि वे लक्ष्मीनियि नारि नारि भो व्याइू ॥ ८३ ॥ 
और भी एक बड़ी हँसीकी बात है और सब किसीको यह सुनकर बड़ा अचरज लगता है 
कि, तुम तो सिद्धि और वे तुम्हारे पति लक्ष्मीनिधि दोनों ख्रीबाचक हैं, सो नारि-नारिका केसे 
व्याह हुआ ! ॥ ८३ ॥ 
एक सखी कह सुनइ लालजी तुमहिं सकहि को जीती ॥ 
. जाहिर अहै सकल जगमाही तुम्हरे घरकी रीती ॥ ८४॥ 
एक सखी बोली सुनो लालन ! तुम्हें कौन जीत सके? सब जगत्में तुम्हारे घरकी रीति 
जाहिर है ॥ ८४ ॥ ४ 
अति उदार करतूति दार सब अवध पुरीकी बामा ॥ 
खीर खाय पेदा सुत करतीं पतिकर कछु नहिं कामा ॥ ८९ ॥ 
अयोध्याकी नारी बड़ी उदार और करतूतदार हैं, जो सब खीर खाके ही पुत्र उत्पन्न करती 
हें, पतिका तो कुछ काम ही नहीं ॥ ८५ ॥ 
सखी वचन सुन तब रघुनंदन बोले मदु सुसकातें ॥ 
आपन चाल छिपावहु प्यारी करहु आनकी बातें ॥ ८६ ॥ 
यह सखीके वचन सुन रघुनन्दन ङुछेक सुसकाते हुए बोले-प्यारी ! अपनी चाल छिपा कर 
तुम और की ही बात कहती हो ॥ ८६॥ ची 
कोउ नहिं जन्मे मातु पिता विन बँधी वेदकी नीती ॥ 
तुम्हरे तो महिते सब उपजे अस हमरे नहिं रीती ॥ ८७॥ 
कोई भी माता-पिताके विना नहीं उत्पन्न होता, यह वेदकी नीतिसे बँधी है, तुम्हारे यहाँ तो 
सब पृथ्वीसे उत्पन्न होते हैं ऐसी हमारे यहाँ की रीति नहीं ॥ ८७॥ 
बोली चंद्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी ॥ 
सिद्धि ङुंवरिकी लहुरी भगिनी लक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ८८॥ 


( ३७८ ) ` >मै इलसीकृत सटीकरामायण-क्षे० ॥६-<- 
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उस समय परम चतुर सुकुमारी चन्द्रकला जो सिद्धिकी छोटी बहन और लक्ष्मीनिधि की 
साली थी सो बोली ॥ ८८ ॥ ठ 
लरकाई ते रह्यो लालजी तुम तपसिन सँगमाहों ॥ 
ये छलछंद फंद कहँ पाये सत्य कहो इम पाहीं ॥ ८९ ॥ 
ङेबरजी ! लड़कपनसे तो तुम तपस्वियोंके संगमे रहे, परन्तु इतना तो सत्य कहो थह छल 
छन्द फन्द कहाँ से सीखे हो ॥ ८९ ॥ > 
की सुनि नारिनके सँग सीखे की निज भगिनी पासे ॥ 
मीठो सीठो स्वाद लालजी विन चाखे नहिं भासे॥९०॥ _ 
ह तो सुनियोंकी नारियोंके संग या अपनी भगिनीसे सीखे हो, क्योंकि लालजी मीठे . 
सीठेका स्वादतो विना चाखे कोई नहीं जान सकता ॥ ९० ॥ ia 
` - बोले भरत भली कह सजनी तुमह तो अबे कुमारी ॥ 
वणु पुरुष संगकी बातें सो कह सीखेहु प्यारी ॥ ९१ ॥ 
भरतजी बोले-सखी अच्छी कही तुम भी तो अभी क्वारी ही हो, परन्तु पुरुषोंके संग की 
बातें कहती हो सो प्यारी यह कहाँ सीखी हो? बताओ ॥ ९१ ॥ 
रहे सुनिन सँग ज्ञान सिखनको सो सब. सुने सुनाये ॥ 
कामिनि कामकला अब सीखन इम तुमरे ढिग आये ॥ ९२ ॥ 
भरत बोळे इम ज्ञान सीखनेको मुनियोंके संग रहे, सो सब सुने और सुनाये, पर हे कामिनी! 
अब कामकला सीखनेको इम तुम्हारे पास आये हैं ॥ ९२॥ 
सिद्धि कह्यो तब सुनहु भरतजी ऐसे तुम न बखानो ॥ 
तुमरी तो गनती साधुनमें लोक बातका जानो ॥ ९३॥ 
त तब सिद्धि बोली-भरतजी ! तुम ऐसी मत कहो । क्योंकि तुम्हारी गिन्ती साधुओंमे है तुम 
संसारकी बातें क्या जानो ? ॥ ९३ ॥ 
भरत कृह्यो तुम सांचि कहतहो इम साधू परकाजी ॥ 
ऐसी सेवा करो कामिनी जामे हों हम राजी ॥ ९४॥ 
भरतजी बोले तुम सत्य कहती हो, पर हम साधू पराया कार्य करनेवाले हैं, सो हे भामिनि 
ऐसी हमारी सेवा करो जिसमें हम राजी होय ॥ ९४ ॥ 
आये ऐन अपूरव योगी अस निज मन गुण लीजे ॥ 
अघर सुधारसको दे भोजन अतिथे पूजन कीजे॥ ९५॥. 
तुम्हारे घरमं अपूर्व योगी आये हैं-यह अपने मनमें जान लो औरं अपने अधररूपी अस्त 
का भोजन देकर अतिथियोंका पूजन करो ॥ ९५ ॥ 
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एक सखी कहे सुनहु संबे मिलि इनकी एक बड़ाई ॥ 
ऋषि मख राखन गये कुंवर ये तृहँ इम अस सुधि पाई ॥ ९६ ॥ 
एक सखी बोली-सब सुनो, इनकी एक बड़ाई है, यह सुनिका यज्ञ रखनेको गये ये तहा 
हमने ऐसी सुधि पायी है कि ॥ ९६ ॥ 
इनको सुन्दर देख काम वश तिया ताडका आई ॥ 
सो करतूति न भई लाळसों मारेहु तेहि खिसियाई ॥ ९७ ॥ 
इनका सुन्दर रूप देखकर मोहित हुईं ताडुका नाम स्री तहाँ आयी सो लालसे कुछ करतूत 
तो न हो सकी खिसिया कर उसे मार डाला ॥ ९७ ॥ 
बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाइक दोष न दीजे ॥ 
जो करतूति बनी नहि उनते सो हमसे भरि लीजे ॥ ९८ ॥ 
शत्रुहन बोले-भामिनी ! बृथा दोष मत दो जो करतूत उनसे न हुई सो हमसे भर छो ॥ ९८ ॥ 
विन जाने करतूति सबनको तुम्हरे चर भो व्याहू ॥ 
सोड पछितावन रही पियारी अब करि लेइ समाइ ॥ ९९ ॥ 
तुम्हारे घर बिना करतूत जाने सबका व्याह हुआ वही तुम्हें पछतावा रहा, सो अब करदूल 
देखकर आगेको विवाहादि करना या अब करतूत देख लो ॥ ९९ ॥ 
जाके हित तुम रोस बढ़ावडु सो मति करडु उपाई ॥ 
वैसिन सेवामे तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई ॥ १०० ॥ 
जिसके कारण तुम रोष बढ़ाती हो वह उपाय मंत करो, वैसे ही तुम्हारी सेवार्मे हम चारों 
भाई हाजिर हैं ॥ १०० ॥ बोली 
सुनि वाणी रिपुदमन लालकी बोली कोड सुळुमारी ॥ 
कहुँ पाई येती चतुराई कहिये लाल विचारी ॥ १०१ ॥ 
यह झत्रुइनकी वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली, लाल ! इतनी चतुराई कहाँ सीखी ! 
बिचार कर कहो तो ॥ १०१॥ झर 
की कहूँ मिलो नारि गुण आगर की गणिकन सँग कीनो ॥ 
तीनों भाइन ते तुमरे महं लखियतु चिह्न नवीनो ॥ १०२ ॥ 
या तो कहीं कोई युणकी आगरी खी मिली, या तुमने वेश्याओंका संग किया है, क्योंकि 
तुममें तीनों भाइयोंसे नये चिह्न पाये जाते हैं ॥ १०२ ॥ 
रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी विचा भेदहि जानें ॥ 
गणिका नरिनहूँते सौशुण तुम्हें अधिक हम मानें ॥ १०३ ॥ 


( ३८० ) ->३८ तुललीळत सटीकरामाथण-क्षे० १६-७ 
शब्ुहन बोले-भामिनी ! सत्य कहती हो, भेदिया ही भेदकी बात जानता है, हम तो तुम्ह 
गणिका स्त्रियोंसे भी सौशुना अधिक मानते हैं ॥ रु 
हमरो तुमरो चिह्न लाड़िली एके भाँति लखाई ॥ 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाहिय अवशि सगाई ॥ १०४ 
प्यारी ! हमारे तुम्ह्मरे चिह्न एकही भांतिके हें इसलिये हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी 
चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सुनि नव उक्ति थुक्तिकी बातें बोली सिधि सुकुमारी ॥ 
सुनिये रसिक राय रघुनंदन आनद कंद विहारी ॥ १०५ ॥ 
यह शत्रुहनकी नयी युक्तिको बाते सुनकर सुकुमारी सिद्धि बोली, हे रसिकराब ! आनन्द 
कन्द॒ रघुनन्दन ! सुनो ॥ १०५ ॥ 
अति अभिराम कामहू मोइत मूरति देखि तुम्हारी ॥ 
केसे बची होंयगी तुमते अवध पुरीकी नारी ॥ १०६ ॥ 
बड़ी शोभायमान तुम्हारी मूर्ति कामदेवको भी मोहनेवाली हे तों फिर थह मूर्ति देख कर 
तुमसे अवधपुरीकी नारी केसे बचीं होगीं ॥ १०६ ॥ 
यों कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कुँवरि सुख ऐना ॥ 
- ताको हाथ पकरि रघुनंदन बोले अति मृदु बेना ॥ १०७॥ 
यह कहकर सुन्दरी चुप रही और सुखकी स्थान सिद्धि ऊुबरिका हाथ पकड़कर रामचन्द्रजी 
अत्यन्त होळ वाणी बोळे ॥ १०७॥ 


-जस मर्यादा जगतकी, बाँधि द्यो करतार ॥ 
४8 राजा रंक यती सती, करत सोई व्योहार ॥ ९ ॥ 


विधाताने जगत्की मर्यादा जेसी बाँध दी हे, राजा, रंक, यती, सती, वही व्यौहार 
करते हैं ॥ ५ ॥ ब 
अनुचित उचित विचारि लोग सब तई॑ तस राखत भावा ॥ 
तुम तो अपने कस जानतिहो सबहीके रसचावा ॥ १०८॥ 
अनुचित उचित विचार कर .लोग वहाँ वेसा भाव रखते हैं, पर तुम तो अपने जेसा ही सबका 
स्वभाव जानती हो, कि जेसी हमारे जीम हे वैसी ही सबके होगी ॥ १०८ ॥ 
यह सुनि भरत लषण रिपुसूदन हँसे सकल दे तारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी ॥ १०९ ॥ 
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यह खुनकर भरत, शाञ्जुन, लक्ष्मण सब ताली देकर हँसे और सिद्धि आदि सब राजकुमारी 
भी बहुत सुखी हुई ॥ १०९॥ : ; र्‌ 
` ते तुम संबे प्रेमकी मूरति खूरति की बलिहारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहि प्राणहूँ ते प्यारी ॥ ११० ॥ 
वें तुम सब प्रेमकी मूर्ति हो, सखि ! तुमपर बलिहारी जाइये, सिद्धि आदि सब राजकुमारी 
मुझे प्राणोंस भी अधिक प्यारी हैं ॥ ११० ॥ गा जहो 
तुमरे हिय अभिलाष आड जो सो सब भाँति पुजहों ॥ 
लोक कि लाज बचाय लाड़िली तुमते विलग न ह्वलैहीं ॥ १9१ ॥ 
प्यारी ! तुम्हारे हदयकी आज सब अभिलाषा भली भाँति पूरी होगी, छोककी लाज बचाकर 
मैं तुमसे पृथक नहीं हूँगा, अथांद्‌ लोकलाज जो बचानी ही पड़ेगी ॥ १११ ॥ । 
हम सब भाँति तुम्हारे सॉवलि तुम सब्‌ भाति हमारी ॥ 
सत्य सत्य ये सत्य वचन मम मानहुँ राजकुमारी ॥ ३३२ ॥ 
प्यारी ! हम सब प्रकारसे तुम्हारे और तुम सब प्रकारसे हमारी हो, हे राजकुमारी | थह 
हमारा वचन सब प्रकार सत्य मानों ॥ ११३ ॥ 
दोहा-रघुनंदनके वचन सुनि, खुळ गये हृदय किवार ॥ 
+ बढ्यो प्रेम सब तियनके, तनिकह नहि संभार ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सबके हृदयके किवाड़ खुल गये और सब ख्नियोंके हृदयमें 
ग्रेम बढ़ा, तनिक भी संभार नहीं रही ॥ ६ ॥ 
पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पंकरूह पानी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं अति मदुबानी ॥ ११३ ॥ 
फिर वे अच्छी प्रकारसे धीरज धरकर और हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारी अति- 
कोमलवाणी बोलीं ॥ ११३ ॥ 
धन्य भाग्य हमरे रघुनंदन हमते बड़ कोड नाहीं ॥ 
बूड़त रहीं जगतसागरमें राखि लीन्ह गहि बाहीं ॥ ११४ ॥ 
हे रघुनंदन ! हमारे बड़े भाग्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, इम संसार सागरमें डूबी जाती 
थीं, आपने बाँइ पकड़कर रख लिया ॥ ११४ ॥ 
प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे ॥ 
चंद्र समान होये नहि कबहुँ जुरहि हजारन तारे ॥ ११५ ॥ 


( ३८२ ) >>% तुलसीकृत सटीकरामायण-ध्े० ॥६-<- 
हे प्यारे ! जैसा तुमने किया इसका हमसे मत्युपकार नहीं होता, चाई हजारों तारे क्यों न 
जुड़े, पर चन्द्रमाके समान नहीं हो सकते ॥ ११५ ॥ 
जेहि जेहि योनि करमवश हमको जनम विधाता देही ॥ 
तहँ तहँ रसिकराय रुनन्दन तुमहीं मिलहु सनेही ॥ १३६ ॥ 
जिस-जिस योनिमें विधाता हमको कर्माचुसार जन्म दे, वहाँ-वहाँ हे प्यारे रघुनंदन ! तुम्ही 
हमको मिलो ॥ ११६ ॥ | 
बरू विधि कोटिन करे यातना या तनु छु छु छूटे ॥ 
हमरी तुमरी लगन लाड़िले कौनो जन्म न टूटे॥ ११७॥ 


चाहे विधाता कोटिप्रकारके दुःख दें, या छिन-छिन में शरीर छूटे, पर प्यारे! हमारी 
तुम्हारी लगन किसी जन्ममें न छूटे, ( अनन्य भक्ति मिले ) ॥ ११७ ॥ 


सुनि बानी करुणा रस सानी रघुवर अंतरजानी ॥ 


सन मान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमळ बानी ॥ ११८॥ 
यह उनकी करुणा रसकी सानी वानी सुनकर अंतर्यामी श्रीरामचन्द्रजीने कोमळ वाणी 
कहकर सब राजङुमारियोंका सन्मान किया ॥ ११८ ॥ 


सबसों विदा माँगि रघुनंदन अनुज सहित पगधारे ॥ 


निकसे मनहुँ सिद्धि माहलते चारिचंद्र छबिवारे ॥ ११९॥ 
फिर सबसे बिदा माँग श्रीरामचन्द्रजी भाइयों सहित चले, उस काल ऐसी शोभा हुई कि 
मानो सिद्विके महलसे छबि भरे चार चन्द्रमा निकले हों ॥ ११९ ॥ 


दोहा-बिदा सास से होय पुनि, आये सब जनवास ॥ 
4 बढ़त छिनहि छिन जनकपुर, आनँद परम इलास ॥ ७॥ 


फिर सासुसे बिदा होकर सब जनबासेमें आये इस प्रकार जनकएुरमें छिन-छिन नित नया 


परमानंद बढ़ता है ॥ ७ ॥ 
इति रामकलेवा ( क्षेपक ) 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाण्डान्तगंत 
पण्डितज्वालाप्रसाद-मिश्रक्ृतव्याख्यायां दशमो विश्रामः ।। १०॥ 


दोहा-एकादश विश्राममें, रघुकुल केरवचंद ॥ 
+ बिदा होय आये अवध पूरण परमानंद ॥ ११ ॥ 
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नित नूतन मंगल पुरमाहीं ® निमिष सरिस दिन यामिनि जाहीं॥ १॥ 
बड़े भोर भूपति मणि जागे & याचक गुण गण गावन लागे ॥२॥ 
नित नया आनंद जनकपुरीम रहे, पळके समान रात दिन बीते ॥ १ ॥ बड़े सबेरे ही 
राजाओंमे शिरोमणि दृशरथजी जागे, मैंगता डुणाइवाद्‌ गाने लगे ॥ २ ॥ 
देखि कुँवर वर वधुन समेता ## किमि कृहिजाय्‌ मोद मन जेता ॥३॥ 
प्रातक्रिया करि गये शुरु पाहीं & महाप्रमोद ग्रेम मनमाहीं ॥४॥ 
सुन्दर बहुओं सहित चारों एत्रोकों देखकर महाराजके मनमें जो आनन्द हुआ वह कहा 
नहीं जाता ॥ ३ ॥ प्रातःकालकी क्रिया अर्थात्‌ शौचादिसे निश्चित होकर राजा अुरुके पास 
गये मनमे बड़ा आनन्द और मेम है ॥ ४ ॥ 
करि प्रणाम पूजा करजोरी # बोले गिरा अमिय जब बोरी ॥&॥ 
तुम्हरी कृपा सुनिय छुनिराजा & भयड आज मम पूरण काजा ॥६॥ 
प्रणाम कर हाथ जोड़ पूजन किया और एऐसी-बाणी बोले मानो असतम सनी हैं ॥ ५ ॥ 
सुनिये झुनिराज ! आपकी कृपासे आज मेरे काम पूरे हो गये ॥ ६ ॥ र र 
अब सब विप्र बुलाय गुसाई # देहू घेवू सब भाँति बनाई ॥७॥ 
सुनि शुरू करि महिपाल बड़ाई ## पुनि पठये झुनि बृन्द बुलाई ॥८॥ 
अब हे स्वामी ! सब ब्राह्मणोंको डुलाकर सब प्रकारसे सुन्दर और सजाकर गाये दीजिये 
॥ ७ ॥ यह सुन गुरुने राजाकी बड़ाई कर फिर सुनियोंके समूहोंको बुलाया ॥ < ॥ 
दोहा-वामुदेव_ अरु देवऋषि, वाल्मीकि जाबालि ॥ 
हु. आये मुनिवर निकर तब,कोशिकादि तपशालि॥ ३७३॥ 
उस सभ्षय वामदेव, देवार्ष नारद, वाल्मीकि और विश्वामित्रादि बड़े-बड़े श्रेष्ठ महात्मा तपस्वी 
ऋषि सुनि आये ॥ ३७३ ॥ ड 
दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हा # पूजि सप्रेम वरासन दीन्हा ॥9॥ 
चारिलक्ष वर घेवु अंगाई && कामसुरभि सम शील सुभाइ ॥२॥ 
दण्ड प्रणाम सबको ही महाराजने किया और प्रेमसे पूज कर सुन्दर आसन दिया ॥ १॥ 
चार लाख सुन्दर धेनु मँगायीं जो कामधेनुके समान शील स्वभाववाली थीं ॥ २॥ 
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही छ सुदित महीप ऋषिन कह दीन्ही ॥३॥ 
करत विनय बहुविधि नरनाहू & लहेउ आज जगजीवन लाहू ॥४॥ 
सब प्रकारसे सबको सुन्दर अळंकार करके अर्थात्‌ सजाकर प्रसन्नतापूषक राजाने ऋषियोंको 
दीं ४ ॥ महाराजने अनेक प्रकारसे बहुत विनती की कि आज मैंने जगत्‌के जीनेका लाभ 
पा लिया ॥ ४॥ 
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पाइ अशीश झुनीश अनेदा & लिये बोलि पुनि याचक बदा ॥५॥ 
कनक वसन मणि हयगय स्यन्दन के दिये बूझि रुचि रविकुलनेदन,॥६॥ 
सुनियोंकी अशीश पाकूर राजा आनन्दित हुए और फिर याचकोंके समूहको बुलाया ॥५॥ 
सोना, वस्त्र, मणि, हाथी, घोड़े आर रथ सूथेङुलके महाराजने रुचि अनुसार दिये अर्थात्‌ 
जो जिसने मागा, वही उसे दिया ॥ ६-॥ .. ' | 
चले पढ़त गावत गुण गार्था # जय जय जयं दिनकर कुलबाथा ॥७॥ 
इहिविधि राम विवाह उछाहू. 88 सके न वरणि सहस सुख जाहू ॥८॥ 
वे याचक लोग शुणानुवाद करते हुए चले कि सूर्यकुछके नाथ महाराज दशरथजीकी जय 
हो जय हो जय हो ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाह उछाहको शेषजी भी नहीं बणन्‌ . 
कर सकते कि जिनके हजार मुख हैं, तब फिर मैं केसे कहूँ ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार कौशिक चरण, शीशनाय कह राड॥ : 
4 यह सब सुख सुनिराज तब, कृपा कटाक्ष प्रमाउ ॥३७४॥ 


बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें शिर नवाकर राजा दशरथजीने कहा, हे सुनिराज ! यह 
सब सुख केवल आपकी कृपाकटाक्षके प्रभावसे ही प्राप्त हुआ है ॥ ३७४ ॥ 
जनक सनेह शील करतूती % नृप सबरात सराइ विभूती ॥१॥ 
नित उठितिदा अवथपति मांगा & राखहि जनक सहित अजुरागा ॥२॥ 
राजा जनकजीका सनेह, शील, कत्तव्य महाराज दशरथजी बरातसहित सराहने लगे ! और 
विभूति ऐश्वयकी भी सहराहना करने लगे ॥ १॥ राजादशरंथजी नित्य उठकर बिदा माँगे परंतु 
जनकजी प्रेमपूर्वक ठहरा ले, जाने नहीं द ॥२॥ गरि 
नित नूतन आदर अधिकाई # दिनप्रति सहसभाति पहुनाई ॥३॥ 
नितनव नगर अनद्‌ उछाहू # दशरथ गमन सुहाय न काहू ॥४॥ 
प्रतिदिन नित नया आद्र और अनेक प्रकारकी पहुनाई होय ॥ ३॥ नित नया नगरमें 
आनन्द उत्साह होता है, दशरथजीका जाना किसीको अच्छा नहीं लगता ॥ ४ ॥ 
बहुत दिवस बीते इहि भाती # जन सनेह रज बँधे बराती ॥५॥ 
कौशिक शतानंद तब जाई # कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥६॥ 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये मानो बराती सनेहकी रस्सीमें बँधे हैं ॥ ५ ॥ तब विश्वामित्र 
और शतानन्द॒जीने जाकर राजा जनकजीसे समझाकर कहा ॥ ६ ॥ 
अब दशरथ कहँ आयसु देहू # यद्यपि छाँडि न सकहु सनेहू ॥७॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बुलाये %& कहि जयजीव शीश तिन नाये ॥८॥ 
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अब राजा दशरथजीको जानेकी आज्ञा दीजिये यद्यपि सनेह नहीं छोड़ सकते हो ॥७॥ बहुत 
अच्छा कहकर जनकजीने मंत्रियोंको बुलाया और उन्होने “जयजीव” कहकर शिर नवाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवध्‌ नाथ चाहत चलन, भीतर करइ जनाव ॥ 
$ मये प्रेमवश सचिव सुनि, विप्र सभासदराव ॥३७५॥ 


जनकजी बोले-अवधनाथ जाना चाहते हैं, सो ठुम भीतर रनिवासम खबर कर दो, यह 
सुनते ही सभाके बैठनेवाले मंत्री त्राह्मणादि प्रेमवश हो गये ॥ ३७५ ॥ 
पुरवासी सुनि चली बराता && पूछत विकल परस्पर बाता ॥३॥ 
सत्य गमन सुनि सब बिलखाने # मनहुँ सॉझसरसिज कुम्हलाने ॥२॥ 
जब पुरवासियोंने सुना कि बरात जाती है, तो वे परस्पर व्याकुळ होकर पूछने लगे ॥ १ ॥ 
सत्य ही जाना सुनकर विलख उठे मानो साँझ समय कमल छुँमला गये ॥ २॥ हु 
जह जह आवत बसे बराती श तहुँ तहँ सीय चला बहु भाती ॥३॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना ## भोजन साज न जाय बखाना ॥४॥ 
जहाँ-जहाँ बराती आनेके समय ठहरे थे वहाँ-वहाँ अनेक प्रकारसे सीधा सामग्री चली ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे मेवा और पकवान भोजनका साज बखाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
भरि भरि वसह अपार कहारा # पठये जनक अनेक सुआरा ॥<॥ 
तुरंग लाख रथ सहस पचीसा कँ सकल सवारे नख अरू शीशा ॥६॥ 
सामग्रीसे लदे हुए बहुतसे बैल और अपार कहार सामग्री सहित तथा रसोइये जनकजीने भेजे 
॥ «५ ॥ एक लाख घोड़े और पच्चीस हजार रथ जो कि सब नीचेसे ऊपर तक सँवारे इए ॥६॥ 


मत्त सहसदश सिंथुर साजे # जिनहि देखि दिशिङुंजर लाजे ॥७॥ 
कनक वसन मणि भरि भरि याना & महिषी घेवु वस्तु विचि नाना ॥८॥ 


मतवाले दशहजार हाथी सजाये, जिसको देखकर दिशाओंके कुञ्जर लजाते थे ॥७॥ सुवणं 
वख, मणि, अनेक विधिसे यान अर्थात्‌ सवारियोंमें भरकर और बइतसी भैंस सुन्दर गाये 


57; २. ७०... बच्छयुत धेनु कामधेनुसम पंचलक्ष दन्तोश्याम श्वेत दशलक्ष मदभीने हैं । हरित सुरंग रंग रंगके तुरंग कोटि 
स्यन्दन सपादकोटि हेमके नवीन हे । शिबिका अमोल रत्न जटित सुसप्तकोटि दासीदास अमित अनूप जे प्रवीने हें। बासन बसन 
भूरि भूषण अपार साज रसिक विहारी ये विदेह नूप दीन्हे हे । रामरसायने। 

२५ 
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असंख्य देह जनकजीने फिर दिया जिसका लेखा नहीं हो सकता और जिसको देखकर 
लोकपति अथात्‌ इन्द्र ङुबेरके लोककी संपदा भी थोड़ी लगती है ॥ ३७६ ॥ 
सब समाज इहि भाँति बनाई ## जनक अवधणुर दीन्ह पठाई ॥१॥ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी ## विकल मीन गण जन लघु पानी ॥२॥ 
सच सामग्री और समाज इस प्रकार बनाकर जनकजीने अयोध्यापुरी भेज दिया॥ १॥ 
जब सब रानियोंने सुना कि बरात जाती है, तब वे ऐसी व्याकुल हो गयीं जैसे थोड़े पानीसे 
- मछला ॥ २ ॥ 
पुनि पुनि सीय गोदकरि लेहीं & देई अशीश सिखावन देहीं ॥३॥ 
होइहदु संतत पियहि पियारी झै चिर अहिवात अशीश हमारी ॥४॥ 
वारंवार जानकीको गोदमे लेती हैं, और अशीश देकर शिक्षा देती है कि ॥३॥ सदा पियाको 
प्यारी होगी, बहुत दिनोंतक सुहाग रहे यही हमारी आज्ञीश है ॥ ७ ॥ 
सासु श्वसुर गुरु सेवा करहू # पति रुख लखि आयसु अबुसरहू ॥«॥ 
अति सनेइ वश सखी सयानी & नारि धर्म सिखवहि मृदुबानी ॥६॥ 
सासु, श्वशुर तथा युरुकी सेवा करना और पतिका रुख देखकर आज्ञाबुसार कार्य करना 
॥५॥ इस प्रकार अति | सनेहवश होकर चतुर सखी मनोहर वाणीसे नारिधम सिखाती ह ॥६॥ 
सादर सकल कुंवर ससुझाई कै रानिन वार वार उरलाई ॥७॥ 
बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी कँ कहहिं विरंचि रची कत नारी ॥८॥ 
आद्रसे सब कुमारियोँको समझाकर रानियोंने बार बार उन्हं हृद्यसे लगाया ॥ ७ ॥ वारं 


वार माता मिलती हैं, और कहती हैं अह्माने क्यों खरी बनायी है! सच हे बेटी किसी दिन 
पराये घरका ही धन होती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहि अवसर भाइन सहित, राम माठकुलकेतु ॥ 
चले जनक मंदिर सुदित, विदा करावन हेतु ॥ ३७७॥ 


उसी समय भाइयों सहित सूयकुलकी ध्वजास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी जनकके मंदिरिमें प्रसन्न 
होकर बिदा करानिको चले ॥ ३७७॥ 
चारिउँ भाय सुभाय सुहाये % नगर नारि नर देखन धाये ॥१॥ 
कोउ कह चलन चहतहहिं आजू # कीन्ह विदेह विदाकर साजू ॥२॥ 
चारों भाई सुभायसे ही. शोभायमान थे नगरके नारि नर देखनेको दौड़े॥ १॥ कोई बोला 
आजही जाना चाहते हैं, क्योंकि जनकजीने बिदाकी तेयारी कर दी। लोगोंको राजा दशरथ 
जीका जाना अच्छा नहीं लगता, इसीसे राजा जनकको कहते हैं कि यह विदेह ही है तब ही तो 
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विदाका साज किया है वा अपने विदेहपनके विदाकी इच्छा की है या सबके विदे होनेका 
साज किया है, आशय यह है कि विंदेहपना छोड़कर बियोगसे भर जायँगे जेसा कि आगे कहा 
है “मिटी महा मर्याद ज्ञानकी” ॥ २ ॥ 

लेहु नयनभर रूप निहारी कै प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥३॥ 

को जाने केहि सुकृत सयानी # नयन अतिथि कीन्हे विचि आनी॥४॥ 

इनका रूप नेत्र भरकर देख लो, यह राजाके चारों पुत्र प्यारे पाइने हैं ॥ ३ ॥ कौन जाने हे 
सयानी ! किस पुण्यसे विधाताने लाकर यह नेत्रोंके अतिथि किये हैं ॥ ४ ॥ 

मरणशील जिमि पाव पियूखा % सुरतरु लहै जन्मकर धूखा ॥५॥ 

पाव नारकी हरिपद जैसे छै इनकर दर्शन हमक तेसे ॥६॥ 

जैसे मरण शील अमृत पावे, और जन्मके चूँखेको कल्पवृक्ष मिलजाय ॥ ९ ॥ नरकमे जाने 
वाले पापीको जैसे वैकुण्ठ मिल जाय इसी प्रकार इनका दशन हमें हैं ॥ ६ ॥ 

निरखि राम शोभा उर ध्रहू # निजमन फणि मूरति मणिकरहू ॥७॥ 

इहिविधि सबहि नयन फल देता $ गये कुँवर सब राजनिकेता ॥८॥ 

रामकी शोभा देखकर हृदयमें रख लो और अपना मन जो सपेके समान है उसमें रामकी 
युति मणिके समान धारण करलो ॥ ७ ॥ इस मकार सबको नेत्रोंका फल देते इए सब कुमार 
राजनिकेतन नाम राजस्थानमें गये ॥ < ॥ 


दोहा-रूपसिधु सब बंधु लखि, हरषि उठीं रनिवासु ॥ 
ध करहि निछावरि आरती, महासुदित मन सासु ॥ ३७८॥ 


रूपसागर चारों भाइयोंको देखकर रनिवासिनी असन्न हो उठीं, न्योछावरि आरती सासु 
परम प्रसन्न होकर करने लगीं ॥ ३७८ ॥ & 
देखि राम छबि अति अतुरागीं # प्रेम विवश पुनि पुनि पदलागीं ॥१॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई & सहस सनेह वरणि किमि जाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और प्रेमके बश होके वारम्वार चरणोंमे 
लगीं ॥ १ ॥ लाज नहीं रही और हृदयमें प्रीति छा गयी वह स्वाभाविक सनेह कैसे वर्णन किया 
जाय ॥ २॥ 
भाइन सहित उबटि अन्हवाये & छरस अशन अति हेतु जिमाये॥३॥ 
बोले राम सुअवसर जानी & शीळ सनेह सङुच मय बानी ॥४॥ 
अनन्तर भाइयों सहित उवटन कर स्नान कराया और उनको छः रसयुक्त भोजन अति प्रेमसे 
जिमाये ॥३॥ तब श्रीरामचन्द्रजी सुअवसर जानकर शील सनेह सङुचयुक्त वाणी बोले ॥ ४ ॥ 


९ ३८८ ) = तुलसी कृत सटीकरामायण १४६ 


राउ अवघपुर चहत सिधाये & विदाहोन हित हमहिं पठाये ॥«॥ 
सातु सुदित मन आयसु देहू कँ बालक जानि करव नितनेहू ॥६॥ 
पिताजी अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं, हमें विदा होनेको भेजा हे ॥ ५ ॥ हे माता ! मनमे 
प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये और बालक जानकर हम पर नित्य प्रेम करती रहना ॥ ६ ॥। 
सुनत वचन विलखेड रनिवासू &$ बोलि न सकहिं प्रेमवश सासू ॥७॥ 
हृदय लगाय ङुँवरि सब लीन्ही $ पतिन सौंपि विनती अति कीन्ही ॥८॥ 
यह वचन सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया और साघु तो प्रेमवश होकर कुछ कह ही न 
सको ॥ ७॥ सत्र ङुमारियोंको हृदयसे लगा लिया और उन्हे पतियोंको सौंपकर बहुत 
विनती की ॥ ८ ॥ 


ङन्द्-करि विनय सिय रामहि समर्पी जोरि कर णनि एनि कहे । 
बलि जाउँ रामसुजान तुमकहँ विदित गति सबकी आहे 

परार पुरजन मोहि राजहि प्राणप्रिय सिय जानवी । 

तुलसी सुशील सनेह लखि निज किंकरी करि मानवी॥६१॥ 

बिनय करके जानको रामको सोंपी और हाथ जोड़कर वारंवार कहा-हे राम ! में बलिहारी 

हूँ, तुम चतुर हो और सबकी गति जानते हो, कुटुम्बियोंको, नगरवासियोंको, सुझको और 


राजाको जानकी प्राणोंके समान प्यारी है, इसका शील सनेह बिचार अपनी दासी करके 
मानना ॥ ६१ ॥ 


सोरठा-तुम परिपूरण काम, ज्ञान शिरोमणि भाव प्रिय ॥ 
वुँ जन णुणग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन ॥ ४० ॥ 

ठुम पूरणकाम और जाननेवालोंमे शिरोमणि हो, हे मु ! जनोंके गुण ग्रहण करनेवाले हो 
दोषके दूर करनेवाले और करुणाके घर हो ॥ ४० ॥ 

अस कहि रही चरण गहि रानी % प्रेमपक जनु गिरा समानी ॥१॥ 

सुनि सनेह सानी वर वानी # बहुविधि राम सासु सन्मानी ॥२॥ 

ऐसा कह रानी चरण पकड़े रह गयी, कुछ न बोल सकी मानो प्रेमकी पंक ( कीच) में 
बाणी समा गयी ॥ १ ॥ सनेहम सनी सुन्दर वाणी सुनकर रामने बहुत प्रकारसे सासुका 
सम्मान किया ॥ २ ॥ : 

राम विदा मागत कर जोरी # कीन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी ॥३॥ 

पाय अशीष बहुरि शिरनाई # भाइन सहित रघुराई ॥४॥ 


->१ बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३८९ ) 


श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर विदा मौगने लगे और वारंवार प्रणाम किया ॥ ३ ॥ फिर 
आशीष पाय, शिरनवा भाइयों सहित श्रीरघुनाथजी चले ॥ ४७ ॥ 
मंजु मधुर सूरति उर आनी % भई सनेह शिथिल सब रानी ॥९॥ 
पुनि धीरज धरि कुँवरि हँकारी ® बार बार भेंटहिं महतारी ॥६॥ 
कोमळ उज्ज्वल मूर्ति हृदयम धारण कर सब रानी सनहसे शिथिल हो गईं ॥ ९ ॥ फिर 
धीरज घरकर कुँबरिको बुलाया और मावा वारवार मिलने छगा ॥ ६ ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहि बहोरी ४& बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि पुनिमिलति सखिन विलगाई क बालवत्स जनु धेड लवाई ॥८॥ 
पहुँचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं, परस्पर बहुत प्रीति बढ़ी ॥७॥ वारंवार सखियोंसे 
अलग-अलग मिलती हैं, जस दाळक बछड़ा गायसे । ic 
दोहा-प्रेमविबश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास ॥ 
धः मानहूँ कीन्ह विदेहपुर, करुणा विरह निवास ॥३७९॥ 
प्रेमके वशम सब नरनारी और सखियों सहित रनिवास ऐसा हो गया, मानो जनकपुरम 
करुणा और विरह (बिछुड़नेके दुःख) ने निवास किया हें ॥ ३७९ ॥ 
झुक सारिक जानकी जियाये && कनक पींजरन राखि पढ़ाये ॥१॥ 
व्याकुल कहहिं कहाँ वेंदेही && सुनि धीरज परिहरे न केही ॥२॥ 
तोते, मेना जो जानकीजीने पाले थे और सोनेके पींजरोंम रख कर पढ़ाये थे ॥ १ ॥ वे भी 
व्याकुल होकर कहने लगे कि जानकी कहाँ जाती हे ! यह सुनकर सबके धीरज छूटते हैं कोई 
धीरज धारण नहीं कर सकता ॥ २ ॥ री 
भये विकल खग मृग इहिभाँती कँ भनुजदशा कैसे कहि जाती ॥३॥ 
बन्धु समेत जनक तब आये # प्रेम उमंगि लोचन जल छाये ॥४॥ 
जब खग, मृग, इस प्रकारसे व्याकुल हुए तो फिर मनुष्यों की दशा कैसे कही जाय! ॥३॥ 
तब भाई कुशकेतु सहित वहां जनकजी आये, तो प्रेमसे उमड़ कर उनके नेत्रोंम जल छा गया॥४॥ 
सीय विलोकि धीरता भागी ## रहे कहावत परम विरागी ॥५॥ 
लीन्ह राउ उर लाइ जानकी ## मिटी महा मयाद ज्ञानकी ॥६॥ 
जानकीजीको देखकर धीरता भाग गयी, यद्यपि परम वरागी कहाते थे॥ ५ ॥ राजाने 
जानकीको हृदयसे लगा लिया, तब वह महाज्ञानकी मयादा मिट गयी अथात्‌ उस समय धीरज 
न रह सका । जब विदेहकी यह दशा है, तो साधारण ग्रहस्थियोंकी बेटी बिदा होनेके समयमे 
क्या दशा होती होगी ? ज्ञान वैराग्य भक्तिके साधन हैं, और जानकी राम भक्तिस्वरूप हैं, 


( ३९० ) = तुलसीकृत सटीकरामायण ॥:-<- 
सिद्धि होनेपर साधन छूटते हें, इस कारण राजा सीतारूपी रामभक्तिको ग्राप्त होकर ज्ञान 
बराग्यसे एथकू हो गये ॥ ६॥ 
ससुझावत सब सचिव सयाने $ कीन्ह विचार अनवसर जाने ॥७॥ 
बारहि बार सुता उर लाई $ सजि सुन्दर पालकी मँगाई ॥८॥ 
सब चतुर मन्त्री समझाने लगे, तब असमय जानकर बिचार किया अर्थात्‌ धीरज धारण 
किया ॥७॥ बार वार सुताको हृद्यसे लगाया और फिर सुन्दर पालकी सजाकर मँगायी ॥८॥ 
दोहा-ग्रेम विवश नर नारि सब, जान घुलगन नरेश ॥ 
+ कुंवरि चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्ध गणेश ॥ ३८०॥ 
प्रेमके वशमें सब नर, नारी हो गये, उसी समय राजाने अच्छी लग्न देखकर जानकीको 
पालकीम चढ़ाया और सिद्धि गणेशको स्मरण किया॥ ३८० ॥ 


बहुविधिं झूप सुता ससुझाई # नारि धरम कुलरीति सिखायी ॥१॥ 
दासी दास दिये बइतेरे % शुचि सेवक जे प्रिय सियकेरे ॥२॥ 


बहुत म्रकारसे राजाने जानकी और सब पुत्रियॉको समझाया, नारिधम और छुलकी रीति 
सिखायी ॥ १ ॥ बहुत दासी दास दिये जो जानकीजीके पवित्र और प्रिय सेवक थे ॥ २॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरवासी १७ होहि शकुन झुभमंगलरासी ॥३॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा # चले संग पहुँचावन राजा ॥४॥ 
जानकीके चलनेसे पुरवासी व्याङुल हो गये और मङ्गलदायक अनेक शुभ शकुन होने लगे 
॥३॥ मन्त्री और जाह्मणोंके समाज सहित राजा संगसंग पहुँचाने चले ॥ ४ ॥ 
रथ गज वाजि वरातिन्ह साजे ४& सुनि गहगहे बाजने बाजे ॥५॥ 
दशरथ विप्र बोलि सब लीन्हे & दान मान परिपूरण कीन्हे ॥६॥ 


रथ, हाथी, घोड़े बरांतियोंने सजाये, यह सुनकर गहगहे बाजे बजने लगे ॥५॥ द॒झरथजीने 
सब जाह्मणोंको बुलाया और दान मानसे परिपूर्ण किया ॥ ६॥ 


yd धूरि धरि शीशा % सुदित महीपति पाय अशीशा ॥७॥ 
सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना # मंगलमूल शकुन भये नाना ॥८॥ 


उनके चरणकमलकी रज अपने शिर पर रख राजा उनसे अशीश पाकर प्रसन्न हुए ॥७॥ गजानन 
(गणेशजी) को स्मरण करके चले उस काल मंगलमूल अनेक प्रकारके शकुन इए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुर प्रसून वर्षहि हरषि, करहि अप्सरागान ॥ 
रुः चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाय निशान ॥३८१॥ 


> बालकाण्ड १. १:-<- ( ३९१ ) 


देवता प्रसन्न हो फूल वर्षाने लगे, अप्सरा गाने लगीं, इस प्रकार अयोध्याधिपत्ति महाराज 
दशरथजी असन्नतासे धोंसा बजवा कर अयोध्यापुरीको चले ॥ ३८१ | 
नृपकरि विनय महाजन फेरे & सादर सकल माँगने टेरे ॥ १॥ 
भूषण वसन वाजि गज दीन्हे & प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन्हे ॥ २॥ 
राजाने विनय करके जाझणादिकोंको जो पहुँचाने आये थे लोटाया और फिर माँगने वालोंको 
आद्रस बुलाया मांगन टरे' कहनेसे यह विदित होता हे कि जनकपुरके मँगता भी ऐसे थे कि 
बुलानस आते थे ॥ १ ॥ गहने, बस्न, हाथी, घोड़े दिये और प्रेमसे सन्दुष्ट करके सबको खड़ा 
किया ॥ २ ॥ 
बार बार बिरदावलि भाखी ## फिरे सकल रामहिं उरराखी ॥३॥ 
बहुरि बहार कोशलपति कहहीं 88 जनक प्रेमवश फिरइ न चहहीं ॥४॥ 
उन्होंने वारंवार बिरदावलि वर्णन की और फिर सब रामको हृदयमें धारण करके लौट 
गये ॥ ३ ॥ वारंवार कोशलनाथ दृशरथजी कहते हैं पर जनकजी प्रेमके मारे लौटना 
नहीं चाहते ॥ ४ ॥ 
णुनि कह भूपति वचन सुहाये $6 फिरिय महीप दूर बड़ि आये ॥&॥ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढे # प्रेमप्रवाह विलोचन बाड़े ॥६॥ 
फिर महाराज दशरथजीने शोभायमान वचन कहे कि राजन्‌ ! अब लौट जाइये, बहुत दूर 
आगये ॥ ५ ॥ फिर राजा उतर कर खड़े हो गये और प्रेमका जल नेत्रोंम भरि आया ॥ ६ ॥ 
तब विदेह बोले कर जोरी # वचन सनेह सुधा जज बोरी ॥७॥ 
करों कवनविधि विनय सुहाई & महाराज मोहिं दीन्ह बड़ाई ॥८॥ 
फिर जनकजी हाथ जोड़ कर बोले मानो वचन सनेइरूपी अस्तमं बोर दिये हैं ॥ ७॥ 
पकी सुन्दर विनती किस प्रकारसे करूँ ! महाराजने मुझे बड़ाई दी ॥ < ॥ 


दोहा-कोशलपति समधी जनक, सन्माने सब भाँति ॥ 
६+ मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति॥३८२॥ 


महाराज दशरथजीने सब प्रकारसे समधी जनकजीका सम्मान किया, ब्रह परस्पर का 
मिलना और अत्यन्त बिनय बरणी नहीं जाती तथा प्रीति मनमें नहीं समाती ॥ ३८२ ॥ 
सुनि मंडली जनक शिरनावा & आशिर्वाद सबहिसन पावा ॥१॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता & रूप शील गुणनिधि सब भ्राता॥२॥ 
अनन्तर सुनि मण्डली को जनकजीने शिर नवाया और सबसे ही आशीर्वाद पाया ॥१॥ फिर 
आदरपूर्वक अपने जामाताओंसे मिले जो सब रूप, शील और गुणके निधि (समुद्र) हैं ॥ २॥ 


( ३९२ ) => लुलसीकृत सटीकरामायण ।॥-<- 


जोरि पेकरूह पाणि सुहाये %& बोले वचन प्रेम जनु छाये ॥३॥ 
रास करों केहि भाँति प्रशंसा ## सुनिमहेश मन मानसहंसा ॥४॥ 
अपने सुन्दर कमलसे हाथ जोड़ कर प्रेमसे भरे हुए वचन बोले ॥ ३ ॥ हे राम! किस 
प्रकारसे हब करूँ ? आप तो सुनि और शिवजीके मनरूपी मानससरोवरके हंस हैं ॥ ४ ॥ 
करहि योग योगी जेहि लागी & कोह मोह ममता मद त्यागी ॥५॥ 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी $ चिदानंद निर्गुण गुणराशी ॥६॥ 
जिसके लिये योगी योग करते हैं और क्रोध, मोह ममता, मद छोड़ते हैं ॥«॥जो 
व्यापक इश्वर, निराकार अविनाशी हैं, तथा: सदा आनन्द स्वरूप निश्रुण और गुणकी 
राशि है ॥ ६ ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी #तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥७॥ 
महिमा निगम नेति करि कहहीं $ जो तिईकाल एकरस अहहीं ॥८॥ 
मनके समेत जिसको वाणी नहीं जानती, और सब अनुमानसे हम इसको तरकना नहीं कर 
सकते जो सब न्यायके अनुमानसे परे हैं ॥ ७ ॥ जिसकी महिमा वेद नेतिनेति’ कहते हैं और 
जो तीनों कालमें एकरस हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-नयन विषय मोकहुँ भयउ, सो समस्त सुखमूल ॥ 
धरः सबहि लाम जगजीवकहँ, भये ईश अनुकूल ॥३८३॥ 


वह समस्त सुखके मूल मेरे नेत्रोंके सामने आये, और सब जगतके जीवोंको प्राप्ति सुलभ | 
करनेके लिए, शंकर अनुकूल इए, अथवा हे ईश ! आपने अनुकूल होकर यह सुख जगतके सब 
जीवोंको अनुकूल कर दिया ॥ ३८३ ॥ 
सबहि भाति मोहिं दीन्ह बड़ाई # निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥१॥ 


होई सहसदश शारद रेषा $ करहि करप कोटिक भरि लेखा ॥२॥ 
सब मकारसे मुझे बड़ाई दी और अपना भक्त जानकर अपनाय लिया ॥ १ ॥ जो दश हजा 
सरस्वती शेषजी हों और करोड़ों कल्प भर तक लेखा करं ॥ २ ॥ 
मोर भाग्य राउर शुणगाथा १७ कहि न सिराहिंसुनिय रघुनाथा॥३॥ 
में कछु कहो एक बल मोरे ## तुम रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥४॥ 
तो भी हे राम ! सुनिये मेरा भाग्य और आपके गुणोंकी कथा वे नहीं कह सकेंगे ॥ ३ ॥ में 
कुछ कहूँ तो मुझे एक ही बल है कि आप थोडेसे पवित्र सनेहसे ही प्रसन्न हो जाते हें यथा 
“रीझत राम सनेह निसोते' अथवा में क्या कहूँ आपके बलि जाऊं, मेरे तो आप एक ही हो 
` थोड़े सनेइसे रीझ जाते हो ॥ ४ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-«- ( ३९३ ) 


वार वार माँगर्ड करजोरे & मन परिहरे चरण जनि भोरे ॥९॥ 
सुनि वरवचन प्रेम जड़ पोषे कँ पूरण काम राम परितोषे ॥६॥ 
वारवार हाथ जोड़कर माँगता हूँ कि आपके चरणोंको मेरा मन भळेसे भी न छोड़े ॥ & ॥ 
यह अच्छे वचन सुनकर मानो प्रेमसे पुष्ट इए कामनाओंके प्रूण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने जन" 
कजीको अपने कोमळ वचनसे सन्तुष्ट किया ॥ ६ ॥ 
कारे वर विनय श्वसुर सन्माने ® पिलु कौशिक वसिष्ठ सम जाने ॥७॥ 
विनती बहुरि भरतसन कीन्ही && मिलि सप्रेम पुनि आशिष दीन्ही ॥८॥ 
सुन्दर विनती कर श्वशुरका सम्मान किया तथा उनको पिता कौशिक और वसिष्ठके समान 
जाना । राम जानकी एक अंग हैं इस कारण जनकजीको पिताके समान जाना बिश्वामित्रजीको 
इस हेतु जाना जैसे उनके हेतु विजय मिली, ऐसी ही जानकी जो विजयरूपा हैं सो उनसे मिलीं । 
प्रथम विद्या वसिष्ठजीसे मिली है, इस लिये जानकी जो बअह्मविद्या रूप हैं उसकी आप्तिसे वसिष्ठके 
समान जाना ॥७॥ फिर राजाने भरतजीसे हि और म्रेमसे मिलकर पुनः आज्ञीश दी ॥2॥ 
व्र ~ कळ 
दोहा-मिले लषण रिपुसूदर्नाहे, _ दीन्ह अशीश महीश ॥ 
दै भये परस्पर प्रेमवश, फिरि फिरि नावहि शीश ॥३८२॥ 
फिर राजा लक्ष्मण रिपुसूदनसे मिले और आशीश दी, परस्पर ग्रेमके वद्य होकर वारंवार 
शिर नवाने लगे ॥ ३८४ ॥ 
बार बार करि विनय बड़ाई && रघुपति चले संग सब भाई ॥9॥ 
जनक गहे कोशिकपद जाई # चरणरेणु शिर नयनन लाई ॥२॥ 
वारंवार विनय और बड़ाई कर श्रीरामचन्द्रजी सब भाइयोंके सहित चले ॥ १ ॥ फिर 
जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण छ्ये और चरणोंकी धूलि शिर आखोंम लगायी ॥ २ ॥ 
सुनु सुनीश वर दर्शन तोरे & अगम न कछु प्रतीति मनमोरे ॥३॥ 
जो सुख सुयश लोकपति चहहीं ४& करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥४॥ 
सुनो मुनिराज ! आपके दशनसे मुझे कुछ अगम नहीं है ऐसा मुझे विश्वास है॥ ३ ॥ जिस 
सुख और सुयशको लोकपाल चाहते और मनोरथ करनेमें सकुचते हैं ॥ ४ ॥ 
सो सुखसुयश सुलभ मोहि स्वामी क सबविधि तव दर्शन अनुगामी ॥८॥ 
कीन्ह विनय पुनि पुनि शिरनाई $ फिरे महीपति आशिष पाई ॥६॥ 
हे स्वामी ! बह सुख और सुयझ मुझे सब मकारसे सुलभ है क्योंकि वह आपके दर्शनका 
अब ॥ ५ ॥ वारंवार चरणोंमे शिर नवाय विनयकी, अनन्तर राजा आशीवाद पाय 
॥६॥ 


( ३९७ ) > तुलसीळत सटीकरामायण ॥६-«- 


चली बरात निशान बजाई $ सुदित छोट बड़ सब ससुदाई ॥७॥ 
रामहिं निरखि आम नरनारी 88 पाय नयन फल होहिं सुखारी ॥८॥ 
तब बरात निशान बजाकर चली और छोटे-बड़े सब प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ गाँवके नर-नारी 
श्रीरामचन्द्रजीको देख नेत्रोंका फल पाय सुखी होते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-बीच बीच बरवासकर, मगलोगन सुख देत ॥ 
धः अवध समीप पुनीत दिन, पहुँचे आय जनेत ॥ ३८५॥ 
निदान बीच-बीचमें वास करते और मागके लोगोंको सुख देते अयोध्याके निकट पवित्र 
दिनम जनेत (खबर देनेवाले) पहुँचे ॥ LE TI कं 
इने निशान पणव बहु बाजे कै भेरि शंखश्चनि हय गय गाजे ॥१॥ 
झांझ मृदंग डिमडिमी सुहाई & सरसराग बाजे सहनाई॥२॥ 
नगारे और बहुतसे बाजे बजने लगे, दुन्दुभी, रंखध्वनी इई जिसको झुनकर हाथी घोड़े 
सुन्दर शब्द्‌ करने लगे ॥ १ ॥ झांझ, मृदंग, डिमडिमि और सहनाई यह बाजे बजने लगे जिसमं 
अपार राग हैं ॥ २ ॥ | 
पुरजन आवत अकनि बराता %७ सुदित सकळ पुलकावलि गाता ॥३॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे # हाट वाट चौहट पुरद्वारे ॥४॥ 
पुरवासियोंन बरातका आना सुना, तो सब प्रसन्न हो गये, शरीरमें रोमांच हो गये प्रसन्नतासे 
॥३॥ सबने अपने-अपने सुन्दर घर सँबारे, बजार, गली, चौरे, नगरके और दरवाजे सुधारे॥४॥ 
गली सकल अरगजा सिंचाई & जह तहँ चौके चारू पुराई ॥९॥ 
बना बजार न जात बखाना # तोरण केतु पताक विताना ॥६॥ 
सब गली अरगजेसे सिंचाई, और जहा-तहाँ सुन्दर चौक पुरवाये ॥ ५ ॥ ऐसा बजार बना 
जो बखाना नहीं जाता, ध्वजा, पताका और चन्दोवे जहाँ तहाँ लगा दिये ॥ ६॥ 
सुफल पूंगफल कदलि रसाला ४७ रोपे बकुल कदंब तमाला ॥७॥ 
लगे सुभग तरू परसत धरणी # मणिमय आलवाल कल करणी ॥८॥ 
फळवाले सुपारी, केले, आम, बकुळ, कदेब और तमालके वृक्ष जहाँ तहाँ लगाये ॥ ७॥ 
यह सुन्दर वृक्ष फलोंके बोझसे प्रथ्वीको झुके इए छूते थे, वा ऐसे वृक्ष जो धरणीको छूते ही लग 
गये थाले सुन्दर जिनमे मणियोंका काम हो रहा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सँभारि॥ 
रु सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुवर पुरी निहारि॥३८६॥ 


ॐ बालकाण्ड १. ४८८ ( ३९५ ) 


अनेक प्रकारके मंगल कलश घर-घर संभारकर रक्खे, सारांश श्रीरामचन्द्रजीकी पुरी देखकर 
बह्मादि सब देव सराहना करने छगे ॥ ३८६ ॥ 
भूष भवन तेहि अवसर सोहा & रचना देखि मदनमन मोहा ॥१॥ 
मंगल शकुन  मनोइरताई &ै ऋषि सिथि सुख संपदा सुहाई॥२॥ 
राजाका घर उस समय अधिक शोभायमान था, जिसकी रचना देखकर, कामदेवका भी मन 
मोहित होता था ॥ १ ॥ मंगलके शकुन, मनोहर ऋद्धि सिद्धि और सुख सम्पदा झोभित 
होती थी ॥ २ ॥ रज शर 
जनु उछाइ सब सहज सुहाये & तल्‌ धारे धरि दशरथ गृह आये ॥३॥ 
देखन हेतु राम वेदेही & कहो लालसा होय न केही ॥४॥ 
मानो सब उछाह जो कि स्वभावसे ही सुन्दर शरीर धारण करके दशरथजीके घर आये हैं 
॥ ३ ॥ राम सीताके देखने को कहो किसकी इच्छा न हो ? ॥ ४ ॥ 
यूथ यूथ मिलि चलीं सुआसिनि कै निजछबि निदरहि मद्नविलास्िनि&॥ 
कलश सुमंगल सजी आरती छ गावहिं जड़ बहु भेष भारती ॥६॥ 
नौ झुण्डके झुण्ड मिलाकर ख्रियाँ चलीं जो अपनी छबिसे रतिको लजाती हैं ॥५॥ सुन्दर कलश 
र मङ्गलाचरण युक्त आरती सजायी, मानो सरस्वती (भारती) बहुत भेष धारण कर गाती 
है “ब्राह्मीठुभारती भाषा” इत्यमरः ॥ ६ ॥ | 
भूपति भवन कुलाहल होई # जाय नवरणि समय सुख सोई ॥७॥ 
कौशल्यादि राम महतारी # प्रेम विवश तन॒ुदशा विसारी ॥८॥ 
राजाके घरमे कोलाइल होता हे, उस समयका सुख वणा नहीं जाता ॥ ७ ॥ कौझल्या 
खुभित्रादिक जो रामकी माता हैं, वे म्रेमके मारे शरीरकी दशा भूल गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-दिये दान विप्रन विषुल, एजि गणश एकारि॥ | 
धै प्रप्ञुदित परम द्रिद्रजतु, पाय पदारथ चारि॥ ३८७॥ 


ब्राह्मणोंको अनेक भाँति दान दिये, गणेश पार्वतीको पूजा । जिस प्रकार परम दरिद्री चारों 
द थे पाकर प्रसन्न होता हे, वेसे ही माता पुत्रोंका बहुओं सहित आगमन सुनकर प्रसन्न 
॥ ३८७ ॥ 
प्रेम प्रमोद विवश सब माता ४७ चलहि न चरण शिथिल सब गाता॥३॥ 
राम दरश हित अति अनुरागीं & परिछन साज सजन सब लागीं ॥२॥ 
सब माता अधिक प्रेमसे ऐसी विहल हुईं कि पैर चलते नहीं, सबका शरीर शिथिळ हो गया 
॥ १ hs भीताय दर्शनके हेतु सब प्रसन्न हो इच्छा करने लगीं और आरतीका सामान 
सजाने छगीं ॥ २॥ - 


( ३९६ ) > ठुलसीकूल सटीकरामायण < 


विविध विधान बाजने बाजे $ मंगल सुदित सुमित्रा साजे ॥३॥ 
इरद्‌ दूब द्धि पछ्व फूला # पान पुंगफल मंगल मूला ॥४॥ 
अनेक मकारके बाजे बजे, प्रसन्न मन होकर सुमित्राने मंगल सजाये ॥ ३॥ हल्दी, दूब, 
दही, पान, सुन्दर पत्ते फूल, सुपारी और अनेक प्रकारके मङ्गळीक फल ॥ % ॥ 
अक्षत अंकुर लोचन लाजा & मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥&॥ 
छुहे पुरट घट सहज सुहाये क मदन सकुच जनु नीड़ बनाये ॥६॥ 
चावल, अंकुर इए धान्य, गोरोचन, खीळ, तुलसीकी सुन्दर मंजरी शोभायमान ॥ ५ ॥ 
छहे रंगे इए पुरट घट सोनेके बड़े ऐसे बनाये थे कि, मानो कामदेव ही “पेट बड़ा सुख छोटा 
देखकर उसमें छिप बैठा है, इस डरसे कि, रामकी सुन्दरताके सामने उसकी सुन्दरता फीकी 
पड़ जायगी ॥ ६॥ 
शकुन सुगंध न जाहि बखानी % मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥७॥ 
रचा आरती विविध विधाना % सुदित करहि कल मंगलगाना ॥८॥ 
शकुन और सुगेधकी वस्तु जो संग्रह की सा बखानी नहीं जाती, सब मंगल सजाने लगीं 
दूब, हल्दी, आदि यह शकुनकी वस्तु हैं ॥ ७॥ अनेक प्रकारे आरती रचीं और प्रसन्न 
होकर स्रिया गाने लगीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कनक थार भरि मंगछन्ह, कमल करनि लिये मात॥ 
+ चीं सुदित परिन करन, पुलक पल्ुवित गात ॥३८८॥ 


सोनेकी थालीम अनेक मंगलोंके पदार्थं भरे और उनको कमलसे हाथोम सब माता लिये इए 
प्रसन्न हो पुलकित शरीर होनेसे शिथिल इई, श्रीरामचन्द्रजीकी आरती करने चळीं ॥ ३८८ ॥ 
धूप धूम नभ मेचक भयऊ ## सावन घन घमंड जनु छयऊ ॥१॥ 
सुरतरू सुमन माल सुर वर्षहि & मनइ बलाक अवलिमन कषहि ॥२॥ 
धूपके घुसे आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावनके बादल आकाशमें छाये हों ॥ १॥ 
देवता कल्पवृक्षके फूलोंकी माला बरसाते हैं, मानो बङुलोंकी पक्ति मनको खींचती है ॥ २॥ 
मंजुल मणिमय वेदनवारे ## मनहु पाकरिषु फंद सँवारे ॥३॥ 
प्रगटहिं दुराहै अटनपर भामिनि % चारु चपल जनु दमकहिं दामिनि॥४॥ 
सुन्दर मणियुक्त वेदनवारें बँधी इई मानो (पाकरिए) इन््रने फंद सँवारे हैं ॥ ३ ॥ नारियाँ. 
जो अटारियोंपर प्रगट होती और छिपती हैं, वही मानो चपळतासे सुन्दर बिजली चमकती हे॥४॥ 
दुन्दुभि धुनि घन गरजहि घोरा # याचक चातक दाहुर मोरा ॥९॥ . 
सुर सुगंध शुचि वर्षह वारी # सुखी सकल शशपुर नर नारी ॥६॥ 


> बालकाण्ड १. १ ( ३९७) 


नगाड़ोंका जो घोर शब्द है वही बादलोंका गरजना है और याचकोंका शब्द चातक, मेढक 
और मोरों कैसा होता है, चातक कहने का भाव यह कि जैसे चातक मेघकी सदा इच्छा करता 
है, ऐसे ही याचक श्रीरामचन्द्रके घन₹यामरूपके सदा अभिलाषी हैं ॥ ५ ॥ दाढुरका आव यह 
कि जसे दादुर लगातार बोले चला जाता है ऐसे ही याचक भी जयजय पुकारत ही चले जाते 
हैं, ! मोर जैसे मेघका शब्द सुनकर दत्य करता है, इसी प्रकार याचक प्रसन्न हो आना सुन मग्न 
हो रहे हैं ॥ « ॥ देवता लोग सुगंध युक्त पवित्र जल वपति हैं, सब पुर नर नारी मानो झज्ञ 
अथात्‌ खेती हैं, जो वर्षाम सुखी हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
समय जानि गुरु आयसु दीन्हा # पुर प्रवेश रघुकुलमणि कीन्हा ॥७॥ 
सुमिरि शंसु गिरिजा गणराजा # सुदित महीपति सहित समाजा ॥८॥ 
समय जानकर झुरुने आज्ञा दी, तब रछुनाथने नगरमे प्रवेश किया ।! ७॥ शिव पावती और 
गणेशजीको स्मरण कर राजा समाज सहित प्रसन्न हो चले ॥ ८ ॥ 
दोहा-होहि शकुन वृहि सुमन, छुर हुन्हुभी बजाय ॥ 
धः विबुध बघू नाचहि सुदित, मंजुळ मंगल गाय ॥३८९॥ 
शकुन होते हैं, फूल बरसाते हैं, देवता डुन्दुभी बजाते हे अप्सरा प्रसन्न होकर नाचती हैं 
और सुन्दर मंगल गाती हैं ॥ ३८९ ॥ ठ 
मागध सूत वंदि नट नागर & गावहिं यश तिईँलोक उजागर ॥9॥ 
जयधुनि विमल वेद वरवानी # दशदिशि सुनिय सुमंगल खानी ॥२॥ 
मागध, सूत, बंदी, चतुरनट त्रिलोकीमे प्रसिद्ध श्रीरछुनाथजीके यशको गाने छगे ॥ १॥ 
श्रेष्ठवाणीसे जयध्वनि और वेद्ध्वनि दशों दिशाओंमें मंगलदायक सुनायी देती थी ॥ २ ॥ 
विषु बाजने बाजन लागे शै नभ सुर नगरलोग अबुरागे ॥३॥ 
बने बराती वरणि न जाई && महा सुदित मन सुख न समाई ॥४॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, आकारमें देवता और नगरमे लोग प्रसन्न हुए ॥ ३॥ सब 
बराती सजे हुए थे, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, बड़े प्रसन्न मन हो रहे कि वह सुख मनमें 
नहीं समाता अर्थात्‌ बाहर निकला आता है ॥ ४ ॥ 
पुरवासिन तब राउ जहारे # देखत रामहिं भये सुखारे ॥५॥ 
करहि निछावरि मणिगण चीरा ## वारि विलोचन पुलक शरीरा ॥६॥ 
तब पुरवासियोंने आकर महाराज दशरथजीको जुहार किया, और श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
सुखी हुए ॥ ५ ॥ मणिसमूह वस्त्र इत्यादिकी निछावरि करने लगे, नेत्रम मरेमका जल आ गया 
और शरीर पुलकित हो रहा हे ॥ ६ ॥ 
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f 


( ३९८ ) >% तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६<- 


ताता जि `` 
आरति करहि सुदित पुर नारी & हरषहि निरखि कुंवर वर चारी ॥७॥ 
शिविका सुभग ओहार उघारी & देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥८॥ 
पुरकी नारी प्रसन्न होकर आरती करतीं और चारों सुन्दर कुमारोंको देखकर प्रसन्न होती 


वल ॥ पालकीका शोभायमान परदा उघारकर और दुलहिनोंको देखकर ( पुरनारी ) सुखी 
हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि विधि सबही देत सुख, आये राजहुआर ॥ 
% सुदित मातु परिछन करहि, वघुन समेत कुमार ॥३९०॥ 


इस प्रकारसे सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये, तब माताएं प्रसन्न होकर बहुओंसहित 
ङुमारोंकी आरती करने लगीं ॥ ३९० ॥ 
करहि आरती वारहि वारा ## प्रेम प्रमोद कहै को पारा ॥१॥ 
भूषण मणि पट नाना जाती ४& करहि निछावरि अगणित भाँती ॥२॥ 
बार बार आरती करती हैं उस प्रेम आनन्दका पार कौन कह सकता है ? ॥१॥ गहने, मणि 
वस्र, अनेक प्रकारके अनेक विधिसे निछावरि करती हैं ॥ २ ॥ 
वघुन समेत देखि सुतचारी % परमानंद मगन महतारी ॥३॥ 
पुनि पुनि सीय रामछबि देखी $ सुदित सफल जगजीवन लेखी ॥४॥ 
चारों पुत्रोंको बहुओं समेत देखकर महतारी बड़े आनन्दम मगन हुईं ॥ ३ ॥ बारबार सीता 
रामकी छबि देखकर प्रसन्न हो जगत्में जीनेका फल मानती हैं ॥ ४ ॥ 
सखी सीय सुख पुनि पुनि चाही # गान करहिं निज सुकृत सराही॥५॥ 
वरषहि सुमन क्षणहि क्षण देवा $ नाचहिं गावहिं लावहि सेवा ॥६॥ 
_ सखियाँ जानकीका सुख बारबार देखती, और अपने भाग्यकी बड़ाई करके गाती हैं ॥ ५ ॥ 
देवता क्षण-क्षणमे फूल बरसाते हैं और अपनी सेवा नुत्यगानसे जनाते हैं ॥ ६ ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकळ दॅढोरी ॥७॥ 
दत न बर्नाई निपट लघुलागी & इकटक रही रूप अनुरागी ॥८॥ 
चारों जोरीको मनोहर देखकर सरस्वतीने सब उपमा हूँढ़ी ॥ ७ ॥ उपमा देते नहीं बनती 
क्योकि सब छोटी लगती हैं, उस रूपके अनुरागमे शारदा खड़ी रह गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-निगम नीति कुलरीति कर, अर्ध्य पॉवड़े देत ॥ 


बधुनसहित सुत परछि सब, चलीं लिवाय निकेत ॥ ३९१ 


इस प्रकार वेदकी रीतिसे कुलकी रीति कर, अर्ध्य पावड़े देती हुई बहुओं सहित चारों पुत्रोकी 
आरती कर रानी घरको लिवा ले चळीं ॥ २९१ ॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ३९९ ) 


चारे सिंहासन सहज सुहाये && जड़ मनोज निज हाथ बनाये ॥9॥ 
तिनपर ङुँवरि कुँवर बेठारे छ सादर पाँय पुनीत पखारे ॥२॥ 
चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपन हायसे बनाये हैँ ॥ १ ॥ तिनपर 
सब ङुमारों और बहुओंको वैठाया और आदरसे उनके पबित्र चरण धोये ॥ ३ ॥ 
धूप दीप नेवेद्य वेदविधि & पूजे वर डुलहिन मंगलनिधि ॥३॥ 
बारहिबार आरती करहीं & व्यजन चारु चामर शिर ढरहीं ॥४॥ 
धूप, दीपक, नेवेद्य, वेदकी विधिसे मंगलनिधान वर तथा दुलहिनियोंका पूजन किया ॥ ३ ॥ 
वारंवार आरती करती हैं सुन्दर पखे और चोंर मस्तक पर ढरने लगें ॥ ४ ॥ रे 
वस्तु अनेक निछावरि होहीं ## भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥<॥ 
पावा परम तत्व जनु योगी & अमृत लहेउ जनु सन्तत रोगी ॥६॥ 
अनक वस्तु न्योछावर होय और आनन्द भरी सब माता सोहं ॥ « ॥ जैसे योगीने परमतत्त्व 
पा लिया अथवा जैसे सदाके रोगीने अमृत पाया हो॥६॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा && अंधहि लोचन लाभ सुहावा ॥७॥ 
सूक वदन जस शारद छाई & मानहु समर ज्ञर जय पाई ॥८॥ 
मक द्रिद्रीने जेसे पारस पा लिया वा जसे अंधेको सुन्दर नेत्र मिल जायें ॥ ७ ॥ अथवा 
जसे गूगेको विद्या प्राप्त हो जाय अथवा जैसे युद्धमें झूरने जय पायी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि सुखते शतकोटि गुण, पावहि मातु अनंद ॥ 
श भाइन संहित विवाह घर, आये रघुकुल चंद ॥३९२॥ 
इन सब सुखोंसे भी कोरि गुणा सुख माता पारही हैं इस प्रकार सब भाइयों सहित ब्याह 
करक रघुङुळचंद्‌ श्रीरामचन्द्रजी ( माघकृष्ण द्वितीयाको) घर आये ॥ ३९२ ॥ 
दोहा-लोक रीति जननी करहि, वर हठ सकुचाहि ॥ 
£ मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहिं मुसकाहि ॥३९३॥ 
लोकरीति माता करती हैं, वर ढुलहिन सकुचाती हैं और यह बड़ा आनंद मंगल देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी मन ही मनमें सुसकाते हैं ॥ ३९३ ॥ 
देव पितर पूजे विधि नीकी ## पूजी सकल कामना जीकी ॥१॥ 
सबहि वंदि मॉगहिं बरदाना ## भाइन सहित राम कल्याना ॥२॥ . 
देवता पितर भले प्रकार पूजे, सब मनकी कामना पूरी हुईं ॥ १ ॥ रानी सब देवताओंकी 
_ वेदना कर यही वर मांगे कि भाइयों सहित रामका मङ्गल होय ॥ २ ॥ 


९ ४०० ) ->>-॥ लुललीकृत सटीकरामायण ):-<- 


अतरहित सुर आशिष देहीं $ सुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥३॥ 
भूपति बोलि वरातिन्ह लीन्हे & यान वसन मणि भूषण दीन्हे ॥४॥ 
अंतद्धान होकर देवता आशीवांद देवं अथवा अपार आशीर्वाद देवें जिनको माता म्रसन्न 


होकर अञ्चल पसार लें ॥ ३॥ राजाने बरातियोंको इुछाया और उनको, वस्न, मणि, गहने 
भट दिये ॥ ४ ॥ 


आयसु पाय राखि उर रामहि ## सुदित गये सब निज निज घामहि॥&॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराये & घर घर बाजहि अनंद बघाये ॥६॥ 


तब वे आज्ञा पाय श्रीरामचन्द्रजीको हृद्यमें रख प्रसन्न हो सब अपने-अपने धामको गये 


॥ ५ ॥ फिर राजाने अयोध्याके सब नरनारियोंको पहरावनी दी । घर घर आनंद बधाये बजने 
लगे ॥ ६ ॥ 


याचकजन याचाहि जोइ जोई ## प्रश्चुदित राउ देहि सोइ सोई ॥»॥ 
सवक सकल बजनिया नाना & पूरण किये दान सनमाना ॥८॥ 


मांगनेवाले जो जो वस्तु मागे राजा प्रसन्न होकर बही बही वस्तु द्‌ ॥ ७ ॥ सब सेवक और 
बाजे वाळोंको दान सम्मानसे भर दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-देहिं अशीश जुहारि सब, गावहिं शुणगण गाथ ॥ 
धः तव गुरु भूसुर सहित ग्रह, गमन कीन्ह नरनाथ ॥३९४॥ 


सब जुहार कर आशी देते और शुणोंकी कथा बखानते अपने घरोंको गये, तब गुरु और 
ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथजी रनिवासमे गये ॥ ३९४ ॥ 

जो वसिष्ठ अनुशासन दीन्हा & लोकवेद विधि सादर कीन्हा ॥१॥ 

भूसुर भीर देखि सब रानी # सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 

जो कुछ वसिष्ठजीने आज्ञा दी वह लोक वेद्‌ बिधिसे आद्र सहित राजाने की ॥ १ ॥ ब्राह्मणों 
की भीड़ देखकर सब रानी अपना बड़ा भाग्य जान आदर करनेको उठ खड़ी हुई ॥ २ ॥ 

पाँय पखारे सकल अन्हवाये # पूज भली विधि भूप जिवाये ॥३॥ 

आदर दान प्रेम पारिपोषे % देत अशीश चले मनतोषे॥४॥ 


पाँव छुवाय स्नान करवाय भली प्रकारसे पूजन कर राजाने जिवाये ॥ ३ ॥ आद्र दान और 
भ्रमसे सबको संतुष्ट किया, सब प्रसन्न होकर आशीश देते चले ॥ ४ ॥ 


बहुविधि कीन्ह गाधिसुत पूजा # नाथ मोहिंसम धन्य न दूजा ॥«॥ 
कीन्ह प्रशंसा भूपति भूरी % रानिन सहित लीन्ह पगधूरी ॥६॥ 


> बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ४०१ ) 


बहुत मकारसे गाघिनेदन विश्वामित्रजीकी पूजा करके कहा-स्वामी ! मेरे समान दूसरा कोई . 
धन्य नहीं है॥ ५ ॥ राजाने बहुत बड़ी बड़ाई कर रानियों सहित उनके चरणोंकी रज माथे पर 
चढ़ायी ॥ ६ ॥ 

भीतर भवन दीन्ह वरवासू & मन जुगवत रह तप रनिवासू ॥७॥ , 

पूजे गुरूपद कमल बहोरी # कीन्ह विनय मन ग्रीतिन थोरी ॥८॥ 

भीतर घरमें रहनेको सुन्दर स्थान दिया जिससे रनिवास दर्शन करता रहे ॥ ७ ॥ फिर गुरु 
वसिष्ठजीके चरणकमलका पूजन कर बड़े प्रेमसे विनती की ॥ < ॥ 


दोहा-बघुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश ॥ 
श पुनि पुनि वंदत गुरुचरण, देत अशीश सुनीश ॥३९९५॥ 


बहुओं सहित संघ कुमार और रानियों सहित राजा वारंवार गुरुके चरणोंको नमस्कार 
( देडवत्‌ ) करते और मुनिवर वसिष्ठजी आशीश् देते हैं ॥ ३९६ ॥ 
विनय कीन्ह उर अति अडुरागे & सुत संपदा राखि सब आगे ॥३॥ 
नेग माँग सुनिनायक लीन्हा & आशिवांद बहुत विधि दीन्हा ॥२॥ 
राजा दशरथजीने हृदयमें बड़े ्रेमसे- विनय की और पुत्र धन सब उनके आगे रख दिया 
॥१॥ मुनिनायकने अपना नेग माँग लिया और अनेक विधिसे आशीवांद दिया ॥ २ ॥ 
उरधरि रामहिं सीय समेता ॐ इरषि कीन्ह गुरु गमन निकेता ॥३॥ 
विप्रवधू सब भूप बुलाई ४ चीर चारू भूषण पहिराई ॥४॥ . 
फिर सीता समेत श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारणकर गुरुजी प्रसन्न हो घरको चले गये 
पीछे ॥ ३॥ जाह्मणोंकी बहुओंको राजा दशरथजीने बुलवा्‌या और सुन्दर वख्र तथा गहने 
पहिराये ॥ ४ ॥ 
बहुरि बुलाय सुआसिन लीन्ही & रूचिविचारि पहिरावनि दीन्ही ॥५॥ 
नेगी नेग योग सब लेहीं & रूचि अनुरूप भूप मणि देहीं ॥६॥ _ 
फिर सुहागिनियोंको बुलाया और उनके रुचिके अनुसार पहिरावनी दी ॥ ९ ॥ नेगी 
लोग नेग, योग सब लेते हैं और राजा रुचिके अनुसार प्रसन्न होकर सब देते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रिय पाइने पूज्य जे जाने % भूपति भली भाँति सन्माने ॥७॥ 
देव देखि रघुवीर विवाइ क वरषि प्रसून प्रशंसि उछाइ ॥८॥ 
प्यारे पाहुने जो पूजनके योग्य जाने गये, राजाने उनका अच्छी प्रकारसे सन्मान किया ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बिबाह मंगल देख देवता फूल बरसाकर उछाहकी बड़ाई करते हैं ॥ ८ ॥ 
२६ 


(४०९) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- 


 दोहा-चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुखपाय ॥ 
कहत परस्पर रामयश, हषं न हृदय समाय ॥ ३९६ ॥ 


अनन्तर देवता निशान बजाय सुख पाय अपने- अपने लोकको परस्पर श्रीरामचन्द्रका यश 
गाते हुए चले गये, जिनके मनमें प्रसन्नता नहीं समाती ॥ ३९६ ॥ 
सब विधि सबहि समंदि नरनाहू $ रहा हदय भरिपूरि उछाहू ॥१॥ 
जहँ रनिवास तहाँ पणुधारे & सहित वधूटिन कुंवर निहारे ॥२॥ 
राजाने सब प्रकारसे सबका सन्मान किया, प्रेम हृदयमें पूण हो रहा है ॥ १॥ फिर जहाँ 
रनिवास था वहाँ महाराज गये और बहुओं सहित पुत्रोंको देखकर ॥ २॥ 
लिये गोद करि मोद समेता & को कहि सके भयड सुख जेता ॥३॥ 
वधू सप्रेम गोद बेठारी & बार बार हिय हरषि दुलारी ॥४॥ 
. आनंद सहित पुत्रोंको गोदमें लिया, उस काल जितना सुख हुआ वह कौन कह सके! 
॥ ३ ॥ बहुओंको म्रेमसे गोदम बैठाकर प्रेमसे बारबार हृदयमें प्रसन्न हो प्यार किया ॥ ४ ॥ 
देखि समाज सुदित रनिवासू # सबके उर अंनंद किय वासू ॥५॥ 
कहेउ भूप जिमि भयड विवाहू % सुनि सुनि हरष होत सब काहू ॥६॥ 
समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ और सबके मनमें आनंद छा गया ॥ ५ ॥ जिस प्रकार 
व्याह हुआ, वह सव राजाने वणन किया, सुनसुन सबको प्रसन्नता होती है ॥ ६ ॥ 


जनकराज गुण शील बड़ाई # प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥७॥ 

बहुविधि भूप भाट जिमि वरनी # रानी सब प्रसुदित सुनि करनी ॥८॥ 

महाराज जनकजीके गुण, शीलकी बड़ाई तथा प्रीति और धन सम्पदाकी शोभा ॥ ७॥ 
बहुत प्रकारसे राजा दशरथजीने भाटकी नाई वर्णन की रानी सब सुनकर प्रसन्न हुई ॥ ८ ॥ 


दोहा-स॒तन समेत नहाइ रूप, बोलि लिये णुरुज्ञाति॥ 
+ भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पांच गइ राति ॥ ३९७॥ 


फिर पुत्रों सहित महाराज स्नान करके जातिमें श्रेष्ठ पुरुषोंको बुलाया और उनके साथ अनेक 
प्रकारके भोजन किये इसमें पाँच घड़ी रात गयी ॥ ३९७ ॥ 
मंगल गान करहि वर भामिनि # भइ सुखमूळ मनोहर यामिनि ॥१॥ 
अचे पान सबकाइुन पाये # अंग सुगंध भूषित छबिछाये ॥२॥ 
मंगळगान श्रेष्ठ नारियाँ करने लगीं, वह रात्रि बड़ी मनोहर और सुखमूल हुईं थी ॥ १.॥ 
आचमन कर सब किसीको पान बाँटे गये और अंगेम सुगंध लगाय गहने पहिराये॥ २ ॥ 


->॥( बालकाण्ड १. ॥६-<- ( ४० 
रामहिं देखि रजायसु पाई ४७ निज निज भवन चले शिरनाई ॥३॥ 
प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई & समय समाज मनोहरताई ॥४॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीको देख और महाराजकी आज्ञा पाय शिर नवाय सब अपने-अपने घर 
गये ॥ ३ ॥ प्रेमका आनन्द मंगळ, विनय, बड़ाई, समयका समाज, ओर मनोहरता ॥ ४ ॥ 
कहि न सकहिं श्रुति शारद शेषा & वेद विरंचि महेश गणेशा ॥५॥ 
मैं कहो. कवनविधि वरनी ४७ भूमि नाग शिरधरे कि धरनी ॥६॥ 
वेद्‌ सरस्वती और शेषजी नहीं वर्णन कर सकते, वेद अह्मा शिव गणेशजी जिसका लेखा नहीं 
कर सकते ॥ ५ ॥ उसको भला में केसे वणन करूँ कहीं पृथ्वीको भूमिनाग ( केंचुए ) वा छोटे 
सप अपने शिरपर धारण कर सकते हैं ! अथांत्‌ नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 
नृप सब भाँति सबहि सनमानी ## कहि बूड वचन बुलाई रानी ॥७॥ 
वधू लरकिनी परघर आई # राखेड नेन पलककी नाई ॥८॥ 
महाराजने सब प्रकारसे सवका सन्मान करके कोमल वचनसे रानी बुछायी और कहा ॥७॥ 
यह बहुएँ लरकिनी परघर आयी हैं, सो इन्हें ऐसे प्यारसे रखना जैसे पलक नेत्रोंकी रक्षा 
करते है ॥ ८ ॥ 
दोहा-लरिका श्रमित उनींदवश, शयन करावह जाय ॥ 
६ अस कहिगे विश्राम ग्रह, रामचरण चितलाय ॥३९८॥ 
लड़के थके हुए और नौंदके वशीभूत हो रहे हैं इन्हें जाकर शयन कराओ, ऐसा कह रामके 
चरणोंम चित्त लगाय आप भी विश्राम ग्रहमं चले गये ॥ ३९८ ॥ 
भूप वचन सुनि. सहज सुहाये && जडित कनक मणि पलंग दसाये ॥ १॥ 
सुभग सुरभि पय फेल समाना & कोमल ललित सुपेती नाना ॥२॥ 
राजाके वचन सुनकर जो सहजसे शोभायमान थे, रानियोंने सोनेको मणि जड़े हुए पलंग 
विछाये ॥१॥ सुन्दर गायके दूधके फेनके समान श्वेत ललित नयी सुपेती युक्त तोसक बड़ी कोमल 
बिछायी ॥ ३॥ 
उपवरहन वर वरणि न जाहीं & खग सुगंध मणि मंदिर माहीं ॥३॥ 
रत्नदीप सुठि चारु चंदोवा $ कहत न बने जान जेहि जोवा ॥४॥ 
सुद्र तकिये लगाये जिसकी शोभा नहीं वरणी जाती, मणि मंदिरोंमें जहाँ तहा. माला और 
सुगंध रक्सी हें ॥ ३ ॥ दीपक रत्नोंके रक्खे हुए सुन्दर पलँगके ऊपर चेंदोवे, जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता जिसने देखा हो वही जाने ॥ ४ ॥ 
सेज रुचिर रचि राम उठाये # प्रेम समेत पलंग पौढ़ाये ॥९॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी & निज निज सेज शयन तिन कीनी ॥६॥ 


( ४०४ ) ->-४६ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- 


सुन्द्र सेज रचकर श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और मरेमसे पलंग पर लिटाया ॥५॥ फिर श्रीराम 
चन्द्रजीन बारबार भाइयोंको आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी-अपनी सेज पर जाकर शयन किया॥६॥ 
श्याम सदु मंजुल गाता $ कहहि सप्रेम वचन सब माता ॥७॥ 
मारगजात भयावनि भारी # केहि विधि तात ताडुका मारी ॥८॥ 
शयाम और कोमल उज्ज्वल शरीर देखकर सब माता प्रेमसहित वचन कहने लगीं ॥ ७ ॥ हे 
लाल ! मागमे जाते हुए बड़ी डरावनी ताडुका तुमने कैसे मारी ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-घोर निशाचर विकट भट, समर गनहिं नहिं काइ ॥ 
४9 मारे सहित सहाय किमि, खळ मारीच सुबाह ॥३९९॥ 


जो बड़े कठिन राक्षस लड़ाईमें किसीको कुछ नहीं गिनते, हे पुत्र | तुमने सहाथ सहित उन 
दुष्ट मारीच और सुबाइको सेना सहित कैसे मारा ॥ ३९९ ॥ 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारे & ईश अनेक करवरे टारे॥१॥ 
मख रखवारी कर इुईभाई & गुरुप्रसाद सब विद्यापाई ॥२॥ 
हैं पुत्र ! सुनिकें मसादसे तुम्हारे अनेक करवर अर्थात्‌ विघ्न ईशवरने टारे ॥ १ ॥ यज्ञकी 
रखवारी करके दोनों भाइयोंने गुरुकी कृपासे सब विद्या पायी ॥ २ ॥ 
सुनि तिय त्री लगत पगधूरी ४७ कीरति रही भुवन भरिपूरी ॥३॥ 
कमठपीठपवि कूट कटोरा & नृप समाज महे शिव धबु तोरा ॥४॥ 
_ सुनिकी नारी (अहिल्या) चरणकी घूरि लगते ही तर गयी, यह कीर्तिं सब सँसारमें भर रही 
है, कि अहल्याको तारा ॥ ३ ॥ फिर कछुएकी पीठ और वञ्रसे भी कठोर वह शिवजीका धनुष 
तुमने -राजसभामं तोड़ा ॥ ४ ॥ 


विश्वविजय यश जानकि पाई # आये भवन व्याहि सब भाई ॥५॥ 
सकल अमाजुष कमं तुम्हारे # केवल कौशिक कपा सुधारे ॥६॥ 
संसारमें विजय यश और जानकी पायी, सब भाई विवाहकर घर आये ॥ « ॥ तुम्हारे कर्म 
सब ही ऐसे हैं जिन्ह मनुष्य नहीं कर सकते परंतु तुमने केबल विश्वामित्रजीकी कृपासे किये हैं ॥६॥ 
आजु सफल जग जन्म हमारे # देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥७॥ 
जे दिन गये तुमहिं विनु देखे # सो विरंचि जनि पारहिं लेखे ॥८॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारा चन्द्रमाकें समान मुख देखनेसे आज हमारा संसारमें जन्म सफल हुआ ॥७॥ 
पुत्र | जितने दिन तुम्ह बिना देखे बीते वह दिन विधाता आयुके लेखेमें न लगावे ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम प्रतोषी मातु_सब, कहि विनीत वर वेन ॥ 
ध्न सुमिरि शाश्च शुरु विप्र पद, किये नींदवश नेन ॥४००॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको अच्छे नीतिसहित वचन कह कर सन्तुष्ट किया और शिवजी 
गुरु तथा बाह्मणोंके चरणोंका स्मरण करके नेत्र नींदके वश किये अर्थात्‌ सो रहे ॥ ४०० ॥ 
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नींदहुँ वदन सोह सुठि लोना % अनहूँ साँझ सरसीरुह सोना ॥१॥ 
घर्‌ चर करहि जागरण नारी छ देहि परस्पर मंगल गारी ॥२५॥ 
वह सुन्दर नींदसहित सुख भी ऐसा झोभित होता है, जसे संव्यासमयमं लाळ कमल ॥ १॥ 
(व्याहके आनंदमं अयोध्याकी) नारी घर-घर जागरण करतीं और परस्पर भगळ गारी देती हें॥२॥ 
पुरी विराजत राजत रजनी # रानी कहहिं विलोकडु सजनी ॥३॥ 
सुन्दर वधुन सासु ले सोई & फणिपति जड शिरमणि उर गोई ॥४॥ 
रानी कहती हैं, सखियो देखो ! इस रातमें पुरकी शोभा हो रही है इससे रातकी भी झोभा 
हो रही है ॥ ३ ॥ सुंदर बहुओंको लेकर सासु ऐसे सोयीं, जैसे सर्प अपने शिरकी मणिको हृदयमें 
लगाकर सोता है ॥ ४ ॥ 
प्रात पुनीत काळ प्रभु जागे & अरुणचूड़ वर बोलन लागे ॥«॥ 
बेदी मागध शुणगण गाये & पुरजन द्वार ड॒हारन आये ॥६॥ 
सबेरे ही परशु श्रीरामचन्द्रजी उस पवित्र कालम जाग जब अरुणचूड़ अर्थात्‌ सर्ग बोले ॥५॥ 
बन्दी मागध बहुत प्रकारसे गुणगण गाने लगे और पुरवासी द्वारे जुहारने आये ॥ ६ ॥ 
वंदि विग्र सुरगुरु पितु माता ४8 पाय अशीश सुदित सब भ्राता ॥७॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे & भ्रपतिसंग द्वार पण धारे ॥८॥ 
बाह्मण, देवता, शुरु और पिता माताको नमस्कार करके अशीश पाय सब भाई प्रसन्न हुए 
॥ ७ ॥ माताओंने मेमसे मुख देखा फिर राजाके संग चारों भाई द्वारे आये ॥ < ॥ 


दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाइ॥ 
59 प्रातक्रिया करि तात पहुँ, आये चारिउ भाइ ॥ ४०१॥ 
स्वभावसे ही पवित्र चारों भाई सब शौच कर पवित्र हो तथा पुनीत स्नान कर सरयूमे 
सन्ध्यावंदनादि मातःकृत्यसे निबट पिताके पास आये ॥ ४०१॥ ४ 
भूप विलोकि लिये उर लाई # बेठे हरषि रजायसु पाई ॥9॥ 
देखि राम सब सभा जड़ानी कँ लोचन लाभ अवघि अनुमानी ॥२॥ 
महाराजने देखकर हृदयसे लगाये और पिताकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नतासे बैठे 
॥ १ ॥ रामचन्द्रको देखकर सब सभा प्रसन्न हुई और नेत्रॉके लाभकी मर्यादाका अनुमान करने 
लगी कि इससे अधिक और क्या लाभ होगा ? ॥ २ ॥ ये 
पुनि वसिष्ठ मुनि कौशिक आये कँ सुभग आसनन्ह नृप बेठाये ॥३॥ 
सुतन समेत पूजि पद लागे % निरखि राम दोउ शुरू अनुरागे ॥४॥ 
फिर वसिष्ठ और मुनि विश्वामित्रजी आये जिनको राजाने सुन्दर आसनों पर चेठाया ॥३॥ 
महाराजने पुत्रों सहित पूजन कर चरण छुए और रामको देखकर दोनों शुरु प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ 
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कहहिं वसिष्ठ धर्म इतिहासा ® सुनहिं महीप सहित रनिवासा ॥५॥ 
सुनिमन अगम गाधिसुत करनी के सुदित वसिष्ठ विपुल विधि बरनी ॥६॥ 
वसिष्ठजी धर्मके इतिहास (चरित्र) कहते हैं और राजा प्रसन्न होकर रनिवास सहित सुनते हैं॥५॥ 
सुनियोंके मनको अगम ऐसी विइ्वामित्रजीके तपकी कथा वसिष्ठजीन प्रसन्न होकर वणनकी जो 
कि वाल्मीकिके बालकाण्डमें विस्तारसहित लिखी है जिस प्रकार इन्होंने बझबलकी प्राप्तिकी ॥ ६ ॥ 
बोले वामदेव सब साँची # कीरतिकलित लोक तिषँ माँची ॥७॥ 
सुनि आनंद भयड सब काहू & राम लषण उर अधिक उछाहू ॥८॥ 
वामदेवजी बोळे-यह सब सत्य है विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीतिं त्रिलोकीम मच रही है ॥७" 
यह सुन कर सब क्सीको आनन्द हुआ किन्तु राम लक्ष्मणके मनम शुरुके पवित्र चरित्र सुननेसे 
अधिक प्रसन्नता हुईं ॥ ८ ॥ 


दोहा-मंगल मोद उछाइ नित्‌, जाहिं दिवस इहि भाँति॥ 
४4 उमगिअवधि आनंद सर,अधिकअधिक अधिकाति।४०२॥ 


इस प्रकार नित्य मंगल आनन्द उत्साहमें दिन व्यतीत होते हैं और अयोध्या आनन्द मंगलसे 
उमड़ कर प्रतिदिन अधिक अधिक होती है ॥ ४०२ ॥ 
सुदिन साधि कर_ कंकण ह क$ मंगळ मोद विनोद न झे ॥१॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं & अवघ जन्म याचहिं विधि पाहीं ॥२॥ 
अच्छा दिन विचार कर कंकण (कंगना) खोले, उस समय महामङ्गल आनन्द हुआ॥१॥ नित्य 
नवीन सुख देखकर देवता सिहायँ और विधातासे अयोध्यामें जन्म होनेकी प्राथना करें॥ २॥ 


विश्वामित्र चलन नित चहहीं & राम सप्रेम विनय वश रहहीं ॥३॥ 


~ 


दिन दिन सदयुण भूपति भाऊ & देख सराइ महासुनि राऊ ॥४॥ 
विश्वामित्रजी नित्य जाना चाहते हैं, पर श्रीरामचन्द्रजीके प्रेम विनयसे रह जाते हूँ॥ ३ ॥ 
दिन-दिन अनेंक विधिसे राजा सन्मान करते हैं, यह देखकर महासुनि विश्वामित्रजी सराहते हैं ॥४॥ - 
माँगत विदा राउ अनुरागे # सुतन समेत ठाढ़ भये आगे ॥«॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी & मैं सेवक समेत सुत नारी ॥६॥ 

बिदा मागते समय राजा म्रेमसे पुत्रोंसहित आगे खड़े हो गये ॥५॥ हे स्वामिन्‌ ! यह संपदा | 
आपकी है और मैं तो ख्रीसहित आपका सेवक हूँ ॥ ६ ॥ 
करब सदा लरिकनपर छोहू ## द्रशन देत रहब मुनि मोह ॥७॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी %# परे चरण सुख आव न बानी ॥८॥ 
१. क०--बोली एक नारी सुनो अवधविहारी यह संभुधन्‌ है न जाय वेग गहि तोरोगे । रसिकविहारी हों हारी चतुराई तब 


तब जानाँगी सुकंकणकी गाँठ जब छोरोगे । ताछिन छबीली एक दुजी हेस बोली श्याम अगज कताई वीरताई सब बोरोगे। तुम पेन 
तोला कबे छूटि है छबीले लाल जौलों नाहि जनकललीके कर जोरोगे ॥ 
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सदा बालकोंके ऊपर कृपा करते रहना और हे झुनि ! झुझे भी दर्शन देते रहना ॥७॥ ऐसा 
कहकर राजपुत्र रानियों सहित मुनिके चरणोंमें पड़े, सुखसे वाणी नहीं आयी ॥ ८ ॥ 
दीन्ह अशीश विप्र बहु भाती & चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥९॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई ध आयसु पाय फिरे पहुँचाई ॥१०॥ 
विप्रश्नेष्ठ विश्वामित्रजीन बहुत भाँतिस आशीश दी ओर चले, वह प्रीतिकी रीति कही नहीं जाती 
॥९॥ श्रीरामचन्द्रजी प्रेमसहित भाइयोंके संग पहुँचाने चले और आज्ञा पा पहुँचा कर फिरे॥१०॥ 


दोहा-राम रूप भूपति भगति, ब्याह उछाह आनंद ॥ 
238 जात सराहत मनहिं मन, सुदित गाधिकुलचंद ॥४०३॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका रूप रांजा दशरथजीकी भक्ति और व्याहके उछाहका आनन्द सबकी 
मनही मन गाधिके कुलम चन्द्रमास्वरूप विश्वामित्रजी सराहना करते जाते हे ॥ ४०३ ॥ 
वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानां & बहार गाचविसुत कथा बखानी ॥१॥ 
सुनि मुनिसुयश मनहिं मनराऊ ## वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ ॥२॥ 
वामदेव और ज्ञानी मुनि वसिष्ठजीने पुनः विश्वामित्रजीकी कथा वर्णन की॥ १ ॥ मुनिका 
यश सुनकर महाराज द्शरथजी मन ही मनमें अपना पुण्य वणन करते हैं कि अहो ! ऐसे 
महात्मा मेरे द्वारे आये, धन्य हे मेरा भाग्य ॥ है ॥ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ % सुतन समेत नृपति ग्रह गयऊ ॥३॥ 
जह तहँ रामव्याह यश गावा $8 सुयश पुनीत लोक तिई छावा ॥४॥ 
फिर लोगोंको घर जानेकी आज्ञा हुई, वे गये और राजा दशरथ भी पुत्रों सहित घरको पधारे 
॥३॥ जहाँ तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका यश गाया और वह पवित्र यश जिलोकीम छा गया॥४॥ 
आये राम ब्याहि घर जबते ४& बसे अनंद अवध सब तबते ॥५॥ 
प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू & सकर्हि नबरणि गिरा अहिनाहू ॥६॥ 
सब आनन्द पहले कभी मिथिलाम रहते थे और कभी अयोध्यामें परंतु जब श्रीरामचन्द्रजी 
व्याह करके घर आये तबसे सब आनन्द अवधमे वश गये ॥ ९ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके विवाहमें 
जसा. आनन्द हुआ वह सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ६ ॥ ह 
कविकुल जीवन पावन जानी $ राम सीय यश मंगलखानी ॥॥ 
तेहिते मैं कछु कहा बखानी ® करन पुनीत हेतु निज बानी ॥८॥ 
कविङुलके जीवनको पवित्र करनेवाला जानकर राम सीताका जो यश मंगलकी खान हे 
( यह पार्वती का चौथा मरन पूरा हुआ कहहु यथा जानकी विवाहा ) ॥ ७ ॥ इसी कारण मने 
भी अपनी वाणी पवित्र करनेके हेत कुछ थोड़ासा वर्णन किया है ॥ ८ ॥ 


( ४०< ) ->9: तलसीकृत सटीकरामायण १६<- 


छन्द-निजगिरा पावन करन कारन रामयश तुलसी कहो । 
श॑ रघुवीरचरित अपार वारिधि पार कृवि कवने ल ॥ 
उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनहि सादर गावही । 
वेंदेहि राम प्रसादते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥ ६२॥ 
अपनी वाणी पवित्र करनेको श्रीरामचन्द्रजीका यश तुलसीदासने वणन किया है क्योंकि 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र. तो अपार हैं, इन ससुद्रके समान चरित्रोंका पार कौन कवि पा सकता है! 
रामके जनेऊ व्याहका आनन्द मङ्गल जो पुरुष आदरसे सदा कहे सुनंगे और गावेंगे, वे जानकी 
और महाराजजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे ॥ ६२ ॥ 


सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम सादर छुनहि॥ 
वकु तिनकहेँ सदा उछाइ, मंगछायतन रामयश ॥४१॥ 


सीता रामचन्द्रके विवाहको जो मनुष्य प्रेम और आदरसे सुनंगे उनको सदा उछाह होगा 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मंगलका स्थान है ॥ ४१ ॥ 


दोहा-कियो तिळक मनलायकर, निजमतिके अनुसार ॥ 
4 कृपा करहि पढ़िहहि सुजन, लहहि सकल सुखस्तार ॥१॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मिश्रंसुखानंदसूनुपंडितज्वालाप्रसादमिश्च 
कृतटीकायामेकादशोविश्रामः ।। ११ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविघ्वंसने विमलमंगलसंपादनो 
नाम तुलसीदासकृतरामायणसटीकबालकाण्ड प्रथम: सोपानः ॥ १॥ 


दोहा-च्याहचरित रघुनाथके सुख उपजावन हार ॥ 
तिनकी में टीका करी, कछ निजमति अनुसार ॥१॥ 
सीयसहित मूरति सुघर, ख्रदुळ मनोहर श्याम ॥ 
हिय ज्वालापरसादके, बसो आन श्रीराम ए९॥ 

इति बालकाण्ड सम्पूर्ण 


इति श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासकृतरामायणान्तगंतबालकाण्ड 
पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकासहित सम्पुर्ण । 


श्रीवेकटेशाय नमः 


. श्रीयुत गोस्वामि तुल्सीदासजीकृत 


4 


श्रीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रजीकृत- 


_ सञ्जीवनीटीकासहित 
ज्र 


मुद्रक और प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“° श्रीवेकटेश्वर ?? स्टीम प्रेस, बम्बई, 


सर्वाधिकार श्रीवेङ्कटेश्वर’ यन्त्रालयाध्यक्षाषीन है 


नर, पार्वाह बिनहिं प्रयास । 


दोहा-मुनि दुर्लभ हरि भक्ति 


मानि विश्वास ॥ 


, सुनहि 


जो यह कथा निरंतर 
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श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌ 


सद चस. GS = 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


4 


चोपाईं-जे असि कथा पाय परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। 


ते जड़ कामधेनु ग्रह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पयलागी ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वामिदुलसीदासकृत सटीकरामायण 


अथ अयोध्याकाण्ड २. 


to . 
( कोकाः ) 
यस्याङ्के च विभाति अधरसुतादेवापगा मस्तके । . 
भाले बाळविछुगेले च गरछं यस्योरसि व्याशुद्‌ ॥ 
सोऽयं श्रूतिविभ्षणः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा । 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मास्‌ ॥१॥ . 
(यस्य) जिन शिवजी महाराजकी (अके) गोदीमें ( भूधरखुता ) पार्वती ( विभाति ) शोभित 
होती हैं, ( सोऽयं शिवः ) सो यह श्रीशिवजीमहाराज ( सवदा ) सदा ( मास्‌ ) मुझे ( पातु ) 
रक्षा करें, (कथंभूतः शिवः) कैसे शिवजी हें- ( मस्तके देवापगा ) जिनके मस्तकमें गङ्काजी हैं 
( भाले बालविधुः ) माथेपर दूजका चन्द्रमा है ( गले च गरलम्‌ ) गलेमें विष हे ( यस्योरसि 
व्याळराटू ) जिन शिवजी महाराजके हृदयमें सर्पांका राजा पड़ा है ( भूतिविभूषणः ) जिनका 
विभूति ही गहना हे । ( पुनः कथंभूतः शिवः) फिर केसे शिवजी हैं- (सुरवरः) देवताओंमें श्रेष्ठ 
हैं ( सवांधिपः ) सबके स्वामी हैं (शर्वः) 'श्वणातीति शर्वः संहारकत्ता (सवंगतः) स्वव्यापक 
(शशिनिभः) चन्द्रमातुल्य शोभायमान ( श्रीशंकरः ) श्रीमड्रलस्वरूप शिवजी महाराज हमारी 
रक्षा करो। श्रीशकरको मानस रामायणके आचार्य जान ग्रन्थ निर्विष्न परिसमाप्तिके हेतु स्वविषयक 
आशीवादात्मक मङ्गल किया ॥ १ ॥ 


प्रसन्नतां या गतामिषेकतस्तथा न मम्लो वनवास दुःखतः ॥ 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमड्ल प्रदा॥२॥ 


(या) जो ( रघुनन्दनस्य ) रामचन्द्र महाराजके ( सुखाम्ड॒जश्रीः ) सुखकमलकी शोभा 
(अभिषेकतः) राज्याभिषेक होनेसे (मसन्नताम्‌) प्रसन्नताको (न) नहीं (गता) प्राप्त हुई ( तथा ) 
वैसे ही ( बनवासडुःखतः ) वनवासके दुःखसे ( न ) नहीं ( मम्लौ ) मलिन हुई (सा ) 
वही रामचन्द्रके सुखकमलकी शोभा ९ में ) मुझे सदा (मञ्जुलमङ्गलम्रदा) सदा सुन्दर मड्रलकी 
देनेवाळी हो भाव यह है कि राज्याभिषेक और वनवास दोनोंकी प्राप्ति म एक सहश श्री रही 
तो हमारे राज्याभिषेक और वनवासवणनकी निर्विघ्न समाप्ति एकरस क्यों न करावेगी ? अयोः 


र् 


( ७१२ ) ->$ तुलसीकृत सटीकरामायण )६<< ४ 


ध्याकाण्डम राज्याभिषेक और वनवास दोनोंका वर्णन है, इस कारण दोनोंके अनुकूल यह 
ध्यान गोसाईजी लिखते हैं ॥ २ ॥ 


नीठास्बुजश्यामलकोमलाङ़ं सीतासमारोपितवामभागस्‌ ॥ 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथस्‌ ॥ ३॥ 


(नीलाम्डुजऱ्यामलकोमलाङ्गम्‌) जिनका नीलकमल सम श्यामल और कोमल अंग है, सीता- 
समारोपितवामभागम्‌) सीताजी जिनके वाम ओर स्थित हें (पाणौ महासायकचारुचापस्‌) जिनके 
हाथमें धनुष बाण शोभित है, ( ऐसे श्रीरघुवंशनाथम्‌ ) रघुवंशके स्वामी ( रामम्‌ ) महाराज 
रामचन्द्रको ( नमामि ) नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


दोहा-रघुनंदन अभिषेक हित, बढ्यो उछाह अपार ॥ 
5 सोइ प्रथम विश्राममें, वर्णह मति अनुसार ॥ १॥ 

श्रीुरुचरण सरोजरज, निजमन सुकुर सुधारि ॥ 
वर्णह रघुवर विशद यश, जो दायक फूल चारि॥ १॥ 


श्रीमुरुक चरणकमलकी धूरिसे अपने मनरूपी दर्पणको सुधार कर रघुवरके उज्ज्वल यश को 
वर्णन करता हूँ, जो चारों फलका देनेवाला हे । शका-बालकाण्डमे शुरुपद रजसे विवेक निर्मल 
कर चुके हैं, अब उस निर्मलमें कौनसा मन लग गया जिसको फिर गुरुके चरणकमलकी रजसे 
सुधारा ? उत्तर-छः प्रकारकी शरणागतिम कार्पण्य शरणागतिका एक ही स्वरूप लिखा है कि 
जीव सदा सदोष अपनेको मानकर डरता रहे । प्रमाण पद्मपुराणमें नारदवचन “ पापोऽहं 
पापकमांहँ पापात्मा पापसंभवः” इत्यादि । साक्षात्‌ अह्मपुत्र देवर्षि वाल्मीकिजीके गुरु नारद- 
` जीको त्रिकाळमें पापका लेश नहीं फिर जो “ पापोऽहं ” इत्यादि । अपनेको जानते हैं सो केवल 
कापण्य शरणागति है, वही गोसाईजीका सिद्धान्त है, वा स्वच्छ वस्न पर भी किंचित्‌ मलका 
अम होता है, मनोमल बहुविधि अनादिकालीन अति दुर्वेज्ञेय परमसूक्ष्म रूप है, एक ही बार 
किसी साधनसे जल्दी दूर नहीं होते, गीतामें लिखा है कि अनेक जन्मके साधनसे परमगतिकी 
प्राप्ति होती है इस कारण फिर मनको सुधारा वा भरत महामहिमा सुन रानी । जानहि राम न 
सकहिं बखानी’ जब श्रीरामचन्द्रजी भरतकी महिमा नहीँ वर्णन करं सकते तो उन्हीं भरत-. 
जीके यशके वर्णनमें गुसाईंजी गुरु चरण रजसे मनरूपी निर्मल मुकुरको फिर सुधारे तो क्या 
इंका है! अयोध्याकाण्डमें भरत चरित्रका ही वर्णन है । ममाण ' भरत चरित करि नेम” इति बा 
श्रीरघुनाथजी के राज्य देनेमें श्रीअवधमं अनेक विघ्न इए हैं उसको ही स्मरण कर श्रीयुसाईजीका 
मन झोकग्रस्त हुआ हे, इसलिए फिर ग्रुरुपदकी रज लगायी वा बालकाण्डमें गुरुपदकी रजसे 
विविकरूपी नेत्र निर्मळ किये, यहां डरे कि जो मन सदोष रहेगा तो विवेकरूपी नेत्रोंको बिशाड़ेगा 
इसी कारण मनरूपी दर्षणको भी ग्रुरुपदकी रजसे पवित्र किया इससे पुनरुक्ति दोष नहीं है। 


५ > अयोध्याकाण्ड-क्षे० २. ४८ ( ४१३) 


(झंका ) अबतक किसका यह वर्णन करते रहे ! जो अब लिखा “ वणहुँ रघुवर विमल यझ ” 
(उत्तर ) यहाँ रघुवर पद्से भरतजीको जानना जो प्रमाण ऊपर लिख चुके हैं अब अगली 
चौपाईसे बालकाण्ड अयोध्याकाण्डका मसंग मिळता हे उसे लिखते हैं ॥ १ ॥ 
जबते राम. व्याहि घर आये & नित नव्‌ मंगल मोद बधाये ॥३॥ 
भुवन चारिदश भूधर भारी & सुक्त मेघ वषहिं सुखवारी ॥२॥ 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी व्याहकर घर आये तचसे नित नये मंगल और आनन्द बधाये होते हैं 
॥ १ ॥ चौदहों भुवन ही भारी पर्वत हैं और चौदहों सुवनवासियोंका जो पुण्य वही मेघ है, वे 
सुखस्वरूप जलको वषाते हें॥ २॥ क 
ऋषि सिधि संपति नदी सुहाई & उमगि अवध अंबुधि कहँ आई ॥३॥ 
मणिगण पुर नर नारि सुजाती # शुचि अमोल सुंदर सब भाती ॥४॥ 
जहाँ राम हैं वहां क्षीरसागर होता हे यही भाव है क्षीरसागरनिवासी खूपसे अभेद है वह कहते 
हैं पवत पर जल होनेसे नदी उमँगती हें, कदि, सिद्धि और संपत्ति ही नदी हैं वे उमंग कर 
अयोष्यारूपी समुद्रमे आर्या ॥ ३ ॥ सब समुद्रमे मणियाँ होती हैं वह यहां पुरके नर-नारी मणि- 
रूप हैं समुद्रके मणि कुजाति भी होते हें अथात्‌ दोषयुक्त और अशुचि अखझुंदर होते हैं किन्तु 
यहां सब सुजाति, पवित्र, अमोल और सब भाँतिसे सुन्दर हैं ॥ ४ ॥ 
कहि न जाय कछु नगर विभूती & जनु इतनी विरंचि करतूती ॥५॥ 
सब विधि सब पुरलोग सुखारी # रामचन्द्र शुखचन्द्र निहारी ॥६॥ 
नगरका ऐश्वर्य थोड़ा भी नहीं वणन हो सकता है, मानों झाकी इतनी ही करतूति है ॥९॥ 
सब प्रकारसे पुरके सब लोग श्रीरामचन्द्रजीका सुखचन्द्र देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
सुदित मातु सब सखी सहेली क फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥७॥ 
रामरूप गुण शील स्वभाऊ % प्रमुदित होई देख सुनि राऊ ॥८॥ 
अपने मनोरथ रूपी लताको फलती देखकर माता और सखी सहेली सब प्रसन्न होती हैं ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप, गुण, शील, स्वभाव देखकर सुनि और राजा प्रसन्न होते हैं ॥ ८ ॥ . .... 
दोहा-सबके उर अभिलाष अस, कह मनाय महेश ॥ 
१ आप अछत युवराजपद, रामहि देहि नरेश ॥ २॥ 
सबके हृदयमं यह अभिलाषा है और शिवजीको मनाकर कहते हैं कि, अपने सामने महाराज 
दशरथजी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज पद्‌ दे दे ॥ २॥ 
॥ अथ क्षेपक-विश्वावसु गन्धवका , गान तथा नारदागमनकी कथा ॥ 
दोहा-इकृदिन विश्वावसु तहाँ, कियो गान गन्धर्व ॥ 
ध सुनि प्रसन्न है स्वपुर तेहि, कह्यो रहनहित सर्व ॥ ३ ॥ 


_ (३१२) ` > ॐ तुलसीकृत सटीकराभायण-क्षे० < ` ७ 


एक दिन विश्वावसु गन्धर्वने वहाँ आकर गान किया सबने प्रसन्न होकर कहा कि तुस 
हमारे नगरमे रहो ॥ ३ ॥ 


दोहा-सोकह इन्द्र निदेश विन्‌, में न सकत रहि अन्त ॥ 
3 केकेयी वसत है, हमरे बल सुरकन्त ॥४॥ 


विश्‍वावसु गन्धर्व बोला कि इन्द्रकी आज्ञा विना मैं कहीं नहीं रह सकता, यह सुनकर कैकेयी 
बोली कि देवराज इन्द्र हमारे बलसे ही अपने लोकमें वसता है ॥ ४ ॥ 


दोहा-हमरे आवत रिस करत, अस तुम गये झुटाय ॥ 
धः पठइ पत्रिका बाँचकर, सुनि दष रहे चुपाय ॥ ५ ॥ 


हि हमारे यहाँ आनेमें इंद्र रिस करेगा तुमको ऐसा अभिमान हो गया है, एक पत्री लिखकर 
्द्रको भेज दी सो पढ़कर इन्द्र चुप रहे ॥ ५ ॥ । 


दोहा-मनमें समझे केकेयी, लिख पठये वच बंक ॥ 
ध्र हमरिड लागी घात तब, हमहू देव कलंक ॥ ६॥ 


इन्द्रने मनमें सोचा कि इस कैकेयीने कठोर वचन लिख भेजे हैं, जब हमारा दाब लगेगा तो 
हम भी कल्क दंगे ॥ ६॥ 


` दोहा-लिख पठयो विशवावसुहि, करयो कहे दप जोय ॥ 
रः विदा करे तब आइयो, समझ बूझ तुम सोय ॥७॥ 


. इन्द्रने विश्वावसुको लिख भेजा कि जो राजा कहें वह करो, जब वे बिदा करें तब आ: जाना. 
समझ बूझकर काम करना ॥ ७ ॥ 


दोहा-वर्ष अठारहकी सिया, सत्ताइसके राम॥ 
रुः कीन्हों मन अभिलाष तब, करनो है सुर काम॥ ८ ॥ 


१. केकयीके पूर्वजन्मको कथा आनंदरामायणमे इस प्रकार लिखी है, कि सह्य पर्वंतके निकट करवीरपुरमें एक धर्मदत्त 
आह्यश्र रहता था । एक समय वह पूजा करनेको गंगाजलादि पूजनको सामग्री लिये जाता था, तब रात्रि में उसे एक करालमुख 
राक्षसी मिलो, तब उसने भयभीत हो तुलसीयुक्त जलसे उसको ताडित किया इससे वह पापहीन हो ब्राह्मणको प्रणाम कर कहने 
लगी कि सौराष्ट्रनगरके भिक्षू नाम ब्राह्मणको में भार्या थो, कलहा मेरा नाथ था, सदा स्वामीके प्रतिकूल आचरण करती, आप 
मिष्टान्न खाय स्वामीको रूखा-सुखा भोजन देती, जो स्वामी कहता उसके विपरीत ही करती, तब स्वामीने यह विचार जो काम 
करना होता उसे न करनेको कहना प्रारंभ किया, में उसके विपरीत करती, इससे उनका मनोरथ पुरा होता था। तब अंतमें उन्होंने 
दूसरा विवाह कर लिया, तब में विष भक्षण कर मर गयी, स्वामीसे विपरीता चरण करने के कारण अनेक दुष्ट योनियोंमें 'भमण- 
करतो फिरी, अब राक्षसी शरीर मिलो है कोई उद्धारका उपाय कहिये तब ब्राह्मणने अपने जन्म पर्यंत कातिक स्नानसे संचित 
पुण्यका उसे आधाफल दिया और द्वादशाक्षर मंत्र से अभिषेक किया, ऐसा करने पर उसका प्रेतत्व मुक्त हुआ और विमानपर चढ़ 
स्वर्गको गयी जो कि पुण्यक्षीण होने पर दशरथजीको रानी कंकेयी हुई । 


७ | > अयोच्याकाण्ड-क्षे० २. ‰-<- ( ४१५ ) 


विवाह होनेसे जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, उस समय महारानी जानकी अठारह वर्षकी 
और श्रीरछुनाथजीकी अवस्था सत्ताइस वर्ष की थी, तब यह मनमें अभिलाषा कीं कि अब 
देबताओंका कार्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ ॒ 
अति आनंद अवधपुरवासी ® आतन सहित देखि सुखरासी ॥१॥ 
एकबार जानकी समेता ® बेडे प्रथु निज रुचिर निकेता ॥२॥ 
अयोध्यावासी भाइयोंके सहित सुखसागर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बड़े सन्न हुए ॥ १॥ 
एकवार जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर स्थानपर बेंडे थे ॥ २ ॥ 
शुज मळंब उर नयन विशाला ## पीतवसन तजु श्याम तमाला ॥३॥ 
कोटि मनोज देखि छबि मोहा $ सीताकर चामर वर सोहा ॥४॥ 
जिनकी सुजा बड़ी, छाती चौड़ी, नेत्र बड़े हैं, पीले बखर पहरे, शरीर इयाम तमाळसा हे 
॥ ३ ॥ जिनकी छबि देखकर करोड़ कामदेव मोहित होते हैं सीताके हाथमे सुंदर चमर शोमित 
हो रहा है ॥ ४ ॥ | र 
तेहि अवसर सुनि नारद आये # सुर हित लागि विरंचि पठाये ॥५॥ 
तेजपुंज करतल शुभ बीना # इरिशुणगण गावत ळवलीना ॥६॥ 
उसी अवसरमें सुनिनारदजी आये जिनको देवताओंके हितार्थ अह्माजीने भेजा है ॥९॥ बड़े 
तेजधारी हाथमें सुंद्र वीणा लिये नारायणके गुण गाते इए और उनके मेममें छीन हैं ॥ ६ ॥ 
देखि राम सहसा उठि थाये # करत दंडवत सुनि उर लाये ॥७॥ 
सादर निज आसन बेठारे & जनकसुता तब चरण पखारे ॥८॥ 
राम देखते ही शीघ्र उठ खड़े इए और दंडवत करते ही सुनिने हृद्यसे लगाया ॥ ७ .॥:आदर 
पूर्वक अपने हाथसे आसन बिछाया और बैठाया, तब जानकीजीने उनके चरण धोये ॥ ८ ॥ 
तेहि चरणोदक भवन सिंचावा % जगपावन हरि शीश चढावा ॥९॥ 
सुन सुनि विषय निरत जे प्रानी ४& हम सारिखे देह अभिमानी ॥१०॥ 
उसी चरणके जलको घरमें छिड़का और जगतको पवित्र करने वाले श्रीरघुनाथजीने अपने 
शिरपर चढ़ाया ॥ ९ ॥ रामचन्द्रजी बोळे-सुनिये सुनिराज ! जो प्राणी विषयोंमे लगे रहते हैं बे . 
देहाभिमानी हमसे ही होते हैं ॥ १० ॥ 
तिनकहँँ सतसंगति जब होई # करहि कृपा जाकर प्रभ सोई॥११॥ 
ताको सुनि नाहिन भव आगे ® जेहि विनु हेतु संत प्रिय लागे ॥१२॥ 
उनको तब सतसंगति होती है, जब भगवान्‌ कृपा करते हैं ॥ ११॥ है सुनिराज ! वे आगे 
संसारम नहीं पड़ते जिनको विना कारण सन्त प्यारे लगते हें ॥ १३ ॥ 


ताते नारद. मैं बड़ भागी & यद्यपि गृह कुटुम्ब अनुरागी ॥३३॥ 


( ४१६) >$ तुलसीकृत सटीकरामायण-द्ति १-७ < 


इस कारण हे नारद्जी ! मैं बड़ा भाग्यवान हूँ यद्यपि गह कुटुम्बमें में अनुराग करता हूँ 
परन्तु आपके दशेनसे कृताथ हूँ॥ १३ ॥ 


दोहा-सुनि प्रश वचन मधुर प्रिय, करि विचार मुनि धीर ॥ 
धरैः परमकृपालु लोकहित, कस न कहो रघुबीर ॥ ९ ॥ 


यह श्रीरामचन्द्रजीके मधुर और प्यारे वचन सुन मुनि विचार कर धीरधर बोले-महाराज ! 
आप परम दयाड लोक हितकारक हो क्यों न ऐसे वचन कहो ॥ ९ ॥ 


कह सुनि तव महिमा रघुराया # मैं जानों कडु तुम्हरी दाया ॥१॥ 

वचन कह्यो प्राकृतकी नाई % यामें नहिं कछु घटेउ शुसाई ॥२॥ 

नारदजी बोले-रघुनाथजी ! आपकी महिमा मैं तुम्हारी ही दयासे कुछ जानता हूँ ॥ १॥ जो 
तुमने प्राकृत मनुष्योंकी नाई वचन कहे इसमें कुछ घटा नहीं ॥ ३ ॥ | 

प्रभु यह तुमहि सदा बनिआई # निज लघुता जनकेरि बड़ाई ॥३॥ 

सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी & नर तजु घरेड दासहित लागी ॥४॥ 

असु ! यह सदा आपको ही शोभा देता है, कि अपनी लघुता और दासोंकी बड़ाई किया 
करते हो ॥ ३ ॥ सहज स्वभावसे दीनोंके ऊपर प्रेम करनेवाले हो, दासोंके ही हेतु मनुष्य शरीर 
धारण किया है॥ ४ ॥ 

माया गुण गो ज्ञान अतीता # अजितं नाम सो दासन्ह जीता ॥५॥ 

जेहि प्रभु सम अतिशय कोउ नाहीं # व्यापक अज समान सब माहीं ॥६॥ 

` मायाके गुण इंद्रियोंके ज्ञानसे आप परे हो, आपका अजित नाम दासोंने जीत लिया है ॥ ५ ॥ 
जिन स्वामीके समान बड़ा कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा समान खूपसे सबमें है ॥ ६ ॥ 

उद्र चराचर मेलि जो सोवा ४७ अस्तन पान लागि सोइ रोवा ॥७॥ 

नाम रूप वपु वण न भेदा % अविगत अकल नेति कह वेदा ॥८॥ 
... जो चराचरको उदूरमें रखकर सो जाता है वह दूधपानके हेतु रोता है, यह आपकी लीला है 
॥ ७ ॥ नाम रूप शरीर वर्ण भेद कोई नहीं जानता जो कि गतिरहित कलारहित और जिसको 
वेद निति' कहकर वर्णन करते हैं.॥ ८ ॥ A 

निर्ममं मुक्त निरामय जोई & दशरथ सुत कहि गाइय सोई ॥९॥ 

जप तप योग यज्ञ ब्रत दाना % विमल विराग ज्ञान विज्ञाना ॥१०॥ 

जो ममतारहित झुक्तस्वरूप कल्याणयुक्त हे वे ही दशरथ पुत्र नामसे गाये जाते हें॥९॥ जिसको 
जप, तप, यज्ञ, ब्रत, दान, उज्ज्वल वैराग्य, ज्ञान विज्ञानके साधनसे ॥ १० ॥ 

करहि यत्न सुनि पावहि कोई # देखा प्रगट भक्त वश सोई ॥११॥ 

हठ वश शठ बहु साधन करहीं ४७ भक्तिहीन भवसि न तरहीं ॥१२॥ 


क. ->॥ अयोध्यावाण्ड-ध्ले० २. ॥६-<- ( ४१७) 


अनेक यत्न करके कोई झुनि पाते हैं सो उनको मत्तोंके मेमवश मगट होते देखा है ॥ ११॥ 
~ ~ Ns ® च 4 ha 

य मूढ़ हठ ठानकर अनेक साधन करते हैँ, परंतु अक्तिहीनतासे संसारसागरके पार नहीं 

होते ॥ १३ ॥ 


दोहा-जानि सकह ते जानह, निर्थुण सगुण स्वरूप ॥ 
| मम हिय पंकज झग इव, बसह राम नररूप ॥ १० ॥ 


जो आपके निर्गुण सगुण रूपके जाननेमें समर्थ होवें वे जानें, पर हे रामचन्द्र ! आपका यह 
नररूप मेरे हृदयरूपी कमलमें भोरेकी नाई बसे ॥ १० ॥ : 

ब्रह्म भवन मैं रह्यों कृपाला & गावत तव गुण दीनदयाला ॥१॥ 

अस इच्छा उपजी मनमाहीं ## बहुदिन गये लखे पद नाहीं ॥२॥ 

हे दयाड ! मैं ्रह्मलोकमें रहा, उस समय आप कृपासागरके गुण गा रहा था॥ १ ॥ सहसा 
ऐसी इच्छा मनमें उत्पन्न हुईं कि बहुत दिन बीत गये आपके चरण कमल नहीं देखेआ- २ | 

यद्यपि प्रु सर्वत्र समाना छै सगुण रूप मोरे मन माना ॥३॥ 

अवध चलत विरंचि मोहि जाना & कीन्ही विनय लागि मम काना ॥४॥ 

यद्यपि प्रु सब स्थानमें व्यापक हैं, तो भी सगुण रूप मेरे मनको भाता है॥ ३ ॥ अयो- 
ष्याको जाता हुआ जानकर बझाजीने मुझे मेरे कानमें यह विनती आपसे कही है ॥ ४ ॥ 

य जानत सब अंतर्यामी $ भक्त वछल विनती यह स्वामी ॥५॥ 

जेहि हित लीन्ह मनुज अवतारा ## नाथ ताहि अब करिय सँभारा ॥६॥ 

हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी होनेसे सब कुछ जानते हैं परन्तु भक्तवत्सलतासे ग्रह विनती 
की है ॥ ५ ॥ जिस कारणसे आपने मनुष्य अवतार लिया है, हे नाथ ! अब उसकी संभार 
कीजिये ॥ ६ ॥ 

सुनत वचन रघुपति सुसकाने कै सुनि अजहू विरंचि भूयमाने ॥७॥ 

कहेंहु तात ब्रह्महि समुझाई कँ कछु दिन गये देखिहों आई ॥८॥ 

यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी सुसकाये और बोले-हे नारद्‌जी ! क्या अब भी जह्माजी 
भयभीत हैं ! ॥ ७ ॥ हे तात्‌ ! ब्रह्माजीसे यह बात समझाकर कहना कि कुछ दिन गये उपरान्त 
आपको देखूँगा ॥ ८ ॥ 

बार बार चरणन शिरनाई ® ब्रह्मानंद न हृदय समाई ॥९॥ 

रामरूप उर धरि सुनिनारद कै चले करत गुणगान विशारद ॥१०॥ 

नारदजी बारबार चरणोंमें शिर नवाने लगे, जिनके मनमें ब्रह्मानन्द नहीं समाता ॥ ९ ॥ 


गान-कुशल सुनि नारद रामका रूप हृदयम धारण कर गुण गाते चले ॥ १० ॥ 
२७ 
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तब रघुपति सीतहि ससुझाई $ पूर्वकथा सब हेतु सुनाई ॥११॥ 
सुरहित लागि सो करिय उपाई $ चलिये वन पारिहरि ठकुराई ॥१२॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने जानकीको समझाया और पूर्वकथा अथात्‌ रावणके मारनेके हेतु जन्म 
लिया है, वह सब सुनायी ॥ ११ ॥ देवताओंफा हित जैसे हो वही उपाय कीजिये और राज्य 
छोड़कर वनको चलिये ॥ १२॥ 
दोहा-जगसंभव स्थिति प्रलय, जाकी भ्र॒कुटि विलास ॥ 


दु! सो प्रश्चु यत्न विचारत, केहि विधि निशिचर नास ॥११॥ 
जिनकी भौंहके फिरनेसे जगत्‌की उत्पत्ति, पालन और प्रलय हो जाती है, बे श्रीरामचन्द्रजी 
यत्न विचारने लगे कि, राक्षस किस प्रकारसे मरेंगे ! ॥ ११ ॥ 
इति क्षेपक 
एक समय सब सहित समाजा # राज सभा रघुराज विराजा ॥१॥ 
सकल सुकृत सूरति नरनाहू & रामसुयश सुनि अधिक उछाहू ॥२॥ 
एक समय राजसभामें सब समाज सहित महाराज दशरथजी विराजमान थे ॥ १ ॥ सकल 
पुण्योंकी मति राजा दशरथ हैं और सब सुकृतके फल राम प्राप्त हुए उनका यश सुनकर अधिक 
प्रसन्न होते दें ॥९॥ | 7 | 
नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे # लोकप रहहिं प्रीति रुख राखे ॥३॥ 
विभुवन तीनकाळ जगमाहोीं कै भूरिभाग्य दशरथ सम नाहीं ॥४॥ 
राजा सब महाराजकी कृपाके अभिलाषी रहते हैं और लोकपाल इंद्रादिक सब रुख रखते हुए 
प्रीति करते हैं । केवल प्रीति मित्र वर्गम होती है, स्वामी में प्रीति रुख रखनेसे होती है ॥३॥ तीनों 
सुवन (स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल) तीन काल-भूत, भविष्य, वतमान (जगतमें राजा दशरथजीके 
समान न कोई हुआ है और न है और न होगा ॥ ४ ॥ ै 
मंगलमूल रामसुत जासू ® जो कछु कहिय थोर सब तासू ॥५॥ 
राय सुभाय सुकुरकर लीन्हा $ वदन विलोकिसुकुट सम कीन्हा ॥६॥ 
मङ्कलके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा है ॥५॥ 
राजाने स्वभावसे ही दर्पण हाथमें छिया और सुख देखकर मुकुट समान (सीधा) किया ॥ ६ ॥ 
श्रवण समीप भयड सितकेशा कै मनइँ जरठपन अस उपदेशा ॥७॥ 
नृप युवराज रामकदँँ देइ % जीवन जन्म लाहु किन लेहू ॥८॥ 
कानोंके पास सफेद बाळ हुआ, मानो बूढ़ापन राजाको यह उपदेश करता है॥ ७॥ राजन्‌ | 
अब युवराज (पद) श्री रामचन्द्रजीको देकर जीवन जन्मका लाभ क्यों नहीं लेते ! ॥ ८ ॥ 
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दोहा-यह विचार उर आनि दप, सुदिन सुअवसर पाय ॥ 
प्रेम पुलकि तनुम्न॒ुदित मन, शुरुहि सुनायउ जाय ॥१२॥ 


यह विचार मनमें धारण कर झुन्दर दिन ओर खुन्दर समय पाकर मेमसे पुलकित तल 
आनंदित मन हो शुरुसे यह विचार राजाने जाकर सुनाया ॥ १३ ॥ 
कहइ भुआल सुनिय मुनिनायक & भये राम सबविधि सब छायक॥१॥ 
सेवक सचिव सकल पुरवासी ## जे इमरे अरि मित्र उदासी ॥२॥ 
राजाने कहा हे मुनिनायक! सुनिये अब श्रीरामचन्द्रजी सब विधिसे सब लायक हो गये ॥ १॥ 
सेवक, मन्त्री, सब पुरके रहनेवाले जो हमारे शन, मित्र, उदासी हैं ॥ २ ॥ 


सबहि रामप्रिय जेहि विधि मोही & प्रभु अशीश जड़ तड॒धरि सोही ॥३॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई ३ करहि छोह सब रोरेहि नाई ॥४॥ 
जैसे रघुनाथ मुझे प्यारे हैं बैसे सबको ही हैं मानो पुत्ररूप धर आपकी अशीर शोभित 
हुई हे । भाव यह है जैसे आपकी अशीश सबको प्यारी है, वैसेही श्रीरछुनाथजी सबको प्यारे 
हें ॥ ३ ॥ हे शुसाई ! वाह्मण सब कुटुम्ब सहित आपके सच्श ही मेम करते हैं ॥ ४ ॥ 
जे गुरू चरणरेणु शिर धरहों & ते जबु सकल विभव वश करही ॥&॥ 
मोहिसम यह अबुभयउ न दूजे & सब पायडँ रज पावनि पूजे ॥६॥ 
जो शुरुकी चरण रज को शिर पर धरते हैं मानो सारे ऐश्वयाँको वशम करते हैं॥ ५ ॥ मेरे 
समान यह सुख औरने अनुभव नहीं किया, यह सब सुख आपके चरणकमलकी पवित्र रजको 
पूजनेसे मात हुआ हे अथवा मेरे समान दूसरा ऐसा बड़भागी न हुआ ॥ ६ ॥ [ 
अब अभिलाष एक मन मोरे # पूजहि नाथ अनुअह तोरे ॥७॥ 
सुनि प्रसन्न लखि. सहज सनेहू. & कहेउ नरेश रजायसु देहू ॥८॥ 
अब मेरे मनमें एक अभिलाषा है, सो हे नाथ ! आपके अनुग्रहसे पूरी होगी ॥ ७ ॥ मुनिका 
अपनेमें स्वाभाविक स्नेह और प्रसन्नता देखकर महाराज दशरथजीने कहा कि आप आज्ञा दें 
( तो अपना अभिलाष कहें ) यह वाक्य शेष है, अथग महाराजका स्वाभाविक सनेह देखकर 
मुनि प्रसन्न इए और बोले जो कहना हां वह कहो पुनः प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-शाजन राउर नाम यश, सब अभिमत दातार ॥. 
४४ फळ अनुगामी महिषमणि, मन अभिलाष तुम्हार ॥१३॥ 


वसिष्ठजी बोले-हे राजन्‌ ! आपका नाम और यश सब मनोरथका देनेवाला है, आपके 
मनका अभिलाष श्रेष्ठ राजा है और फल उसके दास हैं ॥ १३ ॥ 
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सब विधि शुरु प्रसन्न जिय जानी # बोलेड राउ विहँसि मृढुबानी ॥१॥ 
नाथ राम करिके युवराजू ## कहिय कृपाकर करिय समाजू ॥२॥ 
सब मकारसे अथात्‌ नेत्र सुख वचनसे शुरुको प्रसन्न जान राजा हँसकर कोमलवाणी बोले 
॥ १॥ हे नाथ ! रामको युवराज कीजिये, जो आप कृपा कर कहें तो हम समाज करें॥ २॥ 
सोहि अछत यह होय उछाइ & लहहिं लोग सब लोचन लाहू ॥३॥ 
प्रथु प्रसाद शिव सबहि निवारी & यह लालसा एक मनमाही ॥४॥ 
मेरे होते इए जो यह उछाह हो और सब लोग नेत्रोंका लाभ लें तो अच्छा है॥ ३ ॥ आपके 
प्रसादसे शिवजीने सब मनोरथ निबाहे, अब मनमें एक ही लालसा शेष है ॥ ४ ॥ 
पुनि न शोच तजु रहे कि जाऊ & जेहि न होय पाछे पछिताऊ ॥५॥ 
सुनि छनि दशरथ वचन सुहाये ## मंगल मोद सूल मन भाये॥६॥ 
मनोरथ पूर्ण होने पर शोच नहीं कि फिर शरीर रहे वा जाब, कारण कि फिर पीछे पछतावा 
तो न होगा ॥ « ॥ दशरथजीके सुन्दर वचन सुनकर जो आनन्द मंगलके मूल हैं मुनि वसिष्ठजी 
के मनको भाये ॥ ६ ॥ 
सुनि नृप जासु विसुख पछिताही # जासु भजन विज जरनि न जाही ॥७॥ 
यड तुम्हार तनय सोइ स्वामी $ राम पुनीत प्रेम अडुगांमी ॥८॥ 
सुनो राजन्‌ ! जिससे विसुख होकर जीव पछताते हैं और जिनके भजन विना हृदयकी जरनि 
नहीं जाती है ॥ ७ ॥ वे स्वामी पुनीत मेमके अनुगामी आपके पुत्र इए हैं, भाव यह है कि ऐसी 
अवस्यामं पछताबा कैसा ! आनन्द कहो ॥ ८ ॥ 
दोहा-वेगि विलम्ब न करिय नृप, साजिय सबहि समाज ॥ 
४8 सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहिं युवराज ॥ १४॥ 
हे रप ! विलम्ब न कीजिये शीघ्र ही सब तिलकका समाज साजिये, सुन्दर दिन और 
सुमंगल तब ही है, जब रामचन्द्र युबराज होये, ब्यंगसे यह सूचित किया कि युवराज होना 
रामके आधीन है आपके नहीं ॥ १४ ॥ 
सुदित महीपति मंदिर आये & सेवक सचिव सुमंत बुलाये ॥१॥ 
कहि जयजीव शीश तिन नाये % भूप सुमंगल वचन सुनाये॥२॥ 
राजा प्रसन्न होकर मंदिरमें आये और सेवक मन्त्री सुमन्तको बुलाया ॥ १ ॥ इन्होंने 'जय- 
जीव’ यह वचन कहकर शिर नवाया, तब राजाने मंगल वचन सुनाये ॥ २ ॥ 
प्रमुदित मोहिं कहेउ गुरु आजू % रामहि राय देहु युवराज्‌ ॥३॥ 
जो पंचइ मति लागे नीका छँ करहु हरषि हिय रामहि टीका॥४॥ 
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आज हर्षित होकर मुझसे गुरुने कहा कि राजन्‌ ! श्रीरामको युवराज पदवी दो, (यह चौपाई 
राजापुरवाली पोथीमें नहीं है) ॥ ३ ॥ जो तुम पञ्चोंको यह सुहाय तो मनमें प्रसन्न होकर 
रामको टीका करो ॥ ४ ॥ ह 
मंत्री सुदित सुनत ग बानी & अभिमत बिरव परेड जड़ पानी ॥५॥ 
विनती सचिव करहि करजोरी ## जियहु जगतपति वष करोरी ॥६॥ 
मन्त्री यह प्यारी वाणी सुनकर प्रसन्न इए मानो वांछितलूपी बिरवे ( छोटे पेड़ ) में पानी 
पड़ा, मन्त्रीको यह मनोरथ पहळेसे था अब मनकी इच्छा राजाकी इच्छा मिळनेसे यह मनोगत 
बात पुष्ट हुई ॥ ५ ॥ मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करने रगे कि राजन्‌ ! संसारके पति ! आप 
करोड़ वर्ष जीवित रहो ॥ ६ ॥ 
जगमंगल भल काज विचारा && वेगिय नाथ न लाइय बारा ॥७॥ 
नृपति मोद सुनि सचिव सुभाषा ७ बढ़त बौड़ जड लही सुशाषा ॥८॥ 
जगतूर्मे मंगल करनेवाला यह आपने भला काज बिचारा है, सो महाराज इसमें शीघता 
कीजिये देर न लगाइये ॥ ७ ॥ मन्त्रीका सुन्दर बचन सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो 
बढ़ती वेलने सुन्दर शाखा पायी । भाव यह कि, जैसे डार होनेसे लता चढ़ती बढ़ती है बसे ही 
आनन्द बढ़ा, यहां मन्त्रीके आनन्दको विरवा कहा और राजाके आनन्दको बौड़, इससे यह 
बा कि विरा और छता केवळ चौमासे भर रहते हैं वैसे ही यह आनन्द थोड़े दिन 
रहेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहेउ भूप मुनिराजकर, जोड जोइ आयसर होय ॥ 
ध्रः रामराज्य अभिषेक हित, बेगि करह सोइ सोय ॥ १५ ॥ 


तब राजाने कहा-सुनिराजकी जो जो आज्ञा हो रामके राज्याभिषेकके लिये सो सो 
शीघ्रतासे करो ॥ १५ ॥ 
हर्षि सुनीश कहेउ मृदुबानी कँ आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥१॥ 
औषध मूल फूल फल पाना ## कहे नाम गनि मंगल नाना ॥२॥ 
सुनिने प्रसन्न होकर कोमल वाणीसे कहा कि सब तीर्थाका पानी लाओ ॥ १ ॥ औषध, मूल 
- फूल, फल, पान अनेक नाम मंगल करानेवाली वस्तुओंके बताये ॥ २ ॥ | 
चामर चमर वसन बहुभाँती क रोमपाट पट अगणित जाती ॥३॥ 
मणि गण मंगल वस्तु अनेका ## जो जग योग भूप अभिषेका ॥४॥ 
चमर और व्याघ्र मृगादिके चर्म तथा सूतके वख बहुत भाँतिके दुशाळा आदि रेशमी वख 
अनेक जातिके ॥ ३ ॥ अनेक मणियों और मंगलकी अनेक वस्तु जो राज्याभिषेकमें 
आवश्यक थीं ॥ ४ ॥ ग 


( ४२२ ) ->१६ तुललीकृत सडीकरामायण ):-<- १४ 


वेद विदित कहि सकल विधाना ## कहेउ रच पुर विविध विताना ॥५॥ 
सफळ रसाळ पूगिफल केरा क$ रोपहु वीथिन पुर चहु फेरा ॥६॥_ 
बेदोंके शतपयादि बाह्मणोंम जो विधान कहा है सो सब बताया और यह कहाँ कि नगरम 
अनेक वितान बनाओ ॥ ५॥ फलसहित आम, सुपारी और केला गलियोंमे और पुरके चारों ओर 
लगाओ ॥ ६ ॥ 
रचहु मंजु मणि चौके चारू & कहेउ बनावन वेगि बजारू ॥७॥ 
- पूजहु गणपति गुरू कुलदेवा && सब विधि करहु भ्रूमिसुर सेवा ॥८॥ 
गजसुक्ता मणिसे सुन्दर चौक पुराओ और जहाँ-तहाँ शीघ्रही बाजार सजाओ ॥७॥ गणेशजी 
गुरु और कुलदेवताओंका पूजन करो तथा सब प्रकारसे ज्राह्मणोंकी सेवा करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-ध्वज पताक तोरन कलश, सजह तुरँग रथ नाग ॥ 
+ शिरधरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग॥१६॥ 


वजा, पताका) तोरन, कलश, घोड़े, रथ हाथी सजाओ, यह सुनिके वचन शिर चढ़ाकर 
अपने-अपने काममें लगे ॥ १६ ॥ 


जो सुनीश जेहि आयसु दीन्हा ## सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥१॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा & करत रामहित मंगल काजा ॥२॥ 
जो सुनिने जिसको आज्ञा दी वह काम उसने मानो पहले ही कर लिया, इस कथनसे 
सेवकोंकी सावधानता और श्रद्धा बिदित होती है ॥ १ ॥ ब्राह्मण साधू तथा देवताओंको राजा 
पूजते हैं और रामचन्द्रके हेतु मंगल सजाते हैं ॥ २ ॥ | 
सुनत राम अभिषेक सुदावा # बाज गहगहा अवध बघावा ॥३॥ 
राम सीय तनु शकुन जनाये & फरकहि मंगल अंग सुहाये॥४॥ 
रामका सुन्दर अभिषेक होना सुनकर सारे नगरमे गहगहा बथाथा बजने लगा ॥ ३ ॥ 
जानकीके वाम श्रीरडुनाथजीके दक्षिण अंग फरकने लगे ( प्रश्‍न झङुनका फल मंगल क्यों 
न इआ, ( उत्तर ) बालि राबणादिके बध विना समस्त भूमिके राजा नहीं हो सकते इससे 
वनका जाना मंगल हे॥ ४ ॥ | 
पुलकि सप्रेम परस्पर कहीं # भरत आगमन सूचक अहहीं ॥५॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी # शकुन प्रतीति भेंट प्रियकेरी ॥६॥ 
` श्रीरामचन्द्रजी पुलकायमान होकर प्रेमपूवक आपसमें कहते हें, कि शकुन होते हैं, कदाचित्‌ 
भरतजी मामाके यहाँसे आवेंगे॥ «॥ बहुत दिन हुए अति अबसेरी (सोच ) है, इस. 
झाङुनसे विदित होता है कि प्रियकी भेट होगी, व्यंगसे यह निकलता है कि भरतसे चित्रकूटमे 
भेंट होगी ॥ ६॥ 


१५ >ॐ% अयोध्याकाण्ड २. < ( ४२३ ) 


भरत Po प्रिय को जगमाहीं & इह सगुन फल दूसर नाहीं ॥७॥ 
रामहिं बंधु सोच दिनराती && अंडन्हिकमठ हृदय जेहि भांती ॥८॥ 
भरतके समान जगतमें प्यारा कौन दै ! वही मिळंगे इस सणुनका फळ दूसरा नहीं है ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको दिन रात भाईका शोच रहता है, जिस मकार कछुएके मनमें अंडोंका, कछुआ 
अपने अंडे रेतमें रखता है और आप जळमें रहता है, उनका ध्यान उसे प्रतिक्षण रहता है ॥८॥ 
दोहा-एहि अबसर मङ्गल परम, सुनि हरषेउ रनिवास ॥ 
४3 शोभित लखि विुबढ़तजछु, वारिधि वीचि विछास॥१७॥ 
उस समय परम मंगल सुनकर रानियोंको परम प्रसन्नता हुई, जैसे सुन्दर पूर्ण चन्द्रमाको 
देखकर समुद्रमें लहरें उठती हैं! १७ ॥ 
अथम जाय जिन वचन सुनाये ४8 भूषण वसन भूरि तिन पाये ॥9॥ 
प्रमषुलकि तनु मन अबुरागीं 8 मंगलसाज सजन सब लागीं ॥२॥ 
पहले जाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाये, उन्होंने बहुत गहने वस्न पाये ॥ १ ॥ भ्रेमसे 
पुलकायमान शरीर और मनमें प्रसन्न होकर मंगलका साज सब सजाने : लगीं ॥ २॥ 
चौके चारु सुमित्रा पूरी # मणिमय विविध भाँति अतिरूरी॥३॥ 
आनंद मगन राम महतारी ## दिये दान बहु विप्र हँकारी ॥४॥ 
सुन्दर चौक सुमित्राजीने पूरे जो मणियोंसे अनेक विधि सुन्दर रचे ॥ ३ ॥ रामकी महतारी 
आनन्दम मगन हो गयीं और बहुत से बाह्मणोंको बुलाकर दान दिये ॥ ४ 
पूजी आमदेवि सुर नागा ## कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥९॥ 
जेहि विधि होय राम कल्यानू & देहु दयाकरि सो वरदानू ॥६॥ 
नगरकी देवी, देवता, नागोंका पूजन किया और फिर बलिभाग देनेको कहा ॥ « ॥ जिस 
मकार रामका कल्याण हो, बह बरदान दया करके दो ॥ ६ ॥ 
गावहिं मंगल कोकिल बयनी ४७ विधुवदनी सृगशावक नयनी ॥७॥ 


कोकिळाके समान स्वरवाली, चन्द्रसमान मुखवाली, हरिनसम नेत्रवाली स्री मंगल गाने लगीं॥७॥ 


दोहा-रामराज्य अभिषेक सुनि, हिय हरषे नर नारि ॥ 
टब लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥१८॥ 
रामके राज्य होनेका समाचार सुन नर-नारी मनमें प्रसन्न हुए और विधाताको अनुकूल 
बिचार सब मंगल सजाने लगे ॥ १८ ॥ 
तब नरनाह वसिष्ठ बुलाये # रामधाम शिख देन पठाये ॥१॥ 
गुरु आगमन सुना रघुनाथा ४ द्वार आय नायउ पद्‌ माथा ॥२॥ 


( ४२४ ) ->-१ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६<- १६ 


तब राजाने बसिष्ठजीको बुलाया और रामके स्थानमें शिक्षा देनेको भेजा ॥ १ ॥ गुरुका 
आगमन सुनते ही श्रीरामचन्द्रने द्वारे आकर उनके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ३ ॥ 
सादर अर्घ्य देइ घर आने # सोरह भाँति पूजि सन्माने ॥३॥ 
गहे चरण सिय सहित बहोरी & बोले राम कमलकर जोरी ॥४॥ 
आदरसे अर्घ्य देकर घर लाये और सोलह प्रकारसे पूजकर सम्मान किया ॥ ३ ॥ फिर 
जानकीके सहित श्रीरामचन्द्रजीने युरुके चरण पकड़े और अपने कमलसे हाथ जोड़कर बोले ॥४॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू ## मंगलमूल अमंगल दमन ॥५॥ 
तदपि उचित अस बोलिसप्रीती $ पठइय काज नाथ असि नीती ॥६॥ 
सेवकसे घरमें स्वामीका आगमन होना मंगळका मूल और अमंगलका दूर करनेवाला है॥५॥ 
तो भी यह उचित था कि, जो काम होता तो आप मुझे बुला भेजते, मैं उपस्थिति हो जाता 
क्योंकि नीति हे कि, बड़े छोटोंको बुला भेजते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रशुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू & भयउ पुनीत आज मम गेहू ॥७॥ 
आयसु होइ सो करडँ गोसाई & सेवक लहे स्वामि सेवकाई ॥८॥ 
हे प्रभो ! आपने अपनी बड़ाई छोड़कर सनेह क्रिया आज मेरा घर पवित्र हो गया ॥ ७॥ 


है गोसाई ! जो आज्ञा हो वह करूं जिसके पालन करनेसे यह सेवक स्वामीकी सेवकाईको 
प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनि सनेह साने वचन, सुनि रघुवरहि प्रशंस ॥ 
६ राम कस न तुम कहहु अस, हंसवंश अवतंस ॥१९॥ 


सनेहके सने हुए वचन सुनकर सुनिने रामकी प्रशंसा की कि हे राम ! तुम सूर्यबंशमें अवतंस 
नाम भूषण हो, क्यों न ऐसे कहो ! योग्य हो ॥ १९ ॥ 
वरणि रामशुण शील स्वभाऊ # बोले प्रेम पुकि झुनिराऊ ॥१॥ 
भूप सजेड अभिषेक समाजु # चाहत देन तुमहिं युवराज ॥२॥ 
रामका गुण शील स्वभाव वर्णन कर मुनिराज वसिष्ठजी प्रेमसे पुलकित हो बोले ॥ १॥ 
राजाने अभिषेकका समाज सजाया है तुम्हें युवराज ( पद ) देना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
राम करहु सब संयम आजू # जो विधि कुशल निबाहै काजू ॥३॥ 
गुरू शिख देइ रायपहं गयऊ # राम हृदय अस विस्मय भयऊ ॥४॥ 
है राम ! सब संयम जह्मचयांदि जो तुमको कर्तव्य है सो आज करो, पर जो विधाता इस 
कार्यको ङुशळपू्वेक निबाहे तो है, श्रीरामजीकी रुचि जान बसिष्ठजी इस प्रकार कहते हैं ॥ ३ ॥ 
गुरु तो शिक्षा दे राजाके पास गये और इधर रामजीके मनमें यह आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥ 


१७ अ अयोध्याकाण्ड २. १६<- ( ४२५) 


जन्मे एक संग सब भाई & भोजन शयन केलि - लरिकाई ॥६॥ - 
करणवेध उपवीत विवाहा & संग संग सब भयड उछाहा ॥६॥ 
इम सब भाई एक संग जन्मे, एक सङ्ग भोजन, शयन, खेल लड़कपनमें किया ( पायस एक 
समय ही रानियोंने खायी इससे एक संग जन्म कहा ) ॥ ५ ॥ कर्णवेध, जनेउ, विवाह ये सच 
उछाह सग ही संग हुए ॥ ६ ॥ 
विमल वेश यह अलुचित एकू & अडुज विहाय बड़ेहि अभिषेकू ॥७॥ 
प्रसु सप्रेम पछितानि सुहाई ® हरहु भगत मनकी कुटिलाई ॥८॥ 
उज्ज्वल वंशम यह अनुचित एक बात हुई कि और भाइयोंको छोड़ केवळ बड़े भाईको ही 
युवराज ( पद्‌ ) मिळता है उनको भी कोई पद्‌ दिया जाता वा भरतके विना घरमं इए सुझको 
युवराज पदवी देना अनुचित्त है ( इसीसे राम राज्य छोड़कर वनको गये ) ॥ ७॥ ग्रश्ुका प्रेम- 
सहित जो पछिताना है सो भक्तोंके मनकी ङुटिलाई हरो, यह कबि ग्रार्थना करते हैं ॥ ८ ॥ 


` दोहा-तेहि अवसर आये लषण, मगन प्रेम आनन्द ॥ 
सन्माने प्रिय वचन कहि, रघुवर केरवचन्द ॥२०॥ 


उसी अवसरमें रामका राज्याभिषेक सुनकर लक्ष्मणजी प्रेमानन्द्में मगन हो आये और 
श्रीरामचन्द्रजीने बड़े मधुर वचन कहकर उनका सन्मान, किया । श्रीरामचन्द्रकी उपमा है कि 
( रघुकुलकैरवचंद ) रघुङुळरूपी बबूलेको खिलानेको चंद्रमा इसी प्रकार लक्ष्मणजीसे मनोहर 
वचन कहते हैं कि हम तो निमित्तमात्र होंगे कर्ता भोक्ता तुम ही होगे और कैरवचंद्रका भाव 
दोनों ओर है चंद्रमा कुसुद चकोर दोनोंको सुख देता है हनुमदादि चकोरकी नाई बाट जोइ 
रहे हैं 'हरिमारग चितवाहिं रणधीरा” उनको भी सुख देना चाहते हैं ॥ २० ॥ 

बाजहि बाजन विविध विधाना % पुर प्रमोद नहिं जाय बखाना ॥१॥ 

भरत आगमन सकल मनावहिं ४ आवहि वेग नयनफल पावहि ॥२॥ 

अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं, नगरका आनंद बखाना नहीं जाता ॥ १॥ भरतका आना 
सब मनाते हैं कि, शीघ्र आवें और नेत्रोंका फल पारवे ॥ २॥ 

हाट वाट घर गली अथाई & कहहिं परस्पर लोग छुगाई ॥३॥ 

कालि लगन भलि केतिक वारा # पूजाहि विधि अभिलाष हमारा ॥४॥ 

बजार, सड़क, गली, अथाई अर्थात्‌ वेठकोमे लोग छगाई परस्पर कहते हैं ॥ ३ ॥ कलकी 
भली लगन कितनी वेरमं आवेगी, जब विधाता हमारा अभिलाष पूरा करेंगे ॥ ४॥ 

कनक सिंहासन सीय समेता # बेठहिं राम होइ चित चेता ॥९॥ 


सकल कहहिं कब होइहि काली & विन्न मनावहि देव ङुचाली ॥६॥ 


( ४२६) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- १८ 


सोनेके सिंहासनपर श्रीजानकीजी समेत जब श्रीरामचन्द्रजी बैठे तब हमारे चित्तमें चेत होवे 
॥ ९॥ सच्च कहते हैं कि मातःकाल कब होगा और देवता मनाव कि आजही कुछ विघ्न हो जाय 
तो र हें। कुचाली कहने का भाव यह कि मंगल अमंगळ करना चाहते हैं ॥ ६॥ 
तिन्हैं सुहाय न अवध बधावा & चोरहि चाँदनि रात न भावा ॥७॥ 
शारद्‌ बोलि विनय सुर करहीं & बारहि बार पाँव ले परहीं ॥८॥ 
उनको अयोध्याका मंगल अच्छा नहीं लगता, जैसे चांदनी रात सबको भाती है, पर चोरोंको 
अच्छी नहीं लगती ॥ ७॥ सरस्वतीको बुलाकर देवता विनती करते हें और बारम्बार चरणोंमें 
पड़ते हैं । ८ ॥ 


दोहा-विपति हमारि बिलोकि बड़, मातु करिय सोइ आज ॥ 
४ राम जाहि वन राज तजि, होय सकल सुरकाज ॥२१॥ 


हमारी बड़ी विपत्ति देखकर हे मातः | वही काज आज कीजिये कि श्रीरामचंद्रजी राज्य 
छोड़कर वनको चले जाय जिससे देवताओंका काम हो, आज कहनेका भाव यह कि कलको 
काम बिगड़ जायगा ॥ २१॥ 
सुनि सुर विनय ठाढ़िपछिताती # भयड सरोज विपिन हिम राती ॥१॥ 
देखि देव पुनि कहहि निहोरी & मातु तोहि नहिं थोरिड खोरी ॥२॥ ` 
` सरस्वती देवताओंकी विनती सुन खड़ी होकर पछताती है, अर्थात्‌ बेठी नहीं । पछताने का 
भाव यह कि इनके बुलानेसे में क्यों आयी, में अवधवासी जो कमलके बन हैं उनके दुःख देने को 
हिमकऋतुकी रातिके समान हुईं ॥ १॥ पछताती देखकर देवता डरे कि कहीं फिर न जाय, इससे 
फिर निहोरा करके कहते हैं कि हे मातः | तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है क्योंकि ॥ २॥ 
विस्मय इष रहित रघुराऊ $ तुम जानहु सब राम प्रभाऊ ॥३॥ 
जीव कमं वश दुःख सुख भागी ## जाइय अवध देवहित लागी ॥४॥ 
विस्मय और हर्ष रहित श्रीरामचंद्र हें उनको दुःख नहीं होगा, और तुम रामका प्रभाव जानती 
हो और जो कहो कि अवधवासी तो इुःखी होंगे इस पर कहते हैं ॥ ३॥ जीव अपने कर्मबश 
सुख दुःखका भागी होता है इससे देवताओंके हेतु अयोध्या जाओ, हमारा उपकार करना 
तुमको उचित है क्योंकि तुम भी देवता हो, कर्म भोगनेमें प्रमाण “ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृंत 
कर्मशुभाशुभमिति ” ॥ ४॥ | 
बारबार गहि चरण सकोची ४७ चली बिचार विविध मति पोची ॥५॥ 
ऊंच निवास नीच करतूती % देखि न सकहि पराइ विभूती ॥६॥ 
बारबार देवताओने चरण पकड़ कर शारदाको संकोचमें डाला, तब वह अनेक खोटी मति 
विचार कर चली । राजापुरके पुस्तकमं ( विविध ) पाठ लिखा है, उसीके अनुकूल यह अर्थ है। 


१९ > अयोध्याकाण्ड २. ३६-६- ( ४२७ ) 


और पुस्तकमें “विबुध मति पोची” यह पाठ हैं, तो उसका अर्थ करना कि शारदा देवता- 
ओंकी खोटी मति है, ऐसा विचारकर चली ॥ ५ ॥ ऊँचा तो निवास और -नीची करतवति हे, 
यह देवता पराया एइवय नहा देख सकते ॥ ६ ॥ र 9 

आगिल काज विचारि बहोरी & करिहहि चाह कुशल कवि मोरी॥७॥ 

हाष हृदय दशरथपुर आई & जनुग्रह दशा डुसह दुखदाई ॥८॥ 

फिर अगला कार्य विचार कर कि, जब श्रीरामचन्द्रजी वनको जायेगे और गो, बाह्मण 
देवताओंका काय कर रावणादिको मरेंगे उस यशके वणनम कुशल कबि हमारी चाह करेंगे ॥७॥ 
यह विचार मनमें प्रसन्न हो महाराज दरारथजीके नगरमें आयी, जसे दुश्खदायी ग्रह शनि 
आदिकी दशा आती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाम मंथरा मंदमति, चेरि केकेयी केरि॥ 
हुं अयश पिटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि॥ २२ ॥ 


मेथरा नामवाली एक केंकेयीकी चेरी थी सरस्वती उसे अयशकी पीटारी बना और मति 
फेरकर चली "यी, सरस्वती अवधवासियोंकी विपत्ति देखनेको समर्थ न हुई, इससे चली गयी 
और अवधवासियोंपर कुचाळ करनेमें समर्थ न हुई, इस लिए केकेयी के संग-जो मंथरा काइमीरसे 
आयी थी उसीपर कुचाल कर गयी ( एक समय केकेयी के पिताने वनम अहेर करते समय एक 
सृगका वध किया । तब उसकी सृगी रुदनकर अपनी माताके निकट गयी । उसने वृत्तांत सुन 
राजाके निकट आकर कहा कि यह मेरा जामाता है तुम इसे छोड़ दो में इसको जीवित कर दूँगी 
कारण कि मैं यक्षिणी हूँ मेरे भयसे यह निर्भय फिरता है । राजाने यह वचन सुन उसके तलवार 
मारी तब उसने मरते समय कहा राजन्‌ ! जेसे तुमने मेरे जामाताका प्राण लिया इसी प्रकार मैं 
तुम्हारे जामाताका प्राण दूँगी । बही सृगी यह मन्थरा हुई, एक रामायणमें लिखा हे यह दुन्दुभी 
नामवाली गन्धर्बी है जो कि द्वापरमें कुब्जा हुई थी ) ॥ २२ ॥ 
, इति श्रीरामचरितमानसेसटीकरामायणे अयोध्याकाण्डान्तर्गंतरा- 

ज्याभिषेकवर्णनंनाम प्रथमो विश्रामः ।। १ ॥। 


दोहा-या इजे विश्राममें, केकेयिकी मति फेरि ॥ 
कोपभवन पठयो तुरत, महादुष्टमति चेरि॥ 
देखि मंथरा नगर बनावा कै मंजुल मंगल बाज बघावा ॥१॥ 
पूछेसि लोगन काइ उछाइ % रामतिलक सुनि भा उर दाहू ॥२॥ 
मन्थराने नगरका बनाव देखा कि उज्ज्वल आनन्दका बधावा बज रहा है ॥१ ॥ तो लोगोंसे 
पूछा क्या उछाह है ! रामका तिलक सुनकर बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 


( ४२८ ) ->१ तुळसीळत सटीकरामायण ॥:-<- ० 


करे विचार कुबुद्धि कुजाती % होइ अकाज कवनविधि राती ॥३॥ 
` देखिलागि मधु कुटिल किराती ## जिमि गव तके लेउ केहि भाँती ॥४॥ - 
वह ङुडुद्धिनी ङुजातिनी विचार करने लगी कि आज रातमें ही अकाज किस प्रकार हो ॥३॥ 
जैसे कुटिल भीलनी शहद लगा देखकर घात लगाती है कि किस प्रकार हूँ ? कुटिल किराती 
कहनेका यह भाव कि अयोध्याजीमें दोको किराती कहा है मन्थराको यहां और कैकेयीको 
आगे “विधि केकेयी किरातिनि कीन्ही” कैकेयी सीधी किरातिनी है और यह कुबरी है इससे 
ङुटिल किरातिनी कही, शिकारबाले टेढ़े अगसे शिकार अच्छे प्रकार देखते हें । श्रीराम राज्य 
मधु है अवधवासी मधुमक्खी हैं, और सुकृत फूलोंका रस है, मक्खी दिनमें विष्न करती हैं, 
इससे रातमें निकाऊनेका यत्न किया ॥ ४ ॥ 
भरत मातुपह गई विळखानी # का अनमनि इसिहँसि कहरानी ॥५॥ 
उत्तर न देह सो लेइ उसाँसू & नारि चरित करि ढारति आँसू ॥६॥ 
भरतकेमाताके पास बिलखती हुई गयी, रानीने हँसते इए कहा-अरी! आज क्यों अनमनी है | 
` ॥ * ॥ वह उत्तर नहीं देती उसांस ळेती है और त्रियाचरित्रसे बनावटी आँसू ढलकाती है ॥६॥ . 
ईसि कह रानि गाल बड़ तोरे % दीन्ह लषन शिख असमन मोरे ॥॥ _ 
तबइ नबोछिचेरि बड़ि पापिनि $ छोड़इ श्वास कारि जबु साँपिनि॥८॥ 
तब रानीने हसकर बोली-तू बड़ी मुंहजोर है, सुझको ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लक्ष्मणने 


। शिक्षा दी है ॥ ७ ॥ तो भी वह मदापापिनी चेरी नहीं बोली, काठी साँपिनीकी नाई इवास 
छोड़ने लगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-समय रानि कह कहसि किन, कुशल राममहिपाल ॥ _ 
 ठषण भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी उरशाल ॥२३॥ 
तब रानी कुछेक डरकर कहने लगी कि रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्न तो कुशसे हैं! 
कहती क्यों नहीं ! यह सुनकर कुवरीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ! दुःखका कारण यह कि 
पहले रामकी कुशल पूछी ॥ २३ ॥ 
कत शिष देइ इमहि कोड माई $ गाल करब केहिकर बलपाई ॥१॥ 


रामहि छँड़ि कुशल केहि आजू & जाहि नरेश देई युवराज्‌ ॥२॥ . 
पहले वाक्यका उत्तर देती हे हे माई ! हम चेरी क्यों मुंहजोरी करेंगी ? हमें कोई क्या. 


शिक्षा देगा ! और अब हम किसके बलसे इुँइजोरी करेंगी !.॥ १ ॥ रामकी कुशल पूछने - 


पर कहती है कि, आज रामको छोड़कर किसे कुशल है ] जिनको राजा युवराज देना 
चाहते हैं ॥ २॥ | प ण 


२१ ->३ अयोध्याकाण्ड २. < ( ४२९ ) 


भयउ कौशलहि विधि अतिदाहिन && देखत गर्व रहत उर नाहिन ॥३॥ 
देखहु कस न जाय सब शोभा & जो अवलोकि मोर मन क्षोभा ॥४॥ 
आज कौशल्याको विधाता अति दाहिना इआ औरकी विधि दाहिनताका अहंकार कौश- 
ल्याको देखकर हृदयमें नहीं रहता ॥ ३॥ यह सब कौशल्या आदिकी शोभा जाकर देखो 
जिसे देखकर मेरा मन चलायमान हो गया हे, में तो तुम्हारी शोभाके आगे औरकी शोभा नहीं 
माने थी ॥४॥ | 
पूत विदेश न शोच तुम्हारे & जानति हो वश नाइ हमारे ॥५॥ 
नींद बहुत मिय सेज तुराई & लखहु न श्रप कपट चतुराई ॥६॥ 
पूत विदेशमें हैं पर तुम्हें कुछ शोच नहीं, यही जानती हो कि राजा हमारे वमे हैं ॥ « ॥ 
तोसक लगी सेजपर तुम्हे नींद ही बहुत प्यारी है, राजाकी कपट चतुराई नहीं देखती हो ॥ ६.॥ 
सुनि प्रिय वचन मलिन मनजानी € झुकी रानि अब रडु अरगानी ॥७॥ 
पुनि अस कबदु कहसि घरफोरी & तब धरि जीभ कढ़ावों तोरी ॥८॥ 
कैकेयीने यद्यपि अपने विषयक प्रिय बचन सुना, तो भी मलिन भन जानकर ( झुकी ) क्रोध 
कर कहा कि ( अरगानी रहु अर्थात्‌ चुप रह )॥ ७ ॥ फिर जो कभी घर बिगाड़नेकी ऐसी बात 
कहेगी तो तेरी जीभ निकलवा लूँगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि॥ 
तिय विशेष एनिचेरि कहि, भरतमातु युस्॒कानि ॥ २४ ॥ 


काने, खोरे ( गञ्जे), ङुबड़ और ङुजाती यह सब ङुटिल जानकर कहती हूँ ! स्री हो तो 
और विशेष कुटिल हो, उसमें फिर तू चेरी क्‍यों न कुटिल हो ! ऐसा कहकर भरतकी माता 
सुसकायी ॥ २४ ॥ ५ 

प्रियवादिनि शिख दीन्हेंड तोही # स्वप्नेह तोपर कोप न मोहीं ॥१॥ 
` सुदिन सुमंगल-दायक सोई "8" तोर-कहा “फुर--जादिन.. होई ॥२॥- -. 

हे प्रियवादिनि ! मैंने तुझे. शिक्षा दी है, क्रोध तो तेरे ऊपर मुझे स्वप्नमे भी नहीं हे । प्रियवा- 
दिनि कहनेका यह भाव है कि किंचित देवमायाकी छाया पड़ी, जिससे क्रोधम मन्थराके आश्वा. 
सन हेतु मीठी बोली, पर अभी मायाने अच्छी तरह प्रवेश नहीं किया है, इससे रघुनाथजी के 
स्नेहकी बात अगली चौपाईंमें कहती हे ॥ १ ॥ तेन जो श्रीरामतिलक कहा सो सत्य है, वह 
जिस दिन होगा बही सुन्द्र दिन मङ्गलदायक है, वा वही दिन मंगलदायक होगा, जिस दिन 
यह तेरा कहा सत्य होगा ॥ २॥ कल 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई 88 यह दिनकर कुलरीति सुहाई ॥३॥ 
रामतिलक जो साँचहु काली कै देउँ मागु मन भावत आली ॥४॥ 
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बड़े स्वामी और छोटे भाई सेवक यह सू्यकुलकी सुहावनी रीति हे ॥ ३ ॥ श्रीरामको जो 
कल तिलक सत्य हे तो हे आली ! मनभावती बात माँग में दूँगी, साँचहु कहनेका यह भाव कि 
जो तिलक होता तो क्या सुझे खबर न होती, आली इस कारण कहा कि रामके तिलूककी 
खबर सुनायी, अब चरी न कहना चाहिये, सुर मायासे मोहित हो आली कहा और श्रीरामजी 
राजा होंगे तो कौशल्याको मानेगे इसपर कहती है ॥ ४ ॥ 

कौशल्या सम सब महतारी & रामहि सहज स्वभाव पियारी ॥५॥ 


सोपर करहि सनेह विशेखी & मैं करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 
कौराल्याके समान सब महतारी रामको सहज स्वभावसे पियारी हैं ॥ ५ ॥ और मेरे ऊपर 


तो बहुत ही प्रेम करते हँ मने प्रीतिकी परीक्षा कर देखी हे॥६॥ 
जो विधि जन्म देइ करि छोहू $ होहि राम सिय पत पतोहू ॥७॥ 
प्राणते अधिक रामप्रिय मोरे ## तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे ॥८॥ 
प्रथम तो विधाता इसका संग न छुड़ावे और जो फिर जन्म दे तो इतनी कृपा करके दे कि 
हमारे राम सीता पुत्र पतोहू हों वियोग कभी न हो । जन्म-जन्म यही सुख बना रहे ॥ ७॥ 
राम तो इमे प्राणोंस भी अधिक प्यारे हैं उनके तिलकसे तुझे कैसे क्षोभ हुआ ! हमारी तू चेरी 
है तो हमारे प्राणप्यारेका तिलक सुनकर आनन्द होना चाहिये, वह तो न हुआ और उलटा 
क्षोभ हुआ सो क्यों ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-मरत शपथ तोहि सत्य कह, परिहरि कपट दुराउ ॥ 
५ हषे समय विस्मय करसि, कारण मोहिं पुनाउ ॥२५॥ 


तुझे भरतकी सौगन्ध है सत्य कइ ? कपट हुराव छोड़कर बता कि प्रसप्रताके समय क्यों 
दुःख मानती हे! इसका कारण मुझसे कहो । अब क्रम से मन्थरा उत्तर देती है ॥ २५ ॥ 
एकहि वार आश सब पूजी # अब कछु कहबजीभ करि दूजी ॥१॥ 
कोरे योग कपारु अभागा झै भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा ॥२॥ 
एक ही वेरके कहनेमें सब आशा पूरी हो गयी, अब जब दूसरी जीभ बना दूँगी तब कुछ 
कहूँगी, फिर बही बात कहूँगी तो जीम उखारी जायगी, जो दूसरी जीभ बना सङूँगी तो 
कहूँगी ॥ १ ॥ भली बात कहते तुम्हें दुःख लगा तो यह हमारा कपार फोरने योग्य है, भाग्य 
तो रामराज्यकी तैयारी होते ही निकल गया जो भली बात कहते तुम्हें न लगा ॥ ३ ॥ 
कहहि झूठि फ़ारे बात बनाई % ते प्रिय तुमहिं करुइ मैं माई ॥३॥ 
हमहुँ कहब अब ठकुरसुहाती ## नाहित मौन रहब दिन राती ॥४॥ 
जो झूँठी बातको बनाकर सत्य कर देते हैं, तुम्हे वें ही प्यारे हैं में तो कडवी हूँ अर्थात्‌ 
“सत्य कहे सो मारा जाय । झूँठ कहे सो लड॒वा खाय” ॥ ३ ॥ हम भी अबसे ठक्करसुद्दाती 
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कहंगी, नहीँ तो दिन रात मौन रहेंगी अथवा दह कि आजके दिन मौन रहें रात बीतनेपर 
कलको राम राजा होंगे तो तुम्हारी ठकुराईं ही न रहेगी तो क्यों उङुरखुहाती कहनी पड़ेगी ? 
अब काने खोरे कूबेरके ऊपर कहती है ॥ ४ ॥ 

करि कुरूपविधि परवश कीन्हा ## पा दि लहिय जो दीन्हा ॥५॥ 

कोउ नृप होइ हमहिका हानी #& चेरि छाँडि अब होब कि रानी ॥६॥ 
- एकतो विधाताने कुरूप करके परवश कर दिया है, जो बोया है सो काटा है, जो दान किया 
सो पाया है अर्थात्‌ जैसे कर्म किये हैं सो भोगनमें आते हैं रानीने जेठे भाईका राजा होना 
कहा उसपर कहती हे ॥ ५ ॥ कोई राजा हो हमें कया हानि हैं? हे रानी ! में चेरी छोड़कर 
अब क्या हूँगी, चेरीसे नीच पदवी और दूसरी क्या होगी ? दूसरा भाव रानीसे जो चेरी 
होनेको है सो तो हानि मानती ही नहीं अथवा मेरी क्या हानि हे? अब क्या चेरी छोड़कर 
रानी हम होंगी ? ॥ ६ ॥ ः 

जारइ योग सुभाउ हमारा ## अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥७॥ 

ताते कछुक बात अनुसारी && क्षमिय देवि बड़ि चूक हमारी ॥८॥ 

हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, तुम्हारा अनभल देखा नहीं जाता अर्थात्‌ जिसका अनभळ 

हो और वह भला माने तो दूसरा काहेको जरे. इस कारण हमारा स्वभाव जलाने योग्य हे 
इससे तुम्हारा अनभल देखकर कुछ बात कही थी तो हमारी बड़ी चूक इुई हे देवि! उसको 
क्षमा कीजिये कछुक कहनेका भाव यह कि अनभलकी कछु बात चलायी है तो बहुत ॥ < ॥ 


दोहा-गूढ कपट प्रिय वचन सुनि, तीय अधर बुधि रानि॥ 
सुरमाया वश बैरिनिहि, सुहृद जानि पतियानि ॥ २६॥ 


गूढ़ कपट हैं जिसमें ऐसे मीठे बचन सुनि तियन मध्य ओठ पर बुद्विवाली अर्थात्‌ छिनमती 
वा अधर कहे नीच है बुद्धि जिसकी ऐसी रानी -देवताओंकी मायाके वश होकर वेरिनि जो-- 
मन्थरा अर्थात्‌ सब सुखोंका नाश करनेवाली तिसे ( सुहृद ) सुख देनेवाली जानकर पतियाती 
हुई ॥ २६ ॥ 
सादर शुनि पुनि पूछति ओही % शबरी गान मृगी जनु मोही ॥३॥ 
तस मतिफिरी अइइ जसि भावी ४७ रहसी चेरि बात जनु फावी ॥२॥ 
आद्रसे बारबार उससे पूछती है, जैसे कि भीलनीके गानेसे मृगी मोहित हो जाती है यह 
नहीं विचारती कि मारनेको यह मीठे सुरोंसे गाती है, वैसे ही कैकेयी नहीं विचारती कि यह 
मन्थराकी मीठी बाते दुःखदायी हैं; कोई शंका करे जिस बातपर क्रोधित हुई अब उसे क्यों 
पूछती है ! तो इसका उत्तर अगली चौपाइंमे है ॥ १ ॥ वैसी मति फिरी जेसी होनिहार है, 
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मन्थरा प्रसन्न हुई, मानो भावी वा सुमति नहीं फिरी मंथराकी बात फबी वा घात लगी, रानी 
घरफोरी कहा था उसपर कहती है॥ २ ॥ 
तुम पूछह में कहत डेराऊं & धरयो मोर घरफोरी नाऊं॥३॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढ़ि छोली # अवंध साइसाती तब बोली ॥४॥ 
रानी ! जो ठुम पूछती हो वह में कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा नाम घरफोड़ी रक्खा है 
॥३॥ विश्वास कराकर (बहुविधि गढ़िछोली) बात बना जैसे गठीली छड़ी छोलकर ऊपरसे सीधी 
दीखती है ऐसे ही मन्थरा ङुटिलतासे भरी ऊपरसे सीधीसी हुई अवधके लिए शर्नैश्वरकी 
साढ़ेसाती दक्षरूपी चेरी तब बोली । शनेश्वरकी दशा साढ़ेसात वषेकी होती है किन्तु यहां दो 
` वरदान दो शनेश्वरोंकी दशा हैं ४ ॥ 
प्रिय सियराम कहा तुम रानी # रामहिं तुम प्रिय सो फुर बानी ॥६॥ 
रहे प्रथम अब ते दिन बीते $ समय फिरे रिणु होहि पिरीते ॥६॥ 
रानी तुमने कहा सीता राम मुझे प्यारे हैं और रामको मैं प्यारी हूँ ॥ ९ ॥ सो यह सत्य है 
किन्तु यह जात पहले थी, अब दिन बीत गये, समयके फेरसे झु भी प्रीति करने लगते हैं वा 
समय बीते पर मित्र भी शत्रुहो जाते हैं ॥ ६ ॥ ॒ 
भाउ कमळ कुल पोषनि हारा $ बिदु जल जारि करइ सोइ छारा ॥७॥ 
जर तुम्हारि चह सवति उखारी ॐ खूंघहु करि उपाय वरवारी ॥८॥ 
देखो | सूर्य कमलङुलका पालन करनेवाला है परन्तु जब कमल जळमें नहीं रहता तो वही 
सूर्य उसको जलाकर छार कर देता है ॥ ७ ॥ वह तुम्हारी जड़ सोत उखाइना चाहती है, उसको 
उपायरूपी अच्छे जलसे रूँधो अर्थात्‌ घेरा बनाकर दृढ़ करो नहीं तो उजरे कमलकीसी 
दशा होगी ॥ ८ ॥ 


_ दोहा-तुम Ua .शोच सुहागबल, निज वश जानह राउ ॥ 
“कु मनं मलीने पहि मोठं हेप, राउर सरल स्वभाब ॥ २७॥ 
तुम्हें तो सुहागके बलसे कुछ शोच नहीं, राजाको अपने वशमें जानती हो, सो वे राजा मनके 
मलीन, झुँ्पर मीठी बातें कह देते हैं और तुम सीधे स्वभावसे सत्य जान लेती हो ॥ २७ ॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी # बीच पाय निज बात सँभारी ॥१॥ 
पठये भरत भूप ननिओरे # राममात मत जानब रोरे॥२॥ 
रामकी महतारी बड़ी चतुर और गम्भीर हैं, अवसर पाकर. अपनी बात सँभारी, अब गम्भी- 
रताका स्वरूप कहती है ॥ १ ॥ भरतजीको राजने नानाके यहाँ रामकी माताके मतसे ही भेज 
दिया यह समझो ॥ २ ॥ 
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सेवहिं सकल सवति मोहि नीके 48 गरवित भरत मातु बल पीके ॥३॥ 
शाल तुम्हार कोशलहदि माई $ कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥४॥ 
सब सौत मुझे अच्छी प्रकार सेवन करती हैं, परन्तु भरतकी माता राजाके म्रेमसे गरवीळी 
है हमको सेवन नहीं करती ॥ ३॥ हे माई ! यह शाल तुम्हारा कौशाल्याको है, पर कपटमे 
चतुर हैं इससे जाना नहीं जाता। यदि कैकेयी कहे कि हम तो द्वेष नहीं रखती तो वे क्यों 
करेंगी ? उसपर कहती हे ॥ ४ ॥ 
राजहि तुमपर प्रीति विशेखी % सवति स्वभाव सकहि नहि देखी ॥५॥ 
रचि प्रपंच भूपहि अपनाई & रामतिळक हित लगन घराई ॥६॥ 
राजाकी तुमपर अधिक प्रीति है, सो यह बात सौत स्वभाबसे देख नहीं सकती ॥ & ॥ अपंच 
रच और राजाको अपनाकर रामचन्द्रके तिळककी लग्न धराई ॥ ६ ॥ 
यहि कुल उचित रामकहे टीका ® सबहि सुहाय मोहि सुठि नीका ॥७॥ 
आगिल बात ससुझि डर मोही & देव देउ फिर सो फल ओही ॥८॥ 
सूर्यकुलके उचित जो यह टीका रामको होता है वह सबको ही सुहाता है और सुझे भी 
बहुत अच्छा है ॥ ७॥ परन्तु अगली बात अर्थात्‌ तुम्हारा अधिकार भंग समझकर हमें डर है, 
अब झाप देती है ( कोसती है ) अधिकार-भंगरूप फल जो तुम जैसे सीधेके साथ कपट रचा 
हे देव उसको दे ॥ ८ ॥ | 


दोहा-रचिपचि कोटिक कुटिळपन, कीन्हेसि कपट प्रबोध ॥ 
१ कहेसि कथा शत सवतिकी,जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥२८॥ 


कोटि ङुटिलपन श्रमसे रचकर केकेयीको -कपटका ज्ञान कराया और जिस म्रकारसे विरोध 
बढ़े, ऐसी सेकड़ों सोतोंकी कथा कही । जैसे चित्रकेतुकी रानियोंने सौतके बालकको मारा 
और जैसे ध्रवको विमाताने दुःख दिया, वे पांच बरसके ही थे किं बनको गये ऐसी अनेक 
कथा कहीं ॥ २८॥ ः ड 

भावी वश प्रतीति ,उर आई कै पूछि रानि पुनि शपथ दिवाई ॥१॥ 

का पूछहु तुम अबहु न जाना & निज हित अनहित पझु पहिचाना॥२॥ 

होनहारके वश मन्थराकी म्रतीति केकेयीके हृदयमें आयी, तब फिर रानी अपनी सौगन्ध 
दिवाकर पूछने लगी, मन्थरा अपने को हितकारिणी जानती हुई कठोर वचन बोली ॥ १॥ कया 
पूछती हो ! तुमने अब भी नहीं जाना, अपना हित अनहित तो पशु भी पहचानते हैं ॥ २॥ 

भयउ पाख दिन सजत समाजू % तुम पाई सुधि मोहिसन आजू ॥३॥ 

खाइय पहिरिय राज तुम्हारे & सत्य कहे नहि दोष हमारे ॥४॥ 

२८ मु 


( ४३४ ) => तुलसीळत सटीकरामायण ॥६-<- २६ 


पन्द्रह दिन राजसमाज सजते बीत गये और तुमने मुझसे आज खबर पायी है, जो राजाको 
तुमसे कपट नहीं होता तो छिपाते क्यों ! ॥ ३ ॥ जिस सत्य के कहनेसे किसीका बिगाड़ हो तो 
उस सत्यको कहनेमें दोष है ऐसा शाखमें लिखा है, परन्तु तुम्हारे राज्यमं हमने खाया पहरा हे, 
इसलिये सत्य कहनेमे दोष नहीं है, अब वचनमें अत्यन्त मतीतिके हेतु शपथ करती है ॥ ४ ॥ 
जो असत्य कछु कहब बनाई क तो विधि देइहि हमहिं सजाई ॥५॥ 
रामहि तिलक काल्ह जो भयऊ कै तुम कहे विपति बीज विधि बयऊ ॥६॥ 
जो में इस बिषयमें बनाकर कुछ असत्य कहूं तो विधाता सुझे देड दे ॥ ५ ॥ जो रामको 
कल तिलक हो गया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ६ ॥ 
रेख खंचाइ कहीँ बल भाखी १७ भामिनि भइडु दूधकी माखी ॥७॥ 
जो सुत सहित करहु सेवकाई & तौ घर रहहु न आन उपाई ॥८॥ 
रेखा खैंचकर और बळ पूर्वक अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके कहती हूँ कि, हे भामिनि ! तू दूधकी 
माखी हुई, जैसे दूधमेंसे मक्खी निकालकर फेंक देते हैं वैसे ही तुमको राज्यसे निकाल देंगे 
॥ ७॥ जो पुत्र सहित सेवा करोगी तो घरमें रहने पाओगी, दूसरा उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-कदू विनतहि दीन्ह दुख, तुमहिं कोशिला देव ॥ 
४0 भरत वंदि ग्रह सेइहहि, लषण रामके नेव ॥ २९॥ 


जैसे कटने विनताको दुःख दिया वैसेही तुमको कौशल्या देगी और भरत कैदखाना सेवेंगे 
तथा लक्ष्मणजी रामके नेव ( नायब ) होंगे । नायवके अर्थ अधिकारीके हैं। ( कथा कटू 
बिनताकी ) कटू नागोंकी माता और विनता गरुड़की माता । ये दोनों कश्यपकी पत्नी थीं, पर- 
स्पर विवाद हुआ । कटूने कहा सूर्थके घोड़े इयाम हें विनताने कहा श्वत हैं, बाजी यह लगी कि 
जो हारे वह दासी हो, तब कटूने अपने पुत्र सपोंको सिखा दिया वे जाकर घोड़ोंकी पूंछ और 
झरीरमें लिपट गये तब दोनों पर्वतपरसे देखने गयीं और घोड़ोंके इयाम बाळ देख विनता 
हार दासीपन करने लगी । पीछे गरुड़ने यह वृत्तान्त जान सर्पोको अमृत लानेकी प्रतिज्ञा कर 
माताको दासित्वसे छुड़ाया । अमृतका घड़ा गरुणजीने कुशोंपर रख दिया, सर्प स्नान करने 
गये, इन्द्र उठा ले गयः, सर्प कुश चाटने लगे उसके लगनसे सपाँकी जिह्वा चिरकर दो हो गयी 
और अमृत रखनेसे उसी दिनसे कुश पबित्र हुए ॥ २९ ॥ 
केकयछुता सुनत कट्बानी % कहि न सकेकछु सहमि सुखानी॥१॥ 
तनु पसेव कदली जिमि कॉपी # कुबरी दशन जीभ तब चाँपी ॥२॥ 
कैकेयी यह कटुवाणी सुनते ही सन्देहं हो गयी कुछ कह न सकी, सहमकर सूख गयी ॥१॥ 
सब झारीरमे पसीना आ गया, जैसे केला सर्वांगसे कॉपना है, इस म्रकारसे कॉपने लगी, तब 
कुबरीने दॉततरे जीभ दाबी, दॉततर जीभ दबानेका यह भाव कि, केकेयीके दुःखसे अपनेको 
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दुःखी जनाया, वा यह कि अव रानीको दुःख जान पड़ा वा यह भाव कि रानी अब हमारे 
वश हो चुकी ॥ २ ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी & धीरज घरहु प्रबोधसि रानी ॥३॥ : 
न्हेसि कठिन पढ़ाय कुपाठ && फिरि न नवइ जिमि उकठि कुकाठ॥ 9॥ 
करोड़ों कपटी कहानी कहकर मन्थराने रानीको समझाया कि धीरज धरो, में तुम्हारे संब 
काम सार्धूँगी ॥ ३ ॥ जैसे उकठा कुकाठ फिर नहीं नवता अर्थात्‌ कठिन हो जाता है बैसेही 
रानीको कुत्सित पाठ पढ़ाकरः कठिन किया ( राजाएुरकी पोथीम यह चोपाई नहीं है) ॥ ४ ॥ 
फिरा कर्म प्रिय लागि कुचाली & बकिहि सराइइ मानि मराली ॥<॥ 
सुच मंथरा बात फुर तोरी दहिन आँखि नित फरकइ मोरी ॥६॥ 
कम फिरा, इससे कुचाळ प्रिय लगी, अतः इस चेरीरूप बकीको हंसिनी मानकर सराइने लगी 
॥ ५ ॥ केकेयी बोली सुन मंयरा ! तेरी बात सत्य है, मेरी दहनी आँख नित्व फरकती है॥६॥ 
दिन प्रति देखईँ राति कुसपने ई कह न तोहि मोइवश अपने ॥७॥ 
कहा करडे सखि सूध सुभाऊ & दाहिन वाम न जाने काऊ ॥<॥ 
प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न दीखते हैं, परन्तु अपनी सूखतासे में तुझसे नहीं कहती, यहाँ दहिने 
नेत्रका फरकना ङुस्वप्न देखना विधवापन आदि दुःखका सूचक है॥ ७॥ क्या कहुँ सखी ! 
सीधा स्वभाव हे, इस कारण यह आज्ञ है यह मित्र है सो भें नहीं जानती ॥ ८ ॥ 


दोहा-अपने चळत न आजुलगि, अनभल काहक कीन्ह ॥ 
+ केहि अघ एकहिवार मोहि, देव दुसहदुख दीन्ह ॥ ३०॥ 
अपने बसाते तो आजतक किसीका अनभल नहीं किया, फिर किस पापसे विधाताने एक 


ही बार मुझे दुःख दिया ! ॥ ३० ॥ 
नेहर जन्म भरव बरू जाई कं जियत न करब सवति सेवकाई ॥१॥ 
अरिवश देव जियावत जाही # मरन नीक तेहि जीवन चाही ॥२॥ 
मन्थराने जो कहा कि सेवा करोगी तो रह सकोगी, इसपर कहती हे, चाहे माके यहाँ जाकर 
जीवन बितादूं पर जीतेजी सौतकी सेवा नहीं करूंगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता शके वश जियावे 
उसे जीनेसे मरना अच्छा है ॥ २॥ 
दीन वचन कह बहुविधि रानी श सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥३॥ 
अस कस कहु मानि मन ऊना # सुख सुहाग तुम कहुँ दिन दूना ॥४॥ 
रानीने बहुत प्रकारके जब दीन वचन कहे तब फिर कुबरी त्रिया चरित्र रचकर बोली ॥३॥ 
हे रानी ! मनमें दीनता मानकर ऐसा क्यों कहती हो, सुहागसे सुख तुमको दिन दिन दूना है, 


( ४३७) => तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- | २८ 


इसमें यह अर्थ भी निकलता है कि सुहागसे उत्पन्न सुख तुमको अब दो दिन भी नहीं है और 
अपने मनको ऊना अर्थात्‌ छोटा मानो अथवा दिन इूना चौदह दिनका सुहाग जानो ॥ ४ ॥ 
जेहि राउर अति अनभल ताका $ सो पाइहि यह फल परिपाका ॥५॥ 
जबते ङुमत सुना मैं स्वामिनि ## भख न वासर नींद न यामिनि ॥६॥ 

जिसने तुम्हारा अधिक अनभल ताका है, इसका फल अन्तम बही पाबेगा ॥ ५ ॥ हे स्वा- 

मिनि ! जबसे मेने यह ङुमंत्र सुना ह, तब्रसे न दिनमें भूख है और न रातमें नींद आती है ॥६॥ 
पूछेह शणिन्द रेख तिन्ह खाची # भरत भुआ होहिं यह साँची ॥७॥ 
सामिनि करहु तो कहें उपाऊ % हैं तुम्हरी सेवावश राऊ ॥८॥ 

मैंने ज्योतिषी आदिसे पूछा है उन्होंने गणित करके यह कहा कि भरत राजा होंगें, यह 

' सच्ची बात है ॥ ७ ॥ हे भामिनी ! जो तुम करो तो में उपाय बताउ? यह हे तो कठिन पर 

राजा तुम्हारी सेवाके वश हैं इससे हो जायगा ।.तब कैकेयी बोली ॥ ८ ॥ 


दोहा-परड कूप तब वचनपर, सके पत पति त्यागि ॥ 
कृहसि मोर दुखदेखि बड़, कस न करडे हितलागि॥३१॥ 


तेरे बचनसे तो में ङुएँमें गिर पडूगी, पूत और पतिको भी त्याग कर सकूँगी, कारण कि 
तू मेरा बड़ा दुःख देखकर कहती है फिर हितकी बात क्‍यों न करूंगी ? ॥ ३१ ॥. 
कुबरी करि कुबली केकेई क कपट छुरी उर पाहन ेई॥१॥ 
लखइ न रानि निकट दुख केसे *# चरइ हरित तृण बलिपशु जेसे ॥२॥ 
कुबरीसे कुबलाई हुईं जो केकेयी है कुबरीने उसके मारनेको कपटरूपी छुरी हृदयरूपी पाषाण 
पर टेई अर्थात्‌ तेजकी अथवा ङुबरीने जो किसी देवताकी मानता की है उसमें कैकेयी के बलि 
. देनेको मन्थराने कपटरूपी छुरी उररूपी पाषाणपर तेज की ॥ १ ॥ रानी अपने दुःखको निकट 
नहीं देखती वरन्‌ सुख मानती है जैसे बलिपशु नवीन हरे तृण सुख मानकर चरता है, यह नहीं 
जानता कि मृत्यु निकट हे । इसमें यज्ञकर्ता कुबरी है, बलिपशु कैकेयी है, पशु मारनेको कपट 
की छुरी है, मन्थराके वचन हरी घास हैं, भरतका राजा होना ङुबरीका मनोरथ है वह कुबलि 
देनेसे सिद्ध न हुआ वरन बलिपशु कैकेयीका ही अनिष्ट हुआ॥२॥ | 
सुनत बात मृदु अंत कटोरी i कै देति मनहु मधु माहुर घोरी ॥३॥ 
कृहहि चरि सुधि अहहि किनाहीं ॐ स्वामिनि कहेउ कथा मोहि पाहीं ॥४॥ 
सुननेमें तो बात कोमळ परन्तु अन्तमें उसका फल कठोर है, जैसे कोई मधुमें विष घोलकर 
देता दै, जो खानर्म तो मीठा उसका फल मरना है॥ ३ ॥ चेरी बोळी-स्वामिनी ! याद है फि 
नहीं जो तुमने मुझसे कथा कही थी ! ॥ ४ ॥ 


ri 
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दुइ वरदान श्रपसन थाती & माँगह आज जड़ावहु छाती ॥६॥ 

सुतहि राज्य रामहि बनवासू && देइ लहु सब सवति इलासू ॥६॥ 

दो वरदान रांजाकें पास तुम्हारे थाती ( धरोहर ) हैं, सो उन्हें मॉगकर छाती ठंढी करो । 
(चेरीने सुधि दिवायी कि दक्षिण दिशा दण्डकारण्यम वैजयन्त नगरके राजा अतिध्वज जहाँ 
रहते थे वहाँ संवरनाम असुरसे और इन्द्रसे शुद्ध हुआ, वहाँ तुम्हारे पति राजर्षियोंको और 
तुमको संग लेकर इन्द्रके सहायतार्थ गये और युद्ध करने लगे । लड़ते-लड़ते रात हो गयी, उस 
रातमें राक्षसोंने बहुत बीरोंको मारा और राजादशरथके भी सवीगमे शल्लत्रण होनेसे सूछा इई 
तथा सारथी भी मारा गया, तब तुम हे देवी ! रथ हाँक संग्रामसे दूर ले गयी और पतिकी रक्षा 
की । जब राजाकी मूर्छा जागी तो कैकेयीसे कहा कि में तुझसे बहुत असन्न हूँ, दो बर मांग 
ले तब जब तुमने कहा कि जब कभी भी हम मागे तब देना, में यह थाती आपके पास रखती हूं, 
महाराजने 'तथास्तु' कहा, मन्यरा कहती हे कि हम नहीं जानती हैं, आपने ही हमसे कहा है, सो 
हमको स्मरण है, तुम भूल गयी हो । कोई यों कहते हैं कि उस लड़ाइमें रथकी धुरी टूट गयी । 
कैकेयीने उस छिद्रमे अपना हाथ लगाकर धुरी समान करदी । केकेयीने एक कषिके सुखपर 
सोतेमें स्याही लगा दी थी; इसपर उसने शाप दिया कि तुझे ऐसा कलंक छगेगा कि कोई तेरा 
सुख न देखेगा और फिर ऋषिने दूड माँगा, तब बड़ी मराथंनासे इसने बाम हाथमें देड दिया, 
तिसपर ऋषिने प्रसन्न हो वर दिया कि जब इच्छा करेगी तब हाथ छोहद्ण्डके सहस हो 
जायगा । उसी समय राजाने दो वरदान दिये । कैकेयी जो कहे कि दोनों बर हम क्या मागे ! 
उसपर कहती है ॥ ५ ॥ पुत्रको तो राज्य और रामको वनवास देकर सब सौतोंकी प्रसन्नता 
छीन लो, रामके रहनेसे मजा दो भाग हो जायगी, इस कारण वनवास रामको देनेके लिये कहा 
अथवा दो वरदान लेकर अपना और सत्र सौतोंका आनन्द दे दो, विधवापनका दुःख लो ॥६॥ 

भूपति रामशपथ जब करई $ तब माँगेहु जेहि वचन न टरई ॥७॥ 

होइ अकाज आज निशि बीते $ वचन मोर प्रिय मानहु जीते । ८॥ 

जब राजा रामकी सौगन्ध करें, तब माँगना, जिससे वचनसे न टरं ॥ ७ ॥ यह काज 

आज ही रातमं साध लो क्योंकि भोर होते ही काज बिगड़ जायगा, हमारे बचनको जीसे भी 
अधिक प्यारा जानो ॥ ८ ॥ 


दोहा-वड़ कुघात करि पातिकिनि, कदेसि कोपग्रह जाइ ॥ 
धः काज सँभारेह सजग सब, सहसा जनि पतियाह ॥३२॥ 
बड़ी कुत्सित बात करके पापिनी मन्थराने कहा कि अब कोप भवनको जाओ और वहाँ 
सावधान होकर सब काज सँभारो, एकाएकी पतिका विश्वास मत करना ॥ ३२॥ 
ह रानि प्राणप्रिय जानी # बारबार बड़ि. बुद्धि बखानी ॥१॥ 
हिसम हित न मोर संसारा & बहे जातकर भयसि अधारा ॥२॥ 


( ४३८ ) > तुल्सीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ३० 


कुचरीको रानीने प्राणके समान प्यारा जाना और बार-बार बड़ी बुद्धि बखानी ॥ १ ॥ तेरे 
समान संसारम मेरा हितू नहीं, जो कि तू बहे जातेका अधार हुई ॥ २॥ 
जो विधि पुरव मनोरथ काली % करडे तोहि चखपूतारे आली ॥३॥ 
बहुविधि चेरिहि आदर देई $ कोपभवन गवनी केकेई ॥४॥ 
जो कल विधाताने मेरा मनोरथ पूरा किया तो आली ! तुझे नेत्रों की पूतरी करूंगी ॥ ३ ॥ 
बहुत मकारसे चेरीको आद्र देकर कैकेयी कोपभवनको गयी, नौोचका आदर करनेसे उलटा 
फल मिलता हैसो पावेगी (अब वृक्षका रूप कहते हैं )॥४॥ 
विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी ® भु भइ कुमति केकेयी केरी ॥५॥ 
पाइ कपटजल अंकुर जामा & वर दोउ दल दुख फल षरिणामा ॥६॥ 
इस दृक्षका विपत्ति बीज है, वर्षाक्रतुके जलसे बीज जमता है. वह चेरी वर्षा ऋतु है, केकेयी की 
कुमति एथ्बी हे ॥ ५ ॥ कपटजल मिलकर उस बीजका अंकुर जमा, पहले दो पत्ते निकलते हैं 
वे दोनों वर हैं, इस वृक्षका परिणाम दुःखरूप फल होगा ॥ ६॥ 


कोपसमाज साजि सब सोई # राज्यकरत निज कुमति विगोई॥७॥ 
राउर नगर कुलाहल होई # यह कुचालि कछु जान न कोई ॥८॥ 


वह सब कोपका साज सज्ञाकर सोयी, कबि कहते हैं कि राज्य करती कैकेयी अपनी 


कुमतिसे नष्ट हुईं ॥ ७॥ राजाके नगरमं कोलाइल होता है, पर यह कुचाळ कुछ भी कोई 
नहीं जानता ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्र्॒दित्‌ एर दव नर नारि सब, सजहिं सुमंगल चार ॥ 
धः एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार ॥३३॥ 


नगरके नर, नारी सब प्रसन्न होकर मङ्गल द्रव्य सजाते हैं एक आते हैं एक जाते हैं, राजाके 
द्रवारमें बड़ी भीड़ है, अथवा राजाके दरबारमें भूपभीर अर्थात्‌ राजाओंकी भीड़ है, ऐसी 
भीड़ हे कि एक-एक जाते आते हें ॥ ३३॥ 
बाल सखा सुनि हिय हरषाहीं % मिलि दश पाँच रामपहँँ जाहीं॥१॥ 
प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी # पूछहिं कुशल क्षेम बृढु वानी ॥२॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके बालसंखा सुनकर मनमें बहुत प्रसन्न होते हैं और दश पॉच मिलकर रामके 
पास जाते हैं ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजी उनका प्रेम पहचानकर आदर करते और मृदु वाणीसे 
कुशल क्षेम पूछते हें ॥ २ ॥ 


१. सखा तो बहुत हे, परंतु मुख्य अठारह हें । सुंदर, शेखर, वीरसेन, मणिभद्र, तेजरूप, रतिकेश, कलाधर, 
वाणरूप, रसरास,. मनोहर, गुणाकर, मानव, पत्रीस, वनपाल, गदाधर, रमणेश, पद्माकर और सीलनिधि । 


I 


३१ > अयोध्याकाण्ड २. ५६<- ( ४३९ ) 
फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई क करत परस्पर राम बड़ाई ॥ ३॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा & शीळ सनेह निबाइन हारा ॥ ४ ॥ न 

रामकी आज्ञा पाकर घरको फिरे और परस्पर रामकी बड़ाई कर ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
समान संसारम शील सनेहका निवाहनेवाला कौन है ? भाव यह कि राज्यसे अहकार नहीं किया 


पूर्ववत्‌ ही आदर किया ॥ ४ ॥ TR 
जेहि जेहि योनि कर्मवश अमहीं # तहँ तहँ ईश देहि यह हमहीं ॥&॥ 


सेवक हम स्वामी सियनाहू # होय नात यह ओर निबाहू ॥६॥ 
जिस जिस योनिमें कर्मवश हम जाये वहाँ वहाँ हमें ( इंश शिवजी ) ईश्वर यही द कि ॥ ९ ॥ 
सेवक तो हम और स्वामी रघुनाथजी हों इस नातेका निवाह अन्ततक हो ॥ ६ ॥ 
अस अभिलाष नगर सब काहू % केकयसुता हदय अतिदाइू ॥9॥ 
को न कुसंगति पाय नशाई && रहै न नीच मते चतुराई ॥८॥ 
ऐसी अभिलाषा नगरमें सब किसीको हैं, कैकेयीके मनमें बड़ा दाह है, यह नगरसे भिन्न है 
इस कारण केकयसुता कहा ॥ ७॥ कुसंगति पाकर कौन नहीं नाश होता ? नीचके मतमें 
चतुराई नहीं रहती ॥ ८ ॥ 
हा न्ह S_ 
दोहा-साँझ समय सानन्द दप, गयड केकेयी गेह ॥ 
£ गमन निठरतानिकट किय, जड धरि देह सनेह ॥३४॥ 
सन्ध्यासमय आनन्दपूर्वक राजा कैकेयी के घर गये जैसे कि सनेह देह धारणकर निड॒ग्ताके 
निकट गया हो ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत-द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥। 


दोहा-यहि तृतीय विश्राममें केकेयिको वरदान । 


धरः जिमि राजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ 
कोपभवन सुनि सकुचे राऊ ## भयवश आगे परइ न पाँऊ॥१॥ 
सुरपति वसहिं बाइबल जाके # नरपति सकळ रहहि रुख ताके॥२॥ 
कैकेयी को कोपभवनमें सुनकर राजा सकुचाये, डरके मारे आगे पाँव नहीं पड़ता॥ १ ॥ 
इन्द्र जिनकी बाँहके बलसे बसता है, तथा सब राजा रुख रखते हैं ॥ २ ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई क देखहु काम प्रताप बड़ाई ॥२॥ 
शूल कुलिशं असि अँगवनि हारे ४& ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥४॥ | 


(४४० ) ` > ठुलसी कृत सटीकरामायण ॥:-<- ३२ 


वही राजा नारीकी रिस सुनकर सूख गये, देखो ऐसा कामदेवका प्रताप और बड़ाई है 
॥ ३ ॥ जो महाराज त्रिशूळ बज्र और तलवारके सहनेवाळे हें, उनको कामदेवने फूलोंके बाणसे 
मार दिया । कोई कहते हैं जो महादेवके त्रिशूल, इन्द्रके बज्र, भगवती दुगांकी तलवारको सह 
लें, उन्हे कामदेवने फूलोंसे मार दिया ॥ ४ ॥ 
सभय नरेश प्रियापहँ गयऊ % देखि दशा इख दारूण भयऊ ॥५॥ 
भूमि शयन पट मोट पुराना & दिये डारि तनु भूषण नाना ॥६॥ 
डरते इए राजा प्रियाके पास गये और उसकी दशा देखकर बड़ा दुःख हुआ ॥५॥ पृथ्वीपर 
शयन, वस्र पुराना, मोटा और भाँति-भाँतिक गहने सब पृथ्वीम बिखरे इए हैं ॥ ६ ॥ 
कुमतिहि कस कुवेषता फावी ४७ अन अहिवात सूच जजु भावी ॥७॥ 
जाय निकट नृप कह मृदु बानी & पाणमरिया केहि हेतु रिसानी ॥८॥ 
खोटी डुद्विवाली केकेयीको यह कुवेषता कैसी सोही, मानो विधवापनको होनहारने जना दिया 
॥ ७ ॥ निकट जाकर राजाने कोमलवाणीसे कहा--प्राणप्यारी ! किस कारण क्रोधित हो! ॥ ८॥ 


उन्द्‌-केहि हेतु रानि रिसानि परशत पानि पतिहि निवारई । 
¶ मान सरोष सुअंग भामिनि विषम माँति निहारई॥ 
दोउ वासना रसना दशन वर ममं ठाहर देखई ॥ 
तुळसी नृपति भवितव्यतावशा कामकोतुक लेखई ॥१॥ 
हे रानी ! क्यों रिसाय रही हो ! यह कहकर राजाने हाथ पकड़ा, तच केकेयी हाथ झटककर 
तीक्ष्ण दृष्टिसे इस मकार देखने लगी, मानो सर्पिणी कूरतासे देखती हो, दो वरकी जो वासना 
है वह रसना जीम है, बर दोनों दो दाँत हैं, जो सर्पके ताळमें चिपटे रहते हैं, जिनकी जड़में 
थैली होती है जब साँप काटता है तब उन्दींके द्वारा बिष घावमें पहुंचता है, सो मर्म स्थान 
(जहाँ माण रहते हैं) कैकेयी देखती है ( राजामें मर्मस्थान रामकी सौगन्ध है ) तुळसीदासजी 
कहते हैं महाराज भवितव्यतावश कामका कौतुक देखते हैं, या महाराज भावीव हैं, इस कारण 
उनका काम कौतुक देखता है ॥ १ ॥ 


सोरठा-बार बार कह राउ, सुसुखि सुलोच न पिकवयनि ॥ 
“क॑ कारण मोहिं सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर॥१॥ 


वारम्वार राजाने कहा-हे सुन्दर मुखवाली ! सुन्दर नेत्रवाली ! कोयलकेसे वचन बोलने 
वाली ! गजकीसी चाळ चलनेवाली प्यारी ! तुम अपने कोपका कारण तो मुझे सुनाओ ! ॥१॥ 


अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा केहि दुइ शिर केहियम चह लीन्हा॥१॥ 
कहु केहि रंकहि करडे नरेश % कहु केहि नृपहि निकारउं देझू ॥२॥ 


३३ > अयोध्याच्हाण्ड २. ३॥६-<- { ४४१ ) 


प्यारी ! तरा अनहित किसने किया है ? किसके दो शिर इए ? यमराज किसे बुलाना चाहते 
हैं ! भाव यह है कि तुम्हारा अनहित जिसने किया है स्ववश नहीं किन्तु मृत्युवश होकर किया 
हे॥ १ ॥ कहो किस कंगालको राजा कर दूँ! किस राजाको उसके देशसे निकाल हूँ ? यह मानो 
सरस्वती कहती हे कि भरतजी रंक हैं वे राजा हों । राम जो राजा हैं, वे देशसे बाहर हों और 
तेरा शज्जु मैं मृत्युके वश प्राप्त देगा, यह सब रामकी आज्ञा है ॥ ३ ॥ 
सके तोर अरि अमरड मारी & कहा कीट वघुरे नर नारी ॥३॥ 
जानसि मोर स्वभाव वरोरू छँ मन तव आनन चंद्र चकोरू ॥४॥ 
में तेरा झाञ्ज॒ अमर भी मार सकता हूँ, बावळे कीट नर नारी तो हैं ही क्‍या? ॥३॥ है सुन्दर 
जॉघोंवाली प्यारी ! मेरा स्वभाव तुम जानती हो कि तुम्हारे सुखचन्द्रको मेरा मन 
चकोर है ॥ ४ ॥ 
प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे कै परिजन प्रजा सकल वश तोरे ॥५॥ 
जो कछु कहे कपट करि तोही # भामिनि राम शपथ शत मोही ॥६॥ 
हे प्रिये ! जो सरबस हमारे प्राण पुत्र और देशवासी प्रजा हैं सब तेरे बझ हैं ॥ ६ ॥ हे 
भामिनि ! जो कुछ कपट करके कहता हूँ तो सुझे रामकी सौगन्ध है ॥ ६ ॥ 
विहँसि माँगु मनभावति बाता & भूषण साज मनोहर गाता ॥७॥ 
चरी कुघरी सक्षुझि जिय देखू & बेग प्रिया परिहरहु ङुवेखू ॥८॥ 
हसकर मन भावती बात माँगो, और मनोहर शरीरपर गहने सजाओ ॥ ७ ॥ घरी ङुघरी 
तो मनमें समझ देखो प्रिया ! कुवेषको शीघ्र त्याग करो अथवा हे प्यारी! हमें यह घरी 
कुघरी है, अथात्‌ क्षणक्षण क्लेश होता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह सुनि मन गुनिशपथ बड़, विहुँसि उठी मतिमंद ॥ 
भूषण सजत विळोकि घृग, मनहुँ किरातिनि फंद ॥३९॥ 


मतिमन्द्‌ कैकेयी यह सुन और बड़ी शपथ मनमें थुन हसकर उठी, गहने पहरने लगी मानो 
सृगको देखकर किरातिनी फन्द सँभारती है॥ ३२५ ॥ | 

पुनि कह राउ हृदय जिय जानी # प्रेम पुलकि सूड मंजुळ बानी ॥१॥ 

भामिनि भयड तोर मन भावा & घर घर नगर अनद्‌ बघावा ॥२॥ 

` फिर राजा उसे मनसे अच्छा जान, प्रेमसे पुलकायमान हो कोमलबाणी बोले ॥ १ ॥ हे 
भामिनि ! अब तेरा मन भाया हुआ, घर घर नगरमें आनन्द बधावा बजने लगा है ॥ २॥ 

रामहिं देउँ कालि युवराज & सजइ सुलोचनि मंगलसाजू ॥३॥ 

दकि उठेउ सुनि हृदय कठोरा कै जनु छुइ गयउ पाक बरतोरा ॥४॥ 
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हे सुलोचने ! रामको कल युवराज दूँगा, सब मङ्गलके साज सजाओ ॥ ३ ॥ यह बात सुन- 
कर केकेयीका कठोर हृदय काँप उठा, मानो किसीने पक्का बरतोर छू लिया हो ॥ ४ ॥ 
ऐसिउ पीर विहँसि तेहि गोई $ चोर नारि जिमि प्रगट न रोई ॥५॥ 
लखहि न भूप कपट चतुराई ई कोटि कुटिल मति गुरू पढ़ाई ॥६॥ 
ऐसी पीर भी उसने हँसकर छिपाई, जैसे चोरकी नारी प्रगट नहीं रोती है, अथवा चोर 
नारि व्यभिचारिणी जैसे जारका दुःख देख मगट हो नहीं सकती है सकळ छिपाती है, अथवा 
चोटी खरी जैसे गट नहीं रोती हे इस पर (दृष्टांत है-कोई खरी कुत्तेका वेष धर सुसाफिरके वखर 
चुराने गयी । मुसाफिर जाग पड़ा, कुत्ता जानकर दडा मारा, सो मनम बिळखती उसी वेषसे 
भागी चली गयी प्रगट नहीं रोयी ॥५॥ राजा दशरथजीने उसकी कपट युक्त चतुराई नहीं 
जानी क्योंकि कोटि ङुटिलोंकी शिरोमणि जो मन्थरा शुरु है उसकी पढ़ायी हुई है॥ ६॥ 
यद्यपि नीति निपुण नरनाहू % नारि चरित जलनिधि अवगाहू॥७॥ 
कपट सनेइ बढ़ाय बहोरी & बोली विहुँसि नेन सुह मोरी ॥८॥ 
यद्यपि राजा नीतिमें चतुर हैं, पर नारिचरित्र तो समुद्रसम अथाह है उसको कैसे जाने! 
॥ ७ ॥ फिर कपटका सनेह चढ़ाय नयन मुख मोर कटाक्षकर कैकेयी हँसकर बोली ॥ ८ ॥ 


दोहा-माँग माँगपे कहह पिय, कबहुँ न देइ न लेइ॥ 
४8 देन कहेह वरदान हुई, तेउ पावत संदेह ॥ ३६ ॥ 


हे पिया ! माँग माँगु तो कहते हो, पर कभी देते लेते कुछ नहीं, दो बर पहले देनेको कहे 
थे उनके पानेमे भी संदेह हे॥ ३६ ॥ 


जानेउँ मर्म राउ हँसि कहई # तुमहिं कोहाब परम प्रिय अहई॥१॥ 


थाती राखि न मांगेउ काऊ & बिसरि गयउ मोहि भोर स्वभाऊ॥२॥ 

राजाने हँसकर कहा मैं तुम्हारा भेद समझा, तुमको रूठना और मनवाना अच्छा लगता है 
॥ १ ॥ वे वरदान तो मेरे पास थाती ( धरोहर ) रख दिये थे प्राँगे क्यों नहीं ? मेरा स्वभाव 
भूलनेका है मुझे स्मरण नहीं रहता ॥ २॥ 


झूंठेट इमहि दोष जनि देहू ४8 दुइके चारि माँगि किन लेहू ॥३॥ 

रघुकुल रीति सदा चलि आई # प्राण जाहि बरू वचन न जाई ॥४॥ 

हमें झूठा दोष मत दो, वर दोके चार क्यों नहीं माग लेती ? ॥ ३ ॥ रघुकुलकी यह रीति 
सदासे चली आयी है कि चाहे प्राण जाते रहें पर वचन नहीं जाते ॥ ४ ॥ | 

नहिं असत्य सम पातक पुंजा & गिरिसम होहिकिकोटिक गुंजा ॥५॥ 

सत्य मूल सब सुकृत सुद्दाये ४8 वेद पुराण विदित मच गाये ॥६॥ 
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असत्यके समान पातकोंके समूह भी नहीं हो सकते । करोड़ों चौटली पर्वतके समान क्या हो 
सकती है ! पाप चौंटलीके समान है और असत्य पहाड़के समान है ॥ ५ ॥ जितने सुन्दर सुकृत 
हैं उन सबका मूल सत्य है, यह वेद पुराणमें विदित हे और मडुजीने भी कहा है ॥ ६ ॥ 

तेहि पर राम शपथ करवाई & सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥७॥ 

बात हढाय कुमति इसि बोली & कुमति विहग छुलह जनु खोली॥८॥ 

इसपर भी सुकृत और स्नहेकी सीमा रघुराई जो श्रीरामचन्द्रजी हैं उनकी सौगन्ध कर- 
वायी ॥ ७ ॥ सौगन्ध पर सौगन्ध करवाय बात हृढ़ाय कुत्सित मतिवाली हँसकर बोली, बोली 
नहीं मानो कुमतिरूप कुत्सित पक्षीकी टोपी खोली, शिकारी पक्षीकी टोपी किसी शिकार पर 
उड़ाते समयमें खोल देते हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-शूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुविहंग समाज ॥ 

£+ मिल्लिनि जिमि छांडून चहत, बचन भयंकर बाज ॥३७॥ 


राजाका मनोरथ सुन्दर वन है और उस मनोरथका सुख पक्षियोंका समूह है, उनपर कैकेयी 
व्याधिनी मानो वचन रूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती है ॥ ३७ ॥ 

सुनहु प्राणपति भावत जीका # देहु एक वर भरतहि टीका ॥३॥ 

व्र दूसर माँगों करजोरी & पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥२॥ 

हे ाणप्रिय ! जो दोनोंबर हमारे जीको भाते हैं सो सुनो, एक बर यह है कि भरतको 
राजतिलक दीजिये, प्राणप्रिय कहनेका यह भाव कि केकेयी इस कालमें महाराजके प्राणोंकी 
` भूँखी है ॥ १॥ दूसरा वर हाथ जोड़कर मागती हूँ, स्वामी ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये 
पहले वरम हाथ नहीं जोड़े, इूसरेमें जोड़े, इसका यह कारण है कि इस दूसरे वरको अति अगम 
जाना, पहले वरम धन और दूसरेमें माण लेना हे, इस कारण इस वरमें अधिक नम्र हुई 
थी, युद्धम रयकी धुरी टूटने पर धुरीके स्थानमें हाथ लगाया और सारथीके मरनेपर रथ हांका 
तथा इन्हीके जोरसे वरदान पाया वही हाथ जोड़ती है कि इनकी ओर देखकर वर दीजिये 
अब वर बताती है ॥ २॥ र 

तापस वेष विशेष उदासी % चौदह वर्ष राम वनवासी ॥३॥ 

सुनि शृदुवचन्न भूप हिय सोकू कँ शशिकरछुअतविकलजिमि कोकू॥४॥ 

तपस्वीका वेष धर और बिशेष उदासीन हो चोद वर्ष रघुनाथ वनवासी हों ( प्रश्न ) पहले 
बरमें तो निज सुख हेतु भरतको राज्य माँगा, दूसरे इस वरके मॉगनेसे क्या प्रयोजन निकला ? 
(उत्तर ) कैकेयीने विचारा कि रघुनाथ यहाँ रहेंगे तो उपाधि करेंगे और मुनि भेष करानेका 
यह प्रयोजन कि वनमें अभ्याससे रजोशुणवृत्ति सात्विकी हो जायगी तब फिर राज्यकी वासना 
न उठेगी; बिशेष उदासी इस लिये कहा कि उदासी तो विश्वामित्र आदि भी हैं इनके सङ्ग गाड़ी 
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बैल भी रहते हैं, एकत्र भी निवास होता है किन्तु रघुनाथ ऐसे न रहें विशेष उदासी रहें अथात्‌ 
न कुछ सङ्ग रक्खें, न एकत्र रह यह भी अति वैराग्यका हेतु होगा, जिससे राज्यका राग 
किचित्‌ भी न रहेगा और चौदह बषमें चौदह राजनीति सीखनसे भरतका मूल दृढ़ हो जायगा, 
तब पीछेसे रघुनाथ आकर क्या करेंगे ! इस निमित्त इसरा वर माँगा, चौदह वर्षके वनवास 
देनेमे यही हेठु वाल्मीकि रामायणमें लिखा है, अब और महात्माओंकी भी उक्ति लिखते हैं, 
ब्र माँगते समय जिह्वा पर सरस्वती है, रावणकी चौदह वर्षकी आयु जान चौदह वर्ष मांगा 
वा केकेयीने राजसमाज होना मन्थराके झुखसे चोदह दिन पीछे पंद्रहवे दिन सुना, सो एक एक 
दिनके देडमे एक-एक वषका वनवास दिया, वा जिस समय बर माँगा रामके राज्य होनेमे चौदह 
घड़ी शेष थीं सो एक एक घड़ी पर एक एक वर्ष लगाकर चौदह बर्षका वनवास दिया अथवा 
चौदह वर्षमे बनलीला और निश्चर वध करनेसे चौदह सुवन सुखी होंगे इस कारण चौदह वष 
सरस्वतीने कहाये ॥ ३ ॥ कोमल बचन ' प्राणप्रिय ' 'नाथ' आदि विशेषण युक्त सुनकर महा- 
राजके हृदयमें शोक हुआ जैसे चन्द्रमाके किरणके स्पशेसे चक्रवाक विकल हो जाते हैं, चन्द्रमा 
की मृदु किरण चक्रवाकको दुःखदायी होती है ऐसे ही महाराजको केकेयीके बचन विशेष 
दुःखदायी हुए ॥ ४ ॥ 
गयउसहमि कछु कहि नहिं आवा % जनु सचान वन झपटेड लावा ॥५॥ 
विवरण भयड निपट नरपालू ## दामिनि इनेउ मनहु तरूतालू ॥६॥ 
राजा दशरथजी सहम गये कुछ कहते नहीं बना, जैसे वनमें लावा अर्थात्‌ चिड़ियोंके ऊपर 
बाज झपटा हो ॥ ५ ॥ राजा अत्यंत झतिहीन हो गये, मानो बिजळीने तालवृक्षको मारा हो ॥६॥ 
माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन # तनुधरिशोच लागु जनु शोचन॥७॥ 
मोर मनोरथ सुरतरू फूला ४७ फरत करिनि जिमि इतेउ समूला ॥८॥ 
माथे पर हाथ रख दोनों नेत्र मूद राजा ऐसे शोच करने लगे, मानो शरीर धारण किये 
शोच ही शोच करता है, शोचका स्वरूप मन वचन तनुसे जनाया, हिय शोक तो यह कि 
मनसे कुछ कह नहीं सके वचनसे बिवरण हुए, तनसे माथमें हाथ धर झोचने लगे ॥ ७॥ 
मेरा मनोरथ ( सुरतरु ) कल्पवृक्ष तो फूला किन्तु फलनेके समय केकेयीरूपी हथिनीने जड़से 
तोड़ दिया ॥ ८ ॥ शत 
अवध उजारि कीन्ह केकेई & दीन्हेसि अचल विपतिके नेई ॥९॥ 
केकेयीने अवध उजाड़ दी और अचल विपत्तिकी नींव दी ॥ ९ ॥ 


दोहा-कवने अवसर का भयउ, गय नारि विश्वास ॥ 
4 योग सिद्धि फल समय जिमि, यंतिहि अविद्या नास ॥३८॥ 
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कवने अवसर अर्थात्‌ सुखके अवसरमें क्या हुआ अर्थात्‌ दुःख हुआ, नारीके विश्वासमें 
होकर हम गये (नष्ट हुए ) योगका फळ सिद्धिके समय जैसे यतीको अविद्या नाती है वैसे ही 
योगसिद्वि फलरूप रघुनाथके राज्यको केकेयीलूपी अविद्याने नाश कर दिया ॥ ३८ ॥ 


, इहिविधि राउ मनहिं मन झाखा & देखि कुथाँति कुमति मन माखा॥१॥ 
भरत कि राउर पूत न हे होही % आनेहु मोल विसाहि कि मोही॥२॥ 
इस प्रकार महाराज मनही मनम दुः$खी इए, यह देख कैकेयी मनमें बड़ी क्रोधित हुईं, 
मंयराके वचन सत्य मानती हुई कि राजाकी झुझपर झुंडी ग्रीति है॥ १॥ और बोली-क्या 
भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं ? कया में मोल ली हुई दासी हूँ ॥ २ ॥ 
जो सुनि शरसम लाग तुम्हारे # काहे न बोलेहु वचन सँभारे ॥३॥ 
देहु उतर अब करहु कि नाहीं & सत्यसिंधु तुम रचुकुलूमाहीं ॥४॥ 
जो सुनकर तुम्हें बाणोंके समान लगे, तो पहले ही वचन सम्हार कर क्यों नहीं बोले ? 
॥ ३ ॥ या तो जवाब दो यातो नाहीं कर दो, तुम रघुकुलम सत्यवादी हो, राजा एरवाळी 
पोथीमें तुम (अनुकरहु) लिखा हे तो यह तो अर्थ होता है कि सत्य प्रतिज्ञाबाला जो रघुकुछ 
उसमें तुम हो उसको ( अनु ) तुच्छ करो तो वर मत दो ॥ ४ ॥ 
देन कहेड अब जनि वर देहू क तजहु सत्य जग अपयश लेहू ॥५॥ 
सत्य सराहि कहेउ वर देना & जानेहु लेइहि माँगि चवेना ॥६॥ 
देनेकी कहा अब वर मत दो, सत्य त्याग दो, जगतमें अपयश लो जो कोटिक मरणके 
समान हे ॥९॥ सत्यकी सराहना करके वर देना कहा सो यही जाना था कि, चबेना ही मांग 
लेगी ॥ ६ ॥ | 
शिबिदधीचि बलि जो कछु भाखा तबु धबु तजेउ वचन प्रण राखा॥७॥ 
अति कटु वचन कहति केकेयी & मानहु लोन जरेपर देई ॥८॥ | 
राजा शिबि, दधिचि, बलिने जो कुछ कहा, तबु, धन तजा और अपना वचन प्रण रक्खा, 
राजा शिक्षि जिस समय यज्ञ करते थे, उस समय इन्द्र और अभि राजाकी परीक्षा लेनेको बाज 
और कबूतरका रूप बनाकर उनके पास आये, कबूतरके ऊपर बाज झपटा तब कबूतर राजा 
शिबिकी गोदमें जा बैठा, बाजने कहा, राजन्‌! मेरा आहार छोड़ दो, में भूँखके मारे मरा 
जाता हूँ, मेरे मरनेसे मेरा कुटुम्ब मृतक हो जायगा, तो आपको बड़ी हत्या लगेगी । राजा 
शिबिने कहा-में शरणागतको नहीं त्याग करूंगा, इसके पलटे चाहे और जो कुछ ले ले, बाजने 
कहा तो इस कबूतरके बराबर अपना मांस तोल दो, राजाने एक तराजूके पल्ेमें कबूतर और 
दूसरेमें अपने शरीरका मांस काटकर रखना प्रारम्भ किया, जब शरीरका मांस उसके बराबर 
न हुआ, तो राजाने अपना शिर काटनेको खड्ग उठाया, त्योंही इन्द्रने अपना रूप धारण कर 


( ४४६ ) => तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- ३८ 
राजाका हाथ पकड़ लिया और वर देकर शरीर अच्छा कर दिया, दोनों अपने लोकको 


चले गये । 

कथा द्धीचिकी-ये ऋषि बड़े ज्ञानी महात्मा थे, तप करते थे, उस समय इन्द्र और बृत्रा- 
सुरस युद्ध होता था और वह इन्द्र पर प्रबळ हुआ । तब इन्द्र रहा जीके कहनेसे दधीचि-ऋषिके 
पास गये और वचन बद्ध कर उनसे कहा कि अपनी जंधाका हाड़ हमको दे दो, सुनिने 'तथास्तु' 
कड्‌ कर गौसे चट्वाया हाइ निकलवा दिया और आपने शरीर त्यागकर दिया, इन्द्रने उस 
'हाड़का वज्र बनाकर वृत्रासुरको मारा । 

कथा राजा बलिकी-यह कथा जगत्‌ विख्यात हे कि वामनजीने राजा बलिके पास जाकर 
तीन पग पृथ्वी मागी, राजाने बचन मान दी भगवानने दो पगमें त्रिलोकी नाप ली, तीसरे 
पगके पलटे राजाने अपनी पीठ नपा ली, तब भगवानने उसे पाताळमें भेज दिया इस प्रकार इन 
महात्माओंने तन धन छोड़कर बचन रक्खा॥ ७ ॥ कैकेयी अति कडुवे वचन कहती हे मानो 
जरे पर लोन देती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-धर्म रपर धीर धरि, नयन उघारे राय॥ |. 
^ शिर छनि लीन्ह उसास असि,मारेसि मोहि कुठाय॥३९॥ 


धर्मकी धुरी धारण करनेवाले महाराजने धीर धरकर नेत्र उघारे, शिरधुनिकर उसांस लिया 
और बिचारा कि हमको कुजगह तळवारसे मार दिया, "अब तलवारकां रूपक कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
आगे देखि जरत रिस भारी # मनहुँ रोष तरवार उचारी ॥१॥ 
सूठि कुबुद्धि धार निठ्राई # धरी कूबरी सान बनाई ॥२॥ 
महाराजने देखा कि सम्षुख कैकेयी रिससे जल रही है सो वह कैकेयी नहीं है मानो क्रोध 
रूपी उघारी तलवार है॥ १ ॥ कुबुद्धि उसकी मूठ है निठरता उसकी धार है और कुबरीने बना- 
कर उसमें सान धरी हे ॥ २ ॥ 
लखी महीप कराल कठोरा % सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥३॥ 
बोलेउ राड कठिन करि छाती # वाणी सविनय तासु सुहाती ॥४॥ 
वह कैकेयीरूप कठोर तलवार देखकर राजाने जाना कि यह क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी 
अथवा सत्यको लेगी ! ॥ ३ ॥ राजासे बोला नहीं जाता था, परन्तु छाती कठिन करके विनय- 
पूवक कैकेयीको सुहाती वाणी बोले अथवा वाणी बिनय न ताहि सुहाती' कहीं यह पाठ भी है, 
ऐसा अर्थ करना कि उसको विनयकी वाणी नहीं सुहाती ॥ Va | 3 
म्रियावचन कस कहसि कुभाँती ## रीति प्रतीति प्रीति, करिहाँती ॥५॥ 
मोरे भरत राम ढुइ आँखी ४ सत्य कहउ कारे शकर साखी ॥ ६ 
हे प्यारी ! क्यों ऐसे कुमांति वचन बोलती हो, संकोच, प्रतीति और प्रीति नाश करके 
सबका संकोच पुत्रविषयक प्रीति और पति-पत्नी बिषयक प्रतीति नाशकर बोलती हो, अथवा 


~ 


३९ => अयोध्याकाण्ड २. < ( ४४9) 


प्रीतिकी प्रतीति जो श्रीरामचन्द्रमें हे उसको नष्ट करती हो ! केकेयीने कहा कि आपको भरत 
प्यारे नहीं हें इसपर कहते हैं ॥ ५ ॥ मेरे तो भरत और राम दोनों आँखें हैं शिवको साक्षी 
देकर सत्य कहता हूँ, यहाँ प्यार दिखानेको पहले भरतका नाम लिया ॥ ६ ॥ 
अवाश दूत मैं पठउब आता 52 ऐहहि वंग सुनत दोउ आता ॥७॥। 
सुदिन सोधि सब साज सजाई #6 देडं भरत कहे. राज बजाई ॥८॥ 
निश्चय प्रातःकाल ही में दूत भेजूंगा खुनते ही दोनों भाइ शीघ्र आवेंगे ॥ ७ ॥ बस, अच्छा 
दिन शोध और सब साज सजायुकर भरतको असिद्ध कर राज्य देडूंगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-छोम न रामहिं राज्यकर, बहुत भरतपर प्रीति ॥ 
१ में बड़ छोट विचार जिय, करत रहेउँ पनीति ॥ ४०॥ 


रामचन्द्रको राज्यका कुछ लोभ नहीं है. वरन भरतके ऊपर अधिक प्रीति हे ( वे तो भरतकी 
ही बढ़ती चाहते हैं ) में बड़े छोटेका विचार करके राजनीतिके अनुसार कार्य करता था ( और 
जो कोशल्यापर कुछ भ्रम हो तो इसपर कहते हें ) ॥ ४० ॥ 
राम शपथ शत कहडे स्वभाऊ ## राममालु कछु कहेड न काऊ ॥१॥ 
मैं सब कीन्ह तोहि बिनु पूछे & तेहि ते परेड मनोरथ छूछे ॥२॥ 
रामकी सौ सौगन्ध करके स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माताने मुझसे कुछ भी नहीं 
कहा ॥ १ ॥ मैंने यह सब तुझसे बिना पूछे किया इससे मेरे मनोरथ खाली पड़े ॥ ३ ॥ 


रिस परिहारे अब मंगल साजू छ कछु दिन गये भरत युवराजू ॥३॥ 
एकहि बात मोहिं दुख लागा & वरदूसर - असमंजल माँगा ॥४॥ 
छोड़कर अब मङ्गल सजाओ । कुछ दिन गये भरतको युवराज | होगा ॥ ३ ॥ एकही 

बातसे मुझको दुःख लगा कि, दूसरा वर तुमने असमंजस माँगा । हमें तुम्हें सुनकर लोग 
क्या कहेंगे ! ॥ ४॥ (2 ल. 

अजहूं हृदय जरत तेहि आँचा & रिस परिहासकि साँचहु साँचा ॥९॥ 

कहु तजि रोष राम अपराधू # सब कोउ कहइ राम सुठि साधू ॥६॥ 

अब भी उसकी आँचसे हृदय जळता है, यह रिससे कहा है वा सत्य सत्यही है ॥ ५ ॥ क्रोध _ 
छोड़कर रामका अपराध तो कह ! सब कोई कहते हैं कि रामचन्द्र महात्मा हैं॥ ६॥ 

तुहूं सराहसि करसि सनेहू ॐ अब सुनि मोहि भयड संदेहू ॥७॥ 

जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला ## सोकिमिकरहि मातु प्रतिकूला॥८॥ 

तू भी तो रामकी सराहना और उससे स्नेह करती थी अब मुझको सुनकर सन्देह हुआ कि 
या तो रामने कुछ अपराध किया है या तेरी मति ही नष्ट हो गयी हे ॥ ७॥ जिसके स्वभावसे 


(९४४८) > ॐ ठलसीकृत सलीकरामायण ॥६< ४० 


शु भी अनुकूल हैं वह माताके प्रतिकूल केसे करेंगे ! इससे महाराजने निश्चय किया रामका 
कुछ अपराध नहीं है अब फिर कहते हैं ॥ < ॥ 


दोहा-प्रिया हास रिस परिहरह, माँण बिचार विवेक ॥ 
धै जेहि देख अब नयन भरि, मरत राज्य अभिषेक ॥४१॥ 


हे प्यारी ! हँसीका गुस्सा छोड़ दो और समझ विचारकर वर माँग लो, जिससे अब में 
नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देखळं ॥ ४१ ॥ 
जिअइ मीन वरु वारि विहीना ४७ मणिविनफणिकजियहिदुखदीना॥१॥ 
कहे स्वभाउ न छल मन माहीं $ जीवन मोर रामबिडु नाहीं ॥२॥ 
जलके बिना चाहे मछली जीती रहे, मणिके विना चाहे दुखी दीन सपके प्राण रह जाँय 
॥ १॥ परन्तु यह बात में स्वभावसे कहता हूं, छल मनमे नहीं हे कि मेरा जीना रामके विना 
नहीं होगा ॥ २॥ 
समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना ४७ जीवन राम दरश आधीना ॥३॥ 
सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई ॐ मनहुँ अनछ आहुति घृत परई॥४॥ 
सो हे प्रिये ! तुम तो चतुर हो मनमें समझ देखो कि मेरा जीना रामके दशनाधीन हे 
॥ ३॥ राजाके कोमल वचन सुनकर क्रूरंमतिवाळी कैकेयी अत्यन्त जलती है, मानो आगमे 
घीकी आहुती पड़ती हे । कैकेयी आग और राजाका कोमल वचन घृत हे, सो घृतसे अग्नि 
अधिक जळती हे ॥ ४ ॥ 
कहइ करहु किन कोटि उपाया # इहा न लागहि राउरि माया ॥५॥ 
देइ कि लेहु अयश करि नाहीं & मोहि न बहुत प्रपंच सुहाहीं ॥६॥ 
केकेयी राजासे कहने लगी करोड़ों उपाय क्यों न करो ! यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी 
॥ ५ ॥ या तो वर दो अथवा नहीं करके अयश लो, जो प्रपंची होते हैं उनको प्रपंच सुहाते हैं 
पर मुझको बहुत प्रपच अच्छे नहीं लगते । प्रपच-बनावटी बाते ॥ ६॥ 
राम साधु तुम साधु सयाने .& राम मातु भलि सुब पहिचाने ॥७॥ 
जस कोशिला मोर भल ताका & तस फल उनहिं दे करि साका॥८॥ 
रामजी भी भले हैं, तुम भी भले हो, तुम बाप पूत दोनों सयाने साधू हो, और रघुनाथकी 
माता भली हैं सब पहचानती हूं ॥ ७॥ जैसे कौशल्याने मेरा भला ताका है, वेसाही फल उन्हे 
( साका ) बजायके दढूँगी, राजाने जो कहा राम बिना में नहीं जीऊंगा उसपर कहती है ॥ ८॥ 


दोहा-होत प्रात सुनि वेषधर, जो न राम बन जाहिं॥ 
रश मोर मरण राउर अयश, दप समुझियमनमाहि॥४२॥ 


४१ ->5% अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ४४९ ) 


सबेरा होते ही सुनिका वेष धारणकर जो राम वनको नहीं जायँगे तो मेरा मरण और 
आपका अपयश होगा | हे राजन्‌ ] यह मनमें जान लीजिये ॥ ४३ ॥ 
अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी ई मानहुँ रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥३॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई & भरी कोध जळ जाइ न जोई ॥२॥ 
ऐसा कहकर वह कुटिल उठ खड़ी हुई कि जिस म्रकारसे नदी बढ़े, सो यह कैकेयी नहीं खड़ी 
हुई वल्कि क्रोधरूपी नदी बढ़ी । कुटिल कहनेका यह भाव कि नदी भी कुटिल होती है॥ १॥ सो 
पापरूपी पहाड़से प्रगट भयी है, कोधरूप जळभर रहा है, देखी नहीं जाती ऐसी भयावनी है ॥२॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ धारा € भँवर कूबरी वचन प्रचारा ॥३॥ 
ढाइत भूप रूप तरू मूला चली विपति वारिधि अडुङूला ॥8॥ 
दोनों वर दोनों ओरके किनारे हैं, हठ कठोर धार है, कूवरीके वचनका जो फेलाब है, वह 
भँवर है ॥ ३ ॥ जब नदी बढ़ती है तो तटके वृक्षोंको काटती हे यहाँ महाराज दृक्ष हैं उनको 
मूलसे ढहाती इई दुःखरूपी समुद्रके क चली ॥ ४ ॥ र 
लखी नरेश बात सब साँची कै तियमिस मीच शीशपर नाची ॥५॥ 
गहि पद विनय कीन्ह बेठारी # जनि दिनकर कुल होसि कुठारी॥६॥ 
महाराजने जाना कि यह बात सत्य है, हँसी नहीं है, खीके बहानेसे हमारी मृत्यु आ 
गयी ॥५॥ चरण पकड़कर राजाने कैकेयीको बेठाया और विनती की कि, सूयकुलके 
काटने को कुल्हाड़ी मत बनो ॥ ६॥ _ 
मागु माथ अबहीं देउ तोही ४७ रामविरइ जनि मारसि मोही ॥७॥ 
राखु रामकहँ जेहि तेहि भाती # नाहित जरिहि जन्मभर छाती॥<॥ 
जो तू झिर मागे तो मैं अभी दे हूं, परन्तु रामके वियोगमें मुझे मत मार, शिर देनेसे तो 
केवल मेरा ही नाझ होगा किन्तु रामके वन जाने पर सब कुट॒म्ब सृत्युसे भी अधिक दुःखी होगा 
इससे अपना शिर देना कहा ॥ ७॥ जिस किसी म्रकारसे हो रामचन्द्रको रख, नहीं तो जन्म 
भर छाती जलेगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखी व्याधि असाधि दप, परेउ धरनि छनि माथ ॥ 
4 कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ४३ ॥ 
जब दशरथजीने देखा कि यह रोग असाध्य है अच्छा नहीं होगा, तब शिर घुनकर पृथ्वीमे 
गिर पड़े और बड़े दुःखसे हा राम ! हा रघुनाथ ! यह वचन कहने लगे ॥ ४३ ॥ 
व्याकुल राउ शिथिल सब गाता १७ करिनि कल्पतरु मनहुँ निपाता ॥9॥ 
कंठ सूख सुख आव न बानी ## जलु पाठीन दीन बिन पानी ॥२॥ 
२९ 
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राजा ऐसे व्याकुळ इए कि सब शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनीने कल्पवृक्ष उखाड़ 
डाला; महाराज अभिमतदाता हैं, इसलिये कल्पवृक्षकी उपमा दी है ॥ १॥ कण्ठ सूख गया 
सुखसे वाणी नहीं निकली; जैसे पाठीन ( मछली ) विना पानीके दुःखी हो जाती हैं ॥ २ ॥ 


पुनि कह कटु कठोर केकेई अ मनहूँ , घावमह माहुर देई ॥३॥ 
जो अंतहु अस करतब रहेऊ # मागु मागु तुम केहि बळ कृहेऊ॥४॥ 
फिर कठोर कड़बे वचन केकेयी बोली मानो घावमें विष लगाती है ॥ ३ ॥ जो अन्तमं एसा 
ही करतब था तो “ मागो ' यह आपने किसके बळ्से कहा थाः? ॥ ४ ॥ 
दुइकि दोहि एक समय सुआला ## हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥५॥ 
दानि कहाउब अरू कृपणाई # होइ कि क्षेम कुशल रोताई ॥६॥ 
हे राजा ! एक समय दो कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ जोरसे हँसना और गालोंका झुलाना 
एक समय दो केसे हो सकता है ॥ ५॥ दानी भी कहाया चाहें और कृपणता भी करें, राज्य भी 
चाहें और क्षेम कुशल भी चाह ॥ ६ ॥ 
छांड्इ वचन कि धीरज धरहू # जनि अबला इव करुणा करहू ॥७॥ 
तनु तिय तनय धाम घन धरनी $ सत्यसंध कहुँ तृण सम वरनी ॥८॥ 
या तो अपना वचन छोड़िये या रखना हो तो धीरज रखिये, नारियोंकी नाई रोइये नहीं 
॥ ७॥ शरीर, खरी, पुत्र, धाम, धन, पृथ्वी यह सब वृस्तु सत्यवादियोंके लिये तृणवत्‌ 
कही हें ॥ ८ ॥ के न 
दोहा-ममं वचन सुनि राउ कह, कडक दोष नहि तोर ॥ 
रँ छागेउ तोहि पिशाच जिमि, काळ कहावत मोर ॥४४९॥ 


यह मर्मभेदी वचन सुनकर महाराजने कहा-जो चाहे सो कह, तेरा दोष नहीं है तुझको 
पिशाचके समान मेरा काल चिपटा है वही कहलाता है ॥ ४४ ॥ | 
चहत न भरत भूप पद भोरे ##विधिवश कुमति वसी जिय तोरे॥१॥ 
सो सब मोर पाप परिणामू ४७ भयउ कुठाहर जेहि विधि वामू॥२॥ 
भरत तो भूलकर भी राज्यपद नहीं चाहते, जानकर तो कौन कहे ! यह होनहारके वश तेरे 
मनमें कुमति बसी है ॥ १ ॥ सो सब हमारे पापका फल है, जिससे कुठौरमें विधाता बाम हो 
गये भरत भी यहाँ नहीं हैं ॥ २॥ 


सुवस वसदि फिर अवध सुहाई # सब गुणधाम राम प्रथुताई ॥३॥ 
करिदर्हि भाइ सकल सेवकाई कं होइहि तिहँ पुर राम बड़ाई ॥४॥ 
अयोध्या तो फिर अच्छी प्रकारसे वसेगी, और सब गुणोंके धाम रामकी. प्रथुताई होगी 


॥ ३॥ सब भाई रामकी सेवा करेंगे और त्रिलोकीम रामकी बड़ाई होगी ॥ ४॥ 
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तोर कलंक मोर पछिताऊ # झुयेह न मिटहि न जाइहि काऊ॥५॥ 
अब तोहि नीकलाशु कर सोई ## लोचन ओट बैठ सुइगोई ॥६॥ 
तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरेसे भी नहीं मिटा, न कभी जायगा ॥ ५ ॥ अब ठुझको 
जो अच्छा लगे बह कर और मुख छिपाकर हमारे नेत्रोंकी ओटमें जा बैठ क्योंकि तेरा खुख जो 
देखेगा वह दोषी होगा और जो नहीं जा तो ॥ ६ ॥ 
जबलगि जिये कह कर जोरी कँ तबलगि जनिकछु कहेसि बहरी ॥७॥ 
फिरि पछितेहसि अंत अभागी & मारेसि गाय नाइरू लागी ॥८॥ 
जबतक में जिऊँ तबतक और मुझसे कुछ मत कहना यह भैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, यही 
जब लग जियउँ इस वाक्यसे योड़े काळ तक अपना जीवन सूचित किया ॥ ७ ॥ हे अभागी ! 
फिर तू अन्तमं बहुत पछितायगी । जैसे कोई सिंहकी तृप्ति करनेको गाय मारे तैसे सौतके हेतु 
यह अनर्थ करती है । कोई कहते हैं, नाहरू तॉँतका बनता है उसके लिए जैसे कोई गाय मारे 
ऐसे पछितायगी । बिना आँख खुळे बाधके बच्चेको भी नाइरू कहते हैं बाजको भी कहते हैं, 
इनके निमित्त गोवध करना महा अनर्थ (व्यर्थ) है, ऐसे ही मरतजी राज्य नहीं छेंगे किर दू 
पछितायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काढे करसि निदान ॥ 
& कपट सयानि न कहति कछ, जागति मनई मशान ॥४५॥ 
राजाने करोड़ प्रकारसे कहा कि क्यों कुलका अन्त करती हे ! और फिर गूछित होकर 
पृथ्वीपर गिरे, परन्तु वह कपट सयानी कुछ नहीं कहती, मानो मशान जगाती है। मझान 
जगानेवाला जो बोल दे तो उसकी सिद्धि नष्ट हो जाय, यहाँ सिद्धि बरदान है ॥ ४५ ॥ 
राम राम रट विकल भुआळू कँ जब विजु पंख विहंग बिहालू ॥१॥ 
: हृदय मनाव भोर जनि होई % रामहि जाइ कहइ जनि कोई ॥२॥ 
राम राम रटकर राजा व्याकुल हो गये जैसे विना पंखके पक्षी बेहाल होता हे ॥ १॥ मन 
ही मनमें मनाते हैं कि सबेरा न हो कहीं कोई रामचन्द्रसे वा न कह Rs ॥ ३ ॥ 
उद्य करहु जनिरविरघुकुल गुर # अवध विलोकि शूल होइहि उर॥३॥ 
भूप प्रीति केकेयि कठिनाई $ उभय अवधि विधि रची बनाई ॥४॥ 
हे रघुकुछ गुरु सूर्य ! आप अपना उदय मत कीजिये क्योंकि आपके उद्य होनेसे रघुनाथ 
बनको जायेंगे, सम्पूर्ण अवध बेहाल हो जायगा, उसके देखनेसे हमारे हृद्यमें शूळ हो जायगा 
वा रघुकुलके गुरु हो इस लिए आपके हृदयमें शूल होगा, जो आनन्द देखकर एक मास भूल 
रहे थे, उसकी कसर निकल जायगी ॥ ३ ॥ राजा तो मीतिके सींब और कैकेयी निठुरताकी 
सी सा बनाय कर रची, अथवा भूपकी प्रीति अह्माकी रची है केकेयी की निठुरता बह्माकी 
बनायी है ॥ ४.॥ 


है. 
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विळपत नृपहि भयउ भिनुसारा ई बीणा वेणु शंख ध्वनि द्वारा ॥॥ 
पढ्हि भाट गुणगावहि गायक # सुनत नृपहिंजनु लागहि शायक॥६॥ र 
राजाको विलाप करते हुए प्रभात हो गया और बीन, बांसुरी, शंखका शब्द द्वारपर होने 
लगा ॥ ९ ॥ भाट कबित्त पढ़ने लगे, गायक गुण गाने लगे, परन्तु राजाको सुननेमें बाणके 
समान लगते थे ॥ ६ ॥ डर त डड 
मंगल सकल सुहाहिं न केसे & सहगामिनिहिं विभूषण जेसे ॥७॥ 
तेहि निशि नींद परी नहि काहू & राम दरश लालसा उछाहू ॥८॥ 
वे सब मंगल राजाको कैसे नहीं सुहाते; जैसे सती होनेवाली ख्रीको भूषण नहीं सुहाते ॥७॥ 
उस रात्रिमें किसी अयोध्यावासीको नींद नहीं आयी कारण कि रामके दशनकी लालसामें 
सब ममग्न हो रहे थे ॥ < ॥ 


दोहा-हार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदित रवि देख ॥ 
दैः जागे अजह न अवधपति, कारण कबन विशेख ॥ ४६॥ 


द्वारपर मन्त्री और सेवकों की भीड़ हो गयी, सब कोई सूर्यका उदय देखकर कहने लगे कि 
क्या कारण है ! जो अबतक महाराज नहीं जागे ॥ ४६॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
टीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गंततुतीयो विश्राम: ॥॥ ३ ॥ 


दोहा-यहि चतुर्थं विश्राममें, प्रभु आये रुपपास ॥ 
ध समाचार सुन अवधजन, भये अति आश निरास ॥४७॥ 


पिछले पहर भूप नित जागा # आज इमहिं बड़ अचरज लागा॥१॥ 

जाइ सुमंत्र जगावहु जाई %७ कीजिय काज रजायसु पाई ॥२॥ 

महाराज तो सदा पिछले पहर जाग उठते थे किन्तु आज अभीतक नहीं जागे यह हमको बड़ा 
आइचर्य हो रहा है॥ १ ॥ जाओ सुमन्त ! राजाको जगाओ तो आज्ञा पाकर काम 
किया जाय!?॥ २॥ | 

गये सुमन्त तब मन्दिरमाहीं # देखि भयावन जात डराहीं ॥३॥ 

घाय खाय जनु जाय न हेरा क मानएुँ विपति विषाद बसेरा ॥४॥ 

तब सुमन्त मन्दिरमे गये, उस समय मन्दिर भयावना था, जाते हुए डर ळगता था ॥ ३ ॥ 
जैसे पकड़कर खा लेगा, निहारा नहीं जाता मानो इस मन्दिरमे विषाद और विपत्तिने वास 
किया है ॥ ४ ॥ 
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पूछे कोउ न्‌ उत्तर देई 5# गये जेहि भवन भूप केकेई ॥९॥ 

कहि जयजीव बेठ शिर नाई && देखि भूप गति गयड सुखाई ॥६॥ 

पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता, तब जिस स्थानमें राजा और कैकेयी थी वहाँ गये ॥ & ॥ 
सुमन्त जय हो बहुत जीवो, ऐसा कहकर शिर नवाय बैठ गये और महाराजकी गति देखकर 
सूख गये ॥ ६ ॥ 

शोच विकलविवरण महि परेऊ ## मानहुँ कमल मूल पारिहरेऊ ॥७॥ 

सचिव सभीत सकइ नहिं पूछी & बोली अझुभ भरी झुभ छी ॥८॥ 

महाराज शोचके मारे व्याकुळ होकर पृथ्बी पर पड़े हे मानो किसीने सूल रहित कमल 
डाळ दिया हो ॥ ७॥ मन्त्री तो डरके कारण कुछ पूछ नहीं सका, तब केकेयी जिसमें अशुभ 
भरा है झूँठी बात बनाकर बोली ॥ ८॥ 


दोहा-परी न राजहि नींद निशि, हेतु जान जगदीश ॥ 
% राम राम रटि भोर किय, कहेउ न मर्म महीश ॥ ४७७ ॥ 


महाराजको आज रातमें नींद नहीं आयी, इसका कारण परमेश्वर ही जाने, राम राम रखते 
हुए प्रभात कर दिया पर अपना भेद महाराजने नहीं बताया ॥ ४७ ॥ 
आनइ रामहिं वेग बुलाई $ समाचार तब पूछहु आई ॥१॥ 
चलेउ सुमंत राउ रुख जानी & लखी कुचालि कीन्इ कछु रानी॥२॥ 
रामचन्द्रको शीघ्र बुछाकर ले आओ, तब समाचार आकर पूछना ॥ १॥ यह बात सुनने 
पर महाराज कुछ न बोले, इससे सुमन्तने जाना कि इसमें महाराजकी भी सम्मति हे, राजाने 
सम्मति इस कारण प्रकाशकी कि रामकी कोमलता और मेरी व्याङुलता देखकर कदाचित 
रानी हठ छोड़ दे, अथवा राम मेरा दुःख देखकर वनको न जायेँ, मनमें जाना कि रानीने कुछ 
कुचाळ की है । महाराजको कैकेयी अधिक प्यारी है और यह कहती हे कि हमसे मर्म नहीं 
कहा, तीसरा भी यहाँ कोई नहीं है, जिसके संकोचसे न कहते, इससे रानीकी बातमें भेद है ॥२॥ 
शोच विकल मगं परइ न पाऊ % रामहिं बोलि कहहिं का राऊ ॥३॥ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे # पूछहिं सकल देखि मन मारे ॥४॥ 
शोचके मारे विकल होनेसे आगेको पांव नहीं पड़ता कि, जाने रामको बुलाकर राजा क्या 
कहेंगे ? ॥ ३ ॥ हृदय में धीरज धरकर द्वारपर गया, इसको मनमें दुःखी देखकर सब पूछने लगे ॥४॥ 
समाधान करि सो सबहीका & गयउ जहाँ दिनकर कुलटीका ॥५॥ 
राम सुमंतहि आवत देखा & आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥६॥. 
बह सवका समाधान करके जहाँ सूर्यकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ गये ॥ ५ ॥ जब 
रामने सुमन्तको आते देखा, तो आद्र किया और पिताके समान जाना ॥ ६॥ र 
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निरखि वृदन कह भूप रजाई ४ रघुकुल दीपहि चलेउ लिवाई ॥७॥ 
रास कुर्माति सचिव संग जाही $ देखि लोग जह तहँ विलखाहीं ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देख और महाराजकी आज्ञा सुनाय रघुकुलके दीपकको 
लिवा ले चले, रघुङलदीप कहनेका यह भाव कि राजाके शोकरूपी अन्धकारका नाश करेंगे; 
शंका ॥ तो सूर्यसे उपमा क्यों न दी, उत्तर-किंचित्‌ शोक हरंगे समस्त नहीं, इस लिये दीपक 
कहा ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी कुभाँति अर्थात्‌ पयादे उतालीसे सुमन्तके संग चले यह देखकर 
लोग शाह तहाँ दुःखी हुए कि, आज तो तेयारीसे जाना चाहिये, क्या कारण जो पैदल 
चले १॥ ८ ॥ 


दोहा-जाय देखि रघुंशमणि, नरपति निपट कुसाज ॥ 
शः सहमि परेउ लखि सिहनिहि, मनह द्द गजराज ॥४८॥ 


जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा तो महाराज अधिक कुसाजपूर्वक हें, मानो रोरनीको देखकर 
बुढूढा हाथी सहमिकर गिर गया हो ॥ ४८॥ 
सूखदि अधर जरहिं सब अंगू # मनइ दीन मणिहीन थुजंगू ॥१॥ 
सरूष समीप देखि केकेई # मानहु मीच घरी गनि लेई॥२॥ 
ठ राजाके होठ सुख रहे हैं और सब अंग जलते हैं, मानो महाराज नहीं हैं मणिहीन दीन सर्प 
हें ॥ १॥ कोधसहित महाराजके निकट कैकेयीको बैठे देखा, सो, वह केकेयी नहीं, मानो 
मृत्यु हे, जो कि कालकी घडी गिनकर लेगी ॥ २॥ 
करुणामय मदु राम स्वभाऊ # प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥३॥ 
तदपि धीरधारे समय विचारी ॐ पूछी मधुर वचन महतारी ॥४॥ 
श्रीरछुनाथजीका स्वभाव कोमळ और करुणायुक्त है, सो यह दुःख पहले ही देखा है; कभी 
सुना भी नहीं था, भाव यह कि कोमल पुरुषसे दुःख सहा नहीं जाता ॥ ३॥ तो भी धीरज 
घरकर यह विचारा कि डुःखके समय घबराना नहीं चाहिये, फिर मधुर वचन द्वारा महतारीसे 
पूछा, पिताको व्याकुल देखकर उनसे नहीं पूछा.॥ ४ ॥ 
मोहिं कहु मात तात दुख कारन $ करिय जतन जेहि होय निवारन॥५॥ 
सुनहु राम सब कारन एहू # राजहि तुम पर बहुत सनेहू ॥६॥ 
हे मातः | पिताके दुःखका कारण क्या है, सो मुझसे कहिये ? तो वह यत्न करूँ जिससे 
निवारण हो ॥ ५६ ॥ केकेयी बोली-सुनो राम ! सब कारण तो यह है कि राजाका तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रेम हे ॥ ६ ॥ नई 
देन कहेउ मोहि दुइ वरदाना % मांगेउँ जो कछु मोहि सुहाना ॥७॥ 
सो सुनि भयड भूप उर शोचू #. छोड़ि न सकहि तुम्हार सकोचू ॥८॥ 
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महाराजने सुझे दो बर देने कहे थे, जों छुछ हमको सुहाया, वह मेंने मॉगा॥७॥ सो 
उसीको सुनकर राजाके हृद्यमें बड़ा शोच इआ है, वे तुम्हारा संकोच नहीं त्याग सकते ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुत सनेह इत वचन उत, संकट परेड नरेश ॥ 
 सकह तो आयसु धरइ शिर, मेटहु कठिन कलेश ॥४९॥ 


इधर तो पुत्रका सनेह नहीं त्यागा जाता और उधर जो वचन कहे बे नहीं त्यागे जाते इस 
कारण महाराज संकटमें पड़े हैं, जो तुमसे हो सके तो पिताकी आज्ञा शिरपर धरकर कठिन 
कलेश मेटो, यहाँ यह व्यंगसे कहती हे कि तुम्हारे नहीं माननेके भयसे महाराज कहनेमें 
संकोच करते हैं ॥ ४९ ॥ 
निधरक बेठि कहइ कटु बानी & सुनत कठिनता अति अङुलानी॥ १॥ 
जीभ कमान वचन शर नाना # मनहुँ महिष सुडुळच्छ समाना॥२॥ 
केकेयी बेथड़क बेटी हुई तीक्ष्णाणी कहती है, जिसको सुनकर कठिनता भी अत्यन्त अङुला 
गयी ॥ १ ॥ कैकेयीकी जीभ कमान हे, जैसे कमानसे तीर निकलते हैं ऐसे ही केकेयीके सुखसे 
वचन निकलते हैं, बाण छोड़ने मे जैसे कमान लचकती है ऐसे ही जीभ रूचकती है, राजाका 
हृदय मानो कोमल निसाना हे ॥ २॥ 
जनु कठोरपन धरे शरीरू शः सिखइ धनुष विद्या वरवीरू ॥३॥ 
सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई # बेठि मनहु तनु घरि निठ्राई ॥४॥ 
मानो कठोरपन शरीर धारण किये धनुषविद्या सीखता है, मृदुके ऊपर कोमल मनवाल वीर 
शस्त्रपात नहीं करते ऐसा कठोरही करते हें और नये सीखनेवाले निसाने पर बारबार बाण 
चलाते हैं ॥ ३ ॥ सब प्रसंग श्रीरामचन्द्रजीको सुनाकर ( बर मांगनेको ) बैठी, मानो शरीर 
धारण किये निठुरता बैठी हो ॥ ४ ॥ | 
मन सुसकाहिं भानुकुल भानू # रामसहज आनंद निधान ॥&॥ 
ले वचन विगत सब दूषण && मृदुमजल जबु वाग विभूषण ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जो सूर्यकुलके सूये हैं वे. मनमें सुसकाते हैं, राम तो सहज ही आनंदके निधान 
हैं॥ « ॥ सब दूषणरहित वचन बोले वे कोमल और सुन्दर ही नहीं हैं, बल्कि, सरस्वतीको 
, विभूषण करनेवाले हैं, सरस्वती जो कपटकर बोली है उसको संवारते हैं ॥ ६॥ 
सुन जननी सोइ सुत बड़ भागी # जो पिठु मातु वचन अनुरागी ॥७॥ 
तनय मातु पितु पोषनिहारा & दुलेभ जननि सकल संसारा ॥८॥ 
सुन माता ! बही पुत्र बड़भागी होता है, जो माता पिताके वचनोमें मेम करनेवाला हो, 
अर्थात्‌ माता पिताके वचनोंको माने ॥ ७ ॥ जो पुत्र माता-पिताका पोषण करनेवाला हो, वह 
हे जननी ! सब संसारमें दुलभ है ॥ ८ ॥ 
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` दोहा-सनिगनमिलन विशेष वन, सबहि भाति हित मोर ॥ 
धर तेहि महँ पितु आयसु बहरि, संमत जननी तोर॥ ५०॥ 


विशेष करके वनम सुनियोंका मिलना, इससे सच प्रकारसे मेरा हित होगा, उसमे पिताकी 
आज्ञा और उसमे भी फिर हे माता ! आपकी सम्मति है ॥ ५० ॥ 


भरत प्राणु प्रिय पावहि राजू # विधि सब विधि मोहि संसुख आजू॥१॥ 
जो न जाउँ वन ऐसेहु काजा # प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा॥२॥ 
प्राणोंके प्यारे भरतजी राज्य पावें, माणके सुखसे ही सब सुखी होते हैं, इससे अधिक सुख 
और क्या होगा ! आज विधाता सब प्रकारसे हमारे सम्मुख हें, एक लाभसे लोग भाग्यवान्‌ 
कहाते हैं किन्तु हमको अनेक लाभ हुए अर्थात्‌ झुनिगण मिलन, तीर्थद्शन, माता-पिताका 
बचन पालन, भरतको राज्य ॥ १ ॥ ऐसे काम होनेपर भी जो बनको न जाउं, तो मूढ़ोंके समाज 
में प्रथम मेरी ही गिनती हो ॥ २ ॥ 


सेवहि अरंड कल्पतरू त्यागी क परिहरि अमिय लेहि विष माँगी॥३॥ 
तेउ न पाय अस समय चुकाही ४& देखु विचारि मातु मनमाहीं ॥४॥ 
जो कल्पवृक्षको त्याग कर अरंडको सेवते हैं और अमृतको छोड़कर विष मांगते हैं ॥३॥ वे 
सूस भी ऐसा समय पाकर नहीं चूकते, हे माता ! ऐसा मनमें बिचार देखिये ॥ ४ ॥ 
अंब एक दुख मोहिं विशेखी छै निपट विकल नरनायक देखी ॥५॥ 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी $ होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥६॥ 
हे माता ! अब मुझे बड़ा दुःख है कि पिताजीको बहुत व्याकुल देख रहा हूँ ॥ ५ ॥ थोडीसी 
बात और पिताजीको अधिक दुःख है, हे महतारी ! मुझको विश्वास नहीं होता, थोड़ी बात कहनका 
यह भाव कि, धम हेतु तो लोग बड़े संकट सहते हें ॥ ६ ॥ 
राउ धीर गुण उदधि अगाधू % भा मोहिते कछु बड़ अपराधू ॥७॥ 
जाते मोहि न कहत कछु राऊ # मोहि शपथ तेहि कहु सति भाऊ॥८॥ 
राजा धीरवान्‌ और ग्रुणके अथाह समुद्र हैं, मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है ॥ ७ ॥ जिस 
कारण राजा मुझसे कुछ नहीं कहते, तुमको मेरी सौगन्ध, सत्य कहो ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहज सरल रघुवर वचन, कुमति क जान ॥ 
चले जोक जिमि वक्रगति, यद्यपि सलिल समान ॥५१॥ 
सहजसे सीधे श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको उस कुमति केकेयीने कुटिल करके ही जाना यद्यपि 
जल सब जगह समान है, पर जोक उसमें भी टेढ़ी ही चलती है, सीधे स्थानमें भी अपनी टेढ़ाई 
नहीं छोड़ती, भाव यह कि, केकेयीने जाना कि मेरे भरमानेके लिये राम वनको सुखरूप कहते 
हैं, अपने घुत्रको ही वनवास माँग ले वा मीठे वचनसे हमें वतको न भेजे ॥ ५१ ॥ 
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रहसी रानि रामरुख पाई # बोली कपट सनेह जनाई ॥9॥ 
शपथ तुम्हार भरत के आना && हेतु न दूसर मैं कछु जाना ॥२॥ 
वन जानेका रामका रुख देखकर रानी असन्न हुई और कपट सनेह जनाकर बोली ॥ १ ॥ 
तुम्हारी शपथ तथा भरतकी सौगन्ध और दूसरा हेतु मेने कुछ नहीं जाना है ॥ २॥ 
तुम अपराध योग नहिं ताता # जननी जनक बंधु सुखदाता ॥३॥ 
राम सत्य सब जो कछु कहहू && तुम पितु मातु वचन रत अहहू ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम अपराध योग्य नहीं हो, माता पिता बन्धुओंको सुख देनेवाले हो, तथा तिहिमें 
पिठु आययु बहुरि’ ‘संमत जननी तोर’ और “भरत ग्राणग्रिय पावहि राज” अब उसका उत्तर 
देती है जो श्रीरामचन्द्रजीने कहा था, “जो पिठु माठु वचन अनुरागी” ॥ ३ ॥ हे राम ! जो 
कुछ तुम कहते हो वह सब सत्य हे, तुम पिता-माताके वचनोंमे मेम करनेवाले हो ॥ ४॥ 
पितहि बुझाय कहहु बलि सोई ४ चौथेपन जेहि अयश न होई ॥९॥ 
तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे & उचित न तासु निरादर कीन्हे ॥६॥ 
सो हे रघुनाथ ! तुम पितासे समझाकर वही बात कहो कि, जिससे इस डुढ़ापेमें अयर न 
हो ॥ ५ ॥ जिस पुण्यसे तुम्हारे समान पुत्र माप्त हुये हैं, उस सत्यरूपी एुण्यका निराद्र करना 
उचित नहीं है ॥ ६ ॥ 
लागहि कुषुखि वचन शुभ केसे $ मगह गयादिक तीरथ जेसे ॥७॥ 
रामहि मातु वचन सब भाये && जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाये॥८॥ 
उस कुत्सित सुखवाली कैकेयीमें शुभ बचन कैसे लगते हैं, जैसे मगह देशमें गयादिक तीर्थ, 
देश अपावन और तीर्थ पावन यह भाव है ॥ ७॥ श्रीरघुनाथजीको माताके सब वचन भाये 
जैसे अपावन जल भी गङ्कामें आकर पवित्र हो जाता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-गइ मुछो रामहि सुमिरि, रप फिरि करवट लीन्ह ॥ 
धै सचिव राम आगमन कहि, विनय समयसम कीन्ह ॥९२॥ 


जब राजाकी मूर्छा गयी तब रामको सुमिरकर कर्वट बदली, उस समय मन्त्रीने रामका 
आगमन सुनाकर समयानुसार विनय करी कि, बिपत्तिमे धीरज धरिये, यही समयानुस्तार 
विनय हे ॥ ९२ ॥ ड 

अवनिप अकनि राम पगुधारे & धरि धीरज तब नेन उघारे ॥१॥ 

सचिव संभारि राउ बेठारे ४ चरण परत नृप राम निहारे ॥२॥ 

जब पृथिवीपतिने रामका ( अकनि ) आगमन सुना, तब धीरज धरकर नेत्र खोले ॥ १ ॥ 
मन्त्रीने संभारकर राजाको बैठाया और राजाने रामको चरणपर गिरते इए देखा ॥ २॥ 
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लिये सनेह विकल उर लाई झै गइ मणि मनहु फणिक फिर पाई॥३॥ 
रामहिं चिते रहेउ नर नाहू € चला विलोचन वारि प्रवाहू ॥४॥ 
सनेहसे व्याकुल होकर राजाने श्रीरघुनाथजीको हृदयसे लगा लिया, मानो सपने अपनी 
खोई इई मणि फिर पाथी हो ॥ ३॥ राजा श्रीरघुनाथजीको देखते रह गये, नेत्रोंसे जलका 
प्रवाह बहने लगा ॥ ४ ॥ 
शोक विवश कछु कहे न पारा & हूदय लगावत बारहि बारा ॥&॥ 
विधिहि मनाव राउ मनमाहीं % जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥६॥ 
शोकके कारण कुछ कह नहीं सकते हें और बरावर हृदयसे लगाते हैं ॥ ९ ॥ विधातासे 
राजा मनहीं मनमें मनाते हैं कि, जिससे राम वनको नहीं जाय ॥ ६॥ 
सुमिरि महेशहि कहहि निहोरी & विनती सुनहु सदाशिव मोरी ॥७॥ 
आशुतोष तुम अवढर दानी ई आरति हरहु दीनजन जानी ॥८॥ 
शिवजीको स्मरण और निहोराकर राजा कहते हैं, हे सदाशिव ! मेरी विनती सुनिये ॥ ७॥ 
आप शीघ्र प्रसन्न होनेवाले और जिसपर कोई नहीं ढरे, उसपर ढरिकर दान देनेबाले हैं सो 
हमको दीन जन जानकर हमारा दुःख हरिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहिं देह॥ 
वचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि शील सनेहू ॥ ५३॥ 


आप सबके हृद्यमें प्रेरणा करनेवाले हैं सो ऐसी मति रामको दीजिये कि, वे मेरा वचन 
तजकर घर रहें, मेरे शील सनेह को न माने ॥ ५३॥ है 
अशय होउ जग सुयश नशाऊ $ नरक परउँ वरु सुरपुर जाऊ ॥१॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोहीं & लोचन ओट राम जनि होहीं ॥२॥ 
जगत्‌म चाहे हमारा अयश हो (यश नष्ट हो) सुरपुर हमारा जाय, चाहे नरकमें पडूं 
॥ १॥ सब महा दुःख विधाता मुझको सहावे, परन्तु रामचन्द्र नेत्रोंकी ओटमें न हों ॥ २॥ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला कै पीपर पात सरिस मन डोला ॥३॥ 
रघुपति पितहि प्रेमवश जानी # पुनि कछु कहहिं मातु अनुमानी॥४॥ 
ऐसा मनमें विचारते रहे राजा नहीं बोले और पीपलके पत्रके समान मन डोल गया अर्थात्‌ 
सत्यसे मन चलायमान हो गया ॥ ३॥ श्रीरामचन्द्रजीने पिताको प्रेमवश जाना और माता 
कोई दूसरी बात कहेगी तो पिताको अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४ ॥ 
देश काळ अवसर. अनुसारी # बोळे वचन विनीत विचारी ॥५॥ 
तात कद कछु कडँ ढिठाई $ अनुचित क्षमब जानि लरिकाई॥६॥ 
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देश, काल अवसरक अनुरूप विचार कर नम्र हो वचन बोले ॥ ९ ॥ हे पिताजी! कुछ 
कहना चाहता हूँ सो आपके सम्मुख बोलना ढीठता दे यह मेरा अठुचित बोलना बालक जान- 
कर क्षमा करना ॥ ६ ॥ 
अति लघु बात लागि दुख पावा ## काहे न मोहि कहि प्रथम जनावा॥७॥ 
देखि गुसाइहि पूछेउ माता & सुनि प्रसग भये शीतल गाता ॥८॥ 
बहुत थोड़ी सी बातके कारण आपने दुःख पाया, प्रथम ही मुझसे क्‍यों नहीं कहा ? ॥ ७ ॥ 
आपको देखकर मातासे कारण पूछा सो सब असंग सुनकर अङ्ग शीतल हो गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात ॥ 
£4 आयसु देइय हाष हिय, कहि एके प्रश्चुगात ॥ ५४ ॥ 
मङ्कलके समयमें स्नेहके वश होकर आप झोचः करते हो, हे पिताजी ! दातरसे उक्कण हो शोच 
त्याग कीजिये । आज्ञा मुझे जाने की दीजिये एसा कह रघुनाथने प्रसन्न हो हृदयसे बन जानेका 
हषे प्रगट किया ॥ «४ ॥ 
धन्य जन्म जगतीतल तासू & पितहि प्रमोद चरित सुनि जासू ॥१॥ 
चारि पदारथ करतल ताके # प्रिय पितु मातु प्राणसम जाके॥२॥ 
उसीका इस पृथ्वीतलमें जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताको आनन्द हो ॥ १ ॥ 
चारों पदार्थ उसके हाथमें हैं, जिसको माता-पिता माणके समान प्यारे हैं ॥ ३ ॥ कि 
आयसु पालि जन्मफल पाई # ऐह वेगहि होड रजाई ॥३॥ 
बिदा मातुसन आवउँ मांगी ## चलिहउे बहुरि बनहि पगलागी ॥8॥ 
आज्ञा पालनकर जन्मका फल पाय शीघ्र ही आऊँंगा आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ मातासे चिदा 
मांगकर आऊँ और जाते समय फिर आपके चरणोंको दण्डवत्‌ करके जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
अस कहि राम गमन तब कीन्हा ## भूप शोक वश उतर न दीन्हा ॥५॥ 
नगर व्यापि गइ बात सुतीछी % छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी॥६॥ 
एसा कहकर रघुनाथजी चले किन्तु राजाने शोकबश उत्तर नहीं दिया ॥ ९॥ ( महलोंके 
नौकरोंसे) यह बात सारे नगरमे फेल गयी, जैसे बिच्छूके डक मारनेसे सब तनमें बिष फेल 
जाता हे ऐसे ही सब लोग व्याकुल हो गये ॥ ६ ॥ 
सुनि भये विकल सकल नरनारी # बेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥७॥ 
जो जहँ सुने छुने शिर सोई % बड़ विषाद नहिं धीरज होई ॥८॥ 
सुनकर सब नर-नारी व्याङल हो गये जैसे अभ्निको देखकर बेलि बृक्ष कुम्हिला जाते हूँ 
॥ ७॥ जो वहाँ सुनें वही शिर धुने, बडा दुःख हुआ, किसीको धीरज नहीं होता है ॥ < 


( ४९० ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥:-<- ५२ 


दोहा सुख सुखाहि लोचन श्रवहिं, शोक न हृदय समाय ॥ 
ध सानह करुणारस कटक, उतरा अवध बजाय ॥५९५॥ 


सुख सूखते हैं, नेत्रोंस जल टपकता हे, हृदयसे शोक उमड़ा आता हे, मानो करुणारसकी 
सेना अयोध्यामं डंका बजाकर उतरी है ॥ ६९५ ॥ 
भलि बनाइ विधि बात विगारी & जहेँ तहँ देहि केकयी गारी ॥१॥ 
यहि पापिनिहि सूझिका परेऊ & छाय भवनपर पावक घरेऊ ॥२॥ 
बिधाताने भली बनी वात बिगाड़ी, सब कोई जहां-तहां केकेयीको गारी देने लगे कि ॥१॥ 
इस पापिनीको क्या सूझा ? जो छाये घरपर आग धरी ॥ २॥ 
निजकर नयन काढ़ि चह दीखा % डार सुधा विष चाहत चीखा ॥३॥ 
कठिन कठोर कुबुद्धि अभागी ४8 भइ रघुवंश वेणु वन आगी ॥४॥ 
अपने हाथोंसे नेत्र निकालकर देखा चाहती हे, अभ्ृतरूपी रामको छोड़कर वियोगरूपी 
बिषको चाखा चाहती है ॥ ३ ॥ रघुवेशरूपी जो बांसका वन हे उसके जळानेको यह अभागिनी 
कठोरः कुमति अभिरूप हौ गयी ॥ ४ ॥ 
पालव बेठि पेड़ एहि काटा ® सुखमें शोकठाट धरि डाटा ॥&॥ 
सदा राम यहि प्राणसमाना ## कारण कवन कुटिलपन ठाना ॥६॥ 
डाली पर बैठकर पेड़ इसने काटा, सुखमें इसने दुःखका ठाट कर दिया, भरत यहां 
डाली हें ॥ « ॥ सदा राम इसके प्राणोंके समान थे, फिर क्या कारण है जो ऐसा कुटिरूपन 
ठाना! ॥ ६ ॥ 
सत्य कहहिं कवि नारि स्वभाऊ्‌ ## सब विधि अगम अगाध दुराऊ ॥७॥ 
निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई ४७ जानि न जाय नारिगति भाई ॥८॥ 
जो कवि नारीके स्वभावको कहते हैं, वह सत्य है, सब प्रकारसे गहन अगाध कपट इनमें 
होता है ॥ ७ ॥ चाहे कोई अपनी परिछाहीं दपणसे भले ही पकड़ ले; परन्तु खीकी गति जानी 
नहीं जाती ॥ < ॥ 


दोहा-काह न पावक जरिसके, का न ससुद्र समाय ॥ 
धश का न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाय ॥९६॥ 


अञ्निमें क्या नहीं जल सकता, समुद्रम क्या नहीं समा सकता, प्रबळ नारी क्या नहीं कर 
सकती, काल जगलमें किसे नहीं खाता ! ॥ ५६ ॥ 

का सुनाय विधि काइ सुनावा १७ का दिखाइ चह काइ दिखावा ॥१॥. 

एक कहहिं भळ भूप न कीन्हा ## वर विचार नहि कुमतिहि दीन्हा॥२॥ 


५३ > अयोध्याकाण्ड २. < ( ४६१) 


क्या सुनाकर विधाताने क्या सुनाया ओर क्या दिखाना चाहता था और क्या दिखाया 
` अर्थात्‌ रामका राज्य सुनाकर वनवास सुनाया, आनंद दिखाना चाहता था सो दुःख दिखाया 
॥ १॥ एक कहने लगे राजाने अच्छा नहीं किया, बर बिचार कर इस पापिनीको नहीं दिया ॥२॥ 
जो हठ भयड सकल दुख भाजन <# अबला विवश ज्ञान गुणगाजन ॥३॥ 
एक धर्म परमिति पहिचाने & बृपहि दोष नहि देहि सयाने ॥४॥ 
जो अबिचारसे हठ करके दुश्खक भागी इए, अबलाके वशसे ज्ञान और शुण जाता रहा 
॥ ३ ॥ एक धमकी गति पहिचानते हैं इस कारण बे चतुर जन राजाको दोष नहीं देते ॥ ४ ॥ 
शिवि दधीचि हरिश्‍चंद्र कहानी # एक एकसन कहहिं बखानी ॥५॥ 
एक भरत कर सम्मत कहहीं & एक उदास भाव सुनि रहहीं ॥६॥ 
राजा शिबि, दधीचि, हरिइचन्द्रकी कहानी परस्पर लोग कहने लगे, दो कथा पूर्व लिख चुके 
हैं, इरिश्चन्द्रकी कथा इस मकार है, जब राजा हरिशचन्द्रने विश्वाभित्रजीको सब राज्य दे दिया, 
तब दक्षिणा न रहनेके कारण काशीजीमे जाकर अपनी ख्लीको बेच और आप भी एक चाण्डाल 
के हाथ बिक दक्षिणा दे ऋषिसे उद्धार हो चाण्डालके वचनानुसार मर्घठमें रहकर कफन 
लेनेका काम करने लगे । विश्वामित्र इन्द्रकें कहनेसे राजाको सत्यश्रष्ट करना चाहते थे, इस 
कारण उनके कुमार रोहिताश्वको सर्प बनकर डसा, उसकी माता पुत्र निक्त रोती-पीडती 
उसे ले मर्घटमें आकर जैसे ही दाह क्रिया करने लगी कि राजाने आकर उससे आधा कफन 
माँगा, रानीने कहा महाराज ! मेरे पास सिवाय इस धोतीके जो पहर रही हूँ और कुछ नहीं 
हें, यह तुम्हारा पुत्र हे कुछ बिचार तो कीजिये ! राजाने कठिन छाती करके कहा यह सब 
ठीक हे, परन्तु मैं पराधीन हूँ, धर्म त्याग नहीं कर सकता, जो स्वामीकी आज्ञा है वही 
करूंगा, निदान बहुत विवाद होने पर ज्योंही रानी अपना वस्र फाड़नेको उद्यत हुईं कि तुरन्त 
त्रिलोकी कांप गयी, सब देवताओं सहित भगवानने प्रगट हो पुत्रको जिवाय चाण्डाल सहित 
राजाको मुक्ति दी ॥ ५॥ एक कहने लगे कि, इसमें कुछ भरतका सम्मत है, एक सुनकर 
उदास र ॥ ६॥ 
कान झुँदि कर रदगहि जीहा क एक कहहिं यह बात अलीहा ॥७॥ 
सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे & राम भरत कहे प्राण पियारे ॥८॥ 
कान मूंदकर दाँतोंमि जीभ दाबकर कोई कहने लगा कि यह बात अलीक ( मिथ्या ) हे ॥७॥ 
ऐसा कहते ही तुम्हारे पुण्य जाते रहते हैं भरतजीको तो राम प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-चंद्र डुवइ ब्रु अनलूकन, सुधा होय विष तूळ ॥ 
ध सपनेई कबहुँ न करहि कछ, भरत राम प्रतिकूल ॥ ६७॥ 


चाहे चन्द्रमासे अग्नि निकले, अम्ृतमें विष हो जाय, परन्तु भरतजी कभी रामके प्रतिकूल 
नहीं करेंगे ॥ ६७ ॥ 


( ४८२ ) ->॥0 तुलसीकूत सटीकरामायण )॥६-<- ७ 


एक विधातहि दूषण देहीं & सुधा दिखाय दीन्ह विष जेहीं ॥१॥ 
खरभर नगर सोच सब काहू छ दुसह दाइ उर मिटा उछाहू ॥२॥ 
एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दिया ॥ १॥ नगरमें खलभली पड़ 
गयी और सब किसीको बड़ा शोच हुआ, असह्य दाह बढ़कर हृदयसे प्रसन्नता मिट गयी ॥ २॥ 
4 वधू कुलमान्य जठेरी & जे प्रिय परम केकयी-केरी ॥३॥ 
लगीं देन शिख शील सराही छ वचन वाणसम लागई ताही ॥४॥ 
ाह्मणोंकी ख्री और कुलकी मान्य जेठी जो केकेयीको परम प्यारी थीं ॥ ३ ॥ बे केकेयी 
का शील सराहकर सीख देने लगीं, उनके वचन बाणके समान केकेयीको लगने लगे ॥ ४ ॥ 
भरत न मोहि प्रिय राम समाना % सदा कहहु यह सब जग जाना ॥५॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू # केहि अपराध आज वन देहू ॥६॥ 
भरत मुझे रामके समान प्यारे नही हैं, यह तुम सदा कहती थी, और यह सब जगत 
जानता है ॥ ५ ॥ तुम तो राम पर स्वाभाविक प्रेम करती थी फिर आज किस अपराधसे 
बन देती हो?॥६॥ 
कबहु न कियहु सवतिआ रसू # प्रीति प्रतीति जान सब देसू ॥७॥ 
कौशल्या अब काह बिगारा # तुम जेहि लागि वज्ज पुर पारा ॥८॥ 
तुमने कभी सवतिया डाह नहीं किया, तुम्हारी प्रीति और विश्वास देशभर जाने हैं ॥ ७॥ 
अब कौशल्याने क्या बिगाड़ा हे, तुमने जिसके कारण अयोध्या भरमें बज्र डाला ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-सीय कि पियसँग परिहरहिं, छषण कि रहिहहिं धाम ॥ 
श राज कि भूँजब भरतपुर, हृपकि जियहि बिलु राम ॥५८॥ 


भला रानी ! यह तो विचार, क्या जानकी अपने पति रामका संग छोड़ देंगी अर्थात्‌ नहीं 
छोड़ेगी, कया लक्ष्मण घर रहेंगे अर्थात्‌ नहीं रहेंगे और क्या भरतजी पुरका राज्य करेंगे अर्थात्‌ 
नहीं करेंगे और राजा क्या रामके विना जियेंगे अर्थात्‌ नहीं ॥ ९८ ॥ 

अस विचारि उर छांडूहु कोहूँ कँ शोक कलंक कोठ जनि होहू ॥9॥ 

भरतहि अवशि देहु युवराज्‌ $ कानन काह रामकर काजू ॥२॥ 

ऐसा जीम बिचारकर क्रोध त्याग करो, शोक और कलंकका कुठला मत हो ॥ १॥ भरतको 
निश्‍चय युवराज दो, परन्तु बनमें रामके जानेका क्या काम है ! यदि केकेयी कहे कि राम यहां 
रहेंगे तो उपद्रव करंगे इस पर कहती हे URE 5 

नाईन राम राज्यके भूखे # धर्मधुरीण विषयरस रूखे ॥३॥ 

गुरुगृह बसहिं राम तजि गेहू % नृपसन अस वर दूसर लेहू ॥४॥ 


५५ 53 अयोध्याकाण्ड २. ॥६<- ( ४६३ ) 


राम राज्यके भूखे नहीं हैं, धर्मके धुरीण विषयवासना (संसारी सुख) से उदासीन हैं ॥ ३ ॥ 
नो इतन वाससे डरती हो तो राम अपने घरको छोड़कर गुरुके घर रहें ऐसा राजासे दूसरा 
वर लो ॥ ४ ॥ 
जो नहिं लगिहहु कहे हमारे & नहिं लागहि कछु हाथ तुम्हारे ॥९॥ 
जो परिहास कीन्ह कछु होई 5% तो कहि प्रगट जनावइ सोई ॥६॥ 
जो हमारा कहा नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ ङुछ नहीं लगेगा ॥ « ॥ और कुछ हँसी 
हो तो अब प्रकट होकर कह दो ॥ ६ ॥ 
राम सरिस सुत कानन योगू & कहा कहहिं सुनि तुम कह छोगू ॥७॥ 
उठहु वेगि सोइ करहु उपाई ## जेहि विधि शोक कलंक नशाइ॥८॥ 
अरी ! रामसे पुत्र बनके योग्य नहीं हैं लोग तुम्हे सुनकर कया कहेंगे ॥७॥ उठो जल्दी वही 
उपाय करो, जिससे प्रजा कुठुम्बका शोक और तुम्हारा कलक दूर हो ॥ ८ ॥ 
न्द-जेहि भाँति शोक कलंक जाय उपाय करि कुलपालह ॥ 
¶ इठि फेरि रामहिं जात वन जनि बात इसार चाल 
जिमि भावु विन दिन प्रानविन तल चन्द्र बिनजिमिजामिना 
तिमि अवध तुळसी दास प्रश विनसक्चुज्ञिधौंजियभामिनी।२॥ 


जिस प्रकारसे शोक कलंक जाय वही उपाय करके कुलकी पालना करो रघुनाथ 
नहीं मानें तो हठसे उन्हें जानेसे फेर लो और दूसरी बात मत चलाओ । जैसे सूर्य बिना दिन, 
प्राण बिना शरीर और चन्द्र बिना रात है वैसे ही रघुनाथ बिना अयोध्या होगी हे भामिनि ! 
मनम बिचार देखो ॥ २॥ 

सोरठा-सखिन सिखावन दीन्ह, सुनत मधुर परिणाम हित ॥ 

हैं तेहि कछ कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥२॥ 

_ _ सखियोंने सिखाया जो कि, सुननेमें भी मधुर और परिणाममें हितकारी था, परन्तु कैकेयी 
कुछ कान नहीं किया कारण कि उसे तो कुटिल ङुबरीने सिखाया था ॥ २ ॥ 

उतरु न देइ दुसह रिस रूखी # मृगिन्हचितव जनु बाघिनि भँखी३॥ 

व्याधि असाधि जानितिन त्यागी ® चलीं कहत मतिमन्द अभागी ॥२॥ 

वह उत्तर नहीं देती, बड़े क्रोधसे रूखी हो रही हे, ऐसे दीखती है जेसे भूखी बाघिन सगि 
योंको देखे ॥ १॥ यह व्याधि असाध्य है ऐसा जानकर उन्होंने त्याग दी और उसे मत्तिमन्द 
तथा अभागिनी कहती चलीं ॥ २॥ 


(४६४) >% ठतुलसीकृत सटीकरामायण ‰-<- ५६ 


राज्य करत अ बिगोई क कीन्हेसि अस जस करइन कोई॥३॥ 
यहि विघि [विळा पुर नर नारी # देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥४॥ 
राज्य करतेमें इसको दैवने नष्ट किया, ऐसा किया कि जैसा कोई नहीं करेगा ॥ ३ ॥ इस 
प्रकारसे पुरकी नर नारी विलाप करके उस ङुचालिनीको बहुतेरी गारी देती हैं ॥ ४॥ 
जरहि विषमज्वर लेहि उसासा $ कवन राम बिड जीवन आसा ॥५॥ 
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी & जड जलचरगण सूखत पानी ॥६॥ 
बिषमज्वरसे जलेके समान उसास लेते हैं और कहते हैं कि राम चिना किसे जीने की आशा 
है ? ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीके दुस्सह वियोगसे प्रजा ऐसे व्याकुल हुई जैसे जल सूखनेपर मछली 
आदि जलचर होते हैं ॥ ६ ॥ | ड्‌ र 
अति विषाद वश लोग छुगाई & गये मातुपह राम गुसाई ॥७॥ 
सुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ & मिटा शोच जनि राखहि राऊ ॥८॥ 
... इस प्रकार लोग, छगायी बड़े विषादमें हुए और श्रीरामचन्द्रजी जो इन्द्रियोंको वशर्म किये 
हें वे माताके ढिग गये, जिन्हें राज्यादिका लोभ नहीं हे ॥ ७॥ मुख प्रसन्न और चित्तमे चौयुना 
प्रेम है, भरतके बिना अपनेको अभिषेक होनेसे जो शोच था वह मिट गया इस कारण मुखसे 
प्रसन्न हुए और जिस हेतु अवतार लिया है वह कार्य होगा, इस कारण चौग्रुना चाउ हुआ । 
पर इतना विचारते हैं कि मिटा हुआ शोच है उसे राजा न रख ळें अर्थात्‌ फिर न कहें कि रह 
जाओ, अथवा राजाके रखनेका शोच मिटा, क्योंकि जब कहा कि मातासे बिदा मांगि आऊ, 
तब राजाने उत्तर नहीं दिया, इससे रखनेका भय मिट गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-नव गयन्द रघुवेशमणि, राज्य अछान समान ॥ 
+ छट जानि बन गमन सुनि, उर अंनेंद अधिकान ॥९९॥ 


` मानो श्रीरघुनाथ नवीन हाथी हैं और राज्य बंधनके समान है उसे वन गमनसे छूट जाना 
सुनकर मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५९॥ _ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रक्त- 
टीकाया मयोध्याकाण्डान्तर्गतचतुर्थो विश्रामः ॥ ४ ॥ 


दोहा-यहि पंचम विश्राममें, पक राममातु संवाद ॥ 
#4 जेहि विधि भयउ सो सब कहों,पुरजन भयउ विषाद ॥५॥ 

रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा % सुदित मातु पद नायड माथा॥१॥ 

दीन्ह अशीश लाइ उर लीन्हे १७ भूषण वसन निछावरि कीन्हे ॥२॥ 


५७ ->५६ अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ४६५ ) 


रघुकुलतिलक श्रीरघुनाथजीने हाथ जोड़ प्रसन्न होकर माताके चरणोंमे शिर नवाया ॥ १ ॥ 
अशीर देकर माताने हृदयसे लगा लिया, भूषण और बल्न निछावरि किये ॥ २॥ 
बार बार सुख चूमति माता धै नयन नेह जल पुलकित गाता ॥३॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये ## अवत प्रेमरस पयद्‌ सुहाये ॥४॥ 
वारवार माता सुख चूमती हैं, नयनोंसे मेमका जळ बहता है और शरीर पुलकायमान है 
॥ ३ ॥ गोदीमें बेठाकर फिर हृदयसे लगाया, स्तनोंसे मेमरस सुन्दर दूध चूने लगा ॥ ४॥ 
प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाई $ रंक धनद पदवी जड़ पाई ॥९॥ 
सादर सुंदर वदन निहारी $ बोली मधुर वचन महतारी ॥६॥ 
प्रेमानन्द्के वश होकर माता कुछ कह न सकी मानो कंगाळने धनीकी पदवी पायी हो ॥ ५ ॥ 
आदर व प्रमसे पुत्रका सुन्दर सुख देखकर महतारी मीठे वचन बोली ॥ ६ ॥ 
कहहु तात जननी (3 बलिहारी ४७ कबहिं लगन सुद मंगलकारी ॥७॥ 
सुकृत शील सुखसींव सुहाई & जन्मलाभ लइ अवधि अघाई ॥८॥ 
हे पुत्र ! कहो मेया वलिहारी जाय, कब, तुम्हारे अभिषेककी आनन्द मङ्कलकारी लग्न होगी ! 
॥ ७ ॥ जो लग्न पुण्यशीलॉको सुखकी सुन्दर मर्यादा है, वा सुकृत शील और सुखकी सींव 
है अथवा जन्मके लाभकी मयांदा अघाकर है ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि चाहत नर नारि सब, अति आरत यहि भाँति ॥ 
ध जिमि चातक चातकितृषित, दृष्टि शरद ऋतु स्वाति॥६०॥ 


जिस लग्नको नगरके पुरुष, स्त्री सब आरत होकर इस प्रकार चाहते हैं, जैसे चातक, चातकी 
प्यासी वर्षाऋतुमें स्वाती नक्षत्रकी वर्षा चाहती है ॥ ६० ॥ 
तात जाउँ बलि वेगि नहाइू कैं जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥१॥ 
पितु समीप तब जायहु भेया % भइ बड़ि बार जाय बलि मैया ॥२॥ 
है तात ! बलिजाऊँ, शीघ्र नहाओ और जो मन भावे कुछ मीठा खाओ, (यह प्रेमका वचन 
है)॥ १ ॥ पुत्र ! तब पिताके समीप जाना, बड़ी बेर हो गयी, मेया बलिहारी जाय ॥ २ ॥ 
मातु वचन सुनि अति अनुकूला % जनु सनेह सुरतरुके फूला ॥३॥ 
सुख मकरन्द भरे श्रीमूला % निरखि राम मन यवर न भूला ॥४॥ 
माताके वचन परम अनुकूल (मेम भरे) सुने, जो मानो सनेहरूपी कल्पवृक्षके फूल हैं ॥ ३ ॥ 
सुखरूपी मकरन्दका उनमें रसभरा है, जो सम्पत्तिका मूल हे उसको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका 
भौंरारूपी मन नहीं भूला ॥ ४ ॥ कि 
३० 
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धर्म श्ुरीन धर्मंगति जानी १७ कहेउ मातुसन अति सदु बानी ॥५॥ 
पिता दीन मोहि काननराजू & जह सब भाँति मोर बड़ काजू ॥६॥ 
चर्मकी धुर (भार) धारण करनेवाले धर्मकी गति जानकर श्रीरामचन्द्रजी मातासे अत्यन्त 
कोमलवाणी बोले ॥ ५ ॥ मझ्या ! पिताने सुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब भांतिसे 
मेरा बड़ा काज होगा अर्थात्‌ वनमें महात्माओंका मिलना और राक्षसोंका निधन यही बड़ा 
काज है ॥ ६ ॥ 
आयसु देइ छुदित मन माता कै जेहि झुद मंगल कानन जाता ॥७॥ 
जनि सनेह वश डरपसि भोरे & आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे ॥८॥ 
हे माता ! प्रसन्न होकर आज्ञा दे दीजिये, जिससे बनमें जानेसे आनन्द मंगल हो ॥ ७ ॥ हे 
मातः ! स्नेहवश होकर भी मत डरिये, आपकी कृपासे सब आनन्द होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-वर्ष चारिदश विपिन वसि, करि पितु वचन प्रमान ॥ 
£ आय पाँय पुनि दोखिइउँ, मनजनि करसि मलान ॥६१॥ 


माता सहन कर ले, इस कारण पहले चार, फिर दश कहे, हे मेया चौदहवर्ष वनवास कर 
और पिताकी आज्ञा पालनपूवक फिर आकर आपके चरणकमल देखूँगा आप मन मलिन 


मत कीजिये ॥ ६१ ॥ 
वचन विनीत मधुर रघुवरके $ शरसम लगे मातु उर करके ॥१॥ 
सहमि सूखि सुनि शीतल बानी % जिमि जवासपर पावसपानी ॥२॥ 
यह श्रीरामचन्द्रजीके प्रीतिके भरे और मधुर वचन माताके छातीमें बाणोंके समान लगे 
और करकने लगे ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी शीतलवाणी सुनकर माता सहमकर ऐसे सूख गयी 
कि जैसे जवासा बरसातका पानी पड़नेसे सूख जाता है ॥ २ ॥ नह 
कहि न जाय कछु हदय विषादू % मनहूँ मृगी सुनि केहरि नाढू ॥३॥ 
नयन सजल तनु थरथर कॉपी % मॉजहि खाय मीन जनु मापी ॥४॥ 
हृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता, ऐसी व्याकुल हुईं जेसे सिंहनाद सुनकर हरिणी ॥३॥ 
आँखोंमें आसू भरि आये, शरीर थरथर काँपने लगा, माँजा खाकर जैसे मछली व्याकुल होती 
है वर्षाके नवीन जलसे एक रोग उत्पन्न होता है, सेहर आदिके डालनेसे जलमें जो फेन होता है 
उसको मज्ञा कहते हैं, अथवा मच्छी पकड़नेके कॉटेको भी मांजा कहते हैं ॥ ४ ॥ 
घरि धीरज सुत वदन निहारी $ गदगद वचन कहत महतारी ॥५॥ 
तात पितहि तुम प्राण पियारे # देख मुदित नित चरित तुम्हारे॥६॥ 
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- धीरज धर और पुत्रका मुख देखकर माता गद्गद कण्ठ होकर वचन कहने लगी ॥ ६९ ॥ हे 
5 | तुम तो पिताको म्राणोंके समान प्यारे थे और वे तुम्हारे चरित्र देखकर नित्य प्रसन्न 
ते थे ॥ ६ ॥ 
राज देन कहुँ शुभ दिन साथा छ कहेउ जान वन केहि अपराधा ॥७॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू & को दिनकर कुल भयड कृशावू ॥८॥ 
राज्य देनेको अच्छा दिन साधा था, हे पुत्र फिर किस अपराधसे वन जानेको कहा ? ॥ ७॥ 
हे पुत्र ! मुझे इसका कारण तो सुनाओ सूर्यङुळके जलानेको कौन अभिरूप हुआ ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-निरखि राम रुख सचिवसुत, कारण कहेउ इझाय ॥ 
ध सुनि प्रसंग रहि बूक जिमि, दशा वराणि नहिं जाय ॥६२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्री झुमन्तके पुत्र (अभिनंदन ) ने सब कारण समझाकर 
कहा इस प्रसंगको सुनकर कोरल्या चुप रह गयी, जेसे गूगा बोल नहीं सकता, वह दशा 
वणीं नहीँ जाती, रघुनाथजीने अपने सुखसे माता का दोष कहना उचित नहीं जाना इस कारण 
मन्त्रीसुतस कहलाया ॥ ६३ ॥ 

राखि नसकहि न कहिसकजाइू & दुहूँ भाँति उर दारुण दाइ ॥१॥ 

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू & विधिगति वाम सदा सब काहू॥२॥ 

न रख सकती है और न. कह सकती है कि जाओ, दोनों मकारसे मनमें बड़ा दुःख हुआ । 
पतिकी आज्ञा पालन धर्म है, इससे रख न सकी । राम प्राणोंसे अधिक प्यारे हे इससे जानेको न 
कह सकी ॥ १ ॥ लिखते तो चन्द्रभा लिख गया राहु, देते तो थे राज्य, दे दिया वन, विधाताकी 
गति सब किसीको सदा विपरीत है, धनुषके समान चन्द्र मकरके समान राइ लिखते समय चन्द्र 
पर अधिक स्याही पड़े तो चन्द्रका राहु बन जाता है क्योंकि राइ इयाम हे ॥ २ ॥ 

घमं सनेइ उभयः मति घेरी # भइ गति साँप छक्षंदर केरी ॥३॥ 

राख सुतहि करडे अनुरोधू # घर्म जाय अरू बंधु विरोधू ॥४॥ 

धर्म और सनेह दोनोंने बुद्धि घेर ली माताकी गति सांप छछूंद्रके समान हो गयी, सांप यदि 
छछूंद्रको छोड़े तो अन्धा हो और खाय तो मर जाय बा ङुष्ठी हो जाय तब वह जैसे जलमें 
उसको छोड़कर दोषॉसे बचता दै वैसे ही कौशल्याजी जळरूप पतिव्रत धर्मकी शरण होकर ” 
बोली ॥ ३ ॥ ( सोचने लगी ) जो हठसे पुत्रको रक्खा तो धर्म जायगा और बन्धुओंसे 
बिरोध होगा ॥ ४ ॥ 

कहे जान वन तौ बड़ि हानी # संकट सोच विवश भइ रानी ॥५॥ 

बहुरि ससुझि तिय धर्म सयानी # राम भरत दोउ सुत समजानी ॥६॥ _ 
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जो वनमे जानेको कहूँ तो बड़ी हानि हो, रानी इस संकट और शोचके वशीभूत होकर व्याकुल 
हो गयी ॥ « ॥ फिर प्रवीन कौशल्याजी पतित्रत ध्म समझ और राम तथा भरत दोनों पुत्रोंको 
समान जानकर ॥ ६॥ 

सरल स्वभाव राम महतारी # बोली वचन थीर धरि भारी ॥७॥ 

तात जाउँ बलि कीन्हेउ नीका & पितु आयसु सब धर्मक टीका ॥८॥ 


सीधे स्वभाव वाली रामकी महतारी बड़ा धीरज करके बोली ॥ ७॥ हे पुत्र ! बलिहारी जाऊँ 
तुमने अच्छा किया है, पिताकी आज्ञा माननी सब धर्माका तिलक हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-राज देन कहि दीन वन, मोहि न सो हुखलेश ॥ 
'ुं तुम बिन भरतहि भ्रूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेश ॥६३॥ 
राज्य देनेको कहा वन दिया इसका मुझ को दुःख कुछ भी नहीं, परन्तु तुम्हारे बिना भरतं, 
राजा और प्रजाको बड़ा कष्ट होगा। रामने कहा-पिताने बर दिया किन्तु मन्त्री के सुतने रानीका 
भी नाम लिया है इसपर कहती हैं ॥ ६३ ॥ 
जौ केवल पितु आयसु ताता # तो जनि जाहु जानिबड़ि माता ॥ १॥ 
जो पितु मातु कहेउ बन जाना & तो कानन शत अवध समाना॥२॥ 
हे पुत्र | जो केवळ पिताकी आज्ञा हे तो माताको बड़ी जानकर मत जाओ, क्योंकि धर्म 
शाख्नमें माता पितासे अधिक है यथा- 'पितुदशब्ुुणामाता गौरवेणातिरिच्यते” अर्थात्‌ पितासे 
माताका गौरव दशगुणा अधिक है ॥ १॥ और जो पिता माता दोनोंने बन जानेको कहा है तो 
बन सो अयोध्याके समान हे। यहां कौशल्याने अपनी आज्ञासे केकेयीकी आज्ञा अधिक जनायी। 


अपनी मातासे विमाताकी आज्ञा प्रवल है “मातुर्दशग्रुणामान्या विमाताधर्मभीरुणा ” अथात्‌ 
धमभीरु पुरुष अपनी मातासे विमाताकी आज्ञा दशट्टणा अधिक माने ॥ २ ॥ ~ 


पितु वनदेव मातु वनदेवी # खग मूग चरन सरोरुह सेवी ॥३॥ 

अंतहु उचित नृपहि वनवासू ® वय विलोकि हिय होइ हरासू ॥४॥ 

बनके देवता पिता और वनकी देवीको माता जानो तथा खग मृग तुम्हारे चरणकमलके 
सेबी होंगे ॥ ३ ॥ अन्तमें भी राजाको वनवास ही उचित है, पर तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख 
कर जी घषड़ाता है ॥ ४ ॥ , 

बड़ भागी वन अवध अभागी ## जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी ॥५॥ 

जो सुत कहँ संग मोहि लेहू # तुम्हरे हृदय होय संदेह ॥६॥ 
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वन अत्यन्त बड़भागी है और अवध अभागी है, हे राम! जो तुमने त्याग की ॥ ५ ॥ हे 
पुत्र | जो में यह कहूँ कि मुझको सङ्ग ले चलो तो तुम्हारे मनमें सन्देह होगा, कि ख्रीको तो 
` पतिकी सेवा करनी चाहिए पुत्रके सङ्ग क्यों जाये ? ॥ ६ ॥ 
प्त परमप्रिय तुम सबहीके % प्राण प्राणके श जीके ॥७॥ 
ते तुम कहहु मातु बन जाऊँ # मैं सुनि वचन बेठि पछिताऊँ ॥८॥ 
है पुत्र ! तुम सबके ही परम प्रिय हो, प्राणके माण हो और जितने जीव हैं सबके जीव हो 
॥ ७ ॥ जो तुम कहते हो, माता में बनको जाता हूँ, और में यह वचन सुनकर पछिताती हूँ, 
शरीर त्याग नहीं करेती ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह विचारि नहिं करडे हठ, झँठे सनेह बढ़ाय ॥ 
धरैः मानि मातुकर नातवछि, सुरति बिसर जनि जाय ॥६४॥ 


यह विचार मिथ्या सनेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हूँ, बलि जाऊं, माताके नातेको जान कर 
मेरी सुरत नहीं भूलना । विदेशमें बहुत दिन रहनेसे घरकी सुरत विसर जाती है, झैँडा सनेह 
इस कारण कहा कि तुम्हारा बन गमन सुनकर भी हृदय न फटा ॥ ६४ ॥ 
अथ क्षेपक 
झुक सोम रवि धन्य यमादिक # रक्षा करहि तुम्हारि अनादिक ॥१॥ 
राम दण्डकारण्य निवासी # तुमहिं देहि ये सब सुखरासी ॥२॥ 
कौशल्या कहने लगी-हे राम! झुक, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यम आदि सब तुम्हारी रक्षा करें 
॥ १ ॥ हे राम ! सम्गूर्ण दडकवनके रहनेवाले तुम्हें आनन्द दें॥ २॥ ` 
अभि वाथु अरू धूम पुनीता क ऋषिसुख च्युत सब मंत्र विनीता॥३॥ 
तुमहिं आचमन करत सदाहीं # रक्षा करहि राम बलि जाहीं ॥४॥ 
अग्नि, वायु, पवित्र यज्ञका धुआं और ऋषियोंके सुखसे निकले सब मन्त्र ॥ ३ ॥ सदा 
आचमन करनेमें तुम्हारी रक्षा करें, हे पुत्र ! में तुम्हारी बलिहारी हूँ ॥ ४ ॥ 
सर्व लोक प्रभु सब जगकारी # विधिऋषि गण सब जे असुरारी॥५॥ 
वनवासी रघुनंदन तोहीं $ पालहिं कृपा करहि यह मोहीं ॥६॥ 
सब जगतके स्वामी, कर्ता, रझा, ऋषियोंके समूह, असुरनिकन्दन भगवान्‌ ॥ ५ ॥ हे राम- 
चन्द्र | वनम बास करनेके समय ये सब तुम्हारी रक्षा करें यही मुझपर कृपा करें ॥ ६ ॥ 
१. रागसोरठा--राम हौं कौन जतन घर रहिहाँ । बारबार भरि अंक गोदल ललन कोनसों कहिहों । इहि आँगन 
बिहरत मेरे वारे तुस जो संग शिशु लोन्हें । छसे प्राणरहत सुमिरत सुत बड़ बिनोद तुम कौन्‍्हें । 
२. जिन क्षवणनि कल वचन तिहारे सुनति रहों अनुरागी । तिन श्रवणनि त्रनगमन सुनत हों सोते कवन अभागो । युवा 
-- सम निमिष जाहि रघुनंदन वदनकमल विनु देख । जो तनु रहे अवधिबीते बलि कहा प्रीति इहि लेखे। तुलसिदास प्रमवस भोहरि 
देखि बिकल महतारी । गदगदकंठ नेन जलभर फिरि आवन कह्यो मुरारी । 


( ४७० ) >+ लुलसीकृल सटीकरामायण ॥६«- ६२ 


ऋतु सागर अति द्वीपरू लोका # दिशा आदि तुम Sa ॥७॥ 
करहिं राम अरू नाना मंगल $# देहि बहुरि तबमिट॒हिंअमड्गल॥ट॥ 
छहों ऋतु, ७ समुद्र, ४ वेद, ७ द्वीप, रे लोक, १० दिशा तुमको सुखदायक हों॥७॥ हे 
राम ! ये सब तुम्हें अनेक प्रकारसे मङ्गल दे और अमंगल दूर करें ॥ ८ ॥ | 
यह कहि सुतशिर अक्षत शेषा ## जननी करि कीन्हों शुभ वेषा ॥९॥ 
चेदनादि सब गंध लगाये & राम माथ महेअति मन भाये॥१०॥ 
यह कह कौशल्या माताने पुत्रके शिरपर अक्षत छोड़कर सुन्दर तिळक किया और सुन्द्र वेष 
कर ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके माथे पर चन्दनादि सुगंधित द्रव्य प्रेमसे लगाये ॥ १० ॥ 


दोहा-बाँघ ओषधी सुजने, देवी देव मनाय ॥ 
४9 बिदा किये रघुवंशमणि, दशा कही नहिं जाय ॥ १ ॥ 


घाव और मूछीको दूर करनेवाली औषधि रामकी सुजामें बाँध और देवी देवताओंको मनाय . 
माताने उनको बिदा किया उस समयकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ १॥ 
| | इति क्षेपक द 
देवं पितर सब तुमहि गुसाई # राखहिं पछक नयनकी नाई ॥१॥ 
अवधिअंबु प्रिय परिजन मीना & तुम करुणाकर धरम जुरीना ॥२॥ 
कह है पुत्र ! देवता और पितर तुमको ऐसे रक्खे जैसे पलकें नेत्रोंकी रक्षा रखती हैं ॥ १ ॥ चौद 
वषकी जो अवधि वही जल है, प्रिय परिवार मछली हैं, तुम करुणाकी खानि हो और धर्मको 
धारण करनेवाले हो, आशय यह जनपालन धर्म मत झुला देना ॥ २ ॥ 
अस विचारि सोइ करहु उपाई # सबहि जियत जेहि भेंटहु आई ॥३॥ 
जाइ सुखेन वनहिं बलिजाऊं # करि अनाथ जन परिजन गाऊं ॥४॥ 
ऐसा बिचारकर वही उपाय करो, जिससे सबके जीते ही आ मिलो, जल बिन जैसे मछली 
नहीं जीती, ऐसे ही अवधिरूपी जळके निवटते ही सब प्रियजन मृतक हो जायँगे ॥ ३ ॥ सुख- 
पूर्वक बनको जाओ और जनोंको, कुटुम्बियोंको, गॉवको अनाथ कर वनमें बसो ॥ ४॥ | 
सब कर आजु सुकृत फल बीता # भयउ कराल काल विपरीता ॥९॥ 
बहुविधि विळपि चरण लपटानी ## परम अभागिनि आपुहि जानी ॥६॥ 
सबका आज पुण्यफल बीत गया, उल्टा विपरीत घोरकाल हो गया ॥ ५ ॥ माता बहुत 
प्रकारसे विलाप करके चरणोॉमिं लिपट गयी और अपने आपको परम अभागिनी जाना ॥ ६ ॥ 
दारुण दुसह दाह उर व्यापा % वरणि न जाय विलाप कलापा ॥७॥ 
राम उठाय मातु उरलाई # कहि मदु वचन बहुरि समुझाई ॥८॥ 


६३ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ४७१) 


कठिन दाह हृदयमं व्याप गया वह विलाप कलाप वर्णन नहीं हो सकता, ( कलाप ) समूह 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने उठाकर माताको हृद्यसे छगाया और कोमळ वचन कहकर फिर 
समझाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-समाचार तेहि समय छनि, सीय उठी अकुछाय ॥ 
- ध जाय सासु पद कमळयुग, वंदि बेठि शिर नाय ॥६६॥ 


उसी समय यह समाचार सुन जानकी व्याकुळ हो उठी और साखुके निकट जाय चरणोंमें 
वन्दना कर शिर नवाय बैठी, विपत्तिम मर्यादा नहीं रहती, इस कारण पतिके सम्खुख साझुके 
ढिग गयीं ॥ ६६ ॥ 
दीन्ह अशीश सासु भूद वानी # अतिसुङुमारि देखि अकुछानी ॥१॥ 
बेठि नमित सुख शोचति सीता ३ रूपराशि पति प्रेम पुनीता ॥२॥ 
सासुने कोमळ बाणीसे अशीश दी और अधिक सुङुमारी देख संग जानेकी इच्छा बिचार 
व्याङुल हो गयी ॥ १ ॥ मुख झुकाकर बेठी हुई जानकी शोचने लगी, जो रूपकी राशि और 
पतिका पवित्र प्रेम धारण करनेवाली हैं ॥ २ ॥ 
चलन चहत वन जीवननाथा & केहि सुकृतीसन होइहि साथा ॥३॥ 
की तन प्रान कि केवल प्राना # विधि करतब कछु जात न जाना ॥४॥ 
जीवनके नाथ रघुनाथ बनको चलना चाहते हैं, सो जाने किस सुकृत ( पुण्यसे ) साथ 
.... ,होगा ॥ ३ ॥ या तन और मान, या केवल माणसे ही रघुनाथका साथ होगा, विधाताका 
`` 'करतब कुछ जाना नहीं जाता ) भाव यह है जो संग ले जायेगे तो शरीर सहित जाउँगी और 
न ले जायँगे तो केवल मान ही जायेंगे शरीर त्याग दूँगी । इसी कारण कहती हैं दोनों सुकृती 
हैं वा एक ॥ ४ ॥ 
चारु चरण नख लेखत धरणी % नूपुर सुखर मधुर कवि वरणी ॥६॥ 
मनहुँ प्रेममश विनती करहीं && इमहि सीयपद जनि परिहरहीं ॥६॥ 
सुन्दर चरणोंके नखोंसे पृथ्वीपर लिखती हें उससे नूपुरका जो मधुर शब्द होता हे” उसको 
कविने इस प्रकार वर्णन किया है । नखसे भूमिका खोदना शोच सुद्धा है, अथवा थिवी पर 
'लिख़नेका भाव यह हे कि जब बड़ा संकट पड़ता हे, तव जन माताके सम्मुख होता है। जान- 
कीजी सासु और पतिके संकोचसे बोल नहीं सकती हें, अतः लिखकर पृथ्वीको जनाती हैं, 
अथवा राघवको जनाती हैं या तो संग ले चलो नहीं तो एथिवीमे प्रवेश करूंगी ॥ ५ ॥ यह जो | 
जानकीजीके चरणोंकी पायजेवॉका म है, वह मानो वे पायजेब जानकीजीसे विनती 
करते हें, कि हमको आपके चरण न त्यागे ॥ ६ ॥ 
मंजु विलोचन मोचत बारी & बोली देख राम Ee महतारी ॥७॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी % सासु ससुर परिजनहिं पियारी ॥८॥ 


( ४७२ ) > तुललीळत सटीकरामायण )(-<- ६४ 


उज्ज्वल नेत्रोंस जल जाने लगा यह देख रामकी माता बोली ॥ ७॥ हे रघुनाथ ! जानकी 
अधिक ही सुकुमारी हैं और सासु ससुर अपने कुटुम्बियोंकी प्यारी हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-पिता जनक भूपालमणि, ससुर मालुकुल भाइ ॥ 
+ पति रविकुल केर विपिन, विधुशुणरूप निघालु ॥६७॥ 


राजाओंमें श्रेष्ठ जनकजी जिनके पिता, सूर्य कुलके सूयं ससुर, और सूर्यकुल स्वरूप बबूलेके 
खिछानेको चन्द्रमारूपी राम जो गुण रूपके घर हैं वह जिनके पति हें ॥ ६७ ॥ 

मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई # रूप राशि गुण शीळ सुहाई ॥१॥ 

नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई & राखेउँ प्राण जानकिहि लाई ॥२॥ 

मैने प्यारी पुत्रवधू पायी जो रूपकी राशि गुण शीळमें शिरोमणि है ॥ १ ॥ नयनोंकी पुतली 
करके मेने प्रीति बढ़ायी और प्राणके समान जानकीको रक्खा ॥ २ ॥ 


कह्पवेलि जिमि बहुविधि लाली ॐ सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली।।३॥ 
फूलत फलत भयड विधि वामा & जानि न जाय काह परिणामा॥४॥ 
कल्पलताके समान बहुत प्रकारसे प्यार करके और सनेहरूपी जलसे सींचकर पालन की 


॥ ३ ॥ उस लताके फूलते-फलतेमें विधाता वाम हो गया, नहीं जाना जाता कि इसका कया 
परिणाम होगा ? ॥ ४ ॥ 


पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा # सिय न दीन्ह पग अवनिकठोरा ॥५॥ 
जियन मूरि जिमि जुगवत रहऊँ % दीपबाति नहिं टारन कहऊँ ॥६॥ 
पलंग सिंहासन, गोद ओर हिंडोरा छोड़कर जानकीने कठोर पृथ्बीपर पग नहीं धरा ॥ ५ ॥ 
सजीवन मूरिकी नाई देखती रही हुँ और तो क्या, कमी दीपककी बत्ती भी टारने ( उसकाने ) 
` को नहीं कहा, कोई कहते हैं दीपककी बत्ती महारानी क्यों उसका सकती हैं ! जब कि सहस्रों 
दासी दास बिद्यमान हें, तो इसका आशय यह है कि एक राक्षस गुप्त भावसे दशरथजीके राज्यमे 
प्रजाको कष्ट देने लगा, तब वसिष्ठजीने कहा यदि जानकी अपने हाथसे दीपककी बत्ती उसका 
दे तो उपद्रव शान्त हो जाय। यह सुनकर कौशल्याने जानकीसे परिश्रम होनेके कारण बत्ती 
उसकानेको नहीं कहा ॥ ६ ॥ 


सोइ सिय चलन चइत वन साथा # आयस कहा होइ रघुनाथा ॥७॥ 
चन्द्र किरणि रस रसिक चकोरी कँ रविरूख नेनसकइ किमि जोरी ॥८॥ 
बही जानकी वनको साथ चलना चाहती है, हे रघुनाथ ! तुम्हारी कया आज्ञा होती है? यह 
जानकीका निवेदन प्रगट करके अब अपनी सम्मति प्रगट करती हैं ॥ ७॥ जो चकोरी चन्द्र 
किरणके रसकी चाइना करनेवाली है, वह सूयेके सम्मुख नयन कैसे जोर सकती है! ॥ ८ ॥ 


६५ > अयोध्याकाण्ड २. ॥:-<- ( ४७३ 3) 


दोहा-करि केहरि निशिचर चर्रहिं, हुए जन्तु वन भरि ॥ 
4 विष वाटिका कि सोह सुत, घुसग सजीवन मूरि ॥६८॥ 
वनमें हाथी, सिंहं, निशाचरादि बहुतसे दुष्ट जन्तु फिरते हैं, हे पुत्र ! विषकी फुलवाड़ीमे 
सुन्दर सजीवन जड़ी क्या कमी शोभित हो सकती है अर्थात्‌ नहीं होती ॥ ६८ ॥ 
वृनहित कोल किरात किशोरी # रची विरंचि विषय सुख भोरी ॥१॥ 
पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ & तिनहिं कलेश न कानन काऊ ॥२॥ 
वनके हेतु कोळ .किरातोंकी कन्याओंको विधाताने रचा है, जो बिषयके सुखसे भोरी हैं 
॥ १ ॥ पापाणके कीट साँप विच्छ आदिके समान जिनका कठिन स्वभाव है उनको बनमें कुछ 
क्लेश नहीं होता ॥ २ ॥ 
के तापस तिय कानन योगू ® जिन तप हेतु तजा सब भोगू ॥३॥ 
सिय वन बसहि तात केहि भाँती # चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥४॥ 
या तपस्वियोंकी ही नारी वनके योग्य होती हैं, जिन्होंने -तपके कारण सब भोग त्याग . 
दिये हें ॥ ३ ॥ हे तातः! जो जानकी तसवीरम लिखे बन्द्रोंको देखकर डरती है, वह अनमें केसे 
बसंगी ॥ ४॥ 
सुरसर सुभग वनज वनचारी & डावरयोग कि इंसङुमारी ॥<॥ 
` अस विचार जस आयसु होई # मैं सिख देउ. जानकिहि सोई ॥६॥ 
मान सरोवरके सुन्दर कमल वनमें विहार करनेवाली जो हंसकुमारी हे वह क्या गढ़ेके गँद्ले 
जलके योग्य है, अयात्‌ नहीं ॥ ९ ॥ ऐसा विचार कर उसके लिये जो आज्ञा हो वही में 
जानकीको सीख हूँ. ॥ ६ ॥ र 
जो सिय भवन रहइ कह अंबा  मोकहेँ होइ बहुत अवलंबा ॥७॥ 
सुनि रघुवीर मातुप्रियवानी & शील सनेह सुधा जनु सानी ॥८॥ 


माताने कहा, जो जानकीजी घर रहेगी तो सुझको प्राण रखनेका बहुत सहारा हो जायगा 
॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीने मावाकी प्रियवानी सुनी, जो मानो शील सनेह रूपी अम्ृतम सनी थी॥८॥ . 


दोहा-कहि प्रिय वचन विवेकमय, कीन्ह मातु परितोष ॥ 
रः ठगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगट विपिन शन दोष ॥६९॥ 


` विवेकमय भिय वचन कहकर माताको श्रीरामचन्द्रजीने समझाया, पुनः जानकीजीको समझाने 
और बनमें रहनेके गुण-दोष प्रगटमें कहने लगे कहनेका भाव यह हे कि मनसे दोष नहीं कहते 
क्योंकि साथ ले जानेकी इच्छा है ॥ ६९ ॥ 
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सातु समीप कहत सकुचाहीं 88 बोले समय ससुझि मनमाहीं ॥१॥ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू श आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू॥२॥ 
माताके निकट कहते सङुचाते हैं, परन्तु मनमें विपत्तिकाल अर्थात्‌ समय समझकर बोले 
॥९॥ हे राजकुमारि ! हमारा सिखावन सुनो, राजकुमारी कहनेका भाव यह कि राजा परमधीर 
होते हैं उनकी तुम कन्या हो, सो तुमको भी धीरज रखना चाहिये और जीमें दूसरी भांतिसे 
सत जानना ॥ २ ॥ 


आपन मोर नीक जो ह ६७ वचन हमार मान.. घर रहहू ॥३॥ 
आयसु मोरि सासु सेवकाई % सबविधि भामिनि भवन भलाई॥४॥ 
जो अपना और हमारा भला चाहो तो हमारा वचन मानकर घर रैहो ॥ ३ ॥ मेरी आज्ञा 
हे सासुकी सेवा करनी चाहिये, हे प्यारी ! सब प्रकार घरमें रहनेसे ही भलाई होगी ॥ ४ ॥ 
यहिते अधिक घर्म नहिं दूजा & सादर सासु श्वसुरपद पूजा ॥५॥ 
जब जब मातु करहि सुधि मोरी % होइहि प्रेम विकल मति भोरी ॥६॥ 
इसमे अधिक दूसरा धर्म नहीं कि, आदरपूर्वक सासु श्वसुरके चरणोंकी पूजा करनी ॥ ५ ॥ 
जब जब माता मेरी सुधि करें और प्रेमसे उनकी मति व्याकुछ हो जाय ॥ ६ ॥ 
तब तब तुम कहि कथा पुरानी # सुन्दरि समझायहु घुदुवानी ॥७॥ 
कहउ सुभाय शपथ शत मोही $ सुसुखि मातुहित राख तोही ॥८॥ 
ह सुन्दार ! तब तब तुम पुरानी कथा कहकर कोमल वाणीसे समझाना ॥ ७ ॥ स्वभावसे 
ही सौ सौगन्ध करके कहता हूँ हे सुसुखि ! केवल माताके हित तुमको रखता हूँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-शरु ्ुतिसम्मत धर्मफल, पाइय विनहिं कलेश ॥ 
 हठवश सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥ ७० ॥ 


गुरु और श्रतिसम्मत जो धम है वह विना ही क्लेशके सासु इबसुरकी सेबा करनेपर मिल 
जाता है और हठ करनेसे सब संकट गालव सुनि और नहुष राजाने सहे । गालव सुनि विश्वा- 
मित्रजीके शिष्य थे, जब विद्या पढ़ चुके तो उन्होंने गुरुदक्षिणा देनेकी हठ की । हठसे विश्वा- 
मित्रजी रिस करके बोले । ८०० घोड़े इयामकरण हमें दो, तच गालव सोच करते हुए गरुइके 
साथ ययाति राजाके पास गये । ययातिने घोड़े न होनेसे एक कन्या देकर कहा कि जो २०० 
घोड़े देगा वह इस कन्याम एक पुत्र उत्पन्न करेगा और फिर भी यह कन्याभावको ही प्राप्त 
रहेगी, तब सुनि उसको लेमये और तीन राजाओसे तीन पुत्र उत्पन्न करवाकर ६०० घोड़े लाये, 
2 राग बिलावल-रहहु भवन हमरे कहे भामिनि । सादर सासु चरण सेवहु नित जो तुम्हरे अतिहित गृहस्वामिनि। राज- 
कुमारि कठिन कंटक मग क्यों चलिहो मूदुपद गजगामिनि । बुसह वात वर्षा हिम आतप किमि सहिहो अगणित दिन यामिनि । हों 
पुनि पितु आज्ञा प्रमाणकरि ऐहाँ वेग सुनहु 'पुतिदासिनि । ठुलसिदास प्रमु विरह वचन पुनि सहि न सकी मूछित भई भामिनि । 
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२०० घोड़े न मिले, तो २०० घोड़ोंकी दक्षिणामें सुनिको वह कन्या ही दे दी, यद्यपि गुरुदक्षिणा 
देना परम धर्म है, पर गुरुसस्मत न रहा, इससे संकट सहा । राजा नहुष एक समय बड़े सुकृतसे 
इन्द्र हुए क्योंकि देवराज उस समय ब्रह्मंहत्याके डरसे छिप गये थे! नहुषने इन्द्राणीसे भोग 
करना चाहा, तब शचीने हठ देखकर कहा कि, यदि आप बाह्मणके वाहनपर आओगे तो मैं 
आपकी सहचारिणी हुँगी+ कामोन्मत्त राजाने ऋषियोंको वाहनमे जोतकर शीघ्रवासे चलने को 
कहा । तब दुर्वासाने शापं दिया कि | जा तू अजगर हो पृथ्वीम गिर पड़' तब वह राजा अज- 
गर होकर वृथ्वीर्म गिरा और युचिष्ठिरके दझनसे शापोद्धार हुआ ॥ ७० ॥ 
मै पुनि करि प्रमान पितु वानी % वेगि फिरब सुव सुखाखि सयानी॥१॥ 
दिवस जात नहिं लागहि वारा # सुंदरि सिखवन सुनहु हमारा ॥२॥ 
और में फिर पिताकी आज्ञा प्रमाण ( पालन ) करके हे सुसुखि सयानी ! शीघ्र ही लौट 
आऊँगा ॥ १॥ दिन जाते देर नहीं लगती; हे झुन्दरि ! हमारा सिखाना सुनो ॥ २ ॥ 
जो हठ करु प्रेम वश वामा # तो तुम इख पाउब परिणामा ॥३॥ 
कानन कठिन भयंकर भारी && घोर चाम हिम वारि बयारी ॥४॥ 
हे बामे ! जो तुम भेमसे इस समय हठ करोगी तो परिणाममें दुःख पाओगी ॥ ३ ॥ वन 
कठिन और महाभयंकर होता है मार्गमे कठिन धूप, जाड़ा, पानी और वायुसे कष्ट होता है ॥४॥. 
कुश कटक मग कॉकर नाना # चलब पयादेहि बिनु पद जाना ॥९॥ 
चरण कमल शुड मंड तुम्हारे & मारग अगम भूमिधर भारे ॥६॥ 
मार्गेमें कुश कांटे ओर अनेक कंकर होते हैं, सबारीपर चलें तो भी बनता, पर सो 
नहीं पॉड पॉउ चलना होगा सो भी बिना पादुका ॥ ९ ॥ तुम्हारे चरण कमळ सुन्दर और कोमल _ 
हैं उधर मार्ग भी समान नहीं, किन्तु अगम हे और बड़े-बड़े पर्वत हैं एक तो राह कठिन दूसरे 
चढाव उतार ॥ ६ ॥ र 
कंद्र खोह नदी नद्‌ नारे # अगम अगाध न जाहिं निहारे॥७॥ 
भाळ बाघ वृक केहरि नागा ॐ करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥८॥ 
कंद्र (पर्वतकी गुफा) खोह नदी, नद्‌, नाले बड़े अगम और अगाध हैं, जो निहारे नहीं 
जाते ॥ ७॥ रीछ, चीता, भेड़िया और सपे सिंहोके नाद्‌ सुनकर धीरज नहीं रहता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भूमि शयन वल्कळ वसन, अशन कंद फल मूल ॥ 
| तेकि सदा सब दिन मिलहि, समय समय अनुकूल ॥७१॥ 


भूमिमे सोना वृक्षकी त्वचा (नोन यावष गला मूळ फल कन्द भोजन-कन्दर्वतुलाकार, 
मूल लम्बा सो यें भी क्या सदा सघ दिन मिलत हैं किन्तु नही, जब जिसका समय होगा तब 
मिल सकते हें ॥ ७१॥ ह EE 5 
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नर अहार रजनीचर करहीं $ कपट वेष विधि कोटिक घरहीं ॥१॥ 
रागइ अति पहार कर पानी % विपिन विपति नहिं जाय बखानी॥२॥ 
राक्षस मदुष्योंका भक्षण करते हैं, कोरि प्रकारसे कपट वेष धरते हैं ॥ १ ॥ पहाडका पानी 
बहुत लगता है प्यारी ! ननकी विपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ २॥ 
ख कराल विहग वन घोरा % निशिचर निकर नारि नर चोरा ॥३॥ 
डरपहि धीर गहन सुधि आये क सृगलोचनि तुम भीर्‌ सुभाये ॥४॥ 
विकराल सर्प, घोर भयावने पक्षी और बहुतसे राक्षस नारी नरोंके चुराने वाले होते हैं, वा 
अनेक नर निशाचर और नारि चोर हें ॥ ३ ॥ धीर पुरुष भी वनकी याद आनेसे डर जाते हैं, 
फिर इ मृगनयनी ! तुम तो स्वभावसे ही डरनेवाली हो ॥ ४॥ 
इंसगमनि तुम नहिं वनयोगू % सुनि अपयश मोहि देइहिं छोगू॥५॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली ® जियइकि लवण पयोधि मराली ॥६॥ 
SR वनके ह हो, सुनकर लोग मुझको अपयश देँगे॥ ६ ॥ मा 
सरोवरके : जलसे पालन की हुईं हंसिनी लवणपयोधि अथात्‌ खारे ससुद्रमें कहीं 
सकती है अर्थात्‌ नहीं जी सकती ॥ ६ री के नर 
नवरसाल वन विहरन शीला && सोह कि कोकिल विपिन करीला॥७॥ 
रहहु भवन अस हृदय विचारी & चन्द्रवदनि दुख कानन भारी ॥८॥ 
जो नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोकिला है, वह कणा करीलमें शोभित हो सकती 
हे! मथुरा आदि देशोंमें करील होता है, इसमें पत्ता नहीं होता ॥ ७॥ ऐसा विचार कर घरमें 
रहो । हे चन्द्रवदनि ! वनमें बड़ा दुःख होता है ॥ < ॥ 


दोहा-सहज सुहृद शुरु स्वामि सिख,जो न करहि शिर मानि॥ 
ध्रु. सो पछिताइ अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥७२॥ 


स्वभावसे ही मित्र गुरु और स्वामी इनकी शिक्षा शिरोधार्य करके जो नहीं ( पालन ) करते 
दे हृदयम बहुत पछिताते हैं और निश्चय उनके हितकी हानि होती है ॥ ७२ ॥ 
सुनि मृदु वचन मनोहर पियके क लोचन ललित भरे जल सियके ॥१॥ 
शीतल सिख दाहक भइ केसे & चकइहि शरद चंद निशि जेसे ॥२॥ 
चन्द्रवदनि आदि विशेषण युक्त मन हरनेवाले पतिके वचन सुनकर जानकीके सुन्दर नेत्रोर्म 
जल भरि आया ॥ १ ॥ शीतल सिख 'हसगमनि तुम नहिं बन योगू' इत्यादि जानकीको कैसे 
दाहक हुई जैसे चकवा-चकई्को शरदकी चांदनी रात दुःखदायक होती है॥२॥ 
उतरु न आव विकल वेदेही & तजन चहत शुचि स्वामि सनेही ॥३॥ 
वरवस रोकि विलोचन वारी % घरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥8॥ 
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जो स्वामी पवित्र सनेही हैं वे त्याग करना चाहते हैं इससे जानकीको उत्तर नहीं आया और 
वह व्याकुल हो गयीं ॥ ३ ॥ फिर बरबस नेत्रोंका जळ रोक अवनिकुमारीने मनमें धीरज धारण 
किया अवनिकुमारी कहनेका भाव यह कि प्रथ्वीर्ये महात्‌ धीरता है उसकी कुमारी क्यों न धीर 
धारण करे ? ॥ ४ ॥ 
लागि सासुपग कह कर जोरी € क्षमब देवि बड़ि अविनय मोरी ॥५॥ 
दीन्ह प्राणपति मोहि सिख सोई छै जेहि विधि मोर परमहित होई ॥६॥ 
सासुके चरणोंम प्रणाम कर हाथ जोड़ जानकी बोली, हे देवि ! मेरी जो भारी अविनय है 
उसको आप क्षमा करना । अब श्रीरामचन्द्रजीने जो कहा कि घर रहो इसमें ही भलाई है, 
उसका उत्तर जानकीजी देती हैं ॥ ५ ॥ प्राणपतिने सुझको वही सीख दी हैं, जिस प्रकार मेरा 
परमहित हो ॥ ६॥ 
मैं पुनि समुझि दीख मनमाहीं $ पिय वियोग सम हुख जग नाहीं ॥७॥ 
किन्तु तो भी मैंने मनमें विचार देखा है कि, प्रिय वियोगके समान जगते दुःख नहीं होता॥७॥ 
दोहा-प्राणनाथ करणायतंन, सुदर सुखद सुजान ॥ 
ध तुम विन रघुकुल कुसुद-विछु, सुरपुर नरक समान ॥७३॥ 
हे माणनाथ ! करुणानिधान ! झुख़सागर ! हे रघुवंशरूपी बबूलेके खिलानेको चन्दर ! 
आपके विनां यह स्थान तो क्या, सुरपुर भी नरकके समान है ( अब घर रहनेका उत्तर 
देती हैं ) ॥ ७३ ॥ : 
मातु पिता भगिनी मिय भाई # प्रिय परिवार सुद ससुदाई ॥३॥ 
सासु श्वशुर गुरु सजन सहाई ## सुत सुन्दर सुशील सुखदाई ॥२॥ 
माता, पिता, बहन, प्रियभाई, भियङुटुम्वी और हितकारी ॥ १ ॥ सासु, श्वशुर, गुरु, सजन 
सहायकारी, सुत जो सुन्दर शीलवान्‌ और सुखदायी. हों ॥ २॥ 
जहे लगि नाथ नेह अरु नाते पिय विलु तियहि तरनिते ताते॥३॥ ` 
तन धन धाम धरणि, सुरराजू # पति विहीन सब शोक समाजू ॥४॥ 
हे स्वामी ! जहाँतक नेह और नाते हैं, वे सब पति विना नारीको सूर्यसे भी अधिक ताते हैं 
॥ ३ ॥ तन धन धाम पृथ्वी सुरपुरका राज्य पतिके बिना सब शोकका समाज है ॥ ४ ॥ 
भोग रोग सम भूषण भारू && यमयातना सरिस संसारू ॥५॥ 
प्राणनाथ तुम विन जगमाहीं && मोकहु सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥६॥ 
पति बिना. भोग तो रोगके समान, गहने बोझके समान और संसार यमयातनाके समान है 
( यमलोकमें दुःख भोगनेको जो अंशुष्ठके बराबर शरीर मिलता है, उसको यमयातना कहते 


( ४७८ ) ->$ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ७० ` 


हैं) यह साधारण नारियोंपर कहकर अब अपने पर कहती हैं ॥ ५ ॥ हे प्राणनाथ ! आपके 
बिना जगतमें सुखदायक मुझको कहीं भी कुछ नहीं है॥ ६॥ 
जिय बिनु देह नदी बिजु वारी # तेसिय नाथ पुरुष बिन नारी ॥७॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे & शरद्‌ विमल बिधु वदन निहारे ॥८॥ 
जैसे जीके बिना देह और जलके विना नदी शोभा नहीं पाती हे नाथ ! ऐसे ही पुरुषके विना 
नारी हैं ॥ ७॥ हे स्वामी ! आपका शरद्चन्द्रसमान उज्ज्वल सुख देखने पर सब कुछ सुख 
आपके ही साय हे, ( भूमि शयनादिका उत्तर देती हैं) ॥ ८ ॥ 


दोहा-खग सग परिजन नगर वन, बळकल विमल हुकूल ॥ 
श नाथ साथ सुरसदन सम, पणशाल छुखबूल ॥७४॥ 


खग मृग ही ङुटुम्ची होंगे, नगरके समान वन होगा, वल्कल रेशमी बस्नोंके समान होंगे, 
आपके सङ्गमे देवताओंके घरके समान सुखदायक पणाला होगी ॥ ७४ ॥ 

वन देवी वनदेव उदारा # करिहहिं सासु-श्रशुर-सम-सारा॥ १॥ 

कुश किशल्य साथरी सुहाई % प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥२॥ 

बनके देवी-देवता सासु-इवशुरके समान मेरी सार करेंगे, कारण कि वे उदार हैं वनस्पति 
द्वारा अनेक फूलफल दंगे ॥ १ ॥ कुश पछवोंकी साथरी आपके सङ्गमे कामदेवके सेजके समान 
उज्ज्वल तोसकसी होगी ॥ २ ॥ 

कंद सूलफल अमिय अहारू % अवध सौंध शत सरिस पहारू ॥३॥ 

क्षण क्षण प्रमुपद कमल विलोकी % रहिहउ घुदित दिवस जिमि कोकी॥४॥ 

कंद मूल फल अम्रृतके समान आहार होंगे और अवधकीसी अटारीके समान पहाड़ होंगे 
सौधों स्री राजसद्नमित्यमरः ॥ ३ ॥ क्षण-क्षण आपके पदकमल देखकर ऐसे प्रसन्न रहूँगी 
जेसे दिनम चकवा. चकवी रहते. हें ॥ ४ ॥ 

वन दुख नाथ कहे बहुतेरे कँ भय विषाद परिताप घनेरे ॥९॥ 

प्रथु वियोग लवलेश समाना % सब मिलि होहि न कृपानिधाना॥६॥ 

हे प्रीतम ! आपने वनके दुःख भयदायक विषाद परितापके भरे इए बहुतेरे कहे “ करहि 
नाद सुनि धीरज भागा” यह भय है 'भूमि शयनादि' विषाद है “लागे अति पहारके पानी' यह 
परिताप है ॥ « ॥ परन्तु हे कृपानिधान। वे सब मिलकर आपके वियोग दुःखके लेशमात्र भी 
बराबर नहीं हैं ॥ ६ ॥ 

अस जिय जान सुजान शिरोमनि% लेइय संग मोहि छौँड्िय जनि ॥७॥ 

विनती बहुत करड का स्वामी $ करुणामय उर अंतर्यामी ॥८॥ 


७१ ->१ अयोध्याव्हाण्ड २. ॥९-<- ( ४७९ ) 


ऐसा जीमं जानकर हे जाननेवालोॉम शिरोमणि ! सुझको सङ्ग ले चलिये छोड़िये मत ॥ ७ ॥ 
हे स्वामी ! आपसे बहुत क्या विनती करूँ ? आप दयामय और अन्तर्यामी हैं, मेरे मनकी भी 
जानते ही होंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान ॥ 
८४ दीनबंधु सुन्दर सुखद, शीळ सनेइ निधान ॥ ७५॥ 


हे दीनबन्छु ! में दीन हूँ, मेरे छोड़नेसे आपके नाममें बट्टा लगेगा, आप सुन्दर सुखके देने 
वाले हैं फिर मेरे सुखमें क्यों निरोध करते हो, आप शील सनेह पात्र हे तो फिर मुझसे झील 
सनेह क्यों छोड़ाते हैं, जो चौदह बर्ष तक मेरा माण अबधे रहता जानो तो सुझको छोड़ जाओ 
नहीं तो सङ्ग ले चलिये ॥ ७५ ॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी # क्षण क्षण चरण सरोज तिल ॥१॥ 
सबहिं भाँति पिय सेवा करिहों ४ मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥२॥ 
मुझको मार्ग चलतेमें हार नहीं होगी, क्योंकि क्षण क्षण आपके चरणकमलोंका दर्शन होता 
रहेगा ॥ १॥ हे पिय ! सब ही प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे जो खेद 
होगा, उसको हेरूँगी ॥ २ ॥ हि 
पॉय पखारि बेठ तरु छाहीं # करिइडँ वायु सुदित मनमाहीं ॥३॥ 
श्रमकण सहित श्याम तजु देखे & कहुँ दुख समय प्राणपति पेखे ॥४॥ 
जब बेठोगे तो सुन्दर वृक्षकी छायामें आपके चरण पखार (धोकर ) प्रसन्न होकर पवन 
करूंगी ॥ ३ ॥ पसीनेके विदुसहित आपका इयाम शरीर और कृपायुक्त सुख देखकर दुःख 
कहाँ होगा अर्थात्‌ कहीं ङुछ दुःख न होगा ॥ ४॥ 
सम महि तृणतरू पछव डासी # पाय पलोटिहि सब निशि दासी ॥९॥ 
बार बार म्ढु सूरति जोही कैं लागहि ताति बयारि न मोही ॥६॥ | 
बराबर भूमिमें बृक्षोंके कोमल पत्ते बिछाकर यह दासी. सारीरात पाँव दावेगी ॥ ५ ॥ बार 
बार आपकी कोमळ मूर्ति देखकर क ताती बयार नहीं. लगेगी ॥ ६ ॥ - 
को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा % सिंह वधुहि जिमि शशंके सियारा॥७॥ 
मैं सुकुमारि नाथ वनयोगू % तुमहिं उचित तप मोकहुँ भोगू ॥८॥ 
( श्रीरघुनाथजीने जो कहा कि राक्षस नारियोंको चुरा ले जाते हैं उसपर कहती है ) 
आपके सङ्ग होते हुये मेरी ओर कौन देख सकता है ! जैसे सिंहकी ख्रीको खरगोश और 
१. ङपानिधान सुजान प्रानपति संग विपिन हो आऊंगी । गृह तें कोटि भांति सुख मारग चलत साथ सचु पाऊंगी । थाके 


चरणकमल चापूंगी भ्रमंभये पवन डुलाऊंगी । नयन चकोरनि मुख मयंक छबि सादर पान कराऊंगी । जो हठि नाथ साथ नहीं लैहो 
ते संगप्रान पठाऊंगो । तुलसीदास प्रभुविनु जौ जीवन रहे क्‍यों फिर वदन दिखाऊंगी ॥ 
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SD Bs 
गीद्ड़ नहीं देख सकता, प्रभुने कहा “ इस गमनि तुम नहीं वनयोगू” उसका उत्तर देती हैं 
॥ ७ ॥ में सुकुमारी हूँ तो क्या आप सुकुमार नहीं हो ! आपका शरीर वनके योग्य है! 
आपको तप उचित हे और में भोग करूँ, जेसी मेरी अवस्था वैसी आपकी, जो आप करेंगे 
वही में करूँगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऐसेउ वचन कठोर सुनि, जो न हृद्य विलगान ॥ 
£ तो प्रश्न विषम वियोग दुख, सहिहें पामर प्रान ॥७६॥ 


( रघुनाथजीने जो कहा कि घर रहो उसपर कहती हैं ) ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जो 
हमारा हृदय विदीर्ण न हुआ प्रभुका तीक्ष्ण वियोग भी थह “पामर प्राण सहेगे अर्थात्‌ नहीं सहेंगे 
बियोग होते ही शरीर छोड़ देंगे ॥ ७६ ॥ है 

अस कहि सीय विकल भइ भारी $ वचन वियोग न सकी सभारी ॥१॥ 
देखि दशा रघुपति जिय जाना % हटि राखे नहिं राखहि प्राना ॥२॥ 
ऐसा कहकर जानकी बड़ी व्याङुल हुई और प्रत्यक्ष वियोगको कौन कहे वचनके वियोगको 
भी न सम्हार सकीं॥ १ ॥ यह दशा देखकर श्रीरामचन्द्रजीने जीम जाना कि हठ करनेसे 
जानकी प्राण नहीं रक्खैगी ॥ २ ॥ 

कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा १8 परिहरि शोच चलहु वन साथा ॥३॥ 

नहि विषादकर अवसर आज्‌ # वेगि करहु वन गमन समाजू ॥४॥ 

कृपासागर रघुनाथजी बोले-हे प्रिये ! जो ऐसा है तो शोच त्यागकर वनको साथे चलो॥३॥ 

आज़ विषादका समय नहीं है, भाव यह कि लोग कहेंगे कि राज्य छोड़नेमें इनको कष्ट होता 
है ओर यात्रामें विषाद करना उचित भी नहीं है, शीघ्र ही वनगमनका साज करो ॥ ४ ॥ 

कहि प्रिय वचन प्रिया समुझाई # लगे मातु पद आशिष पाई ॥५॥ 

वेगि प्रजा दुख मेटब आई जननी. निडर बिसर जनि जाई ॥६॥ - 

'श्रीरामचन्द्रजीने प्यारे वचन कहकर जानकीको समझाया और माताके चरणोमें प्रणाम 
किया, आंशोजं पायी ॥ ५ ॥ माता चोली-शीघ्र ही आकर प्रज्ञाका दुःख मेटना और निष्ठुर 
माताको मत भूल जाना, निष्ठुर कहनेका भाव यह है, तुम सरीखे पूत पतोहूको वन जानेकी 
आज्ञा देती हूँ और प्राण त्याग नहीं करती हूँ ॥ ६ ॥ 


फिरहि दशाविधि बहुरि किमोरी # देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥७॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होई # जननी जियत वदन विधु जोई॥८॥_ 


१. में तुमसौं सतिमाव कही है । बझति और भांति भामिनि कत कानन कठिन कलेश सही है । जो चलिहौ तो चलो वेगि 
बन सुनि सियमन अवलंब लही है । बूड़त विरहवारिनिघि मानहुं नाह वचन मिस बाह गही है । प्राणनतथके साथ चली उठि अवघ 
शोक सागर उमही है । तुलसी सुनि न कबहु काह, कह तनु परिहरि परछांई रही है। 


७३ > अयोध्याकाण्ड २. १£<- ( ४८१ ) 
हे विधाता ! भेरी दशा फिर कब फिरेगी ? जो नेत्रोंसे मनोहर जोरी देखूँगी ॥७॥ हे तात ! 
वह सुदिन और सुन्दर घड़ी कब होगी, जो माता जीती हुई तुम्हारे मुखचन्द्रको देखेगी ? ॥८॥ 
रोदा कहि लाल कहि, रघुपति रघुवर तात ॥ 
६ कबाह बुळाय लगाय हिय, हरषि निरखिहीं गात ॥७७॥ 


बार बार बच्छ, लाल, रघुपति, रघुवर, तात ऐसे कहकर तुमको डलाय हृदयसे कब 
लगाऊँगी ? वह दिन कौन सा होगा ? बार बार कहनेसे माताकी अधिक व्याकुळता प्रतीत 


होती है ॥ ७७॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी क वचन न आव विकल भइ भारी॥१॥ 
राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना क समय सनेह न जाय बखाना ॥२॥ 
माता सनेहसे कातर हो गयी और बचन नहीं आया, बड़ी व्याङुल हो गयी, यह देख ॥१॥ 
रघुनाथजीने अनेक प्रकारसे समझाया, उस समयका सनेह बखाना नहीँ जाता ॥ २ ॥ 
तब जानकी सासु पग लागी & सुनिय माय मैं परम अभागी ॥३॥ 
सेवा समय देव वन दीन्हा & मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥४॥ 
तब जानकी सासुके चरणोंमें लगी और बोली-माता ! में परम अभागिनी हूँ ॥ ३ ॥ सेवा 
करनेके समयमें विधाताने वन दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया ॥ ४ ॥ 
तजउ छोभ जनि छॉड़िय छोहू & कर्म कठिन कछु दोष न मोहू ॥&॥ 
सुनि सिय वचन सासु अकुलानी # दशा कवन विधि कहीं बखानी ॥६॥ 
दुःख त्याग दो, हम पर से प्रेम मत छोड़ो, कमंकी कठिन गति है मेरा भी कुछ दोष नहीं हे 
॥ ९ ॥ जानकीके वचन सुनकर सासु व्याङुल हुई वह दशा कैसे बखान कर कहूँ ! ॥ ६ ॥ 
बारहि बार लाय उर लीन्ही % धरि धीरज शिख आशिष दीन्ही ॥७॥ 
अचल होइ अहिवात तुम्हारा # जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥८॥ 
वारंवार जानकीको हृद्यसे लगाया और धीरज धरकर कौशल्याने सीख ब आशीश दी ॥७॥ 
तुम्हारा सुहाग अचल हो, जबतक गङ्गा यमुनाम जलकी धार है ॥ ८ ॥ 


दोहा-सीतहि सासु अशीष शिख, दीन्ह अनेक प्रकार ॥ 
4 चली नाइ पदप शिर, अतिहित बारहि बार ॥७८॥ 


( ४८२) > तुलसीकृत सडीकरामायण ॥६-<- ७४ 


सीताको सासुने अनेक प्रकार सीख और अशीश दी, तब बड़े प्रेमसे बार बार सासुके चरण 
कमलम शिर नवाकर जानकी चलीं ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत पंचमो विश्राम: ॥ ५ ॥ 


दोहा-सुभग षष्ठ विश्राममें, लषण जानकी संग ॥ 
टु चले राम वन सुदित मन, भयो अवध रसमंग ॥६॥ 
समाचार जब लक्ष्मण पाये ##व्याकुल विलखि वदन उठि घाये ॥१॥ 
कंप पुलक तनु नयन सनीरा & गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥२॥ 
जब यह (रामके वन गमनके) समाचार लक्ष्मणजीने पाये तो व्याङल सुख हो बिलखते 


इए रामके पास आये ॥ १॥ कम्पायमान पुलकित शरीर नेत्रोंमें जल भरे, प्रेमसे अधीर हो 
श्रीरडुनाथजीके चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥ 


कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े ४७ मीन दीन जडु जलतें काढे ॥३॥ 
सोच हृदय विधि का होनिहारा £& सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥४॥ 


कुछ कह नहीं सकते, खड़े इए देखते हैं, जसे दीन मछलीको कोई जलसे निकाल दे तो वह 
व्याकुल होती है ॥ ३ ॥ हृद्यमें सोच करने लगे, हे विधाता ! क्‍या होनेवाला हें? हमारा 
स और पुण्य जाता रहा, अर्थात्‌ पण्यरूप श्रीरघुनाथजीकी सेवा हाथसे चली 
जाती है ॥ ४ ॥ 


मोकहँ काह कहब रघुनाथा ४७ रखिहृहिं भवन कि लेइहहिं साथा ॥५॥ 
राम बिलोकि बन्धु कर जोरे # देह गेह सबसन तून तोरे ॥६॥ 
मुझको श्रीरछुनाथजी क्या आज्ञा देंगे ? घर रक्खेंगे या साथ ले चलेंगे ! जानकीजी 
अद्भांगी हैं, उनको सङ्ग जानेका अधिकार है, पर में तो दास हूँ मुझको आज्ञा माननी होगी 
॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीने देखा कि बन्धु हाथ . जोड़े, देह, गेह सबसे तृणसम मोह त्याग कर 
विरक्त हुआ हैं ॥ ६ ॥ 
बोले वचन राम नयनागर कै शील सनेह सरल सुखसागर ॥७॥ 
` तात प्रेमवश जनि कदराइू # ससुझि हृदय परिणाम उछाहू ॥८॥ 
` नीतिमें चतुर शील और सनेह युक्त सीधे सुखके समुद्र श्रीरघुनाथजी बोले, नयनागर 
कहनेका भाव यह कि घर रहनेकी आज्ञा दी । शील सनेह सुख सागरका भाव यह कि 
ण पज स्थुपति संग सोय चली । विकल वियोग लोग पुरतिय कहें, अति अन्याउ अली । कोउ कहे मणिगण तजत कांच 
लगि करत न भूपभली । एक कहें वनयोग जानकी, विधि बड़ विषम बली । कोउ कहें कुल कुबेलि कंकेयी, दुख विषफलनि फली । 
तुलसी कुलिशहुकी कठोरता, तेहि दिन दलकि दली प. 


७५ > अयोध्याकाण्ड २. 9६ ( ४८३ ) 


सङ्ग ले चलो ॥ ७ ॥ हे तात ! प्रेमके वश होकर मत डरो, यह मनमें समझो कि चौदह वर्षके 
अन्तमें फिर उछाह पूववत्‌ होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-मातु पिता शर्‌ स्वामि सिख, शिरधर करहि सुभाय ॥ 
रः लहेउ लाभ तिन जन्मके, नतरु जन्म जग जाय ॥७९॥ 
जो माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्व॒भावसे ही शिर पर धारण करके करते हैं, 
उन्होंने जन्मका लाभ लिया है, नहीं तो जन्म जगतूमे यों ही चला जाता है ॥ ७९ ॥ 
असजिय जानिसुनहु शिख भाई कै करहु मातु पितु पद सेवकाइ ॥१॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं & राउ बृद्ध मम दुख मनमाहीं ॥२॥ 
भाई ! ऐसा मनमें जानकर माता-पिताकी रेता करो, यही हमारी शिक्षा है सो सुनो ॥ १ ॥ 
घरमें भरत और रान्न नहीं ह राजा वृद्ध हैं और मेरा दुःख उनके मनम है ॥ २ ॥ 
में वन जाउ तुमई ले साथा # होइ सब॒हि विधि अवध अनाथा॥३॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू & सब कहे परइ दुसह दुख भारू॥8॥ 
जो में तुमको साथ लेकर जाउँ तो अयोध्या सब प्रकारसे अनाथ हो जायगी ॥ ३ ॥ शुरु 
पिता, माता, प्रजा परिवार सबको बड़ा असह्य दुःख पड़ेगा ॥ ४ ॥ क 
रहहु करहु सबकर परितोषू & नतरू तात होइहि बड़ दोषू ॥५॥ 
जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी & सो नृप अवशि नरक अधिकारी ॥६॥ 
हे तात ! रहो और सबको समझाते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा ॥ * ॥ क्योंकि जिस 
राजाके राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखित रहती है, वह राजा निश्चय नरकमें जाता है, तुम्हारे रहनेसे 
यह दोष दूर हो जायेंगे “क्षत्रियस्य परो धर्म्मः प्रजानामेव पाछनस्‌”” ( मनुः ) ॥ ६ ॥ 
रइ तात अस नीति विचारी # सुनत लषण भये व्याकुल भारी॥७॥ 
सियरे वचन सूखि गये केसे & परसत तुहिन तामरस जेसे ॥८॥ 
हे श्रातः ! ऐसी नीति विचार कर रहो, यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत व्याकुल इए॥ ७॥ 
शीतल वचनोंको सुनकर ऐसे सूख गये जैसे पालेके छूनसे कमळ ॥ ८ ॥ 
दोहा-उतर न आवत प्रेमवश, गहे चरन अकुलाय ॥ 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजह तो काह बसाय ॥८०॥ 
लक्ष्मणजी यह वचन सुनकर ऐसे प्रेमके वश इए कि, कुछ उत्तर नहीं आया और व्याङुल 
होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकड़ लिये और बोले, हे नाथ ! में दास हूँ और आप स्वामी 
हो, जो मुझको त्याग करोगे तो मेरा क्या वश है १॥ ८० ॥ 
दीन्ह मोहि शिख नीक गुसाई && लागि अगम अपनी कद्राई ॥१॥ 
नर वर धीर धर्म धुरधारी & निगम नीतिके ते अधिकारी ॥२॥ 


(४<७ ) > तुलसीळत सटीकरामायण ॥:-<- ७६ 


महाराज ! आपने सुझको अच्छी शिक्षा दी है परन्तु अपनी कायरता अर्थात्‌ डरसे अगम 
लगती है ॥ १ ॥ जो धीर मनुष्य श्रेष्ठ धर्मके धारण करनेवाले हैं, वे राज्यनीति वा वेदकी नीतिके 
अधिकारी हैं किन्तु सेवकका तो सेवा ही धर्म है ॥ २ ॥ र 
मैं शिशु प्रश सनेइ प्रतिपाला %& मंद्र मेरु कि लेहि मराला ॥३॥ 
शुरू पितु मातु न जानउे काहू ४७ कहे सुभाउ नाथ पतियाइ ॥४॥ 
में बालक तो आपके म्रेमसे पला हूँ, भरा कहीं हंससे मेरु पर्बत उठता है अर्थात्‌ नहीं 
उठता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! में गुरु, पिता, माता किसीको नहीं जानता हूँ, स्वभावसे कहता हूँ 
आप विश्वास मानिये ॥ ४ ॥ 
जहुँ लगि जगत सनेह सगाई # पीति प्रतीति निगम निज गाई ॥८॥ 
मोरे सबइ एक तुम स्वामी & दीनबंधु उर अंतर्यामी ॥६॥ 
जहाँतक जगतमे सनेह, सगाई, प्रीति, प्रतीति शाख्नने गायी है ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! मेरे तो 
सब कुछ आप ही हो, हे दीनबन्धु | हृदयके जाननेवाले हो ॥ ६ ॥ 
धमे नीति उपदेशिय ताही # कीरति भ्रति सुगति प्रिय जाही ॥७॥ 
मन क्रम वचन चरनरति होई # कृपासिडुपरिहरिय कि सोई ॥८॥ 
धर्मशाख॒की नीतिका तो उसे उपदेश दीजिये, जिसे कीतिं, ऐश्‍वर्य और अच्छी गतिमे प्रीति 
हो ॥ ७ ॥ हे कृपासिंधु ! जिसकी मन बाणी कर्मसे चरणोंमें मीति हो क्या उसे त्याग करना 
उचित हे अथात्‌ नहीं उचित हे, कृपासिंधु कहनेका भाव यह कि, जो ऐसे समय कृपा न करोगे 
तो कब करोगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-करुणासिध सुबंड॒के, सुनि श्हुवचन विनीत ॥ 
रः ससुझाये उर लाय प्रथु, जानि सनेह सभीत ॥८१॥ 


करुणाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर भाईके कोमल, नम्र वचन सुन और सनेहमें 
सभीत जान हृदयसे लगाकर समझाया, भाव यह कि माता पिताके कारण हम तुमको घर रखते 
थे, कुछ प्रीति तुममें हमारी कम नहीं है ॥ ८१॥ 

मागइ बिदा मातुसन जाई # आवह वेगि चलहु वन भाई ॥१॥ 

सुदित भये सुनि रघुवर बानी $ भयउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी ॥२॥ 

भाई ! जाओ मातासे बिदा होकर शीघ्र आओ और वनको चलो ॥ १॥ रामकी वाणी 
सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न इए, मानो, बड़ा लाम हुआ बड़ी हानि गयी ॥ २ ॥ 

इरषित हूदय मातुपह धाये # मनहु अंध फिर लोचन पाये ॥३॥ 

जाय जननि पग नायउ माथा कै मन रघुनंदन जानकि साथा ॥४॥ . 


७७ ->५ अयोध्याकाण्ड २. ९-९ ( ४८५ ) 
प्रसन्न हृद्य होकर माताके पास आये मानो अन्धेने फिर नेत्र पाये हों ऐसे लक्ष्मणजी प्रसन्न 
मन हैं, अर्थात्‌ राम जानकी नेत्र रूप जाते थे सो अब साथ रहेंगे ॥ ३ ॥ जाकर माताके 
चरणोंम माथा नवाया किन्तु मन रघुनन्दन और जानकीके सङ्ग था ॥ ४ ॥ 
पूछेड मातु मलिन मन देखी & लषण कही सब कथा विशेखी ॥५॥ 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा & श्॒गी देखि दव जनु चहुँ ओरा॥६॥ 
माताने मलीन देखकर कारण पूछा, लक्ष्मणजीने सब वृत्तान्त सुनाया ॥ & ॥ सुमित्रा कठोर 
वचन सुनकर सहम गयी, जैसे म्रगी चारों ओर अग्नि देखकर व्याकुल हो जाती है ॥ ६ ॥ 
छषण लखड भा अनरथ आजु % यहि सनेइ वश करब अकाजू ॥७॥ 
मांगत विदा सभय सकुचाहीं $ जान संग विधि कहहिं कि नाहीं ॥८॥ 
लक्ष्मणजीने देखकर जाना कि अब अनर्थ हुआ क्योंकि यह स्नेहके वश होकर अकाज करेंगी 
अथात्‌ वनको जाने नहीं देगी ॥ ७॥ भयसे बिदा मागते इए सङ्चाते हैं, हे विधि ! यह सङ्गः 
जानेकी आज्ञा देंगी या नहीं ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-समुझि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाउ ॥ 
टु नपसनेह लखि छनेउ शिर, पापिन दीन्ह कुदाउ ॥८२॥ 


श्रीरामचन्द्र और जानकीजीका रूप सुशील स्वभाव समझकर और राजाका मेम देखकर 
सुमित्राने शिर छुना और कहा पापिनिने कुदाँव दिया, जिसमें हार ही है ॥ ८२॥ 
धीरज घरेउ कुअवसर जानी # सहज सुहद बोली मृदुवानी ॥१॥ 
तात तुम्हारि मातु वेदेही $ पिता राम सब भाँति सनेही ॥२॥ 
फिर सुमित्राने कुअवसर जानकर धीरज धरा और स्वभावसे हितकारी कोमल वाणी 
बोली ॥ १ ॥ हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी और पिता राम हैं जो सब भाँतिसे मेम करने 
बाले हैं ॥ २ ॥ 
अवध तहां जहँ राम निवासू # तहुँह दिवस जह भाजु प्रकासू ॥३॥ 
जो पे सीय राम वनजाहीं $ अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥४॥ . 
जहाँ राम रहें वहीं अवध जानो, जहाँ सूर्य प्रकाश करे वहां ही दिन होता है ॥ ३ ॥ जो सीता 
और रघुनाथ बनको जाते हैं तो पुत्र ! तुम्हारा अयोध्यामें क्या काज हे? ॥ ४ ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई $ सेइय सकल प्राणकी नाई ॥५॥ 
राम प्रानमिय जीवन जीके $ स्वारथ रहित सखा सबहीके ॥६॥ 
गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी इन सबकी प्राणोंके समान सेवा करनी चाहिये 
॥ ९ ॥ राम तो आाणोंके प्यारे और जीके जीवन हैं, स्वार्थ रहित और सबके सखा हैं, भाव यह 


( ४८६ ) > % ठुललीकृत सटीकरामायण ॥:-<- ७८ 


कि, इनके समान दूसरा पालक नहीं है (द्वासुपर्णासयुजासखाया) यह श्रुति ऋग्वेदमें भी प्रसिद्ध 
है, इससे सिद्ध है, कि जीव और ईश परस्पर सखा हें ॥ ६ ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँते *# सब मानिये रामके नाते ॥७॥ 
अस जिय जानि संग वनजाहू & लेहु तात जगजीवन लाहू ॥८॥ 
जहाँ तक परम प्रिय पूजनीय हैं वे सब रामके नाते ही माने जाते हैं अथवा उन्हींके नातेसे 
सब पूजनीय माने जाते हैं और जो रामके सम्बन्धसे हीन हैं उनको पूजना मानना नहीं ॥ ७ ॥ 
ऐसा जीम विचार कर सङ्ग वनको जाओ, हे तात ! जगतूमें जीवनका लाभ लो ॥ ८ ॥ 


दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयह, मोहि समेत बलिजाउँ ॥ 


जो तुम्हरे मन छाँडि छल, कीन्ह रामपद ठाउँ ॥८३॥ 
मुझ समेत तुम बड़े भाग्यके पात्र हुए, में बलिहारी जाऊं जो तुमने छल छोड़ कर रामके 
चरण कमलम मन लगाया ॥ ८३ ॥ न 
पुत्रवती युवती जग सोई ४७ रघुपति भक्त जासू सुत होई ॥१॥ 
नतरू बॉझ भलि वादि विआनी $ राम विसुख सुतते हितहानी ॥२॥ 
जगतमें वही स्त्री पुत्रवाली है जिसका पुत्र रघुवरका भक्त हो ॥ १ ॥ नहीं तो बांझ ही भली 
है, वृथा ही व्याई क्योंकि रामविसुख पुत्रसे हितकी हानि होती है (राका) 'बियानी? शब्द पशुओंमे 
प्रयोग होता हे, मनुष्योंम केसे प्रयोग हुआ ? (उत्तर ) जो परमेश्वरसे विसुख हे, बह पशुके ही 
समान है इसी कारण वियानी शब्दका प्रयोग किया है ॥ २ ॥ 
तुम्हरेहि भाग राम वन जाहीं & दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥३॥ 
सकल सुकृतकर बड़ फल येइ क राम सीय पद सहज सनेहू ॥४॥ 
तुम्हारे ही भाग्यसे राम वनको जाते हैं, हे पुत्र ! दूसरा और कुछ कारण नहीं है क्योंकि 
पापियोंका भार पृथ्वी पर और भूमिका भार शषजी पर है, लक्ष्मण शेषावतार दोनेसे उन्हींके 
मस्तक पर भार है उसीके उतारनेको रामचन्द्र वनम जा रहे हैं सो तुम्हारे भले भाग्य खुले हैं 
अथवा तुम वनम अच्छी भाँति सेवा कर सकोगे इसलिये तुम्हारा बड़ा भाग्य है ॥ ३ ॥ सब 
पुण्योंका यही बड़ा फल है, जो रामसीताके चरणोंमे स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ ॥ . 
राग रोष इर्षा मद मोह & जनि सपनेहुं इनके वश होहू ॥५॥ 
सकल प्रकार विकार विहाई ## मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥६॥ 
हे पुत्र ! राग, रोष, ईषा, मद और मोह स्वप्नमे भी इनके वश मत होना ॥५॥ सब प्रकार 
विकार छोड़कर मन वचन कमसे रामकी सेवा करना ॥ ६ ॥ 
लुम कह वन सब भाति सुपासू # सँग पितु मातु राम सिय जासू ॥७॥ 
जेहि न राम वन लदहिं कलेशू % सुत सोइ करेइ इहह उपदेश ॥ ८॥ 
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तुमको बनमें सब भाँतिसे सुभीता है, क्योंकि राम और जानकी तुम्हारे पिता-माता साथ हैं 

॥ ७ ॥ हे पुत्र | जिस प्रकार रामचन्द्र वनमें कलश न्‌ पावे बही करो, यह मेरा उपदेश है ॥८॥ 
छन्द्-उपदेश यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुखपाबहीं ॥ 
पितु-मातु प्रिय परिवार परसुखसु्राते वन विसरावहीं ॥ 
तुलसी सुतहि शिख देइ आयस दीन्ह पुनि आशिष दई ॥ 
रतिहोउअविरछ अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई ॥३॥ 


रघुनाथजी और जानकीजीको जिस प्रकारसे कोई दःख न हो, हे पुत्र ! तुम वही कार्य करना 
यही मेरा उपदेश है और पिता माता प्रिय परिवारकी सुरत वनमें विसरा द, ऐसा करना इस भाँति 
पुत्रको शिक्षा देकर फिर आशीर्वाद दिया, कि श्रीजानकी और रडुनाथके चरणकमळमे तुम्हारी 
नित नयी उज्ज्वल प्रीति हो और उसमें कभी अन्तर न आवे ॥ ३ ॥ 


सोरठा-मादु चरण शिर नाय, चले तुरंत शंकित हृदय ॥ 
“छुँ वागुर विषम तुराय, मनहँँ भाग खग भागवश ॥ ३॥ 


माताके चरणोंमें शिर नवाकर शांकित हृदय हो लक्ष्मणजी शीघ्र चळे, झंकितका यह भाव 
कि फिर माता नहीं न कर दे, अथवा कहीं राम चले न गये हों, मानो तीक्ष्ण जाल तुड़ाकर 
भाग्यवश हो मृग भागा हो ॥ ३ ॥ 
गये लषण जहे जानकिनाथा # भये मन सुदित पाय प्रिय साथा ॥१॥ 
वेदि राम सिय चरण सुहाये & चले संग नृप मंदिर आये ॥२॥ 
जहाँ जानकीनाथ थे वहाँ लक्ष्मणजी गये, और प्रिय साथ पाकर मनम प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
राम सीताके सुन्दर चरणोंको नमस्कार करके संग चले और राजमंदिरिमें आये ॥ २ ॥ 
कहहिं परस्पर पुर नरनारी # भलि बनाय विधि बात बिगारी ॥३॥ 
तनकश मन दुख वदन मलीने & विकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥४॥ 
पुरके नर-नारी परस्पर कहने लगे, विधाताने भली बात बनाकर बिगाड़ दी ॥ ३ ॥ शरीर 
सूख गया, मनमें दुःखी इए, मुख मलीन हुए, जेसे मधु छीन जानेसे मक्खी व्याङुल 
होती हें ॥ ४ ॥ 
कर मीजहि शिर धुनि पछिताहीं % जनु बिन पंख विहंग अकुलाहीं ॥५॥ 
भइ बड़ि भीर भूप दरबारा ४ वरणि न जाय विषाद अपारा ॥६॥ | 
हाथ मळते और शिर छुन कर पछताते हैं, जैसे विना पेखके पक्षी अकुलाते हैं ॥९॥ राजाके 
द्रवारमें बड़ी भीड़ इई, उस समयका बड़ा विषाद्‌ वणा नहीं जाता ॥ ६ ॥ - 
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सचिव उठाय राउ बेठारे & कहि प्रिय वचन राम पशुधारे॥७॥ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी $ व्याझुल भयउ भूमिपति भारी ॥८॥ 


मन्त्रीने उठाकर राजाको वेठाया और यह प्रिय वचन कहे कि, राम आये हैं ॥ ७॥ 
जानको सहित दोनों पुत्रोंको देखकर महाराज अधिक व्याकुल हुए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सीय सहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाय ॥ 
दै बारहि बार सनेह वश, राउ लेइ उरलाय ॥ ८४॥ 


जानकी सहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देखकर महाराज व्याङुल होते हैं और बारम्बार स्नेहृके 
बझ होकर उनको छातीसे लगाते हैं ॥ ८४ ॥ 
सकइ न बोलि विकल नरनाइ & शोकजनित उर दारूण दाहू ॥१॥ 
नाइ शीश पद अति अनुरागा ® उठि रघुनाथ बिदा तब माँगा ॥२॥ 
राजा बोल नहीं सके, शोचसे व्याङुल हो गये, हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ चरणोंमे 
अत्यन्त प्रेम सहित शिर नवाय श्रीरामचन्द्रजीने उठकर तब बिदा मागी ॥ २ ॥ 
पितु अशीश आयसु मोहि दीजे & हर्ष समय विस्मय कत कीजे ॥३॥ 
तात किये प्रिय प्रेम प्रमादू & यश जग जाय होय अपवादू ॥४॥ 
हे पिताजी ! मुझको अशीश ओर आज्ञा दीजिये, हषेका समय है, आप विस्मय क्यों करते 
हें? ॥ ३ ॥ हे पिता ! मोहसे प्रियमे प्रेम करनेपर यश जगत्से जाता रहेगा और निंदा होगी ॥४॥ 
सुनि सनेइवश उठि नरनाहा ® बेठारे रघुपति गहि बाँहा ॥५॥ 
सुनहु तात तुम कहें सुनि कहहीं & राम चराचर नायक अहहीं ॥६॥ 
सुनकर राजाने स्नेहबश उठकर रघ्नाथको बाह पकड़ बेठाया ॥ ५ ॥ सुनो रघुनाथ ! तुम्हे 
सुनिजन कहते हैं कि, राम चराचरके स्वामी हें भाव यह है कि तुम नियता हो, तुम्हे उचित 
बात करनी योग्य है ॥ ६ ॥ 
शुभ अरु अशुभ कम अजुहारी & इश देइ फल हृदय विचारी ॥७॥ 
करइ जो कम पाव फल सोई $ निगम नीति अस कह सब कोई ॥८॥ 
अच्छे डुरे कर्मका फल इश्वर कमानुसार हृदयमें विचारकर देता है ॥ ७॥ जो कोई कम 
करता है, वही फल पाता हे यह शास्त्रकी नीति सब कोई कहते हैं, अर्थात्‌ लोक वेद्‌ सम्मत 
यह चात है ॥ ८ ॥ 


'दोहा-ओर करइ अपराध कोड, ओर पाव फंल भोग ॥ 
दु. अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने योग ॥ ८५॥ 
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और कोई तो अपराध करे किन्तु और कोई उसका फल पावे, ( यह अनुचित बात है ) 
( फिर आप ही कहते हैं कि) भगवानकी गति विचित्र है, उसको जगतमें कौन जाने, अर्थात्‌ 
हम अपराध करें और तुम उसका फल भोगो ॥ ८९ ॥ 
रायराम राखनहित लागी & बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥१॥ 
लखा रामरूख रहत न जाने & धर्म-धुरन्धर धीर सयाने ॥२॥ 
राजाने श्रीरामचन्द्रजीके रखनेको छल त्यागकर बहुत उपाय किये, अर्थात्‌ पहले कैकयीको 
समझाया, राखु रामकहुँ जेहि तेहि भाँती' और भरतहि अवशि देई युबराजू' फिर देवी उपाय 
किये 'विधिहि मनाव राउ मनमाहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाही” 'सुमिरिमहेशहि कहाहिं 
निहोरी' इत्यादि ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर जाना कि रहेंगे नहीं, धर्मके धुर धारण 
करनेवाले और चतुर हैं, अथवा धर्मकी धुर धारण करनेवाले राजाने जब जाना कि राम न 
रहेंगे, तब सावधानीसे धीर धारण करके ॥ २ ॥ ठ 
तब नृप सीय लाय उर लीन्हीं && अतिहित बहुत भाँति सिख दीन्हीं ३॥ | 
कहि वनके दुख दुसह सुहाये % सासु ससुर पितु सुख सञ्ुझाये ॥४॥ 
तब महाराजने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया और बहुत भाँतित अति हितकी शिक्षा दी 
॥३॥ वनके कठिन दुःख कह सुनाये और सासु श्वशुर पिताके यहाँ रहनेके सुख भी समझाये ॥४॥ 
सिय मन रामचरन अडुरागा ४& घर न सुगम वन विषम न लागा॥<॥ 
अउरउ सबहि सीय ससुझाई ##कहि कहि विपिन विपति अधिकाई॥६॥ 
जानकीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे ऐसा लग रहा था कि, उनको घर तो सुगम नहीं 
लगा और संग जानेमें बनको कठिन नहीं जाना ॥ ५ ॥ और सबने भी जानकीको समझाया 
तथा बनके अधिक दुःख कह कर सुनाये ॥ ६ ॥ 
सचिव नारि गुरु नारि सयानी # सहित सनेइ कहहिं मदुवानी ॥७॥ 
तुम कह तो न दीन वनवासू % करह जो कहहिं ससुर गुरु सासू ॥८॥ 
मन्त्रीकी नारी, गुरुकी चतुर नारी मेमपूर्वक मीठी वाणीसे समझाने लगीं ॥ ७ ॥ तुमको तो 
वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो श्वशुर गुरु सासु कहें वह करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-शिख शीतल हित मधुर म्रद, सुनि सीतहि न सुहानि ॥ 


+ शरद्‌ चंद्र चाँदिनि लगत, जनु चकई अकुलानि॥ ८६॥ 

शीतल हितयुक्त मीठी कोमल सीख सुनकर जानकीजीको न सुहाई जैसे शरदऋतुके चन्द्रमाकी 

चाँदनीके स्पशंसे चकई ब्याङुळ हो जाती है, यद्यपि चांदनी सबको सुखदायी है, पर चकईको 
दुःखदायी होती है ॥ ८६॥ 


( ४९० ) =+ लुलसीकृत सटीकरामायण )॥:-<- ८२ 


सीय सङुच वश उतर न देई & सो सुनि तमकि उठी केकेयी ॥१॥ 
झुनि पट भूषण भाजन आनी # आगे घरि बोली भृ बानी ॥२॥ 
जानकी सकुचसे उत्तर न दे सकी सो यह सुनकर केकेयी तमकि उठी । तमकि उठनेका यह 
भाव है कि, कॅकेयीने जाना जो इसने उत्तर न दिया तो रहनेका विचार है चुप रहना सम्मतिका 
सूचक है ॥ १ ॥ सुनिके पट ( वल्कलादि ), भूषण ( वुलसीकमलाक्षादि ), भाजन (तुम्बादि ) 
लायी और आगे धरकर कोमलवाणी बोली ॥ २ ॥ 
नृपहि प्राणप्रिय तुम रघुवीरा 8 शील सनेह न छांड़िहि भीरा ॥३॥ 
सुकृत सुयश परलोक नशाऊ $ तुमहिं जान वन कहहिंन काऊ ॥४॥ 
है राम ! तुम राजाको ग्राणोंके समान प्यारे हो; यह शीळ, सनेहकी भीर अर्थात्‌ भयको नहीं 
छोड़ेंगे ॥ ३ ॥ सुकृत, सुयश, परलोक चाहे नाश हो जाय, पर राजा तुम्हें वन जानेको कभी 
नहीं कहेंगे ॥ ४॥ 
अस विचारि सोइ करह जो भावा % रामजननि सिख सुनि सुख पावा ॥५॥ 
भूपहि वचन बाणसम लागे % करहि न प्रान पयान अभागे ॥६॥ 
ऐसा विचार कर वही करो जो तुमको अच्छा लगे अर्थात्‌ राज्यसिंहासन भी प्रस्तुत है और 
बन जानकी सामग्री झुनिपर आदि भी आगे धरे हैं अब जो भावे वह करो, रामने माताकी 
सीख सुनकर सुख पाया ॥ ५ ॥ किन्तु राजाको कैकेयीके वचन बाणके समान लगे और कहने 
लगे कि अभागे प्रान जाते नहीं ॥ ६ ॥ 
अथ-क्षेपक 
जब सुनि वसन राम तजु धारे # नर नारी लखि भये दुखारे ॥१॥ 
पहिरे छषण वसन तचुमाहीं # सीय गई लखि सहमि तहाहीं ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जिस समय शरीरम मुनि वख धारण किये, उस समय सब नर नारी 
देखकर बहुत दुःखी इए ॥ १॥ लक्ष्मणजीने शरीरमें बस्न पहने, जानकी उनको देखकर वहां 
ही सहम गयीं ॥ २॥ 
हाथ लिये वल्कळ सुकुमारी % ठाढ़ी भई लाज उर भारी ॥३॥ 
पहर न जानत मन अङुलानी # हाम ओर लख कह सुदुवानी ॥४॥ 
वह सुङुमारी हाथम वल्कल वस्र धारण किये बड़ी लज्जासे खड़ी रह गयी ॥ ३ ॥ पहरना 
नहीं जानती थी, इससे मनमें व्याकुळ हो गयी और रामकी ओर देखकर कोमलवाणीसे 
बोलीं ॥ ४ ॥ मे 
मुनिजन केहि विधि बॉधत चीरा # सो नहिं मैं जानत रघुवीरा ॥५॥ 
अस कह चल्यो नेन बहि वारी # सुनि प्रभु उठे धीर भरि भारी ॥६॥ 


८३ > अयोध्याकाण्ड २. ॥(-<- ( ४९१) 


भगवान्‌ ! झुनिजन किस प्रकारसे चीर बांधते हैं, बह में नहीं जानती ॥ « ॥ ऐसा कहते 
जानकीके नेत्रोंसे जळ बह चला, तब पशु श्रीरामचन्द्रजी महाधीरज धर कर उठे ॥ ६ ॥ 
निज करसों पहरावन लागे % लखि नर नारि ह दुख पागे ॥७॥ 
तब वसिष्ठ उठि कियो निवारन क सिय नहि करिहें यह पट घारण॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने हाथसे वस्र पहराने लगे, यह देखकर नरनारी महाडुःखी हुए ॥ ७ ॥ 
तब वसिष्ठजीने उठकर निवारण किया कि, जानकी यह वस्र धारण नहीं करेंगी ॥ < ॥ 


दोहा-सुन्दर भूषण बसन युत, सीय चलहि प्रश्न साथ ॥ 
रः सुनि वसिष्ठके वचन तब, तजे वसन रघुनाथ ॥ ८७॥ 


जानकी सुन्दर भूषण वस्त्र पहर कर प्रभुके साथ जायेगी, यह वसिष्ठजीके बचन सुनकर रामने 
वल्कल वस्त्रका पहराना त्यागा ॥ ८७ ॥ 


इति-क्षेपक 
लोग विकल सूर्छित नरनाहू श काइ करिय कछु सूझ न काइ ॥७॥ 
राम तुरत सुनिवेष बनाई # चले जनक जननिहि शिर नाई ॥८॥ 
लोग व्याकुल और राजा मूछित हो गये क्या करिये किसी को कुछ उपाय नहीं सूझता 
॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी तुरंत झुनिका भेष बना माता-पिताको शिर नवाकर चले ॥  ॥ | 


दोहा-सजि वनसाज समाज सब, वनिता बंधु समेत ॥ 
वंदि विप्रयुरु चरण प्रश्ठ, चले करि सबहिं अचेत ॥ ८८ ॥ 


सब वनका समाज भाई तथा ख्रीसहित सजाकर ब्राह्मण और गुरुके चरणोंको नमस्कार 
कर प्रभु सबको अचेत करके चले ॥ 2 हा 

निकसि वसिष्ठ द्वार भये ठाढ़े # देखे राम विरहदव बाढे ॥१॥ 

कहि प्रिय वचन सकल ससुझाये $ विप्रवृद रघुवीर बुलाये ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजी निकल कर श्रीवसिष्ठजीके दरवाजे पर खड़े इए, देखा कि लोग बिरहरूपी 
अभिसे व्याकुळ हैं ॥ १ ॥ प्रिय वचन कहकर श्रीरघुनाथजीने सबको समझाया और ब्राह्मणोंके 
समूहोंको बुलाया ॥ २ ॥ 

गुरुसन कहि वरषाशन दीन्हे # आदर दान विनय वश कीन्हे ॥३॥ 

याचक दान मान संतोषे & मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥४॥ 

_झुरुसे कह कर चौदृह वर्षके अर्थे भोजन करनेको द्रव्य दिवाया और क्षत्रियादिकोंको बिन 
यसे वराम किया ॥ ३ ॥ याचकोंको दान मानसे संतोष दिया और मित्रोंको पबित्र प्रेमसे 


संतुष्ट किया ॥ ४ ॥ 


{ ४९२ ) >+ तुलसोकृत सटीकरामायण ॥-<- ८४ 
20-५०... 


दासी दास बुलाय बहोरी $ गुरुहि सौंपि बोले कर जोरी ॥५॥ 
सबके सार संभार गुसाई ## करव जनक जननीकी नाई ॥६॥ 
फिर दासी दासोंको डलाया और गुरुको सौंप हाथ जोड़कर बोले ।। ५ ॥ हे स्वामी ! सबकी 
सार सँभार करते इए माता-पिताकी नाई पालन करना ॥ ६ ॥ 
बारहि बार जोरि युग पानी && कहत राम ततर सृदुवानी ॥७॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी # जेहितें रहहि भुआल सुखारी ॥८॥ 
बारंबार हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजी सबको कोमल वाणी कह रहे हैं कि ॥ ७ ॥ बही सब 
्रकारसे मेरा हितकारी है, जिसके यत्नसे राजा सुखी रहें ॥ ८ ॥ 


दोहा-मातु सकल मोरे व्रिह, जेहि न होहिं हुखदीन ॥ 
सोइ उपाय तुम करेह सब, पुरजन परम प्रवीन ॥ ८९॥ 


हे एुरवासियो ! माता सब मेरे वियोगमें जिससे दुःखी न हों, आप सब परमचतुर हैं, बही 
उपाय करना ॥ ८९ ॥ 
यहि विधि राम सबहि समुझावा ॐ गुरुपद पद्म इषि शिर नावा ॥॥ 
गणपति गौरि गिरीश मनाई ४& चले अशीश पाय रघुराई ॥२॥ 
इस म्रकारसे श्रीरामचन्द्रने सबको समझाया, पुनः प्रसन्नतासे गुरुके चरण कमळमें शिर 
नवाया ॥ १॥ अनन्तर गणेश, पावती और शिवजीको मनाय श्रीरघछुनाथजी अशीष पाय 
कर चेले ॥ २ ॥ 
राम चळत अति भयउ विषादू # सुनि न जाय पुर आरत नाढू ॥३॥ 
कुशकुन लंक अवध अति शोकू ® हषे विषाद विवश सुरलोकू ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी के चलते समय पुरवासियोंको बड़ा दुःख हुआ नगरके दुःखका शब्द सुना 
नहीं जाता ॥ ३ ॥ लंकाम ( मृत्युसूचक ) अशकुन होने लगे, अयोध्यामें बड़ा शोक हुआ, सुर- 
लोक हष विषादके वश हुआ, लंकाके अशङुन देखकर खुशी और अयोध्याकी घोर विपत्ति देख 
दुःखी हुए, यद्यपि अपनी ही करतूति है, तो भी अधिक दुःख हुआ ॥ ४ ॥ 
गइ मूर्छा तब भूषति जागे ## बोलि सुमंत कहन अस लागे ॥५॥ 
राम चले वन प्रान न जाहीं # केहि सुख लागि रहत तनुमाहों ॥६॥ 
जब मूछा गयी तो राजा द्शरथजीको चेत हुआ, तब सुमंतको डुलाकर इस मकार कहने 
लगे ॥ « ॥ राम वनको चले किन्छु मेरे माण नहीं जाते, किस सुखके हेतु अब शरीरमें 
रहते हें ? ॥ ६ ॥ 
१. सवैया- कागर कीर ज्यों भूषण चीर शरीर लस्यो तजि नीर ज्यों काई । मातु पिता प्रिय लोग सबे सन्मानि सुभाइ 
सनेह सगाई । संगसुभामिनि भाइ भलो दिनद्वै जनु औधहुंते पहुनाई । राजिवलोचन राम चले तजि बापको राज बटाउकी नाई । 


<« > अयोध्याकाण्ड २. <= ( ४९३ ) 


यहिते कवन बिथा बलवाना # जो डुख पाय तजहि तबु प्राना ॥७॥ 
पुनि धरि धीर कहे नरनाहू & ले रथ संग सखा तुम जाहू ॥८॥ 


इससे अधिक और बलवान्‌ कौनसा दुःख होगा, जिसे पाकर शरीर प्राण त्याग करेगा ! 
॥ ७ ॥ फिर धीरज धरकर राजाने सुमंतसे कहा, हे सखा ! तुम रथ लेकर रघुनाथके साथ 


जाओ ॥ < ॥ 
दोहा-सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकछुता झुकुमारि ॥ 
रथ चढ़ाय दिखराय वन, फिरह गये दिनचारि ॥९०॥ 
सुन्दर सुकुमार दोनों कुंवर और जानकी सुकुमारीको रथमे चढ़ाय बन दिखाय चारेक 
दिनमें लौट आना ॥ ९० ॥ 
जो नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई क सत्यसंध इढूबत रघुराई ॥१॥ 
तौ तुम विनय करेहु करजोरी # फेरिय प्रथु मिथिलेश किशोरी ॥२॥ 
जो थेर्यबान्‌ दोनों भाई नहीं लोटे, क्योंकि रघुनाथ सत्यसंध हें अधातू सल्यमतिज्ञावाळे 
हढत्रत हें ॥ १ ॥ तो तुम हाथ जोड़कर विनय करना कि, हे प्रथु ! जानकीजीको फेर दीजिये. 
मिथिलेशकिशोरी कहनेका भाव यह कि जनकजीको हम क्या उत्तर दंगे! ॥ ३ ॥ 
जब सिय कानन देखि डेराई # कहेहु मोरि शिख अवसर पाई ॥३॥ 
सासु ससुर अस कहेड सँदेशू ## पुत्रि फिरय बन बहुत कलेश ॥४॥ 
जब जानकी वनको देखकर डरें, तो मेरी शिक्षा समय पाकर कहना ॥३॥ कि सासु इवसुरने 
ऐसा संदेश कहा है, हे पुत्री ! घरको लोट चलो वनमें बहुत क्लेश हैं ॥ ४ ॥ 
पितुग्रह कबहुँ कबहूँ ससुरारी & रहेउ जहाँ रूचि होय तुम्हारी ॥<॥ 
-इहिविधि करेहु उपाय कदम्बा ४७ फिरइ तो होइ प्राण अवलम्बा ॥६॥ 
कभी पिताके घर और कभी ससुरालमें, जहाँ तुम्हारी रुचि हो वहाँ रहना ॥ ९ ॥ इस 
मरकारसे उपायोंका ( कदम्ब ) समूह अर्थात्‌ बहुत उपाय करना जो जानकी लौट आवेगी, तो 
म्राणोको सहारा होगा ॥ ६ ॥ 
नाहित मोर मरण परिणामा % कछु न बसाय भये विधि वामा ॥७॥ 
अस कहि सूछि परयो महिराऊ ## राम लषण सिय आन दिखाऊ ॥८॥ 
नहीं तो मेरा अन्तमें मरण है, अब कुछ नहीं बसाता, विधाता वाम अर्थात्‌ उलटा हो गया है 
॥ ७॥ ऐसा कह राजा पृथ्वीपर मूच्छित होकर गिरे और बोले कि राम, लक्ष्मण और 
जानकीको लाकर दिखाओ ॥ ८ ॥ 


( ४९४७ ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ]:-<- ८६ 


दोहा-पाय रजायसु नाय शिर, रथ अतिवेग बनाय ॥ 
$ गयउ जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाय ॥ ९१॥ 


मन्त्री राजाकी आज्ञा पा शिर नवाकर अति वेगसे रथ बना नगरके बाइर जहाँ सीतासहित 
राम लक्ष्मण थे वहाँ गया ॥ ९१ ॥ 
तब सुमंत नृप वचन सुनाये ४8 करि विनती रथ या चढ़ाये ॥१॥ 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई & चले हृदय अवधहि शिर नाई ॥२॥ 
तब सुमन्तने राजाके वचन सुनाय विनती कर रामको रथमें चढ़ाया ॥ १ ॥ रथमें चढ़कर 
सीता सहित दोनों भाई मनमें अयोध्याको शिरनाय चले, प्रगट प्रणाम इस कारण नहीं किया 
कि लोग जानेंगे कि अयोध्याजीम बड़ी प्रीति है, इसके छोड़नेमें क्लेश होता हे इसलिये मनसे 
ही प्रणाम किया ॥ २ ॥ 
चलत राम लखि अवध अनाथा कँ विकल लोग सब लागे साथा ॥३॥ 
कृपासिंधु बहु विधि समुझावहि ॐ फिरहिप्रेमवश पुनिफिरि आवहि॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको चलते देख अयोध्या अनाथ हुई और सब लोग व्याकुल हो साथ चले 
॥ ३ ॥ कृपाके समुद्र श्रीराम चन्द्रजी बहुत प्रकारसे समझावें, लोग फिरें किन्तु म्रेमवश फिर 
लोटि आवं ॥ ४ ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी ® मान कालराति अँधियारी ॥५॥ 
घोर जंतु सम पुर नरनारी # डरपहि एकहि एक निहारी ॥६॥ 
अयोध्या बड़ी भयाबनी लगती हे, मानो अँधियारी कालरात्रि है ॥ ५ ॥ पुरके नर-नारी घोर 
जंतुके समान हें, एकको देखकर एक डरते हें ॥ ६ ॥ ह 
घर मशान परिजन जनु भूता # सुत हित मीत मनई यमदूता ॥७॥ 
बागन्ह विटप वेलि कुमिलाहीं कैः सरित सरोवर देखि न जाही ॥८॥ 
घर मशानके समान, कुटुम्बी भूतके समान, पुत्र, हितू, मित्र, अमदूतके समान हैं ॥ ७॥ 
बागोंमें वृक्ष वेल कुंभलाती हैं, नदी तालाब देखे नहीं जाते, भयाबने लगते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोर ॥ 
रः पिक रथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥९२॥ 
अनेक घोड़े, हाथी, केलिसृग (खेळनेके ग्ग), पुर पशु (गाय, आदि), चातक, मोर, पपीहा, 
चक्रवाक, मैना, सारस हेस और चकोर ॥ ९२ 
राम वियोग विकल सब ठाढे % जहे तह मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥9॥ 
- नगर सकल वन गहवर भारी ४ खग मृगविपुल सकल नरनारी ॥२॥ 


८७ = ॐ अयोध्याकाण्ड २. ॥:-<- ( ४९५ ) 


ये सब श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें व्याकुळ होकर खड़े रह गये, जैसे किसीने चित्रमे लिख- 
कर काढे हों ॥ १ ॥ सम्पूर्ण नगर बड़ा वनसा हो गया है, उसमें सब नर नारी बहुतसे 
खग मृग हैं ॥ २ ॥ 


विधिकेकयी किरातिनि कीन्ही & जेहि दवडुसह दशह दिशि दीन्ही॥३॥ 


सहि न सके रघुवर विरहागी & चले लोग सब व्याकुल भागी ॥४॥ 
उस वनके जलानेके लिये केकेयीको विधाताने किरातिनी किया, जिसने दशं दिजझञाओंमें 


दुःसह अग्नि लगा दी ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी विरहकी अग्नि न सह सके, इस कारण सब लोग 
व्याकुळ होकर भाग चले ॥ ४ ॥ 
सबहि विचार कीन्ह मनमाहीं $ रामलषण सिय विन सुखनाहीं ॥&॥ 


जहाँ राम तहँ सबइ समाजू & बिलु रघुवीर अथ नहिं काजू ॥६॥ 
सबने यही मनमें विचार किया, कि राम, लक्ष्मण, जानकीके बिना खुख नहीं है ॥ ९ ॥ जहाँ 
राम हैं वहाँ ही सब समाज हे, विना रघुनाथ हमारा अयोध्यामें कुछ काम नहीं है ॥ ६ ॥ 


चले साथ अस मंत्र हढाई # सुर दुलभ सुखसदन विहाई ॥७॥ 


राम चरणपंकज प्रिय जिनहीं & विषय भोगवश करहि कि तिनहीं॥<॥ 
ऐसा बिचार दृढ़ करके देव दुर्लभ सुखबाले घरोंको छोड़ श्रीरछुनाथजीके साथ चले ॥ ७ ॥ 
जिनको श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमल प्यारे हैं, उनको क्या विषय भोग वशम कर सकते हैं ? 


अथात्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-बाळक रद्ध विहाय ग्रह, ढगे लोग सब साथ ॥ 
धः तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ९३ ॥ 
बालक और बूढ़ोंको घर छोड़कर सब लोग रघुनाथजीके साथ चले, पहले दिन श्रीरघुना- 


थजीने तमसा नदीकें किनारे विश्राम किया ॥ ९३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आयोध्याकाण्डान्तर्गंतषष्ठो विश्रामः ॥ ६॥। 


दोहा-यहि सप्तम विश्राममें, शुंगवेरपुर गोन ॥ 
शरैः गंगापार भये प्रथु, सो वर्णहुं सुखभोत ॥ ७॥ 
रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी & सदय हृदय दुख भयउ विशेखी ॥१॥। 


करुणामय रघुनाथ गुसांई & बेगि पाइ हैं पीर पराई॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाको देखा तो, दयायुक्त हृदय होनेसे विशेष दुःखी इए ॥ १ ॥ क्योंकि 
रघुनाथजी करुणामय हैं और परायी पीरको बेग पाजाते हें ॥ २ ॥ 


( ४९६ ) ->>>*६ तुलसी कूल सटीकरामायण. 3६-<- << 


कहि सप्रेम सदु वचन सुहाये $ बहुविधि राम लोग समझाये ॥३॥ 
किये धम उपदेश घनेरे & लोग प्रेमवश फिरहिं न फेरे ॥४॥ 
प्रेमपूवक कोमल और सुन्दर वचन कहकर रधुनाथजीने अनेक प्रकारसे लोगोंको समझाया 
॥ ३ ॥ बहुत धर्मके उपदेश किये किन्तु लोग ऐसे प्रेमे वश हुए कि फेरेसे नहीं फिरते, इससे 
विदित होता है कि प्रेम सर्वोपरि हे, ज्यों ज्यों राम प्रेमसे जानेको कहते हैं, त्यों त्यों वे अधिक 
म्रेमसे संग नहीं त्यागते ॥ ४ ॥ , 
शीळ सनेइ छॉड़ि नहि जाई क$ असमंजस वश भे रघुराई ॥५॥ 
लोग शोक श्रमवश गये सोई # कछुक देव माया मति मोई ॥६॥ 
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, रघुनाथजी दुचित्ताइके वश इए अर्थात्‌ न संग लेजा सके 
न कुछ कठिन वचन कह फेरि सकें ॥ ५ ॥ सब लोग शोक श्रमके वश होकर सो गये और कुछ 
देवताओंने भी मति मोह दी ॥ ६ ॥ 
जर्बाहै यामयुग यामिनि बीती ॐ रामसचिवसन कहेड सम्रीती ॥७॥ 
खोज मारि रथ हॉकहु ताता # आन उपाय बनहि नहिं बाता ॥८॥ 
जैसे ही दो पहर रात्रि बीती कि श्रीरामचन्द्रजीने ग्रीतिपूवक मन्त्रीसे कहा ॥७॥ हे तात ! चिह्न 
मिटाकर रथ हांको, और उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम लषण सिय यान चढ़ि, शंश्चचरण शिर नाय ॥ 
& सचिव चछायउ तुरत रथ, इत उत खोज हुराय ॥९४॥ 


राम, लक्ष्मण, जानकी रथम बैठ शिवजीके चरणोंमं शिर नवाकर चले और मन्त्रीने इधर-उधरसे 
खोज छिपा ( अथात्‌ पीछे झाँकर ) बांध कर रथ चलाया, अथवा कुछ चलाकर फिर लौटाया 
और फिर चलाया । शंकरके प्रणाम करनेका भाव यह कि अपने इष्टदेव हैं, दूसरे रातमें चलना 
मना है, मागम महादेवजीके गणोंसे विश्न न हो, इससे शिवको प्रणाम किया। तीसरे अयोघ्यावासी 
महाव्याकुल हैं, शिवको प्रणाम कर उनकी रक्षा चाही । चौथे महादेवजीका नाम मंगलके निमित्त 
स्मरण किया । पांचवे श्रीरामचन्द्रजी रावणके मारनेकी इच्छासे वनको जाते हैं और बह रावण 
महादेवजीका भक्त हे इस कारण उनकी सहायता चाहते हैं ॥ ९४॥ 
जागे सकल लोग भये भोरू % गये रघुनाथ भयो अति शोरू ॥१॥ 
रथकर खोज कतहु नहिं पावहि & राम राम कहि चहुँदिशि धावहि ॥२॥ 
प्रातःकाल होते ही सब लोग जागे और 'रघुनाथजी चले गये' यह अत्यन्त शोर हुआ ॥१॥ 
रथका खोज कहीं नहीं पाते और राम राम कह कर चारों ओर दौड़ते हें ॥ २॥ 
मनुँ वारिनिधि बूड़ि जहाजू & भयउ विकल बड़ वनिक समाजू ॥३॥ 
एकहि एक देहि उपदेश & तजे राम इम जानि कलेश ॥४॥ 


८९, >} अयोध्याकाण्ड २. ॥:-<- (४९७) 


मानो समुद्रम जहाज डूब गया और वेश्योंका समाज बहुत व्याङुल हो गया हो ॥३॥ एक 
एकको उपदेश देने लगे कि रामने छेश जानकर हमको त्याग कर दिया ॥ ४ ॥ 
निदाई आपु सराहहि मीना & धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥५॥ 
जोपे प्रिय वियोग विधि कीन्हा # तौ कस मरण न माँगे दीन्हा ॥६॥ 
अपनी निन्दा करें, मछलियोंकी सराहना करें, कि वे जळके विना नहीं जी सकतीं, रघुनाथके 
बिना हम जीते हैं हमारा जीना धिक्कार है, अथवा मीना भीलोंकी जाति है वही बड़ी भागी है, 
रामका दशन करेगी, हम अभागी है, जिन्हें रामचन्द्रने त्याग दिया ॥ ५॥ जो विधाताने प्रिय 
पुरुषोंका वियोग किया, तो मांगेसे मरण क्यों न दिया ॥ ६ ॥ 
यहि विधिकरत विलापकलापा & आये अवध भरे परितापा ॥७॥ 
विषम वियोग न जाय बखाना # अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥८॥ 
इस प्रकार महाविलाप कलाप करते हुए सब दुःख भरे अयोध्यामें आये ॥७॥ कठिन वियोग 
बखाना नहीं जाता, अवधि ( म्याद्‌ ) की आझापर सबने प्राण रक्खे ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामदरश हित नेम ब्रत, छगे करन नर नारि॥ 
£१ मनहुँ कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि ॥ ९५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दशन-हित लोग नेम और व्रत करने लगे, ऐसी दशा हो गयी जैसे 
चकवा चकवी, कमल सूयके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ९९ ॥ 
सीता सचिव सहित दोउ भाई # शुंगवेर पुर पहुँचे जाई ॥१॥ 
उतरे राम देवसरि देखी & कीन्ह दंडवत हर्ष विशेखी ॥२॥ 
सीता और मन्त्री सहित दोनों भाई ञ्ङ्गबेर परमे जा पहुँचे ॥ १ ॥ गङ्ाजीको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी उतरे और प्रसन्न होकर दण्डबत्‌ की ॥ २ ॥ 
लषण सचिव सिय किये प्रणामा & सबहिं सहित सुख पायउ रामा ॥३॥ 
गंग सकल सुद्मंगल मूला कँ सब सुख करनि हरनिसब झूला ॥४॥ 
लक्ष्मण, जानकी और मन्त्रीने गंगाजीको प्रणाम किया और रघुनाथजीने सबके सहित 
सुख पाया ॥ ३ ॥ गंगा सब आनन्द मंगलकी मूल, सब सुख करनेवाली और सब दुःख 
हरनेंबाली हैं ॥ ४ ॥ | । 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा & राम बिलोकहिं गंग तरंगा ॥५॥ 
सचिवहि अनुजहिप्रियहिसुनाई विबुध-नदी-महिमा अधिकाई ॥६॥ 
२२ 


( ४९८ ) > तुलसी कृत खटीकरामायण ॥६-<- ९० 


अनेक कथाओंके प्रंसड़ कह कहकर श्रीरघुनाथजी गङ्गाकी तरंग देखते हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीने मंत्रीस, अनुज लक्ष्मणसे और जानकीसे गंगाजीकी अधिक महिमा वर्णन करके 
सुनायी ॥ ६ ॥ 

सज्जन कीन्ह पन्थ श्रम गयऊ %& हित सुदित मन भयऊ ॥७॥ 

सुमिरत जाहिमिटहि श्रम भारू छ तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू॥८॥ 

मज्जन करके पेथका श्रम गया और पवित्र जळ पान करनेसे चित्त प्रसन्न हुआ ॥ ७॥ 
जिसके स्मरण करनेसे जन्म-मंरणका भार मिट जाता है उसको श्रम होना यह संसारका 
व्यवहार है ॥ ८ ॥ 


दोहा-शुद्ध सचिदानंदमय, राम _भावुकुलकेतु ॥ 
ध चरित करत नर अनुहरत, संति सागर सेतु ॥ ९६ ॥ 


शुद्ध, सच्चिदानन्दमय अर्थात्‌ शुद्ध और सदा आनन्द स्वरूप राम भानुकुलके ध्वजा हैं, मनु- 
ध्योंके समान चरित्र करते हैं जो कि संसार सागरसे पार उतारनेको सेतु ( पुल ) है ॥ ९६॥ 
यह सुधि गुह निषाद जब पाई # सुदित लिये प्रियबंधु बुलाई ॥१॥ 
लिय फल मूल भेंट भरिभारा ## मिलन चलेउ हिय हर्ष अपारा ॥२॥ 
. यह समाचार जब निषादोंके राजा गुहने पाया तब प्रसन्न होकर प्रिय बांधवोंको बुलाया । 
प्रिय भाइयोंके बुलानेका यह भाव कि उत्तम पदार्थको अकेले न सेवन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
फल मूल लेकर और भेंट भरकर मिलनेको चला मममें अपार हष है ॥ २॥ 


करि दंडवत भेट चरि आगे % प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे ॥३॥ 
सहज सनेइ विवश रघुराई ## पूछी कुशल निकट बेठाई ॥४॥ 
दण्डवत्‌ कर आगे भट धरकर प्रसन्न हो रघुनाथजीको देखने लगा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी सहज 
सनेइके वश हैं उसको निकट बैठाकर कुशल पूँछी ॥ ४ ॥ 
_ नाथ डि पद्पकज देखे ४ भयड भाग भाजन जन लेखे ॥८॥ 
देव धरनि धन थाम तुम्हारा & में जन नीच सहित परिवारा ॥६॥ 
गुह बोला, हे नाथ ! अब आपके चरणकमल देखनेसे कुशल हुआ और भाग्यका पात्र हुआ 
जो आपके भक्त जनोंके लेखेमें आया ॥ ५ ॥ हे देव ! धरणी, धन, धाम आपका ही है और में 
जन तो परिवार सहित आपका नीच कार्य करनेबाला हूँ ॥ ६॥ 
कृपा करिय पुर धारिय पांड ## थापिय जन सब लोग सिहाऊ ॥७॥ 
कहेउ सत्य सब सखा सुजाना # मोहि दीन्ह पितु आयस आना ॥८॥ 
कृपा करके नगरमें पग धारिये, जनको थापिये जिससे सब लोग सिह्दाहिं ॥ ७॥ रामचन्द्र 
बोळे, हे चतुर ! तुमने सत्य कहा, किन्तु मुझे पिताने आज्ञा और आन देदी है ॥ ८ ॥ 


a 
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दोहा-वर्ष चारिदश वास वन, सुनि त्रत वेष अहार ॥ 
ग्रामवास नहि उचित घुनि, णुहहि भयउ हुखभार॥ ९७॥ 


चौदह वर्षेतक वनमें वास करके सुनित्रत अर्थात्‌ वानप्रस्थ त्रत और सुनिवेष सुनियोंका 
आहार यह पिताकी आज्ञा है; इस कारण ग्राममें बसना उचित नहीं है, यह सुन कर गुइको भारी 
दुःख हुआ । दुःख यह कि इतने सुङुमारोंपर इतना भार दिया, अथवा घर ले जाना चाहते थे, 
सो नहीं हुआ इससे दुःख इआ, यहाँ निषादसे ग्रामवास उचित नहीं कहा, खुग्रीवसे “पुर न जाऊँ 
द्‌शचार वरीसा' और बिभीषणसे 'पिता बचन मैं नगर न जाऊँ” कहा इससे ग्रामपुर नगर तीनोंका 
निषेध जनाया, निषाद ग्रामवासी था इससे ग्राम कहा, सुग्रीव प्रवासी था इस कारण पुर कहा 
और विभीषण नगरवासी था इस कारण नगर कहा ॥ ९७ ॥ 
राम लषण सिय रूप निहारी $ कहहिं सप्रेम आम नर नारी ॥१॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे ४& जिन पठये वन बालक ऐसे ॥२॥ 
राम लक्ष्मण जानकीके रूपको निहार कर मेमपूवक गाँवके नर-नारी कहने ल्गे॥ १॥ हे 
सखी ! वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने वनमें ऐसे बाळकोंको भेज द्या ?॥२॥ 
एक कहहिं भल भूपति कीन्हा कै लोचन लाइ इमहि विधि दीन्हा॥३॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना ® तरू शिशुपा मनोहर जाना ॥४॥ 
एक बोले-राजाने अच्छा किया है, जो हमें नेत्रोंका लाभ दिया ॥ ३ ॥ तब निषाद्राजने 
मनमें अनुमान कर एक शीशमका मनोहर वृक्ष देखा ॥ ४ ॥ छ 
ले रघुनाथहि ठांव दिखावा कै कहेड राम सब भाति सुहावा ॥<॥ 
पुरजन करि जुहार घर आये # रघुवर संध्या करन सिधाये ॥६॥ 
_ श्री रघुनाथजीको लेकर वह स्थान दिखाया, तब रघुनाथजीने कहा, सब प्रकार सुंदर (ठीक) 
हुँ॥ ५ ॥ ` पुरवासी जुहार करके घर आये और श्रीरघुनाथजी संध्या करनेको सिधाये ॥ ६ ॥ 
गुह सँवारे साथरी डसाई क कुश किसल्यमय डुल सुहाई ॥७॥ 
शुचि फल मूल मधुर मृदुजानी # दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥८॥ 
निषादने कुश और कोमल पत्तोंको सँवार कर साथरी बिछायी ॥ ७ ॥ पवित्र फल सूल मीठे 
और कोमल जानकर दोना भर-भर आगे ला धरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाय ॥ 
#१ शयन कीन्ह रघुवंशमणि, पँय पलोटत भाय ॥ ९८॥ 


जानकी, सुमन्त और भाई सहित कंद मूल फल खाकर श्रीरघुनाथजीने शयन किया, लक्ष्मण 
जी चरण दाबने लगे ॥ ९८ ॥ 
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TO ब आम 


उठे लषण य सोबत जानी $ कहि सचिवहि सोवन सूढुवानी ॥१॥ 
कछुक दार सजि बान शरासन % जागन लगे बेठि बीरासन ॥२॥ 
प्रशुको सोता जानकर लक्ष्मणजी उठे और मन्त्रीसे सोनेको कोमल वाणी द्वारा कहा ॥ १॥ 
और आप थोड़ी दूरपर एक जानु बीरासनसे बैठकर धनुष बाण सजाय जागने लगे ॥ २ ॥ 
गुह बुलाय पाहरू प्रतीती & ठाव ठव राखे अति प्रीती ॥३॥ 
आपु लषण पहं बेठेउ जाई ® कटि भाथा शर चाप चढ़ाई ॥४॥ 
निषादने पहरुओंको जो विश्वासी थे बुलाया, ठौर ठौर अत्यन्त प्रेमसे उनको रकखा ॥ ३ ॥ 
और फिर आप लक्ष्मणजीके पास कमरमें तरकस, हाथमें धनुष चढ़ाकर जा बैठा ॥ ४ ॥ 


सोवत प्रभुहि निहारि निषादू ई भयड प्रेस वश हृदय विषादू ॥५॥ 
तनु पुलकित जल लोचन बहई & वचन सप्रेम लषणसन कहई ॥६॥ 
श्रीरघुनाथजीको सोता हुआ देखकर्‌ निषादको प्रेमके वश बड़ा दुःख हुआ ॥ ५ ॥ शरीर 
पुलकायमान नेत्रोमें जल बहता है प्रेमपूवक लक्ष्मणजीसे वचन बोला ॥ ६ ॥ 
भूपति भवन सुभाय सुहावा ॐ सुरपति सदन न पटतर पावा ॥७॥ 
मणिमय रचित चारु चोवारे & जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥८॥ 
राजा द्शरथजीका घर स्वभावसे ही ऐसा शोभायमान था कि जिसकी समता इन्द्रभवनको 
भी ह थी ॥ ७ ॥ जहाँ सुन्दर चौवारे मणियोंसे जड़े हैं, मानो कामदेवने अपने हाथसे 
सँवारे हों ॥ ८ ॥ 


दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ॥ 
4 पलंग मंजु मणिदीप जह, सब विधि सकल सुपात ॥९९॥ 


जहाँ बड़े-बड़े विचित्र भोग सुन्दर सुगन्धियुक्त पुष्प, सुन्दर पँग सुन्दर मणियोंके दीप 
धरे और सब प्रकारसे सब आनन्द जहाँ प्राप्त रहें ॥ ९९ ॥ 
विविध वसन उपधान तुराई & छीर फेन मढ़ विशद बा ॥१॥ 
तई सिय राम शयन निशि करहीं ४७ निज छबि रति मनोजमद हरहीं ॥२॥ 
जहाँ दूधके फेनसम कोमल उज्ज्वल सुन्दर बिबिध प्रकारके वसन और तकिये युक्त बिछौने 
है॥ १ ॥ वहाँ श्रीजानकी और रडुनाथजी रात्रिमं शयन करते हैं और अपनी छबिसे रति तथा 
कामदेवका मद्‌ हरते हैं ॥ २ ॥ वी 
ते सिय राम साथरी सोये ४७ श्रमित वसन विनु जाहि न जोये ॥३॥ 
मात पिता परिजन पुरवासी # सखा सुशील दास अरू दासी ॥४॥ 
बे सीता राम कुशोंकी साथरी पर सो रहे हैं, थके हुए विना वसनके देखे नहीं जाते महा- 
झोक है ॥ ३ ॥ माता, पिता, कुटुम्बी और पुरवासी सखा सुशील दास और दासी ॥ ४ ॥ 
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जुगवहिं जिनहिं प्राणकी नाई % महि सोवत सो रामगुसाई ॥८॥ 

पिता जनक जगविदित प्रभाऊ € ससुर सुरेश सखा रघुराऊ ॥६॥ 

जिन्हें माणोंकी नाई रक्षा करते थे, आज वे स्वामी राम प्रथ्वीपर सोते हैं॥ ५ ॥ जिनके 
पिता जनकजी जिनका प्रभाव जगतूमें बिदित है, और इन्द्रके सखा दशरथ जिनके श्वसुर हैं, 
जनकका प्रभाव यह कि जिनके ज्ञानम ऋषि सुनि चकित होते थे ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्र पति सो वेदेही क सोवत महि विधि वाम न केही॥७॥ 

सिय रघुवीर कि कानन योगू कै कर्म प्रधान सत्यकह लोगू ॥८॥ 

रामचन्द्र जिनके पति सो जानकी पृथ्वीमें सोती हैं, विधाता किसे वाम नहीं होता १॥७॥ 
सीता और राम क्या वनमें जानेके योग्य हैं? लोग सत्य कहते हैं कि कम प्रधान है ॥ ८ ॥ 


दोहा-केकयनंदनि मंदमति, कठिन कुटिल पन कीन्ह ॥ 
4 जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर हु दीन्ह ॥१००॥ 


केकय नृपकी पुत्री मन्द बुद्धि केकेयीने बड़ा कठिन और कुटिल मण किया, जिसने रघुनन्दन 
और जानकीको सुखके (राज्य ग्राप्तिके) समय दुःख दिया ॥ १०० ॥ 

भइ-दिनकर कुल विटप कुठारी ४ कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी॥१॥ 

भयउ विषाद निषादहि भारी & रामसीय महि शयन निहारी ॥२॥ 

यह कैकेयी दिनकर ( सूय ) कुलरूपी वृक्षको कुठारी हुई अपनी ङुत्सित मतिसे सब 
जगत्को दुःखी किया ॥ १॥ निषाद्को राम सीताका पृथ्वीम शयन देखकर बड़ा 
|. विषाद इुआ ॥ २ ॥ 

' बोले लषण मधुर सृढु बानी % ज्ञान विराग भक्तिरस सानी ॥३॥ 

काइ न कोड सुख दुखकरदाता % निज कृत कर्म भोग सब भाता ॥४॥ 

लक्ष्मणजी ज्ञान वैराग्य भक्तिरसयुक्त मधुर और कोमल वाणी बोले, सहजमें बोळनेका भाव 
यह कि रघुनाथजी निकट सोये हैं, जाग न उठें मधुर वाणी ऐसी जो निषादके हृदयमे बे 
जाय, निषादने कैकेयीको दोष दिया उसपर कहते हें ॥ ३ ॥ कोई किसीको सुख दुःखका देने 
. वाला नहीं है, हे भ्रातः ! सब अपने किये कमोंके भोग हैं कर्मका भोग मायाकृत है, वास्तबमें 
नहीं, वही अगिली चौपाईमें कहते हैं ॥ ४ ॥ ४ 

योग वियोग भोग भल मन्दा % हित अनहित मध्यम अमफंदा ॥५॥ 

जन्म मरण जहँँ लगि जगजालू ४७ संपति विपति कर्म अरु काळू॥६॥ 

मिळना, बिछुड़ना, भोग, भळा, डरा, हित, अनहित, मध्यम ये सब अमके फन्दे हैं ॥ ९ ॥ . 
जन्म मरण जहाँतक जगतका जाल है सम्पत्ति विपत्ति कर्म और काल ॥ ६ ॥ 
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अरणि धाम थन पुर परिवारू स्वर्ग नरक जहे लगि व्यवहारू॥७॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं ४७ मोहसूल परमारथ नाहीं ॥८॥ 
पृथ्वी, धाम, धन, पुर, परिवार, स्वर्ग, नरक, जहाँतक व्यवहार है ॥ ७ ॥ देखिये, सुनिये, 
सने विचारिये, यह सब मोहमूल अथात्‌ मायाकी रचना है वास्तबमें नहीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सपने होय मिखारि हप, रंक नाकपति होय॥ . 
धँ जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥१०१॥ 


स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी इन्द्र हो जाता है, परन्तु जब जागते हैं, तो 
हानि लाभ कुछ नहीं होता, ऐसे ही यह सब प्रपंच संसारका मिथ्या है ॥ १०१ ॥ 
अस विचार नहिं कीजिय रोषू % काइहि वादि न देइय दोषू ॥१॥ 


सोह निशा सब सोवनिहारा # देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा ॥२॥ 

ऐसा विचार कर रोष मत करो और वृथा किसीको भी दोष मत दो ॥ १॥ जो सब मोह- 
रूपी रात्रिम सोते हैं, वे अनेक मकारके स्वप्न देखते हैं ॥ २ ॥ 

यहि जग यामिनि जागहिं योगी # परमारथी प्रपंच वियोगी ॥३॥ 

जानिय तबहिं जीव जग जागा & जब सबविषय विलास विरागा॥४॥ 

इस संसाररूपी रात्रिमं योगी जागते हैं, जो परमाथीं हैं और इस प्रपचके वियोगी हैं ॥ ३॥ 
तभी जानिये कि जगतमें जीव जागा हे जब सब विषय विलाससे वैराग्य हो ॥ ४ ॥ 

होय विवेक मोह भ्रम भागा & तब रघुनाथ चरण अनुरागा ॥&॥ 

सखा परम परमारथ एहू % मन कम वचन रामपद्‌ नेहू ॥६॥ 

जब ज्ञान हो और मोह भ्रम भाग जाय तश्वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग होता ? 
॥ ५ ॥ हे सखा ३. परम परमार्थ यही हे कि मन, वचन, कमसे श्रीरछुनाथजीके चरणोंमें 
ग्रेम करना ॥ ६ ॥ 

राम ब्रह्म परमारथ रूपा # अविगत अलख Re ॥७॥ 

सकल विकार रहित गत भेदा % कहि नित नेति निरूपहि वेदा ॥८॥ 

श्रीरयुनाथजी जह्म और परमार्थ रूप हैं, जिनकी ,गति जानी नहीं जाती भीतर बाहर सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, जो देखनेमें न आवें और प्रमाण तथा अनुभवसे अलक्ष्य हैं, आदि रहित, उपमा- 
रहित हैं ॥ ७ ॥ सब विकार अर्थात्‌ जन्म मरणादिसे रहित हैं भेद दृष्टिसे गत हैं अर्थात्‌ 
समद्रष्टा हैं जिनको नित्य “नेति नेति' कह कर वेद निरूपण करते हैं, रछुनाथमें दुःख सुख 
बन नहीं सकता ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-भक्तमूमि भूछुर सुरभि, खुरहित लागि कपाल ॥ 
^ करत चरित धरि मतुजतन, सुनतमिटहि जग जाछ॥१०२॥ 


भक्त ( दास, ) पृथ्वी, ब्राह्मण, गऊ, देवता इनके हेतु दया करके मनुष्य अवतार लेकर 
भगवान्‌ चरित्र करते हैं, जिनके झुननेसे जगत॒क्े जाळ मिट जाते हैं ॥ १०२ ॥ 
सखा ससुझि अस परिहरि मोह && सिय रघुवीर चरण रत होहू ॥१॥ 
कहत रामगुण भा भिलुसारा & जागे जग मंगल दातारा ॥२॥ 
सखा ! ऐसा समझकर मोह त्याग करो, सीता-रामके चरणोंम रत हो जाओ ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीके ग्रुणानुवाद कहते हुए सबेरा हो गया, जगतके मंगलदायक रघुनाथजी जागे ॥३॥ 
सकल शौचकरि राम अन्हाये & शुचि सुजान वटक्षीर मैंगाये ॥३॥ 
अनुज सहित शिर जटा बनाये & देखि सुमंत नेच जल छाये ॥४॥ 
समस्त शौच करके सुजान और पवित्र श्रीरघुनाथजीने स्नान किया, फिर वटका क्षीर 
मँगाया ॥ ३ ॥ छोटे भाई सहित शिर पर जटा बनायी अर्थात्‌ वाळोंमे दूध ळपेटा यह देखकर 
सुमन्तके नेत्रोंमे जल छा गया नयनोंमें जल आनेका यह कारण कि मैं ऐसा अभागी हूं कि 
श्रीरघुनाथजीके राज्य तिलकके बदले शिरपर जटा देख रहा हूं अयवा अब ये अयोध्या 
नहीं जायँगे ॥ ४ ॥ 
हृदय दाह अति वदन मलीना & कह कर जोरि वचन अतिदीना ॥५॥ 
नाथ कहेउ अस कोशलनाथा # ले रथ जाहु रामके साथा ॥६॥ 
हृदयमें अत्यन्त दाह होने लगा, मुख मलीन हो गया, हाथ जोड़ कर बहुत ही दीन बचन 
बोला ॥ « ॥ हे नाथ ! महाराजने यह कहा था, कि रथ लेकर रघुनाथजीके साथ जाओ ॥६॥ 
वन दिखाय सुरसरि अन्हवाई # आनह फेरि बेगि दोउ भाई ॥»॥ 
लषण राम सिय आनहु फेरी # संशय सकल संकोच निवेरी ॥८॥ 
और वन दिखाय गङ्गाजीमें स्नान कराय दोनों भाइयोंको शीघ्र फेर लाओ ॥ ७ ॥ पहले 
ज।नकीजीका नाम न आया, जब स्मरण हुआ तो कहा कि सब संशय संकोच दूर कर राम लक्ष्मण 
और जानकीको फेर लाना, आवश्यकता दिखा कर दो बार फेरनेको कहा ॥ ८ ॥ 


दोहा-रप अस कहेउ ण॒साहँ जस, कहिय करउँ बलि सोइ ॥ 
१ करि विनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोइ ॥१०३॥ 


महाराज दशरथजीने तो ऐसा कह दिया है, किन्तु अब आप जैसे कहें वैसा करूँ, ऐसा कह 
विनती कर पांयनमें पड़ गया और दीन बालकी नाईँ रो दिया ( बोला ) ॥ १०३ ॥ 
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तात कृपाकर कीजिय सोई & जाते अवध अनाथ न होई ॥१॥ 
संत्रिहि राम उठाय प्रबोधा && तात धमं मग तुम सब शोधा ॥२॥ 
हे तात ! अब कृपा करके वही कीजिये, जिससे अवध अनाथ न हो, अनाथ कहनेका यह 
भाव कि तुम विन राजा नहीं जियेंगे, भरत राज्य नहीं पालन करेंगे ॥ १ ॥ श्रीरछुनाथजीने 
मन्त्रीको उठाकर समझाया, कि हे तात ! आपने धमके माग सब जाने हैं ॥ २ ॥ 
शिबि दधीचि हरिश्चन्द्र नरेशा & सहे घर्महित कोटि कलेशा ॥३॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना ४७ धम धरेड सहि संकट नाना ॥४॥ 
शिबि, दधीचि और हरिश्चंद्र राजाने धमके हेतु अनेक छेश सहे ॥ ३ ॥ रंतिदेवने बनमें तप 
करते हुए ४८ दिनका व्रत किया और जब भोजन करनेको बैठा तब उसी समय एक 
अभ्यागत आ गया, वह भोजन उसे दे दिया और आप क्षुधित ही रह गये, पीछे उस 
मूँखने और माँगा तब खरी और पुत्रका भी भाग दे दिया, किन्तु मनमें विकार कुछ न हुआ, 
भगवानने प्रसन्न होकर उन्हं दर्शन दिया । राजा बलिने भगवानको तीन पग पृथ्वी देकर राज्य 
खोया, पर धर्म नहीं छोड़ा ॥ ४ ॥ 
चम न दूसर सत्य समाना & आगम निगम पुराण बखाना॥६॥ 
सोइ धर्म सुलभ करि पावा # तजे तिहूँपुर अपयश छावा ॥६॥ 
सत्यक समान दूसरा धम नहीं है, यह वेद, शास्त्र, पुराणोंमें कहा है ॥ ५ ॥ वही धभ मैंने 
सुळभकर पाया है उसके त्यागनेसे त्रिहोकीमं अपयश होगा ॥ ६ ॥ 
संभावित कई अपयश लाहू १७ म्रनकोटि सम दारुण दाहु ॥७॥ 
तुमसन तात बहुत का कहऊ ® दिये उतर फिर पातक लहऊ ॥८॥ 
समथ, यशस्वी, मानी, पुरुषोंको अपयशका होना कोटिमरण सम कठिन दाह है ॥ ७॥ हे 
तात ! आपसे बहुत क्या कहूँ उत्तर देनेसे पातक होगा, आप बड़े हो बड़ोंके सम्मुख बोलनेसे . 
पातक होता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-पितुपद गहिकरि कोटिनति, विनय करव करजोरि ॥ 


४ चिता कवनिहँ बातकी, तात करिय जनि मोरि ॥१०४ 
पिताके पद्‌ गहिकर कोटि (नति) नमस्कार कह हाथ जोड़ विनती करना कि पिताजी ! मेरी 
चिता किसी बातकी आप न करें ॥ १०४ ॥ 
तुम पुनि पितुसम अति हित मोरे विनती करइ तात कर जोरे ॥१॥ 
सबविधि सोई करतव्य तुम्हारे # दुख न पाव पितु शोच हमारे॥२॥ _ 
और फिर आप भी मेरे पिताके समान हितकारी हो, इस कारण हाथ जोड़कर विनती करता | 
हूं ॥ १॥ सब बिघिसे आपका वही कत्तव्य है जिससे मेरे शोचम पिताजी दुःख न पावं ॥ २॥ 
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सुनि रघुनाथ सचिव संवादू & भयड सपरिजन विकल निषादू॥३॥ 
पुनि कछु लषण कही कटुबानी & प्रथु बरजेड बड़ अड॒चित जानी ॥४॥ 
रघुनाथ और मंत्रीका संवाद सुन कर निषाद परिजन सहित व्याकुळ हो गया ॥ ३ ॥ फिर . 
कुछ कटुवाणी लक्ष्मणजीने कही और ग्रशुने अत्यन्त अनुचित जानकर उनको बरजा ॥ ४ ॥ 
सकुचि राम निज शपथ दिवाई # लषण संदेश कहिय जनि जाई ॥९॥ 
कह सुमन्त पुनि भूप सँदेशू && सहन सकहिसिय विपिन कलेझू॥६॥ 


सङुचाकर' रघुनाथजीने अपनी सौगंध दिवाथी, हे तात ! लक्ष्मणका संदेश जाकर 
मत कहना ॥ ५ ॥ पुनः सुमंत राजाका संदेश कहने लगे, कि जानकी वनके कलेश नहीं 


सह सकेगी ॥ ६ ॥ 
जेहि विधि अवध आव फिरि सीया %& ती रघुनाथ तुमहिं करनीया ॥७॥ 
नतरू निपट अवलंब विहीना # मैं न जियब जिमि जलबित मीना॥८॥ 
जिस प्रकार जानकी अयोध्याजीमं फिर आवें हे रडुनाथजी ! वही आपको करना उचित है 
॥७॥ नहीं तो में सर्वथा अवलंबके बिना नहीं जिऊँगा, जैसे जलके विना मछली नहीं जीती ॥८॥ 


दोहा-मयिके ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनमान ॥ 
तहे तब रहहि सुखेनसिय, जब छगि बिपति विहान॥१ ०५॥ 
Er मायके और श्वशुरालयमें जब जहाँ मनमाने तब तहाँ सुखपूर्वक जानकी रहें जबतक चोौदह- 
वषरूपी विपत्ति कटे ॥ १०५॥ ती 
बिनती अप कीन्ह जेहि भाती % आरति प्रीति न सो कहि जाती॥१॥ 
पितु सँदेश सुनि कृपानिधाना ॐ सियहि दीन्ह शिष कोटिविधाना॥२॥ 
आरत और ग्रीतिसे जिस प्रकार महाराजने विनती करी है वह मुझसे नहीं करी जाती कुछ 
सारांश मैंने कहा हे ॥ १ ॥ पिताका संदेशा सुन रछुनाथजीने जानकीको अनेक सीख दीं ॥२॥ 
सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू % फिरु तो सबकर मिटहि खँँभारू॥३॥ 
सुनि पति वचन कहति वेदेही ४ सुनहु प्राणपति परम सनेही ॥४॥ 
` सासु, श्वशुर, गुरु, प्रिय परिवार, इन सबका दुःख जो तुम फिरो तो सिट जाय ॥३॥ पतिके 
वचन सुनकर जानकी बोली, हे परमसनेही प्राणपति | सुनिये ॥ ४ ॥ 
प्रु करुणामय्‌ परम विवेकी ## तबुतजि रहत छाँह किमि छेकी ॥५॥ 
प्रभा जाइ कहें भा विहाई # कह चंद्रिका चंद्र तजि जाई ॥६॥ 
हे मसु ! तुम दयामय सब जाननेवाले हो भला शरीरको छोड़कर (छेककर) कहीं छाया रह 
सकती है, अर्थात नहीं रह सकती ॥ ५॥ घाम सूर्यको छोड़कर कहाँ जाय, और चन्द्रमाको छोड़ 
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कर कहीं चांदनी जा सकती हे ! भाव यह हे कि जो यह सब त्याग कर सकें तो में भी आपको 
छोड़कर अयोध्या चली जाऊँ ॥ ६॥ 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई % कहत सचिवसन गिरा सुहाई ॥७॥ 
तुम पितु ससुर सरिस हितकारी & उतरु देउ फिरि अनुचित भारी ॥८॥ 


पतिको मेमसे विनय सुनाय मन्त्रीसे सुहाती वाणी बोली ॥ ७॥ तुम पिता और श्वशुर के 
समान हितकारी हो जो उत्तर दू तो फिर अनुचित है ॥ ८ ॥ 


दोहा-आरत वश सन्सुख भयउँ, बिलग न मानब तात ॥ 
£+ आरजसुतपदकमछ विठु, वादि जहाँ छगि नात ॥१०६॥ 


दुःखके वश सम्मुख हुई हूँ हे तात ! विलग न मानना आयेपुत्रके पदकमलके विना सब 
सम्बन्ध वृथा ही हे ॥ १०६ ॥ 

पितु वैभव विलास मैं दीठा % नृप मणि झुकुट मिलत पद्‌ पीठा ॥१॥ - 

सुख निधान अस पितु गृह मोरे $ पिय विहीन मन भाव न भोरे॥२॥ 
_ पिताके ऐेश्वयेकी शोभा भी मैंने देखी हे कि, राजाओंमें मुकुटमणि जो राजा वे भी उनके 
सिहासनमें अपना शिर नवाते हैं ॥ १ ॥ सुखनिधान ऐसा मेरे पित्ताका घर हे, परन्तु पिया 
विना मुझे वह नहीं भाता ॥ २ ॥ 


ha 


ससुर चक्रव कोशल राऊ # भुवन चारिदश प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 
आगे होइ जेहि सुरपति लेई # अद्ध सिंहासन आसन देई ॥४॥ 
और श्वसुर जो चक्रवर्ती श्रीअवधके राजा जिनका चौदह भुवनम प्रभाव प्रकट है ॥ ३ ॥ 
जिन्हें राजा इन्द्र आगे होकर लेता है आधा सिंहासन बेठनेको देता है ॥ ४ ॥ 
ससुर एताश अवध निवासू % प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥५॥ 
बिनु रघुपति पद पद्म परागा % मोहिं कोउ सपनेइु सुखद न लागा॥६॥ 
ऐसे तो श्वसुर और अयोध्याके समान निवास प्यारे कुठुम्बी माताके समान सब सासु हित 
करनेवाली हैं ॥ ५ ॥ पर रधुनाथजीके चरणकमछके परागके विना मुझे कोई स्वप्नमें सुख दाता 
नहीं लगता ॥ ६ ॥ 
अगमपंथ वन भूमि पहारा % कारे केदारे सर सरित अपारा ॥७॥ 
कोल किरात कुरंग विहगा # मोहि सब सुखद प्राणपति संगा॥८॥ 
दुर्गम मार्ग, वन, भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, ताल, बड़ी-बड़ी नदी ॥ णा कोल, किरात ये 
भीलोंकी जाति हैं ुरंग-इरिण-बिहँग-पक्षी मुझे म्राणपतिके संग सब सुख देंगे ॥ ८ ॥ 


९९, ->५ अयोध्याकाण्ड २. <= (५०७) 


दोहा-सासु ससुरसन मोर इति, विनय करब परिपाँय ॥ 
£4 मोर शोच जनि करिय कळु में वनसुखी घुमाय ॥१०७॥ 


सापु श्वशुरसे मेरी ओरसे विनती कर पाँव पकड़के यह बात कहना कि मेरा शोच कुछ मत 
करना, में स्वाभाविक वनम सुखी हूँ ॥ १०७॥ 
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा & वीर डुरीण धरे धनु आथा ॥१॥ 
नहिं मग श्रम अमदुख मन मोरे # मोहिंलगि सोच करिय जनि भोरे॥२॥ 
प्राणनाथ रघुनाथजी और प्रिय देवर लक्ष्मणके सहित जो वीरोंमें अग्रगण्य और धनुष तर- 
कस धारण किये हैं इनके संग चलते ॥ १ ॥ मागमे परिश्रम दुःख अम म्रेरे मनमें कुछ न होगा, 
मेरे निमित्त भूलकर भी झोच मत करो ॥ २॥ 
सुनि सुमंत सिय शीतल वानी $ भयड विकल जड फणि मणिहानी॥ ३॥ 
नयनसूझ नहिं सुनहि न काना छै कहि न सकहि कछु अति अङुलाना॥४॥ 
सुमंत जानकीजीकी शीतलवाणी सुनि ऐसे व्याङल हो गये जैसे सपेकी मणि छीन गयी 
॥ ३ ॥ नेत्रोंसे सूझञता नहीं, कानोंसे खुनता नहीं, कुछ कह नहीं सकता बहुत व्याकुळ इआ॥४॥ 
राम प्रबोध कीन्ह बहुभाँती # तदषि होत नहिं शीतल छाती ॥५॥ 
जतन अनेक साथहित कीन्हे & उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥६॥ 
रघुनाथने बहुत समझाया, परन्तु उसपर भी छाती शीतल नहीं होती ॥ ५ ॥ अनेक यत्न 
संग चलनेको किंये, रघुनाथजीने उचित उत्तर दिये, कि तुम्हें महाराजको छोड़ना उचित नहीं 
है और तुम्हे हमारे साथ १४ वर्ष रहनेको भी नहीं कहा इत्यादि ॥ ६ ॥ 
मेटि जाय नहिं राम रजाई ई कठिन कर्मगति कछु न बसाई ॥७॥ 
राम छषण सियपद्‌ शिरनाई ## फिरेउ वनिक जिमि सूरि गँवाई ॥८॥ 
रघुनाथकी आज्ञा नहीं मेटी जाती, कर्मकी गति कठिन है, कुछ नहीं बसाता ॥ ७ ॥ राम 
लक्ष्मण जानकीके चरणोंम शिरनवा सुमंत पीछे लोटा, जेसे वणिक ( व्यापारी ) अपना सब 
धन गवाकर चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-रथ हाँकेउ हय रामतन, हेरि हेरि हिहिनाहि ॥ 
ध देखि निषाद विषाद वश, छुनहिं शीश पछिताहि ॥१०८॥ 


रथ हाँका घोड़े रघुनाथजीके शरीरको देख देखकर हींसते हैं, भाव यह कि सुमंतसे विनती 
करते हैं कि इस सावली सूरतसे वियोग मत कराओ, यह चरित्र देख निषाद महादुःखी हो शिर 


छुन छुन पछताने गे ॥ १०८ ॥ 


( ६०८ ) => तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- £ १०० 


जासु वियोग विकर पशु ऐसे % प्रजा मातु पितु जीवहिं केसे ॥१॥ 
बरबस राम सुमंत पठाये # सुरसरि तीर आप चलि आये ॥२॥ 
जिसके वियोगमें पशु ऐसे व्याकुळ हैं, तो प्रजा, माता, पिता उनके कैसें जियेगे १.॥ १ ॥ 
रनाथजीने सुमन्तको बरजोरीसे भेजा और आप गङ्गाजीके तटपर आये ॥ २ ॥ 
माँगी नाव न केवट आना ३ कहे तुम्हार ममे मैं जाना ॥३॥ 
चरण कमल रज कह सब कहई क मानुष करन स्रि कछु अहई ॥४॥ 
नाव माँगी किन्तु केवट नहीं लाया, और यह कहा कि में तुम्हारा भेद जानता हूँ ॥ ३ ॥ 
आपके चरण कमलकी धूरिको सब कहते हैं कि वह मनुष्य करनेकी कोई जड़ी है ॥ रे ॥ 
छुवत शिला भइ नारि सुहाई १७ पाइनते न काठ कठिनाई ॥«॥ 
तरनिउ सुनिघरनी होइ जाई % बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥६॥ 
शिला जिस धूरिको छूते ही सुन्दर नारी हो गयी, तब काठ कुछ पत्थरसे अधिक कठिन नहीं 
होता है, वह तो तत्काल नारी हो जायगा ॥ ५ ॥ मेरी नौका भी सुनिकी खली हो जाय तो 
नावके उडते ही धन मासिका मार्ग बन्द हो जाय ॥ ६ ॥ 


यहि प्रतिपालउँ सब परिवारू ४ नहि जानउँ कछु और कबारू ॥७॥ 


जो प्रथु अवशि पार गा चहहू # मोहि पद पद्म पखारन कहहू ॥८॥ | 
इस नोकासे ही सब परिवारकी पालना करता हूँ, दूसरा कुछ और उद्यम नहीं जानता हूँ 


॥ ७॥ तो दे प्रभु ! जो आप पार ही जाना चाहते हो, तो सुझको अपने चरण कमल धोनेकी 
आज्ञा दीजिये ॥ ८ ॥ 


छन्द-पदपद्य धोय चढ़ाय नाव न नाथ उतराई चहँ । 
मोहिराम राउरि आन्‌ दशरथ शपथ सब्‌ सांची कह ॥ 


23 


बरु तीर मारह लषणपे जब छग न पाँव पखारिहों। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कपाळ पार उतारिहों ॥४॥ 


है नाथ ! चरणारबिन्द धोकर नावपर चढ़ाऊँगा और आपसे उतराई चाहता नहीं भाव यह 

कि, आप भवसागरके मल्लाह, हम नदी पार करनेके, इससे एक पेशा करनेवाले आपसमे मजूरी 
नहीं लेते, सुको हे रामजी ! आपकी आन और दशरथजीकी शपथ है साँची कहता हूँ, 
चाहे लक्ष्मणजी तीर ही क्यों न मारे परन्तु जबतक पाँव नहीं धोऊंगा तबतक पार नहीं 
उतारँगा, दे कृपाडनाथ ! दशरथजीकी सौगन्ध करनेका यह भाव है कि सत्यके कारण महा- 
द हयानाम अजामिलसे खलकोटि अपार नदीभव बूडत काढ़े । जो सुमरे गिरिमेर शिलाकण होत अजाखुर बारिधि 
आहे । तुलसी ज्यहिके पदपंकजते प्रगदी तटनी जो हुरे अघगाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहें माँगत नाव करार हँ ठाढे । 


१०१ ->५ अयोध्याकाण्ड २. < (५०९) 


राजने आपसे पुत्रोंको त्याग दिया में भी सत्य कहता हँ, विना चरण धोये पार नहीं उतारूँगा, 
चाहे कितना ही कष्ट हो अथवा जो आप बल प्रकाश करो तो आपको राजाकी आन है ॥ ४ ॥ 


सोरठा-सुनि केवटके बेन, प्रेम छपेटे अटपटे ॥ 
“ळं विदेसे करुणा एन, चिते जानकी लषन तन ॥ ४॥ 


केवटके प्रेमलपेटे वचन सुन श्रीरघुनाथजी छषण जानकी की ओर देखकर हंस, जो खु- 
नाथजी करुणासागर हैं, देखनेका यह भाव जानकीजीसे कहते हे कि हमारे और लक्ष्मणके पग 
तुम्हारे पिताने कन्या देकर धोये, सो यह संतमेत ही धोना चाहता है, वा यह तुम्हारी सेवामें 
हिस्सेदार बनना चाहता है, अथवा यह कि हम तो निषादको चतुर जानते थे, परन्तु उसके 
नौकर चाकर भी चतुर हैं, अथवा यह कि हमारे चरणोंके मरेमी ऐसे ऐसे भी हैं, अथवा इस 
कारण देखते हैं कि तुम दोनों एक एक चरणके उपासक हो, तो यह गति पायी, और यह दोनों 


चरणोंकी उपासनासे किस गतिको प्राप्त होगा ?॥४॥ 
कृपासि बोले सुसकाई कँ सोइ करु जेहि तव नाव न जाई॥9॥ 
वेगि आनि जल पाँय पखारू $ होत विलम्ब उतारइ पारू ॥२॥ 
कृपासागर हँसके बोले, वह करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाय ॥ १ ॥ जल्दी जल लाकर 
पाँव धोओ, देर होती है पार उतारो ॥ २॥ 
जासु. नाम सुमिरत एक बारा कै उतरहिं नर I अपारा ॥३॥ 
सोइ कृपाळु केवटहि निहोरा # जेहिजग किय तिहुँ पगइते थोरा ॥४॥ 
जिसका नाम एकबार स्मरण करके मनुष्य भवसागरके पार उतर जाते हैं॥ ३ ॥ बह 
कृपा केवटका निहोरा करते हैं, जिन्होंने वामन अवतारमें जगत्‌ तीन पगसे भी थोड़ा 
किया हे ॥ ४ ॥ 
पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी कै सुनि प्रभु वचन मोहमति करषी ॥९॥ 
केवट राम रजायसु पावा कँ पानि कठवता भर ले आवा ॥६॥ 
प्रभुके पद नखोंको देख गंगाजी अपना जन्म स्थान जानकर प्रसन्न हुई, और प्रसुके वचन 
सुनकर मतिसे मोहको खींचती इई, अर्थात्‌ गंगाजीको सन्देह हुआ कदापि केवटके वचन सुन 


१. क०--जिनको पुनीत वारि शिरशिवहै पुरारि त्रिपथ गामिनी अंसबेद कहें गायक । जिनको योगीन्द्र मुनि वृन्ददेव 
देहधरि करत विविध योग जपमन लायक ? तुलसी जिन चरण की धूरि छू अहल्या तरी गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवायक । तेइ 
पांय पायके चढ़ाय नाव धोये विन ख्वेहौ ना पठावनी कहैहौ ना हेंसायके । 


( ५२०) => लुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- १०२ 


सोहने मतिको खींचा, भाव यह कि बहुत दिन पीछे पिता मिले तुरन्त जाना चाहते हैं अथवा 
रामने जो कहा कि शीघ्र पार उतारो सो सुन गंगाजीको मोह हुआ कि यह समथ होकर क्या 
कहते हें, अथवा गंगाजीने विचारा कि पैरोंही उतरते तो बड़ी प्रसन्नता होती ॥ ५ ॥ केवट 
रामकी आज्ञा पाते ही और पात्र तो नहीं लाया किन्तु कठवतेमं पानी भर लाया, भाव यह कि 
इसीसे परीक्षा कर ले जो यह नहीं उड़ेगा तो नाव भी नहीं उड़ेगी ॥ ६ ॥ 
अति आनन्द उमगि अनुरागा & चरण सरोज पखारन लागा ॥७॥ 
व्रषि सुमन सुर सकळ सिहाहीं $ एहि सम पुण्यपुंज कोड नाहीं ॥८॥ 
अति आनन्द और प्रेममें भरकर चरण कमलको धोने लगा ॥ ७॥ फूल वरसा कर सब 
देवता सराहना करते हैं कि इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है क्योंकि जो चरण सुनियोंके 
ध्यानसे अगम हैं उनको यह प्रत्यक्ष धो रहा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-पदपखार जलपान करि, आप सहित परिवार ॥ 
धः पितर पार करि प्रथुहि एनि, पुदित गयउ ळे पार ॥१०९॥ 


चरण घो कुठम्ब सहित वह जलपान कर पवित्र हो पहले अपने पितरोंको पार करके पश्चात्‌ 
प्रभुको भी ले गया ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत सप्तमो विश्रामः ।। ७ ॥। 


दोहा-अब अष्टम विश्राममे, शंगवेर्से राम ॥ 


१4 वन वनम विचरत फिरे, सफल करे मनकाम ॥ ८ ॥ 
उतरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता & सीय राम गुह लषण समेता ॥१॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा # प्रथुहि सकुचएहिनहिंकछुदीन्हा॥२॥ 
श्रीरघुनाथजी, लक्ष्मण, जानकी, निषाद्राजके सहित गङ्गाजीके रेतमें उतर कर खड़े हो गये 

॥ -१ ॥ मछाइने उतर कर देडवतकी रघुनाथजी सङुचाये कि इसको कुछ नहीं दिया ॥ २॥ 


पिय हियकी सिय जाननि हारी # मणि सुंदरी मन सुदित उतारी ॥३॥ 


कहेउ कृपाल लेहु उतराई $ केवट चरण गहे अकुलाई ॥४॥ 

पियके हियकी जानकी जाननेबाली थीं उसी समय मणि सुंदरी प्रसन्न मनसे उतारीं, भाव 
यह कि केवट इस मुँंद्रीकी छापसे चारों पदाथ चाहे जिसको दिया करें ॥ ३ ॥ कृपासागर 
रघुनाथजी बोले, उतराई छो, केवटने चरण अछुछा कर पकड़ लिये॥४॥ _ _ 
इ प्रमुसख पायक बुलाय बाल घरनिहि वंदिके चरण चहुंदिशि बेठे घेरि घेरि । छोटो सो कठौता भरि आनि पानो गंगाज्‌ 
को धोयपांय पियत पुनीत वारि फरिफेरि । तुलसी सराहे ताको भागसानुराग सुर वरष सुमन जय जय कहें टेरिटेरि । विविध 
सने हसानी वानी असयानी सुनि हंसे राघो जानको लषण तन हेरि हेरि । 
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नाथ आज मैं काइ न पावा & मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥५॥ 

बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी & आज दीन्ह विचि बनि भरि पूरी॥६॥ 

बोळा, हे नाथ ! आज मैंने कया नहीं पाया ? पाप, दुःख, रोग और दरिद्रसे जो जलनि 
थी वह सिटी ॥ ५ ॥ बहुत काल ( अनेक जन्म ) जो मैंने मजूरी की उसकी बनी अथात 
उतराई विधाताने आज पूरी दे दी, अर्थात मुझ समेत पितरोंको भी पार किया बनि नाम 
उतराइका है ॥ ६ ॥ 

अब कछु नाथ न चाहिय मोरे # दीन दयाळु अलुग्रई तोरे ॥७॥ 

फिरती बार नाथ जो देवा # सो प्रसाद मैं शिर धरि लेवा ॥८॥ 

अब हे नाथ ! दीनदयाळ आपके अनुग्रहसे सुझको कुछ नहीं चाहिये ॥ ७॥ छोटतीवार जो 
कुछ आप देंगे वह प्रसाद में शिरपर धारण करके ले दूँगा क्योंकि अब तो न ऊेनेकी सोगन्ध- 
कर चुका हूँ, अथवा इस समय आप बनको जाते हैं, जब राज्यको आवेगे, तब ळे दूँगा 
अथवा आपने पितर पार किये, मेने गङ्गा पार किया, इसमें में और आप बराबर हैं फिरती 
वार जो आप देंगे वह छँगा, कारण कि मुझको एकही बार उतरना था सो उत्तर चुका, अब 
आप फिर उतरेंगे तब लूँगा, अथवा श्रीरामचन्द्रजीसे आाथना है कि फिरती बार भी आप 
इसी घाटसे उतरना ॥ ८ ॥ 


दोहा-बइत कीन्ह प्रथु छषण सिय, नहिं कछ केवट लेइ ॥ 
4 विदा कीन्ह करुणायतन, भक्ति विमल वर देइ ॥११०॥ 


श्रीरघुनाथजीने बहुत यत्न देनेके किये परन्तु केवटने इस कारण कुछ नहीं लिया कि जो 
मैं इनसे उतराई दूँगा, तो यह कहेंगे हमने तेरे पितरोंको पार किया, उसकी उतराई हमको दे 
इस कारण न लेना ही अच्छा है अन्तमें श्रीरछुनाथजीने उज्ज्वल भक्तिवर देकर उसको 
बिदा किया ॥ ११० ॥ है । 

तब मज्जन करि रघुकुल नाथा कै पूजि पाथिव नायडं माथा ॥१॥ 

सिय सुरसरिहि कहेउ करजोरी ॐ मातु मनोरथ पुरवहु मोरी ॥२॥ 

तब श्रीरछुनाथजीने स्नान और शिवका पूजन करके उनको शिर नवाया ॥ १ ॥ सीताजीने 
गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा हे मातः ! मेरे मनोरथ पूरे कीजिये ॥ २ ॥ 

पति देवर संग कुशल बहोरी % आय करड जेहि पूजा तोरी ॥३॥ 

सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी ## भइ तब विमल वारिवर वानी ॥४॥ 

जिससे पति देवरके साथ ङुशलपूषक आकर आपकी फिर पूजा करूं ॥ ३ ॥ प्रेम रसमें 
सानी जानकीजीकी विनय सुनकर तब जळमेंसे उज्ज्वल वाणी हुईं ॥ ४ ॥ 


(५१२ ) => तुलसी कृत सटीकरामायण )६-<<- १०४ 


सुनि रघुवीर-प्रिया वैदेही *# तव प्रभाव जग विदित न केही ॥५॥ 
लोकप होहि विलोकत तोरे & तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ॥६॥ 
है रछुनाथजीकी प्यारी ! जनकराजा जो ज्ञानियोंम शिरोमणि हैं, उनकी आप कन्या हैं, सुनिये 
आपका प्रभाव जगतूर्म कौन नहीं जानता ? ॥ « ॥ आपकी कृपादृष्टिसे ( लोकपाल ) इंद्र कुबे- 
रादिक होते हैं और सब सिद्धि हाथ जोड़े हुए आपकी सेवा करती हैं ॥ ६ ॥ 
, तुम जो हमहिंबड़ि विनय सुनाई क कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ॥७॥ 
तदपि देवि मैं देब अशीशा & सफल होनहित निज वागीशा ॥८॥ 
आपने जो हमको बड़ी विनय सुनायी, सो यह तो कृपा करके सुझको बड़ाई दी है॥ ७ ॥ 
तो भी हे देवि ! में अपनी वाणी सफल होनेके लिये अशीश दढूँगी ॥ < ॥ र 


दोहा-प्राणनाथ देवर सहित, कुशळ कोइला आय ॥ 
पूजहि सब मन कामना, सुयश रहहि जग छाय ॥१११॥ 


प्राणनाथ रघछुनाथजी और देवर सहित ङुशलसे अयोध्यामे आओगी, मनोकामना आपकी 
सब्र पूरी होगी, और सब संसारम यश छा जायगा ॥ १११ ॥ 
गंग वचन सुनि मंगल मूला && सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥१॥ 
तब प्रथु गुहहि कहेउ घरजाहू % सुनत सूख मुख भा उर दाहू ॥२॥ 
गङ्गाजीके मंगर मूल बचन सुनकर जानकी प्रसन्न हुई कि गङ्घाजी अनुकूल हैं ॥ १ ॥ तब 
प्रभुन निषादसे कहा घर जाओ, सुनते सुख सूख गया और मनम बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 
दीन वचन गुह कह करजोरी कँ विनय सुनइ रघुकुल मणि मोरी॥३॥ 
नाथ साथ रहि पंथ दिखाई & करि दिन चारचरण सेवकाई ॥४॥ 
गुह दीन वचन हाथ जोड़कर बोला, हे रघुनाथजी ! मेरी विनय सुनिये ॥ ३ ॥ आपके साथ 
रह मार्ग दिखाय चार दिन चरणसेवा करके ॥ ४ ॥ र 
जेहि वन जास रहब रघुराई $ परनकुटी मैं करब सुहाई ॥५॥ 
तब मोहि कहुँ जस देब रजाई # सोइ करिह रघुवीर दुहाई ॥६॥ 
जिस वनमें हे रछनाथजी ! आप जाकर रहेंगे वहां में सुन्दर पर्णकुटी बनाउँगा ॥ ५ ॥ तब 
मुझको आप जैसी आज्ञा देंगे वही करूँगा रछनाथकी दोहाई है ॥ ६ ॥ 
सहज सनेह रामलखि तासू # संग लीन्ह गुह हदय इलासू ॥७॥ 
पुनिशुह ज्ञाति बोलि सब लीन्हे १8 करि परितोष बिदा तब कीन्हे ॥८॥ 
श्रीरधुनाथजीने उसका सहज सनेह देखकर संग लिया और मनमें प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ फिर 
निषादने अपने सब सम्बंधियोंको डळाया और तब समझाकर बिदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-तब गणपति शिवसुमिरि प्रथु, नाइ सुरसरिहि माथ ॥ 


सखा अनुजसिय सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥११२॥ 
तब गणेशजी, शिवकों सुमिरि और गंगाजीको शिर नवाकर सखा, लक्ष्मण, सीतासहित 
श्रीरश्॒नाथजी वनको चंले ॥ ११३ ॥ 
तेहि दिन भयड विटप तर वासू कँ छषण सखा सब कीन्ह सुपासू ॥१॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई && तीरथराज दीख प्रश्च॒ जाई ॥२॥ 
उस दिन बृक्षके नीचे वास हुआ, लक्ष्मण और निषादने सब सुभीते कर दिये अथात्‌ स्थानादि 
सुधारकर शयन स्थान वनाय और कंद मूल फल छाये ॥ १ ॥ मातःकाळ होते ही मातङ्कत्य 
( दृतधावन संघ्यादि करके ) दोनों भाई जानकी सहित चले और तीर्थोके राजा प्रयागराजकें 
दर्शन किये अब उसके राजअंगको वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी # माधव सरिस्‌ मीत हितकारी ॥३॥ 
चार पदारथ भरा भडारू क पुण्य प्रदेश देश आतचारू ॥४॥ 
सत्य मन्त्री है, प्यारी पत्नी श्रद्धा है, और माधव-समान हितकारी जिसके मित्र हें ॥ ३ ॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थसे भण्डार भरा हे और जितने पुण्यस्थळ देश हैं, वे ही अति 
सुन्दर राज हें ॥ ४ ॥ ने 
क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा # सपनेह नहि प्रतिपच्छिन पावा॥«॥ 
सेन सकल तीरथ वरवीरा & कळुष अनीक दलन रणधीरा ॥६॥ 
क्षेत्र तो चालिस कोसमें है बही दृढ़ कोट ( किला ) है, जागतेमें कौन कहे ? उसको 
शत्रु स्वप्नमें भी नहीं पा सकते, यहाँ पाप नरकादि शत्र हैं॥ ५ ॥ जो सब बड़े-बड़े तीर्थ 
हैं, वे ही सेना हैं, उसके श्रेष्ठ बीर पापरूपी सेनाके मारनेमें बड़े प्रबळ हैं, यह सब रूप- 
कालंकार हे॥ ६॥ 
संगम सिंहासन सुठि सोहा कै छत्र अक्षयवर सुनि मन मोहा ॥७॥ 
चमर युन अरु गंग तरंगा & देखि होहि दुख दारिद भंगा ॥८॥ 
गंगा, यमुना, सरस्वतीका संगम ही अति सुन्दर सिंहासन है, अक्षयवट छत्र है, जो सुनियोंके 
मनको मोहता है, अथात्‌ जिसका ध्यान सुनि करते रहते हैं ॥ ७ ॥ गंगा और यमुनाकी तरंगे 
चमर हें, जिनके देखते ही दुःख दरिद्र भंग होता है ॥ ८ ॥ 
१. स०--तटतें जु चली रघुवीर वधू धरि धीर दिये मगमे पग दे । लकी भरि भालकनो जलको पुट सुखि गये मधुराधर' 
वे । फिर बूझत हैं चलनो जु कितो प्रिय पर्णकुटी करिह कित हँ । तियको लखि आतुरता पियको अंखियाँ अति चारु चलो जल च्चे । 


( ५१४ ) >% तुळसीळूत सटीकरामायण ॥६-« १०६ 


दोहा-सेबहि सुती सा शुचि, पावहि सब मन काम ॥ 
६ बंदी वेद एुरानगन, कहाहि विमल णुनग्राम॥ ११३ ॥ 
पुण्यात्मा पवित्र साधुओंसे सेवित अर्थात्‌ महात्मा जिसके सेवक हैं, वें अपनी सब मनोका- 
मना पाते हैं, वेद पुराण चदीजन हैं, उज्ज्वल गुणसमूह गाते हैं ॥ ११३ ॥ 
को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ & कलुष पुंज ङुंजर सृगराऊ॥१॥ 
` अस तीरथपति देखि सुहावा क सुखसागर रघुवर सुख पावा ॥२॥ 
_  अयागका प्रभाव कौन कह सकता है, जो पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेको सिंह हे ॥ १ ॥ 
ऐसे शोभायमान तीथपति-प्रयागराजको देखकर सुखसागर श्रीरघुनाथजीने सुख पाया ॥ ३ ॥ 
कहि सिय लषणहि सखहि सुनाई ४७ शीख तीरथराज बड़ाई ॥३॥ 
कार प्रणाम देखत वन बागा & कहत महातम अति अनुरागा ॥४॥ 
सीता, लक्ष्मण और निषादसे श्रीरघुनाथजीने अपने सुखसे तीर्थराजकी बड़ाई कह सुनायी 
॥ ३ ॥ प्रणाम करके वन वाग देखते अति प्रेमसे माहात्म्य कहते चले ॥ ४ ॥ 
यहि विधि आइ विलोकी वेनी १8 सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥५॥ 
सुदित नहाय कीन्ह शिव सेवा ## पूजि यथाविषि तीरथ देवा ॥६॥ 
`, फिर श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारसे आकर त्रिवेणीजी देखी जो सुमिरण करते ही समस्त 
सुंदर मंगलके देनेवाळी हैं ॥ « ॥ ्रसन्नतासे स्नान करके शिवकी सेवा करी और यथाविधि 
तीथदेव माधवादिको पूजा ॥ ६ ॥ 
तब प्रथु भरद्वाज पह आये # करत दंडवत झुनि उरलाये ॥७॥ 
सुनि मन मोद न कछु कहिजाई # अह्लानंद राशि जड पाई ॥८॥ 
तब परशु भरद्वाज ऋषिके पास आये, दण्डवत्‌ करते ही सुनिने हृदयसे लगा लिया ॥७॥ सुनिके 
मनम ऐसा आनन्द हुआ कि कुछ वर्णन नहीं हो सकता मानो जह्मानन्दकी राशि पायी ॥ ८ ॥ 


दोहा-दीन्ह अशीश सुनीश उर, अति अनँद अस जान॥. 
लोचन गोचर घुकृत फल, मनहैँ र ये विधि आन॥११४॥ 
मुनिने अति प्रसन्न होकर आशीष दी, और ऐसे आनंदित इए मानो विधाताने पुण्यॉके फल 
नेत्रोके सामने लाकर उपस्थित hp ॥ ११४ पजि रेम परि क 
शल प्रश्न करि आसन दीन्हे %# पूजि प्रेम परिपूरण कीन्हे ॥१॥ 
के मूल फल अंकुर नीके # दिये आन सुनि मनई अमीके ॥२॥ 
. मुनिने कुशल प्रशन कर आसन दिया म्रेमसे पूजकर परिपूर्ण किया॥ १ ॥ कन्द मूल फल 
और सुन्दर अंकुर अमृतके समान दिये, इक्षकी जड़ जिसमें से ऊपरको वृक्ष निकलता है उसको 
कन्द कहते हैं, मूल जो पतले पतलेसे रहें, अंकुर प्रथम बीजसे निकले हैं ॥ २ ॥ 
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सीय लषन जन सहित सुहाये ## अति रुचि राम मूल फळ खाये॥३॥ 
भये विगतश्रम राम सुखारे & भरद्वाज सड वचन उचारे ॥४॥ 
सीता लक्ष्मण निषाद्सहित श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त रुचिसे कन्द मूल फल खाये ॥ ३ ॥ श्रम 
दूर हीनेसे रघुनाथजी सुखी इए, तब भरद्वाजजीने कोमल वचन कहे ॥ ४ ॥ 
आज सफल तप तीरथ त्याग कँ आज सफल जप योगविरागू ॥५॥ 
सफल सकल शुभ साधन साजू 88 राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥६॥ 
आज हमारा तप, तीर्थ वास, त्याग, जप, योग, विराग सफल हुआ ॥ ९ ॥ हे रछुनाथजी ! 
आज आपके दशनसे सब साधनोंका फल प्राप्त हो गया ॥ ६ ॥ 
लाभ अवधि सुख अवधिन दूजी कै तुम्हरे दरस आश सब पूजी ॥७॥ 
अब करि कृपा देइ बर एहू ## निजपद सरसिज सहज सनेहू ॥८॥ 
लाभकी मयादा और सुखकी मर्यादा दूसरी नहीं है आपके दशनसे सब आज्या पूरी हो 
गयी ॥ ७॥ अब कृपा करके यही वर दीजिये कि आपके चरणकमलमें सहज सनेह हो ॥ < ॥ 
-दोहा-कर्म वचन मन छाँड़ि छळ, जब छगि जन न तुम्हार ॥ 
तबलगि सुख सपनेहुँ नहीं, किये कोटि उपचार ॥११५॥ 
क्योंकि कर्म वचन मनसे छल छोड़कर जबतक यह जन आपका नहीं होता, तबतक चाहे 
करोड़ उपचार करो, स्वप्नमें भी सुख नहीं होता ॥ ११५ ॥ | 
सुनि सुनि वचन राम सकुचाने # भाव भक्ति आनंद अघाने ॥१॥ 
तब रघुवर मुनि सुयश सुहावा # कोटि भाँति कहि सबहिसुनावा ॥२॥ 
मुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी सकुचाये और भाव भक्तिके आनन्दम परिपूर्ण हो गये 
॥ १ ॥ तब रघुनाथजीने मुनिका सुन्दर यश अनेक भाँतिसे कहकर सबको सुनाया ॥ २ ॥ 
सो बड़ सो सब गुण गण गेहू # जेहि मुनीश तुम आदर देहू ॥३॥ 
सुनि रघुवीर परस्पर नवहीं & वचन अगोचर सुख अनुभवही ॥४॥ 
वही बड़ा और वही सब गुणगणोंका घर है, जिसको हे झुनीश्वर ! आप आद्र देते हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि और रघुनाथजी परस्पर नवते हैं; वचनसे अगोचर-परे जो सुख है, उसको अनुभब 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
यह सुषि पाय प्रयाग निवासी % वटु तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥५॥ 
... भरद्वाज जु आश्रम सुब सब आये ® देखन दशरथ सुवन सुहाये ॥६॥ 
"> अह समाचार सेब मयागनिवासी ब्रह्मचारी-तपस्वी-सिद्ध-उदासियोने पाये ॥ « ॥ तव 
'भरद्वाजजीके आश्रममें सुन्दर दशरथ-कुमारोंके देखनेको सब आये ॥ ६ ॥ 
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राम प्रणाम कीन्ह सबकाइू ## सुदित भये लहि लोचन लाइू ॥७॥ 
देहि अशीश परम सुख पाई & फिरे सराइत सुन्द्रताई ॥८॥ 
श्रीरछुनाथजीने सब किसीको प्रणाम किया, वे सब नेत्रोंका लाभ लेकर प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 
परमसुख पाकर आशीष दी और सुन्दरताई सराहते इए लौट आये ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम कीन्ह विश्राम निशि, सत प्रयाग नहाय ॥ 
६१ चलेसहित सिय लषनजन,सुदित सुनिहि शिरनाय॥११६॥ 


श्रीरघुनाथजीने रात्रिम विश्राम किया और प्रातः काल अयागमें स्नानकर सीता लक्ष्मण 
सखासहित झुनिको प्रीतिसे शिर नवाय चले ॥ ११६॥ | 
राम सप्रेम कहे सुनि बा क नाथ कहिय हम केहि मग जाही ॥१॥ 
सुनि मन विहेसि रामसन कहहीं & सुगम सकल मग तुम कहे अहहों॥२॥ 
रघुनाथजीने प्रेमसे मुनिराजसे कहा, नाथ ! कहिये हम किस मार्गसे जायँ ॥ १ ॥ सुनि मनमें 
हसकर रघुनाथजीसे बोले, तुम्हें सब मार्ग सुगम हें ॥ २॥ 
साथ लाग सुनि शिष्य बुलाये % सुनि मन सुदित पचासक आये ॥३॥ 
सबहि राम पद प्रेम अपारा & सकल कहहि मशु दीख हमारा ॥४॥ 
साथ जाने के निमित्त सुनिने शिष्य डुलाये, सुनते ही मनम प्रसन्न होकर पचासक आये 
॥ ३॥ सबका रघुनाथजीके चरणोंमे अपार मेम था और सबने ही कहा हमारा मार्ग. 
देखा हुआ है ॥ ४ ॥ | 
सुनि बटु चारि संग तब दीन्हे # जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे ॥५॥ 
करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई # प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥६॥ 
सुनिने तब चार विद्यार्थी सङ्ग दिये, जिन्होंने बहुत जन्मतक बड़े पुण्य किये थे॥ ९॥ 
प्रणाम करके ऋषिकी आज्ञा पाय प्रसन्न हो रघुनाथजी चले ॥ ६ ॥ 
ग्राम निकट निसरहि जब जाई ## देखहिं दरश नारि नर धाई ॥७॥ 
होहि सनाथ जन्मफल पाई # फिरहि दुखित मन संग पठाई ॥८॥ . 
. जब ग्रामके निकट जाकर निकले तब नारि नर शीघ्रतासे आकर दर्शन करें ॥ ७ ॥ दर्शन 
कर जन्मका फल पावे और सनाथ हो मन संग पठाय फिर आबे ॥ ८ ॥ 


दोहा-बिदा किये बटु विनय करि, फिरे पाइ मन काम ॥ 


श्री उतरि नहाये यसुनजल, जो शरीर सम श्याम ॥११७॥ 
फिर रघुनाथजीने विद्यार्थियोंको बिदा किया, वें मनोकामना पाकर फिरे और यसुनाजीमे 
आकर स्नान किया, जिसका जल शरीरके समान ही श्याम है ॥ ११७॥ 
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सुनत तीरवासी नर नारी && थाये निज निज काज बिसारी ॥9॥ 


लषण रामसिय सुन्दरताई ® देखि करहि निज भाग्य बड़ाई ॥२॥ 
यसुनातीरवासी नर-नारी सुनते ही अपना काम काज छोड़कर दौड़े ॥ १ ॥ लक्ष्मण राम 
जानकीकी सुन्दरता देखकर सब अपने भाग्यकी बड़ाई करने लगे ॥ २ ॥ 
अति लालसा सबहिं मनमाहीं & नाउँ गार्ड बझत सकुचाहीं ॥३॥ 
जे तिन्हमहुँ वय वृद्ध सयाने & तिन्हकरि युक्ति राम पहिचाने ॥४॥ 
सबके मनमें अधिक लालसा हुई, ग्राम-नाम पूछते इए सकुचाते हैं ॥ ३ ॥ जो उनमें बय वृद्ध 
और चतुर थे । उन्होने युक्ति कर रघुनाथको पहिचाना, जो सुना था कि भाई और ख्रीसहित 
रघुनाथजी वनको आवेगे अब तीनोंको देखते ही पहचान लिया ॥ ४ ॥ 
सकल कृथा तिन्ह सबहि सुनाई & बनहि चले पितु आयखु पाई ॥५॥ 
खुनि सविषाद सकल पछिताहीं & रानी राय कीन्ह भल नाहीं ॥६॥ 
उन्होंने सब कथा उनको सुनायी कि, पिताकी आज्ञा पाकर वनको चले हैं ॥ « ॥ सुनकर 
विषादसे सव पछताने लगे, कि रानी राजाने अच्छा नहीं किया ॥ ६॥ 
तेहि अवसर तापस एक आवा # तेजपुंज लघु वयस सुहावा ॥७॥ 
कवि अलखित गति वेष विरागी # मन कम वचन राम अब॒रागी ॥८॥ 
उसी अवसरमें एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी, सुन्दर और थोड़ी अबस्थावाला था 
॥ ७ ॥ जिसकी गति कवि नहीं जाने, विरागीका वेष मन, वचन, कमसे श्रीरघुनाथजी का प्रेमी । 
कोई ऐसा कहते हैं यह तपस्वी अग्नि है, इसके आनेसे श्रीरघुनाथजीने निषाद्को बिदा किया, 
बिना इसके रघुनाथजी तीन मूर्ति रह जायेंगे और तीन जनोंका जाना मना है, अवधसे 
सुमंतके साथ चार ही रहे, शंगवेपुरसे निषादके साथ होनेसे यहाँतक चार जने रहे, यहाँ अग्नि 
आन मिला, क्योंकि अग्निदेवकी हविसे प्रकट हुए हैं, यह. प्रेम और रक्षा रखते हैं और फिर 
साथ ही रहा, इसी कारण इसकी बिदाई नहीं लिखी और इसी कारण सुग्रीवकी मित्रतामें 
इनकी साक्षी पड़ी है क्योंकि साक्षी निकट रहनेवाळेकी होती है और दण्डकारण्यमें जानकी 
जीको अभिदेवताके पास रक्‍्खा, क्योंकि थाती भी निकटवतीको ही सौंपी जाती है, फिर 
गुसाईँजीने इसको तेजपुंज भी लिखा है, और अन्तमें झुदित सुअशन पाय जिमि भूसा, सो 
तेजपुज और क्षुधित दोनों अग्निके धर्म हैं, इसलिये अग्नि ही तपस्वीरूप सिद्ध है । कोई ऐसा 
कहते हैं कि चित्रकूटमें अगस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रहता था, वह रघुनाथजीका आगमन 
सुन कुटीसे उठ यसुनातटपर आकर मिला, यह कथा महारामायणकी बताते हैं, परन्तु हमने 
उसका दर्शन नहीं किया हे और कोई ऐसा भी कहते हैं कि दोहा-चित्रकूट अस श्रवण सुनि, 
यसुन तीर भगवान्‌ ॥ बाळबिरागी वेषधरि गयो लेन अगवान ॥ श्रीकामदनाथ ही रघुनाथके 
लिवानेको आये, कोई कहते हैं, गोसाईजीने अपनेहीको लिखा है क्योंकि यसुनाके दक्षिण कूलमें 
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राजापुर स्थान गोसाईजीके रहनेका है, सो ध्यानमें अपनेहीको रघुनाथजीसे मिलना और 
दडवत्‌ करना बताया है, इससे यह कथा प्रसंगसे छूट गयी है, जब ध्यानसे छूटे हैं तो प्रसंग 
मिलाय चले हैं, ते पितु मातु कहहु सखि कैसे' इत्यादि ॥ ८ ॥ 


दोहा-सजल नयन तत॒ पुलक निज, इष्टदेव पहिचानि ॥ 
धरई प्रेउ देड जिमि धरणितल, दशा न जाय बखानि॥११८॥ 


नेत्रोंम जल भरे शरीरसे पुलकित अपने इश्देवको पहचानकर कर पृथ्वीमें दंडकी नाई गिर 
गया, जिसकी दशा बखानी नहीं जाती ॥ ११८ ॥ 
राम्‌ सश्रम पुळकि उरलावा & परमरंक _जडु पारस पावा ॥१॥ 
मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ %& मिलत घरे तजु कह सब कोऊ ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीने प्रेमसे एुकायमान होकर उसको हृदयसे लगाया, जैसे परमद्रिद्रीको पारस 
मिल जाय ऐसा तपस्वी प्रसन्न हुआ ॥ १ ॥ मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धरे हुए 
मिलते हैं, ऐसा ही सब कोई कहने लगे ॥ २ ॥ 
बहुरि लषण पॉयन सो लागा # लीन्ह उठाय उगैगि अडुरागा ॥३॥ 
एुनि सिय चरणधूरि धरि शीशा ॐ जननि जानि शिशु दीन्ह अशीशा॥४॥ 
फिर बह लक्ष्मणजीके चरणोंम पड़ा और उन्होंने प्रेमसे उठाकर हृदयसे लगाथा ॥ ३ ॥ फिर 
उसने जानकीके चरणोंकी धूरि शिर पर धरि, माताने बालक जानकर अशीश दी ॥ ४॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही # मिलेउ सुदित लखि राम सनेही॥५॥ 
हिमत नेन पुट रूप पियूखा % सुदित सुअशन पाय जिमि भूखा ॥६॥ 
अ दंडवत्‌ की, और वह रघुनाथजीका सनेही जान प्रसन्न होकर मिला ॥ ५ ॥ 
नयनोंके द्वारा रूपका पान करने लगा, जैसे भूखा सुन्दर भोजन पाकर प्रसन्न हो, अब आगे 
फिर गाँवकी स्रियोंका संवाद कहते हैं ॥ ६ ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे ## जिन पठये वन बालक ऐसे ॥७॥ 
राम ळषन सिय रूप निहारी कँ होहि सनेइ विकल नर नारी ॥८॥ 
सखी ! कहो तो बे पिता-माता केसे हैं, जिन्होंने, ऐसे बाळक वनको भेज दिये हें! ॥ ७॥ 
राम लक्ष्मण सीताका रूप निहारेकर नर नारी सनेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
१. भेरवी-देखुरी किशोर दोय, भूपति कुल तिलक कोय, मंद इन्द्र लाग ए मुखारबिन्द हेरे। मुनि पट श्यामल शरीर, नाशत 
भव विषमपीर, कीन्हे मूढ़ मंद हेंसनि काम कोटि चेरे । कीन्हे तनु सुरति त्याग, निरखत मुख सानुराग, एतो रह सुरनि भाग , 
जस खग मुग केरे । लोचन युग पल बिसारि, चितवत पग ग्राम नारि, अतिहित जोड़ जाहि ताहि कहत मंत्र टेरे । प्रफुलित सोउ 


रहित जाय, जीवन फल सहज पाय, सोच सकुच भवन ठहेउ प्रेम सलिल प्रेरे । भाषति भरि दृगनिब्रारि, उले इन धरु सम्हारि 
सूरज तम सकल झारि कमल नयन फरे ॥ 
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दोहा-तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन्ह ॥ 
£| राम रजायतु शीश धरि भवन गमन तेइ कीन्ह ॥११९॥ 


तब रघुनाथजीने अनेक ग्रकारसे निधादकों सिखाया, और उसने रघुनाथजीकी आज्ञा मान 
घरको गमन किया ॥ ११९ ॥ 5 
पुनि सिय रामलषण करजोरी & यसुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी ॥9॥ 
चले ससीय घुदित दोउ भाई ## रवितनया कर करत बड़ाई ॥२॥ 
फिर सीतारामने हाथ जोड़कर यसुनाको पुनः प्रणाम किया ॥ १ ॥ फिर जानकी सहित 
दोनों भाई यसुनाकी बड़ाई करते हुए चले । यसुनाजी सूर्यकी पुत्री हैं, बड़ाई करनेका यह 
भाव कि सूयंवंश होनेसे श्री राघवकी बड़ी बूढ़ी पुरुषिन हैं ॥ ३ ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मगुजाता क कहहिं सप्रेम देखि ढोड आता ॥३॥ 
राज सुलक्षण अंग तुम्हारे # देखि शोच अति हृदय इमारे ॥४॥ 
अनेक पथिक ( मुसाफिर ) मागमे जाति हुए मिळते हैं और म्रेमसे असन्न हो दोनों भाइयोंको 
देखकर कहते हैं ॥ ३ ॥ तुम्हारे शरीरमे सब राजाओंकी तरह सुन्दर लक्षण हैं और तुम इस 
दाम हो यह देखकर हमको मनमें शोच होता है ॥ ४ ॥ ह 
मारग चलहु पयादेहि पाये # ज्योतिष झूँठ हमारेहि भाये ॥५॥ 
अगम पंथ गिरि कानन भारी # तेहिमहँ साथ नारि झुङुमारी ॥६॥ 
नगे पाव मागमे चलते हो, हमारे जान तो ज्योतिष झूँठा हैं ॥ « ॥ डुगम माग बड़े पवत 
वनका हे और इस पर भी तुम्हारे साथमे कोमल स्री है ॥ ६ ॥ 
करि केहरि वन जाय न जोई # हम संग चलहिं जो आयस होई ॥७॥ 
जाब जहाँलगि तहँ पहुँचाई & फिरब बहोरि तुमहिं शिरनाई ॥८॥ 
हाथी सिंहका वन हे, इससे देखा नहीं जाता है, हम साथ चलें, जो तुम्हारी आज्ञा हो तो 
॥ ७॥ जहाँ तक जाओगे वहाँतक पहुँचाय फिर तुमको शिरनाय लौट आवेगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-एहि विधि पुछहि प्रेमवश, एलकगात जलनेन ॥ 
4 कृपासिंधु फेरहि तिन्हहिँ, कहि विनीत मृदु वेन ॥१२०॥ 


इस प्रकारसे लोग म्रेमके वश हो, नेत्रोंमे जल भरकर पूँछे, और रघुनाथजी उनको विनीत 


कोमल वचन कहकर फेर दें ॥ १२० ॥ 
जे पुर गव बसहिं मगमाहीं # तिनहिं नाग सुर नगर सिहाही॥१॥ 


केहि सुकृती केहि घरी बसाये & धन्य पुण्य मय परम सुहाये ॥२॥ 
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मार्गमे जिस नगर गाँवके तट वास करें, उन ग्रामोंकी नागलोक, देवलोक सराहना करें 
॥ २ है कि किस पुण्यात्माने किस घड़ी बसाये हैं! वे धन्य हैं पुण्यमय परम शोभायमान हैं ॥२॥ 
जई जह राम चरण चलिजाहीं $ तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥३॥ 
पुण्यपुज मग निकट निवासी ४७ तिनहिं सराइहि सुरपुर वासी ॥४॥ 
जहाँ जहाँ श्रीरछुनाथजीके चरण जाते हैं उन उन स्थानोंके समान इन्द्रपुरी भी नहीं है ॥३॥ 
मागके निवासी बड़े एण्यात्मा हैं, उनको सुरपुरवासी सराहते हैं ॥ ४ ॥ 
जे भरि नयन विलोकहिं रामहि & सीता लषण सहित घनश्यामहि॥८॥ 
जे सर सरित राम अवगाइहि & तिन्हैं देवसर सरित सराइहिं ॥६॥ 
जो नयन भरकर मेघके समान श्याम शरीर रघुनाथजीको सीता लक्ष्मण सहित देखते हैं 
॥ « ॥ जिस ताल और नदीम रघुनाथ स्नान करते हैं, उसकी मानसरोवर और गङ्गाजी 
बड़ाई करती हैं ॥ ६ ॥ 
जेहि तरू तर प्रथु बेठहिं जाई ४8 करहि कल्पतरू तासु बड़ाई ॥७॥ 
परसि रामपद पद्म परागा % मानत भूमि रि निजभागा ॥८॥ 
जिस बृक्षके नीचे प्रु जाकर बैठे, उसकी कल्पवृक्ष बड़ाई करं ॥ ७॥ रघुनाथजीके चरण 
कमलको स्पशकर पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य मानती है ॥ ८ ॥ 


दोहा-छाँह करहि घन विबुधगन, वरषहि सुमन सिहाहि ॥ 
£+ देखत गिरि वन विहंग सृग, रामचले मगजाहि ॥१२१॥ 


बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं, प्त गिरि वन, मृग, 
देखते हुए रघुनाथजी चले जाते हैं ॥ १२१ ॥ है ; 
सीता लषन सहित रघुराई ४७ गोव निकट जब निकसहिं जाई ॥१॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी $ चलहि तुरत गृहकाज विसारी ॥२॥ 
सीता लक्ष्मण सहित रघुनाथजी जब गांवके निकट जा निकलते हैं ॥ १॥ सुनकर सब बालक 
और बूढ़े नर नारी घरका काम छोड़कर चल देते हैं ॥ २ ॥ 
राम ळषन सिय रूप निहारी # पाय Me सुखारी ॥३॥ 
सजल विलोचन पुलकि शरीरा #* सब भये मगन देखि दोउ वीरा ॥४॥ . 
राम लक्ष्मण जानकीजीके रूपको देख और नयनफल पाकर सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ नेत्रोमें 
जळ भर'झरीरसे पुलकायमान हो दोनों भाइयोंको देख सब प्रेममें मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 
वरणि न जाय दशा तिन केरी $ लहि जनु रंकन्ह सुरमणि ढेरी ॥५॥ 
एकन एक बोल सिख देहीं # लोचन लाइ लेहु छिन एहीं ॥६॥ 


| 
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उनकी दल्ञा नहीं बरणी जाती जैसे दरिद्री मतुष्योने देवताओंकी मणियोंकी ढेरी पायी हो, 
सुर मणि-चिन्तामणि ॥ « ॥ एक एकको बुछाकर यह सिखाते हैं कि इस क्षण तो नेत्रोंका 
लाभ लेलो ॥ ६ ॥ रु | 
रामहिं देख एक अनुरागे & चितवत चले जाहि सगलागे ॥७॥ 
एक नयन मग छवि उर आनी & होहि शिथिल तन मन वरवानी ॥८॥ 
एक रघुनाथजीको देखकर ऐसे प्रेममें आये कि देखते इए संग लगे जाते हैं ॥ ७ ॥ एक रघु- 
नाथकी छबि नयनोंके मार्गमें ग्रहण कर मन वाणीसे शिथिल हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक देखि वट छाँह भछि, डासि मृहुरुतण पात ॥ 
धः कहहि गँवाइय छिनकश्रम, गमनव अबहि कि प्रात॥१२२९॥ 


एक वटकी भली छाया देख कर कोमल तृण पत्ते आदि बिछावें और कह कि क्षणमात्र 
ये आजही जाओगे या सबेरे ? ॥ १२२ ॥ हैं दि 
एक कलश भरि आनहिं पानी कँ अंचइय नाथ कहहिं शड वानी ॥३॥ 
सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी & परम कृपाळु सुशील विशेखी ॥२॥ 
एक पानीका कलश भर लाये, हे नाथ ! पीजिये यह कोमल वाणीसे बोले ॥ १ ॥ यह प्रिय 
वचन सुन और प्रीति अधिक देखकर परम कृपाढ अधिक शीलवान ॥ ३ ॥ 
जानी श्रमित सीय मनमाहीं # घरिक विलम्ब कीन्ह वट छाहीं ॥३॥ 
सुदित नारि नर देखहिं शोभा & रूप अनूप नयन मन लोभा ॥४॥ 
रघुनाथजीने जानकीजीको श्रमित जानकर घड़ी एक वटकी छायामें विलम्च किया ॥३॥ प्रसन्न 
होकर नारी नर शोभा देखते हैं, रूप अनूप देखकर नयन और मन ढभा गये ॥ ४ ॥ 
एकटक सब सोहहिं चहुँओरा कै रामचन्द्र सुखचन्द्र चकोरा ॥९॥ 
तरून तमाळ वरन तन सोहा & देखत कोटि मदन मन मोहा ॥६॥ 
एकटक सब चारों ओर बैठे हैं और रघुनाथजीके सुखको ऐसे देखते हैं जेसे चन्द्रमाको 
चकोर । यह रघुनाथजीकी लीला है कि चहुंओर बेठनेवालोंको सुख ही दीखते हैं पीठ नहीं 
a तमाल बृक्षके सहश शोभायमान शरीर जिसको देखकर करोड़ों काम 
त हों ॥ ६ ॥ 
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प्राणनाथ परदेश पयादेहि चले सुख सकल तजे तूणतूरि। करौं वयार विलंबि विटपतर झरोहौ चरण सरोरुह धूरि। तुलसिदास 
रभुप्रिया वचन सुनि नोरजनयन नीर आये पूरि । कानन कहा अबहि सुनि सुंदरि रथुपति फिर चितये हितभूरि । 
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. बिजलीके समान वर्ण लक्ष्मणजीका सुन्दर है, नख शिखसे सुन्दर जीको अच्छे लगते हैं ॥७॥ 
वल्कल वस्त्र धारण किये कमरमें तरकस कसे हाथोंमें धनुषबाण धारण कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-जरा सुकुट शीशनि सुभग, उर भुज नयन बिशाल ॥ 
^ शरद्‌ पव विधु वदन वर, छसत स्वेद कणजाळ ॥१२३॥ 


शिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट छाती सुजा और नयन बड़े हैं, शरद चन्द्रसम सुन्दर सुख 
है; पसीनेके कण शरीरपर शोभित होते हैं ॥ १२३ ॥ 


. बरणि न जाय मनोहर जोरी & शोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥१॥ 
राम लषन सिय सुन्द्रताई # सब चितवहि चित मन मतिलाई॥२॥ 
मन हरणी जोरीकी शोभा बरणी नहीं जाती, सुन्दरता बहुत है मेरी मति थोरी है ॥ १॥ 
राम लक्ष्मण जानकीजीकी सुन्दरताको सच मन चित्त लगाकर देखते हैं ॥ २ ॥ 
थके नारि नर प्रेम पियासे $ मनहुँ मृगी मृग देखि दियासे ॥३॥ 
सीय समीप माम तिय जाहीं ® पूँछत अति सनेइ सकुचाहीं ॥४॥ 
अमके प्यासे नारी नर रूप देखकर ऐसे थक गये जैसे म्रगी और सृग दिया देखकर थक 
जाते हैं ॥ ३ ॥ जानकीके निकट ग्रामकी स्त्रियां जायें और भ्रेमके मारे पूछती सङचावं ॥ ४॥ 
वारवार सब लागहि पाये # कहहिं वचन मृदु सरल सुहाये ॥५॥ 
राजकुमारे विनय इम करहीं & तिय सुभाय कछु एछत डरहीं ॥६॥ 
वारवार सब चरण लागकर सरल वचन कहती हैं जो बड़े कोमळ हैं ॥ ५ ॥ हे राजङुमारि ! 
इम To करती हैं और स्री स्वभावसे कुछ पूछते इए डरती हैं ॥ ६ ॥ 
मिनि अविनय क्षमब हमारी # विलग न मानब जानि गँवारी॥७॥ 
राजुवर दोउ सहज सलोने ® इनते लहि छुति मरकत सोने ॥८॥ 
हे स्वामिनि ! हमारी अविनय क्षमा करना, गँवारी जानकर कुछ बुरा न मानना ॥ ७॥ यह 
राजकुमार जो स्वभावसे सलोने हैं और मरकतमणि और सोने ने जिनसे कांति प्राप्त की है ॥८॥ 


दोहा-इयामल गोर किशोर वर, सुंदर सुखमा ऐन ॥ 
4 शरद शर्वरी नाथ सुख, शरद सरोरुह नेन ॥ १२४॥ - 


इयाम और गौर वर्ण अवस्था थोड़ी सुखके घर और शरदचन्द्रमाके समान सुख तथा 
शरदकमलके समान ज़िनके नेत्र हैं ॥ १२४ ॥ 


कोटि मनोज लजावनि हारे ## सुसुखि कहउ को अहहि तुम्हारे॥१॥ 
सुनि सनेड मय. मंजुळ वानी # सकुचि सीय मनमहें सुसुकानी ॥२॥ 
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करोड़ों कामदेवोंको जिनके दर्शनसे राज लगती है, हे सुन्दरसुखी ! तुम्हारे यह कौन हैं कहिये? 
॥ १ ॥ सनेहसे पवित्र वाणी सुन सकुचाकर जानकी .मनमहँ मुसकार्यी मुसकानेका यह भाव कि 
हैं तो गैंवारी पर चतुरतासे पूछती हैं ॥ २ ॥ 
तिनहि विलोकि विलोकति धरनी && दु सकोच सकुचति वर वरनी ॥३॥ 
सकुचि सप्रेम बाल मृनयनी && बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥४॥ 
, वरव्रणी सुन्दर रंगयुक्त जानकीजी उनको देखकर पृथ्वीको देखने लगीं और दोनोंके 
संकोचसे सकुचा गयीं । भाव ये जो न कहूँ तो यह ख्रियं उदास होंगी, उधर भूमि माता हैं 
उनके निकट पतिविषयक वचन कहनेमें संकोच लगता है, इस कारण उनको देखकर फिर 
पृथ्वीको देखती हैं । ख्रियोंका स्वभाव है कि लाजकी बात सुनकर पृथ्वीको देखने लगती E+ 
अथवा पतिके पास लाजसे सङुचाती हैं ॥ ३ ॥ सकुचाकर मेमसहित गृगछौनाके समान नेत्र- 
वाली 'पिकवयनी जानकी मधुर वचन बोली ॥ ४ ॥ 
सहज सुभाव सुभग तजु गोरे # नाम लषण लु देवर मोरे ॥९॥ 
बहुरि वदन विधु अंचल ढॉकी क पियतन चितय भौंइ करि बाँकी ॥६॥ 
सहज स्वभाव अथांत्‌ कुटिल स्वभाव रहित, जिनका सुन्दर गोरा शरीर है, ये लक्ष्मण नाम 
मेरे छोटे देवर हैं, छोटे कहनेसे भरतजी बड़े देवर हैं यह बोध होता है ॥ ९ ॥ फिर चन्द्रमाके 
समान सुख पर अञ्चल ढॅककर बांकी भौह करके रघुनाथजीकी ओर देख ॥ ६ ॥ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि $ निजपति कहेउ तिनहिसिय सयननि॥७॥ 
भई सुदित सब आम वधूटी कै रंकन राय राशि जनु छूटी ॥८॥ 
खञ्जनसे उज्ज्वल तिरछे नयनोंसे सैनं द्वारा जानकीजीने श्रीरामचन्द्रजीको अपना पति 
बताया ॥ ७ ॥ सब गांवकी स्री प्रसन्न हुई, जेसे किसी कंगालने धनकी राशि छूट ली ॥ ८ ॥ 


दोहा-अति सप्रेम सिय पाय परि, बहु विधि देहिं अशीश ॥ 
सदा सुहागिन होइ तुम,जब लगिमहि अहिशीद॥१२५॥ 


बड़े प्रेमे जानकीको पॉय पकड़कर बहुत म्रकारसे अशीष देती हैं कि, तुम सदा सुहागिन 
रहो, जबतक पृथ्वी शेषजीके शिर पर है ॥ १२५ ॥ 
पारवती सम पति प्रिय होहू && देवि न हमपर छॉड़ब छोहू ॥१॥ 
पुनि पुनि विनय करहि करजोरी & जो एहि मारग फिरिय बहोरी ॥२॥ 
पार्वतीके समान पतिको प्यारी हो, हे देवि ! हमारे ऊपरसे कृपा मत छोड़ना, भाव यह कि 
शिवजी पार्वतीको अद्धांगिनी रखते हैं वैसेही तुम्हारे पति संग रखे ॥ १ ॥ वारंवार हाथ जोड़कर 
हम विनय करती हैं जो इस मार्गसे फिरकर आओ तो ॥ २ ॥ 
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दरशन देव जानि निज दासी ४७ लखी सीय सब प्रेम पियासी ॥३॥ 
सधुर वचन कहि कहि परितोषी ॐ जनु कौसुदी कुसुदिनी पोषी ॥४॥ 
अपनी दासी जानकर दशन देना, जानकीजीने सबको प्रेमकी प्यासी जाना ॥ ३ ॥ कोमळ 
बचन कह कह सबको समुझाया, जैसे चन्द्रमाकी किरणोंने कुसुदिनीको पुष्ट किया ॥ ४ ॥ 
तबहि षण रघुवर रुख जानी #ँ पूछेड मणु लोगन शुदुवानी ॥५॥ 
सुनत नारि नर भये दुखारी & पुलकित गात विलोचन बारी ॥६॥ 
तब लक्ष्मणजीने रछुनाथजीका रुख जान कोमलवाणीसे छोगोंसे मार्ग पूछा ॥ ५ ॥ सुनते 
ही नारी नर दुःखी हो गये, पुलकाथमान हो नेत्रोंमें जल भरि आया ॥ ६॥ 


मिटा मोद मन भये मलीने $ बिधिनिचि दीन्ह लेत जनु छीने॥७॥ 
ससुझि कर्मंगति धीरज कीन्हा $ शोधिसुगममशु तिन्ह कहि दीन्हा ॥८॥ 


प्रसन्नता जाती रही मनमलिन हो गये, जसे विधिने धन देकर छीन लिया, कारण कि रघुः 


नाथूका वियोग न सहा गया ॥ ७ ॥ फिर कर्मकी गति समझके धीरज किया और उन्हें अच्छा 
माग निर्णय करके बता दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-लषन जानकी सित तब, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
£ फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिये लाय मन साथ ॥ १२६॥ 


तब लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजीने वनमें गमन किया और प्रिय वचन कहकर सबको 
फेरा, पर मन साथ ले गये ॥ १२६ ॥ 


फिरत नारि नर अति पछिताहीं # देवहि दोष देहि मनमाहीं ॥१॥ 


सहित विषाद परस्पर कहहीं $ विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥२॥ 

नारी नर फिरतेमें पछिताते हैं, मनमें देवको दोष देते हें, दोष देनेका भाव यह कि ऐसे 
प्यारोंको मिलाकर वियोग करा दिया ॥ १ ॥ दुःखसे परस्पर कहते हें कि, विधाताके करतब 
सब उलटे हैं॥ २॥ 


ए जड़ प्रान अपान विगत संग अजहूं न लागें जात ॥ करतल खोइ सहज चिंतामणि अंत रहाह पछितात। बहुरि कहा करणी 
फल भोगत सुरज निज जलजात । 
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जोपे इनहिं दीन वनवासू & कीन्ह वादि विधि भोग विलासू॥५॥ 
ए विचरहिं मग विन पदत्राना $ रचे वादि विधि वाइन नाना ॥६॥ 
जो इनको वनवास दिया है तो विधाताने भोग बिछास बथा बनाये ॥५॥ जो ये विना जूतेके 
म्रागमं चलते हैं, तो विधाताने अनेक वाइन क्यों बनाये ? ॥ ६ ॥ 
ए महि परहिं डासि कुश पाता & सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥७॥ 
तरूतर वास इनहिं विधि दीन्हा & धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा ॥८॥ 
जो ये ङुश पत्ते बिछाकर प्रथ्वीमं सोवें तो विधाताने सुन्दर सेज क्‍यों बनायी ? ॥ ७ ॥ जो 
विधाताने इन्हे बृक्षोंके नीचे वास दिया है, तो ऊँचे ऊँचे धाम बनाकर क्यों श्रम किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो यह घुनिपट धर जटिल, सुंदर छुठि सुकुमार ॥ 
विध भाँति भूषन वसन, वाढि किये करतार ॥१२७॥ 


ये सुन्दर और अति सुकुमार जो मुनिपट धारणकर जटा रखावें, तो अनेक प्रकारके भूषण 
और वस्न विधाताने क्यों बनाये ! ॥ १२७ ॥ 
जो यह कंद मूल फल खाहीं & वादि सुधादि अशन जगमाहीं ॥१॥ 
एक कहहि यह सहज स्वभाये ॐ आप प्रगट भये विधि न बनाये ॥२॥ 
जो ये कन्द मूल फल खायेँ तो अमृतादि भोजन जगतमें वृथा ही हैं ॥ १॥ एक बोले कि, 
यह्‌ सहजसे शोभायमान हैं, आप प्रगट हो गये हैं, विधाताने नहीं बनाये ॥ २ ॥ . 
जहँ लगि वेद कही विधि करनी # श्रवण नयन मन गोचर बरनी ॥३॥ 
देखहु खोजि भुवन दशचारी ## कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥४॥ 
जहाँतक वेदने विधाताकी करणी बरणी है, वह श्रवण नयन मन गोचर है, अर्थात्‌ कुछ सुना 
है, कुछ देखा हे, कुछ मनसे अनुभव करके जाना है, इन तीनों रीतिसे विधिकरणी सब बद्धिमे 
आ जाती है ॥ ३ ॥ भला चौदहों सुबनमें हूँढ़ कर देखो ऐसा पुरुष और ख्री कहां हैं ! ॥ ४ ॥ 
इनहिं देखि विधि मन अबुरागा # परतर योग बनावन लागा ॥६॥ 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आये & तेहि ईषां वन आनि दुराये ॥६॥ 
इनको देखकर विधाताके मनमें अनुराग हुआ, तो इनके समान बनाने लगा ॥ ५ ॥ जब 
बहुत श्रम किया और किसी प्रकार नहीं बने तब ईषांवश उसने वनमें आन छिपाये ॥ ६ ॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं # आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥७॥ 
ते पुनि पुण्यपुज हम लेखे # जे देखिहहिं देखहि जिन देखे ॥८॥ . 
एक बोले हम कुछ नहीं जानते अपनेको परम धन्य मानते हैं॥ ७॥ और हमारे मतसे 
फिर दे भी पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने इन्हें देखा है, जो देखते हैं, और जो देखेंगे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-यहि विधि कहि कहि वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर ॥ 
४ किमि चलिहहि मारग अगम,सुठि सुकुमार शरीर॥१२८॥ 


इस मकार प्यारे वचन कह कह कर नेत्रोंम जल भर लेते हैं कि ये पबित्र सुकुमार शरीर 
दुस्तर मागमे केसे चलेंगे? ॥ १२८ ॥ 
नारि सनेइ विकल वश होहीं ४8 चकई साँझ समय जनु सोहीं ॥१॥ 
सुदुपद कमल कठिन मणु जानी ## गहवरि हदय कहँ वरबानी ॥२॥ 
नारी सनेहसे व्याकुलताके वश होती हैं, जैसे सन्ध्या समय चकवे चकवी हो जाते हैं 
॥ १ ॥ कमलके समान कोमल चरण और मार्ग कठिन जानकर गद्गद कण्ठसे सुन्दर वाणी 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
प्रसत सृदुळ चरण अरुणारे & सकुचत महि जिमि हृदय हमारे ॥३॥ 
जी जगदीश इनहि वन दीन्हा # कस न सुमनमय मारग कीन्हा॥४॥. 
इनके कोमल अरुण चरण स्पश करके पृथ्वी हमारे हृदयके समान सकुचाती हैं ॥ ३ ॥ जो 
जगदीश्वरने इनको वन दिया ही था तो फूलोंका मार्ग क्यों न बना दिया ! ॥ ४ ॥ 
जो मांगे पाइय विधिपाहीं # एरखियहि सखि आँखिन्ह माहीं॥५॥ 
जे नर नारं न अवसर आये # तिन सिय राम न देखन पाये ॥६॥ 
हे सखि !जो विधाता हमको इच्छित बर दें तो इम इनको आंखोंमें रख लें, अथवा यह कि 
स्रिया पृथ्वीसे कहती हैं जो हम विधातासे मांग पातीं, तो इनको नेत्रॉमे रखतीं और प्रार्थना 
कर अह्माजीसे मांग लायी हैं इस कारण तू भी इनको नेत्रोंमें रख इनके चरणोंको छूकर हमारे 
हृद्यक समान सकुचा जा, श्रीरामचन्द्रजी प्रथ्वीके समान उनके हृदयमें विचरते हैं ॥५॥ जो नर 
-- नारी उस अवसरमें न आये अथवा जिनका जन्म इस समय संसारमें नहीं हुआ था उन्हें सीता- 
राम देखनेको न मिले ॥ ६॥ | 
सुनि स्वरूप बूझहिं -अकुलाई # अबलग गये कहाँ लग भाई ॥७॥ 
समरथ धाय विलोकहिं जाई % प्रसुदित फिरहिं जन्मफल पाई ॥८॥ 
स्वरूप सुनकर व्याकुल हो बूझं कि अब कहां तक गये होंगे ! ॥ ७ ॥ समर्थवान्‌ दौड़कर 
देखते हैं और जन्मका फल पाय प्रसन्नतासे फिर आते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अब॒छा बालक उदजन, कर मीजहिं पछिताहिं॥ 
: ` होहि प्रेमवश लोग इमि, राम जहाँ जहँ जाहि ॥१२९॥ 


: ~ > .-ख्री बाळक और बुडूढे जन हाथ मळेकर पछताते हैं, सारांश जहॉ जहा शरीरंधुंनोथंजी जाते : 
“हें. लोग इसी प्रकार प्रेमके वशीभूत होते हैं ॥ १२९ ॥ | 


११९ > अयोध्याकाण्ड २. << ( ५२७ ) 


गाँव गाँव अस होय अनंदू $ देखि भावुकुछ केरव चंदू ॥१॥ 
जे यह समाचार सुनि पावहि && ते वृष रांनिहि दोष लगावहिं ॥२॥ 
गाँव गाँवमें ऐसा आनन्द श्रीरघुनाथजीको देखकर होता है ( सूर्यकुलरूपी बबूलेके लिये 
चन्द्रमा यह भावुकुल कैरव चन्द्रका अर्थ हे )॥ १ ॥ जो यह समाचार सुन पाते हैं वे राजा 
दशरथ और केकेयीको दोष लगाते हैं ॥ २ ॥ 
एक कहहिं अतिभल नरनाहू श दीन्ह हमहिं जेहि लोचन लाहू ॥३॥ 
कहहिं परस्पर लोग छुगाई # बातें सरल सनेह सुहाई ॥४॥ 
एक बोले राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमको नेत्रोंका लाभ दिया है ॥ ३ ॥ लोग डगाई 
परस्पर सीधी सनेह भरी सुन्दर बातें कहते हैं ॥ ४ ॥ के 
ते पितु मातु धन्य जिन जाये & धन्य सो नगर जहाँते आये ॥६॥ 
धन्य सो देश शैल वन गाउँ # जह जह जाहि धन्य सो ठाऊँ ॥६॥ 
. वे पिता माता धन्य हैं, जिन्होंने उत्पन्न किया और वह नगर धन्य है जहाले ये आये हैं 
॥ ९ ॥ वे देश, पर्वत, वन गांव धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जायें वे स्थान धन्य हैं ॥ ६ ॥ 
सुख पायउ विरंचि रचि तेही # ए जेहिके सब भाँति सनेही ॥७॥ 
राम छषण पथ कथा सुहाई & रही सकल मग कानन छाई ॥८॥ 
ये जिसके सब मकार सनेही हैं, विधाताने उसको रचकर सुख पाया ॥ ७ ॥ राम, लक्ष्मण, 
जानकीजीकी सुन्दर मार्ग कथा सब मार्ग और बनमें छा गयीं अथवा सबके कानोंमें समा गयी 
हे, एक कहते एक सुनते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-यहि विधि रघुकुल कमलरवि,/मग लोगन सुख देत ॥ 
धः जाहिं चले देखत विपिन, सिय सोमित्रि समेत ॥१३०॥ 
इस प्रकार रघुङुळरूपी कमलोंके सूर्य श्रीरघुनाथजी मार्गके लोगोंको सुख देते और बनु 
देखते हुए जानकी; लक्ष्मण सहित चले जाते हें ॥ १ ३०॥ 
आगे राम लषण बने पाछे % तापस वेष विराजत काछे ॥१॥ 
उभय बीच सिय सोइति केसे # ब्रह्मणीव विच माया जैसे ॥२॥ 
आगे श्रीरछुनाथजी और पीछे पीछे लक्ष्मण तपस्वियोंका वेष धारणं किये हुए शोभित हैं 
॥ १॥ उन दोनोंके बीचमें जानकीजी कैसे शोभित होती हैं, जैसे अह्मजीवके बीचमें माया, | 
नियम है कि अह्मके पीछे माया रहती है और उससे पीछे जीव रहता है ॥ २ ॥ 


कियो है । ऐसी मनोहर मूरति ये बिछूरे कंसे प्रीतम लोग जियो है । आँखिनमें सखि राखिबे योग इन्हें कसके वनवास दियो है। - 


१. सबे०-रानीमे जानी अयानों महापवि पाहनहू ते हूं ते कठोर हियो हे । राहह काज अकाज न जान्यो कहो तियको जेहिकाने MU 


( ५२८) >$ लुललसीकृत सटीकरामायण ॥:-<- १९० 


बहुरि कह छबि जस मन बसई $ जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥३॥ 
उपमा बहुरि कह जिय जोही # जनु बुध विधु बिच रोहिणि सोही ॥४॥ 
फिर कहता हूँ जेसी छबि मनमें बसी है, मानो वसन्त और कामदेवके बीचमें रति शोभित 
होती हें ॥ ३ ॥ फिर जीम विचारकर उपमा कहता हूँ मानो बुध और चन्द्रमाके बी चमें रोहिणी 
शोभित होती हे ॥ ४ ॥ 
प्रशुपद रेख बीच बिच सीता ## धरति मरा हात सभीता ॥५॥ 
सीय रामपद अंक वराये & लषण चलहि मशु दाहिन लाये ॥६॥ 
श्रीरघुनाथजी चरणोंकी रेखाके बीच बीचम जानकीजी भयभीत हो बचाकर चरण रखती 
हुई चलती हैं ॥५॥ सीता और रघुनाथजीके चरण चिह्न बचाते लक्ष्मणजी दाहिनी ओर चरण 
चिह लेते इए चलते हैं, जिससे स्वामीके चरणोंकी परिक्रमा हो जाय ॥ ६ ॥ 
राम ळषण सिय प्रीति सुहाई $ वचन अगोचर किमि कहिजाई ॥७॥ 
खग सृग मगन देखि छबि होही & लिये चोर चित राम बटोही ॥८॥ 
राम लक्ष्मण जानकीजीकी सुन्दर प्रीति वचनसे अगोचर है सो कैसे कही जाय ! ॥ ७॥ 
खग, मृग, छबिको देखकर मग्न होते हें कि रघुनाथ बटोहीने चित्त चुरा लिया अथवा चित्त 
रामम लग जानेसे पशु पक्षी बटोही होगये पीछे चले गये, अथवा बटोही होने परभी श्रीराम" 
चन्द्रजीकी छबि देखकर चित्त मोहित होगए, शङ्गार किये की तो कौन कहे अथवा कोई गाँव 
नगरका चुराने वाला हो, तो उसका पता मिले और जो पथिक चोरी करे तो वह कहाँ मिले ! 


इससे इनके मन नहीं मिल सकते, इनके मन सदा रामके निकट रहे, उनको सामीप्य 
मुक्ति मिली ॥ ८ ॥ 


दोहा-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाय ॥ 
४+ भव मग अगम अनंद तेइ, विव श्रम रहै सिराय ॥१३१॥ 


जिस जिसने जानकी सहित दोनों भाइयोंकोः मागमें देखा, बे दुस्तर मार्ग संसार सागरसे 
बिना श्रम आनन्दपूवक पार हो गये, अथवा जिनको संसारका मागे प्यारा था, वे भी दुर्शन- 
कर संसारके पार होगये, अथवा पथिक म्रियका यह भाव कि पथिक प्रिय नहीँ होते यह 


सबको प्यारे हैं ॥ १३१ ॥ उपने 
अजइुँ जासु उर सपनेई काऊ १७ बसहि लषन सिय॒ रामबटाऊ ॥१॥ 
रामधाम पथ पाइहि सोई # जो पथ पाव कबहु युनि कोई ॥२॥ 


अब भी जिसके हृदयमें कभी य भी राम लक्ष्मण जानकी पथिक वर्से ॥ १ ॥ वह राम- 
धामको जायगा, जिस मागको कभी कोई सुनिही पाते हैं ॥ २ ॥ 


१२१ >+ अयोध्याव्हाण्ड २. ॥६-<- ( ५२९ ) 


तब रघुवीर श्रमित सिय जानी && देखि निकट वट शीतल पानी ॥३॥ 
तहं वसि कंद मूल फल खाई # प्रात नहाय चले रघुराई ॥४॥ 
तब रघुनाथजीने जानकीको श्रमित जाना बट और शीतल पानी निकट देखकर ॥ ३ ॥ वहाँ 
वसकर कन्द मूल फल खाये और प्रातःकाल स्नान करके रघुनाथजी चळे ॥ ४ ॥ 
देखत वन सर शेळ सुहाये & वाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥९॥ 
रामदीख सुनि वास सुहावन % सुन्दर गिरि कानन जल पावन ॥६॥ 
सुन्दर वन, पवत, सरोवर, देखते हुए मसु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रमम आये 
॥ ५ ॥ रामने मुनिका सुन्दर आश्रम देखा, सुन्दर पर्वत वन जळ पवित्र जहाँ विद्यमान हैं ॥ ६ ॥ 
सरनि सरोज विटप वन फूले & गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥७॥ 
खग भरग विपुल कुलाहल करहीं & रहित वैर ग्रश्चुदित मन चरहों ॥८॥ 
सरोवरमे कमल तथा वनमें वृक्ष फूल रहे और भोरे उनपर झुंजार कर रहे, रसमें भूले हुए 
॥ ७ ॥ बहुतसे खग मृग वहाँ कुलाहल कर रहे और वैर छोड़कर प्रसन्न मनसे फिर रहे हैं ॥ ८ ॥ 
| 4 ~ Se शा "२५१ 
दोहा-शुचि सुंदर आश्रम निरखि, हरषे राजिव नेन ॥ 
सुनि रघुवर आगमन सुनि, आगे आयेउ छैन ॥१३२॥ 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर श्रीरघुनाथजी प्रसन्न इए और रघुनाथजीका आगमन सुनकर 


सुनि आगे लेनेके लिये आये ॥ १३२॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने आयोध्या- 
काण्डान्तर्गत अष्टमोविश्रामः ।। ८ ॥ 


दोहा-सुमग नवम विश्रामे, चित्रकूट पर वास ॥ 

+ कियो राम लक्ष्मण सुदित, पायो अमित इलास ॥ ९ ॥ 
मुनिकहें राम दंडवत कीन्हा $ आशिर्वाद विप्र वर दीन्हा ॥१॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने & करि सन्मान आश्रमहि आने ॥२॥ -. 

श्रीरघुनाथजीने सुनिको दण्डवत की और श्रेष्ठ जाझणने आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥ श्रीरघुना- 
थजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र ठंढे इए और सम्मान कर आश्रममें लाये ॥ २॥ 
सुनिवर अतिथि प्राणप्रिय पाये ॐ कंद मूल फल मधुर मँगाये ॥२॥ 
सिय सौमित्रि रामफळ खाये && तब सुनि आसन दिये सुहाये ॥४॥ 
३४ 


( ५३० ) => लुलसीकृल सटी करामायण ॥:-<- १२२ 


सुनिश्रेष्ठने अपने माणप्यारे पाहुनोंको पाया और सुन्दर कन्द मूल फल मँगाये ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीने सीता लक्ष्मण सहित कन्द मूल फल खाये तब सुनिने सुन्दर आसन दिये अथवा 
जहां आश्रम दिये ऐसा पाठ हे, वहां यह अथ है कि ( आसमन्तात्‌ इस काळ पर्यंत जो श्रम 
जप तप आदि किया सो रघुनाथजीको अर्पणरूप उद्यापन किया ) ॥ ४ ॥ 
वाल्मीकि मन आनंद भारी ## मंगल सूरति नयन निहारी ॥५॥ 
तब करकमल जोरि रघुराई ## बोले वचन श्रवण सुखदाई ॥६॥ 
मङ्गल मूर्ति नेत्रोसे देखते ही वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ५ ॥ तब श्रीरघु- 
नाथजी अपने कमलसे हाथ जोड़कर कानोंको सुख देने वाले वचन बोले ॥ ६ ॥ 
तुम त्रिकालदर्शी सुनिनाथा # विश्व जि तुम्हरे हाथा ॥७॥ 
अस कहि प्रु सब कथा बखानी # जेहिजेहिभाँति दीन्इ वन रानी॥८॥ 
है सुनिनाथ ! आप भूत भबिष्य वत्तमान तीनों कालकी बात जाननेवाछे हैं संसार बेरकी 
नाई आपके हाथमें है ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर रघुनाथजीने सब कथा बखानी जिस जिस म्रकारसे 
रानीने वन दिया था ॥ ८ ॥ 
दोहा-तात वचन पुनि मातु हित, भाइ भरत असराउ ॥ 
दै: मोकहे दरश तुम्हार प्रश्न, सब मम पुण्य प्रभाउ ॥१३३॥ 
पिताके वचन, माताका हित भाई भरतसे राजा हुए और फिर सुझको आपका दशन मिला, 
हे सुनिराज ! यह सब मेरे पुण्योंकाही प्रभाव हे ॥ १३३॥ 
देखि पॉय सुनिराय तुम्हारे % भये सुकृत सब सफल हमारे ॥१॥ 
अब जई राउर आयसु होई # मुनि उद्वेग न पावहि कोई ॥२॥ 
सुनिराज ! आपके चरणॉको देखकर हमारे सब सुकृत फलयुक्त हुए ॥ १॥ अब जहाँ 
आपकी आज्ञा हो और कोई मुनि उद्वेग न पाबे अर्थात्‌ किसीकी हानि न हो वहाँ मैं रहँ ॥ २॥ 
सुनि तापस जिनते दुख लहहीं % ते नरेश विन पावक दहहीं ॥३॥ 
मंगल सूल विप्र परितोपू # दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू ॥४॥ 
क्योंकि सुनि और तपस्वी जिनसे. दुःख पाते हैं, वे राजा विना ही अभिके भस्म हो जाते हैं 
॥ ३ ॥ ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना परम मंगल हे और ब्राह्मणोंका रोष ही कोटि कुलोंको. भस्म 
कर देता हे ॥ ४ ॥ शक अर 
` अस जिय जान कहिय सोइ ठाऊं क सिय सौमित्र सहित जहँ जाऊं ॥५॥ 
तहँ रचि रुचिर परन तृणशाला क बास करडे कछु काल कृपाला ॥६॥ 
ऐसा जीम जानकर बह स्थान बताइये, जहाँ सीता लक्ष्मणसहित जाऊँ॥ ५ ॥ और वहाँ 
सुन्दर पत्ते और तृणोंकी सुन्दर शाला बनाकर हे कृपाङ ! कुछ काल वास करूँ ॥ ६॥ 
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सहज सरल सुनि रघुवर वानी # साधु साधु बोले घुनि ज्ञानी ॥७॥ 
कस न कहहु अस रछुकुलकेत्‌ & तुम पालक संतत श्र॒तिसेतू ॥८॥ 
स्वभावसे ही सरळ रघुनाथजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि धन्य धन्य बोले ॥ ७ ॥ हे 
रघुङुलके मय्यादारूप रघुनाथजी ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदा वेदोकी मर्य्यादा 
पालन करतं हं ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌-अुति सेतू पालक राम तुम जगदीश मायाजानकी । 
जो छूजति जगपालति हरतिरुख पाइ छपानिधानकी ॥ 
जो सहस शीश अहीश महिधर छषन्‌ सचराचर धनी । 


सुरकाज धरि नरराज तनु चलेदलन खल निशिचरआनी।९॥ 
हे रघुनाथ जगदीश्वर | आप वेदोंकी मय्यांदाका पालन करनेवाले हैं जानकीजी आपकी माया 
हैं जो आपकी इच्छासे हे कृपानिधान ! जगतको उत्पन्न, पालन और नाश करती हैं जो सहस्र 
शिरधारी शेषजी पथ्बीके धारण करनेवाले हैं वे ही चराचरके धनी लक्ष्मणजी हैं देवताओंके 
हेतु मनुष्यका शरीर धारण करके आप राक्षसोंकी सेनाको मारने चले हैं ॥ ५ ॥ 
सोरठा-शामस्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिपर ॥ 
हैं अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगमकह ॥९॥ 
हे रघुनाथजी ! आपका स्वरूप बचन और बुद्विसे परे है, आपकी गति अपार है, कहनेमें 
नहीं आती, वेद भी जिसको सदा नेति नेति कहता है ॥ « ॥ 
जग पेखन तुम देखनहारे $ विधि हरि शंभु नचावनहारे ॥१॥ 
तेड न जानहिं मर्म तुम्हारा # और तुमहिं को जाननहारा ॥२॥ 
आप जगतके कौतुक देखनेवाले अथवा जगत दृश्य और आप देखनेवाले हैं विधि ( ब्रझा ) 
विष्णु शिवजीको नचानेवाले हो ॥ १ ॥ वे देवता भी आपका भेद नहीं जानते और तो आपको 
कौन जाने! ॥ २ ॥ 
सो जानइ जेहि देहु जनाई क जानत तुम्हहि तुमहि होइ जाई॥३॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुमहि रघुनंदन & जानहि भक्त भक्तिउर चंदन ॥8॥ 
जिसको आप जना देते हो बही जानता है और आपको जानते ही आपका रूप हो जाता 
है॥ ३ ॥ हे रघुनाथजी ! आपकी कृपासे आपको भक्तजन जानते हैं, जिनके हृद्यमें आपकी 
शीतल चन्दनसी भक्ति हे, भक्तिको चन्दन इस कारण कहा कि उससे तीनों ताप दूर हो हृदय 
शीतल हो जाता है ॥ ४॥ 
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चिदानदसय देह तुम्हारी $ विगत विकार जान अधिकारी ॥५॥ 
नर तनु धरेउ सन्त सुरकाजा ४७ कहहु करहु जस प्राकृतराजा ॥६॥ 
आपका देह चिदानन्द्मय विकार रहित है इसको अधिकारी जानते हैं ॥ ५ ॥ मनुष्यका 
शरीर सन्त और देवताओंके हेतु धारण करके आप साधारण राजाओंकी नाई कहते 
करते हं ॥ ६ ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे ४७ जड़ मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥७॥ 
तुम जो कहहु करहु सब साँचा ## जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥८॥ 
रघुनाथजी ! आपके चरित्र देख सुनकर मूर्ख मोहित और पंडित सुखी होते हैं॥ ७॥ जो 
आप कहते हैं वह सब करंगे जेसा काछ काछे वेसा नाच नाचे ॥ ८ ॥ 


दोहा-पूँछेउ मोहि कि रहउँ कहूँ, में hs सकुचाऊँ ॥ 
% जई न होउ तहँ देई कहि, तुमहि दिखावठ ठाउँ ॥१३४॥ 

मुझसे आप पूँछते हैं कि कहाँ रहूँ ! भें पूछते सकुचाता हुँ कि आपको कौनसा स्थान रहनेको 
बताऊ! क्योंकि आप जहाँ न हों वहां रहनेके लिये आपको स्थान दिखाऊँ ॥ १३४ ॥ 

सुनि सुनि वचन प्रेमरस साने # सकुचि राम मनमहँ सुसकाने ॥१॥ 

वाल्मीकि हँसि कहहिं बहोरी $ वाणी मधुर अमिय रसबोरी ॥२॥ 

सुनिके वचन प्रेमरसमें साने सुनकर श्रीरघुनाथजी सकुचाकर मनमें सुसकाये ॥ १ ॥ वाल्मी- 
किजीने हँसकर फिर मीठी अमृत रसभरी वाणी कही ॥ ३ ॥ 

सुनहु राम अब कहडं निकेता क जहाँ बसहु सिय लषण समेता ॥३॥ 

जिनके श्रवण समुद्र समाना # कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥४॥ 


सुनिये रघुनाथजी ! अब स्थान कहता हूँ, जहाँ सीता लक्ष्मण सहित आप बसें ॥ ३॥ 
जिनके कान समुद्रके समान और आपकी कथा उनमें प्रवेश करनेको सुन्दर नदी है॥ ४॥ 

भरहिं निरंतर दोहि न पूरे ॐ तिनके हिय तुम कहें गृह रूरे ॥५॥ 

लोचन चातक जिन करि राखे % रहहि दरश जलधर अभिलाखे॥६॥ 

जिनके कान निरन्तर आपके गुणोंसे भरे रहते हैं और पूरे नहीं होते, उनके हृदयमें आपके 
लिये अच्छे घर हैं ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपने नेत्र पपीहेके समान कर रक्खे हें और दर्शनरूपी 
भेघोंकी अभिलाषा करते रहते हैं ॥ ६॥ 

निदरहि सिंधु सरित सरवारी % रूपबिंदु जल होहि सुखारी ॥७॥ 

तिनके हदय सदन सुखदायक क बसइ बन्धु सिय सह रघुनायक ॥८॥ 
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जो चातक भक्त अनेक साधनरूपी समुद्र नदी सरोवरके जलोंका तिरस्कार करके आपके 
स्वरूपकी ही बूँद पाकर सुखी होते हें ॥ ७ ॥ ऐसोंके हृदयम ही सुखदायक घर हें । रघुनायक ! 
आए भाई और पत्नीके सहित वहीं बसिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-यश दुम्हार मानस विमळ, हंसिनि जीहा जालु ॥ 
4 सुक्ताहल गुनगन डुनहिं, राम बसह हिय तासु ॥ १३५॥ 


आपके उज्ज्वल यश मानसके वणन करनेको जिस हंसिनी सदृ जिद्दा है, जो आपके 
शुणगणरूषी मोती चुनती है । हे रछुनाथजी ! आप उसी जिह्वा वालेके मनम वसिये ॥ १३५ ॥ 
प्रभु प्रसाद्‌ शुचि सुभग सुवासा & सादर जासु लहै नित नासा ॥9॥ 
तुमहिं निवेदित भोजन करही & प्रथु प्रसाद पट भूषण धरहीं ॥२॥ 
आपके असादकी पवित्र छुन्द्र गन्ध जिसकी नासिका अतिदिन आदरसे प्राप्त करती है ॥१॥ 
और आपको निवेदन करके जो भोजन करते हैं तथा आपके प्रसादरूपी पट ( वख ) और 
गहने धारण करते हैं॥ २॥ 
शीश नवहिं सुर गुरु द्विज देखी क प्रीतिसहित करि विनय विशेखी ॥३॥ 
_ कर नित करहिं रामपद पूजा & राम मरोस हूदय नहिं इजा ॥४॥ 
ड जो देवता, गुरु, ब्राह्मणको देखकर शिर नवाते और प्रीतिसे विशेष विनती करते हैं ॥ ३ ॥ 
नके हाथ सदा रामके पदकी पूजा करते और मनमें रामका ही भरोसा रखते हैं 
इसरेका नहीं ॥ ४॥ 
चरण राम तीरथ चलि जाहीं & राम वसहु तिनके मनमाहीं ॥५॥ 
मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा % पूजहिं तुमहिं सहित परिवारा ॥६॥ 
रामके तीरथाँमे जिनके चरण जाते हैं, हे राम ! आप उनके मनमें ही वास कीजिये ॥ ९ ॥ 
जो आपके नामके मन्त्रराजको जपते और कुडुम्ब सहित आपका पूजन करते हैं, ङुटुम्ब दोनों 
ओर लगता है, मन्त्रराज ' राम ' नाम हे-यथा “ संप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तबिश्रमकारकाः । एक 
एव प्रो मन्त्रो राम इत्यक्षरद्ययम्‌ ' इति ॥ ६॥ | जिवाय दे 
तपण होम करहिं विधि नाना # विप्र जिवॉय देहि बहु दाना ॥७॥ 
तुमते अधिक गुरुहिं जिय जानी & सकल भाव सेवहिं सनमानी ॥८॥ है 
जो अनेक मकारसे तर्पण तया होम करते और जाह्मणोंको जिमाकर बहुतसा दान देते हैं 
॥ ७ ॥ आपसे भी अधिक गुरुको जीमें जानकर सब भावसे सम्मानपूर्वक सेवा करते हैं ॥ < ॥ 


दोहा-सबकरि मॉगहि एक फल, रामचरण रति होउ ॥ 
तिनके मन मंदिर कसह, सिय रघुनंदन दोउ ॥१३६॥ 
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सबका यही फल माँगते हैं कि, श्रीरछुनाथजीके चरणोंमें प्रीति हो, उनके ही मनरूपी 
संदिरिमे हे सीता राम ! दोनों वास कीजिये॥ १३६ ॥ 
कास कोध मद्‌ मान न मोहा ## लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा ॥१॥ 
जिनके कपट देभ नहिं माया छ तिनके हृदय वसह रघुराया ॥२॥ 
काम, क्रोध, मद्‌, मान, मोह जिनके नहीँ लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह किसीसे नहीं करते 
॥१॥ जिनके कपट पाखंड और छल नहीं है, हे रघुनाथजी ! उनके हृदयमें वास कीजिये ॥२॥ 
सबके प्रिय सबके हितकारी & दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी ॥३॥ 
कहहिं सत्य प्रिय वचन विचारी ४ जागत सोवत शरन तुम्हारी ॥४॥ 
जो सबके मिय करनेवाले और सबके हितकारी हैं, जिनको सुख, दुःख, गारी, प्रशंसा सब 
समान हैं॥ ३॥ जो सत्य प्रिय वचन विचार कर बोलते हैं और सोते जागतेमें आपकी 
शरण हें ॥-४ ॥ प 
तुमहि छाँड़ गति दूसरि नाहीं & राम वसहु तिनके मनमाहीं ॥५॥ 
जननी सम जानहि परनारी ४७ घन पराय विषते विष भारी ॥६॥ 
जिनको आपके अतिरिक्त और किसीमे गति नहीं है, रघुनाथजी ! आप उनके मनमें बास 
कीजिये ॥ « ॥ जो माताके समान परायी ख्रीको जानते हैं जिनको पराया धन विषकी अपेक्षा 
भी महाविष है ॥ ६॥ 
जे इषदि पर सम्पति देखी ® दुखित होहि पर विपति विशेखी॥७॥ 
जिनहि राम तुम प्राण पियारे ## तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे ॥८॥ 
जो परायी सम्पत्ति देखकर प्रसन्न और पराई विपत्ति देखकर बहुत दुःखी होते हैं ॥ ७॥ 
जिनको रडुनाथजी आप आणोंके समान प्यारे हो, उनके हृदयमें ही आपका सुन्दर घर है ॥८॥ 


दोहा-स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात॥ 
४+ मन मंदिर तिनके बसह, सीय सहित दोउ भ्रात ॥१३७॥ 


स्वामी, मित्र, पिता, माता, गुरु हे तात ! जिनके सब कुछ आप ही हो उनके ही मन ' 
` मंदिरिमे सीता सहित आप दोनों भाई वास कीजिये ॥ १३७ ॥ 
अवगुण तजि सबके गुण गहहीं विप्र घेच॒ हित संकट सहहीं ॥१॥ 
नीति निपुण जिनकी जग लीका # घर तुम्हार तिनकर मन नीका ॥२॥ 
जो अवग्रुण त्याग कर सबके गुण ग्रहण करते हैं और ब्राह्मण धेनुके हित संकट सहते हैं 
॥१॥ जो नीतिमें चतुर हें, जिनकी जगतमें मयादा है, आपका उनके मनोंमें ही अच्छा घर हे ॥२॥ 
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गुण तुम्हार सबुझहिं निज दोसा % जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥३॥ 
रामभक्त प्रिय लागहि जेही %# तेहि उर बसहु सहित वेदेही ॥४॥ 
जो आपका युण और अपना दोष समझते हैं, जिनको सव भांतिसे आपका ही भरोसा है 
॥ हे ॥ जिनको रामके भक्त प्यारे लगते हैं, आप उनके हृद्यम जानकी सहित वास कीजिये ॥॥2॥। 
जाति पॉति गा धन धर्म बड़ाई & प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥<॥ 
सब तजि तुमहि रहहि लवलाई क तेहिके हदय रहडु रघुराई ॥६॥ 
जाति, पांति, धन, धम, बड़ाई, प्रिय कुटुम्ब, सुखदायक घर ॥९॥ जो सब छोड़कर आपके 
ही लव लगाये रहते हैं, उनके हृद्यमें रघुनाथजी ! | वास कीजिये ॥ ६॥ 
स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना # जहे तई देख घरे घनु बाना ॥७॥ 
कर्म वचन मन राउर चेरा & राम करइ तेहिके उर डेरा ॥८॥ 
जिनको स्वग, नरक, अपवर्ग समान हैं, अर्थात्‌ सबका त्याग है जहाँ तहँ धनुष बाण धारण 
किये आप ही दीखते हैं ॥ ७॥ कम वचन मनसे जो आपका चेरा है, हे रछुनाथजी ! उनके 
मनमें ही आप अपना स्थान बनाइये ॥ ८ ॥ 


दोहा-जादि न चाहिय कबहुँ कछ, तुमसन सहज सनेह ॥ 
बसह निरंतर तास्त मन, सो राउर निज गेह ॥ १३८॥ 


जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये केवल आपसे ही सहज सनेह है, उसके मनमें ही निरन्तर 
वास कीजिये वही आपका निज घर हे, ऊपरके तेरह स्थानोंमें रहनेको कहा और यहां निज 
गेह बताया इसमें श्रीरामचन्द्रजीका यह ऐश्वय प्रगट किया है कि जो एक अङ्ग भी आपमें लगा 
देता है, उनके हृदयमें आप निरन्तर रहते हैं ॥ १३८ ॥ 
यहि विधि खुनिवर भवन दिखाये # वचन सप्रेम राम मन भाये ॥१॥ 
कह सुनि सुनहु भाडुकुलनायक # आश्रम कहड समय सुखदायक ॥२॥ 
इस प्रकारसे सुनिने स्थान दिखाये और मेमके वचन श्रीरघुनाथजीके मनको अच्छे लगे ॥१॥ 
सुनिने कहा सुनिये रघुनाथजी ! समयके अनुसार अब सुखदायक आश्रम कहता हुँ ॥ २॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवास % तई तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥३॥ 
शेळ सुहावन कानन चारू कं करिकेहरि मृग विहंग विहारू ॥४॥ 
चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिये वहां आपको सब भाँतिसे सुभीता होगा ॥ ३ ॥ वह पर्वत 
` और वन सुन्दर है, जहाँ हाथी, सिंह, सुग, पक्षी वैर छोड़कर विहार करते हैं ॥ ४ ॥ 
१. यह पर्वत विध्याचलका पिछला भाग है। प्रयागसे साठ मोलके अनुभाच बाँदा जिलमें है, यह तीन मीलके घेरेस हे 
ies ee चा और मंदाकिनी नदी बहती है, रामनवमी ओर दिवालोके दिन यहां पूजा होती है। यहां निज स्थान 
बनानका |] 
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नदी पुनीत पुराण बखानी & आत्रि प्रिया निज तप बल आनी॥«॥ 
सुरसरि धार नाम मंदाकिनि & जो सब पातक पोतक डाकिनि॥६॥ 
पबित्र नदी मन्दाकिनी जो पुराणोंने बखानी हैं, उसको अत्रिकी प्यारी स्त्री अनसूया तप 
बलद्वारा ( चित्रकूटके निकट ) ले आयी हे, यह कथा इस प्रकार है कि ऋषि लोग जो वृद्ध 
थे बे गङ्काजीको स्नान करनेके लिये जाते थे, इसमें उनको बड़ा परिश्रम पड़ता था, अनुसूया 
उनका यह कष्ट दूर करनेके निमित्त तपस्या कर गङ्गाकी धार ले आयी यह कथा रघुवेशमे भी 
प्रसिद्ध है यथाहि-“'अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तपिहस्तोद््रृतहेमपात्रम्‌। प्रवर्तयामास किला- 
बुसूया त्रैस्रोतसं ञ्यम्बकमौलिमालास्‌” ॥ « ॥ गङ्गाजीकी धार मन्दाकिनी नाम जो सब 
पापरूपी पोतक ( बच्चोंके ) खानेको डाकिनी है ॥ ६ ॥ 
अत्रि आदि झुनिवर बहु बसहीं $ करहिं योग जप तप तबु कसहीं ॥७॥ 
चलहु सफल श्रम सबकर करहू ३ राम देहु गौरव गिरिवरहू ॥८॥ 
अत्रि आदि सुनिश्रेष्ठ वहाँ बहुत रहते हैं और जप तप योग करके शरीरको कसते हैं 
॥ ७॥ चलिये और सबका श्रम सफल कीजिये, हे रघुनाथजी ! पर्वतको भी ( गौरव ) 
बड़ाई दीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-चित्रकूट महिमा अमित, कही महासुनि गाइ ॥ 
£ आय नहाये सरितबर, सिय समेत दोउ भाइ ॥१३९॥ 
महामुनिने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी बड़ी महिमा कही,-तब दोनों भाई जानकी सहित चले 
और श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमं आकर स्नान किया ॥ १३९ ॥ र ं 
रघुवर कहेउ छषण भल घाटू # करहु कतहुँ अब ठाहर ठाटू ॥१॥ 
लषण दीख पय उतर करारा #चहुँदिशि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥२॥ 
रघुनाथजी बोले-लक्ष्मण ! घाट तो अच्छा है अब कहीं ठहर रहनेका ठाट करो ॥ १॥ 
लक्ष्ःणजीने उतर कर पयस्वनी नदीकी करार देखी, जो ऐसी शोभित होती थी मानो चारों 
ओर धनुषके आकार फिरी है ॥ २॥ 
नदी पनच शर शम दम दाना # सकल कलुष कलि साउज नाना ॥३॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी ४७ चुकइ न चात मार सुठिभेरी ॥४॥ 
नदी धनुषकी ज्या ( रोदा ) है, शम दम दान उसके बाण हैं, अनेक प्रकारके कलियुगके 
पाप शिकार हैं ॥ ३ ॥ चित्रकूट कामदनाथ अचळ अहेरी है, जो पापको एक ही मूठमें मार 
देते हैं, चूकत नहीं, ( अहेरी शिकार खेलनवाले ) ॥ ४ ॥ 
अस काहि लषण ठाव दिखरावा क थळ विलोकि रघुपति सुख पावा ॥५॥ 
रमेउ राम मन देवन जाना क चले सहित सुरपति परघाना ॥६॥ 
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ऐसा कह कर लक्ष्मणजीने स्थान दिखाया और रघुनाथजीने उसको देखकर सुख पाया 
॥५॥ रघुनाथजीका मन ळगा, यह देवताओंने जाना, सुरपति हे प्रधान जिनमें वे सब चले ॥६॥ 
कोळ किरात भेष सब. आये && रचेउ परन तृन सदन सुहाये ॥७॥ . 
वरणि न जाहि मंज दुइ शाला & एक ललित लघु एक विशाला ॥८॥ 
सब देवता कोळ किरात भील आदिकोंका भेष धरकर आये और उन्होंने सुन्दर पण और 
तृणोंकी शाला रचीं ॥ ७॥ दो सुन्दर शाळा जो वणी नहीं जाती, एक सुन्दर छोटी और एक 
बड़ी बनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-लषण जानकी सहित प्रश, रघ रुचिर निकेत॥ 
ध सोह मदन सुनि भेषजलु, रति ऋतुराज समेत ॥१४०॥ 
लक्ष्मण जानकी सहित प्रथु शोभायमान पर्णशालामे शोभित हो रहे हैं, जैसे कामदेव खनि 
केषम वसंत और रति सहित शोभा पाता हो ॥ १४० ॥ 
अमर नाग किन्नर दिशिपाला & चित्रकूट आये तेहि काला ॥१॥ 
रामप्रणाम कीन्ह सब काहू % सुदित देव लहि लोचन लाइ ॥२॥ 
देवता, नाग, किन्नर, दिग्पाल यह सब देवजाति उस समय चित्रकूटमें आये ॥ १ ॥ रघुना- 
थजीने सबको प्रणाम किया और देवता नेत्रोंका लाभ लेकर प्रसन्न हुए ॥ २ ॥ 
वरषि सुमन कह देव समाजू ४७ नाथ सनाथ भये हम आजू ॥३॥ 
करि विनती दुखदुसह सुनाये # हर्षित निज निज गेह सिधाये ॥४॥ 
फूल वर्षाकर देवताओंके समाज बोळे, नाथ | हम आज ( आपके आगमनसे ) सनाथ हुए 
॥ ३ ॥ विनती करके दुसह दुःख सुनाये और प्रसन्न हो अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ 
चित्रकूट रघुनंदन छाये # समाचार सुनि सुनि सुनि आये ॥५॥ 
आवत देखि घुदित सुनि वृंदा &# कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥६॥ 
श्रीरछुनाथजी चित्रकूट पर आकर रहे हैं, यह समाचार सुन सुनकर सुनि आये ॥ ५ ॥ 
सुनियोंके समूहको प्रसन्नतासे आता देखकर रघुनाथजीने दण्डवत्‌ की ॥ ६ ॥ 
मुनि रघुवरहि लाय डर लेहीं क सफल होनहित आशिष देहीं ॥७॥ 
सिय सौमित्र रामछबि देखहि ॐ साधन सकल सफल करिलेखहि ॥८॥ 
सुनिजन रडुनाथजीको हृदयसे लगावे और अपनी वाणी सफल होनेको अशीष देवें ॥ ७॥ 
सीता, लक्ष्मण और रामकी छबि देखकर सब साधनोंको सफल मानते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-यथायोग सन्मानि प्रथु, बिदा किये सुनिद्ंद ॥ 
+ करहि योग जपयज्ञ तप,निज ति ॥१४१॥ 
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श्रीरघुनाथजीने सुनियोंका यथायोग्य सम्मान कर बिदा किया और वे मुनि फिर अपने 
अपने आश्रमोंमे स्वच्छन्द होकर तप योग यज्ञ करने लगे ॥ १४१ ॥ | 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई # हरषे जबु नवनिधि घर आई ॥१॥ 
कंदसूल फल भरि भरि दोना & चले रंक जनु लूटन सोना ॥२५॥ 
यह सुध कोळ किरातोंने पायी, वे ऐसे प्रसन्न इए जैसे नवनिधि घर आयी हो ॥ १॥ कन्द 
सूल फल दोनोंमें भर भरकर चले, जैसे कंगाल सोना छूटने चले हों ॥ २ ॥ 
तिनमह जिन देखे दोउ आता % और तिनहि पूछहि मशु जाता ॥३॥ 
कइत सुनत रघुवीर निकाई # आय सबन देखे रघुराई ॥४॥ 
उनमें जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा उनसे मार्गके और लोग पूछने लगे ॥ ३ ॥ रछुनाथ- 
जीकी बड़ाई कहते सुनते सबने आकर श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ४ ॥ 


करहि जुहारि भंटधरि आगे क प्रथुहि विलोकहिं अति अनुरागे ॥५॥ 


he 


चित्र लिखे जनु जह तहँ ठाढ़े % पुलक शरीर नयन जल बाढ़े ॥६॥ 
भट आगे धरकर जुहार करं और म्चको बड़े मेमसे देखने लगे ॥ ५ ॥ जहां तहाँ मानो 
तसबीर लिखेके समान खड़े हो गये, शरीर पुलकित हो नेत्रोंमे जल भरि आया ॥ ६॥ 
रामसनेह मगन सब जाने % कहि प्रिय वचन सकल सन्माने ॥७॥ 
प्रसुहि जुहारि बहोरि बहोरी $ वचन विनीत कहहिं करजोरी ॥८॥ 
रघुनाथजीने सबको सनेइमे मझ देख और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजीको बार बार जुहारकर प्रेमके विनीत बचन हाथ जोड़कर कहने लगें ॥ ॥ ८ ॥ 


` दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देख प्रश्ुपाय ॥ 
| भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशल राय ॥१४२॥ 


हे नाथ ! इम सब आपके पाँय देखकर सनाथ हो गये, हे कोआाळपति ! हमारे भाग्यसे ही 
आपका आना इुआ है ॥ १४२ ॥ FT मै 
धन्य भूमि वन पंथ पहारा % जहेँ जहें नाथ पाँव तुम धारा ॥१॥ 
धन्य विहंग मृग कानन चारी ® सफल जन्म भये तुमहि निहारी ॥२॥ 
वह भूमि वन मार्ग धन्य है, हे नाथ ! जहाँ जहाँ आपने पग धारण किया ॥ १ ॥ वे वनचारी 
पक्षी और ग्रृग धन्य हैं, जिनका जन्म आपको देखकर सफल इआ ॥ ३ ॥ 
इम सब धन्य सहित परिवारा कँ देखि नयन भरि दरश तुम्हारा ॥३॥ 
कीन्ह वोस भल ठाम विचारी # यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी ॥४॥ 
इम संब कुटुम्व सहित धन्य हैं, जो नेत्र भरकर आपका दर्शन पाया ॥ ३ ॥ अच्छा स्थान 
बिचार कर यहाँ वास किया, सब ऋतुओंमे यहां प्रसन्न रहोगे॥ ४ ॥ 


१३१ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-«- (५३९) 


हम सब भाँति करब सेवकाई & करि केहरि अहि वाघ ब्राई ॥८॥ 
वन बेहड़ गिरि कंदर खोहा & सब हमार प्रथु पग पग जोहा ॥६॥ 
इम सब प्रकारसे आपकी सेवा करेंगे और हाथी, सिंह, सपं बाघसे बचावगे ॥ « ॥ वन बड़े 
( विकटस्थान ) पहाड़की कन्दरा, खोह? हे मसु ! हमारा सब पग पग देखा पड़ा हे॥ ६ ॥ 
जह तह तुमहिं अहेर खेलाउब <# सर निझर भल ठाम दिखाउब ॥७॥ 
इम सेवक परिवार समेता & नाथ न सङुचब आयसु देता ॥८॥ 
जहां तहां आपको शिकार खिलावेंगे और सरोबर झरनेके उत्तम स्थान आदि आपको 
दिखावंगे । ।७॥ इम परिवार सहित आपके सेवक हैं, हे नाथ ! आज्ञा देनेमें नहीं सकुचाना ॥८॥ 
` दोहा-वेद वचन सुनिमन अगम, ते प्रु करुणा ऐन ॥ 
४४ वचन किरातनके सुनत, जिमि पितु बाळक बेन ॥१४३॥ 
जो वेद वचन और सुनियोंको मनसे भी अगम हैं वे मख करुणाके घर किरातोंके वचन 
सुनकर ऐसे प्रसन्न इए जैसे पिता बाळकके बचन सुनकर मसन्न होता है ॥ १४३ ॥ 
रामहि केवल प्रेम पियारा & जानि लेह जो जाननिहारा ॥१॥ 
राम सकल वनचर परितोषे & कहि सूड वचन प्रेम परिपोषे ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीको केवल प्रेम ही प्यारा है, जो जाननेवाला है वह जानछे ॥ १ ॥ श्रीरछुनाथ 
जीने सब वनवासियोंको प्रसन्न किया और कोमल वचन कह कह संतुष्ट किया ॥ २ ॥ 
बिदा किये शिरनाय सिधाये % प्रश्ण कहत सुनत घर आये ॥३॥ 
यहि विधि सीय सहित दोउ भाई ® बसहि विपिन सुर सुनि सुखदाई ॥४॥ 
जब किरातोंको बिदा किया, तो वे शिर नवाकर सिधारे और प्रसुके गुण कहते सुनते 
घर्‌ आये ॥ ३॥ इस मकार सीता सहित दोनों भाई देवता और सुनियोंके सुखदाता 
वनमे बसते हें ॥ ४ ॥ 
जबते आय रहे रघुनायक श तबते भो वन मंगलदायक ॥५॥ 
फूलहि फलहि विटप विधिनाना 8 मंच ललित वर वेलि बिताना ॥६॥ 
जबसे श्रीरघुनाथजी आकर रहे, तबसे बन मंगलदायक हो गया ॥ ५ ॥ नाना प्रकारके वृक्ष 
फूलते फलते हे, सुन्दर वेलोंके बितान हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सुरतरू सरिस सुभाय सुहाये कै मनहु विबुध वन परिहरि आये॥७॥ 
गुंज मंजु बर मधुकर श्रेनी # त्रिविध बयार . बहे सुखदेनी ॥८॥ 


१. किरातिनी बोलों-- ए उपही कोउ कुंवर अहेरी । श्याम गोर घनुबाण तूणघर चित्रकूट अब आय रहेरी । इनाहि 
बहुत आदरत महामुनि समाचार भेरे नाह कहेरी । वनिता बंघुसमेत बसत वन पितुहित कठिन कलेश सहेरी । वचन परस्पर वहत 
करातिन पुलकगात ज़लनेन बहेरी । तुलसी प्रभुहि बिलोकत इकटक लोचन जनु बिनु पलक लहेरी । ` > 


( ८५४० ) >ॐ% लुलसीकृल लडीकशामायण ॥६-६- १३२ 


वृक्ष कल्पवृक्षके समान स्वभावसे शोभित हैं, मानों देवताओंका वन छोड़कर ये कल्पवृक्ष 
आगये हैं ॥ ७ ॥ उनपर सुन्दर भोंरोंकी पंक्ति ग्रुजार करती है शीतल मंद सुगन्ध पवन. 
चल रही हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-नीलकंठ कलकण्ट, शुक, चातक चक चकोर ॥ 
4 भाति साति बोलहिं विहंग, श्रवण सुखद चितचोर ॥११४॥ 


नीलकण्ठ, कोयल, चातक, चकवा, चकोर; तोते तथा और भी अनेक प्रकारके विहंग 
कानोंको सुखदाता चित्त चुरानेवाले वचन बोलते हें ॥ १४४ ॥ 
करि केहरि कपि कोळ कुरंगा ४8 विगत वेर विहरहि सब संगा ॥१॥ 
फिरत अहेर रामछबि देखी $ होहि सुदित शृगबुद विशेखी ॥२॥ 
हाथी, सिंह, बन्दर, सुअर, हरिण वेर त्यागकर सब एक संग बिहार करते हें ॥ १ ॥ वनम 
फिरते समय, रघुनाथजीकी छबि देखकर मृगबृन्द बड़े प्रसन्न होते हैं, अर्थात्‌ रुनाथजीके 
हाथमे बाण देखकर भी उनकी छबिसे प्रसन्न होते हैं अथवा अपनेको मोक्षका अधिकारी जान 
प्रसन्न होते हैं, ( बृन्द-बहुत)॥ २ ॥ 
विबुध विपिन जहँ लगि जगमाहीं क देखि राम वन सकल सिहाहीं ॥३॥ 
सुरसरि सरस्वति दिनकर कन्या & मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥९॥ 
देवताओंके जितने संसारम वन हैं, वे सब रघनाथजीके वनको देखकर सिहाते हैं ॥ ३ ॥ 
-गङ्काजी, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, धन्या ॥ ४ ॥ | 
सब सर सिंधु नदी नद्‌ नाना % मंदाकिनि कर करहिं बखाना ॥५॥ 
उदय अस्त गिरि अरु केलासू & मंदिर मेरु सकल सुरवासू ॥६॥ 
सब सरोवर, सिन्धु, नदी, नद्‌ अनेक प्रकारके मंदाकिनीकी बड़ाई करने लगे ॥ ५ ॥ उद्‌- 
याचल, अस्ताचल पवत केलांश, मन्द्राचळ सुमेरु और जिन पर्वतोंपर देवता रहते हैं ॥ ६ ॥ 
शेळ हिमाचल आदिक जेते ४७ चित्रकूट यश गावहि तेते ॥७॥ 
विन्ध्य सुदित मनसुख नसमाई % बिन श्रम विषु बड़ाई पाई ॥८॥ 
हिमाचल आदिक जितने पर्वत हैं वे सब चित्रकूटका यश गाते हैं ॥ ७॥ विन्ध्याचल असन्न 


है उनके मनमें सुख नहीं समाता विना ही परिश्रम यह बड़ाई पायी, क्योंकि विन्ध्याचलका ही 
भाग चित्रकूट है ॥ ८ ॥ 


दोहा-चित्रकूटके विहग सरग, बेलि विटप तन जाति॥ 


पुण्यपुज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति ॥१४५॥ 
चित्रकूटके विहंग मृग वेलि वृक्ष ( तृण ) तिनकोंकी अनेक जाति यह सब पुण्यके ढेर और 
सराहना योग्य हैं ऐसे देवता दिन रात कहत हैं॥ १४५ ॥ 


१३३ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ५४१) 


नेनवंत रघुपतिहि विलोकी & पाय जन्मफल होहि विशोकी ॥१॥ 
प्रशि चरण रज अचर सुखारी छँ भये परमपद्के अधिकारी ॥२॥ 
नेत्रवाळे श्रीर्नाथजीको देख नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं॥ १ ॥ स्थावर चरणोंकी 
रज छूकर प्रसन्न हो परमपदके अधिकारी हुए ॥ २॥ 
सो वन शेल सुभाय झुहावन ई# मंगलमय अतिपावन पावन ॥३॥ 
महिमा कहिय कवन विधितासू & सुखसागर जहँ कीन्ह निवासू ॥४॥ 
वह बन पर्वत स्वभावसे ही सुन्दर और पवित्र मङ्गलरूप है॥ ३॥ उस स्थानकी महिमा 
किस प्रकारसे कहूँ जहाँ सुखसागर भगवाचने निवास किया हैं ॥ ४ ॥ 
पय्‌ पयोधि तजि अवधि विदाई अह जहँ सिय लषण्‌ राम रहे आई ॥९॥ 
कहि नसकहिसुख भा जस कानन && जो शतसहस होहि सहसानन ॥६॥ 
वह स्थान क्यों न बड़ाईके योग्य हो, जहां राम लक्ष्मण और सीता क्षीरसागर तथा 
अयोध्या त्याग कर आ रहें हें ॥ ५ ॥ जो सौ हजार भी शेष हों तो जो वनम सुख इआ उसको 
नहीं त ॥ ६ ॥ _ 
सो मैं वरणि कहुँ विधि केही कँ डावर कमठ कि मंद्र लेही ॥७॥ 
सेवहिं लषण कर्म मन वानी & जाय न शील सनेह बखानी ॥८॥ 
सो मैं किस प्रकारसे वर्णन करूं? कछुएके वच्चेसे कहीं मन्द्राचल पहाड़ उठा है ॥ ७॥ 
लक्ष्मण कर्म मन वाणीसे सेवा करते हैं और झील सनेह बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्षण क्षण छखि सिय रामपद, जानि आए पर नेह 
धऽ करत न सपनेह षन चित, बंधु मातु पितु गेह ॥१४६॥ 


क्षण क्षणमें रघुनाथजी जानकीके चरण देख और अपने ऊपर सनेह बिचार लक्ष्मणजी अपने 
घर माता पिता बन्धु जनोंकी स्वप्नमें भी याद्‌ नहीं करते हें ॥ १४६॥ . 
रामसंग सिय रहति सुखारी # पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥१॥ 
क्षण क्षण पिय विधु वदन निहारी # प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी ॥२॥ 
रघुनायजीकें संग जानकीजी प्रसन्न रहें, पुर, ङुटुम्ब और घरकी स्मरण भी न करें ॥ १ ॥ 
सीताजी क्षण-क्षणमें अपने स्वामीका चन्द्रसुख देखकर चकोर ङुमारीके समान प्रसन्न रहे ॥ २ ॥ 
नाइ नेह नित बढ़त विलोकी % हर्षित रहत दिवस जिमि कोकी॥३॥ 
सियमन राम चरण अनुरागा $ अवध सहस सम वन प्रिय लागा॥४॥ 
स्वामीका नेह नित्यप्रति बढ़ता देख ऐसे प्रसन्न रहें जेसे दिनर्म चकवा चकवी ॥ ३ ॥ जान- 
कीका मन रामके चरणोंमें ऐसा अनुरागी हुआ कि अयोध्यासे सहस्र गुणा वन प्रिय लगा ॥४॥ 


(५४२) > तुलसीळत सटीकरामायण १६-«- १३४ 


पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा ४७ प्रिय परिवार कुरंग विहंगा ॥&॥ 
सासु श्वसुर सम घुनितिय घुनिवर & अशन अमिय सम कंद्यूल फर ॥६॥ 
भ्रीतमके संगमे वह पणङुटी आनन्द्रूप और ङुरंग ( हरिण ) विहंग ( पक्षी ) प्यारे ङुटु- 
म्दीके समान विदित होते थे ॥ « ॥ सासु श्वसुरके समान मुनि और उनकी स्त्रियां थीं, भोजन 
करनेको अम्ृतके समान कन्द गूल फल थे ॥ ६ ॥ 
नाथ साथ साथरी सुहाई ® मयन शयन शत सम सुखदाई ॥७॥ 
लोकप्‌ होहि विछोकत जास $ तेहि कि मोह सक विषय विलास ॥८॥ 
स्वामीके साथ वह ङुशका बिछोना सौ कामदेवके समान सुखदायी है ॥ ७ ॥ जिसकी कृपा- 
दृष्टि मात्रसे लोकपाल ( इन्द्रादि ) हो जाते हें, उसको यह बिषय विलास नहीं मोह सकता ॥८॥ 
दोहा-सुमिरत रामहि तजहि जन, तृणसम विषय विलासु ॥ 
रुः रामप्रिया जगजननि सिय, कछ न आचरज ताछु॥१४७॥ 
त महात्मा रडुनाथजीका नाम स्मरण करते ही तृणके समान भक्त जन विषय विलास त्याग 
देते हैं, यदि रघुनाथजीकी प्रियाने ऐसा किया तो फिर आश्वथकी बात नहीं है ॥ १४७ ॥ 
सीय लषण जेहि विधि सुख लही कँ सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं ॥१॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी ४७ सुनहि लषण सिय अति सुख मानी॥२॥ 
सीता लक्ष्मण जिस बातसे सुख पावें वही रछुनाथजी करें और बही कहें ॥ १ ॥ पुरानी 
कथा बखान कर कहें, लक्ष्मण सीता अति सुख मानकर सुने ॥ २॥ 
जब जब राम अवध सुधि करही # तब तब वारि विलोचन भरहीं ॥३॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई # भरत सनेह शील सेवकाई ॥४॥ 
जब जब रड्नाथजी को अवधकी याद आवे, तब तब नेत्रोंमें जल भर आवे ॥ ३ ॥ माता, 
पिता, ङुटुम्ब, भाई भरतका सनेइ शील सेवकाई स्मरण कर ॥ ४ ॥ 
कृपासिंधु प्रथु होहि दुखारी # धीरज धरहि कुसमय विचारी ॥५॥ 
लखि सिय लषण विकल होइ जाहीं # जिमि पुरुषहि अडसर परिछाहीं ॥६॥ 
प्रभु कृपासागर दुःखी होजायें और कुसमय विचार कर धीरज धर ॥५॥ यह देखकर सीता 
और लक्ष्मणजी ऐसे व्याकुळ हो जाते हैं, जैसे परिछाहीं पुरुषका अनुकरण करे ॥ ६॥ 
प्रिया बन्चु गति लखि रघुनंदन % धीर कृपाळु भक्त उर चंदन ॥७॥ 
लगे कइन कछु कथा पुनीता # सुनि सुख लहृहि लषण अरुसीता ॥८॥ 
रघुनाथजी प्रिया और बन्धुकी गति देखकर परमकृपासागर भक्तोके हृदयमें आनन्ददाता 
॥ ७ ॥ कुछ पवित्र कथा कहने लगे, जिसको छुनकर लक्ष्मण और जानकीजी प्रसन्न हों ॥ ८॥ 


१३५ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- (५४३ ) 


दोहा-रामलषण सीता सहित, सोइत पर्णनिकेत ॥ 
धः जिमि वासव बस अमरपुर, शची जयन्त समेत ॥१४८॥ 
राम लक्ष्मण जानकी सहित पर्णञालामें इस प्रकार शोभित होते हैं, जैसे इन्द्र स्वर्गपुरीमे 


अपनी स्री और पुत्र जमन्तके सहित शोभा पाते हॉ ॥ १४८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत-नवमो विश्रामः ॥ ९ ॥ 


दोहा-आये अवध सुमंत जिमि, कही कुशल सियराम ॥ 
6 ततु तजि रूप 3 घुरपुर गये, सो दशमे विश्राम ॥१०॥ 
जुगवहिं प्रशु सिय लषणहिं केसे & पलक विलोचन गोलक जैसे ॥१॥ 
सेवहि षण सीय रघुवीरहि & जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि ॥२॥ 
रघुनाथजी, लक्ष्मण और जानकी की ऐसी रक्षा रखते हैं जेसे पलक नेंत्रके गोलककी ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण और जानकी रघुनाथजीकी ऐसे सेवा करते हैं जेसे अज्ञानी पुरुष झरीरकी ॥ रे ॥ 
इहिविधि प्रश्ु बन बसहिं सुखारी # खग बग सुर तापस हितकारी ॥३॥ 
कहे राम वन गमन सुहावा & सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा ॥४॥ 
इस प्रकारसे रछुनाथजी प्रसन्न चित्त बनमें वसते और खग य्रृग तपस्वियोंका हित करते हैं 
॥ ३ ॥ यह रघुनाथजीका सुन्दर बन गमन वर्णन किया, अब सुमंत जिस प्रकार अवधमें आया 
बह सुनो, सुन्दर वन गमन कहनेका आशय यह है कि ऋषि महात्माओंका संकट दूर होनेसे 
उनको आनंद दायक हुआ ॥ ४ ॥ ४ 
फिरेड निषाद प्रभुहि पहुँचाई # सचिव सहित रथ देखेड आई ॥«॥ 
मंत्री विकल विलोकि निषादू & कहि न जाय जस भयउ विषादू ॥६॥ 
निषाद रघुनाथजीको पहुँचाकर लौटा तो आकर मन्त्री सहित रथ गङ्गाके किनारे देखा 
॥ ५॥ निषादने मन्त्रीको व्याकुल देखकर जैसा दुःख माना वह कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
राम राम सिय लषण पुकारी # परेउ धरनितल व्याकुल भारी ॥७॥ 
देख दखिन दिशि इय हिहिनाहीं क जन॒ बिनु पंख विहंग अकुलाहीं ॥८॥ 
मन्त्री राम, सीता, लक्ष्मण, पुकारता इुआ पृथ्वीम व्याङुल होकर लोट रहा हे ॥ ७ ॥ 
दक्षिण दिशाकी ओर देखकर घोड़े हिनहिनाते हैं, जेसे विना पंखके पक्षी व्याङुल हों ॥ ८ ॥ 
दोहा-नहिं तृणचरहि न पियहि जल, मोचत लोचन वारि ॥ 


बुश व्याकुल भयउ निषाद सब, रघुवर बाजि निहारि ॥१४९॥ 


९ ५४४ ) =+ तुळसीळत सटीकरामायण ॥६<- १३६ 
_ न तृण चरते हैं, न जल पीते हैं, नेत्रोंस जल छोड़ते हैं, यह दशा रघुनाथजीके घोड़ोंकी 
देखकर निषादगण अत्यन्त व्याकुल हुए ॥ १४९ ॥ 

घरि धीरज तब कहहि निषादू & अब सुमंत परिहरहु विषादू ॥१॥ 
तुम पंडित परमारथ ज्ञाता && धरइ धीर लखि विसुख विधाता ॥२॥ 
धीरज धरके तब निषादने कहा-सुमंत ! अब विषाद्‌ ( दुःख ) त्याग दीजिये ॥ १ ॥ आप 

त परमार्थकी वात्ता जाननेवाले हो विधाताको फिरा जानकर धीरज रखिथ ॥ २ ॥ 

विविध कथा कहि कहि मृढुवानी #8 रथ बेठारेड वरवश आनी ॥३॥ 
शोक शिथिलरथ सकहिन हॉकी ® रघुवर विरह. पीर उर बाँकी ॥४॥ 
निषाद्ने अनेक प्रकारकी कथा कह कहकर वरवश रथपर ला बेठाया ॥ ३ ॥ शोकसे शिथिल 
होगया, रथ हांक नहीं सकता, रजुवरके बिरहकी हृदयमें बांकी पीर है ॥ ४ ॥ 
तरफराहि मशु चलहि न घोरे # वन लग मनहु आनि रथ जोरे ॥५॥ 
अटकि परह फिर हेरहिं पीछे # राम वियोग विकल दुख तीछे ॥६॥ 
घोड़े तरफराते हैं, मागे नहीं चलते, मानो वनके मृग लाकर रथमें जोड़ दिये हें ॥ ५ ॥ 
अटक पड़ते हें, फिर पीछे देखते हैं, रामके वियोगसे व्याकुल बड़े दुःखी हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
जो कह राम लषण वेदेही ® हिकरि हिकरि इय हेरहि तेही ॥७॥ 
बाजि विरह गति कहि किमि जाती ९७ विनु मणि फणिक विकल जेहि भाँती<॥ 
जो राम लक्ष्प्रण वेदेहीका नाम लेता है, उसको घोड़े हिकर हिकर अथात्‌ प्रेमसे शब्द करते 


हुए देखते हैं ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें घोड़ोंकी व्याकुलता क्या कही जाय ! मणि विना 
सपकेसी गति हो रही हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-भयेउ निषाद विषाद वश, देखत सचिव तुरंग ॥ 
बोलि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी संग ॥१५०॥ 


सुमंतके घोड़े देखकर, निषाद बड़े व्याकुळ हुए और तब अपने चार अच्छे सेवक इलाकर 
सारथीके संग कर दिय ॥ १५० ॥ 

गुह सारथिहि फिरेड पहुँचाई $ विरह विषाद वरणि नहि जाई ॥१॥ 

चले अवघ ले रथहि निषादा # होहि छिनहि छिन मगन विषादा ॥२॥ 

निषाद सारथीको पहुँचाकर लौटा, वह विरह विषाद वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ निषाद 
जोकि मुहने सुमन्तके साथ कर दिये थे रथ लेकर अयोध्याको चले और क्षणक्षणमें विषादमें 
मग्न होते हैं ॥ २ ॥ 

सोच सुमंत विकल दुख दीना कं चिक जीवन रघुवीर विहीना ॥३॥ 

रहहि न अंतहु अधम शरीरू % यश न ल्हेउ विछुरत रघुवीरू ॥४॥ 


१३७ ->५ अयोध्याकाण्ड २. ॥९-६- ( ५४५) 


सुमन्त दुःखसे व्याकुल तथा दीन हो सोच करने लगा कि रघुनाथजीके विना जीबनको 
धिक्कार हे ॥ ३ ॥ अन्तमं यह अधम शारीर न रहेगा, रडुनाथजीसे विछुड़ते समय प्राण त्याग 
कर यश न लिया ॥ ४ ॥ 
भये अयश अघ भाजन प्राना & कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥&॥ 
अहह मंदमन अवसर चूका & अजहु न हृदय होत इुइ टूका ॥६॥ 
यह माण पाप और अपयशके पात्र हुए, न जाने किस कारण झरीरसे नहीं जाते ? ॥ ५ ॥ 
अहह ! में बड़ा मन्दमन हूँ, समय चूक गया और अब भी मेरे हृदयके दो टुकड़े नहीं होते ॥६॥ 
मींजि हाथ शिर धुनि पछताई & मनहुँ कपन धनराशि गँवाई ॥७॥ 
विरद बाँध वर वीर कहाई # चलेउ सुभट जडुसमर पराई ॥८॥ 
,. हाथ मलता हुआ शिर धुनकर पछताता हे, मानो कंजूसने अपना सब धन खो दिया 
वसे व्याङुल हो गया ॥ ७ ॥ जेसे कोई विरद बाँध और श्रेष्ठ बीर कहाकर झुद्धसे भागने पर 
दुःखी हो ऐसी ही दशा सुमन्तकी हो गयी ॥ ८ ॥ | 


दोहा-विप्र विवेकी वेदबिद, संमत साधु सुजाति॥ 
4 जिमि धोखे मद पानकर,सचिव सोच तेहि भाँति॥१७१॥ 


अथवा जेसे कोई ज्ञानी वेद जाननेबाला साधु संमत ब्राह्मण धोखेसे मद्‌ पानकर सोच करे 
इसी प्रकार सुमन्त सोच करने लगा ॥ १५१ ॥ न रे 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी ॐ पति देवता कमं मन वानी ॥१॥ 
रहहि कर्म वश परिहरि नाहू # सचिव हूदय तिमि दारूण दाहू॥२॥ 
जेसे साधु चतुर कुलीन स्री कम॑ मन वाणी से पतिकी सेवा करनेवाली ॥ १ ॥ कमके वश 
अपने स्वामीको त्याग कर रहे, उसी प्रकार सुमन्तके मनमें बड़ा दुःख इुआ ॥ ३ ॥ 
लोचन सजल दीठि भइ थोरी & सुनहि न श्रवण विकल मति भोरी॥३॥ 
सूखहिं अधर लागि मुंह लाटी & जिय न जाय उर अवधि कपाटी॥४॥ 
नेत्रोंम जल आजानेसे दृष्टि थोड़ी हो गयी और भोरी मति ऐसी हो गयी कि कुछ सुनायी न 
आवे ॥ ३ ॥ होठ सूख गये, सुखमें स्याही सी लग गयी, चोदहवष की जो अवधि थी 
वही किवाड़ बनकर प्राणोंकी रक्षा कर रही है इस कारण वे माण नहीं जाते ॥ ४॥ 
विवरण भयो न जाय निहारी # मारेसि मनहुँ पिता महतारी ॥५॥ 
हानि गलानि विपुल मन व्यापी && यमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥६॥ 
दुबला होगया, देखा नहीं जाता, मानो अपने माता पिताको मार डाला हो ॥ ९ ॥ मनमें 
हानि और ग्लानि बहुत व्यापी, जेसे कोई पापी पाप कर और फिर यमलोकके मार्गका दुःख 
३५ 


(९२६) => ठुलसीकूल सडीकरामायण ॥६-<- १३८ 


स्मरणकर सोच करे, वैसे ही सोच करने लगा, कि राजाको क्या उत्तर दूँगा ? हानि श्रीराम- 
चन्द्रजीके बन जानेकी और ग्लानि यह कि मन्त्री होकर भी कुछ नहीं कर सका ॥ ६॥ 
वचन न आव हृद्य पछिताई ## अवध काह में देखब जाई ॥७॥ 
राम रहित रथ देखहि जोई # सकुचहि मोहि विलोकत सोई ॥८॥ 
झुखसे बचन न आये, मनमें पछताने लगा, कि में अयोध्यामें जाकर क्या देखूँगा ! ॥ ७ ॥ 
जो कोइ श्रीरामचन्द्रजीसे शाह देखंगे, वही मुझको देखकर सकुचावेंगें ॥ ८ ॥ 


दोहा-धाय पूछिहहि मोहिं जब, बिकळ नगूर नर नारि॥ 
४४ उतर देब में सबहि तब, हृदय बज्र बेठारि ॥१५२॥ 


जब नगरके व्याकुल नर-नारी दौड़कर मुझसे एूँछे कि राम कहाँ हैं तब में छाती पर बज़ 
शिला रखकर सबको उत्तर दूंगा ॥ १५२ ॥ 
पुछिहृहिं दीन दुखित जब माता १७ कहब काह मैं तिनहिं विधाता ॥१॥ 
पुछिहर्हि जबहि लषण महतारी ४७ कहिहड कवन संदेश सुखारी ॥२॥ 
जब सब माता दीन दुःखी होकर पूछेगी, हे विधाता ! तो में उनसे क्या कहूँगा ? ॥ १॥ 
जब लक््मणकी महतारी पूछगी, तब क्या सुखदायक सन्देशा कहूँगा ! ॥ २ ॥ न 
राम जननि जब आइहि धाई % सुमिरि वच्छ जिमि धेड लवाई ॥३॥ 
पूछत उतर देव मैं तेही % गये बन राम लषण वेदेही ॥४॥ 
जब रामकी माता दौड़कर आवेगी, जैसे बछड़ेको याद करके छैन गाय दौड़ती है ॥ ३ ॥ 
पूछते उसे ही म॑ यह उत्तर दूंगा, कि महारानीजी ! लक्ष्मण, राम, सीता तो बनको गये ॥ ४ ॥ 
जोइ पूछहि तेहि उत्तर देवा $ जाय अवध अब यह सुख लेवा ॥५॥ 
पूछहिं जबहि राउ दुखदीना # जिवन जासु रघुनाथ अधीना ॥६॥ 
जो पूछेगा उसको यही उत्तर देना होगा बस अवधमें जाकर अब यही सुख मिलेगा ॥ ५ ॥ 
और जब दीन डुःखी महाराज जिनका जीवन ही रघुनाथजीके अधीन हे मुझसे रघुनाथजीका 
बृत्तान्त पूछेंगे तो ॥ ६ ॥ 
देइहड उतर कवन सुंह लाई # आयउँ कुशळ कुंवर पहुँचाई ॥७॥ 
सुनत लषन सिय राम संदेश क तृनइव तन परिहरहि नरेश ॥८॥ 
क्या मुँह लेकर उत्तर दूँगा ! बस यही कहना पड़ेगा राजङुमारोंको कुशलसे पहुँचा आया 
॥ ७ ॥ लक्ष्मण रघुनाथ जानकीजीके वनसे न लौटनेके समाचार सुनते ही राजा प्रिय शरीर 
तृणके समान त्याग दंगे ॥ ८ ॥ 


-हृद्य न विदरेउ पंकजिमि, विछरत प्रीतम नीर ॥ 
ह Co मोहि दीन्ह बिधि, यह यातना शरीर ॥१५३॥ 


१३९ > अयोध्याकाण्ड २. < (५४७) 


अपने प्रीतम जळके बिछुड़ते ही ( पंक ) जलके भीतरकी धरती फट जाती है, ऐसे ही 
प्यारे रछनाथजीके बिछुडनेसे मेरा हृदय क्यों नहीं फटता, मैं जानता हूँ कि विधाताने ही मेरे 
शरीरको यह कष्ट दिया है ॥ १९३ ॥ 
इहि विधि करत पंथ पछितावा & तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥१॥ 
विदा किये करि विनय निषादा & फिरे पाथं परि विकल विषादा ॥२॥ 
इस प्रकार मागमे विचार करते हुए तमसा नदीके तीर तुरंत रथ आया ॥ १ ॥ विनय करके 
निषादोंको विदा किया, वह पाँ पड़ विषादसे व्याकुळ हो फिरे ॥ २॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई श जड मारेसि गुरू ब्राह्मण गाइ ॥३॥ 
बैठ विटपतर दिवस गँवावा && साझ समय तब अवसर पावा ॥४॥ 
नगरमें प्रवेश करते हुए मन्त्री सकुचाता हे, जैसे गुरु, आह्मण गायको मारा हो ॥ ३ ॥ 
( सुमंतने ) बृक्षके नीचे वैठकर दिन गँबाया, जब संध्या समयका अबसर पाया तब ॥ ४ ॥ 
अवध प्रवेश कीन्ह अंयियारे # पेठ भवन रथ राखि डुआरे ॥&॥ 
जिन जिन समाचार सुनि पाये # भ्ूपद्वार रथ देखन आये ॥६॥ 
अधेरेमें अयोध्यामें प्रवेश किया और द्वारे रथको रखकर आप भवनम गया ॥ ९ ॥ जिन 
जिनने समाचार सुने वे राज द्वार पर रथ देखनेको आये ॥ ६॥ 
रथ पहिचानि विकल लखि घोरे # गरहि गात जिमि आंतप ओरे ॥७॥ 
नगर नारि नर व्याकुल कैसे & निघटत नीर मीनगण जेसे ॥८॥ 
रथको पहचान और घोड़ोंको व्याङुल देखकर मनुष्योंके शरीर ऐसे गलने लगे जेसे ओला 
गरमीमें गलता हे ॥ ७ ॥ नगरके नरनारी ऐसे व्याकुल थे जैसे पानी घरनेके समय मच्छी 
व्याकुल होती हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयउ रनिवास्त ॥ 
4 भवन भयंकर छाग तेहि, मानहूँ प्रेत निवास ॥ १९४॥ 


मन्त्रीका आना सुनकर सारा रनिवास व्याङुल हो गया और उनको भवन ऐसा भयंकर 
लगा कि मानो इसमें प्रेत निवास करते है ॥ १९४ ॥ 

अति आरत सब पूछहिं रानी कूँ उतर न आव विकल भई वानी ॥१॥ 

सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा ४& कहहु कहाँ नृप तेहि जेहि बूझा ॥२॥ 

अति दुःखसे सब रानी पूछती हैं, उत्तर नहीं आता वाणी व्याङुल हो गयी ॥ १॥ 
कानोंसे सुनता नहीं नेत्रोंस सूझता नहीं कहो राजा कहां हें यह उनसे बूझा अर्थात्‌ जो जो 
रानी पूछती हें-उससे उलटा यह पूछता हे ॥ २ ॥ 


९५९४९८ ) >% ठलसी कूल सटीकरामायण १६-<- १४० 


दासिन्ह दीख सचिव विकलाई $ कौशल्या गृह गई छिवाई ॥३॥ 
जाय सुमंत दीख कसराजा ४$ अमिय रहित जनु चन्द विराजा ॥४॥ 
जब दासियोंने मन्त्रीकी यह व्याकुलता देखी तो वे कौशल्याके घरको लिवा ले गयीं ॥ ॥२॥ 
सुमंतने जाकर राजाको कैसे देखा जैसे अमृत रहित चंद्रमा शोभित होता हे ॥ ४ ॥ 
आसन शयन विश्रूषण हीना & परेड भूमितल निपट मलीना ॥५॥ 
लेड उसास सोच इहि भाती % सुरणुरते जड़ खसेउ ययाती ॥६॥ 
राजा आसन शयन गहनोंसे हीन होकर पृथ्वीतलमें निपट मलिन पड़े हैं ॥ ५ ॥ इस 
मकारसे क करके श्वास लेते हैं जेसे ययाति वेङुंठसे गिर पड़ा हो । ययाति राजा जब अनेक यज्ञ 
कर सदेह स्वगेको गये और इंद्रासन पर बैठ गये, तब इंद्रने पूछा कि आपने ऐसे कया कर्म किये 
हैं जो इसी शरीरसे स्वगमें आये ! इन्होंने अभिमानके वश होकर अपने सब पुण्योंका वणन 
किया वर्णन करनेसे वे क्षीण हो गये फल यह हुआ कि इंडरने वहांसे ढकेळ दिया और राजा 
पृथ्वीम आकर गिरे ॥ ६ ॥ 
लेत सोच भरि क्षण क्षण छाती $ जनु जरि पंख परेड संपाती ॥७॥ 
राम राम कह राम सनेही % पुनि कह राम लषन वैदेही ॥८॥ 
सोचके कारण लम्बी सांस ऊेनेसे छाती भरती है, जैसे पंख जळनेसे सम्पाति पड़ा हो ॥ ७॥ 
राम राम राम हे सनेही प्रियपुत्र ! फिर राम लक्ष्मण जानकी ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखि सचिव जंयंजीव कहि, कीन्हेउ दंड प्रणाम ॥ 
१४ सुनत उठेउ व्याङुल नृपति, कह सुमंत कहुँ राम ॥१५९५॥ 


मन्त्रीने देखते ही जयजीव ऐसा कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सुनते ही राजा व्याकुल 
होकर उठे और पूछने लगे सुमन्त बता राम कहां हैं ! ॥ १५५ ॥ 
भूप सुमंत लीन्ह ड लाई # बूड़त कछु अधार जनु पाई ॥१॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी % पूछत राउ नयन भरि वारी ॥२॥ 
राजाने सुमंतको हृदयसे लगा लिया, जैसे डूबते इएको कुछ आधार मिल जाता है ॥ १ ॥ 
सनेइसे पास बैठायां राजा नेत्रोंमे जल भरकर पूछने लगे ॥ २ ॥ 
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१. उस समय कोशल्या कह रही यो-माई री मोहि न कोउ समझाव । रामगमनसांचो किधों सपनो मन परतीति न आवे । 
लमे रहुति मेरे नेननि आगे राम लषण अद सोता । तदपि न मिटत दाह या उरको विधि जो भयो विपरीता। दुख न रहे रघुपतिहि 
विलोकत तनु न रहे वितु देखे । करत न प्रान पयान सुनहु सखि अरुशि परी यहि लेखे । कौशल्याके विरह वचन सुनि रोय उठीं 
सब रानी । तुलसिदास रघुवीर विरहको पीर न जात बखानी । 


१४१ > फ अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ६४९ ) 
हे सखे | प्रिय रघुनाथकी कुशळ तो कहो, रघुनाथ, लक्ष्मण, जानकी कहां हैं? ॥ ३ ॥ फेर- 
कर लाये हो या बनको चले गये ? सुनते ही सुमन्तके नत्रोंम जल भर गया ॥ ४ ॥ 
शोक विकल पुनि पूछ नरेझू कै कहु सिय राम लषन संदेश ॥५॥ 
राम रूप गुण शील स्वभाऊ & सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥६॥ 
शोकसे व्याकुल हो राजा फिर पूछने लगे कि सिय राम लक्ष्मणका सन्दा कहो ? ॥ ५ ॥ 
रामचन्द्रजीका रूप गुण शीळ स्वभाव सुमिर सुमिरकर राजा मनभ सोच करते हैं ॥ ६ ॥ 
राजसुनाय दीन्ह वनवास कँ सुनि मन भयड न हषं हरासू ॥७॥ 
सो सुत विछुरत गये न प्राना & को पापी बड़ मोहि समाना ॥८॥ 
हाय ! मैंने राज्य सुनाकर अपने पुत्रको वनवास दिया, किन्छु यह छुनकर भी जिनके मनमें 
प्रसन्नता और हिरास ( दुःख ) नहीं हुई और आज्ञा मांग वनको गये ॥ ७ ॥ ऐसे पुत्रोंके | 
विछुड़ते समयमे मेरे प्राण क्यों न निकले, मेरे समान जगतूर्म कौन पापी है? ॥ ८ ॥ 
दोहा-सखा राम सिय लषण जहे, तहा मोहि पहुँचाउ ॥ 
£१ नाहित चाहत चलन अब, प्राण कह सतभाउ ॥१५६॥ 
हे सखे ! राम सीता और लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ ही सुको पहुँचाओ नहीं तो में सतभाबसे 
कहता हूँ कि मेरे माण अब चलना चाहते हैं ॥ १५६ ॥ 
पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ # प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ ॥१॥ 
करहु सखा सोइ वेग उपाऊ # राम लषण सिय नयन दिखाऊ॥२॥ 
वारंवार मन्त्रीसे राजा पूछने लगे कि प्रीतम पुत्रोंका सन्देशा सुनाओ, अथवा प्यारे पुत्रोंका 
सन्देशा सुनाओ ॥ १ ॥ हे सखा ! वह उपाय शीघ्र करो, राम लक्ष्मण सीताको लाकर दिखाओ, 
मैं उनका दर्शन नेत्रॉसे करूं ॥ २ ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृढुवानी कै महाराज तुम पंडित ज्ञानी ॥३॥ 
वीर सुधीर धुरंधर देवा & साधु समाज सदा तुम सेवा ॥४॥ 
मन्त्री धीरज धरकर कोमळ वाणीसे बोळा, महाराज ! आप तो पंडित ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ बड़े 
वीर्यवान्‌ वैय्यवान्‌ धुरन्धर देवस्वरूप हैं, क्योंकि आपने साधु महात्माओंका सदा संग किया है ॥४॥ 
जन्म मरण सब सुख दुख भोगा % हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥५॥ 
कालकर्म वश होहि गुसाई # वरवश रात दिवसकी नाई ॥६॥ 
जन्म, मरण, सब सुख, दुख, भोग, प्रियमिलन, वियोग, हानि, लाभ ॥ ५ ॥ हे महाराज! 
काल और कर्मके बशमें बरवस रात दिनकी नाई सब कुछ होता है ॥ ६ ॥ 


६ ५५०) >% तुलसीळत सटीकरामायण ॥६<- १७२ 


सुख इषि जड़ दुख विलखाहीं कँ दोउ सम धीर घरहिं मनमाहीं ॥७॥ 
धीरज धरहु विवेक विचारी कँ छॉड़िय सोच सकल हितकारी ॥८॥ 
सुखें प्रसन्न होना और डुःखमे रोना, यह तो मूखॉका काम है, किन्तु जो दोनोंमें समान 
धीरजवान हैं, वे ही बुद्धिमान्‌ हैं ॥७॥ आप ज्ञान बिचारकर धीरज धरिये, हे सब प्रजाके हित 

कारक ! सोच त्याग दीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रथम वास तमसा भयउ, इसर सुरसरि तीर ॥ 
£+ न्हाय रहे जल पानकरि, सिय समेत दोउ वीर ॥१५७॥ 


पहले दिन तमसाके किनारे रहे, दूसरे दिन गङ्गा तटपर रघुनाथजीन स्नान कर जलपान 
किया, तमसाके किनारे केवल जलपान किया था ॥ १५७ ॥ ॥ 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो यामिनि खूंगवेर गँवाई ॥३॥ 
' होत प्रात वटक्षीर मँगावा ॐ जटा सुळुट निज शीश बनावा ॥२॥ 
केवटने बहुत सेवकाई की और वह रात श्येगवेर पुरमे गंवाई ॥ १ ॥ सवेरा होते ही रघुनाथने 
बटक्षीर ( बड़का ) दूध मंगाया और अपने शिरपर जटाओंका सुङुट बनाया ॥ २ ॥ 
राम सखा तब नाव्‌ मँगाई % प्रिया चढ़ाय चढ़े रघुराई ॥३॥ 
लषन बाण धनु धरे बनाई ## आणु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥४॥ 
तब श्रीरामके सखा निषादने नाव मेंगाई और जानकीको चढ़ाकर फिर श्रीरामचन्द्रजी आप 
चढ ॥ ३ ॥ लक्ष्मणजीन धनुष बाण बना रक्‍खे थे अथवा उस समय धनुष बाण चढ़ाय हाथम 
लिये और रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर आप भी चढ़े ॥ अब तक लक्ष्मणजीको सन्देह था कि 
कदाचित्‌ रघुनाथजी लोट जायं और जब देखा कि रघुनाथजी न फिरेंगे, तो धनुष बाण सँभाल 
कर धारण किये, अथवा यहाँ तक अपना देश था, अब पराये देशमं जाना होगा इसलिये 
सावधान इए, अथवा रघुनाथजीको प्रथ्वीक भार उतारनमें कृतसंकल्प देख उनको श्रम देना 
उचित न जान आप धनुष बाण धारण किया ॥ ४ ॥ 
विकल विलोकि मोहि रघुवीरा # बोले मधुर वचन घरि धीरा ॥५॥ 
. तात प्रणाम तातसन कहेऊ % बारबार पद्‌ पंकज गहेऊ ॥६॥ 
मुझको व्याकुल देख रघुनाथजी धीरज धर मधुर वचन बोले ॥ ५ ॥ हे तात ! पिताजीसे 
प्रणाम कह वारंवार मेरी ओरसे उनके कमल सरीखे चरण पकड़ना ॥ ६॥ 
करब पायें परि विनय बहोरी % तात करिय जनि चिन्ता मोरी ॥७॥ 
वन मग मंगल कुशल हमारे ४ कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे ॥८॥ 
फिर पॉय पकड़कर मेरी ओरसे विनती करना कि, हे तात ! मेरी चिन्ता कुछ मत कीजिये 
॥ ७ ॥ वन तथा मागमे आपके कृपा अनुग्रह पुण्यसे हमको सदा कुशल है ॥ ८ ॥ 


१४३ >) अयोध्यावाण्ड २. ॥६-<- (५५१) 


छन्द-तुम्हरे अतुग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहों । 
ग प्रतिपालि आयस कुशल देखन पाँय पुनि फिर आइहों॥ 
जननी सकल परितोष परिपरि पाय करि विनती घनी। 
तुलसीकरेह सोइयत्न जेहि विधि कुशली रहे कोशलधनी॥६॥ 


हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे बनमें जाकर सब मरकारसे सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा 
पालन कर सकुशल चरण कमळका दशन करने फिर आऊंगा और सब माताओंके चरणोंमे 
पड़ पकड़र मेरी ओरसे घनी विनती कर संतुष्ट करना और वह यत्न करना कि जिससे महाराज 


कुशल रहें ॥ ६ ॥ ग 
सोरठा-शुरुसन्‌ कहब्‌ सँदेश, बार बार हि पद्पद्य गहि॥ 
हैँह करव सोइ उपदेश, जेहि न सोच मोहिं अवधपति ॥६॥ 


वारंवार युरुजीके चरण कमल पकड़कर उनसे कहना कि आप वही उपदेश करें जिससे 


महाराज मेरा सोच न करं ॥ ६ ॥ 
ुरजन परिजन सकल निहोरी & तात सुनायहु विनती मोरी ॥१॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी & जाते रह नरनाइ सुखारी ॥२॥ 
पुरवासी कुठुम्ब इन सबसे निहोरा करके हे तात ! मेरी विनती सुनाना ॥१॥ वही सब मकारसे 
भेरा हितकारी है, जिससे नरनाह ( पिता ) सुखी रहै महाराजको उपदेश देते रहें ॥ २ ॥ 
कइब संदेश भरतके आये & नीति.न तजिय राजपद पाये ॥३॥ 
पालेहु प्रजहि कर्म मन वानी # सेयहु मातु सकल समजानी ॥४॥ 
भरतके आनेपर उनसे संदेशा कह देना, कि राज्यपद पानेसे नीति न त्यागं, अथवा हे भरत ! 
तुमने जो राजपद पाया हे पिताकी आज्ञा विचार कर उसको त्याग न करना कारण कि यह 
नीति हे, जिसको पिता राज दे सो पावे, यह उस शंका पर अर्थ है कि श्रीरामचन्द्रजीने कहा 
था कि 'होइ न नृप मद्‌ भरतहि भाई” तो फिर नीति त्याग न करना यह क्यों कहा? तो दूसरा 
अथ करना ॥ ३ ॥ मजाको कर्म मन वाणीसे पालना और सब माताओंकी समान भावसे 
सेवा करना, समानका भाव यह कि कैकेयीका निराद्र मत करना ॥ ४ ॥ 
और निबाइब भायप भाई # करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥५॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ & सोच मोर जेहि करहि न काऊ ॥६॥ 
और हे भाई ! भाईपनको निवाइना पिता माता और सुजनोंकी सेवा करना ॥ * ॥ और 
हे तात ! पिताजीको इस भाँतिसे रखना कि जिससे बे कभी भेरा सोच न करें ॥ ६ ॥ 


( ५५२) ->भॅेः लुलसीकृत सदीकरामायण ॥:<- १४४ 
SS मि सति म डम मनन विीदि न कह 


लषण कहे कछु वचन कठोरा € वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥७॥ 


वार वार निज शपथ दिवाई $$ कहब न तात लषण लरिकाई ॥८॥ 
लक्ष्मणने कुछ कठोर वचन कहे थे परन्तु रर्छुनाथजीने उनको वरजा और फिर मुझे निहोरा 
देकर कहा ॥ ७ ॥ वारबार अपनी शपथ ( कसम ) दिवाकर कहा कि हे तात ! लक्ष्मणकी 
लरिकाई जाकर मत कहना ॥ ८ ॥ 


दोहा-करि प्रणाम कछ कहन लिय, सियभइ शिथिल सनेह ॥ 
हुँ थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह ॥१५८॥ 


जानकीजी प्रणाम करके जब कुछ कहने लगीं तब सनेहसे शिथिल हो गयीं, वचन थकित, 
नेत्रोंम जल और शरीर पुलकित हो गया इससे कुछ कह न सकीं ॥ १९८ ॥ 
तेहि अवसर रघुवर रुख पाई $ केवट पारहि नाव चलाई ॥१॥ 
रघुकुल तिलक चले इहि भाती ४७ देखेउे ठाढ़ कुलिश धरि छाती ॥२॥ 
उसी अवसरमें रछुनाथका रुख देखकर केवटने नाव पारको चलायी ॥ १ ॥ इस प्रकार रघु- 
कुलतिलक श्रीरधुनाथजी चले और में छातीपर वज्र धर कर खड़ा देखता रहा संदेश २॥ 
मैं आपन किमि कह कलेश # जियत फिरेड ले राम संदेश ॥३॥ 
अस कहि सचिव वचनरहिगयऊ ४७ हानि गलानि सोचवश भयऊ ॥४॥ 
में अपना क्लेश किस म्रकारसे कहूँ कि जीते जी रघुनाथजीका संदेशा लेकर लौटा ॥ हे ॥ 
` ऐसा कह कर मन्त्री मौन हो गया और हानि ग्लानि शोचके वश हो गया ॥ ४ ॥ 
सूत वचन सुनतहि नरनाइ ४8 परेउ धरणि उर दारूण दाइ ॥५॥ 
तलफत विषम मोह मनमापा & माजा मनहु मीनकहँ व्यापा ॥६॥ 
राजा दशरथजी सारथी सुमंतके वचन सुनते ही पृथ्वी पर मूछित होकर गिरे और हृदयमें 
दारुण दाइ उत्पन्न हुआ ॥ « ॥ मोहसे ( मापा ) मतवाले होकर न्ृपति तड़फने लगे जैसे 
प्रथम पावसका जल मछलीको व्यापता है ॥ ६॥ 


करि विलाप सब रोवहि रानी # महाविपति किमि जाय बखानी ॥७॥ 

सुनि विलाप दुखहू दुख लागा % घीरजहू कर धीरज भागा ॥८॥ 

बिलाप करके सब रानी रोने लगीं तत्कालीन महा बिपत्ति केसे बखानी जाय ॥ ७॥ जिनका 
विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी धीरज भाग गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-मयउ कुलाहल अवध अति, सुनि प राउर सोर ॥ 
श विपुल विहंग वन परेंउ निशि,मानह कुलिश कठोर॥१५९॥ 


१७५ ->) अयोध्याकाण्ड २. ॥६-«- (५५३) 


नृप राउर जो राज महल हे उसमें रानियोंके रोनेका शब्द सुनकर अत्यन्त कोलाहल हुआ 
मानो रात्रिम अनेक पक्षी संयुक्त वनम इन्द्रका कठोर वज्र गिरा हो ॥ १९९ ॥ 
प्राण कंठ गत भयउ अुआलू ® मणि विहीन जिमि व्याकुल ब्याळू॥१॥ 
इंद्रिय सकल विकल भई भारी & जनु सर सरसिज वन बिलुवारी ॥२॥ 
` महाराज दशरथजीके ्राणकण्ठगत हुए अर्थात्‌ उनके, माण शरीरसे खिंचकर कण्ठमें आगये 
जैसे मणि बिना सर्प व्याकुळ होता हो ॥ १॥ सब इंद्रियां बड़ी ब्याकुल हुईं, जैसे विना जलके 
कमल और उसका स्थान सरोवर हो जाता हैं ॥ २ ॥ 
कौशल्या नृप दीख मलाना # रविकुल रवि अथये जिय जाना ॥३॥ 
उर धरि धीर राम महतारी # बोली वचन समय अडसारी ॥४॥ 
कौशल्याने राजाकी मलिन अबस्था देखकर जीम जाना कि अब सूयङ्लका सूर्य अस्त 
होना चाहता हे ॥ ३ ॥ तब रामकी महतारी हृदयमें धीर धारण कर मनोहर वचन समयके 
अनुसार बोली ॥ ४ ॥ 
नाथ सञुझि मन करिय विचारू # राम वियोग पयोधि अपारू ॥६॥ 
कर्णयार तुम अवध जहाज # चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाज्‌॥६॥ 
हे नाथ! मनमें समझकर विचार किजिये कि रामके विरइका अपार ससुद्र हे ॥ ९ ॥ आप 
उसके खेनेवाले हें अबध जहाज है प्रिय कुट्रमबी पथिक समाज सब इसमें चढ़े हैं ॥ ६ ॥ 
धीरज धारिय तो पाइय पारू # नाहित बूड़हिं सब प्रिवारू ॥७॥ 
जो जिय धरिय विनय पिय मोरी $ राम लषण सिय मिलहि बहोरी ॥८॥ 


यदि आप धीरज धरंगे तो पार जायेंगे नहीं तो सब परिवार डूब जायगा ॥ ७ ॥ स्वामिच्‌ ! 
मेरी ७ २१० च ° ey मिळंगे 
जो आप मेरी विनय हृदयम धारण करेंगे अर्थात्‌ मानेंगे तो राम, लक्ष्मण सीता फिर मिळंगे॥८॥ 


दोहा-प्रिया वचन म्हु सुनत रप, चितयेउ आँखि उघारि ॥ 
शं: तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल वारि ॥१६०॥ 
प्रियाके कोमल बचन सुनते ही राजाने आँख उघाड़कर देखा वह बचन ऐसे थे जैसे कोई 
दीनं मलिन तड़फती हुईं मछलीको पानीसे सींचे गए 
घरि धीरज उठि बेठि भुआळू क कहु सुमंत कहँ राम कृपाळू ॥३॥ 
कहाँ लषण कहूँ राम सनेही ## कहे प्रिय पुत्र वधू वेंदेही ॥२॥ 


राजा धीरज धरकर उठ बैठे और बोले-कहो सुमन्त ! कृपाड रघुनाथ कहां हैं ॥ १॥ 
लक्ष्मण कहाँ, प्यारे राम कहां, प्यारी पुत्रवहू सीता कहाँ है ! ॥ २ ॥ 


( ५९३) => तुल्सीकृत सटीकरामायण-दते० )६-<- १४६ 


विळपत राड विकल बहु भाँती $ भइ युग सरिस सिरात न राती ॥३॥ 
तापस अन्ध शाप सुधि आई १७ कोशल्यहि सब कथा सुनाई ॥४॥ 
महाराज बहुत म्रकारसे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, रात्रि युगके समान हो गयी 
बीतनेम न आवे ॥ ३ ॥ फिर अन्धे तपस्वी ( सरवनके पिता ) के शापकी सुधि आयी तो 
कौशल्याको ( इस प्रकार ) सब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
क्षेपक 
सरवनकी कथा 
एक समय सुन प्रिये सयानी % घश्गयाकी मेरे मन आनी ॥१॥ 
सब सृगयाकर साज सजाई छ गये बनहि संग सेन सुहाई ॥२॥ 
महाराजने कहा-प्रिय ! सुनिये एक समय मेरे मनसे सुगया खेलनेकी आयी॥ १ ॥ सब 
सूगयाका साज सजाकर बनको गया, साथम सुन्दर सेना भी थी ॥ २॥ 
रेनि समय वेतस बन तीरा % बेठो सरवर तट मतिधीरा ॥३॥ 
ताही समय लिये चट करमें ४ सरवन आये जलहित सरमें ॥४॥ 
रातका समय था और में वेतोंके वनके तीर सरोवरके तटपर बेठा था ॥ ३॥ उसी समय 
घड़ा हाथमे लिये सरोवरमें सरवन जळके हेतु आया ॥ ४ ॥ 
तबा जलमें जबहि डुबायो # भयो शब्द मेरे मन आयो ॥&॥ 
जान्यो सग तब चनुष संभारा कँ लक्ष्यवेध कर तेहि डर मारा ॥६॥ 


ठूबा जलमं ज्योंही डुबाया, त्योंही उसमें शब्द हुआ तो मेरे मनमें आया ॥ ९ ॥ सुग 
जाना तब मेंने धनुष सँभारकर लक्ष्यवेध उसके हृदयमे मारा ॥ ६ ॥ 
लाग्यो दिये शब्द हा कीन्हो कै यह मालुष मैंने तब चीन्हो ॥७॥ 
गयो निकट तब लखि दुख पायो & सरवन मोसे वचन सुनायो ॥८॥ 
जेसे ही उसके हृदयमें वाण लगा, कि उसने हा ! शब्द किया, तब मने पहचाना कि यह 
मनुष्य हं ॥ ७॥ जब में निकट गया तो उसको देखकर बड़ा दुःख पाया सरवनने मुझसे 
कहा ॥ ८ ॥ 
सोच करहु मत नृपति हमारी % जो मैं कइए करहु एहिबारी॥९॥ 
मैं सरवन सेवहुँ पितु माता # नयन विहीन दोउ सुखदाता ॥३०॥ 
हे राजन्‌! हमारा सोच मत कीजिये, बल्कि जो में कहूँ वह कीजिये ॥ ९॥ सरवन नाम- 
बाळा व्यक्ति पिता, माताकी सेवा करता हूँ, दोनों मेरे सुखदाता नयन बिहीन हैं ॥ १० ॥ 


तिनईि तृषाने अधिक सतायो # लेनहेत जलको हॉ. आयो ॥११॥ 


१४७ ->५ अयोध्याकाण्ड-क्षे० २. 4£-<- (५५५ ) 


उनको प्यास बहुत लगी थी, इस कारण में जल लेनेकी आया था ॥ ११॥ 
दोहा-सो तुम रूप ९0 मम उर मारेउ बाण ॥ 
याहि खेंचिये देहसे, निकसन चाहत प्राण ॥१६१॥ 


सो हे राजन्‌ ! आपने अज्ञानसे मेरे हद्यमं बाण मारा, सो अब इसको खैंच लीजिये, 
क्योंकि प्राण देहसे निकलना चाहते हें ॥ १६१ ॥ 
अरू तुम मन शंका मत आनो * मेरा कहा सत्यही मानो ॥१॥ 
पर एक बात श्य अरू लावहु && मम पितु मातु निकट तुम जावहु ॥२॥ 
और आप मनमें सन्देह न करं, मेरी बात सत्य ही माने ॥ १ ॥ पर हाँ इतनी बात मेरी 
और मानिये कि मेरे माता पिताके निकट आप चले जाइये ॥ २ ॥ 
तिनको हितसों नीर पिवाई $ पाछे कहियो सब सझुझाई ॥३॥ 
करहि न सोच करहु उपदेशा कै सत्यसंध रडुवंश नरेशा ॥४॥ 
उनको प्रेमपूवेक जल पिलाकर पीछे समझाकर सब कह दीजिये ॥ ३ ॥ और उनको ऐसा 
उपदेश करना जो वे सोच न करें हे रघुवशोत्पन्न नरपतिं ! आप सत्यसंध हो ॥ ४ ॥ 
अब नृप दीजिय बाण निकारी क सुन दशरथ दुःखित भये भारी॥<॥ 
हियसे जबहि निकारयो बाणा कै ऊकार कह छाड्यो प्राणा ॥६॥ 
अब हे राजन्‌ ! मेरे शरीरसे बाण निकाल दीजिये, यह सुनकर द्शरथजी बड़े दुःखी इए 
॥९॥ जैसे ही हृदयसे बाण निकाला, वैसे ही उसने ॐ कारका उच्चारण कर माण छोड़ दिये ॥६॥ 
नृप दशरथ घट लियो उठाई कै तिहिके मात पिता ढिग जाई ॥७॥ 
प्यावन लगे नीर बिनु बानी # तब बोले दम्पति दुखमानी ॥८॥ 


शिवजी बोले, महाराज दशरथजीने वह घड़ा उठा लिया और उसके माता पिताके निकट 
गये ॥ ७ ॥ और विना बात किये ही जल पिलाने लगे, तब वे दोनों स्री पुरुष दुःख 


मानकर बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-पुत्र न बोलव आज दुम, हमसे सुन्दर वेन ॥ 
4 कारण कवनसो कहह सब, जासों हो जिय चेन ॥१६२॥ 
हे पुत्र ! तुम आज हमसे सुन्दर वचन क्यों नहीं बोलते ! इसका सब कारण कहो जिससे 
जीमें चैन हो ॥ १६३ ॥ 
बिन बोळे इम पियहिं न नीरा क सुन भये दशरथ अधिक अधीरा ॥१॥ 
समाचार सब दिये सुनाई % परे धरणि दोऊ अकुलाई ॥२॥ 


( ८५५६ ) => ठुलसीळत सटीकरासायण-ध्ये? ॥६-<- १४८ 


विना बोले इम जल नहीं पियेगे, यह बात सुनकर हे पावती जी ! राजा दशरथ अधिक 
अधीर इए ॥ १ ॥ फिर महाराज दशरथजीने सब इत्तान्त सुना दिया जिसको सुन बे अन्धे 
अन्धी दोनों घबड़ाकर पृथ्वीमे गिर पड़े ॥ २ ॥ 
पुत्र पुत्र कहि _रोवन लागे %& आत कहने _ लगे अभागे ॥३॥ 
जहां पुत्र तहँ देउ दिखाई & तब मैं तिनकहँ गय लिवाई॥४॥ 
पुत्र | पुत्र ! कह कर रोने लगें और मुझसे बोले अरे अभागे ! ॥३॥ जहां पुत्र हे वह स्थान 
दिखाओ, तब में उनको वहाँ लिवा गया ॥ ४ ॥ 
पुत्र॒ उठाय गोद महतारी % रोवन लगी शब्द कर भारी ॥५॥ 
पुनि दोउन हि बात सुनाई & दीजे नृपति चिता बनवाई ॥६॥ 
महतारी पुत्रको गोदीमें उठाकर बड़ा शब्द करती हुई रोने लगी ॥ « ॥ फिर दोनों सुझसे 
बोले कि, राजन्‌ ! चिता बनवा दीजिये ॥ ६ ॥ 
सुनि मैंने रच दीन्ह बनाई ## बेठे पुत्र सहित दोउ जाई ॥७॥ 
योग आझ्निमें निजतनु जारा # मरण समय अस वचन उचारा ॥८॥ 
आज्ञा सुनकर मैंने चिता बना दी और उसमें वे दोनों पुत्र सहित जा बैठे ॥ ७ ॥ उन्होंने 
योग अग्निम अपना शरीर जला दिया और मरत समय यह वचन उच्चारण किया ॥ < ॥ 
दोहा-जिमि हम पुत्र वियोगमें, दशरथ त्यागहि प्राण॥ 
शै ऐसे ही तल तजह तुम, मानह वचन प्रमाण ॥ १६३ ॥ 
हे दशरथ ! जेसे इम पुत्रके वियोगमं अपने प्राण त्याग करते हैं, ऐसे ही आप भी प्राण त्याग 
करेंगे, यह वचन हमारा सत्य मानना ॥ १६३ ॥ 
अस कहि तापस गये सुरलोका ## मेरे मन छायो अति शोका ॥१॥ 
पुनि मैं निज मन कीन्ह विचारा # विनु सझुझे ऋषि वचन उचारा॥२॥ 
ऐसा कह तपस्वी शरीर त्याग, देवलोकको गये और मेरे मनम बड़ा शोक छा गया ॥ १ ॥ 
पीछे मेंने अपने मनमें विचार किया कि, ऋषिने विना समझे ही शाप दिया है ॥ ३ ॥ 
पुत्र नहीं कोउ गेह हमारे # किमि त्यागहिं तनु वचन तुम्हारे॥३॥ 
सोच विहाय गेइमें आयो # अबतक तुमको नहीं सुनायो ॥४॥ 
मेरे घर जब कोई पुत्र ही नहीं हैं, तो फिर र वचनसे शरीर केसे छूटेगा !॥ ३ ॥ 
अथवा यदि शाप सत्य होनेको पुत्र हों तो यह आशीवांद है, ऐसा विचार झोच त्याग धरो 
आया और अब तक यह भेद तुमको नहीं सुनाया ॥ ४ ॥ 
साच भई वह अब सब बाता % गये बन सीय राम सह भ्राता ॥९॥ 
प्राण पियारे बनहि सिधारे ## अब तक प्राण न गये हमारे ॥६॥ 


१४९ > अयोध्याकाण्ड २. <= ( ५५७ ) 


सो वह बात अब सब सत्य हुईं, सीता, राम और लक्ष्मण वनको गये ॥ & ॥ ग्राणव्यारे 
रघुनन्दन तो बनको गये, किन्तु हमारे माण अब तक नहीं गये ॥ ६ ॥ 
अब सुख कोन मिले जगमाहीं && जेहिते प्राण न त॒ते जाहीं ॥७॥ 
राम लषण सिय कानन जाहीं *# अब तक प्राण रहे तनुमाहीं ॥८॥ 
अब जगतूमें ऐसा क्या सुख मिलेगा, जिस कारण शरीरसे माण नहीं जाते ? ॥ ७ ॥ राम- 
लक्ष्मण, जानकी बनको गये और प्राण अबतक झारीरमें रहे हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ग्रिय सरवनकी कथासे, अब मोहि रह्यो न धीर ॥ 
4 पुत्र बिना जे नहिं जिये, धन धन ते नर वीर ॥१६४॥ 


प्यारी अब्‌ सरवनकी कथासे मुझको धीरज नहीं रहा, जो एुत्रके विना नहीँ जिये वे नरवीर 
धन्य हैं, धन्य हैं !॥ १६४॥ 
इति क्षेपक 


भयो विकल वर्णत इतिहासा # राम रहित धिक जीवन आसा ॥९॥ 

सो तबु राखि करब मैं काहा क जेहि न प्रेमप्रण मोर निबाहा ॥६॥ 

इतिहासके वर्णन करते-करते राजा व्याङुल हो गये, ( सोचा कि ) रासके विना जीवन 
आशाको धिक्कार हे ॥ ५ ॥ बह शरीरम रखकर कया करूंगा ? जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं 
निवाहा ॥ ६ ॥ 

हा रघुनन्दन प्राण पिरीते & तुम बिन जियत बहुत दिन बीते॥७॥ 

हा जानकी लषण हा रघुवर # हा पितु हित चित चातक जलधर॥<॥ 

हा म्राणप्यारे रघुनाथ ! तुम्हारे बिना जीते इए बहुत दिन बीत गये ॥ ७॥ हा जानकी ! 
हा Be | हा रघुनाथ ! हा पिताके हितरूपी चित्त चातकके जलधर ( मेघ ) होकर तुस्त 
करनेवाले ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम ॥ 
तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गये सुरधाम ॥१६५॥ 


छः बार रामका नाम लेकर राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें शरीर त्याग सुरधाम 
( इन्द्रलोक ) गये, मोक्ष इस कारण नहीं हुआ कि, उन्होंने: मेद भक्ति हढ़ की, अथवा उनके 
मनमें अभिषेक देखनेकी इच्छा थी, इससे देवलोकको गये और फिर राज्य होने पर 
साकेतको पधारे॥ १६५ ॥ 
इति श्री रामचरितमातसेसकलकलिकछ्षविध्वंसने अयोध्याकाण्डान्तर्गत- 
दशमो विश्रामः।। १० ॥ 


९५९८ ) => तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- १५० 


दोहा-एकादश विश्राम, भरत आगमन कीन्ह ॥ 
ध नृप दशरथकी क्रिया कर, चित्रकूट मन दीन्ह ॥११॥ 


जियन मरन फल दशरथ पावा & अण्ड अनेक अमल यश छावा ॥१॥ 
जियत राम विधु बदन निहारी & राम विरह करि मरन सवारी ॥२॥ 
महाराज दशरथजीने जीने और मरनेका फल पाया, जिनका अनेक जह्माण्डॉर्म उज्ज्वल 
यश छा गया॥ १॥ जीतेजी तो रधुनाथका चन्द्रसुख देखा और उनका वियोग होते ही प्राण 
भेट कर दिये ॥ २॥ 
शोच विकल सब रोवहिं रानी $ रूप सकल बल तेज बखानी ॥३॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा ## परहि भूमितल बारहि बारा ॥४॥ 
शोचसे व्याकुछ हो रानी रूप शीळ बळ तेजका बखानकर रोती हैं ॥ ३॥ अनेक प्रकारसे 
बिलाप करतीं और बारंबार पृथ्वीमें गिरती हैं ॥ ४ ॥ 
विलपहिं विकल दास अरु दासी क घर घर रुदन करहि पुरवासी ॥०॥ 
अथयेउ आज भानुकुल भानू # धर्म अवधि गुण रूप निधानू ॥६॥ 
दास और दासी व्याङुल होकर विलाप करते और पुरवासी घर घर रोते हैं ॥5६॥ आज 
सूयङुलका सूय अस्त हो गया, जो धमकी मर्यादारूप शुणोंका निधान था ६॥ 
गारी सकल केकयिहि देहीं # नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं ॥७॥ 
यहि विधि विलपत रेनि बिहानी कँ आये सकल महाझुनि ज्ञानी ॥८॥ 
Sb केकयीको गारी देती हैं, जिसने जंगतको नेत्रविहीन कर दिया ॥ ७॥ इस प्रकारसे 
विलाप करते हुए रात बीत गयी, प्रातःकाल ही महामुनि ज्ञानी आये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब वसिष्ठ मुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास ॥ 
धः शोक निवारेउ सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥१६६॥ 


तब वसिष्ठजीने समयानुरूप अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक दूर 
किया, कि संसारकी यही गति है, जो उत्पन्न होता है वह मरता है ॥ १६६ ॥ 

वसिष्ठजी बोले-हे कौशल्ये ! क्या इम, और क्या तुम, यह सुख तथा दुःखका भोग सबः 
हीके अर्थ अवश्य है, अन्तमें सबहीकी मृत्यु है, तो फिर तुम क्यों झोक करती हो? हम प्राचीन 
राजाओंका इतिहास कहते हैं, वह तुम सुनो, तुम्हारा शोक दूर होगा क्योंकि जो राजाओं के 
चरित्रोंको सुनते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, और शुभ ग्रहोंका सञ्चार होता है।_. 

अवक्षितिके पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवान थे, इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवता बृहस्पतिको साथ ले 
उनके यज्ञमें आये ये,राजाने कीतिमें इन्द्रलोकको भी जीता था, बृहस्पति और इन्द्रकी मीतिके अर्थ 


१५१ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ५९९) 
इन राजाकी यज्ञ क्रियाका सम्पादन करना स्वीकार कर उस कार्यको संवत्तने निर्वाह किया 
था । उनके राज्यम पृथ्वी बिना ही कर्षण ( जोतने ) के धान्योंको उत्पन्न करती थी, उनके 
यज्ञमे विश्वदेवा सभासद्‌ थे, साध्य और मरुद्ठण चारों ओरसे रक्षा करने वाले थे, देवता उस 
यज्ञम सोमरसको पान कर अत्यन्त तृप्त इए थे और उन महाराजने देवता, मनुष्य, गन्धर्वोको 
इतनी दक्षिणा दी थी कि जिसको वे उठा नहीं सके थ । 
हे कौशल्ये ! बे राजा तुमसे बहुत धार्मिक और ज्ञानी तथा वैराग्यञुक्त थ सो जब यह भी 
यृत्युको प्राप्त इए, तो तुम इन अपने पतिका झोक क्यों करती हो ? ॥ १ ॥ 
उतथिके पुत्र सुहोत्रभी मृत्युको प्राप्त इए, जिनके राज्यम इन्द्रने एक वर्षतक सुबणेकी वर्षा 
थी, वसुमती यथाथ नामसे उनके राज्यमें थी, सारी नदियां सुवर्गवाहिनी थीं और नदियोंमे 
इन््रने सुवणके ही नक्र कच्छपादि उत्पन्न कर दिये थे, राजा खुहोत्रने यह देख विस्मयको ग्न 
हो उन सब नक्रादिकोंको ग्रहण कर कुरु जङ्गल देशमें रखकर, यज्ञमें सब जाह्मणोंको दान कर 
दिया था, अन्तमं वे भी तो कालके कराल गालमं गये ॥ २ ॥ 
अङ्गद्‌शके राजाने यज्ञ करके दशलाख श्रेत वर्णवाले घोड़े, दशलाख सुवर्णसे ज्ञोभित कन्या, 
दिग्गजोंके समान दशलक्ष हाथी, सुवर्णकी मालाओंसे भूषित एक करोड़ वृषभ और इजार गौ 
दक्षिणाम दी थी, इस बृहद्रथ राजाके विष्णुपद नामवाले पथमे यज्ञ करनेसे इन्द्र और ब्राह्मण 
सोमपान करनेसे उन्मत्त हो गये थे, इसी प्रकार इस अंगदेझाधिपति राजा बृहद्रथने सौ यज्ञ 
किये । इस राजाने जो यज्ञमें धन दिया था, उतने धनको दान करनेवाला आजतक कोई राजा 
स हुआ, वस जब वे भी कालके वश इए तो तुम दशरथजीका वृथा झोक क्यों करती 
!॥३॥ 
राजा शिबि जिन्होंने रथमें अकेलेही बेठकर सारे भूमंडलको जीता था और फिर यज्ञमें 
अपना सवेस्वदान कर दिया था, जब ऐसे ऐसे राजा भी मृत्युके अधीन इए, तो तुम राजा 
दृशरथजीका शोक क्यों करती हो ! ॥ ४ ॥ | 
बड़े ऐश्वयवाले शङुन्तलाके पुत्र भरतने यसुनाके किनारे तीन सौ और सरस्वत्तीके तटपर 
बीस, तथा गंगाके किनारे चौदइ, इस मकार हजार अश्वमेध यज्ञ और सौ राजसूय यज्ञ किये 
थे, उस समय उनके समान और कोई इसरा राजा न था। राजा भरतने यज्ञ वेदीका बिस्तार और 
असंझूयों घोड़ोंको बांधकर महर्षि कण्वको हजार पझ द्रब्य सहित घोड़े दान कर दिये थे, हे 
कौशल्ये ! वे भी तो कालके ग्रास इए तो तुम दशस्थजीका वृथा शोक क्यों करती हो ! ॥ ५ ॥ 
एक समय राजा भगीरथ एकान्त स्थानमें बैठे थे, और उनकी गोदमें गड्डाजी विराजमान 
थीं; इसी कारण गङ्गाका नाम ( उवंशी ) हुआ, गङ्घाने राजा भगीरथको पिताके समान माना 
था; इसी कारण आजतक गङ्गाका नाम “ भागीरथी ' प्रसिद्ध है, उन्हीं राजा भगीरथने यज्ञमें 
सुबणीसे शोभायमान दशलक्ष कन्या दक्षिणामें दी थीं, बह कन्याओंका समूह चार चार घोड़े 
बाले रथोंमे स्थित था, एक एक रथके पीछे सुवणकी मालाओसे भषित सौ सौ हाथी एक एक 
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हाथीके पीछे सौ सौ गौ, प्रत्येक गौके पीछे हजार हजार मेढ ( मेढे) और बकरी दान की 
थीं, सो वे भी कालके सुखमें गये, तो फिर द्शरथजीके मति तुम्हारा शोक करना बृथा है ॥ ६॥ 
राजा दिलीपने भी यज्ञ करके धन तथा रत्नॉसे परिपूण पृथ्वी दान कर दी थी, उनके 
पुरोहितने प्रत्येक यज्ञमें हजार हजार हाथियोंकी दक्षिणा ली थी और यज्ञम सुवणेके यूप 
( खम्भ ) गाड़े गये थे, इंद्रादिक सम्पूर्ण देवता यज्ञकी सुवण भूमिमें स्थित थे, गन्धर्व जत्य करते 
थे ओर गन्धबाँके राजा विश्वावसु गान कर रहे थे जिन्होंने राजा दिलीपको आँखोंसे देखा था 
वे भी तो स्वगगामी इए निदान जब ऐसे पुण्यात्मा राजा भी काळका कलेवा हुए तो फिर तुम 
द्शरथजीका शोक वृथा क्यों करती हो! ॥ ७ ॥ 
राजा युवनाश्वके पुत्र मांधाताने एक दिनमें सारी पृथ्वीको जीता था, अंगार, मरुत, असित, 
गय, अंग और बृहद्र्थको भी जीता था, और अंगारक साथ युद्धम इनके धडुषकी टॅकारसे मानो 
आकाशमण्डल विदीण होता था और सूयके उद्यसे अस्त पर्यंत पृथ्वीको जीता था, इस 
राजाने सौ अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ किये थे, जाझणोंको दशयोजन लम्बा और एक 
योजन चौड़ा सुवर्णका मत्स्य दक्षिणाम दिया था अतः वे भी मृत्युके ही अधीन हुए फिर तुम 
वृथा शोक मत कुरो ॥ ८ ॥ 
नइुषके पुत्र राजा ययाति एक ही स्थानमें बैठकर बलसे युगकीलकको फैकते थे वह 
कीलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थानसे उतनी ही दूर यज्ञकी वेदी बनाते थे उस 
कीळकका नाम शम्यापात हे । राजा ययातिने शत प्रधान यज्ञ और सौ वाजपेय यज्ञ किये 
और सुवणके तीन पर्वत दान करके आहझणोंको त्त किया था तथा देत्योंके समूहोंको युद्धमं 
मारकर यदु, ट्रद्य आदि अपने पुत्रोंको पृथ्वी देकर पुरुका राज्यतिलक किया और फिर आप स्री 
सहित वनको चले गये निदान जब वे भी मरे तो तुम राजाका झोक क्यों करती हो ! ॥ ९ ॥ 
राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजासे बहुत प्रीति रखते थे, उन्होंने यज्ञमें स्थित दश- 
लक्ष राजाओंको ब्राह्मणोंकी सेवाम नियुक्त कर दिया था, वे सब राजा ब्राह्मणोंको दक्षिणाके 
रूपमे दिये थे अतः जब वह भी मृत्युके वश इए तो तुम अपने पति दशरथजीका शोक क्यों 
करती हो ? ॥ १० ॥ 
कौशल्ये ! राजाशशिविंदुके दशलाख पुत्र थे, एक एक पुत्रको सौ सौ कन्या बिवाही थीं, 
प्रत्येक कन्याके पीछे सौ सौ हाथी थे, एक एक इस्तीके: पीछे सात सात रथ, एक एक रथके 
पीछे सुवणके आभूषण युक्त सौ सौ घोड़े प्रत्यक घोड़ेके पीछे सौ सौ गौ, एक एक गौके पीछे 
सौ सौ मेढे और बकरी दहेजमें आयी थीं; राजा शशिबिन्दुने वह सब वस्तु यज्ञमें दान कर दी 
था, निदान जब वें भी कालके कराल गालमें गये, तो फिर तुम्हारा शोक करना वृथा है ॥११॥ 
दे कौशल्ये ! अमूत्तरयाके पुत्र राजा गयने सौ वर्ष पर्यंत होमसे बची हुई वस्ठुको भोजन 
किया था अग्नि आइतियोंसे प्रसन्न होकर वर देनेको उद्यत हुए, तब राजाने यही बर माँगा 
कि “ आपकी कृपासे मेरी धर्ममें श्रद्धा, सत्यमे प्रेम और निरन्तर दान करनेसे भी धनका नाझ 
नहीं हो ' अभिने प्रसन्न होकर कहा ऐसा ही होगा । इस राजाने हजार बर्ष परथन्त दर्श, पौर्ण-. 
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मास, चातुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ किये, इन्होंने स्वाहासे देवगण और स्वथासे पितृगण और 
इच्छानुसार साधनोंसे खत्री गणोंको तृप्त किया था अश्वमेध यज्ञमें बीस व्यास चौड़ी और दश 
व्यास लम्बी सुवणमय पृथ्वी बाह्मणोंको दक्षिणाम दी थी, गंगा बाडकाके जितने कण होते 
हैं उतने ही गोदान बाह्मणोंको किये थे । अतः ऐसे राजा भी तो एक दिन मर ही गये तो फिर 
तुम्हारा शोक करना वृथा है ॥ १३ ॥ 
और हे कौशल्ये ! जव इसी इक्ष्वाकु वेशमें उत्पन्न हुए राजा सगर भी जिनकी कीतिं पृथ्वीसे 
आकाश तक छा रही है, मर ही गये तो दृथा शोक क्‍यों करती हो? ॥ १३ ॥ 
और भी सुनो राजा वेणुके पुत्र राजा परथुको सब महर्षियोंने इकडे होकर दण्डक बनमें 
राज्यतिलक किया था वह राजा सर्वत्र अत्यन्त विख्यात इए इसी कारण उनका प्रथु नाम हुआ 
यह राजा क्षत ( नाश ) से त्राण ( रक्षा ) करते थे इस कारण (क्षत्रि) नाम उनमें ही चरि- 
तार्थ हो रहा था । यह जाको आनन्द देते थे इस कारण 'राजा' शब्द इन्हींमें घटता था; 
उनके राज्यम पृथ्वी बिना ही कर्षणके धान्योंको उत्पन्न करने वाली और बइतसे फळ फूलोंको 
उत्पन्न करनेवाली थी, प्रत्येक पत्रमें मधु उत्पन्न होता था, सम्पूर्ण प्रजा रोग रहित तथा निमय 
थी, जब राजा जलमें चलते थे तब नदी सधुद्र स्थिर हो जाते थे उन राजाने अश्वमेध यज्ञमें 
इक्क्गीस सुवर्णके पर्वत दान किये थे । अन्तर्मे वे भी मृत्यु हीके आधीन हुए, तब फिर तुम्हारा 
राजा दशरथजीके लिये शोक करना वृथा नहीं तो क्या हे? ॥ १४ i 
तेल नाव्‌ भरि नृप तनु, राखा $ इूत बुलाय बृहुरि अस भाखा ॥१॥ 
थावहु वेग भरत पहु जाइ # नृपसुधि कतई करहु जनि काहू॥२॥ 
वसिष्ठजीने एक तेल भरी नाबमें राजाका शरीर रक्‍खा और फिर दूतोंको बुलाकर ऐसा कहा 
॥ १ ॥ जाओ जल्दी भरतके पास जाओ और राजाकी यह खबर _किसीसे मत कहना ॥ २॥ 
इतनहिं कहदु भरतसन जाई # गुरु डुलाय पठ्ये दोउ भाई ॥३॥ 
सुनि सुनि आयसु धावन धाय & चले वेगि बरबाजि लजाये ॥४॥ 
इतना ही जाकर भरतसे कहना कि गुरुने दोनों भाइयोंको बुलाया है ॥ ३ ॥ मुनिकी आज्ञा 
सुनकर वे दूत ऐसे वेगसे चले कि उनकी चाल देख श्रेष्ठ घोड़े लज्जित हुए ॥ ४ ॥ 
अनरथ अवध अरंभेउ जबते # कुशकुन होहिं भरत कहुँ तबते ॥५॥ 
देखहिं राति भयानक स्वपना & जागि करहि कट्‌ कोटि कल्पना ॥६॥ 
जबसे अयोध्यामें अनथोंका आरंभ हुआ था तबसे ही भरतजीको कुशकुन होते थे॥ ५ ॥ 
वे रात्रिमे भयानक स्वःन देखते और जागकर अनेक प्रकारकी अनिष्ट कल्पना करते कि यह 
क्या कारण है ! प्रिय बन्धुओंमें तो किसीको कष्ट नहीं है ! इत्यादि ॥ ६ ॥ 
विप्र जिवाय देहि दिन दाना % शिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥७॥ 
माँगहिं हृदय महेश मनाई $ कुशल मातु पितु परिजन भाई॥८॥ 
३६ 
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बाह्मणोंको भोजन कराकर प्रति दिन दान देते और अनेक ग्रकारसे शिवजीका _ अभिषेक 
करते ॥७॥ हृदयमे शंकरको मनाकर यही मांगते कि, माता, पिता, परिजन भाई कुशलसे हों॥८॥ 


दोहा-एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आय ॥ 
हुन शुरू अतुशासन श्रवण सुनि, चले गणेश मनाय्‌ ॥१६७॥ 


इस प्रकारसे भरतजी सोच करते ही थे कि दूत जाकर (चतुर्द्शीके दिन) पहुंचे और गुरुकी 
आज्ञा सुनते ही गणेशको मनाय (मामासे बिदा हो) चल दिये ॥ १६७ ॥ 
चले समीर बेग हय हॉके 88 नाघत सरित शेल बन बाँके ॥१॥ 
हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई ४& अस जानहि जिय जाएँ उड़ाई॥२॥ 
तुरत ही भरतजी चले, पवनके बेगसे घोड़े हांके, नदी, पर्वत और बाँके बन लाँघते चले 
॥ १ ॥ हृदयमे वड़ा शोच है, कुछ नहीं सुहाता, ऐसा जीमें आता हे मानो उड़ जाऊँ॥ ३ ॥ 
एक निमेप वष सम_ जाई ओ इहि विधि भरत नगर नियराई ॥३॥ 
अशकुन होहि नगर पेठारा & रटहि कुभाँति कुखेत करारा ॥४॥ 
एक पल भी वर्षके समान बीतता हे, इस म्रकारसे भरतजी नगरके निकट आथे ॥ ३ ॥ 
नगरमे प्रवेश करते इए अपशकुन होते हैं और करारा-अर्थात्‌ काळे कौआ ङुखेत ( अझभ 
स्थान ) मे शब्द करत हं ॥ ४ ॥ 
खर सियार बोलहि प्रतिकूला क सुनि सुनि होहि भरत उर झूला ॥९॥ 
श्रीहत सर सरिता बन वागा ## नगर विशेष भयावन लागा ॥६॥ 
खर और गीदड़ प्रतिकूल बोलते हैं, जिनको सुन-सुनकर भरतके हृदयमें शूल होता हे (खरः . 
गदहा ) ॥ ५ ॥ नदी, बन, वाग, सब शोभाहीन और नगर बड़ा भयावना लगा॥ ६॥ 
खग मृग इय गज जाहि न जोये & राम वियोग कुरोग विगोये ॥७॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी कै मनहु सबनि सब संषति हारी ॥८॥ 
पक्षी, मृग, घोड़े, हाथी निहारे नहीं जाते, क्योंकि रघुनाथजीका वियोगरूपी जो ङुरोग है, 
उसने सब को बिगाड़ रक्खा हे, अर्थात्‌ बिशेष दुःखी कर रक्खा हे ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर 
सब बड़े दुःखी हैं, मानो सबने सब सम्पत्ति दि दीहे॥८॥ 


दोहा-परजन मिलहि न कहहि कछ, गवहिं जुहारहि जाहि ॥ 
#4 भरत कुशल पछि न सकहि, भय विषाद मनमाहि॥१६८॥ 


पुरवासी मिळते हैं पर कुछ कहते नहीं, जुहार जुहार कर चले जाते हैं, भरतजीके मनमें 
बड़ा भब विषाद हो रहा है, अतः कुशल नहीं पूछ सकते ॥ १६८ ॥ 

हाट वाट नहिं जाय निहारी क जलपुर दशदिशि लागि Ll ॥१॥ 

आवत सुत सुनि केकयनंदिनि # हृरषी रविकुल जलरुह चंदिनि ॥२॥ 
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बाजार मार्ग भयानक होनेके कारण निहारे नहीं जाते, मानो पुरकी दों दिशामें अग्नि लगी 
न ॥ १ ॥ केकयनंदिनि अपने पुत्रका आगमन सुनकर असन्न हुई, जो सूर्य कुछ कमलको 
चंदिनि चन्द्रमाकी किरणके समान ढुःखदात्ता है ॥ ३ ॥ 

सजि आरती सुदित उठि थाई & द्वारहि भेंट भवन ले आई ॥३॥ 


Da 


भरत दुखित परिवार निहारा # मानहुँ ठुहिन बनज बन मारा ॥४॥ 
कैकेयी आरती सजा प्रसन्न हो उठ दोड़ी और दवारेपर ही भेंटकर आदरसे भरतको भवनमें 
छे आयी ॥ ३ ॥ भरतजीने अपना सब परिवार दुःखी देखा, जैसे तुहिन ( पाळे ) का मारा 
कमलोंका बन हो ॥ ४ ॥ हः है 
केकेयी इषित इदि भाती ® मनइँ सुदित दव लाय किराती ॥<॥ 
सुतहि सशोच देखि मनमारे && पूछति नेर कुशल हमारे ॥६॥ 
केकेयी ऐसे प्रसन्न हो रही है जैसे भीलनी आग लगा कर प्रसन्न होती है ॥ ९ ॥ पुत्रको मन 
मारे और सोच करते देखकर पूछती है कि हमारे भैकेमे तो कुशल है ! ॥ ६ ॥ 
सकल कुशल कहि भरत सुनाई क पूँछी निज कुल कुशल भलाई॥७॥ 
कहु कहें तात कहाँ सब माता # कहसियराम लषण प्रिय आता॥८॥ 
भरतजीने सब कुशल कहकर सुनायी और फिर अपने ङुलकी कुशल भलाई पूँछी ॥७॥ बता 
तो पिताजी कहाँ हें! सब माताये कहाँ हैं? और सीता राम लक्ष्मण प्यारे भाई कहाँ हैं ॥ < ॥ 
दोहा-सुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर मरि नेन ॥ 
£+ भरत श्रवन मन शूल सम, पापिनि बोली बेन ॥ १६९ ॥ 
पुत्रके सनह भरे वचन सुन कपटसे नेत्रम जल भर लिया और फिर भरतके कान तथा 
मनको शूलके समान वचन पापिनी बोली ॥ १६९ ॥ 
तात बात मैं सकल संभारी & भइ मंथरा सहाय विचारी ॥9॥ 
कछुक काज विधि बीच विगारेउ ## भूपति सुरपतिपुर पगुधारेउ ॥२॥ 
हे तात ! मेंने सब बात संभाल रक्‍खी और बिचारी मन्थराने बड़ी सहायता की ॥ १ ॥ पर 
कुछेक काज विधाताने बीचमें बिगाड़ दिया कि, राजा सुरपुरको प्रस्थान कर गये ॥ २ ॥ 
सुनत भरत भये विवश विषादा & जून सहमेउ करि केइरि नादा ॥३॥ 
तात तात हा तात पुकारी # परे भूमितल व्याकुल भारी ॥४॥ 


सुनते ही भरत भय और शोकसे ऐसे व्याल हुए जैसे सिंहनादसे हाथी सहम जाता है 
॥३॥ तात ! तात ! हा पिता ! ऐसे पुकार कर पृथ्वीमं महा व्याङुल हो गिरे ॥ ४ ॥ 


, चलत न देखन पायडँ, तोही & तात न रामहिं सौंपेड मोही ॥५॥ 
बहुरि धीर धरि उठे, संभारी # कडु पितु. मरण हेतु महतारी ॥६॥ 
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हे पिता ! चलते समय मुझे आपका दर्शन नहीं मिला, हे तात ! श्रीरघुनाथजीको सुझे सौंप 
कर नहीं गये ॥ ५ ॥ फिर धीरजधर देह संभार कर उठे और बोले माता ! यह तो कहो कि, 
पिताका मरण किस कारणसे हुआ ?॥ ६ ॥ 

सुनि सुत वचन कहति केकेई $ मर्म पोंछि जब माहुर देई ॥७॥ 

आदिहिते सब आपनि करणी ## झुटिल कठोर दुदित मन वरणी॥८॥ 

पुत्रके वचन सुन केकेयी कहने लगी, मानो घाबको पोंछ कर उसमें विष लगाती है ॥ ७॥ 
प्रारंभसे ही सब अपनी करनी उस कुटिल कठोरने प्रसन्न मन हो कही ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरतहि विसरेउ पितु मरन, सुनत राम बनगौन ॥ 
४4 हेतु अपनपउ जान जिय, थकित रहे धरि मौन ॥१७०॥ 


भरतजी रामका बनगमन सुनकर पिताका मरण भूल गये और इस अनर्थका कारण भी 
अपने आपको ही समझ थकित और चुप होकर बैठ गये १७० ॥ 
विकल विलोकि सुतहि समुझावति # मनहुँ जरे पर लोन लगावति॥१॥ 
तात राउ नहिं शोचन योगू ॐ बड़इ सुकत यश कीन्हेड भोगू ॥२॥ 
_ पुत्रको शोचमें व्याकुल देखकर समझाने लगी, मानो जरे हुए पर लोन लगाती है ॥ १॥ 
ई तात ! राजा शोच करने योग्य नहीं हैं, बड़े ही पुण्योंस ऐसा यश और भोग मिळता है ॥२॥ 
जीवत सकल जन्मफल पाये ४७ अन्त अमरपति सदन सिधाये॥३॥ 
अस अनुमानि शोच परिहरहू & सहित समाज राजपुर करहू ॥४॥ 
जीतेजी सब जन्मका फल पाया और अन्तसमय इन्द्रहोकको गये ॥ ३ ॥ ऐसा अनुमान-कर 
शोच त्याग दो और समाज सहित पुरका राज्य करो ॥ ४ ॥ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारा $ पाके क्षत जनु लाग अंगारा ॥६॥ 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा #8 पापिनि सबहि भाँति कुलनासा ॥ ६॥ 
राजकुमार सुनते ही सहम गये, जेसे पके घावपर अंगारा लग गया हो ॥ ५ ॥ धीरज धरकर 
उसांस लेते हैं, पापिनी ! तेने सब प्रकार ही कुलका नाश किया अर्थात्‌ राजाकी ग्रृत्यु, रघुना- 
थका वन गमन, ङुलकी परंपरा विरुद्ध छोटेको राज्य ॥ ६ ॥ 
जोपे कुरुचि रही अति तोही $ जन्मत काहे न मारेसि मोही ॥»॥ 
पेड़ काटि तें पछव सोंचा # मीन जियन हित वारि उलीचा॥८॥ 
जो तेरे मनम बहुत ही ङुरुचि थी, तो मुझको उत्पन्न होते ही क्यों न मार डाला ? ॥ ७॥ 
तेने पेड़ काटकर पत्तोंको सांचा और मछलीके जीनेके निमित्त पानी उलीच दिया ! पेड़ स्थानमें 
राजा दशरथ, वारि स्थानमें रघुनाथजी, पछव और मीन भरतजी.अपनेको कहते हैं ॥ ८ ॥ 
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दोहा-हंस वेश दशरथ जनक, राम छषणसे भाय ॥ 
रैः जननी तू जननी भई, विधिसन कछ न बसाय ॥१७१॥ 


हँस जिसका वेश है, अर्थात्‌ सूर्यवंश और दशरथसे जनक ( जिसके पिता ) हैं, राम लक्ष्म- 
णसे जिसके भाई, हे जननि ! माता उसकी तू जननी ( उत्पन्न करनेवाली ) हुईं विधातासे कुछ 
नहीं बसाता तू हमारी माता होनेके योग्य नहीं थी, अथवा तू अपनी माताके समान कठोर पतिके 
प्राण लेनेवाली हुईं | कैकेयीके पिताको एक ऋषिने यह वर दिया कि, तुम सब ग्राणियोंकी 
बोली समझ लोगे, परन्तु उनकी बात किसीसे कहोगे तो मर जाओगे, एक दिन रानीसहित 
राजा बैठे थे, उसी समय एक चींटीकी बात सुनकर राजाको हँसी आयी तब रानीने राजासे ` 
हठ कर पूछा ! राजाने कहा जो मैं के तो मेरा माण जाता रहेगा, रानीने कहा चाहे 
तुम्हारा प्राण रहे या जाय में तो पूछकर छोडूंगी, राजाने यह सुन रानीको घरसे निकाल 
दिया ॥ १७१॥ र 
जबते कुमति कुमत जिय ठयऊ %& खण्ड खण्ड होइ हृदय न गयऊ ॥9॥ 
वर मांगत मन भइ नहिं पीरा & गरि न जीह सुंह परेड न कीरा ॥२॥ 
हे कुमति ! जबसे तेरे मनमें ऐसी कुमति बसी तभी तेरा हृदय खंड खंड क्यों न हो गया! 
॥ १ ॥ वर मागते समय मनमें पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ नहीं गली, सुँहमे कीड़े न पड़े ॥२॥ 
भूप तीति तोरि किमि कीन्ही # मरणकाल विधि मति हर लीन्ही॥३॥ 
विधिषु ननारि हृदय गति जानी # सकल कपट अघ अवगुण खानी॥४॥ 
महाराजने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ! कदाचित्‌ मरण काल आगया था इससे विधाताने 
मति हर ली ॥ ३ ॥ विधाताने भी स्रियोके मनकी गति नहीं जानी, जो कि सब कपट पाप 
अवशुणोंकी खानि हैं ॥ ४ ॥ 
सरल सुशील धर्म रत राऊ & सो किमि जानहि तीय सुभाऊ॥९॥ 
असको जीव जंतु जगमाहीं # जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं ॥६॥ 
फिर सीधे सुशील धर्ममें प्रीतिमान्‌ महाराज ख्रीके स्वभावको क्या जान सकते थे ॥ ५ ॥ 
ऐसा कौन जीव जन्तु जगतमें है जिसको श्रीरघुनाथजी माण प्यारे नहीं, फिर भला मनुष्यकी 
तो बातही क्‍या है ! ॥ ६ ॥ 
भे अति अहित राम तेउ तोही % को तू अहसि सत्य कडु मोही॥७॥ 
जो इसि सोहसि मुहमसि लाई & आखि ओट उठि बेठहु जाई ॥८॥ 
उन श्रीरघुनाथजी का तुझसे बड़ा अहित हुआ, सो तू कौन है मुझे सत्य बता ! ॥ ७ ॥ जो 
चाहे सो तू हो, पर अब काला मुँहकर आँख ओटमें मेरे सामनेसे उठकर जा बैठ ॥ ८ ॥ 


( ५६६ ) > छुलसीकृत सटीकरामायण :|:-<- १५८ 


मो समान को पातकी, वादि कहऊँ कछु तोहि ॥१७२॥ 


बिधाताने सुझको रामसे विरोध करनेवाले तेरे हृदयसे उत्पन्न किया है, इस कारण मेरे समान 
कौन पापी हे ! तुझको कुछ कहना बृथा है ॥ १७२ ॥ र 
सुनि शद्॒ष्न मातु कुटिलाई ## जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥9॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहे आई $$ वसन विभूषन विविध बनाई ॥२॥ 
शत्रघके गात माताकी कुटिलता सुनकर क्रोधसे जलने लगे, पर मातापर कुछ बसाती नहीं 
॥ १ ॥ उसी अवसरमें ङुबरी वहाँ अनेक मकारकें सुन्दर गहने वस्न पहरे आयी ॥ २॥ 
लखि रिस भरेउ लखन लघुभाई कँ वरत अनल घृत आहुति पाई ॥३॥ 
इमकि लात त॒कि कूबर मारा $ परि सुहे भरि महि करत पुकारा ॥४॥ 
( रूखनलघु भाई कहनेका तात्पथ यह हे कि शङ्जघ्नने लख लिया कि सब अनर्थकी करने- 
वाली यही है ) देखते ही बड़े रिसमें हो गये, जैसे घीकी आहुति पाकर अग्नि वरता है ॥ ३ ॥ 
कूद्कर कोधसे उनके कूबरमें एक लात ताककर मारी, जिससे पुकार करती सुँहके बल 
पृथ्वीपर गिरी ॥ ४ ॥ 
कूबर टूटेड र फूट कपारू # दलित दशन सुख रूधिरप्रचारू ॥<॥ 
आह में काइ नशावा ## करत नीक फल अनइस पावा ॥६॥ 
उसका कूबर टूट गया, खोपड़ी फट गयी, दाँत टूटनेके कारण सुखसे रुधिर बहने लगा 
॥&«॥ कुबरी बोली, हाय ! दुई मैंने क्या बिगाड़ दिया ! जो भला करते बुरा फल पाया ॥६॥ 
सुनि रिपुहन लखि नख शिख खोटी $ लगे घसीटन धारे घरि झोटी ॥७॥ 
भरत दयानिधि दीन्ह छुड़ाई ४७ कोशल्यापहँं गये दोउ भाई ॥८॥ 
शत्रुघ्न उसको नख शिखसे खोटी सुन चोटी पकड़ कर घसीटने लगे ॥ ७ ॥ तब दयासागर 
भरतजीने छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्याके पास गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मलिन बसन विवरन विकल, ङश शरीर हुखभार ॥ 
श कनक कलप बर वेलि बन, मानहूँ हनी तुषार ॥१७३॥ 


माता कौङस्या मलिन वस्र एक ही पहर रही हैं, चित्त व्याकुल शरीर दुबला है, उनके 
ऊपर बड़ा ही दुःख पड़ा है, मानो वनम सुन्दर नागवली लताके सुवण सहश अग्रभाग पर 
तुषार पड़ा हो ॥ १७३ ॥ 

भरतहि देखि मातु उठि थाई # मूर्छित अवनि परी झँड आई ॥१॥ 

देखत भरत विकल भये भारी % परे चरन तन दशा विसारी ॥२॥ 


१५९ ॐ अयोध्याव्हाण्ड २. 4:-& (५६७ ) 
भरतको देखकर कौशल्या माता उठ धायी और मूर्छित हो घूमती आनेसे परृथ्बीमं गिर पड़ी 
॥ १ ॥ देखकर भरतजी महा व्याकुळ हो झरीरकी दक्षा बिसार उसके चरणोंमं गिर पड़े ॥२॥ 
मातु तातकहँँ देहु दिखाई && कहे सिय राम लषण दोउ भाई ॥३॥ 
केयि कत जन्मी जगमाँझा $ जो जनमति भइ काहेन बाँझा ॥४॥ 
(बोळे) हे मातः ! पिताजीको दिखा दो सीता और राम लक्ष्मण दोनों भाई कहां हैं ? ॥३॥ 
केकेयी जगत्में क्यों उत्पन्न हुई और जो हुई तो बांझ क्यों न हुई ? ॥ ४ ॥ 
कुल कलंक जेहि जनमेड मोही & अपयश भाजन प्रिय जन द्रोही ॥&॥ 
को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी ## गति असतोरि माहु जेहि लागी॥६॥ 
कुलका कलंक जिसने मुझको उत्पन्न किया, अपयशका पात्र, प्यारे जनोंका द्रोही बनाया 
॥५॥ मेरे समान त्रिलोकीमें कौन अभागी है? हे मातः ! जो मेरे हेतु तेरी ऐसी गति हुई ॥६॥ 
पितु सुरणुर बन रघुकुल केतू & मैं केवल सब अनरथ हेतू ॥७॥ 
धिक मोहि भयउ बेणुबन आगी % दुसह दाइ इख इषन भागी ॥८॥ 
पिता सुरपुरम और रघुकुलनायक बनमें, यह सब अनर्थ मेरेही कारण इए ॥ ७ ॥ मुझे 
धिक्कार है, जो वेणुवंशके जलानेको आग हुआ और दुःसह दाह दुःख दोषोंका आगी इआ ॥<॥ 
दोहा-मातु भरतके वचन ग्रदु, सुनि पुनि उठी सँँभारि॥ 
लिये उठाय लगाय उर, लोचन मोचति वारि ॥१७४॥ 
माताने भरतजीके वचन जो बड़े कोमळ थे सुने और फिर सँभार कर उठी, भरतजीको 
उठाकर हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे जल बहाने लगी ॥ १ ड ॥ 
सरल सुभाय माय हिय लाये # अतिहित मनहराम फिरि आये ॥१॥ 
भेटेड बहुरि लषन लघुभाई & शोक सनेह न. हृद्य समाई ॥२॥ 
सीधे स्वभाव और अति प्रेमसे माताने भरतको हृदयसे लगा लिया, मानो रघुनाथजी लोट 
आये ॥ १ ॥ फिर लक्ष्मणके छोटे भाई से मिली, शोक सनेह हृदयमें नहीं समाता ॥ २॥ 
देखि सुभाउ कहत सब कोई # राम मातु अस काहे न होई ॥३॥ 
माता भरत गोद बेठारे & आसु पोछि मृदु वचन उचारे ॥४॥ 
स्वभावको देखकर सब कोई ऐसा कहने लगे, रामकी माता ऐसी क्‍यों न हो?॥ ३॥ 
माताने भरतको गोदीमें बैठाकर आँसू पोंछते हुए सुन्दर उच्चारण किये ॥ ४ ॥ 
अजइँ वच्छ बलि धीरज धरइ ## कुसमय ससुझि शोक परिहरहू॥५॥ 
जनि मानहूँ हिय हानि गलानी ४७ काल कर्म गति अघटित जानी ॥६॥ 


( ५६८) > तुलसी कृत सटीकरामायण ):-<- १६० 


हे पुत्र ! अब भी धीरज धरो, ङुसमय समझकर शोक त्याग करो ॥ ५ ॥ मनमें हानि, 
रलानि सत मानो, काळ और कम की गति अघटित ह, अर्थात्‌ मिटती नहीं ॥ ६ ॥ 
काइहि दोष देहु जनि ताता $ भा मोहिसब विधिवाम विधाता ॥७॥ 
जो एतेड दुख मोहि जियावा && अजहुं को जानेहिका तेहि भावा ॥८॥ 
हे पुत्र ! किसीको दोष मत दो, मुझको ही सब प्रकार विधाता बाम हो रहा है॥ ७॥ जो 
ऐसे दुःखमं भी मुझको जिलाता है तो अब भी कौन जाने उसे क्या भाया है ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-पितु आयु भूषण वसन, तात तजे रघुवीर ॥ 
¦ विस्मय हषे न हृदय कछ, पहिरे वल्कल चीर ॥१७९॥ 


हे पुत्र ! पिताकी आज्ञासे रघुनाथजीने भूषण वसन सब त्याग दिये, हृदयमें हषे विषाद कुछ 
नहीं हुआ वल्कल वस्त्र धारण कर लिये ॥ १७५ ॥ 
सुख प्रसन्न मन राग न रोपू % सब कर सब विधि कर परितोषू॥१॥ 
चले विपिन सुनिसिय संग लागी $ रही न राम चरण अनुरागी ॥२॥ 
सुखसे प्रसन्न मनमे राग रोष कुछ नहीं, सबका सब प्रकार आश्वासन कर ॥ १॥ बनको 
चले, सुनकर जानकी भी संग चलीं रघुनाथजीके चरणोमे अधिक प्रेम होनेसे रह न सकी 
समझाया भी बहुत परन्तु न रहीं ॥ २॥ 
सुनतहि लषण चले उठि साथा # रहे न यतन किये रघुनाथा ॥३॥ 
तब रघुपति सबही शिर नाई ४ चले संग सिय अरू लघु भाई ॥४॥ 
सुनते ही लक्ष्मणजी भी साथ उठ चले, यद्यपि रघुनाथजीने बहुत यत्न किये और समझाया 
परन्तु वे घर नहीं रहे ॥ ३ ॥ तब रघनाथजी सबको शिर नवाकर चले संगमें जानकी और 
लक्ष्मण गये ॥ ४ ॥ 
राम लषण सिय बनहि सिधाये ## गयउँ न संग न प्राण पठाये ॥५॥ 
यह सब भा इन आँखिन आगे & तडन तजा तनु जीव अभागे ॥६॥ 
मेरे राम लक्ष्मण सीता वनको गये, न में संग गयी, न माण भेजे॥ ५ ॥ यह सब कुछ 
इन्हीं आँखोंके सामने हुआ, परन्तु तो भी अभागे जीवने शरीर नहीं त्यागा ॥ ६ ॥ 
मोहि न लाज निज नेह निहारी # राम सरिस सुत मैं महतारी ॥७॥ 
जियन मरन भल भूपति जाना # मोर हृदय शतकुलिश समाना॥८॥ 
मुझको अपना नेह विचारकर लाज नहीं है, परन्तु यह संकोच है कि रामचन्द्र्से पुत्र और 
मुझसी महतारी कठोर हृदय ॥ ७ ॥ जीना मरना तो राजाने अच्छा जाना, अर्थात्‌ जबतक 
जिये रामका दर्शन करते रहे और वियोग होते ही प्राण त्याग दिये, पर मेरा हृद्य तो सौ 
वज्रके समान है॥ ८ ॥ 


१६९ ->॥ आयोध्याकाण्ड २. ॥६«- (५६९ ) 


दोहा-कोशल्याके वचन छुनि, भरत सहित रनिवास ॥ 
श व्याकुल विछपत राजणह, मानहूँ शोक निवास ॥१७६॥ 


कौशल्याके वचन सुनकर भरत और रनिवास तथा सब राजघरके दास दासी व्याकुल 
होकर रोने छगे मानो राजगह शोकका निवास है॥ १७६ ॥ 
विलपहिं विकल भरत दोड भाई % कौशल्या लिये हृदय लगाई ॥१॥ 
भांति अनेक भरत सझ्ुझाये # कहि विवेक मय वचन सुनाये॥२॥ 
भरत शत्र॒न्न दोनों भाई व्याकुल होकर विलाप करने रुगे, तब कौशल्याने हृदयसे लगा 
लिया ॥ १ ॥ अनेक भाँतिसे भरतजीको समझाया और ज्ञानके भरे सुन्दर बचन सुनाये ॥ २ ॥ 
भरतहु मातु सकल सञ्ुझाई % कहि पुराण अति कथा सुहाई ॥३॥ 
छल विहीन झुचि सरळ सुवानी कै बोले भरत जोरि युग पानी ॥४॥ 
भरतजीने भी पुराण श्रति आदिकी सुन्दर कथा कह कर सब माताओंको समझाया ॥ ३ ॥ 
फिर छर्ळरहित पवित्रं सीधी सुवाणीसे अरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ ४ ॥ 
जे अघ मात पिता सुत मारे # गायगोठ महि खुर पुर जारे ॥७॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे & मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥६॥ 
जो पाप माता पिता पुत्रके मारने, गाय गोठ (गोशाला ), महिसुरषुर आह्मणोंके आम 
जळानेसे होते हैं, जो मेरा मत रामके बन भेजनेमें हो, तो ये पाप मुझे लगें ॥ ५ ॥ जो पाप जली 
बालकके वधसे होता हे, और मित्र अथवा राजाको विष देनेसे होता हे ॥ ६ ॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं कै कर्म वचन मन भव कवि कहहीं ॥७॥ 
ते पातक मोहि होउ विधाता # जो यह -होय मोर मत माता ॥८॥ 
जो बक्षदृत्या सुरापान चोरी आदि पातक हैं, और झूंठ बोलना कपट करना इत्यादि उप- 
पातक हैं, जो मन वचन कर्मसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा कवि कहते हैं ॥ ७ ॥ ये सब पातक विधाता 
मुझको लगावे, जो माता ! थोड़ा भी इसमें मेरा मत हो ॥ < ॥ 
दोहा-जे परिहरि हरि हर चरण, भजहिं भ्रूतगण घोर ॥ 


4 तिनकी गतिमोहि देउ विधि, जो जननी मतमोर॥१७७॥ 
तो विष्णु और शिवके चरणोंको त्यागकर घोर भूत गणोंकी उपासना करते हैं, जो माद्य ! 
इस काममे मेरा मत हो तो सुझको उन भूत उपासकोंकी गति माप्त हो ॥ १७७ ॥ 


बेचहि वेद धर्म दुहि लेहीं & पिशुन पराय पाप कहि देहीं ॥१॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी # वेद विदूषक विश्वविरोधी ॥२॥ 


( ५७० ) ->-१ लुलूसीकृल सटीकरामायण ॥६-«- १६२ 
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जो वेद्‌ बेचते हैं, अर्थात्‌ द्रव्य लेकर वेद पढ़ाते हैं, और कन्या बेचनेवाले धर्मको दुहनेवाले 
कहे जाते हैं, जो चुगुल्खोर हैं और पराया पाप कहनेवाले हैं, कोई तो पाप करे वे उसको 
सवंत्र कहते फिरत हैं ॥ १ ॥ कपटी कुटिल, क्लेश करनेवाले, क्रोधी, वेरके निन्दक, संसारके 
` विरोधी ॥ ३२ ॥ हि 
लोभी लम्पट' लोछुप चारा $ जे ताकहिं परधन परदारा ॥३॥ 
पावडे में तिनकर गति घोरा & जो जननी यह सम्मत मोरा ॥४॥ 
लोभी व्यभिचारी लोड़प ( चञ्चल ) आचारवाळे, जो पराये धन और पराई ख्नियोंको 
ताकते हैं ॥ ३ ॥ में उनकी ही कठिन गति पाउँ, जो माता ! इसमें मेरा सम्मत हो ॥ ४ ॥ 
जेहि नहिं साधु संग अनुरागे ॐ परमारथ पथ विसुख अभागे ॥८॥ 
जे न भजहि इरि नर तनु पाई % जिनहिं न हरि हर सुयश सुहाई॥६॥ 
जो साधुओंके संगमे प्रेम नहीं करते ओर परमार्थके मार्गसे विसुख अभागे हैं ॥ ५ ॥ जो 
मनुष्य शरीर पाकर हरिको नहीं भजते जिनको भगवान्‌ और शिवका यश नहीं सुहाता ॥ ६॥ 
तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहीं $ वंचक विरिचि भेष जगु छलहीं॥७॥ 
तिन्हकी गति शंकर मोहि देऊ ४&$ जननी जो यह जाने भेऊ ॥८॥ 
वेदोंका माग छोड़कर जो वाम (उलटे) मार्गम चलते हैं अथवा बाममार्ग भैरवी चक्रादिके 
मतमें प्रवृत्ति करते हैं और ठगोंके वेष बनाकर जगतूको छले हैं ॥ ७ ॥ उनकी ही गति मुझको 
शिवजी दे, जो माता ! मैं यह भेद जानता होऊँ ॥ ८ ॥ 


छन्द्-मन वचन कर्म कृपायतनकर दास में सुन मातुरी ॥ 
॥ उर वसत राम सुजान जानत प्रीति ओ छल चातुरी ॥ 
अस कहत लोचन बहत जलतन पुलक नख लेखत मही॥ 

हिय लाय लियेबहोरि जननी जानि प्रु पद रति सही १९॥ 


भरतजी बोले हे मातः ! सुनमे मन वचन कमेसे श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ और वे राम सुजान 
सबके हृदयमें वास करते हैं इस कारण सबकी प्रीति और छल चतुराइको जानते हैं ऐसा कहते 
कहते भरतजीका शरीर पुलकित हो नेत्रोंम जल बहने लगा और पेरके नखोंसे पृथ्वी लिखने 
लगे, तब माताने प्रभुके चरणोंम दृढ़ प्रीति देखकर फिर हृदयसे लगा लिया ॥ १९ ॥ 


दोहा-मातु भरतके वचन सुनि, साँचे सरल सुभाय ॥ 
4 कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय ॥१७८॥ 


कौशल्याने भरतके वचन सुने जो सत्य और सरल स्वभाव युक्त थे तब. बोलीं, हें तात्‌! 
तुम सदा मन वचन कायसे रामके प्यारे हो १७८ ॥ 


१६३ -»३५ अयोध्याकाण्ड २. ॥६-६- (५७१ ) 


राम प्राणते प्राण तुम्हारे & तुम रघुपतिहि प्राणते प्यारे ॥१॥ 
विधु विष चुवे श्रवे हिम आगी ® होहिं वारिचर वारि विरागी ॥२॥ 
शमके प्राणोंसे तुम्हारे प्राण हैं और तुम रघुपतिको माणसे प्यारे हो॥ १॥ चाहे चन्द्रमा 
से विष टपकने लगे, बर्फसे आग निकलने लगे और जलचर चाई जल छोड़कर पृथ्वी पर 
रहने लगं ॥ २ ॥ । 
अये ज्ञान बरू मिट॒हि न मोहू & तुम रामहिं प्रतिकूल न होह ॥३॥ 
मत तुम्हार एहि जो जग कहहीं # सो सपनेइ सुख सुगति न लहहीं ॥४॥ 
चाहे ज्ञान होनेसे भी मोह-अज्ञान न मिटे परन्तु तुम रघुनाथजीसे प्रतिकूल न होगे ॥ ३ ॥ 
यह तुम्हारा मत है ऐसा जो जगतमें कहते हैं वे स्वप्नम भी सुख और छुगतिको नहीं 
प्राप्त होते ॥ ४ ॥ 
अस कहि मातु भरत हिय लाये # थन पय ख़बहि नयन जळछाये ॥५॥ 
करत विलाप बहुत एहि भाती # बेठेहि बीति गई सब राती ॥६॥ 
ऐसा कह कर माताने भरतको हृदयसे लगाया और स्तनोंसे दूध निकलने लगा । नेत्रोम 
जल छा गया ॥ ५ ॥ इसी प्रकार बहुत विलाप किया और बैठे ही बैठे सब रात बीत गयी॥६॥ 
वामदेव वसिष्ठ तब आये % सचिव महाजन सकल बुलाये ॥७॥ 
सुनि बहुभॉति भरत उपदेशे & कहि परमारथ वचन सुदेशे ॥८॥ 
तब ( प्रात ही ) वामदेव और वसिष्ठ सुनि आये उन्होंने मन्त्री और महाजन सब बुलाये ॥७॥ 
सुनिने बहुत भाँतिसे भरतजीको उपदेश किया और परमार्थके सुन्दर वचन सुनाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-तात हृदय धीरज धरह, करह जो अवसर आजु ॥ 
रुः उठे भरत शुरु वचन सुनि, करन कहेउ सब साजु ॥१७९॥ 
हे तात ! हृदयमें धीरज धरिये और जो आज करनेका समय है वह कीजिये, तब भरतजीने 
गुरुके वचन सुनकर और सच काम करनेको कहा ॥ १७९ ॥ 
नृप तनु वेदविहित अन्हवावा # परम विचित्र विमान बनावा ॥१॥ 
गहि पग भरत मातु सब राखीं # रहीं राम दशन अभिलाखीं ॥२॥ 
राजाके शरीरको वेदाबुसार स्नान कराया और बहुत सुन्दर विमान बनवाया ॥ १ ॥ भरत 
जीने चरण पकड़ कर सब माताओंको रक्‍खा और वे रामके दशनकी अभिलाषा करके रह 


गयीं अर्थात्‌ सती न हुई ॥ ३ ॥ टर 
चन्दन अगर भार बहु आये ## अमित अनेक सुगंध सुहाये ॥३॥ 
सरयुतीर रचि चिता बनाई # जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥४॥ 


( «७२ ) ->* तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६«- १६७ 


चन्दन और अगरके बहुत भार आये अनेक प्रकारकी सुगन्धसे शोभित ॥ ३ ॥ सरयूके 
किनारे चिता बनायी मानो साक्षात्‌ स्वगलोककी सुन्दर सीढ़ी है ॥ ४ ॥ 
एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही ## विधिवत न्हाय तिलांजलि दीन्ही ॥५॥ 
शोध स्थृति सब वेद पुराना $$ कीन्ह भरत दशगात विधाना ॥६॥ 
इस प्रकारसे दाह क्रिया सब की और विधिपूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी ॥ ५ ॥ स्मृति वेद 
पुराण सबका शोधनकर अर्थात्‌ तात्पर्य विचार भरतने (शुक्लपक्ष एकादशीके दिन) दशगात्रका 
बिधान किया ॥ ६ ॥ & 
जहँ जस सुनिवर आयसु दीन्हा $ तहँ तस सहस भाँति सब कीन्हा॥७॥ 
भये विशुद्ध दिये सब दाना $8 घेलु बाजि गज वाइन नाना ॥८॥ 
जहाँ जैसे सुनिराजने आज्ञा दी, वहाँ वेसा भरतजीने सहस्र भाँतिसे किया ॥ ७ ॥ सब प्रकार 
दान देकर विशुद्ध हुए और धेनु, घोड़े, हाथी, बाहन आदि अनेक दान किये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरनि धन धाम॥ 


£4 दिये भरत लहि भरूमिसुर, भे परिणूरन काम ॥१८०॥ 
सिंहासन, गहने, वस्त्र, अन्न, धरणी, धाम, भरतजीने बाह्मणोंको दिये और वे लेकर | 
पूणकाम हुए अथात्‌ फिर उनको कुछ लेनेकी इच्छा न रही अथवा सुफल कहला कर पूरण 
काम भरत हुए ॥ १८० ॥ 
पितु हित भरत कीन्ह जस करणी ## सो सुख लाख जाइ नहि वरणी ॥१॥ 
सुदिन शोधि मुनिवर तब आये ४७ सकल महाजन सचिव बुलाये ॥२॥ 
पिताके लिये जो भरतजीने करनी की वह लाख मुखसे भी नहीं वरनी जाती ॥ १॥ फिर 
अच्छा दिन विचार शुरु वसिष्ठजी आये और सब महाजन ( प्रतिष्ठित बड़े लोग ) तथा 
मन्त्री डुळाये ॥ २ ॥ र 
बैठे राजसभा सब जाई # पठये बोलि भरत दोउ भाई ॥३॥ 
भरत वसिष्ठ निकट बेठारे % नीति धर्ममय वचन उचारे ॥४॥ 
वे सब राजसभामें जाकर बैठे, तब वहां दोनों भाई भरत और शझलुप्नको बुलाया ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठजीनें भरतको निकट बेठाया और नीति धर्मके भरे वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ 
प्रथम कथा सब सुनिवर वरणी क केकेयि कुटिल कीन्ह जस करणी॥५॥ 
भूप धर्म ब्रत सत्य सराहा ## जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥६॥ 
पहले सब कथा सुनिने वर्णन करी, जिस-जिस मकारसे रानीने बन दिया, अथवा कैकेयीने 
जैसे कुटिल करणी करी, वह वर्णन की ॥ ५ ॥ और फिर राजाका सत्य धर्म व्रत सराहा कि 
जिन्होंने रामके वियोगमें शरीर छोड़कर प्रेम निबाहा ॥ ६ ॥ 


१६५ > अयोध्याकाण्ड २. ॥:-<- ( ५७३ ) 


कहत राम गुण शील सुभाऊ & सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥७॥ 
बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी & शोक सने मगन झुनि ज्ञानी ॥८॥ 
रामके गुण, शीळ स्वभाव कहते कहते झुनिराजके नेत्रोंम जल भर आया और शरीर झुल- 
कित हो गया ॥ ७ ॥ फिर लक्ष्मण और जानकीकी ग्रीति बखानते बखानते सुनिज्ञानी शोक 
और प्रेमे मग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनह भरत भावी प्रबळ, विळखि कहेउ खुनिनाथ ॥ 
“४ हानि छाम जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ ॥१८१॥ 


सुनो भरतजी ! होनहार प्रबळ हे, सुनिनाथने यह बात व्याङळ होकर कही कि हानि, लाभ, 
जीबन, मरण, यश, अपयश, बिधि अपने ही हाथमे रखते हैं, अथवा व्याकुछ होनेसे यह बात 
सूचित करते हैं, कि होनहारके सामने हमारा भी बल कुछ नहीं चळ सकता और इस ग्रसंगमे 
छहों बाते दिखा दी हैं हानि अवध वासियोंको, लाभ देवता तथा वनवासियोंको, बिभीषण 
सुग्रीवका जीबन. रावणादि राक्षसोंका मरण, यश भरत लक्ष्मण आदिको, अपयश कैकेयी 
और मन्थराको, अथवा विलखिका अर्थ यह कि सुनिने यह बात विशेष विचार कर कही ॥१८१॥ 
अस विचार केहि देइय दोषू # व्यर्थ काहि पर कीजिय रोषू ॥१॥ 

तात विचार करहु मनमाहीं # शोच योग दशरथ नृप नाहीं ॥२॥ 

ऐसा विचार कर किसे दोष दें और वृथा किस पर ऋध करें ॥ १॥ हे नाथ ! मनमें 
बिचार करो कि राजा दशरथजी शोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥ २॥ 

शोचिय विप्र जो वेद विहीना # तजि निज धर्म विषय लवलीना॥३॥ 

शोचिय नृपति जो नीति न जाना % जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना॥४॥ 

उस जाझणका शोच कीजिये जो बेदबिहीन है, अथवा जो अपना धर्म छोड़कर विषयोंमे लव 
लीन हुआ है ॥ ३ ॥ वह राजा शोक करने योग्य है जो नीति नहीं जानता जिसको मजा 
प्राणोंके समान प्यारी नहीं है ॥ ४ ॥ 

शोचिय वैश्य कृपन धनवान & जो न अतिथि शिवभक्त सुजानू ॥&॥ 

शोचिय शूद्र विप्र अवमानी ४ सुखर मान प्रिय ज्ञान झुमानी ॥६॥ 

उस वैश्यके निमित्त शोचिये, जो धनवान होकर कृपण हो और जो अतिथि तथा झिवजीका 
भक्त नहीं है ॥ ९॥ उस शूदके निमित्त शोच कीजिये, जो जाह्मणोंका अपमान करे बहुत बोले 
मानी ज्ञानका गुमान करे ॥ ६ ॥ 

शोचिय पुनि पतिवंचक नारी % कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी ॥७॥ 

शोचिय बटु निज ब्रत परिहरई ## जो नहिं गुरु आयसु अनुसरई ॥८॥ 


( ५७७ ) ->* ठुळसीळत सटीकरामायण ॥६-<- १६६ 


फिर पतिसे विपरीत चलनेवाली स्रियोंका शोच करना योग्य है, जो कुटिल कलेश करनेवाली 
और इच्छाचारी हों ॥ ७ ॥ उस बह्यचारीका शोच करना योग्य हे, जो अपना ब्रह्मचर्य व्रत 
छोड़कर मुरुकी आज्ञा न माने ॥ < ॥ 


दोहा-शोचिय ग्रही जो मोह वश, करहि कर्म पथत्याग॥ 


शोचिय यती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥१८२॥ 
उस ग्रहस्थीका शोच कीजिये जो मोइवश कमे पथ त्याग करे और उस संन्यासीके हेतु 
` शोच करना उचित है, जो पाखडी हो रोजगार करे, अंगरखा पाजामा पहरे, कोठी बँगलोंमे 
पड़ा रहे, धन बटोरे, अपना नया पंथ चलावे और जिसको ज्ञान वैराग्य न हो ॥ १८२ ॥ 
वेखानस सोइ शोचन योगू ई तप विहाय जेहि भावहि भोगू ॥१॥ 
शोचिय पिशुन अकारन क्रोधी $ जननि जनक गुरू बन्धु विरोधी ॥२॥ 
वह वानप्रस्थ आश्रमी झोचने योग्य है जो तप छोड़ भोगमे मन लगावे ग्रहस्थ आश्रमके 
उपरान्त ५० वर्षसे ७५ वर्षतक वानप्रस्थ आश्रमका अधिकार होता है ॥ १॥ उस चुगली कर” 


नेवाळे विना कारण क्रोध करनेवालेको शोचिये, कि जो माता, पिता, गुरु. भाइयोंसे विरोध 
करनेवाला हो ॥ २ ॥ 


सब विधि शोचिय पर अपकारी # निज तनु पोषक निर्दय भारी ॥३॥ 

शोचिय लोभ निरत रत कामी $ सुर श्रुति निदक परधन स्वामी ॥४॥ 

- सब म्रकारसे पराये काम बिगाड्नेवालेके निमित्त शोचना चाहिये, जो केबल अपना शरीर 
ही पुष्ट करता निर्दयी होता है “ये. निप्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे” ॥ ३ ॥ जो 
महालोभी और अत्यन्त कामी हैं, जो देवता और वेदोंकी निन्दा करते हैं तथा जो पराये 
द्रव्यके स्वामी बन वेठे हैं वे सब प्रकारसे शोक करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

शोचनीय सबही विधि सोई % जो न छाँडि छल हरिजन होई ॥५॥ 

शोचनीय नहि कोशलराऊ & भुवन चारिदश प्रगट प्रभाऊ ॥६॥ 

और बह भी सब प्रकारसे शोचने योग्य हे, जो छल छोड़कर भगवानका भक्त नहीं होता 
॥५॥ महाराज दशरथजी शोच करने योग्य नहीं हें, जिनका १४ सुवनमें अभाव प्रगट है ॥ ६॥ 
भयड न अहहि न अब होनिहारा # भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥७॥ 
विधि इरि हर सुरपति दिशिनाथा # वर्णहिं सब दशरथ गुण गाथा ॥८॥ 
न हुआ है, न हैं न आगे ऐसा होगा, हें राजन भरत ! जैसे ये तुम्हारे पिता थे॥ ७॥ 
रह्मा, विष्णु महेश, इन्द्र, दिक्पाल सब दशरथजीके गुण वर्णन करते हैं, अर्थात्‌ प्रजा बढ़ानेमें 
रह्मा पालनमें हरि. शट्ठसंहारमं इर, राज्यभोगर्मे इन्द्र तथा चहुओर प्रजापाछनमें दिक्पाल 
महाराजके गुण वर्णन करते हें ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कहहु तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई तासु ॥ 
रँ राम छषण तुम दाबुहन, सरिस सुवन शुचि जासु ॥१८३॥ 


कहो पुत्र | फिर उनकी कया कोई बड़ाई करे? जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और झज्रन्नसे 
पुत्र हों ॥ १८३ ॥ 
सब प्रकार भ्र्पति बड़ भागी & वादि विषाद करिय तेहि लागी॥१॥ 
यह सुनि सस्ुझि शोच परिहरहू & शिर धरि राज रजायसु करहू ॥२॥ 
सब मकारसे राजा बड़भागी हें उनके निमित्त शोच करना वृथा हे॥ १॥ यह सुन और 
समझकर शोच त्यागिये और राजाज्ञा शिर पर धारण करके तदूचुसार कार्य कीजिये ॥ २॥ 
राय राजपद तुम कह दीन्हा & पिता वचन फुर चाहिय कीन्हा ॥३॥ 
तजे राम जेहि वचनहिं लागी && तजु परिहरेड राम विरहागी ॥४॥ 
राजाने तुमको राज्यपद दिया ह, तो पिताके वचनको पूरा करना चाहिये ॥ ३ ॥ जिन्होंने 
क्चनोंको निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया और उनकी विरहाग्निमे अपना शरीर छोड़ा ॥४॥ 


नृपति वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राणा % करइ तात्‌ प्रिय वचन प्रमाणा ॥<॥ 
करहु शीश धरि भूप रजाई # है तुम कहुँ सब भाँति भलाई ॥६॥ 
राजाको वचन प्यारे हैं प्राण नहीं, प्रिय पुत्र! इस कारण तुम भी उनके वचन मानो ॥५॥ 
राजाकी आज्ञा शिरपर धरकर कार्य करो, तुमको सब प्रकारसे भलाई मिलेगी ॥ ६ ॥ 
परशुराम पितु आज्ञा राखी & मारी मातु लोक सब साखी ॥७॥ 
तनय ययातिहि योवन दयऊ क पितु आज्ञा अघ अयश न भयऊ॥<८॥ 
परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी थी इस कारण पिताके कहनेसे माताको मार डाला, इस 
बातको जगत्‌ जानता है ॥ ७ ॥ ययात्तिके छोटे पुत्रने पिताको अपनी युवा अबस्था दे दी थी 
और पाप अपयश नहीं हुआ । शुकाचार्यकी कन्या देवयानी और विषपवांकी कन्या झार्मिंष्ठा 
दोनों स्नान करने गयीं, भूलसे दोनोंके कपड़े बदल गये, झगड़ा हुआ निदान शर्मिष्ठा उसको 
कुएँमें धक्का दे घर चली आयी, राजा ययातिने देवयानीको हाथ पकड़ कर निकाला, इस 
कारण देवयानीने उन्हांसे व्याह करनेकी प्रतिज्ञा कर पितासे सब वृत्तान्त कहा, तब शुक्राचार्य 
रूठकर चल दिये, वृषपवीने मनाया और देवयानीके -कहनेसे शमिष्ठाको उसकी दासी बना 
दिया, जब देवयानी राजासे विवाही गयी और शर्मिष्ठा दासी |बनकर परिचर्यामें गयी तब 
झुक्रने राजासे मना कर दिया था कि, शर्मिष्ठासे विहार मत करना, परन्तु राजाने प्रतिज्ञा 
करके भी झर्मिष्ठासे रमण किया और उसके भी कई पुत्र इए । देवयानीको जब ये समाचार 
विदित इए तब पितासे जाकर कहा, झकजीने शाप दिया कि राजा तू बूढ़ा हो जा राजा तुरंत 
वृद्ध हो गया जब बड़ी मरार्थनाकी, तब झुक्रजी बोले यदि कोई तेरा: पुत्र अपनी युबा 


( ५७६ ) => ॐ लुलसीकृत सडीकरामायण १‰-<- १६८ 


अवस्था देकर तेरी डृद्धावस्था ले लेगा तो बह बदला हो सकेगा, राजाने देवयानीके पुत्रोंसे 
युबावस्था माँगी, उन्होंने न दी, तब झार्मिष्ठाके बड़े बेटेसे माँगी उसने भी न दी, तब छोटे 
पत्र पुरुसे माँगनेपर उसने दे दी और इसी कारण राजाने उसे राज्य दिया, फिर बहुत दिनोंके 
पीछे राजाने अपनी उद्धता लेकर पुत्रको उसकी युवा अवस्था दे दी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबुचित उचित विचार तजि, जे पालहिं पितु वेन ॥ 


४४ ते साजन सुख सुयशके, बसहि अमरपति ऐन ॥१८४॥ 
(सरांश) जो कोई योग्य अयोग्यका विचार छोड़कर पिताकी आज्ञा पालन करते हैं, वे सुख 
और सुयशको माप्तकर अन्तमें स्वर्गवास पाते हैं ॥ १८४ ॥ 
अवशि नरेश वचन फुरकरहू & पाहू प्रजा शोक परिहरहू ॥१॥ 
सुरपुर नृप पाइहि परितोषू $ तुम कह सुक्त सुयश नहि दोपू ॥२॥ 
इस कारण निश्चय राजाके वचन पूरे करो, प्रजा पालो और शोक दूर करो ॥ १ ॥ स्वर्ग- 
लोकमें राजा भी सन्तुष्ट होंगे, कारण उनकी अवस्थामें कुछ राज्य भोगना शेष रह गया 
हे, इससे वे प्रसन्न होंगे, जो तुम राज्य करोगे तो तुम्हे पुण्य और यश मिलेगा, दोष नहीं 
होगा, क्योंकि ॥ २ ॥ 
वेद विदित सम्मत सबहीका ## जेहि पितु देह सो पावहिं टीका ॥३॥ 
करड : राज्य परिहरहु गलानी % मानहु मोर वचन हित जानी ॥४॥ 
यह बेदमें लिखा है और सब शाख्रोंकी भी इसमें सम्मति हे, कि जिसको पिता राज्य तिलक 
दे उसको ही मिलता हे ॥ ३ ॥ अतः राज्य करो, ग्लानि छोड़ दो और मेरा वचन हितकारी 
समझकर मानो ॥ ४ ॥ 
सुनि सुख लहब राम वेदेही & अनुचित कहब न पंडित केही ॥५॥ 
कोशल्यादि सकल महतारी # तेउ प्रजासुख होहि सुखारी ॥६॥ 
सुनकर रघुनाथजी और जानकी सुखी होंगे तथा कोई पडित भी इसको अबुचित न कहेगा 
॥ ९ ॥ कौशल्यादि सब मातायें भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी ॥ ६ ॥ 
प्रेम तुम्हार रामकर जानहि % सो सब विधि तुम सन भल मानहि॥७॥ 
राज्य रामके आये % सेवा करेहु सनेह सुहाये ॥८॥ 
क्योंकि वे तुम्हारा और रघुनाथका प्रेम जानती हैं, सो सब प्रकार तुमसे भला मानेंगी 
॥ ७ ॥ जब रघुनाथजी आजाये तो उनको राज्य सौंपकर सेवा करना, यही सनेहकी शोभा है 
और संदैव राज्य करो तो धम्मंकी शोभा है, क्योंकि पितादत्त राज्य है ॥ ८ ॥ 


दोहा-कीजिय गुरु आयसु अवशि, कहहि सचिव करजोरि ॥ 
` £$ रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोरि ॥१८५॥ 
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मन्त्री भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि, हे भरतजी ! अवश्य मुरुकी आज्ञा मानिये और जब 
श्रीरघुनाथजी आजायँ तब जैसे उचित हो वैसा करना । मंत्रियोंको अभी भरतके मनका भेद्‌ 
नहीं मिला इस कारण अपनी ओरसे कुछ नहीं कहते, अुरुका वाक्य ही पुष्ट करते हैं ॥ १८५ ॥ 
कौशल्या धरि धीरज कहई & पूत पथ्य गुरु आयसु अहई ॥१॥ 
सो आदरिय करिय हितमानी & तजिय विषाद कालगति जानी ॥२॥ 
कौशल्या धीरज धरकर कहने लगी हे पुत्र ! गुरुकी आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ पालन करने 
योग्य है ॥ १॥ सो हित मानकर आदरसे करो और कालकी गति जानकर विषाद त्याग दो 
तुम्हारे घबरानेका यह समय नहीं है क्योंकि तुम ही सबके अवलम्बमात्र हो ॥ ३ ॥ 
वन रघुपति सुरपुर नरनाहू && तुम इहि भाँति तात कद्राहू ॥३॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा & तुमहीं सुत सब कर अवलम्बा ॥४॥ 
रघुनाथ बनमें, राजा स्वगमें और पुत्र ! तुम इस ्रकारसे भय करते हो ॥ ३ ॥ ङुटुम्ची 
जन प्रजा मन्त्री माता इन सबके तुम ही अवलम्ब हो ॥ ४ ॥ 
लखि विधि वाम काल कठिनाई & धीरज धरहु मातु बलि जाई ॥६॥ 
शिर घरि गुरू आयसु अनुसरहू # प्रजापालि परिजन दुख हरइ ॥६॥ 
बिधिकी वामगति और कालकी कठिनाई देखकर धीरज धरो, माता बलिजाय ॥९॥ शिरपर 
रखकर शुरुकी आज्ञा मानो और प्रजाकी पालना कर परिजनोंका दुःख इरो ॥ ६ ॥ 
शुरूके वचन सचिव अभिनन्दन % सुने भरत हिय हित जनु चंदन ॥७॥ 
सुनी बहोरि मातु वरबानी & शील सनेह सरल रस सानी ॥८॥ 
गुरुके वचन और मंत्रियोंके सुख देनेवाले वाक्य सुनकर भरतके हृद्यमें चन्दनकी नाई 
हितकारी हुए ॥ ७॥ और फिर माताकी सुन्दर वाणी सुनी, जो शील, सने, सरल रसमें 
सनी थी ॥ ८ ॥ 
छन्द्-सानी सरलरस मातु बानी सुनि भरतव्याकुल भये ॥ 
¶ छोचन सरोरुह श्रवत्‌ सींचत विरह उर अंकर नये ॥ 
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि र देहको ॥ 


तुलसी सराइत सकळ सादर सीम सहज ॥७॥ 

फिर सरळरसमें सानी माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये अर्थात अपनी 

माताकी कुटिलतासे मिलाय राम्रका बनवासादि होना स्मरण करके व्याकुल हुए कमळसे नेत्रोमे 

जल भर आया और विरहके अंकुर हृदयमें नये उत्पन्न हो गये, सो उन अंऊुरोंको मानो नेत्रोंके 
३७ 
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जलसे सींचते हों, बह दशा देखकर उस समय सबको अपने देहकी सुधि बिसर गयी, तुलसी- 
दासजी कहते हैं, कि सब कोई शील सनेहकी सीमाको सराहने लगे ॥ ७ ॥ 
सोरठा-मरत कमल करजोरि, धर्म धुरंधर धीर घरि॥ 
हुक वचन अमिय जल बोरि, देत उचित उत्तरसबहि॥ ७ ॥ 


अनन्तर भरतजी कमलसे हाथ जोडू धर्मछुरधारी धीर धरकर जैसे अग्रृतके बोरे वचन हों 
इस प्रकार सबको उचित उत्तर देने लगे ॥ ७ ॥ 


मोहि उपदेश दीन्ह शुरू नीका ## प्रजा सचिव सम्मत सुबहीका ॥३॥ 
मात उचित धरि आयसु दीन्हा & अवशि शीश धरि चाइडं कीन्हा ॥२॥ 
मुझको युरुजीने अच्छा उपदेश दिया है, जो प्रजा मन्त्री और सबका संमत है॥ १॥ . 
` माताने भी उचित आज्ञा दी है, जिसको मैं शिर धरकर करना चाहता हूँ, क्योंकि ॥ रे ॥ 
गुरू पितु मातु स्वामि हितबानी ॐ सुनि मन झुद्ति करिय भलजानी ॥ ३॥ 
उचित कि अनुचित किये विचारू & धर्मजाय शिर पातक भारू ॥४॥ 
गुरु, पिता, माता, स्वामीकी हितकी वाणी सुनकर मनमें प्रसन्न हो भली जानकर करें ॥३॥ 


और जो उसमें उचित अचुचितका विचार करते हैं, तो धर्म जाता हे और भारी पातक शिर 
पर लगता है ॥ ४ ॥ 


तुम तो देइ सरल शिख सोई # जो आचरत मोर मल होई ॥६॥ 


यद्यपि यह ससुझतहों नीके & तदपि होत परितोष न जीके ॥६॥ 
आप तो वह सीधी शिक्षा देते हो, जिसके पालन करनेसे मेरा हित हो ॥ ५ ॥ यद्यपि यह मैं 
अच्छी प्रकार समझता हूँ, तो भी जीमें सन्तोष नहीं होता ॥ ६ ॥ 


अब तुम्‌ विनय मोरि सुनि लेह & मोहि अबुइरत सिखावन देहू ॥७॥ 
उत्तर देऊ क्षमव अपराधू & दुखित दोष गुण गनहि न साधू ॥८॥ 
अब आप मेरी विनती सुनिये और मेरी ओर देखकर योग्य शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ उत्तर 
देता हूँ अपराध क्षमा करिये दुःखीके दोष गुण साधू नहीं गिनतें हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-पितु सुरणुर सिय राम वन, करन कहह मोहि राज ॥ 
ध* एहिते जानह मोर हित, के आपन बड़काज ॥१८६॥ 
जिस राज्यके कारण पिता सुरपुर गये, सिय राम वनको गये वही राज्य सुझे करनेको कहते 


हो, इससे जो मेरा हित वा अपना बड़ा काज देखा हो वह कहिये इस सभामे चार सूत्र हे 
वसिष्ठजीके वचनमें नीति, धर्म, भरतजीके वचनमें अपन! और सबोंका काज हे ॥ १८६ ॥ 


र सियपति सेवकाई & सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥१॥ 
ल दीख मनमाहीं ४& आन उपाय रि नाहीं ॥२॥ 


१७१ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ५७९ ) 


हमारा हित तो इसमें है कि श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते परन्तु उसको माताकी कुटिलताने 
क लिया ॥ १ ॥ मैंने अपने मनमें विचार देखा कि जगतमे और उपायसे मेरा हित नहीँ 
गा॥ २॥ 
शोक समाज राज केहि लेखे & लषण राम सिय पद बिद देखे ॥३॥ 
बादि वसन बिलु भूषण भारू & बादि विरति बि नह्य विचारू ॥४॥ 
अयोध्याका राज्य लक्ष्मण, सीता, रामके पद्‌ देखे विना शोकका समाज है ॥ ३ ॥ जैसे 
कोई सब भूषणोंसे सजा है और वस नंहीं ऐसा ही यह दशरथके विना राज्य है और बिना 
लक्ष्मणके ऐसा हे जैसे ब्रह्मके विचार विना वैराग्य ॥ ४ ॥ 
सरुज शरीर बादि बहु भोगा # बिलु इरि भक्ति बादि जप योगा॥<॥ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई # बादि मोरि सब बिल रुराई ॥६॥ 
जब शरीर रोगी है तो सब भोग वृथा हैं बिना हरिभक्तिके जपयोग वृथा हैं में जो बिरहका 
रोगी हूँ सो मेरे लिये यह भोगरूपी राज्य व्यर्थ है और हरिभक्तिलूपा जो जानकी हैं उनके 
विना जपयोगरूपी राज्य व्यर्थ हे ॥ ५ ॥ सुन्दर शरीर रूपी राज्य रघ्नाथरूपी जीवनके विना 
व्यर्थ हे और रघुराईके बिना मेरा जो कुछ है सो सब व्यर्थ ह ॥ ६ ॥ 
जाउँ रामपहेँ आयसु देहू & एकहि आँक मोर हित एहू ॥७॥ 
मोहि नृप करि भल आपन चहहू # सोड सनेह जड़ता बश कहहू ॥८॥ 
श्रीरुनायजीके पास जाउँ मुझको आज्ञा दीजिये एक अंकमें तो मेरा हित यही है ॥ ७॥ 
मुझको राजा बनाकर आप अपना हित चाहते हो सो स्नेह और जड़तासे कहते हो, जड़ता शब्द 
महा कठोर हे इसका समाधान यह कि भरतजी कहते हैं ( मेरे स्नेहसे जड़ हो गये हो ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-केकेइ सुवन कुटिल मति, राम विसुख गत लाज ॥ 


रैः तुम चाहत सुख मोहवश, मोसे अधमक राज ॥१८७॥ 
कैकेयी का पुत्र कुटिल्मति रामके बिसुख लाजसे रहित ऐसा जो में हूँ सो तुम सुझ सरीखें 
अधमके राज्यमें सुख चाहते हो, मुझे तो लाज नहीं रही, सभामें सबके सामने बैठा हुआ सुख 
दिखाता हुँ ॥ १८७ ॥ 
कह साँच सब सुनि पतियाहू % चाहिय धमंशील नरनाइ॥१॥ 
मोहि राज्य इठि देहहु जबही & रसा रसातळ जाइहि तबही ॥२॥ 
सत्य कहता हूँ आप इस सब्र बातको सुनकर विश्वास मानिये कि राजा धर्मशील होना 
योग्य है ॥ १ ॥ सुझको आप हठकर जभी राज्य दोगे कि तुरन्त रसा ( पृथ्वी ) पातालको 
चली जायगी ॥ २ ॥ 


(८५८०) => तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६<- १७३ 


सो समान को पाप निवासी % जेहि लगि सीय राम वनवासी ॥३॥ 
राय रामकहैँ कानन दीन्हा && बिछुरत गमन अमरणुर कीन्हा ॥४॥ 
मेरे समान कौन पापात्मा है जिसके कारण से सीता राम बनवासी हुए ! ॥ ३ ॥ राजाने 
श्रीरघुनाथजीको वनम भेजा और आप उनके वियोगमे स्वर्गको गमन किया ॥ ४ ॥ 
मैं शठ सब अनरथ कर हेतू $ बेठि बात सब सुन सचेतू ॥५॥ 
बिनु रघुवीर विलोकिय बासू ## रहे प्राण सहि जग उपहासू ॥६॥ 
र में मूख सब अनर्थका कारण हूँ, जो बैठा हुआ सावधानीसे सब कुछ बात सुन रहा हूँ 
॥९॥ विना रडुनायजीके यह स्थान देखकर भी मेरे प्राण रह गये इससे जगतमें हँसी सही.॥६॥. 
राम पुनीत विषयरस रूखे # लोळुप भूमि भोगके भूखे ॥७॥ 
कहें लगि कहे हृदय कठिनाई ४७ निदरि कुलिश जेहि लही बड़ाई ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजी परम पवित्र और विषय रसके विरक्त हैं, भूमि और भोगके भूँखे लोभी जन 
ही राज्य सुख चाहते हैं ॥ ७ ॥ अपने हृदयकी कठिनता कहां तक कहूँ-जिसने वज्रको भी 
कठिनतामे तिरस्कार कर बड़ाई पायी ? क्योंकि वह रामके वियोगमे न फट गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-कारनते कारज कठिन, होइ दोष नहिं मोर ॥ 
ध्र कुलिश अस्थितें उपछतें, छोह कराळू कठोर ॥१८८॥ 


कारणके स्थानम केकेयी और कार्यके स्थानमें भरतजी अपनेको कहते हैं, कि कारणसे कार्य 
अधिक कठिन होता है, इसमें दो प्रमाण देते हैं, कि अस्थि जो कारण है उससे कार्य बज्र हुआ 
है जो महा कठोर है, इसी प्रकार पत्थरसे उत्पन्न हुआ लोहा महा कराल होता है अतएव में 
् कैकेयीसे उत्पन्न होनेके कारण अधिक कुटिल हूँ क्योंकि काय स्थानमें हूँ ॥ १८८ शा | 
केकेयी भवतनु अनुरागे % पामर प्राण अघाय अभागे ॥१॥ 
जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे & देखब सुनब बहुत अब आगे ॥२॥ 
हमारा जो अभागा मन्द्‌ प्राण है वह कैकेयीके उद्रसे उत्पन्न हुए शरीरम प्रेम करनेवाला 
हे, सो यह अभागसे अघा ले ॥ १ ॥ जो प्राणप्रिय श्रीरघुनाथजीका विरह इन माणोंको प्रिय 
लगा, तो यह अभी आगे बहुत कुछ देखें और सुनेंगे ॥ रे ॥ 
ळषण रामसिय कह बन दीन्हा # पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥३॥ 
लीन्ह विषवपन अपयश आपू % दीन्हेउ प्रजहि शोक संतापू ॥४॥ 
जिस पापिनी केकेयीने राम सीताको वन दे और अपने पतिको अमरपुरमं भेजके यह हित 
किया ॥ ३ ॥ आप बिधवा बनी और अपयश लिया, प्रजाको शोक संताप दिया ॥ ४ ॥ 
मोहि दीन्ह सुख सुयश सुराजू ॐ कीन्ह कैकयी सबकर काजू ॥५॥ 
इहिते मोर काह अब नीका # तेहिपर देन कहदु तुम टीका ॥६॥ 


१७३ >॥ अयोध्याकाण्ड २. #-< (५८१) 


उसी भाँति मुझे सुयश सुराज्य अर्थात्‌ दुःख और अपयशका राज्य दिया सो इस कैकेयीनें 
सबका काज किया ॥ ५ ॥ इससे अधिक अब हमारा कौन हित बाकी है जो तुम मुझे टीका 
देने को कहते हो ॥ ६ ॥ सर्प 

केकेयि जठर जन्मि जगमाहीं & यह मोहि कहे कछु अनुचित नाहीं ॥७॥ 

मोर बात सब विधिहि बनाई # प्रजा पांच कत करहु सहाई ॥८॥ 

जब जगतूमं केकेयीके पेटसे जन्मा हूँ तो मुझे कलंक भी कुछ अनुचित नहीं है ॥ ७ ॥ तो 
सब विधाताने ही बना दी है, अब प्रजा तथा पंच लोक पंचायत करके मेरी सहायता किस 
बातमं करते हो, अब बाकी ही क्‍या हैं ? ॥ < ॥ 


दोहा-ग्रह ग्रहीत पुनि बातबश, तेहि पुनि बीछी मार ॥ 
शुध ताहि पियाई वारुणी, कहहु कवन उपचार ॥ १८९ ॥ 


जिसे कूर ग्रहादि लगे हैं, फिर सन्निपात हो, गया हैं उस पर भी बीछूने काट लिया, उसके 
'आरोग्य करनेको वारुणी ( मदिरा ) पिला दें तो उसके बचनेका क्या उपाय? यह क्या 
औषधी हुईं, भरतजी अपनेको कहते हैं केकेयीके उद्रका वास-ग्रहकी पकड़, पिताकी ग्रत्थु 
सन्निपात, रघुनाथका बन गमन बीछूका काटना, ये तीनों हो चुके अब तुम राज्यरूपी वारुणी 
पिलाते हो, फिर मेरे बचनेका क्या उपाय ह? ॥ १८९ ॥ 
केकेयि सुवन जोग जग जोई % चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥१॥ 
दशरथ तनय राम लघुभाई # दीन्ह मोहि विधि वादि बड़ाई ॥२॥ 
केकेयीके पुत्र योग्य जो कुछ जगतूर्म था वह तो चतुर ब्रह्माने मुझे यथाथ ही दिया, परन्तु 
॥ १ ॥ दृशरथजीके पुत्र रघुनाथजीके छोट भ्राता भरतजी हैं, यह बड़ाई इथा ही दी ॥ २॥ 
तुम सब कहहु कढ़ावन टीका ## रायरजायसु सब कहं नीका ॥३॥ 
उतर देडे केहि विधि केहि केही # कहहु सुखेन यथारुचि जेही ॥४॥ 
तुम सब राज्याभिषेक करने को कहते हो, राजा होनेकी आज्ञा सबको अच्छी लगती है किन्तु 
मैं इसे स्वीकार नहीं करता इसका कुछ तो कारण होगा सो में ॥३॥ किस विधिसे किस किसको 
उत्तर दूँ जेसी जिसकी रुचि हो बह सुख पूवक कहो ॥ ४ ॥ का 
मोहि कुमातु समेत हा बश कहदु कहिहिको कीन्ह भलाई ॥५॥ 
मोहि विको सचराचर माहीं # जेहि सिय राम प्राणप्रिय नाहीं ॥६॥ 
मुझे और मेरी दुष्ट माताको छोड़कर कहो कौन कहेगा कि यह भलाई की है !॥ ५ ॥ 
चराचरमें मेरे विना ऐसा और कौन हे जिसे सीता राम माणोंके समान प्यारे न हों ॥ ६ ॥ 
परम हानि सब्‌ कहुँ बड़ लाहू # आदिन मोर नहिं दूषण काइ ॥७॥ 
संशय शील प्रेम वशा अहहू ६ सबे उचित सब जो कछु कहहू ॥८॥ 


( «८२ ) > दबुलसीक्कत सटीकरामायण १४६ १७७ _ 


जिस राज्यसे हमारी परम हानि होगी वही सबको लाभ दिखाता है, यह हमारे कुद्निका 
कारण है इसमें किसीका दोष नहीं ॥ ७ ॥ संशय शीळ और प्रेमके वश होकर जो चाहो वह 
कहो, उचित ही है, संशय अवधके अनर्थका, प्रेम हमारा.॥ < ॥ .- 


दोहा-राम मातु सुठि सरळचित, मोपर प्रेम विशेखि ॥ 
कहहिं स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ॥१९०॥ 


अत्यन्त सरल स्वभाव वाली रामकी माताका सुझपर विशेष प्रेम हे, वे स्वभाव सनेह वश 
मेरी दीनता देख सुझे राज्य करनेको कहती हैं क्योंकि उनके गर्भम रहकर रघुनाथजीनं विशेष 
सरलता पायी है ॥ १९० ॥ 
गुरु विवेकसागर जग जाना ## जिनहि विश्व कर वदर समाना ॥१॥ . 
मोकह तिलक साज सजि सोऊ ## भा विधि विसुख विद्युत सबकोऊ ॥२॥ 
गुरु ज्ञानके समुद्र हे यह जगद्‌ जानता है, जिनके हाथमे संसार बेरके समान हैं ॥ १ ॥ 
उन्होंने भी मेरे लिये तिलकका साज सजाया हे जब विधि विसुख होता है तब सब 
विसुख हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
परिहरि राम सीय जगमाहीं ## कोउ न कहहि मोर मत नाहीं ॥३॥ 
सो मैं सुनब सहब सुखमानी # अन्तहु कीच तहा जह पानी ॥8॥_ 
रघुनाथजी और जानकीजीको छोड़कर जगत्में कोई नहीँ कहेगा कि रामके बन भेजनेम 
हमारा मत नहीं हे ॥ ३ ॥ वह मैं सुनूँगा और सुख मानके सब सहुँगा, अन्तमं कीच वहीं होती 
है जहाँ पानी होता है ॥ ४ ॥ 
डर न मोहि जग कहे कि पोच $ प्रलोकहुक्र नाहिन शोचू ॥५॥ 
एक बड़ उर दुसह द्वारी # मोहि लगि भे सिय राम दुखारी ॥६॥ 
मुझे जगत्‌ पोच ( नीच ) कहे डर नहीं, परलोकका भी शोच नहीं ॥ « ॥ भेरे निमित्त 
सीता राम दुःखी इए यही एक बड़ी असह्य ज्वाला हृदयमें उठी है ॥ ६ ॥ 
जीवन लाइ लषण भल पावा % सब तजि रामचरण मनलावा ॥७॥ 
मोर जन्म रघुवर बन लागी # झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥८॥ 
जीवनका लाभ लक्ष्मणने ही अच्छे प्रकार पाया, जो सब त्याग कर रघुनाथजीके चरणोमे 
मन लगाया ॥ ७ ॥ और मेरा जन्म रघुनाथजीके वन गमनके निमित्त हुआ, में अभागा झँठ 
ही क्या पछिताऊँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-आपनि दारुण दीनता, कहे सबहि शिरनाय ॥ 
है देखे विन रघुवीर पद, जियकी जरनि न जाय॥१९॥ 
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में अपनी दारुण दीनता सबको शिर नवाकर कहता हूँ कि रघुनाथजीके चरण विना देखें 
जीकी जरन नहीं जायगी ॥ १९१ ॥ । 
आन उपाय मोहि नहिं सूझा && को जियकी रघुवर विन बूझा ॥१॥ 
एकहि आंक यहे मनमाहीं & प्रातकाल चलिहीं प्रश पाहीं ॥२॥ 
और उपाय मुझे नहीँ सूझता, विना रडुनाथजीके अब जीकी बूझने वाळा और कौन है 
॥ १ ॥ बस मनमें यह एक ही लालसा है, ग्रातःकाळ होते ही रछुनाथजीके पास दर्शन करने 
चढूँगा ॥ २ ॥ 
यद्यपि मैं अनभल अपराधी % भें मोहिं कारण सकल उपाधी ॥३॥ 
तद्‌पि शरण सन्युख मोहि देखी # क्षमि सब करिइँहिं कृपा विशेखी ॥४॥ 
यद्यपि मैं अनभल अपराधी हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण यह सब उपाधि हुई ॥ ३ ॥ तो भी 
रामचन्द्रजी सुझे शरण, सन्युख देख क्षमा करके विशेष रूपसे कृपा करेगे ॥ ४ ॥ . 
शील सकुचि सुठि सरल सुभाऊ ® कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥९॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा # मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा ॥६॥ 
क्योंकि शील, संकोच, अच्छा श्रेष्ठ स्वभाव, कृपा, प्रीति यह रघुनाथजीमे बास करते हैं 
॥ « ॥ रडुनाथजीने शझ्ञका भी अनभल नहीं किया यद्यपि में बालक सेवक उनसे बाम हूँ 
( तथापि कृपा ही करेंगे ) ॥ ६ ॥ 
तुम्हपे पांच मोर भल मानी कै आयसु आशिष देहु सुवानी ॥७॥ 


जेहि सुनि विनय मोहि जनजानी क आवहि बहुरि राम रजधानी ॥८॥ 
और आप भी सब पंच मेरा भला मानकर अच्छी वाणीसे आज्ञा आशीवाद दीजिये ॥ ७॥ 


जिससे मेरी विनय सुन और मुझको अपना दास जानकर रघुनाथजी राजधानीम लौट आवें ॥ ८॥ 
दोहा-यद्यपि जन्म कुमातुते, में शठ सदा सदोष ॥ 
धः आपन जानि न त्यागि हैं, मोहि रघुवीर भरोस ॥१९२॥ 
शरणागतिम जो मुख्य बिश्वास है सो भरतजी आगे कहते हें यद्यपि मेरा जन्म ङुमातासे 
है और में मूख ( दास) सदा दोषी हूँ परन्तु अपना जानकर श्रीरनाथजी नहीं त्यागेगे सुको 
यह भरोसा है ॥ १९२ ॥ के 
भरतं वचन सब कहे प्रिय लागे & राम सनेह सुधा जलु पागे ॥१॥ 
लोग वियोग विषम दुख दागे ® मन्त्रसजीव सुनत जनु जागे ॥२॥ 
भरतजीके वचन सबको प्रिय लगे, मानो रघनाथजीके स्नहरूपी असतम पगे हें ॥ १॥. 
लोग तो रघुनाथजीके विषम दुःखमें दंगे थे किन्तु अब यह उनका सजीवन मन्त्र अथात्‌ 
रघुनाथजीके पासका जाना सुनकर मानो जाग. गये ॥ २॥ 
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सातु सचिव शुरू पुर नर नारी ४ सकल सनेह विकल भये भारी ॥३॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही $ राम प्रेम सूरति तनु आही ॥४॥ 
माता, मन्त्री, मुरु, पुरके नरनारी सब सनेहसे बहुत व्य़ाकुल हो गये ॥ ३ ॥ भरवजीको 
सराहि सराहि कर कहने लगे कि रामकी प्रेममूतिके भरतजी हारीर हे ॥४॥ 
तात भरत अस काहे न कहहू $ प्राण समान राम प्रिय अइहू ॥५॥ 
जो पामर अपनी जड़ताई ४७ तुमहिं सुगाइ मातु कुटिलाई ॥६॥ 


हं तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहोगे? आप तो रामको प्राणोंके समान प्यारे हो 
॥ ९ ॥ जो नीच अपनी मूखतासे माताकी कुटिलता आपके ऊपर लगावेगा ॥ ६ ॥ 


सो शठ कोटिक पुरूष समेता & बसहिं कल्पशत नरक निकेता ॥७॥ 
अहि अघ अवशुण मणि नहिं गहई ४७ इरे गरळ दुख दारिद दृहई ॥८॥ 
वह मूख अपने करोड़ों पुरुषों सहित सैकड़ों कल्पतक नरकम वास करेगा ॥ ७॥ भरतजी ! 
आप कहते हो कि केंकेयीके गभसे उत्पन्न हँ, सो आप निर्दोष हो जैसे सपमे मणि निर्दोष रहती 
हे वल्कि विष दुःख दरिद्रको नाश कर देती हे, ऐसे ही आपने हम सबोंके विरहरूपी विषको 
मिटाय रामद्शनरूपी धनको प्राप्त कर दुःख दरिद्रको नाश कर दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवशि चलिय वन राम पहुँ, भरत मंत्र मठ कीन्ह ॥ 
शोक सिंधु बूड़त सबहि, तुम अवछम्बन दीन्ह ॥१९३॥ 


अवश्य ही रघुनाथजी के पास वनको चलिये, भरतजीने अपनी अच्छी सम्मति प्रकाश की 
है, शोकरूपी समुद्रमे डूबते हुए सबको आपने सहारा दिया ॥ १९३ ॥ 
भा सबके मन मोद न थोरा % जनु घन धुनिसुनि चातक मोरा ॥१॥ 
चलब प्रात सुनि निर्णय नीके # भरत प्राण प्रिय भये सबहीके ॥२॥ 


सबके मनमे बहुत आनन्द हुआ, जेस बादलके शब्द सुनकर चातक मोर प्रसन्न होते हैं ॥१॥ 
प्रात ही चळनेका सुन्दर निणय सुनकर भरतजी सबको प्राणके समान प्यारे लगने लगे ॥ रे ॥ 


सुनिहि.वंदि भरतहि शिरनाई $ चले सकल घर बिदा कराई ॥३॥ 

धन्य भरत जीवन जगमाहीं & शील सनेह सराहत जाहीं ॥४॥ 

सुनिको नमस्कार और भरतको शिर नवाकर सब बिदा हो घर चले गये ॥ ३ ॥ भरतका 
जीवन जगतमें धन्य हे, उनके शीळ सनेहको सब सराइते जाते हैं ॥ ४ ॥ 

कहहिं परस्पर भा बड़ काजू & सकल चलन कर साजहि साजू॥॥ 

जेहि राखहि घर रहु रखवारी # सो जाने जलु गरदन मारी ॥६॥ 
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परस्पर कहने लगे कि बड़ा काज हुआ, सब चलनेका समान करने लगे ॥ ५ ॥ जिसको 
घरम रखवालीको रखते हैं वह जानता हे मानो गेदून मार दी॥ ६ ॥ 

कोउ कह रहन कहिय नहिं काहू & को न चहै जगजीवन लाहू ॥७॥ 

केहि न भाव लक्ष्मण सिय रामू 6 सबको प्रिय हिय सदा सकामू ॥८॥ 

कोई बोला कि किसीको रहनेके लिये मत कहो, क्योंकि जगतमें जीवनका लाभ कौन नहीं 
चाहता ? अथात्‌ राम, लक्ष्मण, सीताजीके दशन जो न चाहे, ऐसा कौन मनुष्य है ! ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मण, सीता, और राम किसको प्रिय नहीं हें सबको राम हृदयसे प्यारे और सबको 
रामके द्शनकी सदा अभिलाषा है॥ ८ ॥ 


दोहा-जरे सो सम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाय॥ 
सन्मुख होत जो रामपद; करे न सहज सहाय ॥१९४॥ 
वह सम्पत्ति, घर, सुख, सुहृद्‌, पिता, भाई, सव जल जाये जो रघुनाथजीके चरण सम्युख 
होनेमे स्वभावसे ही सहायता नहीं करते ॥ १९४ ॥ 
घर घर वाहन साजहिं नाना & हाषत हृदय प्रभात पयाना NN 
भरत जाय चर कीन्ह विचारू कँ नगर वाजि गज भवन भंडारू ॥२॥ 
घर घर अनक वाइन सजाने लगे और सबके मनमें प्रातःकाल चलनेकी बड़ी प्रसन्नता 
हुईं ॥ १॥ भरतजीने घर जाकर नगर, घोड़े, हाथी, भवन और भण्डार इन सबके विषये 

विचार किया ॥ २॥ 

- संपति सब रघुपतिकी आही & जो विनु यतन चलों तजि ताही॥३॥ 
तो परिणाम न मोरि भलाई & आप शिरोमणि स्वामि दुहाई ॥४॥ 
कि यह सब सम्पत्ति रघुनाथजीकी है, जो इसे बिना यत्नके छोड़के चट ॥ ३ ॥ तो परि- 

णाममें मेरी भलाई नहीं हे बरन्‌ यह अपने शिरोमणि स्वामीका द्रोह है और जहाँ “पाप 
शिरोमणि ' पाठ है, वहाँ यह अर्थ हे कि में पापियोंमे शिना जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
करहि स्वामि हित सेवक सोई ४७ दूषण कोटि देइ किन कोई ॥५॥ 
अस विचारि शुचिसेवक बोले # जे सपनेहुँ निज धर्म डोळे ॥६॥ 
जो स्वामीका हित करे सेवक वही है दोष कोई कितना ही क्यों न दे ? ॥ ५ ॥ ऐसा विचार 
कर उन पवित्र सेवकॉको बुलाया, जो स्वप्नमें भी अपने धमसे नहीं डोले थे ॥ ६ ॥ 
कहि सब धर्म म्म सब भाखा % जो जेहि लायक सो तहँ राखा ॥७॥ 
करि सब यत्न राखि रखवारे # राममात-पह भरत सिधारे ॥८॥ 
उनसे सब धर्म कहकर मर्मकी बात सुनायी और जो जिस योग्य था उसे वहाँ रक्खा ॥ ७॥ 
सब प्रकारके यतन कर और रखबाले रखकर भरतजी रामकी माताके पास गये ॥ ८ ॥ 
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दोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान ॥ | 
` ®. कहेउ बनावन पालकी, सुखद सुखासन यान ॥१९५॥ 


सब साताओंको रामके विना दुःखी जानकर भरतजीने जो स्नेहके ज्ञाता हैं पालकी सुखासन 
सुखदायक यान ( सवारी ) तयार करनेको कहा ॥ १९५ ॥ 
चक चकइ इव युर नर नारी & चहत प्रात उर आरत भारी ॥१॥ 
जागत सब निशि भयउ बिहाना #& भरत बुलाये सचिव सुजाना ॥२॥ 
पुरके नर नारी जो हृदयमें महा दुःखी हें, चकवा चकवेकी नाई ( उत्कंठित हो ) प्रातःकाल 
होनेकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १ ॥ सारी रात जागते ही सबेरा हो गया, तब भरतजीने चतुर 
मन्त्री डुलाये ॥ २ ॥ 
कहेड लेहु सब तिलक समाजू ® वनहि देव सुनि रामहिं राजू ॥३॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जहार $¢ तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥४॥ 
और कहा कि सब तिलककी सामग्री ले चलो, क्योंकि वनम ही सुनिराज श्रीरामचन्द्रजीको 
राज्य देंगे ॥ ३ ॥ ' शीघ्र चलो ' यह वचन सुन मंत्रियोंने जुहार कर तुरन्त घोड़े, हाथी, 
रथ सजवाये ॥ ४ ॥ 
अरुंधती अरू अग्नि समाऊ % रथ चढ़ि चले प्रथम झुनिराऊ ॥५॥ 
विप्रवद्‌ चढ़ि वाइन नाना ॐ चले सकल तपतेज निधाना ॥६॥ 

( बसिष्ठजीकी खी ) अरुंधती और अग्निहोत्र इन दोनों सहित रथमें बैठकर प्रथम सुनिराज 
वसिष्ठजी चले, अग्निसमाऊ ( अग्नि रखनेका वतन ) ॥ ५ ॥ जाह्मणोंके समूह भी जो बड़े तेज 
तपनिधान थे बे अनेक वाहनोंपर चढ़ चढ़कर चले ॥ ६ ॥ - 

नगर लोग सब सजि सुजि याना # चित्रकूट कहुँ कीन्ह पयाना ॥७॥ 

शिविका सुभग न जाय बखानी % चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी॥८॥ 

नगरवासी सब अपनी-अपनी सवारी सजाकर चित्रकूटको गमन करने लगे ॥ ७ ॥ सुन्दर 
पालकी जिनका बर्णन नहीं हो सकता, उनपर चढ़ चढ़कर सब रानिया चलीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सौंपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहि चछाय॥ 
तुं सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाय ॥१९६॥ 


अच्छे पबित्र नोकरोंको नगर सौंप और सादर सबको आगे चलाय फिर राम सीताके 
चरणॉको स्मरण कर भरत, झात्रुष्न दोनों भाई चले ॥ १९६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसनेः भरतचित्रकूट- 
प्रस्थानवर्णन नामेकादझो विश्रामः ।। ११॥ 


१७९ : PEK अयोध्याव्हाण्ड २. <= ( ५८७ ) 


दोहा-यहि दादश विश्राममें, झुंगवेरणुर जाय ॥ 
+. बसे मरत एक रन पुनि, दीन्हो कटक चलाय ॥१२। 
राम दरश वश सब नर नारी % जडु करि करिणि चले तकि वारी॥१॥ 
वन सिय राम समुझि मनमाहीं & साबुज भरत पयादेहि जाहीं ॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीके दर्शन निमित्त सब नर-नारी ऐसे चळे जैसे हाथिनि और हाथी गरमीम जळ 
देखकर चल ॥ १ ॥ अपने मनम सीता और रघछुनाथजीको वनमें बिचार कर इाञ्च॒ष्नके सहित 
भरतजी पेरों ही चले जा रहे हें ॥ २ ॥ 
देखि सनेह लोग. अजरागे & उतरि चले इय गय रथ त्यागे ॥३॥ 
जाय समीप राखि निज डोली & राम मातु घड वाणी बोली ॥8॥ 
यह स्नेह देखकर लोग बड़े म्रेममें हो गये और हाथी घोड़े छोड़कर सब पेंरों ही चलने लगे 
॥ ३ ॥ यह दशा देख श्रीरामचन्द्रजी की माता कौशल्याजी अपनी पालकी भरतजीके समीप 
रखवाकर मीठी बाणीसे कहने लगीं ॥ ४ ॥ 
तात्‌ चढ़हु रथ बलि महतारी & होइहि मिय परिवार दुखारी ॥<॥ 
तुम्हरे चलत चलहिं सब लोगू && सकल शोककूश नहिं मगयोगू ॥६॥ 
हे तात ! माता बलिजाय, रथपर चढ़ो तुम्हारे पेरों चळनेसे प्रियपरिबार दुःखी होता है 
॥ ९ ॥ तुम्हारे ( सबारीमं ) चलनेसे सबलोग स॒वारीम चलेंगे, क्योंकि ये रघुनाथजीके वियोगसे 
निवल हो रहे हैं मार्गमें पैरों चलने योग्य नहीं हृं॥६॥ ह 
शिर धरि वचन चरन शिर नाई # रथ चढ़ि चलत भये दोउ भाई ॥७॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वासू & दसर गोमति तीर निवास ॥८॥ 
यह वचन शिरपर.धर और चरणोंमें शिर नवाय दोनों भाई रथमें बैठकर चले ॥ ७ ॥ पहले 
दिन तमसानदीके निकट वासकर, दूसरे दिन गोमतीके किनार वास किया ( तमसा घाघरा 
नदीकी एक शाखा हे जो अयोध्याजीसे दो योजनके करीब निकल कर आजमगढ़से आगे बढ़कर 
सरयूमें मिली है, गोमती पीली भीतके निकट एक झीलसे निकलकर लक्ष्मणपुर आदि देशों 
होती हुई ४०२ मील चलकर गङ्गासे मिली है) ॥ ८ ॥ 
दोहा-पय अहारफूल अशनइक, निशि भोजन सब लोग ॥ 
+ करत रामहित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग ॥३९७॥ 
दुग्धाहार वा फल भोजन एक बार रात्रिम सबलोग करते थे और सब भूषण तथा भोग 
त्यागकर श्रीरघुनाथजीके निमित्त नेम और व्रत करते थे ॥ १९७ ॥ 
सई तीर बसि चले विद्दाने १8 “्वृंगवेरपुर सब नियराने ॥१॥ 
समाचार सब सुने निषादा % हृदय विचार करे सविषादा ॥२॥ 


९ ५८८) > लुलसीकूल सलडीकरामाणण )(-<- १८० 


सेईके तटपर बासकर प्रात ही सब चले और “ंगवेरपुरके निकट पहुँचे ॥ १ ॥ ( जेठ बदि 

७ को ) निषादने सारा समाचार सुना, तब वह हृदयमें दुःखित होकर विचारने लगा ॥ २॥ 
कारन कवन भरत वन जाहीं १७ है कछु कपट भाव मनमाहीं ॥३॥ 
जोपे जिय न होत कुटिलाई $ तो कतलीन्ह संग कटकाई ॥४॥ 

क्या कारण हे जो भरतजी बनको जाते हैं ! निश्चय इनके मनमें कुछ कपट भाव है ॥ ३॥ 

जो. जी मे कुटिकता न होती तो यह सेना साथ क्यों लेते ? ॥ ४॥ 

जानहि साइज रामहिं मारी #£ करों अकंटक राज्य सुखारी ॥५॥ 
भरत न राजनीति उर आनी # तब कलंक अब जीवनहानी ॥६॥ 

इन्होंने यह समझा हे कि लक्ष्मण सहित रामको मारकर अकंटक राज्य सुखपूर्वक करूँगा 

॥ « ॥ भरतजीने मनमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया, चौदह वषे राज्य करते तब तो कलंक 

ही लगता, किन्तु अब जीवन की भी हानि होगी क्योंकि ॥ ६ ॥ 

सकल सुरासुर ज॒रहि जुझारा ४७8 रामहिं समर न जीतनहारा ॥७॥ 
का आचरज भरत अस करहीं & नहि विषवेलि अमिय फल फरहीं ॥८॥ 

सब सुर असुर वीर भी इकट्ठे होकर आवें, तो भी श्रीरघुनाथजीको कोई युद्धम जीतने- 


वाला नहीं हे ॥ ७॥ क्या अचम्भा है जो भरत ऐसा करते हों ? क्योंकि बिषकी बेलिपर अग्रुत 
फल नहीं आते, कैकेयीके ही पुत्र तो हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस बिचारि शहद ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होउ ॥ 
4 हथवॉसह बोरह तरणि, कीजिय घाटारोहु ॥ १९८ ॥ 


यह विचार कर निषादनें अपनी जातिको आज्ञा दी कि सब सावधान हो जाओ, हथवासा 
अर्थात्‌ पतवारी बोर दो । फिर यह सोच कर कि इससे रोक न होगी, सब नावोंके डुबोनेकी 
आज्ञा दी अथवा हाथ भर पानीमें नाव डुबा दो, परन्तु फिर विचारा कि यह लोग सरयूतीर 
बासी हैं कदाचित्‌ तेर कर चले जायँ तब घाटोंको रोकनेको कहा ॥ १९८ ॥ 
होइ सजोइल रोकहु घाटा # ठाटहु सकल मरणके ठाटा ॥१॥ 
सन्मुख लोइ भरत सन लेहू % जियत.न सुरसरि उतरन देहू ॥२॥ 
सावधान होकर घाट रोक लो और मरण थुद्धके सब ठाट करो ॥ १ ॥ भरतजीसे सन्मुख 
लोहा लो अर्थात्‌ शख्रोसे युद्ध करो, परन्तु जीते जी गङ्गाको मत उतरने दो ॥ २ ॥ र 


१. गंगाजी और गोमतीके मध्य में सई नवी है जो अवघमें हे लगभग २३० मील बहकर जोनपुरके निकट १० मील की 
हूरी पर गोमतीसे मिल गयी है श्टद्भजेरपुरकों इस समय संगरूर कहते हें यह प्रयाग प्रांतमें है । 


१८१ ->॥॥ अयोध्याकाण्ड २. ॥६<- ( ५८९ ) 


एक तो युद्धमे मरण, फिर गङ्गाजीके किनारे और इस पर भी रघुनाथजीके अर्थ, यह 
शरीर तो क्षण भंगुर है, एक दिन जायगा ही, इससे रघुनाथजीके काममें आवे तो अच्छा है 
॥ २ ॥ भरतजी रामके भाई और राजा हैं, किन्तु में नीच जन हूँ, ऐसी मीच ९ मृत्यु ) बड़े . 
भाग्यसे मिलती है ॥ ४ ॥ 
स्वामि काज करिहों रणरारी # यश घवलिहड भुवन दशचारी ॥९॥ 
तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे & दुहँ हाथ बुद मोदक मोरे ॥६॥ 
स्वामीके निमित्त बड़ा संग्राम करूंगा और चौदह शुबनमें उज्ज्वल यर प्राप्त करूंगा ॥ ५ ॥ 
रघुनाथजीके निमित्त प्राण त्यागूगा ! ऐसा करनेसे मेरे दोनों हाथर्म आनन्दके मोदक हैं, 
अथात्‌ जीतनेसे रामी प्रसन्नता तथा यश और मरणसे परमपद्‌ ॥ ६ ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा & रामभक्ति महँ जाझ न रेखा ॥७॥ 
जाय जियत जग सो महिभारू & जननी योवन विटप कुठारू ॥८॥ 
साधु समाजमें जिसका लेखा नहीं और राम भक्तिमें जिसकी रेखा नहीं ॥७॥ ऐसा मनुष्य 
जगम जाय अर्थात्‌ व्यर्थ जीता हे और वह केवल पृथ्वीका भार तथा माताके यौवनरूपी 
वृक्षको नाश करनेके लिये कुठार है ॥ ८ ॥ 


दोहा-विगत विषाद निषाद पुनि, सबहि बढ़ाय उछाह ॥ 


कु सुमिरि राम माँगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥१९९॥ 
फिर निषादने विषादको दूर कर सबके मनमें उछाह बढ़ा दिया और श्रीरामचन्द्रजीको 
स्मरण करके तुरन्त तरकस धनुष और बरूतर माँगा ॥ १९९ ॥ | हः 
बेगहि भाई . रा संजोऊ $ सुनि रजाय कद्राय न कोऊ ॥१॥ 
भले नाथ सब सहर्षा & एकहि एक बढ़ावहि कर्षा ॥२॥ 
भाई ! शीघ्र ही सब काम युद्धके सजाओ अर्थात्‌ ठीक करो और आज्ञा सुनकर कोई 
डरो मत ॥ १॥ बहुत अच्छा महाराज ! ऐसा सब कोई प्रसन्न होकर कहने लगे और परस्पर 
एक दूसरेका क्रोध बढ़ाने लगे ॥ २॥ 
चले निषाद जुहारि जुहारी # शूर सकल रण रुचे सुरारी ॥३॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं & भाथा बाँध चढ़ावहि धनुहीं ॥४॥ 
वे सब निषादको जुहार जुहार कर चले, सब शूर और युद्ध करनेमें रुचिवाले हें ॥ ३ ॥ 
उन्होंने रघुनाथजीके चरण कमलकी पनहीं अर्थात्‌ पाढुकाओको स्मरण कर धनुष चढ़ाये 
तरकस बाँधे ॥ ४ ॥ | ही 3 
आंगरि पहिरि कुण्डि शिर धरहीं % फरसा बॉस सेल सम करहीं ॥५॥ 
एक कुशल अति ओड़न खांडे & कूदूहि गनन मनइँ क्षिति छांड़े ॥६॥ 


( ५९० ) > तुलूसीकृत सडीकशामायण ॥६-<- १८२ 


: अंगम बरूतर और झिलम टोप शिरके ऊपर धरते हैं, तथा फरसा बाँस सेल _ अंगमे बख्तर और झिलम टोप शिरके ऊपर धरते हैं, तथा फरसा बॉस सेल समान करते करते 
है ॥ « ॥ कोई एक तलवार ढाल चलानेमें बड़े चतुर आकाशमें कूदते हैं, मानो पृथ्वी 
. छोड़ दी है ॥ ६ ॥ | 

निज निज साज समाज बनाई & गुह राउतहि जहारहिं जाई ॥७॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने & ले ले नाम सकल सन्माने ॥८॥ 


अपना समाज बनाकर निषाद्राजको जुहार करते हैं ॥ ७ ॥ निषादने योद्धाओं को देख 
सब लायक जान नाम ले ले कर सबका सम्मान किया ॥ < ॥ 


दोहा-भाइह छावहू धोख जनि,आजु काज बड़ मोह ॥ 
४8 सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होइ ॥ २००॥ 


निषाद बोला, हे भाइयो ! धोखा मत देना, यह आज मेरा बड़ा काम आकर पड़ा है सो 
सुन सुभट महाक्रोध करके बोले, हे वीर ! अधीर मत हो अथवा बीर अधीर नहीं होते ॥२००॥ 
रामप्रताप नाथ बल तोरे क करहि कटक विलु भट विज चोरे ॥१॥ 
जियत पाँव नहिं पाछे धरहीं $ झुंड झुंडमय मेदिनि करहीं ॥२॥ 
हे नाथ ! रामके प्रताप और आपके बलसे यह सेना हम विना भट और घोड़ेके कर देंगे 
॥ १ ॥ जीते जी पाँव पीछेको नहीं धरंगे, और पृथ्वीको रुंडसुंडमय कर देंगे ॥ २॥ 
दीख निषाद नाथ भल टोळू % कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोळू ॥३॥ 
इतना कहत छींक भइ बायें # कहेउ शकुनियन्ह खेत सुद्दाये ॥४॥ 
जब निषाद्नाथने अपने जातियोंका गोळ अच्छा सञ्जित देखा, तो युद्धके ढोल बजाने को कहा 
॥ ३ ॥ इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई, शकुन विचारनेवाले ने कहा शुभकी छींक हुईं है 
जीत होगी ॥ ४ ॥ 
बूढ़ एकः कह शकुन सि शै भरतहि मिलिय न होइहि रारी ॥५॥ 
रामहि भरत मनावन जाहीं # शकुन कहे अस विग्रह नाहीं ॥६॥ 
एक बूढ़ा शकुन विचार कर कहने लगा, कि भरतसे मिलो लड़ाई न होगी ॥ « ॥ श्रीरामः 
चन्द्रजीको भरत मनाने जाते हैं, शकुन ऐसा ही कहता है कि लड़ाई नहीं है ॥ ६ ॥ 
सुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा % सहसा करि पछिताहि विसूढ़ा ॥७॥ 
भरत स्वभाव शील विज बूझे # बड़िहित हानि जानि विज जुझे ॥८॥ 
सुनकर निषाद बोळा, बूढ़ा ठीक कहता है, जल्दी करनेसे मूर्ख पीछे पछताया करते हैं इस 
कारण सोच विचार कर काम करना है ॥ ७ ॥ भरतका स्वभाव शील विना जाने युद्ध करनेसे 
हितकी बड़ी हानि है॥ ८ ॥ 
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दोहा-गहहु घाट भट सिमिट सब, लेउँ मम मिलि जाय ॥ 
£4 बूझि मित्र अरि मध्य गति, तब तस करब उपाय ॥२०१॥ 


इस कारण तुम तो सब योद्धा सिमिट कर घाटोंपर सावधान रहो और में जाकर भेदळूं, फिर 
उनकी मित्र शक्ष और मध्यम गति जानकर तब तैसा उपाय करूँगा ॥ २०१ ॥ 
लखब सनेह स्वभाव सुहाये # वैर प्रीति नहिं हुर्‌इ इुराये ॥१॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे & कंद मूल फळ खग खृग मांगे ॥२॥ 
प्रथम स्वभावसे ही स्नेह देख दूँगा, क्‍योंकि वैर प्रीति छिपानेसे नहीं छिपती ॥ १ ॥ ऐसा 
कहकर भेटकी सामग्री सजाने लग और कन्द, मूल, फल, खग, सुग, माँगे ॥ ३ ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने & भरि भरि भार कहारन आने ॥३॥ 
मिलन साज सजि मिलन सिधाये # मंगल मूल शळुन झुभ पाये ॥४॥ 
मछली पीन अर्थात्‌ मोटी पुराने पाठीनकी जाति कहार बहँगी भर भर कर छाये, भेंट की 
यह रीति हे कि जिस वस्तुका जिसको अधिकार हे वह बही देता है निषाद वन और नदीका 
राजा है, सो वह अपने अधिकारानुसार ऐसी भेंट लेकर चला जो पहले कहा हे “ बूझ मित्र 
अरिमध्य गति’ इसी एरीक्षाके निमित्त तीन प्रकारकी भेट लेकर चला कन्द मूलसे मित्रकी 
परीक्षा हे क्योकि उससे सतोशुण प्रकट होता है। खग मृगसे मध्यस्थकी परीक्षा है, क्योंकि 
उसमे रजोगुण पाया जाता हे । मीनसे झञ्जकी परीक्षा है क्योंकि उससे तमोगुण अकट होता है 
अतः जैसा उनके मनका होगा, वैसी ही भेंट ढगे ॥ रे ॥ इस मकार मिलनेका साज सजा कर 
मिलने चले और मङ्गलमूल अच्छे शकुन प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ हे 
देखि दूरते कहि निज नामू && कीन्ह मुनीशहि दंड प्रणाम ॥५॥ 
जानि रामप्रिय दीन्ह अशीशा && भरतहि कहेउ बुझाय मुनीशा ॥६॥ 
निषादने दूरसे देख अपना नाम केह वसिष्ठजीको दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीका 
प्रिय जान वसिष्ठजीने आशीर्वाद दिया और फिर भरतजीसे भी समझाकर कहा कि (यह 
रघुनाथजीका सखा है )॥ ६ ॥ ने न 
रामसखा सुनि स्यंदन त्यागा & चले उतरि उमगत अनुरागा ॥७॥ 
गांव जाति गुह नाम सुनाई # कीन्ह जुहार माथ महिलाई ॥८॥ 
भरतजीने “ यह रघुनाथका सखा है' ऐसा सुनते ही रथ त्याग दिया अनुराग उमड़ आया 
और रथसे उतर पैरों मिलने चले ॥ ७ ॥ निषाद्ने अपनी गावकी जातिका गुह नाम सुनाकर 
पृथ्वीम झिरधर जुहार किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-करतु दंडवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उरलाय ॥ 
ध मनुँ लषणसन भट भइ, हष न हृदय समाय ॥२०२॥। 
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उसको दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने हृदयसे लगा लिया और ऐसे प्रसन्न हुए मानो 
लक्ष्मणसे भेंट हुईं मनमें प्रसन्नता न समायी ॥ २०२ ॥ 
भेंटत भरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहाहि प्रेमकी रीती ॥३॥ 
चन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला $ सुर सराहि तेहि वर्षेहि फूला ॥२॥ 

भरतजी उससे अत्यन्त मीतिपूवेक मिले, लोग प्रेमकी रीति देखकर सराहने लगे॥ १॥ 
देवता मंगलमूल धन्य धन्यका शब्द करते हुए उसकी प्रशंसा करते और आकारसे फूल 
बरसाते हें ॥ २॥ 

लोक वेद सब भाँतिहि नीचा & जासु छांह छुइ झेइय सींचा ॥३॥ 
तेहि भरिअंक राम लघुआता & मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥४॥ 

( देवता बोले ) अहो ! जो लोक और वेदमें सब भाँतिसे नीच ह वरन्‌ जिसकी छाँह छू कर 
भी खान करना पड़ता हे ॥ ३ ॥ उसको ही रामके लघुआता गोद भरकर पुलकित गात हो 
मिळते हें ॥ ४ ॥ 

राम राम कहि जे जसुहाहीं # तिनहिं न पाप पुञ्ञ सझुहाहीं ॥५॥ 

इहितो राम लाय उर लीन्हा & कुल समेत जगपावन कीन्हा ॥६॥ 

जो राम-राम कहकर जभाई लेते हैं, उनको पापके समूह नहीं लगते ॥ ५ ॥ फिर इसको तो 
रड॒नाथजीने हृद्यसे लगाया और ङुलके सहित जगतूर्म पवित्र कर दिया ॥ ६ ॥ 

करमनाश जल सुरसरि परई # तेहिको कहह शीश नहिं धरई ॥७॥ 

उलटा नाम जपत जग जाना # वाल्मीकि भये बझ समाना ॥८॥ . 

कमनाशाका जल गङ्गाजीमें पड़ता हे, तो कहो उसको कौन शिर पर नहीं रखता १॥ ७.॥ . 
उलटा नाम “ मरा मरा ” जप कर वाहमीकिजी जह्मके समान हो गये यह जगत्‌ जानता है ॥८॥ 


दोहा-इवपच सबर खश यवन जड़, पामर कोल किरात ॥ 
£१ राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥२०३॥ 


श्वपच ( कुत्ता खानेवाले ), सवर, खंसा, यवन (म्लेच्छ) नीच जड़ जाति कोल किरात 
आदिक राम कहनेसे परम पावन होते हें, यह सुवनमें विख्यात हे ॥ २०३ ॥ 
नहिं अचरज युग थुग चलि आई # केहि न दीन्ह रघुवीर २४ ॥१॥ 
राम नाम महिमासुर कहहों # सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं॥२॥ 
यह कोई आश्चयक्री बात नहीं, वरन्‌ युग युगसे चली आयी है कि श्रीरघुनाथजीने किसको 
बड़ाई नहीं दी अर्थात्‌ सभी भक्तोंको बड़ाई दी हे ॥ १ ॥ रामके नामकी महिमा देवता वर्णन 
कर रहे हैं और उनको सुन सुनकर अयोध्यावासी सुख पा रहे हैं ॥ २ ॥ 
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राम सखहि मिलि भरत संप्रेमा & पूछहिं कुशल सुमंगल क्षेमा. ॥३॥ 
देखि भरतकर शील सनेहू & भा निषाद तेहि समय विदेह ॥४॥ 
भरतजी प्रेमपूर्वक रामसखासे मिलकर कुशल क्षेम पूछने लगे ॥ ३ ॥ भरतजीका शील तथा 
स्नेह देखकर निपाद उस समय विदेह हो गया अर्थात्‌ देहकी सुध न रही ॥ ४ ॥ 
सकुच सनेइ मोद मन बाढ़ा # भरतहि चितवत इकटक ठाढ़ा ॥५॥ 
धरि धीरज पद वंदि बहोरी # विनय सप्रेम करत करजोरी ॥६॥ 
पूवके कत्तव्यसे सङुचाकर स्नेहसे मनमें प्रसन्नता बढ़ गयी अस्तु अरतजीको खड़ा होकर 
इकटक देखने लगा ॥ ५॥ फिर धीरजधर चरणोंको नमस्कार कर प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर विनती 
करने लगा ॥ ६ ॥ 
कुशलमूल पदपंकज देखे & मैं तिइँकाल कुशल निज लेखे ॥७॥ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे ॐ सहित कोटि कुछ मंगल मोरे ॥८॥ 
कुशलके मूल आपके चरणकमल देखनेसे में तीनों कालमें अपनेको कुशल मानता हूँ ॥ ७ ॥ 
अब हे प्रभु ! आपके परम अनुग्रहसे कोडिकुल सहित मेरा मंगल हो गया ॥ < ॥ 


दोहा-समुझि मोरि करतूति कुछ, प्रु महिमा जिय जोय ॥ 
जो न भजे रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय ॥२०७॥ 
मेरी करतूति कुछ और प्रथुकी महिमाको जीम समझकर भी जो श्रीरछुनाथजीके चरणोंको 
नहीं भजता है वही जगत्म वचित है अर्थात्‌ जब मुझसे नीच ङुलका भी साधु समाजमें लेखा 
हो गया तो फिर जो रघुनाथजीका भजन न करे वही वंचित हे ॥ २०४ ॥ ठी 
कपटी कायर कुमति कुजाती & लोक वेद बाहर सब भाती ॥१॥ 
राम कीन्ह आपन जबहीते ## भयउँ भुवन भूषण तबहीते ॥२॥ 
में कपटी, कायर, कुमति, ङुजाति लोक वेद सब अकारसे बाहर हूँ ॥ १ ॥ परन्तु जबसे 
श्रीरघुनाथजीने अपनाया, तभीसे में संसारका भूषण हो गया ॥ २ ॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई ## मिले बहोरि लषण लघु भाई ॥३॥ 
कह निषाद निज नाम सुबानी कै सादर सकल जुहारी रानी ॥४॥ 
सुन्दर प्रीति और विनय देख सुनकर लक्ष्मणजीके छोटे भाई (शत्रुन्न) फिर उससे मिले ॥३॥ 
फिर निषाद्ने अपना नाम लेकर कोमल वाणीसे सब रानियॉको आदरपूर्वक जुझारा ॥ ४ ॥ 
जानि लषण सम देहि अशीशा ## जियहु सुखी शतलाख बरीसा ॥९॥ 
` निरखि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जनु लषण निहारी ॥६॥ 
३८ 
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रानियाँ निषादको लक्ष्मणके समान जानकर अशीश देती हैं, कि सौ लाख बरसतक सुखी 
होकर जीवित रहो ॥ « ॥ निषादको नगरके नर नारी देखकर ऐसे प्रसन्न हो गये मानो लक्ष्मण 
जी मिले ॥ ६ ॥ 

कहहि लहेड याहि जीवन लाहू क मेंटेड राम भाय भरि बाहू ॥७॥ 

सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई ## प्रसुदित मन ळे चलेउ लिवाई ॥८॥ 
_ और कहने लगे कि जगतूर्मे इसने जीवनका लाभ मात किया, जो रघुनाथजीके भाईने बाहे 
भरकर इससे भंट की ॥ ७ ॥ निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो सबको अपने 
स्थानपर लिवा ले चला ॥ < ॥ 


दोहा-सनकारे सेवक सकळ, चले स्वामि रुख पाय॥ 
4 घर तरु तर सर बाग वन, वास बनायड जाय ॥ ९०५ ॥ 


फिर निपाद्ने सब सेवकोंको सेनसे चेताया, वे स्वामीका इशारा पाकर चले और उन्होंने 
जाकर वृक्ष, ताल, नदी, बाग, वन इनके निकट बइतसे घर रहनेके लिये बनाये । सैन करनेका 
यह भी आशय हे कि लड़ाइका बाना छोड़कर सेवामें लगो ॥ २०५ ॥ 

-ृगवेर पुर भरत दीख जब % भय सनेह वश अंग शिथिल तब ॥ ३॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू # जनु तनु धरे विनय अनुरागू ॥२॥ 
न जब भरतजीने श्रंगवेंर पुरको देखा, तब स्नेहसे शरीर शिथिल हो गया ॥ १ ॥ निषादके 
कंधे पर हाथ रक्‍खे इए ऐसे शोभित होते हैं; मानो विनय और अनुरागने शरीर धारण 

किया हो ॥ २॥ 
इहि विधि भरत सेन सब संगा # दीख जाय जगपावनि गंगा ॥३॥ 
राम घाट कहे कीन्ह प्रणामा & भा मन घुदित मिले जनु रामा ॥४॥ 
इस प्रकारसे भरतजी सब सेनाको साथ लिये हुए चले और जाकर जगतको पवित्र करने” 
बाळी गंगाको देखा ॥ ३ ॥ फिर भरतजीनें रामघाटको प्रणाम किया और मन ऐसा प्रसन्न 
हुआ कि मानो रछुनाथजी ही मिल गये ॥ ४ ॥ 
करहि प्रणाम नगर नर नारी & सुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥९॥ 
करि मंजन मांगहि कर जोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥६॥ 
नगरके नर-नारी प्रणाम करने ल॑गे और गंगाका रमय जल देखकर प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 
स्नान कर हाथ जोड़ यही मागते हैं कि रामचन्द्रके पद कमलमे बहुत प्रीति हो ॥ ६ ॥ 
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू $ सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥»॥ 
जोरि पाणि माँगउँ वर एइ ४8 सीय राम पद सहज सनेहू ॥८॥ 
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भरतजीने कहा कि गंगा! आपकी रेणु सबको सुख देनेवाली, सेवकॉके लिये कामधेनु है 
॥७॥ में हाथ जोड़कर यही वर माँगता हूँ, कि सीता रामके चरणोंमें स्वाभाविक स्नेह हो ॥८॥ 


दोहा-एहि विधि मजन भरत करि, शुर अनुशासन पाय ॥ 
श मातु नहानी जानि सब, डेरा चले छिवाय ॥२०६॥ 


इस प्रकारसें भरतजी मज्जन कर जुरुकी आज्ञा पाय और सब माताओंके स्नान कर चुकने 
पर उनको डेरोंमें लिबा ले चळे ॥ २०६ ॥ 
जहँँ तहँ लोगन डेरा कीन्हा & भरत शोध सबहीकर लीन्हा ॥१॥ 
गुरुसेवा करि आयसु पाई छै राममातु पहेँगे दोड भाई ॥२॥ 
जहाँ तहाँ लोगोंने डेरा किया और भरतजीने सवका शोध कर छिया अर्थात्‌ देख भाळ 
करली ॥ १॥ फिर गुरूकी सेवा कर आज्ञा पाय दोनों भाई रामकी मात्राके पास गये ॥ २ ॥ 
चरण चापि कहि कहि मूदुवानी ® जननी सकल भरत सन्मानी ॥३॥ 
भाइहि सौंपि मातु सेवकाई ईह आणु निषादहि लीन्ह बुलाई ॥४॥ 
चरण दाब और कोमलवाणी कह कह कर भरतजीने सब माताओंका सन्मान किया 
॥ ३ ॥ अनन्तर माताकी सेवकाई भाईको सौंपकर आपने निषादको इलाया ॥ ४ ॥ .. 
चले सखा करसों कर जोरे & शिथिल शरीर सनेह न थोरे ॥५॥ 
पूछत सखहि सो ठॉव दिखाऊ % नेु नेन मन जरनि डुड़ाऊ ॥६॥ 
सखाके हाथको हाथसे पकड़ कर चले, स्नेहे शरीर शिथिल हे क्‍यों बह स्नेह थोड़ा नहीं 
हे ॥ ९ ॥ निषाद्से पूछने लगे कि वह स्थान दिखाओ, जिसको देखकर जरा नेत्र और 
मनकी जलन मिटाऊँ ॥ ६ ॥ 
जह सिय राम लपण निशि सोये % कहत भरे जल लोचन कोये ॥७॥ 
भरत वचन सुनि भयड विषादू & तुरत तहँ ले गयउ निषादू ॥८॥ 
जहाँ सीता राम लक्ष्मण रात्रिम सोये थे, यह कहते ही नेत्रोके कोयोंमें जल भरि आया 
॥ ७ ॥ भरतके वचन सुनकर विषाद्‌ हुआ और निषाद वहाँ तुरत ले गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-जहँ शिशुपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम ॥ 
ध अति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दण्ड प्रणाम ॥२०७॥ 
जहाँ शिंद्युपा अर्थात्‌ शीशमके पवित्र बृक्षके नीचे रघुवरने बिश्राम किया था, उस स्थानमें 
अत्यन्त स्नेह और आदरपूबक भरतजीने दण्डवत प्रणाम किया ॥ २०७ ॥ 
कुश साथरी निहारि सुहाई % कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई ॥१॥ 
चरण रेणु रज आंखिन लाई $ बन न कहत प्रीति अधिकाई ॥२॥ 
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भरतजी सुन्दर कुशकी साथरी देखकर मदक्षिणा करते हुए प्रणाम किया ॥ १ ॥ और वही 
चरणकी रज आँखोमे लगायी, तंस्कालीन अधिक प्रीति कहते नहीं बनती ॥ २॥ 
कनक विन्हुँ दुइ चारिक देखे & राखे शीश सीयसम लेखे ॥३॥ 
सजल विलोचन हृद्य गलानी ## कहत सखासन वचन सुबानी ॥४॥ _ 
दो चारेक सोनेके तारक इकडे जो जानकीके वख्रोंसे झड़े पड़े थे, उनको भरतजीने देखा ' 
और जानकीके समान जानकर शिरपर रख छलिया ॥ ३ ॥ नेत्रोंम जल भरे हृदयमें ग्लानि लिये 
सखासे कोमळ्वाणी युक्त वचन भरतजी बोले ॥  ॥ 
हत सीय विरह द्युति हीना $ यथा अवध नर नारि मलीना ॥«॥ 
पिता जनक देउ पटतर केही $$ करतल भोग योग जगजेही ॥६॥ 
यह जानकीके विरहम ऐसे कान्ति ( शोभा ) हीन हो रहे हैं, जैसे अयोघ्याके नर नारी 
श्रीरछुनाथजीके बिना मलीन हैं ॥ « ॥ पिता जनकजीकी उपमा किससे हूँ कि जिनके हाथमे 
जगतके योग और भोग हैं ॥ ६॥ 
क्सुर भाइङुल भावुश्ुआलू १७ जेहि सिहात अमरावति पाळू ॥७॥ 
माणनाथ रघुनाथ गुसाई % जो बड़होत सो राम बड़ाई ॥८॥ 
जिनके सूर्यवंशोत्पन्न महाराज दजरथजी इवसुर जिनकी इन्द्र भी बड़ाई करता है ॥ ७ ॥ 
और माणनाथ जिनके स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं जो कि इश्वर हैं और जो कोई बड़ा 
हुआ है वह रघुनाथजीके ही बड़ाई देनेसे हुआ हे.॥ ८ ॥ 


दोहा-पतिदेवता सुतीयमणि; सीय साथरी देखि ॥ 


% विहरत हृदय न इहरि मम,पविते कठिन विशेखि॥२०८॥ 
. जो पतिव्रता ख्नियोमे ति जानकीजी हें, उनकी साथरी ( कुशकी सेज ) देखकर भी 
मेरा हृदय हृहरकर विदीण नहीं होता, तो यह बज्रसे भी अधिक कठिन हे ॥ २०८ ॥ 
लालन योग लषण लघु लोने $ भये न भाइ अस अहिन होने॥१॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे # सिय रघुवीरहि प्राणपियारे ॥२॥ 
प्यार करने योग्य सब भाँति सुख भोगनेबाले लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई न हुए हैं और न 
होंगे ॥ १ ॥ जो पुरवासियोंको प्रिय तथा पिता माताको दुलारे और सीता रामको प्राणोंसे भी 
अधिक प्यारे हैं ॥ २ ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ # तात बाउ तनु लागि न काऊ॥३॥ 
ते वन बसहि विपति सब भाँती # निदरे कोटि कुलिश एहि छाती॥४॥ 
जो कोमळ मूर्ति सुकुमार स्वभावयुक्त हैं, तत्ती पवत भी जिनके झरीरमे कभी नहीं लगी 
॥ ३ ॥ वे बनमें बसते और सब भाँतिसे विपत्ति सहत ह, मेरी इस छातीने करोड़ों बज्रोंका भी 
तिरस्कार कर दिया ॥ ४ ॥ 
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राम जनमि जग कीन्ह उजागर & रूप शील सुख सबगुण आगर ॥५॥ 


पुरजन परिजन गुरू पितु माता & रामस्वभाव सबहि सुखदाता ॥६॥ 
श्री रघुनाथजीने जन्म लेकर जगतूको उजागर कर दिया, जो रूप शील सुख और सब 
युणॉक आगर हैं ॥ ५ ॥ पुरवासी, कुठुम्बी, गुरु, पिता, माता सबको श्रीरघुनाथजी स्वभावसे 
ही सुखदाता हैं॥६॥ 
वेरिड रामबड़ाई करहीं $ बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं॥७॥ 
शारदकोटि कोटि शत शेषा ४$करिन सकहि प्र गण गणलेखा॥८॥ 
वेरी भी रघुनाथजीकी बड़ाईं करते हैं, कि वे बोलने मिलने तथा विनयसे मन हर लेते हैं ॥७॥ 
करोड़ सरस्वती सौ करोड़ शेषजी भी प्रझुके गुणोंके गणका लेखा नहीं कर सकते ॥ < ॥ 
दोहा-सुख स्वरूप रघुवंशमणि, मंगल मोद निधान ॥ 
दुः ते सोवत कुश डासिमहि,विधिगति अति बलवान॥२०९॥ 
ठु सुखस्वरूप श्रीरघुनाथजी मंगल और आनंदके घर हैं, सो वे प्रथ्वीम कुशा बिछाकर सोते 
हैं। अहो विधाताकी गति बड़ी बलवान है ॥ २०९ ॥ 
राम सुना दुख कान न काऊ # जीवनतरु जिमि ड॒गवत राऊ ॥१॥ 
पलक नयन फणिमणि जेहि भाती #*# जुगवहिं जननि सकल दिनराती ॥२॥ 
श्रीर घुनाथजीने कानसे कभी दुःखका नाम भी न सुना था, जिनको राजा जीवन वृक्षकी नाईँ 
देखते थे ॥ १ ॥ जैसे पलक नेत्रोंकी और सपं मणिकी रक्षा करता है, इसी मकारसे दिन रात 
सब रानियाँ भी रधुनाथजीकी रक्षा करती थीं ॥ २॥ 
ते अब फिरत विपिन पदचारी # कंद मूल फल फूल अहारी ॥३॥ 
घिक केकेयी अमंगलमूला #£ भयसि प्राणप्रीतम प्रतिकूला ॥४॥ 
वे अब पेरों ही बनमें कॅद मूल फल फूल भोजन करते हुए फिरते हैं ॥ ३ ॥ अमंगलमूल 
( माता ) केकेयीको धिक्कार है, जो ऐसे म्राणप्यारोंके प्रतिकूल हो गयी ॥ ४ ॥ 
मेंधिकधिक अघ उदधि अभागी कै सब उत्पात भयउ जेहि लागी ॥५॥ 
कुलकलंक करि सृजेउ विधाता & साईं द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता॥६॥ 
और मुझे पापके सागर अभागेको भी बारम्बार धिक्कार है जिसके निमित्त सब उत्पात हुए 
॥ « ॥ मुझको विधाताने कुलका कलंक करके उत्पन्न किया और ङुमाताने स्वामीका द्रोही __ 
बना दिया ॥ ६ ॥ 
सुनि सप्रेम सझुझाव निषादू ठेली नाथ करिय कत बादि विषादू ॥७॥ 
राम तुमहिं प्रिय तुम प्रिय रामहि झै यह निर्जोस दोष विधि बामहि ॥८॥ 
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यह सुनकर प्रेमपूवक निषाद समझाने लगा, कि नाथ ! वृथा क्यों विषाद्‌ करते हो ॥ ७॥ 
राम आपको और आप रामको प्यारे हो, निर्जोष_ अवश्य यही है और यह दोष विधिकी 
बामताका है, जहाँ “निदोंष' पाठ हे, वहाँ ऐसा अथ है, कि यह निर्दोष बात है ॥ ८ ॥ 


छन्द्-विधिबामकी करणी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी ॥ 


शु तेहि राति एनि एनि करहि प्र॒ सादर सुराहना रावरी ॥ 
३ तुलसी न तुमसो राम प्रीतम कहतहों सोहे किये ॥ 
परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये ॥ ८ ॥ 
बाम विधाताकी करणी कठिन है, जिसने माताको बोरा दिया, उस रातमें तो श्रीरुनाथजी 
वारम्बार आपकी सराहना करते रहे । तुलसीदास कहते हैं, आपके समान कोई रघुनाथजीको 
प्यारा नहीं, यह में सौगन्ध करके कहता हूँ, अतः परिणाममें भलाई जानकर अपने मनमें 
घीरज लाइये ॥ cl क 
सोरठा-अंतयामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन ॥ 
ई चलिय करिय विश्राम, यह विचार हृढ़ आनि मना। ८ ॥ 


श्रीरघुनाथजी अंतर्यामी, संकोची, प्रेमी और कृपासागर हैं, यह मनमें दृढ़ निश्‍चय कर 
चलिये और विश्राम कीजिये ॥ ८ ॥ 

सखा वचन सुनि उरधरि धीरा ## वास चले सुमिरत रघुवीरा ॥१॥ 

यह सुधि पाय नगर नर नारी # चले विलोकन आरत भारी ॥२॥ 

सखाके वचन सुन हृदयमें धीरज धर श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी स्थान पर 
चले ॥ १ ॥ उस नगरके नर नारी यह सुधि पाकर बड़े दुःखसे देखनेको चले ॥ २॥ 

परदक्षिण करि करहि प्रणामा ॐ देहि केकेयिहि खोरि निकामा ॥३॥ 

भरि भरि वारि विलोचन लेहीं # वामविधातहि दूषण देहीं ॥४॥ 
= सब परिक्रमा कर प्रणाम करते और केकेयीको अनेक प्रकारसे वृथा ही दोष देते हैं ॥ ३ ॥ 
नेत्रोंमं जल भर भर कर वामविधाताको दोष देते हैं ॥ ४ ॥ 

एक सराहहि भरत सनेहू # कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ॥५॥ 

निहि आप सराहि निषादहि को कहि.सके विमोह विषादि ॥६॥ 

( नरनारियोमें ). एक भरतका स्नेह सराइते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने प्रेम निवाहा 
॥ ५ ॥ अपनी निंदा और निषादकी सराहना करते हें, उस समयके विमोह और बिषादको 
कौन वर्णन कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 

यहि विधिराति लोग सब जागा % भा भिनुसार गुदारा लागा ॥७॥ 

गुरुहि सुनाव चढ़ाई सुहाई $ नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥८॥ 


१९९ >> अयोध्याकाण्ड २. ॥:-<- ( ५९९ ) 


इस प्रकार रातभर सब लोग जागे और फिर प्रातःकाल होते ही उतारा छगना प्रारंभ हुआ 
॥ ७ ॥ गुरुजीको अच्छी नावमे चढ़ाकर नई नावपर सब माताओंको भी चढ़ाया ॥ ८ ॥ 
दंड चारिमहँ भा सब पारा क उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥९॥ 
चार घड़ीम सच पार हो गये, तव भरतजीने उतर कर सबकी सँभाल कर ली ॥ ९ ॥ 
दोहा-प्राव क्रिया करि मातुपद, वंदि ग्रहहि शिर नाय ॥ 
आगे किये निषादगण, दीन्हैउ कटक चलाय ॥२१०॥ 
अनन्तर भरतजीने प्रात क्रिया की और फिर माताके चरणोंकी वेदना और झुरुके चरणॉमे 


नमस्कारपूर्वक निषादोंको आगे करके कटक चला दिया ॥ २१० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गतद्वादशो विश्रामः ।। १२ ॥ 


दोहा-त्रयोदशहि विश्राममें, भरदाज सनि पास ॥ 
४ भरत गये आतिथ्य तब, कीन्हो हिये इलास ॥ १३ ॥ 
कियड निषाद नाथ अगुआई # मातु पालकी सकल चलाई ॥१॥ 
साथ बुलाइ भाइ लघु लीन्हा # विप्रन सहित गमन शुरू कीन्हा ॥२॥ 
आगे निषाद्नाथको करके समस्त माताओंकी पालकी चलायीं ॥१॥ भरतजीने छोटे भाईको 
साथके लिये बुला लिया और ब्रा्मणॉके सहित गुरुजीने गमन किया ॥ २ ॥ 
आणु सुरसरिहि कीन्ह प्रणामू # सुमिरे लषण सहित सिय रामू ॥३॥ 
गमने भरत पयादेहि पाये क कोतळ संग जाहि डार आये ॥४॥ 
आपने गङ्गाजीको प्रणाम करके सीता लक्ष्मण सहित श्रीरघुनाथजीको स्मरण किबा ॥ ३ ॥ 
भरतजी पेरों पेरों ही चले और कोतल घोड़ोंकी बाग पकड़े सेवक साथ साथ चले ॥ ४ ॥ 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा # होइय नाथ अश्व असवारा ॥५॥ 
राम पयादेहि पाँव सिधाये # हमकह रथ गज वाजि न भाये॥६॥ 
अच्छे सेवक वारम्वार कहने लगे, महाराज ! घोड़े पर सवार हो जाइये यह सुनकर भरतजी 
बोलें ॥ ५ ॥ जब कि श्रीरघुनाथजी प्यादे पाँव ही गये हैं तो फिर हमको हाथी, घोड़े रथ अच्छे 
` नहीं लगते ॥ ६ ॥ 
शिर भर जाउँ उचित अस मोरा # सबते सेवक धर्म कठोरा ॥७॥ 


देखि भरत गति सुनि मुदुबानी ## सब सेवक गण गरहिं गलानी ॥८॥ 
शिरके बल जाउँ उचित तो मुझको यह है क्योंकि सेवकका धर्म सबसे कठोर है ॥ ७ ॥ 
भरतकी गति देख और कोमलवाणी सुनकर सब सेवक ग्लानिके मारे गलने लगे ॥ ८ ॥ 


/ 
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दोहा-भरत तीसरे पहर_ कहुँ, कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ 
६ कहत राम सिय राम सिय, उमैगि उम्गि अनुराग ॥२११॥ 
निदान भरतजी तीसरे पहरको प्रयागमे पहुँच और अनुरागकी उमेगमें भर भर कर बार 
बार राम सीता राम सीता कहने लगे ॥ २११ ॥ 
झलका झळकत पायन केसे & पंकज कोस ओसकन जेसे ॥१॥ 
भरत पयादेहि आये आजू & भये दुखित सुनि सकल समाजू ॥२॥ 
झलका ( छाला ) पावों पर इस प्रकारसे झलकने लग, जेसे कमलकी कली पर ओस की 
बूंद हों ॥ १ ॥ आज भरतजी पैदल ही आये, यह सुनकर सब समाज दुःखी हुआ ॥ २॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग अन्हाये श# कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये ॥३॥ 
सविधि सितासित नीर अन्हाने ४७ दिये दान महिसुर सन्माने ॥४॥ 
सव लोगोंकी खबर ली और फिर प्रणाम करके त्रिवणी आये ॥ ३ ॥ विधिपूवेक गङ्गा 
यसुनाके इवेत श्याम जलम स्नान कर दान दे बाह्मणोंका सम्मान किया ॥ ४॥ 
देखत श्यामल धवल हिलोरे कँ पुलक शरीर भरत करजोरे ॥९॥ 
सकल कामप्रद तीरथ राऊ $% वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥६॥ 
ञ्यामली धोली हिलोरें देख भरतजी हाथ जोड़कर बोले ॥ ५ ॥ तीरथराज सब कामनाओं 
का देनवाला हे यह बात वेद विदित हे और जगतम भी प्रभाव प्रकट है ॥ ६॥ 
मांगड भीख त्याग निज धरमू ४ आरत काह न करहि कुकरसू ॥७॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी & सफल करहि जग याचक बानी॥८॥ 
यद्यपि क्षत्रियको भीख माँगना बुरा है किन्तु तो में अपना धर्म त्यागकर भीख मांगता 
हूँ, क्योंकि दुःखी पुरुष क्या कुकर्म नहीं करते ? क्षत्रियोंको बिना तप किये कुछ मांगनेका 
निषेध है, इससे धर्मत्याग कहा अथवा यमुना सूर्यपुत्री और गङ्गा विष्णुके अंशुष्ठसे उत्पन्न हैं । 
इधर भरतजी भी सूयवझम उत्पन्न होनेपर अपने पूज्यसे मांगनेमें दोष कहते हैं अथवा 
भीखको त्याग अपना धर्म रामकी सेवा मांगता हूँ अथवा आपका आशीर्वाद मांगता हूँ परन्तु 
संत मांगने पर कहते हैं कि दुःखी क्या कुकर्म नहीं करते ! अथवा 'आरत काह” दुःखी हूँ, 
तो क्या ! कुछ कुकर्म नहीं किया ॥ ७ ॥ ऐसा जीम जानकर हे सुजान सुदानी ! जगतमें 
याचककी वाणी सफल कीजिये ॥ ८ ॥ : 
दोहा-अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वान ॥ 
£ जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन ॥२१२॥ 
अर्थ, धर्म, कामम मेरी प्रीति नहीं, और न में मुक्ति ही चाहता हूँ केबल इसी वरकी इच्छा 
हे कि जन्मजन्मान्तर रामके चरणोंम प्रीति हो, दूसरा वर नहीं चाहता ॥ ३१३ ॥ 


१९३ >+ अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- (६०१) 


जानहि राम कुटिल' करि मोही ई लोग कहें गुरु साहब दोही ॥१॥ 
सीताराम चरण रति मोरे & अवुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥२॥ 
चाहे रघुनाथजी मु को कुटिळ करके जाने और लोग भी गुरु तथा साहबका द्रोही कहें 
॥ १ ॥ परन्तु सीता रामके चरणोंमं आपके अनुग्रहसे दिन-रात रीति बढ़े ॥ २ ॥ 
जलद जन्म भरि सुरति विसारे कै याचत जल पवि पाइन डारे ॥३॥ 
चातक रटनि घटे घटिजाई & बढ़े प्रेम सब भाँति भलाई ॥४॥ 
जेसे मेघ पपीहेकी सुधि जन्म भर विसारे रहता है, और जळ चाहने पर वज्र और ओले 
डालता है अर्थात्‌ पपीहा जल चाहता है और वह उसपर पत्थर तथा वज्ञ डालता हे ॥ ३ ॥ 
परन्तु इन सबके होते हुए जो चातककी रटनि घट जाय तो वह आप ही घट जाय अर्थात 
उस पदवीको न पहुँचे जो पुराणोंमे अपने प्रेमके कारण पाता हैं क्योंकि प्रेमके बढ़नेसे ही बह 
सब भांति भलाई पाता है ॥ ४ ॥ [ 
कनकहि बान चढ़े जिमि दाहे झ तिमि प्रीतम पद नेम निवाडे ॥९॥ 
भरत वचन सुनि माँझ चिवेनी 88 भइ सढ वाणि सुमंगल देनी ॥६॥ | 
इसी मकार सोना जितना अम्निसे प्रेम निबाइता है, और अग्नि उसको जितना दाह देता हैं 
उतनी ही उसपर वान अर्थात्‌ शोभा बढ़ती है, सो वह उसके मेम नि्बाहके साथ है ऐसा ही 
मेरा प्रेम हो, स्वामीके चरणोंमं मन लगानेसे सेवककी शोभा हे, चाहे कितना ही क्लेश क्यों - 
न हो ॥ ९ ॥ भरतजीके वचन सुनकर त्रिवेणीमें से कोमल और सुमंगल दायक वाणी हुई ॥६॥ 
तात भरत तुम सब विधि साधू कैः रामचरण अनुराग अगाधू ॥७॥ 
- वादि गलानि करहु मनमाहीं # तुमसम रामहि प्रिय कोउ नाहीं ॥८॥ 
हे तात भरतजी! आप सब प्रकारसे साधु हो और रामके चरणोंमें आपका अगाध प्रेम है 
॥ ७ ॥ मनमें वृथा ग्लानि मत कीजिये, आपके समान रामको कोई प्यारा नहीं हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-तनु पुलके हिय हर्ष सुनि, वेणि वचन अनुकूल ॥ 
रः भरत धन्य कहि धन्य कहि, नभसुर वर्षेहि फूल ॥२१३॥ 

त्रिवेणीके यह अनुकूल वचन सुन भरतके मनमें आनन्द हुआ और शरीरसे पुकायमान 
हुए उधर आकाशसे भरतजीको धन्य-धन्य कहकर देवता फूल बरसाने लगे ॥ २१३ ॥ 

प्रसुदित तीरथराज निवासी १७ वेखानस वड ग्रही उदासी ॥१॥ 

कहहिं परस्पर मिलि दशपाँचा क भरत सनेह शील शुचि साँचा ॥२॥ 

तीरथराजके रहनेवाले वेखानस, ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी, उदासी ॥ १ ॥ परस्पर दृश पाँच 
मिलकेर कहते हैं कि भरतजीका स्नेह शील पबित्र और सत्य हे ॥ २ ॥ 


( ६०२ ) > तुलसीळत सटीकरामायण )६-<- १९७ 


सुनत रामशुण गान सुहाये % भरद्वाज सुनिवर पह आये ॥३॥ 
देडप्रणाम करत सुनि देखे $ सूरतिवंत भाग्य निज लेखे ॥४॥ 
रघुनाथजीके सुन्दर गुणाठुवादको सुनते इए भरतजी भरद्वाज मुनिक पास आये ॥ ३ ॥ 


सुनिने जैसे ही देडप्रणाम करते हुए भरतको देखा वैसे ही जान लिया कि मानो अपने भाग्य 
सूत्ति धारणकर आ गये ॥ ४ ॥ 


चाय उठाय लाय उर लीन्हे & दीन्ह अशीश कृतारथ कीन्हे ॥५॥ 

आसन दीन्ह नाय शिर बेठे & चइत सकुच गृह जनु भजि पेठे॥६॥ 

सुनिने दौड़कर उठाय हृदयसे लगाय आशीश दे कृताथ किया ॥ ५ ॥ आसन दिया, तब 
भरत शिर नवाकर बैठे, जैसे कोई सकुचाकर अपने घरमें भाजकर बेठता है ॥ ६ ॥ 


सुनि पूछब कछु यह बड़ शोचू % बोले ऋषि लखि शील संकोच ॥७॥ 
सुनहु भरत इम सब सुधि पाई $ विधि करतब पर कछु न बसाई॥८॥ 
सुनि कुछ पूँछेग यह बड़ा शोच है यह शील संकोच देखकर ऋषि बोले ॥७॥ सुनो भरतजी ! 
हमने सब सुधि पायी, विधाताके करतब पर कुछ नहीं बसाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-तुम गलानि जिय जनि करह, ससुझि मातु करतूति ॥ 
£4 तात केकयिहि दोष नहिं, गई गिरा मति धरति ॥२१४॥ 


हे तात ! आप अपने जीमें माताकी करतूत समझकर ग्लानि न कीजिये, केकेथीका भी कुछ 
दोष नहीं, सरस्वती उसकी मति बिगाड़ गयी थी ॥ २१४ ॥ 
इहो कहत भल कहइ न कोऊ लोक वेद बुध सम्मत दोऊ ॥१॥ 
तात तुम्हार विमल यश गाई १ पाइहि लोकह वेद बड़ाई ॥२॥ 
इतना कहनेमे भी कोइ भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद पण्डितोंके दोनों सम्मत हैं, 
लोकके मतसे तो केकेयीका दोष हे और वेदके मतसे सरस्वतीका दोष है सो, यह दोनों प्रथुको 
संमत हें, अथात्‌ उनकी इच्छासे इए दें, इसमें किसीका दोप नहीं ॥ १ ॥ परन्तु हे तात ! 
आपका उज्ज्वल यश गानेवाले लोक और वेद्‌ दोनॉमें बड़ाई पावेंगे ॥ २ ॥ 
लोक वेद सम्मत सब कहई $ जेहि पितुराज्य देइ सोइ लहई ॥३॥ 
राउ सत्यत्रत तुम्हि बुलाई & देत राज्य सुख धम बड़ाई ॥४॥ 
लोक और वेदका ऐसा सिद्धान्त है तथा सब कहते हैं कि जिसको पिता राज्य दे वही पावे 
॥ ३ ॥ सत्यवादी महात्मा राजा बुछाकर आपको राज्य देते, तो भी सब सुख और धर्म 
बड़ाई विदित होती परन्तु ॥ ४ ॥ 
राम गमन वन अनरथ मूला ७ जोसुनि सकल विश्व भइ ञूला ॥५॥ 
भावीवश रानि अयानी % करि कुचालि अन्तु पछितानी ॥६॥ 
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श्रीरधुनाथजीका वन गमन अनर्थका मूल हुआ, जिसको सुनकर विश्वभरमें दुःख व्यापा 
॥ ५ ॥ सो होनहारके वशीमूत हो कुचाळ करके अब अन्ते मूर रानी भी पछिताई ॥ ६ ॥ 
तह तुम्हार अल्प अपराधू # कहे सो अधम अयान असाधू ॥७॥ 
करतेउ राज्य तुमहिं नहिं दोषू $ रामहि होत सुनत संतोषू ॥८॥ 
उसम भी जो आपका थोड़ा अपराध कहेंगे वे नीच मूर्ख असाधु गिने जायँगे ॥ ७॥ यदि 
राज्य करते तो भी आपको दोष नहीं था, बल्कि रघुनाथजीको सुनकर संतोष होता ॥ ८ ॥ 


दोहा-अब अति कीन्हेउ भरत मळ, लुमहि उचित मत एइ ॥ 
सकल सुमंगलमूल जग, रघुवर चरण सनेइ ॥ २१५ ॥ 


अब भी भरतजी ! आपने बहुत अच्छा किया यह मत उचित ही था और जगतूमें रामके 
चरणोंमे स्नेह होना सब सुमंगलोंका मूल हे ॥ २१५ ॥ 

सो तुम्हार धन जीवन प्राना भूरि भाग्य को तुमहिं समाना ॥१॥ 

यह तुम्हार आचरज न ताता & दशरथसुवन राम प्रिय शाता ॥२॥ 

वह प्रेम आपका धन जीवन प्राण हैं, अतः आपके समान बड़भागी कौन हें? ॥ १ ॥ 
आपमें यह प्रेम होना आश्चर्यकी बात नहीं, क्योंकि आप दशरथजीके पुत्र रामके प्रिय 
भाइ हो ॥ २॥ 

सुनहु भरत रघुपति मनमाहीं & प्रेम पात्र तुमसम कोड नाहीं ॥३॥ 

लषण राम सीतहि अति प्रीती # निशि सब तुमहिं सराइत बीती॥४॥ 

सुनिये भरतजी ! रघपतिके मनमें आपके समान कोई मेम पात्र नहीँ हे॥ ३ ॥ लक्ष्मण राम 
और सीताको अत्यन्त म्रेमपूवक सारी रात आपकी बड़ाई करते करते ही बीती थी ॥ ४ ॥ 

जाना म्म नहात प्रयागा ## मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥५॥ 

तुमपर अस सनेह रघुवरके कै सुखजीवन जगजस जड़ नरके ॥६॥ 

आपके अनुरागमें जब प्रयाग नहाने गये, तो कहते-कहते अनवोल हो गये, इससे प्रेम जाना, 
अथवा जब प्रयाग नहानेको गये और किसीने यह संकल्प पढ़ा-“ जंबूद्वीपे भरतखण्डे ” तब 
आपके अनुरागमें मग्न हो गये ॥ ५ ॥ आप पर रधुनाथजीका ऐसा स्नेह है, जैसे मू्खोंका 
जगतमे सुखसे जीने पर होता है ॥ ६ ॥ 

यह न अधिक रघुवीर बड़ाई & प्रणत कुटुम्ब पाळ रघुराई ॥७॥ 

तुम तौ भरत मोर मत येहू & धरे देह जब रामसनेहू ॥८॥ 

यह भी कुछ रुनाथकी अधिक बड़ाई नहीं है, वे राम तो जो प्रणत अर्थात्‌ प्रणाम मी 
करते हैं, उनके कुडुम्बकी पालना करते हैं ॥ ७॥ भरतजी ! मेरा मत यह है कि आप तो 
साक्षात्‌ रघुनाथजीके स्नेहकी देह धारण कर रहे हैं ८ ॥ 3 जळू 
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दोहा-तुमको भरत कलंक यह, हम सबको उपदेश ॥ 
£4 रामभक्ति रस सिडिहित, भा यह समय गणेश ॥२१६॥ 


हे भरतजी ! आपने तो यह बात अपनेको कलंकरूप मानी है, किन्तु हम सोको उपदेशके 
निमित्त है, आपने इस समय गणेशरूप होकर रामभक्तिके रसको सिद्ध कर दिया, अर्थात्‌ हमने 
भक्ति पदार्थको जाना ॥ २१६ ॥ > 
नव विश्व विमल तात यश तोरा ® रघुवर किंकर कुझुद चकोरा ॥१॥ 
उद्य सदा अथइहि कबइुँना $ घटहिन जगनभ दिन दिन दूना॥२॥ 
हे तात ! आपका विमल यश नवीन ( द्वितीयाके ) चन्द्रमाके सरर हे और रघुवरके दास 
कुमुद्‌ और चकोर हैं ॥ १ ॥ यह चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा और घटेगा 
नहीं, बल्कि जगत्रूपी आकाशमें दिन-दिन दूना रहेगा ॥ ३ ॥ 
कोक विलोकि प्रीति अति करहीं # प्रभुप्रताप रवि छबिहि न रहीं ॥३॥ 
निशि दिन सुखद्‌ सदा सब काइू & ग्रसइ न केकयि करतब राहू ॥४॥ 
संसारम तीन मकारके कोक ( चकोर ) रूपी जो जीव हैं अर्थात्‌ सुक्त, सुसुक्ल, विरक्त, वे 
आपके यशरूपी चन्द्रमाको देखकर अत्यन्त मीति करेंगे और रघुनाथजीका प्रतापरूपी सूर्य 
आपके यश-चन्द्रकी छबिको न हरेगा ॥ ३ ॥ यह रात-दिन सदा सबको सुखदायक हे और 
केकेयीका कतबरूपी राइ इसको नहीं ग्रसेगा ॥ ४ ॥ 
पूरण राम सुप्रम पियूषा & गुरू अपमान दोष नहिं दूषा ॥९॥ 
रामभक्ति अब अमिय अघाहू ® कीन्हेउ सुलभ सुधा वसुधाहू ॥६॥ 
आपका यश-चन्द्र रामके प्रेम पियूषस परिपूर्ण रहेगा और वह चन्द्रमा तो गुरु बृहस्पतिके 
अपमानसे दूषित हे किन्तु आपका यह-चन्द्र गुरु अपमान अर्थात्‌ पिता और वसिष्ठादिके बचन 
अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥ ५ ॥ रामके भक्त रामभक्तिरूपी अमृतसे अघायँगे, क्योंकि 
आपने पृथ्वीम उस अमृतको सुलभ कर दिया ॥ ६॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी & सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥७॥ 
दशरथ गुणगण वरणि न जाहीं # अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥८॥ 
राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये, जिनके स्मरणमात्रसे ही समस्त सुमंगल होते हैं, यह आपके 
कुलकी परम्परा ही हे ॥ ७ ॥ दशरथजीके गुण वर्णन नहीं किये जाते, क्योंकि वर्णन तब करें 


जब कोई उनके समान हो, अतः उनके समान ही जब कोई जगत्में नहीं है तो फिर अधिक 
होनेकी कौन कहे ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-जासु सनेह सकोच वश, राम प्रगट भये आय॥ 
#4 जे हर हिय नेनन्ह कब, निरखे नाहि अघाय ॥२१७॥ | 
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जिनके स्नेह और संकोच वश हो श्रीरचुनाथजी आप आकर प्रकट हुए और जिनको महा- 
देवजी हृदयके नेत्रोंसे देखते इए कभी नहीं अघात्ते ॥ २१७ ॥ र 
कीरति बिधु तुम कीन्ह अबूपा && जह्‌ बस राम प्रेम सुगरूपा ॥१॥ 
: तात गलानि करहु जिय जाये & डरहु दरिद्ृहि पारस पाये ॥२॥ 
हे तात ! आपने उपमा रहित कीविरूप चन्द्रमाको बनाया, जिसमें रामका प्रेम सुगरूप होकर 
बस रहा हे ॥१॥ हे तात ! मनम ग्लानि मंत कीजिये पारस पाकर भी द्रिद्रका डर करते हो? ॥२॥ 
सुनहु भरत इम झैँठ न कहीं & उदासीन तापस वन रहहीं ॥३॥ 
सब साचनकर सफल सुहावा & लषण राम सिय दशन पावा ॥४॥ 
सुनिये भरतजी ! यह झूँठ नहीं कहते हम उदासीन हैं हमारे शत्रु मित्र नहीं हैं और हम 
तपस्वी हैं क्योंकि वनमं रहते हैं, किसीका भय नहीं है ॥ ३ ॥ सब साधनोंका तो सुन्दर फळ 
यह है राम, लक्ष्मण, सीताका दर्शन पाया ॥ ४ ॥ 
तेहि फलकर फल दरश तुम्हारा # सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥९॥ 
भरत धन्य तुम जग यश लयऊ ३ कहि अस प्रेममगन झुनि भयऊ ॥६॥ 
और फिर रघुनाथजीके दशनोंका फल आपका दर्शन है, आज प्रयागवासियों सहित हमारा 
धन्य भाग्य है ! ॥ ५ ॥ हे भरतजी ! आप धन्य हो ! जगत्में (बड़ा) यश पाया, ऐसा कहकर 
सुनि मेममें मग्न हो गये ॥६॥ 
सुनि झुनि वचन सभासद्‌ हरषे & साधु सराहि सुमन सुर वरषे ॥७॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा & सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा॥८॥ 
सुनिके वचन सुनकर ( सब ) सभासद्‌ प्रसन्न हुए और भरत साधु हैं, ऐसी सराहना करके 
देवताओंने फूल बरसाये ॥ ७॥ आकाश और प्रयागमें धन्य धन्यकी धुनि होने लगी, जिसको 
सुन सुनकर भरतजी प्रेममें मग्न होरहे हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-पुळक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नेन ॥ 
दः करि प्रणाम युनि मंडलिहि, बोले गदगद बेन ॥२१८॥ 


भरतजीका शरीर पुछकायमान हो रहा है, हृदयमें रामसीता हैं और कमलसे नत्रोंम जल 
भर रहा है बे मुनिमंडलीको प्रणाम करके गह्नदकण्ठसे बोले ॥ २१८ ॥ 
सुनि समाज अरु तीन्‌ 48 सॉचेहु शपथ अघाइ ॥१॥ 
यहि थल जो कछु कहिय बनाई # तेहिसम नहिं कछु आ ॥२॥ 
यह मुनियोंका समाज और तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगन्ध भी करे तो भरपूर अकाज 
होता है ॥ १ ॥ फिर जो इस स्थानमें कुछ बनाकर कहा जाय तो उसके. बराबर कुछ पाप 
और नीचता ही नहीं है ॥ ३ ॥ 
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तुम सर्वज्ञ कहों सतिभाऊ &8 उर अन्तर्यामी रघुराऊ ॥३॥ 
सोहि न मातु करतब कर शोच ४8 नहिं दुख जिय जग जानहि पोचू ॥४॥ 
आप सबज्ञ हो यह बात सद्भावसे ही कहता हूँ कि श्रीरघुनाथजी हृदयकी जानने वाले हैं 
॥ ३ ॥ मुझको माताके करतबका शोच नहीं है और जगत्‌ बुरा जाने, इसका भी जीमें 
शोच नहीँ ॥ ४॥ 
नाहि न डर बिगरहि परलोकू # पितहु मरेकर नाहि न शोकू ॥५॥ 
सुकृत सुयश भार भुवन सुहाये % लक्ष्मण राम सरिस सुत पाये ॥६॥ 
परलोक बिगड़नेका डर नहीं और न पिताके मरनेका ही शोक दे क्योंकि ॥ ९ ॥ उनका 
सुन्दर पुण्य और यश संसारमें फैल रहा है, कि लक्ष्मण रामके समान पुत्र पाये ॥ ६ ॥ 
राम विरह तजि तनु क्षणभंगू & भूप शोचकर कवन प्रसंशू ॥७॥ 
राम लषण सिय बिनु पगपनहीं # करि सुनि वेष फिरहिं वनवनहीं ॥८॥ 
और श्रीरामचन्द्रजीके विरइमें क्षणमें भंग होनेवाळे शरीरको त्याग दिया, तब फिर महा- 
राजकं शोकका प्रसंग ही क्या है! परन्तु ॥ ७॥ राम, लक्ष्मण और जानकी जी नंगेपांबों 
सुनिवेष किये वन वनम फिरते हें ॥ ८ ॥ 
दोहा-अजिन बसन फलअसनमहि, शयन डासि कुश पात। 
ई बसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षा बात ॥२१९॥ 


मृगचर्मके वस्र, भोजनको फल, पृथ्बीपर शयन, कुश पत्ते बिछानेको और बृक्षोंके नीचे 
वास, जाड़ा, गरमी, वपी और पबनका दुःख उनको नित्य सहना पड़ता है ॥ २१९॥ 

एदि दुख दाह दहे नित छाती % भूख न वासर नींद न राती ॥१॥ 

यहि कुरोगकर औषधि . नाहीं & शोधेड सकळ विश्व मनमाहीं ॥२॥ 

बस इसी ( दुःखके दाइसे नित्य छाती जळती है, क्योंकि इन सब बातोंका कारण में हूँ.) 
मुझको दिनमं भूख और रातमं नींद नहीं आती ॥ १ ॥ इस कुरोगकी औषधि नहीं है, मैंने 
अपने मनमें सब विश्वमे खोज देखी ॥ २ ॥ 

मातु. कुमति बढ़ई अघमूला # तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ॥३॥ 

कलि कुकाठकर कीन्ह ङुयंज् # गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्र ॥४॥ 

हमारी माताकी पापमूळ दुष्टबुद्धिने बढईरूप होकर हमारा हित वसूला बनाया ॥ ३ ॥ उससे 
कलि जो पाप है उसको ङुकाठ अर्थात्‌ बहरेका कुयन्त्र करके और रामके वनरूपी कठिन 
कुमन्त्रको पढ़ अवधमे गाड़ दिया है, हठ करना गड़न्त है, दो वर कठिन कुमन्त्र हैं, पापरूपी 
काठका यन्त्र गढ़कर राम-वनगमनके कुमन्त्रसे पढ़ अयोध्यामें गाड़ दिया है ॥ ४॥ 


१९९ >> अयोध्याकाण्ड २. ‰-«- ( ६०७ ) 


मोहि लगि इहिकुठाट तेहिठाटा ® घालेसि सब जग बारहबाटा ॥५॥ 
मिटे कुरोग राम फिर आये ## बसहि अवध नहिं आन उपाये ॥६॥ 
... मेरे लिये ही यह सब ङुठाट उसने किया और सब जगतको जो बिपत्तिके बारईैबाट ( मार्ग ) 
ह उनम कर दिया ॥ ५ ॥ जब रडुनाथजी लौटकर आवे, तब यह ङुरोग मिटे और किसी उपा- 

यसे नहीं मिटेगा और तब ही अयोध्या बसेगी ॥ ६ ॥ 
भरत वचन सुनि चुनि सुखपाई # सबहि कीन्ह बहुभाँति बड़ाई ॥७॥ 
तात करहु जनि शोच विशेखी & सब दुख मिटहि रामपद देखी ॥८॥ 
भरतके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सबने ही बहुत भाँतिसे बड़ाई की ॥ ७ ॥ हे 
पुत्र ! आप विशेष शोच मत कीजिये, श्रीरछ॒नाथजीके चरण देखनेसे सब इःख भ्रिट जागें ॥८॥ 


दोहा-करि प्रबोध मुनिवर कहैउ, अतिथि प्राणप्रिय होइ ॥ 
4 कंद यूल फळ फूछ हम, देहि लेह कर छोहु ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार सुनिराजने समझाकर कहा कि आप हमारे म्राणम्रिय अतिथि ( पाइने ) हो इस 
कारण जो केन्द, मूळ, फल, फूल, हम दें, सो मरेमकरके ग्रहण कीजिये ॥ २२० ॥ 

सुनि सुनि वचन भरत हिय शोचू & भयड ङुअवसर कठिन संकोच ॥१॥ 

जानि गरूअ शुरू गिरा बहोरी & चरण वंदि बोले करजोरी ॥२॥ 

सुनिके बचन सुन कर भरतजीके मनमें शोच हुआ, कि ऐसे ङुअवसरमें अर्थात्‌ प्रयाग 
तीथमें जाझणका अन्न लेना ठीक नहीं और उधर कठिन संकोच सुनिके कइनेका इआ ॥ १॥ 
फिर भरद्राजजीकी वाणीको अपने धर्मसे भी अधिक मान भरतजी चरणोंको देडबत्‌ कर 
बोले ॥ २॥ 

शिर धरि आयसु करिय तुम्हारा # परमधर्म यह नाथ हमारा ॥३॥ 

भरत वचन झुनिवर मन भाये # झुचि सेवक शिष निकट बुलाये॥४॥ 

आपकी आज्ञा शिरपर धारण करके पालन करें, हे नाथ ! यह हमारा परम घम हे ॥ ३ ॥ 
भरतजीके वचन सुनिराजके मन भाये, तब पवित्र सेवक और शिष्य निकट डुलाये उनको 
आज्ञा दी कि ॥ ४ ॥ 

चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई & कंद मूल फलं आनहु जाई ॥५॥ 

भले नाथ कहि तिन्ह शिरनाये $ प्रसुदित निज निज काज सिधाये॥६॥ 

१. “इलोक-ओोहोदेन्यंभयं ह्लासो हानिर्ग्लानिः कषुषातृषा । मृत्युः क्षोभो वृथाकोतिर्वाटास्त्वेतहिद्वावश ॥ “अर्थात्‌ 

मोह, दोनता, भय, हास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तुषा, मृत्यु, क्षोभ, वृथा, अर्कोत, ये बारह बाद ह [| 
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भरतकी पहुनाई करनी चाहिये तुम जाकर कन्द, मूल, फल ले आओ ॥ ५ ॥ “ बहुत 
अच्छा महाराज ' ऐसा कह उन्होंने शिर नवाया और प्रसन्न हो अपने अपने कामको 
चले गये ॥ ६ ॥ क 

सुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता ## तस पूजा चाहिय जस देवता ॥७॥ 

सुनि ऋषि सिधि अणिमादिक आई छँ आयसु होय सो करें गोसाई ॥८॥ 

फिर सुनिने विचारा कि बड़े पाइनेका न्योता हे, अतः जेसा देवता हो उसकी वैसी ही पूजा 
होनी चाहिये यह विचार ॥ ७॥ आज्ञा सुनते ही अणिमादिक ऋद्धि सिद्धि आयीं और बोलीं, 
हे युसाईं ! जो आज्ञा हो वह करें ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम विरह व्याकुल भरत, साइज सकल समाज ॥ 
दु पहुनाई करि हरह श्रम, कहेउ सुदित झुनिराज ॥२२१॥ 


सुनिराजने प्रसन्न होकर उनसे कहा, भरत अपने भाई और समाज सहित रघुनाथजीके 
विरहमें व्याकुळ हैं, तुम पहुनाई करके उनका श्रम हरो ॥ २२१ ॥ 
ऋषि सिधि शिर घरिसुनिवर बानी % बड़ भागिनि आणुहि अडुमानी॥१॥ 
कहहि परस्पर सिधि समुदाई $ अतुलित अतिथिराम लघुभाई ॥२॥ 
ऋद्धि सिद्धि मुनिकी श्रेष्ठ वाणी शिर पर धर और अपने को बड़भागिनी जान ॥ १ ॥ वे सब 
सिद्धि परस्पर कहने लगीं, रामके छोटे भाई अनुपम अतिथि हें ॥ २ ॥ 
सुनि पद्‌ वेदि करिय सोइ आजू & होइ सुखी सब राज सुमाजू ॥३॥ 
असकहि रूचिर रचे गृह नाना # जो विलोकिविलखाहिं विमाना॥४॥ 
मुनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वही काम करो जिससे सारा राजसमाज प्रसन्न 
हो जाय ॥ ३ ॥ ऐसा कह कर अनेक सुन्दर घर बनाये, जिनको देखकर बिमान व्याकुल 
( लज्जित ) हो जाये ॥ ४ ॥ 
भोग विभ्रूति भूरि भरि राखे # देखत जिनहिं अमर अभिलाखे॥५॥ 
दासी दास साज सब लीन्हे # जुगवत रहहिं मनहिं मन दीन्हे ॥६॥ 
उनमें भोग और ऐेश्वयेके अनेक पदाथ भर रक्खे, जिनको देखकर देवता भी अभिलाषा करें 
॥ « ॥ दासी दास सब साज लिये मनमें मन लगाये देखते रहें, अथवा वे मनसे ही जान लेते 
हैं कि उनको इस वस्तुकी कमी है ॥ ६ ॥ । 
संब समाज सजि सिषि पल माही # जो सुख सपनेहँ सुरपुर नाहीं ॥७॥ 
प्रथमहिं वास दिये सब केही # सुंदर सुखद यथारुचि जेही ॥८॥ 
सिद्धियोंने पलमात्रम सब समाज सजा दिया जो सुख कि सुरपुरमें स्वप्नमें भी नहीं ॥ ७ ॥ 
पहिले तो सव किसीको स्थान दिये, सुन्दर सुखद जैसी जिसकी रुचि हो वह वहाँ रहे ॥ < ॥ 
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दोहा-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ, ऋषि आयस अस दीन्ह ॥ 
4 विधि विस्मय दायक विभव, सुनिवर तपबल कीन्ह॥।२२२॥ 

फिर ङुटुस्बियों समेत भरतको सुनिनायकने उन स्थानोंम ठहरनेकी आज्ञा दी और पीछे 
सुनिराजने अहझाको भी विस्मय दायक ऐश्वयं अपने तपोबल्से उत्पन्न किया ॥ २२२ ॥ 

मुनि प्रभाव > मरत विलोका & सब लघु छगे लोकपति लोका ॥9॥ 

सुख समाज नहिं जात बखानी ४७ देखत विरति विसारहिं ज्ञानी ॥२॥ 

सुनिका प्रभाव जब भरतजीने देखा; तो सब लोकपति और लोक उनको तुच्छ लगने लगे 
॥ १ ॥ सुखका समाज वखाना नहीं जाता, जिसको देखकर ज्ञानी ज्ञान भू जाते थे और 
वैराग्य भाग जाता था ॥ २ ॥ 

आसन शयन सुवसन विताना ## वन वाटिका विहंग खग नाना ॥३॥ 

सुरभि फूल फल अमिय समाना कँ विमल जलाशय विविध विधाना॥४॥ 

आसन शयन सुवख्र वितान ( चंदोवे ) वन, वाटिका, विहंग, अनेक प्रकारके सुग ॥ ३ ॥ 
सुगंधित फूल फल अमृतके समान और अनेक प्रकारके निर्मल जलवाले तालाब ॥ ४ ॥ 


अशन पान शुचि अमल अमीसे # देखि लोग सकुचात जमीसे ॥५॥ 
सुर सुरभी सुरतरू सबहीके & लखि अभिलाष सुरेश शचीके ॥६॥ 
खाने-पीनेकी वस्तु पवित्र निम और अम्ृतके समान हैं, जिनको देखकर अयोध्यावासी 
सङुचाते हैं, क्योकि वे रघुनाथजीकी मीतिके कारण विषय भोगके यमी अर्थात्‌ त्यागी हैं, इस 
कारण फल ग्रहण करनेके अभिलाषी हैं ॥ ५ ॥ सबके दरवाजे पर कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, 
जिनको देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है, अथवा उस मरभावको देखकर 
सुरभी और कामधेनु कहती हैं कि हमारा भी ऐसा प्रभाव नहीं है ॥ ६ ॥ 


ऋतु वसन्त बह त्रिविध बयारी ## सब कहं सुलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
खक चन्दन वनितादिक भोगा क देखि इष विस्मय वश लोगा ॥८॥ 
वसंत ऋतु हो गयी शीतल, मंद, सुगंध, पवन चलने लगी सबको चारों ओर पदार्थ सुलभ हो 
गये जो पदार्थ सुनिने प्रगट किये थे वे अर्थ, धर्म, कामके देनेवाले थे किन्तु भरत और उनके 
साथियोंकी इस भोगसे विरक्तता होनेके कारण वे मोक्षके अधिकारी हुए अतएव सबको चारों 
पदार्थकी प्राप्ति कही ॥ ७॥ फूलोंकी माळा चंदनादिक सुगंध खियादि भोगोंको देखकर लोग इष 
विस्मयके वशमें हो गये, हर्ष यह कि हम इसके भोगी हैं और विस्मय यह कि श्रीरछनाथजीके 
विरहमें यह वस्तु प्राप्त हुई ॥ ८ ॥ | | : 
३९ 
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दोहा-संपत चकई सरत चक्‌, सुनि आयस खेलवार ॥ 
ध तेहि निशि आश्रम पींजरा, राखे भा भिबुसार ॥२२३॥ 


यह सारी सम्पत्ति चकई और भरत चकवा हें, सुनिका आयसु खेलवार अर्थात्‌ बहेलिया है 
जिसने इन दोनोंको घेरकर आश्रमरूपी पॉजरेम एकत्र कर दिया परन्तु रात्रिका समय हे 
इससे सङ्ग नहीं हुआ और फिर एातःकाल हो गया । भाव यह कि जैसे रात्रिम कोई चकवा 
चकवीको चाहे एकत्र रख दे तो भी नहीं मिलते, इसी प्रकार भरतजीका मन इस ऐश्वयके वश 
होकर रागी नहीं हुआ, अथवा-राम वन-गमनरूप रात्रिके कारण संग न हुआ ॥ २२३ ॥ 
कीन्ह निमजन तीरथराजू $ नाइ मुनिहि शिर सहित समाजू ॥१॥ 
ऋषि आयसु अशीश शिर राखी ## करि दण्डवत विनय बहु भाखी॥२॥ 
तीथराजमे स्नान किया और समाजसहित मुनिको शिर नवाया ॥ १ ॥ ऋषिकी आज्ञा 
और अशी शिरपर धारण की और दण्डवत्‌ कर बहुत सी विनय झुनायी ॥ २ ॥ 
पथगत कुशल साथ सब लीन्हे $ चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ॥३॥ 
राम सखा कर दीन्हे लागू झै चलत देह घरि जड अडुराशू ॥४॥ 
फिर मार्ग जाननेमें चतुर सब पुरुषोंको साथ ले चित्रकूटको मन लगाये हुए चले ॥ ३ ॥ 
निषादके कन्धेपर हाथ धरे हैं, मानो शरीर घरे अनुराग चला जा रहा है ॥४॥ 
नहिं पदत्राण शीश नहिं छाया # प्रेम नेम ब्रत घम अमाया ॥<॥ 
लषण राम सिय पन्थ कहानी ® पूँछत सखहिं कहत सुदुवानी ॥६॥ 
पैरोमि पादुका नहीं, शिर पर छत्र नहीं, प्रेम, नेम, ब्रत, धर्म मायारहित करते अथवा प्रेम लिये 
हुए जो नेम ब्रत है बही उनका माया रहित धर्म है ॥५॥ राम लक्ष्मण जानकीकी कहानी मागमें 
सखासे कोमळ वाणी द्वारा पूछते जाते हैं ॥ ६ ॥ 
रामवास थल विटप विलोके % उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥७॥ 
देखि दशा सुर वर्षहि फूला & भइ मृदु भूमि सुमंगल झूला ॥८॥ 
रघुनाथजीके रहनेका स्थान वा वृक्ष देख कर हृदयका प्रेम रोकेसे भी नहीं रुकता हें ॥ ७ ॥ 
यह दशा देख कर देवता फूल वषाते हैं, उस समय पृथ्वी कोमल और सुमंगल मूल हो 
गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-किये जाहि छाया जलद, सुखद बहे बात ॥ 
रश तस मग भयउ न रामकहँ, जसमा भरतहि जात ॥२२४॥ 


बादल छाया किये जाते हैं, सुन्दर सुखदायक पवन चलते हैं, ऐसा मार्ग रघुनाथजीको भी 
सुखकारी नहीँ हुआ जैसा भरतजीको जातिम हुआ। शंका-पूर्व लिख आये हैं कि क तजीके 


२०३ ->ॐ अयोध्याकाण्ड २. 5-९ ६ ६१२ ) 


पावोंम छाले पड़. गये, यथा-“झलका झलकत पांयन कैसे” अब कहते हैं भरतजीको मार्ग 
रघुनाथजीसे भी अधिक सुखदायक हुआ, सो यह केसे ! समाधान-जब भरतजीने वसिडादिके 
निकट कहा था कि आप ऐसा आशीर्वाद देँ कि राम वनसे लौट आवे तब देवताओंने अपने 
कायकी हानि समझ विघ्न करनेको अनेक प्रकारसे दुःख दिया किन्तु जब भरतजीने चार 
पदाथ छोड़ कर त्रिवेणीसे केवळ रछुनाथजीकी भक्ति ही मागी, तब उनका झुद्धान्व 
_ करण जानकर देवता सहायता करने लगे, जेसे इस दोहेम लिखा हे और मुनि आदिकी 
पहुनाइ भी ॥ २२४ ॥ 


जड़ चेतन जगजीव घनेरे & जे चितये ग्रश्नु जिन प्रश्चु हेरे ॥१॥ 
ते सब भये परमपद योगू && भरत दरश मेटेड भव रोगू ॥२॥ 
` जड़ चेतन्य जितने जगत्‌म बहुतसे घने जीव हैं, चेतन्य वे जिन्होंने ्रसुकको देखा और जड़ 
वे जिनको रधुनाथजीने देखा ॥ १ ॥ वे सब परमपद्के योग्य होगये परन्तु जिन्होंने यह जाना 
कि राज्यके कारण बनमें भेज गये हैं, राज्य मुख्य पदार्थ हे वे भव रोगमें असित इए उनका 
भवरोग भरतके दर्शनसे मिट गया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भरत राज्य छोड़ दर्शनोंकों चले 
हैं तब राज्यको तुच्छ जाना, अतः परमपद्के अधिकारी इए ॥ २ ॥ 
यह बड़ि बात भरतकी नाहीं ## सुमिरत जिनहिं राम मनमाहीं ॥३॥ 
वारेक राम कहत नर जेऊ ## होत तरण तारण सम तेऊ ॥४॥ 
भरतकी यह बात कुछ बड़ी नहीं है, क्योंकि जिनको श्रीरछुनाथजी-मनमें स्मरण करते हैं 
॥ ३ ॥ एक बार भी जो मनुष्य राम कहता हे, वह तरण तारण होता अर्थात्‌ आप तरता और 
इसरोंको भी तारता हे ॥ ४ ॥ 
भरत राम प्रिय पुनि लघु आता ४७ कस न होय मशु मंगलदाता ॥५॥ 
सिद्ध साधु सुनिवर अस कहहीं #*# भरतहि निरखि इषे हिय लहहीं ॥६॥ 
भरतजी एक तो रघुनाथजीके प्यारे और फिर छोटे भाई हैं उनको मार्ग मङ्गलदाता क्यों 
न हो ! ॥ ५ ॥ सिद्ध साधु और सुनि श्रेष्ठ ऐसा कहते हैं और भरतजीको देखकर मनमें 
प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
देखि प्रभाव सुरेशहिं शोचू & जगभल भलेहि पोच कहेँ पोच ॥७॥ 
गुरुसन कहेउ करु प्रथु सोई क रामहि भरतहिं भेंट न होई॥८। , 
भरतजीके मभावको देखकर इन्द्रको यह शोच हुआ कि यदि भरतजी रामको लिवा गये तो 
हमारा काय न होगा “यह जगत्‌ भलेको भला और बुरेको बुरा दीखता है, स्वार्थी अपना ही 
स्वार्थ देखते हैं ” ॥ ७ ॥ शुरुसे कहने लंगा प्रभु ! वही उपाय कीजिये जिससे राम और भरतकी 
परस्पर भट न हो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-राम सकोची प्रेमबश, भरत सुप्रेम पयोधि ॥ 
६ बनीबात बिगरन चहत, करिय यतन छलशोधि ॥२२५॥ 


श्री रछुनायक प्रेमका संकोच करते हैं और भरत मेमके समुद्र हैं अतः बनी इई बात बिगड़ना 
चाहती हे ( माता पिताके पाससे तो निकल आये ) अब ऐसा छल शोधकर यत्न कीजिये कि 
( वनमेंही रछुनाथजी रहें ) ॥ २२५ ॥ 

वचन सुनत सुरगुरू सुसकाने & सहस नेन बिन लोचन जाने ॥१॥ 

कह गुरु वादि क्षोभ छल छाडू & यहाँ कपट करि होइहि भाँडू ॥२॥ 

इन्द्रके यह वचन सुनकर बृहस्पतिजी हँसे और इंद्रके सहस्र नेत्र होते हुए भी उनको अंधा 
ही जाना ॥ १ ॥ गुरुजी बोले, कि वृथा क्षोभ इषां छल छोड़ दीजिये क्योंकि अब वहां कपट 
करनेसे भांडा फूट जायगा ॥ २ ॥ 


मायापति सेवकसन माया & करियत उलट परे सुरराया ॥३॥ 
तब कछु कीन्ह रामरूख जानी & अब कुचालिकरि होइहि हानी ॥४॥ 


हे देवराज ! यदि मायापतिके सेवकसे माया करने पर वह उलट पड़ी तो फिर कया होगा ! 


॥ ३ ॥ तब तो कुछ श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर किया था, किन्तु अब ङुचाल करनेसे 
हानि होगी ॥ ४ ॥ 


सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ क निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥५॥ 

जो अपराध भक्तकर करई # राम रोष पावक सो जरई ॥६॥ 

सुनिये देवराज ! श्रीरघुनाथजीका यह स्वभाव है, कि अपने अपराधसे नहीं रिसाते हें ॥ ५ ॥ 
किन्तु जो उनके भक्तोंका अपराध करता है वही रडुनाथजीकी कोधाग्निमे जळता हे, सारांश 
भक्तके अपराधसे राम अधिक रिसाते हें ॥ ६ ॥ 


लोकडु वेद विदित इतिहासा # यह महिमा जानहिं दुर्वासां ॥७॥ 
भरत सरिसको राम. सनेही $ जग जपुराम राम जणु जेही ॥८॥ 


१. वेदविरुद्ध महामुनि सिद्ध सशोक सुरासुर लोक उजारथो । और कहा कह सीय हरी तबहूं करुणानिधि कोप निवारयो । 
सेवक क्षोभते छाँड़ी क्षमा तुलसी लर्यो रामसुभाव तुम्हारयो । तौलों न दावि दलों दशकंधर जौ लों विभोषण लात न मारयो । 

२- कथा-राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकादशीका व्रत करके द्वादशामें ब्राह्मण जिमाय पारण करते थे, एक समय 
दुर्वासा ऋषि न्योता मान स्नान करने गये और द्वादशी थोड़ी रह गई व्यतीतकाल जान राजाने ब्राह्मणोंसे कहकर चरणामृत ले 
पारण किया । तडुपरान्त दुर्वासाऋषि आये और राजाको चरणामृत लिया सुन कोधकर जटा पटकी; उससे कृत्यानाम राक्षसी 
ब्रगटहो राजाको मारने चली । इधर राजा कंपायमानहो पृथ्वीवर गिरा, उधर ऋषिदुर्वासाके ऊपर भगवानका सुदर्शनचक्र चला, 
उसने राक्षसोको मार डाला और फिर दुर्वासाके पीछे हुआ, मुनि त्रिलोकीमें घूर आये पर कहीं शरण न मिली, तब भगवानुके पास 
गये, भगवानूने कहा आप राजाही को शरणमे जाइये, वही आपकी रक्षा करेंगे । तब दुर्वासाऋषि अम्बरीबकी शरणमे आये। राजाने 
इनसे बड़ी विनय करी ओर सुदर्शन चक्रको निवारण किया, फिर राजाने ऋषिको भोजन करवाया आवर पूर्वक विदा किया। 
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लोक तथा वेदम यह इतिहास विख्यात है और इस महिमाको दुर्वासा ऋषि जानते हैं ॥ ७ ॥ 
भरतके समान रामका स्नेही कौन हे कि, जगत्‌ रामको जपे और राम भरतजीको जपते हैं ॥८॥ 
दोहा-मनहूँ न आनिय अमरपति, रघुवर भक्त अकाज ॥ 
आयश लोक परलोक हु, दिन दिनशोक समाज॥२२६॥ 
हे अमरपति ! श्रीरघुनाथजीके भक्तोंका अकाज तो मनसे भी मत कीजिये, क्योंकि ऐसा 
करनेपर लोकमें अपयश, परलोकमें दुःख और दिन दिन शोकका समाज होता है ॥ २२६ ॥ 
सुन सुरेश उपदेश हमारा $ रामहिं सेवक परम पियारा ॥३॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई कै सेवक वेर वैर आधिकाई ॥२॥ 
_ सुनिये देवराज ! हमारा यह उपदेश हे कि, श्रीरडुनाथजीको सेवक अत्यन्त प्यारा है ॥ १॥ 
वे अपने सेवककी सेवा करनेसे सुख और उससे बैर करनेपर वेर मानते हैं ॥ २ ॥ 
यद्यपि सम नहिं राग न रोषू # गहहिं न पाप पुण्य नहि दोषू ॥३॥ 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा & जो जस करहि सो तस फलचाखा ॥४॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सम हैं, उनमें राग रोष कुछ नहीं, किसीका पाप पुण्य ( गुण दोष ) 
नहीं ग्रहण करते ॥ ३ ॥ परन्तु तो भी प्रशुने जगत्में कर्म अधान कर रक्खा है जो जैसा करे 
उसको वैसा फल चखना पड़ता है ॥ ४ ॥ 
तदपि करहि सम विषम विहारा 8 भक्त अभक्त हृदय अबुसारा ॥&॥ 
अगुण अलेख अमान एक रस %& राम सगुण भये भक्त प्रेमवश ॥६॥ 
तो भी बे भक्तों, अभक्तोके हृदयान॒सार सम विषम लीला किया करते हैं अर्थात्‌ जिनका 
प्रेम एक रस है उनके हृदयमें एक रस जिनका भिन्न प्रकारका है उनसे सम विषम हें ॥ « ॥ 
जो कि गुण रंहित, अलेख, मान रहित और एक रस हैं वे श्रीरधुनाथजी भक्तोंके प्रेमवश 
सयुण हुए हैं ॥ ६ ॥ 
राम सदा सेवक रुचि राखी # वेद पुराण भरत सब साखी ॥७॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई # करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥८॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने सेवककी रुचि सदा रक्‍्खी है, इसकी वेद इराण ह साखी 
भरते हैं ॥ ७ ॥ ऐसा जीमें जानकर कुटिलता छोड़ दीजिये और भंरतजीके चरणॉमं सुन्दर 


कर ॥८॥ . हित निरत दली 
-रामभक्त परहित निरत, परुख दुखी दयाल 
भक्तशिरोमणि भरतते, जनि डरपह सुरपाल ॥२२७॥ 
रघुनाथजीके भक्त, पराये हितमें मीति करनेवाले और पराये दुःखसे दुःखी दयाड तथा 
भक्तोमे शिरोमणि भरतजीस हे देवपालक ! आप मत डरिये ॥ २२७ ॥ 
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सत्यसिंध्च प्रसु सुर हितकारी ## भरत राम आयसु अनुसारी ॥१॥ 
स्वारथ विवश विकल तुम होइ % भरत दोष नहि राउर मोहू ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यसागर देवताओंके हितकारी प्रभु हैं और भरतजी रछुनाथजीकी आज्ञा 
माननेवाले हैं ॥ १ ॥ स्वार्थके कारण आप व्याकुल हो रहे हैं इसमें भरतका दोष नहीं, 
बल्कि यह आपका अज्ञान है ॥ ३ ॥ 
सुनि सुरवर सुर गुरूवर बानी ## भा प्रबोध मन मिरी गलानी ॥३॥ 
वाष प्रसून इषि सुरराऊ # लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥४॥ 
देवराज इन्द्रको यह बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर मनमे ज्ञान हो गया और ग्लानि मिट 
गयी ॥ ३ ॥ तब तो इन्द्र फूल बरसाकर प्रसन्न हो भरतके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥४॥ 
इहि विधि भरत चले या जाहीं शै दशा देखि शुनि सिद्ध सिहाहीं ॥६॥ 
जबहिं राम कहि लेहिं उसांसा $ उमगत प्रेम मनहुँ चहुँपासा ॥६॥ 
इस प्रकारसे भरतजी मागमे चले जाते हैं, वह दशा देखकर मुनि सिद्ध सिहाते हैं ॥ ५ ॥ 
जबही ' राम ' कहकर उसांस लें तो मानो चारों ओर प्रेम उमेगता है ॥ ६ ॥ 
द्रवहि वचन सुनि कुलिश पषाना क पुरजन प्रेम न जाय बखाना ॥७॥ 
बीच वास करि यसुनहिं आये # निरखि नीर लोचन जल छाये॥८॥ 
उनके वचन सुनकर वज्र तथा पत्थर पिघलते थे और पुरजनोंका प्रेम तो बखाना ही नहीं 


जाता ॥ ७ ॥ बीचमं वास करके यसुनाके तट पर आये और वह जळ देखकर नेत्रॉमेंजल 
छा गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-र्‌घुवर वरण बिछोकि वर, वारि समेत समाज ॥ 
+ होत विरह वारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥२२८॥ 


जळका रंग रघुनाथजी के वरणकेसा श्रेष्ठ ( इयाम ) देखकर समाज सहित भरतजी विरह 
सागरमें मग्न होनेको ही थे कि, ज्ञानकें जहाजमें चढ़े अर्थात्‌ धीरज धारण किया ॥ २२८॥ 
ह नतीर तेहि दिन करि वासू ४ भयउ समय सम सबहिसुपासू ॥१॥ 
रातिदि चाट घाटकी तरणी कँ आई अगणित जाय न वरणी ॥२॥ 
उस दिन यमुनाके तटपर वास करनेपर सब प्रकारसे सबको समयानुरूप सुख हुआ ॥ १ ॥ 
रात ही रातम घाट घाटकी अनेक नावे आ गयीं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
प्रात पार भे एकहि खेवा % तोषे राम सखाकी सेवा ॥३॥ 
चले अन्हाइ नदिहि शिर नाई % साथ निषाद नाथ लघुभाई ॥४॥ 
प्रातःकाळ एक ही खेबेमें ( सब ) पार इए और निषादकी सेवासे रघुनाथजी सन्दष्ट हुए 
॥ ३ ॥ स्नान कर नदीको शिर नवाय चले, साथमं निषादनाथ और छोटा भाई है ॥ ४ ॥ 


२०७ > अयोध्याकाण्ड २ es ( ६१५) 


आगे सुनिवर वाइन आछे & राज समाज जाय सब पाछे ॥९॥ 
तेहि पाछे दोउ बंधु पयादे & भूषण वसन वेष सुठि सादे ॥६॥ 
आगे मुनिराज तथा अच्छे वाहन और राजसमाज सब पीछे जाता है ॥ ५ ॥ इसके पीछे 
दोनों भाई पेदळ चले, जिनका वेष, गहना, वस्र, सब अत्यन्त सादे हैं ॥ ६ ॥ 
सेवक सचिव सुहूद सब साथा & सुमिरत लषण सीय रघुनाथा ॥७॥ 


जह जह राम वास विश्रामा & तह तह करहि सप्रेम प्रणामा ॥८॥ 
सेवक मन्त्री मित्र सव साथ लिये लक्ष्मण सीता रघुनाथजीका स्मरण करते हैं ॥ ७ ॥ जहाँ 
जहा रामके वास और बिश्राम थे वहाँ वहाँ प्रेमसे प्रणाम करते हें ॥ < ॥ 


दोहा-मशुवासी नर नारि सुनि, धाम काम तजि घाइ॥ 
£4 देखि स्वरूप सनेह वश, सुद्ति जन्म फल पाइ ॥२२९॥ 


मागवासी नर-नारी सुनते ही धाम काम त्याग कर दोड़े और वे स्वरूप देखकर स्नेहके वश 
हो जन्मका फल पाते और प्रसन्न होते हैं ॥ २२९ ॥ 

कहहिं सप्रेम एक इकपाहीं क राम लषण सखि होहिं कि नाहीं॥१॥ 

वय वणु वर्ण रूप सोइ आली & शील सनेह सरिस सम चाली ॥२॥ 

प्रमपूवक एकसे एक कहती हैं, सखी ! कहीं राम लक्ष्मण ही तो न हों ?॥ १॥ क्योंकि 
आली ! आयुशरीरका रंग रूप तो वैसा ही है और वही शील स्नेह तथा चाल है ॥ २ ॥ 

जे न सो सखि सीय न संगा ## आगे अनी चली चतुरंगा ॥३॥ 

है प्रसन्न सुख मानस खेदा *# सखि संदेह होत यहि भेदा ॥४॥ 

परन्तु सखी ! वसा वेष नहीं और न जानकी साथ हें ( बल्कि) आगे चतुरंग सेना चल 
रही हे ॥ ३ ॥ इनका असन्न सुख नहीं, कुछ मनमें खेद है, सखि ! बस इसी भेदसे कुछ सन्देह 
है कि यह राम लक्ष्मण नहीं हैं ॥ ४ ॥ 

तासु तर्क तियगन मन मानी ## कहहिं सकल तोहि सम न सयानी ॥&॥ 

तेहि सराहि वाणी फुर पूजी & बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥६॥ 

उसकी तकना खियोंने मान ली और सब कहने लगीं कि तेरे समान कोई चतुर नहीं है 
॥ ५ ॥ उसकी सराहना करके उसकी वाणीकी प्रशंसा की और फिर दूसरी खरी मधुर 


बचन बोली ॥ ६ ॥ 
कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू % जेहि विधि रामराज्य रसभंग ॥७॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी शील सनेह स्वभाव सुभागी ॥८॥ 


( ६१६ ) => ठल्सी कूल सटीकरामायण ॥६-<- २०८ 


अमपूवक सब कथाका मसंग कहा, जिस प्रकारसे रघुनाथजीका राज्यरसभंग हुआ ॥ ७ ॥ 
फिर भरतजीकी सराहना करने लगी, शीळ, स्नेह, स्वभाव, सौभाग्यकी बड़ाई की ॥ ८ ॥ 


दोहा-चलत पयादे खात फल, पिता दीन्ह तजि राज ॥ 
जात मनावन रघुवरहि, -सरत सरिसको आज ॥२३०॥ 


प्यादे चलते फल खाते, पिताके दिये राज्यको त्याग रघुवरको भरतजी मनाने जा रहे हैं 
इनके समान आज कोन बड़भागी है ॥ २३० ॥ 
भायप भक्ति भरत आचरण $$ कहत सुनत दुख दूषण हरणू ॥१॥ 
जो गक कहिय थोर सखि सोई & राम बंधु अस काहे न होई ॥२॥ 
भाइचारेकी भक्ति और भरतजीका आचरण कहते-सुनते इए दुःख दोषको हरनेबाला है 
i न का कुछ भी सखी ! इनको कहा जाय, सो थोड़ा है, रघुनाथजीके बंधु ऐसे क्यों 
नहों॥२॥ 
हम सब सानुज भरतहि देखे कैः अये धन्य युवतीजन लेखे ॥३॥ 
सुनि गुण देखि दशा पछिताहीं ## केकेयि जननि योग सुत नाहीं ॥४॥ 
और इम सबने भी जो शनरुष्न समेत भरतजीको देखा हे तो ख्रियोंकी गोष्टीमं धन्य हॅ, 
अर्थात्‌ युवती जनके लेखेमें हम भी धन्य हो गयीं ॥ ३ ॥ भरतजीके गुण सुनकर और दशा 
देखकर पछिताती हैं, कि कैकेयीके उदरम उत्पन्न होने योग्य यह पुत्र नहीं है ॥ ४ ॥ 
कोउ कह दूषण रानिहु नाहिन % विधि सब कीन्ह इमहि जो दाहिन॥५॥ 
है ३४ लोक वेद विधि हीनी % लघु तियकुल करतूति मलीनी ॥६॥ 
कोई बोली इसमें रानीका भी दोष नहीं है, यह सब विधाताका कतव्य हे जो हमको 
दाहिना हो रहा है ॥ ५ ॥ कहाँ तो हम खी, लोक वेद विधिसे हीन छोटी, कुल और 
करतूतसे मलीन ॥ ६ ॥ 
बसहिं कुदेश कुगांव कुवामा # कहे यह दरश पुण्य परिणामा ॥७॥ 
अस अनंद अचरज प्रतिमामा % जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा ॥८॥ 
इम ङुदेश कुगाँवकी रहनेवाली कुवाम हें और कहाँ इनके दर्शन, यह सब हमारे पुण्योंका 
फल है ॥ ७ ॥ ऐसा आनन्द और अचरज प्रत्येक ग्राममे होता है, जसे कि मारवाड़ देशमें 
कल्पवृक्ष जम आया हो ॥ ८ ॥ 


 दोहा-मरत दरश देखत खुले, मगलोगन्ह कर भाग ॥ 
£4 जनु सिंहल वासिन्ह भयउ,विधिवश सुलभ प्रयाग।२३१॥ 


भरतजीका दशन देखनेसे मार्गके लोगोंके भाग्य खुल गये, मानो सिंहळट्वीपके रहने वालोको 
प्रारच्धसे प्रयाग मिल गया ॥ २३१ ॥ | 
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निज गुण सहित रामगुण गाथा छै सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥१॥ 
तीरथ झुनि आश्रम सुरधामा ## निरखि निमजहिं करहि प्रणामा॥२॥ 
अपने शुणसहित राम्रके मुणोंकी कथा सुनते भरतजी रछुनायजीको स्मरण करते चले ज्ञाति 
हें ॥ १ ॥ तीथ, सुनियोंके आश्रम और देव मन्दिर देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं ॥ २ ॥ 
मनहीं मन मांगहिं वर एहू & सीय राम पद्‌ पद्म सनेहू ॥३॥ 
मिलहि किरात कोल्ह वनवासी $ वैखानस वडु यती उदासी ॥४॥ 
मन ही मनमें यह वर माँगते हैं, कि सीता रामके चरणकमलोंमं स्नेह हो ॥ ३ ॥ किरात, 
कोल, वनवासी, वैखानस, अह्मचारी, यती, उदासी, (थे जहां ) मिलें ॥ ४ ॥ 
करि प्रणाम पूछहि जेहि तेही $ केहि वन लषन राम वैदेही ॥«॥ 
ते प्रु समाचार सब कहहीं & भरतहि देखि जन्मफल लहहीं ॥६॥ 
प्रणाम करके जिस तिससे पूछते हें कि, लक्ष्मण राम वैदेही किस वनमे हें ॥५॥ बे ्रशुके सभा” 
चार संब कहें और भरतजीको जन्मका फल पावे ॥ ६ ॥ क्खे 
जे जन कहहिं कुशल हम देखे $ ते प्रिय राम लषन सम पेखे ॥७॥ 
इहि विधि बूझत सबहि सुवानी ४७ सुनत राम वनवास कहानी ॥८॥ 
और जो व्यक्ति कहें हमने कुशल्पूवक देखे हैं उनको भरतजी राम लक्ष्मणके समान 
प्यारा जान ॥ ७ ॥ इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणी द्वारा बूझते और रामके वनवासकी कथा 


सुनते चले जा रहे हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहि वासर वस प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ ॥ 
ध्रः रामदरशकी लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥२३२॥ 


उस दिन वास करके प्रातःकाल ही रघुनायजीको स्मरण कर चले, 'श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनों 
की इच्छा है और भरतजीके पास जो समाज है उन. सबकी इच्छा भी रामका दर्शन करने 
भरतजीके ही समान है ॥ २३२ ॥ 

मंगल शकुन होहिं सब काहू & फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू ॥9॥ 

भरतहि सहित समाज उछाइू & मिलिइहिं राम मिटहि दुखदाहू ॥२॥ 

मङ्गल शकुन सब किसीको होते हें, सुखदायक दाहिना नेत्र और बाह ( पुरुषीकी ) फडकती 
हैं (और वाम अङ्ग नारियोके फड़कने लगे ) ॥ १ ॥ भरतजीको समाज सहित उछाइ हुआ 
कि, रडुनाथजी मिलेंगे और दुःखदाह मिट जायगा ॥ २ ॥ 

करत मनोरथ जस जिय जाके & जाहि सनेह सुरा सब छाके ॥३॥ 


शिथिल अंग पग डगमग डोलहि # विहुल वचन प्रेववश बोलहिं ॥४॥ 
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जैसा जिसके मनमें मनोरथ है वैसा करते, स्नेहसुधामें छके सब चले जाते हैं ॥ ३ ॥ अंग 
शिथिल हैं, मागम पग डगमग पड़ते हें और प्रेमवश बिह्दळ वचन बोलते हें ॥ ४ ॥ 
राम सखा तेहि समय दिखावा % शेल शिरोमणि सइज़ सुहवा ॥५॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा # सीय समेत बसहि दोड वीरा ॥६॥ 
उसी समय रामके सखा निषादने सहज स्वभाबसे ही शोभित पर्वतराज (चित्रकूट) दिखाया 
॥ & ॥ जिसके निकट मन्दाकिनीके किनारे जानकी सहित दोनों भाई वास करते हैं ॥ ६ ॥ 
देखि करहि सब दण्ड प्रणामा क कहि जय जानकि जीवन रामा॥७॥ 
प्रमे मगन अस राज समाजू & जनु फिरि अवध चले रघुराजू॥८॥ 
देखकर सब दंडवत्‌ प्रणाम करते हें, जानकीके जीवन रछुनाथजीकी जय हो ! अथवा हे 
पवत ! तू जो जानकी और रामका जीवन हे तेरी जय ! ॥ ७ ॥ सब राजसमाज प्रेमम ऐसा 
मग्न हो गया कि मानो फिर रघ॒नाथजी अयोध्याको चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सके न शेषु ॥ 
४१ कविहि अगम जिमिब्रह्मसुख,अहमममलिन जनेषु॥२३३॥ 


उस समय जेसा भरतजीका प्रेम हे वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते, तो कबिके लिये ऐसा . 
अगम हुआ जेसे कि ' हम ' और ' मेरे ' कहनेवाले मलीन जन ब्रह्मके सुखको नहीं कह सकते, 
अथवा जो भरतको सुख हुआ उसे कवि लेशमात्र भी नहीं कह सकते, अथवा भरतके प्रेमको 
जब रेषरूप लक्ष्मणने भी न जाना तो कबि क्या कहे ? ॥ २३३ ॥ 

'इति श्रीरामचरितमानसे आयोध्याकाण्डान्तर्गतत्रयोदशो विश्रामः ।। १३॥। 


दोहा-भरत मिलन रघुनाथसे, यहि सुन्दर विश्राम ॥ 
` ४ वृणु सुनिये कान दे, पुरहिं सब मनकाम ॥१४॥ 

सकल सनेइ शिथिल रघुवरके # गये कोश दुइ दिनकर ढरके ॥१॥ 
जल थल देखि वसे निशि बीते # कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते ॥२॥ 

सब कोई रघुनाथजीके स्नेहे शिथिल सूर्यास्त होने पर भी दो कोश निकल गये ॥ १॥ 
जल और थळ देखकर बसे और रात्रि व्यतीत होते ही रुनाथजीके प्रीतमने गमन किया, 


अथवा प्रथरुकी प्रीतिसे गमन किया वा जिनको रघुनाथजी प्यारे हैं उन्होंने गमन किया ( यहाँ 
हो यह दशा हे अब रछुनाथजीका वृत्तान्त सुनिये ) ॥ २॥ 


उहां राम रजनी अवशेखा % जागी सीय स्वप्न अस देखा ॥३॥ 
' सहित समाज भरत जनु आये क नाथ वियोग ताप तनु ताये ॥४॥ 
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वहाँ रघुनाथजी रात थोड़ी रहनेसे जागे, जानकीने ऐसा स्वप्न देखा ॥ ३ ॥ सहित समाज 
मानो भरतजी आये हैं और आपके वियोगके तापसे उनका झरीर तापित हे ॥ ४ ॥ 

सकल मलिनमन दीन दुखारी # देखी सासु आन अबुहारी ॥५॥ 

सुनि सिय स्वप्न भरे जल लोचन ४& भये शोचवश शोच विमोचन ॥६॥ 
_ सब ही मलिन मन दीन दुःखी हैं, तथा सब साछु और ही मकार अर्थात्‌ विधवाके रूपमं 
देखी ॥ ५ ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रछुनाथजीके नेत्रोंमे जल भर आया और बे शोच 
दूर करनेवाले भी शोचके वशमे हो गये ॥ ६ ॥ 

लषण स्वप्न यह नीक न होई $ कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥७॥ 

अस कहि बन्धु समेत अन्हाने $ एजि पुरारि साधु सनमाने ॥८॥ 

(बोले) हे लक्ष्मण ! यह स्वप्न नीका नहीं होगा, कोई कठिन कुचाह झुनावेगा ॥ ७ ॥ यह 
कह कर भाई समेत स्नान और शिवजीका पूजन कर साधुओंका सम्मान किया ॥ < ॥ 


छन्द-सन्मानि सुर सुनि बंदि बेठे उतरदिशि देखत भये॥ 
नभ धूरि खग छग भरि भागे विकल प्रथु आश्रम गये ॥ 
तुळसी उठे अवलोकि कारण काह चित चकित रहे ॥ 
सब समाचार किरात कोळन्ह आय तेहि अवसर कहे॥१०॥ 
देवताओंका सम्मान और सुनियोंको नमस्कार कर बैठे और उत्तरकी ओर देखने लगे कि 
आकाशमे धूरि छा रही है बहुत खग, मृग, व्याकुलतासे भागकर प्रभुके आश्रममें गये, रञ्चु- 
नाथजी कारण जाननेको उठे और मनम चकित हो रहे, उसी समय भील वनवासी कोळ, 
किरातोंने समाचार ( भरतजीके ) आनेके सब कहे ॥ म ०॥ 
सोरठा-सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तनु एलक भर ॥ 
+ शरद सरोरुह नेन, तुलसी भरे सनेह जल ॥१०॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि यह भरतजीके आनके सुमंगल वचन सुन मनमें प्रसन्न और शरीरसे 
पुळकायमान हो शरद ऋतुके कमलसे नत्रोंम स्नेहेका जल भर आया ॥ १० ॥ 
बहुरि सोच वश भये सियरमनू $ कारण कवन भरत आगमन ॥१॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी & सेनसंग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 
` फिर सीतारमण शोचके वश हुए कि क्या कारण है जो भरतजीका आगमन हुआ ? शोच 


यह कि कदाचित्‌ हमारी माताने भरतके राज्यको भङ्ग न कर दिया हो, दूसरा झोच यह कि 
भरत और शज्प्नके कुछ विरुद्ध न हुआ हो, तीसरे कोइ और राज्यको दबा न बैठा हो. चौथे प्रजा 
: फिर न गयी हो जिससे भरतजी यहाँ आते हों ॥ १ ॥ एकने आकर फिर कहा कि संगमें 


चतुरंगिणी सेना बहुत है ॥ २ ॥ 
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सो सुनि रामहि भा अति शोच ## इत पितु वच उत बन्धु संकोच ॥३॥ 
भरत स्वभाव सझुझि मनमाहीं % प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं॥४॥ 
यह सुनकर रछुनाथजीको बड़ा शोच हुआ, इधर पिताके वचन और उधर बन्धुका संकोच 
कि हमको लोटा ले जायँगे ॥ ॥ ३ ॥ भरतजीका स्वभाव मनम समझकर प्रभुका चित्त हितके 
स्थानम स्थिरता नहीं पाता हैं ॥ ४ ॥ 
समाधान तब भा यह_ जाने # भरत कहे महँ साधु सयाने ॥५॥ 
लषण लखेउ प्रसु हृदय खैँभारू & कहत समयसम नीति विचारू ॥६॥ 
तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरतको में साधु और प्रवीण कह चुका हूँ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणजीने रछुनाथजीका चित्त चलायमान देखा तो समयानुसार नीति विचार कर बोले, 
इससे विदित है कि लक्ष्मणजीने अपने अनुकूल नहीं किन्तु समयके अनुकूल कहा है ॥ ६ ॥ 
बिनु पूछे कछ कहउँ गुसांई & सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥७॥ 
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी # आनि ससुझि कहों अनुगामी॥८॥ 
हे गुसाई ! बिना पूछे कुछ कहता हूँ सो मेरा अपराध न गिनना, क्योंकि समय पाकर जो 
सेवक ढिठाई करे वह ढीठ नहीं है, अथवा स्वामी सोता हो और उसपर कोई उपद्रव आवे तो 
सेवक आज्ञाको न मान उसको जगा दे ॥ ७ ॥ हे स्वामी आप सर्वज्ञ शिरोमणि हो में अनुगामी 
अपना समझ कर कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाथ सुहृद सुठि सरळ चित, शील सनेह निधान ॥. 
ध सबपर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आपु समान॥२३४॥ 
हे नाथ ! आप सुहृद अच्छे सरळ चित्त और शीळ सनेहके घर हैं, आप सब पर प्रीति 
प्रतीति करके अपने चित्तके समान ही सबको जानते हें ॥ २३४ ॥ 
विषयी, जीव पाय प्रभुताई # मूढ़ मोह वश होहि जनाई ॥१॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना % प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना ॥२॥ 
` विषयी जीव प्रभुताई ( बड़ाई ) पाकर मूर्खता मोहवश हो अभिमान करते हें और अपने 
वराबर ( किसीको ) नहीं समझते हैं ॥ १ ॥ भरत नीतिवान, साधु और सुजान हें, उनकी 
आपके चरणोंम जैसी प्रीति हे उनको भी सब संसार जानता है ॥ २॥ :. 
तेऊ आज राज्यपद पाई % चले धर्म मर्याद ,मिटाई ॥३॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी र जानि राम वनवास 'इकाकी ॥४॥ 
बे भरतजी भी आज राज्यका पद पाकर धमकी मर्यादा मिटाकर चले हैं ॥ ३ ॥ कुटिल 
. कुचन्धुने डरा समय देख और आपका बनमें इकले रहना विचार ब \ भाव धर्मे मर्यादा 
मिटानेका है, कि आप तो पिताक दिये राज्यको छोड़ते हैं और बे आपसे” पिताकी आज्ञारूप 
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धर्मको छुड़ाने अर्थात्‌ आपके लोटानेकी इच्छा करते हें इस समय आपको वनवासी देख ये 
स्वतन्त्र हो गये और कुमन्त्र सोचकर पिताके बचन न माने और जो अकंटक राज्य था, उसे 


न करक यहा चल आय ॥ ४ ॥ 
करि कुमन्ञ मन साजि समाज & आये करन अकण्टक राजू ॥&॥ 
कोरि प्रकार कलपि कुटिलाई ४७ आये दल बटोरि दोड भाई ॥६॥ 


ये मनमें ङुमन्त्र कर और साज समाज बनाय अकंटक राज्य करने आये हैं ॥ ६ ॥ 
करोड़ मरकारसे कुटिलता कर दोनों भाई दल जोड़कर आये हैं कि, आपसे युद्ध कर 
आपको मारं ॥ ६ ॥ 


जो जिय होति न कपट कुचाली & केहि सुहाति रथ वाजि गजाली ॥७॥ 


भरतहि दोष देइ को जाये & जग बौराय राज्यपद पाये ॥८॥ 
जो जीमें कपट कुचाळ न होती, तो यह हाथी, घोड़े, रथोंकी पंक्ति किसे झुहात्ती ! ॥ ७ ॥ 
भरतजीको कौन वृथा दोष दे ? राज्य पद पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता हैं ॥ ४ ॥ 


दोहा-शांशि युर तियगामी नइँष, चढ़े श्रूमिस्चुर यान ॥ 
लोक बेदते बिसुख भा, अधमको वेणुं समान ॥२३९॥ 


चन्द्रमा शुरुतियगामी इए; नइषने राज्यमदसे ही ब्राह्मणों द्वारा पालकी उठवाई और वेणुके 
समान कौन अधम है जो लोक और वेदसे बिसुख हुआ ? ॥ २३६ ॥ 


सहसंबाहु सुरनाथ चिशंकू 88 केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥१॥ 
सहस्रबाइ, इन्द्र और त्रिशंकु, राज्यमद्ने किसे कलंक नहीं दिया ? ॥ १ ॥ 


१. चंद्रमाके गुरु बृहस्पतिको स्त्री तारा थी उसने कामके वश मोहित हो चन्द्रमासे कहा कि मेरे संग रमण करो । तब चंद्र 
गुरुपत्नीका कुछ विचार मनमें न लाये और उसके साथ भोग किया, जब वह गर्भवती हुई और पुत्र हुआ जिसका नाम बुघ हुआ 
तब बृहस्पति बुधका नामकरण करने लगे उस समय चंद्रमाने कहा महाराज ! यह मेरा पुत्र है, मुझे दीजिये । यह कह सब समा- 
चार सुनाया। तब बृहस्पति बोले- वीयं तुम्हारा ओर क्षेत्र हमारा है, इस कारण यह पुत्र मेरा है, दोनों में झगड़ा हुआ, तब 
देवताओंने पंचायत करके वह पुत्र चंद्रमाको दिलाया । 

२. राजा नहुष प्रतिष्ठानपुरमें बड़े धर्मात्मा प्रतापो राजा हुए। एक समय जब इन्द्र वृत्रासुरकी हुत्याके भयसे भागकर भान- 

सरोवरमें जाय छिपे, तब इंद्रका पद खाली देखकर बृहस्पति महाराजने राज्य प्रबंधके निमित्त राजा नहुषको बुलाकर उस पद पर 
स्थापन किया,तब राजा बड़े यश प्रतापके साथ इंद्रका राज्य भोगने लगे। राज्य पद प्राप्त होने से मर आ गया और इंद्राणोको कहुला 
भेजा कि अब हम इंद्र हो गये, तुम हमारी सेजपर आओ, इंद्राणी सुनकर बहुत व्याकुरू हुई, पश्चात्‌ बृहस्पतिसे संमति करके यह 
कहला भेजा कि यदि आप पालकीमें बेठ उसको ब्राह्मणोंसे उठवाकर आवं तो में आपके पास चळूंगी, राजाने यह बात सुन सप्त- 
ऋषियोंसे विनयपूर्वक पालकी उठवाई, जब वे धीरे-धीरे चलने लगे; तब राजाने कामान्ध होकर उनसे सपं-सपं अर्थात्‌ जल्दी 
जल्दी चलो कहा और लात मारी तथा ऋषियोंने कधकर शाप दिया कि मूर्ख ! तू सपं ही हो जा, राजा तुरंत सर्प हो गया और 
युधिष्ठिरके द्वारा निस्तार हुआ । 

३. राजा वणु बालकपनसे बड़ा क्रूर था, प्रजाको अनेक प्रकारके दुःख दिया करता था उसने अंगराजाके मरनपर राज्य 
पाया, तब प्रजामें डोंड़ो पिटवा दी,कि आजसे सब कोई मुझे परमेश्‍वर जाने और तप, जप सब मेरे नामसे किया कर, जो आज्ञा न- 


( ६२२ ) => तुलसीकृत सटोकरामायण ॥६-<- २१४ 


भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ % रिपु ऋण रंच न राखब काऊ ॥२॥ 
भरतजीने यह उपाय उचित ही किया है शुका ऋण कहीं तनक भी न रक्‍खूं ॥ Ri 

एक कीन्ह नहिं भरत भलाई क निद्रे राम जानि असहाई ॥२॥ 
ससुझि परहि सोउ आज विशेखी # समर सरोष रामसुख देखी ॥४॥ 


परन्तु एक भरतजीने अच्छा नहीं किया कि, रघुनाथजीको असहाय जानकर तिरस्कार 
किया ॥ ३ ॥ वही आज उनको विशेष प्रकारसे समझ पड़ेगा, जब समरमं क्रोध भरा रघु- 
नायजीका मुख देखेंगे ॥ ४ ॥ 


इतना कइत नीति रस भूला ## .रणरस विटप पुलक मिस फूला ॥५॥ 
प्रभुपद वंदि शीश रज राखी & बोले सत्य सहज बल भाखी ॥६॥ 
इतना कहते नीतिके मर्मको भूल गये, वीररसका वृक्ष पुलकके बहाने फूल उठा ॥९॥ प्रभुके 
चरणोंको नमस्कार कर और वह रज शिर पर रख अपना सत्य स्वाभाविक बल कहते बोले ॥६॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा # भरत इमहिं उपचार न थोरा ॥७॥ 
कहे लगि सहिय रहिय मनमारे & नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥८॥ 


-भानेगा उसे दंड दिया जायगा, जब प्रजा बहुत दुःखी हुई तब ऋषि लोगोंने आकर इसे ज्ञान उपदेश करना प्रारंभ किया, तब 
उसने मुनियोसे कहा तुम झूठ बोलते हो, यह सुनत ही ऋषियोंने शाप देकर इसे मार डाला और फिर उसके शरीर को मथा, तब 
प्रयम एक काला पुरुष निकला जो कि निषादोंका राजा हुआ, पीछे भुजासे पृथु निकले, तब इन्हें श्रेष्ठ मानकर राज्य दिया । काले 
पुरुषको जाति निषाद कहाई । यह नियोग भी राजा वणुन चलाया है, जो अनर्थका मूल है। ' 

४. सहत्रबाहु क्षत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे महाबली हुआ, एक समय सेना संग लेकर अहेर खेलने गया, वहाँ प्यासा 
होकर इूतको भेजा कि किसीसे पानी लाओ, दूत जमदर्निके आश्रमपर गया ओर ऋषिको समाचार सुनाकर बोला, जल दो तब 
ऋषिने कहा राजाको यहां बुलाकर लाओ, वह उनका निमंत्रण करेंगे, राजाने कहा कि यदि सेनासहित हमारी शुश्रूषा करो तो हम 
आवे । ऋषिने स्वीकार करके राजाको सेना सहित निमंत्रण कर संतुष्ट कर दिया, सह्रबाहुने पुछा आपने इतनी शी घ्रतासे कंसे 
कंसे निमंत्रणकी सामग्री तय्यार को ? ऋषिने कहा मेरे यहाँ कामधेनु गो है, उसे राजाने मांगी और ऋषिने नहीं दी, तब ऋषिसे 
राजा बलपूर्वक, कामधेनु ले चला, तब कामधेनु भागकर इंद्रलोकको गयी । परशुरामजी यह सब समाचार सुनकर आये और 
पिताकी यह दक्षा देख क्षत्रियवंशका नाश कर दिया । 

५. राजा त्रिशंकुको राज्यपदसे यह इच्छा हुई कि हम ऐसा यज्ञ करें कि सदेह स्वर्ग को जायें, ऐसा सोचकर वसिष्ठजीके 
पास गया और अपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजीने कहा कि यह शास्त्रविरुद्ध कर्म हम नहीं करेंगे, तब त्रिशंकु उनके पुत्रोंके पास 
गये और यह सब वृत्तान्त सुनाया, तो उन्होंने उसे गुरु वचनमें अविश्वासी देख शाप दिया कि तू चांडाल हो जा,तब यह चांडाल हो 
विइवामित्रजीके पास गया ओर सब व्योरा कह सुनाया, तब विइवामित्रने उससे यज्ञ कराया, कितु देवता लोग यज्ञका भाग लेने न 
आये, तब विइवामित्रने नये देवतादिक बनाने प्रारंभ किये और अपने कमंडलुसे जल निकाल ऊपर छिड़क कर कहा कि तु सदेह 
बेकुंठको चला जा,जव त्रिशंकु स्वगमें जाकर इंद्रके जासनपर बैठ गये,तब इंरने नीचे ढकेल दिया। विश्वामित्रजीने अपने तप बलसे 
बीचमें ही स्थिर कर दिया, सो आजतक वह त्रिशंकु नीचेको म्‌ ह किये लटकता है और उसके मुखसे जो लार टपकती है, वही कर्मनाशा 
नवी हई जो कि बनारस बिहारके जिलेके बीच बहती है और शास्त्रमें उसका पानी छूना वाजत है, कोई ऐसा भो कहते हैं कि गुरु 

गुरुपुत्रोंकी आज्ञा न मानने तथा एक समय वसिष्ठकी गऊको ताडन करने, इन तीनों पापसे इस राजाके माथेमें तीन सोंग हो 
गये और इसी कारण इनका त्रिशंकु नाम पड़ा । 


२१५ >; अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ६२३ ) 


हे नाथ ! मेरा कहा अनुचित न मानो, भरतजीने कुछ हमारा थोड़ा तिरस्कार नहीं किया 
अथात्‌ बहुत किया ॥ ७ ॥ कहां तक सहें और मन मारे रह, जब कि है नाथ ! हमारे साथ 
धनुष हाथमं ह, अथवा एक तो आप हमारे साथ हैं दूसरे धनुष वाण हाथम है ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्षत्रि जाति रघुकुल जनम, राम अनुज जग जान ॥ 
७५ छातह मारे चढत शिर, नीचको धूरि समान ॥२३६॥ 
एक तो हमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे रघुकुलमें जन्म, तीसरे में रामका भाइ हूँ, यह जगत्‌ 
जानता है-( फिर क्‍यों न युद्ध करके वदला दूँ ) देखिये धूरिके समान कौन नीच है? परन्तु 
वह भी लात मारनेसे ( बदला लेनेको ) शिरके ऊपर चढ़ती है ॥ २३६ ॥ 
उठि करजोरि रजायसु मांगा ह$ मनहु बीररस सोवत जागा ॥१॥ 
बांधि जटा शिर कसि कटिमाया क साजि शरासन शायक हाथा ॥२॥ 
लक्ष्मण यह कह उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, भानो वीररस सोतेसे जागा 
॥१॥ शिरके ऊपर जटा बांध और तरकस कमरमें कस धनुष बाण हाथमें सुधार कर बोले ॥२॥ 
आजु राम सेवक यश लेऊँ & भरतहि समर सिखावन देऊं ॥३॥ 
राम निरादरकर फल पाई # सोवहु समर सेज दोड भाई ॥४॥ 
आज रामकी सेवकाईंका यश ळं और भरतको युद्धम शिक्षा दूं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीके निरा- 
द्रका फल पाकर दोनों भाई समरसेजमे सोते ॥ 2 ॥ 
आय बना भल सकल समाजू # प्रकट करडे रिस पाछिल आजू॥«॥ 
जिमि करि निकर दले सृगराजू # लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥६॥ 
सब बात अच्छी आ बनी है, आज पिछली रिस “जो शेषरूप होकर संसारके प्रलय कर- 
नेमं करते हैं” प्रकट करूं अथवा केकेयीकर्तक रामके वनवासादि जनित जो पिछला क्रोध है 
उसको आज प्रकट करू ॥ ५ ॥ जैसे एक सिंह हाथियोंको मारता हे और जेसे चिड़ियोंको 
( एक ) बाज लपेट लेता हे ॥ ६ ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता & साजुज निदारे निपातउँ खेता ॥७॥ 
जो सहाय कर शंकर आई $ तो मारउँ रण राम दुहाई ॥८॥ 
इसी प्रकार मरतको सेना और अनुज समेत मारकर खेतमे सुला दूंगा ॥ ७ ॥ जो शिवजी 
भी आकर सहायता करें, तो भी युद्वमें मार डाछूँगा, रघनाथजीकी सौगन्ध हे अथवा जो 
ल उनकी सहायताको आवेगे तो उन्हे रामकी दुहाई दे दूंगा, जिससे वे भरतका पक्ष 
ड़ देंगे ॥ ८ ॥ 


(६२४) >$ तुळलीळत खटीकरामाथण :६-<- २१६ 


दोहा-अति सरोष माषे छषण, छखि सुनि शपथ प्रमान ॥ 
६ ससय लोक सब लोकपति, चाहत भमरि भगान॥२३७॥ 


बड़े कधसे लक्ष्मणजीने यह बाते कही सो सुन और उनकी सच्ची शपथ देख सब लोक और 
लोकपाल घबरा गये और डरके मारे भागनेका विचार करने लगे ॥ २३७॥ 
जग भय मगन गगन भइ बानी $ लषण बाइबल विषु बखानी ॥१॥ 
तात प्रभाव प्रताप तुम्हारा *# को कहि सके को जाननि हारा॥२॥ 
जगत्‌ भयम मग्न हो गया और आकाशसे लक्ष्मणके अमित बाहुबळकी प्रशंसामें बाणी इई 
॥ १ ॥ हे तात आपका प्रताप प्रभाव कौन कह सके और कौन जाननेवाला हे? ॥ २॥ 
अनुचित उचित काज कछु होई % ससुझि करिय भल कह सब कोई॥ ३॥ 
सहसा करि पाछे पछिताहीं & कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥४॥ 
परन्तु अनुचित उचित जो. कुछ काम हो समझकर किया जाय तो सब कोई भला 
कहेगा ॥ ३ ॥ जो एकाएक करते हैं वे पीछे पछिताते हैं, वेद और पण्डित कहते हैं कि वे 
बुद्धिमान्‌ नहीं हें ॥ ४ ॥ 
सुनि सुर वचन लषण सकळुचाने 48 राम सीय खादर सन्माने ॥९॥ 
कही तात तुम नीति सुहाई ## सबते कठिन राजमद भाई ॥६॥ 
देवताओंके वचन सुनकर लक्ष्मण सकुचाये, किन्तु सीता और रघुनाथजीने उनका 
आदरसे सम्मान किया ॥ ५ ॥ ( राम बोले ) हे तात ! तुमने अच्छी नीति कही, भाई ! 
( निस्सन्देह ) राज्यमद सबसे कठिन हे ॥ ६ ॥ 
जो अँचवत मातहिं नृपतेई & नाहि न साधु सभा जिन सेई ॥७॥ 
सुनहु लषण भल भरत सरीखा # विधि प्रपंचमहँ सुना न दीखा ॥८॥ 
जिसे छूते ही वे नरप मत्त हो जाते हैं, जिन्होंने साधु सभाका सेवन नहीं किया है ॥ ७ ॥ 
सुनो लक्ष्मण | भरतके समान भला व्यक्ति विधाताकी सश्टिम न सुना, न देखा ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरतहि होय न राजमद, विधि हरि हर पद पाय ॥ 
+ कबहँकि काँजी शीकरनि, क्षीरसिष्ठु विनशाय ॥२३८॥ 


भरतको तो रॉज्यमद ब्रह्मा, विष्णु और शिवका पद्‌ पानेसे भी नहीं हो सकता, क्या कभी 
कॉनी ( मद्दे ) की बूँदोंसे क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है ? कदापि नहीं ॥ २३८ ॥ 

तिमिर तरूणतरणिहि सकगिलई % गगन मगन मकु मेघहि मिलई॥१॥ 

गोपंद जल बूड़हिं घटयोनी #* सहज क्षमा वरु छांड्रहिं छोनी॥२॥ 


२१७ ->ॐ अयोध्याकाण्ड २. ॥-<- ( ६२५) 


जेठके दुपहरके सूर्यको चाहे अंधकार निगल जाय और चाहे मकु मेघम आकाश इब जाय 
॥१ ॥ समुद्रके पीनेवाले अगस्त्य मुनि चाहे गायके खुरमे डूब जायँ और पृथ्वी चाहे अपनी 
स्वाभाविक क्षमाको छोड़ दे ME ६: र 

मशक फूक बरू मेरु उड़ाई ## होइ न नृपमद भरतहि भाई ॥३॥ 

लषन तुम्हार शपथ पितु आना ईह झुचि सुबन्धु नहिं भरत समाना ॥४॥ 

चाहे मच्छरके फूँकसे सुमेरु पर्वत उड़ जाय, पर भाई ! भरतको राज्यका मद्‌ नहीं 
होगा ॥ ३ ॥ लक्ष्मण ! तुम्हारी सौगंध और पिताकी आन हे, भरतके समानं पवित्र बन्धु 
नहीं होगा ॥ ४ ॥ 

सगुण क्षीर अवगुण जळ ताता # मिळे रचे परपंच विधाता ॥५॥ 

भरत हंस रविवंश तड़ागा कँ जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा॥६॥ 

हे तात ! ब्रह्माने सयुण दूध और निर्गुण जल मिलाकर मरपचरूप जगतको बनाया ॥ ९ ॥ 
भरतजी इस सूर्यवशरूपी सरोवरमं हंस हुए, जिन्होंने उत्पन्न होकर खुण दोषका बिभाग 
कर दिया ॥ ६ ॥ 

गहि गुण पयतजि अवगुण वारी $ निज यश जगत कीन्ह उजियारी ॥७॥ 

कहत भरत शुनशील सुभाऊ % प्रेम पयोधि मगन रछुराऊ ॥८॥ 

शुणरूपी दूध ग्रहण करके अवशुणरूपी जल त्याग अपने ( भकितिरूपी ) यशके सहित जगतमें 
उजियाला किया ॥ ७ ॥ भरतजीके गुण, शील, स्वभावको कहते-कहते श्रीरघुनाथजी प्रेमके 
समुद्रम मग्न हो गये॥ ८ ॥ | 


दोहा-सुनि रघुबर बाणी विबुध, देखि भरतपर हेत ॥ | 
४ सकल सराहत रामसो, प्रसुको कृपानिकेतु ॥ २३९॥ 


रघुनाथजीकी वाणी देवता श्रवण कर और भरतजी पर उनका म्रेम देख कर सब सराहना 
करने लगे, कि प्रस रामके समान कौन कृपाङ़ है ॥ २३९ ॥ 

जो न होत जग जन्म भरतको #£ सकल घ्म चुर धरणि धरतको॥१॥ 

कवि कुल अगम भरत गुणगाथा & को जाने तुम बिन रघुनाथा ॥२॥ 

जो भरतजीका जगत्में जन्म न होता तो सब धर्मोकी धुरी और पृथ्वीको कौन धारण 
करता १॥ १ ॥ भरतजीके युणोकी कथा कबिकुलको अगम हे, रघुनाथजी ! आपके अतिरिक्त 
उसको कौन जाने ? ॥ २॥ 

लषण राम सिय सुनि सुर बानी # अति सुख लहेउ न जाय बखानी॥३॥ 

यहाँ भरत सब सहित सुहाये कँ मन्दाकिनी पुनीत नहाये ॥४॥ 


( ६२६ ) > छुलसीकृल सटीकरामायण :॥-<- २९८ 


लक्ष्मण, राम, सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया, जो कहा नहीं 
जाता ॥ ३ ॥ यहां भरतजीने सबके सहित सुन्दर पवित्र नदी मन्दाकिनीम स्नान किया ॥ ४ ॥ 
सरित समीप राखि सब लोम छ मागि मातु गुरु सचिव नियोगा॥५॥ 
चले भरत जहैँ सिय रघुराई & साथ निषाद नाथ लघु भाई ॥६॥ 
नदीके तटपर सब लोगोंको ठहरा कर और आप माता शुरु मंत्रियोसे आज्ञा ळे ॥५॥ जहाँ 
सीता रामजी हैं बहाँको भरतजी छोटे भाई और निषादको साथ लेकर चले ॥ ६ ॥ 
ससुझि मातु करतब सङुचाहीं $ करत कुतक कोटि मनमाहीं ॥»॥ 
राम लषण सिय सुनि मम नाउँ उडि जनि अनत जाहिंतजि डाऊँ॥८॥ 
माताका कत्तब समझ कर सङुचते हैं और मनमें कुतर्क करते हैं कि॥ ७ ॥ राम लक्ष्मण 
सीता मेरा नाम सुनकर इस जगइको छोड़ कहीं अन्यत्र न चले जायँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-मातु मतेमें जानि मोहि, जो कड कहहिं सो थोर ॥ 
१ अघ अवणुन क्षमि आदरहि, सशुझि आपनी ओर॥२४०॥ 


माताक मतेमं मुझको जानकर जो कुछ कहें या करें, सो थोड़ा है, परन्तु पाप और अवगुण 
मेरे क्षमा कर अपनी ओर बिचारेंगे तो आदर ही करेंगे ॥ २४० ॥ 


जो परिहरहिं मलिन मन जानी % जो सन्मानहिं सेवक मानी ॥१॥ 


मोरे शरण रामकी पनहीं # राम सुस्वामि दोष सब जनहीं॥२॥ 
चाहे मलिन मन जानकर छोड़ दे और चाहे सेवक मानकर सम्मान करें ॥ १ ॥ मैं ( प्रत्येक 
दशाम) राम-पादुकाकी शरण हूँ, अथवा रामकी पनही निश्चय दीनकी रक्षा करनेका है, 
उसीकी शरण हूँ, राम तो सुन्दर स्वामी हैं और दोष तो सब दासके ही हैं अस्तु, मेरा निस्तार 
उन्हीसे हे ॥ २ ॥ 
जग यश भाजन चातक मीना # नेम प्रेम निज निपुण नवीना ॥३॥ 


अस मन गुनत चले मणु जाता  सकुचि सनेह शिथिल सब गाता॥४॥ 

जगतमें चातक और मीन यशके पात्र हैं क्योंकि अपने नेम और प्रेममें निपुण और नवीन 
हैं नेमका सम्बन्ध चातकके साथ मेमका मीनके साथ है ॥ ३॥ ऐसा मनमें विचारते इए 
मार्गमें चले जा रहे हैं सुच और स्नेहसे सब शरीर शिथिल हो गया हे ॥ ४ ॥ 


फेरति मनहिं मातुकृत खोरी % चळत भक्तिबल धीरज घोरी ॥५॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ कँ तब पथ परत उतावल पाऊ ॥६॥ 


माताकी करणीका जो अपराध है, वह मानो भरतजीके मनको ( पीछे ) फेरता है, भक्तिका 
बल जो धोरी ( वीर ) है वह धीरज देता है अर्थात्‌ भक्तिके बलसे धीरज धरकर चलते हैं 
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॥ ५ ॥ जब रघुनाथजीका स्वभाव विचारते हैं कि वे भक्तवत्सल हैं, तब तो मागमे उतावल पाँव 


पड़ता है ॥ ६ ॥ 

भरत दशा तेहि अवसर केसी & जलप्रवाह जल अलिगति जेसी ॥७॥ 

देखि भरतकर शोच सनेहू && भा निषाद तेहि समय विदेहू ॥८॥ 

भरतकी दशा उस समय कैसी इई, कि जैसे जळके बहने पर जळ अलि अथात्‌ जल भोरेकी 
होती है, यह तीनों गतिका दृष्टांत जलके भँवरके साथ देते हैं, अर्थात्‌ माताकी करणीको 
समझ उस भँवर गतिके अनुसार पीछेको लौटते हें, और अपनी ग्रीतिके बळसे आगेको 
चलते हैं, रामके स्वभावको देख जल्दी जल्दी चलते हैं, जल अछि! पानीका काला कीड़ा 
है जिसको भँवरी कहते हैं ॥ ७ ॥ भरतजीका शोच स्नेह देखकर निषादको उस समय झरीरकी 
सुधि न रही ॥ ८ ॥ 


दोहा-गे होन मंगल शकुन, सुनि शुनि कहत निषाद ॥ 
4 मिटहि शोच होइहि हरष, पुनि परिणाम विषाद॥२४१॥ 


मङ्गल शकुन होने लगे, जिनको सुन और विचार कर निषादने कहा कि शोच मिटेगा और 
प्रसन्नता होगी, किन्तु परिणाममें फिर विषाद होगा, अर्थात्‌ रघछुनाथजीका बिछोइ हो 
जायगा ॥ २४१ ॥ 
सेवक वचन सत्य सब जाने %# आश्रम निकट जाय नियराने ॥१॥ 
भरत दीख वन शैल समाजू कै सुदित क्षुषित जड़ पाय सुनाजू ॥२॥ 
सेवकके वचन सत्य जाने और आश्रमके निकट जा पहुँचे ॥ १ ॥ भरतजीने वन शेल समाज 
देखा, तो ऐसे प्रसन्न इए जसे भूखा उत्तम नाज पाकर प्रसन्न हो ॥ २॥ 
इति भीति जनु प्रजा दुखारी & त्रिविध ताप पीड़ित अहभारी ॥३॥ 
पाइ सुराज सुदेश सुखारी % होइ भरत गति तेहि अनुहारी ॥४॥ 
इति सात प्रकारकी होती हैं-'अँतिबृष्टिरना बृष्टिमूषिकाशलभाझुकाः ॥ स्वचक्रं परचक्रं च संपतैते 
इतयः स्मृताः ॥'! अयोध्याकी राजरूपी खेती जो रघुनाथके राजतिलक होनेकी तेयारीके समय 
पक गयी थी, सो उसको कैकेयी के ङुमतिरूप सुगाने खा डाला, यही अयोध्यावासियोंके लिये 
इति इई, रघुनाथ लक्ष्मण जानकीका विरह तीन ताप हुआ, इति भीति सरस्वती और मन्थरा है 
और मारी ग्रह शनेश्चरका फल राजा द्शरथकी मृत्यु हुईं, चित्रकूट सुन्दर देश है ॥ ३ ॥ जैसे 
इन क्लेशोंसे पीड़ित हुईं प्रजा सुराज्य और अच्छे देशको पाकर सुखी होती है ऐसी ही दशा 
भरतजीकी सुखी प्रजाके समान हो गयी ॥ ४ ॥ 
१. बहुत वर्षना, नहीं वर्षना, चूहा , तोता, समोपवर्तो राजा, शत्रु यह ईति है । देवताओंसे भय होने का नास और 
चोर राजाके भयका नाम भीति है । 
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राम वास वन संपति आजा ४७ सुखी प्रजा जड पाय सुराजा ॥५॥ 
सचिव विराग विवेक नरेशू ४88 विपिन सुहावन पावन देशू ॥६॥ 
_ रछुनाथजीके निवास करनेके वनमें सम्पत्ति विराज रही थी, जैसे सुराज पाकर मजा प्रसन्न 
होती है ॥ « ॥ वैराग्यरूपी मन्त्री और ज्ञानरूपी राजा है सुन्दर बन पवित्र देश है ॥ ६॥ 

भट यम नियम शेल रजधानी # शांति सुमति छुचि सुन्दरि रानी ॥७॥ 

सकल अंग संपन्न सुराऊ & रामचरण आश्रित चित चाऊ ॥८॥ 

संयम नियम, ज्ञान राजाके योद्धा हैं और पर्वत राजधानी है झांति सुमति और पवित्रता 

तीन पटरानी हैं ॥ ७ ॥ यह राजा सब अंगोंसे सम्पन्न हे और रामके चरणोंका आश्रित होनेसे 
बलवान हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-जीति मोह महिपाळ दछ, सहित विवेक श्ुआल ॥ 
करत अकटक राजपुर, सुख संपदा सुकाळ ॥ २७२॥ 


विवेकी राजाने. (रघुनाथजीकी मीतिके साथ) मोहरूपी राजाको जीत लिया है और घुरका 
अकण्टक राज्य करता है, सदा सुख सम्पदा सुकाल रहता दै ॥ २४२ ॥ 
वन प्रदेश घुनिवास घनेरे # जनु पुर नगर गाँव गन खेरे ॥१॥ 
विषुल विचित्र विहंग मृग नाना % प्रजा समाज न जाय बखाना ॥२॥ 
_बनके बीचमें सुनियोंके जो स्थान हैं वे ही मानों कोई पुर कोई गाँव कोई खेड़े हैं ॥ १॥ 
अनेंक प्रकारक विचित्र विहंग मृग हैं बही प्रजाका समाज है जो कि बखाना नहीं जाता ॥ २॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा # देखि महिष वृक साजि सराहा ॥३॥ 
वेर विहाय चरहिं एक संगा # जह तहँ मनहु सेन चतुरंगा ॥४॥ 
गेंडा, हाथी, सिंह, सुअर, बाघ, मैंसा, भेडिया इन सबका जो मिलाप कहा गया है सो 
॥३॥ वैर छोड़कर एक संग फिरते हें वही मानो चतुरंगिणी सेना है हाथियोंके स्थानमें हाथी 
घोड़ोंक स्थानमें बाघ, सिंह, रथके स्थानमे गेंडे आदि और मृग वृकादिप्यादे हें ॥ ४ ॥ 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहि # मनहुँ निशान विविध विध बाजहिं॥५॥ 
चक चकोर चातक शुक पिकगन ## कूजत मंजु मराल सुदित मन ॥६॥ 
झरना झरते हैं, मतवाले हाथी गजते हैं वही मानो अनेक प्रकारके निशान बजते हैं ॥ ५ ॥ 
चकवा, चकोर, चातक, तोता, पपीहा, और सुन्दर भोरे प्रसन्न मनसे गुझारते हैं ॥ ६ ॥ 
अलिगण गावत नाचत मोरा % जनुसुराज मंगल चहुँ ओरा ॥७॥ 
बेलि विटप तृण सफल सफूला & सब समाज सुदमंगल मूला ॥८॥ 


| 
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भोरे गाते मोर नाचते हैं, जेसे खुराज्यमें सब ओरसे मङ्गल हो रहा हो ॥ ७ ॥ वेलि, वृक्ष 
तिनके फल फूछादिका सब समाज आनन्द मंगलकी सूळ हे, ( वेलि स्री हैं, वृक्ष पुरुष हैं तृण 
उनके लड़क हैं, उनको पास लेकर नाच देख रहे हैं ) ॥ < ॥ 


दोहा-रामशेळ शोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम ॥ . 
रुं तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥२४३॥ 

रघुनाथजीके पवतकी शोभा देखकर भरतजीके मनमें अत्यन्त मेम हुआ, जैसे तपस्वी तपका 
फल पाने पर नम त्यागकर सुखा होता ह ॥ २४३ ॥ 

तब केवट ऊँचे चढ़ि धाई # कहेउ भरतसन शुजा उठाई ॥१॥ 

नाथ देखियहि विटप विशाला ## पाकर जम्बु रसाल तमाला ॥२॥ 

तब केवट ऊँचे चढ़कर भरतजीसे शुजा उठायके कहा ॥ १ ॥ हैं नाथ ! वह जो बड़े वृक्ष 
पाकर, जामुन, रसाळ ( आम ) और तमालके दिखायी दे रहे हैं ॥ २ ॥ 

तिन तरूवरन मध्य वट सोहा # मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥३॥ 

नील सघन पछव फल लाला && अविचल छांह सुखद सब काला॥४॥ 

उन वृक्षोंके बीचम एक वटका शोभायमान उज्ज्वल और बड़ा पेड़ है, जिसको देखकर 
मन मोहित होता हे ॥ ३ ॥ नीले सघन पत्ते और लाल छाल जिसके फल, अविचल जिसकी 


छाया सब कालम सुखदायक ह ॥ ४ ॥ 


मानहु तिमिर अरुण मयरासी % विरची विधि सकेलि सुषमासी ॥५॥ 

यहि तरु सरित समीप ग्रुसांई #£ रघुवर पर्णकुटी जह छाई ॥६॥ 

मानो अन्धकार और अरुणको मिला और तीनों लोककी शोभाको बटोर ब्रह्माने एक 
राशि कर दिया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! इसी वृक्षके नीचे नदीके तटपर रघुनाथजीने अपनी पर्ण- 
कुटीछालीहे॥६॥ 

तुळसी तरुवर विविध सुहाये % कहूँ कह सिय कहुँ लषण लगाये॥७॥ 

वटछाया वेदिका बनाई ## सिय निज पाणि सरोज सुहाई॥८॥ 

सुन्दर सुन्दर तुलसीके अनेक बिरवे कहीं कहीं जानकीजी और कहीं लक्ष्मणजीने लगाये हैं 
॥ ७ ॥ वटकी छायामें सुन्दर वेदी जानकीने अपने कर कमलसे बनायी हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जहाँ बेठि सुनिगण सहित, नित राम सुजान ॥ 
हु सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम एरान ॥२४२। 
जहाँ शुनिगणों सहित नित्य सीता और रामचन्द्रजी बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद, शास्र, . 
पुराण सुनते हैं ॥ २४४ ॥ ; 


( ६३० ) >$ तुलसीकृल सटीकरामायण ॥६-<- २२२ 


सखा वचन सुनि विटप निहारी ७ उमगेउ भरत विलोचन वारी ॥१॥ 
करत प्रणाम चले दोड भाई <# कहत प्रीति शारद सकुचाई ॥२॥ 
सखाके बचन सुन बह वृक्ष देख भरतजीके नेत्रोॉंमे जल उमड़ आया ॥ १ ॥ दोनों भाई 
प्रणाम करते इए चले, वह प्रीति कहनेमें सरस्वती सङुचाती हैं ॥ २॥ 
इषहि निरखि रामपद्‌ अंका $ मानहुँ पारस पायड रंका ॥३॥ 
रज शिर धरि हिय नयननि लावहि $ रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि॥४॥ 
रघुनाथजीके चरण चिह्न देखकर बड़े सन्न होत हैं, मानो कङ्कालने पारस पा लिया ॥ ३॥ 
रज शिर पर धरकर हृदय और नेत्रोंसे लगाते हैं तथा रष्टुनाथजीके मिलने का बराबर सुख 
पाते हैं ॥ ४ ॥ 
देखि भरतगति अकथ अतीवा $ प्रेममगन खग सुग जड़ जीवा ॥५॥ 
सखहि सनेह विवश मणु भूला ४ कहि सुपंथ सुर वरषहिं फूला ॥६॥ 
भरतजीकी यह न कहने योग्य अपार गति देखकर खग ग्रूग जड़ जीव भ्रेमसे मग्न हो गये 
॥ ५ ॥ भरत झञ्जुष्नके स्नेहको देखकर निषाद्राज भी मार्ग भूल गया, तब देवताओंने फूल 
बरसाकर मार्ग बतलाया ॥ ६ ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे & सहज सनेइ सराहन लागे ॥७॥ 
न भूतल भाव भरतको $ अचर सचर चर अचर करतको॥<॥ 
(यह दशा ) देखकर सिद्ध साधक प्रसन्न हुए और स्वाभाविक स्नेइकी सराहना करने लगे 
॥७॥ ( सिद्ध ) साधक कहते हैं कि जो धरती पर भरतका भाव नहीं होता, तो देवता अपने 
स्वाथम स (जड़ 2 हो रहे थे, उनको सचर अर्थात्‌ चैतन्य कौन करता ? जो भरतको मार्ग 
बताते हैं और चर ( चेतन्य ) जो निषाद्राज है, उसको जड़ कौन करता! क्योंकि वह भरते 
्रेममें जाने इए मार्गको भूल गया, अथवा पर्वत तृण आदि किस प्रकार द्रवकर अचरसे चर 
होते और सचर ऋषि सुनि स्नेह देखकर शिथिल हो गये, शरीरकी सुधि न रही ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रेम अमिय मन्दर विरह, भरत पयोधि गँमीर ॥ 
£ मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपासिंधु रघुवीर ॥ २४५॥ 


जिस मन्द्र नाम पवतसे समुद्र मथा गया था, वह यहाँ बिरह हे और भरत गम्भीर समुद्र हैं, 
सो उनको कृपासिंधु रघुवीरने सुर और साध्चुके हेतु मथकर प्रेमरूपी अमृत प्रगट किया ॥ २४५॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा # लखेउ न लषन सघन बन ओटा॥१॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन छँ सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥२॥ 
सखा समेत मनोहर जोट सघनवनकी ओटम छक्ष्मणजी नहीं देख सके ॥ १॥ भरतजीने 
प्रभुका पवित्र आश्रम जो सब सुमंगलका घर और श्रेष्ठ था, सो देखा ॥ २॥ 
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करत प्रवेश मिटे दुख दावा # जड़ योगी परमारथ पावा ॥३॥ 
देखे भरत लषन प्रथु आगे & पूछत वचन कहत अनुरागे ॥४॥ 
आश्रमम प्रवेश करते ही कठिन दुःख मिंट गया, जसे योगीने परमार्थ पा लिया हो ॥ ३ ॥ 
भरतजीने देखा कि लक्ष्मण प्रथुके आगे कुछ पूछते हैं और वे अनुरागसे कहते हैं ॥ ४ ॥ 
शीशजटा कटि छुनिपट बाँघे $ तूण कसे कर शर थन कांये ॥९॥ 
दीपर झुनि साधु समाजू & सीय सहित राजत रघुराजू ॥६॥ 
शिरपर जटा, कमरमें सुनिबस्र, तरकस कसे हाथमे बाण कन्थे पर धनुष ॥ ५ ॥ वेदी पर 
सुनि और साधुओंका समाज है, वहाँ सीता सहित रघुनाथजी विराजते हैं ॥ ६ ॥ 
वल्कल वसन जटिलतडु श्यामा # जनु खुनि वेश कीन्इ रतिकामा ॥७॥ 
कर कमलन्ह धनु शायक फेरत & जियकी जरनि इरत हसि हैरत ॥८॥ 
रघुनाथजी पेड़ॉकी छालके वख धारण किये हैं, शिरपर जटा, सांवळा शरीर है और इसी 
चौपाईमें जानकीजीका ग्रुप्त वर्णन हे, लकार और रकारकी सवर्ण संज्ञा है सो बल्से बरका अर्थ 
होता हे और कल-सुन्द्रका अर्थ देता हे अर्थात्‌ जानकीजी श्रेष्ठ और सुन्दर वस्न धारण किये 
और तनुपर बड़े बड़े केश छूटे हुए इयाम अवस्था “इयामा घोडशवारषिकी” इत्यमरः । सोलह 
वषकेसी अवस्था है, मानो रति और कामदेवने सुनिका वेष धारण किया है ॥ ७ ॥ इसमें प्रकट 
अथसे रघुनाथका वणन है कि कमलसे हाथ धनुष बाणपर फेरते हें और झुप्त अर्थसे जानकी- 
जीका वणन है कि जानकीजी अपने हाथसे कमलको फेरती हैं और प्रकट अर्थ यह कि जीवन 
की जरनिको रघुनाथजी हुँसकर देखनेसे हर लेते हैं और श्रीरघुनाथके जीकी जरनिको जानकीजी 
सुसकान सहित देखनेसे इर लेती हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-लसत मंजु सुनिमंडली, मध्य सीय रघुचन्द ॥ 


£४ ज्ञान सभा जनु तनुधरे, सक्ति सचिदानंद ॥२४६॥ 


मुनिके मण्डलीकी मध्यम जानकीजी सहित चन्द्रमारूपी रघुनाथजी विराजमान हो रहे हैं, 
जैसे कि ज्ञानकी सभामें शरीर धारण किये भक्ति और सच्चिदानन्द वेठे हों ॥ २४६ ॥ 


सानुज सखा समेत मगन मन % बिसरे हष शोक सुख दुख गन ॥9॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई # भूतल परे लकुटकी नाई ॥२॥ 


भरतजी भाई और सखा समेत मगन मन हो गये, हष शोक, सुख दुःख जाते रहे ॥ १॥ 
रक्षा करो नाथ ! रक्षा करो, ऐसा कहकर लकड़ीकी नाई पृथ्वीम गिरे ॥ २ ॥ 


वचन सप्रेम लषण पहिचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥३॥ 
बन्धु सनेह सरस. यहि ओरा छ उत साहब सेवा बरजोरा ॥४॥ 


( ६३२ ) ु > लुलसी कूल सटीकरामायण ॥(-<- २२४ 


ग्रेसके वचन लक्ष्मणजीने पहिचाने और प्रणाम करते ही भरतजीको जीमें जान लिया! 
॥ ३ ॥ इस ओर तो स्नेह भरतजीका और उधर रघुनाथजीकी आवश्यक सेवा अर्थात्‌ इधर 
भरतका स्नेह चित्तको खैंचता है और उधर जो रघुनाथने पूछा था, उसका उत्तर देनेमें उनकी 
सेवा खेंचती है, अतः न भरतसे मिल सकें और न रघुनाथजीको उत्तर देते बने ॥ ४ ॥ 

मिलि न जाय नहिं गुद्रत बनई ४& सुकवि लखन मनकी गति भनई॥«॥ 

रहे राखि सेवापर भारू & चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू ॥६॥ 

न मिला जाता है और न अळग ही रहा जाता है, श्रेष्ठ कवि लक्ष्मणके मनकी गति कहता 

है ॥ ५ ॥ साइबकी सेवाको अधिक मानकर भअरतजीकी ओरसे स्नेहको खींचा, जैसे खिलाड़ी 
चढ़ी पतंगको खींचते हैं अथात्‌ ऊँची पतंगको खैंचकर फिर थोड़ी ढील देते हें और फिर खेंचते 
हैं, इसी प्रकार लक्ष्मणजी कुछ भरतकी ओर देखते और फिर सेवा करने लगते हैं इस प्रकार 
उधरसे मन खैंचकर सेवामें ही लगा दिया ॥ ६ ॥ 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा $ भरत प्रणामु करत रछुनाथा ॥७॥ 
उठे राम म सुनि प्रेम अधीरा ## कहुँ पट कहुँ निषंग घनु तीरा ॥८॥ 
प्रेमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोले-स्वामी रघुनाथजी ! भरत आपको प्रणाम करते हैं 


॥ ७ ॥ रघुनाथजी सुनते ही प्रेममें अधीर होकर उठे, कहीं दुपट्टा, कहीं तरकस, कहीं धनुष, 
कहीं तीर गिरा ॥ ८ ॥ 


दोहा वरवश लिये उठाय उर, लाये झपानिधान ॥ 
धः भरत रामकी मिलनि लखि, बिसरे सबहिं अपान ॥२४७॥ 


. रघुनाथजी बलपूवक भरतजीको उठाकर हृद्यसे लगाया । उस समय भरत और रघुनाथ- 
जीका मिलना देखकर सबको अपनपा बिसर गया अर्थात्‌ शरीरकी सुधि बिसर गयी ॥ २४७॥ 
मिलन प्रीति किमि जाय बखानी # कविकुल अगम कर्म मनवानी ॥१॥ 
परम प्रेम पूरण दोउ भाई ई मन बुधि चित अहमित बिसराई ॥२॥ 

मिलनेके समयकी प्रीति बखानी नहीं जाती, कर्म मन वाणीसे कविकुलको वह प्रीति अगम 
है॥ १ ॥ परम मेमसे दोनों भाई पूर्ण होकर मन बुद्धि चित्त अहंकार बिसार कर मिले ॥ ३ ॥ 


कहडु सुप्रेम प्रगट को कुरई # केहि छाया कविमति अजुसुरई ॥३॥ 
कविहि अर्थ आखर बलसाँचा ## अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ॥४॥ 
कहो उस प्रेमको कौन प्रगट कर सके ! किस कविकी मति उसकी छायाको भी ग्रहण कर 
सकती है ! ॥ ३ ॥ कविको तो अर्थ अक्षरका सत्य बल हे अर्थात्‌ अक्षरोंके अनुसार ही अर्थ 
निकाल सकता है, नट तो तालगतिके समान ही नाचता है ( यहाँ प्रेमके प्रगण करनेको अक्षर 
नहीं मिलते ) ॥ ४ ॥ 
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TT OS ल 
अगम सनेइ भरत रघुवरको जह नजाहि मनविधि इरिहरको॥९॥ 
सो में वरणि कहडे केहि भांती $ बाज सुराग कि गाँडरि ताँती ॥६॥ 
भरत और रामचन्द्रका ऐसा अगम स्नेह है कि जहाँ विष्णु, शिव और ब्रह्माका मन भी 
नहीं जा सकता । यद्यपि रघुनाथजी और अहादिक देवताओमे कुछ भेद नहीं है, तथापि उपासना 
ग्रन्यमें रछुनाथजीकी अतिशय परता कही गयी है, प्रमाण--“उपजाहिं जाखु अंझते नाना, विष्णु 
विरंचि झु भगवाना” किसीका यह अर्थ है कि रघुवरको जहाँ न जाय मन अर्थात्‌ जहाँ 
रामका मन भी नहीं जा सकता, फिर विधि इरि हरकी कौन कहे ! यथा- “भरत महा महिमा 
सुन रानी । जानहिं राम न सकहिं बखानी” ॥ ६ ॥ सो में उस प्रेमको कैसे वर्णन करूं ! 
भला कहीं अच्छा राग गड़रियेकी तांतसे जिससे कि ऊन धुनी जाती है बज सकता है ? ॥ ६ ॥ 
मिलनि विलोकि भरत रघुवरकी && सुरगण सभय धुकधुकी घरकी ॥७॥ 
समझाये सुरशुरू जड़जागे & वरषि प्रसून प्रशंसन लागे ॥८॥ 
भरत और रघुनाथजीका मिलाप देखकर डरके मारे देबताओंका हृदय धड़कने लगा ॥ ७॥ 
फिर ब्रृहस्पतिके समझाने पर वे जड़ जागे, अर्थात्‌ सावधान इए और फूल-बरसाकर परज्ञा 
करने लगे ॥ ८ ॥ रर न 
दोहा-मिलि सम्रेम रिपसूदर्नाहे, केवट भेंटेउ राम ॥ 
दु श्ूरिमाग्य मेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ २४८ ॥ 
प्रेम पूर्वक शत्रघसे मिलकर रघुनाथजी केवटसे मिल, बड़भागी लक्ष्मणजी भरतजीसे मिले 
और प्रणाम किया ॥ २४८ ॥ रि र 
भेंटेउ षण ललकि लघु भाई कै बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई ॥१॥ 
पुनि सुनिगण दोउ भाइन वन्दे & अभिमत आशिष पाइ अनंदे ॥२॥ 
लक्ष्मणजी प्रसन्न हो छोटे भाईसे मिले, फिर निषादको हृदयसे लगाया ॥ १ ॥ फिर दोनों 
भाइयोंने मुनियोंकी वंदना की और इच्छित आशीवेचन पाकर प्रसन्न इए ॥ २॥ 
साबुज भरत उमगि अबुरागा ## घरि शिर सिय पद्‌ पद्म प्रागा ॥३॥ 
पुनि णुनि करत प्रणाम उठाये # शिर कर कमल परशि बेठाये ॥४॥ 
भाई सहित भरतजी प्रसन्न हो जानकीके चरणकमलकी धूरि शिर पर धर ॥ ३ ॥ वारंवार 
प्रणाम करने लगे, तब जानकीजीने ( भरतको ) उठाया और शिरपर कमलसा कोमल हाथ 
फेरकर बेठाया ॥ ४ ॥ र | 
सीय अशीश दीन्ह मनमाहीं ॐ मगन सनेइ देह सुधि नाहीं ॥॥ 
सब विधि सानुकूल लखि सीता # भे अशोच उर अपडर वीता ॥६॥ 


( ६३७ ) > लुछूसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- २२६ 


जानकीजीने मनमें अशीश दी और स्नेहसे मगन होने पर देहकी सुधि न रही, इस कारण 

कुछ कह नहीं सकी, अथवा जानकीकी अज्ञीश सुन भरत ऐसे प्रेममें मग्न हुए कि शरीरकी सुधि 

न रही ॥ ५॥ भरतजी सब प्रकारसे जानकीको प्रसन्न देखकर सोचरहित हो गये और हृदयसे 

झूँडा डर जाता रहा ॥ ६ ॥ 

कोउ कछ कहे न कोउ कछु पूछा $ प्रेममरा मन निजगति छूछा ॥७॥ 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि ॐ जोरि पाणि विनवत प्रणाम करि॥८॥ 

कोई कुछ न कहता है न पूछता है मनमें प्रेम भर गया, अतः अपनी गतिसे छूछा हो गया 

॥ ७ ॥ उसी अवसरमें केवट धीरज घर हाथ जोड़के प्रणामपूर्वक विनती करने लगा केवट 

कहनेका भाव यह कि प्रेममें मग्न हुओंको निकालता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाथ साथ सुनिनाथके, मातु सकल पुरळोग ॥ 
धः सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥२४९॥ 


हे नाथ ! सुनिनाथके साथ सब माता, पुरके लोग, सब सेवक, सेनापति, आपके वियोगमे 
विकल होकर आये हैं भरतका नाम छोड़कर सुनिके साथ उन सबका आना कहा, इसका यह 
कारण है कि सुनिका नाम सुनकर उस प्रेमसागरसे निकल आवेगे और दूसरे यह कि भरतका 
इस भाँति चला आना आज्ञाभंग है किन्तु सुनिके साथ यह बात नहीं है तथा सुनि और माता 
आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण हे कि भरतके प्रेमसे निकल कर इनके लेनेको भी 
सावधान हों, अथवा मुनिके साथ कहना राजाका परलोक गमन सूचक है ॥ २४९ ॥ 
शीलसिधु सुनि गरू आगमन $ सिय समीप राखे रिपुद्मतू ॥१॥ 
चले सवेग राम तेहि काला ## धीर धरमधर दीनदयाला ॥२॥ 
शीलसिन्धु रघुनाथजीने गुरुका आगमन सुनकर शलप्नको तो जानकीजीके समीप छोड़ा 
॥ १ ॥ और आप धीर धम धुरधारी दीनद्याड रघुनाथजी उस समय वेगसे चले, प्रेमसे निकः 
लकर सावधान हो गये, इससे धीर धुरन्धर और सबकी विकलता पर दृष्टि करनेसे दीनदयाळ 
कहा कि उनकी प्रीति देखकर उनके निकट जानेमें देर न की ॥ २ ॥ 
गुरूहि देख सानुज अनुरागे % दण्ड प्रणाम करन प्रभु लागे ॥३॥ 
मुनिवर धाय लिये उर लाई % प्रेम उमगि भेंटे दोउ भाई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी गुरुको देखकर भाईसहित बड़े प्रेमसे दड प्रणाम करने लगे ॥ ३ ॥ सुनिने 
दौड़कर ( रामको ) हृदयसे लगा लिया और भ्रेमसे उमड़ दोनों भाइयोसे मिले ॥ ४ ॥ 
ग्रेम पुलकि केवर कहि नामू % कीन्ह दूरिते दण्ड प्रणासू ॥५॥ 
रामसखा ऋषि वरवश भेटे # जनु मदि छुटत सनेह समेटे ॥६॥ 


शे 
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प्रेमसे पुलकायमान हो केवटने अपना नाम कहकर दूरसे ही दण्डवत प्रणाम किया । तात्पर्य 
यह कि निषादको ऐसा प्रेम हुआ कि वसिष्ठजीके सँग आया है, परन्तु उसको इस बातकी सुधि 
न रही इससे प्रणाम किया अथवा ऋषिके मिलनेके हेतु अणाम किया ॥ « ॥ निषादसे ऋषि 
वरवश मिले, जैसे कोई प्रथ्वीम छटते हुए स्नेहको समेटता ह ॥ ६ ॥ 
रघुपति भक्ति सुमंगल मूला ## नभ सराहि सुर वर्षहिं फूला ॥७॥ 
याहि सम निपट नीच कोउ नाहीं % बड़ वसिष्ठ सम को जगमाहीं ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति सुमंगल मूल है यह कह देवता आकाझसे सराहना करके फूल 
बरसाते हैं ॥ ७ ॥ देखो इस निषादके समान नीच और वसिष्ठके समान बड़ा कोई जग्मे 
नहा ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-जेहि छखि_लषणइुते अधिक, मिले सुदित छुनिशउ ॥ 
+ सो सीतापति भजनको, प्रगट प्रताप प्रभाड ॥ २५० ॥ 
जिसको देखकर छक्ष्मणसे भी अधिक ग्रीतिकर असन्नतापूवक सुनिराज मिळे, सो यह सीता- 
पति श्रीरामचन्द्रजीके भजनकी महिमा प्रगट हे ॥ २५० ॥ 
आरत लोग राम सब जाना & करुणाकर सुजान भगवाना ॥१॥ 
जो जेहि भाव रहा अभिलाषी $ तेहि तेहिकी तेसी रूचिराखी ॥२॥ 
सुजान रघुनाथजीने सब लोगोंको दुःखी जानकर बड़ी करुणा कर दयाडतास ॥१॥ जो जिस 
` भावका जैसा अभिलाषी रहा, उस उसकी वैसी ही रुचि रक्खी ॥ २ ॥ 
साइज मिल पलमहं सब काहू & कीन्ह दूर दुख दारुण दाइ ॥३॥ 
यह बड़िबात रामके नाहीं % जिमि घट कोटि एक रवि छाही॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भाई समेत पलभरमें सब किसीसे मिलकर दुःख और कठिन दाह दूर 
किया ॥ २ ॥ रघुनाथजीके पक्षमें यह कुछ बड़ी बात नहीं है, जेसे करोड़ घड़ोंम एक ही 
सूयं की छाया पड़ती र ४॥ 
मिलि केवटहि उमंगि अबुरागा %& आ सराइहि भागा ॥<॥ 
देखी राम दुखित महतारी & जनु सुवेलि अवली हिम मारी ॥६॥ 
केवटसे मिलकर और अनुरागमें भरकर सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करने लगे अथवा 
पुरवासियोंसे मिलकर फिर श्रीरामचन्द्रजी निषादसे मिले फिर मिळनेका कारण यह कि इसने 
थुरुसे मिलाया यह देख पुरवासी सराइने लगे ॥ « ॥ रघुनाथजीने महतारियोंको ऐसे दुःखी 
देखा जैसे कि सुन्दर बेलिको बरफने मार दिया हो॥ ६ ॥ 
प्रथम राम मेंटी केकेई & सरल स्वभाव भक्ति मति भेई॥७॥ 
. पगपरि कीन्ह प्रबोध बहोरी ## काल कर्म विधि शिरधरिखोरी ॥८॥ 


( ६३६ ) > तुलसीळत सटीकरामायण ६<- २२८ 


पहले रघुनाथजी कैकेयीसे मिले, सरल स्वभाव और भक्तिसे उसकी मति प्रभुने गीली कर 
दी, अथवा प्रसुने अपने सरल स्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगी हुई समझा ॥ ७ ॥ फिर 
पॉव पड़ कर बहुत प्रकारसे समझाया और यह दोष काल, कर्म तथा विधाताके शिर पर रख 


दिया अथवा परम बोध कराकर अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाय काळ पाकर जो कर्मका विधान 
हो गया उसका दोष अपने शिरपर लिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-भेंटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ॥ 
(४ अंब ईश आधीन जग, काइ न देइय दोष ॥ २५१॥ 


रछुनाथजी सब माताओसे मिले उनको समझाया और सन्तुष्ट किया कि माता ! यह जगत्‌ 
इश्वरके अधीन है किसीको दोष नहीं देना चाहिये ॥ २५१ ॥ ५५८ 
गुरुतिय पद बन्दे दोउ भाई $ सहित विग्र तिय जे संग आई ॥१॥ 
गंग गोरिसम सब सन्मानी # देहि अशीश सुदित शडुवानी ॥२॥ 
क गुरुकी खीके चरणोंम भाइयोंने प्रणाम किया और भी जो ब्राह्मणोंकी ख्रियाँ संग आयी 
थीं उनको भी देडवत्‌ूकी ॥ १ ॥ गङ्गा और गौरीके समान सबका सम्मान किया और उन्होंने 
कोमल वाणीसे अज्ञीष दी ॥ २॥ 
गहि पद्‌ लगे सुमित्रा अका ## जून भेटी सपति अति रंका ॥३॥ 
पुनि जननी चरणन दोउ आता ## परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥४॥ 
फिर दोनों भाई चरण पकड़कर सुमित्राकी गोदीम बेठे, उसने ऐसे हृदयसे लगाया जैसे 
किसी कंगाळको सम्पत्ति मिल गयी हो ॥ ३ ॥ फिर माताके चरणोंम दोनों भाई प्रेमसे व्याकुळ 
होकर गिरे ॥ ४ ॥ 
अति अनुराग अंब उर लाये $ नयन सनेइ सलिल अन्हवाये ॥५॥ 
तेहि अवसर कर इष विषादू % किमि कवि कहै सूक जिमि स्वादू ॥६॥ 
बड़े प्रेमसे माता कौशल्याने हृदयसे लगाया नयनोंके स्नेह जलसे स्नान कराया ॥ ५ ॥ 
उस समयका हष, विषाद्‌ कोई कवि नहीं कह सकता, जैसे गंगा स्वादको नहीं कह सकता ॥६॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ # गुरुसन कहेउ कि धारिय पाऊ॥७॥ 
पुरजन पाय सझुनीश नियोगू # जल थल तकितकि उतरे लोगू ॥८॥ 


भाई सहित रघुनाथजी मातासे मिलकर युरुसे बोले कि चलिये ॥ ७॥ पुरजन सुनिकी . 
आज्ञा पाकर जल थल देखकर उतरे ॥ ८ ॥ 


दोहा-महिसुर मंत्री मातु शुरु, गने लोग लिये साथ ॥ 
धः पावन आश्रम गमन किय, भरत लषण रघुनाथ ॥२५२॥ 
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त्राह्मण, मन्त्री, माता, शुरु गिने चने छोगोंको साथ लेकर भरत लक्ष्मण, रघुनाथजी पवित्र 
आश्रमम चले ॥ २५२ ॥ 
साय आय खुनिवर पगलागी & उचित अशीश लही मनमाँगी ॥१॥ 
गुरु पत्निहि सुनितियन्ह समेता ® मिलि समेम कहि जाय न जेता ॥२॥ 
सीताजी आकर सुनिके चरणोंमे लगी और मन माँगी उचित आशीष ळी ॥ १ ॥ गुरुकी 
खरी और मुनियोंकी स््रियोंसे मिल कर जो सुख पाया, जैसा प्रेम बढ़ा वह कहा नहीं जाता ॥२॥ 
वन्दि वन्दि पद सिय सबहीके # आशिषवचन रहे प्रिय जीके ॥३॥ 
सासु सकल सब सीय निहारी # सुँदेड नयन सहमि सुकुमारी ॥४॥ 
जानकीजीने सबके पद वंदन कर करके जीके प्यारे आज्ञीवेचन लिये ॥ ३ ॥ जब सब 
सासुओंको जानकीजीने निहारा तो नेत्र मूँद लिये सुकुमारतासे सहमि गयी यह चौपाई जानकी 
और सासु दोनों ओर लगती हैं जब सब सासुओंने जानकीको देखा तो सह कर आँखें मीच 
लीं कि यह बनके दुःख कैसे सह सकेंगी ? ॥ ४ ॥ 
परी वधिक वश मनइुँ मराली & काइ कीन्ह करतार कुचाली ॥«॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुख पावा & सो सब सहिय जो दैव सहावा॥६॥ 
(और यह दशा इई) जैसे हंसिनी वधिकके वशमे पड़ जाय, मनमें कहने लगीं हे कर्तार ! 
ङुचाली ! तेने यह क्या किया ! दूसरे पक्षमें सिनी जानकी और वधिक कैकेयी है ॥९॥ उन्होंने 
भी जानकीको देखकर बड़ा दुःख पाया वह सब सहना पड़ता है जो विधाता सहावे । ये दूसरी 
रनिवासकी रानियें थीं ॥ ६ ॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा क नील नलिन लोचन भारि नीरा ॥७॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई ## तेहि अवसर करुणामहि छाई ॥८॥ 
तब जानकी हृदयमें धीरज धर और नीले कमलसे नेत्रोंम जल भरकर ॥ ७ ॥ सब सासुओंसे 
जाकर मिलीं, उस समय पृथ्वीम करुणा छा गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-लागि लागि पग सबन सिय, भेंटति अति अनुराग ॥ 
हृदय अशीशहि प्रेमवश, रहिहउ भरी सुहाग ॥ २५३ ॥ 
सबके चरणोंम जानकी लग लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिलती हैं और बे सब प्रेमवश हृदयसे 
अशीश देती हैं कि तुम सुहाग भरी रहो ॥ २५३ ॥ 
विकल सनेह सीय सब रानी % बेठन सबहि कह्यो गुरु ज्ञानी ॥१॥ 
कहि जगगति मायिक सुनिनाथा ## कहे कछुक परमारथ गाथा ॥२॥ 


( ६३८ ) > तुळसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- २३० 


जानव्हीजी और सब रानी स्नेहसे व्याकुल हो गयीं, उस समय गुरु ज्ञानीने सबसे बैठनेको 
कहा ॥१॥ वसिष्ठजीने मायाका सम्बन्ध होनेसे जगतकी गति वर्णनकी और फिर कुछ परमार्थकी 
कथा कही, कि ज्ञान दृश्सि देखने पर यह संसारका अपच झूठा जान पड़ता है ॥ २ ॥ 

नृपकर सुरपुर गमन सुनावा && सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा ॥३॥ 
मरण हेतु निज नेह विचारी & भये अति विकल धीर धुरघारी ॥४॥ 

( ज्ञान कथा बहुतसी सुनाकर ) फिर बसिष्ठजीने रघुनाथजीसे राजा दशरथजीका सुरपुर 
गमन सुनाया, जिसको सुनकर रघुनाथजीने असह्य दुःख पाया और ॥ ३ ॥ प्राण त्यागनेमं 
अपना नेह विचार करके धीरोंकी धुर धरनेवाले बड़े व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ 

कुलिश कठोर सुनत कटुबानी १७ विलपत लषण सीय सब रानी॥५॥ 

शोक विकल अति सकल समाजू & मानहु राज अकाजेउ आजु ॥६॥ 

बञ्रके समान कठोर और कटुवाणी सुनते ही लक्ष्मण जानकी और सब रानी रोने लगीं 
॥5॥ सब समाज शोकसे अत्यन्त व्याङुल हो गया, मानो आज ही राजाका मरण हुआ हे॥६॥ 

Se बहुरि राम समुझाये # सहित समाज सुसरित नहाये ॥७॥ 

बत निरंबु तेहि दिन प्रथु कीन्हा # सुनिई कहे जल काइ न लीन्हा ॥८॥ 

सुनिने फिर रघुनाथजीको समझाया और समाज सहित सब श्रेष्ठ नदी (मंदाकिनी) में नहाये 

॥७॥ डल दिन रघुनाथजीके साथ सब प्रजाने निर्जल व्रत किया, बल्कि मुनि वसिष्ठके कहनेसे 
किसीने जल नहीं छ्या ॥ ८ ॥ नहिं 

दोहा-भोर भये रघुनंदनहि, जो सुनि आयसु दीन्ह ॥ 

श्रद्धा भक्ति समेत प्रश्न, सो सब सादर कीन्ह ॥२५४॥ 


प्रातःकाल होनेपर रघुनन्दनको जो कुछ मुनिनें आज्ञा दी, वह श्रद्धा और भक्तिसहित 
आदरसे श्रीरामचन्द्रजीने सब किया ॥ २५४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायां भरतमेलनं 
नाम चतुर्दशः सोपानः ।। १४ ॥। 


दोहा-जहि विधि जुर्यो समाज सब, आये जनक नरेश ॥ 
कहेउ पंचदशमं सकल, बहुरि फिरे जस देश ॥ १४ ॥ 
करि पितु क्रिया वेद जस वरणी # भये पुनीत पातक तम तरणी ॥१॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला कँ सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥२॥ 
पिताकी क्रिया वेदविदित अर्थात्‌ जैसा वेदने कहा है, करके पातकरुपी अन्धकारके दूर 
करनेको सूर्य स्वरूप श्रीरघुनाथजी पवित्र हुए ॥ १ ॥ जिनका नाम पापरूपी रुईके जलानेको | 
अग्नि है और स्मरण करनेमे सब सुमंगलोंका मूल है ॥ २॥ 


२३१ ->१: अयोध्याकाण्ड २. ** (६३९ ) 


शुद्ध सो भयड साधु संमत अस & तीरथ अवगाहन खुरसरि जस ॥३॥ 
शुद्ध भये दुइ वासर बीते & बोले शुरुसन राम पिरीते ॥४॥ 
वे शुद्ध हुए ऐसा साधुओंका संमत है, जेसा कि नदीमें स्नानं करके गंगा अपनेको शुद्ध माने 
अथवा जेसे गंगाके स्पश करने पर नदी शुद्ध होती हैं, वैसे ही रघुनाथजीके करनेसे कर्म शुद्ध हो 
गये; किंवा जैसे गंगामें अवगाहन करनेसे तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही रघुनाथजीके करनेसे 
तीथ शुद्ध हो गये किंतु लोकरीतिसे यह कहते हैं कि रामचन्द्रजी शुद्ध इए ॥ ३ ॥ जब शुद्ध 
होनेके उपरान्त दो दिन बीत गये, तब रघुनाथजी मेमपूर्वक गुरुसे बोळे ॥ ४ ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी श कंद मूल फल अम्बु अहारी ॥९॥ 
साबुज भरत सचिव सब माता # देखि मोहि पल जिमि युग जाता ॥६॥ 
हे नाथ ! ये लोग सब कंद मूल फलादि भोजन व जलाधार रहनेसे बहुत दुःखी हो रहे हैं 
॥ ९ ॥ शङ्ुष्न भरत और सब माताओंको सुझे देखकर एक पलक युगके समान जाता है ॥ ६ ॥ 
सब समेत पुर धारिय पाँऊ & आपु यहाँ अमरावति राऊ ॥७॥ 
बहुत कहेउै सब किये ढिठाई & उचित होय तस करिय गुसाई ॥८॥ 
सब समेत नगरमें पथारिये, आप यहाँ हैं राजा देवलोकमें हैं ॥ ७ ॥ बहुत कहना भी सब 
ढीठता ही है, जैसा उचित हो हे गुसाई ! वैसा कीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा- धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहहु अस राम ॥ 
+ लोग दुखित दिन दुइ दरशदेखि लहहि विश्राम ॥२५५॥ 


( मुनि बोळे ) हे धर्मसेतु करुणासागर रघुनाथ ! आप क्यों न ऐसा कहेंगें ! लोग दुःखी थे 
परन्तु दो दिनसे आपका दर्शन कर अब प्रसन्न हुए हैं ॥ २५५ ॥ जु 
राम वचन सुनि सभय समाजू $ जनुजलनिघि महे विकल जहाजू॥ 3॥ 
सुनि सुनि गिरा सुमंगल मूला & भयउ मनहुँ मारूत अनुकूला ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर समाज व्याकुल हो गया जेसे समुद्रमें ( पवनके चलनेसे ) 
जहाज व्याकुल हो गया हो ॥ १॥ सुनिकी मंगलमूल वाणी सुनकर जैसे पवन अनुकूल हो 
जाय, वैसे ही प्रसन्न हुए । पवन अनुकूल होनेसे जहाज नहीं डूबता ॥ २ ॥ 
पावनपय तिहुंकाल अन्हाहीं # जेहि विलोकिअघ ओघ नशाहीं॥३॥ 
. मंगल मूरति लोचन भरि भरि % निरखहिं हरषि दण्डवत करि करि॥४॥ 
मंदाकिनीके पबित्र जलमें त्रिकाल स्नान करते हैं, जिनको देखकर पापके समूह नाश हो 
ह ॥ ३ ॥ मंगलमूर्तिको नेत्र भर भरकर देखते हैं और देखकर दंडवत्‌ करते हुए प्रसन्न 
॥ ४ ॥ र 


( ६४० ) >भे. तुळसीळत सटीकरामायण ]:-<- २३२ 


रास शेळ वन देखन जाहीं ४ जह सुख सकल सकल दुख नाहीं॥<॥ 
झरना झरहि सुधा सम वारी ## त्रिविध ताप हर त्रिविध वयारी॥६॥ 
रघुनाथजीके शैल वन देखने जाते है जहाँ सब सुख हैं और कोई दुःख नहीं है ॥ ५ ॥ 
झरनोंसे अमृतके समान जल झरता है और शीतल, मंद, सुगंधयुक्त पवन तीन ताप हरती इई 
चलती है ॥ ६ ॥ | 
विटप वेलि तृण अगणित जाती $ फल प्रसून पछव बहुमाती ॥»॥ 
सुन्दर शिला सुखद तरू छाहीं & जाय वरणि छबि वन केहि पाहीं ॥७॥ 
वृक्ष, बेलि, पत्ते, तृण सब जातिके फल फूलसे युक्त हो गये ॥ ७॥ सुन्दर शिला सुख" 
दायक वृक्षोंकी छाया है, उस वनकी छबि कौन कह सकता है ? ॥ ८ ॥ 
दोहा-सरित सरोरुह जळ विहंग, कूजत गुंजत मूंग ॥ 
4 वैर विगत विहरत विपिन, झग विहंग बहरंग ॥२५६॥ 
नदीमै कमल खिल रहे हैं, उन पर जलके पक्षी और भोरे शुंजार कर रहे हैं, वैर छोड़कर 
वनमें मूग कुरंग और पक्षी विहार कर रहे हें ॥ २९६ ॥ 
कोल किरात भिछ वनवासी # मधु झुचि सुन्दर स्वादु सुधासी ॥9॥ 
भारे भारे पंणपुटी रचिरूरी & कंद्सूल फल अंकुर जूरी ॥२॥ 
कोल, किरात, भील, वनवासी सुन्दर अमृतके समान स्वादयुक्त मधु लेकर वरतनोंम भर भर 
कर लाते हैं और ॥१॥ पत्तेके दोने बनाकर और उनमें कन्द, मूल, फल अंकुर भर भर कर ॥२॥ 
सबहिं देहि करि विनय प्रणामा ४७ कहि कहिस्वादु भेद गुण नामा !।३॥ 
लोग बहु मोल न लेहीं $ फेरत रामदुहाई देहीं ॥४॥ 
सबको विनय प्रणाम करके देते हैं और उनके स्वाद बताकर गुणोंका भेद करते हैं ॥ ३ ॥ 
लोग बहुत मोळ देते हैं किन्तु वे नहीं लेते और फेरतेमें रघुनाथजीकी दुहाई देते हें ॥ ४ ॥ 
कहहिं सनेइ मगन मृदुवानी ४ मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥९॥ 
तुम सुकृती इम नीच निषादा & पावा दरशन राम प्रसादा ॥६॥ 
स्नेहमें मगन होकर कोमळवाणी कहते हैं, कि आप क्यों नहीं लेते ? सत्पुरुष प्रेम पहिचान 
कर प्रसन्न होते हैं ॥ « ॥ आप पुण्यात्मा और हम नीच निषाद हैं, श्रीरामचन्द्रजीके प्रसादसे 
आपका ददन पाया हे ॥ ६ ॥ 


१. पुटी दोना वह वस्तु है जिंसको अंखुआ 5 सज्ञा उ बस्त है जिसको अंखआ खाये होता है जेसे सरण आदि। 33.33»... छऊ होता है जैसे सुरण आदि । 


२३३ > अयोध्याकाण्ड २. ॥६-<- ( ६४१ ) 


हमको आपका दर्शन अत्यन्त कठिन है, जैसे मरुभूमि ( मारवाड़ ) में गङ्गाजीकी धारा 
दुभ है ॥ ७ ॥ ( चित्रकूटके कोल किरात अवधवासियोंस कहते हैं, कि) रघुनाथजीने निषाद 
को निवाजा है और आप लोग हमको निवाजें, क्योंकि जैसा राजा हो वैसी ही प्रजा भी 
होनी चाहिये ॥ ८ ण जे 
दोहा-यह जिय जानि सकोच तजि, करिय छोह रूखि नेह ॥ 
दु: हमहि रृतारथ करन छगि, फल तृण अंकुर लेह ॥२५७॥ 
यह जीम विचारकर संकोच छोड़ कृपा पूर्वक स्नेह देखकर हमें कृतार्थ करनेके लिये फल, 
तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५७ ॥ 
तुम प्रिय पाहुन वन पणु धारे # सेवा योग न भाग हमारे ॥१॥ 
देव काह हम तुमहिं गुसाई & ईधन पात किरात मिताई ॥२॥ 
आप प्यारे पाहुने यहाँ वनमें आये हो, हमारे भाग्य सेवा करने योग्य नहीं है॥ १॥ हे 
गुसाई ! हम आपको क्या दं? ईधन और पत्तोंसे किरात्तोंकी मित्रता होती है ॥ २॥ 
यह हमार अति बड़ सेवकाई # लेहिंन बासन बसन डुराई ॥३॥ 
इम जड़ जीव जीवगण घाती % कुटिल ङुचाली कुमति कुजाती ॥४॥ 
यही हमारी बहुत सेवा हे कि आपके वासन कपड़े न चुरा लं ॥ ३ ॥ क्योंकि हम जड़जीव 
जीवोंके मारनेबाले खोटे, ङुचाली, कुमति और ङुजाति हैं ॥ ४ ॥ द 
पाप करत निशि वासर जाहीं नहिं पटकटि नहिं पेट अघाहीं ॥९॥ 
सपनेहु धर्म बुद्धि कसकाऊ % यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ ॥६॥ 
हमको रात दिन पाप करते ही बीतते हें, न कमरम कपड़े और न पेटको रोटी है ॥ ५ ॥ 
हमारी तो धमंबुद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती, यह केवल रघुनन्द्नके दर्शनका प्रभाव है जो आपकी 
झुश्रूषामे हमारा मन लगा ॥ ६ ॥ ड 
जब ते प्रभु पद पद्म निहारे # मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥७॥ 
वचन सुनत पुरजन अबुरागे # तिनके भाग्य सराइन लागे ॥८॥ 
जबसे मझुके चरणकमल निहारे हैं तबसे हमारे कठिन दोष दुःख मिट गये ॥ ७॥ पुरवासी 
वचन सुनकर प्रसन्न हुए और उनके भाग्यको सराहने लगे ॥ ८ ॥ 


छन्द-लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं । 
भि 
तुळसी कृपा रघुबंशमणिकी छोह ले नौका तरा॥ १ १॥ 


( ६७२ ) > ठुलसीळत सटीकरामायण ॥:-<- २३४ 


सब कोई उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और अजुरागके वचन सुनाने लगे ! उनका 
बोलना मिलना और सीतारामके चरणोंमं स्नेह देखकर सुख पाते हैं। नर नारी कोल किरातकी 
बाणी सुनकर अपने स्नेइकी निन्दा करते हैं, तुलसीदासजी कहते हैं कि रघुवंशमणिकी कृपासे 
लोहा नौकाको लेकर तर गया अर्थात्‌ रघुवंशमणिकी कृपासे जो लोहके स्थानमें किरात हैं, वें 
नोकारूपी अवधवासियोंको लेकर पार हो गये, कारण कि उनसे अपनी प्रशंसा सुनते हैं; अथवा 
रुवृशमणिकी कृपा नाव और कोल, भील लोहा हें उनको संसार सागरसे पार किया ॥ ११ ॥ 


सोरठा-विहरहि बन चहुँ ओर, प्रतिदिन प्रसुदित छोग सब ॥ 


बश जल ज्यों दाहुर मोर, भये पीन पावस प्रथम ॥ ११॥ 
रघुनाथजीके विरहमें जो अयोध्यावासी दुर्बल हो गये, वे उनका संयोग होनेसे दिन म्रति- 
दिन आनंद सहित मोटे हो बनमें चारों ओर बिहार करते हैं, जैसे प्रथम पावस अर्थात्‌ वर्षा 
` कालका जल पाकर मेढ़क और मोर मोटे हो आनम्द सहित विचरण करते हें ॥ ११॥ 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती & वासर जाहि पलक सम बीती ॥१॥ 


सीय सासु प्रति वेष बनाई % सादर करहिं सरिस सेवकाई ॥२॥ 
पुरके नर-नारी अत्यन्त म्ेममें मग्न हें, पछकके समान दिन बीत जाते हें ॥ १ ॥ जानकीजी 
अपने कई रूप बनाकर जितनी सासु हैं, सबकी सेवा समान भावसे करती हैं ॥ २ ॥ 
लखा न मम राम बिनु काइ & माया सब सिय मायानाहू ॥३॥ 
सीय सासु सेवा वश कीन्ही तिन्ह लहिसुखशिख आशिष दीन्ही४॥ 
रघुनाथजीके अतिरिक्त यह गुप्त भेद फिसीने नहीं जाना, क्योंकि सब माया जानकीकी 
मायाके भीतर है श्रीरामचन्द्रजी मायाके पति हें॥ ३ ॥ जानकीने सासुओंको सेवा करके वझमें 
कर लिया, उन्होंने सुखी हो सीख और आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई && कुटिल रानि पछितानि अघाई॥८॥ 
अब जियमें याचति केकेई # महि नबीचविधि मीचु न देई ॥६॥ 
जानकी सहित दोनों भाइयोंको सरल चित्त देखकर ङटिल कैकेयी मन भरकर पछितायी 
॥ ९ ॥ अब जीम कैकेयी चाहती हें कि पृथ्बी बीच दे तो में समा जाऊं, अथवा विधाता 
मृत्यु दे परन्तु वे दोनों नहीं देते ॥ ६ ॥ 
लोकहु वेद विदित कवि कहहीं # राम विसुख थल नरक न लहहीं॥»॥ 
यह संशय सबके मनमाहीं % राम गमन विधि अवधकि नाहीं॥८॥ 
यह बात लोक वेदमें विदित हे और ऐसा कविजन भी कहते हैं, रघुनाथजीसे विसुख जीबको 
नरक भी स्थान नहीं देना चाहता ॥ ७ ॥ सबके मनमें यह संदेह है कि जाने रछुनाथजी अयोः 
ध्याको चलेंगे या नहीं | ॥ ८ ॥ 
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दोहा-निशि न नींद नहि अख दिन, मरत विकल सुठि शोच॥ | 
४३ नीचकीच बिच मगन जस्त, मीनहि सलिछ सकोच ॥२५८॥ 


भरतजीको रातमें नींद नहीं आती, दिनमें भूँख नहीं । सोचमें अत्यन्त व्याकुल हैं, जैसे नीच 
कीचमें डूबी हुई मछली, कि जिसमें पानीका संकोच अर्थात्‌ इतना पानी है कि डूब नहीं सकती, 
नीच कीचका अर्थ भी थोडका है, अर्थात्‌ जैसे उसमें थोड़ा जल है, बैसे ही भरतको यहाँ रहना 
थोड़ा हे । जैसे मीनको बकुछादिका भय हे, ऐसे ही इनको श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाका अय है, 
जैसे मछली जळके विना नहीं जी सकती ऐसे ही भरतजी रछुनाथके संयोग रूपी जळ बिना नहीं 
जी सकते ॥ २५८ ॥ 
कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली ई इति भीति जस पाकत शाली ॥१॥ 
केहि विधि होय राम अभिषेळू & मोहि अवकलत उपाय न एकू ॥२॥ 
काळने माताके बहानेसे कुचाली की, जो समय श्रीरघुनाथजीके शिरपर झुङट रखनेका था; 
उस समय जटा रक्खी गयी, जैसे पके हुए धानोंको इति नष्ट कर देती है अर्थात्‌ 
अतिवृष्टि, मूंसेका लगना, टीडीका आना, सुगोंका लगना, खेत तो राजा काटे, वा पाला या 
ओले पड़, सो रामराज्यरूप पके खेतको कैकेयीकी जीभरूप तोतेकी चोंचने काट डाला ॥१॥ 
केसे रघुनाथजीका अभिषेक हो, मुझसे अब कोई भी उपाय नहीं बन पड़ता ॥ २ ॥ 
अवशि फिरहिं गुरु आयसु मानी  छुनि षुनि कहब राम रूचि जानी ॥३॥ 
मातु कहे बहुरहिं रघुराऊ # रामजननि हठ करब कि काऊ ॥४॥ 
अवश्य ही श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञा मानकर लौट सकते हैं, परन्तु बे सुनि भी तो 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि देखकर ही कुछ कहेंगे ॥ ३ ॥ माताके कहनेसे रछुनाथजी लोट 
सकते हैं पर रामकी माता भी क्यों हठ करेंगी ? क्योंकि जिनके पुत्रने धर्मके कारणही राज्य 
छोड़ दिया हे ॥ ४ ॥ क 
मोहि अनुचरकर केतिक बाता क तेहि मह कुसमय वाम विधाता॥<॥ 
जो हठ करडँ तौ निपट कुकसू %# हरगिरिते शुरुसेवक धर्म ॥६॥ 
और मुझ अनुचरकी तो बात ही क्या हे! उसमें भी कुसमय और विधाता वाम हे ॥ ९ ॥ 
जो हठ करूं तो निपट बुराई है, क्योंकि सेवकका धर्म झिबके केलाससे भी अधिक भारी है । 
जिन शिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको त्याग दिया, उन्हींका यह पवत है, अथवा सेवकका 
घर्म कैलाससे भी अधिक निम है, सवेतमें स्याही लगना भला नहीं, विन्ध्याचल गुरुके धर्मको 
स्वीकार कर आजतक झुक रहा है ॥ ६ ॥ 
एकड़ युक्ति न मन ठहरानी $ सोचत भरतहि रेन बिहानी ॥७॥ 


प्रात नहाय प्रभुहि शिरनाई क बैठत पठये ऋषय बुलाई ॥८॥ 


ह लक 


९ ६४४ ) =% तुळसीळूत सडीकरामायण ॥६-«- २३६ 


एक युक्ति भी मनमें नहीं ठहरी, भरतजीको सोचते-सोचते ही रात बीत गयी ॥ ७ ॥ 


प्रातःकाल स्नान कर रघुनाथजीको शिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषिने बुलाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-शुरुपद कमळ प्रणाम कर, बेठे आयु पाय ॥ 
धच विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय ॥ २५९ ॥ 


भरतजीने गुरुके चरणकमलको प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गये उस समय ब्राह्मण, 
महाजन, मन्त्री सब सभामें आ जुड़े ॥ २९९ ॥ 
बोले ्ुनिवर समय समाना $ सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥१॥ 
चर्म धुरीण भावुकुल भानू & राजा राम स्ववश भगवाच ॥२॥ 
सुनिराज समयानुसार बोळे, हे सभासद्‌ ! और हे भरत झुजान ! आप सुनिये ॥ १ ॥ रघु- 
नाथजी धर्म की घुर धारण करनेवाले हैं ये माता पिताकी आज्ञा उलंघन कैसे करें ! और फिर 
सूयेकुलके सूर्य हैं सब स्थानोंमें प्रकाश होना चाहिये, पुनः राजा हैं सबमें रमे हैं स्ववश अपने 
बशमे और छहों ऐश्वयसे पूरित हैं ॥ २ ॥ 
सत्यसंथ पालक श्रुति सेतू क राम जन्म जग मंगळ हेतू ॥३॥ 
गुरू पितु मातु वचन अबुसारी & खल दल दलन देव हितकारी ॥४॥ 
सत्य संकल्प हैं ( विश्वका भार उतारने, ) वेदकी मयादा रखनेके निमित्त और मंगल करनेको 
जगते रघुनाथजीका जन्म है ॥ ३ ॥ शुरु, पिता, माताकी आज्ञा माननेबाळे और तद्नुसार 
वत्तनेवाले हैं, उनके विपरीत में आज्ञा ईँ तो कैसे ? क्योंकि एकको भंग करना पड़ेगा और थे 
उनके धर्मकी रक्षा करने, खलोंके दलको मारने तथा देवताओंका हित करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ ® कोउ न राम विन जान यथारथ ॥६॥ 
विधि हरिहर शशि रवि दिक्पाला & माया जीव कर्म कलिकाला ॥६॥ 
नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ रामके अतिरिक्त कोई भी यथार्थ नहीं जानता ॥ ५ ॥ अह्मा, 
विष्णु, महेश, चन्द्रमा, सूये, दिक्पाल, माया, जीव, कम और सम्पूर्ण काल ॥ ६ ॥ 
अहिप महिप जह लगि प्रभुताई क योगसिद्धि निगमागम गाई ॥७॥ 
करि विचार जिय देखहु नीके # राम रजाय .शीश सबहीके ॥८॥ 
शेष और महीप ( पृथ्वीके राजा आदि) की जहाँ तक प्रशुताईं है और जो योगसिद्धि 
बेद शास्रोंने गायी है ॥ ७ ॥ जीम अच्छे प्रकार बिचार कर देख लीजिये कि रामचन्द्रकी 
आज्ञा सबके ही शिर पर हे, अर्थात्‌ उनकी ही आज्ञा सब मान रहे हैं, न कि उनको कोई 
आज्ञा दें रहा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-णाखे रामरजाय रुख, हम सब कर हित होय ॥ 
४ सञुझि सयाने करह अब, सब मिलि सम्मत सोय ॥२६०॥ 
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रघुनाथजीकी आज्ञा और रुख रखनसे हम सबका हित होगा, सयाने लोग समझकर अब 
सब वही सम्मति कीजिये, जैसी सबकी इच्छा हो वही किया जाय ॥ २६० ॥ 
सब कहे सुखद राम अभिषेक & मंगल सूल मोद मग एकू ॥१॥ 
केहि विधि अवध चलहि रघुराई % कहु समुझि सोइ करहि उपाई॥२॥ 
रघुनाथजीका अभिषेक सबको सुखदायक हे, यही मंगलदायक एक माग हे॥१॥ किस 
म्रकारसे रघुनाथजी अयोध्याको चल ? समझकर कहिये तो बही उपाय करं ॥ २ ॥ 
सब सादर सुनि सुनिवर बानी ईह नय परमारथ स्वारथ सानी ॥३॥ 
उतर न आव लोग भये भोरे & तब शिर नाय भरत कर जोरे ॥४॥ 
सब आद्‌रसे सुनिकी वाणी सुनकर जो नीति, परमार्थ और स्वार्थमें सनी है, मौन हो गये, 
नीति यह कि धर्मछुरधारी और पिता माताके आज्ञाकारी हैं। परमार्थ यह कि रामकी आज्ञा 
सबके शिरपर है, स्वार्थ यह कि रामका राज्याभिषेक किस प्रकार हो? ॥ ३ ॥ जब उत्तर नहीं 
आया और लोग भोरे हो गये तब शिर नवाकर भरतजीने हाथ जोड़े ( और कहा ) ॥ ४ ॥ 
भाजुवंश भये श्रूप घनेरे # अधिक, एकते. एक बड़ेरे ॥९॥ 
जन्म हेतु सब कहे पितु माता # कर्म शुभाशुभ देइ विधाता ॥६॥ 
सूर्यवेशमें अनेक राजा हो गये हैं जो कि एकसे एक अधिक बड़े थे ॥ ५ ॥ जन्म तो सबको 
पिता माता देते हैं पर उनमें बड़ा करनेकी सामर्थ्य नहीं है और विधाता झभाझभ कर्मके 
अनुसार फल देता है ॥ ६॥ ` | 
दलि दुख सजे सकल कल्याना & अस अशीश राउर जगजाना ॥७॥ 
सो शुसाइँ जेहि विधि गति छेकी क सके को टार टेक जो टेकी ॥८॥ 
दुःख दूर करके सब कल्याण देती हे, ऐसी अशीश आपकी है जिसको जगत्‌ जानता है 
॥ ७ ॥ सो गुसाई ! आपने विधाताकी गतिको छेक दिया, अर्थात्‌ सबको शुभ फल कर दिया 
जो आपने टेक टेकी है उसे कौन टार सकेगा ! ( जह्माजीने विश्वामित्रजीको अह्मर्षिं होनेका 
वर दिया परन्तु वसिष्ठजीने राजर्षि कहकर अह्माकी गति छेक दी और एक राजाकी कन्याको 
बालक बना दिया ) अथवा सूर्यवंशी राजाओंके प्रारब्धमें जो खोटे अंक थे उनको आपने झुभ 
कर दिया सो आपने जो टेक टेकी अर्थात्‌ यह सिद्धान्त किया हे कि 'राखे राम रजाय रुख, 
हम सब कर हित होय’ इसको कौन मेट सकता है ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-इझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अमाग ॥ 
+ तुनि सनेहमय वचन शुरु, उर उपजा अनुराग ॥२६१॥ 


सो आप ऐसे होकर सुझसे अब उपाय पूछते हो यह सब भेरा अभाग्य ही है, क्योंकि आप 
समर्थ हो, वसिष्ठजी यह स्नेहके सने वचन ( भरतजीके ) सुनकर प्रसन्न इए और मनमें बड़ा 
अनुराग उत्पन्न हुआ ( और बोले) ॥ २६१॥ - 


( ६४६) >> तुललीकृत सटीकरामायण )६-- | २३८ 


तात बात फुर राम कृपाहीं १७ राम विसुख सिधि सपनेइुँ नाहीं॥ १॥ 
सकुचड तात कहत एकबाता शै अथ तजहि बुध सवस जाता ॥२॥ 
हे तात | आपकी यह बात सत्य हे, अबतक रामकी कृपासे ऐसा ही होता रहा, परन्तु 
रामस विसुख होने पर स्वप्नम भी सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ तथापि एक बात कहते हुए 
सकुचता हूँ, पर कहना पड़ा, क्योंकि पंडितोंकी यह रीति है जो आधेके जायेसे सर्वस्व बचता 
हो, तो उस आधेको त्याग देते हैं, ( आशय यह कि रघुनाथजी सर्वस्व हैं और भरत आधे हैं, 
अथवा रघुनाथ जानकी सहित हैं भरतजी अकेले हैं, अथवा रघुनाथजी पिडके आधे भाग हैं 
और भरत चौथाई इससे भी आधे ठहरे ) अथवा रामके गमनमें देवताओंका पूरा काज और 
हमारा आधा हे वा रामचन्द्र पूर्ण राजा हैं, भरतजी अभी नामसे ही राजा हुए हैं इस 
लिये आधे हैं ॥ २॥ > 
तुम कानन गवनहुँ दोउ भाई ४७ फेरिय लषन सीय रघुराई ॥३॥ 
सुनि शुभ वचन हर्ष दोउ भ्राता £? भये प्रमोद परिपूरण गाता ॥४॥ . 
आप दोनों भाई तो वनको जाइये और लक्ष्मण सीता रघुनाथजीको लौटा दीजिये॥ ३ ॥ 
यह सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न इए और प्रसन्नतासे शरीर परिपूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 
मन प्रसन्न तनुतेज विराजा $ जलु जिय राउ राम भये राजा ॥९॥ 
बहुत लाभ लोगन लघु हानी # सम दुख सुख सब रोवहि रानी॥६॥ 
मन असन्न हो गया शरीरमे तेज विराजने लगा, मानो रामचन्द्र ही राजा हो गये अथवा 
दशरथजी जीवित हुए और ( उनके समक्ष ही ) श्रीरामचन्द्रजी राजा हुए ॥ ५ ॥ लोगोंको 
बहुत लाभ और थोड़ी हानि हे, किन्तु रानी समान सुख दुःख होनेसे रोने लगीं ॥ ६ ॥ 
कहि भरत सुनि कहा सो कीन्हे % फल जग जीवन अभिमत दीन्हे॥७॥ 
कानन करड जन्मभरि वासू ® यहिते अधिक न मोर सुपासू ॥८॥ 
भरतजीने कहा कि मुनिजीका कहना करनेसे जगतम इच्छित फलकी प्राप्ति होती हें ॥ ७ ॥ 
जन्मपर्येन्त वनमें बास करूँगा, इससे अधिक मेरा सुपास नहीं है ॥ ८ ॥ 


दोहा-अन्तयांमी राम सिय, तुम सवेज्ञ सुजान ॥ 
ध जो फुरकहहतो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान॥ २६२॥ 


है नाथ ! राम और सीता अन्तयामी हें और आप सर्बज्ञ सुजान हो, जो आप अपने वचन 
प्रमाण करें तो में सब करने को प्रस्तुत हूँ ॥ २६२ ॥ 


भरत वचन सुनि देखि सनेइ % सभा सहित सुनि भयउ विदेहू ॥१॥ 
भरत महा महिमा जळरासी # सुनिमति ठाढ़ि तीर अबला सी॥२॥ 


२३९ ->% अयोध्याकाण्ड २. ॥६<- ( ६४७ ) 


भरतके वचन सुन और स्नेह देखकर सुनिराज वसिष्ठ सभा सहित विदेह हो गये ॥ १ ॥ 
भरतजीकी महामहिमा स॒सुद्रके समान ( अथाह ) है, उस पर मुनिकी मति ख्रीकी नाई तीर 
पर खड़ी रह गयी, अथांत्‌ वे सोचत रह गये ॥ ३ ॥ 

गा चह पार यतन हिय हेरा ४8 पावत नाव न वोहित वेरा ॥३॥ 
और करहि को भरत बड़ाई & सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥४॥ 
पार जाना चाहते हैं, उसके लिये हृदयम अनेक यत्न टटोळे परन्तु कोई जहाज, बेड़ा वा नाव 
नहीं मिलती ॥ ३ ॥ और भरतजीकी कौन बड़ाई करे ! मेरी मति जो तळेयाकी सीपी है, उसमें 
सिन्धु समान भरतकी महिमा क्योंकर समा सकती है ? अथवा क्या तालकी सीपी ससुद्में समा 
सकती है ? जैसे बाहरी वस्तु सागरमें डाळनेसे लहरोंसे किनारे पर आ जाती है, इसी प्रकार 
भरतके वचनोंमें सुनिकी बुद्धि प्रवेश नहीं करने पाती हे, वल्कि मनरूपी सखम पड़कर मेमूपी 
लहरसे बाहर आ जाती है ॥ ४ ॥ 5 
भरत मुनिहि मन भीतर भाये ४७ सहित समाज रामपहैँ आये ॥५॥ 
प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन ## बेठे सब सुनि थुनि अनुशासन ॥६॥ 
अबतक भरत बाहरसे भाये रहे, अव जब अपनी कसौटीम कस लिया, तो भीतरस भाय हो 
गये, समाज सहित रघुनाथजीके निकट आये, अथवा भरतजी मुनिक्के मनका आशय जानकर 
रामके पास चले ॥ ५ ॥ प्रसुने णाम करके श्रेष्ठ आसन दिया, सब सुनिकी आज्ञा सुनकर 
बेठे ॥ ६ ॥ 
बोले सुनिवर वचन विचारी % देशकाल अवसर अनुहारी ॥७॥ 
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना # धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना ॥८॥ 
तब वसिष्ठजी देश काल अवसरके अनुसार विचार कर वचन वोले॥ ७॥ सुनिये रघुनाथजी ! 
आप सवेज्ञ, सुजान, धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके निधान हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-सबके उर अन्तर बसह, जानहू भाव कुमाउ ॥ 
% पुरजन जननी भरत हित, होय सो करिय उपाउ ॥२६३॥ 
सबके हृदयान्तरमें बसते और सव भाव ङुभावको जानते हो, जिससे पुरवासी, माता और 
भरतका हित हो वही उपाय कीजिये ॥ २६३ ॥ 
आरत कहहिं विचार न काऊ % सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥१॥ 
सुनि सुनि वचन कहत रघुराऊ $ नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥२॥ 

( वसिष्ठजी कहते हे कि ऊपर जो हमने कहा हे वह आज्ञासे नहीं कहा है, बल्कि आरत 
होकर कहा है ) कोई आरत विचारकर नहीं कहता, जुआरीको अपना ही दाव सूझता है बस इसी 
'न्यायसे हमको केवळ अपना ही दाब ( आपका घर चलना ) सूझता है ॥ १ ॥ सुनिके वचन 
सुनकर रघुनाथजी बोले नाथ ! उपाय आपहीके हाथ है ॥ २ ॥ 


= 


( ६४८ ) =+ तुलसीकृत सडीकरामायण ॥६-<- २४० 


सबकर हित रुख राउर राखे ४७ आयस किये सुदित फुर भाखे ॥३॥ 
प्रथम जो आयसु मोकह होई &8 माथे मान करड सिख सोई ॥४॥ 
_ आपका रुख रखनेसे ही सबका हित होगा, अथवा सबका हित आपके रुखकी ओर देखतां 
हे, अथात्‌ आप केवल भरतहीके हितको न देखें, बरन्‌ सब देवता सुनि ऋषि आदिके हितको 
भी देखें, जिनको असुरोंके हाथसे विपत्ति हैं, आपकी आज्ञा मानने और सत्य कहनेसे सब 

प्रसन्न हैं ॥ ३ ॥ पहुले तो जो आज्ञा मुझको हो, सो में माथे मानकर करूँ ॥ ४ ॥ 
पुनि जेहि कह जस होव रजाई ## सो सब भांति करहि सेवकाई ॥५॥ 
कह सुनि राम सत्य तुम भाखा कँ भरत सनेह विचार न राखा ॥६॥ 
फिर जेसी जिसको आज्ञा हो वह सब भाँतिसे आपकी सेवा करे ॥ ५ ॥ सुनि बोले रघु- 
नाथजी ! आप सत्य कहत हैं, परन्तु भरतके स्नेहमें हमारा विचार नहीं रहा अर्थात्‌ उनके प्रेमे 
हमारी बुद्धि थकित है ॥ ६ ॥ 
तेहिते कहें बहोरि बहोरी # भरत भक्ति भइ मम मति भोरी॥७॥ 
मोरे जान भरत रुचि राखी # जो कीजिय सो झुभ शिव साखी॥८॥ 
इससे वारंवार कहता हूँ कि भरतकी भक्तिसे ही मेरी मति भोरी हो गयी है ॥ ७॥ मेरे 


जान तो भरतकी रुचि रखकर जो आप करें सो अच्छा है, में शिवजीकी साक्षी ( सौगंध ) 
करता हूँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरत-विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि॥ _ 
ध करव साधुमत लोकमत, बरपनय निगम निचोरि॥२६४॥ 


पहिले आदरपूर्वक भरतकी विनय सुन लीजिये और फिर विचार करके साधुमत, लोकमत 
और राजनीतिके अनुसार जो वेदके अनुकूल हो वह करना ॥ २६४ ॥ 

गुरु अबुराग भरतपर देखी % रामहृदय आनद विशेखी ॥१॥ 

भरतहि धर्म धुरंधर जानी # निजसेवक तन मानस वानी ॥२॥ 

गुरुकी प्रीति भरतजीके ऊपर देखकर रघुनाथजीके' मनमें बड़ा आनन्द हुआ और यह भी 
विचारा कि इन्होंने हमारा न्याय भरतके हाथमे सोंपा है, यदि गुरुके हाथमें रहता तो जो बह 
कहते वही करना पड़ता ॥ १ ॥ भरतजीको धर्मंधुरंधर और तन, मन, वचनसे अपना सेवक 
जानकर बिचारा कि यह हमारे अनुकूल ही कहेंगे ॥ २॥ व 

बोळे गुरू आयसु . अनुकूला ## वचन मंजु मूदु मंगल मूला ॥३॥ 

नाथ शपथ पितु चरण दुहाई ४७ भयउ न भुवन भरतसम भाई ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञानुसार सुंदर कोमल मङ्कल मूल बचन बोले ॥ २ ॥ आपकी 
शपथ और पिताजीके चरणकी सगन्ध है, संसारमें भरतसे भाई नहीं हुए ॥ ४॥ 


२४१ >); अयोध्याकाण्ड २. < ( ६४९ ) 


जे गुरु पद अंडुज अजुरागी $ ते लोकह वेदह बड़भागी ॥«॥ 

राउर जापर अस अनुरागू & को कहि सके भरत कर भागू ॥६॥ 

. जो युरुके चरण कमलके अनुरागी हैं, वे लोक और बेदम बड़भागी हें ॥ « ॥ फिर आपसे 
गुरुओंका जिसके ऊपर ऐसा अनुराग है, उन भरतका भाग्य कौन कह सके ? ॥ ६ ॥ 

लखि लबुबन्धु बुद्धि सकुचाई ई करत वद्नपर भरत बड़ाई ॥७॥ 

भरत कहहिं सोइ किये भलाई ४ अस कहि राम रहे अरगाई ॥८॥ 

भ भाई देखकर सुखपर भरतकी बड़ाई करते इए इद्धि सकुचाती हैं ॥७॥ जो भरत 
कहेंगे, उसके ही करनेमें भलाई है ऐसा कह कर रघुनाथजी छुप हो रहे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजि तात ॥ 
+ कृपासिंधु प्रिय बन्छु सन, कहह हृदयकी बात ॥२६९॥ 


तब सुनिराज भरतजीसे बोले, हे तात ! सब संकोच त्याग दयासागर प्रिय भाइसे जीकी 
वात कहिये ॥ २६५ ॥ 
सुनि सुनि वचन रामरुख पाई ## गुरु साहब अलुकूल अघाई ॥१॥ 
लखि अपने शिर सब कर भारू && कहिन सकहि कछु करत विचारू॥२॥ 
भरतजी सुनिके वचन सुन राम रुख पाय गुरु और स्वामीकी अडुङूलताके जो भूँखे थे सो 
अघा गये ॥ १ ॥ अपने शिर भार देख कुछ कह नहीं सकते, विचार करते हें॥ २ हे 
पुलक श्रीर सभा भये ठाढ़े # नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥३॥ 
कहब मोर घझुनिनाथ निबाहा #*# इहिते अधिक कहड में काहा ॥४॥ 
शरीर पुलकायमान हो गया; सभामें खड़े हो गये, कमलसे नेत्रोंमें स्नेका जल भर आया 
॥ ३ ॥ ( और बोले ) मेरा कहना सुनिनाथने निबाहा अर्थात्‌ मुझे जो कहना था, वह सुनि- 
राज कह चुके इससे अधिक में क्या कहूँगा ! सुनिने यह कहा कि जो भरतकी रुचि हो सो 
कीजिये, और रामने कहा ' भरत कहाहिं सोइ किये भलाई ' इससे भरतजी बोले मेरा कहना तो 
मुनि और नाथ ( स्वामी ) दोनोंने निवाहा ॥ ४ ॥ 
में जानउं निज नाथ सुभाऊ % अपराधिहु पर कोइ न काऊ ॥५॥ 
मोपर कृपा सनेइ विशेखी ४७ खेलत खुनस कब नहिं देखी ॥६॥ 
और में अपने स्वामीका स्वभाव जानता हूँ, कि अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते ॥९॥ 
मेरे ऊपर तो कृपा और स्नेह अधिक करते हें कभी खेल तकमें खुनस नहीं देखी ॥ ६ ॥ 
शिशुपनते परिहरेड न संगू क कबहुं न कीन्ह मोरमन भंगू ॥७॥ 
में प्रथ॒ कृपा रीति जियजोही कैं दारेउ खेल जितायउ मोही ॥८॥ 
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-ाळपनसे साथ नहीं छोड़ा और कभी मेरा मन भङ्ग नहीं किया ॥ ७ ॥ मेंने प्रसुकी कृपा 
रीति जीम देख ली हे, कि खेलमें हारने पर भी सुझे ही जिताया है, सारांश अब भी माताकी 
करतूतसे सुश हारे हुए को जितावंगे ही ॥ < ॥ 


दोहा-महूँ सनेह सकोच वश, संसुख कहेउँ न बेन ॥ 
६4 दशन तृप्ति न आज छगि, प्रेम पियासे नेन ॥ २६६॥ 


भने भी सनेह संकोच वश होकर कभी सामने बात नहीं कही, आज तक दशनसे तृप्त नहीं 
हुए, नेत्र प्रेमके प्यासे हैं तात्पर्य यह है कि में केवळ दर्शन ही करने आया हूँ कुछ कहने नहीं 
आया, जो आज्ञा हो सो में करू ॥ २६६ ॥ 
विधि न सकेड सहि मोर दुलारा ४७8 नीच बीच जननी मिसुपारा ॥१॥ 
इही कहत मोहि आजु न शोभा # अपनी ससुज्ञि साधु शुचि कोभा॥२॥ 
किन्तु विधाता मेरे दुळारको नहीं सह सका, माताके बहानेसे नीचने बीच कर दिया अथात्‌ 
परस्पर भेद डाल दिया ॥ १॥ यह कहना भी मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि में दोष माता पर 
रखता हूँ और अपनेको निदोंष कहता हूँ सो अपनी समझसे कौन पवित्र साधु हुआ है !॥ ३ ॥ 
मातु मन्द्‌ में साधु सुचाली # उर अस आनत कोटि ङुचाली ॥३॥ 
फरे कि कोदव बालि सुशाली # युक्ता प्रसव कि शंबुकताली ॥४॥ 
_ माता मन्द्‌ और में साधु सुचाळी हूँ, यह कहते भी हृदयमें ऐसी करोड़ों कुचाळ उठती 
हें ॥ ३ ॥ कहीं कोदोमें धानकी बाली लगती है ! अथवा पोखरेकी सीपमें मोती लगते हैं ( ऐसे 
ही ङमातासे सुपुत्र नहीं होते ) ॥ ४ ॥ | 
सपनेह दोष कलेश न काहू & मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥५॥ 
विनु समुझे निज अघ- परिपाक $ जारेउ जाय जननि कह काकू ॥६॥ 
मेरे क्लेश होनेमें स्वप्नमें भी किसीका दोष नहीं है, मेरे अभाग्यका अपार समुद्र है ॥ ९ ॥ 
अपने पापका फळ समझे यूझे बिना जननीको काकू अर्थात्‌ तीत वचन कह कर व्यर्थ ही 
जलाया, कारण कि यह सब मेरे भाग्यका दोष है ॥ ६ ॥ ; 
हृदय हेरि, हारेउँ सब ओरा ## एकहि भांति भलेहि भळ मोरा॥७॥ 
गुरू गुसाई साहब सियरासू # लागत मोहि नीक परिणासू ॥८॥ 
अपने अभाग्य समुद्रसे पार होनेके हेतु में हृदयमें चारों ओर हेर कर हार गया कहीं निभाव 
न देखा केबल एक भांतिके भलेम अपना भला देखता हुँ ॥ ७ ॥ अब तो गुरु और मालिक 
रघुनाथजी हैं तो जानता हूँ कि इसका परिणाम अच्छा होगा इससे चित्तम सन्तोष हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सा समा प्रथ गुरु निकट, कहउं सुथळ सतिमाउ। 
श प्रेम प्रपंच कि झंठ फुर, जानदि सुनि रघुराउ ॥ २६७॥ 
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साधुओंकी सभा गुरु प्रथुके निकट खुथळमें सतभावसे कहता हूँ, सो प्रेमसे वा प्रपंचसे झूठ 
कहता हूँ इस बातको शुनि और रघुराज जानते हे, क्योंकि अंतयामी हें ॥ २६७ ॥ 
भूपति मरण प्रेम प्रणराखी # जननी कुमति जगत सब साखी ॥9॥ 
देखि न जाहिं विकल महतारी छै जरहिं डुसह ज्वर पुर नरनारी ॥२॥ 
_ राजाका मरण हुआ परन्तु मेमका प्रण रक्खा, और माताकी कुमतिका सब जगत्‌ साक्षी 
ह ॥ १ ॥ माताओंकी व्याङळता देखी नहीं जाती, और घुर नर नारी डुः्सह ज्वरसे जळ 
रहं हु ॥ २॥ 
में ही सकल अनरथ कर मूळा € सो सुनि ससुझि सह सब झूला ॥३॥ 
सुनि वन गमन कीन्ह रघुनाथा ® करिश्चुनि भेष लषणसिय साथा॥४॥ 
सो में ही इन सब अनथोँका मूल हूँ सो सुनकर और समझकर सब दुःख सहता हूँ ॥ ३ ॥ 
जब सुना कि रघुनाथजी मुनिका भेषकर सीता लक्ष्मण सहित बनको गये ॥ ४ ॥ 
विनु पनही अरु प्यादेहि पाये # शंकर साखि रहेऊे इहि घाये ॥९॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू & कुलिश कठिन उर भयड नवेहू ॥६॥ 
र्‌ बिना पदत्राण पहरे पेरों बनको गये, यह सुनकर जो झूल हुआ उस घाबके शिवजी साक्षी 
हैं, सो इस घाव पर भी में जीता रहा, इसका कारण यही कि सब अनर्थका मूल मैं ही हूँ नहीं 
तो शरीर त्याग देता ॥ ५ ॥ फिर निषादका यह स्नेह देखा कि सुझको रघुनाथजीका झाड जान- 
कर प्राण देने पर उतारू हुआ तब भी वञ्रके समान कठोर मेरी छाती न फटी ॥ ६ ॥ 
अब सब आँखिन्इ देखें आई # जियत जीव जड़ सबे सहाई ॥७॥ 
जिनहि निरखि मशु साँपिन बीछी ## तजहिं विषम विषताप सुतीछी॥८॥ 
जो बात मैंने सुनी थी वह अब सब आँखोंसे आकर देख ली उस पर मी यह मेरा जड़जीब 
सब दुःख सुझको सहाकर जीता है ॥ ७ ॥ जिनको मार्गमें साँप, बीछी देखकर अपना तीक्ष्ण 
विष तीक्ष्ण ताप त्याग देते हैं ॥ ८ ॥ : 
` दोहा-तेइ रघुनंदन छषण सिय, अन्‌हित छागे जाहि ॥ 
ध तासु तनय तजि हुसह हुल, देव सहावइ काहि ॥२६८॥ 
वे ही रघुनन्दन लक्ष्मण जानकी जिस मेरी माताको बुरे लगे उसके पुत्रको छोड़ कर और 
देव किसे कठिन दुःख सहाबेगा ? ॥ २६८ ॥ 
सुनि अतिविकल भरत बर्‌ वानी # आरति प्रीति विनय्‌ नय सानी ॥9॥ 
शोक मगन सब सभा खँभारू ## मनहु कमल वन परेउ तुषारू ॥२॥ 
भरतकी अति व्याङुलता युक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो कि आरति प्रीति विनय राजनीति युक्त 
थी । आरति “सो सुनि समुझि सहेउँ सब झूला” प्रीति “महूँ सनेह सकोच वश” बिनय “गुरु 
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युसाइ साहब सियरामू'' नीति सम्पूर्ण ही हे ॥ १॥ सारी सभा शोकमें मग्न हो गयी सवम 
खलबली पड़ गयी मानो कमलवनमें तुषार पड़ गया हो ॥ २ ॥ 
काहि अनेक विधि कथा पुरानी $$ भरत प्रबोध कीन्ह सुनि ज्ञानी ॥३॥ 
बोले उचित वचन रघुनन्दू & दिनकर छुलकेरव वनचन्दू ॥8॥ . 
तब अनेक प्रकारसे पुरानी कथा कह कह कर सुनिज्ञानीने भरतको समझाया ॥ ३ ॥ उस 
समय रघुनाथजी जो सूर्यकुल ङुसुदिनीरूपी बनको चन्द्रमा हैं यह उचित वचन बोले ॥ ४॥ 
तात जाय जनि करहु गलानी & ईश अधीन जीव गति जानी ॥५॥ 
तीनकाल त्रि्ुवन मत मोरे शँ पुण्यश्लोक तात वश तोरे ॥६॥ 
हे तात ! इश्वराधीन कर्मेगति जान कर जीमें बृथा उ्छानि मत करो ॥ ५ ॥ तीन काळ 
( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीन लोक मेरे मतसे पुण्यइलोक हैं अर्थात्‌ एण्यपुरुष हें सो सब 
तुम्हारे अधीन हैं, अथवा एण्य पदार्थ तुम्हारे हाथमे हें अथवा तीन लोक ओर तीन कालमें 
पुण्य पदाथ तुम्हारा किया हुआ है अथवा पुण्यश्लोक इश्वर तुम्हारे हाथमें हैं ॥ ६ ॥ 
उर आनत तुमपर कुटिलाई & जाय लोक परलोक नशाई ॥७॥ 
दोष देहि जननिहि जड़ तेई # जिन गुरु साधु सभा नहिं सेई ॥८॥ 
हदयमें भी तुम पर कुटिलता छाते ही (उसका) लोक परलोक नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 
और बे ही मूख माताको दोष देंगे, जिन्होंने गुरु और साधुओंकी सभा नहीं सेई है ॥ ८॥ 
दोहा-मिटिहिं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार ॥ 


लोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम ठुम्हार ॥२६९॥ 
( भरतजीकी बुराई करनेवालेका प्रायश्चित कहते हैं कि ) तुम्हारा नाम लेते ही सब पाएके 
प्रपश्च और सब बड़े अमंगल मिंट जाते हैं लोकें सुन्दर यश, परलोकमें सुख होता है॥ २६९॥ 
कह सुभाव सत्य शिव साखी क भरत भ्रमि रह राउर राखी ॥१॥ 
तात कुतक करहु जनि जाये % वेर प्रेम नहिं दुरइ दुराये ॥२॥ 
मैं स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिव साक्षी हैं, भरत ! यह भूमि तुम्हारे रखनेसे ही रहेगी 
क्योंकि इम अंगीकार कर चुके हैं कि तुम कहो सो हम करें जो हम वनको न जायेंगे तो 
पृथ्वीका भार नहीं उतरेगा, अथवा तुम्हारे विना पृथ्बी नहीं ठहर सकती, क्योंकि तुम उसके 
भरण-पोषण करनेवाले हो ॥ १ ॥ हे भाई ! तुम अपने मनमें वृथा कुतक मत करो, वैर प्रेम 
छिपाये नहीं छिपता हे ॥२॥ . 
सुनिगण निकट विहग मृग जाही ## बाधक बधिक विलोकि पराहीं ॥३॥ 
हित अनहित पशु पक्षिउ जाना # माचष तजु गुण ज्ञान निधाना ॥४॥ 
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मुनियोंके निकट विहग मृग जाते हैं, किन्तु बाधक (सिंहादि) और वधिकोंको देखकर भाग 
जाते हैं ॥३॥ हित अनहित पछु पक्षी भी जानते हैं फिर मडुष्यका शरीर तो गुण ज्ञानका घर है॥४॥ 
तात तुमहिं मैं जानडे नीके & करडे कहा असमंजस जीके ॥५॥ 
राखेड राउ सत्य मोहि त्यागी छै तड॒परिहरेड प्रेमग्रण लागी ॥६॥ 
हे तात्‌ ! तुम्हें में अच्छी प्रकार जानंता हूँ क्या करूं जीमें बड़ी दुविधा है ? ॥ ५ ॥ राजाने 
मुझको त्याग कर सत्य रक्खा और म्रेमप्रणके निमित्त प्राण त्याग दिया ॥ ६ ॥ 
तासु वचन मेटत मन शोच & तेहिते अधिक तुम्हार संकोच ॥७॥ 
तापर गुरू मोहि आयसु दीन्हा & अवशि जो कइइ चहहुँ सोइ कीनहा॥८॥ 
उन पिताजीका वचन मेटते मनमें शोच होता है और उससे अधिक तुम्हारा संकोच है ॥७॥ 
इस पर भी गुरुने मुझको आज्ञा दी है, तो अवश्य जो कहो वही मैं करूँ ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन प्रसन्न करि सकुच तज, कहह करडे सोइ आज ॥ 
थै सत्यसंध रघुवर वचन, युनि भा सुखी समाज ॥ २७०॥ 


मन प्रसन्नकर संकोच त्याग कर जो कुछ कहो, वही आज करूं, सत्यसागर रघुनाथजीका बचन 
सुनकर: समाज प्रसन्न हुआ यह रघुनाथजीके वचन ऐसी चतुरतासे भरे हैं कि भरतजीसे सबके 
सम्मुख कह दिये हम पिताके बचन नहीं टाळ सकते और कहे भी इस प्रकार कि जो भरतजी 
कह सो करें, यह सुनकर सब प्रसन्न हुए ॥ २७० ॥ 
सुरगण सहित सभय सुरराज & सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥१॥ 
करत विचार बनत कछु नाहीं & राम शरण सब गे मनमाहीं ॥२॥ 
यह सुनते ही. देवताओं सहित इन्द्र डरसे सोचने लगे, अब अकाज हुआ चाहता है ॥ १ ॥ 
विचार करते हैं पर कुछ बनता नहीँ तब सब मनम श्रीरामचन्द्रजीकी शरण गये ॥ २॥ 
बहुरि विचार परस्पर कहहीं $ रघुपति भक्त भक्तिवश अहहीं ॥३॥ 
सुधिकर अम्बरीष दुर्वासा # भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥४॥ 
फिर परस्पर विचार कर कहने लगे रघुनाथजी भक्तोंकी भक्तिके वशम हैं॥ ३ ॥ अंबरीष 
और दुर्वासाकी याद्‌ करके देवता और इंद्र निपट निराश हो गये, ( अंबरीष की कथा पहले 
लिख चुके हें ) ॥ ४ ॥ वी 
सहे सुरन्ह बहुकाल विषादा # नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥&॥ 
लगिलगि कान कहहिं डुनिमाथा ## अब सुर काज भरतके हाथां ॥६॥ 
देवताओंने बहुत कालतक विषाद सहे परन्तु भक्त प्रह्मदजीनें ही नरसिंह (भगवान्‌ ) को 
प्रगट किया ॥ ५ ॥ सब परस्पर एक दूसरेके कानमें लग लगकर माथा धुनते इए कहते हैं कि 
अब भरतके ही हाथ सुरकाज है ॥ ६ ॥ 
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आन उपाय न देखिय देवा १७ मानत राम सुसेवक सेवा ॥७॥ 
हिय सप्रेम सुमिरइ सब भरतहि *# निजगुणशीलराम वश करतहिं ॥८॥ 
और उपाय तो देवता नहीं देखते, रघुनाथजी सुसेवककी सेवा मानते हैं, अथवा भक्तकी 
सेवा करनेवालेको मानते हैं ॥ ७ ॥ हियेमें मेमपूवक सब भरतजीको ही स्मरण करो क्योंकि यह 
अपने गुण शीलसे रघुनाथजीको वश करते हैं ॥८॥ र 
दोहा-सुनि सुरमत सुरणुर कहउ, सळ तुम्हार बड़भाग ॥ 
दु सकल सुसंगलपूल जग, सरत चरण अनुराग ॥२७१॥ 
यह देवताओंकी सम्मति सुनकर उनके शुरु बृहस्पतिजी बोले, आपका बड़ा भाग्य है, 
जगतूमे भरतके चरणोंम अनुराग करना सब सुमंगळका मूल हे २७१॥ न 
सीतापति सेवक सेवकाई ® कामधेनु शत सरिस सुहाई ॥१॥ 
भरतं भक्ति तुम्हरे मन आई ## तजहु शोच विधि बात बनाई ॥२॥ 
सीतापति रघुनाथजीके सेवकोंकी सेवा करना सौ कामधेचुओंके समान सुन्दर फलदायक है 
॥१॥ आपके मनमें मरतकी भक्ति आयी है तो अब शोच छोड़ो सब बात विधाताने बना दी ॥२॥ 
देखि देवपति भरत प्रमाऊ & सहज सनेइ विवश रघुराऊ ॥३॥ 
मन थिर करहु देव डर नाहीं # भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥४॥ 
हे देवराज ! भरतका प्रभाव देखो कि रघुनाथजी स्वभावसे ही स्नेहके बश हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
देबताओ ! आप लोग मन स्थिर कीजिये डरने की कुछ बात नहीं हे, भरतको रामकी परछाहीं 
जानिये ॥ ४ ॥ 
सुनि सुरगुरु सुरसंमत शोच % अन्तर्यामी प्रभुहि संकोचू ॥५॥ 
निज शिर भार भरत जियजाना # करत कोटि विधि उर अनुमाना ॥६॥ 
गुरु ब्रहस्पतिजी देवताओंकी सम्मति सुनकर शोचने लगे और प्रभुको बड़ा संकोच हुआ 
क्योंकि अन्तर्यामी हैं, अथवा देवताओंके विचार सुनकर ब्रहस्पतिजीको अन्तर्यामी प्रभुका 
संकोच हुआ कि रामचन्द्रजी यह सोचेंगे कि बृहस्पति इनको धीरज नहीं देते ॥ « ॥ भरतजी 
अपने शिरपर सब भारको जीम जान और अनेक प्रकारसे हृदयमें अनुमान कर ॥ ६ ॥ 
करि विचार मन दीन्ही टीका & राम रजायसु आपनि नीका ॥७॥ 
निजपन तजि राखेउ पन मोरा 5 छोह सनेह कीन्ह नहिं थोरा ॥८॥ 
विचारसे मनमें यही निश्चय किया कि अपने लिये रघुनाथकी आज्ञा मानना ही ठीक है 
॥ ७॥ क्योंकि रघुनाथजीने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा और दया स्नेह कम 
नहीं किया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ ॥ 
रैः करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जळजयुग हाथ ॥ २७२॥ 


सब प्रकारसे सीतानाथ भगवाननें बड़ा अज॒ग्रह किया हे, भरतजी प्रणाम कर अपने कमल 
सरीखे दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ २७२ ॥ : 
कहँ कहावडँ अबका स्वामी && कृपा अम्बुनिधि अन्तर्यामी ॥१॥ 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला $ मिडी मलिन मन कल्पित झूला ॥२॥ 
हे कृपासागर अंतर्थांमी स्वामी ! अब में और क्या कहूँ कहाऊँ ! ॥ १ ॥ जब गुरु प्रसन्न 
और स्वामी अनुकूल हैं, तो मन मलिनके कल्पित दुःख मिट गये ॥ २ ॥ 
अपडर डरेउँ न शोच समूले ## रविहि न दोष देवदिशि भूले ॥३॥ 
मोर अभाग मातु कुटिलाई &% विधिगति विषम काल कंठिनाई॥४॥ 
में अपने डरसे डरा हूँ और उस शोचमें डर नहीं है, दिशाके श्रम हो जानेये सूर्यका दोष 
नहीं हे । आशय यह फि आप सूर्यस्थानमें यथाबत्‌ हैं, यहां दोष मेरा है, जो उलटा देख रिया 
॥ ३॥ मेरा अभाग, माताकी ङुटिलता, बिधिकी टेट्रीगति काळकी कठिनता ॥ ४ ॥ 
पाँवरोपि सब मिलि मोहि घाला ४8 प्राणतपाळ पन आपन पाला ॥॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई # लोकह वेद विदित नहिं गोई ॥६॥ 
- इन चारोंने मुझे पांव रोप कर घालने ( नष्ट करने ) की इच्छा की, परन्तु आप प्रणतपाल 
हें, इससे अपने प्रणकी रक्षा कर सुझे उबार लिया ॥ ५ ॥ यह आपकी नयी रीति नहीं किन्दु 
पुरानी है लोक बेदमें प्रगट हे, छिपी नहीं है ॥ ६ ॥ 
जग अनभल भल एक गुसाई & कहिय होय भल कासु भलाई ॥७॥ 
देव देवतरू सरिस स्वभाऊ ## सनसुख विसुख न काइइ काऊ॥८॥ 
हे गोसाई ! ऐसा कौन है, कि एक अपनी भलाइसे जगत्‌ अनभलेकी भलाइ करे अथात्‌ 
ऐसे आप ही हैं जिनसे जगत॒की भलाई है, अथवा यह जगत्‌ अनभल ( बुरा ) है एक आप 
ही भले हो इस जगत्की भलाई आप ही की भलाईसे है ॥ ७॥ हे देव ! आपका स्वभाव 
कल्पवृक्षके समान है, सबके सम्मुख हो किंसीको विसुख नहीं करते और किसीसे विसुख 
नहीं हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाय निकट पहिचानि तरु, छाइ शमन सब शोच 
रैः माँगत अभिमत पाव जग, राउ रंक भल पोच ॥२७३॥ 


जो कल्पवृक्षको पहँचान कर उसकी छायाके निकट जाता है, उसके सव सोच शान्त हो 
जाते हैं, और जगतमें राजा, रंक, भले, पोच जो कुछ मांगते हैं सो मिलता है ॥ २७३ ॥ 
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लखिसब विधि शुरु स्वाभि सनेहू ४8 मिटेउ क्षोभ नहिं मन सन्देहू ॥१॥ 
अब करुणाकर कीजिय सोई $# जनहित प्रभु चितक्षोभ न होई॥२॥ 
सब प्रकारसे गुरु और स्वामीका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मनका संदेह जाता रहा ॥१॥ 
अब आप कृपा करके वही कीजिये, जिससे मेरे कारण प्रभुके चित्तमें क्षोभ न हो॥ २॥ 
जो सेवक साहिबहि सकोची # निज हित चहै ता्ु मति पोची ॥३॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई % करे सकल सुख लोभ विहाई ॥४॥ 
जो सेवक स्वामीके मनको बिगाड़ कर अपना हित चाहता है, उसकी मति पोच है॥ ३॥ 
सेवकका हित तो इसीमें हे कि स्वामीकी सेवा सब सुख और लोभ छोड़ कर करता रहे ॥ ४ ॥ 
स्वाथ नाथ फिरे सबहीका # किये रजाय कोटि विधि नीका॥«॥ . 
यह स्वाथ परमारथ सारू $ सकल सुकत फल सुगतिश्रँगारू ॥६॥ 
हे नाथ ! आपके अयोध्याको फिरनेसे एक निकाई है, कि सबका स्वारथ हे, किंतु आपकी 
आज्ञा ( पालन ) करनेसे कोटि बिधि भलाई है ॥ ५ ॥ आपकी यह आज्ञा ही स्वार्थ और 
परमार्थेका सार है एवं सम्पूण पुण्योंका फल और सुगतिका शगार हे ॥ ६॥ 
देव एक विनती सुनि मोरी & उचित होय तस करब बहोरी ॥७॥ 
तिलक समाज साजि सब आना & करिय सफल प्रथु जो मन माना॥८॥ 
है देव ! मेरी एक विनती सुनिये और फिर जैसा उचित हो वेसा कीजिये ॥ ७ ॥ तिलकका 
समाज साजकर सब लाया हूँ, हे प्रभु ! जो मनमें आवे तो उसको सफल कीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-सानुज पठ्इय मोहि बन, कीजिय सबहि सनाथ ॥ 
+ नतर फेरिये बेड दोउ, नाथ चलउऊँ में साथ ॥ २७४॥ 


झतुन्नसहित मुझको वनम भेजिये और ( आप लोटकर ) सबको सनाथ कीजिये, नहीं तो 
दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये, नाथ ! में आपके साथ चढूंगा ॥ २७४ ॥ े 
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` नतरु जाहि वन तीनउँ भाई क बहुरिय सीयसहित रघुराई ॥३॥ 
विधि प्रथु प्रसन्न मन होई कै करुणासागर कीजिय सोई ॥२॥ 

नहीं तो बनमें हम तीनों भाई जायेंगे, और रघुनाथजी ! आप सीतासहित लौट जाइये 

॥ १ ॥ जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो, हे करुणासागर ! वही कीजिये ॥ २॥ 

देव दीन्ह सब मोपर भारू ## मोरे नीति न धर्म विचारू ॥३॥ 
कहँ वचन सब स्वारथ हेतू # रहत न आरतके चित चेतू ॥४॥ 

हे देव ! आपने तो सब मेरे ऊपर भार दिया है, किन्तु मेरे नीति और धर्मका विचार नहीं है 

॥ ३ ॥ में सब वचन अपने प्रयोजनके कहता हूँ. क्योंकि ढुःखीके मनमें ज्ञान नहीं रहता ॥ ४ ॥ 
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उतर देइ सुनि स्वामि रजाई सो सेवक लखि लाज लजाई ॥५॥ 
अस में अवगुण उदधि अगाधू & स्वामि सनेइ सराइत साधू ॥६॥ 
जो स्वामीकी आज्ञा छुनकर उत्तर देता है, उस सेवकको देखकर लाज भी जाती है ॥ ५ ॥ 
ऐेसा में अवशुणोंका अथाह समुद्र हूँ, और स्वामी मेरे स्नेहको साधु अर्थात्‌ साँचा 
सराहते हें ॥ ६ ॥ 
अब कृपालु मोहि सो मत भावा ईह सङुचि स्वामि मन जाहिन पावा॥७॥ 
प्रभुपद शपथ कहे सतिभाऊ # जगमंगल हित एक उपाऊ ॥८॥ 
अब हे कृपाड ! मुझको वही मत अच्छा लगता हैं जिससे आपके मनमें सकुच न हो 
॥ ७ ॥ शुके चरणकी सौगन्ध करके सत्य भावसे कहता हूँ कि जगतके मंगळके निमित्त 
की उपाय है यह उसका उत्तर है, जो रामचन्द्रजीने कहा कि “भरत भूमि रह राउर 
राखी, ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रश्ु प्रसन्न मन सकृच तजि, जो जहि आयश्ल देव ॥ 
श सो शिरधरि धरि करहि सब, मिटहि अनट आबरेब ॥९७५॥ 
आप प्रसन्न मन हो सकुच त्याग कर जो जो जिसको आज्ञा दोगे, उस उसको वे सब शिर- 
धर कर करेंगे और अनट अबरेव (न टरनेबाली उलझनि अर्थात्‌ पिठुआज्ञा, पुरवासियोंका 
स्नेह आदि उलशन मिट जायँगी ) ॥ २७५ ॥ 
भरत वचन झुचि सुनि हिय हरषे & साथ सराहि सुमन सुर वरषे ॥१॥ 
असमंजस वश अवध निवासी # प्रशुदित मन तापस वनवासी ॥२॥ 
अरतजीके ऐसे बचन अति पवित्र सुनकर सब हृदयमें असन्न हुए और (अच्छा कहा ) 
ऐसा कहकर देवताओंने फूल बरसाये । देवताओंने भरतजीका आशय समझ लिया कि यह 
रामकी आज्ञानुसार ही करेंगे॥ १ ॥ अवधनिवासी दुविधामें पड़ गये, किन्तु तपस्वी वनवासी 
मनमें प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
चुपहि रहे रघुनाथ सकोची $ प्रभुगति देखि सभा सब सोची ॥३॥ 
. जनक दूत तेहि अवसर आये # मुनि वसिष्ठ सुनि वेग बुलाये ॥४॥ ` 
रघुनाथजी सङ्चाकर चुप ही रहे, मश्षुकी यह गति देखकर सब सभा सोचने लगी ॥ ३ ॥ 
उसी अबसरमें जनकजीके इत आये, सुनि बसिष्ठजीने सुनकर निकट बुलाये ॥ ७ ॥ 
करे प्रणाम तिन राम निहारे क वेष देखि भये निपट दुखारे ॥५॥ 
इतहि सुनिवर पूछी बाता # कहह विदेह भूप कुशलाता ॥६॥ 
४२ , 
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प्रणाम करके उन्होंने रघुनाथजीको देखा, तो उनके वेषको देखकर बहुत ही दुःखी इए 
॥«॥ डूतोंसे सुनिने यह बात पूछी कि विदेहराजाकी कुशल कहो, जिस विपत्तिसे जगत्‌ विकल हो 
गया है, तो विदेहकी कुशलता क्योंकर हो ! आशय यह कि जो देही होते तो विकल होते ॥६॥ 
सुनि सकुचाय नाय महि माथा #£ बोले चरवर जोरे हाथा ॥७॥ 
बूझब राउर सादर साई $ कुशल हेतु सो भयउ गुसाई ॥८॥ 
वे श्रेष्ठ दूत सुनकर सकुचा गये, और पृथ्वीम माथा नवाय हाथ जोड़कर बोले, ( सङुचानें 
का भाव यह कि उन्होंने वसिष्ठजीका व्यंग समझ छिया )॥ ७॥ हे गुसाई ! आपका आदर 
सहित कुशल पूछना हमारे स्वामीकी ङुशळका हेतु है, अथवा कुशलके कारण तो शुसाई इए 
बैठे हैं, अथवा आपका पूछना ही कुशल है, अथवा आपने जो विदेह कहकर कुशल पूछा यही 
से है कारण कि यदि जनकजी देही होते, तो दशरथके समान ही उनकी भी 
द्शा ॥ ८ 


दोहा-नाहित कौशल नाथके, साथ कुशछ गइ नाथ ॥ 
मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥२७६॥ 


नहीं तो हे नाथ | जो पुरानी कुशल थी, सो महाराज दथरथजीके साथ गयी, जिनके 
जानेसे जगत्‌ अनाथ हो गया और विशेष करके अयोध्या तथा मिथिला अनाथ हो गयी, 
क्योंकि राजाकी मरण विपत्तिके अतिरिक्त राम, लक्ष्मण, जानकी वनको गये ॥ २७६ ॥ 
कोशलपति गति सुनि जनकौरा # भये सब लोग शोकवश बौरा ॥१॥ 
जेहि देखे तेहि समय विदेह & नाम सत्य अस लाणु न केहू ॥२॥ 
कौशलपति राजा दशरथजीकी गति सुनकर जनक राजाके सब लोग शोकसे व्याङुल हो 
गये ॥ १ ॥ जिसने उस समय विदेहको देखा, उसको उनका सत्य नाम नहीं विदित हुआ, 
अथवा जिसने उस समय विदेहको देखा, तो ऐसा कोई न था, जिसको यह नाम सच्चा नहीं 
लगा सबने जान लिया कि राजा सच्चे विदेह हैं॥ २ ॥ [ 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि # सूझ न कछु जस मणि बिनु व्यालहि॥ ३॥ 
भरत राज रघुवर वनवासू & भा मिथिलेशहि हदय हरासू॥४॥ 
रानीकी ङुचाछि सुनते ही राजाको कुछ न सूझा, जेसे मणि विना सपको कुछ नहीं सूझता 
॥ ३ ॥ भरतको राज्य और रघुनाथको वन सुनकर जनकजीका जी बहुत हिरासा इुआ ॥ ४ ॥ 
नृप बूझे बुध सचिव समाजू # कहहु विचारि उचितका आजू ॥८॥ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ # चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ॥।६॥ 
राजाने सभाम पंडितों और मन्त्रियोंसे पूछा कि हम क्या करें ! यह विचार कर कहिये ॥९॥ 


यह सुनकर अवधका जाना वा न जाना इन दोनों बातोंमें दुविधा करके सब बैठे रहे, चलो या 
रहो किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ६ ॥ 
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नृपति धीर धरि हृदय विचारी % पठ्ये अवध चतुर चर चारी ॥आ॥ 

बूझि भरत सतभाड कुभाऊ & आयइ वेगि न होहि लखाऊ ॥८॥ 

फिर राजाने धीरज धर मनम विचार अयोध्याको चतुर चार दूत भेजे ॥ ७॥ और कहा 
भरतका सतभाव दुष्टभाव देखकर जल्दी आना और यह भेद कोई नहीं रखने पावे ॥ ८ ॥ 


दोहा-गये अवध चर भश्तगति, इझि देखि करतूति ॥ 
धः चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरति ॥२७७॥ 


दूत अयोध्यामें जाकर भरतकी गति बूझ और कत्तव्य देखकर जब भरतजी चित्रङूटको चळे 
तब दूत तिरहुति ( जनकपुरी ) को आये ॥ २७७ ॥ 
दूतन आय भरतकी करणी छ जनक समाज यथामति वरणी ॥१॥ 
सुनि गुरू परिजन सचिवमहीपति ४& भये सब शोच सनेह विकल अति॥२॥ 
दूतोंने आकर भरतजीकी करणी जनकजीकी सभामे यथामति वर्णन की ॥ १ ॥ सुनकर 
गुरु, पुरवासी, मन्त्री, राजा सव सोच और स्नेहसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ ३ ॥ 
धरि धीरज करि भरत बड़ाई ## लिये सुभट साहनी बुलाई ॥३॥ 
चर पुर देश राखि रखवारे & हय गय रथ बहु यान सवारे ॥४॥ 
फिर धीरज धरकर भरतकी बड़ाई कर सेनाके योद्धा डलाचे ॥ ३ ॥ घर, पुर, देशमें रखबाले 
रखकर हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुत सवारियाँ सजायीं ॥ ४ ॥ 
दुघरी साधि चले तत्काला # किय विश्राम न मशु महिपाला॥&॥ 
सोरहि आज नहाय प्रयागा $ चले य्न उतरन सब लागा ॥६॥ 
दुघरिया सुहूत्त साधकर तत्काल चले और राजाने मागमे विश्राम तक नहीं किया ॥ « ॥ 
आज सबेरे ही ्रयागमें स्नान कर चले और सब यसुनामें उतरे ॥ ६ ॥ 
खबरलेन हम पठये नाथा श तिन्ह कहि असमहि नायउ माथा ॥७॥ 
साथ किरात छसातक दीन्हे ## झुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे॥८॥ 
स्वामीने हमको सुध लेनेके लिये भेज दिया, दूतोंने ऐसा कह कर पृथ्वीम माथ नवाया 
॥ ७ ॥ संगें छः सात किरात करके श्रेष्ठ सुनिने तुरंत इतोंको बिदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनत जनुक आगमन सब, हषेंउ अवध समाज ॥ 
धः रघुनेदनहि सकोच बड़, सोच विवश सुरराज ॥ २७८ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर सब अयोध्यावासी प्रसन्न हुए कि अब रघुनाथजी निश्चय ही 
छौट चलेंगे, इसमें रघुनन्दनको बड़ा संकोच हुआ, भरतके आनेका सकोच था ही किन्तु अब 
जनकजीके आनेसे अधिक हो गया और इसी कारण इन्द्रको भी बड़ा शोच हुआ ॥ २७८ ॥ 
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गरइ गळानि कुटिल केकेई ४8 काहि कह केहि दूषण देई ॥१॥ 
अस मन आनि सुदित नर नारी $ भयड बहोरि रहब दिन चारी ॥२॥ 
ङुटिल कैकेयी ग्लानिके मारे गली जा रही हे क्‍या कहे किसे दोष दे ॥ १॥ ऐसा मनमें 
बिचार नरनारी प्रसन्न हुए कि अब दो चार दिन और रहना होगा ॥ ३ ॥ 
एहि प्रकार गतवासर सोऊ ## घात नहान लाग सब कोऊ ॥३॥ 
करि मन पूजहिं नर नारी & गणपति गौरि णुरारि तमारी ॥४॥ 
इसी प्रकार वह भी दिन बीत गया, प्रातः समय सब कोई नहाने लगे ॥ ३ ॥ नर नारी 
स्नान करके गणेश, पावती, शिव और सूर्यको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 
रमारमण पद वंदि बहोरी % विनवहि अंजलि अंचल जोरी ॥५॥ 
राजा राम जानकी रानी & आनंद अवधि अवध रजधानी ॥६॥ 
फिर रमारमण-विष्णुभगवान्‌के चरणोंको दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़ अश्वल बाँधकर विनती 
करते हें ॥ ५ ॥ कि भगवानकी कृपासे राजा राम जानकी रानी हों और आनंदी सीमा 
अयोध्या राजधानी हो ॥ ६ ॥ 
सुबस वसउ फिर सहित समाजा क भरतहि राम करु थुवराजा ॥७॥ 
एदि सुख सुधा सींच सब काहू & देव देहु जगजीवन लाइ ॥८॥ 
अयोध्या फिर अच्छी तरह वसे भरतको रामचन्द्र युवराज करें ॥ ७ ॥ इस झुखरूपी अञ्चतसे 
सब किसीको सींचकर हे देव ! जगतूमें में जीवन लाभ दीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-गुरु समाज भाइन सहित, राम राज पुर होउ ॥ 


४ अछत रामराजा अवध, मर्य मागु सब कोड ॥ २७९॥ 
शुरु, समाज, भाइयों सहित रघुनाथजी पुरके राजा हों और श्रीरामचन्द्रजीके रहते हुए 
अवधमें हमारा मरण हो, यह सब कोई मांगने लगे ॥ २७९ ॥ 
सुनि सनेहमय पुरजन बानी $ निंदहिं योग विरति घुनिज्ञानी॥१॥ 
इहिविधि नित्य कम करि पुरजन # रामहिं करहि प्रणाम सुदित मन॥२॥ 
पुरवासियोंकी स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि योग वैराग्यकी निन्दा करते हें ॥ १॥ 
इस प्रकारसे पुरवासी नित्य कमे करके रघुनाथजीको मसन्नतासे प्रणाम करते हैं ॥ २॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी % लहहि दरश निज निज अनुहारी॥३॥ 
सावधान सबही सन्मानहि # सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥४॥ 
उच, नीच, मध्यम नरनारी अपने-अपने योग्य दशन पाते हैं ॥ ३ ॥ साबधान होकर रहु- 
नाथजी सबका सम्मान करं और बे सब कृपानिधानकी सराहना करें ॥ ४ ॥ 


२५३ >£ अयोध्याकाण्ड २. 98-७० (६६१ ). 


लरिकाईते रघुवर बानी ई पालत प्रीति रीति पहिचानी ॥५॥ 
शीळ सकोच सिंधु रघुराऊ ## सुझुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥६॥ 
लड़काईसे ही रघुनाथजीकी बान थी कि रीति पहचान कर प्रीति पाळते ॥ ५ ॥ रधुनाथजी 
झील संकोचके सागर हैं जो सुन्दर मुख नेत्र सीधे स्वभावसे युक्त हैं सुसुख कहनेका भाव यह 
कि सबके सन्मुख हैं किसीसे विसुख नहीं हैं, अथवा किसीको कुबचन नहीं कहते, सुलोचन 
इस कारण कहा कि सब पर बराबर क्रपाइष्टि हे ॥ ६ ॥ 
कहत राम गुण गण अनुरागे & सब निज भागं सराइन लागे ॥७॥ . 
हम सब पुण्यपुंज जग थोरे $8 जिनहिं राम जानत कर मोरे ॥८॥ 
श्रीरछुनाथजीक गुणानुवाद कहते-कहते सब अपने भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ७ ॥ कि 
हम सब जग्तूमें थोड़े पुण्यात्मा हैं, जिनको रघुनाथजी अपना करके मानते हैं ॥ < ॥ 
दोहा-प्रम मगन तेहि समय_ सब, सुनि आवत्‌ मिथिलेश ॥ 
धः सहित सभा सम्भ्रम उठे, रविकुल कमल दिनेश ॥२८०॥ 
हे पावती ! उस समय सव कोई जनकजीका आना सुनकर प्रेमे मग्न हो गये, और सभा 
समेत सूर्यकुल कमलोंके सूर्य रघुनाथजी सम्भ्रम हो उठे ॥ ३८० ॥ 
आगे गमन कीन्ह रघुनाथा # भाइ सचिव गुरु पुरजन साथा ॥३॥ 
गिरिवर दीख जनक नृप जबहीं % करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं॥२॥ 
आगे रघुनाथजीने गमन किया और भाइ, मन्त्री, गुरू, पुरवासियोंको साथ लिया ॥ १॥ 
जैसे ही जनकजीने गिरिराज चित्रकूट देखा वैसे ही प्रणाम करके रथ त्याग दिया ॥ २ ॥ 
राम दरश लालसा उछाइ कै पथ श्रम लेश कलेश न काडू ॥२॥ 
मन तहुँ जहुँ रघुवर वैदेही & विन मन तन दुख सुख सुधि केही॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दशनकी लालसा और उछाहसे किसीको मार्गका श्रम और क्लेश नहीं 
हुआ ॥ ३ ॥ मन तो जहाँ रघुनाथ जानकीजी थे वहां था और बिना मनके तनुके दुःख सुखकी 
सुधि किसे हो ! ॥ ४ ॥ a हक 
आवत जनक चले इहि भाती ४७ सहित समाज प्रेम मति पाती ॥५॥ 
आये निकट देखि अनुरागे # सादर मिलन परस्पर लागे ॥६॥ 
इस प्रकारसे जनकजी चले आ रहे हैं और समाजसहित प्रेममै मति पगी हे ॥९॥ जब निकट 
आ गये तब यह देखकर बड़े मेमसे आदरपूवक परस्पर मिलने लगे॥ ६ ॥ 
लगे जनक सुनि गन पगवंदन ## ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन ॥७॥ 
भाइन सहित राममिलि राजहि # चले लिवाय समेत समाजहि ॥८॥ 


~ 
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जनकजी सुनियोके चरणोंकी वन्दना करने लगे और रघुनाथजीने ऋषियोंको प्रणाम किया 
॥ ७ ॥ भाइयों सहित राम राजासे मिलकर समाजसहित उनको लिवाछे चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-आश्रम सागर शांतरस, पुरण पावन पाथ ॥ 
दु: सेन मनहु करुणासरित, लिये जात रघुनाथ ॥ ९८१ ॥ 


झांत रस पवित्र जलसे भरा हुआ सागररूपी रघुनाथजीका आश्रम है उसमें मानो जनकजीकी 
सेनारूपी करुणानदीके मिलानके लिये रघुनाथजी लिये जाते हैं ॥ २८१ ॥ 
बोरति ज्ञान विराग करारे & वचन सशोक मिलत नद्‌ नारे ॥१॥ 
शोच उसांस समीर तरंगा & धीरज तट तरुवर करमंगा ॥२॥ 
( यह करुणारूपी नदी ) ज्ञान वेराग्यके जो दो किनारे हैं, उनको बोरती और मिथिला- 
वासी तथा अवधवासियोंके शोक भरे वचनरूपी नद्‌ नारोंके मिलनेसे अधिक होती जाती है 
॥ १॥ शोचसे जो उसांसका लेना हे वही इवाकी तरंगे हैं सो उस नदीके किनारे जो धीरज- 
रूपी श्रेष्ठ वृक्ष हें उनको तोड़ देती हें ॥ २ ॥ 
विषम विषाद तुरावति थारा & भय श्रम भेंबरावत्त अपारा ॥३॥ 
केवर बुध विद्या बड़ि नावा कै सकहि न खेड एक नहि आवा ॥४॥ 
( राजाके मरने, रघुनायजीके वन जाने और भरतके राज्य न अंगीकार करनेके कारण जो 
बढ़ा विषाद्‌ है ) बही इस नदीकी तीघ्र धारा हे, जिसमें नाव टूट जाती है और रधुनाथजीके 
फिरने या न फिरनेके समय जो भय और भ्रम है वही अपार श्रमका आवतते भवर है ॥ ३॥ 
बुघ अर्थात्‌ वसिष्ठादि सुनि इस नदीके केवट और उनकी बड़ी विद्या नाव है, इस लिये नहीं 
खेद सकते ( एक नहीं आवा ) अर्थात्‌ पारजानेका निश्चय नहीं होता ॥ ४ ॥ 


वनचर कोल किरात विचारे % थके विलोकि पथिक हिय हारे ॥६॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई छ मनहु उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥६॥ 
विचारे वनचर कोल किरातरूपी मुसाफिर देखकर थक गये; जीमें हार गये ॥ ५ ॥ जब यह 
नदी आश्रमरूपी समुद्रमें जाकर मिली, तो मानो समुद्र अङुला उठा तात्पर्य यह कि आश्रम 
जो झान्त रससे पूर्ण था, वह अब करुणासे भर आया ॥ ६ ॥ 
शोक विकल दोउ राजसमाजा % रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥७॥ 
भूप रूप गुण शील सराहीं % शोचहि शोकर्सिषु अवगाहीं ॥८॥ 
दोनों राज समाज शोकसे व्याकुल हो गये, उस समय ज्ञान, धीरज, लाज कुछ न रही 
॥ ७ ॥ राजाका रूप, गुण, शील सराइना कर झोचते हुए शोकासिधुमें स्नान करने लगे ॥८॥ 
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छन्द-अवगाहि शोक समुद्र शोचहि नारि नर व्याकुळ महा ॥ 
दे दोष सकळ सरोष बोळहि वामविधि कीन्हो कहा ॥ 
सुरसिद्ध तापस योगिजन सुनि दशा देखि विदेहकी ॥ . 
तुलसी न समरथ कोउ जो तरिसक सरित सनेहकी॥१२॥ 
तुलसीदास कहते हें कि शोकरूपी समुद्रम स्नान कर शोचते हें, सब नर-नारी महा व्याङल 
रोल दोष देते कहते हें बाम विधाताने क्या किया ? देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी, झुनि 
विदेही दशा क अ भी. ऐसे समर्थ न हुए, जो स्नेहकी नदीको तर सकृ?! ॥ ११ ॥ 
सोरठा-किये अमित उपदेश, जहँ तहँ छोगन्ह सुनिवरन ॥ 


~ 
` कै धीरज धरिय नरेश, कहेउ वसिष्ठ विदेहसन ॥ १२ ॥ 
जहाँ-तहाँ सुनिश्रेष्ठॉने और छोगोंने भी अनेक उपदेश किये, इसी प्रकार वसिष्जीन भी 
राजासे कहा कि महाराज ! धीरज धारण कीजिये ॥ १३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने अयोध्या- 
काण्डान्तर्गंत पंचदशो विश्रामः ।। १५ ।। 


दोहा-इहि षोडश विश्राममें, भरत जनक सुनिसाथ ॥ 
१ प्रत्युत्तर मये समामें, समझाये रघुनाथ ॥ १६॥ 

जासु ज्ञान रवि भवनिशि नाशा # वचन किरण सुनि कमल विकाशा ॥ ३॥ 

तेहि कि मोह ममता नियराई $ यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥२॥ 

जिनके ज्ञानरूपी सर्यसे संसारकी आवागमनरूपी रात्रि नाश होती थी और जिनकी वचन- 
रूपी किरणोंने झुनिरूपी कमलॉको खिला दिया हे ॥ १ ॥ (जनकके ) निकट क्या कभी 
मोह ममता जा सकती हे? कदापि नहीं, यह व्याकुळता तो केवल सीता और रघुनाथजीके 
स्नेहकी बड़ाई है ॥ २ ॥ 

विषयी साधक सिद्ध सयाने # त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥३॥ 
` राम सनेह सरस मन ' जासू # साड सभा बड़ आदर तासू ॥४॥ 

विषयी, साधना करनेवाले मुसुक्ष और सिद्ध, जगत्में तीन प्रकारके जीव वेदने 
बखाने हैं ॥ ३॥ जिनका मन रामक स्नेहे भीज रहा हे उनका साधु सभर्मे बड़ा 
आद्र है ॥ ४ ॥ अ. 

सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानू # कर्णधार बिड जिमि जल्यानू ॥९॥ 

सुनि बहुविधि विदेह समझाये # राम घाट सब लोग नहाये॥६॥. 
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रामके भेस विना ज्ञान नहीं शोभित होता, जैसे मल्ञाहके विना जहाज ॥ ९ ॥ वसिष्ठजीने 
बहुत मकारसे जनकजीको समझाया और सब लोग रामघाट पर नहाये ॥ ६॥ 
सकल शोक संकुल नरनारी % सो वासर बीतेड़ बिड बारी ॥७॥ 
पशु खग सृगन्ह न कीन्ह अहारा छै$ प्रिय परिजन कर कवन विचारा ॥८॥ 
सब नरनारी शोकसे व्याकुल हैं, वह दिन भी बिना जळ पिये सबका बीत गया ॥ ७ ॥ 
पशु, खग, सुगो तकने भोजन नहीं किया तो प्यारे ङुटुम्बियोंकी बात ही क्या हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-दोउ समाज निमिराज, रघुराज_ नहाने प्रात ॥ 
8 बेठे सब बट बिटपतर, मन मलीन छडागात ॥२८२॥ 
जनकका समाज और महाराज दशरथजीकी ओरके सब मनुष्य सबेरे ही स्नानकर बटके 
नीचे मनमलिन कृशगात होकर बेठे ॥ २८२ ॥ 
जे महिसुर दशरथ पुरवासी # जे मिथिलापति नगरनिवासी ॥१॥ 
हंस वेश गुरुजनक पुरोधा ## जिन्ह जगमग परमारथ शोधा॥२॥ 
जो ब्राह्मण दशरथपुरवासी थे और जो जनक नगर मिथिलावासी थे ॥ १॥ हैस वंश अथातू 
सूयवंशके गुरु वसिष्ठ और जनकजीके पुरोहित शतानंद्‌ जिन्होंने इस जगमें परमार्थका मार्ग 
शोध लिया है ॥ ३ ॥ 
लगे कहन उपदेश अनेका $ सहित धर्म नय विरति विवेका ॥३॥ 
कोशिक कहि कहि कथा पुरानी ई समझाई सब सभा सुवानी ॥४॥ 
वे दोनों अनेक मकारके उपदेश, धर्म, नीति, वैराग्य और ज्ञान आदि कहने लगे ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रजीने पुरानी कथा कह कहकर कोमल वाणीसे सब सभाको समझाया ॥ ४ ॥ 
तब रघुनाथ कोशिकहि कहेऊ % नाथ काल्ह बिन जळ सब रहेऊ ॥६॥ 
मुनिकह उचित कहत रघुराई & गयड बीति दिन पहर अढ़ाई ॥६॥ 
तब रघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा, नाथ ! कल सब कोई जलके बिना रहे हैं, अब: भोजन 


करनेको 


करनेको कहिये ॥ ५ ॥ सुनि बोले, रघुनाथजी ! आप उचित कहते हैं, अब भी ढाई पहर 
दिन बीत गया ॥ ६॥ ह 
ऋषि रुख ळखि कह तिरहुति राजू % इहाँ उचित नहिअशन अनाजू ॥७॥ 
कहा भूप भल सबहि सुहाना # पाय रजायसु चले नहाना ॥८॥ 
ऋषिका रुख जानकर जनकजी बोले, यहाँ अनाजका भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७॥ 
राजाका कहना सबको भला लगा और आज्ञा पाकर नहाने चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार ॥  . 
ई ले आये वनचर विपुळ, भरि भरि कॉवरि भार ॥२८३॥ 
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उसी समय फल, फूल, दल, मूल, अनेक मकारके कॉवरम भर-भर कर वनके रहनेवाले कोल 
किरात ळे आये ॥ २८३ ॥ 
कामद्‌ भे गिरि राम प्रसादा 88 अवलोकत अपहुरत विषादा ॥१॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा & जनु उमगत आनंद अनुरागा ॥२॥ 
रामके ग्रसादसे पर्वत कामनादायक हो गये, जो दर्शनमात्रस ही दुःख हरते ह ॥ १॥ तालाव, 
नदी, वनभूमिके विभागोंसे मानो चारों ओर आनन्द अनुराग उमड़ता है ॥ ३ ॥ 
बेलि विटप सब सफल सफूला &8 बोलत खग बग अति अडुकूला॥३॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू & त्रिविध समीर सुखद सब काहू ॥४॥ 
वेळ, वृक्ष, सब फूल फल सहित हो गये और खग, सग, अति अठुळूल बोलने रगे ॥ ३ ॥ 
उ अस वनमें अधिक उछाह हो गया शीतळ, मंद, सुगंध सबको सुखदायी इवा चळने 
लगी ॥ ४ ॥ 
जाइ न वरणि मनोहरताई && जबु महि करत जनक पहुनाई ॥५॥ 
तब सब लोग नहाय नहाई क$ राम जनक सुनि आयु पाई ॥६॥ 
वह मनोहरताई वरणी नहीं जाती मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई करती है क्योंकि जानकी 
जीकी माता हैं॥ ५ ॥ तब सब लोग स्नान करके और राम जनक तथा सुनिकी आज्ञा 
पाकर ॥ ६ ॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे & जह तहँ पुरजन उतरन लागे ॥७॥ 
दल फल मूल कन्द विधि नाना #* पावन सुन्दर सुधा समाना ॥८॥ 
वृक्षोंकी देख देखकर बड़े प्रेमसे जहाँ तहाँ नगर-लोग उतरने लगे ॥ ७॥ दल, फल, मूल, 
कन्द्‌ अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर अमृतके समान ( स्वादिष्ट) ॥ ८ ॥ 
दोहा-सादर सब कहे राम शुरु, पठये भरि भरि भार ॥ 
+ पूजि पितर सुर अतिथि शुरु, छगे करन फलहार ॥२८४॥ 
आद्रसे सबको रामके गुरुने भार भर भर कर भेजे, तब वे पितर, देवता, अतिथि और 
शुरुका पूजन कर फलाहार करने लगे ॥ २८४ ॥ 
एहि विधि वासर बीते चारी % राम निरखि नर नारि सुखारी ॥१॥ 
दुइ समाज अस रूचि मनमाहीं क बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं॥२॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये, रघुनाथजीको देखकर सब नरनारी सुखी होते हैं॥१॥ दोनों 
समाजके मनमें ऐसी रुचि थी की बिना सीता रामके लोटना अच्छा नहीं ॥ २॥ 
सीता राम संग वनवासू # कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥३॥ 
परिहरि लषण राम वैदेही ॐ जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥४॥ 
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सीता रामक संगमे वनवास करोड़ स्वगके समान सुखदायक हे ॥ ३ ॥ राम, लक्ष्मण, 
जानकीजीको छोड़कर जिस घर भावे, उस विधाता बाम हे ॥ ४॥ 
दाहिन देव होइ जब सबही ## राम समीप वसिय वन तबही ॥५॥ 
मंदाकिनि मन तिहुँ काला ४७ राम दरश सुदमंगल माला ॥६॥ 
तब जानिये कि इश्वर सबको दाहिना हो गया, जब रामके समीप वनमें वासकर.। ५ ॥ 
मंदाकिनीका तीनोंकालम स्नान और रघुनाथजीका आनंद्मंगल दायक दशन ॥ ६ ॥ 
अटन राम गिरि बन तापस थल क$ अशन अमिय सम कंदसूल फल॥७॥ 
सुख समेत संवत दुइ साता ॐ पलसम होहि न जानिय जाता॥८॥ 
रघुनाथजीके साथ पवत, वन, तपस्वियोंके आश्रमम विचरना और अमृतके समान कन्द- 
मूढ फल खाना ॥ ७ ॥ इस प्रकार सुख समेत चोदह वर्ष पछके समान सुखस बीत जायगे 
जान नहीं जायेंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-एहि सुख योग न लोग सब, कहहिं कहाँ अस भाग ॥ 
(४ सहज स्वमाव समाज हुहु, रामचरण अनुराग ॥ २८५॥ 


इस सुखके योग सब लोग नहीं हें और कहते हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं ? इस प्रकार 
सहज स्वभावसे दोनों समाजका भी रघुनाथजीके चरणोंम अनुराग है ॥ २८५ ॥ 
एहि विधि सकल मनोरथ करही # वचन सभ्रेम सुनत मन हरहीं ॥१॥ 
सीयमातु तेहि समय पठाई $ दासी देखि सुअवसर आई ॥२॥ 
इस ग्रकारसे सब मनोरथ कर और बचन म्रेमपूवक सुनकर मनमें प्रसन्न होते हैं ॥ १॥ 
सीत्ताजीकी माताने उसी समय एक दासीको भेजा उसने आकर कौशल्यादिकको खाली देखा 
और सुनयना रानीसे जाकर कहा ॥ २ ॥ 
सावकाश सुनि सब सिय सासू # आयेउ जनकराज रनिवासू ॥३॥ 
कौशल्या सादर सन्मानी ॐ आसन दीन्ह समयसम आनी॥४॥ 
उन्होंने जानकीकी सब सासुओंको खाली सुना तो सब रनिवास कौझल्याजीके पास आया 
(ज्येष्ठ शुदि एकादशीके दिन सव रानी मिलने आयीं ) ॥ ३ ॥ कौशल्याजीने आदरपूर्वक 
सम्मान किया और समयानुसार लाकर आसन दिया जि ॥ | 
'शील सनेइ सकल दुर्ह ओरा कँ इवि देखि सुनि कुलिंश कठोरा ॥५॥ 
पुलक शिथिल तनु बारिविलोचन % महि नख लिखन लगीं सब शोचन॥६॥ 
झील स्नेह दोनों ओर ऐसा है जिसको देख सुनकर कठिन बञ्जभी पसीज जाते हें ॥ ५ ॥ 
पुळकावलीसे शरीर सिथिल, नेत्रॉमे जल, पृथ्वीको नखोंसे कुरेदती सब झोचने लगीं ॥ ६ ॥ 
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सब सिय राम प्रेमकिसि सूरति कै जनु करुणा बहु वेष विसूरति ॥७॥ 
सीय मातु कह विधि बुचि बाँकी && जेहि पय फेब फोरि पवि टॉकी ॥८॥ . 
सब सीतारामके प्रेमकी शाते हैं, ऐसी बैठी हैं जेसे करुणा बहुत रूप धरे विसूरती हो ॥ ७ ॥ 
सीत्ताजीकी माता बोलीं-विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जिसने इधके फेनको बज्रकी टॉकीसे 
फोड़ा आशय यह कि सुनयना अह्याके बहाने केकेयीका कर्तब वर्णन करती हैं दूधके स्थानम 
दशरथ कौशल्या रघुनाथजीका संयोग, टांकीके स्थानें केकेथी, इथौड़ीके स्थानमें मंथरा 
और ठोकनेवाली सरस्वती हैं, सो इन तीनोंने उस संयोगको तोड़कर अलग कर दिया अर्थात्‌ 
राजा दशरथजी स्वर्गवासी इए, रछुनाथजी चित्रकूटे बसे, कौञल्या अवधमें रही अथवा 
विधाताकी गति ऐसी विचित्र है कि जिसने हीरेको दूधके झागोंसे तोड़ा अर्थात्‌ इढ़ रामराज्यको 
कैकेयी _अबलाके वचनोंसे भंग करा दिया । सुनते हैं हीरेके तोड़नेमें दृधके झागोंकी लाग 
लगाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनिय सुधा देखिय गरळ, सब करतूति कराल ॥ 
१ जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सकत मराल ॥२८७॥ 
सुनयना कहती हें कि विधाताका कत्तव्य, क्या कहें असूत जो श्रेष्ठ पदार्थ हे वह केवळ 
सुननेमें ही आता हे और विष जो महा निकृष्ट वस्तु है वह देखनेमें आती है। कौए, उदक, बगले 
तो जहा-तहाँ दीखते हें किन्तु श्रेष्ठ राजहस कहीं-कहीं मानससरोवरमें छुने जाते हैं । भाव 
यह कि सुनते थे कि फेकेयीके किसी अंगमें अमृत हे सो निकला, तो देखनेमे विष निकला, 
अथवा सुधारूपी राम-राज्य आता था सो देखनेमें वन गरळ आया, अथवा यह सुधारूप 
कैकेयी और रधुनाथकी प्रीति रहती थी, किन्तु देखनेमें महा विरुद्धरूपी गरल प्रकट इआ 
और जो अवधरूपी मानस सरमें हंस सुन पड़ते थे सो देखा तो जहाँ-तहाँ काक, उछक और 
बकुले बहुत हैं, मराल अर्थात्‌ इस बहुत थोड़े देखनेमें आये। इन तीनों पक्षियोंका गुण केकेयी में 
आरोपण कर कहती हैं किसीकी म्रतीति न मानना, कठोर बोलना काकका गुण हे सो उसमे 
प्रत्यक्ष है, और सूर्यरूपी दृशरथको नष्ट करके अँधेरे अबधमें प्रसन्न होना उळूकका काम है, 
रघुनोथमे प्रीति दिखाय सबको विश्वास दे फिर अनर्थ करना यह बयुलेका गुण हे और जो 
थोड़े हंस कहे हें सो भरत हैं “ भरत हेस रविवेश तड़ागा । जनमि कीन्ह युण दोष विभागा” 
तथा वसिष्ठ आदि ऋषि मानस हंस थे परन्तु किसीकी चतुराई काम न आयी ॥ २८६ ॥ 


सुनि सशोच कह देवि सुमित्रा # विधि गति बड़ि विपरीति विचित्रा॥१॥ 
जो सृजि पाले हरे बहोरी % बालकेलि समविधि मति भोरी॥२॥ 


सुनकर सुमित्रा देवी शोचसे कहने लगीं कि बिधाताकी गति अति विपरीत और विचित्र है 
(शोच करके केकेयीका दोष बिधातापर रख दिया ) ॥ १ ॥ जो उत्पन्न करता, पान करता 


( ६६८ ) >$ लुलसी कृत सटीकरामाणण १‰-<- २६० 


I इक अअअअौोग्य्गकसक्साबक्नन्््ग्नहि जज 
और फिर हर लेता हे बालकके खेलके समान विधाताकी मति भोरी हे, इससे यह कर्म सब 
विधाताके अधीन हे ॥ २ ॥ 


कौशल्या कह दोष न काहू && कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू ॥३॥ 
कठिन कमगति जान विधाता & सो शुभ अशुभ सकल फलदाता॥४॥ 
. कौशल्याबोली किसीका दोष नहों हे । दुःख, सुख, हानि, छाभ सब कर्मानुसार ही होता 
हे “अवझ्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌” ॥ ३ ॥ कठिन कर्भगतिको विधाता जानता है 

वही शुभाशुभ कर्मका फल देता हे, कारण कि हम कर्मांकी गति नहीं जानतीं ॥ ४ ॥ 
ईश रजाय शीश सबहीके ® उत्पति थिति लय विषहु अमीके॥५॥ 
देवि मोहवश शोचिय वादी $# विचि प्रपञ्च अस अचल अनादी॥६॥ 
इश्वरकी आज्ञा सबके ही शिरपर है, उत्पत्ति, पालन, नाझ, विष अभृत इनके काय सब 
उसकी आज्ञासे होते हें वह जो चाहे सो करे ॥ ५ ॥ हे देवि | मोहवश वृथा क्यों सोच करती 
हो यह विधाताका अपश्व इसी प्रकार अनादि कालसे अटल है “द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय, अभाब” यह सात पदार्थ अनादि हैं विधि प्रपश्वम राम आज्ञा अनादि है ॥ ६॥ 
भूपति जियब मरब उर आनी % शोचिय सखि लखि निज हितहानी।७॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी % सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥८॥ 
राजाने तो जीना मरना अच्छा जाना, परन्तु सखी ! अपने हितकी हानि देखकर झोच है, 
अथवा हे रानी ! जो राजाका मरना जीना मनमें लाओ तो अपने हितकी हानि देखकर शोच 
होता है । मरन्ना, जीना तो इस संसारमें इश्वरकी आज्ञासे अमिट है॥ ७ ॥ सीताकी माता 
बोलीं सत्य कहती हो जो पुण्यात्माओंकी अवधि ( जिनसे अधिक कोई पुण्यात्मा हुआ ही 
नहीं ) उन दशरथ अयोध्याके पतिकी आप रानी हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-लषण राम सिय जाइ बन, भल परिणाम न पोच ॥ 
रु: गहवरि हिय कह कोशिला, मोहि भरतकर शोच ॥२८७॥ 


लक्ष्मण र्‌घुनाथके वन जानेसे परिणाम अच्छा होगा बुरा नहीं, परन्तु इस बातका शोच है 
कि रघुनाथके विरहको भरत सहे वा न सहे, यह कौशल्याने गनद कण्ठसे कहा ॥ २८७ ॥ 
इश प्रसाद SN तुम्हारी # सुत सुतवधू देवृसारे वारी ॥१॥ 
राम शपथ मैं कीन्ह न काऊ ## सो कारे सखी कह सतिभाऊ ॥२॥ 
इशके प्रसाद और तुम्हारी आशीषसे पुत्र और पुत्रवधू गङ्गाके जल समान निर्मळ हैं ॥ १॥ 
मैंने कभी रामकी सोगन्ध नहीं की सो करके सखी ! सतभावसे कहती हूँ ॥ २ ॥ 
भरत शील्गुण विनय बड़ाई % भायप भक्ति आरोस भलाई ॥३॥ 
'कहत शारद्‌दु कर मति हीचे- १ सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥४॥ 
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भरतका शील गुण, विनय, बड़ाई, भाईचारा, भक्ति, भरोसा और भळाई ॥ ३ ॥ कहनेमें 
सरस्वतीकी भी मति सकुचाती है, कहीं समुद्र सीपीसे उळीचे जाते हैं? अर्थाद्‌ नहीं, ऐसे ही. 
भरत्तजीके शुण नहीं कहे जाते ॥ ४ ॥ 
जानेउँ सदा भरत छुलदीपा ## बारबार मोहि कहेड महीपा ॥&॥ 
कसे कनक मणि पारस पाये & घुरूष परखिये समय सुभाये ॥६॥ 
सदा भरतको कुलदीप जानना यह सुझसे राजाने बारंबार कहा है ॥ ५ ॥ सोनेकी कसौटी 
पर कसनेसे, मणिकी परखैयेके हाथमें जानेसे, और मजुच्यकी परीक्षा समय उपस्थित होने पर 
हो जाया करती है ॥ ६ ॥ 
अनुचित आज कहब अस मोरा & शोक सनेह सयानप थोरा ॥७॥ 
सुनि सुरसरि सम पावन बानी 86 भई सनेइ शिथिल सब रानी ॥८॥ 
आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित हे क्योंकि शोक सनेहसे सथानता थोड़ी हो गयी है । 
भाव यह जो इस समय कहूँगी तो लोग इसको अनुचित कहेंगे कि भरत राजा हुए इससे यह 
प्रसन्न करनेकी बातें हैं परंतु मेरे वचन झोक और स्नेहके हैं इनमें चतुराई नहीं है और अनुचित 
माननेवाळे इसको चतुराई समझंगे ॥ ७॥ गंगाके समान पबित्र बाणी छुनकर सब रानी 
स्नेहसे शिथिल हो गयीं, सुरसरि अनेक पापियोंको तार देती है, कौशल्याके इन गंगारूपी 
वचनोंसे मंथरादि निस्पाप हो गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोशल्या कह धीर धरि, घुनह देवि मिथिलेशि॥ 
४) को व्विकनिधि बल्लभहि, तुमहि सके उपदेशि ॥२८८॥ 


फिर कौशल्या धीरज धरकर कहने लगी सुनो मिथिलेशकी महारानी ! आप ज्ञान ससुद्र 
महाराज जनककी वलभा हो आपको कौन उपदेश दे सकता है ॥ २८८ ॥ 

रानि रायसन अवसर पाई & अपनी भाँति कहब ससुझाई ॥१॥ 

राखिय लषण भरत गमनहि वन ## जो यह मत माने महीपमन ॥२॥ 

कौशल्या बोलीं, महारानीजी ! महाराजसे समय पाकर अपनी ओरसे समझाकर कहना 
॥ १॥ लक्ष्मण तो रहे और भरत रघुनाथजीके संग वनको जाँय, तो यह मत महाराजके 
मन माने ॥ ३ ॥ 

तो भल यतन करब सुविचारी कै मोरे शोच भरत कर भारी ॥३॥ 

गूढ़ सनेह भरत मनमाहीं # रहे नीक मोहिं लागत नाहीं ॥४॥ 

तो यह बिचार कर भला यत्न करें, क्योंकि मुझको भरतका बड़ा शोच हे ॥ ३ ॥ भरतके 
मनमें रघुनाथजीका गम्भीर स्नेह है, सो बिना रघुनाथजी भरतका रहना मुझको अच्छा 
नहीं गता ॥ ४ ॥ 


( ६७० ) ` => तुलसीळत सटीकरामायण ॥६«- २६२ 


लखि स्वभाव सुनि सरल सुबानी १७ सब हँ मगन करुन रस सानी ॥५॥ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य घुनि ## शिथिल सनेह सिद्ध योगी मुनि ॥६॥ 
रामव्ही माताका स्वभाव देख और सीधी वाणी सुनकर सब रानी करुणा रसमे मगन हो 
गयीं ॥ ९॥ आकाझसे फूलोंकी वर्षा और धन्य धन्य धुनि होने लगी, सिद्ध, योगी, सुनि 
स्नेहमे शिथिल हो गये, देवता कौशल्याजीके मनका भाव जान प्रसन्न हुए कि उनको 
रछुनाथजीका वनगमन स्वीकार है ॥ ६ ॥ 
` सब रनिवास विथकि लखि रहेऊ श तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥७॥ 
देवि दण्ड युग यामिनि बीती & राम माहु सुनि उठी सप्रीती ॥८॥ 
सब रनिवास चोकन्ना सा होकर यह देख रहा है, तब सुमित्राने धीरज धरकर कहा ॥ ७ ॥ 
हे देवि ! दो घड़ी रात्रि बीत गयी, यह सुन कर रशनाथजीकी माता प्रीति समेत उठी, 
कौशल्याके पहले उठनेका कारण यह कि जनककी रानी इस समय स्यापेको आयी थीं और 
स्यापेमे पहले घरकी उठें तब दूसरी खी उठती हैं ॥ ८ ॥ है 


दोहा-वेगि पांय धारिय थलहि, कह सनेह सतिभाय ॥ 
+ हमरे तो अब ईशगति, के मिथिलेश सहाय ॥२८९॥ 


कौशल्या स्नेहे सत भावपूर्वक कहने लगीं, आप अपने स्थानको वेग पधारें हमारे तो 
अब इश्वर वा मिथिळापति ही सहायक हैं ॥ २८९ ॥ 
लखि सनेइ सुनि वचन विनीता $ जनकभिया गहि पाँव पुनीता ॥१॥ 
देवि उचित अस विनय तुम्हारी # दशरथ घरनि राममहतारी ॥२॥ 
स्नेह देख और विनीत वचन सुन जनकजीकी प्रिया सुनयना रानी कौशल्याके पवित्र चरण 


पकड़ कर बोलीं ॥ १॥ हे देवि ! आपकी ऐसी विनती उचित ही हे, क्योंकि आप दशरथजीकी 
रानी और रामकी माता हो ॥ २॥ . 


प्रभु अपने नीचहुँ आदरही $ अग्नि धूम गिरि शिर तृण घरही ॥३॥ 
सेवक राउ कर्म मन बानी # सदा सहाय महेश भवानी ॥४॥ 
अपने नीचका भी प्रभु आदर करते हे । अग्नि, धुआं और पवत अपने शिरपर सदा तृण 
रखते हैं ॥ ३ ॥ राजा तो कमे मन वाणीसे सदा सेवक हैं शिव पार्वती सदा सहायक हैं ॥ ४॥ 
रौरे अंग योग जग को है % दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥५॥ 
राम जाय वन करि सुरकाजू ## अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥६॥ 
आपके अङ्गकी उपमाके योग्य जगतमे कौन हे ! दीपककी सहायतासे सूयं क्या शोभा पा 
सकता हे !?॥ ५ ॥ रामचन्द्र तो वनमें देवताओंका कार्य करने जायेंगे और फिर अचल होकर 
अयोध्याका राज्य करेंगे ॥ ६॥ 
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अमर नाग नर राम बाइबल & सुख बलिहहि अपने अपने थल ॥७॥ 

यह सब याज्ञवल्क्य कहिराखा * देवि न होय शषा ऋषि भाखा॥८॥ 

देवता, नाग, मनुष्य रामके बाहुबरूसे सुखपूर्वक अपने-अपने स्थानोंपर बसेंगे॥ ७ ॥ 
यह सब याज्ञवल्क्यक्तपिने कह रक्खा हे, हे देवि ! ऋषिका कहना मिथ्या नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस कहि पणुपरि प्रेम अति, सियहित विनय सुनाय ॥ 
+ सिय समेत सिय मातु तब, चली खुआयश्च॒ पाय ॥२९०॥ 


यह कहकर बड़े प्रेमसे पाँव पड़ और जानकीके हेतु विनती सुनाकर, कि यदि आज्ञा हो वो मैं 
इसको लिवा जाऊँ जानकीकी माता तब आज्ञा पा जानकी समेत चली ॥ ३९० ॥ 
प्रिय प्रिजनहि मिली वैदेही & जो जेहि भाँति योग तस तेही ॥१॥ 
तापस वेष जानकिहि देखी % भये सब विकल विषाद विशेखी ॥२॥ 
जानकी अपने प्रिय ङुटुम्बसे जो जिस योग्य था उससे उसी मकार मिलीं ॥ १ ॥ तप- 
स्विनी के वेषमें जानकीको देख सव कोई दुःखसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ २ ॥ 
जनक राम शुरु आयसु पाई $ चले थलहि सिय देखी आई ॥३॥ 
लीन्ह लाय उर जनक जानकी # पाहुनि पावनि प्रेम ग्राणकी ॥४॥ 
जनकजी रुनाथजीके गुरु (वसिष्ठ ) की आज्ञा पाकर अपने डेरेपर आये तो वहाँ 
जानकीको देखा ॥ ३ ॥ राजाने जानकीको हृदयसे लगाया, क्योंकि पवित्र मेम और माणकी 
पाहुनी है ॥ ४ ॥ 
उर उमँगेउ अंबुधि अनुरागू & भयउ भूप मन मनहु प्रयाग ॥९॥ 
सिय सनेइ वडु बाढ़त जोहा # तापर राम प्रेम शिशु सोहा ॥६॥ 
हृद्यमें प्रेमका समुद्र उमड़ि आया, राजाका मन उस समय मानो प्रयाग हो गया है ॥९॥ 
प्रयाग कहनेका भाव यह है कि प्रलयमें भी प्रयाग रह जाता हे, इसी प्रकार राजाका मन मेममें 
डूबनेसे अचल हे, जिसपर जानकीका प्रेम अक्षयबट बढ़ता जाता है, उस अक्षयबटके पत्तेपर 
रघुनाथका मेम शिशुरूप झोभित होता है । ्रलयका जळ बढ़नेसे अक्षयबट उसके ऊपर ही 
रहता है और उसके पत्तेपर भगवान्‌ विराजते हें ॥ ६ ॥ 


१. भाकंण्डेयजीने तपकर भगवान्से यह वर माँगा कि में प्रलयका १. माकण्डेयजीने तपकर भगवान्‌से यह बर माँगा कि में प्रलयका कौतुक देलूं ? तब नारायण ने तथास्तु कहा, फिर एक 
दिन संध्याकरनेको बेठे थे कि उसी समय देखा कि चारों ओरसे समुद्र उमड़ा चला आता है, क्षणभरसें जहो जल हो गया । ऋषि 
तेरने लगे, तब अक्षयवटको देखकर उसपर चढ़े वहाँ एक दोनेमें एक बालकको देखा और उसके इवाससे उस बालकके उदरमे प्रवेश 
कर गये, वहाँ भी एक जगत्‌ देखा और अपना आश्रम भी देखकर कुछ दिन वहां रहे, फिर दवासके साथ बाहर आये अपनेको नदीके 
तटपर स्थित देखा, तो दो घड़ीकी माया विदित हुई । 


( ६७२ ) > ठुलसीकृत सटीकरामायण < २६४ 


जैसे चिरंजीव सुनि मार्कडेय ससुद्रके जल्में डूबते-डूबते बटके पत्रमे सोते हुए बाळकरूप 
विष्णु भगवानका अवल्स्बन करके बच गये, इसी मकार इनके ज्ञानरूप माकडेय सुनिको 
रामका प्रेमरूप अवलम्बन मिला, तो वह राजाका ज्ञान भी बच गया ॥ ७ ॥ मोहसे मगन हो 
गये, विदेह राजाकी मति ठिकाने नहीं रही, यह रघुनाथ और जानकीके स्नेहकी महिमा है, 
अथवा विदेहकी मति मोहमें मञ्च नहीं है, यह सीता रामके स्नेहकी महिमा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-सिय पितु मातु सनेइवश, विकल न्‌ सकी सँमारि॥ 
ऋ घरणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधम विचारि ॥२९१॥ 
जानकी पिता-माताके स्नेहमं ऐसी व्याङुल हुई कि अपनेको सँभारि न सकीं, पुनः धरणी- 


सुता जानकीने समय और धर्म विचार कर धीरज धरा । धीरज धारण करना पृथ्वीका गुण है 
इसलिये जानकीको धरणी सुता कहा ॥ २९१ ॥ 


तापसवेष जनक सिय देखी $$ भयड प्रेम परितोष विशेखी ॥१॥ 


पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ १७ सुयश धवल जग कह सब कोऊ ॥२॥ 
तपस्विनीके वेषमें जब जनकजीने जानकीको देखा, तो ग्रेमका बहुत परितोष ( सन्तोष ) 
इआ ( और कहने लगे ) ॥ १॥ पुत्रि ! तेने हमारा कुल और दशरथजीका कुछ दोनों पवित्र 
कर दिये, तेरा उज्ज्वल यश जगतूमं सब कोई कहेंगे ( दोनों कुछ कीतिरूपी नदी के किनारे हें) ॥२॥ 
जित सुरसरि कीरति सरितोरी ४8 गवन कीन्ह विधि अंड करोरी ॥३॥ 
गंग अवनि थल तीन बड़ेरे & इहि किये साधु समाज घनेरे ॥४॥ 
तेरी कीतिं रूपी नदीने गङ्गाजीको जीतकर विधाताके करोड़ों अह्याण्डमें गमन किया है, 
( गङ्गा तो तीनही लोकम गयी हें ) ॥ ३ ॥ गङ्गाजीके पृथ्बीपर तीन बड़े स्थान हैं ( हरिद्वार, 
प्रयाग और सागर संगम ) किन्तु कीति रूपी नदीने सब साधु समाजोंके स्थल बना 
लिये हैं ॥ ४ ॥ 
पितुकह सत्य सनेइ सुबानी # सीय सकुचि मनमनइँ समानी ॥५॥ 
पुनि पितु मातु लीन्ह उरलाई & शिष आशिष हित दीन्ह सुहाई ॥६॥ 
पिताने तो स्नेइसे सत्य सुन्द्रवाणी कही, परन्तु जानकी सकुचाकर मानो मनमें समा गयी 
॥ ५ ॥ फिर पिता-माताने हृदयसे लगाकर हितकारी शिक्षा और सुन्दर आशीष दी ॥ ६ ॥ 
कइति न सीय सकुचि मनमाहीं ## इहाँ बसव रजनी भल नाहीं ॥७॥ 
लखि रूख रानि जनायउ राऊ & हृदय सराइत शील स्वभाऊ ॥८॥ 
जानकी सकुचके मारे कहती नहीं, परन्तु मनम सोचती हैं कि यहाँ रातको रहना अच्छा 
नहीं, जानकीने रषनाथजीकी सेवामें विक्षेप होनके कारण वहाँ नहीं रहना चाहा दूसरे यह 
चात कि माता पिताके निकट रहनेसे चौदह वर्षके वनवासमें एक दिनकी कमी पड़ जायगी 
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॥७॥ यह रुख देखकर रानीने राजाको सूचित किया, वे हृदयम जानकीका झील 
स्वभाव सराहने लगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार मिलि भेटि सिय, बिदा कीन्ह सनमानि ॥ 
४8 कही समय सम भरतगति, रानि सयानि सुवानि ॥२९२॥ 


बार-बार मिल भटकर जानकीको सम्मानसे बिदा कर फिर चतुर रानीने समय पाकर 
भरतजीकी दशा जो कौशल्याजीने राजासे कइनेको कही थी सो सुन्दर बाणीसे कही ॥ २९३ ॥ 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू & सोन सुंगध सुधा शशि सारू ॥१॥ 
सूदे सजल नेन पुलके तन & सुयश सराइन लगे सुदितमन ॥२॥ 
राजाने भरतजीका व्यवहार सुना जो कि सोनेके तुल्य है, ज्यों-ज्यों कसा जाता है, त्यों 
त्यों शोभित होता हे और सुगंधके तुल्य है जो स्पश करता है, सो खुगंधमय हो जाता है, पुन 
सुधाक तुल्य हे जो पान करता हैं, अमर हो जाता और सार शशि इूजके चन्द्रसम है दिन 
प्रतिदिन बढ़ता जाता है ॥ १॥ नेत्रोंमे जल भर आया इस कारण नेन मूँद लिये, शरीर 
पुरकाथमान हो गया, प्रसन्न मनसे भरतजीका सुयश सराहने लगे (फिर बोले ) ॥ ३ ॥ 
सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि ® भरत कथा भवबध विमोचनि ॥३॥ 
धसं राजनय ब्रह्म विचारू & यहाँ यथामति मोर प्रचारू ॥४॥ 
हे सुमुखि सुलोचनि ! सावधान होकर सुनो, भरतकी कथा संसारबंधनको छुड़ानेबाली 
ह॥ ३॥ धमशाख्, राजनीति, ब्रह्मविचार (बेदान्तशा्र ) इन स्थानोंमे तो यथामति में 
कह सकता ह ॥ ४ ॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाहीं क कहै काह छलि छुअत न छाहीं ॥९॥ 
विधि गणपति अहिपति शिवशारद क कविकोविद बुध बुद्धि विशारद॥६॥ 
किन्तु वह मेरी मति भरतके म्रसंगकी छायाछलसे भी नहीं छू सकती और तो क्या 
कहूँ ! ॥ ५ ॥ ब्रह्मा, गणेश, शेष, शिव, सरस्वती, कवि, पंडित, विद्वान, बुद्धिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
भरत चरित कीरति करतूती # धर्मशील गुण विमल विभ्रती ॥७॥ 
ससुझत सुनत सुखद सब काइ & शुचि सुरसरि रुचि निदारे सुधाहू ॥८॥ 
भरतका चरित्र, यश, करतूत, धर्मशीलता, गुण, उज्ज्वल विभूति ॥ ७॥ समझने और 
सुननमं सब किसीको सुख देनेवाली हे और इनकी पवित्रता गंगा और रुचि अमृतसे 
भी बढ़ गयी है ॥ ८॥ 


दोहा-निरवधि शण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि॥ 
+ कहिय सुमेरुकि सेर सम, कविकुलमति सकुचानि॥२९३॥ 


( ६७४ ) => तुलसी कुल सटीकरामायण 3६-<- २६६ 


हे देवि ! जिनके गुण असीम हें, जो उपमारहित हैं, ऐसे भरतको भरतकेही समान 
जानकर कवियोंकी बुद्धि इस भाँति सकुच गयी; जैसे सुमेरु पर्वतको तोलनके सेरके तुल्य 
कहनेमें सङ्कचावे ॥ २९३ ॥ 

अगस सबहि वरणत वर वरणी $ जिमि जलहीन मीन गु घरणी ॥9१॥ 

भरत अमित महिमा सुन रानी & जानहि राम न सकहिं बखानी ॥२॥ 

हे मनोहारिणी ! भरतजीकी कीति और शुणोंका कथन करना सबको अगम है अथात्‌ 
गणेश झारदादिको भी ऐसा कठिन है जेसे जलहीन भूमिपर मछलीको चलना कठिन 
होता है ॥ १॥ हे रानी ! सुनो भरतकी महिमाका पार नहीं है, उसको रामचन्द्र जानते हैं पर 
वह भी कह नहीं सकते ॥ २॥ 

वरणि सप्रेम भरत सतभाऊ # तिय जियकी रुचि लखि कह राऊ॥ ३॥ 

बहुराह षण राम बन जाहीं & सब कर भल सबके मनमाहीं ॥४॥ 

इस प्रकार स्वभाव और प्रेमसे भरतजीका सतभाव वर्णन कर फिर रानीके जीकी रुचि 


देखकर राजा बोले ॥ ३ ॥ लक्ष्मण लोट जाय भरत रामके साथ जायँ यह बात सबको अच्छी 
और सबके मनमें हे ॥ ४ ॥ 


देवि परन्तु भरत रघुवरकी $ प्रीति प्रतीति जाय नहिं तरकी ॥५॥ 
भरत सनेह अवधि ममताके & यद्यपि राम सीव समताके ॥६॥ 
परन्तु हे देवि ! रघुनाथकी प्रीति और भरतकी प्रतीतिमे तर्कना नहीं हो सकती ॥९॥ 

भरतजी तो स्नेह तथां ममताकी सीमा हैं और श्रीरामचन्द्रजी समताकी मयादा हे ॥ ६ ॥ 
परमारथ स्वारथ सुख सारे ## भरत न सपनेहु मनहु निहारे ॥७॥ 
साधन सिद्धि राम पद नेहू % मोहिलखि परत भरत मत एहू॥८॥ 
परमार्थ और स्वाथके सुखको जो साररूप हैं उनको भरतजीने स्वप्नमें भी मनमें नहीं 


देखा केवळ रामकी आज्ञाके अनुकूल रहे हैं ॥ ७॥ सब साधनोंकी सिद्धि रामके चरणोंमे 
प्रीतिका होना है और मुझको भरतजीका मत यही विदित भी होता हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-भोरेह्ठ भरत्‌ न पेलिहहि, सपनेहुँ राम रजाय ॥ 
४ करिय न शोच सनेह वश, कहेउ भूप विछखाय ॥२९४॥ 


भरतजी भूलकर स्वप्नम भी रामकी आज्ञा उलंघन नहीं करेंगे तुम सनेइके वश होकर दुःख 
मत करो । यह वातां राजाने प्रीतिसे व्याकुल होकर कही ॥ २९४ ॥ 


राम भरत गुणगणत सप्रीती # निशि देपतिहि पलकसम बीती॥१॥ 
राज समाज प्रात युग जागे % न्हाय न्हाय सुर पूजन लागे ॥२॥ 
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रघुनाथ और भरतजीके प्रेमपूर्वक गुण कहते सुनते रात्रि दोनों ख्री-पुरुषॉंको पलकके समान 
बीत गयी ॥ १॥ दोनों राजसमाज मातःकाळ जागे और न्हाय-न्हाय कर देवताओंका पूजन 
करने लगे ॥ २॥ 
गये नहाय शुरूपह रघुराई & वंदि चरण बोले रुख पाई ॥३॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी & शोच विकल वनवास इखारी ॥४॥ 
स्नान करके रघुनाथजी गुरुके पास गये और चरणोंमें मणामपूर्वक रुख पाकर बोळे 
॥ ३ ॥ हे स्वामी ! भरत, पुरवासी सब माता मेरे झोच और वनबाससे व्याकुळ और 
दुःखी हें ॥ ४ ॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेश & बहुत दिवस भये सहत कलेज ॥९॥ 
उचित होय तस कीजिय नाथा ३ हित सबही कर रोरे हाथा ॥६॥ 
( उधर ) समाजसहित अब महाराज मिथिलेशको भी कष्ट सहते बहुत दिन बीत गये ॥ ५ ॥ 
उचित होय सो हे नाथ ! कीजिये, सवका हित आपके ही साथ हैं ॥ ६ ॥ 
अस कहि अति सङुचे रघुराऊ $ चुनि पुलके लखि शील छुभाऊ॥७॥ 
तुम विन राम सकल सुख साजा & नरक सरिस इंड राज समाजा॥<८॥ 
यह कहकर रघुनाथजी बहुत सङुचाये, सङुचानेका कारण यह कि गुरुजीसे जानेका संकेत 
किया और उनके सम्मुख विना आज्ञा बोले किन्तु मुनि शील स्वभाव देखकर पुलकित इए 
॥ ७॥ और बोले हे राम ! आपके विना सब सुखका साज और दोनों समाज नरकके समान 
हें अतएव घरको केसे जायँ ? ॥ ८॥ 


दोहा-प्राण प्राणके जीवके, जिव सुखके सुखराम ॥ 
धैः तुम तजितातसुहातणह, जिनहिं तिनहि विधिवाम ॥२९५॥ 
प्राणोंके प्राण ! जीबके जीव ! खुखके सुख देनेवाले रघुनाथजी ! आपको छोड़कर घर 
उनको सुहाता हे जिनसे विधाता वाम है हे तात ! ( हमारी तो यहीं भजनकी इच्छा है) ॥२९५॥ 
सो सुख कर्म धर्म जरिजाऊ ## जहँ,न राम पदपंकज भाऊ ॥१॥ 
योग कुयोग ज्ञान आज्ञानू & जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥२॥ 
बह सुख, कर्म, धर्म जलजाय, जहाँ रघुनाथके पदकमलका प्रेम न हो ॥ १ ॥ वह योग 
कुयोग है और ज्ञान अज्ञान है, जहाँ रघुनाथका प्रेम प्रधान है ॥ २ ॥ 
तुम बिन दुखी सुखी तुम तेही % ता तुम जानहु जो जियजेहि केही ॥३॥ 
राउर आयसु शिर सबहीके # विदित कृपालहि गति सब नीके ॥४॥ 
(हम तो) आपके बिना दुःखी और आपसे ही सुखी हें आप जानते ही हो जो जिसके 
जीम है ॥ ३ ॥ आपकी आज्ञा सबके शिरपर है और आप तो सबकी गति जानते ही हो क्यों 
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कि कृपासागर अन्तर्यामी हो सारांश आपकी आज्ञासे हम लौट जायँगे परन्तु आप सबके सुख 
दुःखकी गति जाननेवाले हो, सो उसका विचार रखना उचित हे॥०॥ 
आपु आश्रमहि धारिय पॉऊ & भये सनेद शिथिल घुनिराऊ ॥५॥ 
करि प्रणाम तब राम सिधाये $$ ऋषि घरि धीर जनकपहे आये॥६॥ 
आप आश्रमको चलिये, यह सुनकर वसिष्ठजी सनेहसे शिथिल हो गये ॥५॥ तब रघुनाथजी तो 
प्रणाम कर आश्रमको चले गये और वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये ॥ ६ ॥ 
राम वचन गुरू नृपहिं सुनाये & शील सनेह सुभाय सुहाये ॥७॥ 
महाराज अब काजिय सोई $ सबकर धर्म सहित हित होई ॥८॥ 
गुरुजीने रघुनाथजीके शील सनेह युक्त और स्वभावसे सुन्दर वचन राजाको सुनाकर कहा 
॥७॥ महाराज ! अब वही काम कीजिये जिससे धर्मसहित (हम ) सबका हित हो ॥ < ॥ 


दोहा-ज्ञान_ निधान सुजान श चि, धर्म धीर नरपाल॥ 
दु तुम विन असमंजस शमन, को समर्थ इहि काळ ॥२९६॥ 


आप ज्ञानके सागर, चतुर, सुशील, पबित्र, धमांत्मा धीर और मनुष्योंके पालनेवाले हो 
आपके बिना असमंजस ( दुविधा ) मेटनेको इस समय कौन समर्थ हे ! रामचन्द्र रहें या घर 
चलें यही असमंजस है ॥ २६६ ॥ | 

सुनि सुनि वचन जनक अनुरागे $ लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥१॥ 

शिथिल सनेह गुणत मनमाहीं & आये इहाँ कीन भल नाहीं॥२॥ 

मुनिक वचन सुनकर जनकजीको ( बड़ा) अनुराग हुआ, उनकी गति देखकर ज्ञान वैरा- 
ग्यको भी वैराग्य हुआ ॥ १ ॥ जनकजी स्नेहसें शिथिल हो मनम सोचने लगे कि हम यहाँ आये 
यह अच्छा नहीं किया ॥ २ ॥ 

रामहिं राय कहेड वन जाना % कीन्ह आए भिय प्रेम माना ॥३॥ 

इम अब वनते वनहिं पठाई ® प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई ॥४॥ - 

रामको राजाने बन जानेके लिये कहा और अपने प्रियप्रेमका निवाह किया अर्थात्‌ उसको 
पूरा किया क्योंकि रामकें बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया ॥ ३॥ किन्तु हम अब यह करेंगे 
कि प्यारे रामचन्द्रको वनसे ( दूसरे ) वनको भेज, ज्ञान ऱकर घर चलेंगे, भाव यह कि हमारे 
लौटने पर लोग कहेंगे कि जनक क्यों न फिरते कारण कि बड़े ज्ञानी हैं, सो ज्ञानियोंमें बड़े 
कहावेंगे, न रामको लौटा सके और न शरीर त्याग कर सके अस्तु, यहाँ आकर अच्छा 
नहीं किया ॥ ४ ॥ व 

तापस मुनि महिसुरगति देखी * भये प्रमवश विकल विशेखी ॥५॥ 

समय समुझि धरि धीरज राजा # चले भरत पहुँ सहित समाजा ॥६॥ 
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तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण राजाकी गति देखकर प्रेमसे अत्यन्त व्याकुल हो गये, अथवा तपस्वी, 
सुनि, तथा ब्राह्मणोंकी गति देखकर राजा म्रेमसे बिकल हो गये ॥ * ॥ समय समुझि राजा 
धीरज धारण कर समाजसहित भरतके पास चले ॥ ६ ॥ 

भरत आय आगे होइ लीन्हा && अवसर सरिस सुआसन दीन्हा ॥७॥ 

तात भरत कह तिरहुति राऊ & तुमहिं विदित रघुवीर प्रभाऊ ॥८॥ 

भरतजीने आकर आगे होकर लिया और समयाडुसार अच्छा आसन दिया ॥ ७॥ मिथि- 
लापति जनकजी बोले, हे तात भरत ! आप रघुनाथजीका स्वभाब जानते हो ॥ < ॥ 


दोहा-शाम सत्य ब्रत धर्मरत, सब कर शीळ सनेहु ॥ 
4 संकट सहत सकोच वश, कहिय जो आयसर देइ ॥२९७॥ 


रामचन्द्र सत्यम्रतिज्ञ धर्ममरिय सबके शील तथा स्नेहके बश होकर संकोचसे संकट सहते हैं 
अतः अब जो कहो सो वे करं ॥ २९७ ॥ 
सुनि तबु पुलक नयन भरि बारी & बोले भरत धीर धरि भारी ॥१॥ 
. ग्रसु प्रिय पूज्य पितासम आपू && कुलणशुरु खम हित माय न बापू॥२॥ 
यह वात सुन शरीरसे पुलकायमान हो आंखोंमे आँसू भर बड़ा धीरज धारण कर भरतजी 
बोले ॥ १॥ हमारे प्रथु रघुनाथ प्यारे और पूज्य हें, तथा पिताके समान आप हो और ङुल- 
गुरु वसिष्ठजी हैं, जिनके समान हितकारी माँ-बाप भी नहीं हैं ॥ २ ॥ 
कौशिकादि सुनि सहित समाजू & ज्ञानअम्बुनिधि आपुन आजू ॥३॥ 
शिशु सेवक आयसु अबुगामी # जानि मोहि सिख देइय स्वामी ॥४॥ 
सहित समाज विश्वामित्रादि सुनि और आज दिन साक्षात्‌ ज्ञानके समुद्र आप हैं ॥ ३ ॥ यह 
बालक सेवक तो आपकी आज्ञाका अनुगामी है, ऐसा जानकर हे स्वामी | मुझे शिक्षा दीजिये॥४॥ 
इहि समाज थल बूझब राउर कं ज्ञानमलिन मैं बोलब बाउर ॥५॥ 
छोटे वदन कहे बड़ि बाता # क्षमब तात लखि वाम विधाता ॥६॥ 
यह समाज बड़ा थळ हे, तथा आपका पूछना भी बड़ा हे; ( जिसको समझना कठिन ही 
है ) और मैं ज्ञान मलीन ( मनका गूँगा ) बावळा बोलनेवाला ॥ * ॥ छोटे सुंहसे बड़ी बात 
कहता हूँ, सो हे तात ! आप विधाता की वामगति देखकर कषमा कर दीजिये ॥ ६ ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना कै सेवा धम कठिन जग जाना ॥७॥ 
स्वामि धर्म स्वारथहि विरोधू && वैर अन्ध प्रेमहि न प्रबोधू ॥८॥ 
यह वेद, शास्र पुराणॉमें प्रगट है तथा जगत्‌ भी जानता है कि, सेवा धर्म बड़ा कठिन हे 
॥ ७॥ स्वामीधर्म और स्वार्थसे बिरोध है, जैसे बैरमें अंधमतिवालोंसे भेमके ज्ञानका विरोध है 
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अथोद्‌ बहरे और अंधे अपना प्रेम नहीं प्रगट कर सकते, मान लो कि अंधे और बहरे कहीं 
सत्य गानेमे गये तो पुछनेपर बहिरेने कहा गाना बजाना तो कुछ नहीं था पर नृत्य अच्छा 
था और अन्धेने कहा गाना बजाना अच्छा था किन्तु नृत्य कुछ न था, इसी मकार स्वार्थसे 
स्वामिधम नहीं बनता और स्वामिधमसे स्वार्थ नहीं बनता ॥ ८ ॥ 


दोहा-राखि राम रुख धमंत्रत, पराधीन मोहिं जानि 
४9 सबके संमत सवेहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥२९८॥ 


रघुनाथजीका रुख तथा धर्मत्रत रखकर और मुझको पराधीन जानकर जो सबकी सम्मति हो 
और जिसमे सबका हित हो बही स्नेहकर पहचान कीजिये ॥ २९८ ॥ 


भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ & सहित समाज सराइत राऊ ॥१॥ 
सुगम अगम सुदु मंजु कठोरा # अर्थ अमित अति आखर थोरा॥२॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और स्वभाव देखकर समाजसहित राजा बड़ाई करने लगे ॥ १॥ 
वह भरतजीकी बाणी सुगम, अगम, मृढु, मंजु और कठोर है अर्थ बहुत और अक्षर थोड़े हैं 
श्रीरामचन्द्रजीका रुख रखना और अपनेको पराधीन कहना यह सुगम है श्रीरामचन्द्रजीका 
धमत्रत रखनेको कहना रघुनाथकी अपनी धर्म प्रतिज्ञा पितु आज्ञाका पालना यह अगम है और 
जो अवधवासी माता, मन्त्री, मजा, भरत आदि विकळ होकर शरण आये हैं उनके मनोरथका 
करना ब्रत है। इस प्रकार जो महत्‌ विरोध है सो कैसे बने ? यही मंजु अगम कठोर है और 
श्रीभरतकी पराधीनता जो राम रुखका रखना है यही मंजु, मृदु, सुगम है ॥ २॥ 


ज्यों सुख सुकुर सुकर निज पाणी $$ गहि न जाय अस अद्भुत वाणी॥३॥ 


भूप भरत सुनि साधु समाजू गये जह विबुध कुझुद द्विजराज्‌॥४॥ 

जैसे मुख दपणमे और दर्पण हाथमं रहता है पर वह सुख दर्पणमे पकड़ा नहीं जाता ऐसे 
ही भरतकी अद्भुत वाणी हे यही मंजु, मदु और सुगम है ॥ ३ ॥ यह वचन सुन राजा भरत 
मुनिजन, साधुसमाज देवतारूपी बबूलोंके खिलानेको चन्द्रमा समान रघुनाथजीके पास गये, 
रामचन्द्रजीको देवताओंका हितकारी इस कारण कहा कि अब वे केवल देवताओंका रुख 
रक्खंगें ॥ ४ ॥ 


सुनि सुघि सोच विकल सब लोगा क मनहुँ मीनगण नवजल योगा ॥५॥ 

देव प्रथम कुलगुरू गति देखी % निरखि विदेह सनेह विशेखी ॥६॥ 
यह सुधि सुनकर सब लोग शोचसे व्याङुल हो गये (कि आज निर्णय हो जायगा ) जैसे 
नये जळके आनेसे मछली ॥«॥ देवताओंने पहले कुलगुरु भगवानकी गति देखी और जनकजीका 


अधिक स्नेह देखा । वसिष्ठजीकी यही गति कि आपके विना दोनों समाज नरकतुल्य हैं और 
जनकका स्लेह उससे भी अधिक है ॥ ६ ॥  - 
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राम भक्तिमय भरत निद्रे ® सुर स्वारथी इहरि हिय हारे ॥७॥ 
सब कहुँ राम प्रेममय पेखा & भये अलेख शोचवश लेखां ॥८॥ 
_ फिर ) राम भक्तिमय अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमे पूर्णतया रंगे हुए भरतजीको 
देखकर देवता स्वाथी जीम हार गये ॥ ७॥ सबको रामके मेममें सराबोर देखकर देवता अलेख 
अथात्‌ रुनाथके फिर जानेके शोचवश हो गये जिसका लेखा नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम सनेह सकोच वश, कह सशोच सुरराज ॥ 
` रचहु प्रपचहि पंचसिलि, नाहित भयउ अकाज ॥२९९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी स्नेइके वश होकर ( सदा ) सकुचाते हैं, यह झोचकर देवराज ( इन्द्र ) कहने 
लगा कि अब पञ्च मिलकर प्रपञ्च रचो नहीं तो अकाज हुआ चाइता है ॥ २९९ ॥ 
सुरन्ह सुमिरि शारदा सराही # देवि देव शरणागत पाही ॥३॥ 
फेरि भरत मति करि निजमाया & पाल विबुध कुल करि छल छाया॥२॥ 
देबताओंने स्मरण करके शारदाको सराहा, कि हे देवि ! देवता शरणागत हैं रक्षा करो ॥ १ ॥ 
अपनी माया करके भरतकी मति फेर दो और छलछाया करके देवताओंके ङुलकी पालना कर ॥२॥ 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी # बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥३॥ 
मोसन कहहु भरत मतिफेरू & लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥४॥ 
सयानी देवी देवताओंकी बिनय सुनकर देवताओंको स्वार्थी तथा जड़ जानकर बोली ॥३॥ 
आप मुझसे कहते हो कि भरतकी मति फेर दो, सो आपको हजार नेत्रोंसे भी सुमेरु नहीं सूझता 
( भरतकी महिमा नहीं दीखती ) ॥ ४ ॥ ‘> 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी # सो न भरत मति सके निहारी ॥५॥ 
सो मति मोहि कहत करू भोरी # चन्दूनि करकि चन्द्करि चोरी ॥६॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवकी बड़ी भारी माया भी भरतकी मतिको नहीं निहार सकती ॥ « ॥ बह 
उनकी मति मुझसे फेरनेको कहते हो, भला कहीं चांदनी चन्दाकी चोरी कर सकती है॥ ६ ॥ 
भरत हृदय सिय राम निवासू # तहे कितिमिर जहंतरणि प्रकासू ॥७॥ 
असकहिशारद्‌ गइ विधि लोका ## विबुध विकलनिशि मानइुँ कोका॥८॥ 
भरतके हृदयमें सीतारामका निवास ह, वहां अंधेरा नहीं होता, जहां सूर्यका प्रकाश होता 
है, ऐसे ही माया भरतपर नहीं चल सकती ॥ ७ ॥ ऐसे कहकर सरस्वती अह्मलोकको चली 
गयी, तब देवता इस प्रकार व्याङुल इए जेसे रातमें चकवा चकवी ॥ ८ ॥ 


१. लेखा अदितिनन्दना इत्यमरः । 
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` दोहा-सुर स्वार्थी मलीन मन, कोन्ह कुमन्त्र कुठाट ॥ 
६ रचि प्रपंच माया प्रबळ, भय भ्रम अरंति उचाट ॥३००॥ 


तब स्वार्थी देवताओंने अपने मलीन मन होनेके कारण कुमन्त्र कुठाट और मायासे प्रवल 
प्रपञ्च ( पाखण्ड ) रचकर ( उच्चाटन मन्त्र सिद्ध किया ) जिससे कि भय, भ्रम, दुःख और 
मङुष्योंका चित्त उचट जाता है ॥ ३०० ॥ 
करि कुचालि शोचत सुरराज # भरत हाथ सब काज अकाजू ॥१॥ 
गये जनक रघुनाथ समीपा ४७ सन्माने सब रविकुल दीपा ॥२॥ 
कुचाळ कर इन्द्र शोच करने लगा कि अब सब काज अकाज भरतके हाथ है ॥ १ ॥ 
ST ) जनकजी रघुनाथजीके समीप गये, श्रीरामचन्द्रजीने सब प्रकारसे उनका सम्मान 
> किया ॥ २॥ 
. समय समाज धर्म अविरोधा & बोळे तब रघुवंश णुरोधा ॥३॥ 
जनक भरत संवाद सुनाई ४७ भरत कहावति कही सुनाई ॥४॥ 
तव समाज और समयाजुसार धर्मसे अविरुद्ध वचन रघछुवंशके पुरोहित ( बसिष्ठजी ) बोले 
॥ ३ ॥ जनक और भरतका संवाद सुनकर भरतकी कहावत कही फिर बोले ॥ ७ ॥ 
तात राम जस आयसु देहू ४& सो सब करहिं मोर मत एहू ॥५॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि युग पानी # बोले सत्य सरल सुदुवानी ॥६॥ 
हे तात राम ! अब आप जैसी आज्ञा दो वही सब करेगे मेरा मत तो यह है ॥ ५ ॥ यह 
` बचन सुन रघुनाथजी दोनों हाथ जोड़कर सत्य, सरल, कोमल वाणी बोळे ॥ ६ ॥ 
विद्यमान आनि मिथिलेशू # मोर कहब सब भँति भदे ॥७॥ 
राउर राय रजायसु होई # राउरि शपथ सही शिर सोई ॥८॥ 
. जहां आप और जनकजी विद्यमान हैं, वहां मेरा कहना सब प्रकारसे भद्दा हे ॥ ७॥ अत- 
- एव जो कुछ आपकी और. महाराजकी आज्ञा होगी आपकी सौगन्ध बही सत्य और शिर 
धर मानूँगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम शपथ सुनि चुनि जनक, सकुचे सभा समेत ॥ 
. £+ सकल विलोकत भरत सुख, बने न उत्तर देत ॥३०१॥ 
' श्रीरामचन्द्रजीको शपथ सुनकर मुनि वसिष्ठ और जनकजी सभासहित सङुचा गये और सब 
' भरत्तके सुखकी ओर देखने लगे, कुछ उत्तर देते नहीं बनता ॥ ३०१ ॥ 
सभा सकुचवश भरत निहारी % रामबन्ध धरि धीरज भारी ॥१॥ 
: कुसमय देखि सनेइ सँभारा # बढ़त विन्ध्य जिमि घटज निवारा॥२॥ 
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सभाको सङुचवश भरतजीने देखा तो रामके भाई ही तो थे, बड़ाभारी धीरज धरकर ॥१॥ 
और कुशमय देख स्नेह संभारा, जसे बढ़ते हुए बिध्यांचलको अगस्त्यजीने निवारण किया ॥२॥ 
शोक कनक लोचन मति क्षोनी %& इरी विमल शुन गन जगयोनी ॥३॥ 
भरत विवेक वराइ विशाला & अनायास उधरी तेहि काला ॥४॥ 

शोकरूपी हिरण्याक्षने विमल्गुण गणोंसे युक्त बुद्धिरुपी पृथ्वीको हर लिया उसी समय जगः 
योनि अर्थात्‌ जह्मारूपी ॥ ३ ॥ भरतसे विवेकरूपी विशाल वराहने प्रकट होकर शोकरूपी हिर” 
ण्याक्षको मार बुद्धिरूपी पृथ्वीको विना श्रम उबार लिया । यह कथा भागवते मसि हे ॥४॥ 
करि प्रणाम सबकहेँ करजोरे ई राम राउ शुरु साथ निहोरे ॥५॥ 
क्षमब आजु अति अनुचित मोरा 88 कह वदन शड वचन कठोरा ॥६॥ 
भरतजी प्रणाम कर सबको हाथ जोड़ राम, राजा, सांधुओंका निहोरा करके बोले ॥ ९ ॥ 
आज मेरा अति अनुचित क्षमा करना, क्योंकि में कोमल सुखसे कठोर बचन कहता हुँ ॥ ६॥ 
हिय सुमिरी शारदा सुहाई क मानसते शुखपंकज आइ ॥७॥ 
विमल विवेक धर्म नय शाली क भरत भारती मंड मराली ॥८॥ 
हृदयमें सुन्दर सरस्वतीको स्मरण किया, वह मानस ( हृदय ) से सुखकमलमे आ गयी, 
रघुनाथकी आज्ञा करनेको मनम निश्चय कर चुके, सो बाणी सुखमें आ गयी ॥ ७ ॥ भरतकी 
भारती अर्थात्‌ बुद्धि जो उज्ज्वल इंसनीरूपा हे सो वह निर्मल ज्ञान धर्म नीतिरूप मोतियोंके 
खेतमं बिचरती हे । भाव यह कि भरतजी बिनय वैराग्य और नीति युक्त वाणी बोले ॥ ८ ॥ 


दोहा-निरखि विवेक विछोचन्हि, शिथिछ सनेह समाज ॥ 
श करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥ ३०२॥ 

ज्ञानरूपी नेत्रोंस समाजको शिथिल देख, प्रणाम कर सीता रामको स्मरण करते इए 
बोले ॥ ३०२ ॥ | 

प्रभु पितु मातु हदय शुरु स्वामी # पूज्य परमहित अन्तर्यामी ॥१॥ 

सरल सुसाहिब शील निधानू १8 प्रणतपाल सवज्ञ सुजान ॥२॥ 

हे प्रभु ! आप पिता, माता, सुहृद, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हित और अंतर्यामी हो 
॥ १ ॥ आप सरल सुन्दर, साहिब शीलके निधान, दीनबंधु, सर्वज्ञ, सुजान हैं ( जो कहुँगा 
सो आप जानते हो) ॥ २॥ 

१. एक समय विन्ध्याचल पर्वत यह विचार कर बढ़ने लगा कि में सूर्यका तेज रोक ठूंगा, पीछे देवताओंके कहनसे उसके 
गुरु अगस्स्यजी जब उसके पास गये, तो उसने दंडवत्‌ कर कहा मुझको कुछ आज्ञा दीजिये ऋषि बोले ज़बतक हम लोटकर न आयें 
तब तक इसी प्रकार रहो, बस उस दनसे विन्ध्याचल उसी प्रकार शुका है और मुनि भी दक्षिण दिशञामे ही हें, आजतक नहीं लोट, 
यह पर्वत गुजरातसे राजमहल तक चला गया हे । 
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समरथ शरणागत हितकारी ## गुणग्राहक अवगुण अघहारी ॥३॥ 
स्वामि गुसाईहि सरिस गुसाई && मोहि समान मैं साईं दुहाई ॥४॥ 
आप समथ शरणागतका हित करनेवाले शुणग्राही हो, अवशुण और पापके हरनेवाले हो 
॥ ३ ॥ हे स्वामी गुसाई ! आपके समान आपही हो और में आपकी सौगन्ध करके कहता हूँ 
कि स्वामी द्रोहियोंमे मेरे समान में हूँ ॥ ४॥ | 
प्रभु पितु वचन्‌ मोहवश पेली ४७ आयडे इहाँ समाज सकेली ॥५॥ 
जगभळ पोच ऊच अरु नीचू झै अमिय अमरपद्‌ माहुर मीच ॥६॥ 
हे मसु ! आपके और पिताके बचन मोहवश उल्लंघन करके यहाँ समाज समेटकर चला 
आया, इस प्रकारका मैं द्रोही हूँ, राजाने राज्य दिया और आपने सुमन्तके हाथ 
संदेशा कहला भंजा सो एक न माना यही द्रोह है ॥ « ॥ जगतमें भला, डरा, ऊँच, नीच, 
अमृत, अमर पद, न सब न ॥ ६ दे इको हों ी 
राम जास सेटि मनमाहीं % देखा सुना कतई कोड नाहीं ॥७॥ 
सो मैं सब विधि कीन्ह ढिठाई & प्रु मानी सनेह सेवकाई ॥८॥ 
किन्तु श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाको मनसे भी मेटनेबाला कहीं कोई देखा सुना नहीं ॥ ७॥ 
सो मैंने सब म्रकारसे ढीठता ही की और उसीको प्रभुने स्नेहसे सेबकाई मानी ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह सल मोर ॥ 
धरः दूषण भये भूषण सरिस, सुयश चारु चहूँ ओर ॥३०३॥ 


हे नाथ ! अपनी कृपा भलाईसे आपने मेरा सब भाँतिसे भला कर दिया, जिससे मेरे दोष 
भी भूषणके समान हो गये, सुन्दर यश चारों ओर फेल गया, अथवा आपकी दयाङताका 
यश चारों ओर फेल गया ॥ ३०३ ॥ 
राउरि रीति सुवाणि बड़ाई $ जगत विदित निंगमागम गाई ॥१॥ 
` कूर कुटिल खल कुमति कलंकी & नीच निशील निरीश निशंकी ॥२॥ 
आपकी रीति वाणी बड़ाई जगतूम विदित हे वेदशाखने गायी हे ॥ १ ॥ खोटे, कुटिल, दुष्ट, 
खल, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निर्भय, निरीश ( गुरुहीन अथवा नास्तिक ) ॥ २ ॥ 
ते सुनि शरणु सामुहे आये # सङ्गत प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 
देखि दोष कबईुँ न उर आने % सुनि गुण साधु समाज बखाने॥४॥ 
ऐसे पुरुष भी जिनके गुण सुनकर सामने आये, तो एक ही वारके प्रणाम करनेसे आपने 
उनको अपना लिया ॥ ३ ॥ और दोष देखकर भी मनमें न लाये, गुण सुनकर साधु समाजमें 
बखान किया, अथवा उनके अवशुणोंको युण कहकर बखान किया अथवा आपका दोष न 
देखनेकी साधुजन मण्डलीमें बड़ाई करते हें ॥ ४ ॥ 
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को साहिब सेवकहि निवाजी & आपु समान साज सब साजी ॥५॥ 
निज करतूति न समुझिय सपने $ सेवक सकुचि शोच उर अपने ॥६॥ 
... कौन ऐसा स्वामी सेवकको निबाहनेवाळा हे, जो अपने समान आप सबका साज सजा देते 
ह ॥ ५ ॥ आप अपनी करतूति तो स्वप्नम नहीं समझते किन्ठु सेवककी सकुचका हृदयमें बड़ा 

शोच करते हें ॥ ६ ॥ 
सो जुसताईँ नहिं दूसर कोपी $ भुजा उठाय कह प्रण रोपी ॥७॥ 
पशु नाचत झुक पाठ प्रवीना ® गुणगति नट पाठक आधीना ॥८॥ 
सो ऐसे आपही हैं और दूसरा कोई नहीं, यह में सुजा उठाय प्रतिज्ञा कर कहता हूँ ॥ ७ ॥ 
पशु अर्थात्‌ बानर आदिके नाचनेमें और तोते आदि ( रामकृष्ण ) पाठ करनेमे और नट- 
कला करनेमें प्रवीण (चतुर ) होते हैं किन्तु उनके (उपरोक्त) शुणोंक्गी गति नट और 
सिखाने वालेके ही अधीन होती हे इसी अकार मेरी भलाई बराईका झुण आपके आधीन है 
जो मेरे पाक हो॥८॥ 


दोहा-यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु शिरमोर ॥ 
शः को कपाल बिल पालिहे, बिरदावलि बरजोर ॥३०४॥ 
यद्यपि मेंने अवज्ञा भी की परन्तु आपने यों सुधार और सन्मान करके मानो मुझे अपने 
भक्तोंका साधु शिरमौर बना दिया, अब आपके अतिरिक्त बिगड़ेको बनानेकी बिरदावलि बल- 
पूर्वक कौन पालेगा ? कारण कि आप कृपाळ हैं ॥ ३ ०४॥ 
शोक सनेइ कि बाल सुभाये & आयउँ लाय रजायूसु बाये ॥१॥ 
तबइुँ कृपाळु हेरि निज ओरा & सबहि भाँति भल मानेड मोरा ॥२॥ 
मैं शोक स्नेहसे; बा बालस्वभावसे आज्ञाको बाये अर्थात्‌ उल्लंघन कर चला आया ॥ १॥ 
तब भी कृपाउने अपनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा : भला माना ॥ २ ॥ 
देखेरै पाय सुमंगल मूला # जाने स्वामि सहज अनुकूला ॥३॥ 
बड़े समाज विलोकेउ भागू # बड़ी चूक साहिब अनुराग ॥४॥ 
मङ्गलमूल आपके चरण देखे और स्वामीको स्वभावसे ही अपने अनुकूल देखा ॥ ३॥ 
बड़े भाग्यसे इस्‌ समाजको देखा, मुझसे बड़ी चूक हुई स्वामीका अनुराग तो भी रहा, अथवा 
इस समाजमें मुझे अपने बड़े भाग्य दीख पड़े जो चूकपर भी आपका प्रेम रहा ॥ ४ ॥ 
कृपा अनुग्रह अंबु अघाई # कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई॥॥ 
राखा मोर दुलार ग॒साँई $ अपने शील सुभाय भलाई ॥६॥ 
आपकी कृपा और अनुग्रहके अमृतसे में अघा गया, कृपाके निधि आपने सब अधिक ही 
किया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! आपने अपने शीळ-स्वभाव भलाईसे मेरा सब प्रकार प्यार रक्खा ॥६॥ 


( ६८४ ) =>% तुलसोळत सटीकरामायण )६-<- . २७६ 


नाथ निपट मैं कीन्ह ढिठाई $ स्वामि समाज सकोच बिहाई ॥»॥ 

अविनय विनय यथारुचि वानी $ क्षमिय देव अति आरति जानी ॥८॥ 
नाथ ! मैने स्वामि और समाजका संकोच ( लाज छोड़कर बड़ी ढीठता करी ) ॥७॥ अविः 
नय अथवा विनय यथारुचि कहना, हे देव ! सुझको बहुत दुःखी जानकर क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुहद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहत. बड़ि खोरि ॥ 
“र; आयसु देइय देव आब, सबह सुधारिय मोरि॥ ३०५॥ 


प्रिय चतुर सुस्वामीसे बहुत कहना बड़े दोषकी बात हे सो हें देव ! अब आप आज्ञा देकर 
मेरा सभी सुधारिये ॥ ३०५ ॥ र 2 
प्रभुपद पद्म, प्राग दुहाई $ सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई ॥१॥ 
सो करि कह हिये अपनेकी ® रूचि जागत सोवत सपनेकी ॥२॥ 
प्र्ुके चरणकमलोंके परागकी दुहाई है, जो कि सत्य एण्यके मर्यादा और सुखकी सुन्दर 
सीमा हैं ॥ १ ॥ सो ऐसे चरणोंकी सौगन्ध करके में अपने जीकी बात कहता हूँ, जो रुचि सोते 
जागते तथा स्वप्नमें भी होती हे॥ २ ॥ 


सहज सनेइ स्वामि सेवकाई $ स्वारथ छल फळ चारि बिहाई ॥३॥ 


आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा % सो प्रसाद जन पावहि देवा ॥४॥ 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविक स्नेहे कर, स्वारथ, छठ और चार फळ ( धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ) छोड़ दे ॥ ३ ॥ हे रघुनाथ ! आज्ञा ( पालन ) के समान श्रेष्ठ स्वामीकी ( दूसरी ) 
सेवा नहीं है सो इस दासको आपका वही ( आज्ञारूपी ) प्रसाद मिले ॥ ४ ॥ 


अस कहि प्रेम विवश भये भारी # पुलक शरीर बिलोचन वारी ॥५॥ 
प्रभुपद कमल गहे अकुलाई # समय सनेह न सो कहि जाई ॥६॥ 


भरतजी ऐसा कहकर अत्यन्त प्रेमके वश हो गये, शरीर पुलकित हो नेत्रॉमे जल भर आया 
॥ ९ ॥ घबराकर प्रसुके चरणकमल पकड़ लिये उस समयका वह स्नेह कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 


कृपासिश्च॒ सन्मानि सुवानी # बेठाये समीप गहि पानी ॥७॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ # शिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥८॥ 


श्री रछुनाथजीने भरतजीका सुवाणीसे सम्मान कर हाथ पकड़ निकट बेठाया ॥ ७॥ भरतकी 
बिनय सुन और स्वभाव देखकर सभा और रघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ८ ॥ 


उन्द-रघुराउ शिथिल सनेह साधसमाज मुनि मिथिलाधनी । 

मम सत सल मम मत महिम ग 
भरत त्‌ नस 

तुलसी विकल सब लोक सुनि सकुचे निशागम नलिनसे॥१३॥ 
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रघुनाथजी, साधुसमाज, मुनिजन, राजा जनक यह स्नेहसे शिथिल हो गये और मनमें 
भरतकी भायप भक्तिकी बड़ी महिमाको सराहने लगे, देवता जो मनके मलिन हैं भरतकी 
बड़ाई करते हुए फूलोंकी वर्षा करने लगे, ठुळसीदासजी कहते हैं ( भरतकी विनय ) सुन सव 
अवधवासी और जनकपुरवासी विकल हो ऐसे (सोचने लगे ) जैसे रात्रिके समय कमल 
सङुचाते हैं ॥ १३ ॥ 


सोरठा-देखि हुखारी दीन, दुई समाज नर नारि सब ॥ 
कूळ झघवा महा मलीन, सुयेहि भारि मंगल चहत ॥१३॥ 
दोनों समाजके सब खत्री पुरुषोंको दीन दुःखी देखकर, महामलिन मन इन्द्र उन मरे हुओं 
को भी फिर मारकर मंगळ चाहता है ( इन्द्रको महामलिन कहनेका आशय यह कि अवध और 
मिथिलावासी जो रामके वियोगमे मृतक तुल्य हैं, उनको एनः मायासे मारकर अपना मङ्गल 
चाहता है, भरतके वचन नहीं विचारता ) ॥ १३ ॥ 
कपट कुचालि सीम सुरराज क पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥१॥ 
काक समान पाकरिषु . रीती & छली मलीन न कतडुँ प्रतीती ॥२॥ 
देवराज इन्द्र कपट और ङुचालकी सीमा हैं, उनको पराया अकाज और अपना काज 
प्यारा है ॥ १॥ कौवेके समान इन्द्रकी रीति है, छली मलिन कहीं भी किसीका इसको बिश्वास 
नहीं है ( पाकनामक एक दैत्यके मारनेसे इन्द्रको पाकरिपु कहते हें ) ॥ २॥ 
प्रथम कुमति करि कपट सकेला & सो उचाट सबके शिर मेला ॥३॥ 
सुर माया सब लोग विमोहे & राम प्रेम अतिशय न विछोहे ॥४॥ 
पहिले कुमति करके कपट सकेलकर बह उचाट सबके शिरपर डाल दिया ॥ ३ ॥ देवताओं 
की मायाके वश सब लोग मोहित होकर भी रघुनाथजीके अतिशय प्रेमी होनेसे बिछोह 
नहीं चाहते ॥ ४ ॥ 
भय उचाट वश मन थिर नाहीं क छन वन रूचि छन सदन सुहाहीं ॥५॥ 
दुविध मनोगति प्रजा दुखारी ४& सरित सिंधु संगम जनु वारी ॥६॥ | 
सब उचाट युक्त हो गये, मन स्थिर नहीं रहा, क्षणमें वनकी रुचि और क्षणमें घर सुहाने 
लगे ॥ ५ ॥ मनकी दो मकारसे गति हो जानेके कारण प्रजा दुःखी हो गयी जैसे नदियोंके 
संगमसे समुद्रका जल कांप जाता है, ( देवताओंकी माया नदीरूप और सबका मन ससुद्र- 
रूप हें ) ॥ ६॥ 
दुचित कतहुँ परितोष न लहहीं क एक एक सन मर्म न कहहीं ॥७॥ 
लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू्‌ 88 सरिस श्वान मघवान युवान ॥८॥ 
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र द्विदिधा युक्त मनुष्य कहीं परितोष अर्थात्‌ शान्ति प्राप्त नहीं करते और एकसे एक अपना 
भेद नहीं कहते ॥ ७ ॥ यह दशा देख रछुनाथजी जीम हँसकर कहने लगे कि इन्द्र कुत्तेके समान 
है, तभी तो व्याकरण कताने एक पंक्तिमें बेठाया है, यथाहि ( श्वशुवमघोनामतद्धिते ) ॥ < ॥ 
दोहा-मरत जनक सुनिगण सचिव, साध सचेत विहाय ॥ 
४98 लागि देवमाया सबहि, यथायोग्य जनपाय ॥ ३०६ ॥ 
भरत, जनकजी, सुनिगण, मन्त्री, साधु जनोंको सचेत छोड़कर और सबको देवमाया 
यथायोग्य व्याप गई ॥ ३०६ ॥ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे $ निज सनेह सुरपति छलभारे ॥१॥ 
सभा राउ गुरु महिसुर मन्त्री क$ भरत भक्ति सबकर मति यंत्री ॥२॥ 
कृपासिधु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको दुःखी देखा कि सुझमं सनेहके कारण इन्द्रने बड़ा . 
छल किया है॥ १॥ सभा, राजा, युरु, जाह्मण, मन्त्री, इन सबकी मतिको भरतकी भक्तिने 
कील दिया है ॥ २॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखेसे # सकुचत बोलत वचन सिखेसे ॥३॥ 
भरत प्रीति नति विनय बड़ाई € सुनत सुखद वर्णत कठिनाई ॥४॥ 
रखुनाथजीको चित्रलिखेकी नाई ( खड़े होकर ) देखने लगे और सकुचाकर सिखायेसे 
बचन बोढते हैं ॥ ३ ॥ भरतकी प्रीति, नम्रता, विनय, बड़ाई सुननेमें सुखदायक और वणनमें 
कठिन हैं ॥ ४।॥ 
जासु विलोकि भक्ति लवलेश # प्रेम मगन सुनिगण मिथिलेश ॥५॥ 
महिमा तासु कहइ किमि तुळसी ® भक्तिसुभाय सुमति हिय हुलसी ॥६॥ 
जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनि और जनक प्रेममें मग्न हो गये ॥ ५ ॥ तुलसी- 
दास उनकी महिमा किस प्रकार वर्णन कर सके, सो उन्हींकी स्वाभाविक भक्तिके प्रभावसे जो 
सुमति हृदयम इलसी अर्थात्‌ जो उमंग हुई है उसीके अनुसार कहता हँ ॥ ६ ॥ 
आप छोट महिमा बड़ि जानी # कविकुल कानि मानि सकुचानी ॥७॥ 
कहि नसकत गुण रुचि अधिकाई ४७ मतिगति बाळ वचनकी नाई ॥८॥ 
अपने आपको छोटा और भरतजीकी महिमाको बड़ा जानकर मति कवियोंके बंशकी 
कानि अर्थात्‌ लाज मानकर सकुचाई ॥ ७ ॥ वह मति भरतजीके गुणोंकी अधिक प्रशंसा 
करनेमें बाळमतिकी गतिके समान हो गयी है, अर्थात्‌ जैसे बालक कहना चाहता है और कहा 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भरत विमल यश विमल विछ, सुमति चकोर कुमारि ॥ 
दै) उदितविमल जन हृदय नम, इक टक रही निहारि।३०७॥ 
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भरतजीका उज्ज्वल यश निर्मळ चन्द्रमा है, भक्तोंके निर्मळ हृद्य स्वच्छ आकाश हैं 
जहाँ वह उदय हुआ है उसको कबियोंकी मति चकोर कुमारी होकर इकटक निहार रही 
हैं कुछ कह नहीं सकती ॥ ३०७ ॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहू & लघुमति चापलता कवि क्षमहू॥१॥ 
कहत सुनत सति भाव भरतको # सीयरामपद होय न रतको ॥२॥ 
भरतका स्वभाव वेदको भी सुगम नहीं है और क्षम अथात्‌ समर्थ कविकी मति भी 
चञ्चल हो लघु हो जाती हे फिर में किस मकार कह सकता हूँ ॥ १ ॥ भरतका स्वभाव कहते 
सुनते इए कौन सीता रामके चरणोंमें मीतिवाला न होगा ? ॥ ३ ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम रामको कै जेहिन सुलभ तेहि सरिस वामको॥३॥ 
देखि दयाळु दशा सबहीकी & राम सुजान जान जग जीकी ॥४॥ 
भरतजीका स्मरण करनेपर रघुनाथजीका स्नेह जिसको सुलभ न हो उसके समान 
वाम ( अभागा ) कौन है ?॥३॥ सुजान दयाळ रामने सबकी दशा देखकर सबके 
जीकी जान ली ॥ ४ ॥ 
घम धुरीण धीर नयनागर & सत्य सनेह शील झुखसागर ॥६॥ 
देश काल लखि समय समाज # नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥६॥ 
धमकी धुर धारण करने वाले राजनीतिमे चतुर सत्य, सनेइ, शील और सुखके समुद्र 
॥ ५ ॥ देश, काल, समय, समाज देख नीति प्रीति पालनेवाले भगवान्‌ ॥ ६ ॥ 
बोले वचन वानि _ सरवससे ऋ हित परिणाम सुनत शशिरससे ॥७॥ 
तात भरत तुम घर्म धुरीणा # लोक वेद विद परम प्रवीणा ॥८॥ 
सरस्वतीके सववस्व समान वचन बोले, जो कि परिणाममें हित और सुननेमे चन्द्रकिरणके 
समान शीतल हैं “हितं मनोहारि च दुलभ वचः” अथवा अपनी वानि जो सबका हित करने 
की हे उसके समान वचन बोले ॥ ७ ॥ हे तात भरत ! तुम धर्मात्माओंमें धुरीण हो और 
ठोक वेदकी बात जाननेबाळे परम चतुर हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-कर्म वचन मानस विमछ, तुम समान तुम तात ॥ 
(४ गरु समाजलघु बंधु गुण, कुसमय किमि कहि जात॥३०८॥ 


हे तात ! कम, बचन, मनसे उज्ज्वल तुम समान तुम ही. हो, एक तो गुरुजनोंका समाज 
> =e ग्रेट >> ~ NX NM ~ ww 
और दूसरे ङुसमयमें, तीसरे छोटे भाईके गुण ऐसे स्थानमें कैसे कहे जाये ! ॥ ३०८ ॥ 


जानहु तात तरणि कुल रीती & सत्य सिंधु पितु कीरति प्रीती ॥१॥ 
समय समाज लाज गुरु जनकी & उदासीन हित अनहित मनकी॥२॥ 
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हे तात आप सूर्यङुलकी रीति जानते हो “प्राण जाय पर बचन न जाई” सत्यप्रतिज्ञा 
वाले पिताकी कीति और परीति देख चुके हो, अथवा हे भरत ! तुम सूर्थकुलकी रीतिको तात 
नाम कठिन जानो, केसी भी विपत्ति पड़े पर उसके वंशज वचन नहीं छोड़ते, अथवा तुम 
अपनेको सूयेङुलकी तरणी अर्थात्‌ नौका जानो ॥ १ ॥ आप समय, समाज, गुरु जनकी लाज 
और उदासीन हितकारी, अनहितकारी, सबके मनकी जानते हो ॥ ३ ॥ 
तुमाहि विदित सबही कर करसू क आपन मोर परम हित धरमू ॥३॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा ४8 तदपि कहे अवसर अनुसारा ॥४॥ 
तुम सबका मर्म जानते हो और अपना मेरा परम धर्म भी जानते हो ॥ ३ ॥ मुझको सब 
भाँतिसे तुम्हारा भरोसा है तो भी अवसरके अनुसार कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
तात तातविबु बात हमारी क केवल कुल शुरु कृपा सँभारी ॥९॥ 
न तरू प्रजा पुरजन परिवारू # हमहि सहित सब होत खुआरू॥६॥ 
हे तात ! पिताके विना हमारी बात केवल कुलशुरुकी कृपाने ही सुधारी हे ॥ ९ ॥ नहीं तो 
प्रजा नगरवासी परिबार इम समेत सच दुःखी हो जाते ॥ ६ ॥ 
जो बिनु अवसर अथव दिनेश # जगकेहि कहहु न होय कलेझू ॥७॥ 
तस उत्पात तात बिधि कीन्हा % मुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा ॥८॥ 
जो बिना समय सूय छिप जाय तो कहो जगतूमे किसको क्लेश न हो ? ॥ ७॥ हे भाई ! 
देवने इसी प्रकारका उत्पात किया, परन्तु वह सब गुरु और मिथिलेश जनकजीने 
रख लिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-राजकाज सब छाज पति, धर्म धरणि धन धाम॥ 
१ गुरु प्रभाव पालहि सबहि, मळ होइहि परिणाम ॥३०९॥ 


राजकाज, लाज, पति ( प्रतिष्ठा, ) धर्म, पृथ्बी, धन, धाम, शुरुका प्रभाव इन सबकी 
पालना करेगा और परिणाम भी भला होगा ॥ ३०९ ॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा % घर बन गुरू प्रसाद रखवारा ॥१॥ 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेश ## सकल धमं धरणी धरू शेज ॥२॥ 
समाज सहित तुम्हारा हमारा वन और घरमं ग्रुरुका प्रसाद ही रखवाला हे ॥ १ ॥ माता 
पिता गुरु स्वामीकी आज्ञा मानना सब धर्मरूप पृर्थ्वीको धारण करनेवाले शेष नागके समान हैं 
अर्थात्‌ जैसे शेषजी प्रथ्वी धारण करते हैं, ऐसे दी माता पिताकी आज्ञा धर्मको धारण करती 


है अथवा माता पिताकी आज्ञा धमकी पृथ्वी है, उसके धारण करनेको तुम शेष हो ॥ २॥ 
सो तुम करडु करावइ मोडू # तात तरणि कुल पालक होहू ॥३॥ 
साधन एक सकल सिधि देनी % कीरति सुगति भ्रूति मय वेनी ॥४॥ 


| 
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हे भाई ! सो तुम आप करो और वही आज्ञा झुझसे कराओ हे तात ! सूर्य कुलके पालन- 
कर्ता होओ ॥ ३॥ यही एक साधन कि पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिका देनेवाला है, 
कीति इसीके द्वारा सुगंबतासे श्राप्त होती है यही ऐश्वर्यकी बेनी अर्थात्‌ कीर्ति सुगति विभूतिकी 
मिली हुई त्रिवेणी है ॥ ४ ॥ 
सो विचारि सहि संकट भारी ## करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥५॥ 
बॉटी विषति सबहि मोहि भाई % तुमहि अवधि भरि बड़ि कठिनाई॥६॥ 
यह विचार भारी संकट सहकर प्रजा परिवारको सुखी करो ॥ ५ ॥ हे भाई ! मेरी विपत्ति तो 
सबने बांट ली हे किन्तु तुमको चौदहवष तक अति कठिनाई हे ॥ ६ ॥ 
जानि तुम्हुहि मृढु कह्हुँ कठोरा # कुसमय तात न अवचित मोरा॥७॥ 
होहि कुठॉय सुबन्धु सुहाये # ओड़ि हाथ असिनिहुँके घाये ॥८॥ 
हे तात | तुम्ह ग्रुदु जान कर भी जो कठोर कहता हूँ सो कुसमयकी बात है इसमें मेरा अनु- 
चित नहीं हे ॥ ७ ॥ सुन्दर भाई छुठांवमें ही अच्छापन दिखाते हैं, जैसे जिस समय कोई तळ- 
बार मारे तो पहले उसके वारको हाथ रोकता है यद्यपि हाथ शरीर एक हैं पर सहाय हाथ 
करता है, ऐसे तुम सहाय करो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सेबक कर पद नयनसे, सुखसो साहिब होय॥ 
$ तुलसी प्रीतिकि रीति सुनि,खुकवि सराहहि सोय॥३१०॥ 


सेवककी रीति ऐसी चाहिये, जैसे किसी फलको आंखने देखा पेर वहाँ ले गये, हाथने उसे 
उठाकर सुखको सौंप दिया और सुखसा स्वामी हो कि उसने उसे खाकर सब अंगोंको पुष्ट 
किया । तुळसीदासजी कहते हैं इसी प्रीतिकी रीतिको देख सुनकर सुन्दर कवि सराहना करते 
हें । सेवकका यह धमं है कि स्वार्थहीन हो सब कुछ स्वामीको अपण करे, और स्वामीको उचित 
हे यथायोग्य सेवकको संतुष्ट करे ॥ ३१० ॥ & 
सभा सकल सुनि रघुवर बानी # प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी ॥१॥ 
शिथिल समाज सनेइ समाधी % देखि दशा चुप शारद साधी ॥२॥ 
सब सभा रघुनाथजीकी बाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी ससुद्रसे निकले इए अम्नतसे सनी 
थी ॥ १॥ दोनों समाज सनेइकी समाधिसे शिथिल हो गये; जिनकी दशा देखकर सरस्वतीने 
भी मौन साधा ॥ २॥ 
भरतहि भयउ परम संतोषू # सन्सुख स्वामि KB दोषू॥३॥ 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ # भा जनु गूँगहि प्रसादू ॥४॥ 
भरतजीको भी परम सन्तोष हुआ कि स्वामीके सन्सुख होनेसे दोष दुःख जाते रहे ॥ ३ ॥ 
सुख प्रसन्न हुआ, मनका विषाद मिटा, जैसे ग्रॅगको सरस्वती प्राप्त हो गयी ॥ ४॥ 
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कीन्ह संभ्रम प्रणाम बहोरी & बोले पाणि पंकरुूह जोरी ॥८॥ 
नाथ भयड सुख साथ गयेको & लहेज लाहु जग जन्म भयेको ॥६॥ 
प्रेमसे प्रणाम किया, और फिर कमळसे हाथ जोड़कर बोल ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आपके साथ 

जानेका सुख माप्त हो गया, जगतूमें जन्म लेनेका फ़ल मिल गया ॥ ६ ॥ 
अब कृपाळु जस आयस होई # करडे शीश घरि सादर सोई ॥७॥ 
सो अवळम्ब देव मोहि देई & अवधि पार पावडे जेहि सेई ॥८॥ 
हे कपाळ ! अब जैसी आपकी आज्ञा हो बही आदरपूर्वक शिर धरकर करूँ ॥ ७ ॥ अब 
स्वामी ! सुझको बह अवलंब दीजिये जिसे सेबन कर चतुदश वर्षकी अवधि बिता सळूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-देव देव अभिषेक हित शुरू अनुशासन पाय ॥ 

आनेउ सब तीर्थ सालिळ, तेहि कहै काइ रजाय ॥३११॥ 

हें देव ! आपके अभिषेक निमित्त झुरुकी आज्ञासे में सब तीथोका जळ छाया हूँ उसके हेतु 
क्या आज्ञा ह ? ॥ ३११ ॥ 
एक मनोरथ बड़ मन माहीं # समय संकोच जात्‌ कहि नाहीं ॥१॥ 
कछु तात प्रखु आयसु पाई & बोले वाणि सनेइ सुहाई ॥२॥ 
मनसे एक बड़ा मनोरथ है जो कि भय और संकोचके कारण नहीं कहा जाता है ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीने कहा-भाई ! वह कहो, तब प्रशुकी आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहसनी सुन्दर 
वाणी बोले ॥ ३ ॥ | 
चित्रकूट झुचि थळ तीरथ बन & खग शुग सरि सर निर्झर गिरिगन॥३॥ 
प्रभु पद्‌ अंकित अवनि विशेखी ® आयखु होय तो आवड देखी ॥४॥ 
चित्रकूटमं सुनियोंके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, खग, सरग, नदी, सरोवर, झरने, पर्वत- 
समूह ॥ ३॥ विशेष कर जो पृथ्वी..प्रसुके चरणोंसे अंकित है, जो आज्ञा हो तो उसको 
देख आऊँ ! ॥ ४ ॥ 
अवशि अत्रि आयखु शिर घरहू ## तात विगत भय कानन चरहू ॥५॥ 
सुनिप्रसाद वन मंगल दाता ४७ पावन परम सुहावन आता ॥६॥ 
रामचन्द्र बोले (हे भाई ! ) निश्चय अत्रिकी आज्ञा मानकर भय रहित वनमें विचरण 
करो ॥ ५ ॥ हे भाई ! मुनिके मसाद्से वन मङ्गलदायक, पबित्र और अति सुन्दर है ॥ ६॥ 
ऋषिनायक जह आयसु देही ४७ राखु तीरथ जल थळ तेही ॥७॥ 
सुनि प्रथु वचन भरत सुख पावा ## सुनि पद कमल सुदित शिरनावा॥८॥ 
ऋषिनाबक जिस स्थानमें आज्ञा द, वहाँ ही यह तीर्थॉका जल रख देना ॥ ७॥ प्रसुके 
वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और सुनिके चरणकमलोंमे म्सन्नतासे शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
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दोहा-भरत राम संवाद शुनि, सकल सुमंगळ मूळ ॥ 
| तुर स्वारथी सराहि कुछ, वर्षत सुर्तरु फूल ॥ ३१२॥ 
भरत और रघुनाथजीका सब खुमंगळमूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूर्यछुळकी सराहना 
कर कर्पड्क्षक फूल वयाने लगे ॥ ३१२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोव्याकाण्डान्तर्गतपोडझो विश्रामः ।। १६ ॥। 


दोहा-एहि सत्रह विश्राममें, तीरथ देख छलार 
१4 चले पाइका ले भरत, आये अवध निकाम ॥ १७॥ 


धन्य सरत जय राम शुसाई क कहत इव ईषत बारआईइ ॥३॥ 


शुनि मिथिलेश सभा सब का रत वचन सुनि भयड उछाहू ॥२॥ 
धन्य भरत ! जय रछुनाथजीकी ! ऐसा कहकर देवता बरव प्रसन्न होते हैं ॥ १ ॥ सुनि 


और मिथिलेशकी समामे सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर असन्नता इई ॥ २ ॥ 
सरत राम गुण ग्राम सनेहू & पुकि प्रशंसित राड विदेह ॥३॥ 
सेवक स्वामि सुभाड सुहावन & नेम ग्रेम अति पावन पावन ॥४॥ 
भरत और रामके शुणसमूह तथा स्नेहको राजा जनकजी धुलकित हो सराहना करने लगे 
॥ ३॥ सेवक और स्वामीका स्वभाव बहुत सुन्दर है और परस्पर गीतिका नियम पबित्रसे 
भी परम पवित्र है ॥ ४ ॥ 
मति अनुसार सराइन लागे & सचिव सभासद लब आडुरागे ॥५॥ 
सुनि सुनि राम भरत संवाइू & दहे समाज हिय इषे विषाइू ॥६॥ 
सब कोई मतिके अनुसार सराइने लगे, मन्त्री सभासद्‌ सब प्रसन्न हुए ॥ « ॥ राम और 
भरतका संवाद सुन सुनकर दोनों समाजके मनम हष विषाद हुआ ॥ ६ ॥ 
राम मात दुख सुख सम जानी & कहि गुण दोष प्रबोधी रानी ॥७॥ 
एक कहहिं रघुवीर बड़ाई कँ एक सराइत भरत भलाई ॥८॥ 
रामकी माताने ढुःख सुख समान जानकर गुण दोष कहकर रानियोंको समझाया ॥ ७॥ 
एक रघुवीरकी बड़ाई करते हें, एक भरतकी भलाइ सराहते हैं ॥ < ॥ 
दोहा-अत्रि कहेउ तब्‌ भरतसन, शेल समीप सुकूप ॥ 
राखिय तीरथ तोय तहँ, पावन अमिय अनूप ॥३१३॥ 
तब अत्रिने भरतसे कहा कि पर्वतके निकट एक सुन्दर कूप है, वहाँ यह सब तीथॉका जळ 
जो कि पवित्र अस्त समान और उपमारहित हे-रखिय ॥ ३१३ ॥ 
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भरत अत्रि अनुशासन पाई ## जलभाजन सब दिये चलाई ॥१॥ 
साहुज आपु अत्रि सुनि साथू $ सहित गये जहुँ कूप अगाधू ॥२॥ 
भरतजी अत्रि सुनिकी आज्ञा पाकर जळके पात्र सब लिवा ले चले ॥ १॥ अनुज सहित 
भरतजी और अत्रि मुनि, साधुजन जहाँ अगाध कूप था, बहाँ गये ॥ २॥ 
पावन पाथ पुण्य थल राखा &# प्र्ुदित प्रेम अत्रि अस भाखा॥३॥ 
तात अनादि सिद्ध्थल एइ ई& लोपेड काळ विदित नहि केहू ॥४॥ 
वह पवित्र जल पुण्य स्थानमें रक्खा और बड़े प्रेमसे अत्रिने यह कहा ॥ ३ ॥ हे तात ! यह 
अनादिकालका सिद्ध स्थल है जो समय पाकर लोप हो गया किसीको विदित नहीं हे ॥ ४ ॥ 
तब सेवकन्ह सरसथल देखा कीन सुजलहित कूप विशेखा ॥८॥ 
विधिवश भयड विश्वउपकारू ## सुगम अगम अति धस विचारू॥६॥ 
तब सेवकोंने सुन्दर स्थान देखकर ( उस ङुएमेसे मिट्टी आदि निकालकर ) जलके योग्य 
ठीक कर दिया ॥ ५॥ दैव योगसे संसार भरका उपकार हुआ जो अगम धर्म अनेक तीर्थोका 
जल यहाँ एकत्र हो सुगम हो गया, अथवा धर्मका विचार अति गहन हे, कहीं सुगमका अगम 
हो जाता हे और कहीं अगमका सुगम हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अरतकूप अब कहिहहि लोगा % अति पावन तीरथजल योगा ॥७॥ 
ग्रम सनेम निमजत प्राणी & होइहि विमल कर्म मन वाणी ॥८॥ 
अब इसको लोग भरतकूष कहेंगे, यह जळके योगसे परम पवित्र तीर्थ होगा ॥ ७॥ जो 
प्राणी इसमें नियम तथा मेमसे स्नान करते हैं, वे कर्म मन वाणीसे निर्मल हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ ॥ 
48 अत्रि सुनायड रघुवरहि, तीरथ एण्य प्रभाउ ॥ ३१४ ॥ 
कुएँकी महिमा कहते सब रघुनाथजीके पास आये और अत्रिने रघुनाथजीको उस तीर्थका 
पुण्य प्रभाव कहकर सुनाया ॥ ३१४ ॥ 
_ कहत धर्म इतिहास सप्रीती # भयउ भोर निशिसो सुख बीती॥१॥ 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई # राम अत्रि गुरु आयसु पाई ॥२॥ 
प्रीतिपूर्वक धम इतिहास कहते सबेरा हो गया और वह रात्रि सुखसे बीत गयी ॥ १ ॥ नित्य 
निवाहि कर भरतजी, दोनों भाई राम, अत्रि और युरुकी आज्ञा पाय ॥ २॥ 
सहित समाज साज सब सादे # चले रामवन अटन पयादे ॥२॥ 
कोमल चरण चलत बिनु पनहीं % भय मृदुभूमि सकुचमन मनहीं ॥४॥ 
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भरतजी समाज सहित सादे साजसे रघुनाथजीके बनमं विचरनेको चले ॥ ३ ॥ कोमल 
चरण हैं तिसपर पदत्राण ( खड़ाऊँ ) त्यागकर चळते हैं, जिससे पृथ्वी मनमें सकुच कर कोमल 
हो गयी है ॥ ४ ॥ कु 
कुश कंटक कॉकरी कुराई कं कडक कठोर ङुवस्तु दुराई ॥<॥ 
महि मंजुल सदु मारग कीन्हे $ बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥६॥ 
कुश, कंटक, कांकरी, कुराईं, गढ़े, बड़ी कठोर कडबी छुवस्तु छिपाकर ॥ ९ ॥ पृथ्वीने 
सुन्दर कोमल मार्ग किया । झीतल, मंद, सुगंध पवन अपने झुखसे चल रही थी ॥ ६ ॥ 
सुमन वरषि सुर घन करि छाहों ड फूल फल तृण बडु ताहीं ॥७॥ 
शृग विलोकि खग बोलि सुबानी छै सेवहि सकल रामग्रिय जानी ॥८॥ 
देवता फूल बरसाते, मेघ छाया करते, वृक्ष फूल देते और ठ॒णादि कोमलताके निमित्त 
त्यागते हैं ॥ ७ ॥ यृग देखकर खग सुन्दर वाणी बोलने लगे, रघुनादजीको मिय जानकर सब 
सेवा करने लगे ॥ ८ ॥ ; 
दोहा-सुलम सिद्धि सब प्राकतह, राम कहत जसुहात ॥ 
चु राम प्राणप्रिय भरतकह्‌ँ, यह न होय बाडिबात ॥३१९॥ 
उस साधारण मनुष्यको भी सब सिद्धि मिलती हैं जो रघुनाथजीका नाम लेकर जँभाई लेते 
हैं तब फिर रामके प्राण प्यारे भरतको ऐसा मार्ग होना यह कोई बड़ी बात नहीं है ॥ ३१९ ॥ 
एहि विधि भरत फिरत बनमाहीं && नेमप्रेम लखि सुनि सङुचाहीं ॥9॥ 
पुण्य जलाशय भ्रूमि विभागा # खग सरग तरु तृण गिरि वनबागा॥२॥ 
इस मकारसे भरतजी बनमें फिरते, जिनका नेम प्रेम देखकर सुनिसङुचाते हैं.॥ १ ॥ पवित्र 
सरोवर, भूमिके स्थान, खग, सरग, वृक्ष, तृण, पर्वत, बन, बाग ॥ २ ॥ देखी 
चारु विचित्र पवित्र बिशेखी कै बूझत भरत दिव्य सब देखी ॥३॥ 
सुनि मनसुदित कहत ऋषिराऊ कै हेतुनाम युण पुण्य प्रभाऊ ॥४॥ 
सुन्दर विचित्र पवित्र अधिक संब दिव्य तीर्थ देखकर भरतजी बूझत हैं महाराज ! यह कौन 
तीर्थ हे !॥ ३॥ सुनकर मनमें प्रसन्न हो अत्रि सुनि उनके होनेका कारण, नाम, युण औ 
इुण्यका अभाव कहते हैं ॥ ४॥ 5 
` कतहुँ निमजन कतड प्रणामा कै कतडु विलोकत मन अभिरामा ॥९॥. 
कतु बेठि सुनि आयसु पाई कँ सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥६॥ 
भरतजी कहीं स्नान, कहीं प्रणाम करते हैं, और कहीं दर्शन मात्रसे ही मनमें असन्न होते हैं 
॥% ॥ कहीं सुनिकी आतज्ञासे बैठकर जानकी, रघुनाथ, लक्ष्मणजीका स्मरण करते हैं ॥ ६ ॥ 
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देखि सुभाउ सनेइ सुसेवा $ देहि अशीश झुद्ति बन देवा ॥७॥ 
फिरे गये दिन पहर अढाई ४७ प्रथुपदकमल विलोकहि आई ॥८॥ 
भरतजी का स्वभाव, स्नेह और खुन्दर सेवा देखकर बनके देवता मनसे मसन्न हो अशीष 


च 


देते ह ॥ ७॥ अढ़ाई पहर दिन जानेपर लोटते और मुके चरण कमलको आकर देखते हैं ॥८॥ 
दोहा-देखे थळ तीरथ सकल, भरत पाँच दिन. माँझ ॥ 
६ कहत सुनत हरिहर सुयश, गयड दिवस भइ साँझ ॥३१६॥ 
अरतजीने सब थल और तीरथ पाँच दिनम देखे, बिष्णु शिव भगवानके यश कहते सुनते 
दिन बीत गया, साँझ हो गयी ॥ ३१६ ॥ 
सोर न्हाइ सब ज॒रा समाजू & भरत भूमिसुर तिरहुति राजू ॥१॥ 
भल दिन आज जानि मनमाहीं & राम कृपालु कहत सळुचाहीं ॥२॥ 
सबेरे स्नान करके सब समाज जुड़ा, भरतजी ब्राह्मण और राजा जनकजी थे सब आथे 
॥१॥ रघुनाथजी आज भला दिन है, यह मनम जानते हैं, पर कहते हुए अर्थात्‌ बिदा करते 
इए सङचात हे॥२॥ 
गुरू नप भरत सभा अवलोकी क सकुचि राम फिर अवनि विलोकी ॥३॥ 
शीळ सराहि सभा सब सोची # कहूँ न राम सम स्वामि सकोची॥४॥ 
रछुनाथजीने शुरु, राजा, भरत और सभाको देखकर फिर सकुचाकर एथ्बीकी ओर देखा 
॥ ३॥ शीलकी सराहना करके सब सभा सोचने लगी कि रघुनाथके समान संकोची स्वामी 
कहा नहीं ह ॥ ४ ॥ हे 
भरत सुजान रामरुख देखी $ उठि सम्रेम धरि धीर विशेखी ॥५॥ 
कार दण्डवत कइत करजोरी $ राखी नाथ सकल रूचि मोरी ॥६॥ . 
चतुर भरतजी रघुनाथजीका रुख देख मेमपूर्वक उठे और बड़ा धीरज धर ॥ ५ ॥ दण्डवत्‌ 
कर, हाथ जोड़ बोळे स्वामी ! आपने मेरी सब मकारसे रूचि रक्खी ॥ ६॥ 
मोहि लगि सबहि सहेउ संतापू %& बहुत भाँति दुख पावा आपू ॥७॥ 
. अब गुसाई मोहि देइ रजाई # सेव अवघ अवधि भरिजाई ॥८॥ 
मेरे कारण सबद्दीने दुःख सहे और आपने भी बहुत भाँतिका दुःख पाया ॥ ७॥ अब 
हे नाथ ! मुझको आज्ञा दीजिये जो चोद वर्षकी अवधि तक जाकर अयोध्या का सेवन 
करूँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-जेहि उपाय इनि पायजन, देखइ दीनदयाछु॥ | 
धः सो सिल देय अवधि लगि, कोशलपाल कपाल ॥३१७॥ 


२८७ > अयोध्याकाण्ड २. ॥९-६- 


( ६९५ ) 
जिस उपायसे यह आपके चरण फिर आपका दास देख सके, वही शिक्षा हे दीनदयाळ हे 
कोशलपुरीके पालक ! चौदह वर्ष ( धीर धारण करनेकी ) दीजिये ॥ ३१७ ॥ 
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चि सरस सनेह सगाई ॥१॥ 
रच ऽ लिन 
७ के 
हे स्वामी ! पुरवासी, झुटुम्बी, अजा यह स्ने 


बादि परमपद लाहू ॥२॥ 
इ स्मेइफे सम्बन्धमें परम पवित्र और अत्यन्त 

सरस हें किन्तु ॥ १॥ आपके निमित्त भवका इःखदाइ 

विना परम पदका राभ भी बृथा है ॥ हे ॥ 


मी सुज्को अंगीकार है और आपके 
स्वामि सुजान जान सबहीकी & रुचिछालसा रहनि जनजीकी ॥३॥ 
प्रणत पाल पालहिं सबकाइ # देव इइ दिशि ओर निबाह ॥४॥ 

हे स्वामी ! आप चतुर हो, भक्तोंके जीकी रुचि इच्छा रहन सब कुछ जानते हो ॥ ३ ॥ 
आप दोनोंके पालक सबकी पालना करते हो, दोनों ओर निवाह करते हो ॥ ४ ॥ 


अस मोहिसब विधि धरि भरोसो ४8 किये विचार न सोच खरोसो ॥६॥ 
आरति मोरि नाथकर छोडू & दुहुमिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू ॥६॥ 


ऐसा सुझको सब प्रकारसे आपका बढ़ा भरोसा है विचार करनेसे सोच तृणके समान भी 
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खड़ा नहीं रहता ॥ ५ ॥ मेरे दुःख और आपकी प्रेमपूर्वक कृपा इन दोनोंने मिलकर मुझको 
बरजोरी ढीठ कर दिया ॥ ६ ॥ 


यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी & तजि सकोच सिखइय अडुगामी॥७॥ 
भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी क्षीर नीर विवरण गरतिईसी ॥८॥ 


हे स्वामी ! यह मेरी ढिठाईका बड़ा दोष दूरकर संकोच त्याग योग्य शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
भरतजीकी विनय सुनकर सबने ही प्रशंसा की, जो बिनय दूध और जळके पृथक्‌ कहनेसे 
हसके समान है ॥ ८ ॥ 


हा-दीनबंश सुनि बंशके, वचन दीन छलहीन ॥ 
तुं देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥ ३१८ ॥ 
. दीन मतिपालक परमग्रबीन रघुनाथजी भाईके छलहीन, दीनतायुक्त वचन सुनकर देश- 

काल अवसरके अनुसार वचन बोले ॥ ३१८ ॥ 

तात तुम्हार मोर परिजनकी # चिन्तागुरुहि वृपहि घरबनकी ॥१॥ 
माथेपर गुरु सुनि मिथिलेशू 8 हमहि तुमहिं सपनेहु न क्स 
` हे तात ! घरमें तुम्हारी बनमें हमारी और सब छुडुस्बकी गुरु तथा जनकजीको है, 
यह सब ठीक करते रहेंगे ॥ १॥ जब कि हमारे माथेपर गुरुजी और मिथिलापति ( जनकजी ) 
हैं तो हमें स्वप्नमें भी कलेश नहीं है ॥ २॥ 


(६९६) ->-*: लुललीकृत सटीकरामायण ॥६-«- २८८ 
अड RMN ण कतासटाकरामायण2 ७. २५5 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथ && स्वारथ सुयश चर्म प्रमारथ ॥३॥ 
पितु आयसु पालिय दोड भाई ४७ लोक वेद भळ भूप भलाई ॥४॥ 
मेरा तुम्हारा तो यही परमएरुषार्थ हे कि स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ माप्त हो ॥ ३॥ 
पिताकी आज्ञा दोनों भाइ पालिये, लोक तथा बेद्मे भलाई और राजा की भी कीर्ति होगी ॥४॥ 
शुरू पितु मातुस्वामि सिख पाले ४७ चलेहु कुमगु पग परहिं न खाले ॥५॥ 
अस विचारि सब शोच विहाई # पालहु अवध अवधि भरिजाई॥६॥ 
जो गुरु, पिता, माता और स्वामीकी आज्ञा पाले तो ङुमार्गमें चलनेपर भी पग खाली 
नहीं पड़ता, अर्थात्‌ सब सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ यह बिचार सब शोच त्यागकर जाओ 
और चौदह वर्ष पर्यन्त अयोघ्याकी रक्षा करो ॥ ६॥ 
देश कोश पुरजन परिवारू & शुरूपद्‌ रजहि लाग छरभारू ॥७॥ 
तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी % पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥८॥ 


देश, खजाना, पुरजन, कुद्ठम्बका छर (बड़ा भार) शुरुकी पद्रजसे लगा है ॥ ७॥ और तुम; 
सुनि वसिष्ठ, मंत्री, माताकी शिक्षा मानकर पृथ्वी, मजा और राजधानीकी पालना करो ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुखिया सुखसो चाहिये, खान पानकहे एक ॥ 
५ पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥३१९॥ 
व मत हे कि मुखिया मुखसा होना चाहिये, जो खाने-पीनेको तो एक हो और 
विवेक सहित सब अंगोंकी पालना करता हो, मुखके द्वारा सब अंग पुष्ट होते हैं ॥ ३१९॥ 
राजधर्म सर्वस इतनोई $# जिमि मनमाहँ मनोरथ गोई ॥१॥ 
बन्धु प्रबोध कीन्ह बहु भाँती ॐ वि अधार मन तोष न शाँती ॥२॥ 
` बस म्रजापालन और राजधर्मका सर्वस्व इतना ही है, जेसे मनमें मनोरथ छिपा है, 
बहुत मनोरथ होते हैं, इसी प्रकार इस दोहेमें सब प्रजापालनकी नीति वणन कर दी है ॥ १॥ 
रघुनाथजीने भाई भरतजीको बहुत मकार समझाया पर बिना आधारके मनमें संतोष और 
शांति न हुईं ॥ २ ॥ 
भरतशील गुरुसचिव समाज कै सकुचि सनेह विवश रघुराजू ॥३॥ 
प्रथुकर कृपा पावरी दीन्हीं # सादर भरत शीश घरि लीन्हीं ॥४॥ 
भरतजीके शीळ तथा गुरु और मंत्रियोंके समाजसे रघुनाथजी स्नेहके वश हो बहुत सकु- | 
चाये ॥ ३॥ रघुनाथजीने कृपा करके अपनी खड़ाऊँ दी, सो भरतज्ीने आद्रसे झिरपर 
घर लीं ॥ ४ ॥ भे 


२८९ ->ॐ ' अयोध्याकाण्ड २. ॥६-७- ( ६९७) 


चरण पीठ करूणानिधानके # जज युग यामिक प्रजा ग्रानके ॥<॥ 
संपुट भरत सनेह रतनके & आखर थुग जन॒ जीव यतनके ॥६॥ 
करुणानिधानके दोनों चरणोंके पीठ-““खड़ाडँरूपी आसन” मानो मजाओंके माणके दो पह- 
स ॥ ९ ॥ भरतजीके स्नेह रूप रत्मकी रक्षा करनेको दोनों सम्पुट ( संदूक ) हैं, उद्धार 
करनेको दो अक्षर रकार मकार हैं ॥ ६ ॥ 9 
कुछ कपाट कर कुशल करमके % विमल नयन सेवा सुधर्मके ॥७॥ 
भरत मुदित अवलंब लहेते & अस सुख जस सिय राम रहेते ॥८॥ 
मानो रछुकुछकी रक्षा करनेको दो किवाड़ हैं, कुशल कर्मके दो हाथ हैं तथा सेवा और 
सुधमके साक्षात्‌ निर्मल नेत्र हैं ॥ ७॥ भरतजी खड़ाऊँका आधार मिलनेसे ऐसे मसन्ञ हुए 
जसे सीतारामके रहनेपर सुख होता है॥ ८ ॥ 


दोहा-मँगिउ बिदा प्रणाम करि, राम लिये उरलाय ॥ 
धुः लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाय ॥३२०॥ 


तब भरतजीने प्रणाम करके बिदा मागी, सुनते ही रघुनाथजीने हृद्यसे लगा लिया) 
अमरपति कुटिल इन्द्रने उसी समय अवसर पाकर लोगोंको उचाट कर दिया ॥ ३३० ॥ 
सो उचाट सबको भइ नीकी # अवधि आश सब जीवन जीकी ॥१॥। 
नतरू लषण सिय राम वियोगा ## हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥२॥ 
वह उचाट सब अच्छी इई, क्योंकि सबके जीवनकी आशा अवधि है ॥ १॥ नहीं तो सीता- 
राम लक्ष्मणके वियोगरूपी ङुरोगमें सब लोग व्याङुल होकर मर जाते ॥ २॥ . 
राम कृपा अवरेव सुधारी ## विबुध धार भइ शुणद गुहारी ॥३॥ 
भेटत भुज भरि भाइ भरतसो & राम प्रेम रस कहि न परतसो ॥४॥ 
रामकी कृपासे यह टेढ़ भी सूधी हो गयी, देवताओंकी धार अर्थात माया गुणदायक गुहारी 
ओढ़ काटनेवाली फौज हो गयी अर्थात्‌ इन्द्रकी विचारी हुईं कुचाळ उलटी गुण 'करनेवाळी 
और सहायक हो गयी है ॥ ३॥ भरतसे भाईको हृदयसे लगाय सुज भरकर श्रीरामसन्द्रजी 
मिलते हैं वह रघुनाथजीका न वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
तनमन वचन उमगि अनुरागा # धर्म धुरंधर धीरज त्यागा ॥५॥ 
बारिज लोचन मोचत वारी क देखि दशा सुरसभा दुखारी ॥६॥ 
उस समय तन मन वचनर्मे अनुराग भर गया तब धर्म धुरंधर रघुनाथजीने धीरज त्याग 
दिया ॥५॥ कमलसे नेत्रोंसे जल बहने लगा, यह दशा देखकर देवताओंकी सभा बड़ी 


दुःखी हुई ॥ ६॥ 


( ६९८ ) => लुललीकृत सटीकशामाथण ॥४ २९० 
——— niin वी 


झुनि गण शुरूधरि धीर जनकसे $8 ज्ञान अनलमन कसे कनकसे ॥७॥ 
जे विरिंचि निरलेप उपाये ४७ पझपत्र जिमि जल जगजाये ॥८॥ 
और सुनिगण शुरु वसिष्ठ, जनकजीसे धीरजवाले जिन्होंने अपने सोनेरूपी मनको ज्ञानाम्रिमे 
कसा है ॥ ७ ॥ और जो विधिनिर्मित जगत॒के प्रपंचसे भिन्न हैं, जैसे कमलका पत्र जलमें रहता 
है किन्तु उससे भिन्न है ऐसे ही वे भी जगतूर्मे प्रगठ हुए हैं ॥ < ॥ 
दोहा-तेउ विलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार ॥ 
£ सये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥३२१॥ 
वे भी भरत और रघुनाथकी अपार प्रीति सुन्दर उपमा रहित तथा विचार युक्त देखकर तन 
सन वचनसे विराग विचार सहित मगन मन हो गथे ! ३२१ ॥ 
जहाँ जनक शुरू गति मति भोरी % प्राकृत प्रीति कहत बड़िखोरी ॥१॥ 
वर्णंत रघुवर भरत वियोगू & सुनि कठोर कवि जानहिं लोगू ॥२॥ 
जहाँ जनक और बसिष्ठादिकी मति गति काम नहीं करती, उसको पाकृत प्रीति कहनेमें 
बड़ा दोष हे ॥ १॥ रघुनाथजीका भरतजीसे वियोग वर्णन करनेमें लोग सुझे कठोर कवि 
जानेंगे, अथवा जो उनका वियोग वर्णन करेगा लोग उसको कठोर कवि कहेंगे ॥ २॥ 
सो सकोच वश अकथ सुबानी श समय सनेह सुमिरि सकुचानी ॥३॥ 
भाट भरत रघुवर समुझाये & णुनि रिषुदमन हषि हिय लाये ॥४॥ 
नसो कोच वश मेरी वाणी भी उसे अकथनीय समझ समय तथा स्नेहको स्मरण कर उसका 
वणन करनेम सङुचायी ॥ ३ ॥ भरतजीसे मिलकर रघुनाथजीने समझाया फिर शत्रुप्को प्रसन्न 
होकर हृदयसे लगाया ॥ ४ ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई # निज निज काज लगे सब जाई॥९॥ 
सुनि दारुण दुख दुई समाजा ४& लगे चलनके साजन साजा ॥६॥ 
सेवक, मन्त्री भरतका रुख पाय सब अपने-अपने काममें जा लगे ॥ ५॥ दोनों समाज़में 
( चळनेका निश्चय ) सुनकर बड़ा दुःख इआ, चळनेके साज सजाने लगे ॥ ६॥ हे 
का पद्म वंदि दोड भाई ## चले शीश घरि राम रजाई ॥७॥ 
तापस वनदेव निहोरी # सब सन्मानि बहोरि. बहोरी ॥८॥ 
प्रमुके चरणकमलोंम प्रणाम कर दोनों भाई , रघुनाथकी आज्ञा शिरोधार्य कर चले ॥ ७॥ 
मुनि तपस्वी बनके देवताओंका निहोरा कर और सबका वारंवार सम्मान कर ॥ ८ ॥ _ 
दोहा-छषणहि भेटि प्रणाम कंर, शिर धरि सिय पढ धूरि॥ 


श चळे सप्रेम अशीश सनि, सकल सुमंगढ मूरि ॥३२२॥ 
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भरतजी लक्ष्मणसे मिल णाम कर जानकीके पगकी धूरि शिरपर धर ग्रेसप्रूवक सर्व झुर्म- 
गलयूळ अशीश झुनकर चले ॥ ३२२ ॥ 
साइज राम नृषहि शिर नाई & कीन्ही बहुविधि विनय बड़ाई ॥9॥ 
देव दया वश बड़ दुख पायड & सहित समाज काननहि आयड॥२॥ 
फिर रछुनाथजीने लक्ष्मणसहित जनकजीको शिर नवाकर बहुतसी विनय बड़ाई की और 
कहा कि ॥ १॥ देव ! आपने दयाके वशीभूत हो बड़ा दुःख उठाया जो समाज सहित 
वनमं आये ॥ २ ॥ 
युर पशु थारिय देश अशीशा % कीन्ह धीर धरि गमन महीशा ॥३॥ 
शुनि महिदेव साधु सन्माने && बिदा किये इरि हरसम जाने ॥४॥ 
अब आप अशीझ देकर पुरमें पग धरिये, राजाने ( यह छुन ) धीरज धरकर गमन किया 
॥ ३ ॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने सुनि, बाह्मण, साधुको सम्मान करके बिदा किया, उनको 
भगवान्‌ बिष्णु और झिवजीके समान जाना ॥ ४ ॥ पर 
सासु समीप गये दोउ भाई ## फिरे वंदि पद आशिष पाई ॥७॥ 
कौशिक वामदेव जाबाली # परिजन पुरजन सचिव सुचाली ॥६॥ 
फिर दोनों भाई साखुके पास गये और चरण वंदि अशीझ पाकर छौटे ॥ ९ ॥ विश्वामित्र, 
वामदेव, जाबालि, कुडुस्वी, पुरवासी और सदाचरणयुक्त मंत्रियोंको ॥ ६॥ 
यथायोग्य करि विनय प्रणामा % विदा किये सब सानुज रामा ॥७॥ 
नारे पुरूष लघु मध्य बड़ेरे # सब सन्मानि कृपानिधि फेरे ॥८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाइसहित रामजीने सबको बिदा किया ॥ ७ ॥ नारी, पुरुष 
लघु, मध्य, बड़े इन सबको भगवान्ने सन्मान करके फेर दिये ॥ ८ ॥ क 
दोहा-मरतमाठु पद वंदि प्रश, शुचि सनेह मिलि भेंटि॥ 
बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच शोच सब भेटि ॥३२३॥ 
भरतकी माताके चरणोंको नमस्कार करके प्रझुने पवित्र स्नेइसे मिल भेंटकर पालकी सजा- 
कर और सब शोच सकुच छुड़ाकर बिदा करं दिया ॥ ३२३॥ सब न 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता ४8 फिरी प्राणप्रिय प्रेम पुनीता ॥३॥ 
करि प्रणाम भेंटी सब सासू $ प्रीतिकहत कवि हिय न इलासू ॥२॥ 
कुटुम्बी माता-पितासे जानकी मिलकर लौट आयी, सबको प्राणोसे प्यारी जिनका भेम 
पवित्र वा रामचन्द्रके पवित्र प्रेम वाली हैं॥ १॥ जानकी प्रणाम करके सब सासुऑसे मिली 


वह मीति वणन करते हुए कविके मनमें इळास नहीं होता ॥ २ | क शक 
सुनिसिख अभिमत आशिष पाई # रही सीय इइ प्रीति समाई ॥३॥ 
रघुपति पढ़ पालकी मैगाई $ करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई ॥४॥ 
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शिक्षा सुन और अभिमत ( इच्छित) अशीश् पाकर जानकी दोनों सासु और माताओंकी 


प्रीतिम समायी रही ॥ ३॥ तब रछुनाथजीने सुन्दर पालकी मँगायी और समझाकर सब 
साताओंको उस पर चढ़ाया ॥ ४ ॥ 


बार बार हिलमिल दोउ भाई कं सम सनेह जननी पहुँचाई ॥५॥ 


साजि बाजि गज वाइन नाना छ भूष भरत दल कीन्ह पयाना ॥६॥ 
बार बार हिल मिलकर दोनों भाइयोंने समान स्नेहसे सब माताओंको पहुँचाया ॥ ५ ॥ 
अनेक प्रकारके हाथी घोड़े सजाकर राजा और भरतजीके दळने पयान किया ॥ ६ ॥ 


डद्य राम सिय लषण समेता चले जाहिं सब लोग अचेता ॥७॥ 
बसह बाजि गज पशु हिय हारे & चले जाहि परवश सनमारे ॥८॥ 


हृदयमें सीता, राम, लक्ष्मण, कहते सब लोग अचेत चले जाते हैं ॥ ७॥ बैल, घोड़े, हाथी 
सब पशु हृद्यमें हारे मनमारे परवश हुए चले जाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-शरु शुरुतिय पदवंदि प्रश्न, सीता छषण समेत ॥ 
द फिरे इषे विस्मय सहित, आये पर्णनिकेत ॥३२४। 


शुरु और युरुकी ख्रीके चरणोंको नमस्कार करके रघुनाथजी सीता लक्ष्मणसमेत हर्ष विस्मय 
सहित पणशालामें लौट आये ॥ ३२४ ॥ 
बिदा कीन्ह सम्मानि निषादू # चलेउ हृदय बड़ विरह विषादू ॥१॥ 
कोल किरात भिछ वनचारी # फेरे फिरे जुहारि जुहारी ॥२॥ 
फिर रडुनाथजीने निषादको सम्मान करके बिदा कर दिया और वह भी बड़े विरह विषाद- 
सहित चला ॥ १॥ फिर कोळ किरात भील वनचारियोंको बिदा किया, वे सब जुहार 
जुहारके फिरे ॥ २॥ 
प्रथु सिय लषण बेठि वट छाहीं #* प्रिय परिजन वियोग बिलखाहीं ॥३॥ 
भरत सनेइ सुभाउ सुवानी & प्रिया अनुजसन कहत बखानी॥४॥ 
रघुनाथजी जानकी लक्ष्मण वटकी छायामें बेठकर प्रिय कुटुम्बक वियोगमें दुःखी होते हैं 
॥ ३ ॥ रुनाथजी भरतका स्नेह स्वभाव सुन्दर वाणी द्वारा जानकी और लक्ष्मणसे कहते हैं ॥४ ॥ 
प्रीति प्रतीति वचन मन करणी ४७ श्रीसुख राम प्रेमवश वरणी ॥«॥ 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना ४७ चित्रकूट चर अचर मलीना ॥६॥ 
भरतकी प्रीति, प्रतीति, मन वचनसे करनी रघुनाथजीने प्रेमवश अपने मुखसे वर्णन की 
॥ ५ ॥ उस अवसरमें खग, मृग, क स्थावर, जंगम सब मलिन FR ॥६॥ 
विबुध विलोकि दशा रघुवरकी # वरषि सुमन कहि गति घर घरकी॥७॥ 
प्रभु प्रणाम करि दीन्ह भरोसो # चले सुदित मन डरन खरोसो ॥८॥ 
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देवताओंने रघुनाथजीकी दशा देख फूल बरसाकर अपने घर घरकी गति निवेदन की ॥७॥ 
प्रभुन प्रणाम करके भरोसा दिया, वे प्रसन्न होकर चले और मनमें बड़ा डर न रहा ॥ ८ ॥ 


दोहा-साहुज सीय समेत प्रश्च, राजत पर्णकुटीर ॥ 
£ भक्ति ज्ञान वेराग्य जल, सोहत धरे शरीर ॥ ३२७ ॥ 
सीता लक्ष्मण सहित प्रश्षु पर्णशाळामें बिराजते हैं, मानो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य झादीर धरे 
शोभायमान हों ॥ ३२५ ॥ 
भुनि महिसुर गुरु भरत भुआळू ## राम विरह सब साज विहालू ॥9॥ 
प्रभुगुण आम गुणत मनमाहीं & सब चुप चाप चले मग जाही ॥२॥ 
मुनि, जाझण, वसिष्ठ) भरत, राजा जनक और इनका सब समाज रघुनाथजीके विरहमे 
व्याकुळ हो रहा है ॥ १ ॥ मनमें प्रभुके गुणोंकी कथा सोचते इए सब मागमें चुपचाप चळे 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 
यमुना उतरि पार सब भयऊ ## सो वासर बिच भोजन गयऊ ॥३॥ 
उतरि देवसरि दूसर वासू % रामसखा सब कीन्ह सुपासू ॥४॥ 
यमुना उतरकर सब पार इए और वह दिन विना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ गड्जाजी उतरकर 
इसरा वास किया, वहाँ निषादराजने सब प्रकार पहुनाई की ॥ ४ ॥ । 
सई उतरि गोमती नहाये ® चोथे दिवस अवधपुर आये ॥«॥ 
जनक रहे पुर वासर चारी ® रामकाज सब साज सँभारी ॥६॥ 
फिर सई उतरकर गोमतीमें स्नान किया और चौथे दिन अयोध्यामें आये ॥ « ॥ जनकजी 
चार दिन पुरमे रहे और सब राजकाजकी साज ठीक कर ॥ ६ ॥ 
सौंपि सचिव शुरु भरतहि राजू ## तिरहुति चले साजि सब साजू ॥७॥ 


नगर नारि नर गुरु सिख मानी # बसे सुखेन राम रजधानी ॥८॥ 
मंत्री, गुरु और भरतजीको राज्य सोंपकर सब साज सहित अपनी राजधानी तिरइतको 
गये ॥ ७ ॥ नगरके नारी नर गुरुकी शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानीमे सुखसे बसे ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम दरशहित लोग सब, करत नेम उपवास ॥ 
धः तजि तजि भूषण भोगयुख,जिअत अवधिकी आस॥३२६॥ 
. रघुनाथजीके दर्शनके निमित्त सब लोग नियम और उपवास ( ब्रत ) करने लगे, भूषण 
तथा भोगके सुख. छोड़ छोड़कर अवधिकी आशामें प्राण धारण किये रहे॥ ३२६ ॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे & निज निज काज पाय सिख शोधे॥१॥ 
पुनि सिख दीन्ह बोलि लघुभाई $ सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥२॥ 
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मन्त्री और अच्छे सेवकोंको भरतजीने समझाया, उन्होने सीख पाकर अपना-अपना काम 
ठीक किया ॥ १ ॥ फिर लघुभाईको बुलाकर सीख दी और माताकी सब सेवकाई सौंपी ॥२॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे ® करि प्रणाम वर विनय निहोरे ॥३॥ 
ऊंच नीच कारज भळ पोचू ३ आयसु देव न करब सकोच ॥४॥ 
फिर ब्राह्मणोंको बुला भरतजीने हाथ जोड़कर मणामकर निहोरा किया, विनय की ॥ ३ ॥ 
और कहा कि ऊँच नीच केसा ही काम भला इरा हो आज्ञा देनेमें संकोच नहीं करना ॥ ४ ॥ 
परिजन घुरजन पजा बुलाये & समाधान करि सुबस वसाये ॥५॥ 
साडुज गये गुरू गेह बहोरी & करि दंडवत कइत कर जोरी ॥६॥ 
फिर कुटुम्बी पुरवासी मजाओंको इलाया और समझाकर चित्त सावधानकर अच्छे प्रकार 
र कहा ॥ ९ ॥ फिर भाइ सहित झुरुके घर गये और दण्डवत्‌ प्रणामपूवंक हाथ जोड़ 
ळे ॥ ६॥ 
आयसु होय तो रहे सनेमा # बोले छुनि तलु पुलकि सम्रेमा ॥७॥ 
समुझब कहब करब तुम खोई # धर्मसार जग होइहि जोई ॥८॥ 
आज्ञा हो तो नेमसे रहूँ, तव सुनिराज पुलकित हो म्रेमसे बोले ॥ ७॥ हुम उसे ही समझो 
कहो और करोगे, जो जगतमें धर्मका सार होगा ॥ < ॥ 


Cs पाय अशीश बडि, गणकबोलि दिनसाधि॥ 


सिंहासन प्रश्न पाढुका, बेठारे निरुपाधि ॥ ३२७॥ 
तब भरतजीने सुनिकी शिक्षा और अझीझ पाकर ज्योतिषियोंको बुलाकर दिन साधके 
और सिंहासनपर ग्रभ्ुकी पादुका भलीभांति पधराई ॥ ३२७ ॥ 


राममातु शुरूपद शिर नाई # प्रभुपद पीठि रजायसु पाई ॥१॥ 

नन्दिग्राम करि पर्णकुटीरा # कीन्ह निवास धर्म छुर धीरा ॥२॥ 

कौशल्या और शुरुके पदमे शिर नवाय और मुके खड़ाउओंकी आज्ञा पाकर ॥ १॥ 
नंदिग्राममं पर्णकुटी बनाकर धमकी धुर धारण करनेवाले भरतजी रहने लगे ॥ | ३.॥ 

जटा जूट शिर झुनि पटधारी % महि खनि कुश साथरी सँभारी॥३॥ 

अशन वसन बासन ब्रत नेमा # करत कठिन ऋषि धर्म संग्रेमा ॥४॥ 

जटाजूट शिर पर, सुनियोंके वखपहरे पृथ्वी खोदकर कुशाओंकी साथरी सँभारी ॥ ३ ॥ 
. भोजन, वख, पात्र रहन, व्रत और नियम कठिन ऋषियोंके धर्म प्रेमपूवक करने लगें ॥ ४ ॥ 


भभ भ्म 
राम लषनवन, मुनि ब्रत भरत गह्यो । हौं रहि घर मशान पावक ज्यों, सरिबोह मृतक वह्यो । मेरोइ हिय कठोर करिवेको, विधि 
कहु कुलिश ऊह्लो । तुलसीबन पहुंचाय फिरो सुत, क्यों कह परत कह्यो । 
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भूषन वसन भोग सुख भूरी # मन कम वचन तजे तृण तुरी ॥५॥ 
अवध राज सुरराज सिहाहीं # दशरथ घन लखि घनद लजाहीं॥६॥ 
भूषण वस्न भोग बड़े सुख मन कर्म और वचनसे दणके समान त्याग दिये ॥ ९ ॥ अवध- 
राजकी इन्द्र सराहना करते हैं, दशग्थजीका धन देखकर कुवेर ळजाते हैं ॥ ६ ॥ 


तेहि पुर बसत भरत विजुरागा & चचरीक जिमि चंपक बागा ॥७॥ 

रमा विलास राम अनुरागी &हतजत वमन जिमि जन बड़ भागी॥<॥ 

उस पुरमें भरतजी विना राग अर्थात वैराग्ययुक्त होकर बसते हैं, जेसे चम्पेके बागमे भौंरा 
रागरहित बसता हे ॥ ७॥ हे पार्वती ! राम अनुरागी जन जो अत्यन्त बड़भागी हैं, रमा 
विलास धनादिकको वमनके समान त्याग देते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति 
तुं चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विश्वति ॥३२८॥ 
फिर भरतजी तो रामके अेभपात्र हें उनको यह बड़ी करतूति नहीं है, क्योंकि चातक हंस 
श्लाघनीय हें जो अपनी टेकको नहीं छोड़ते, यह उनका स्वभाव ही हैं, चातककी टेक स्वाति 
जलकी और हंसकी क्षीर नीरका विवेक ॥ ३२८ ॥ | 
देह दिनहिं दिन दूबरि होई # घट न तेज बल्सुख छबि सोई ॥9॥ 
नित नव राम प्रेम प्रण पीना & बढ़त धर्म दल मन न मलीना ॥२॥ 


देह दिन दिन दुबल होती है, किन्तु तेज बल नहीं घटता और सुखकी छबि भी वही है 
॥ १ ॥ नित नया रामके म्रेमका प्रण दृढ़ होता जाता है धर्मरूपी दल बढ़ता जाता हे, मन 


मलिन नहीं होता ॥२॥ | 
जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे & विलसत बेत सुवनज विकाशे ॥३॥ 
शम दम संयम नियम उपासा & नखत भरत हिय विमल अकासा॥४॥ 
जैसे शरदऋतुके मकाशसे जल घटता, बेत फैलता और सुन्दर कमल खिलता हे ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार भरतजीके हृद्यरूपी विमलाकाशमे शम, दम ९ बाह्यान्तर इन्द्रियोंका निग्रह ) 
संयम, नियम और उपवास (व्रत ) रूपी नक्षत्र चमकते हें ॥ ४॥ 
भुव विश्वास अवधि राकासी # स्वामि सुरति सुर वीथि विकासी ॥५॥ 
रामप्रेम विधु अचळ अदोखा # सहित समाज सोइ नित चोखा ॥६॥ 
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रघुनाथजीके आनेका विश्वास छुव तारा है, ( अर्थात्‌ जिस भाँति छुव तारा नहीं चल सकता 
उसी प्रकार आनेका यह भरोसा भी अटल है) चौदहवर्षकी अवधि पूर्णमासी हे स्वामी 
रडुनाथजीकी सुरति ( याद करना ) देववीथी है जो शरद्रऋतुमे आकाशमें मार्गसा दीखता दे 
॥ ९ ॥ रामका प्रेम अचल अदोष ( क्षीणतादि दोषरहित ) चन्द्रमा है जो उत्तमतासे नित्य 
समाज ९ नक्षत्रों सहित प्रकाशित है ॥ ६ ॥ ; । 

भरत रहनि ससुझनि करतूती $ भक्ति विरति गुण विमल विभूती ॥७॥ 

वर्णत सकल सुकवि सङुचाहीं $ शेष गणेश गिरा गम नाहीं ॥८॥ 


भरतजीकी रहन, समुझन, क्तेव्यता, भक्ति, वैराग्य, गुण, उज्ज्वल ऐश्वर्य ॥७॥ सब बड़े 
बड़े कवि कहनेमें सकुचाते हैं वहाँ शेष, गणेश, सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ < ॥ 
` दोहा-नित पूजत प्रथु पावरी, प्रीति हृदय समाति ॥ 
` $ मागि मागि आयसु करत, राजकाज बइभाँति ॥३२९९॥ 
नित्य प्रति भगबानकी खड़ाऊँ पूजते, मीति हृदयमें नहीं समाती, आज्ञा माँग माँगकर | 
अनेक प्रकारसे राजकाज करते हैं ॥ ३२९ ॥ 
पुकि गात हिय सिय रघुवीरू कै जीह नाम जघु लोचन नीरू ॥१॥ 
लषण राम सिय कानन बसहीं # भरत भवन बसि तपतलु कसहीं॥२॥ 
शरीर पुलकित. हृदयमें सिय राम, जिल्ला राम नाम जपे, नेत्रोंमे जल बहे ॥ १॥ लक्ष्मण. 
राम सीता बनमें वसते हें और भरतजी तपकर घरमें रहते इए ही शरीर कसते हैं ॥ २॥ 
दुईुँदिशि ससुझि कहत सब लोगू & सब विधि भरत सराहन योश्‌ ॥३॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सङुचाहीं # देखि दशा झुनिराज लजाहीं ॥४॥ 
दोनों ओरकी बात समझकर सब लोग कहते हें कि सब प्रकारसे भरतजी बड़ाईके योग्य हैं 
॥ ३ ॥ ब्रत नेमको सुनकर साधु सङ्चाते हैं दशा देखकर सुनिराज लजाते हैं ॥ ४ ॥ 
परम पुनीत भरत आचरणू % मधुर मेज मुद मेगल करणू ॥५॥ 
दरण कठिन कलि कलुष कलेश % महामोहं निशि दलन दिनेश ॥६॥ 
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भरतजीका आचरण परम पवित्र, मधुर, उज्ज्वल, आनन्द मंगलका करनेवाला है ॥ «॥ ॥ 
कलियुगके कठिन पाप तथा क्लेश हरनेवाळा है और महामोहरूपी रात्रिका नाझ 
करने को सूरय है ॥ ६ ॥ 

पाप पुंज कुंजर मृगराजू & शमन सकल संताप समाजू ॥७॥ 

जन रंजन भंजन भव भारू & राम सनेह सुधाकर सारू ॥८॥ 


भरतका आचरण पापके समूहरूपी हाथीका नाश करनको सिंह हे ओर सब संतापके 
समाजको नष्ट करनेवाला हे ॥ ७ ॥ भक्त जनोंको आनंद देनेवाला, संसारका भय दूर करने- 
वाला और रघुनाथजीके स्नेहरूपी चन्द्रमाका सार है ॥ < ॥ 


छन्द-सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म न भरतको । 
| दुनिमनअगमयमनियमशमदमविषमन्रत आचरतको ॥ 
टुखदाह दारिद दॅमइषण सुयशा मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसीसेशठन्ह हठि राम सम्मुख करतको॥१२॥ 


~ NN 


सियारामके प्रेमामृतको पूर्ण करनेके लिए भरतजीका जन्म न होता तो सुनियोंक मनसे भी 
अगम यम, नियम, दम आदि कठिन व्रतका कौन आचरण करता ! दुःख, दाह, दरिद्र, दभादि 
दोषोंको सुयशके बहाने कौन हर लेता ! कलियुगमे तुलसीदास कहते हैं कि मुझ सरीखे झठोंको 
हठसे रघुनाथजीके सम्मुख कौन करता | ॥ १४ ॥ 
सोरठा-भरत चरित करिनेम, तुलसी जो सादर सुनहि॥ 
हैँ सीय राम पद प्रेम, अवशि होय भवरस विरति॥१४॥ 


जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमपूर्वक आद्रसे सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीतारामके 
चरणोंमे प्रेम और संसार रससे विरक्तता प्राप्त होगी, यह तुलसीदास कहते हैं ॥ १४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने विमलविज्ञानवेराग्य 
संपादनो नाम द्वितीयः सोपानः सम्पूर्ण: 


४५ 
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चौ०-नीलजलद्तलु सुंदर श्यामा छै अरुण कमल सम नयन ललामा ॥ 
सहित लषण सिय अवधविहारी & राजत चित्रकूट दुखहारी ॥ 
गुरू वसिष्ठ सुनि भरत सचिवगन $ नृप मिथिलेश समाज झुद्तिमन ॥ 
सुनि मंडली सुहावन पावन ## चहुँदेशि लसत शोक दुखदावन ॥ 
सन्सुख गुइनिषाद कर जोरे ® रघुपति चितवत प्रेम न थोरे ॥ 
अवधनगर वासी नरनारी $8 निरखत प्रश्गुहि निमेष बिसारी ॥ 
यह विचार सबके मनमाहीं ४७ जज प्रभु घर चलिहें की नाहीं ॥ 
तेहि छिन भरतविनय अति कीन्ही # कृपा कीन्ह प्रश पाँवरि दीन्ही ॥ 


दोहा-सो छबि श्रीरघुराजकी, सहित समाज महान ॥ 
ज्वाछापरसादके, हिये वसहि सुखदान ॥ 

उन्निस शत ऊपर आधिक, सेंतालिसको साल ॥ 
हितिया शुक्ल फाल्णन, युस्वासर शुणमाल ॥ 
अवधकाण्ड टीका सुगम, निजमतिके अनुसार ॥ 
कियो कृपाकर देखिये, सज्जन साधु विचार ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डे ज्वालाप्रसादमिश्रक्कतव्याख्यायां 
सप्तदशो विश्रामः । समाप्तमयोध्याकाण्डम्‌ । 


श्रीवेकटेशाय नमः 
श्रीयुत गोस्वामि तुलसीदासजीकृत 


आरण्यकाण्डस ३. 


श्रीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रजीकृत= 


सञ्जीवनीटीकासहित 
x 


मुद्रक और प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
५ शरीवेकटेश्वर ?? स्टीमू प्रेस, बम्बई, 


सर्वाधिकार श्रीवेङ्कटेश्वर? यन्त्रालयाध्यक्षाषीन है 


4८ 


जगतपूज्य सुपुनीत । 
हि नर उपज विनीत ॥ 


जे 


दोहा-सो कुल धन्य उमा सुन? 
श्रीरघुवीर परायण; 


|| 


आरण्यकाण्ड्स्‌ ड 


| सन्तत सुनिय राम गुण ग्रामहिँ ॥ 


रामहिँ 


मिरिय गाइय 


चौपाई-एहि कलिकाल न साधन दूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा । 
रामहिं सु 


ww 


श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वामिठुळसीदासक्त सटीकरामायण 
अथ आरण्यक्ाण्ड ३. 
x 

दोहा 
वृध विराध ऋषिगण मिलन, खर इषण संहार । 
सीय हरन शबरी तरन, सो वन काण्ड विचार ॥ 

श्लोकाः 
मूलं घर्मतरोविवेकजलधेः पूर्णेन्हुमानन्ददस्‌ । 
वेराग्याम्बुजभास्करं ह्ाघघनध्वान्तापहं तापहस ॥ 
मोहाम्भोधरएञ्जपाटनविधो खेसेमव॑ श्र । 
बन्दे ब्रह्मकुलं कलकशमनं श्रीरामश्ूपप्रियस््‌ ॥१॥ 


अर्थ-जो धर्मरूपी वृक्षके मूल और ज्ञानरूपी समुद्रके आनन्द देनेको पूण चन्द्र तथा वैराग्य- 
रूपी कमलके खिलानेको सूयं और पापसमूहरूपी अन्धकारके दूर करनेवाले त्रिविध तापके 
मिटानेवाले और मोहरूपी बादलोंके समूहको तोड़नेमें ( खेसंभवम्‌ ) पवन हैं, कल्याण कर्ता हैं, 
(उन ) त्र्मकुलके कलंकके नाशक, श्रीराम भूपके प्यारे श्रीझंकरजीकी में वंदना करता हूँ ॥१॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसौसगतलं पीताम्बरं सुन्दरस्‌। 
पाणो वबाणशरासनं कटिलसचूणीरभारं वरम ॥ 
राजीवायतलोचनं तजटाजूटेन संशोभितस्‌। 
सीताठक्ष्मणसंयुतं पथिगत॑ रामाभिरामं भजे॥ २॥ 
जिनका सुन्दर शरीर जलसे भरे इए बादलोंके समान है, सुन्दर पीताम्बर धारण किये, 
हाथमें धनुषबाण, कटिमें बाणोंसे भरा हुआ तरकस शोभित ह कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र, 
शिरपर सुन्दर जटाजूट धारण किये, सीता लक्ष्मण सहित मागमे जाते इए जानकीके आनन्दः 
दायक रामकी में शरण हूँ, वा उनका भजन करता हूँ ॥ २॥ 
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दोहा-प्रथम सुखद विश्राममें, शक पुत्र सिख दीन्ह ॥ 
दै: अत्री अरु शरभंगसे, मिलि विराधवध कीन्ह ॥१॥ 


सोरठा-उमा राम गुण गढ़, पंडित झुनि पावहि विरिति ॥ 
वन पावहि मोह विमूढ, जे हरि विसुख न धर्म रति ॥१॥ 


शिवजी कहते हें हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीके गुण बड़े गम्भीर हैं, जिनके ध्यानसे पंडित 
सुनि तो वैराग्य पाते हैं और सूखे मोहको प्रास होते हें। जो कि परमेश्वरसे बिसुख हें और 
धर्ममें प्रीति नहीं है अथवा हे पावेती ! रामके गम्भीर शुणसे पंडित सुनि वैराग्य पाते हैं, मोह 
भी पाकर विशेष मूढ्से देख पड़ते हैं, परन्तु वे हरिसे विसुख नहीं किन्तु धर्ममें ग्रीतिवाछे होते 
हें जेसे सती गरुड़ आदि । अथवा रामके गुण गूढ हैं उनको वे पंडित और सुनि पाते हैं जो 
संसारसे विरक्त हें और विमूढ़ अर्थात्‌ विगत है मूढ़ता जिनमेंसे, ज्ञानी जो हरिपदसे विसुख नहीं 
हैं, जिनकी धममे प्रीति है ॥ १॥ 
पुरनर भरत प्रीति मैं गाई $ मति अलुरूप अनूप सुहाई ॥१॥ 
अब प्रभु चरित सुनदु अतिपावन # करत जे वन सुर नर झुनि भावन॥२॥ 
पुरजन और भरतजीकी मीतिसे पूणे उपमारहित सुन्दर अयोध्याकाण्ड मैंने अपनी मतिके 
अनुसार गाया । इसके कहने पर अयोध्याकाण्डसे सम्बन्ध मिल गया । यदि यह अर्थ करें कि 
. भरतकी प्रीति पूर्ण गायी तो बन नहीं सकता, कारण कि पूर्वम लिख आये हैं कि “ अगम 
सनेह भरत रघुबरको । जह न जाय मन विधि हरिइरको ” फिर प्रीति पूर्ण केसे गायी जा 
सकती है अथवा यह अर्थ है कि भरतजीकी श्रीरामचन्द्रजीमे पूण प्रीति हे उसको मैंने अपनी 
बुद्धिक अनुसार बनाकर पूर्ण गाया ॥ १॥ अब रघुनाथजीके अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जो 
वनम देवता मुनियॉके मनभावन किये हैं, पावन कहनेका भाव यह हे कि इस काण्डमें कितने 
- ही अपावन पवित्र हो गये जैसे गिद्ध, शबरी आदि और यह वन चरित्र देवता सुनियोंकी भावः 
नासे इआ; वा यह जो चरित्रका वन है जिसमें जयन्तादिको मोह हो गया है, और इसी वन 
चरित्रसे इसका आरण्यकाण्ड नाम है, आशय यह कि अयोध्यामे भरत चरित्र कहा अब 
आरण्यमें रामचरित्र कहते हैं ॥ २ ॥ | 
एक बार चुनि कुसुम सुहाये # निज कर भूषन राम बनाये ॥३॥ 
सीतहि पहिराये प्रभु सादर ® बेठे फटिक शिला परमादर ॥४॥ 
एक समय रघुनाथजीने सुन्दर फूल तोड़कर अपने हाथसे गहने बनाये ॥ ३ ॥ आदरपूर्वक 
ग्रभुने जानकीको पहराये और परमा-शोभा ( सुषमापरमाझोभा इत्यमरः ) के धारण करनेवाले | 
फटिक शिला पर बैठे । पुष्पोके भूषण बनाकर पहरानेका यह भाव है कि रावण दो बातसे 
प्रबळ है अर्थात्‌ एक तो अनादि शक्तिको इष्ट जानता है और दूसरे शंकरको गुरु मानता है, 
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इससे रघुनाथजीने राजनीतिके अनुकूल शेकरको गङ्गा उतर पूजाकर मिला लिया और यहांसे 
जानकीको मिलाते हैं कि अपने भक्तका पक्ष न करें ॥ ४ ॥ 
( क्षेपक ) । 
करहि प्रकाश सुभग मणि झारी & रही छिटक पूनो डंजियारी ॥१॥ 
तेहि निशि नारि जयन्ता केरी & आई सँगले सुसुखि घनेरी ॥२॥ 
पवतम अनेक मणि प्रकाश करती हैं और, पूर्णिमाकी चांदनी छिटक रही हैं ॥ १ ॥ उसी 
रात्रिमें जयन्तकी स्री बहुत सी सखियोंको लिये रघुनाथजीका दशन करने आयी ॥ २ ॥ 
रडुपति रूप विलोकि जुड़ानी ४8 अस्तुति कीन्ह मनोहर बानी ॥३॥ 
मन भावत वर माँग सिधाई ## सो सुचि कतहुँ जयन्तु पाई ॥४॥ 
रघुनाथजीका रूप देखकर प्रसन्न हुई और मनोहर वाणीसे स्तुति की ॥ ३ ॥ मन भाबना 
वर मांगकर चली गयी सो इँद्रके पुत्र जयेतने यह समाचार कहीँ सुन पाया ॥ ४ ॥ 
न अ _( इति क्षेपक ) 
सुरपति सुत धरि वायस वेषा & शठ चाहत रघुपति बल देखा ॥«॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा & महा मंद मति. पावन चाहा ॥६॥ 
इन्द्रका बेटा जयन्तने कागका रूप धरा, बह मूखें रघुनाथजीका बळ देखना चाहता है 
॥ ९ ॥ जैसे महामंद्मति चींटी अपनी मूर्खतासे ससुद्रकी थाह पाना चाहे, वैसे ही इस मूर्ख 
ने किया ॥ ६ ॥ 
सीता चरण चोंच इति भागा % मूढ मंद मति कारण कागा ॥७॥ 
चला रूधिर रघुनायक जाना # सींक धनुष शायक संधाना ॥८॥ 
यह मूढ़ मंदमतिके कारण जानकीके चरणोंमे चोंच मारकर भागा, अथवा शरीरम चरण 
और चोंच दोनों मारकर भागा॥ ७ ॥ ( रघुनाथजी जानकीकी गोदमं सोते थे उसी अवसर 
पर जयन्तने चोंच मारी, परन्तु रघुनाथजीके जाग उठनेके भयसे जानकीने कुछ अंग नहीं 
हिलाया ) जब रुधिर बहकर पीठम ठंडा लगा, तव:रछुनाथजीने जाना और धनुष पर सींकका 
बाण चढ़ाया ॥ ८ ॥ [ 
दोहा-अति कृपाळु रघुनायक, सदादीन पर नेह ॥ 
तासन आय कीन्ह छळ, मूरख अवगुण गेह ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीका अति कृपाड स्वभाव है और दीनोंपर सदा प्रेम रखते हैं, इस मूरख अवशुणके 
घरने उनसे आकर छल किया, ( अगली सौपाई क्षेपक है ) ॥ १ ॥ ५ 
“विनपराध प्रभु हते न काहू & अवसर परे असे शशि राहू ॥१॥ 
जब प्रभु लीन्ह धनुष सिक बाना # क्रोध जानि भा अनल समाना॥२॥? 
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दिना अपराध प्रु किसीको नहीं मारते, अवसर पड़े तो राहु चन्द्रमाको ग्रास करता ही है 
` ॥ १ ॥ जब प्रसु रछुनाथजीने धनुषपर सींकका वाण चढ़ाया, तो रघुनाथजीको क्रोधित जानकर 
बह बाण अप्निके समान हो गया ॥ २॥ 
प्रेरित असन ब्रह्म शर धावा ## चला भाजिवायस भय पावा॥१॥ 
घरि निज रूप गयड पितु पाहीं & रामविशुख राखा तिन नाहीं ॥२॥ 
बह्माखसे अभिमंत्रित हो जब बाण चला, तो वह काग भय पाकर भागता चला ॥१॥ अपना 
रूप धरकर पिता ( इन्द्र) के पास गया, उसने राम विसुख होनेके कारण नहीं रखा ॥ २॥ 
भा निरास उपजी मन तासा & यथाचक भय ऋषि दुर्वासा ॥३॥ 
ब्रह्म भाम शिवपुर सब लोका $ फिरा अमित व्याकुल भय शोका॥४॥ 
जब पिताने नहीं रक्खा, तो निराश हो गया, मनमें डर गया, जैसे चक्रके भयसे दुर्वासा 
ऋषि भागते फिरे थ (जब अम्बरीषसे झगड़ा किया था) ॥ ३॥ ब्रह्म धाम, शिव लोकादि 
सभी लोकोमे व्याकुळ होकर भागता फिरा और बड़ा शोक हुआ ॥ ४ ॥ 
काहू बेठन कहा न ओही ## राखिको सकइ राम कर द्रोही ॥५॥ 
मातु मृत्यु पितु शमन समाना ## सुधा होइ विष सुन्रु हरियाना ॥६॥ 
उसे बैठने को भी न कहा, रघुनाथजीके द्रोहीको कौन रख सकता है ॥ ५ ॥ गरुड़ !. 
सुनो उसको माता मृत्यु, पिता यम और अमृत विषके समान हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
मित्र करइ शत रिपुकी करणी ## ताकह विबुध नदी वेतरणी ॥७॥ 
सब जग तेहि अनलहु ते ताता & जो रघुवीर विसुख सुन आता ॥८॥ 
और मित्र शब्चुकी करनी करने लगते हैं, देवनदी गङ्गा वैतरणीके समान हो जाती हे ॥७॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भाई भरद्वाज ! उसको सब जगत्‌ अभिसे भी अधिक तत्ता हो जाता है, 
जो रघुनाथजीसे विसुख होता है, सो यह.सब बाते जयन्त पर हुईं ॥८॥ 
दोहा-जिमि जिमि भाजत शक्रसुत, व्याकुळ अति हुखदीन ॥ 
+ तिमि तिमि धावत राम शर, पीछे परम प्रवीन ॥२॥ 
जैसे-जैसे इन्द्रका पुत्र व्याकुल और दुःखसे अत्यन्त दीन होकर भागता हे, वैसे वैसे ही परम 
चतुर रघुनाथजीका अख भी पीछे दौड़ता हे ॥ २॥ . 
बचहि उरग वरू ग्रसे खगेशा % रघुपतिशर छुटि बचव अदेशा॥१॥ 
नारद देखा विकल जयन्ता % लागि दया कोमल चित संता॥२॥ 
चाहे सप गरुड़के पकड़नेसे छूट जाय, परन्तु रघुनाथजीके वांण छूटने के उपरान्त बचना 
कठिन है ॥ १॥ नारदजीने देखा कि जयन्त व्याकुळ है, तब बड़ी दया आयी कारण कि 
नारद्जीका चित्त कोमल है और सन्त हें ॥ २॥ 
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दूरहि ते कहि प्रभु प्रशुताई $ भजे जात बहु विधि समुझाई ॥३॥ 
पठवा तुरत राम पह ताही % कहेसि पुकारप्रणत हित पाही ॥४॥ 
दूरसे ही मुकी प्रथुताई भागते जाते इए जयन्तसे ( नारदजीने ) भळीभांति कहकर समझाई 
॥ ३॥ उसको तुरन्त रघुनाथजीके पास भेजा और कहा कि एकारकर कहना हे दीनोंके 
हितकारक ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 
आतुर सभय गहेसि पद जाई & जाहि जाहि दयाळु रघुराई ॥॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई # मैं मतिमंद जान नहिं पाई ॥६॥ 
तब जयन्तने भय सहित आतुरतासे जाकर चरण पकड़ लिये ( और कहा ) हे दयाड रघु- 
राई ! रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ५ ॥ आपका अतुलित बल और अशुता है, सो में मतिमन्द 
उसको नहीं जान पाया ॥ ६॥ जु 
निजकृत कर्म जनित फल पायउ & अबप्रभुपाहि शरण तकि आये ॥७॥ 


सुनि कृपाळु अति आरत वानी कँ एक नयन करि तजा भवानी ॥८॥ 
मैंने अपने किये कमका फल पाया, अब हे प्रश ! मेरी रक्षा कीजिये, में शरण तककर आया 
हूँ ॥ ७॥ हे पावती ! यह अत्यन्त दुःखकी भरी वाणी सुनकर कृपा सागर रछुनाथजीने उसको 
एक नेत्रका करके छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 


सोरठा-कीन्ह मोह वश द्रोह, यद्यपि तेहि कर वध उचित ॥ 
छ प्रश्न छाँड़ेड करि छोह, को ङपाछ रघुवीर सम ॥२॥ 


मोहके वशीभूत होकर यद्यपि उसने द्रोह किया और उसको मार डालना ही उचित था, 
किन्तु प्रभुने छोह करके छोड़ दिया श्रीरामचन्द्रजीके समान कौन दयाड है? ॥ २॥ 

रघुपति चित्रकूट बस नाना & चरित किये श्रुति सुधा समाना ॥१॥ 

बहुरि राम असमन अनुमाना ४ होइहि भीर सबहि मोहि जाना॥२॥ 

रघुनाथजी चित्रकूटमे बहुत समय तक रहे, और कानोंको अम्रृतके समान सुखदायक 
चरित्र करते रहे ॥ १॥ फिर रछुनाथजीने मनमें बिचारा कि भीर अब यहां बहुत होती हे 
( अयोध्यावासी भी प्रतिदिन आते जाते हैं) और सबने मेरा प्रभाव जान लिया है ॥ २॥ . 

सकल सुनिन सन बिदा कराई क सीता सहित चले दोउ भाई ॥२॥ 
` अत्रिके आश्रम जब प्रभु गयऊ ## सुनत महा सुनि इषित भयऊ ॥४॥ 

तब सब सुनियोसे बिदा कराकर सीता सहित दोनों भाई चले ( क्वारशुदी दशमीके दिन 
रडुनाथजी दक्षिण दिशा को चले ) ॥ ३॥ रघुनाथजी अत्रिके आश्रममें जब गये तब महासुनि 
उनका आना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४॥ 


(७१४ ) > लुळलसीळत सडीकरासायण ॥:-&- < 


पुलकित गात अत्रि उठि घाये $ देखि राम आतुर चलि आये ॥५॥ 
करत दंडवत सुनि उरलाये % प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाये ॥६॥ 
पुळकित शरीर होकर अत्रिक्षि उठि धाये, रष्टुनाथजी भी देखकर शीघ्रतासे आये ॥ ५ ॥ 
देडवत करते ही सुनिने हृदयसे लगा लिया और प्रेमके जलसे दोनों जनोंको स्नान कराया॥६॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने $ सादर निज आश्रम तब आने ॥७॥ 
करि पूजा सुनि वचन सुनाये % दिये सूल फल प्रु मन भाये ॥८॥ 
रघुनाथकी छबि देखकर नेत्र ठंडे हुए, और तब आदरपूर्वक अपने आश्रममें लाये ॥ ७॥ 
रघुनाथजी की पूजा कर सुनिने सुन्दर सुहाये बचन कह मन, भावते प्रशुको मूल फल दिये ॥८॥ 
सोरठा-प्रथु आसन आसीन, भरि लोचन शोभा निरखि ॥ 
व्क मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पाणि अस्तुति करत॥३॥ 


मरु आसनके ऊपर बैठे हैं, उनकी नेत्र भरकर शोभा देख परम चतुर ऋषि हाथ जोड़ 
स्तुति करने लगे ॥ ३॥ | 
छन्द्-नमामिभक्त वत्सलं । छपालुशीळ कोमल । 
4 सजामिते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामद्स॥ 
निकाम श्याम सुन्दरं। भवाम्डुनाथ _ मन्द्रस्‌ । 
प्रफुल्ल कंज लोचन । मदादिदोष मोचनस्‌ ॥१॥ 
भक्तोंके ऊपर कृपा करनेवाले आपको भें नमस्कार करता हूँ, आप कृपाके स्थान, शीळ 
युक्त और कोमल हैं, आपके उन चरणकमलोंका में भजन करता हूँ, जो कामना रहित जनोंको 
सुक्ति देनेवाले हैं। आपका निकाम अर्थात्‌ अतिशय इयाम सुन्दर शरीर है, संसार समुद्रके 
मथन करनेको आप मन्द्र हैं, अर्थात्‌ जैसे समुद्रसे रत्न निकालकर पृथक किये उसी प्रकार 


भक्तोको अपनी शरणमे रक्खा है, ्रफुलित कमलके समान आपके नेत्र हें और आप मद्‌ आदि 
दोषोंके छुड़ानेवाले हो ॥ १ ॥ 


छन्द-प्रलम्ब वाह विक्रमं । प्रभो प्रमेय वेमवस्‌ । 
गु निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायकम्‌ ॥ 
दिनेश वंश मंडनं। महेश चाप खंडन । 
मुनीन्द्र सन्तरंजनं । सुरारि उंद भंजनम्‌ ॥९॥ 
हे प्रभो स्वामिन्‌ ! आपकी लम्बायमान शुजाओंके पराक्रमका वैभव अप्रमेय है अर्थात्‌ 
उसकी तुळना नहीं है, जिनमें धनुष बाण धरे, तरकस कमरमें बधि हो, आप त्रिलोकीके स्वामी 


। ९ => आरण्यकाण्ड ३. ॥६-<- (७१५ ) 


हो, इन भ्रुजाओंने सूर्यवंशको भूषित किया और शिवजीके धनुषको तोड़ा है, मुनीन्द्र सन्तोको 
आनन्द दिया और असुरोंके समूहोंको नष्ट किया है ॥ ३२ ॥ 


छन्द्-मनोज वैरिवंदितं । अजादि देव सेवितस । 
¶ बिशुद्ध वोध विग्रहं । समस्त दूषणापहस्‌॥ 
नमामि इन्दिरापति । छुखाकरं संतांगतिम्र्‌ । 
भजे सशाक्ति साइज | शचीपतिप्रियाइजस ॥ ३॥ 


जो सुजा कामदेवके वैरी शिवजीसे वंदित और बह्यादि देवताओंसे सेवित हें आपका 
विग्रह अर्थात्‌ शरीर बिशेष शुद्ध तथा ज्ञानरूपी है, और समस्त दूषणोंका नाशक है । आप 
लक्ष्मीके पति सुखके आकर और सज्जनोंकी गति हें, आपको नमस्कार है, सीता लक्ष्मण 
सहित आपका भजन करता हँ, आप इन्द्रके प्यारे छोटे भ्राता हो । इन्द्रका छोटा भाई 
कहनेका तात्पर्यं यह कि जब राजा बलिने यज्ञ किया, तब अदितिके त्रतसे संतुष्ट हो भगवानने 
उसके उद्रसे जन्म लिया, इन्द्र उसके बड़े पुत्र हैं । बामनजी छोटे कहळाये और राजा बर्से 
पृथ्वी ले इन्द्रका कार्य किया, इससे मिय अनुज कहा, सतांगति कहनेका भाव यह कि सत्पु- 
रुषोंको आपही गति देते हो ॥ ३ ॥ 
की eC ~ 
उन्द-लद॒धि मूल ये नरा । मजन्ति हीन मत्सरा। 
| पतन्तिनो _ भवार्णवे। वितर्क वीचि संकुले ॥ 
' * विविक्त वासिनः सदा | भजन्ति सुक्तये मुदा। 
निरस्य इद्रियादिकं । प्रयान्तिते गतिस्वकास्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य आपके चरणकमलको अभिमान त्याग कर भजते हैं, वे कुतककी लहरोसे. 
संयुक्त संसार सागरमें नहीं पतित होते, अर्थात्‌ फिर उनका जन्म नहीं होता । बिबिक्तवासी 
अर्थात्‌ एकान्तसेवी मुक्तिके निमित्त प्रसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते हैं, सो 
इन्द्रियादिके रसोंको त्याग आपकी निजगतिको प्राप्त होते हैं, जहां ' बिबिक्तवासना ' और 
“भजति मुक्तिदं’ पाठ है उसका यह अर्थ करना कि सब विषयवासना छोड़ मुक्ति देनेवाले आपका 
भजन करते हैं ॥ ४॥ र 
छन्द्-त्वमेकमद्सुतं प्रं । निरीहमीश्वरं विशुम्‌। 
श जगदणसंच शाश्वतं । तुरीय मेव केवलम्‌ ॥ 


भजामि भाव वह्लमं | कुयोगिनां सुदुलंमम्‌ । 
स्वभक्त कल्प पादपं। समं सुसेन्य मन्चहस ॥ ५॥ 


( ७१६ ) =>% लुलसी कृत सटीकरामाथण 4:-<- १० 


आप एक हो, अड्सुत हो, मस्त हो और निरीह उद्यमरहित, इश्वर सबके प्रेरक, प्रथु समथ 
व्यापक जगतूके शुरु और शाश्‍वत-निरन्तर और तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति अवस्थाओं 
से भिन्न केवल एक हो, आपको भाव प्यारा है और आप कुयोगियोंको दुलंभ हैं, में 
आपको भजता हूँ, आप अपने भक्तोंको कल्पवृक्ष हो, और सुन्दर सेवा करनेके योग्य हो, 
आपको नमस्कार करता हूँ॥ « ॥ 


उन्द-अनूप रूप भ्रृपति। नतोहम॒विंजा_ पतिम। 
¶ प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्ज भक्ति देहि मे॥ 
पठंति ये स्तव तिद । नरादरेण ते पदम्‌। 
ब्रजन्ति नात्र संशयं । खदीय सक्ति संयुतम ॥६॥ 
आप जानकीके पति हो, आपका अनूप भूपरूप ( राजा रूप ) है, प्रसन्न हूजिथे में आपको 
नमस्कार करता हूँ, अपने चरणकमलकी भक्ति मुझे दीजिये जो मनुष्य इस स्तोत्रको आद्रसे 
 पढ़ताई, वे आपकी भक्तिके सहित आपके पदको निःसन्देह प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 
दोहा-विनती करि सुनि नाय शिर, कह कर जोरि बहोरि 
६ चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजइ मति मोरि॥३॥ 


र विनती कर हाथ जोड़, शिर नवाय, फिर सुनिराज कहने लगे, हे नाथ ! आपके चरणकमलको 

मेरी मति कभी न त्यागे ॥ ३॥ | ; 
जन्म जन्म तव पद सुख कंदा # बढ़े प्रेम चकोर जिमि चंदा ॥१॥ 
देखि राम सुनि विनय प्रणामा $ विविध भाँति पायड विश्रामा ॥२॥ 
जन्म-जन्मर्मे आपके सुखदायक चरण कमलका प्रेम ऐसे बढ़े जेसे चकोरका चन्द्रमासे 


बढ़ता है ॥ १॥ रघुनाथजीने सुनिकी विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकारसे विश्राम 
(सुख) पाया ॥ २॥ 


अनुसूयाके पद गहि सीता && मिली बहोरि सुशील विनीता ॥३॥ 
जो सिय सकललोकसुखदाता % अखिल लोक ब्रह्माण्डकि माता॥४॥ 
फिर अत्रि ऋषिकी खत्री अनुसूयाके चरण स्पशंकर जानकी अधिक सुशीलता और 
FE मिलीं ॥ ३॥ जो सीता सब लोकोंकी सुखदात्री, संपूण लोक और ब्रह्माण्डकी 
माता है ॥ ४ ॥ 
तेउ पाइ सिय मुनि वर भामिनि #सुखी भई कुसुदिनि जिमि यामिनि॥५॥ , 
ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई # आशिष देइ निकट बेठाई ॥६॥ 


११ ->% आरण्यकाण्ड ३. १६ _ (७१७) 
. उन जानकीको श्रेष्ठ मुनि पत्नी पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जेसे रात्रिमें चन्द्रमाको देख 
कुमुदिनी खिलती है ॥ ५ ॥ ऋषि पत्नीके मनमें बड़ा सुख इआ और आशीष देकर जानकीको 
निकट बेठाया ॥ ६ ॥ 
दिव्य वसन भ्रूषन र कै जे नित नूतन अमल सुहाये ॥७॥ 
जाहि निरखि दुख दूर पराहीं # गरूड़ जानि जिमि पन्नग जाहीं ॥८॥ 
दिव्य अर्थात्‌ जो कभी मैले न हों सदा प्रकाशित रहें ऐसे व्र गहने पहराये, जो नित्य नये 
और शोभायमान रहें ॥ ७ ॥ जिनको देखते ही दुःख दूर भाग जाते हैं, जेसे गरुड़को देखकर 
साप भाग जात ह ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऐसे वसन विचित्र सुठि, दिये सीय कहँ आन ॥ 
£4 सन्मानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाय बखान ॥ ७ ॥ 
इस प्रकारके सुन्दर अद्‌भुत वस्न, जानकीको लाकर दिये, और प्यारे बचन कहकर सम्मान 
किया, प्रीति बखानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ 
कह ऋषि वधू सरल मृढु बानी # नारि धर्म कछु व्याज बखानी ॥१॥ 
मात पिता आता हितकारी & मित सुखप्रद सुन राजकुमारी ॥२॥ 
तच ऋषिपत्नी सीधी कोमलवाणीके मिस कुछ नारिधमं वणन करने लगी ॥ १॥ हे राज- 
कुमारी ! सुनिये माता, पिता, भाइ, हितू, यह सव मित सुखप्रद अथात्‌ एक सीमा ( हद्‌ ) तक 
ही सुख देनेवाले हें ॥ २ ॥ 
अमित दानि भतां वेदेही क अधम सो नारि जो सेव न तेही॥३॥ 
धीरज धम मित्र अरु नारी आपद काल परखिये चारी ॥४॥ 
परन्तु हे जानकी ! स्वामी असीम ( अनंत ) सुखदाता है | वह स्री नीच हे जो उस अपने 
स्वामीकी सेवा नहीं करती ॥ ३ ॥ धीरज, धर्म, मित्र और स्री इन चारोंको आपद्‌ कालमें 
परखना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना % अंध बधिर कोधी अति दीना ॥५॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना ## नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥६॥ 
बुडूढा, रोगी, मूख, दरिद्री, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यन्त दुःखी ॥ « ॥ ऐसे पतिका 
भी अपमान करनेसे नारी यमलोकमें अनेक दुःख पाती है ॥ ६ ॥ 
एके ध्म एक ब्रत नेमा # काय वचन मन पतिपद प्रेमा\७॥ 
जग पतिव्रता चार विधि अहहीं #* वेद पुराण सन्त सब कहहीं ॥८॥ 


( ७१८ ) > ठुलसीकृत सटीकरामायण ॥:-<- १२ 


_ ख्त्रियोंका एक ही धर्म और एक ही व्रत नेम हे कि काया, वचन तथा मनसे पतिके चरणोंमें 
प्रेम करना ॥ ७॥ जगतूमे पतित्रता चार प्रकारकी होती हैं ऐसा वेद पुराण और सब सन्त 
कहते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-उत्तम मध्युम नीच डव. सकल कहऊँ समुझाय ॥ 
४ आगे सुनहि ते भव तरहि, सुनह सीय चितलाय ॥५॥ 


उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सब समझाकर कहती हूँ जो आगे इसे सुनेगी, वे संसारसागरसे 
पार होंगी, जानकीजी आप भी मन लगाकर सुनिये ॥ «५ ॥ 
उत्तमके अस बस मन माहीं & सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥१॥ 
मध्यम पर पति देखइ केसे $ आता पिता पुत्र निज जेसे ॥२॥ 
उत्तम पतिव्रता खत्रीके मनमें तो यह बात बसी रहती हे कि दूसरा पुरुष स्वप्नमें भी जगतमें 
नहीं है, सब स्त्री हैं, पुरुष केवल मेरा पति है ॥ १ ॥ मध्यम पतित्रता पराये पतियोंको अपने 
भाई बाप पुत्रकी नाई देखती हैं ॥ २ ॥ 
चम विचार ससुझि कुल रहहीं सो निकृष्ट तिय डति अस कहहीं॥३॥ 
बिनु अवसर भयते रह जोई % जानेहु अधम नारि जग सोई ॥४॥ 
_ जो धम विचार और अपना कुछ समझ कर रहती हैं वह खरी निकृष्ट ( पतिव्रता ) हैं ऐसा 
वेद कहता हे ॥ ३ ॥ जो अवसर न मिलनेसे भय माननेके कारण अपने धर्ममें रहती हैं तो जान 
लेना कि यह जगतमे अधम स्री है ॥ ४ ॥ 
पतिवंचक परपति रति करई # रोरव नके कल्प शत परई ॥५॥ 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी ## दुख न ससुझ तेहि समको खोटी॥६॥ 
जो अपने पतिको ठगकर परपुरुषसे प्रीति करती है वह सौ कल्पतक रौरव नरकम पड़ती है 
॥ « ॥ क्षणमात्रके सुखके निमित्त सौ करोड़ जन्म तकका दुःख नहीं समझती उसके समान 
कौन खोटी है १! ॥ ६ ॥ है 
विनु श्रम नारि परम गति लहई $ पतित्रत धर्म छाँडि छल गहई ॥७॥ 
पति प्रतिकूल जनमि जह जाई ## विधवा होय पाय तरुणाई ॥८॥ 
. बिना परिश्रम खी परम गतिको प्राप्त हो जाती हे, जो छल छोड़कर पतित्रत धर्म पालन 
करे ॥ ७ ॥ पतिसे प्रतिकूल स्री जहां जाकर जन्म लेगी वहीं तरुणाई प्राप्त होनेपर विधवा 
हो जायगी ॥ ८ ॥ 
सोरठा-सहज अपावनि नारि, पति सेवत शुभ गति लहहिं ॥ 


छह यश गावत श्रुति चारि, अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥४॥ 
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स्वाभाविक अपवित्र नारी पतिकी सेवा करनेसे शुभगतिको ग्राप्त हो जाती हे, यह बात चारों 
वेद कहते हैं । देखो तुळसी अभी तक हरिको प्यारी है, यह वृन्दाके पतित्रतका ही मभाव है 
जो पतिकी भक्ति कर तुलसी हो गयी, वृन्दाने पतिके मरने और पतित्रतके नष्ट होनेपर बिष्णु 
भगवानको झाप दिया कि आप शिला हो जाओ । विष्णुजी बोले व ठुळसी होगी और में 


धारण करूँगा ॥ ४ ॥ 


सोरठा-सुन सीता तव नाम, सुमिरि नारि पतित्रत करहि ॥ 
है तोहि प्राण प्रिय राम, कहे कथा संसार हित ॥९॥ 


सुनिये जानकीजी आपका तो केवल नाम स्मरण करनेसे ही स्त्री पतित्रत धर्म करंगी आपको 
रघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे हैं यह कथा तो मैंने संसारके निमित्त कही है ॥ ९ ॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा ## सादर ताछ चरणु शिर नावा ॥१॥ 
तब सुनि सन कह कृपानिधाना & आयसु होय जाउँ वन आना ॥२॥ 
सुनकर जानकजीने बड़ा सुख पाया और आद्रसे अनुसूयाक चरणोंमं शिर नवाया ॥ १ ॥ 
तब सुनिसे कृपासागरने कहा जो आज्ञा हो तो अब में दूसरे बनोंमें जाऊँ ? ॥ २॥ 
सन्तत मोपर कृपा करेइ सेवक जानि तजेइ जनि नेहू ॥३॥ 
धम धुरंधर प्रभुकर बानी % सुनि सपेम बोले शुनि ज्ञानी ॥४॥ 
सदा सुझपर कृपा करते रहना और अपना सेवक जानकर प्रीति न छोड़ना ॥ ३ ॥ धर्म 
धुरंधर प्रसुकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रीतिपूर्बक बोले ॥ ४ ॥ 
जासु कृपा अज शिव सनकादी # चहत सकरू परमारथ वादी ॥९॥ 
ते तुम राम अकाम पियारे & दीनबन्धु सदु वचन उचारे ॥६॥ 
जिसकी कृपाको शिव, ह्मा, सनकादिक सब परमार्थवादी चाहते हैं ॥ ९॥ हे राम ! आप 
हमें निष्काम प्यारे हो, आप दीनोंके बन्धु हो, कोमल वचन आपने उच्चारण किये हैं॥ ३ ॥ 
अब जानी मैं श्रीचतुराई & भजिय तुमहि सब देव विहाई ॥७॥ 
जेहि समान अतिशय नहिं कोई & ताकर शील कस न अस होई ॥८॥ 
अब मैंने आपकी चतुराईको जाना, आप कहत हैं कि और देवताओंको छोड़कर मुझको 
भजो ॥ ७॥ जिसके २ समान और अधिकतर कोई नहीं हैं उसका शील ऐसा क्यों न होगा !॥८॥ 
केहि विधि कहँ जाह अब स्वामी # कहहु नाथ तुम अंतरयामी ॥९॥ 
अस कहि प्रथु विलोकिसुनि धीरा & लोचनजल बह पुलक शरीरा ॥३१०॥ 
अब में किस प्रकारसे कहूँ कि वनको जाओ, हे नाथ ! कहिये आप अन्तर्यामी हो ॥ ९॥ 
यह कहकर धेयवान्‌ सुनिने (धीरधर) प्रभुको देख नेत्रोंम जल भर लिया और शरीर 
पुलकित हो गया ॥ १० ॥ - 


( ७२० ) > तुलसीळत सटीकरामायण ॥६-<- १४ 


उन्द-ततु पुलकि निर्भर प्रेम पूरण नयन सुख पंकज दिये ॥ 


4 सन ज्ञान एण्‌ गोतीत प्रश में दीख जप तप का किये ॥ 
जप योग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई॥ 
रघुवीर चरित पुनीत निशि दिन दासतुलसी गावई ॥७॥ 


सुनिका शरीर पुलकित अत्यन्त प्रेमसे पूण हो गया, रघुनाथजीके सुख कमलकी ओर नेन 
लगा दिये और बोले जो मन, ज्ञान, गुण इंद्रियॉसे परे हैं उन मसुको मेंने देखा । ऐसा क्या 
जप तप किया जिसका यह फल है ? जप, योग और धर्म समूहसे मनुष्य अनुपम भक्ति पाता 
है और रघुनाथजी के पवित्र चरित्र रात-दिन तुलसीदास गाते हैं ॥ ७॥ 


दोहा-कलिंमल शामन दमन हुख, राम सुयशा सुखमूल ॥ 
£4 सादर सुनहि जे तिन्हहि पर, राम रहहि अलुकूछ ॥६॥ 
_ कलियुगके मलोंको शान्त करनेवाला, दुःखको दमन करनेवाला, सुखमूल रघुनाथजीका यश 
है, जो आदर प्रेमसे सुनंगे उनपर रघुनाथजी अनुकूल रहेंगे ॥ ६ ॥ 
सोरठा-कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न योगजप॥ 
व परिहरि सकल भरोस, रामहि भजहिते चतुर नर्‌ ॥६॥ 


यह कठिन कलिकाळ मलका भंडार हे, इसमें धर्म, ज्ञान, योग, जप कुछ नहीं है, जो सब 
भरोसको छोड़कर रघुनाथजीका भजन करते हैं, बे ही चतुर पुरुष हें ॥ ६॥ 
दोहा-सुनिह कि अस्तुति कीन्ह प्र, दीन सुभग वरदान ॥ 
५४ सुमन दृष्टि नभ संकुल, जय जय इपानिधान॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भी सुनिकी स्तुति की और सुन्दर वर दिया, आकाशसे फूलॉकी वर्षा होने 


लगी, हे कृपानिधान आपकी जय हो ॥ ७॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तर्गतः प्रथमो विश्रामः ॥ १ ॥ 


दोहा-यहि डितीय विश्राममं, किय विराध वध राम ॥ 
रः मिले सुतीक्षणसे सुदित, गये अगस्त्यके धाम ॥ २॥ 
सुनिपदकमल नाइ कर शीशा # चले वनहि सुर्‌ नर मुनि ईशा ॥१॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाछे % मुनिवर भेष बने अति काछे ॥२॥ 
मुनिके चरणकमळमें शिर नवाकर सुर-नर-मुनियोंके ईश्वर श्रीरामचन्द्रजी वनको चले ॥ १॥ 
आगे रामचन्द्र पीछे लक्ष्मण अति सुन्दर मुनि बेप धारण किये चले ॥ २॥ 
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उभय बीच सिय सोहइ केसी && ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥३॥ 
दोनोंके बीचर्मे जानकी इस प्रकार झोभित होती हें, जैसे अह्म और जीवके बीचमें 


माया ॥ ३ ॥ 
सरिता वन गिरि अवघट घाटा & पति पहुँचान देहि वर वाटा ॥४॥ 
जह जह जाहि देव रघुराया ® करहि मेघ तह तहँ नभ छाया ॥५॥ 
नदी, वन, पहाड़, औघट घाट सब कोई अपने स्वामीको पहचान कर जहां मार्ग नहीं वहां 
भी सुन्दर बाट कर देते हैं ॥ ४ ॥ जहां जहां देव रघुनाथजी जाते हैं, मेघ आकाझसे वहां वहां 
छाया करते हैं ॥ ५ ॥ 
आश्रम विपुल दीख मगमाहीं क देव सदन तेहि पटतर नाहीं ॥६॥ 
बहु तड़ाग सुन्द्र अमराई ## भाति भाति सब सुनिन लगाइ ॥७॥ 
बहुत आश्रम मार्गमं देखे, जिनके समान देवताओंके भी स्थान नहीं हैं ॥ ६ ॥ बहुतसे 
तलाव, सुन्दर आमकी वाड़ी जो भाँति-भाँतिसे सब मुनियोने लगायी थी ॥ ७ ॥ ह 
दिव्य विटप वन चहुँदिशि सोहै & देखत सकल सुरन मन मोह ॥८॥ 
तेहि दिन तहँ प्रभु कीन्ह निवासा & सकळ चुनिन्ह मिल कीन्ह सुपासा॥९॥ 
चारों ओर दिव्य वृक्षोंसे वन शोमित हो रहे थे, जिनको देखकर सब देवताओंके मन मोहित 
हो जाते ये ॥ ८ ॥ उस दिन रघुनाथजीने वहां ही वास किया और सब मुनियोंने मिलकर 
पहुनाई की ॥ ९ ॥ 


( क्षेपक ) 
दोहा-निज निज आश्रम वेदिका, तेहिपर तुळसि विराज ॥ 
ध अतुज जानकी सहित तहँ, राजत भये रघुराज॥ ७॥ 
सबके आश्रमोंपर वेदी बनी इई उनपर तुलसी बिराज रही, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजी 
वहाँ विराजमान इए ॥ ७ ॥ ( इति क्षेपक ) 
दोहा-आन सुआश्रम सुदित मन, पजि पहुनई कीन्ह ॥ 
श कंदमूळ फळ अमिय सम, आनि रामकहँ दीन्ह॥ ८ ॥ 
( फिर ) सुनियोंने प्रसन्नमनसे अषने आश्रममें प्रसुको लाय पूजाकर पडुनाई की और कन्द, 
मूल, फल अमृतके समान रघुनाथजीको लाकर दिये ॥ ८ ॥ 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा # जो जेहि भाव सुभग वर दीन्हा॥१॥ 
होत प्रभात सुनिन्ह शिर नांवा & आशिरवाद सबहि सन पावा ॥२॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण सीता सहित भोजन किया और जो जिसको भाया वही उसको 
सुन्दर वर दिया ॥१॥ प्रातःकाल होते ही सुनियोंको शिर नवाया और सबसे आशिवाद पाया ॥२॥ 
सुमिरि उमा शिव सिद्ध गणेशा ## पुनि प्रथु चले सुनहु उरगेशा ॥३॥ 
वन अनेक सुन्दर गिरि नाना & लॉचत चले जाहि भगवाना ॥४॥ 
हे पावती ! पुनः देवता, सिद्ध गणेशजी को स्मरण कर ग्रश्चु चले, हे गरुड़जी ! सुनिये यह 
काकसुशुंडजी कहते हैं ॥ ३ ॥ अनेक वन भाँति-भाँतिके सुन्दर पर्वत लांघते हुए भगवान्‌ चले 
जाते हैं ॥ ४ ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता & गर्जत घोर कठोर रिसाता ॥५॥ 
रूप भयंकर मानहु काला & वेगवंत धायेड जिमि व्याला ॥६॥ 
विराध राक्षस मार्गमें जाते मिला, जो कि क्रोधसे घोर कठोर गर्जना कर रहा है ॥९॥ 
बड़ा भयंकर रूप मानो कालके समान, ऐसे वेगसे दौड़ा जैसे सर्प झपटा हो ॥ ६ ॥ 
गगन देव सुनि किन्नर नाना % तेहि क्षण हृदय हारि कछु माना ॥७॥ 
तुरतहि सो सीतहि ले गयऊ ## राम हृदय कछु विस्मय भयऊ ॥८॥ 
आकाशमें देवता सुनि किन्नरॉने उस समय हृदयमें कुछ हार मानी ॥ ७॥ वह तुरन्त जानकी 
जीको ले गया, तब रघुनाथजीके मनमें कुछ अचंभा हुआ ॥ ८ ॥ 
समझा हूदय केकयी करणी # कहा अनुज सन बहु विधि बरणी॥९॥ ' 


बहुरि लषण रघुवरहि प्रबोधा १७ पाँच बाण छोड़े करि क्रोधा॥१०॥. 

हृदयमें केकेयीकी करणी समझकर लक्ष्मणसे बहुत प्रकार कहा (कि अब कैकेयीका मनो- 
रथ पूरा हुआ ) ॥ ९ ॥ फिर लक्ष्मणजीने रघुनाथजीको समझाकर और क्रोधकर पांच 
बाण छोड़े ॥ १० ॥ 


छन्द्-भये कुड लषण संधान ध॒ शर मारि तेहि व्याकुळ कियो। 
पुनि उठा निशचर राखि सीतहि झळ ले छाँड़त भयो ॥ 

जल काळदेडकरल धावा विकल सब खग . का । 

धनु तानि श्रीरघुबंशमणि पुनि मारि तन जर्जर किये ॥८॥ 

लक्ष्मण क्रोधित इए, उन्होंने धनुष संधान कर बाण मार उसको व्याकुळ कर दिया, फिर 
वह राक्षस उठ कर जानकीको रख त्रिञ्ूल लेकर दौड़ा, उस समय ऐसा विदित हुआ कि मानो 


कराल काळदेड दौड़ा चला आता है, सब खग मृग व्याकुल इए, तब रघुनाथजीने धनुष तान 
त्रिशूळ उसको काट राक्षसका शरीर चलनी कर दिया ॥ ८ ॥ 


१७ > ॐ आरण्यकाण्ड ३. < ( ७२३ ) 


दोहा-बहुरि एक शर्‌ मारेउ, पा धरनि छनि माथ॥ 
4 उठेउ प्रबल पुनि गजेउ, चलेउ जहाँ रघुनाथ ॥ ९ ॥ 


फिर एक बाण मारा कि जिसके लगनेसे प्रथ्बीमं माथा छुनकर बिराधँ गिर पड़ा, फिर उठा 
और प्रबल होकर गर्जा एवे जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ चला ॥ ९ ॥ ङ्ह 
ऐसे कहत निशाचर धावा &# अब नहिंबचहु तुमहिं मैं खावा॥१॥ 
आव प्रबल इहि विधि जनु भूवर & होइहि काइ कहहिं व्याङुल सुर॥२॥ 
यह कहता हुआ राक्षस दोड़ा कि तुम अब नहीं बचोगे तुम्हे मेने खाया ॥ १॥इस प्रकार वेगसे 
दौड़ा मानो पहाड़ चला आता हो, जाने क्या होगा ऐसा देवता घबड़ा कर कहने लगे ॥ २ ॥ 
तासु तेज शत मरुत समाना # टूटहिं तरु उड़ाहि पावाना ॥३॥ 
जीव जतु जहँ लगि रहे जेते # व्याङुल भागि चले तह तेते ॥४॥ 
उसका तेज सौ पवनके समान था, बहुत वृक्ष टूटने लगे; पत्थर उड़ने लगे ॥ ३ ॥ जितने 
जीव जन्ठु जहाँ तक रहते थे, वे सब बहाँसे व्याङुल होकर भाग चले ॥ ४ ॥ 
उरग समान जोरि शर साता & आवत ही रघुवीर निपाता ॥६॥ 
तुरतहि रूचिर रूप ते पावा & देखि दुखी निज धाम पठावा ॥६॥ 
सपके समान सात बाण जोरकर आति ही रघुनावजीने उसको मार डाला ॥ ९॥ दुरत ही 
उसने ( रघुनाथजीके सम्पकसे ) सुन्दर रूप पाया, उसको दुःखी देखकर रामने अपने धामको 
भज दिया ॥ ६॥ 
तासु अस्थि गाड़ेड प्रथु खनी क देवन सुदित इुंदुभी हनी ॥७॥ 
सीता आय चरण लपटानी # अनुज सहित तब चले भवानी ॥८॥ 
उसकी अस्थि प्रसुने धरणी खोदकर गाड़ दी, देवताओंने आनन्दित होकर नगाड़े बजाये 
॥ ७ ॥ सीता आकर चरणोंमे लिपट गई, हे पार्वती ! तब रघुनाथजी भाई सहित चले ॥ ८॥ 
( क्षेषक 
उहाँ शक्र जह मुनि शरमंगा & आये सकल देव सुनि संगा ॥१॥ 
गये कहन प्रयु देन सिखावन # दिशि बल भेद वसत जहँ रावन॥२॥ 
उधर इन्द्र जहां शरभंग सुनि थे, सब देवता और सुनियॉको साथ लिये आये ॥ १॥ 
प्रभुको सिखाबन देने गये थे, वह दिशा और उसका बल जहाँ रावण रहता था, सो भेद 


कहने को आये थे ॥ २॥ 
१. यह्‌ विराध पूर्व जन्मका गंधवं था। कुबेरके पास समयपर उपस्थित न होने के कारण उन्होंने शाप दिया कि तू राक्षस हो 
जा । तब प्रार्थना करने पर कहा कि रामके साथ युद्ध करने पर अपने स्थानको प्राप्त होगा । 


( ७२७ ) ->% तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६<- १८ 


दोहा-सुरपति संशय तिमिर सभ, रघुपति तेज दिनेश ॥ 
नुं रावण जीतन निशि सम, बीते छुटहि कलेश ॥१०॥ 


इन्द्रका अम अन्धकारके समान और उसके नष्ट करनेको रघुपतिका तेज सूयके समान 
ज्ञ त्रिके ~ ~ गीतने ५ > "डो. 
है, रावणका जीतना जो रात्रिके समान हे, उसके बीतने मात्रसे ( इन्द्रादिकोंके ) सब क्लेश 


Ww 


छूट जायेंगे ॥ १० ॥ 


सुनासीर प्रश्च॒ तेहि क्षण देखा & तेज निधान शुभ्र अति वेखा ॥१॥ 
तुरंग चार बल मरुत समाना % रथ रवि सम नाहि जाय बखाना ॥२॥ 
इन्द्रको उस समय प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि तेज निधान और बड़ा सुन्दर वेष है 
॥ १॥ चार घोड़े रथमें जुते कि जिनका बल पवनके समान है, और रथ सूयक समान 
प्रकाशमान जो बखाना नहीं जाता ॥ २ ॥ 
क्षिति न परस अंतर हित रहई ४७ श्‍वेत छत्र चामर शिर ढरई ॥३॥ 
अनुजहि प्रियहि कहा ससुझाई 5 सुरपति महिमा शण प्रथुताई ॥४॥ 
वह रथ एथ्बीको स्पश नहीं करता, अंताईत रहता अर्थात्‌ अधर चला जाता है और श्‍वेत 
छत्र चॅवर शिरपर दळ रहा है ॥ ३ ॥ यह देखकर लक्ष्मण और जानकीको रछनाथजीने इंद्रकी 
महिमा, गुण, वड़ाई समझाकर कही ॥ ४ ॥ 
जेहि कारण वासव तई आये सो कछु वचन कहै नहिं पाये ॥५॥ 
बीचहि सुनि आउब प्रभु केरा $ कहि सारथी तुरत रथ फेरा ॥६॥ 
जिस कारण इंद्र वहां आये थे सो वह तो कुछ वचन कहने नहीं पाये परन्तु ॥ «॥ 
चमं ही रुका आगमन सुन सारथीसे कहकर तुरन्त रथ लौटाया ( यह झरभंगसे रावणकी 
कथा कहने गयं थ ) ॥ ६॥ 
दूरहि ते करि, गरि प्रणामा % हरषि सुरेश गये निज धामा ॥७॥ 
प्रभु आये जह शरभंगा & सुन्दर अनुज जानकी संगा ॥८॥ 
_ दूर हीसे प्रभुको प्रणाम करके इंद्र प्रसन्न हो अपने धामको गये कारण जिस कामके लिये गये 
थे, वह तो हो ही गया अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी आगये अतः अब मुनिके निकट जाना निष्प 
योजन है ॥ ७॥ और प्रथु जहाँ शरभंग मुनि थे वहाँ सुन्दर लक्ष्मण जानकी के संग आये ॥ ८ ॥ 


( इति क्षेपक ) र 
दोहा-देखि राम सुख पंकज, सुनिवर छोचन शृङ्ग 
(४ सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभङ्ग ॥११॥ 


रघुनाथजीके सुखकमलको देखकर सुनिश्रेष्ठ शरभंगके नेत्र अमर हो गये और अत्यन्त आदर- 
पूर्वक पान करने लगे और अपने जन्मको धन्य मानने लगे ॥ ११ ॥ 


१९ >> आरण्यकाण्ड ३. ॥६-<- ( ७२५ ) 


कह मुनि सुड रघुवीर कृपाला &8 शंकर मानस राजमराला ॥9॥ 
जात रहेउेँ विरंचिके धामा ## सुनेड अवण वन अइहहि रामा ॥२॥ 
मुनि बोले कि हे कृपासागर रघुनाथजी ! सुनिये आप शिवजीके हृदयरूपी सरोवरके राजहंस 
हो ॥ १॥ मैं बह्मलोकको जाता था, सो कानोंसे खुना कि आप वनको आवेंगे ॥ ३ ॥ 
चितवत पंथ रहेड दिन राती #* अब प्रथु देखि जड़ानी छाती ॥३॥ 
नाथ सकल साधन मैं हीना # कीन्हीं कृषा जान जन दीना ॥४॥ 
में रात दिन माग देखता रहता था, अब आपको देखकर छाती उण्डी हुई ॥ ३ ॥ हैं नाथ! 
मैं सब साधनोंसे हीन हूँ, दीन जन जानकर आपने कृपा की ॥ ४ ॥ 
सो कछु देव न मोर निहोरा इह निज पन रखिड जनमन चोरा ॥६॥ 
तब लगि रहड दीन हितलागी # जब लगि मिलडँ तुम्हि तड॒त्यागी॥६॥ 
हे नाथ! सो कुछ मेरा निहोरा नहीं आपने अपना प्रण रक्खा, आप जनोंके मनको 
चुरानेबाले हो ॥ « ॥ मैं जवतक आपको शरीर त्यागकर न मिळू तबतक ही दीन हूँ 
अथवा जबतक शरीर त्यागकर आपको मि तबतक आप दीन पर हित करनेके निमित्त 
यहाँ स्थित रहिये ॥ ६॥ 
योग यज्ञ जप तप जतकीन्हा # प्रथु कहुँ देइ भक्ति वर लीन्हा ॥७॥ 
एहिविधि सर रचि मुनिशरभंगा & बैठे हृदय छाँड़ि सब संगा ॥८॥ 
योग, यज्ञ, जप, तप जितने किये थे बह प्रभुको देकर भक्ति वर लिया ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे 
चिता रचकर शरभंग ऋषि हृदयमें सब संग छोड़कर बैठ गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-सीता अनुज समेत प्रभु, नीलजलद तब श्याम ॥ 
१ मम हिय वसह निरन्तर, सगुण रूप श्रीराम ॥3२॥ 

और बोले-हे राम ! सीता लक्ष्मण सहित नीले कमलके समान आपका इयाम शरीर है, 
सो मेरे हृदयमें यह आपका सशुणरूप सदा बसता रहे ॥ १२॥ 

अस' कहि योग अग्नि तबुजारा # राम कृपा वैकुण्ठ सिधारा ॥१॥ 

ताते छुनि इरि लीन न भयऊ # प्रथमहि भेद भक्ति वर लयऊ ॥२॥ 

ऐसा कहकर योगाग्निमे शरीर जला दिया, और रघुनाथजीकी कृपासे वैकुण्ठको गये 
॥ १ ॥ मुनि इस कारण भगवान लीन नहीं इए कि उन्होने प्रथम ही भेद भक्तिका वर 
माँग लिया था ॥ २ ॥ 

ऋषि निकाय सुनिवरगति देखी * सुखी भये निज हृदय विशेखी ॥३॥ 

अस्तुति करहि सकल पुनिवृदा # जयति प्रणतहित करुणाकंदा ॥४॥ 


( ७२६ ) > तुलसीळत सटीकरामायण ॥६-<- ३० 

ऋषि समूह सुनिकी गति देखकर अपने हृदयमें बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ सब मुनिसमूह 
स्तुति करते हैं हे दीनोंके हितकारक ! करुणामय ! आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 

जुनि रघुनाथ चळे वन आगे # छुनिवर र विषुल सँग लागे ॥५॥ -- 
अस्थि समूह देखि रघुराया ४8 पूछा सुनिन्ह लागि अति दाया ॥६॥ 
फिर रघुनाथजी आगे वनको चले और श्रेष्ठ सुनियोंके अनेक झुण्ड साथ ही साथ चले 

॥ « ॥ अस्थियोंका समूह ( हड्डियोंके ढेर ) देखकर रघुनाथजीको बड़ी दया लगी और 

सुनियों से पूछा ॥ ६ ॥ 
जानतहू पूछिय कस स्वामी ## समदर्शी तुम्ह अन्तरयामी ॥७॥ 
निशिचर निकर सकल मुनि खाये १७ सुनि रघुवीर नयन जल छाये ॥८॥ 
सुनि बोले-हे स्वामी ! जानबूझंकर भी क्या पूछते हो आप समदर्शी सबके हृदयकी जानने- 


वाले हो ॥ ७॥ सब सुनियोंको राक्षसोंने खा डाला यह बचन सुनकर रघुनाथजीके नेत्रोमे 
जल भर आया ॥८॥ रे 


दोहा-निशिचर हीन करउ महि, भुज उठाय प्रण कीन्ह ॥ 


द; सकल सुनिनके आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन्ह ॥१३॥ 
पृथ्वी राक्षसोंसे हीन कर दूंगा, ( सब सुनियोंके सामने) सुजा उठाकर रघुनाथजीने यह 
प्रण किया और सब सुनियोंके आश्रमम जाकर सुख दिया ॥ १३॥ 
सुनि अगस्त्यकर शिष्यसुजाना १७ नाम सुतीक्षण रति भगवाना ॥१॥ 
मन कम बचन रामपद सेवक % सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥२॥ 
एक अगस्त्य ऋषिका चतुर शिष्य सुतीक्ष्ण नामवाला रघुनाथजीका बड़ा प्रेमी ॥ १॥ मन 
बचन कमसे रघुनाथजीके चरणकमलका सेवक, और देवताका स्वप्नमें भी भरोसा ( भजन ) 
करनेवाले नहीँ ॥ २ ॥ ५5६“ 
प्रु आगमन श्रवण सुनि पावा कः करत मनोरथ आतुर धावा ॥३॥ 
हे विधि दीनबंधु रघुराया कै मोसे शठपर करिहहिं दाया ॥४॥ 
उसने प्रभुका आना कानॉसे सुन पाया तो मनोरथ करता हुआ शीघ्रतासे उठ दौड़ा ॥ ३ ॥ 
हे विधाता-! दीनबन्धु रघुनाथजी मुझसे मूर्ख पर दया करेंगे !॥ ४ ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गुसाई % मिलिइहिं. निज सेवककी नाई ॥५॥ 
मोरे जिय भरोस हृढ़ नाहीं # भक्ति विरति न ज्ञान मनमाहीं ॥६॥ 
लक्ष्मण सहित स्वामी रघुनाथजी आज मुझसे अपन सेवकोंकी नाई मिळंगे ॥ « ॥ मेरे 
मनमें पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मनमें है ही नहीं ॥ ६॥ 
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नहिं सतसंग योग जप यागा & नहिंहढ्चरण कमल अबुरागा ॥७॥ 
एक बानि करुणानिधानकी # सो प्रिय जाके गतिन आनकी ॥८॥ 
सत्संग, योग, जप, यज्ञ मैंने किया नहीं, न चरणक्रमलोमें दृढ़ प्रेम है ॥ ७ ॥ परन्तु श्रीरघु- 
नाथजीकी एक वान है कि जो अनन्य गति हे, उसको प्यार करते हैं ॥ ८ ॥ 


( क्षेपक ) 
छन्द-सोउ परमप्रिय अतिपातकी जिन कब्हँप्रशु सुमिरण करयो ॥ 
ते आज मैं निज नयन देखिहडँ, पररि पुछकित हिय भरयो॥ 
जे पद सरोज अनेक सुनि, उर ध्यान कबहूँ न आवहीं ॥ 
ते राम श्रीरघुवंदा मणि, प्रथु प्रेम ते सुख पावहीं ॥ ९॥ 
रघुनाथजीको बह अत्यन्त पातकी भी बहुत प्यारा है, जिसने कभी भी स्वामीको स्मरण 


किया हो सो आज मैं उनको अपने नेत्रोंसे देखूँगा यह कहते-कहते शरीरमें पुलकावलि छा 
गयी, जो चरण कमल अनेक मुनि ध्यान करनेपर भी कभी नहीं पाते, वे रघुकुल्मणि रघुनाथ 
जी केवल प्रेमसे सुख पाते हैं ॥ ९ ॥ 
दोहा-पन्नगारि सुन प्रेम सम, भजन न इसर आन ॥ 
यह विचार सुनि एनि एनि, करत राम शुण गान ॥ १४॥ 
'काकधुञुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो प्रेमके समान कोई और इसरा भजन नहीं है यह 
बिचार कर मुनि वारंवार रघुनांथजीके गुणोंका गान करते हें ॥ १४ ॥ ( इति क्षपक ) 
होइहर्हि सफल आज मम लोचन $ देखि वदन पंकज भवमोचन ॥९॥ 
निर्भर प्रेम मगन सुनि ज्ञानी # कहि न जाय सो दशा भवानी ॥१०॥ 
आज मेरे नेत्र सफल होंगे, कमलके समान संसारके भवनाशक सुखका द्शन करके ॥ ९ ॥ 
मुनि ज्ञानी अत्यन्त प्रेममें मग्न हो गये, हे पार्वती ! यह दशा कही नहीं जाती ॥ १० ॥ 
दिशिअरु विदिशिपंथनहि सुझा * को मैं चलेडे कहाँ नहि बुझा ॥9१॥ 
कबहुँक फिर पाछे पुनि जाई ४७ कबहँक नृत्य करे युण गाई ॥१२॥ 
मुनिको दिशा और विदिशाओंम मार्ग नहीं दिखायी देता, में कौन कहां जाता हूँ यह कुछ 
नहीं समझमें आया ॥ ११ ॥ कभी लौट कर पीछेको चला जाता है और कभी गुण गाकर 
नृत्य करता है ॥ १२॥ : 
अविरल प्रेम भक्ति युनि पाई # प्रथु देखहि तरू ओट छुकाई ॥१३॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा क प्रगटे हृदय हरण भव भीरा ॥१४॥ 


( ७२८ ) =>ॐ लुललीकृूल सटीकरामायण ॥६-<- २२ 
सुनिने रघुनाथंजीकी अविचल मेम भक्ति पाई, रघुनाथजी इक्षकी ओटमें छिपे देख रहें हैं... 
॥ १३ ॥ फिर अधिक प्रीति देखकर संसारके भय दूर करनेवाले रघुनाथजी उसके हृदयमें 
प्रगट हो गये ॥ १४ ॥ | 
खुनि मग माँझ अचल होइ वेसा ४७ पुलक शरीर पनस फल जेसा ॥१९॥ 


तब रघुनाथ निकट चलि आये & देखि दशा निज जन मन भाये ॥१६॥- 
सुनि मार्गमं रछुनाथजीके हृदयमें प्रगट होनेसे ऐसे अचल हो बैठ गये और शरीर ऐसे 
रोमांचित हो गये जैसे कटहरके फलके रोम खड़े रहते हैं, बैठनेका आशय यह है कि चित्त की 
वृत्ति रुकनेसे शरीर शिथिल हो गया ॥ १५ ॥ तब रघुनाथजी सुनिके निकट गये और अपने 
भक्तकी दशा देखकर मनमें प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ “ 


( क्षेपक) 
सोरठा-राम सु सहज स्वभाव, सेवक हुख दारिद दमन ॥ 


सुनिसन कह प्रथु आव, उठ उठ हिज मम प्राणसम॥७॥ 
रघुनाथजी सहज स्वभावसे ही सेवकके दुःख दरिद्रका नाश करनेवाले हैं, सो वे प्रश झुनिसे 
कहने लगे द्विज ! आओ उठो-उठो तुम तो मेरे प्राणोंके समान प्यारे हो ॥ ७॥ 


व ( इति क्षेपक ) . | 
सुनिहि राम बहुभाँति जगावा ॐ जाग न ध्यान जनित सुख पावा॥१७॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा % हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा॥१८॥ 
रघुनाथजीने झुनिको बहुत प्रकारसे जगाया, परन्तु बह तो ध्यानके सुखमें मगन ये न जागे 
॥१७॥ तब रामचन्द्रजीने अपना भूपरूप छिपाकर उनके हृदयमें चतुर्भुज रूप दिखाया ॥ १८ ॥ 
सुनि अङुलाय उठा तब केसे % विकलहीन मणि फणिवर जेसे॥१९॥ 
आगे देख राम तनु. श्यामा % सीता अनुज सहित सुखधामा॥२०॥ 
तब सुनि ऐसे घबड़ाकर उठे कि जैसे सपं श्रेष्ठ मणिके विना घबरा उठता हो ॥ १९ ॥ आगे 
देखे तो सीता लक्ष्मण समेत सुखधाम और इयाम शरीर रघुनाथजी सन्छुख खड़े हैं ॥ २० ॥ 
परेड लकुट इव चरणन लागी # प्रेम मगन सुनिवर बड़ भागी ॥२१॥ 
भुज विशाल गहि लिये उठाई $ परम प्रीति राख उर लाई ॥२२॥ 
लकड़ीकी नाई चरणोंम गिरकर बड़भागी मुनिवर प्रेममें म्न हो गये ॥ २१ ॥ शामचन्द्रने 
विशाल सुजाओसे उठाकर हृदयसे लगाया और परम प्रीतिसे हृदयम लगाये रहे ॥ २२ ॥ 
सुनिहि मिलत अंस सोइ कृपाला $ कनक त रूहिजनु भेंट तमाला॥२३॥ 


राम वदन विलोकि “सुनि ठाढ़ा % मानहु चित्र माझ लिख काढा ॥२७॥ ' 
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मुनिसे मिंलनेमें रघुनाथजीकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो सुवर्णके बृक्षसे तमालकी भट 
हो ॥ २३ ॥ मुनि खड़े होकर रघुनाथजीके सुखको दखने लगे, मानो किसीने चित्रमें काढ 
दिया हो ॥ २४७ ॥ ः 

दोहा-तब सुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार ॥ 


श्व निज आश्रम प्रु आनि करे, पूजा विविध प्रकार ॥१५॥ 
तब सुनिने हृदयमें .धीरजं धर वारंवार चरण पकड़कर अपने आश्रमम अश्ठुको छा अनेक 
प्रकारसे पूजा ॥ १५ ॥ 
कह सुनि प्रु खुन विनती मोरी श अस्तुति करूं कवन विधि तोरी॥१॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी & रवि सन्धुख खद्योत उजोरी ॥२॥ 
मुनि बोठे-प्रभो ! मेरी विनय सुनिये मैं आपकी स्तुति किस अकार करूँ? ॥ १ ॥ 
आपकी महिमा बहुत बड़ी है, और मेरी मति बहुत थोड़ी है, सूयेके सन्युख़ पटवीजनेका 
प्रकाश नहीं हो सकता ॥ २॥ =: 
श्याम तामरस दाम शरीरं छ, जटा झुकुट परिधन शुनि चीरं ॥३॥ 
पाणि चाप शर कटि तृुणीरं # नौमि निरंतर शीरुवीरं ॥४॥ 
इयाम कमलके समान आपका शरीर है, आप जटाओंका मुकुट और झुनिवज्न ( भोज 
पत्रादि ) धारण किये हो ॥ ३ ॥ हाथमे धनुष बाण कमरमें तरकस ऐसे श्रीरछुनाथजीको 
निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ 
म्रोह विपिन घन दहन कृशालुः & संत सरोरूह कानन भाजः ॥५॥ 
निशिचर करि वरूथ भ्रगराजः & त्रातु सदा नो भव खग बाजः ॥६॥ 
मोहरूपी घने वनके जलानेको आप अग्नि हो और सन्तरूपी कमलवनके खिलानेको 
सूय हो ॥ ५ ॥ हाथीरूपी राक्षसॉके मारनेको आप सिंह हो, संसाररूपी पक्षीके मारनेको बाज 
हो, हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥ ६॥ ` 
` अरूण नयन राजीव सुवेशं कँ सीता नयन चकोर निशेशं ॥७॥ 
इर डूद़ मानस राज मराळं # नोमि राम उर बाइ विशालं ॥८॥ 
कमलसे लाल आपके नेत्र हैं, सुन्दर वेश है, सीताके नयन चकोरोंको आप पूण चन्द्र 
हैं ॥७॥ शिवजीके हृदयरूपी मानसके आप राज हँस हैं, हृदय बाहु आपका बड़ा है, $ 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 
संशय संपे. असन उरगादे $ शमन सुकर्कस - तकं विषादं ॥९॥ 


भय भंजन रंजन सुर यूथं कै जातु सदा नो कृपा वरूथं ॥३४॥ 
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संशयरूपी सपेके खानेको आप गरुड़ हैं और कठोर तकना सहित विषादकी जो बड़ी पीर है 
उसके नाशक आप हो ॥ ९ ॥ संसार भयका नाश करनेवाल, देवताओंके यूथोंको आनन्द 
देनेवाले, कृपाके सागर आप हमारी सदा रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ - 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपे & ज्ञान गिरा गोतीतमनूपे ॥११॥ 
असळमखिलमनवद्यमपारं 48 नोमि राम भंजन महिभारं ॥१२॥ 
आपके निर्गुण सगुण बिषम समानरूप हैं, आप ज्ञान गिरा वाणी इन्द्रियोंस परे उपमारहित 
हें निर्युण ( ब्रह्मरूप योगियोंके ध्यान करने योग्य) सशुण जो धारण किये हैं, विषमरूप 
इुशोंके निमित्त, समरूप सन्तोंके लिये, अथवा आपका निशुणरूप सम अर्थात्‌ एकरस रहता है 
और सम॒ुणरूप विषम है, कभी कैसा कभी केसा, यह दोनों रूप ज्ञान वाणी और इन्द्रियोसे 
परे हैं ॥ ११॥ आप मलरहित, अखण्ड, दोषरहित, अनन्त हो, हे पृथ्वीका भार दूर करनेवाले 
राम ! आपको में दण्डवत्‌ करता हूँ ॥ १२॥ 
भक्त कल्प पादप आरामं & तजन कोच लोभ मद कासं ॥१३॥ 
अति नागर भवसागर सेतुं & रातु सदा दिनकर कुल केतु ॥१४॥ 
आप भक्तोंके मनोरथ सफल करनेको कल्पबृक्षके बाग हें, आप क्रोध लोभ मद कामके नाश 
करनेवाले हो ॥ १३॥ आप परम प्रवीण और संसाररूपी समुद्रके सेतु ( पुल ) हैं अथात्‌ 
आपके नामसे प्राणी संसार सागरको तर जाते हैं, हे सूयङुलके ध्वजा ! आप मेरी सदा 
रक्षा कीजिये ॥ १४ ॥ 
अतुलित भुज प्रताप बल थाम ## कलिमल विषुल विभजन नाम॥ १९॥ 
चम वम नमंद गुण ग्राम & सतत श तनोतु मसराम ॥१६॥ 
आपकी सुजाओंका अतुलित प्रताप हे, आप बके धाम हो, आपका नाम अनेक कलि 
मलोंका नाश करनेवाला हे ॥ १९ ॥ आपके युणोंका समूह धमं कर्मका वर्म अर्थात्‌ बख्तर है, 
नर्मद कल्याणदाता हे, हे राम ! आप मेरे निमित्त सदा ( श॑ ) कल्याणका विस्तार कीजिये ॥१६॥ 
यदपि विरज व्यापक अंविनाशी & सबके हृदय निरंतर वासी ॥१७॥ 
तद्‌पि अनुज सिय सहित खरारी ४७ वसहु मनसि मम काननचारी॥१८॥ 
यद्यपि आप ( गुणातीत ) अजन्मा, व्यापक अविनाशी और. सबके हृदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले हो ॥ १७॥ तो भी लक्ष्मण जानकी सहित हे रघुनाथजी ! आप मेरे मनरूपी वनमें 
वास कीजिये और वहां ही विचरिये ॥ १८ ॥ 
जे जानहि ते जानहु स्वामी कँ सगुण अगुण उर अन्तरयामी ॥१९॥ 
जो कोशळपति राजिव नयना % करइ सो राम हृद्य मम अयना॥२०॥ 
आपके सगुण निर्भुण रूपको जो जानते हैं वे जाने, आप सबके अम्तरकी जाननेबाछे हो 
॥ १९॥ अतएव जो कौझाळपत्ि कमलनयन राम हें वे मेरे हृदयमें अपना घर करं ॥ २०॥ 
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सोरठा-मायाबश जग जीव, रहर्हि विवश संतव मगन ॥ 
नै तिमि. लागह. मोहि प्रीय, कहणाकर सुंदर सुखद ॥८॥ 

जैसे मायाके वश जगत्भे जीव सदा मगन रहता ही है तैसे हे करुणासागर, सुन्दर, सुखद ! 
आप सुझे प्यारे लगो ॥ ८ ॥ 

अस अभिमान जाय जनि भोरे # मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥१॥ 

राम भक्ति तज चह कल्याना && सो नर अधम शुगाल समाना ॥२॥ 

ऐसा अभिमान कभी भूलकर भी न जाय कि में सेवक और रछुनाथजी मेरे स्वामी हैं ॥ १॥ 
जो रघुनाथजीकी भक्तिको त्यागकर अपना मङ्गल चाहता है वह मनुष्य सूरे और गीदड़के 
समान है ॥ २॥ 


सुनि सुनि वचन राम मन आये क बहुरि इषे सुनिवर उर लाये ॥३॥ 
परम प्रसन्न जानि सुनि मोही & जो वर मांश देउँ सो तोही ॥४॥ 
सुनिके वचन सुनकर रघुनाथजीके मनको भाये और फिर, असन्न होकर झुनि श्रेष्ठको हृद्यसे 
लगाया ॥३॥ और बोले सुनि ! मुझको परम प्रसन्न जान जो वर मांगेगा मैं तुझे बही दूँगा ॥ ४ ॥ 
सुनि कह मैं वर कबहुँ न याँचा € ससुझि न परे झूठ का साँचा ॥५॥ 
तुमहिं नीक लागे रघुराई & सो मोहि देइ दास सुखदाई ॥६॥ | 
मुनि बोले मैंने कभी वर नहीं मांगा, जाना नहीं जाता क्या झूठ है क्या सत्य हे? ॥ ५ ॥ 
अतएव रघुनाथजी ! जो आपको अच्छा लगे, हे दासके सुखदाता ! वही झुझको दीजिये ॥६॥ 
अविरल भक्ति विरति विज्ञाना # होइ सकल गुण ज्ञान निधाना॥७॥ 
प्रथु जो दीन्ह सो वर मैं पावा # अब सो देहु मोहि जो भावा ॥८॥ 
( रशुनाथजी बोले ) तुम अखण्ड भक्ति वैराग्य विज्ञान तथा सब गुण ज्ञानके घर हो ॥ ७॥ 
( मुनि बोले ) हे मसु ! आपने जो दिया बई वर तो मैंने पाया पर अब वह वर दीजिये जो 


ha 


मुझे अच्छा लगा है ॥ ८ ॥ 
दोहा-अबुज जानकी सहित प्रस, चाप बाण धर राम ॥ 
धः मम हिय गगन इन्दु इव, वसह सदा निष्काम ॥ १६॥ 
हे मसु राम ! लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारण किये आप मेरे हृदयरूपी आकासामें 
चन्द्रमाके समान सदा निष्काम वास कीजिये ॥ १६॥ 
एवमस्तु कहि रमा निवासा ॐ इषि चले कुंभज ऋषि पासा ॥१॥ 
सुनि प्रणाम करि कह कर जोरी # सुनइ नाथ कछु बिनती मोरी ॥२॥ 
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ऐसा ही होगा यह वचन कहकर लक्ष्मीपति रघुनाथजी मरसन्न हो अगस्त्य ऋषिके पास चले 
॥ ९ ॥ सुनि प्रणाम पूवक हाथ जोड़कर बोले-हे नाथ ! कुछ मेरी विनती सुनिये ॥ २ ॥ 
बहुत दिवस गुरू दर्शन पाये & भये मोहि इहि आश्रमं आये ॥३॥ 
अब प्रु संग जाउं शुरू पाहीं && तुम कहें नाथ निहोरा नाहीं ॥४॥ 
गुरुके दर्शन पाये विना मुझको इस आश्रममें आये बहुत दिन बीत गये ॥ ३॥ अब आपके 
संग शुरुके पास जाऊँगा, हे स्वामी ! इसमें आपका दट निहोरा भी नहीं है ॥ ४॥ 
चले जात म॒ तव पद कंजा # देखिह जो विराध मद गजा ॥५॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई ४७ लिये संग बिहँसे दोउ भाई ॥६॥ 
४ मार्गमें चले जाते आपके वे चरण कमल देखता चढूँगा, जिन्होंने विराधका मद चूर्ण किया 
है ॥ ५ ॥ कृपा निधानने सुनिकी चतुरता देख साथ लिया, और दोनों भाई हँसते हुए चले ॥ ६ ॥ 
पंथ कहत निज भक्ति अनूपा ## सुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा ॥७॥ ` 
आश्रम देखि महा शुचि सुंदर & सरित सरोवर कानन भधर ॥८॥ 
मागमे अपनी अनुपम भक्ति कथन करते देबताओंके राजा राम सुनिके आश्रममें पहुँचे 
॥ ७॥ महा पवित्र और सुन्दर आश्रम ( जहाँके ) नदी, ताळ, बन, पर्वत सब देखा ॥ ८ ॥ 
जलचर थलचर जीव जहीते १७ वैर न करहि प्रीति सबहीते ॥९॥ 
ह थलचर जितने जीव जन्तु थे, बे ( परस्पर ) वैर नहीं करते, सबकी सबसे 
हे॥९॥ ? द 


दोहा-तरु वर विविध विहंग मय, बोलत विविध प्रकार ॥ 
४१ वसहि सिद्ध मुनि तप करहि, महिमा गुण आगार ॥१७॥ 


सुन्दर वृक्षोंपर बहुत मकारके विहंग ( षक्षी ) अनेक भाँतिसे बोलते हैं, सिद्ध मुनि वहां 
रहते और तप करते हैं, जो महिमा और गुणोंके घर हैं ॥ १७॥ ` | 

तुरत सुतीक्षण गुरू पहू गयऊ & करि दंडवत कहत अस भयऊ॥१॥ 

नाथ कोशलाधीश कुमारा # आये मिलन जगत आधारा ॥२॥ 

तुरत सुतीक्षण युरुके पास गया और दण्डबत्‌ करके इस प्रकार कहने लगा ॥ १ ॥ स्वामिन्‌ ! 
अयोध्याके महाराजके कुमार जो कि जगत्के आधार हें आपसे मिलनेको आये हें ॥ २ ॥ 

राम अनुज समेत वेंदेही # निशि दिन देव जपतहह जेही ॥३॥ 

सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये # हरि विलोकि लोचन जळ छाये॥४॥ 

हे देव ! वे ही रघछुनाथजी लक्ष्मण जानकी समेत आये हैं कि जिनको आप रात दिन 
जपते हैं ॥ २ ॥ यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरत उठ धाये, और प्रभुको देखकर नेत्रोंम जल 
छा गया ॥४॥ ४६. - व 
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सुनि पद कमल परे दोउ भाई ई ऋषि अति परीति लिये उरलाई ॥५॥ 
सादर कुशल पूछि युनि ज्ञानी % आसन पर बेठारे आनी ॥६॥ 
अनन्तर दोनों भाई सुनिके चरण कमलोंमे जा पड़े, ऋषिने अत्यन्त मीतिपूर्वक हृद्यसे लगा 
लिया ॥ ५॥ युनि ज्ञानीने आदरपूर्वक कुशल पूछ दोनों आताओंको आसन पर लाकर 
बंठाया ॥ ६ ॥ 
युनि करि बहु प्रकार प्रथु पूजा ॐ मोहि सम भागवत नहिं दूजा ॥७॥ 
जह लगि रहे अपर शुनि वदा & इषे सब विलोकि सुख कदा ॥८॥ 
फिर सुनि बहुत प्रकारसे म्रजुकी पूजा कर ( कहने रुगे ) मेरे समान दूसरा कोई भाग्यवंत 
नहीं हे ॥ ७॥ जहॉतक और युनि थे बे सब सुखकन्द भगवानको देखकर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनि समूह में बेठे, सन्सुख्‌ सबकी ओर ॥ 
£+ शरद इन्हु तन चितवत, मान निकर चकोर ॥ १८ ॥ 
सुनि समूहमें मसु बैठे थे, परन्तु सुख सबकी ओर था और झुनि लोग ऐसे देख रहे थे, जैसे . 
शरदके चन्द्रमाको चकोरके समूह देखते हों, यह रघुनाथजीका रहस्य है, कि चारों ओर सुनि 
बेठे हें किन्तु आपका सुख सबके सम्मुख ही दीख पड़ता है ॥ १८ ॥ 
पाय सुथळ जल इषित मीना क पारस पाय सुखी जिमि दीना॥१॥ 
प्रसुहि निरखि सुख भा इहि भाती # चातक जिमि पाये जळ स्वाती ॥२॥ 
जैसे सुन्दर स्थानमें जल पाकर मच्छी प्रसन्न होती और पारस पत्थर पाकर दुःखी दरिद्र 
प्रसन्न होता है ॥ १ ॥ प्रभुको देखकर सुनिको इस प्रकार सुख हुआ, जैसे पपीहेको स्वातीजळ 
मिल गया ॥ ३ ॥ 
तब रघुवीर कहा सुनि पाहीं & तुम सन प्रभु डराव कछु नाहीं॥३॥ 
तुम जानइु जिहि कारण आये & ताते तात न कहि समुझायऊ ॥४॥ 
तब रघुनाथजीने अगस्त्यजीसे ' कहा-महाराज ! आपसे कुछ छिपाव नहीं है ॥ ३ ॥ आप 
जानते ही हें कि जिस कारण में आया हूँ सीसे आपको मगट भेद कहकर नहीं समझाया ॥४॥ 
अब सो मंत्र देहु .प्रधु मोही # जेहि प्रकार मारउँ सुनि द्रोही ॥९॥ 
अब निशिचर नःबचहि झुनिराई #8 जिमि पकज वन हिमि ऋतु आई॥६॥ 
प्रसु ! अब वह सम्मति दीजिये, जिस प्रकारसे आपके द्रोही राक्षसोंको मारू ?॥ ५ ॥ हे 
सुनिराज ! अब निशाचर ( कोडे ) नहीं बचेगा, जेसे जाड़ेकी ऋतु आने पर कमलोंका 
वन नहीं बचता ॥ ६॥ 
सुनि सुसकाने सुनि प्रभुवानी कै पूछह नाथ मोहि का जानी ॥७॥ 
तुम्हरेइ भजन प्रभाव अघारी % जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥८॥ 


(७३३ ) > तुलसीकृल सटीकराभाथण :६-<- २८ 


सुनिराज प्रशुकी वाणी सुनकर सुसकाये और बोले-नाथ ! आप मुझको क्या जानकर पूछते 
हो अथवा आप जानकर भी सुझसे कथा पूछते हो ! ॥ ७॥ हे पापके शत्रु ! आपके भजन 
और मभावसे आपकी कुछ महिमा जानता हूँ ॥ ८ ॥ 
( क्षेपक ) 
सोरठा-सूकुटी निरखत नाथ, रहत सदा पद कमल तर ॥ 


“हक रचि डारे निज हाथ, विविध विधाता सिद्ध हर ॥९॥ 

दनाथ ! आपकी ( माया सदा आपकी कुटी निहारती पद्‌ कमलके तरे रहती है जिसने 

अपने हाथसे अनेक विधाता सिद्ध शिव बना दिये ॥ ९ ॥ 
( इति क्षेपक) _ | 

अति कराल सब पर जग जाना ४७ अडरड करडे सुनिय भगवाना ॥१॥ 

ऊमरि तरू विशाल तव माया $ फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥२॥ 
/ आपकी माया सब पर अति कराल हे जगत्‌ जानता हे, हे हरे ! कुछ और भी कहता 
हूँ आप सुनिये ॥१॥ आपकी माया गृरलके बृक्षके समान है, इसमें अनेक अह्माण्डरूपी 
फल लगे ह ॥ २॥ 

जीव चराचर जतु समाना ## भीतर बसहिं न जानहिं आना॥३॥ 

ते फल भक्षक कठिन कराला ४ तव भय डरत सदा सोड काला ॥४॥ 

चराचर जीव इसमें जन्तुओं ( सुनगों ) के समान भीतर वास करते हें, और किसीको नहीं 
जानते कि बाहर क्या है ! ॥ ३॥ इन ब्रह्माण्डरूपी फलोंका भक्षण करनेवाला कठोर कराल 
काल भी आपके भयसे सदा डरता है ॥ ४ ॥ 

ते तुम सकल लोकपति साई $ पूछे मोहि महुजकी नाई ॥«॥ 

यह वर मागउँ कृपानिकेता & वसइ हदय सिय अनुज समेता॥६॥ 

वे आप सब लोंकोंके पति साई होकर भी मनुष्योंकी नाई मुझसे पूछते हो ॥ «॥ हे कृपा- 
सागर ! यह वर मागता हूँ, कि आप सीता अनुज समेत मेरे हृदयमें बास कीजिये ॥ ६॥ 

अविरल भक्ति विरति सतसंगा & चरण सरोरूह प्रीति अभंगा ॥७॥ 

यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता % अनुभव गम्य भजहि जेहि संता॥८॥ 

मुझको अविचल भक्ति, वैराग्य, सत्संग प्राप्त दो और आपके चरण कमलॉमें अखण्ड 
प्रीति हो ॥ ७ ॥ यद्यपि अह्म अखंड अनंत आप हो, अनुमवसे जाने जाते हो, जिनको सन्त 
भजते हैं ॥ < ॥ र ह फारि 2720, 

अस तव रूप बखानर् जान # फिरि फिरि सगुण ब्रह्म रतिमानउँ॥९॥ 
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में आपके ऐसे रूपको केवळ वर्णन करना जानता हूँ, परन्ठु में बारम्बार सगुण हमें ही 
प्रीति मानता हूँ ॥ ९ ॥ 
( क्षेपक ) 


दोहा-जाहि जीव पर तव्‌ कृपा, संतत रहत हलास ॥ 
3 तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रिय दास ॥१९॥ 


जिस जीवके ऊपर आपकी कृपा होती है, वह सदा प्रसन्न रहता हे, तब फिर उसकी महिमा 
तो कहे ही कौन जो आपका प्रिय दास है ॥ १९ ॥ 
( इति क्षेपक ) हि 
सतत दासन्ह देहु बड़ाई # ताते मोहि पूछेहु रघुराई ॥३॥ 
प्रभु परम मनोहर ठाऊ & पावन पंचवटी तेहि बाऊं ॥२॥ 
(जो कि) आप सदा दासोंको बड़ाई देते हो, इसी कारण हे रघुनाथ ! आप मुझसे 
पूछते हो ॥ १॥ हे प्रभु ! अत्यन्त मनोहर पवित्र स्थान पञ्चवटी नामक निकट ही है॥२॥ 
गोदावरि पुनीत तहँ बहई क चारिहुं युग प्रसिद्ध सो अहई ॥३॥ 
दंडकवन पुनीत प्रभु करहू & उग्र शाप सुनिवर कर इरहू ॥४॥ 
वहाँ गोदावरी पबित्र नदी बहती हे, जो कि चारों युगम प्रसिद्ध है ( वहां ही दंडकवन है ) 
॥ ३ ॥ हे प्रमो ! आप देडक वनको पवित्र कीजिये और सझुनिराजने जो उग्र झाप दिया है 
उसे हरिये ॥ ४॥ ड 
वास करहु तई रघुकुल राया # कीजिय सकल मुनिन प्र दाया ॥<॥ 
चले राम सुनि आयसु पाई # तुरतहि पंचवटी नियराई ॥६॥ 
हे रघुनाथजी ! बहाँ कुछ काल पर्यन्त बास करके सब सुनियोंपर दया कीजिये ॥ ५ ॥ तब 
सुनिकी आज्ञा पाकर रघुनाथजी चले और पञ्चवेटीमे शीघ्रही पहुँच गये 0 
दिव्य लता द्रुम प्रभु मन भाये क निरखि राम तेउ भये सुहाये ॥७॥ 


_लषण राम सिय चरण निहारी छँ कानन अघ गा भा सुखकारी ॥८॥ 

१. एक समय पंचवटीमें डुभिक्ष पड़ा, तब सब मुनि आहारार्थ गौतमीजीके पास गये, गौतमजीने तपोबलसे बहुत कालतक 
ऋषियोंका पालन किया । पइचात्‌ ऋषियोंने विचार किया कि अब जनस्थानको चलना चाहिये, परंतु गोतमजोके अयसे जा न सके । 
तब सबोंने छलकर, एक मायाको गौ बनाय गौतमके घान्यागारमें छोड़ दी, गोतमजी जेसे हो उसे हाथसे हटाने लगे कि वह छूतेही 
मर गई। तब सब मुनि,मुनि को गोहत्याका दोष लगाय जनस्थानको चल गये पीछे गौतमजीने छल जानकर शाप दिया, कि जिस 
वनके लोभसे तुमने छल किया वह वन भ्रष्ट हो जायगा और वहां राक्षस वास करेंगे। दुसरी कथा- राजा दंडकन अपनी 
उसकी इच्छा न रहने पर भी भोग किया, उसने अपने पिता भुगु मुनि से कहा, तब मुनिने शाप दिया कि राजाका सब देश नष्ट हो 
जाय और धूरि वरसे ऋषि लोग वहाँसे भाग कर जहाँ बसे, वही स्थान जनस्थान कहाया । रघुनाथजीके चरण जानेतक उसकी 
ुर्देशाको अवघि थो, जब रघुनाथजी गये तब फिर वहाँके वृक्षों में फूल पत्ते लगे ।. 
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र बेलि और दक्ष रघुनाथजीके मनमें भाये और वे भी प्रभुको देखकर शोभायमान 
होने लगे ॥ ७॥ लक्ष्मण राम सीताजीके चरणोंको देखते ही वनका शाप मिट गया और 
बह सुखकारी हुआ ॥ ८ ॥ 


दोहा-गिद्ध राजसों भेंट भइ, बहु विधि प्रीति बढ़ाय ॥ 
४४ गोदावरी निकट प्रश, रहे पर्णणह छाय॥ २०॥ 


गिद्धराज जटायुस भेट हुई और परस्पर बहुत प्रकार प्रीति दृढ़ की, तब गोदावरी के किनारे 
ही प्रु पणशाला बनाकर रहने लगे जटायुसे दशरथजीकी प्रीति थी किन्तु अब रामके मिलनसे 
वह और भी दृढ़ हो गयी ॥ ३० ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डांतर्गत: द्वितीयो विश्रामः ।। २ ॥। 


दोहा-भक्ति ज्ञान वेराग युत, यह तृतीय विश्राम ॥ | 
६४ शूपणखा नकटी भई, खरदूषण वध वाम ॥ ३॥ 
जबते राम कीन्ह तह वासा % सुखी भये झुनि बीती आसा ॥१॥ 
गिरिवर नदी ताळ छबि छाये # दिन दिन प्रति अति होहि सुहाये ॥२॥ 
_जबसे रडुनाथजीने वहाँ निवास किया, तबसे ( बहाँके ) सब सुनि सुखी हो गये, भय मिट 
गये ॥ १ ॥ परवत नदी ताळ छबिसे छा गये, दिन दिन अत्यन्त सुन्दर होने लगे ॥ ३ ॥ 
खग सृग वृंद अनेदित रहहीं % मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥३॥ 
सो वन वरणि न सक अहिराजा $ जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा ॥४॥ 
खग मृगोंके समूह आनंदित रहते हैं, भोरे मधुर शुंजारते छबि पाते हें ॥ ३ ॥ वह वन शेषजी 
भी नहीं वर्णन कर सकते, जहाँ प्रगट रछुनाथजी विराजते हें ॥ ४ ॥ 
एक बार प्रथुछुख आसीना # लक्ष्मण वचन कहे छलहीना ॥५॥ 
सुर नर सुनि सचराचर साई # मैं पूछे निज प्रधुकी माई ॥६॥ 
एकवार कइनेका भाव यह कि ( कुछ वरस उपरान्त ) लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे ज्ञान विषयक 
प्रश्‍न छल रहित हो करने लगे । मइन चार मकारके होते हैं, अर्थात्‌ एक तो विवादार्थ जिसमें 
जीत हारका विचार हो सो तुच्छ है, द्वितीय वक्ता आदिकी परीक्षाके निमित्त किया जाता 
वह कनिष्ठ है, तृतीय अपनी इद्िकी चंतुरता दिखानेके निमित्त जो होता है सो मध्यम है, 
चतुर्थ सन्देइ निवृत्त्यर्थं होता है सो उत्तम है, सोमित्रजीने चतुर्थ प्रश्‍न किया इसीसे छलहीन 
लिखा ॥५॥ हे देव | मनुष्य मुनि चराचरक स्वामी | अथात्‌ यावत्‌ संसारके व्यवहार जानने- 
वाळे आपसे में अपने स्वामीकी नाईँ 'पूछता हूँ ॥ ६ ॥ 
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मोहि ससुझाय कहहु सोइ देवा & सब तज करडे चरण रज सेवा ॥७॥ 

कहहु ज्ञान विराग अरु माया छै कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया॥८॥ 

हे देव ! मुझे समझायकर वही कहिये कि सब त्याग आपके चरण-रजकी सेवा करूँ ! 
॥ ७ ॥ हे महाराज ! ज्ञानका तत्त्व, वैराग्यका स्वरूप और माया क्या हे सो कहिये और उस 
भक्तिका स्वरूप भी कहिये जिसपर आपकी कृपा है, अथवा जिसके करनेसे आप भक्तोंपर 
कृपा करते हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-ईश्वर जीवहि भेद प्रश, सकल कहह ससुझाय ॥ 
४१ जाते होय चरण रति, शोक मोह श्रम जाय ॥२१॥ 

हे प्र ! इश्वर जीवमें क्या भेद है सो सव समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंम प्रीति 
हो और शोक मोह भ्रम जाता रहे । लक्ष्मण सन्देह हीन हें यह उन्होंने संसारके अजुष्योंका शोक 
मोह श्रम दूर करनेको पूछा । रघुनाथजी बोले ॥ २१ ॥ 

थोरेहि महुँ सब कहे बुझाई & सुनहु तात मति मन चित लाई॥१॥ 

मैं अरू मोर तोरितें माया & जेहि वश कीन्हे जीवं निकाया ॥२॥ 
. हे भाई ! थोरे में ही सब समझाकर कहता हूँ, तुम मति मन चित्त लगाकर सुनो । बुद्धि 
लगानेसे गूढ़ आशय शीघ्र ध्यानमें आ जाता है, इस कारण मन लगाने को कहा । लक्ष्मणका 
प्रश्न व्यतिक्रमसे दै, रघनाथजी अनुक्रमसे कहते हैं कि ॥ १ ॥ देहम अहंभाव, अपने पदार्थोंमें 
ममता, औरोंके धनमें महत्त्ववा, यही मायाका स्वरूप है, इस मेरे तेरे हीने सब चराचरको 
अपने वशमें कर रखा है ॥ २॥ 

गो गो जँ लगि मन जाई $ सो सब माया जानइ भाई ॥३॥ 

हैं कर भेद सुनहु तुम सोऊ क विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥४॥ 

जो इंद्रियोंका विषय स्पष्ट है और इंद्रियोंके परे जहाँ तक मन जाता है उस सबको हे भाई 
माया जानो । पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय हैं क्रमसे इनके देवता भी कहते हैं, श्रवणके दिशा, 
त्वचाके वायु, नेत्रके सूर्य, जिह्वाके वरुण, नासिकाके अश्विनीकुमार, चरणके विष्णु, 
शुदाके यम, छिंगके दक्ष, हाथके इन्द्र, सुखके अग्नि, ये सब अपने अपने विषयोंको भोगते हैं 
॥ ३ ॥ उसके भी तुम भेद सुनो अर्थात्‌ प्रकृतिके दो भेद हैं एक विद्या हे और दूसरा 
अविद्या ॥ ४ ॥ 

एक दुष्ट अति अतिशय दुख रूपा & जा वश जीव परा भवकूपा ॥५॥ 

एक रचे जग गुण वश जाके कै प्रथु प्रेरित नहिं निजबल ताके ॥६॥ 

र | 
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उसमे एक ( अविद्या ) दुष्ट और अधिक दुःखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसाररूपी 
कूपम गिरता हे ॥ « ॥ एक ( विद्यारूपी माया ) प्रंभुकी प्रेणासे जगको रचती हे और जग 
रचनाके गुण उसके आधीन हैं किन्तु मायाको स्वतः बल नहीं है॥ ६ ॥ 
ज्ञान मान जह एकड नाहीं &$ देखत ब्रह्म रूप सब माहीं ॥७॥ 
कहिय तात सो परम विरागी & तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी ॥८॥ 
ज्ञान उसको कहते हें, जहाँ बर्णाश्रमादिका कुछ भी मान नहीं है, सबमें समान ब्रह्मरूप 
देखते हैं, “सर्व खल्विद अह, नेह नानास्तिकिंचन'' अर्थात्‌ यह सब जगत्‌ ब्रह्मरूप है, यहां 
नाना वस्तु कुछ नहीं ॥ ७ ॥ हे भइया ! रजोगुणसे बह्माकी सिद्धि, सतोशुणसे विष्णुकी सिद्धि 
और तमोगुणसे रुद्रकी सिद्विको जो तृणके समान त्याग दे उसको परम बैरागी कहते हैं ॥ ८॥ 


दोहा-माया ईश न आप्‌ कहें, जानि कहिय सो जीव ॥ 
गुं बंध मोक्षप्रद सव पर, माया प्रेरक सीव ॥ २२॥ 


_ इस दोहेमे दैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तीनों मत प्रगट हैं । अद्वेत इस मकार कि जबतक अप- 
नेको माया इश अर्थात्‌ ईश्वर नहीं जानता तब तक जीव कहलाता हे और जब अपने को जान 
लिया तब बांधने छोड़नेवाला सबसे परे और मायाको आज्ञा देनेवाला तथा सींव अर्थात्‌ 
मर्यादा हुआ । द्वैत यह कि मायाको नहीं जाना अपनेको और इश्वरको जाना विशिशद्वेत य 
कि रडुनाथजी लक्ष्मणसे कहते हैं आप अपनेको माया ईश अर्थात्‌ ईश्वर न जाने, जी. 
जाने बा जो माया ईश और अपनेको नहीं जानता वह जीव है और जो बन्ध मोक्षका देनेवाला 
सबसे परे मायाका प्रेरक मर्यादायुक्त हे, वह इश्वर है ॥ २२॥ 
- धमते विरिति EE ज्ञाना # ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥१॥ 
जाते वेगि द्रव मैं भाई # सो मम भक्ति भक्त सुखदाई ॥२॥ 
स्वधर्मसे त्याग होता है और योगसे ज्ञान होता है, ज्ञानसे मोक्ष होता हे यह वेद कहता है 
॥ १॥ और हे लक्ष्मण ! जिससे में शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वहं मेरी भक्ति भक्तोंको सुखदायी 
हे ( इश्वरमें अत्यन्त प्रेम करना भक्ति कद्दाती है )॥ ३ ॥ 
सो स्वतंत्र अवलम्ब न आना # तेहि आधीन ज्ञान .विज्ञाना ॥३॥ 
भक्ति तात अनुपम सुख मूला % मिले जु संत होहि अनुकूला ॥४॥ 
वह भक्ति स्वतंत्र है उसमें किसीका अवलम्ब नहीं है और उसीके अधीन ज्ञान विज्ञान हैं 
॥ ३॥ हे भ्रातः ! भक्ति अनुपम सुखकी मूल है, परन्तु जो संत अनुकूल हों तो 
मिलती है ॥ ४ ॥ | | 
भक्तिके साधन कहऊँ बखानी ## सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥९॥ 
प्रथमि विप्रचरण अति प्रीती % निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥६॥ 
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उस भक्तिके साधन बखानकर कहता हूँ, जिस सुगम मागे मुझे प्राणी पाते हें ॥ « ॥ पथ 
तो ब्राह्मणोंके चरणोंमे अति प्रीति करनी और वेदाडुसार अपने अपने धर्मम तत्प 
रहना ॥ ६॥ 

इहि कर्‌ फल पुनि विषय विरागा $ तब मम चरण उपज अवुरागा ॥७॥ 

श्रवणादिक नवभक्ति हृढ़ाहीं & ममलीला रति अति मनम्राहीं ॥८॥ 

इसका फल यह हे कि विषयोंसे वैराग्य हो जाता दे और तब मेरे चरणोंम प्रीति उपजती 
है ॥ ७॥ श्रवणादिक नौ प्रकारकी भक्तिको चढ़ करे और मनम मेरी ळीलाओंकी अत्यन्त 
प्रीति हो ॥ ८ ॥ 

संत चरण पंकज अति, प्रेमा # मन कम वचन भजन दृढ़ नेमा ॥९॥ 

शुरू पितु मातु बन्धु पति देवा & सब मोहिं कहँ जानइ इढ़ सेवा ॥१०॥ 

संतोंके चरणकमलोंमे बड़ा प्रेम करे तथा मन, कर्म, वचन और इढ़ नेमसे भजन करे 
॥ ९ ॥ गुरु, पिता, माता, वधु, पति और देवता सब सुझ ही को जानकर दृढ़ सेवा करे ॥१०॥ 

मम गुण गावत पुलक शरीरा ## गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥३१॥ 

काम आदि मद दंभ न जाके ## तात निरंतर वश मैं ताके ॥१२॥ 

शरीरसे पुलकायमान हो मेरे ही गुण गावे, गद्गद वाणी नयनोंम जळ बहता हो ॥ ११॥ हे 
तात ! जिसके काम आदि अहंकार पाखण्ड नहीं है में सदा उसके वश हूं ॥ १२ ॥ 


दोहा-वचन कमं मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम ॥ 
लु तिनके हृदय कमल महँ, करउँ सदा विश्राम ॥२३॥ 


बचन कर्म मनसे जिसको मेरी गति है जो सदा निष्काम अर्थात्‌ कामना त्यागकर मेरा 
भजन करते हैं, में उनके हृदय कमलमें सदा विश्राम करता हूँ ॥ २३ ॥ 
भक्ति योगसुनि अति सुख पावा # लक्ष्मण प्रभु चरणन शिर नावा ॥१॥ 
नाथ सुने गत मम संदेहा % भयउ ज्ञान उपजेउ नव नेहा ॥२॥ 
भक्ति योग सुनकर बहुत सुख पाय लक्ष्मणने प्रसुके चरणोंमें शिर नवाया ॥ १॥ और बोले: 
हे नाथ ! ( इसके ) श्रवण मात्रसे ही मेरा संदेह जाता रहा, ओर ज्ञान हो जानेसे नवीन स्नेह 
( आपसे ) उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
अनुज वचन सुनि प्रथु मन भाये & हरषि राम निज हृदय लगाये ॥३॥ 
इहि विधि गये कछुक दिन बीती $ कहत विराग ज्ञान गुण नीती ॥४॥ 
लक्ष्मणके बचन सुनकर प्रभुके मनको भाये और रघुनाथजीने प्रसन्न हो उनको हृदयसे 
बा ॥ ३ ॥ इस प्रकारसे ज्ञान, वैराग्य, गुण, नीति कहते हुए कुछ समय और भी 
त गया ॥ ४ ॥ 
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शुपेणखा रावण के बहिनी # दुष्ट हृदय दारुण जसि अहिनी ॥५॥ 
पंचवटी सो गे एक वारा # देखि विकल भइ युगल कुमारा ॥६॥ 
झूपेणखा नाम्नी रावणकी ( विधवा ) बहिन दुष्ट जिसका हृदय दारुण अहिनी जेसे 
( दोडके काटनेवाली ) अर्थात्‌ सापणी के समान हे ॥ ५ ॥ सो वह एकवार पञ्चवटीको गयी 
और दोनों कुमारोंको देखकर ( कामसे ) व्याकुल हो गयी ॥ ६ ॥ 


आता पिता पुत्र उरगारी ४8 पुरूष मनोहर निरखत नारी ॥७॥ 
होय विकल सक मनहिं न रोकी ## जिमि रविमणि द्रवरविहि विलोकी॥८॥ 
( काकभुशुण्डजी कहते हैं ) हे गरुड़ ! भ्राताके तुल्य सम अवस्थावाला, वा पिताके तुल्य 
अधिक अवस्था वाला, वा पुत्र तुल्य छोटी उमरवाला हो, एरुषकी मनोहरताई देखकर स्री 
॥ ७ ॥ विकल हो पसीज जाती है, मन नहीं रोक सकती, जेसे सूर्यकान्तिमणि सूर्यको देखकर 
द्रव जाती है, अर्थात्‌ उसमेसे आग निकलने लगती है, किन्तु शूर्पणखा महाबृद्धा होकर भी 
राजपुत्रोंको देखकर मोहित हो गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अधम निशाचरि कुटिल अति, चली करन उपहास ॥ 


> निशि 
४9 सुन खगेश भावी प्रबळ, भा चह निशिचर नाश ॥२४॥ 
(काक सुशुण्डजी बोले ) हे गरुड़ ! सुनिये प्रथम तो नीचमति, उसपर राक्षसी, जिनके 
वधकी अुने प्रतिज्ञा की है, पुनः अति ङुटिला, उसपर भी ईश्वरसे हँसी करने चली। यह दोष 
देखकर म्रझुने दंड दिया, भावी मबलका आशस यह कि इतने समयतक तो न आयी, अब जब 
बनवासकी अवधि अल्प कालकी रह गई, तो आयी और होनहारके वश कुलनाशक बुद्धि उपजी, 
सारांश अब राक्षसोंका नाश होना चाहता हे ॥ २४ ॥ 


रुचिर रूप धारे प्रभु पह आई % बोली वचन बहुत झुसकाई ॥१॥ 

तुम सम पुरुष न मो सम नारी % यह सँयोग विधि रचा विचारी ॥२॥ 

सुन्दर रूप धरकर रघुनाथजीके पास आयी और बहुत मुसकाकर बचन बोली ॥ १॥ 
आपके समान पुरुष और मेरे समान स्री ( जगतमे ) नहीं हे, विधाताने यह संयोग विचार 
करही रचा है ॥ २ ॥ 

मम अनुरूप ह माती && देखेड खोज लोक तिह नाहीं ॥३॥ . 

ताते अब लग रहिउँ कुमारी ## मन माना कुछ तुमहि निहारी ॥४॥ 

मेरे समान रूपवान पुरुष जगतमे नहां है, मैने त्रिलोकी ढूंढ़ देखी ॥ ३ ॥ इसी कारण अब- 
तक में कुमारी रही पर आपको देखकर कुछेक मनमाना है, रघुनाथजीके प्रति कुछ 
मन माना, यह वचन कहा ॥ ४॥ 
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सीतहि चितै कही प्रभु बाता & अहे कुमार मोर लघु आता ॥९॥ 
गइ लक्ष्मण रिणु भगिनी जानी & प्रु विलोकि बोले सुडुवानी ॥६॥ 

तब रघुनाथजी जानकीकी ओर देखते हुए बोले, आशय यह कि जानकीजीकी ही ओर 
देखते रहे, इससे यह बात जनाई कि तेरा मन कुछ माना है; पर हमारा रंचक मात्र भी 
नहीं माना, अथवा उसने जो कहा था, कि सुझसी नारी त्रिलोकीमें नहीं तो उसे जानकीको 
दिखाते हैं कि ऐसी सुन्दर तो तू है भी नहीं, अथवा यह कहते हें कि हमारे निकट तो खी 
है, परन्तु हमारे छोटे भाई कुमार हैं, यहाँ कुमारपद मत्यक्ष स्रीके अभावमें हे अथवा रघु 
नाथजी जानते हैं कि यह राक्षसी है छल करके मनोहर रूप धरे है, इस कारण ''शठंग्रति 
शाव्यं ङुयात्‌ ” इस न्यायसे हास्यपूवक लक्ष्मणको कुमार कहा, यदि वह कहे में कुलीन 
स्री हूं, आपको कुलीन जानकर बरती हूँ, उसके उत्तरमें रघुनाथजी कहते है कि मेरे 
छोटे भाई हैं अथवा ङु नाम पृथ्वीका है उस विषे यह मार अर्थात्‌ कामदेवके समान 
सुन्दर हैं (मदनो मन्मथो मारः) यह अमरकोशमे लिखा है, रूपमे तेरे अनुरूपही हैं 
अथवा यह ङु नाम खोटे पुरुषोंके मारनेवाले हैं, तू भी राक्षसी हे, सो इनके निकट जा और 
जानकीजीकी ओर देखनेका यह भी आशय है कि जानकी, रावणकी इष्ट है, उनका रुख 
देखते हैं कि रावणसे बिरोध करें, वा न करें । एक आशय हास्यका भी है, कि देखो 
स्रीकी केसी प्रकृति होती है ॥ ५॥ लक्ष्मणके निकट जैसे वह गयी कि वे जान गये यह 
राजकी भगिनी हैं क्योंकि राक्षसोंकी गति ऐसी होती है कि चाहे जहां जाते हैं कामचारी होते 
हैं, यह राक्षसी होनेसे त्रिलोकीमें घूम आयी थी सो लक्ष्मणजीने रुनाथजीका चित्त हास्य पर 
जानकर मृदु वचन कहा ॥ ६ ॥ 

सुन्दरि सुन मैं उनकर दासा & पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥७॥ 

प्रथु समर्थ कोशलपुर राजा # जो कछु करहिंउनहिं सब छाजा ॥८॥ 
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हे सुन्दरि | सुन में उनका दास हूँ पराधीन हूँ तेरे योग्य नहीं हूँ ॥ ७॥ प्रभु समर्थ हैं 
कौशलपुरके राजा हैं, जो कुछ करें उन्हे सब सोहता हे, अर्थात्‌ कोशलपुरके राजा दशरथके 
३६० रानी हैं उन्हींके स्थान पर ये हैं इनको दो व्यगह करना क्या बड़ी बात है? अथवा 
राजा समर्थ हैं जिस खीको चाहे बिना जाति कुछ जाननेपर भी स्वीकार कर ले और दूसरा 
ऐसा करे तो जातिभरष्ट हो जाता है॥ ८ ॥ 

दोहा-केहरि सम नहि करिवर, लवाकि बाज समान ॥ 


+ प्रश्न सेवक इमि जानह, मानह वचन प्रमान ॥ २५ ॥ 
जैसे सिंहके समान हाथी नहीं होता, चिड़िया बाजके समान नहीं होती ऐसा ही मुझको प्रसुका 
सेवक जानकर वचन प्रमाण जान ( मुझे तेरे साथ विवाह करनेकी सामर्थ्यं नहीं है )॥ २५ ॥ 
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सेवक सुख चह मान भिखारी ## व्यसनी घन शुमगति व्यभिचारी॥ १॥ 
लोभी यश चह चारू गुमानी श नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी ॥२॥ 
सेवकका सुख चाहना, भिखारीका मान चाहना, व्यसनीको धन चाहना, व्यभिचारीको 
शुभ गतिकी इच्छा ॥ १ ॥ लोभीका यश चाइना, ग्रुमानीको शोभाकी इच्छा करनी, ऐसी है 
जैसे कोई आकाशको दुहकर दूध चाहता हो, इस कारण मुझसे विवाह कर सुख न मिलेगा ॥२॥ 
छुनि फिर राम निकट सो आई % पष लक्ष्मण पहुँ बहुरि पठाई ॥२॥ 
लक्ष्मण कहा तोहि सो वरई & जो तृण तोरि लाज परिहरई ॥४॥ 
यह सुनकर वह फिर लोटकर रडनाथजीके निकट आयी और प्रझुने फिर लक्ष्मणके पास भेज 
दिया ॥ ३ ॥ लक्ष्मणजीने कहा-तुझे बही बरेगा, जो तिनकेकी नाईँ लाज त्याग देगा ॥ ४ ॥ 
तब खिसियानि राम पहुँ गई & रूप भयंकर प्रगटति भई ॥५॥ 
विथुरे केश रदन विकराला # भूकुटी कुटिल कर्ण लगि गाला ॥६॥ 
तब वह खिसिया कर रघुनाथजीके पास गयी और अपना भयेकर रूप प्रकट किया 
( मानो खानेको दौड़ी ) ॥ ५ ॥ केश बिखरे हुए, बिकराल दांत टेढ़ी भौंह बड़ी कुटिल कर्ण 
पय्यन्त लम्बे गाढ ॥ ६॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई % कहा अनुज सन सेन शुझाई ॥७॥ 
अनुज राम मनकी गति जानी % उठे रिसाय तब सुनहु भवानी ॥८॥ 
उसे देखकर सीताजी डर गयीं, तब रघुनाथजीने उसको देख सेनसे बुझाकर कहा, बरवा 
म हे “वेद नाम गनि अँगुरिन खण्ड अकाश | झूषणखा प्रसु पठई लक्ष्मण पास” 
रुनाथजीने चार अंयुरी गिनकर आकाशको उठाकर लक्ष्मणको इशारा किया, आशय यह 
कि चारसे वेदका बोध होता है, वेदको श्रुति भी कहते हैं और श्रतिके अर्थ कानके हैं चार 
अंगुरी उठानेसे तो कान और आकाशकी ओर करनेसे नाकका बोध होता है क्योंकि ऊपर 
स्वगं है और स्वरव्ययं स्वर्गनाक इत्यमरः ' इस वचनसे नाकका बोध हुआ, और झटका 
देकर खण्ड अकाश करनेका भाव यह हे कि काट डालो ॥ ७ ॥ हे पार्वती ! अनुज लक्ष्मणजीने 
रघुनाथजीके मनकी गति जानी तत्काल क्रोध कर उठे ॥ ८ ॥ 


दोहा-लक्ष्मण अति लाघव सों, नाक कान विन कीन्ह ॥ 
६4 ताके कर रावण कह, मनँ चुनोती दीन्ह ॥२६॥ 


लक्ष्मणने बड़ी फुरतीसे उसके नाक कान काट डाले, उसके हाथसे मानो रावणको भी 
( युद्धकी ) चुनौती दी ॥ २६ ॥ 


नाक कान विलु भइ विकरारा कै जनु श्रव शेल गेरू के धारा ॥१॥ 
खरदूषण पहु गइ बिलखाता % घिक धिक तव बल पौरूष आता ॥२॥ 
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बह नाक कानके बिना बिकराल हो गयी, मानो पर्वतमेंसे गेरूकी धारा बहती हे, ऐसा . 
रुधिर बहा ॥ १ ॥ खरदूषणके निकट व्याकुल रोती हुई गयी और बोली, हे भाई ! तेरे बल 
पुरुषार्थको धिक्कार है ॥ २ ॥ 
तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई # यातुधान सुनि सेन बनाई ॥३॥ 
चौदह सहस सुभट सँग लीन्हे # जिन सपनेहुँ रण पीठ न दीन्हे ॥४॥ 
उसने पूछा, क्या हुआ ? झूपणखाने सघ समाचार समझाकर कहा, तब यातुधान राक्षसने 
सुनकर सेना बनायी ॥ ३ ॥ खरदूषणने चौदह हजार ऐसे योद्धा संगमं लिये जिन्होंने स्वप्नमें 
भी लड़ाइमें पीठ नहीं दिखाई ॥ ४ ॥ 
थाये निशिचर निकर वरूथा % जडु सपक्ष कल गिरि यूथा ॥&॥ 
नाना वाइन नानाकारा ## नानायुध धर चोर अपारा ॥६॥ 
. राक्षसोंके समूह ऐसे दोड़े मानो पंखबाले पर्वतोंके झुण्ड दौड़ते हें ॥ ९ ॥ अनेक प्रकार 
के बाहन, अनेक प्रकारके सुख, अनेक प्रकारके घोर अपार आयुध लिये हुए ॥ ६ ॥ 
श्याम घटा देखत नभ केरी & तहे वासव घडु मनहुं उयेरी ॥७॥ 
शुपणखा आगे कर लीन्ही & अझुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥<॥ 
राक्षसोंके आनेसे आकाशमें श्याम घटा उदय हो गयी, अनेक मकारके शस्त्र अख्नादि 
i इन्द्र धनुष उदय हुआ ॥ ७ ॥ झूर्पणखाको आगे कर लिया जो अशुभ रूप कान नाकसे 
न हं॥ ८॥ 


दोहा-निज निज बल सब मिल कहहिं, एकहि एक घुनाय ॥ 
बाजन बाज जुझाउ अति, हर्ष न हृदय समाय ॥ २७॥ 


अपना-अपना बल सत्र राक्षस मिलकर कहते हैं एकको एक सुनाते हैं बड़े जुझाऊ बाजे बजने 
लगे, प्रसन्नता हृदयमे नहीं समाती ॥ २७ ॥ 

अशकुन अमित होहि भयकारी # गनहि न मृत्यु विवस सब झारी ॥१॥ 

गर्जेहि तजहि गगन उड़ाहीं % देखि कटक भट अति हषाहीं ॥२॥ 

उस समय अनेक भयदायक अशकुन होने लगे, परन्तु सब राक्षस मृत्युके बशमें हो रहे थे, 
इस कारण नहीं गिनते थे ॥ १ ॥ कोइ गजते कोइ तर्जते कोई आकाशमें उड़ते हैं, कटकको 
देखकर योद्धा बड़े प्रसन्न होते हें ॥ २ ॥ 

कोउ कह जियत धरु दोउ भाई $ धरि मारहु is तिय लेइु छुड़ाई ॥३॥ 

कोइ कह सुनहु सत्य हम कहहीं && कानन फिरहिं वीर कोउ अहहीं ॥४॥ 

कोई कहने लगे दोनों भाइयोंको जीता ही पड़को, कोई बोले-इन्हें मारकर खी छीन लो 
॥ ३ ॥ कोई बोले, भाई ! सुनो हम सत्य कहते हैं यह वनमें फिरते हैं निश्चय कोई वीर हैं ॥४॥ 
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एके कहा मष्ट है रहहू & खरके आगे अस जनि कहहू ॥५॥ - 
बहु विधि कहत वचन रणधीरा ## आये सकल जहाँ रघुवीरा ॥६॥ . 
एक बोले चुप हो जाओ, खरके आगे ऐसा मत कहो ॥ ५ ॥ वे सब रणधीर इस प्रकारके 
अनेक वचन कहते जहाँ रघुनाथजी थे वहीं आये ॥ ६ ॥ । 
शारि पूरि नभ मंडल रहा १७ राम बुलाय अनुज सन 'कहा-॥७॥- 
ले जानकिहि जाइ गिरि कंदर $ आवा निशिचर कटक भयंकर ॥८॥ 
आकाश मडळ धूरिसे पूर्ण हो गया, यह देख रछुनाथजीने लक्ष्मणजीसे बुछाकर कहा ॥७॥ 
जानकीको लेकर पवतकी कन्द्रामें चले जाओ, क्योंकि रातमें राक्षसोंका बड़ा भयंकर 
कटक आगया ॥ ८ ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभुकर वाणी $ चले सहित सियशर धल पाणी ॥९॥ 
देखि राम रिणु दळ चलि आवा % विहँसि कठिन कोदण्ड चढावा ॥१०॥ 
और सावधान रहना, यह प्रश्ुकी वाणी सुन लक्ष्मण धनुष बाण हाथमें छे जानकी सहित 
चले ॥ ९. ॥ जब रघुनाथजीने देखा कि, शज्षओंका दल चंला आता हे, तब हँसकर कठिन 
धनुष चढ़ाया ॥ १० ॥ ड 
छन्द-कोदण्ड कठिन चट़ाय प्रश्न शिर जटा बाँधत सोह क्‍यों ॥ 
.¶ मरकत रोल पर छसत दामिनि कोटि सो युगश्चजग ज़्यों॥ 
कटि कसिनिषंग विशाल सुज गहि चाप विशिष सुधा रिक 
चितवत मनहँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके ॥१०॥ 
कठिन धनुष चड़ाकर म्रझुने शिरकी जटा कसकर बाँधी, तो बालोंकी कैसी शोभा हुई मानो 
मरकत अथांत्‌ शयाम मणिके शैलपर करोड़ों बिजली चमकती हें और दोनों हाथोंसे जो 
बालोंको बांधते हैं सो मानो दो सर्प लिपटे हैं कमरमें तरकस कसे बड़ी झुजाओसे बाण और 
धनुष सुधारकर सिंहके समान मु राक्षसोंकी हाथीरूपी घटाओंको देखने लगे ॥ १० ॥ 
सोरठा-आय गये वगमेछ, धरइ धरइ धावत सुभट ॥ 
“क॑ यथा विलोकि अकेछ, बाल रविहि घेरत दतुज ॥ १०॥ 
चारों ओरसे राक्षस सवार आगये, पकडूलो-पकड़लो कहकर योद्धा दोड़े और इस प्रकार 
रामचन्द्रको घेर छिया, जैसे मातःकाठके सूयको अकेला जानकर दैत्ये घेर लते हैं ॥ १० ॥ 
घेरि रहे निशिचर समुदाई ## दंडक खग मृग चले पराई ॥१॥ 
प्रभु विलोकि शरसकहिं न डारी कै थकित भये रजनीचर धारी ॥२॥ 
१. यह र्षक घेरनेवाले मन्देहा नामक द संध्या करके दिये हुए हणे जलसे ताड़ित हो हूय को छोड़ देते हे । 
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राक्षसोंके समूहने आकर रामको घेर लिया, तब दंडकवनके खग शग भाग चले ॥ १ ॥ 
प देखकर बाण नहीं छोड़ सकते, सब राक्षस श्रीरामचन्द्रजीका रूप देखकर थकित 
गये ॥ २ ॥ -- - ५०:8० 
सचिव बोलि बोले खरदृषण <# यह कोइ तूप बालक नर भ्रृूषण ॥३॥ 
-नाग असुर-.सुर-नर--सुनि-जेते-&&- देखे जिते इते. हम केते ॥४॥ 
मन्त्रीको बुलाकर खरदूषण बोले, यह कोई राजकुमार मजुष्योंमे श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ नाग, असुर, 
सुर, नर, मुनि जितने हैं उतने हमने देखे, जीते और कितने मारे हैं. परन्तु ॥ ४ ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई ४8 देखी नहिं असि सुन्दरताई ॥५॥ 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा $ वध लायक नहिं पुरुष अबूपा ॥६॥ 
भाई ! सब सुनो, अपने जन्मम तो हमने ऐसी सुन्दरताई नहीं देखी ॥ ५ ॥ यद्यपि इन्होंने 
हमारी बहिनको कुरूप किया है, परन्तु तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं॥ ६ ॥ 
देहि तुरत निज नारि दुराई & जीवत भवन जाहि दोउ भाई ॥७॥ 
मोर कहा तुम ताहि सुनावहु % तासु वचन सुनि आतुर आवहु ॥८॥ 
सो अपनी ख्रीको हमें देदें, जो छिपाई है और जीते इए दोनों भाई अपने घर जाये ॥ ७ ॥ 
भेरा कहना तुम उसे सुनाओ और उसका बचन सुनकर शीघ्र आओ ॥ < ॥ 
दोहा-भये कालवश मूढ़ सब, जानहि नहि रघुवीर ॥ |. 
६4 मशक फूँक कहुँ मेरु उड़, सुनह गरुड़ मतिधीर ॥ २८॥ 
वे सब सूखे कालके वश होकर रघुनाथजीके प्रभावको नहीं जानते, काकसुशुण्डजी कहते हैं, 
हे मतिधीर गरुड़जी ! सुनो कहीं मच्छरकी फूंकसे सुमेरु पवत उड़ता हे? ॥ २८ ॥ 
दूतन कहा रामसन जाई & सुनत राम बोळे सुसुकाई ॥१॥ 
आजु भयड बड़भाग हमारा & तुम्हरे प्रभु अस कीन्ह विचारा ॥२॥ 
दूतोंने सब वृत्तान्त रघुनाथजीसे जाकर कहा, सुनते ही रषुनाथजी हँसकर बोले ॥ १॥ 
आज हमारा बड़ा भाग्य हुआ, जो तुम्हारे ्रझुने ऐसा ( नीतिका ) विचार किया परन्तु ॥ ३ ॥ 
हम क्षत्री मृगया वन करहीं # तुमसे खग मृग खोजत फिरहीं ॥३॥ 
रिपु बलवन्त देखि नहिं डरहों # एक वार कालहु सन लरहीं ॥४॥ 
हम क्षत्रिय वनम मृगया ( शिकार ) करते फिरते हें, और तुमसे खगरूपी मृगोंको हूँढ़ते 
फिरते हैं, ( यह अपने स्वामीसे कह देना ) ॥ ३ ॥ हम बलवान्‌ शशको देखकर नहीं डरते, 
एकवार यदि काल सन्छुख आवे तो उससे मी लड़ें ॥ ४ ॥ 
यद्यपि मनुज दनुज कुलघालक ® सुनि पालक खल शालक बालक ॥६॥ 
जो न होय बळ घर फिरि जाइ % समर विसुख मैं इतउँ न काइ ॥६॥ 
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यद्यपि हम मनुष्य हैं पर राक्षसोंके कुछ नाशक, मनियोंके पालक, दुशेंके घालक वध करने- 
वाले हैं, ऐसे बालक हैं ॥ ५ ॥ परन्तु जो तुममं बल न हो तो घरको लौट जाओ, में समरसे 
बिसुख हुए किसीको भी नहीं मारूँगा ॥ ६ ॥ 
रण चढ़ि करिय कपट चतुराई ## रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥७॥ 
दूतन जाय तुरत सब कहेऊ झै सुनि खरदृषण उर अति दहेऊ ॥८॥ 
युद्धके निमित्त चढ़कर तो कपटकी चतुरता करनी चाहिये, शक्षुपर कृपा करना तो अत्यन्त 
कायरता है ॥ ७॥ दूतोंने जाकर तुरन्त यह सब कुछ कह दिया, जिसको सुनकर खर दूषणका 
हृदय ऋोधसे अत्यन्त ही जल उठा ॥ ८ ॥ 


छन्द-उर दुहेड कहेउकि धरह धाये विकट भट रजनीचरा । 
श शर चाप तोमर शक्ति शूळ छपाण परिघ परखु धरा ॥ 
प्रथु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयाबह । 

भय वघिर व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥११॥ 


जब हृदय क्रोधसे दहा, तब कहा हे तीक्ष्ण राक्षसो ! दौड़कर इन्हें पकड़ लो, तब शर, 
चाप, तोमर, नेजा, शक्ति, वरछी, झूल, त्रिशूळ, परिघ, रंबाशख्र, कृपाण-तळवार और फरशा 
लेकर राक्षस दौड़े, मरसुने यम धनुषकी महाकठोर घोर भयानक टंकोर की, जिसका शब्द 
सुनकर राक्षस बहरे हो ज्ञानशन्य हो गये ॥ ११ ॥ 


दोहा-सावधान होइ धाये, जानि सबल आरुति॥ 
लागे वषेन रामपर, अस्र श्न बहु भाँति ॥ २९॥ 


तब वे रघुनाथजीको प्रबळ शाञ्च जान सावधान होकर दौड़े, और रघुनाथजी पर अनेक : 
प्रकारके अख्र-शस्नोंकी वर्षा करने लगे ॥ २९ ॥ 


दोहा-तिनके आयुध तिल सम, करि . काटे रघुवीर ॥ 
£+ तानि शरासन श्रवण छगि, एनि छौँड़े निज तीर ॥ ३० ॥ 


रघुनाथजीने उनके आयुध तिलके समान करके काट दिये और फिर कानों तक धनुष तान 
कर अपने तीर छोड़ ॥ ३० ॥ 


छन्द्-तब चले बाण कराल एंकरत जनु बह व्याल। 
कोपेउ समर श्रीराम चले विशिखनिसितनिकाम ॥ 
अवलोकि खर तुर तीर सुरि चले निश्चचर वीर॥ 
एक एक को न सँभार करें तात आत एकार ॥ १२॥ 
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_ तब बड़े तीक्ष्ण बाण चले, मानो बहुतसे सर्प फुंकारते जाते हैं, जब समरम श्रीरघुनाथजी 

कोपित हुए तब अत्यन्त चोखे बाण चले, अथवा राक्षसोंको निकाम पदवी देने चले, अति 

वेगवान्‌ और पेने बाण देखकर वीर राक्षसोंका छुख फिर गया, एक एकको संभार नहीं रही 
तात आतको पुकारने लगे ॥ १३ ॥ 

छन्द-कोउ कहे खर कह कीन्ह । जो युद्ध इन सन छीन्ह। 

i जाको बाण अतिहि कराल । ग्रसे आय मानई काळ ॥ 

भये कुद तीनिउ भाइ। जो भागि रणते जाइ। 

तेहि वधब हम निज पानि। फिरे मरन मन महँ ठानि॥१३॥ 

कोइ बोला, खरने क्या किया जो इनसे लड़ाई ली ? जिनके काळवतू कराल बाण आकर 


असते हें, तब खर, दूषण, त्रिशिरा तीनों भाई क्रोध कर कहने लगे-जो लड़ाईसे भाग जायगा 
इम उसको अपने हाथसे मार डालेंगे, फिर वे राक्षस अपना मरण ठानकर छोटे ॥ १३ ॥ 


दोहा-उमा एक निज प्रसुहि वश, एुनि इनके बड़ भाग ॥ 

4 तरन चहहिं प्रथु शर लगे, विना योग जप याग ॥ ३१ ॥ 

शिवजी बोले-हे पावती | एक तो अपने स्वामीके वश, फिर इनके बड़े भाग्य, जो मुके 
शर लगनेसे विना योग, तप, यज्ञके ही तरना चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 


छन्द्-आयुध अनेक प्रकार । सन्सुख ते करहि प्रहार । 
ks रिपु परम कोपे जानि। प्रथु धनुष शर संधानि॥ 
छोड़े विएछ नाराच। लगे कटन विकट पिशाच । 
उर शीश भुज कर चरन । जहँ तहँ लगे महि परन॥१४॥ 


तब अनेक प्रकारके आयुध सम्मुख होकर राक्षस मारने लगे, तब रघुनाथजीन झज्ुओंको 
अधिक क्रोध किये जान अपने धनुषपर बाण चढ़ाया, बहुत बाण छोड़े जिनसे विकट राक्षस 
कटने लगे, उनके हृदय, शिर, सुजा, हाथ, चरण जहाँ तहाँ पृथ्वीम गिरने लगे ॥ १४ ॥ 


छन्द-चिक्रत लागत बान। धर परत कुधर समान। 
भट कटत तनु शतखंड । पुने उठत करि पाखण्ड ॥ 
नभ उड़त बहु सुज मुंड । विल मौलिं धावत सुंड। 
खग कंक काक शूगाठ ।कटकटहिं कठिन कराल॥१५॥ 
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बाणके लगते ही चिक्कार करते हैं, उनके धड़ पहाइ़के समान प्रथ्वीमे गिर पड़ते हैं, 
यद्यपि उनके तनुके सौ खंड हो जाते हें परन्तु फिर उठकर पाखंड करने लगते हैं 
क्योंकि उनकी मृत्यु किसीके हाथसे नहीं थी, परस्पर थी, आकाशमें अनेक सुजा शिर 
बाणमें लगे उड़ते हैं, बिना शिरके रुंड दौड़ते हें कंक नामक पक्षी काक ( गिद्धादिक ) और 
गीदड़ महा भयंकरतासे कटकटाते हैं॥ १५ ॥ के र 
छन्द-कटकटहि जंबुक भूत प्रत पिशाच खप्पर साँचहीं। 
ग वेताळ बीर कपाल ताळ. बजाय योगिन नाचहीँ ॥ 
रघुवीर बाण प्रचण्ड खण्डहि भटनके शुज उर शिरा । 
जहँ तहँ परहि उठिछरहिधरुधह करहि मयंकर गिरा ॥१६॥ 
गीदड़ कटकट शब्द करते, भूत प्रेत पिशाच खप्पर भरते, वेताळ बीर खोपड़ीकी ताळ 
बजाते, योगिनी नाचती हैं, रघुनाथजीके प्रचंड बाण राक्षसोंके शुजा, हृदय, शिर काटते 
हैं, सो जहाँ-तहाँ गिरकर फिर उठ लड़ने लगते और पकड़ो-पकड़ो ऐसी भयंकर वाणी 
बोलते हें ॥ १६॥ 
छन्द-अंतावरी गहि उड़त गीध पिशाच कर गहि धावहीं। 
संग्राम पुरवासी मन व्ह बाल णुड़ी उड़ावहीं॥ 
मारे पछारे उर बिदारे विपुळ भट कहरत परे॥ 
अवलोकिनिजदल विकट भट त्रिशिरादि खरदृषण फिरे १७ 
गीध आँतोंको लेकर उड़ते हैं पिशाच नीचेसे हाथसे पकड़ दौड़ते हैं, सो ऐसा विदित होता 
है, मानो संग्रामरूपी पुरके बहुतसे बालक गुड़ी अर्थात्‌ कनकैया उड़ाते हैं, मारे, पछाड़े हुए, छाती 
फटे बहुतसे योद्धा पड़े कहरते हैं तब अपने दलमें बचे योधाओंको व्याकुल देखकर खर, दूषण 
. और त्रिशिरादि ( रामकी ओर ) फिरे ॥ १७ ॥ 
छन्द-शर शक्ति तोमर परशु शुरू कृपाण एकहि वारहीं । 
¶ करि कोप श्रीरघुवीर पर अगणितनिशाचर डारहीं ॥ 
प्रथु निमिष महे रिपु शर निवार प्रचार डारे सायका । 
दशदश विशिख उरमॉझ मारे सकल निश्चरनायका ॥१८॥ 
बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, त्रिशूळ, और तलवार आदि शस्र एक ही वार क्रोध 
अनगिन्त राक्षस प्रसुपर डालने लगे, रघुनाथजीने पलमात्रमे शत्रुओंके बाण निवारण कर अपने 
बाण छोड़े और सब राक्षसोंके नायकोंकी छातीम दश दश बाण मारे ॥ १८ ॥ 
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छन्द-महिपरत भट उठि भिरत मरत न करत माया अतिघनी। 
¶ सुर डरत चोदह सहस प्रेत विलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुरखुनि सभय प्रथु देखि मायानाथ अतिकोदुक करयो 
देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदछ छरि मर्यो ॥१९॥ 
राक्षस पृथ्वीम गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं मरते नहीं, बड़ी माया करते हैं, देवता डरते 
हें कि चौदह सहस्र निशाचर और इकले रघुनाथजी हैं तब देवता तथा सुनियोंको भयभीत देख 
श्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति हैं यह कोठुक किया कि सब राक्षसोंके रामरूप हो गये, तब. 
वे एक दूसरेको राम देखकर परस्पर मारने लगे । रघुनाथजी तो देखते रहे और शत्चदल परस्पर 
संग्राम कर लड़ मरा ॥ १९ ॥ 
दोहा-राम राम कहि तलु तजहिं, पावहि पद निर्वान ॥ 
धः करि उपाय रिए मारे, क्षण महे इपानिधान ॥३२॥ 
राक्षस गण राम-राम कहकर शरीर त्यागते और सुक्ति पाते हैं इस मकार कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीने उपाय करके क्षणमात्रमें झञ्ुओंको मार डाला ॥ ३२ ॥ 
दोहा-हषिंत वर्षेहि सुमन सुर, बाजहिं गगन निशान ॥ 
अस्तुति करिकरिसुर चले, शोभित विविध विमान ॥३३॥ 
प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हैं आकाशमें नगाड़े बजते हैं अनेक सुन्दर विमानोंमें बैंठे 


हुए देवता स्तुति करके अपने स्थानोंको चले गये ॥ ३३॥ ,. 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने आ रण्यकाण्डान्तर्गंत 
खरदूषणवधोनाम तृतीयो विश्रामः ।॥। ३॥ 


दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, जेहि विधि वध मारीच ॥ 
धः जनकसुताको हरण जिमि, कियो दशानन नीच ॥४॥ 
` जब रघुनाथ समर रिपु जीते ## सुर नर सुनि सबके भय बीते॥१॥ 


तब लक्ष्मण सीतहि ले आये % प्रभुपद परत इर्षि उर लाये ॥२॥ 

जब रघनाथजीनें समरमें शत्रओंको जीता तब सुर, नर, सुनि सबके भय बीत गये, सब 
जान गये कि अब विरोध हो गया रघुनाथजी रावणको निश्चय. मारेंगे॥ १॥ तब लक्ष्मण 
जानकीजीको ले आये और मुके चरणोंमें जैसे ही पड़े कि उन्होंने मसन्नतासे उठाकर हृदयसे 


लगाया ॥ २ ॥ 
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सीता निरखि श्याम भूडुगाता <# परम प्रेम लोचन न अघाता ॥३॥ 
पंचवटी वसि श्रीरडुनायक श करत चरित सुरसुनि सुखदायक ॥४॥ 
सीता वह इयाम सुन्दर कोमळ गात निरखकर परम मरेममे भर गयीं, नेत्र नहीं अघाते, 
( राक्षसोंके युद्धके समय तप्त हो गयीं थीं सो अब विजयसे शीतल हो गयीं इससे सीता कहा) 
॥ ३॥ | पञ्चवदीमे वास करते श्रीरडुनायक सुर सुनियोंके सुखदायक चरित्र करते रहे ॥ ४ ॥ 
डुआँ देखि खरदूषण केरा & जाय झपणखा रावण प्रेरा ॥५॥ 
बोली वचन क्रोध करि भारी % देश कोशकर सुरति विसारी ॥६॥ 
खरदूषणकी मुत्यु देखकर झूपणखाने ( मृत्यु समान होकर ) रावणको प्रेरणा की (तू 
भी चलकर मर ) ॥ ५ ॥ बड़ा क्रोध करके कहने लगी तुसने राजमडर्यादा कोश और अपने 
देश पंचबटीकी सुरति विसार दी ॥ ६ ॥ 
करसि पान सोवसि दिन राती ® सुधि नहिं तव शिरपर आराती ॥७॥ 
राजनीति विनु धन विनु धर्मा & हरिहि समप विनु सत कर्मा ॥८॥ 
मद्पान करके दिन रात सोता है, खबर नहीं तेरे शिर पर शत्रु आ गया ॥ ७॥ विना 
नीतिके राजका, विना धमेके धनका, विना हरिको अपण किये सत्कमेका ॥ ८ ॥ 
विद्या विनु विवेक उपजाये ४७ श्रम फल पढ़े किये अरू पाये ॥९॥ 
संगते यती कुमंत्रते राजा & मानते ज्ञान पानते लाजा ॥१०॥ 
विना विवेक किये विद्याका फल श्रम मात्र है, अर्थात्‌ जो विद्या पढ़नेमें दुःख हुआ बही 
फल है और सत्कम करनेमें जो दुःख हुआ वही उसका फल है और जो राजधन कमानेमे 
दुःख हुआ बही उसका फल है॥ ९ ॥ संगतसे संन्यासका नाश और खोटे मंत्रसे राजाका नाश, 
मानसे ज्ञानका नाश और मदपानसे लाजका नाश होता हे ॥ १० ॥ 
प्रीति प्रणय विज मद ते गुनी # नाशहिं वेग नीति असि सुनी ॥११॥ 
प्रणय अर्थात नम्रता विना प्रीतिका और अहंकारसे गुणका नाश तत्काल हो जाता है 
ऐसा नीतिमें सुना है ॥ ११ ॥ 


सोरठा-रिणु रुज पावक पाप प्रस, अहि गनिय न छोट करि। 
४ अस कहि विविध विछाप,करि लागीरोदन करन ॥११॥ 


हे रावण ! शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और सांपको छोटा नहीं गिनना चाहिये ( यह प्रबल 
होकर दुःसाध्य हो जाते हैं ) यह कह अनेक विलाप कर रोने लगी ॥ ११॥ 


दोहा-सभा मॉझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कहि रोय ॥ 
रः तोहि जियत दशकंधर, मोरिकि असि गति होय॥३४। 
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सभाके बीच व्याकुल हो गिर पड़ी और बहुत म्रकारसे रोकर कहने लगी, हे दशशीझ्ञ ! 
तेरे जीते हुए क्या मेरी यह दशा हो? ॥ ३४ ॥ 
सुनत सभासद उठे अङुलाई && समझाई गहि बाँह उठाई ॥१॥ 
कह लंकेश कहसि निज बाता # केइ तव नासा कान निपाता ॥२॥ 
सुनकर सभासद ( सभाक वठनेवाळे ) व्याकुळ हो उठे और बाह पकड़ उठाकर उसको 
समझाया ॥ १ ॥ रावण चोला-तू अपनी बात कह तेरे नाक कान किसने काडे ( तब 
झूपणखा बोली ) ॥ २ ॥ ` 
अवध नृपति दशरथके जाये & पुरुषसिह वन खेलन आये ॥३॥ 
समुझि परी मोहि उन्हकर करणी && रहित निशाचर करिइहिं धरणी ॥४॥ 
अथोध्याके राजा दशरथके पुत्र पुरुषोंम सिंह उत्पन्न इए हैं बे ही वनम खेलनेको आथे हैं 
॥ ३ ॥ अब मुझे उनकी करणी समझ पड़ी कि वे पृथ्वीको राक्षस रहित कर देंगे ॥ ४ ॥ 
जिनकर भुजबल पाय दशानन ## अभय भये विचरत खुनि कानन ॥६॥ 
देखत बालक काल समाना परम धीर धन्वी गुण नाना ॥६॥ 
हे रावण ! जिनकी सुजाओंका वल पाकर सुनि अभय होकर विचरते हें ॥ ९ ॥ देखनेमे 
बालक कालके समान परम धेयवान्‌ धनुषधारी अनेक बुणथुक्त हैं ॥ ६ ॥ 
अतुलित बल प्रताप दोउ आता && खल वध रत सुर छुनि सुखदाता॥७॥ 
शोभा धाम राम अस नामा & तिनके संग नारि इक श्यामा ॥८॥ 
दोनों भाई अतुलित बल अथात्‌ जिनके बलकी तोल नहीं हो सकती और प्रतापश्ाली 
हैं, दुष्टोके मारनेरमें निरत, देवता मुनियोंको सुख देनेबाले हैं ॥ ७॥ जो झोभाके धाम हैं 
उनका राम ऐसा नाम हे उनके संग एक श्यामा अथात्‌ तरुण स्री हे यामा षोडश्वार्षिकी 
इत्यमरः ॥ ८ ॥ 


सोरठा-अतिसुकुमारि पियारि, पटतर योग न आहिकोउ ॥ 
कु में मनदीख विचारि, जहाँ रहहि तेहिसम न कोउ ॥१२॥ 


अति सुकुमार प्यारी खी है जिसके समान कोई नहीं है, मेने मनमें विचार देखा कि जहां 
रहेगी उसके समान कोई नहीं ॥ १२ ॥ 

रूपराशि विधि नारि सँवारी && रति शतकोटि तासु बलिहारी ॥१॥ 

अजहुँ जाय देखब तुम जबहीं $ हुइहहु विकल तासु वश तबही ॥२॥ 

विधाताने वह नारी रूपकी राशि सवारी है, कि जिसके ऊपर सौ करोड़ रति बलिहारी 
की जायं, अथवा वह खी ऐसी सुन्दर है कि विधाताकी बनाई सौ करोड़ रति उसके ऊपर 
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SRD STi क प घसा... वी 
बलिहारी की जाये ॥ १॥ अब भी ठुम उसे जाकर ज्यों ही देखोगे कि तुरत बिकल होकर 
उसके बशमें होगे ॥ रे ॥ 
जीवन्सुक्त लोक वशताके ® दशखुख सुन सुन्दरि असि जाके॥३॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा & सुनि तव भगिनि करहि परिहासा॥४॥ 
हे रावण ! सुन-वह जीवन्सुक्त है, सब लोक उसके बशमें हैं, ऐसी सुन्दरी जिसके हें ॥ ३ ॥ 


° Q 


उन रामके छोटे भाईने ऐसी वात्ता सुनकर कि यह रावणकी बहिन है हँसी करके नाक कान 
काद लिये ॥ ४ ॥ 
बिन अपराध अस दशा हमारी # अपराधी किमि बचहिं सुरारी ॥५॥ 
खर दूषण सुनि लगे पुकारा $ क्षणमह सकल कटक उन मारा ॥६॥ 
बिना अपराध किये तो हमारी यह दशा हुई, तो हे सुरारी ! अपराधी क्यों कर बच 
सकता हैं! ॥ ९ ॥ ( यदि कहो कि जनस्थानके थानेमे खर दूषणके पास क्यों न गयी, तो 
उनकी तो तेरही भी हो गयी ) वे खर दूषण सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चौदह 
हजार राक्षस लेकर गये, परन्तु उस रामने क्षण मात्रमं कटक सहित सबको संहार 
कर दिया ॥ ६ ॥ 
खरदूषण तिशिरा कर घाता # सुनि दशशीश जरे सब गाता ॥७॥ 
भयो शोचवश नहि विश्रामा & बीतहि पल मानहु शत यामा ॥८॥ 
खरदूषण और त्रिशिराका मरण सुन कर रावणके सब शरीरमे क्रोधाग्नि जल उठी 


॥ हर बड़े शोचम हो गया, मनमें शान्ति नहीं होती, एक पल मानो सौ पहरके समान 
बीतने लगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-सूपनखहि सम्नझ्ायकर, बल बोलेसि बह भाँति ॥ 
धैः भवन गयेउ अति सोच वश, नींद परइ नहि राति ॥३५॥ 


झूपणखाको समझाकर अपना बल अनेक प्रकारसे बखान क्रिया, और अति शोचमें होकर | 
घर गया परन्तु.रात्रिम नींद न आयी ॥ ३५ ॥ ` 
सुर नर असुर नाग खग माहीं क मोरे अनुचर सम कोउ नाहीं॥१॥ 
खरदूषण मोहिसम बलवता तिनहिंको मारे बिन भगवन्ता ॥२॥ 
देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियोमे कोई मेरे अनुचरॉका सामना भी नहीं कर 
सकता ॥ १ ॥ खर दूषण तो मेरे समान बली हैं, विना भगवावके उनको कोई नहीं 
मार सकता ॥२॥*. ` .. बिमार ह न 
+ सुर रंजन भंजन महिमारां कै जो जगदीश लीन्ह अवतारा ॥३॥ 


.तो में जाय वेर इंठ करऊं % प्रु शर प्राण तजे भव तरऊं ॥४॥ 
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देवताओंको आनन्द देने और पृथ्वीका भार हूर करनेको जो जगदीश्वरने अबतार लिया 
है ॥ ३॥ तो भें जाकर हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा और प्रसुके बाणसे म्राण छोड़ भव तर 
जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
होइहि भजन न तामस देहा ईह मन क्रम वचन मंत्र इढ़ एहा ॥॥ 
जो नर रूप भूप सुत कोऊ & हरिहउँ नारि जीति रण दोऊ ॥६॥ 


क्योंकि तामसी देहसे भजन नहीं होगा, अब मन कर्म वचनसे यही दृढ़ मन्त्र निश्‍चय है 
॥ ५ ॥ और जो कोई मनुष्य रूप किसी राजाके पुत्र हैं, तो दोनोंको युद्धम जीतकर उसकी खी 
हर छूँगा ॥ ६ ॥ 

चला अकेल यान चढ़ि तहँवा & बस मारीच सिं तट जहँवा ॥७॥ 

रथ अनूप जोरे खर चारी # वेगर्वत इमि जिमि डरगारी ॥८॥ 


( ऐसा विचार कर ) अकेला सबारीमे चढ़कर वहाँ चला, जहाँ ससुद्रके किनारे 
मारीच रहता था ॥ ७॥ सुन्दर रथमें चार खच्चर जुते हुए थे जिनका गरुड़के समान 


बड़ा वग था ॥ < ॥ 
छन्द-उरगारि सम वेग बरणत जाय नहिं उ i | 
शिर छत्र शोमित श्याम घन जलु चमर श्वेत विराजहीं ॥ 
ति नाँघत सरित शेल आनेक वापी सोहहीं ॥ 
वनवाग उपवनवाटिका शुचि नगर सुनिमन मोइहीं॥३६॥ 


गरुड़के समान अति वेगवान्‌ रथ जिसकी उपमा वणन नहीं हो सकती, शिरपर इयाम छत्र 
शोभित है, मानों. मेघ हैं और इवेत चमर विराजते हैं, इस भाँतिसे नदी पर्वत लाँघता चला, 
जहाँ अनेक बाबड़ी शोभित हो रही हें और वे वन बाग उपवन बाड़ी और पवित्र नगर सुनियोंके 


मनको मोहित करते हैं ॥ ३६ ॥ 
दोहा-बह तड़ाग शुचि विहंग सरग, बोलत विविध प्रकार ॥ 
४+ एहि विधि आयउ सिंधु तट, शत योजन विस्तार ॥३६॥ 
बहुतसे सुन्दर सरोवर जिनमें अनेक प्रकारके पक्षी बोल रहे, इस प्रकार रावण ससुद्रके तटपर 
आया, जिसका सौ योजनका विस्तार है ॥ ३६ ॥ 
सुंदर जीव विविध विधि जाती क करहि कुलाइल दिन अरु राती ॥१॥ 
कूदूहि ते गर्जहि घंन नाई $ महाबळी बल बरणि न जाई ॥२॥ 
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सुन्दर अनेकानेक जातिक जीव दिन और रात कुलाहरू करें ॥ १॥ वे कूदे, मेघकी नाई 
गरजे, उन महा बलियोंका बळ वर्णन नहीं किया जाता ॥ २॥ हुती हि. 
कनक वाळु सुन्दर सुखदाई ४& बेठहि सकल जन्तु तहँ आई ॥३॥ 
तेहि पर दिव्य लता ढुम लागे कँ जेहि देखत घुनि मन अनुरागे ॥४॥ 
सोनेकी जहाँ सुन्दर सुखदायक बाळका बिछ रही है, सब जीव जंतु वहाँ आकर बैठते हैं 
॥ ३ ॥ उनपर दिव्य लता हुम लगे हैं, जिनको देखकर सुनियोंके मनमें अनुराग होता है ॥४॥ 
गुहा विविध विध रहहिं बनाई ४& वर्णत शारद मति सकुचाई ॥५॥ 
चाहिय जहाँ ऋषिन कर वासा & तहाँ निशाचर करहि निवासा ॥६॥ 
अनेक प्रकारकी गुहा बनाकर रहते हैं जिसका वर्णन करते शारदाकी मति सकुचाती हैं ॥५॥ 
जहाँ ऋषियोंका निवास होना योग्य है, वहाँ राक्षस वास करते हैं ॥ ६ ॥ 
दशसुख देख सकल सकुचाने ४७ जे जड़ जीव सजीव पराने ॥»॥ 
इहां राम जसि युक्ति बनाई # सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ 
रावणको देखकर जो जड़ अथात्‌ वृक्षादि थे सो सब सकुचाये, और जो जीवधारी थे 
अपना जीव लेकर भाग गये ॥ ७ ॥ यहाँ रघुनाथजीने जो युक्ति बनाई, हे पावती ! सुन्दर 
कथा सुनो ॥ ८ ॥ 


दोहा-छक्ष्मण गये वनहि इ लेन मूळ फल कंद ॥ 
६ जनकसुता सन बोले, विहुँसि कृपा सुख इंद ॥ ३७॥ 


जिस समय लक्ष्मणजी वनसे कंद, मूल, फल लेनेको गये, उस समय रघुनाथजी हँस 
कर जानकीसे बोळे, कृपा खुखबंद कहनेका आशय यह कि अब मनोरथ सिद्ध करना 
चाहते हैं ॥ ३७ ॥ 

सुनहु प्रिया तत रूचिर सुशीला # में कछु करब ललित नरलीला ॥१॥ 

तुम पावक महँ करु निवासा # जब लग करड निशाचर नासा ॥२॥ 

हे प्रिये ! रुचिरब्रत पतिब्रत धर्म पालनेवाली हे सुशीले | हम कुछ ललित मनुष्य लीला 
( करुणा विरह आदिक ) करेंगे सो ॥ १॥ आप अग्निम निवास कीजिये जबतक में निशा- 
चरोंका नाश करूँ। अग्निम टिकानेका यह हेतु कि अग्निको पिता मानते हें क्योंकि अग्निके 
दिये हुए पिंडसे इनका जन्म हुआ था, खत्री अपने पति वा पिताके घरमे शुद्ध रहती 9 ला 
हेतु यह कि अंतमे अग्निकी सौगंधसे निकालेंगे, अथवा क्रोध अझ्निस्वरूप हे और ऋषियोंके 
ऋधसे जानकीका जन्म है, अस्तु अभि पिता है, अथवा रघुनाथजीने विचारा कि महावीर द्वारा 
लंका दाइ करना दै, सुर सब रावणसे भयभीत हैं, कदाचित्‌ अग्नि न जलावें, इस कारण उसमें . 
अपनी शक्ति रक्खी, जो निर्भय दाह करे ॥ २ ॥ 
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जबहि राम सब कहा बखानी # प्रश पद घारे हिय अनल समानी॥३॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तइ सीता & तेसेइ शील रूप सुविनीता ॥४॥ 
जब रघुनाथजीने यह सब बात कही, तब प्रभुके पद हृदयम धर जानकीजी अग्रिम 
प्रवेश कर गयीं ॥ ३ ॥ सीताजीने अपने प्रतिबिम्ब ( परछाँही ) को वहाँ रख दिया जिसका 
वैसा ही शीळ स्वरूप और नम्रता थी ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणहू यह मर्म न जाना & जो कुछ चरित रचेड भगवाना ॥६॥ | 
दशघुख गयउ जहाँ मारीचा & नाय माथ स्वारथ रत नीचा ॥६॥ 
छक्ष्मणजीनें भी इस भेदको नहीं जाना, जो कुछ रघुनाथजीने चरित्र रचा, ( गुसाईजीने 
भुरुकी कृपासे जाना, जैसे लिखा हे “सूझहिं रामचरित मणि माणिक । गुप्त मरकड” इत्यादि 
यह झुप्त चरित्र हैं, लीला करनेके निमित्त लक्ष्मणजीसे यह भेद छिपाया ) ॥ ५ ॥ रावण जहाँ 
मारीच था वहाँ गया और स्वार्थमें तत्पर नीचने माथा नवाथा ॥ ६ ॥ 
नवनि नीचकर अति दुखदाई $ जिमि अंकुश धल उरग बिलाई ॥७॥ 
भय दायक खल की प्रिय वानी ४ जिमि अकालके कुसुम भवानी ॥८॥ 
नीचोंकी नवनि ऐसी दुःखदायी होती है जेसे अंकुश; सप और बिलारकी नवन दुःखदायी 
होती दै, अर्थात्‌ यह नव करही दुःख देते हैं । पहले कभी न आया अब प्रयोजन पड़ने पर आया 
इससे स्वार्थरत नीच कहा ॥ ७ ॥ हे पावती ! दुष्टोंकी प्रियवाणी भी भयदायक होती है, जेसे . 
अनकऋतुके पुष्प भय उपजाते हें, अथवा कहीं 'आकाशके कुसुम” पाठ है तो अथ यह हुआ कि 


जस राइ केतु उदय हो दुःख देते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात॥ 
_ क्रः कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयउ तात ॥ ३८ ॥ 
तब पूजा सत्कार करके मारीचने आद्रपूबक बात पूछी । हे तात ! क्या कारण है जो मन 
आपका बहुत उदास है और अकेले आये हो ॥ ३८ ॥ 
` दृशस्ुख सकल कथा तेहि आगे % कही सहित अभिमान अभागे॥१॥ 
होहु कपट शृग तुम छलकारी # जेहि विधि हरि आन नृपनारी ॥२॥ 
अभागे रावणने ( खरदूषणादिककी ) सब कथा अभिमान पूर्वक उसके सामने कही ॥ १ ॥ 
और फिर बोला-तुम छल करनेवाले कपटसे सग बनो, जिससे में नूपकी नारी हरलाऊं॥ २॥ 
तेहि पुनि कहा सुनु दशशीशा # ते नररूप चराचर ईशा ॥३॥ 
तासों तात वेर नहिं कीजे & मारे मरिय जियाये जीजे ॥४॥ 
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फिर यह वात्ता सुनकर रावणसे मारीच बोला, सुनोजी रावण | जिनको आप मनुष्य कहते 


हो, वे मनुष्यरूप चराचरके इंश हें ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! उनसे वेर मत कीजिये, बल्कि . 


उनके मारेसे मरिये और जियायेसे जीजिये ॥ ४ ॥ 


झुनि सख राखन गयउ कुमारा ## विनुफर शर्‌ रघुपति मोहि मारा ॥५॥ 
शत योजन आयउँ क्षण माहीं & तिन सन वेर किये भल नाहीं ॥६॥ 
जब रघुनाथजीकी कुमार अवस्था थी तब, सुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रखवाली करने गये थे 
बह रघुनाथजीने विना फरका बाण मेरे मार दिया ॥ ९ ॥ में सौ योजन यहां एक पल मात्रमें 
आ पड़ा, उनसे वेर करनेपर भलाई नहीं होगी ॥ ६॥ 
भइ मति कीट भंगकी नाई & जह तहँ मैं देख दोउ भाई ॥७॥ 
जो नर तात तदपि अति जरा # तिनहिं विरोध न आइहि पूरा ॥८॥ 
हे उस दिनसे मेरी मति भंगी कीडेकी नाई हो गयी, कि जहां तहां मुझको दोनों भाई ही दीखते 
» औगीका पकड़ा हुआ कीट जो छूट जाय, तो उसको डरसे सब संसार शंगीमय दिखायी 


देता त्र ७॥ हे तात ! और जो वे मनुष्य ही हैं तो भी बहुत झूर हैं, उनसे वैर करनेसे पूर 
नहीं पड़ेगी ॥ ८ ॥ - 


दोहा-जेहि ताइ र सुबाइ इति, खेंडेउ हरकोढण्ड ॥ 
६ खरदृषण त्रिशिरा वधेउ, मदुजकि अस बळबंड ॥ ३९ ॥ 
जिसने ताडुका और सुवाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ा, खरदूषण त्रिशिराको मार 
दिया, क्या ऐसा बली मनुष्य होता है ? ॥ ३९ ॥ 
रा अस नाम सुनत दशकंधर $ रहत प्राण नहिं मम उर अंतर ॥१॥ 
जाइ भवन कुल कुशल विचारी $ सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥२॥ 
रामके नाम मात्रसे मुझको इतना भय हो गया है कि जो कोरे रा ) अक्षरको भी उच्चारण 
करता है, तो मेरे हृदयम प्राण नहीं रहता ॥ १ ॥ आप कुशल विचारकर घरको चले जाइये, 
मारीचके यह वचन सुनकर रावण जला और बहुत गालियाँ दीं ॥ ३ ॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा # कहु जगमोहि समान को योधा ॥३॥ 
तब मारीच हृदय अनुमाना # नवि विरोध नहीं कल्याना ॥४॥ : 
हे मूख ! गुरुकी नाई सुझको समझाता है, कह तो जगतू्म मेरे समान योधा कौन है! 
॥ ३ ॥ तब मारीचने हृदयम अनुमान किया कि नब व्यक्तियोंसे विरोध करनेपर भला 
नहीं होता ॥ ४ ॥ Ra 
श्री मर्मो प्रभु शठ धनी # वेद्य वंदि कवि मानस शनी ॥९॥ 
उभय भाँति देखा निज मरणा # तब ताकेसि रघुनायक शरणा ॥६॥ 
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हथियारबंद १, मर्मजाननेवाला पड़ोसी २, प्रशु-जिसके राज्यमें बसे ३, शठ-मूर्ख ४, धनी ५, 
हकीम ६, भाड़ ७, कंवि-छन्द बनाने वाला ८ और झुणवान्‌ पंडित ९ इनसे बेर न करे ॥ ९ ॥ 
जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तो रघुनायककी शरण ताकी ॥ ६ ॥ 

उतर देत मोहि बघब अभागे ई कस न मरडँ रचुपति शर लागे ॥७॥ 

अस जिय जान दशानन संगा * चला राम पद्‌ प्रेम अभगा ॥८॥ 

उत्तर देते हो तो यह अमागा मुझको मार डालेगा, तब फिर रछुनायकके ही बाण लगनेसे 
क्यों न मरूँ ॥ ७ ॥ ऐसा जीमें जानकर राबणके संग चला, ( रावणका मेम भंग ) और रघु- 
नाथके पद्मे अभंग प्रेम किया ॥ ८ ॥ 

मन अति हर्ष जनाव न तेही & आड देखिइडँ परम सनेही ॥९॥ 

मनका बड़ा हर्ष उसने प्रगट करके नहीं कहा, सोचा कि आज परम स्नेही रघुनाथजीको 
देखूँगा, परम स्नेही का भाव यह है कि जीव अझका स्नेह जो सबसे परे है, अझके माप्त होनेपर 
जीवको दूसरा स्नेह नहीं होता ॥ ९ ॥ 


छन्द-निज परम प्रीतम देखिलोचन्‌ सफल कर सुख पाइहों। 
गु! श्रीसहित अतुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहाँ ॥ 
निर्वाण दायक कोध जाकर भक्ति अवशहि बश करी। 
निजपाणिशर संधानि सो मो हिवधहिं सुखसागर हरी ॥३७॥ 

अपने परम प्रीतमको देख नेत्र सफल कर सुख पाऊंगा, सीता लक्ष्मण सहित कृपानिधानके 
पद्म मन लगाऊँगा, जिनका क्रोध मुक्तिका देनेवाला है और उन अवशको भक्ति वश करती 
है, वह सुखसागर रघुनाथजी बाण छोड़ कर मुझे मारेंगे ( धन्य मेरे भाग्य ) ॥ ३७ ॥ र 
दोहा-मम पाछे ध्र धावत, त धरे शरासन बान॥ 
फिरि प्रसुहि विलो किहों, धन्य न मोसम आन॥४०॥ 


मेरे पीछे धनुष बाण धारण करके रघुनाथजी दोड़ेगे, में बार-बार फिर कर पीछे देखूँगा, 
मेरे समान धन्य कोन है ॥ ४० ॥ न 
सीता लषण सहित रघुराई # जेहि वन वसहि सुनिन्ह सुखदाई ॥१॥ 
` तेहि वन निकट दशानन गयऊ % तब मारीच कपट मृग भयऊ ॥२॥ 
` ` सीता लक्ष्मण सहित मुनियोंको सुख देनेवाले रघुनाथजी जिस बनभ बसते थे ॥ १॥ उसी 
वनके निकट रावण गया, तब मारीच कपटका सृग इुआ ॥ २॥ ह 
अति विचित्र कछु वरणि न जाई $ कनक देह मणि रचित बनाई ॥३॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा # अंग अंग सुमनोहर बेखा ॥४॥ 


विना 
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उसने अति विचित्र जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता ऐसी मणियोसे जड़ित सोनेकी देह 
बनाई ॥ ३ ॥ जानकीजीने परम शोभायमान मृग देखा कि जिसके म्रत्येग अङ्ग मनोहर और 
सुन्दर वेष हैं ( तब कहने लगीं ) ॥ ४ ॥ 

सुनहु देव रघुवीर कृपाला ई इहि सृगकर अति सुंदर छाला ॥५॥ 
सत्यसिक्ष प्रथु वथकर एही & आनहु चर्म कहति वेदेही ॥६॥ 

हे देव रघुवीर ! हे कृपासागर ! सुनिये इस श्रगकी अति सुन्दर छाला है ॥ ५ ॥ हे सत्य 

सागर स्वामी ! इसको वध करके इसका चर्म लाइये यह जानकीने कहा, सत्यसागर कहनेका 

भाव यह कि आपने राक्षसोंके मारनेकी सत्यप्रतिज्ञा की हे, और यह सग उसका कारण हे॥ ६॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन ® उठे हर्षि सुर काज सँवारन ॥७॥ 


. - खृग विलोकि कटि परिकर बाँधा ## करतल चाप रूचिर शर साँधा ॥८॥ 


तब रघुनाथजी तो सब कारण जानते ही थे, प्रसन्न होकर देवताओंका काज सँवारनेको 
उठे ॥ ७॥ मृगको देखतेही रघुनाथजीने कमर बाँध हाथमे धनुष ले उस पर सुन्दर बाण 
चढ़ाया ॥ ८ ॥ 
प्रमु लक्ष्मणहि कहा ससुझाई ४७ फिरत विपिन निशिचर बहुभाई ॥९॥ 
सीता केरि करहु रखवारी ई बुधि विवेक बल समय विचारी ॥१०॥ 
मसुने लक्ष्मणसे समझाकर कहा कि भाई ! बनमें बहुतसे राक्षस फिरते हैं ॥ ९ ॥ तुम 
सीताकी रखवाली बुद्धि, विवेक, बळ, समय विचारकर करना लड़ना वा बचा जाना ॥ १० ॥ 


दोहा-अस कहि चले तहा प्रस, जहाँ कपट झग नीच ॥ 
देव हष विस्मय विवश, चातक वर्षा बीच ॥ ४१॥ 


ऐसा कहकर प्रभु वहां चले, जहां वह कपटी नीच मृग था, देवता हषे और विस्मयके वश 
हो गये, जैसे चातक ( पपीहा ) वर्षा होता हे, कि स्वाति वरषे वा न बरषे ॥ ४१ ॥ 
प्रभुहि विलोकि चला मृग भाजी $ धाये रामशरासन साजी ॥१॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा # माया मृग पाछे सो धावा ॥२॥ 
प्रभुको देख कर मृग भाग चला, रघुनाथजी धनुष चढ़ाये उसके पीछे दौड़े ॥ १ ॥ जिसको 
वेद ( नेति ) अर्थात्‌ ऐसा भी नहीं, यों कहकर गाते हैं, शिव जिसको ध्यानमें नहीं पाते सो 
वही मायामृगके पीछे दोड़े ॥ २ ॥ र र . है; 
कब निकट पुनि दूर पराई क कबहुंक त्त कबहुँ छिपाई ॥३॥ . 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी ## एहि विधिप्रभुहि गयड ले दूरी ॥४॥ 
मृग कभी समीप कभी दूर चला जाय, कभी मगर कभी छिप जाय ॥ ३ ॥ बह मगट होते 
छिपते अनेक छल करता इस भकारसे मसुको दूर ले गया ॥,४ ॥ 
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तब तकि राम कठिन शर मारा & धरणि परेड करि घोर पुकारा ॥५॥ 
लक्ष्मण कर प्रथमहिं ले नामा & पाछे सुमिरेसि मन महे रामा ॥६॥ 
तब रघुनाथजीने ताक कर कठिन बाण मारा जिससे बह घोर पुकार कर पृथ्वीमें गिरा ॥९॥ 
तब उसने पहले हा लक्ष्मण ! कहाँ हो ? ऐसा बड़े शब्दसे उच्चारण कर पीछे मनमें रघुनाथ- 
जीको स्मरण किया ॥ ६ ॥ 
प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा कै सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥७॥ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना && छुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना ॥८॥ 
प्राण त्याग करनेके समय ही अपनी देह प्रगट की, और रघुनाथजीको स्नेह सहित 
स्मरण किया ॥ ७ ॥ उसका अंतर प्रेम पहिचान कर रघुनाथजीने उसको वह गति दी जो 
सुनियोंको ढुलम है॥ ८ ॥ 
दोहा-विपुल सुमन सुर वर्षहि, गावहिं प्रु शुण गाथ॥ 
निज पद दीन्ह असुर कहूँ, दीनबन्छु रघुनाथ ॥ ७२ ॥ 
बहुत देवता फूल बरसाने लगे, प्रसुके गुण गाने लगे, कि दीनबंधु रछनाथजी ऐसे हैं कि 
असुरको अपना पद दिया ( जहाँ दोड़ते इए मृगका नूपुर गिरा था, वहां नूपुर आम हुआ, और 
जहाँ वह चपलतास गिरा, वहां चापल्य ग्राम हुआ, यह गोदावरीके तटपर स्थित हैं ) ॥४२॥ 
खल वधि तुरत फिरे रघुवीरा & सोह चापकर कटि तूणीरा ॥१॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता & कह लक्ष्मण सन परम सभीता ॥२॥ 
दुष्टको मारकर तुरत रघुनाथजी फिरे, हाथमे धनुष और कमरम तरकस झोभित हें 
॥ १ ॥ जब सीताजीने दुःखकी वाणी ( मारीचकी कही ) सुनी, तब लक्ष्मणसे अत्यन्त 
डरकर कहने लगीं॥ २॥ 
जाइ वेगि संकट तव आता % लक्ष्मण विहँसि कहा सुन माता ॥२॥ 
भृकुटि विलास सृष्टि लय होई % सपनेहु संकट परे कि सोई ॥४॥ 
जाओ तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा हे, तब लक्ष्मणने हसकर कहा सुनिये माता ! हँसना इस 
कारण कि ईश्वरको भी संकट हो सकता है, यह उनकी महिमा नहीं जानतीं ॥ ३॥ 
जिसके अङुटी फेरने मात्रसे सष्टिका नाश हो जाय उसको क्या कभी स्वप्नमें भी संकट 
पड़ सकता हे ? ॥ ४ ॥ 
सौंपि गये मोहि रघुपति थाती # जो तजि जाउँ तोष नहिं छाती ॥५॥ 
यह जिय जान सुनहु मम माता १७ पूछत कहब कवन मैं बाता ॥६॥ 
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रघुनाथजी मुझे धरोइरकी नाई आपको सौंप गये हैं आपको त्यागते हुये छातीमें संतोष 
नहीं होता ॥ « ॥ हे मातः ! यह जीम जानकर मेरी विनय सुनिये, जो वे पूछेंगे तुम कैसे 
छोड़ि आये १ तो क्या उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ 
समु वचन जब सीता बोली ई इरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली ॥७॥ 
चइ दिशि रेख खॅचाइ अहीशा # बारहि बार नाय पद शीशा ॥८॥ 
जब जानकीने लक्ष्मणके प्रति मर्म वचन कहे कि तुम रछुनाथजीका कल्याण नहीं चाहते 
वरन और ही किसी घातमें लगे हो तब हरिकी मेरणासे लक्ष्मणकी मति डोली, जानकीके 
वचनसे नहीं ॥ ७॥ चारों ओर रेखा खैंच कर लक्ष्मणजी वारंवार चरणों में शिर 
नवाय ॥ ८ ॥ 
वन दिरि देव सौंपि सब काइ & चले जहाँ रावण शशि राहू ॥९॥ 
चितवहिं लषण सीय फिरि केसे % तजत वच्छ निज मात हि जैसे ॥१०॥ 
बनके देवता और दिशाओंके सब देवताओंको सीता सौंपकर लक्ष्मणजी जहां रावण 
रूपी चन्द्रमाको ग्रास करनेवाले राइरूपी राम हैं वहां चले । यहां उपमा एकदेशी है 
अर्थात्‌ चन्द्रमाका दवानेवाला राहु ऐसे ही रावणके दबाने वाले केवल राम हैं॥ ९ ॥ 


उ जानकीको इस प्रकार फिर कर देखते हैं जैसे अपनी माताको छोड़नेमे बछड़ा 
ता है॥ १० ॥ 


दोहा-एक डर डरपत रामके, दुसरे सीय अकेलि ॥ 
१४ छषण तेज तनु हत भये, जिमि डाढ़ी दव वेलि ॥ ४३॥ 


एक तो रामके _डरसे डरते हें दूसरे जानकी अकेली हैं, उस समय लक्ष्मण इस प्रकार तेजइत 
( छबिहीन ) हो गये जेसे दावानलसे जली बेलि होती है ॥ ४३ ॥ [ 
सून बीच दशकंधर देखा # आवा निकट यतीके लेला ॥१॥ 
जाके डर सुर असुर डराहीं & निशि न नोंद दिन अन्न न खाहीं॥२॥ 
रावणने जब देखा कि इस स्थानमें कोई नहीं है तब मायासे संन्यासीका रूप बनाकर 
पास आया ॥ १ ॥ जिसके डरसे देवता राक्षस सब डरते हैं रात्रिम नींद नहीं आती और 
दिनमें अन्न नहीं खाते ॥ २ ॥ ह ; ३... 
सो दशशीश श्वानकी नाई % इत उत चिते चला भड़िआई ॥३॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेशा # रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा ॥४॥ 
वही रावण इत्तेकी नाई इधर उधर देखता चोरीको चला, चोरी ऐसी वस्तु है॥ ३॥ 
काकमुशुण्डजी कहते हैं हे गरुड़जी | ऐसे ही जो कोई कुमार्गमं पग धरते हैं उनके तनमे 
सेज इदि बल लेशमात्र भी नहीं रहता ॥ ४ ॥ | 
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करि अनेक विधि छल चतुराई # माँगेउ भीख दशानन जाई ॥८॥ 

अतिथि जान सिय कंद मूल फल & देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छछ॥६॥ 

अनेक म्रकारसे छल चतुराई करके रावणने जाकर भीख मांगी ॥ ५ ॥ अतिथि जानकर 
जानकी उसको कंद मूळ फल देने लगी, -तब उसने छल किया ॥ ६ है, 

कह दशमुख सुन सुन्दरि बानी & बाधी भीख न. लेड सयानी ॥७॥ 

घि गति बाम काळ कठिनाई # रेख नॉचि सिय बाहर आई ॥<८॥ 

` रावण बोला-हे सुन्दरि ! सुन यह में बँधी हुई भीख नहीं लेता ॥ ७ ॥ विधाताकी गति 

वाम हे काळकी गति बड़ी कठिन है जानकी रेखा लॉघकर बाहर आई ॥ ८ ॥ 


दोहा~विइवृमरनि अघुदल दनि, करनिसकल सुर काज ॥ 
4 सझुझि परी नहि समय तेहि, वंचक जती ससाज॥७४ी 


संसारके पालनेवाली, पापससूहको नाशनेवाली, देवताओंके सब काज संभएछनेबाली 
जानकीने उस . समय इंचक ठम राइणके कपटका सामान नहीं जाना ॥ ४७ ॥ 
नाना विधि कहि कथा सुहाई # राजनीति भय. प्रीति वि EN 
कह सीता सुन यती गुसाई && बोलेड वचन डुष्टकी ॥२॥ 
रावणने अनेक अकारसे कहकर सुन्दर कथा सुनायी राजनीति,. भय, प्रीति दिखाई कथा 
यह कि असुक पुरुषसे असुक नारीकी ऐसी ग्रीति हुईं, अहल्यासे इन्द्रकी हुई, राज्य सुखका 
लोभ दिया सब सृष्टि मेरे वश है, भय यह. जो मेरी आज्ञा भंग करे उसके माण नहीं रहते 
प्रीति जो मुझसे करे वह मुझे प्राणोंके समान.प्मारा है ता ॥ १ ॥ तब जानकी यह बात 
सुनकर बोली सुन यती शुसाई यह वचन तेने दुष्टोंकेसे ॥२॥ 
तब रावण निज रूप दिखावा कैं भई सभय जब नाम सुनावा ॥३॥ . 
कह सीता धरि धीरज गाढ़ा & आय गये प्रभु खल रंहु ठाढ़ा ॥४॥ - 
जब रावणने अपना रूप दिखाया और अएना नाम सुनाया तब जानकी डरी ॥ ३ ॥. फिर 
सीता बड़ा धीरज धरकर बोली खड़ा रह दुष्ट ! रघुनाथजी आ गये ॥ ४ ॥ 
जिमि हरि वधुहि क्षुद्र शश चाहा # भयसि कालवश निशिचरनाहा॥८॥ 
वायस करचह खगपति समता # सिंधु संमान होहि किमि सरिता॥६॥ 
जेसे सिंहकी त्रीको कोई छोटासा खरगोश कालके वश होकर चाहे वैसे ही तेने कालके - 
वश होकर हमारी इच्छा की है तू राक्षसोंका पति है ॥ ५ ॥ कया कौआ गरुड़की समता कर 
सकता हे ! भला नदी समुद्रके समान कैसे हो सकती है॥ ६४. .. 
खरि कि होइ सुरधेनु समाना कै जाइ भवन. निज सुन अज्ञाना ॥७॥ 
सुनत बचन दशशीश लजाना क मनम चरण वंदि सुख माना ॥८॥ 
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गधी क्या कामधेनुके बराबर हो सकती हे, हे अज्ञानी ! जाओ कुशल समझो तो अपने घर 


चले जाओ ॥ ७ ॥ रावण यह बचन सुनकर और धीरज देखकर लजा गया अर्थात्‌ जान 
गया कि येह इश्वरी हें जो कि मेरा रूप देखकर भी भय न हुआ तब मनमें पगवंदून कर 
सुख माना ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऋकोधवेत तब रावण, : छीन्हेसि रथ बेठाय ॥ 
हुँ चलेउ गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकि न जाय ॥ ४५ ॥ 


तब क्रोधयुक्त रावणने जानकीको रथमे बैठा लिया और आतुर हो आकाश मागसे ले चला, 
भयके मारे रथ हांका नहीं जाता ( अब जानकी विलाप करती हैं ) ॥ ४५ ॥ 
हा जगदेक वीर रघुराया & केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥१॥ 
आरत हरण शरण सुखदायक & हा रछुङुलसरोज :दिननायक ॥२॥ 
हा ! यह खेदमें है हे जगतके अद्वितीय वीर ! रघुनाथजी आपने मेरे ऊपरकी दयाको कौनसे 
अपराध पर विसार दिया ॥ १ ॥ आप तो दुःखके दूर करने वाळे शरणागतके सुख देनेवाले हो 
हे रघुकुलकमल दिवाकर ! कहां हो ! ॥ २ ॥ हि के 
हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा # सो फल पायडं कीन्हेडं रोषा ॥३॥ 
केकेइके मन जो कछु रहेऊ # सो विधि आजु मोहि इख दयऊ॥४॥ 
हा लषण ! तुम्हारा दोष नहीं है मैंने उसका फल पा लिया जो निरपराध तुम पर क्रोध किया 
नी ॥ ३ ॥ जो कुछ कैकेयीके मनमें रहा, सो आज विधाताने मुझको दुःख दिया ॥ ४ ॥ 
के खग मृग जाती ओ दुखी भये जलचर बहु भाती ॥५॥ 
विविध विलाप करति वेंदेही % भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥६॥ 
पञ्चवटीके खग-मृग जलचर उस समय सब अनेक प्रकार दुःखी इए ॥९॥ जानकी अनेक 
विलाप करके कहती हें कि, जिनके हृदयमें बड़ी कृपा है और मेरे स्नेही भी हें तथा इस दुष्टके 
मारनेको समथ हैं परन्तु न जानिये कितनी दूर मृगके पीछे चले गये ! ॥ ६ ॥ 
विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा & पुरोडाश चह रासभ खावां ॥७॥ 
सीताके विलाप सुनि भारी # भये चराचर जीव दुखारी ॥८॥ 
मेरी विपत्ति प्रभुको कौन सुनावे ! होम करनेकी खीर जो देवताका भाग है, उसको गदहा 
खाया चाहता है ॥ ७ ॥ सीताके भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुःखी हुए, रावण इस 
१. पद-आरत वचन कहति वेदेही। बिलपति भूरिविसूरि दूर गये मुग संग परम सनेही। कहे कटु वचन रेख नांघी में तात 
क्षमा सो कीजे । देख वधिकवश राज मरालनि लषणलाल क्षमि लीजे । बन देविन सिय कहन कहति यों छलकर नीच हरी हों । 


गोम7कर सुरधेनु नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हॉ । तुलसिदास रघुनाथ नामघुनि अकनिगीघ सुनि घायो । पुनि पुनि जति डरहि 
न जैहै नीच मीच हौ आयो ।. _ . 
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बातको न जाने कि यह मेरे वधके निमित्त चली हैं इस कारण उसे अज्ञान करनेको 
विलाप कीं ॥८॥ 


दोहा-बइविधि करति विलाप नभ, लिये जात दशशीश ॥ 
£४ डरत न खल वर पाय भछ, जो दीन्हेड अज ईश ॥४६॥ 


बहुत प्रकारका विलाप जानकी करती हें आकाश मार्गसे रावण लिये जाता है, यह खल 
उन श्रेष्ठ वरोंको पाकर निडर होगया है, जो शिव ब्रह्माने दिये हें ॥ ४६ ॥ 
गीधराज सुनि आरत वानी & रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥१॥ 
अधस निशाचर लीन्हे जाई && जिमि मलेच्छ वश कपिला गाई ॥२॥ 
ग्रधराजने यह दुःखकी वाणो सुनकर रघुङुल मणि श्रीरामचन्द्जीकी खी जानकीको पहिचाना, 
क्योंकि पूवं देख चुका है ॥ १ ॥ ( सोचने लगा ) दुष्ट राक्षस लिये जाता है, जैसे म्लेच्छके 
वश कपिला गऊ पड़ी जाती हो ( इस प्रकार जानकी वेवश हैं ) ॥ ३ ॥ 
अहह प्रथम बल मम तबु नाहीं के तदपि जाय दखड बल ताहीं ॥३॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा & करिहों यातुधान कर नासा ॥४॥ 
अहह यह खेद हे, कि मेरे शरीरम पहिलासा बल नहीं है, परन्तु तो भी जाकर उसका बल 
देखता हूँ, राजाओंका युद्ध होता है, यह गीधोंका राजा, वह राक्षसोंका ॥ ३ ॥ हे सीता युत्रि ! 
मनमं मत डर में इस राक्षसका नाश कर दूंगा ॥ ४ ॥ 
घावा कोधवंत खग कैसे # छूटे पवि पर्वत जेसे ॥&॥ 
रे दुष्ट ठाढ़ किन होही ® निर्भय चलेसि न जानेसि मोही ॥६॥ 
ग्रद्धराज इस प्रकार क्रोध करके दोड़ा, जेसे वज्र पर्वत पर टूटता हो ( और बोला ) ॥ ५ ॥ 
रे रे दुष्ट ! तू खड़ा क्यों नहीं होता! निर्भय चला जाता है मुझे नहीं जानता ॥ ६ ॥ 
आवत देखि कृतांत समाना & फिरे दशकंधर कर अनुमाना ॥७॥ 
की मेनाक कि खगपति होई $ मम बल जान सहित पति सोई ॥८॥ 
कालके समान आता देख रावण फिरा और मनमें अनुमान करने लगा ॥ ७ ॥ क्या यह 
मैनाक पर्वत होगा, या गरुड़ हे, जो पति अर्थात्‌ विष्णु सहित मेरे बलको जानता है, एक समय 
बिष्णु भगवान्‌ गरुड़ पर स्थित हो रावणसे लड़े थे वा मरे सुजबलका जाननेवाला केलासपवत 
शंकर समेत चला आता है ॥ ८ ॥ 
जाना जरठ जटायू एदा $ मम कर तीरथ: छाँड़हि देहा ॥९॥ 
जब निकट आया तो जाना कि यह तो वृद्ध जटायु है, मेरे हाथरूपी तीर्थमें यह शरीर 
छोड़ेगा, आशय यह कि जैसे बूढ़े तीथ पर मरनेको जाते हैं, ऐसे ही यह मेरे निकट 
आता हैं ॥ ९५ ॥ 


( ७६७ ) ` > % तुलसीकृत सटीकरामायण ॥&<- ण्८ 


दोहा-“मम सुजबळ नहि जानत, आवत तपिन्ह सहाय ॥ 
धुर समर चढ़े तो याहि हतों,जियत न निज थल जाय”॥४७॥ 


यह मेरी सुजाओंके पराक्रमको नहीं जानता, तपस्वियोंकी सहायताके निमित्त आता है, जो 
युद्ध करेगा तो निश्चय मारूंगा, जीतेजी यह अपने घर नहीं जायगा ॥ ४७ ॥ 
सुनत गीच क्रोधातुर धावा कह कह सुनु रावण मोर सिखावा ॥१॥ 
-तजिजानकिहि कुशलग्रह जाइ ॐ नाहित अस होइहि बहु बाहू ॥२॥ 
, यह सुनकर सुध बहुत धकर दौड़ा और बोला, रावण मेरा कहना सुनो ॥ १ ॥ जानकीको 
स्यागकर कुशल पूवक. घर जाओ, नहीं तो हे रावण ! ऐसा होगा ॥ २॥ 
राम रोष पावक अति घोरा # होइहि शलभ सकल कुल तोरा ॥३॥ 
उतर न देत दशानन. योधा ४७ तबहिं गीयं धावा करि क्रोधा ॥४॥ 
' रामचन्द्रके रोष अथात्‌ कोधकी भयंकर अप्निमें तेरा समस्तङुल पतंगवत्‌ जल जायगा 
॥ ३ ॥ रावण योधा बलके घमंडसे कुछ उत्तर नहीं देता और चलाही: जाता है, तब गृध्र 
क्रोध करके दोडा ॥ ४.॥ } 3 
घरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा $ सीतहि राखि गीध धुनि फिरा ॥५॥ 
- दशसुख उठिकृत शर संघाना .$ गीध आय काटेड धनु बाना ॥६॥ 
जटायुने मुकुट उतारकर केशोंको ऐसा खींचा कि रावण धरतीपर गिर पड़ा, तब धने 
सीताको रथसे उतार किसी वृक्षके नीचे बैठाया और फिर आप उसे मारनेके निमित्त लोटा, 
पुनः फिरनेका भाव यह कि उसके बळकी परीक्षा कर ली, अथवा यह विचारा जो में जानकीको 
ले जाऊं तो फिर झख्नं चलावे, अथवा जानकीको ही मार डाले, इस कारण इसको घायल 
करके वा मारकर जानकीको ले चळूं॥ « ॥ दृशमुखने उठकर धनुष संधान किया और छोड़नेको ' 
ही था कि ग्रश्नने आकर धनुष-बाण काट दिये ॥ ६ ॥ | 
चोंचन मार विदारेसि देही # देड एक भइ मूर्छा तेही ॥७॥ 
और मारे चोंचोंके उसकी देह फाड़ डाली, जिससे एकं घड़ीतक उसको मूच्छा हुई ॥ ७ ॥ 


दोहा-जेहि रावण निज बश किये, सुनि गण सिद्ध सुरेस ॥ 
धश तेहि रावण सन समर कर, धीर वीर गिद्धेश ॥ ४८॥ 


जिस रावणने अपने वशम मुनि, सिद्धि, देवता कर लिये उससे ऐसा युद्ध किया गीधोंका 
राजा जटायु बड़ा धीर वीर है ॥ ४८ ॥ , AAO 

स्वस्थ भयउ सो पुनि उठि धावा क सा न सन्मुख आवा ॥१॥ 
: कीन्हेसि बहु जब युद्ध खगेशा $ थकित भयउ तब जरठ गिघेशा ॥२॥ 


५९ => आरण्यव्काण्ड ३. ॥६<- (७६५ ) 


जब रावण सावधान हुआ तो फिर उठ धाया, परन्तु एथरने फिर मारा, जिससे सन्युख 
न हो सका ॥ १॥ जब खगपति गिद्धेश्वरने रावणसे बहुत युद्ध किया, तब वृद्ध होनेके, कारण 
गीध थक गया ॥ २॥ 
तब सकोध निशिचर खिसियाना && काढेसि परम कराल कृपाना ॥३॥ 
काटेसि पंख परा खग धरणी & सुमिरि रामके अद्घुत करणी ॥४॥ 
तब क्रोधसे रावणने खिसियाकर परम तीक्ष्ण तलवार निकाली ॥ ३ ॥ उससे ग्रधके पंख 
काट डाले, तब ग्रध्रराज रघुनाथजीको स्मरण करता अदखुत करणीकर पृथ्वीम गिर पड़ा ॥४॥ 
मनमें गीध परम सुख माना & राम काज मम लागेड प्राना ॥५॥ 
सीतहिं यान चढ़ाय बहोरी & चला उतावल तरास न थोरी ॥६॥ 
शुध्रने मनम बड़ा सुख माना, कि रघुनाथके कार्यमें मेरे माण लगे ॥ ५ ॥ फिर जानकीको 
यान ( जो आकाराम. चलते हैं, उनको भी यान कहते हैं ) में चढ़ाकर उतावला चला, मनम 
थोड़ा त्रास नहीं किन्तु बहुत है, कदाचित्‌ कोई किर न आजाय ॥ ६ ॥ 
करति विलाप जात नम सीता # व्याध विवश जनु बृगी सभीता॥७॥ 
गिरिपर बेठे कपिन निहारी & कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी ॥८॥ 
जानकी विलाप करती हुई आकारामें जाती है, जैसे व्याधेके वश डरी इइ ग्रगी जाती हो 
॥ ७ ॥ पवतपर बैठे हुए सुग्रीवादिकको देख हरिनाम कह कर जानकीने पट डाल दिया ( हरि 
नाम ) बंद्रोंका भी हे, इरि कहकर सन्मानसे सद्दायताके निमित्त बुलाती हैं, अथवा हरिनाम 
रामका है सो जताती हैं, कि में रामकी रानी हूँ, जो आप लोग मुझे छुड़ा नहीं सकते तो यह 
मेरी निशानी दे देना, अथवा इरि कहनेका भाव यह है कि प्रभुने प्रथ्वीका मार हरनेके निमित्त 
अवतार लिया है सो रावणको तो मरेंगे ही, परन्तु बालि जो पृथ्वीका भाररूप है उसकी 
संहार कर आपको भी सुख देंगे, आप मेरा वस्र उसको देना, अथवा वानरोंने जानकीको जाती 
देख हरिनाम उच्चारण किया । जानकीने भक्त जाने पॅट डाल दिया ॥ ८ ॥ 
एहि विधि सीतहि सो ले गयऊ # वन अशोक महँ राखत भयऊ ॥९॥ 
इस प्रकारसे जानकीको वह ले गया और अशोक वाटिकामे रक्‍्खा, घरको इस कारण न छे 
गया, उसने विचारा आरामकी सुन्दरता कामोत्पादक हे, इस वाटिकाकौ देख जानकीको मदनो 
दीपित होगा, तो सुझसे प्रीति करेंगी, अथवा कुबेरके पुत्रोंने.यह झाप दिया था कि तुम जब 
खीसे बलपूवक मैथुनमें प्रवृत्त होगे तो तत्काल तुम्हारे मस्तक विदीर्ण हो जायेगे, इस कारण 
जानकीकी अधिक सुन्द्रता देख बागमें रक्‍खी कि घरमें प्रतिक्षण सन्सुख रहना ठीक नहीं ॥९॥ 


दोहा-हारि परा खळ बह विधि, भय अरु प्रीति दिखाय ॥ 
हुं तब अशोक पादप तर, राखेसि यत्न कराय ॥ ४९ ॥ 


( ७६८ ) ->भें तुलसीळूत सटीकरामायण )६-<- ६० 


अनेक मरकारसे भय और प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, परन्तु जानकीने उसकी 
बात न मानी, तब यत्न पूर्वक अशोक इृक्षके नीचे रक्‍खा, भाव यह है कि कदाचित यह 
रामचन्द्रजीके वियोगमे अन्न जळ छोड़ मराणोंको पीड़ित करे, तो अशोकके नीचे रहनेके प्रभावसे 
इनके माण रहेंगे ॥ ४९ ॥ 

उहाँ विधाता मन अनुमाना ## सुरपति बोलि मैत्र अस ठाना ॥१॥ 

तात जनकतनया पहं जाइ & सुधि न पाव जिमि निश्चरनाहू ॥२॥ 
रेती वहां अह्माजीन सब बात बिचार इंद्रको डुलाया यह सम्मति की ॥ १ ॥ हे इंद्र ! आप 
ऐसी अप्त रीतिसे जानकीके पास जाओ, जिससे रावणको यह समाचार विदित न हो ॥ २॥ 


अस कहि विधि सुंदर इवि आनी  सौंपि बहुरि बोले झडु वानी ॥३॥ 
एहि भक्षण कृत क्षुधा न प्यासा # वष सहस यह संशय नाशा ॥४॥ 
यह कह बह्मा दिव्य हवि ( खीर ) लें आये और इन्द्रको देकर मीठी वाणीसे कहा 
॥ ३ ॥ इसके भक्षण करनेसे भूख प्यास नहीं लगती, और हजार वर्षतक यह संशयका 
नाश करती है ॥ ४ ॥ 
सो प्रसाद लेड आयसु पाई # चलेउ हृदय सुमिरत रघुराई ॥५॥ 
कछु वासव माया निज मोई % रक्षक रहे गये तह सोई ॥६॥ 
वह मसाद ले आज्ञा पाय इन्द्र हृदयमें रघुनाथजीको स्मरण करते चछे॥ ५ ॥ त्रिके 
समय इन्द्र आय, राक्षसोंपर कुछेक अपनी माया फैला दी, जितने रक्षक थे वे सब वहाँ 
सो गये ॥ ६ ॥ 
तदपि डरत सीता पहु आयउ $ करि प्रणाम निजनाम सुनायड ॥७॥ 
अय जान सुरेश सुजाना # पिता जनक दशरथ सम माना ॥८॥ 
तो भी डरते-डरते जानकीके पास आये और प्रणाम करके अपना नाम सुनाया ॥ ७॥ 
निश्चय इन्द्रही हें यह जान जानकीने पिता जनक और दझरथके समान माना ॥ ८ ॥ 
करि परितोष दूर करि शोका ई हव्य खवाय गयेड निज लोका ॥९॥ 
जानकीको समझाय शोक दूरकर हवि खवाय इन्द्र अपने लोकको गये ॥ ९ ॥ 


इति क्षेपक ; 
दोहा-जेहि विधि कपट कुरंग सँग, घाय चले श्रीराम ॥ 
+ सो छबि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम॥५०॥ 


जिस प्रकार कपट ग्रृगके पीछे श्रीरघुनाथजी झपट कर गये थे, वही छबि हृदयमें धारण कर 
जानकी इरिका नाम रटने लगी थी ॥ ५० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकांडान्तर्गतचतुर्थो विश्रामः ॥। ४ ॥ 


६१ > आरण्यकाण्ड ३. 9६ ( ७६७ ) 


दोहा-यहि पंचम विश्राममें, शभ्रराज उद्धार ॥ 
जाति हीन नारी तरी, शबरी प्रीति विचार ॥ ५॥ 

रघुपति अनुजहि आवत देखी $ मन मह चिन्ता कीन्ह विशेखी ॥१॥ 

जनकसुता परिहरेउ अकेली & आयड तात वचन मम पेली ॥२॥ 

रछुनाथजीने लक्ष्मणको आते देख मनमें बड़ी चिन्ता की ॥ १॥ और बोले जानकीको 
अकेली छोड़, हे तात ! हमारा वचन उल्लंघन कर यहाँ चले आये? ॥ २ ॥ 

निशिचर निकर फिरहिं वनमाहीं & मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥३॥ 

अहह तात भल कीन्हेउ नाहीं & सीय विना मम जीवन काहीं ॥४॥ 

वनमे अनेक राक्षस फिरते हैं, मेरे मनमें ऐसा आता है कि जानकी आश्रमम नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
हा आता ! अच्छा नहीं किया सीताके विना मेरा जीवन कहां ॥ ४ ॥ 

इहिते कवन विपति बड़ भाई & छाड्रेड सीय काननहि आई ॥९॥ 

गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरी & कहेउ नाथ कछु मोरि न खोरी ॥६॥ 


हे भाई ! इससे अधिक और कया बड़ी विपत्ति होगी वनमें आकर जानकीको खोया ॥ ९ ॥ 
हाथ जोड़ चरण कमल पकड़ लक्ष्मणजीने जानकीकी दुरुक्ति सुनकर कहा-नाथ ! मेरा कुछ 


भी अपराध नहीं है ॥ ६ ॥ ै 
अनुज समेत गये प्रु तहँवा & गोदावरि तट आश्रम जहुँवा ॥७॥ 
. आश्रम देखि जानकी हीना # भये विकल जस प्राकृत दीना ॥८॥ 
"भाई समेत प्रभु वहां गये, जहां गोदावरीके किनार आश्रम था ॥ ७ ॥ जानकी हीन आश्रम - 
को देखकर रघुनाथजी ऐसे व्याकुल हुए जेसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते हैं ॥ ८ ॥ र 
दोहा-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चकई सिय राम ॥ 
रुः रावण निशि बिछरन भयउ, सुख बीते चहूँ याम ॥५१॥ 
वह वन सरोवरके समान, उसमें राम सीता चकवा चकईके समान रहते थे, सो रावणरूपी 
रात्रिने वियोग करा दिया, चार याम रात्रि बीतनेसे सुख होगा ॥ ९१ ॥ 


पर दुख इरण सोक दुख नाहीं $ भा विषाद तिनहूँ मन माहीं ॥१॥ 
हा शुणखानि जानकी सीता % रूप शील ब्रत नेम पुनीता ॥२॥ 


( ७६८ ) >$ लुललीकल सटीकरापायण ॥६-<- द्र | 


पराये दुःख हरनेवालेको कैसा दुःख ? किन्तु उन भगवानके मनमें भी विषाद हुआ ( क्ष० ) 
॥ ९ ॥ हा जोनकी ! सीता ! ग्रणोंकी खानिरूप शीळ स्वभाव और पतिव्रतके पवित्र नेमको 
धारण करने वाली तुम कहां हो ? ॥ २ ॥ 


` लक्ष्मण ससुझाये बहु भाती ## न्य लता तरु -पाँती ॥३॥ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी $ तुम देखी सीता खगनेनी ॥४॥ 
लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया लता और बृक्षोंसे पूंछते चले ॥ ३ ॥ ( जानकीके 


अड्ञोंका स्मरण कर खग म्रृगादिकोंसे सीताके अड्गकी उपमा देते हुए पूछते हैं ) हे खग, मृग, 
अमरो ! कहीं तुमने मृगनयनी जानकी देखी हे? ॥ ४ ॥ 
: खंजन शुक कपोत मृग मीना $ मुप निकर कोकिला प्रवीना ॥५॥ 
कुन्दकली दाड़िम - दामिनी ® शरद कमल शशि अहि भामिनी ॥६॥ 
खञ्जन मृग और मीन यह नेत्रकी उपमा है, चश्चलता सफेदी और स्याहीकी रेख खंजनके 
साथ और जलसे भरी बड़ी और उभरी आंखका आकार और चमककी उपमा मीन तथा 
शृगके साथ, सुआ नासिकाकी उपमा, कपोत ग्रीवाकी उपमा, मधुप भौंरोफे समूह केशकी 
उपमा, कोकिला स्वरकी उपमा ॥ ५ ॥ कुन्द चमेलीकी कली अनारके दाने और बिजलीकी 
चमक दातोंकी उपमा, शरद चन्द्रमा सुखमंडलकी उपमा, शरदक्कतुकी नागनी चोटीकी उपमा 


यह उपमेय लप्तारुकार है ॥ ६ ॥ 


वरुण पास मनोज घनु इंसा $ गज केहरि निज सुनत प्रशंसा ॥७॥ 

श्रीफल कनक कंदलि हषाहीं & नेकु न शकु सकुच मन माहीं ॥८॥ 

वरुण अथात्‌ जळके देवताकी फांसीकंठ रेखाकी उपमा, मनोज कामधेनु भोहकी उपमा 
इंसगति ओर सत्‌ असत्‌ विवेककी उपमा, गज गमनकी उपमा, केहरि कटिकी उपमा, यह सब 


१. यथा-हनुमन्नाटके । रे वृक्षा: पर्वंतस्या गिरिगहनलता बायुना वीज्यमाना । रासोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः श्लोक 
शूकेण दग्घः । विम्बोष्ठ चारनेत्रो सुबिपूलजघना बडनायेखकाङ्सी । हा सीता केन नीता भम हूदयगता को भवान्‌ केन बुष्टा। 
. हे वृक्षों । तुम पर्वतोपर स्थित हो, इससे संबं वस्तु देखते होगे, तुम पर्वतकी गंहुनेलेता स्पर्श किये वायुसे चेंलायमान हो, वादे 
सवंगामी है, 'उसके द्वारा तुम्हें सब समांचार विदित होगा, यदि मेरा परिचय पूछना चाहो तो में व्याकुल हृदय राम दशरथ का पुत्र 
हूं ओोकाग्निसे दग्थ हो रहा हूं, वह कंदूरीके समान ओष्ठवाली सुन्दर नेत्र पुष्ट जंघावाली, नागेन्द्र कांची बांधे हुए, “करिकुम्भ- 
मणि स्तोमनानारत्नोत्करेषिता मध्ये कुंभाकृतिः स्वर्णा सा नागन्द्राख्यया मता।” हा ! वह जानकी जो प्रतिक्षण मेरे हृदय में बसी है 
उसको कोन ले गया ? तुममेंसे किसीने उसे देखा है ।। १॥। 
के यूयं वद नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः । कोहं वत्स स आर्य एव भगवानार्यः स को राघवः । कि कुर्मो बिजने 
वने तत इतो देबीं समुढीक्यत । का देवी जनकाघिराजतनया हाहा प्रिये जानको ॥ २॥ 
फिर रामचंद व्याकुल हो लक्ष्मणजोसे बोले- ( केयूयंवद) तुम कोन हो कहो लक्ष्मण (नाथ नाथ किमिदं) हे नाथोंके नाय ! 
आप यह क्या कहते हैं ( दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः) में लक्ष्मण आपका दास हूँ । रा ० ( वत्स अहं कः) पुत्र तो में कौन हूं ? ल० 
(- स आये एव भगवान्‌) आप वही ऐशवर्यवान्‌ आये हे । रा० ( स आर्यः कः ) वह आर्यं कौन है ? लक्ष्मण (राघवः ) रघुवंशमं 
उत्पन्न हुए राम । रा० ( कि कुर्मो विजने वने ) तो हम इस निर्जन वनभे क्या करते हैं ? छ० (तत इतो देवीं समुद्वीक्षते ) इधर 
डघर देवीको खोजते हें । रा० ( फा देवी) कोन देवी ! ७० (जनकाधिराजतनया) जनककुमारी, रा० ( हा हा प्रिये जानकी) 
हा प्रिये जानकी कहां हो ? 


६३ => आरण्यकाण्ड ३. ॥६-७० ( ७६९ ) 


अपनी प्रशांसा सुनते हैं, कारण कि तुम्हारा दर्शन नहीं होता ॥ ७॥ श्रीफल बेल और कनक 
कदली सोना, केलेका खंभ सो श्रीफल उरोजकी कनक वर्णकी कदली जंघाकी उपमा है यह 
सच जानकीकी झोभासे फीके पड़े थे, सो आज उनके झुप्त होनेसे असन्न हुए इनको मनमें 
आज कुछ भी शंका और सङुच नहीं हे, श्रीडुसाईजीने अपनी कबिताईमें श्रीमहारानीके 
शङ्गारको वर्णन नहीं किया, यहां प्रसंग पाकर रघुनाथजीके द्वारा वर्णन करते हैं परन्तु उसमें 
भी केवळ उपमा कही और उपमेयका कहना अपने लिये अचुचित्त समझा, यह अत्युक्तालंकार 
कहाता है, प्रमाण-“'दो०-अत्युक्तालंकार जह, केंबळ ही उपमान ॥ कनक लतापर चन्द्रमा 
धर धनुष दुइ बान” ॥ ८ ॥ ड 

सुन जानकी तोहि बिन ne हर्षे सुकल पाय जनु राजू ॥९॥ 

किमि सहिजात अनख तोहि पाहीं क प्रिया वेगप्रगटसि कस नाहीं॥ ३०॥ 

सुन जानकी ! यह सब तेरे विना आज ऐसे प्रसन्न हुए मानो राज्य मिल गया ॥ ९ ॥ हे 
म्रिये ! यह झाञुकी प्रसन्नता तुझसे कैसे सही जाती हे, शीघ्र प्रगट क्यों नहीं होती ॥ १० ॥ 


दोहा-फूणि मणि हीन मीन जिमि, लागत शीतल वारि ॥ 
र तिमि व्याकुल भये छषन तहँ, रघुवर दशा निहारि॥३२॥ 


जैसे मणि बिना सपे और शीतल जलसे अलग होने पर मछली व्याकुळ होती है, ऐसे ही 
वहां श्रीरामचन्द्रजीकी दशा देखकर लक्ष्मणजी व्याङुल हो गये ॥ ९२ ॥ 
धरि उर धीर बुझावहिं रामहिक तजहिंन शोक अधिकसुखधामहि॥ १॥ 
यहि विधि विलपत खोजत स्वामी ## मनहु महा विरही अति कामी ॥२॥ 
लक्ष्मण हृदयम धीरज धरकर रघुनाथजीको समझाते हैं, किन्तु वे अधिक सुखधाम राम 
शोक नहीं छोड़ते ॥ १ ॥ इस प्रकारसे स्वामी विलाप करते हुए ढूंढ़ते फिरते हैं मानो कोई महा 
बिरही कामी हो ॥ २॥ 
पूरण काम राम सुख राशी १७ मनुज चरित कर अज अविनाशी॥३॥ 
सर वर अमित नदी गिरि खोहा *# बहुविधि राम लषण तहँ जोहा ॥४॥ 
यद्यपि आनन्दके सागर रघुनाथजी पूर्णकाम हैं अज ( अजन्मा ) और नाशरहित हैं, किन्तु 
तो भी मनुष्यके समान चरित्र किया करते हैं ॥ ३ ॥ अनेक सरोवर, नदी, पहाड़ोंकी कन्दरामें 
सम्यकतया राम लक्ष्मणने ढूंढ़ा, किन्तु सीता नहीं मिलीं ॥ ४ ॥ 
शोच डूदय कछु कह नहिं आवा # टूट धनुष शर आगे पावा ॥५॥ 
कहुँ कहुँ शोणित देखिय केसे & सावन जल भा डावर जैसे ॥६॥ 
हृदयमें बड़ा शोच है, कुछ कहा नहीं जाता ( आगे बढ़े तो देखा कि धनुष बाण टूटा पड़ा 
है) ॥ ५ ॥ कहीं-कहीं शोणित ( रुधिर ) केसे दिखाई देता है, जेसे साबन मासका जल गैंदुला 


ता है ॥ ६॥ 
४९ 


( ७७०७ ) $ तुलसीकूल सडीकरामायण ॥६-«- ६४ 


कहत राम लक्ष्मणहि बुझाई ## काहु कीन्ह युद्ध इहि ठाई ॥७॥ 

आगे परा गीधपति देखा कैं सुमिरत रामचरणकी रेखा ॥८॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे समझाकर कहा कि किसीने इस स्थानपर युद्ध किया है 
॥ ७ ॥ फिर आगे ही उन्होंने शध्रराज जटायूको पड़ा देखा जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
- रेखाको स्मरण कर रहा था ॥ ८ ॥ 


दोहा-क्र सरोज शिर परसेउ, ङपासिष्ठ रघुवीर ॥ 
श निरखि राम छबि धाम सुख, विगत भई सब पीर ॥ ५३ ॥ 


रघुनाथजीने कमलसा हाथ उसके शिरपर रक्खा, छबिका स्थान भगवानका मुख देखतेही 
` उसकी सत्त पीर मिट गई ॥ ९३ ॥ 


तब कह ग्र वचन धरि धीरा के सुनहुँ राम भंजन Re ॥१॥ 
नाथ दशानन यह गति कीन्हीं & तेहि खल जनकसुता हरि लीन्हीं॥२॥ 


तब शध धीरज धारणकर वचन बोला, सुनो राम! आप संसारका भय छुड़ानेबाले हो 
॥ १ ॥ हे नाथ! रावणने यह गति कर दी और उसी दुष्टने जानकी हर ली ॥ २ ॥ 


ले दक्षिण दिशि गयूउ गुसाई ई विलपत अति कुररीकी नाई ॥३॥ 
दरश लागि प्रभु राखेउ प्राना $ चलन चहत अब कृपानिधाना ॥४॥ 
है महाराज ! वह दुष्ट जानकीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया हे, जानकी ङुररी पक्षीकी 


Ey (> ~ ~ =e 
नाई र करती थीं ॥ ३ ॥ हे कृपानिधान प्रभु ! आपके दर्शन निमित्त शरीरमें प्राण 
धारण किये थे, सो अब चलना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


राम कहा तनु राखइ ताता # सुख सुसकाय कही तेहि बाता ॥५॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा # अघमइ सुक्त होइ श्रुति गावा ॥६॥ 

१. मेरे एको हाथ न लागी, गयो वपुबीच वादि कानन ज्यों कल्पलता दव दागी । दशरथसों न प्रेम प्रतिपाल्यो हुतो सकल 
जग साखी । वरवश हरत निशाचर पतिसों हठि न जानकी राखी । मरत न में रघुवीर विलोके तापसबेष बनाये । चाहत चलन 
प्राण पामर विनु सिय सुधि प्रभुहि सुनाये । वार वार कर मंज शीशधुनि गीधराज पछिताई । तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर 
आय गये दोउ भाई । 

२. सवंया-दीन मलीन अधीन हैं अंग विहंग परयो क्षिति खिन्न दुखारी । राघव दीनदयाल कृपालूकी देख दुखी करणा + 
भइ भारी । गीधको गोदमें राखि कृपानिधि नेन सरोजनमें भरि बारी । वार हि बार सुधारत पंख जटायुकी धूरि जटान सों झारी । 

जटायु गृधराज दीनमलीन हो अंगसे विकल महादुःखी पृथ्वीमे पड़े हुए थे, दीनदयाल कृपालु रघुनाथजी को गृध्रराजकी 
यह दक्षा देवकर बड़ी दया आयो, गृश्नको रघुनाथजी गोदीमें रखकर और कमलसे नेत्रों म॑ जल भरकर बारंबार पंख सुधारत 
हें और जटायुकी धूरि जटाओंसे झारते हूँ । 
सवैया-गीधको गोदमें राख कृपालु निहारे और नयननते जल डारें। टूक हो जात है सीता विथाके जो जाकी सनेह कथा- 
को विचारें । छोड़ चले तुम हाय हमें हम भी अब आज ही संग सिधारें। यों कहि राम भरे जलनेन जटायुकी धूरि जटान सों झारे । 
` कृपासागर गोधको गोदीमें रखकर देखते और नेत्रोंस जल डारत हैं, जिस समय गृध्रराजकी स्नेह कथा को विचारते हे, 
उस समय जानकीके वियोग का दुःख कुछ भी नहीं रहता, रघुनाथजी बोले हाय गृध्रराज़ । हमको छोड़कर कहां जाते हो, हम 
भी आज साथ-ही चलेंगे । यों कह रघुनाथजी नेत्रों में जल भरकर जटाओंसे जटायुकी धूरि झाडत हे । 
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रघुनाथजी बोले-तात ! शरीर धारण करो, तब सुखसे सुसकाकर ग्रधने बात कही ॥९॥ जिसका 
नाम मरते समय सुखसे निकल जाय, तो अधम भी मुक्तिको आप्त होता है ऐसा वेदने गाया है ॥६॥ 
सो मम लोचन गोचर आगे # राख नाथ देह केहि लागे ॥७॥ 
जल भरि नेन कहा रघुराई & तात कर्म निज ते गति पाई ॥८॥ 
सो वे मेरे नेत्रों और इन्दरियोंके सन्मुख उपस्थित हैं, हे नाथ ! अब किस निमित्त देह रक्स 
॥ ७ ॥ रघुनाथजी नेत्रॉंम जल भरकर बोले हे तात ! आपने अपने कमसे शुभ गति पायी मेरा 
निहोरा नहीं ॥ ८ ॥ द 
परहित वश जिनके मन माहीं छ तिन कहँ जग दुलंभ कछु नाहीं ॥९॥ 
तनु तजि तात जाइ मम वामा क देउ कहा तुम पूरण कामा ॥१०॥ 
जिनके मनमें परोपकार बसता है, उसको जगतूम कुळ भी दुर्लभ नहीं है ( परोपकाराय 
सतां विभूतयः ) ॥ ९ ॥ हे तात ! आप शरीर त्याग हमारे धामको जाइये और में आपको 
क्या दू आप पूर्णकाम हो ॥ १० ॥ ज्र हि 
दोहा-सीता [. इरण तात जनि, कहह पितासन जाय ॥ 
६ जो में राम तो कुळ सहित, कहहि दशानन आय ॥५४॥ 
हे तात | आप सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, उन्हें सुनकर शोक होगा, और जो 
मरनेपर रावण जाकर कहेगा, तो हर्ष होगा, जटायुने जो रावणसे कहा था कि रामकी रोषा- 
प्रिमें तेरा कुल भस्म होगा, उसीके पूर्ण करनेके निमित्त रछुनाथजी प्रतिज्ञा करते हैं कि जो में राम 
हुँ तो रावण कुछ सहित मर जाकर कहेगा ॥ ५४ ॥ | 
गीध देह तजि धारि हरि रूपा क भूषण बहु पट पीत अनूपा ॥१॥ 
श्याम गात विशाल भुज चारी कँ अस्तुति करत नयन भरि वारी॥२॥ 
गृध्ने देह त्यागकर इरिका रूप धारणकर बहुतसे भूषण पीत वस्त्र सुन्दर धारण किये, जो 
उपमा रहित थे ॥ १ ॥ इयाम शरीर और चार बड़ी भजाओंसे शोभित जटायु नेत्रोमें जल भर 
स्तुति करने लगा ॥ २ ॥ निर्ण रे 
उन्द-जय राम रूप अनूप निशुण, सगुण णण प्रेरक सही । 
ग दशशीश बाइ प्रचंड खंडन, चाप शर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम्‌ । 


नितनोमि राम कृपाल बाह, विशाल भव भय मोचनस्‌॥२२॥ 


१. पद-मेरे जान तात कछुक दिन जीजे । देखिये आप सुबन सेवा सुख मोंहि पितुको सुख दीजे । दिव्य देह इच्छा जीवन | 
जग विधिमनाय मंगि लोजे । हरिहर सुयश सुनाय दरश दे लोग कृतारथ कीजे । देखि वदन सुनि वचन अभियतन रामनेत्र जल 
भीजे। बोल्यो विहंगवचन रघुवर बलि कहाँ सुभाव पतीजे । मेरे मरिव सम न चारि फल होंहि तो क्यों न कहीजं । तुलसी 
प्रभु दियो उतर मौन ही परीमानो प्रेम सहीज । 


` ( ७७२ ) > ॐ ठुळसीळछत सडीकरामायण ॥६-७- ६६ 


हे राम ! आपके, अनूप रूपकी जय हो, यह रूप केसा हे कि निर्युण जो व्यापक ब्रहम है, 
और सश्युणमत्स्यादि अवतार तथा ग्रुण रज सत तम अर्थात्‌ ब्रह्माविष्णु महेश इन सबका प्रेरक है 
आपका धनुष बाण रावणकी प्रबळ बाहुओंको छेदन करनेवाला और पृथ्वीको भूषित करने 
बाळा हे आपका शरीर झ्यामधनके समान और सुख कमलवत्‌ हे तथा नील कमलके तुल्य 
बड़े-बड़े नेत्र हैं, ऐसा राम कृपाळ संसारके भयसे छुड़ानेवाले विशाल बाहुको में सदा प्रणाम 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 
इन्द्-बलमप्रेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरस्‌ । 
° ~ 
ks गोविद गोपर इंड हर, विज्ञानघन धरणीधरस्र ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत, अनत जनमन रंजनस्‌। 
नितनोमिरामअकामप्रिय, कामादि खल्दलगंजनस्र॥२३॥ 
_ आपका बल ह आप अनादि, अजन्मा, अप्रगटशक्ति, अद्वैत और इन्द्रियोंकी मतिसे . 
परे हो, गोविद न्द्रयोंके भोक्ता और इन्द्रियोसे परे हो, हंद मोहके हरनेवाले विज्ञानके बरसाने 
वाले पृथ्वीको धारण करनेवाले हो, जो अनन्त संत राममंत्रको जपते हें, आप उनके मनको 
प्रसन्न करते हो, कामादि दुष्टोंके दलोंके मारनेवाले अकाम प्रिय राम ! में आपको नित्य 
प्रणाम करता हूँ ॥ २३ ॥ 


छन्ह-जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक, विरजअज कहि गावही । 

क्रिज्ञान ध्यान विराग योग, अनेक सुनि कहि पावहीं ॥ 

सो प्रगट करुणा कंद शोभा, दन्द अग जग मोहई। 

मम हृदय पंकज भंग अंग, अनंग बहु छबि सोहई ॥२४॥ 

जिनको वेद निरंतर, रजोगुण रहित, जन्म रहित, त्रम कहकर गाते हैं, और जिनको अनेक 

मुनि ज्ञान ध्यान विराग, योग करके कभी कहाँ पाते हैं, वे ही करुणाजलके बरसाने वाले 

प्रगट होकर अपनी झोभाके समूहॉसे जड़चेतन्यको मोहनेवाले मेरे हृदयकमलमें अंग अंगम 
अनेक कामकी बहु छबि युक्त भंगसे शोभायमान हों ॥ २४ ॥ | 

छन्द-जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असमसमशीतल सदा । 

bs पश्यंति यं योगी यतन करि, कर्म मन गो वस सुदा ॥ 

सो राम रमा निवास सतत, दास वश त्रिभुवन धनी । 


मम उर वसइ सो शमन संति, जासु कीरति पावनी॥२५॥ 
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जो अगम ( दुर्गम ) और सुगम ( प्राण्हि योग्य ) स्वभावसे निमेळ, विषम और सम तथा 
सदा शीतल हैं जिनको योगीजन मन और इंद्रियोंके वक्ष करनेवाले अनेक यत्न कर हर्षसे 
देखते ह, बैसे जाननेमे अगम और कृपा कर भक्तोंके जाननेमै सुगम हो जाते हो, कम फल 
देनेम विषम, भक्तोंपर दया करनेमें सम हो, हे राम! वे ही रमा अर्थात्‌ लक्ष्मीके निवास त्रिसु- 
वन धनी आप अपने दासके निरंतर वश रहते हो, जिनकी पवित्र कीतिं जन्म मरणका नाझ 
करनेवाली है वे मेरे हृदयमें बसो अथवा आपकी आवागमनको छुड़ानेवाली पवित्र कीत्ति मेरे 
हृदयमें वास करे ॥ २५ ॥ 


दोहा-अविरल भक्ति माँगि बर, गीध गयड इरि धाम ॥ 
४9 तेहिकी क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥५५॥ 


अविचल भक्तिका वर मागकर गृध्र हरिधाम वेकुंठको चला गया, रडुनाथजीने उसकी दाहादि 
क्रिया यथायोग्य अपने हाथसे की ॥ ९९ ॥ 
कोमल चित अति दीनदयाला & कारण बिड रघुनाथ कृपाला ॥१॥ 
गीच अधम खग आमिष भोगी # गति तेहि दीन्ह जो याचत योगी॥२॥ 
अत्यन्त कोमल चित्तयुकत, दीनदयाड रघुनाथजी हैं जो कि विना ही कारणके कृपा किया 
- करते हैं ॥ १ ॥ देखो शुध नीच पक्षी मांसादिकोंका खानेवाला था उसको रघुनाथजीने वह 
गति दी जो योगी चाहते हें ॥ २ ॥ 
सुनहु उमाते लोग अभागी # हरितजि होहि विषय अबुरागी ॥३॥ 
पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई # चले विलोकत वन बहुताई ॥४॥ 
सुनो, पार्वती ! वे अभागी लोग हैं, जो नारायणको छोड़ बिषयोंमें प्रेम करते हें ॥ ३ ॥ फिर 
दोनों भाई जानकीको हूँढ़ते बनकी अधिकता देखते चले ॥ ४ ॥ कं 
संकुल लता विटप घन कानन # बहु खग मृग तहे गज पंचानन ॥५॥ 
आवत पेथ कबंध निपाता ## तेहि सब कही शापकी बाता ॥६॥ 
अनेक वृक्ष बेलॉस युक्त घना जङ्गल वन था, जहाँ अनेक प्रकारके पक्षी, सग, हाथी और 
सिंह थे ॥ ५ ॥ मार्गमे आते हुए रघुनाथजीने कबंधको मारा उसने सब शोपकी बात कही ॥ ६ ॥ 


१. मार्गमे एक बड़ी भयानक अजामुखी राक्षसी मिली, सो लक्ष्मणसे बोली, चलो हम तुम बिहार करें यह कह कर 
हाथ पकड़ा तब लक्ष्मगने उसके नाक-कान काट लिये और फिर वह तत्काल पलायन कर गयी । वाल्मीकि । 

२. कबंध पूवंजन्मका गंघवं है, किसी समय उसके गाने से दुर्वासा मुनि नहीं रीक्षे तो वह उनपर हेंसा। तब भुनिन शाप 
दिया कि तू राक्षस हो जा, तब वह राक्षस हो उपद्रव करने लगा । तब इंव्रने ऐसा वपत्र मारा कि उसका सिर पेटमे घुस यया कितु 
मुनिके शाएसे मरा नहीं । तबसे उसका नाम कबंध पड़ा जव इसने भोजनके निमित्त प्रार्थना की तब इंद्रके कहनसे इसको योजन- 
भरको भुजा हो गयी थी, जो बाहोंके बीचमें आता था, उसको खींचकर खा जाता था । ऋषिते प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा» 
रघुनाथजो तेरा उद्धार करेंगे सो रघुनायजी को भुजाओं में डालकर खेंचने लगा, तब उन्होंने उसको भुजा काट डाली तब बह रघु- 
नायजीसे बोला । 
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_ दुवासा मोहि दीन्ही शापा $ प्रश्न पद देखि मिटा सो पापा ।आ 
सुन गंध कह सैं तोही & मोहि न सुहाय बह्मकुल द्रोही ॥८॥ 
सुझको दुर्वासा ऋषिने शाप दिया था वह पाप आपके चरणोंका दशनकर मिट गया ( तब 


रघुनाथजी बोले ) ॥ ७ ॥ सुन गंधव में तुमसे कहता हूँ कि मुझे ब्राह्मण कुलका द्रोही अच्छा 
नहीं लगता ॥ ८ ॥ 


दोहा-मन क्रम वचन कपट तज, जो कर घुर सेव ॥ 
४ मोहि समेत बिरंचि शिव, वश ताके सब देव ॥५६॥ 
जो मन, कम, बचनसे कपट त्यागकर ब्राह्मणोंकी सेवा करता है. मुझ सहित अह्माशिवादि 
सब देवता उसके वशामें होते हैं ॥ ५६ ॥ 
शापत ताड़त परूष कहता ® विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥१॥ 
पूजिय विप्र शीळ गुण हीना # झूट न गुण गण ज्ञान प्रवीना ॥२॥ 
शाप देता, मारता और दुर्वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। 
यह रघुनाथजीने निजधम कहा है कि शाप देनेमे नारदूजी, ताडना करनेमे शृगुजी और कठोर 
. कहनेम परशुरामजीकी आपने पूजा की ॥ १ ॥ झील ग्रुणहीन भी ब्राह्मण पूज्य है, गुण ज्ञानमें 
म्रबीन झूद्र नहीं ॥ २ ॥ 
कहि निज धमं ताहि ससुझावा % निजपद प्रीति देखि मन भावा॥३॥ 
रघुपति चरण कमल शिर नाई ## गयड गगन आपनि गति पाई ॥४॥ 
अपना धम इस प्रकार कहकर उसको समझाया और अपने चरणोंमें प्रीति देख उससे 
मसन्न इए ॥ ३ ॥ वह रघुनाथजीके चरणकमलोंम शिर नवाय गंधर्व तनु पाय आकाशमार्गसे 
चला गया ॥ ४ ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा # शबरीके आश्रम पणुधारा ॥५॥ 
शबरी देखि राम गृह आये ® सुनिके वचन समुझि जिय भाये॥६॥ 
उदार चित्त रघुनायजीने उसको गति देकर शबरीके आश्रममें पदार्पण किया, उदार कहने 
का तात्पर्य यह कि अबतक जो देवयोगसे मिलता था उसको गति देते थे, किन्तु अब घरपर 
गति देने चले ॥ « ॥ शबरीने देखा कि रघुनाथजी घर आये हैं तब सुनिके वचन स्मरण कर 
बड़ी प्रसन्न हुई यह भीलनी मतंग ऋषिंकी सेवा किया करती थी, जब वे परम धामको जाने 
लगे, तब यह भी चलनेको तयार हुई, ऋषि बोले कि तू यहीं रह, तुझको रघुनाथजीका दशन 
होगा, सो वहीं रहने लगी, द॒श हजार वष पीछे रघुनाथजी आये ॥ ६॥ 
सरसिज लोचन बाइ विशाला श जरा मुकुट शिर उर वनमाला ॥»॥ 
श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई % शबरी परी चरण लपटाई ॥८॥ 
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कमलसे नेत्र, विशाल बाहु जटाओंका मुकुट शिरपर, हृदयमें वनमाला ॥ ७ ॥ इयाम गौर 
सुन्दर दोनों भाइयोंको ( देखकर ) जबरी चरणोंम लिपटकर गिर गयी ॥ < ॥ 
प्रेम मगन सुख वचन न आवा झह पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा॥९॥ 
सादर जल ले चरण पखारे && पुनि सुंदर आसन बंठारे ॥१०॥ 
प्रमम ऐसी मम्न हुई कि मुखसे वचन नहीं निकला; वारंवार चरण कमलमें शिर नवाथा 
॥ ^ ॥ आद्रपूवक जल लेकर चरण धोये ओर फिर सुन्दर आसनपर चेठाया ॥ १० ॥ 


दोहा-कंद सूल फल सरस अति, दिये राम कहे आनि॥ 
23 प्रेम सहित प्रथु खाये, वारहि बार बखानि ॥ ५७ ॥ 


बहुत रसीले ( मीठ-मीठे ) कंद, सूल, फल, प्रथुको लाकर ठिये । मभुने बारंबार बखानकर 
` खाये कि इनमें बड़ा स्वाद हे ( शबरी जिस वृक्षके मीठे फल देखती थी वही अतिदिन ला 
रखती थी और रघुनाथजीके आनकी बाट देखा करती थी ॥ ५७ ॥ 
पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी $ प्रभुहि विलोकि प्रीति अतिबाढ़ी॥१॥ 
केहि विधि अस्तुति कर तुम्हारी $ अधम जाति मैं जड़मति भारी॥२॥ 
हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई प्रभुको देखकर बहुत प्रीति बढ़ी ॥ १ ॥ आपकी स्तुति भें 
किस प्रकार करूं ! में तो नीच जाति गँवारी अत्यन्त मूख मतिवारी हूँ ॥ २॥ 
अधम तेअधम अधम अति नारी # तिन महँ मैं मतिमंद गवारी ॥३॥ 
कह रघुपति सुन भामिनि बाता # मान एक भक्तिकर नाता ॥४॥ 
अधमसे अधम और उससे भी अत्यन्त अधम स्त्री होती हैं, मै उनमें भी मतिमंद गॅवारी 
हूँ ॥ ३॥ रघुनाथजी बोले हे शुभे ! यह बात सुन में केवल एक भक्तिका नाता मानता हू ॥४॥ 
जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई & धन बल परिजन गुण चतुराई ॥५॥ 
भक्ति हीन नर सोहत केसे & विनु जल वारिद देखिय जेसे ॥६॥ 
जाति, पांति, कुलके धम, मान, बड़ाई, धन, .कुटुम्बका बल गुण, चतुरता ये सब हों 
ग गा A भक्तिके मनुष्य ऐसे शोभित होते हैं, जैसे बिना जलका बादल दिखायी 
नवधा भक्ति कहर तोहि पाहीं # सावधान सुन धरू मन माहीं ॥७॥ 
प्रथम भक्ति संतनकर संगा % दूसरि रत मम कथा प्रसंगा ॥८॥ 
१. कवित्त-बेर बर बेरल सराह बेर बेर बहु रसिक बिहारी देत बंधु कहें फेर फेर। चालि चालि भाखें यह बहुते महान 


मोठो लहु तो लषण यों बखानत हैं हेर हेर । बेर बेर देवें बेर शबरी सुबेर बेर तऊ रघुवीर वर वेर तेहि देर देर । वेर जनि 
लावो वेर वेर जनि लावो वेर वेर जनिलावो बेर लावो कहें वेर वर ॥ इत्यांदि-रामरसायने । 
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नौ मकारकी भक्ति तुझसे कहता हूँ सावधान होकर सुन और मनमें धर ॥ ७ ॥ सन्तोंकी 
रू ~ ~ fn 
संगति करना प्रथम भक्ति दे, मेरी कथामं प्रीति करना दूसरी है ॥ ८ ॥ 


दोहा-णरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान ॥ 
£4 चौथि भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान ॥५८॥ 
शुरुके चरण कमलकी सेवा (अभिमान त्यागकर ) करना तीसरी मक्ति हे और कपट त्याग 
भेरा गुणाबुवाद गाना चौथी भक्ति है ॥ ५८ ॥ 
मत्र जाप मम्‌ हृढ़ विश्वासा $ पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥३॥ 
छठ दम शीळ विरति बहु कम्मा ## निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥२॥ 
मेरे मन्त्रका दृढ़ विश्वास करके भजन करना पांचवीं भक्ति वेदमें कही है ॥ १ ॥ इन्द्रियोंको 


दमन करना, सुन्दर स्वभाव होना, बहुतसे कमॉसे विरक्त होना और सञ्जनोंके धर्मम सदा 
प्रीति करना यह छठी भक्ति हैं ॥ २॥ 


सप्तम सब मोहिमय जग देखे # मोते संत अधिक कर लेखे ॥३॥ 
आउँव यथा लाभ संतोषा & सपनेहुँ नहिं देखे परदोषा ॥४॥ 
सब जगत्को राममय देखना और सन्तोंको मुझसे भी अधिक जानना सातवीं भक्ति है 
ह लयी शिण गया उसीमे सन्तोष करना, स्वप्नम भी पराये दोषोंको नहीं देखना आठवीं 
नवम सरल सब सन छल हीना # मम भरोस हिय इषे न दीना ॥५॥ 
नवमहँ एको जिनके होई # नारि पुरुष सचराचर कोई ॥६॥ 
सीधापन, सबसे छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना, हृदय हर्ष शोकसे रहित होना 


नवमी भक्ति हे ॥ « ॥ इन नबों भक्तियोंमे जिसके एक भी होगी और वह सचराचर संसारमें 
“नारी वा पुरुष कोई भी हो ॥ ६॥ 


` सो अतिशय भिय भामिनि मोरे % सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे ॥७॥ 
योगि वृंद दुलभ गति जोई # तो कहें आज सुलभ भइ सोई ॥८॥ 
हे भामिनी ! वह मुझको अधिक प्यारा हे और फिर तुझमें तो सब प्रकारकी भक्ति च है 
॥ ७॥ जो गति योगियोंको दुर्भ है वही आज तुझको सुलभ हुई है ॥ ८॥ 


मम दरशन फल परम अनुपा % जीव पाव निज सहज स्वरूपा॥९॥ 
मरे दशनका फल अत्यन्त अनुपम है, (उसके द्वारा ) जीव अपने स्वभाविक रूपको प्राप्त 
हो जाता है अथात्‌ भक्तिमे तत्पर होता है ॥ ९ ॥ 


दोहा-सब प्रकार तव्‌ भाग बड़, मम चरणन अनुराग ॥ 
श तव महिमा जेहि उर वसदि, तासु परम बड़भाग॥५९% 
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सब प्रकारसे तरा बड़ा भाग्य हे जो मेरे चरणोंकी प्रीति की हे तरी महिमा जिसके हृदयमं 
बसे उसका भी बहुत बड़ा भाग्य है ॥ ९९ ॥ 
सुनि शुभ वचन हर्ष कहुँ पाई शै युनि बोले प्रथु गिरा सुहाई ॥१॥ 
जनकसुताकी सुधि कहु भामिनी & जानहि कछु जो करिवर गामिनी ॥२॥ 
ये रछुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर वह बड़ी मसन्न हुई तब रछुनाथजी फिर सुन्दर वाणी 
बोले ॥ १ ॥ हे भामिनि ! सुन्दर हंथिनीके तुल्य मन्द-मन्द गति वाली जानकीके कुछ समाचार 
जानती हो तो ( हमसे ) कहो ( तब शबरी बोली ) ॥ २ ॥ 
अथ क्षेपक 
सुनिये देव चराचर स्वामी % रावण बली महा अति कामी ॥१॥ 
एक समय सजि पुष्पक याना & बेठ कियो लंकेश पयाना ॥२॥ 
हे चराचरे स्वामी देव ! आप श्रवण कीजिये कि रावण महाबली और अत्यन्त कामी है 
॥ १ ॥ वह एक समय पुष्पक बिमानमें वेठकर जगत्‌ जीतनेको निकला ॥ ३ ॥ 
विपिन मध्य देखी इक बाला ® तासे कहे वचन दश भाला ॥३॥ 
क्यों इकली विचरहु बिचकानन # बोली सो तिय सुनहु दशानन ॥४॥ 
वनमें एक कन्याको देखकर रावणने उससे कहा ॥ ३ ॥ तुम बनमं अकेली क्यों फिरती हो 
तब वह स्री बोली-ह रावण ! सुनो ॥ ४ ॥ 
कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता & सो मम पिता बेद वर ज्ञाता ॥५॥ 
वेद पढ़त घुखतें प्रगटानी # वेदवती इमि नाम बखानी ॥६॥ 
मेरे पिता कुशध्वज नाम अह्मषिं वेदवादी कहकर प्रसिद्ध ये ॥ ९ ॥ उनके तप और वेद 
पाठके समय मेरा जन्म उनके मुखसे हुआ इसीसे मेरा. नाम वेदवती हुआ ॥ ६ ॥ 
सो मम तात सत्य प्रणधारा # विष्णु संग मो व्याह विचारा ॥७॥ 
यह सुनि झुंभ देत्यपति कोप्यो & खल मलीन सब धर्महि लोप्यो॥८॥ 
हमारे पिताने हढ़ मण किया कि में तेरा व्याह बिष्णु भगवानके संग करूंगा ॥ ७ ॥ यह 
सुनकर शुभ देत्यने बड़ा क्रोध किया, उस दुष्ट मलिन बुद्धिने सब धर्म नष्ट किया ॥ ८ ॥ 
सोवत इनि सो गयो पराई && सती हुई मम मातु सुहाई.॥९॥ 
तबसे मैं नित हरि आराधौं # पितु प्रण सत्य हेतु तप साधौं॥१०॥ 
आधीरातको सोतेमें उन्हें मार गया । तब मेरी सुन्दर माता उनके संग सती हो गयी ॥ ९॥ 
तवसे में नित हरिका आराधन कर पिताका मण सत्य होनेके निमित्त तप करती हूँ ॥ १० ॥ 
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रावण कझो होइ मम नारी $ काहे करहु कठिन तप भारी ॥११॥ 
हों लंकेश सकल जगनाथा $8 अस कहि धरचो तिया कर हाथा॥१२॥ 


तब रावण बोला, तुम इथा कठिन और भारी तप कर क्यों दुःख उठाती हो हमारी भार्या 
हो जाओ ॥ ११॥ में रावण त्रिलोकीका पति हूँ यह कहकर उस स्त्रीका हाथ पकड़ा ॥ १२ ॥ 


असि सम भयो नारि कर तेहि छिन $ बोली महा कोधकर तब मन ॥१३॥ 
क्रों शापदे जो तेहि छारा & तौ नशाय मम तप फल सारा॥ १४॥ 
वेदवतीका हाथ उसी समय तळवारके समान हो गया तब वह अपने मनमें महाक्रोध कर 


बोली ॥ १३॥ जो मैं शाप देकर तुझ भस्म करू तो मेरी तपस्याका सारा फल नष्ट हो 
जायगा ॥ १४ ॥ 


दोहा-ताते हों पुनि जन्मले, करों वेग तव नास॥ 
यों कहि वेदवती तबे, कियो आग्निमें वास ॥६०॥ 


इस कारण में दूसरा जन्म लेकर शीघ्र ही तेरा नाश करूंगी यह कह वेदवती तुरन्त अग्निम 
जल गयी ॥ ६० ॥ 


दोहा-तासु अंश सियमें मिलो, वह पहुँची बन आय ॥ 
£4 रावण अपने निधन हित, सो ले गयो चुराय ॥६१॥ 


उसीका अंश जानकीमें मिला है सो वनमें आयी, रावण उन्हें ही अपने नाशके निमित्त 
चुरा ल गया हैं ॥ ६१॥ 
ताते ह शोच न कीजे कँ जनक सुतहि खोजन मन दीजे ॥१॥ 
यह मैं सुनी गुरूसुख वानी # सो तुमसे रघुराज बखानी ॥२॥ 
इससे मनम शोच मत कीजिये जानकीके हूँढ़नेमें मन लगाइये ॥ १ ॥ यह मेने गुरु ऋषि 
मतंगसे सुना था वही हे रघुनाथजी ! आपसे कहा ॥ २ ॥ ४ 
पंपासहि जाहु रघुराई ## सुनिवर विषुल रहे जहैँ छाई ॥३॥ 
ऋषि मतग महिमा गुण भारी & जीव चराचर रहत सुखारी ॥४॥ 
पेपासरोब्रको जाइये-जहाँ बहुतसे श्रेष्ठ सुनि छाये रहते हैं ॥ ३ ॥ मतंग ऋषिकी महिमाका 
बड़ा गुण तो यह कि वहाँ चर, अचर सब प्राणी सुखसे रहते हे॥४॥ | 
बेर न कर काइ सन कोई ® जासन वेर प्रीति कर सोई ॥५॥ 
शिखर सुहावन कानन फूले ४७ खग मृग जीव जन्तु अनुकूले॥६॥ 
कोई किसीसे वैर नहीं करता बल्कि जिससे बैर है वह भी परस्पर प्रीत करता हे ॥ ५ ॥ 
पर्वतोंके सुहाबने शिखर हैं, वन फूल रहे हैं और पक्षी इरिन आदि जीव जन्तु आपसमें मिले 


रहते हैं ॥ ६ ॥ - 
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करहु सफल श्रम सब कर जाई $ तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥७॥ 

आप बहाँ जाकर सवका श्रम सफल कीजिये, वहाँ ही सुग्रीवसे आपकी मिताई होगी ॥७॥ 

र ( इति क्षेपक ) 

पंपासरहे जादु रघुराई ई} तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥३॥ 

सो सब कहहि देव रघुवीरा $ जानतह परछहु मतिधीरा ॥४॥ 
- है रघुनाथजी ! आप पंपा सरोवरको जाइये। बहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी ॥ ३ ॥ 
हे देव रघुवीर ! वह सुग्रीव ( जानकी विषयक ) सब समाचार कहेगा जो कि आप जानकर 
भी पूछते हो इस कारण महामति धीर हो ॥ ४ ॥ 

बार बार प्रभु पद शिर नाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥५॥ 

बारबार प्रथु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे शरिर झुकाकर ( सुग्रीवकी मित्रता, रावण्‌-मरण 
दा त राज तक जो भविष्य कथा मतंग ऋषिसे सुन रक्खी थी ) वह मेमएूर्बक सब 

यी॥«॥ 


छन्द्-कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हृदय पुद पंकुज धरे। 
श तजि योग पावक देह हरि पद लीन भइ जहे नहि फिर ॥ 
नर विविध कर्म अधमं बहु मत शोकप्रद सब त्यागडू । 
विशवास कर कह दास तुलसी रामपद अलुरागह ॥ २६ ॥ 


शबरी सब कथा कह प्रथुका मुख देख उनके चरण कमलको हृदयम धारण कर योगाग्निसे 
शरीर त्याग हरिपदमें लीन हो गयी, जहाँसे फिर नहीं फिरते हैं। मनुष्योंके अनेक प्रकारके कर्म 
अनेक मत जो झोकके देनेवाल हैं इन्हं छोड़ो, तुलसीदासजी कहते हैं विश्वास करके रघुनाथजी 
कं चरण कमल्स प्रीति करो ॥ २६ ॥ 


दोहा-जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्ह अस नारि ॥ 

` महा मंद मन सुख चहसि, ऐसे प्रथुहि विसारि ॥ ६२ ॥ 
जिन्होंने जातिहीन और पृथ्बीमे पापरूप ऐसी नारीको भी सुक्त कर दिया वे महामंद्मति 

हैं जो ऐसे प्रसुको छोड़कर सुख चाहते हैं ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकांडान्तगते पञ्चमो विश्रामः ।। ५ ॥ 

दोहा-यहि षष्ठ विश्राममें, कळक विरह रघुनाथ ॥ 

+ पुनि नारद कर आगमन, गावन गुण गण गाथ ॥ ६॥ 
चले राम त्यागा वन सोऊ ## अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥१॥ 
विरही इव प्रभु करत विषादा ४& कहत कथा अनेक संवादा ॥२॥ 
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रघुनाथजी वहसे भी आगे चले, वह वन छोड़ दिया, दोनोंका असीम. बल और दोनों 
पुरुषसिह हैं ॥ १ ॥ विरही पुरुषोंकी नाई मु विषाद करते अनेक कथा संवाद कहते चले 
जाते हैं ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण देखडु कानन शोभा ## देखत केहि कर मन नहिं क्षोभा ॥३॥ 
नारि सहित सब खग सग वृंदा & मानहु मोरि करतहहिं निन्दा ॥४॥ 
लक्ष्मण ! बनकी शोभा देखो, इसको देखकर किसका मन नहीं क्षुभित होता! ॥ ३ ॥ 
सब खग मृगोंके समूह नारि सहित रहते हैं, मानो मेरी निन्दा करते हैं कि तुम ख्रीको साथ 
क्यों न लिये रहे ॥ ४ ॥ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं $ लगी कहहिं तुम कहुँ भय नाहीं ॥९॥ 
तुम आनन्द करहु मृग जाये & कंचन मूग खोजन यह आये ॥६॥ 
हम देखकर मृग भागते हैं तच मृगी कहती हैं तुम इनसे भय मत करो ॥ ५ ॥ हे सृगछौनों ! 
तुम आनन्द करो यह तो सोनेका मृग हने आये हैं ॥ ६ ॥ 
संग लाय करिणी करि लेहीं $ मानहुँ मोहि सिखावन देहीं ॥७॥ 
शास्र सुचिन्तित पुनि पुनि देखिय $ भूप सुसेवित वस नहि लेखिय ॥८॥ 
हाथी हथिनियोंको साथ लेकर चलते हैं, मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि तुम ख्रीको इस प्रकार 
क्यों न साथ लिये रहे ! ॥ ७ ॥ भली भाँति पढ़े और विचारे हुए शास्त्रको भी वारंवार देखता 
रहे- अन्यथा विस्मरण हो जाता है और सुन्दर रीतिसे सेवा किये गये राजाको भी अपने वशे 
नहीं गिनना चाहिये ॥ ८ ॥ - 
राखिय नारि यदपि उर माहीं & युवती शास्र नृपति वश नाहीं ॥९॥ 
देख तात बसन्त सुहावा ## प्रियाहीन मोहि भय उपजावा॥१०॥ 
होते ॥ व ख्रीको हृदयमें ही धारण किये रहो, पर तो भी ख्री, शास्र और महीश, बशमें नहीं 
होते ॥ है ॥ हे तात ! देखो वसन्तकी केसी शोभा हो रही है, परन्तु प्रियाहीन सुझे भ॑य उत्पन्न 
करा रहा है ॥ १० ॥ 


दोहा-विरह विकेल बल हीन मोहिं, जानेसि निपट अकेल ॥ 
वु: सहित विपिन मधुकर खंगन, मदन कीन्ह बगमेल॥६३॥ 


कामदेवने मुझे विरहसे व्याकुळ बळहीन और अत्यन्त अकेला जानकर वन, भौरे, पक्षी 
~ ~~ iN (५ 
इनकी सहायता लेकर मेरे जीतनेकी तैय्यारी की, बगमेल सवारी पक्षी आदिककी अथवा हमारे 
जीतनेको बगमेल अर्थात्‌ बाग छोड़ दी हैं ॥ ६३ ॥ भ 
१. क०-ेलिन बसन्त ज्यों नवेलिन वसन्त बन बागन वसन्त रंग रागन बसन्त है । कुंजन वसंत दिशि पुंजन वसंत अलि- 
गुंजन वसंत चहुँ ओरन वसंत है । छूलन बसंत और फलन वसंत संग सेलन वसंत बहु गेन बसन्त है ॥ रसिकचिहारी नंन सेन- 
में बेमनमे जिते अवलोको तिते बगरे बसंत हे ।। रामरसायने ॥ Bf 
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दोहा-देखि गये भ्राता सहित, तासु इत छुनि बात ॥ 
4 डेरा कीन्हे मनइ तिन्ह, कटक न भट कहि जात॥ ६४॥ 

फिर उसके दूत ( शीतळ मन्द सुगंध पवन ) ने तुम्हारे सहित हमको देख यह बात उससे 
जा कही सो सुनकर तुम्हारे भयसे वहीं डेरा कर दिया उसके कटकके योधाओंका वर्णन 
नहीं होता ॥ ६४ ॥ 

विटप विशाळ लता अरुझानी ## विविध वितान दिये जड़ तानी॥१॥ 

कदलि ताल वर ध्वजा पताका & देखि न मोह धीर मन जाका ॥२॥ 

डेरेका समाज वर्णन करते हैं, विशाळ वृक्षोम जो लता चढ़कर छा रही हैं, बे ही मानो अनेक 
तम्बू तने हैं ॥ १ ॥ केलेके वृक्ष, ध्वजा और ताड़के वृक्ष सुन्दर पताका हैं, जिसके मनमें धीरज 
हे वह इन्हें देखकर नहीं मोहता ॥ २ ॥ 

विविध भाँति फूले तह नाना & जलु बानेत बने बहु बाना ॥३॥ 

कहुँ कहुँ सुन्दर विटप सुहाये & जड भट विलग विलग हे छाये॥४॥ 

जो वृक्ष अनेक रंगके फूलोंसे फूले हैं वे ही मानो अनेक रंगके धनुष बाण धारी हैं ॥ ३ ॥ 
जो सुन्दर वृक्ष वनके कहीं कहीं अलग हैं वे ही मानो योधा सेनाके बाहर-बाहर डेरा 
किये हें ॥ ४ ॥ 

कूजत पिक मानहुँ गज माते & ढेक महोख ऊंट विसराते ॥९॥ 

मोर चकोर कीर वर वाजी & पारावत मराल सब ताजी ॥६॥ 

कोयलका शब्द मानो मतवाले गज बोलते हैं, ढेक ( कुलंग पक्षी ) और महोखं पक्षी मानो 
ऊंट और खच्चर बोलते हैं ॥ ५ ॥ मोर चकोर और तोता मानो उत्तम घोड़े हैं, कबूतर हँस 
मानो सब ताजी घोड़े हैं ॥ ६ ॥ 

तीतर लावा पदचर यूथा # वरणि न जाय मनोज वरूथा ॥७॥ 

रथ गिरिशिला दुन्दुभी झरना & चातक वंदी गुण गण वरना ॥८॥ 

तीतर और लबा बटेर मानो पेदलोंका समूह है इस प्रकार कामकी सेना कही नहीं जाती 
॥ ७ ॥ पहाड़ोंकी टूटी शिला रथ हैं, झरना नगारे बजते हैं, चातक ( पपीहे ) गुण गणकी: 
प्रशंसा करनेवाले भाट हैं ॥ < ॥ 

मधुकर मुखर भेरि सहनाई १ जिविध वयारि वसीठी आई ॥९॥ 

चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हे & विचरतसैबहि चुनौती दीन्हे ॥१०॥ 
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१. यह पक्षी फौएके समान होता है । 


(७८२) > छुलसीकृल सटीकरामायण ॥६-<- ७६ 
भौरोंका झब्द मानो भेरी और सहनाई बजती हैं, शीतळ मन्द सुगन्ध पवन बसीठी अर्थात्‌ 
दूत आते हैं कि तुम शत्रुसे मिलो, मत लड़ो ॥ ९ ॥ इस प्रकार चतुरंगिणी हाथीसवार, अश्वा- 
रोही, रथी, पेदलोंकी सेना संग लिये सबकी हँसी करता कामदेव प्रथ्वीमें विचरता है ॥ १० ॥ 

लक्ष्मण देखत काम अनीका कैं रहहिं धीर तिन्हके जगलीका॥११॥ 
इहिके एक परम बल नारी $ तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी॥१२॥ . 
हे लक्ष्मण ! इस कामकी सेनाको देखनेपर जो धीर बना रहे उसीकी जगतमें मर्यादा है 

॥ ११ ॥ इसको एक स्त्रीका बड़ा बल हे जो उससे बचे वही बडा योद्धा हे ॥ १३ ॥ 


दोहा-तात तीन अति प्रबल खळ काम क्रोध अरु लोभ॥ 
धः मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महँ क्षोभ ॥६५॥ 
हे तात! तीन बड़े दुष्ट शत्रु हैं, काम, क्रोध, और लोभ, ये बड़े-बड़े विज्ञानी मुनियोंके 
मनम भी पलमात्रमं क्षोभ कर देते हैं, ( यही तीन सेनापति हे > ॥ ६ ॥ मद 
दोहा-लोभके इच्छा देम बल, कामके केवल नारि॥ 
ध कोधके परुष वचन बल, मुनिवर कहहिं विचारि ॥६६॥ 


लोभका बल अर्थात्‌ सेना, इच्छा और पाखण्ड है, कामका बल केवल स्री है और कोधका 
बळ कठोर वचन बोलना है, यहु बात मुनिवर विचार कर कहते हैं, जहाँ प्राणीने पाखण्ड किया 
कि उसे लोभने जीत लिया, जहाँ ख्रीसे प्रेम भरी वार्ता की सो कामकी जय हुई, और कठोर 
बचन कहते ही क्रोधकी जय हुई ॥ ६६ ॥ 
गुणातीत सचराचर स्वामी ## राम उमा सब्‌ अंतरयामी ॥१॥ 
कामिन्ह कहे दीनता दिखाई $ धीरनके मन विरति हढाई ॥२॥ 
'तीनों गुणोंसे परे चराचरके स्वामी राम जो सबके अंतसमें टिके हैं, हे पावती ! ॥ १ ॥ बे 
कामियोंकी दीनता दिखाते हें और धीरोंके मनम वेराग्य दृढ़ करते हैं ॥ २ ॥ 
क्रोध मनोज लोभ मद माया $ छूटहि सकल रामकी दाया ॥३॥ 
सो नर इन्द्रजाल नई भूला % जापर होइ सो नट अनुकूला ॥४॥ 
रामकी दयासे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, माया सब छूट जाते हें ॥ ३ ॥ वही मनुष्य 
इस इन्द्रजालमें नहीं भूलता, जिस पर वह इन्द्रजाल करनेवाला नट अनुकूल रहता है ( रामकी 
कृपास मायाके ग्रुण नहीं व्यापते ) ॥ ४ ॥ 
उमा कह मैं अनुभव अपना % सतहरिम जन जगत सब सपना॥५॥ 
पुनि प्रभु बे सरोवर तीरा $ पपा नाम सुभग गंभीरा ॥६॥ - 
शिवजी बोळे, हे पावती ! में अपना अनुभव कहता हूँ हरिका भजन सत्य और संसार 
सब स्वप्न है ॥ ५ ॥ फिर प्रश पंपा नामवाले सरोवरके किनारे गये जो सुन्दर और ( गंभीर ) 
गहरा है ॥ ६ ॥ , 
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सन्त हुद्य जस निर्मल वारी & बाँधे घाट मनोहर चारी ॥७॥ 

जह तहँ पियहिं विहंग सरग नीरा & जड़ उदार ग्रह याचक भीरा ॥८॥ 

सन्तोंके हृदयकी नाई उसका उज्ज्वल निमल जळ है, सुन्दर चार घाट बधे हुए ॥ ७ ॥ 
जहाँ तहाँ विहंग और मृग जळ पीते हैं जैसे बड़े दाता पुरुषोंके यहां याचकोंकी भीड़ लगी 
रहती है ॥ ८ ॥ हर र 

सोरठा-पुरइनि सघन्‌ ओट जल, वेगि न पाइय ममं ॥ 

“छुँ मायाछन्न न देखिये, जसे निशण ब्रह्म ॥ २६॥ 

पुरइनकी सघन्‌ ओटमं जल ऐसा ढका है, कि एकाएकी तो उसका भेद नहीं मिळता जैसे 

निञ्ुण ब्रह्म मायासे ढका हुआ नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥ 


दोहा-सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि ॥ 
धुः यथा धर्म शीलन्हके, दिन सुख संयुत जाहि ॥ ६७ ॥ 

अति गहरे जलमें सब मछली एकरस सुखसे रहती हैं जसे धमात्माओंके दिन एकरस 
सुखसे बीतते हैं ॥ ६७ ॥ ह 

विकसे सरसिज नाना रंगा ४8 मथुर सुखद गुंजत बहु ङ्गा ॥१॥ 

बोलत जल कुक्कुट कलहंसा && प्रु विलोकि जबु करत प्रशसा॥२॥ 

अनेक मकारसे नाना रंगके कमल खिले हैं, उनपर सुखदायक अनेक भोरे मधुर-मधुर 
गुंजारते हैं ॥ १॥ जल मुरगा और हंस बोल रहे, मानो रघुनाथजीको देखकर प्रशंसा 
करते हैं ॥ २॥ a खा टर 

चक्रवाक बक खग ससुदाई %& देखत बने वरणि नहिं जाई ॥३॥ 

सुंदर खग गण गिरा सुहाई ## जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥४॥ 

चकवा, चकवी; बगले और भी पक्षियोंका समूह है जो देखते ही बनि आवे कहा नहीं 
जाता ॥ ३ ॥ सुन्दर पक्षियोंके संमूहोंकी सुन्दर ऐसी वाणी है जो मानो जाते हुए पथिकोंको 
बुला लेती है ॥ ४ ॥ ल 

ताल समीप सुनिन्ह गृह छाये % चहु दिशि कानन विटप सुहाये॥९॥ 

चंपक बकुल कदंब तमाला क पाटल पनस पलास रसाला ॥६॥ 

ताळके समीप मुनियोंके आश्रम और उनके चारों ओर वनके सुन्दर वृक्ष थे ॥ ५॥ 
चम्पा, बकुल, कदम्ब, तमाल, आवनूस, पाटळ ( जिसमे केवल फूल ही होता है ) कटहर, 
हाक, आम ॥ ६॥ | 

नव पछव कुसुमित तरु नाना % चंचरीक पटली कर गाना ॥७॥ 

शीतळ मंद सुगंध सुभाऊ % सन्तत बहे मनोहर वाऊ ॥८॥ 


च 
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अनेक प्रकार दृक्षोंपर नवपलछव और फूल खिल रहे हैं, उनपर भोरोंकी कतार गान 
कर रही हैं ॥७॥ अपने आप जहाँ शीतल, भन्द्‌, सुगन्धयुक्त मनोहर पवन सदेव 
चलती हैं ॥ ८ ॥ 

कुहू कुहू कोकिल घुनि करहीं ## सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥९॥ 

य कुहू कुहू शब्द करती हैं, उस सुरीले शब्दको सुनकर मुनियोंके ध्यान 
टरते हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-फल भारन ते विटप्‌ सब, रहे अनवर नियराय ॥ 
६ पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसंपति पाय ॥ ६८॥ 


फलोंके बोझस सब वृक्ष पृथ्वीपर ऐसे झुक रहे, जैसे परोपकारी पुरुष सम्पत्ति पाकर 
झुकते हैं ॥ ६८ ॥ | 
देखि राम अति रुचिर तलावा % मजञन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥ 
देखी सुंदर बट तरु छाया $ बेठे अनुज सहित रघुराया ॥२॥ 
रघुनाथजी सुन्दर सरोवरको देख प्रसन्न हुए, मज्जन कर अत्यन्त सुख पाया ॥ १ ॥ एक 
सुन्दर बट वृक्षकी छाया देखकर लक्ष्मण सहित रघुनाथजी वहाँ बैठे ॥ २॥ 
तइ पुनि सकल देव सुनि आये % अस्तुतिकर निजाम सिघाये ॥३॥ 
बठ परम प्रसन्न कपाला & कहत अनुज सन कथा रसाला॥४॥ 
फिर वहाँ सब देवता तथा सुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने स्थानॉको चले 
गये ॥ ३॥ कृपासागर रघुनाथजी परम प्रसन्नतासे बैठे हुए कुछ सुन्दर कथा लक्ष्मणजीसे 


ha 


कहते थे ॥ ४ ॥ 
विरहवंत ति देखी ## नारद्‌ मन भा शोच विशेखी ॥८॥ 
शाप कर अंगीकारा $ सहत राम नाना दुख भारा ॥६॥ 
बिरहयुक्त रघुनाथजीको देखकर नारदजीके मनमें बड़ा शोक हुआ कि ॥ ५ ॥ मेरा शाप 
अंगीकार कर रघुनाथजी अनेक दुःखका भार सहते हैं ॥ ६ ॥ 
ऐसे प्रभुहि विलोकउँ जाई % पुनि न बनहि अस अवसर आई॥७॥ 
यह विचार नारद कर वीना % गये जहां प्रथु सुख आसीना ॥८॥ 
ऐसे समय प्रसुको जाकर देखूं फिर ऐसा समय आकर नहीं बनेगा ॥ ७॥ यह विचार 
नारदजी हाथमे बीन लिये जहाँ रघुनाथजी सुखसे बैठे थे, वहां गये, ( पिछली चौ पाईमें विरह- 
वन्त और यहाँ सुखासीन पाठ है 2 इसका कारण यह है कि दूसरोंकी दृष्टिमें विरहवन्त हैं और 
स्वयं सुखसे स्थित हैं, अथवा पंपासरोबरके प्रभावसे सुखपूर्वक बैठे हैं, अथवा जानकीजीके 
वियोगम विरही और परथ्वीके भार इरनेको सुखासीन हैं ॥ ८ ॥ 
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हनुमानजी का श्रीरघुनाथजी से परिचय प्राप्त करना 


: ७९ > आरण्यकाण्ड ३. 4६-<- ( ७८५ ) 


गावत' राम चरित मढुवानी # प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥९॥ 
करत दंडवत लिये उठाई % राखे बड़ी वार उर लाई ॥१०॥ 
सृदुवाणीसे रामचरित्र म्ेमपूर्वक बहुत भॉतिसे बखान कर गाते हैं ॥ ९ ॥ दंडवत्‌ करते ही 
_ रघुनाथजीने उठाय, हृदयमें लगा लिया और बड़ी देर तक हृदयमें लगाये रहे ॥ १० ॥ 
स्वागत पूछि निकट बेठारे # लक्ष्मण सादर चरण पखारे ॥११॥ 
कुशल पूछ कर समीप बेठाया, लक्ष्मणजीने आदरपूर्वक चरण धोये ॥ ११ ॥ 


दोहा-नाना विधि विनती करि, प्रश्न प्रसन्न जिय जानि ॥ 
ध नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरुह पानि ॥ ६९ ॥ 


अनेक प्रकारसे विनय कर और प्रभुको प्रसन्न जान तब नारद्जी कमलसे हाथ जोड़कर 
वचन बोले ॥ ६९ ॥ 
- सुनु परम उदार रघुनायक % सुन्दर अगम सुगम वरदायक ॥१॥ 
देहु एक वर माँगउँ स्वामी श यद्यपि जानत अंतर्यामी ॥२॥ 
हे परम उदार रघुनाथजी ! सुनिये, आप सुन्दर हो, अगम कठिनतासे माप्त होने योग्य हो, 
प्रेमसे सुगम हो वरदाता हो ॥ १॥ हे स्वामी ! एक वर दीजिये मैं मांगता हूँ, यद्यपि हे 
अन्तर्यामी ! आप जानते हो ( तब रघुनाथजी बोळे) ॥ २ ॥ म र 
जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ कै जन सन कब कि करउँ दुराऊ।३॥ 
कवन वस्तु असप्रिय मोहि लागी # जो सुनिवर न सकइ तुम माँगी॥७॥ 
हे मुनि ! आप मेरा स्वभाव जानते हो, कि अपने भकतोंके साथ कभी कुछ दुराव नहीं 
करता हूँ ॥ ३ ॥ ऐसी कौनसी वस्तु मुझको प्यारी लगी है, जो हे मुनिवर ! आप मांग 
नहीं सकते ! ४ ॥ 
जन कहें कछु अदेय नहिं मोरे # अस विश्वासु तजहु जनि भोरे ॥५॥ 
तब नारद्‌ बोले हषाई अंस वर माँगों करों ढिठाई ॥६॥ 
अपने भक्तोंको मुझे कभी भी कोई वस्तु अदेय नहीं है; ऐसा विश्वास भोरेसे भी मत छोड़ना 
॥ ५ ॥ तच नारदजी प्रसन्न होकर बोले, ऐसा वर मागता हूँ ढीठता करता हूँ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि प्रभुके नाम अनेका # शुति कह अधिक एकते एका ॥७॥ 
राम सकल नामनते अधिका & होउ नाथ अघ खग गण वधिका॥८॥ 
यद्यपि प्र्ुके अनेक नाम हैं, वेद एकते एक अधिक कहता हे परन्तु ॥ ७ ॥ पापरूपी 
सिम झुण्डको वधिक ( बहेलिये ) की नाई ऐसा आपका रामनाम सच नामोंमें शिरो- 
मणि हो ॥ ८ ॥ 


ष्ठ 
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दोहा-राका रजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम ॥ 
दु अपर नाम उडगण विमल,बसह भक्त उर व्योम ॥७०॥ 


आपकी भक्ति पूणिमाकी रात हो और जो राम नाम है बह पूर्ण चन्द्रमा होकर अन्यान्य 
नाम जो विमल तारागण हें उन सहित जनोंके हृद्यरूपी आकाशमें वास करे ॥ ७० ॥ 


दोहा-एवमस्तु सुनिसन कहे, झपासिधु रघुनाथ ॥ 
४4 तब नारद्‌ मन हषे अति, प्रभुपद नायड माथ ॥ ७१॥ 


जब कुपासागर रघुनाथजीने नारदजीकी बात सुनकर कहा “ऐसा ही होगा” तब नारद्जीने 
मनमें अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रझुके पद्म माथा नवाया ॥ ७१॥ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ४७ णुनि नारद्‌ बोले खडु वानी ॥१॥ 
राम जबहि प्रेरेह निज माया % मोहेड मोहि सुनहु रुराया ॥२॥ 
रघुनायजीको अधिक प्रसन्न जानकर फिर नारदजी कोमल वाणी बोले ॥ १ ॥ हे रछुनाथजी ! 
सुनिये जब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके मुझे मोहित किया था ॥ ३ ॥ 


तब विवाह में चाहं कीन्हा & प्रभु केहि कारण करे न दीन्हा ॥३॥ 
सुनि सुनि तोहि कहों सहरोसा & भजहि मोहि तजि सकल भरोसा ॥४॥ 
तब में विवाह करना चाहता था, सो हे प्रु ! आपने किस कारण नहीं करने दिया १ ॥ ३ ॥ 
रामचन्द्र बोले-हे सुनि ! में तुझसे कहता हूँ, जो झूरतापूर्वक और सब भरोसा छोड़कर मेरा 
भजन करते हैं अथवा सइरोषा सत्य संकल्प कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
करड सदा तिन्हकी रखवारी # जिमि बालकहि राख महतारी॥५॥ 
गहि शिशु बिच्छु अनल अहि धाई% तई राखे जननी अरगाई॥६॥ 
में सदा उनकी रखवाली करता हूँ, जेसे बालककी महतारी रक्षा करती है ॥ ५ ॥ जब कि 
बालक बिच्छू, अभि ओर सपको पकड़ने दौड़ता हे वहां माता ही घबराकर रखती है ॥ ६ ॥ 


प्रोढ भये तेहि सुतपर माता % प्रीति करे नहिं पाछिल बाता ॥७॥ 
प्रोढ तनय सम ज्ञानी % बालक सुत सम दास अमानी ॥८॥ 
वही पुत्र जब बड़ा हो स हो जाता है तब माता वह पिछली सी प्रीति नहीं करती 
॥ ७ ॥ ऐसे ही जो ज्ञानी हैं वे हमारे बड़े बेटे हैं, वह अपनेको आप सँभाल लेते हैं और अमानी 
अर्थात्‌ मानरहित दास छोटे बालक हैं ॥ ८ ॥ _ 
जिनहि मोर बल निज बल ताही क दुइुँ कहुँ काम क्रोध रिएु आही ॥९॥ 
जिन बालक इक रता बल है और जिन ज्ञानी पुत्रोंको अपना च , काम क्रोध शत्र 
दोनॉके निकट घात करनेको खड़े हें ॥ ९ ॥ 


८१ 5% आरण्यकाण्ड ३. ॥-& (७८७ ) 


दोहा-काम क्रोध छोमादि मद, प्रबळ मोहकी धारि ॥ 
तिन महँ अति दारुण इद, माया रूपी नारि॥ ७२॥ 


मोह जो सबका प्रधान हे उसकी धारि अर्थात्‌ सेनामं यद्यपि काम क्रोध लोभ मद्‌ आदि 
दुःखदायी हैं, परन्तु उनमें भीः,अति दुःख देनेवाली महाकठिन मायारूपी खरी है ॥ ७३ ॥ 
सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता & मोह विपिन कह नारि वसन्ता॥१॥ 
जप तप नियम जलाशय झारी & होइ धीषम शोषे सब नारी ॥२॥ 
सुनो सुनि ! पुराण वेद और संत कहते है कि मोहरूपी बनको खत्री बसंत ऋतु है, 
( स्त्रीसे मोह बढ़ता है) ॥ १ ॥ जप तप नियमरूपी सब सरोबरोंको स्त्री ग्रीष्मकझृतु होकर 
झोष लेती हे ॥ २॥ र 
काम कोध मद मत्सर भेका छ इनहिं हषेप्रद वर्षा एका ॥३॥ 
दुर्वासना कुछुद॒ सझुदाई && तिन्ह कहे शरद सदा सुखदाई ॥४॥ 
काम क्रोध अभिमान मत्सररूपी मेढकोंके आनंद देनेको केवळ स्त्री वर्षा ऋतु है ॥ ३ ॥ 
दुर्वासनारूपी बबूलोंके सुख देनेके निमित्त स्त्री सुखदायी शरद ऋतु हैं ॥ ४ ॥ 
धर्म सकल सरसीरुह वृंदा # होइ हिम तिनहिं देति दुख मंदा ॥५॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई % पछुहे नारि शिशिर ऋतु पाई ॥६॥ 
सब वर्णाश्रम धर्मरूपी कमलोंको ( स्त्री) हिम ऋतु होकर कठिन दुःख देती हैं ॥ «९ ॥ 
ममतारूपी जवासेके बनको स्त्री शिशिर ऋतु होकर बढ़ाती हे वा पालती है अर्थात्‌ जेंसे शिशिर 
कतुमें जवासा अधिक बढ़ता हे ऐसे ही नारीसे ममताकी बृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
पाप उळूक निकर सुखकारी # नारि निबिड़ रजनी अंधियारी ॥७॥ 
बुधि बल शील सत्य सब मीना # बंसी सम तिय कहहिं प्रबीना ॥८॥ 
पापरूपी उल्डओंको सुखदायक यह नारी महा अँधेरी रात है ॥ ७॥ बुद्धि, बल, शील, 
सत्य रूपी सब मीनोंके मारनेको स्त्री वंशीके समान है ऐसा बुद्धिमान कहते हैं ॥ ८॥ 
दोहा-अवश॒ण मूल शलप्रद, प्रमदा सब दुख खानि॥ 
बु ताते कीन्ह निवारण, सुनि में यह जिय जानि ॥ ७३॥ 
अवशुणकी मूल, अनेक झूलोंको देनेवाली स्त्री सब. दुःखोंकी खानि है अतएव हे सुने ! मेने 
यही जीमें जानकर ( आपको ) निवारण कर दिया ॥ ७३ ॥ 
सुनि रुपतिके वचन सुहाये ® सुनितनु पुलकि नयन भरि आये॥१॥ 
कहहु कवन प्रभुकी अस रीती % सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥२॥ 


(See) -»# ठुलसीकृत सटीकरामाथण ):-<- 2२ 
रघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर सुनिका शरीर पुलकायमान हो नेत्र भर आये ॥ १ ॥ कहो 
ऐसी कौनसी प्रथुकी रीति हे, जिनकी सेवकके ऊपर ममता और प्रीति है ॥ २ ॥ 
जे न भजहि अस प्रभु जम त्यागी ४७ ज्ञान रंक मतिमंद अभागी ॥३॥ 
पुनि सादर बोले सुनि नारद % सुनहु राम विज्ञान विशारदे ॥४॥ 
जो ऐसे मरसुको श्रम त्याग कर नहीं भजते, वे ज्ञानके दरिद्री; मतिमंद और अभागी हैं॥ ३ ॥ 
फिर्‌ आदूरपूबेक मुनिवर नारद्जी बोले, हे विज्ञानके पारगामी रघुनाथजी सुनिये ॥ ४ ॥ 
संतनके लक्षण. रघुवीरा # कहहु राम भंजन भवभीरा ॥५॥ 
सुनु मुनि संतनके गुण कहऊं & जेहिते मैं उनके वश रहडऊँ ॥६॥ 
हे रघुनाथजी ! सन्तोंके लक्षण कहिये, आप संसारकी भीर अर्थात्‌ जन्म-मरणको मेटनेवाले 
हो ॥ «५ ॥ रामचन्द्रजी बोले, सुनो मुनि ! सन्तोंके गुण ( लक्षण ) कहता हूँ, जिनसे में उनके 
वश रहता हूँ ॥ ६ ॥ | | त 
षड्विकार जित अनघ अकामा ४७ अकल अकिंचन शुचि सुखधामा॥७॥ 
अमित बोध अनीह मित भोगी & सत्य सार कवि कोविद-योगी॥८॥ 
छःविकार ( काम क्रोध, लोभ मोह, मत्सर, अहेकार ) को जीतनेवाले पापरहित कामना- 
रहित कलारहित धनके लोभसे रहित ( चाइना रहित ) पवित्र और सुख जिनके हृदयमें स्थित 
है ॥ ७॥ बड़े ज्ञानी चेष्टा रहित मितभोगी सत्य सारके कबि अर्थात्‌ कहनेवाले और कोविद 
( सत्‌ असतके जाननेवाले पंडित ) योगी ( इन्द्रिय जीतनेवाले ) ॥ ८ ॥ 
सावधान मानद मद- हीना $ धीर धर्मगति परम प्रबीना ॥९॥ 


हा धर्मम सावधान सबको मान देनेवाले, मदसे रहित, बड़े धीरजंबॉन और धमकी गतिम | 
परमं प्रवीण ॥ ९ ॥ ः ८ 


ग्रीति रखते हैं ॥ २॥ 


~ 
~ 


<३$ > आरण्यकाण्ड ३. ॥:-<- ( ७८९ ) 


जंप तप ब्रत दम संयम नेमा & गुरू गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥३॥ 
श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया & शुदिता मम पद प्रीति अमाया॥४॥ 

जप, तप, व्रत, दम ( इन्द्रियनिग्रह ) संयम ( विषयत्याग ) नेम करते गुरु, गोविन्द्‌, 
ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हैं ॥ ३ ॥ श्रद्धा, क्षमा, मित्रता, दया, सन्नता, मेरे चरणोंमे 
मायाँ रहित प्रीति ॥ ४ ॥ 


विरति विवेक विनय विज्ञाना & बोध यथारथ वेद पुराना ॥&॥ 

दंभ मान मद्‌ करहिंन काऊ & भूलि न देहि झुमारग पाऊ ॥६॥ 

विरति ( त्याग ).विवेक ( सत्‌ असत्‌का जानना ) विनय ( नम्रता ) विज्ञान ( अंतसबिचार ) 
बेद इराणोंमे यथार्थ बोध ॥ ५ ॥ कभी पाखण्ड और मान मद नहीं करते, भूलकर भी ङुमागेमें 
पग नहीं धरते ॥ ६ ॥ 

गावहि सुनहिं सदा मम लीला & हेतु रहित परहित रतशीला ॥७॥ 

सुनु सुनि साडुनके गुण. जेते & कहि न सकहिं शारद श्ज॒तितेते ॥८॥ 

सदा मेरी लीलाको गाते सुनते हैं, अपने प्रयोजन विना ही पराये कल्याणमें प्रीति करते हैं 
॥७॥ सुनो मुनि ! जितने साधुओंके गुण हैं उतने तो सरस्वती और वेद भी नहीं कह 
सकते ॥ ८ ॥ 


छन्द्-कहि सक न शारद शेष नारद, घुनत पद पंकज गहे॥ 

{ अस दीनबंधु इपाळ अपने, भक्त गुण निजसुख कहे ॥ 

शिर नाइ बारहि बार चरणन्ह ब्रह्मपुर नारद गये ॥ 

ते धन्य तुलसीदास आस, विहयाय जे हरि रॅगरये॥ २७ ॥ 

शेष, शारदा भी उन ग्रुणोंको वर्णन नहीं कर सकते, यह वचन सुनकर नारद्जीने 

रघुनाथजीके चरण कमल पकड़े ( और बोले कि ) आप ऐसे दीनबंधु हैं जो अपने भक्तोंके 

'जुण अपने सुखसे वर्णन किये । बारंबार चरणोंमें शिर नवाकर नारदजी ब्ह्मलोकको चले 

हक उवास कहते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो आशा छोड़कर सब प्रकारसे हरिके रॅगमें 

२७ ॥ 

दोहा-रावणारि यश पावन, गावहिं सुनहिं जे लोग ॥ 

राम मक्ति दृढ़ पावहि, विद विराग जप योग ॥ ७५ ॥ 


( ७९० ) ->५ वुलसीकृत सटीकरामायण १६-<- <४ 
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जो लोग रावणके शद्ध रघुनाथजीका यश गावेंगे वा सुनेगे, वे बिना ही वैराग्य, जप और 
योग किये भी रघुनाथजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ७५ ॥ , 


( क्षेपक ) 
दोहा-दीपशिखा सम युवति तन, मन जनि होसि पतंग ॥ 
शैः भजिय राम तजि काम मद, करिय सदा सत्संग ॥७६॥ 


हे मन ! दियको शिखाक समान स्रीके तनमें पतंग होकर मत जळ, काम मदको छोड़कर 
सदा रामको भज और सत्संग कर ॥ ७६ ॥ 


( इति क्षेपक ) 


इति श्रीरमचरितमानसे;सकलकलिकलूषविध्वंसने विमलवे राग्यसंपादने 
पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्रक्ृत टीकायां षष्ठो विश्रामः 
॥। बृतीयः सोपानः समाप्तः ।। 


दोहा-नील सरोरुह शयाम घन, रामचन्द्र भगवान ॥ 
धैः जन ज्वाठापरसाद हिय, बसहु सदा .सुखदान ॥ १ ॥ 
कियो तिलक भावार्थ यह, निजमतिके अनुसार 
विचार प्रथु, करिहहि अंगीकार ॥ २॥ 
महाकठिन कलिकाल में, साधन और न कोय ॥ | 
केवल हरिको नाम एक, जपे पार सो होय ॥ ३॥ 
पढ़े सुने सुख पावहीं, भक्ति करहि नर नारि॥ | 
_ प्रीति ओर विश्वाससे, लहहि पदारथ चारि॥ ४ ॥ 


इति आरण्यकाण्डं समाप्तम्‌ 
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ग 
.. ( छोकाः ) 

शा दीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामाबुसी । 

दयो वरधन्विनौ अुत्डितो गो विप्रडन्द प्रियो ॥ 

मायामाबुषरूपिणो रघवरो सडमंवमों हि तो। 
सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः॥ १॥ 
अर्थः-श्रीगोसाइंजी महाराज मंगलाचरण रूप ध्यान करते हैं, कि जो ङुन्द्षुऽपके समान गौर 
बणे श्रीळक्ष्मणजी और इन्दीवर अथात्‌ इयाम कमलके समान श्रीरछुनाथजी दोनों अति सुन्दर 
अति. बलवान्‌, विज्ञानके धाम, शोभाके आगार, श्रेष्ठ धनुष धारण किये, बेदोसे स्तूयमान, गौ 
्राह्मणके प्यारे, अथवा उनको गोजाह्मण प्यारे हैं, दोंनोंने. मायाको अंगीकार कर मनुष्यरूप 
धारण किया है, रघुङुलमें श्रेष्ठ धमवाले अर्थात्‌ सनातन धमकी सूर्तिके बरूतर ( रक्षक ) होकर 

` सीताजीके हूँढ़नेमें तत्पर मार्गेमें जाते इए वे दोनों मुझे निश्चय भक्ति देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 


त्रह्माम्भो धिससुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययस् । 


श्रीमच्छंध्ुमुखेन्दुसंदरवरे संशोमितं _ सवदा ॥ 

संसारामयभेषजं सुमधुरं श्रीजानकोजीवनम्‌ 

धन्यास्ते कृतिनः पिबंति सततं श्रीरामनामासृतस्‌ ॥ २॥ 

अथे$- ते कृतिनः धन्याः’ वे सुकम करनेवाले धन्य हैं, जो निरंतर रामनामरूपी अमृतका 

पान करस हें, वह रामनामरूपी असरत केसा है, अहा जो वेद्रूपी समुद्र हे उससे उत्पन्न है और 
कलिमल-अथात्‌ मृत्यु आदिका नाशक है, अव्ययम्‌? जन्म मरणादिसे रहित और परम 
शोभायुक्त श्रीमहादेबजीके चन्द्रसुखसे सदैव शोभित दे, संसाररूपी रोगका औषध और सुन्दर 
मधुरतर हे और वियोग समयमे श्रीजानकीजीको जिलानेवाला हैं ॥ २ ॥ 


दोहा-प्रथम सुभग विश्राममें, भइ कपीशसों प्रीति। 
४ जन्म कथा सुग्रीवकी कीन्ह सुरीति ॥ १ ॥ 


( ७२९४ ) >$ लुलसीकृल लटीकरामायण ५६-&- शु 


सोरठा-शुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघहानिकर। 


जहँ बस शेसुमवानि, सो काशी सेइय कस न ॥ १॥ 
श्रीगोस्वामी तुल्सीदासजी शिव पावेतीकी वंदना करते हैं, जिस काशीमें शिव पार्वती वास 
करते हैं, जो झुक्तिकी जन्मभूमि ज्ञानकी खानि है, सम्पूर्ण पापोंछी नाशक जिस काझीमें शिव 
पावती सदा बसते हैं, उस काशीको महादेव सहित क्यों न सेवन किया जाय? दूसरा अर्थ यह 
कि श्रीमद्रामायण कैसी है सुकितकी जन्मभूमि ज्ञानकी खानि है अघको नाश करती है, जिसमें 
सिव पावती अंतःकरणसे सदा बसते हैं, फिर रामायण कैसी हे कि सो काझी अर्थात्‌ शोकके 
नाश करनेको असि ( खड्क ) है, उस रामायणको क्यों न सेवन किया जाय! इस सोरठेका 
अर्थ अयोध्यासें भी लगाते हैं और नामपर भी लगाते हैं परंतु इसमें खैंच बहुत करनी पड़ती है 
इससे रस नहीं रहता, जेसे ज्ञानकी खान और अघहानिक-पापका दूर करनेवाला 'र' है और 
सुक्तिकी जन्मभूमि “महि' निश्चय करके मकार है, जिन दो अक्षरोंमें शिव पार्वती निवास करते 
हैं, जो शोकके लिये असि अर्थात्‌ खङ्ग है, उसे क्यों न सेवन किया जाय! ॥ १ ॥ 


सोरठा-जरत सकल सुर ढंद, विषम गरल जेहि पान किय ॥ 


वकु तेहि भजसि मनमन्द, को छपालु शंकर सरिसि ॥ २॥ 

श्रीमद्रामायणके आचाये जानकर फिर महादेवजीको प्रणाम करते हैं, कैसे श्रीशंकर हैं कि 
जिस महाविषकी ज्वालासे सुरासुर घबराये जाते ये उस विषम विषको पान कर गये, इससे 
शंकरके सरिस कृपा कौन है! उन शिवजीको हे मनमन्द क्यों नहीं भजता झवा जिस रास 
नामको महिमासे शिवजी विषम विषको पान कर गये, उसे रामनामको क्यों नहीं भजता! 
जिसकी महिमासे झंकरके समान कोई कृपाछ नहीं, जो अन्तको काज्ञीमें प्राण छोड़नेवाले राम- 
नामका उपदेश करते हैं ॥ २ ॥ वी 


आगे चले बहुरि रघुराया % ऋष्यम्क पर्वत नियराया ॥१॥ 

तह रह सचिव सहित सुग्रीवा & आवत देखि अतुल बल सींवा॥२॥ 

“आगे' झब्द कहनेसे. आरण्यकाण्ड और किष्किन्धाकांडका सम्बन्ध मिल गया, अर्थात 
आरण्यको छोड़कर आगे किष्किन्धाको चले, दूसरा अर्थ यह कि जैसे पहिले आप आगे 
चलते थे, लक्ष्मणजी पीछे होते, दैसे ही फिर आगे चले। तीसरे यह कि राज्य छूटा, माता 
“पिता छूटे; देश छूटा, बनग्रें आकर संब भोग छूटे, उसपर भी सीताका हरण हुआ, इन. 
विपत्तियोंको सहकर भी पीछे फिरनेका विचार नहीं किया किन्तु आगेको ही चले, 'रघुराया' 
कहकर शूरताकी प्रधानता ' दिखाते ह, अथवा इस काण्डमें राजधर्मको प्रधान करेंगे 
क्योकि जब सुग्रीवने अपनी विपत्ति और वालिके अन्यायोंका वर्णन किया, तव रघुनाथजीने 
जानक़ीकी सुधिमें अपना अर्थे विचार सु्रीवका पक्ष कर वालिका वध किया यही राजधर्म 


५९ ->% किष्किन्धाकाण्ड ४. ॥६-<- ( ७९५७ ) 


है, ऋष्यमूक इस पर्वतका नाम इस कारण था कि यहाँ ऋषिछोग मौन धारण कर तपस्या 
करते थे, सो वहाँ रघुनाथजी शीघ्र ही पहुँच गय ॥ १॥ वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहता था, 
इन अतुल बलकी मयादारूप दोनों भाइयोंको आते देखकर ॥ २॥ 
अति सभीत कह सुबु हवुमाना # पुरुष थुगल बल रूप निघाना ॥३॥ 
धरि बटुछूप देख तें जाई ४8-कहेसि जानि जिय सेन बुझाई॥४॥ 
अत्ति सभी अथात्‌ वालिके भयसे डरा हुआ सुग्रीव हचुमानजीसे बोला सुनो महाबीर ! ये 
दोनों पुरुष बड़े बळवान्‌ और रूपके स्थान हैं, जो अनेक विज्नोसि भरे वनमें निःशक चले आते 
हैं ॥ ३॥ सो तुम अरह्मचारीका रूप धर जाकर देखो बह्मचारी, अवध्य और मङ्गलरूप है 
अथवा बटु विद्यार्थौरूप्र घरो क्योंकि उनका स्वभाव चञ्चल होता है, डिना अयोजन्र प्रश्‍न करना 
उनको उचित है, सो देख और जीमें जानकर जसा वृत्तान्त हो, वह युझको वानरी सेनसे जता 
देना, जिसमे वे न जाने ॥ ४ ॥ 
पठवा वालि होय मन मेला # भागँ तुरत तजडेँ यह शैला ॥५॥ 
विप्र रूप धारि कपि तहँ गयऊ ## माथ नाय णछत अस भयऊ ॥६॥ 
जो ये वालिके पठाये हों तो दुम उदास हो जाना, अथवा जो यह अन अळीन भाई 
वालिके भेजे होंगे तो में इस पवतको छोड़कर भाग जाउँगा, वाळिका अन मेळा यों कहा कि 
इसका सर्वस्व छीन इसकी स्त्रीसे भोग किया ॥ ५ ॥ आह्मणका रूप घर अहावीरजी वहाँ गये 
और हमारा स्वरूप. पहचाना न जाय इस करण शिर नीचा किये ही यह वचन बोळे, अथवा 
महाबीरने ज्ञाना कि यह फोर बह्मक्षषिके बालक हैं इस कारण प्रणाम किया, अथवा महाबीरजी 
अपनेको वानर जानते हैं, इस कारण प्रणाम किया, अथवा यह भी लेख है कि जो कोई बनान्तर 
वा तीथम अपूवरूप दीख पड़े, तो उसमें देवबुद्धि कर प्रणाम करना, तीसरे यह कि महावीरजीको 
दूररो देख यह बुद्धि हुई कि ये तीनों देवताओंमेंसे कोइ हैं, वा नर नारायण वा परब्रह्म हैं, इस 
कारण नवे अथवा उत्तम पुरुष श्रेष्ठोंक साथ नीचा सुख कर बात करते हैं, अथवा-रघुनाथजीके 
तेजस धर्षित हो महावीर नीचा शिर कर बोले ॥ ६ ॥ 
को तुम श्यामल गौर शरीरा # क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा ॥७॥ 
कठिन भूमि कोमल पद्‌ गामी ® कवन हेतु वन विचरहु स्वामी ॥८॥ 
आप इयाम ओर गौर शरीर कोन हो ! क्षत्रियका रूप घरे वीर वृत्तिसे वनमे फिरते हो ॥ ७॥ 
यह पृथ्वी वनकी बड़ी कठिन है, आपके कोमळ पद्‌ हैं, हे स्वामी! क्या कारण है जो आप 
वनमें फिरते हो ? ( यह दूसरा मरन हुआ ) ॥ ८ ॥ 
शृदुळ मनोहर सुन्दर गाता ® सहत दुसह वन आतप बाता ॥९॥ 
की तुम तीन देवमहेँ कोऊ # नर नारायण की तुम दोऊ ॥3२॥ 


( ७९६ ) => तुलसीळत सटीकरामायण ॥६-&- ६ 


आपके कोमल मनोहर सुन्दर शरीर हैं, आप किस कारण बनकी दुःसह गरमी और पवन 
सहते हो १॥ ९॥ क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओंमेसे कोई हो! एक 
आपसे बिछुड़ गया है, अथवा आप नर नारायण यह दो मूर्ति धारण करके जगतकी रक्षाके 
हेतु विचरते हो ॥ १० ॥ 


दोहा-जग कारन तारण भव्‌हिं, भंजन धरनीभार ॥ 
की तुम अखिल भुवनर्पाते, ठीन्ह मतुज अवतार ॥१॥ 
क्या आप जगतूके परम कारण संसारसे तारनेबाले पृथ्वीके भारहर्ता सम्पूण अह्माण्डोंके 
पति इच्छासे ) मनुज अवतार धारण कर ( बनमं आये हो ? ) ॥ १॥ 
“हंसि बोले रघुवंश कुमारा $ विधिकर लिखा को मेटन हारा १॥ 
कौशलेश दशरथके जाये $ इम पितुवचन मानि बन आये ॥२॥ 
“रघुनाथजी हॅसकर बोळे-ब्र्माका लेख कौन मेट सकता है” ॥ १॥ प्रथम प्रइनका 
उत्तर देते हैं, कि अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र हैं और हम पिताके वचन मानकर वनमें 
आये हैं ॥ २ ॥ 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई # संग नारि सुङुमारि सुहाई ॥३॥ 
इहा इरी निश्चर वेदेही £& विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥४॥ 
हमारा दोनोंका लक्ष्मण और राम नाम है, संगमें हमारी कोमळ शोभायमान स्त्री थी ॥ ३॥ 
यहाँ हमारी ख्रीको किसी राक्षसने हर छिया है, हे विप्र ! हम उसे ही हूँढ़ते फिरते हैं, शेष 
मरनोंका उत्तर रघुनाथजीने नहीं दिया क्योंकि अपने रूपको गुप्त रखना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


आपन चरित कहा हम गाई ## कहहु विप्र निज कथा बुझाई ॥६॥ 

प्रथु पहिचानि परेड गहि चरणा # सो सुख उमा जाय नहिं वरणा॥६॥ 
चरित्र हमने तुमसे कहे, हे विप्र ! अब तुम अपनी कथा भी समझाकर कहो ॥ ९ ॥ 
प्रभुके वाक्योंको महावीरजी विचार कर चरणोंमें गिरे, हे पार्वती ! सो सुख वर्णा नहीं जाता, 
महावीरजीने शास्त्रोंम रघुनाथजीका आना सुना था, अब वनमें तो वही आते हैं इस कारण 
उनके कहे वाक्योंको विचारने लगे कि ““ कुशळानां समूहः कौशल तस्य ईशः कौशलेशः ” 
सवे कल्याणोंका दाता, दश कहिये पक्षी विशेष गरुड़ सोई है जिसका रथ वाइन सो विष्णु 
परमात्मा तिसके जाये अवतार ' पुनः पितुः ' अर्थात्‌ इम सकल विश्वके कता हैं जो वह कहें 
तुम अपनी क्षाघाके हेतु यह कहते हो, तो अपनी सवेज्ञता भी दिखाते. हैं कि हे वन आये | 
वास्तवरूप तुम्हारा और है यह बिम वेष बनावटी है यह हमारा वचन मान, अथवा रघुनाथजी 
जब विश्वामित्रके साथ चले तब महावीरजीसे कहा तुमको वनमें आ मिलेंगे सो अब नाम सुनते 
ही पहचान लिया अथवा बह्माजीने जब देवताओसि वानर शरीर धारण करनेको कहा था, 
तब यह वृत्तान्त जना दिया था कि रामचन्द्र वनमें आवेगे सो यादकर पहचान छिया ॥ ६ ॥ 


7३७६: ४. : > किष्किन्धाकाण्ड ४. ॥६-<- ( ७९७ ) 


` घुलकित तजु सुख आव न वचना. ईह देखत शुचिर वेषके रचना ॥७॥ 
.थुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्हा %& हृदय हर्ष निज नाथहि चीन्हा ॥८॥ 
= महावीरजीका शरीर इलकायमान हो गया, सुखसे बचन नहीं निकले, सुन्दर वेषकी रचना 
ही देखने लगे ॥ ७ ॥ फिर धीरज थरकर स्तुति की अपने स्वामीके पहिचाननेसे मनम प्रसन्न 
होकर बोले ॥ ८ ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई & तुम पुछहु कस नरकी नाई ॥९॥ 
तव मायावश फिरों भुलाना % ताते मे नहि प्रशु पहिचाना ॥१०॥ 
हे प्रभो ! इम यदि आपको नहीं पहुँचान कर पूछे तो यह हमको उचित ही है पर आप कैसे 
मनुष्योंकी नाई पूछते हो ! ॥ ९ ॥ में आपकी मायाके वश भूछा फिरता हुँ, इस कारण 
आपको नहीं पहचाना ॥- > ॥ 
दोहा-एक मंद में मोहबश, कीश हृदय अज्ञान॥ | 
+ पुनि प्रथु मोहि बिसारेह, दीनवंध भगवान ॥ २॥ 
एक तो में मूख फिर मोहके वश हूं, पुनः वानर होनेसे मेरे हृदयमें अज्ञान है और इस पर 
भी आपने प्रसु और दीनबंधु होकर मुझे बिसार दिया ॥ २ ॥ 
यदपि नाथ बहु अवगुण मोरे & सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥१॥ 
नाथ जीव तव माया मोहा & सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा ॥२॥ 
` यद्यपि नाथ ! मुझमें बहुत अवगुण हैं, तथापि स्वामी समर्थ हैं सेवककों भूलकर भी नहीं 
विसारते हें ॥ १ ॥ हे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है, सो आपकी ही कृपा हो तो 
तापर मैं रघुवीर दुहाई # जान नहिं कछ भजन उपाई ॥३॥ 
सेवक सुत पितु मातु भरोसे % रहे अशोच बने प्रभु पोसे ॥४॥ 
उसपर हे रामचन्द्र | मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि कुछ भजनका उपाय नहीं जानता, 
मनकी कृपणता मनुष्यको मंद करती हे और ग्रुणकी कृपणता अर्थात्‌ बड़ा होकर अपनेको 
छोटा मानना अपनेको उत्तम करती है ॥ ३ ॥ सेवकको तो उसी भाँति स्वामीके भरोसे रहना 
योग्य है, जैसे पुत्र पिता माताके भरोसे पर अशोच ( शोच हीन ) रहता है, फिर स्वामीको 
पालन पोषण करते ही बनता है ॥ ४॥ 
. अस कहि परेड चरण अकुलाई $ निजतनु प्रगट प्रीति उरछाई ॥५॥ 
तब रघुपति उठाय उर लावा # निज लोचन जल सांच जुड़ावा ॥६॥ 
ऐसा कह व्याकुल हो चरणोंपर गिर गये, ब्राह्मणरूप छोड़ अपना शरीर प्रत्यक्ष हो गया है 
प्रीति हृदयमें छा रही है ॥ ५ ॥ जबतक महावीरजी जाह्मणशरीर धारे रहे तबतक रघुनाथजीने 
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अंगमें नहीं लिया क्योंकि वह कपटरूप था किन्तु जब प्रेमवश वह शरीर छोड़ वानर हुए तब 
उनको उठाकर छातीसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींचकर ठंढा किया ॥ ६ ॥ 
सुन कपि जिय मानसि जनि ऊना # तें मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना ॥७॥ 
समद्रशी मोहि कह सब कोऊ $$ सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥८॥ 
हे कपि ! सुनो तुम अपने जीमें अपनेको ऊना (छोटा) मत समझो तुम मुझे लक्ष्मणसे 
डूने प्रिय हो । दूने प्रिय कहनेका भाव यह कि लक्ष्मण हमारे सेवक और यह दोनोंके सेवक 
हें, अथवा महावीरजी केवल विपत्तिमें रघुनाथजीके साथी हुए हैं, लक्ष्मणके साथ रहते भी 
जानकीका वियोग हुआ, इनके साथसे फिर जानकीका मिलाप होगा इस कारण दूना प्यारा 
कहा, अथवा शक्ति लगने पर सञ्जीवन यही लावेंगे, इस कारण दूना प्यारा कहा ॥ ७॥ 
हमे सब कोई समदर्शी कहता है, परन्तु जो हमारे अनन्यगति सेवक हैं वे हमको अधिक प्यारे 
हें अनन्यका अर्थ और लक्षण करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सो अनन्य जाके असि, मति न टरे इबुमन्त ॥ 
४४ मं सेवक सचराचर, रूप राशि भगवत ॥ ३॥ 


हे इनुमान्‌ ! अनन्यदास वह कहाता है जिनकी ऐसी मति नहीं टरती कि में तो सेवक हूँ और 
चराचरक स्वामिरूपकी राशि भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं तीसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
देखि पवन सुत पति अनुकूला %# हूदय हष बीती सब झूला ॥१॥ 
नाथ शेलपर कपिपति रहई & सो सुग्रीव दास तव अहई॥२॥ 
_ महाबीर स्वामी रघुनाथजीको अनुकूल देखकर मनें प्रसन्न इए, सुग्रीवके दुःखसे जो दुःखी 
थे वह दुःख मिट गया, और ( बोले ) ॥ १ ॥ हे नाथ ! पर्वतपर कपिपति सुग्रीव रहता है वह 
भी आपका दास है ॥ २ ॥ 
तेहिसन नाथ मयत्री कीजे $ दीन जान तेहि अभय करीजे॥३॥ 
सो सीताकर खोज कराइहि # जह तहँ मर्कट कोटि पठाइहि ॥४॥ 
तिससे हे नाथ! मित्रता कीजिये और दीन जानकर उसको अभय करिये ॥ ३ ॥ वह 
जानकीकी खोज करानेको जहाँ-तहाँ करोड़ों वानर भेजेगा ॥ ४ ॥ 
एहि विधि सकल कथा समुझाई % लिये दोउ जन पीठ चढ़ाई ॥५॥ 
जब सुग्रीव राम कहं देखा % अतिशय धन्य जन्म करि लेखा॥६॥ 
इस प्रकारसे ( उसके राज्य व्यवहारकी ) सब कथा समझाकर दोनों भाइयोंको पीठपर 


. चढ़ा लिया ( और कूदकर पर्वत पर आये )॥ ५ ॥ जब सुग्रीवने रघुनाथजीको देखा तब 
उनके दर्शनमात्रसे अपने जन्मको अतिशय धन्य जाना ॥ ६॥ 
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सादर मिलेउ नाय पद माथा && भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥७॥ 

कपिकर मन विचार यह रीती & करिइहि विधि मोसन यह प्रीती ॥८॥ 

सुग्रीव आदरपूर्वक चरणोंमं शिर नवाय मिले रघुनाथजी भी लक्ष्मण सहित मिळे ॥७॥ 
सुग्रीव अपने मनमें यह विचार करते हें कि हे विधि ! भला यह सुझसे प्रीति क्यों करेंगे अर्थात्‌ 
कदापि नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब हचुमन्त उभय दिशि, की सब कथा सुनाय । 
ध पावक साखी देइ करि, जोरी प्रीति दृढ़ाय ॥ ४ ॥ 


तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सव कथा समझाकर कही । खुग्रीबक्ी ओरसे रघुनाथसे कहा 
आप इन्हें अभय कीजिये यह आपकी सहायता करेंगे । छुत्नीवसे कहा यह तुम्हें अभय करेंगे 
तो तुम्हे इनका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, अग्निको साक्षी देकर दृढ़ प्रीति जोड़ी । इसका 
यह कारण है कि अग्नि सबके हृदयमें वसते हैं और दाहक शक्तिमान्‌ हैं जिस किसीके मनमें 
विकार उत्पन्न हो तो उसे जला देंगे, अथवा रामायणमें अझ्नि ही प्रधान है, आग्निसे ही उत्पत्ति, 
अग्रिम ही जानकीको सौंपा, अग्निसे ही लंका दहन और अग्निस ही जानकीको निकालना है, 
मित्रतामें भी शुद्धिका कारण अग्नि ही है ॥ ४ ॥ 

कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा & लक्ष्मण रामचरित सब भाखा ॥१॥ 

कह सुग्रीव नयन भरि वारी & मिलहिनाथ मिथिलेश कुमारी ॥२॥ 

तब ऐसी प्रीति करी कि कुछ अंतर नहीं रक्खा, लक्ष्मणने रघुनाथजीका राज्यभंग वनवास 
सीताइरणादि सब चरित्र वर्णन किया ॥ १ ॥ तब सुग्रीव नेत्रोमे जल भरकर बोला-नाथ ! 
जानकी मिथिलाके राजाकी कन्या आपको मिलेंगी, मिथिलेश कुमारीका नाम यहां अथाडुकूल 
है अर्थात्‌ जो मथनेसे उत्पन्न हुए थे उनके बंशकी कुमारी हैं इनके विषे बड़ा मथन करना पड़ेगा 
तो मिलेंगी, आखोंमें जल भरनेका भाव यह कि रुला रुला कर मिलंगी ॥ २॥ 

मंत्रिन सहित इहाँ एक वारा % बेठ रहे कछु करत विचारा ॥३॥ 

गगन पंथ देखी में जाता # परवश परी बहुत विळपाता ॥४॥ 

मैं एक समय मंत्रियों सहित यहां बेठा हुआ कुछ विचार कर रहा था कि॥ ३ ॥ जानकीको 
आकाशमार्गमें जाती मैंने देखी थी वह परवश पड़ी बहुत व्याङुल थीं॥ ४ ॥ 

राम राम हा राम पुकारी & हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥५॥ 

माँगा राम तुरत तेइ दीन्हा # पट उर लाय शोच अति कीन्हा॥६॥ 


उन्होंने. राम राम हा राम ! ऐसा पुकार हमारी ओर देख कुछ ( भूषण ) वख डाल दिये 
सो परे हैं अथवा में उनका विलाप सुन कर हा राम ! ऐसा पुकारा तंब उन्होंने हरि भक्त जान 
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वस्त्र डाळ दिया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने कहा लाओ तो तत्काल सुंग्रीवने ला दिया. तब प्रभुने 
पटको हृदयमें लगाय, बड़ा शोच किया ॥ ६ ॥ 
ै . क्षेपत . 
“कह प्रभु लक्ष्मण सों यों बाता $# पहुँचानत पट भूषण ताता? ॥१॥ 
हाथ जोरि लक्ष्मण इमि बोले ४8 रघुनायक सों वचन अमोले ॥२॥ 


तब रघुनाथजीने लक्ष्मणसे कहा-भाई ! यह गहने और वस्र पहचानते हो ! ॥ १ ॥ यह 
वचन सुन हाथ जोरि लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे इस प्रकार अमोल वचन बोले ॥ २॥ 

पगभूषण मैं सकत चिन्हारी $ ऊपर कबहुँ न सीय निहारी ॥३॥ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा & तजहु शोच उर आनहु धोरा ॥४॥ 
कप है रघुनाथजी ! मेंने भी जानकीजीको चरण छोड़कर और कहीं नहीं निहोरा इस कारण 
-धगके भूषण पहुँचान सकता हूँ ॥ ३॥ ( इति क्षेपक ) सुग्रीव बोले रघुनाथजी ! सुनो आप शोच 
त्यागकरं मनमें धीरज कीजिये ॥ ४ ॥ | 

संब प्रॅकार करिहों सेवकाई # जेहि विधि मिलहि जानकी आई॥८॥ 


मैं संघ मकारसे आपकी सेवा करूँगा जिस प्रकार जानकी आकर मिल ॥ ८॥ 


दोहा-सखा वचन सुनि हरषे, ळूपासिन्थुबळ सीं ॥ 
कः कारन कवन वसह बन, मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५॥ 


सखाके बचन सुन करुणासागर बलकी मर्यादा स्वरूप श्रीरघुनाथजी प्रसन्न होकर बोले-हे 
सुकंठ ! आप किस कारण बनमें वसते हो मुझसे कहो ॥ ५ ॥ 


न क्षेपक [ 
पूछहि प्रभु इसि जान्‌हि ताही % महावीर मर्कट कुलमाही ॥१॥ 
तव अस्थान प्रथम केहि ठामा & कहु निज मात पिता कर नामा॥२॥ 
` अञ्च जानकरके भी उस महावीर वानरकुलवालेसे पूछने लगे ॥ १ ॥ तुम्हारा स्थान प्रथम 
कहाँ था ? अपने माता पिताका नाम कहो ॥ २॥ ; 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई % कहुँ आदिते उत्पति गाई ॥३॥ 
ब्रा नयनन कीच निकारी # ले अंशुरे भुई ऊपर डारी॥४॥ 
सुग्रीव बोळे रघुनाथजी सुनिये में आदिसे ही उत्पत्ति गाकर कहता हूँ ॥ ३ ॥ एक समय. 
ब्रह्माजीने नेत्रोसे कीचड़ निकाल अंगुरीसे पृथ्वीके ऊपर डाला ॥ ४ ॥ 
१. कवित्त- अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान ऐसो दरसात कोऊ राजभामिनीको है । तैसे ही अमंद भुज॑बैंद चंदते 


दुचंद दीपति सुदिव्य इुतिहारी दामिनी को है। परम पुनीत पदभूषण अनूपचार पूजनीय संतत त्रिलोक नामिनी को है। रसिक- 
बिहारी और नाहि पहचाने एक जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनोको है॥ रामरसायने ॥ 
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वानर एक प्रगट तहेँ होई $ चंचल बहु विरेचि बल सोई ॥८॥ 
तेहिकर नाम घरा विधि जानी & ऋच्छराज तेहि सम नहिं ज्ञानी ॥६॥ 
उससे एक वानर प्रगट हुआ जो बड़ा चंचळ बह्माके ही समान बली था ॥ ५ ॥ विधाताने 
विचारपूर्वक उस ज्ञानीका नाम ऋच्छराज रक्खा; उसके समान दूसरा कोई नथा॥ ६॥ 
विधि पद नाय कीश अस कहई && आयछु कहा मोहि प्रथु अहई ॥७॥ 


विचरहु वन गिरि वन फल खावहु ४७ मारहु निश्चर जे जहँ बावु ॥८॥ 
ब्र्ाजीके चरणोंमें शिर नवाकर वह वानर बोळा-ग्रभो ! सुझको क्या आज्ञा है! ॥ ७॥ 
तब ब्रह्माजी बोले-तुम बनमें विचरो, पर्वतीय बनोंके फल खाओ, और जो राक्षस जहां 


पाओ मारो ॥ ८ ॥ र 
ब्रद्षाकी आज्ञा पाई # दक्षिण दिशा गयड रघुराई ॥९॥ . 
है रघुनाथजी ! वह ब्रह्माकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिशामें गया ॥ ९ ॥ 
दोहा-ऋच्छराज तह विचि, महावीर बलवान ॥ 
+ निश्चर पावतही हने, शिरसे कठिन पषान ॥ ६ ॥ 
वहाँ महावीर महाबली ऋच्छराज विचरता फिरे, जो राक्षस मिले उसके मिळते ही झिरपर 
कठिन शिला मारदे ॥ ६ ॥ 
फिरत दीख इक कुंड सचा ४७ जल परछांइ दीख निज का १॥ 
तब कपि शोच करत मन माहीं # केहिविधि रिपु रहिइहि झां आहीं॥२॥ 
फिरते-फिरते एक सुन्दर कुण्ड देखा, तो जलमें अपने रूपकी छाया देखने लगा ॥ १ ॥ तब 
वह कपि मनमें यह विचारने लगा कि यह शत्रु यहाँ आकर किस प्रकार रहता है॥ २॥ 
ताहि देख कोपा कपि वीरा # सब दिशि फिरा डुण्डके तीरा ॥३॥ 
जो जो चरित कीन्ह कपि जेसा & सो सो चरित दीख तइ तेसा ॥४॥ 
उसे देख वीर वानर क्रोधित हो कुण्डके चारों ओर फिरने लगा ॥ ३ ॥ कपिने जेसी-जैसी 
चेष्टा की वह वह सब चरित्र जलमें ज्योंका त्यों दिखाई दिया ॥ ४ ॥ 
गरजा कीश सो सो बोला # कूद परा जळ माहीं डोला ॥&॥ 
तनु पलट भई सो नारी अति अनूप गुण रूप अपारी ॥६॥ 
जब कीशने गर्जना की, तब ङुण्डसे भी प्रतिध्वनि हुई, तब यह ङुण्डमें कूद पड़ा ॥ ५ ॥ 
तुरत ही सो शरीर पलट कर वह बड़ी सुन्दर स्री हो गया जो गुण और रूपम अनुपम थी ॥ ६ ॥ 
सुनहु उमा अति कौतुक होई & आइ बहुरे ठाढ़ी भे सोई ॥७॥ 
सुरपति दृष्टि परी तेहि काला $ तेहि तब बिंदु परा तेहि बाला ॥८॥ 
५१ 


( <०२) => छुळसीळूत सटीकरामायण ]:-<- १२ 


खुनो पावती ! यहाँ बड़ा कौतुक हुआ, फिर वह खी निकल कर खड़ी हुई ॥ ७॥ उस 
समय उसपर इन्द्रकी हृष्टि पड़ी तो उसके बालोंपर बीथ गिरा ॥ ८ ॥ 
सोहे भाड देखि छबि सींवा $ छूटा बिंदु परा तेहि ग्रीवा ॥९॥ 
उसकी अपार छबि देख सूय मोहित इए, तब उसकी गदनपर उनका वीये गिरा ॥ ९ ॥ 


दोहा-इंद्र अंशते बालि भा, महावीर बलधाम ॥ 
+ दिनकर सुत इसर भयो, तेहि सुग्रीव) नाम ॥ ७॥ 


इन्द्रके अंशसे महावीर बलवान्‌ बालि हुआ, और सूर्थके अंशसे मैं सुग्रीव उत्पन्न हुआ बालसे 
उत्पत्ति होनेके कारण बाछि, ग्रीवासे सुग्रीव ॥ ७॥ 
पुनि तत्काल सुनहु रुवीरा # we पलट भयो सोइ वीरा ॥१॥ 
तब ऋच्छराज प्रीति मन भयऊ १७ इमहिं संगळे विधि पहुँ गयऊ ॥२॥ 
फिर हे रघुनायजी ! सुनिये तत्काल वह बीर नारीतनुसे बदलकर ज्योंका त्यों पुरुष हो गया 
॥ १ ॥ तब वह ऋच्छराज मनमें बड़ा प्रसन्न हो हमें साथ ले अह्यापर गया ॥ ३ ॥ 
कारे प्रणाम सब चरित बखाना # कह अज हरि इच्छा बलवाना[॥३॥ 
तब विधि इमहि कहा समुझाई ## दक्षिण दिशा जाइ दोउ भाई ॥४॥ 
अह्माजीसे प्रणाम करके सब चरित्र बखाना, तब अह्माजी बोले, हरि इच्छा बलवान्‌ है 
॥ ३ ॥ तब ब्रह्माने हमें समझाकर कहा तुम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥ ४ ॥ 
किष्किन्धा तुम कर सुस्थाना $ रंग भोग बहु विधि सुख नाना ॥९॥ 
जो प्रथु लोक चराचर स्वामी $ सो अवतरहि नाथ बहु नामी ॥६॥ 
तुम किष्किन्धा नगरीमें स्थान बना, अनेक मकारके सुख भोग ( राज्य ) करो ॥ ५ ॥ जो 
मशु संसार और चर अचरके स्वामी हैं, सो नाथ किसी समय अवतार छेंगे जिनके अनेक 
नाम हें ॥ ६ ॥ 
रघुकुल मणि दशरथ सुत होई # पितु आज्ञा विचरहि वन सोई ॥७॥ 
नर लीला करिहें विधिनाना # पेहो दरश होइ कल्याना ॥८॥ 
वे रघुकुलमणि दशरथके पुत्र होकर पिताकी आज्ञासे पृथ्वीपर विचरेंगे ॥ ७ ॥ वे अनेक 
मनुष्यलीला करते वनम आवेंगे, तब उनका दशन मिलनेसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब हषे इम बंधु दोउ, सुनिके विधिके वैन ॥ 
* तप जप योग न पावहीं, सो हम देखब नेन ॥ ८ ॥ 


तब हम दोनों भाई अह्माके वचन सुनकर असन्न हुए कि जो जप, तप, तथा योगसे भी नहीं 
मिळते सो हम नेत्रोंसे देखेंगे ॥ ८ ॥' _ 


१३ १९ किंष्किन्थावाण्ड -क्षे० ४. 4६-< (८०३) 


विधि पद्‌ वंदि चले दोउ भाई क किष्किन्धां आये धाई ॥१॥ 
बाळी राज कीन्ह सुरत्राता & वन बसि देत्य इने दोड आता ॥२॥ 
हम दोनों भाई अह्माके पग वैदनकर वहाँसे चळे और शीघ्र ही किष्किन्धामें आये ॥ १ ॥ 
हे सुररक्षक ! वनम रहकर दोनों भाइयोंने देत्य मारे और वालि किष्किन्धाका राज्य करने 
लगा ॥ २॥ 
मय दानवके सुत दोउ वीरा & मायावी इंडुभि रणधीरा ॥३॥ 
कृह सुग्रीव सुनहु रघुराई &ॐ विधि गति अलख जानि नहिजाई॥४॥ 
मयदानवके दो बेटे मायावी और दुन्दुभी बड़े रणधीर थे ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोला-सुनो 
रघुनाथजी ! बिधाताकी अलक्षित गति जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ 
इतिक्षेक | र 
नाथ बालि अरू मैं दोउ भाई & ग्रीति रही कछु वरणि न जाई ॥9॥ 
मयसुत मायावी तेहि नांऊँ & आवा सो प्रभु हमरे गांड ॥२॥ 
नाथ ! दोनों भाई अर्थात्‌ मेरी और वालिकी ऐसी प्रीति थी जिसका कुछ वर्णन नहीं हो 
सकता ॥ १॥ हे प्रभो | मयका बेटा मायावी युद्ध करनेको हमारे गांवमे आया ॥ २ ॥ 
अद्धरात्रि पुर द्वार पुकारा # बालिहु रिपुबुल सहे, न पारा ॥३॥ 
धावा बालि देखि सो भागा # में णुनि गयड बंधु सँग लागा ॥४॥ 
तहा वह आधी रात्रिके समय पुरके द्वारे पुकारा, वालि भी शत्चुका बल नहीं सह सकता 
था ॥ ३ ॥ बालिको झपटा आता देख वह देत्य भागा, वालि उसके पीछे इआ और फिर में 
भी बुके संग हो गया ॥ ४॥ 
गिरिवर शुहा पेठि सो जाई % बालि मोहि तब कहा बुझाई ॥<॥ 
परखेहु मोहि एक. पखवारा & नहि आवौं तो जानेहु मारा ॥६॥ 
वह एक पर्वतकी ग्रुफाओं घुस गया, तब वालिने समझाकर मुझसे कहा ॥ ९ ॥ पंद्रह दिनतक 
मेरी बाट देखना जो नहीँ आऊे तो जान लेना कि मारा गया ॥ ६ ॥ ड 
मास्‌ दिवस तहँ रहे खरारी ## निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥७॥ 
तब में निज मन कीन्ह विचारा & जाना असुर बालिकहँ मारा ॥८॥ 
है रघुनाथजी ! में वहाँ महीनेके न ० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके दिन अर्थात्‌ 
३६० दिन एक वर्ष पर्यन्त रहा सोई वाल्मीकिमें लिखा है, कोई बारह दिनका अर्थ करते 
हैं तब बहाँसे रुधिरकी फेनयुक्त भारी धारा निकली, ऐसाही वालिका रुघिर होता था, सोई 
मुझे र हो गया “'तिसपर भी वालिने अन्याय किया तभी तो रघुनाथजीने मारा” ॥ ७॥ 
तब मैंने अपने मनमें सोचकर यह जाना कि असुरने वालिको मारा ॥ ८ ॥ 


(<०४ ) => % तुलसी कृत सटीकरामायण <= १४ 
वकक कमर की सटोकरामायण $= ८ | 


बालि हतेसि मोहि मारिहि आई $ शिला द्वार दे चलेउँ पराई ॥९॥ . 


यह देत्य वालिको मारकर मुझे भी आकर मारेगा, तब में शुफाके सुखपर शिला लगाय 
भाग चला ॥ ९ ॥ 


क्षेपक 
दोहा-चालि महाबळ अमित अति, समर न जीते कोय ॥ 
९४ तेहि मारेसि जो निश्चर, सो अब मारहि मोय॥ ९॥ 


वालि बहुत बलवान्‌ हे, उसे कोई युद्धमें नहीं जीत सकता, परन्तु जिसने उसे मार डाला 
वह मुझे भी मार डालेगा ॥ ९ ॥ 
गयड भवन मन शोच अपारा % पूछे बालि कझो जिमि मारा ॥१॥ 
पपा पुरके जन तेहि काला तनु व्याकुल मन बहुत विहाला॥२॥ 
तब मै बड़ा शोच करता घर आया और पूछनेसे वालिके मरनेके समाचार सुनाये ॥ १ ॥ 
अ समय पंपापुरवासी जन तनसे बहुत व्याकुळ मनसे बेहाल थे ॥२॥ ( इति क्षेपक ) 
न पुर देखा विनु साँई # दीन्हेउ राज्य मोहि वरिआई॥१०॥ 
बालि ताहि मारि गृह आवा ## देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥११॥ 
मंत्रियोंने बिना राजाके पुर देख मेरी इच्छा नहीं होते भी मुझे बलसे राज्य दे दिया ॥ १० ॥ 
जब वालिं उसे मारकर घर आया, तब मुझे सिंहासन पर बैठा देख मनमें वैर बढ़ाया ॥ ११ ॥ 
रिपू सम मोहि मारेसि अति भारी % इरलीन्हे सरवस अरू नारी ॥१२॥ 
ताके भय रघुवीर कृपाला % सकल भुवनमैं फिरेउँ विहाला॥१३॥ 
देखते ही वालिने शात्रके समान मुझे बहुत भारा और मेरा सर्वस्व तथा स्री भी हर ली 
॥ १२॥ उसके डरसे हे कृपा रघुनाथजी ! में सब पृथ्वीमें व्याकुळ फिरता हूँ॥ १३॥ 
इहा शाप वश आवत नाहीं $ तदपि सभीत रहीं मन माहीं॥१४॥ 
सुनि सेवक दुःख दीन दयाला # फरकि उठे दोउ भुजा विशाला॥१५॥ 
यहाँ सुनिके शापके वश नहीं आता है तो भी मनमें डरता ही रहता हूँ ॥ १४ ॥ सेवकका 
दुःख सुनते ही दीनदयाळ रघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजा फड़क उठीं ॥ १५ ॥ 


क्षेपक 
दोहा-सुनत वचन बोले प्र कहह शापकी बात ॥ 
१ ढुन्दुमि देत्य सो कवन विधि,वा छि हत्यो तेहि तात॥१०॥ 
बचन सुनकर रघुनाथजी बोले-शापकी बात कहो, कि दुन्दुभी देत्यको वालिने किस 
प्रकार मारा | ॥ १० ॥ 
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दोहा-समदर्शी शीतळ सदा, सुनिवर परम प्रवीन ॥ 
मोहि बुझाय कहहु सब, शाप कौन हित दीन ॥११॥ 
सुनि श्रेष्ठ मतंगजी जो समदर्शो शीतळ और परम चतुर थे, सो यह सब मुझे समझाकर 


कहो कि उन्होंने किस प्रकार शाप दिया? ॥ ११॥ 
इमि बूझत भये कृपा निकेता & बालिहि शाप भयो केहि हेता ॥१॥ 


बोले तब कपीस मन लाई ४8 दुन्दुमि देत्य महाबलदाई ॥२॥ 
इस प्रकार रघुनाथजीने बूझा कि वालिको किस कारण शाप हुआ ? ॥ १ ॥ तब कपीश 
बोला, दुन्दुभी देत्य बड़ा बली था ॥ ३ ॥ 
मछयुद्धकी गति सब जाने ® और बली नहि कोड मन माने॥३॥ 
एकवार जलनिधि तट आयो & जायके जलनिधि मांज अथायो ॥४॥ 
वह मलयुद्धकी सब गति जानता था और अपने समान किसीको बली नहीं मानता था 
॥ ३ ॥ एकवार समुद्रके तट आकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अवगाहन किया ॥ ४ ॥ 
सबही कटि प्रमाण जल भयऊ छँ करि अभिमान मथन सो लयऊ॥«॥ 
मथत सिंधु व्याकुल. सब गाता #* जीव जंतु सब भये निपाता ॥६॥ 
सब सागरका पानी कमरतकही आया तब वह अभिमान करके मथने लगा ॥ ५ ॥ ससुर 
मथनेमे सब शरीरसे व्याङुल हो गया, समुद्रके सब जीव जन्तु मरने लगे॥ ६॥ 
तब अङुलाय सिंधु चलि आवा ## वचन विचारिहि ताहि सुनावा ॥७॥ 
तुम बल सरवर और न कोऊ # वचन विचारि कहां मैं सोऊ ॥८॥ 
तब अङुलाकर समुद्र चला आया और विचार कर उससे कहने लगा ॥ ७॥ तुम्हारे बलके 
बराबर और तो कोई नहीं है, परन्तु में वचन विचार कर कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
हिमगिरि बल वरणो नहिं जाई % तेहि जीतन कर करहु उपाई ॥९॥ 
वचन सुनत ताहीं चलि आयो && देखि हिमाचल अतिमन भायो॥ १ ०॥ 
हिमगिरिका बल वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतनेका उपाय करो ॥ ९ ॥ वह दैत्य 
बचन सुनते ही वहाँ आया और हिमालयको देखकर परम प्रसन्न हुआ ॥ १० ॥ 
ताल ठोक हिम लीन्इ उठाई ४& तब हिमगिरिबइ विनय सुनाई॥ १ १॥ 
तुम्हरे बल सरवर में नाहीं ® ताते करौं न मान तुम्हाहीं ॥१२॥ 
. ताल ठोक कर हिमालयको उठा लिया तब हिमाल्यने बहुत विनय सुनाई और कहा ॥११॥ 
मैं तुम्हारे बलके घराबर नहीं हूँ इस कारण इम तुमसे मान नहीं करते ॥ १२॥ 


~ 
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पंपापुर तुमही चरि जाइ $ बालि महाबलनिधि अवगाहू ॥१३॥ 
सुनत वचन तहँही चलि आवा $ बालि बालि कहके शुहरावा ॥१४॥ 
तुम पस्पापुरको अभी चले जाओ वहां बालि महा बलवान्‌ रहता हे ॥ १३ ॥ वह देत्य यह 
बचन सुनकर तहां चला आया और बालि बालि कहकर पुकारा ॥ १४॥ 


दोहा-वेष किये सो महिष कर, गवे बहुत मन माहि र 
४8 आयोनिकट सो गर्ज कर,मनह तनक भय नाहि॥१२॥ 


सो मैंसेका वेष बनाये मनमें बड़ा घमण्ड किये गर्जना करके (निकट आया ) जिसके मनम 
तनक भी भय नहीं॥ १२॥ 


मही मदि तरू करे निपाता & गजेड घोर गिरा जड घाता॥१॥ 
ठोकेड ताळ वज्र जनु परहीं $ तेहि कर मर्म जानि सब डरहीं ॥२॥ 
पृथ्वीको मदेन करता बृक्षोंको निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना की ॥ १ ॥ 
ताळ ठोकना मानो बज्र पड़ता है, उसका भेद जानकर सब डरते हैं ॥ २ ॥ 
पपापुर व्याकुळ सब काहू # चंद्र असन जनु आयो राहू ॥३॥ 
सुनत बालि धावा तत्काला # देखि असुर भुजदेंड कराला ॥४॥ 
पम्पापुरम सब कोई व्याङुल हो गये मानो चन्द्रमाको पकइनेको राहु आया ॥ ३ ॥ सुन 
कर बालि तत्काळ दौड़ा और असुरके कराल सुजदण्ड देखकर ॥ ४ ॥ 
भिरे युगल करिवरकी नाई ४७ मछयुद कछु बरणि न जाई ॥९॥ 
चारि याम सब कोतुक भयऊ $ सुष्टि प्रहार तासु कपि दयऊ ॥६॥ 
दो हाथियोंकी नाई दोनों भिरे, जो मल युद्ध हुआ वह वरणा नहीं जाता ॥ ५ ॥ चार पहर 
तक यह सब कौतुक हुआ ( युद्ध हुआ ) तब फिर बालिने एक घूंसा मारा ॥ ६ ॥ 
गिरा अवनि तब शेल समाना % जीव जन्तु तरू टूटेउ नाना ॥७॥ 
पुनि तेहि बालि युगल करि डारा % उत्तर दक्षिण कीन्ह प्रहारा ॥८॥ 
तब वह राक्षस पृथ्वीपर पवतके समान गिरा तब जीवजन्तु उसके नीचे दबे अनेक वृक्ष टूट 
गये ॥ ७ ॥ फिर बालिने उसे दो टुकड़े कर उत्तर दक्षिणकी ओर फेंक दिया ॥ ८ ॥ 
तेहि गिरिपर मुनि कुटी सुहाई $ रूधिर प्रवाह गयो तहँ घाई ॥९॥ 
ऋषि मतंग कर तहा. निवासा गयो सो ऋषि मजन सुखरासा॥ ३ ०॥ 
उस पर्वतके ऊपर मुनिकी सुन्दर कुटी थी तहां रुधिरके छीटे जाकर गिरे ॥ ९ ॥ तहां मतंग 
ऋषिका आश्रम था और वे सुखसागर ऋषि स्नामको गये॥ १०॥ 
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मज्न करि मतंग ऋषि आये कँ देख कुटी अति क्रोध बढ़ाये।११॥ 
तबहि विचार कीन्ह मन माहीं ® यक्ष एक चलि आवा ताहीं ॥१२॥ 
जब मत्तँग कृषि मञ्जन करके आये तब कुटीको देखकर बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 
तब मतंग मनमें विचार करने लगे कि यह रुधिर कहांसे गिरा, कि उसी समय एक यक्ष 
तहा आया ॥ १२॥ 
तिन तब सकल कही इतिहासा छ छुनि मतंग भय कोध निवासा॥१३॥ 
उसने सब रुधिरकी कथा कही, तब मतंग ऋषिको सुनकर बड़ा क्रोध हुआ ॥ १३ ॥ 


दोहा-दीन्ह शाप तब कध करि, नहिं मन कीन्ह विचार ॥ 
४, बालि नाश गिरि देखत, होइ जाय तड छार ॥ १३॥ 


तब ऋषिने क्रोध करके यह झाप दिया और मनम बिचार नहीं किया, वे बोले कि इस 
पर्वत पर आते ही या इसको देखते ही बालिका शरीर भस्म हो जायगा ॥ १३॥ 
त्यहि भय यहाँ बालि नहि आवृत ॐ ऋषिके वचन मानि भय पावतृ॥१॥ 
तेहि भरोस इहि गिरिपर रहऊँ % बालि त्रास नहिं विचरत कहऊ॥२॥ 
इसी डरसे यहां बालि नहीं आता ऋषिके वचनोंसे डरता है ॥ १ ॥ इसी भरोसे पर में भी 
इसी पर्वतपर रहता हूँ बालिके त्राससें कहीं घूमने नहीं जाता ॥ २॥ 
एहि दुखते प्रु दिन औ राती कै चिंता बहुत जरति अति छाती ॥३॥ 
जानहु मर्म सकल रघुनाथा % इहां रहों हनुमत ले साथा ॥४॥ 
हे प्रभु ! इसी महान्‌ दुःखसे दिनरात चिन्ताके मारे छाती बहुत ही जलती है॥ ३ ॥ हे 
रछुनाथजी ! यह सब बात है जिस कारण हनुमानको साथ ले यहां रहता हूँ ॥ ४॥ 
सो वृत्तान्त बालि सब जाना # यहाँ न आवत कृपा निधाना ॥<॥ 
सुनि सुग्रीव वचन भगवाना क बोले हरि हँसि धरि धनु बाना ॥६॥ - 
सो सब वृत्तान्त बालि जानता है परन्तु हे कृपासागर ! यहां नहीं आता ॥५॥ यह 
सुग्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ हँसकर धनुष धारणकर बोले ॥ ६॥ 


| _, इति क्षेपक 
दोहा-सुनु सुग्रीव में मारिहों, बाली एकहि बाण ॥ 
+ ब्रह्म रुद्र शरणागत, गये न उबरहि प्राण ॥ १४॥ 
सुनो सुग्रीव ! जो ऐसा है तो में वालिको एक ही बाणसे मार चदूँगा यदि वह भाग कर 
ह्मा और रुद्र की शरणमे जायगा तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे ॥ १४ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे किष्किन्धाकाण्डान्तगंत प्रथमो विश्राम; ।। १॥ 
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दोहा-एहि हितीय विश्राममें, बध्यो बालिको राम ॥ 
६4 राज दियो सुग्रीवको, पूरे सब मन काम ॥ २॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी # तिनहिं विलोकत पातक भारी ॥१॥ 
निजदुखगिरिसम रजकरि जाना $ मित्रक दुख रज मेरू समाना ॥२॥ 
जो अपने मित्रोंको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होते उन्हें दखनेसे बड़ा पाप लगता हे ॥ १॥ 
जो अपना दुःख प्ेतके समान हो तो उसे रजके समान जाने और जो भित्रका दुःख रजके 
समान हो तो उसे पर्वेतके समान जान उसके निवारणे यत्न करे ॥ ३ ॥ 
जिनके अस मति सहज नु आई $ ते शठ इठ कत करत मिताई ॥३॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा ॐ गुण प्रगटे अवञुणहिं दुरावा ॥४॥ 
जिनके ऐसी मति सहज स्वभावमें नहीं आयी, वे शठ हठपूवक मित्रता काहेको करते 
हें! ॥ ३ ॥ जो ङुपंथसे निवारण कर सुपंथमें चलाते हें, गुण प्रकट करते हैं और अव- 
ञुणको छिपाते हैं ॥ ४ ॥ 
देत लेत मन शंकु न धरहीं $ बल अनुमान सदा हित करहीं ॥५॥ 
विपति कालकर सत गुण नेहा $ श्रुतिकह संत मित्र गुण एहा ॥६॥ 
जो देते लेते मनमें इंका नहीं धरते, बलके अनुसार सदा हित करते हैं वे मित्र हैं 
॥ ५ ॥ और जब विपत्तिकाल आवे तो सौ शुणा प्रेम करें यह वेदने संतों और मित्रॉके 
गुण कहे हें ॥ ६॥ 
आगे कह मृदु वचन बनाई % पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥७॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई ४७ अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥८॥ _ 
और जो आगे तो बनाकर मीठे वचन कहें, पीछेम अनहित और मनमें कुटिलता करें 


° w ~ _ र -: 
॥ ७ ॥ हे भाई ! जिसका चित्त साँपकी गतिके समान है उसे कुमित्र जानो, उसके त्यागनेसे 
ही भलाई है ॥ ८ ॥ ४ 


बोले ५०० कम थे, सो लेने गया था। स्त्री बोली वह तो चलते बखत मेने निकाल लिये थे, तब वह बोले पहिलेसे क्यों न 
कहा ? तब रुपये लेकर मित्रके घर गये और क्रहा हमारे रुपये घर ही थे, वह बोले कया डर है घर जाओ । ऐसे मित्र होते हैं । 
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मित्र मित्रसे परस्पर प्रीति करते हैं, परन्तु हृदयमें और, मुखमें और, जिनके वचन 
और मनमें प्रेम नहीं है, वे अपना कपट हृदयम छिपाते हैं वे कुमित्र हैं ॥ १५ ॥ 
इति क्षेपक 
सेवक शठ नृप कृपण कुनारी कै कपटी मित्र झूलसम_ चारी ॥९॥ 
सखा शोच त्यागइु बल मोरे ## सब विधि घटब काज मैं तोरे॥३०॥ 
_ मूख सेवक, कृपण राजा, लड़ाका स्त्री, कपटी मित्र, यह चारों झूळके समान हैं ॥ ९ ॥ 
हे मित्र | सब प्रकारसे तुम मेरे भरोसे अपना झोच त्याग दो, में सब मकार तुम्हारे काज 
करूगा ॥ १० ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रुवीरा वक बालि महाबल अति रणधीरा॥११॥ 
पक्‌ 
सतप्तताल यह कृपानिधाना & वेधे सबहि एकही बाना ॥१॥ 
सुग्रीव बोला सुनो रघुनाथजी ! बालि महाबली और रणधीर है ॥ ११ ॥ हे कृपानिधान ! 
यह सात तालके वृक्ष जो सबको एक ही बाणसे वेधे ॥ १॥ 
चन्द्र मंडलाकार सुहाई % परे एक बाणहि महि आई ॥२॥ 
ताके कर वाली प्रथु मरई & नातो श्रम मिथ्या कोड करई ॥३॥ 
चन्द्रमण्डलाकार यह वृक्ष जिसके एकही बाणसे पृथ्वी पर आ गिरं ॥२॥ हे असु! 
उसके हाथसे वालि मरेगा नहीं तो कोई श्रम कितनाही करे वृथा है ॥३े॥ 
सुनि बोले प्रश्नु शीतल वानी & कपि चतुरई तोरि में जानी ॥४॥ 
इहि विधि बलका करहु परेखा & कहहु ताल कर चरित विशेखा ॥६॥ 
सुनकर प्रभु शीतल वाणी बोले कपि ! मैंने तुम्हारी चतुराई जानी ॥ ४ ॥ तुम इस 
प्रकारसे हमारे बलकी परीक्षा करना चाहते हो, अच्छा तालका विशेष चरित्र कहो ॥ ९ ॥ 
सुनि सुग्रीव हिये हर्षाना # ताल वृक्षकर चरित बखाना ॥६॥ 
एक दिवस कपीश वन गयऊ $ वृक्ष फूल फल देखत भयऊ ॥७॥ 
सुनकर सुग्रीव हृदयमें प्रसन्न हो ताल वृक्षका चरित्र कहने लगा ॥ ६॥ कि एक दिन 
सुग्रीव वनको गया और वृक्ष फूल फलवाले देखने लगा ॥ ७॥ 
मन हर्षात सात फल लीन्हा # जल मजनते शुचि सो कीन्हा ॥८॥ 
मनमें प्रसन्न हो सात फल लिये और जलम स्नान कराकर उनको पवित्र किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-ले आतुर चलि आयऊ, पंपाएर जगदीश ॥ 
करि अस्नान ध्यान पनि, नाइ इष्ट कहें शीश ॥ १६॥ 
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हे जगदीश ! उन्हे लेकर तुरन्त वालि पम्पाणुर आया और स्नान ध्यान कर फिर इष्टदेवको 
शिर नवाया ॥ १६॥ 
राखे फल जे मग करि दर्पा $ प्रशुु तापर बेठा इक सर्पा ॥१॥ 
शशि मंडल समान फण काढी & देख कपीश महारिस बाढ़ी॥२॥ 
जो फल मार्गसे अहंकार पूर्वक वालिने धरे, हे ग्रसु ! उनपर एक सप आकर बैठ गया 


॥ १॥ चन्द्र मण्डलके समान फण काढ़कर बैठा देखकर बालिको बड़ा क्रोध हुआ 
(और बोला ) ॥ २ ॥ 


अरे दुष्ट भख मोर नशावा $ यमपुर आज सदन तैं छावा ॥३॥ 
ताहित शीश शाप ले मोरा # वृक्ष फूटि निकसे तडु तोरा ॥४॥ 


अरे दुष्ट ! तेने मेरा भोजन नशा दिया । तू आज यमपुर जाना चाहता है॥ ३॥ इस 
कारण मेरा झाप शिरपर ले कि तेरे शरीरको फोड़कर यह सातों वृक्ष निकलेंगे ॥ ४ ॥ 


जहाँ जाय कर बैठा वेदी & निकसे ताल वृक्ष तनु छेदी ॥५॥ 
क्रोध निवारि बालि गृह आवा & समाचार यह तक्षक पावा ॥६॥ 


ES वेदीके ~ ~ ले ~ ~ 
ह कि तू वेदीके आकार शरीर किये बैठा है, इसी प्रकार यह शरीर छेदकर तालवृक्ष 
निकलेगे ॥ ५ ॥ वालि क्रोध त्यागकर घर आया और यह समाचार तक्षकने पाया ॥ ६ ॥ 


दोहा-पत्र शाप छुनि कोध करि, मन दुख भयो अपार। 
निश्चय मारे बालिको, जो यह वेधे तार॥ १७॥ 


पुत्रका शाप सुनकर बड़ा क्रोधकर मनमें अत्यन्त दुःखी हो यह शाप दिया कि जो यह 
सातों ताड़ एक बाणसे तोड़ दे, वह निश्चय वालिको मारेगा ॥ १७॥ 
पुनि ऋषिराज कही अस बाता % दुन्दुभि अस्थि केर यह ब्राता॥१॥ 
एक बाण जो देइ उड़ाई $ बाली मृत्यु तासु कर पाई॥२॥ 
फिर मतङ्ग ऋषिन यह भी कहा कि यह दुन्दुभीकी अस्थियोंका समूह ॥ १॥ जो एक 
बाणसे उड़ा देगा, वालिकी मृत्यु निश्‍चय उसके हाथसे होगी ॥ २ ॥ 
सो सब समाचार में जानो % अस तव कहब नाथ मैं मानो ॥३॥ 
दुन्दुभि अस्थि ताल दिखराये & विनु प्रयास रघुनाथ ढद्दाये॥१२॥ 
है नाथ ! सो सब समाचार में जानता हूँ अब जो कहो सो करूं ॥ ३॥ ( इति क्षेपक ) 
की अस्थि और ताके बृक्ष ज्योंही रघुनाथजीको दिखाया, त्योंही उन्होंने बिना प्रयास 
दहा दिये । पैरके अंगेसे दुन्दुमीकी अस्थि कई योजन फेंक दी ॥ १२ ॥ 
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भये शतखण्ड वृक्षके जबहीं ® निकस्यो सर्प ताळ तर तबहीं ॥४॥ 
करि अस्तुति जब सर्प सिधावा && निरखि हरीश प्रभुहि सुख पावा॥<॥ 
ज्योंही सौ टुकड़े वृक्षके हुए कि तालके तरेसे वह सर्प निकला और रामकी आज्ञासे 
सोते हुए वालिके.निकट इन्द्रकी दी इई मालाको ले गया इस मालाको धारण कर युद्ध करनेसे 
हार नहीं होती थी ॥ ४ ॥ अस्तुति करके जब सपे चला गया, तब सुग्रीवने बड़ा सुख पाया 
( इति क्षेपक ) ॥ ५ ॥ 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती बालि वधन कर भई परतीती ॥१३॥ 
बार बार नावइ पद शीशा # प्रभुहि जानि मन इषं कपीशा॥१४॥ 
रामचन्द्रका अतुलित बल देखकर सुग्रीवकी मीति बढ़ी और वालिके वधका बिश्वास हुआ 
॥ १३ ॥ बार बार चरणोंमे शिर नवाया और प्रथुको पहचान कर सुग्रीव मनमें असन्न 
हुआ ॥ १४॥ 
उपजा ज्ञान वचन तब बोला % नाथ कृपा मन भयड अडोला॥१५॥ 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई # सब परिहरि करिहौ सेवकाई ॥१६॥ 
रघुनाथजीका बल देख जान लिया कि यह परञह्म हैं, तब ज्ञान उत्पन्न हो गया और कहने 
लगा कि नाथ ! आपकी कृपासे मन अडोल हो गया ॥ १९॥ हे इश्वर ! सुख सम्पत्ति ङुटु- 
म्बकी बड़ाई यह सब मिथ्या है इन सबको त्याग में केबल आपकी सेवा करूंगा ॥ १६ ॥ 
यह सब राम भक्तिके बाधक % कहहिं संत तव पद अवराधक॥9७॥ 
शत्रु मित्र दुख सुख जगमाहीं ४ मायाकृत परमारथ नाहीं ॥१८॥ 
हे रघुनाथजी ! सब आपकी भक्तिमें बाधा करनेवाले हैं, ऐसा सन्त महात्मा कहते हैं जो 
आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले हैं ॥ १७ ॥ शज्रु-मित्र दुःख-सुख जगत्में मायाके किये 
इए दीखते हैं, परमार्थसे नहीं हैं ॥ १८ ॥ 
सपने जे हितु जाउ प्रसादा # मिले राम तुम शमन विषादा ॥१९॥ 
सपनेहुँ जेहि सन होय लराई $ जागे ससुझत मन सकुचाई ॥२०॥ 
वालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कारण हे रघुनाथजी ! आप विषाद नष्ट करने- 
वाले मिले, जो वालिसे मेरा द्रोह न होता तो आपका दशन कैसे होता, यह तो वैर ऐसा है 
कि जैसे ॥ १९॥ स्वप्नमं जिससे लड़ाई होती है वह जागता है तो जाग कर मन बड़ा 
सङुचाता है, इसी प्रकार इस संसारकी अहममत्वादि लड़ाई यह सब कुछ मिथ्या है जागनेसे 
अथाव ज्ञान होनेसे फिर कुछ माया नहीं रहती ॥ २०॥ के 
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अब प्रथु कृपा करइ इहि भाती $ सब तजि भजन करों दिन राती॥२१॥ 
खुनि विराग संयुत कपि वाणी ## बोले विहँँसि राम धनु पाणी ॥२२॥ 
हे मञ्च ! अब ऐसी कृपा कीजिये जो सब कुछ त्यागकर आपका दिन रात भजन करूँ मुझे 
राज्यकी वासना नहीं है ॥ २१ ॥ सुग्रीवकी वेराग्ययुक्तवाणी सुनकर रघुनाथजी धनुष धारण 
कर हँसते हुए बोले, सुग्रीवकी चपलता पर हँसे कि अभी शद्ठ मानता था और अभी मित्र 
जानने लगा, अपनी प्रतिज्ञा रखनेको धनुष उठाकर कहने लगे ॥ २३ ॥ { 
जो कुछ कहा सत्य सब सोई % सखा वचन मम मृषा न होई॥२३॥ 
नट सकट इव सब॒हि नचावत $ राम खगेश वेद अस गावत ॥२४॥ 
हे सखा ! जो तुमने कहा है सिद्धान्त तो यही है, परन्तु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं होती, 
तुमको राज्यकी प्राप्ति होगी और राज्य भोग अन्त समय मुझको प्राप्त होंगे, फिर जन्म नहीं 
होगा, यह कहकर सुग्रीवका ज्ञान आकर्षण कर लिया ॥ २३ ॥ हे गरुड़जी ! जिस प्रकारसे 
नट बन्द्रको नचाता, इसी प्रकार रघुनाथजी सबको नचाते हैं, ऐसे वेद गाते हें । गीतामें 
लिखा है ( इश्वरस्सवेभूतानां हृद्देशइज्जुन तिष्ठति ॥ आ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ) अर्थ 
ऊपर लिखे अनुसार है ॥ २४ ॥ 
ले सुग्रीव संग रघुनाथा $ चले चाप सायक गहि हाथा ॥२५॥ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा % गजेसिजायनिकटबल पावा॥२६॥ 
रछुनाथजी सुग्रीवको संग लेकर धनुष बाण हाथमें ले चले ॥ २५ ॥ तब रघुनाथजीने 
सुग्रीवको भेजा, वह बालिके द्वारे जाकर बलदार्पेत हो गजने लगा ॥ २६ ॥ 
सुनत बालि कोधातुर धावा $ गहिकर चरण नारि सझुझावा॥२७॥ 
सुन पति जिनहि मिला सुग्रीवा # ते दोउ बंधु तेज बल सीवा ॥२८॥ 
वालि सुनते ही कोधसे अधीर होकर झपटा तब चरण पकड़कर उसकी खरी तारा 
समझाने लगी, जो कुछ अंगदजी सुनि आये थे, वह सुनाने लगी ॥ २७ ॥ हे पतिः! सुनो 
जिनसे सुग्रीव मिला हे और जिनकी सहायतासे लड़ने आया है वे दोनों भाई तेज और 
बलकी सीमा हैं ॥ २८ ॥ 
कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा $ कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥२९॥ 


“सोइ रघुवीर हृदयमें आनहु #छाड़इ मोह कहा मम मानहु”॥३०॥ 
वे राजा दशरथके पुत्र लक्ष्मण और राम हैं, जो संग्रामम काळको भी जीत सकते हैं 
॥ २९ ॥ “उन रघुनाथजीको हृद्यमं धारण कीजिये, मोह त्याग कर मेरा कहा मानिये” ॥३०॥ 


दोहा-कहा बालि सुनु भीरु प्रिय, समदशी रघुनाथ ॥ 
चश जो कदापि मोहि मारिहें, तो पुनि होहुँ सनाथ ॥१८॥ 
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तब वालिने कहा-प्यारी ! तू बड़ी डरपोक है। सुन रघछुनाथजी तो समदर्शी अर्थात्‌ सबको 
समान दृश्सि देखनेवाले हैं, उन्हं जेसा सुग्रीव, वेसा में, जो कदाचित्‌ मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ 
अर्थात्‌ कृतार्थ हो जन्म मरणसे छूट जाऊँगा ॥ १८॥ 

अस कहि चला महा अभिमानी & तृण समान Sd ॥१॥ 

बालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा # हृदय क्रोध पुनि बाढ़ा॥२॥ 

ऐसा कहकर वह महा अभिमानी सुग्रीवको ठणके समान जानकर चला, महा अभिमानी 
कहनेका तात्पर्य यह कि रघुनाथजीको ईश्वर जानकर भी, झुग्रीवके सहायक जानकर भी, ख्रीका 
निषेध अशकुन जानकर भी; मारनेको दीड़ा इससे महा अभिमानी कहा ॥ १ ॥ “जब वालिने 
सुग्रीवको खड़ा देखा तब फिर हृदयमें बहुत भातिसे बड़ा क्रोध बढ़ा” ॥ २ ॥ 

भिरे युगल बाली अति तर्जा #£ मुष्टिक मारि महाश्वनि गर्जा ॥३॥ 

तब सुग्रीव विकल हुइ भागा $ सुष्टि प्रहार वज सम लागा ॥४॥ 

जब दोनों भिरे तब वालिने बड़ा क्रोध किया और सुष्टिक मारकर महाशळ्दसे गर्जना की 
॥ ३ ॥ तब सुग्रीव व्याकुळ होकर भागा, वह घूंसा उसके शरीरमें वज़के समान लगा, 
( और रघुनाथजीसे कहा )॥ ४ ॥ 

मैं जो कहा रघुवीर कृपाला ई बंधु न होइ मोर यह काला ॥%॥ 

एक रूप तुम आता दोऊ & तेहि अम ते नहिं मारेउँ सोऊ ॥६॥ 

हे कृपाळ रघुनाथजी ! मैंने जो आपसे कहा था कि यह मेरा बन्छु नहीं वरन काल है ? तब 
रघुनाथजी बोले ॥ ५ ॥ तुम दोनों भाई एक रूप हो इस धोखेसे मेंने उसको नहीं मारा, यहाँ 
गूद्‌ तात्पर्य यह है कि सुग्रीव प्रथम रघुनाथजीसे बालिको अपना हित्‌ बता चुका है (वालि परम 
हितु जासु प्रसादा) इस कारण रघुनाथजीने नहीं मारा और उससे कहते हैं कि त्‌ बालि और 
अपनेको एक रूप बता चुका है, कि उसमें मुझमें कुछ भेद नहीं यह देत माया सब झुँठी है, 
मैंने यही विचार कर नहीं मारा। अब तू उसे अपना काल बताता है, तो निश्चय मारूंगा । 
दूसरी बात यह है कि ( प्रणत कुठुम्बपाल रघुराई ) ऐसा भी लिखा है तो सुग्रीबके शरण आने 
और सखा बननसे उसके सब कुडुम्बी रघुनाथजीके सखा हुए। इस कारण जबतक अपने 
सुखसे नहीं कहे, तबतक नहीं मारूँगा, अब बालिको शज्ञ कहा, तब मारनेमें कृतसंकल्प हुए । 
दूसरी वार्ता यह है कि बालिके मरणका काळ भी नहीं आया है दो बार युद्ध होना है इस कारण. 
भी उपेक्षा करी, यहाँ कोई अमकी बात नहीं हे॥ ६॥ 

कर प्रसा सुग्रीव शरीरा # तनु भा कुलिश गई सब पीरा ॥७॥ 


मेळी कंठ सुमनकी माला ® पठवा पुनिबल देइ विशाला ॥८॥ 
हाथसे सुग्रीवका शरीर छुआ तब शरीर वज्रके समान हो गया सब पीर जाती रही ॥ ७ ॥ 
सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माळा डाल अधिक बल देकर फिर भेजा । माला इस कारण डाळ दी 
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कि जो बालिने कहा था बे समद्शी हैं उसपर रछनाथजीने प्रथम दोनोंको एक रूप अर्थात्‌ 
समान कहा। अब खीके समझानेस भी रछुनाथजीके सहायता करने पर भी अवज्ञा करी तो 
अब अपना भक्त होनेके कारण सुग्रीवके हृद्यमें माळा डाली कि बालि अब भी इससे न लड़े 
और जान ले कि इस पर रामकी कृपा है ॥ ८ ॥ 
पुनि नाना विधि भई लराई #8 विटप ओट देखहिं रघुराई ॥९॥ 
फिर अनेक विधिसे लड़ाई इई रघुनाथजी इक्षकी ओटसे देखते हैं। ओटमें इस कारण खड़े 
हैं कि बालिने तो समद्शीं कहा हे और यहां सुग्रीबका पक्ष लिये हैं लाजके कारण ओटमें खड़े 
हैं. अथवा सन्मुख जानेसे बालि भी शरण आ जाय तो प्रतिज्ञा भंग होगी कार्य बिगड़ेगा तो 
ठीक नहीं इस कारण ओट्मं खड़े हुए, आधे बल खिच जानेकी बात ईश्वरम नहीं घट सकती 
( यह युद्ध चेत्र शुदि चौदशको हुआ )॥ ९ ॥ 


दोहा-बह छल बल सुग्रीव कर, दिय हारा भय मान ॥ 
£4 मारा वाली राम तब, हृदय माझ शर तान॥ १९॥ 


जबतक सुग्रीवको अपने छल बलका भरोसा रहा तब तक रघछुनाथजीने नहीं मारा, जब छल 
बलका भरोसा छोड़ हृदयमें हारा और भय रघुनाथजीकी शरण हुआ, तब रघुनाथजीने बालिके 
हृद्यमें तानके बाण मारा, कि इसके हृदयमें अहंकार अधिक है, सो दूर करना उचित दै। जब 
मनुष्य सब बल कर्मादि त्याग भगवानकी शरण होता है, तब सहायता करते हैं “यथा-सर्व 
चमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अज। गी०” ॥ १९॥ 


प्रा विकल महि शरके लागे # णुनि उठि बेठ देख प्रभु आगे॥१॥ 
श्याम गात शिर जटा बनाये & अरुण नयन शर चाप चढ़ाये॥२॥ 
बाछि बाणके लगते ही व्याङुळ हो पृथ्वीम गिरा, ( कि रघुनाथजी उसके निकट चले गये 
इधर बालि भी गिर तो पड़ा था परंतु बीर था ) इस कारण फिर बैठा और रघुनाथजीको आगे 
खड़ा देखा ॥ १॥ सांबला शरीर शिर पर जटा बनाये लाल नेत्र धनुष पर बाण चढ़ाये थे। 
वही बाण बालिका हृदय विदीण करके फिर धनुषमें स्थित हुआ इस कारण बाण चढ़ाये कहा, 
अयवा जबतक शक माण सम्यक्‌ प्रकारसे न निकले, तब तक सावधान रहनेके निमित्त बाण 
चढ़ाया। अथवा बालिकी ओरसे कोई युद्ध करनेको आवे इससे बाण चढ़ाया ॥ २॥ 


पुनि पुनि चिते चरण चित दीन्हा $ सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥३॥ 

हृदय प्रीति सुख वचन कठोरा $ बोला चिते रामकी ओरा ॥४॥ 

वारेवार चरणोंमें चित्त लगाकर देखने लगा और नारायणको पहचान कर अपना जन्म 
सफल जाना । बार बार इस कारण देखता है कि रूप अति सुन्दर है वा विचार करके देखता 
है मनमें कहता हे कि यह तो इश्वर हैं इन्होंने विषमता क्‍यों की! अथवा यह मुझसे कुछ 
पूछते तभी मारते! सग्रीवने ऐसा इनका क्या काम संभारा है? उसके किस गुण पर रीझे 
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हें इत्यादि विचार कर मनमें कहा हरि इच्छा यह जो चाहें सो करें मुझे इनके चरण घ्येय हैं । 
अथवा ताराने जो स्वरूप कहा था उसे पहचान कर कहने लगा, मैं इनके कौनसे अंगका ध्यान 
करूं, तब वारंवार सवीगको देखकर चरणोंमे ही मन लगाया ॥ ३ ॥ हृद्यमें गीति मुखसे कठोर 
वचन रघुनाथजीकी ओर देखकर बोला ॥ ४ ॥ 
धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई & मारेउ मोहि व्याथकी नाई ॥६॥ 
में वेरी सुग्रीव पियारा & कारण कवन नाथ मोहि मारा ॥६॥ 
हे गुसाई ! आपने तो पृथ्वीम धर्म स्थापना करनेको अवतार छिया है, सुझे आपने व्याधेकी 
नाई क्यों छिपकर मारा !॥ ५॥ में आपका केसे वेरी हैँ और सुग्रीव आपको क्यों 
प्यारा ह! क्या कारण ? जो नाथ आपने मुझे मारा ? तब रछुनाथजी उसके दोष दिखाते हुए 
कहत हं ॥ ६ ॥ 
अनुज वधू भगिनी सुत नारी & सुन शठ ए कन्या सम चारी ॥७॥ 
इन्हें कुहष्टि विलोके जोई ## ताहि वधे कछु पाप न होई ॥८॥ 
अरे सूख छोटे भाई की बहू बहिन और बेटेकी बहू यह तीनों कन्याके समान हैं ॥ ७ ॥ इन्हें 
जो कोई खोटी दष्टिसे भी देखे उसके मार डालनेसे कुछ पाप नहीं होता, फिर तेने तो अपनी 
भायां इस छोटे भाई सुग्रीवकी ख्रीको बनाया हे ॥ ८ ॥ 
मूढ तोहि अतिशय अभिमाना ४७ नारि सिखावन करसि न काना॥९॥ 
मम भुजबल आश्रित तेहि जानी & मारा चहसि अधम अभिमानी॥१०॥ 
हे सूढ़ ! तुझे अभिमान है जो अपनी नारीका सिखाना भी न माना यह सर्वज्ञता है 
॥ ९ ॥ अरे नीच घमंडी ! तू मेरे सुजबलके आश्रयभूत सुग्रीवको जानकर भी उसे मारा 
चाहता था ॥ १० ॥ 
दोहा-सुनह राम स्वामी सुभग, चछ न चातुरी मोरि॥ 
ध प्रु अजहूँ में पातकी, अन्त काल गति तोरि ॥२०॥ 
तब वालि बोला-हे रघुनाथजी ! आपसे कुछ मेरी चतुरता नहीं चलती, परन्तु इतनी विनय 
है कि जब आप अन्त समय मेरे सन्मुख बिद्यमान हैं, तो क्या में अब भी पातकी हूँ ॥ २० ॥ 
सुनत राम अति कोमल वाणी & बालि शीश परसा निज पाणी॥१॥ 
अचल करों तबु राखहु प्राना % बालि कहा सुनु कुपानिधाना ॥२॥ 
रघुनाथजीने यह परम कोमलवाणी सुनते ही बालिके शिर पर अपना हाथ रकखा ॥ १ ॥ 
और बोठे, में तुम्हारा शरीर भी अचल किये देता हूँ, जरा मृत्यु नहीं व्यापेगी शरीर रक्खो 
तब वालिने कहा कृपानिधान सुनिये ॥ २ ॥ 
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जन्म जन्म सुनि यत्न कराहीं $ अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥३॥ 
जासु नाम्‌ बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी॥४॥ 
सुनिजन अनेक जन्म यत्न करते हैं परन्तु अंतमे राम शब्द भी सुखसे नहीं निकलता अथवा 
अतमें राम शब्द उच्चारण कर फिर संसारमं नहीं आते अथवा रामका अंत नहीं कहा जाता वा 
अंतमें राम कहीं नहीं आते ॥ ३॥ जिसके नामके बसे अविनाशी शिवजी काशीमें सबको 
समान गति देते अयात्‌ सुक्त कर देले हैं ॥ ४ ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा $ बहुरि किप्रभु अम बनहि बनावा॥७॥ 
सो वे ही साक्षात्‌ मेरे नेत्रोंके सामने आये हे प्रभु ! फिर क्या ऐसा बनाव बनेगा अथात 
फिर मरे सम्मुख आप कहां आओगे ? ॥ ५ ॥ 


छन्द-सो नयन गोचर जासु णण नितनेति कहि श्रुति गावही । 
४ जिति पवन मनगोनिरस करि सुनि ध्यान कबह कि पावहीं॥ 
मोहि जानि अति अभिमान वदा प्रथु कहेउ राख शरीरहीं । 

अस कवन शठ हठ काटि सुरतरु वारि करहि करीरहीं ॥१॥ 


वह मेरे नेनगोचर अर्थात्‌ नेत्रोंके सन्सुख हैं जिनका ग्रुण वेद नेति कहकर गाते हें और प्राण 
अपान, व्यान समान उदान तथा इंद्रिय मन वश करके मुनि लोग कभी ध्यानमें जिसको पाते 
हैं, सो आपने मुझको अहंकारके वश जानकर कहा कि शरीर रक्खो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो 
इठसे कल्पवृक्षको काटकर कीकड़को जलसे सींचेगा ?॥ १ ॥ 


छन्द-अब नाथ करि करुणा विलोक देह यह बर मांगर्ऊ ! 
जेहि योनि जन्मउँ कर्म वश तहँ रामपद अनुरागऊं ॥ 
यह तनयमम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रभु दीजिये । 
गहि बाँह सुर नरनाह अंगद दास अपनो कीजिये ॥ २॥ 


अब हे नाथ ! कृपा करके मेरी ओर देखिये, और जो वर मांगूं सो मुझे दीजिये, में माँगता 
हूँ कि जिस योनिमें कर्मानुसार जन्म छू, वहाँ ही आपके चरणोंमें ढ़ प्रीति हो वालिका चित्त 
यहाँ चलायमान होगया जो भेद दृष्टि करके सब कुछ कह कर वर यह मांगा कि कमांनुसार 
जिस योनिमें जन्म ळे, वहाँ आपकी प्रीति हो, यद्यपि यह अनन्य भक्ति है और भक्तोंको कर्म 
नहीं लगते, परन्तु बालि कमानुसार योनि मिलनेका वरदान माँग कर्मको प्रधान मान जन्म 
पनिकी इच्छा करता हैं, इसी कारण बहुत कालतक वेकुंठका सुख भोग रधुनाथजीको व्याधा 
कहनेके कारण ९ मारेडु मोहि व्याधकी नाई ) द्वापर युगमे व्याधकी योनिम मात हो श्रीकृष्णको 
बाण मार कमेबंधनसे सुक्त हो गया, यह मेरा पुत्र मेरे समान बल विनय सम्पन्न 
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है आप इसे ऐसा पद्‌ दीजिये-जिससे इसका कल्याण हो । हे देवता मनुष्योंके नायक ! आप 
मेरे पुत्र अंगदकी बाह पकड़ इसे अपना दास कीजिये, यही मेरी माथना है ॥ २ ॥ 


दोहा-रामचरण दृढ़ प्रीति कर, बालि कीन्ह तनु त्याग ॥ 
रैः सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जाने नाग ॥२१॥ 


रघुनाथजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके वालिने अपना शरीर ( विना दुःखके ) त्याग दिया । 
| जेसे हाथीके गळेसे फूलोंकी माला गिर जाय और उसे खबर नहीं होती ॥ २१ ॥ 

राम बालि निजधाम पडावा & नगर लोक सब व्याङुल चावा॥३॥ 

नाना विधि विलापकर तारा & छूटे केश न देह सँभारा ॥२॥ 

रघुनाथजीने वालिको अपने लोकमें भेज दिया और सर्व नगरवासी व्याकुळ होकर 
दौड़े ॥ १॥ तारा अनेकानेक प्रकारसे विलाप करने लगी, केश खुल गये देहकी सुध 


न रही ॥ २॥ 


क्षेपक 
पुनि पुनि तासु शीश उर धरई & वदन विलोकि हद्यमें हतई ॥१॥ 
में पति तुमहिं बहुत समुझावा ४७ काल विवश पिय मनहिं न आवा॥२॥ 
बारबार उसका शीश हृदयमें धरती हे, मुख देखकर हृद्यमें ताडून करती है ॥ १ ॥ हे पति! 
मैंने तुम्हे बहुत समझाया, परन्तु कालवश तुम्हारी समझमें कुछ न आया ॥ ३ ॥ 
अंगद कहे कछु कहन न पाये & बीचहि सुरपुर प्राण पठाये ॥३॥ 
तारा विकल देखि रघुराया ## दीन्ह ज्ञान हर लीन्ही माया ॥३॥ 
आप अंगदसे भी कुछ नहीं कह पाय, बीचमेंही सुरपुरको प्राण पठा दिये ॥ ३ ॥ ( इ० क्षे० ) 
ताराको व्याकुळ देखकर र्ठनाथजीने ज्ञान दिया और माया हरळी ( कहने लगे ) ॥.३ ॥ 
क्षिति जल पावक गगन समीरा क पचरचित यह अधम शरीरा ॥४॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा जीव नित्य तुम केहि लग रोवा॥५॥ 
हे तारा ! तुम काहेको रुदन करती हो, यह सबका शरीर अनित्य है, क्योंकि यह अधम 
शरीर पाँच तत्त्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायुसे रचित हे और इसमें त्रेगुण्यमय विकार 
रात दिन होते रहते हैं, जो उत्पन्न होता.है वह निश्‍चय नाश होता है, शरीर पार्थिव है, गन्ध 
विषय ग्राहक नासिका इंद्रिय हे, जलकी जिह्वा इंद्रिय है, अझ्निकी नेत्र इंद्रिय हे, आकाशकी श्रोत्र 
इंद्रिय है, पवनकी प्राण इंद्रिय है, सबके संघातसे यह नाशवान शरीर होता है ॥ ४॥ सो झारीर 
प्रकट तुम्हारे आगे सोता है, जो चाह सो करो, और यदि आत्माके निमित्त रुदन करती हो, 
तो आत्मा नित्य है उसके निमित्त रोना क्या ! ॥ ५ ॥ 
प्र 
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डपजा ज्ञान चरण तब लागी && लीन्हेसि परम भक्ति वर मागी ॥६॥ 
उसा दारूयोषितकी | नांई $ सबहि नचावहिं राम शुसाई ॥७॥ 
जब ज्ञान उपजा, तब चरणोंमे तारा गिरी और परम भक्तिका वर मांगा ॥ ६॥ शिवजी 
बोळे-हे पार्वती ! काठकी एतलीके समान रछुनाथजी सबको नचाते हैं ॥ ७ ॥ 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा & शृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा ॥८॥ 
रास कहा अबुजहि सशुझाई & राज्य देहु. सुग्रीवहि जाई॥९॥ 
फिर सुग्रीवको आज्ञा दी, उसने विधिपूर्वक शृतकका कर्म सब किया ॥ ८ ॥ तब रछुनाथजीने 
लक्ष्मणको यह बात समझाकर कही कि सुञ्रीवको जाकर राज्य्‌ दो॥९॥ - 
रघुपति चरण नाय कर माथा ४७ चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥१०॥ 
रशुनाथजीके चरणॉमे माथा नबाय रछुनाथजीके कहनेसे ( इनुमदादिक ) सब चले ॥ १० ॥ 
दोहा-लक्ष्मण तुरत बुलाये, पुरजन विप्र समाज ॥ 
राज्य दीन्ह सुग्रीव कहँ, अंगद कहुँ युवराज ॥ २२॥ 
रक्ष्मणजीने तुरत पुरवासी और ब्राह्मणोंको बुछाकर सुग्रीवको राज्य और अंगदको 
युब्राञ्यपद्‌ दिया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलूषविध्वंसने किष्किन्धा- 
कांडांतगंते द्वितीयो विश्रामः ।। २॥। 


दोहा-यहि तृतीय विश्रामे, राम प्रबषेणवास ॥ 
श चहुँदिशि सेना आगमन, राम रोष कपित्रास ॥ ३॥ 


उमा रामसम हितु जगमाहीं # गुरू पितु मातु बंध प्रथु नाहीं ॥१॥ 

सुर नर सुनि सबकी यह रीती # स्वारथ लागि करे सब प्रीती ॥२॥ 

'शिवजी बोळे-हे पावती ! रघुनाथजीके समान जगतमें हितकारी गुरु पिता माता प्रश 
और बन्धु कोई नहीं हैं, अथवा शुरु पिता माता तो हैं, पर बन्धु, कोई नहीं है॥ १॥ सुर 
नर सुनि सबकी यह रीति है कि अपने स्वार्थके निमित्त प्रीति करते हैं परन्तु रामजीमें यह बात ' 
नहीं, देखो ॥ २ ॥ 

बालि त्रास व्याकुळ दिन राती # तनु बहुत्रण चिन्ता जर छाती ॥३॥ 

सो सुग्रीव कीन्इ कपिराऊ # अति कृपाळु रघुवीर स्वभाऊ ॥४॥ 

जो सुग्रीव वालिके डरसे दिनरात महाव्याकुल था, शरीरमं चिन्ताके अनेक फफोलें और , 
उनके कारण छाती जळती थी ॥ ३ ॥ सो उसी सुग्रीवको कपियोंका राजा बना दिया, रघुनाथ- 
जीका स्वभाव अति कुपाछ है ॥ ४ ॥ | 
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जानतहूँ अस प्रसु परिहरहीं & काहे न विपति जाल नर परहीं ॥&॥ 
पुनि सुग्रीवहिं लीन्ह बुलाई %& मकार दप नीति सिखाई ॥६॥ 
जो जान बूझकर भी ऐसे म्रथुको विसारते हैं; वे मनुष्य विपत्ति जालमें क्‍यों न पड़ें ॥ ५ ॥ 
फिर सुग्रीवको बुळाकर बहुत प्रकारसे राजनीति सिखायी ॥ ६॥ 
कहु प्रु सुन सुग्रीव हरीशा & घुर न जाउँ दशचारि बरीशा ॥७॥ 
गत ग्रीषम वर्षाऋतु आई ## रहिहो निकट शेलपर छाई ॥८॥ 
प्रशु बोले-छुग्रीव ! सुनो । मैं चौद वर्षतक किसीके पुरमें नहीं जाऊँगा इससे यह विदित 
होता है कि सुग्रीवने प्रभुसे चलनेको कहा होगा ॥ ७ ॥ अब गरमी बीत चुकी वर्षा ऋतु आयी, 
निकटके इस पर्वत पर ही रहूँगा ॥ < ॥ 
अंगद सहित करह तुम राजू & संतत हृदय धरइ मम काजू ॥९॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आय ई# राम प्रवषण गिरिपर छाये ॥१०॥ 
तुम अंगदकी सम्मतिसे राज्य करो और जबतक प्रकट करनेका समय न आवे तब तक तुम 
मेरा काज हृदयमें धारण करे रहो अथवा मेरे कामको सदा याद्‌ रक्खो ॥ ९ ॥ जब सुग्रीव 
घरको लौरि आये, रघुनाथजी प्रवर्षण पर्वत पर रहे, इस पर सब दिन बर्षा होती रहती है इससे 
प्रबषेण नाम है ॥ १० ॥ 


दोहा-प्रथमहि देवन गिरि णुहा, राखी रुचिर बनाय ॥ 
हुं राम कृपानिधि कछुक दिन, वास करहिंगे आय ॥ २३ ॥ 


देवताओंने प्रथम यह वार्ता जानकर एक शुफा सुन्दर प्रकारसे बनाकर रक्खी थी, कि 
कृपासागर रघुनाथजी कुछ दिन यहां आकर रहेंगे ॥ २३ ॥ 
सुन्दर वन कुसुमित अतिशोमा % गुंजत मधुप निकर मधु लोमा ॥१॥ 
कंद सूल फल पत्र सुहाये # भये बहुत जबते प्रथु आये ॥२॥ 
सुन्दर वनके फूलनेसे अति शोभा हो रही है, मधुके लोभसे भौंरोंके झुंड गुञ्जार रहे हैं ॥१॥ - . 
कन्द मूल फल पत्र शोभायमान बहुत उत्पन्न हुए, जबसे मु आये॥ २॥ 
देखि मनोहर शेळ अनूपा & रहे तहँ अनुज सहित सुरभ्पा ॥३॥ 
मंगलरूप भयउ वन तबते && कीन्ह निवास रमापति जबते ॥४॥ 
मनोहर अनूप पर्वतको देखकर वहां देवताओंके राजा रघुनाथजी भाई लक्ष्मण सहित रहे 
॥ ३ ॥ मंगळरूप वन तबसे हो गया जबसे रमानाथ रघुनाथजीने वहां पर निवास किया ॥ ४ ॥ 
मधुकर खगमृग तनु धरि. देवा % करहि सिद्ध सुनि प्रभुकी सेवा ॥५॥ 
फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई & सुख आसीन तहां दोउ भाई ॥६॥ 


(८९० ) ॐ लुलसीकृत सटीकरामायण १६-<- ३० 
ROMS OSS TU क न का 


देवता अमर खग और सृगोंका शरीर धारण पूर्वक सुन्दर बोली बोल कर प्रभुके मनको 
प्रसन्न करते और सिद्ध सुनि भी प्रभुकी सेवा करते हैं॥ « ॥ एक पर्वतकी उत्तम सुन्दर शिलाके 
ऊपर दोनों भाई सुख पूर्वक बैठे इए हैं॥ ६॥ 

कइत अनुजसन कथा अनेका ## भक्ति विरति नृप नीति विवेका ॥७॥ 

वर्षांकाळ मेघ नभ छाये & गरजत लागत परम सुहाये ॥८॥ 


र ळक्ष्मणसे अनेक प्रकार भक्ति वैराग्य राजनीतिकी कथा कहते हैं ॥ ७॥ अब वर्षाकाल होनेसे 
मेघ आकाशम छाये; गरजतेमें परम शोभायमान लगते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-छक्ष्मण देखह मोर गण, नाचत वारिद पेखि ॥ 
८ श॒ही विरतिरत हर्ष जस, विष्णु मक्त कह देखि ॥ २४ ॥ 


रघुनाथजी बोले-भैया लक्ष्मण ! देखो मोरॉके समूह बादलोंको देखकर नाचते हैं जैसे 
गृहस्थी विरागमे प्रीतिवाले विष्णु भक्तको देखकर प्रसन्न होते हैं इसमें नीति, वैराग्य, भक्ति 
तीनों हैं ॥ २४॥ 

चन चमंड नभ गर्जत घोरा $प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥१॥ 

दामिनि दमकि न रह चनमाहीं  खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं ॥२॥ 


आकाशमं बादल छुमड़ घुमड़ घोर शब्द करके गर्जन करते हैं, इससे प्रियाहीन होनेके कारण 
मेरा मन डरता है॥ १ ॥ जैसे बादलोंमे बिजली चमकती किन्तु घनमें रहती नहीं हे इसी 
प्रकार दृष्टोकी प्रीति स्थिर नहीं रहती यह नीति है॥ २॥ 


वर्षहि, जलद भूमि नियराये % यथा नवहिं बुध विद्या पाये ॥३॥ 
बुन्द अचात सहरि गिरि केसे $ खलके वचन संत सह जेसे ॥४॥ 
बादल पथ्वीके निकट आकर वपते हैं, जैसे पंडित विद्या पाकर झुक जाते हैं ॥ ३ ॥ बूँदोंका 
आघात पबत इस प्रकार सह लेते हैं कि जैसे दुष्टोके वचनोंको संत सह ठेते हैं, यद्यपि वर्षाकी 
बूंद वृक्ष पशु आदि सब सरते हैं, परन्तु उनसे अधिक आघात नहीं सहा जाता, दुःखी हो जाते 
हैं, पवेत अनायास सहे हैं, ऐसे ही खलोंके वचनोंस सबका अंतःकरण बिगड़ जाता है, परन्तु 
संतोंका नहीं ॥ ४ ॥ | | 
क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई $ जस थोरेहु धन खल इतराई ॥५॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी ४ जिमि जीवहि माया ळपटानी ॥६॥ 
छोटी नदी जल भरजाने पर ऐसे उतरा चली, जैसे थोरेसे ही धनसे दुष्ट इतरा जाते हैं ( यह 


नीतिं है ) ॥ ५ ॥ ( निर्मळ ) जल पृथ्वी पर पढ़नेसे मेला हो जाता है, जैसे जीवमें माया लिपट 
जानिपर वह मलीन हो जाता है॥ ६॥ 
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सिमिटि सिमिटि जल भरहिंतलावा & जिमि लढूगुण सज्जन पह आवा ॥७॥ 
सरिता जल जलनिधिमें जाई #*#होय अचल जिमि जिय हरि पाई॥८॥ 
जळ सरोवरम सिमिट सिमिट कर भरता है, जैसे अच्छे गुण सज्जनके पास आते हैं और फिर 
वे इकडे हो जाते हैं नीति हे) ॥ ७ ॥ नद्योंका जल सागरम जाकर इस मकार स्थिर हो 
जाता है, जिस प्रकार इश्वरको प्राप्त होकर मन अचळ होजाता हे यह ज्ञान हं ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-हरित भूमि तृण संकुछ, समुझि परहि नहिं पंथ ॥ 
श जिमि पाखण्ड वादते, ठन्न होहि सद्ग्रंथ ॥ २४॥ 
पृथ्वी हरित तृणोंसे ऐसी ढक गयी है, कि मार्ग नहीं विदित होता ह, जेंसे पाखण्ड विवादसे 
सद्भ्रन्थ गुप्त होजाते हैं ( यह ज्ञान हे) ॥ २५ ॥ 
दाढुर चुनि चहु. दिशा सुहाई && वेद पढ़हि जड़ बड सझुदाई ॥१॥ 
नव पछव भये विटप अनेका & साधक मन जस मिले विवेका ॥२॥ 
मेढक चारों दिशामें इस प्रकार सुन्दर बोळ रहे हैं जैसे अह्मचारियोंके झुंड वेद पढ़ते हैं 
॥ १ ॥ अनेक वृक्ष नवीन पत्तोंके हो गये, जैसे साधकका मन ज्ञानसे सुंदर हो जाता है ( यह 
ज्ञान है ) ॥ २ ॥ 
अक जवास पात बिनि सयऊ % जस खुराज खल उद्यम गयङ ॥३॥ 
खोजत कतइँ मिले नहिं धूरी & करहि क्रोध जिमि घर्महि दूरी ॥४॥ 
आक जवासा सूख गया अर्थात्‌ उसके पत्ते झड़ गये, जैसे अच्छे राज्यमें दुष्टोंका कत्तव्य 
जाता रहता हे ॥ ३ ॥ धूर कहीं ( मागमें ) हूढेसे भी नहीं मिलती, जसे कोधसे धम नहीं 
रहता ॥ ४ ॥ र है 
शस सम्पन्न सोह महि केसी & उपकारीकी संपति जेसी ॥५॥ 
निशि तम घन खद्योत विराजा & जनु देभिनका मिला समाजा ॥६॥ 
खेतीसे भरी हुईं पृथ्वी ऐसी शोभित होती है जेसे परोपकारीकी संपत्ति ॥ ५ ॥ रात्रिमे 
बादलोंका अधिक अंधकार होनेसे पटवीजने ऐसे शोभित होते हैं, जेसे पाखंडियोंका समाज आ 
मिला हो ॥ ६ ॥ 
महावृष्टि चलि फूटि कियारी ##जिमि स्वतंत्र भये विगरहि नारी॥७॥ 
कृषी निरावहि चतुर किसाना # जिमि बुध तजहि मोहमद माना ॥८॥ 
अधिक वर्षा होनेसे पानीने क्यारियोंको तोड़ दिया इसी मकार स्वतंत्रता ( जो इच्छामें 
आवे सो करना ) होने पर ख्री बिगड़ जाती है ॥ ७॥ चतुर किसान सेतियोंको निराकर शुद्ध 
करते हैं, जिस मकार महात्मा मोह मद्‌ मान त्यागकर अपनेको शुद्ध करते हैं ॥ ८ ॥ | 
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देखिय चकवाक खग नाहीं $ कलिहि पायजिमि धर्म पराहीं ॥९॥ 
ऊसर वरसे तृण नहि जामा % जिमिहरिजनहियडपज न कामा॥१०॥ 

वर्षो ऋठुमे चकई चकवा इस मकार नहीं दिखाई देते, जैसे कलियुगको पाकर वर्णाश्रम धर्म 
नहीं दिखायी देते ॥ ९ ॥ ऊसरमें बरसनेसे तृणमात्र तक नहीं जमा, जैसे हरिदासके हृदयमें 
कामवासना नहीं उपजती ( यह नीति है ) ॥ १० ॥ 
विविध जंतु संकुल महि आजा $8 प्रजा बाढ़ जिमि पाय सुराजा ॥११॥ 
जह तह पथिक रहे थकि नाना #8 जिमि इन्द्रियगण उपजे ज्ञाना ॥१२॥ 
अनक जंतुओंसे संयुक्त पृथ्वी भरकर ऐसी शोभित हो गयी है, जैसे सुराज्यसे प्रजा बढती 


है ऱ्ह नीति है )॥ ११॥ जहां तहां अनक पथिक वर्षाके कारण मार्ग बन्द हो जानेसे थक 
कर बेठ रहे, जैसे ज्ञान उपजनेपर इंद्रिय स्थिर हो जाती हैं ॥ १२॥ 


दोहा-कबह प्रबळ बह मारुत्‌, जहे तहँ मेघ बिलाहिँ॥ 
2 जिमि कएतके उपजे, कुल सद्म नशाहि॥२६॥ 


कभी ऐसी तीक्ष्ण पवन चलती है कि जहां तहां सब मेघ बिला जाते हैं, जैसे कपूतकें उपजते 
ही कुलके सब श्रेष्ठ धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 


> 


दोहा-कबहु ' दिवस महे निबिड़ तम, कबहुँक प्रगट पतंग ॥ 
१७ विनशे उपजे ज्ञान जिमि, पाय कुसंग सुसंग ॥२७॥ 

कभी तो दिनमें बड़ा अन्धकार हो जाता है, कभी सूये निकल आति हैं तो उजाला हो 
जाता है इसी प्रकार कुंसगके करनेसे ज्ञानका नाश होता है और सुसंगतिसे ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है ॥ २७ ॥ 

वर्षा विगत शरद ऋतु आयी % लक्ष्मण देखहु परम सुहाई ॥१॥ 

फूले काश सकल महि छाई $ जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई॥२॥ 

देखो लक्ष्मण ! अब वषा बीत गयी शरद्र ऋतु आयी, यह परम शोभायमान है, परम 
शोभायमान इस कारण कहा कि इसमें जानकीके खोजनेका उद्योग होगा ॥ १॥ सब पृथ्वीमें 
कास डर क डा रही है, मानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गयी है अथवा वर्षाका कर्त्तव्य वृद्ध हो 
गया है ॥ २। 

उदित हाय जल सोषा % जिमि लोमहि सोखे संतोषा ॥३॥ 

सरिता सर निर्मळ जल सोहा # संत हृदय जस गत मद्‌ मोहा ॥४॥ 

अगस्त्यके तारेने उद्य होकर मार्गका जल शोषना प्रारम्भ कर दिया जैसे संतोषसे लोभ 


सूख जाता है ॥ ३ ॥ नदी सरोवरोंका जल निर्मल हो शोभित होता है, जिस प्रकार मोह मद्‌ 
रहित सन्तोंका मन होता है॥४॥ ` 


३३ ->॥ किष्किन्धाकाण्ड ४. ॥६-<- ( ८९३ ) 


रस रस शोष सरित सर पानी # ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥९॥ 
जानि शरदऋतु खंजन आये && पाय समय जिमि सुकृत सुहाये॥६॥ 
रस रस अर्थात्‌ शनेः शनेः नदी तालाबोंका पानी कैसा सूखता जाता है, जिस मकार ज्ञानी 
जन शनैः झनेः ममता त्याग देते हैं ॥ ९ ॥ शरद ऋतुको जानकर खञ्जन ( ममोला ) आये जैसे 
समय पाकर सुन्दर पुण्य फलते हैं खञ्जनके बर्षा कऋठुमें एक पंख शिरम निकलता हे जिससे 
वे अदृष्ट हो जाते हैं, शरदूम उसके गिर जानेसे इष्टि आति हैं जो उस पंखको सुखमें धरे वह भी 
अदृष्ट हो सकता है ॥ ६ ॥ 
पंक न रेणु सोह अस धरणी # नीति निपुण वृपकी जस करणी ॥७॥ 
जळ संकोच विकल मये मीना & अबुध कुटुम्बी जिमि घनहीना ॥८॥ 
अब न तो कहीं कीच है न धूरि है अतः पृथ्वी केसी शुन्दर ळगती है जेसे नीतिमं चतुर 
राजाकी करणी होती है अथवा कीच कहीं नहीं हे धूरिसे ऐसी पृथ्बी शोभित है जैसे नीतिवाल 
राजाकी करणी अर्थात्‌ कहींसे प्रथ्वी धूल उड़ा कर कहीँ कीचड़में डाळ देती है ऐसे ही नीति- 
वान्‌ राजा कहींसे धनको उत्पन्न कर कहीं धमांदिकोमे लगा देता है ॥ ७ ॥ जळ घट जानिसे 
मछली ऐसे व्याङुछ हैं जैसे मूर्ख ङुटुम्बी धन विना व्याकुछ रहते हैं ॥ < ॥ 
विज घन निर्मल सोह अकाशा # हरि जनइव परिइरि सब आशा॥९॥ 
कडु कहु वृष्टि शरदऋतु थोरी ® कोड एक पाव भक्ति जिमि मोरी ॥१०॥ 
बिना बादलके आकाश ऐसे शोभित है जेसे हरिभक्त सब आशा छोड़कर प्रसन्न होते हैं 
॥९॥ कहीं कहीं वर्षा और थोड़ी थोड़ी सरदी होती हे, जैसे (सहस्रोंमे) किसी एकको मेरी भक्ति 


मिलती है ॥ १० ॥ 


` दोहा-चले हर्ष तजि_ नगर बृप, तापस वणिक मिखारि॥ 
४9 जिमि हरि भक्ति पाय श्रम, तजहि आश्रमी चारि॥२८॥ 
राजा, तपस्वी और व्यापारी भिक्षुक शरदऋतु पाय प्रसन्नतापूवक नगर छोड़ अपने-अपने 
कामको चले, जैसे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी, हरिभक्तिको पाकर अपने अपने 
आश्रमके श्रमको छोड़ देते हैं। राजा देश सँभारनेको, तपस्वी आम छोड़ वनमें तप करनेको, 
वणिक्‌ व्यापारको भिखारी भिक्षा मॉगनेको चलते हैं जैसे चारों आश्रमवालोंको मेरी भक्ति 
पाकर फिर आश्रमाचुसार अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ३८ ॥ 
सुखी मीन जहँ नीर अगाधा # जिमि हरि शरण न एको बाधा॥१॥ 
फूले कमल सोह सर केसे ## निणुण ब्रह्म सगुण भये जेसे ॥२॥ : 
जहां गहरा जल है वहांकी मछली सुखी हैं, जैस नारायणकी शरणमे कोई बाधा नहीं 
शी ॥ < कमळ खिठनेसे सरोवर ऐसे शोभित होते हैं जैसे नियुण अझ सण होनेसे शोभित 


( ८२४ ) ->१ तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- ३४ 
४४-१५ भय NOVA त, 


गुंजत मश्च॒कर निकर अनूपा ४७ सुन्दर खगरव नाना रूपा ॥३॥ 
चकवाक मन दुख निशि पेखी ## जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥४॥ 
अनेक सुन्दर भौरे शुञ्जारते हैं अनेक पक्षी सुन्दर बोली बोलते हैं ॥ ३ ॥ रात्रिको देखनेसे 
चकवा चकवीके मनमे दुःख होता है जैसे दुष्ट पराइ संपत्ति देख दुखित होते हैं ॥ ४ ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही # जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही ॥५॥ 
शरदातप निशि शशि अपहरई $ संत दरश जिमि पातक टरइ ॥६॥ 
चातक स्वाति बूदके निमित्त प्यासे सदा रटते हैं, जसे शिवके द्रोही कभी सुख नहीं लेते 
॥ « ॥ शरदऋतुकी तीक्ष्ण धूपके तापको रात्रिमें चन्द्रमा हर लेता है जैसे सन्तके दशनसे पाप 
ड्र्‌ हो जाते हें ॥ ६ ॥ 
देखहि विश्च चकोर ससुदाई ४ चितवहि जिमि हरिजन हरिपाई॥७॥ 
मशक देश बीते हिम त्रासा ® जिमि द्विज द्रोह किये कुलनाशा॥८॥ 
अनेक चकोर चन्द्रमाको देखते हैं, जेस नारायणको पाकर उनके भक्त देखते हैं ॥ ७॥ 
हिमके डरसे मशक देश बीत गये, अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो गये, जैसे ब्राह्मणोंसे द्रोह करने पर 
कुलका नाश हो जाता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-शूमि जीव संकुल रहे, गये शरद ऋतु पाय ॥ 
६4 सतणुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय ॥ २९ ॥ 


पृथ्वीपर के अनेक जीव जो वर्षामें हुए थे वे शरदऋत पाकर नष्ट हो गये, जैसे सद्शुरुके 
मिलने पर सशय मिट जाते हैं ॥ २९ ॥ 
वषा गत निर्मल ऋतु आई % सुधि न तात सीता की पाई ॥१॥ 
एक वार केसेहु सुधि जानों &कालहु जीति निमिष महै आनों॥२॥ 
वषा बीत गयी ओर निळ ( शरदऋतु ) आगयी, भैया लक्ष्मण ! अभीतक जानकीकी 
सुधि न मिली ॥ १ ॥ एकवार कंसे भी सुधि पाउँ तो कालको जीतकर एक पलमें लाऊँ ॥ २॥ 
कतई रहो जो जीवति होई # तात यतन कर आनं सोई ॥३॥ 
सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी # पावा राजकोश पुर नारी ॥४॥ 
हे तात ! जो जानकी कहीं रहे परन्तु जीती हो, तो यत्न करके उसको लेही आउँगा ॥ ३ ॥ 
सुग्रीबने भी राज्य, खजाना, पुर, खी पाकर मेरी सुधि विसार दी, यद्यपि मैंने उसके कामम 
कोई कसर नहीं रक्खी ॥ ४ न 
जेहि शायक मारा मैं वाली $ तेहि शर इतौं मूढ़ र ॥५॥ 
जासु कृपा छूटे मद मोहा % ता कहूँ उमा कि सपनेह कोहा ॥६॥ 


३५ >> क्िष्किन्धाक्ताण्ड ४. <= ( ८२५) 


जो बह मूर्ख मुझसे आज आकर नहीं मिलेगा तो जिस बाणसे मैंने बालिको मारा है उसी 
बाणसे कल उस मूर्खको मारूंगा अथवा जो उसी बाणसे मारू तो कलहीको मुझे लोग मूढ 
कहेंगे, अथवा आज नहीं मिळे तो कळ उसकी मूढता इरूंगा, यह मनुष्य लीला है सन्देह नहीं 
करना, यथा (में कुछ करब ललित नर लीला) ॥९॥ शिवजी बोले-हे पार्वती जिसकी कृपासे मद 
मोह छूट जाता है उसे तो स्वप्नमं भी क्रोध नहीं होता यह तो भय दिखाया है कि जिसमें दास 
असावधान न रहे ॥ ६ ॥ 

जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी ई जिन रघुवीर चरण रति मानी ॥७॥ 

लक्ष्मण कोधवंत प्रभु जाना & धनुष चढ़ाय गहे कर बाना ॥८॥ 

इस चरित्रको तो बे ज्ञानी और मुनि ही जानते हैं, जो रघुनाथजीके चरणोंमें मीति करनेवाले 
और उनके भक्त हें ॥ ७ ॥ लक्ष्मणने प्रभुको क्ोधयुक्त जान धनुष चढाय हाथमें बाण ग्रहण 
किये ( तब रामचन्द्रजीने यह समझ कर कि कहीं यह सुग्रीवको मार न दे) ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब अनुजहि ससझावा, रघुपति करुणासींव ॥ 
६ भय दिखाय ले आवइ, तात सखा सुग्रीव ॥३०॥ 


तब करुणासागर रघुनाथजीने लक्ष्मणको समझाया कि मारना मत वह मेरा भक्त है, हे 
भाई ! केवल सुग्रीवको भय दिखाकर ही ले आओ ॥ ३० ॥ 
इहां पवन सुत हृदय विचारा & राम काज सुग्रीव विसारा ॥१॥ 
निकट जाय चरणन्ह शिर नावा # चारहु विचि तेहि कहि ससुझावा॥२॥ 
यहां हनुमानजीने मनमें विचारा कि सुग्रीवने रघुनाथजीका काम सुला दिया ॥ १ ॥ निकट 
जाय चरणोंमे शिर नवाय और चारों विधि अर्थात्‌ साम, दाम, भेद, दंडं कहकर उसको समझाया, 
कि राजाओंमें चारगुण होते हैं, सो उनमें रघुनाथजी तुम्हारे साथ दो वत्त चुके अर्थात्‌ एक 
सामके साथ मित्रता और दूसरा दामके साथ राज्य आदिका देना, अब जो देड और भेद रहे 
सो भी कार्यमें परिणत होना चाहते हैं, क्योंकि भेदके निमित्त अंगद विद्यमान.हे और देडके 
निमित्त वही बाण है, जिससे बालिको मारा था इसलिये शीघ्र जानकीकी सुधि लानेके निमित्त 
इत भेज दो और खोजनेका उपाय करो ॥ २ ॥, 
सुनि सुग्रीव परम भय माना ## विषय मोर हर लीन्हेउ ज्ञाना ॥३॥ 
अब मारुूतसुत दूत समूहा कै पठवहु जह तहं वानर यूहा ॥४॥ 
सुग्रीबने सुनकर बड़ा भय माना और बोला बिषयने मेरा ज्ञान हर लिया ॥ ३ ॥ हे पवना- 
त्मज ! अब जहाँ तहाँ अनेक दूतोंके समूह भेजो जो वानरोंको बुलाकर लावे ॥ ४ ॥ 
कहहु पाखमहँ आव न जोई % मोरे कर ताकर वध होई ॥९॥ 


तब हनुमन्त बुलाये दूता कै सब कर करि सनमान बहूता ॥६॥ 


( ८२६) => अ तुलसी कृत लटीकरामायण १६-६- ३६ 
कह देना जो एक पखवारेम नहीं आवेगा, तो मेरे हाथसे उसका वध होगा ॥ ५ ॥ तब महाः 
बीरजीने दूत डुळाये और सबहीका बहुत सन्मान किया ॥ ६॥ 
भय अरु प्रीति नीति दिखराई ४8 चले सकल चरणन्ह शिरनाई ॥७॥ 
भय और प्रीति नीति दिखलायी भय यह जो पखबारेमें न आओगे, तो मारे जाओगे शीघ्र 
आओगे तो राजा प्रसन्न हो पारितोषिक देंगे वे सब चरणोंमे शिर नवाकर चले ॥ ७॥ 
( क्षेपक ) । र 
सुनि पितु वचन बोल थुवराजू ४8 बिनु हलुमन्‍्त होइ नहिं काजू॥१॥ 
सुग्रीवके वचन सुनकर युवराज ( अंगदजी ) बोळे कि विना हनुमानजीके काम 
नहीं होगा ॥१॥ ग 
जाने हैं गिरि कंद्र सागर $ चतुर विचक्षण बुधिबलनागर ॥२॥ 
केशरिपुत्र पवन कर अंशा ® पठवहु नाथ करहु परशंसा ॥३॥ 
: वे पवतकी कंद्रा- और सागर आदि सब स्थान जानते हैं, चतुर विवेकी बुद्धि बलके स्थान 
हैं ॥ २ ॥ केशरीक पुत्र पवनके अंश हैं, नाथ ! आप इन्हें बड़ाई कर भेजिये ॥ ३ ॥ 
तब सुग्रीव मारुती हँकारा $# राम काज जनि लावहु वारा ॥४॥ 
पति आज्ञा धरि शीश सिधाये # मारि फलांग पूर्व दिशि आये ॥५॥ 
तब सुग्रीवने महावीरजीको बुलाकर कहा, तुम रघुनाथजीके काममें देर मत लगाओ 
॥४॥ तीची आज्ञा मान महावीरजी चले और एक ही फलांग मारकर पूर्व दिशामें 
आय॥ ९ ॥ 
सुनि हनुमन्त मिलन सब आवहिं # माथ नाय हित वचन सुनावहि ॥६॥ 


कारण कवन कीन्ह श्रमभारी # तुम किष्किधापति अधिकारी ॥७॥ 
महावीरजीका आना सुनकर सब कोई मिलनेको आते हैं और माथा नवाकर सब कोई 
कहते हें ॥ ६ ॥ क्या कारण है जो आपने इतना बड़ा श्रम किया, तुम तो किष्किन्थानाथके 


अधिकारी हो ॥ ७ ॥ ; 
हम लायक जो कारज होई ई नाथ शीश घरि मानब सोई ॥८॥ 
सुनि कपि कहा न लावु वारा # तुमहि बालि लघु बंधु हकारा ॥९॥ 
हे नाथ ! जो काय हमारे योग्य हो, वह इम शिरघर कर मार्नेगे ॥ ८ ॥ सुनकर महाबीरजी 
बोले देर मत लगाओ, तुम्हें बालिके छोटे भाई सुग्रीवने बुलाया है ॥ ९॥ 
आतुर जाइ न विलब करेहू $## परे काज भारी मन देहू ॥१०॥ 
सुनत वचन सब ,चले तुरंता % जय सुग्रीव कहि गगन गहंता ॥११॥ 
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जल्दी जाओ देर मत करो बड़ा काम पड़ा है सो मन देकर करो ॥ १० ॥ वचन सुनकर सब 
कोई सुग्रीवकी जय बोलते तुरन्त आकाशमागसे चले ॥ ११॥ र 

दोहा-असी लाख अरु सात शत, कपि दल वर बलबंड ॥ 

£ नम मारग कूदत चले, गय गवाक्ष बलि दड ॥३१॥ 

अस्सी लाख और सातसौ महाबरूशाली वानर गथ गवाक्ष यूथप सहित कूदते आकाझ - 
मागेसे चले ॥ ३१ ॥ 

पठे तिनहिं तरक्यो इचुमाना # रोहित पर्वत जाय हुलाना ॥१॥ 

दु्धषण सन बात सुनाई & चला वीर कदली वन आई ॥२॥ 

इन्हें भेजकर महावीरजी कूदकर रोहित पर्वत पर गये ॥ १॥ दुर्धषंणसे बात सुनाकर वे महा" 
वीरजी कदली बनमें आये ॥ २॥ 

गजसन कह सुनु वानरराजा & परा कठिन सुग्रीवहि काजा ॥३॥ 

निज दल सङ्ग लाय सब लेहू & धीरजता निजपतिको देहू ॥४॥ 

इनुमाचजीने गजसे कहा वानरोंके राजा ! सुनो सुग्रीव पर कठिन काज पड़ा है वहां शीघ्र 
जाओ ॥ ३ ॥ सब दल अपने संग ले जाकर अपने पतिको धीरज दो ॥ ४ ॥ 

भलेहि नाथ कहि सब उठि चले ® वसुधा हिली शेष कलमले ॥५॥ 

पद्म सात दळ असी करोरी # चले द्विरद गज भई अँधेरी ॥६॥ 
. बहुत अच्छा स्वामी यह कह वे सब उठकर चल दिये तब पृथ्वी कांपी और झेषजी 
कलमलाये ॥ ५ ॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना लेकर द्विरद और गजनाम वानर चले तब 
अंधेरा हो गया ॥ ६ ॥ 

हनुमत व्याहर पर्वत आवा ® जेठ पुत्र बलवीर बुलावा ॥७॥ 

तीस लाख दल साठ इजारा & पवनपुत्र सब कीन्ह जुहारा ॥८॥ 

तब हनुमानजी व्याइर पर्वत पर आये और बळवीरक बड़े पुत्रको बुलाया ॥ ७॥ तीस लाख 
साठ हजार दलने पवनएुत्रको जुहार किया ॥ < ॥ 

कारज होय सो आयसु दीजे # इतना अम केहि कारण कीजे ॥९॥ 

कपिपति रघुपति कथा सुनाई $ चला पवनसुत बिदा कराई॥१०॥ 

जो आपका कारज हो सो आज्ञा दीजिये क्यों इतना श्रम किया ! ॥ ९ ॥ महाबीरजीने सुग्रीव 
और रघुनाथकी कथा सुनायी और बिदा हो चले ॥ १० ॥ 

धुंघमार पर्वत नियराना % कह तेहि श्रीखंड कीन्ह पयाना॥११॥ 

छप्पन कोटि कपिन ले साथा # करी प्रणाम चले कपिनाथा ॥१२॥ 
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फिर महावीरजी घुन्धमार पर्वत पर गये और बहांके वानरोंको बुलावा दिया, श्रीखण्ड वानर 
सुनते ही चला ॥ ११ ॥ छप्पन करोड़ वानरोंको ले प्रणाम कर सेनापति चले ॥ १२ ॥ 
तब हनुमन्त अंजनगिरि आवा && कुझुद नाम कपिवीर बुलावा॥१३॥ 
पद्म सात अरु लाख सतासी & धाये बीर महाबलरासी ॥१४॥ 
तच हनुमानजी अञ्जन पर्वत पर आये और कुमुद नाम बीर वानरोंको बुलाया ॥ १३ ॥ 
सात पद्म और सतासी लाख महावीर बानर चले ॥ १४ ॥ 
गगन माग जयराम कहता & आयो नीलगिरी हनुमन्ता ॥१५॥ 
जई रह नीळ नाम कपि भारी ४& अझ्नि पुत्र बल बुधि अधिकारी॥१६॥ 
आकाश माग म जय रामकी ऐसा कहते महावीरजी नीलगिरि पर्वत पर आये ॥ १९॥ जहां 
बल और बुद्धियुक्त नील नाम अग्निका पुत्र रहता था ॥ १६ ॥ 
मार्त सुत तेहि मर्म बुझावा # मेघ समान गजि कपि आवा ॥१७॥ 
अबुद्‌ चारि चारि सत वारा & समर धीर सब सुभट जुझारा ॥१८॥ 
तब महावीरजीने उसे सब भेद समझाया, वह मेघके समान गजता आया ॥ १७॥ चार 
अरब, चार सो बारह बड़े समरमें धीरधारी जुझाऊ योद्धा ॥ १८ ॥ 
गहे वृक्ष आयुध बनचारी # चले सकल जयराम पुकारी ॥१९॥ 
पवनपुत्र उत्तर दिशि गयऊ % बद्विक आश्रम परसत भयऊ ॥२०॥ 
अनेक बानर आयुध वृक्ष हाथमे लिये, सब रघुनाथजीकी जय पुकारते चले ॥ १९ ॥ तब 
महावीरजी उत्तर दिशा बद्रिकाश्रममें गये ॥ २० ॥ 
शीत्र गंधमादनपर गयऊ ## जल तड़ाग देखत सुख लयऊ॥२१॥ 
फिर शीघ्र गंधमादन पवेत पर गये और तहां तडागोंम जल देख सुख पाया ॥ २१॥ 


दोहा-गज गवाक्ष कहँ मिल्यो पुनि, बह प्रकार समझाय ॥ 
दै: नाय माथ अस्तुति करत, चले वीर हर्षाय ॥ ३२॥ . 


फिर गज गवाक्षसे मिलकर उन्हें सब भेद समझाया, वे माथा नवाय स्तुति कर प्रसन्न 
हो चले ॥ डवे | 
हनुमत अजुन गिरिपर आवा # तारा तात वीर तह पावा ॥9॥ 
नाम सुखेण महाबळ बीरा # बुधिबल तेज समर रणधीरा ॥२॥ 
फिर महाबीरजी अजुन पर्वत पर आये, जहाँ ताराका पिता वीर रहता था ॥ १ ॥ सुखेण 
नाम महाबली बुद्धिमान तेजस्वी समरमें धीरधारी ॥२॥ टल 
समाचार पुनि ताहि सुनावा %& चलि हनुमन्त सुमेरहि आवा ॥३॥ 
कनक वरण सम दीपित काया % नेत्र छाल अति विपुल सुहाया॥४॥ 
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फिर सब समाचार उसको सुनाकर हनुमानजी सुमेरु पर्वत पर आये ॥ ३ ॥ सोनेके वण 
समान दीप्तिमान्‌ शरीर और नेत्र लाळ लाळ अतीव सुहाते इए ॥ ४ ॥ 
पवनप्रसून गगनपर गरजे & राक्षस देखि काल सम तरजे ॥५॥ 
लंगर उठाय शीशपर लाये $ मानहु मघवा धनुष सुहाये ॥६॥ 
पवनपुत्र आकाशम गरजे, राक्षसोंको देख कालके समान घुड़की दी ॥ ९ ॥ लंगूर उठाय 
शीशपर धरे थे, उसकी शोभा इन्द्र धनुषक समान थी ॥ ६ 
एक एक सन वचन सुनावा # इनुमत चरणन शिर तिननावा॥ ७॥ 
काया कष्ट कीन्ह केहि काजा & कुशल अहहिं किष्किंधा राजा॥८॥ 
एकने एकसे वचन सुनाया, उन्होने महावीरजीके चरणोमे शिर नवाया ॥ ७ ॥ और बोले- 
आपने काया कष्ट किस निमित्त किया? किब्किन्धाका राजा तो कुशल है? ॥ ८ ॥ 
कपि तहँ समाचार सब भाषा & चले दरश कारण अभिलाषा ॥९॥ 
महाबीरजीने सब समाचार कहे तब दशनकी अभिलाषा कर सब चळे ॥ ९ ॥ 


दोहा-दशा करोरि नव लाख अरु, वीस सहस शत एक ॥ 
चले केशरी संग ले, करत चरित्र अनेक ॥ ३३॥ 


दश करोड़ नौ लाख बीस हजार एक सौ वानरोंको साथ ळे केशरी वानर अनेक चरित्र 
करता चला ॥ ३३ ॥ 

ताहिइु विदा कीन्ह कपिपवना % रूद्र गिरी केलाशहि गवना ॥१॥ 

कपि बलपुरद्‌ ताहिकर नाउँ & रखवारी अलकापुर गाऊं ॥२॥ 

महावीरजी उसे भी बिदाकर रुद्रगिरि केॅलाशमें आय ॥ १॥ बलपुरद नाम वानर जो 
अळकापुरीमं रखवारीको रहता था ॥ २॥ 

महातेज बल दुर्गम काया ## मर्म चतुर जानत सब माया ॥३॥ 

सुनि सो मारूतसुत पह आवा ## छे सँग सेन शीश तेहि नावा ॥४॥ 

महातेजस्वी बली दुर्गम जिसका शरीर, सब माया जानने, भेद लेनेमे चतुर ॥ ३ ॥ 
महावीरजीका आना सुन सैना संग ले आया और शिर नवाया ॥ ४॥ 

पूछा कवन काज है नाथा कँ दीन दरश हम भये सनाथा ॥९॥ 

तुम सुकंठ नृपके परधाना & आज्ञा देइ वेगि इनुमाना ॥६॥ 

और पूछा हे स्वामी ! क्या काम है? आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हुए ॥ «९ ॥ तुम 
सुग्रीबके प्रधान मन्त्री हो, हे हनुमान्‌! शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ६॥ 
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कहा पवनसुत विळम न लावहु ४8 ले निज सेन पंपपुर चावहु ॥७॥ 


जय रघुवीर अनुज लघु वाली & सजि दल चले मेदिनी हाली ॥८॥ 


पवन छुतने कहा, देर मत करो । अपनी सेना लेकर पंपापुरको जाओ ॥ ७॥ रघुनाथ लक्ष्मण 
सुभ्रीवकी जय बोलकर वे सेना सजाकर चले कि पृथ्वी कांप गई ॥ < ॥ 


सिंहनाद करि पूछ उठाये & दरश उछाह सकल उठि घाये ॥९॥ 
रहा न - कोउ पवनसुत प्रेरा & मेना गिंरिहि हिमाचल हेरा ॥१०॥ 


सिंहनाद करके पूछ उठाये इए दशनके उछाहसे सब कोई उठ धाये ॥ ९ ॥ कोई महावीरजीके 
कहनेसे नहीं रहा, फिर मेनाकगिरि और हिमाचलमें महावीरजी आये ॥ १० ॥ 


प्रेम सहित कपि सकल बुलाये & आसवासना करत पठाये ॥११॥ 


अडक नाम महाबल कीशा $ चले कहत जयराम अहीशा ॥१२९॥ 
तहांके वानरोंको मेमसे डुलाय आश्वासन कर भेज दिया ॥ ११ ॥ अंडक नाम महाबली वानर 
जय रघुनाथ लक्ष्मणकी कहते चले ॥ १२ ॥ 


ताहि विदाकर पवन कुमारा & विन्ध्याचल कहूँ तुरत सिधारा॥१३॥ 


नाम बसन्त महा बलवानां #लेनिजदलकपि निकट तुलाना॥१४॥ 
महादीरजी उसे विदाकर तुरंत विध्याचळको गये ॥ १३ ॥ वहांका राजा वसन्त नाम महा- 
बली बानर अपना दळ ले कपिके निकट आया ॥ १४ ॥ 


इन्द्र केलि वनके कपि जेते % हनुमत चरण गहे कपि तेते ॥१५॥ 
आठ पद्म अरु सहस अठाशी # चले तहा जह हैं अविनाशी ॥१६॥ 
जितने इन्द्रकेलि बनके वानर थे, सबने महाबीरजीके चरण पकड़े ॥ १९ ॥ आठ पद्म और 
अठासी सहस्र बानर तहाँसे रघुनाथजीके निकट चले ॥ १६ ॥ 
राम काज हनुमत दिय धारे & कश्यप पर्वत जाय पुकारे ॥१७॥ 
नाम मयंद महाबल वीरा $ तेज पुज अति दुर्ग शरीरा ॥१८॥ 
महाबीरजी रछुनाथजीका काम हृद्यमें धारण किये कश्यप पर्षतपर जा पुकारे ॥ १७॥ 
मयंद नाम महाबली वीर तेजस्वी कठिन शरीर बानर तहा रहता था ॥ १८॥ 
इकिस कीटि वनचर ले साथा # पवन कुमारहि नायड माथा ॥१९॥ 
कहा पवन सुत जानइं तोहीं % धन्य भाग्य दर्शन भा मोहीं ॥२०॥ 


उसने इक्कीस कोटि वानरोंको साथ लेकर पवनङुमारको माथा नवाया ॥ १९ ॥ महांबीरजी 
बोले में तुम्हे जानता हूँ धन्य भाग्य जो मुझे दशन हुआ है ॥ २० ॥ 
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` करहु न वेर सुनहु बलसींवा & तुमहिं बुलाये वेग सुग्रीवा ॥२१॥ 
हे बलवानों ! सुनो ! अब देर मत करो तुम्हें सुम्रीवने शीघ्रतासे बुलाया है ॥ २१ ॥ 


दोहा-सुनत मयंद गयन्द गति, अरु उच्छछंत आकाश ॥ 
4 अइहास गंभीर कर, सेन डुलायसि पास ॥ ३४॥ 


सुनते ही हाथीकेसी चालवाले मयंदने आकाझमें उछल गंभीर अट्टहास कर सेना पास 
बुलायी ॥ ३४ ॥ र 
टीड़ी सम सेना उथलानी & चलते दिग्पालन भय मानी ॥१॥ 
आतुर चले गगन करि छाहीं ## उठे लंगूर पतंग छिपाहीं ॥२॥ 
वह सेना दीड़ीके समान उथला चली, इसके चलनेसे द्ग्पालोंने भय माना ॥ १ ॥ वे बड़ी 
शीघ्रतासे आकाञमें छाया करते चले, जिनकी पूछोंके उठनेसे सूय छिप गये ॥ २ ॥ 
एक नील दल तीस करोरा & धावत एक एक वर जोरा ॥३॥ 
जय सिंहनाद करत बल दापा & देवन हाथ पेट्ये चापा ॥४॥ 
एक नीळ तीस करोड़ दळ वानरोंका चला, जो बड़े बळी थे और एककी एक रीस कर 
कूदते चले ॥ ३ ॥ बलसे दर्पित जयजयकार और सिंहनाद करते चले जिसे देखकर देवताओंने 
भी पेटमें हाथ दवाये ॥ ४ ॥ 
राम स्वरूप हिये महँ आना # करि दळ बिदा चला हनुमाना ॥५॥ 
रसना करे राम शुण गाना # धवलागिरि कहुँ कीन्ह पयाना ॥६॥ 
रघुनाथजीका रूप हृदयमें धारण किये सेनाको विदाकर महावीरजी चले ॥ « ॥ जिह्वा 
रघुनाथजीके शुण गाती है, धबलागिरि पवेतको पयान किया ॥ ६ ॥ 
दुगे नामक कपि बड़ ना शै ताहि बुलाय दीन्इ वर बोधा ॥७॥ 
आठ लाख शत बार गनाई ६७ ले सँग सैन पंपपुर जाई ॥८॥ 
दुगेध नामक एक बड़ा बली बंदर था, उसको बुलाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात्‌ सुग्रीबका 
डुलाना सुनाया ॥ ७॥ वह आठ करोर सेना लेकर पपाएरको चला ॥ ८॥ 
इनुमत उदयागिरि पर आवा & बन्दर धाय परे तेहि पावा ॥९॥ 
कुन्द कुमुद बन्दर जे गाये & जे जहे रहे बनचर सब छाये ॥१०॥ 
तब महावीर उद्याचल पर आये, तहाँके बद्र दौड़कर उनके चरणोंमे पड़े ॥ ९ ॥ ङुंद 
ङुशुद जो बंदर थे उनके साथी जितने वानर थे सब चले ॥ १० ॥ 
शब्द किलकिला नभ पर करही # वन सर शेल धरब सब घरहीं॥३१॥ 
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आकाशमे किलकिला शब्द करते सब वन सरोवर पर्वतोंको मझाते चले ॥ ११ ॥ 


दोहा-रामकाज करि पवनसुत, आये जहँ सुग्रीव । 
धैः मिले हर्ष अस्तुति करी, धन्य धन्य बलसींव ॥ ३५ ॥ 


महावीरजी रघुनाथजीका काज कर सुग्रीबके पास आये और प्रसन्न हो स्तुति की, सुग्री वने 
प्रसन्न हो बड़ी प्रशसा करी कि हे बलवान्‌ ! तुम धन्य हो ॥ ३५ ॥ 
इति क्षेपक 


तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये && कोच देखि जह तहँ कपि धाये ॥८॥ 
उसी समय लक्ष्मणजी नगरमे आये और इन्हें कधभें भरा हुआ देखकर जहाँ तहा बानर 
( व्याङुळ हो) दौड़े ॥ ८ ॥ 


दोहा-धतुष चढ़ाय कहा तब, जारि करें पुर छार। : 
४४ व्याकुल नगर देखि तब, आयउ बालिकुमार ॥ ३६॥ 


जब लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि पुरको जलाकर भस्म कर दूँगा, तब नगरको 
व्थाङुल होते देखकर अंगदजी आये । इनके आनेका कारण यह कि पिताहदीन जान कर 
क्षमा करेंगे; अथवा यह कि वालि मुझे रघुनाथजीको सौंप गया हे इस कारण भी कृपा 
करंगे ॥ ३६ ॥ 
चरण नाय शिर विनती कीन्ही & लक्ष्मण अमय बाह तेहि दीन्ही॥१॥ 
कोधवन्त लक्ष्मण सुनि काना ४७ कह कपीश अतिभय अकुलाना॥२॥ 
चरणोंमें शिर नवाकर विनय की तब लक्ष्मणजीने उसको अभय बाँह दी ॥ १॥ लक्ष्मणको 
कोधवंत कानोंसे सुन सुग्रीव बहुत भयसे घबराकर कहने लगा ॥ २ ॥ 
सुनु इनुमन्त संग ले तारा # करि विनती समझाउ कुमारा ॥३॥ 
तारा सहित जाय इनुमाना # चरण वंदि प्रभु सुयश बखाना॥४॥ 
सुनो हनुमान ! तुम ताराको साथमे ले विनतीकर कुमार लक्ष्मणको समझाओ । ताराके 
भेजनेका कारण यह कि ख्रीको देखकर क्रोध शान्त हो जायगा, अथवा खीकी विनतीसे दया 
शीघ्र उत्पन्न होती है, अथवा इसके पतिको मभुने मारा है, इस कारण इस पर दया करेंगे यद्वा 
इसको रघुनाथजीने तत्त्वका उपदेश दिया है, सो शिष्य जानकर कृपा करेंगे, महावीरजी को 
परम भक्त और सत्‌संगी जानकर भेजा ॥ ३ ॥ महावीरजीने तारा सहित जाय चरणोंमें पड़ 
उनका सुयश बखाना कि आप दीनोंपर दया करते आये हो सो अब दया कीजिये ॥ ४॥ 
करि विनती मंदिर ले आये $ चरण पखारि पलंग बेठाये ॥५॥ 
तब कपीश चरणन शिर “नावा $ गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा ॥६॥ 
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वे लक्ष्मणजीकी विनती करके मंदिरमें ले आये और चरण धोकर पळँग पर बैठाया ॥ ९ ॥ 
वब कपीझने चरणोंमें शिर नवाया, और छक्ष्मणजीने शुजा पकड़ कंठसे लगाया ॥ ६ ॥ 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं & झुनि मन क्षोभ करे क्षणमाहीं ॥७॥ 
खुनत विनीत वचन सुख पावा & लक्ष्मण तेहि बहुविधि ससुझावा ॥८॥ 
सुग्रीवजी बोले-हे नाथ ! विषयके समान मद्‌ कुछ नहीं है, जो क्षणमात्रमे सुनियोंके मनमें 
क्षोभ कर देता है, जिसमें राजमद तो महाही कठिन है ॥ ७ ॥ यह विनीत वचन सुन सुख पाय 
लक्ष्मणजीने उसे बहुत प्रकारसे समझाया ॥ ८ ॥ 
पवन तनय सब कथा सुनाई % जेहि विधि गये इत सञ्चुदाई ॥९॥ 
तब महावीरजीने सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार दूत सेना बुलानेको गये हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-इरषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ॥ 
४8 रामाइुज आगे करि, आये जह रघुनाथ ॥ ३७॥ 


जब लक्ष्मणजी यह वार्त्ता सुन प्रसन्न इए, तब अंगदादि कपियों सहित सुग्रीव लक्ष्मणजीको 
आगे कर वहां आये जहाँ रछुनाथजी हैं, लक्ष्मणजीको आगे इस कारण किया कि रघुनाथजी 
जाने कि इन्होंने सुग्रीवको पीछे कर लिया होगा ॥ ३७ ॥ 
नाय चरण शिर कह कर जोरी & नाथ मोहि कछु नाहिंन खोरी ॥9॥ 
अतिशय प्रबल देव तव माया # छूटे राम करहु जो दाया ॥२॥ 
चरणोंम दिर नवाय हाथ जोड़कर सुग्रीबने कहा, नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं है ॥ १॥ 
हे देव! आपकी माया अधिक प्रबल है, यह तबही छूटती है, जब हे राम! आप दया 
करते हो ॥ २ ॥ 
विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी # में पामर पशु कपि अतिकामी ॥३॥ 
नारि नयन शर जाहि न लागा # घोर कोध तम निशि जो जागा॥४॥ 
हे स्वामी ! विषयोंके वश तो सुर नर सुनि हैं फिर सुझ पामर पशु अति कामीकी क्या गिनती 
है? ॥ ३ ॥ जिसके खीके नेत्रोका बाण: नहीं लगा और जो घोर अन्धकार भरी क्रोधरूपी 
रातं जागता है अर्थात्‌ क्रोध और अज्ञानसे हीन है ॥ ४ ॥ 
लोभ पाश जेहि गर न बँधाया & सो नर तुम समान रघुराया ॥९॥ 
यह शुन साधन ते नहिं होई # तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥६॥ 
और जिसने लोभकी फाँसीमें अपना गला नहीं बॅधाया वह मनुष्य हे रछुनाथजी ! आपके 
ही समान है, सुग्रीवने मित्रताके कारण रघुनाथजीसे व्यंग वचन कहे हैं और लक्ष्मणकी 
स्तुति की है कि, रघुनाथजीने जानकीके वियोगमें व्याकुळ हो क्रोधकर लक्ष्मणजीको भेजा 
- ५३ हि 
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आर वह सुझे यहाँ लाये, -परन्तु वह इन बाधाओंसे रहित हैं ॥ ५ ॥ ये गुण साधनसे नहीं होते, 
आपकी कृपासे कोई कोई पात हैं। जैसे लक्ष्मण और हनुमानजीन पाये ॥ ६ ॥ 
तब रघुपति बोले झुसुकाई % तुम पिय मोहि भरत जिमि भाई ॥७॥ 
अब सो यतन करहु मन लाई & जेहि विधि सीताकी सुधि पाई॥८॥ 
तब रथुनाथजी सुग्रीवकी व्यंग भरी ज्ञान विरागथुक्त बातें सुनकर हँसे और बोले तुम 
सुझको भरतके समान प्यारे हो, छोटे भाइयोंमें भरत सबसे बड़े हैं इस कारण भरतके समान 
प्यारा कहा, लक्ष्मणसे दूना प्यारा रघुनाथजी महाबीरजीको कह चुके हैं, इस कारण लक्ष्मणका 
नाम न लिया ॥ ७॥ हे सखा ! अब बही यत्न मन लगाकर करो जिससे जानकीकी सुधि 
मिले । फिर में सब देख लूंगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-इहि विधि होत बतकही, आये वानर यूथ ॥ | 
4 नाना वरण अतुल बळ, देखिय कीश बरूथ ॥ ३८॥ 


इस मकार बात-चीत होती थी कि अनेक प्रकारसे वानरोंके झुंडके झुंड आ गये जो कि 
अनेक रंगके अतुलित बलवान थे सारांश वानरोंके समूह दिखाई देने लगे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे किष्किधाकाण्डान्तर्गंतस्तृती योविश्रामः ।। ३ ॥। 


दोहा-एहि चतुर्थ बिश्राममें, महाकीश बलवान । 
5४ सीताकी सुधि लेनको, तुरतहि कीन्ह पयान ॥ ४॥ 


वानर कटक उमा में देखा & सो मूरख जो करन चह लेखा॥१॥ 

आय राम पद नावहि माथा & निरखि वदन सब होहि सनाथा॥२॥ 

शिवजी बोले-हे पावती ! मैंने वह वानरोंकी सेना देखी थी, बह मूर्ख है जो उस सेना की 
संख्या करनी चाहे ॥ १ ॥ सब कोई आकर रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नबाते हें और मुख 
देखकर सनाथ होते हैं, यह वानर देवता हें, अनाथ पड़े थे, अब. रघुनाथजीको देखकर सनाथ 
हो गये ॥ २॥ 

अस कपि एक न सेना माहीं # राम कुशल जेहि पूछी नाहीं ॥३॥ 

यह नहिं कछु छु की अधिकाई % विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥४॥ 

सेनामें ऐसा कोई कपिं न.था, जिसकी रघुनाथजीने कुशळ न पूछी हो, जो कोई कहे अपार 
सेनासे कुशल कैसे पूछी और क्यों पूछी ! तो वानर सब देव अंश हैं अतः मान देना उचित 
ही था, दूसरे नका उत्तर आगे है॥ ३॥ यह कुछ प्रभुकी अधिकता नहीं है क्योंकि 
एक तो उनका विश्वरूप है दूसरे जितने विश्वमे जड़ चैतन्य रूप हैं तिन सबमें तिलमें तेलकी 
नाई व्यापक हैं, तो प्रत्येक वानरसे मिलना और कुशल पूछना क्या आश्चर्य हे? ॥ ४ ॥ 
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ठाढे हँ. तहँ आयसु पाई 4७ कह सुग्रीव .सबहि समुझाई ॥८॥ 
~ रामकाज ` अरुः मोरः निहोरा ४5 वानर यूथ जाइ चहुँओरा ॥६॥ 
-जहॉ-तहाँ सच वानर आज्ञा पानेके निमित्तः खड़े हैं तब सुग्रीवने सबसे ` समझाकर कहा 
॥ ९ ॥ हे.भड्या वानरो ! यह महाराज .रामचन्द्रजीका काज हे और मेरा निहोरा हैं सो आप 
लोग चारों ओरको जाओ ॥ ६ ॥ 
जनकसुता कहँ खोजहु जाई & मास दिवस महँ आयहु भाई ॥७॥ 
` क्षेपक | 
तब 'कपीश दुइ दूत बुळाये # .गज गवाक्ष आहुर चरि आये॥१॥ 
` * जाकर जानकीको हूँढ़ो और हे भाइयो ! एक महीनेमें सब आजाना ॥ ड ॥ तब शुग्रीवने दो 
दूतोंको' बुलाया तो गज गवाक्ष शीघ्रतासे, आये ॥ १ ॥ | : 
मन.बुधि निगम केर गति जानी 48 बोलेउ कीश सुधा सम बानी ॥२॥ 
सिय खोजन हित पूर्व सिधायड़ रोम काज कहुँ विलंब न लायउ॥॥३॥ 
उनकी मन बुद्धि और शझाख्रकी गति जानकर सुग्रीवं अशृतके समान वाणी बोळे ॥ ३ ॥ तुम 
जानकीके ढूढ़नेको पूर्व दिशामें जाना और राम काज समझ कर इसमें देर नहीं करना ॥ ३ ॥ 
उदधि खोत सरिता गिरि झरना # ब्रह्मपरी कामावति वरना ॥४॥ 
सर वापी गिरि कद्र जेते # देव नगर खोहादिक . तेते ॥५॥ 
समुद्र स्रोत नदीके तीर पवत और झरनोंके स्थान बह्मपुरी कामावती तक ॥ ४ ॥ सरोबर 
बावड़ी पर्वतकी कंद्रा देवताओंके स्थान नगर खोहादिक जितने हैं वे सब ढूँढ़ना ॥ ९ ॥ 
जो कोई तुम्हें मिलहि मग माहीं & सीता सुधि पूछहु तिनपाहीं ॥६॥ 
जो कोई तुम्ह मागमे मिले उससे ही जानकीके समाचार पूछना ॥ ६ ॥ 
दोहा-राम चरण प्रणाम कर, उर धरि युगल स्वरूप ॥, 
` सात कोटि बानर बली, चले व कहूँ श्प ॥ ३९॥ 
रघुनाथजीके चरणोंमें प्रणाम कर युगल स्वरूपको हृदयम धार सात करोड़ वानर यूथप 
पूर्वको चले ॥ ३९ ॥ 
वाली अजज सुखेण- बुलावो # करि सनमान निकट बैठावा ॥१॥ 
तुम मयंद उत्तर दिशि जाइ $ सीता सुधि पछेहुः सब काहू ॥२॥ 
तब सुग्रीवंने सुखेणको बुलाया और बड़े सन्मानसे निकट बैठाकर कहा ॥ १ ॥ तुम और 
. यंद उत्तर दिशाकी ओर जाओ और सब किसीसे जानकीकी सुधि पूछो-॥ २॥ “४ * 
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सादनगंथ सुमेरु महीधर % अर्जन शेल नील गिरि कंद्र ॥३॥ 
शिव केलास अलकणुर छानी ४७ गंध्रब यक्ष पूछ भृदु बानी ॥४॥ 
तुम गेधमाद्न, सुमेरुपवेत, अझुनप्वेत, नीलगिरिकी कंदरा ॥ ३ ॥ शिवका कैलासपवेत, 
अळकाएरी हूंढ़कर गंधव और यक्षोसे कोमल वाणी द्वारा पूछकर ॥ ४ ॥ 
उन पूछ आगे धरि पाऊँ ## जायइ दिव्य सरोवर ठाऊँ॥५॥ 
पुष्प भार जह विटप सुहाये $ परसत हैं धरणी नियराये ॥६॥ 
उनसे पूछकर फिर आगे पग धरना अर्थात्‌ सुन्दर मानस सरोबरमें जाना ॥ ५ ॥ जहांके 
सुन्दर वृक्ष फूल फलोंके चोझसे झुके इए पृथ्वीको छू रहे हैं ॥ ६ ॥ 
श्रम निवारि कछु करहु अहारा & प्रथु कारज हिय चरहु करारा॥७॥ 


सबहि ठौर हूँढहु मन लाइ #% जेहि विधिमिलहिजानकी आई॥८॥ 
वहां श्रम निवारण कर कुछ भोजन करना, प्रभुके कामम ढील न करना वरन उसको 


तील हृद्यमें रखना ॥ ७ ॥ सच स्थानोमे ही मन लगा कर हूढ़ो जिस भाँति जानकी 
आ ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऋषि तपसिनसों बूझिके, करहु बलिष्ठ पयान ॥ 
४8 इवेत भूमि उत्तर दिशा, अन्त धराको जान ॥ ४०॥ 


वहां ऋषि तपस्बियोंसे पूछकर फिर आग जाना म्लेच्छ देश होते हुए उत्तर सागर तक जाना, 
जहाँ सूयका प्रकाश नहीं सागरका जल भी जहां जमकर बरफ हो जाता है वहाँ तक जाना 
वहीं श्वेत भूमि है और वहांसे ही पृथ्वीका अंत है ॥ ४० ॥ 
शिखर सुमेरु मही केलासू # काकथुझुण्डि केर बनवासू॥१॥ 
कुंड एक तई मोती चूरा # पानी अभृत कीच कपूरा ॥२॥ 
सुमेरु पवतके शिखर केलास पवत और जहां काकभ्रुशुण्डि रहते हैं ॥ १ ॥ वहां एक मोतीचूर 
नामक कुण्ड हे, अमृतके समान जिसका जल और जिसमे कपूरकी कीच रहती है ॥ २ ॥ 
जसुनी बीच अहे तेहि ठाउँ % जम्बूद्वीप जासु ते नाऊँ॥३॥ 
गज समान लागे फल ताही ४ अमृत रस कहि निगम सराही॥४॥ 
जमुनीके बीचमे वह स्थान है, उस जामुनके पेड़के कारण ही उस स्थानका नाम जम्बूद्वीप 
है ॥ ३ ॥ उस वृक्षम हाथीके बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं ॥ ४ ॥ 
पकत सो फल धरणीपर परई % तेहिके शाक कुंड बहु भरई ॥५॥ 
दिव्य रूप चढ़ देव विमाना # तेहिके नीर करहि सुस्नाना ॥६॥ 
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पकते ही वह फल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उसके रससे बहुतसे कुण्ड भर जाते हैं ॥ ५ ॥ 
दिव्यरूप देवता बिमानोंमें चढ़े उसके जलमें सुन्दर स्नान करते हें ॥ ६ ॥ 

सो शुभ नीर सरित्‌ ह्वै बहई & अवघ समीप प्रसिद्ध सो अहई॥७॥ 

जह मजन कीन्हेसे वीरा & सकल पाप दुःख इरे शरीरा ॥८॥ 

वही सुन्दर जल नदी होकर बहता है, जो अयोध्याके निकट ( सरयू ) नामसे प्रसिद्ध है 
॥ ७ ॥ हे वीरो ! जहाँ स्नान करनेसे शरी रमें कोई पाप और दुःख नहीं रहता ॥ ८ ॥ 

फल भोजन जळ पान करेडू & राम काज हित हिये धरेहू ॥९॥ 

शूरसेन कर मडंप जहाँ & सुर्मिरि राम जायइ युनि तहाँ॥१०॥ 

यहां फळ भोजन तथा जल पान करना और रंघुनाथजीका कार्य हृदयम धारे रहना ॥ ९ ॥ 
फिर जहां सूरसेनका मंडप हे वहां रघुनाथजीको स्मरण करते हुए जाना ॥ १० ॥ 

लोमश ऋषिकर दशन करहू € पुनि शांडिल्य जहां अनुसरहू॥११॥ 

लोमश ऋषिका दर्शन करना जिसका एक प्रलयमें एक रोम गिरता है फिर शांडिल्प ऋषिके 
पास जाना ॥ ११ ॥ 


दोहा-रण बनि घनजन शोधिके, सिया नताय राम ॥ 
धु मास दिवस महँ आतुर, फिरह लहहु विश्राम ॥ ४१ ॥ 
जड़ कर नेने हो वैसे घने बनोंको जनोंको दूँढ़कर जानकीकी सुधि श्रीरामचन्द्रजीको बताना, 
एक महीने शीघ्रतासे आकर विश्राम करना ॥ ४१ ॥ 
आवर्तन इषुजात देश पुनि रोम पटर! 
इन्दुदीपपशुशील कोच सैनिक कुक्कुटवर ॥ 
अइवक प्रलिया कुहकदेश तामस अरुमारक। . 
आरण्यकी तुरुष्क कानिबल बबर चारक ॥१॥ 
यह प्राचीन नाम हैं इनके साथ जो नया इसका इस समय नाम है, सो भी लिखते हैं ॥ 
आर्वतन ( ब्रिटेन), इषुजात वा अश्वक्रान्त ( यूरुप ), रोम ( रूम), पटच्चर-इटली । इन्दुद्दीप वा 
इन्द्रद्वीप ( इंग्लेण्ड ), पशुशील ( पोईगळ ), कंच कमथ कामल ( जर्मनी ), सैनिक ङुक्ङुट- 
हालेण्ड बेलजियम । अश्वक वा अश्वीया ( आस्ट्रेलिया ), लिया कुहक ( गोलया फ्रान्स), 
तामस ( स्पेन ), मारक वा माठक ( डेनमाकस्वीडनस्केन्डनेविया), आरण्यक तुरुष्क (यूरुपियन 
टरकी ), कानिवल ( केनिवल ), बबर ( वारबेरी ) में जाना ॥ १ ॥ 


रथक्ान्त उपहीप राक्षसा वास विचारो । 
वारुण विष्णुकरान्त हेख रुषमं पणधारो ॥ 
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शक्‌ तुरुष्क अरु चीन ताल तोषकमें जाई । 
'पावेत अरु आवत देश. पारस्य सुहाई ॥२॥ 


रथक्रान्त वा सूर्यारिका ( अफ्रीका ) उपद्वीप, राक्षपावास, वारुण वारिधान ( अफ्रीकाके 
उपद्वीष .), विष्णुक्रान्त वा असेचनक ( एशिया ), हैरव ( साइबेरिया ), रुष ( एशिया वा रूस), 
शक तुरुष्क ( एशियाटिक टरेकी), चीन पारट महाचीन ( चीन ), तालतोषक ( तिब्बत ), 
` पावत ( टाटरी ), आवत ( अरव), पारस्य ( ईरान ) ॥ २ ॥ र्ध 


देशतुखारा हद यवन पहनव मन लाई । 
` नद्नाश. गांधारे. देश त अपवाह सुहाई ॥ 
ब्रह्मोत्तर उपमल्वक सिहल्द्वीप कुमारी। 
स्वण्‌ भ्रूमि उत्तर कुमारि दक्षिण पशु धारी ॥ ३ ॥ 
ˆ तुखारा ( बुखारा ), शूद्र यवन ( महका वा मक्का ), पहन॒व (काबुल), नर्दिनाश , कारस्कार 
ˆ ¢ महादीना-वा मदीना ), गान्धार ( कंधार), अपवाह वा अपक्रान्त (मस्कत),-अह्मोत्तरे अहमदेझ 
( ब्रह्मा ), उपमल्वका ( मलेका), सिंहळद्वीप ( सीलौन ), कुमारी (कन्याकुमारी वा केपका, 


मोरिन ) भि वा कुमार द्वीप ( अमेरिका ), उत्तर कुमार दक्षिण कुमार ( नार्थ अमेरिका, 
साउथ आ )॥३॥ 


. रमणक तलह हिरण्यपूर रमणक लखमाई । 
स्वण प्रस्थ अरु ढुगंदीप खोजो मन लाई ॥ 
. दरद पंचंनद दरदलिग कश्मीर सुहावन । 
उत्तर कोशल इंद्रप्रस्थ कुरु जांगल पावन ॥ ४ ॥ 
रमणक ( अस्ट्रेलेशिया ), तलह ( ब्राजील ), हिरण्यपुर ( पेरू ), स्वर्णप्रस्थ ( पलिनेशिया), 
ढुगद्वीप-छोटे बड़े । दरद ( भोटान ), पंचनद ( पंजाब ), द्रदरिंग ( दार्जिलिंग ), काइमीर 


वा गेरिक ( काइमीर ), उत्तरकौशल"( अयोध्याके देश ङुरुजांगल कुरुक्षेत्र ), इन्द्रमस्थ 
(दिल्ली )॥ ४ ॥ ` 


° धुरी ति गुंजेराट ची पुनि की | 

` केकय महिषक पाण्डचदेश उत्कलसुखराशी ॥ 
मिथिला ना सिंधु सुराष्ट्र महोदय मगध बिचारी । . 
अंग पाटली पुत्र एण्ड चम्पा लख भारी ॥ ५ ॥ 
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अवन्तिकापुरी ( उज्जैन ), ग्रुजराट्र ( गुजरात ), कांची ( करनाटक ), काशी ( शिवपुरी ), 
वाराणसी ( बनारस ), केकय ( हिराट ), माहिषक ( महिसूर ), पाण्डय ( मालावार ) और 
श्रेष्ठ उत्कल ( उडीसादेश ), मिथिला (विदेह तिरहुत ), सिन्धुसौवीर, ( सिन्धुनदके मध्यवती 
देश ), सुराष्ट्र ( महाराष्ट्र ), महोदय, कान्यकुब्ज ( कन्नौजादि ), मगध ( कीटक गया ), 
अंग (वैद्यनाथ कालगांव राजमहल आरा आदि ), पाटलीपुत्र ( पटना ), झुण्ड ( मेदनीपुर ), 
चम्पा ( भागलपुर ) देखना ॥ * ॥ र 
मत्स्य देश अह वंग गेड़ उपवंग सिधारो । 
प्राग्जोतिष अरु झरसेन किळकिछा पधारी ॥ 
किष्किन्धा निज देश सकल हंढ़ो वसुधातळ । 
और बीचके देश ईढ़ियो सबही जल थळ ॥ ६॥ 


मत्स्यदेश ( रंगपुर दिनाजपुर राजझाई ), वंगगैड़ ( वाकर गंज ढाका नदिया शांतिषुर 
कृष्णनगर ), उपवंग ( माइमसिंह ), किलकिला ( कलकत्ता ), ्रागज्योतिव ( कामरूप ), शूरसेन 
( मथुरा ) और अपना देश किष्किन्धा सब पृथ्वी जळ-थल तथा बीचके देश सब ढूंढो ( यह 
प्राचीन नवीन नामोंकी सूची भारतवर्ष बिचार ग्रन्थमें लिखी हैं ) ॥ ६ ॥ 


दोहा-उदय अस्त लो खोजके, सिय सुधि देह बताय ॥ : 
धन वचन सुनत सब कपि चले, तब बोले रघुराय ॥ ७॥ 
उदयाचलसे अस्ताचल तक जानकीको हूंढ़कर उनकी सुधि शीघ्र बताना यह वचन सुनकर 
सब वानर चले ॥ उस समय श्रीराम चन्द्रजी बोले ॥ ७ ॥ 
दोहा-सर्व भूमिके देश तुम, केहि विधि जानहू मित्र ॥ 
4 सो कहिये सुनि प्रश वचन, बोले वचन विचित्र ॥ ८ ॥ 
हे मित्र ! पृथ्वी स्थित सब देशोंके समाचार तुम कैसे जानते हो? सो तो कहो । यह वचन 
प्रभुका सुनकर सुग्रीव अद्रवभुत वार्ता कहने लगे ॥ ८॥ E 
दोहा-चाली मय भागत फिरडँ, सकल देश रघुराज ॥ 
४4 तब यह देखे देश सब, अब आये मम काज ॥ ९ ॥ 
हे राम ! वालिके भयसे सब देशोंमे भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे, आज यह 


देखना मेरे काम आया ॥ ९ ॥ र 
निज प्रभु कोरे मान हित बानी # शीश परे प्रथु चरणन आनी ॥१॥ 


निदरि पवन दोऊ उठि चले कँ पद्य एकादश वनचर भले ॥२॥ 


( ८४० ) > लुलसीळत सडीकरामायण )६-४- ५० 


उन्होंने अपने मुकी हितकारी बाणी मानकर प्रसुके चरणोंमे आकर शिर धरा ॥ १॥ पवनकी 
निन्दा करके अथात्‌ उससे भी अधिक वेगवाले दोनों उठ चले ग्यारह पद्म वीर वानर साथ लिये॥२॥ 


पुनि सुग्रीव मोर सुख देखी $ वीर शतबलिहि कहा विशेखी ॥३॥ 


सुनु सुवीर प्राण हितकारी & राम काज हिय घरहु सँभारी॥४॥ 


फिर सुग्रीबने सुख मोरकर झतबली बीरसे कहा ॥ ३ ॥ हे सुवीर ! प्राणहितकारी सुनो, 
रघुनाथजीका काज हृदयमें विचार कर धारण करो ॥ ४ ॥ 


तुम वसंत पश्चिम दिशि गवनी & सीता सुधि पूछे सब अवनी ॥९॥ 
पश्चिम देश शेल पर जायहु & अशनि देव करजोरि मनायहु ॥६॥ 
तुम और वसंत पश्चिम दिशाम जाकर सीताकी सुधि पृथ्वीपर सब किसीसे पूछो ॥ ५ ॥ 

पश्चिम देशके पवत सरोबर देखते इए अग्निदेवको हाथ जोड़कर मनाना ॥ ६ ॥ 
खोजो सब तहुँके अस्थाना $# राम काज हित करहु पयाना ॥»। 
रंग भूमि जायड पुनि भाई # सीता सुचि पूळेड सब गई ॥८॥ 


वहांके सब स्थान खोजो, रघुनाथजीके काजहित पयान करो ॥ ७ ॥ फिर हे भाई ! रंगभूमिमं 
जाकर सब किसीसे जानकीकी सुधि पूछना ॥ ८ ॥ 


सरिता शेल सुगिरि बन जेते # खोजड सीतहि हित धरि तेते ॥९॥ 
आ मिले महासुनि ज्ञानी # पूछहु समाचार भ्रृदुबानी ॥१०॥ 
पवत 


32 त गिरि वन जितने हैं, वहाँ-वहाँ जानकीको ढूँढ़ो ॥ ९॥ जो कोई महाम॒नि ज्ञानी 
» उससे कोमलवाणी द्वारा समाचार पूछो ॥ १० ॥ 


ुम्हरे बळ गर्जत में भाई $ मिलवहु बेगि जानकी आई ॥११॥ 
हे भाई ! में तुम्हारे ही बलसे गर्जता हूं, शीघ्र जानकीको लाकर मिलाना ॥ ११ ॥ 


दोहा-पश्चिम दिशा विशेष सो, जहां धराको अन्त ॥ 
& एक मासमें लेइ सुधि, फिरो वेगि बलवन्त ॥ ४२॥ 


है बलवानो ! पश्चिम दिशाम जहाँ पृथ्वीका अन्त हो, वहाँ जाकर एक माझे सुधि लेकर 
शीघ्र लौटो ॥ ४२ ॥ 


चरण कमल सब करहि प्रणामा # पश्चिम दिशा चले बलधामा ॥१॥ 
दश षट लाख हरी हर बोलत #8 चले जाहि गिरि कंद्र तोलत ॥२॥ 


चरण कमलमे सब प्रणाम करते हैं, इस प्रकार सब बलवान्‌ पश्चिम दिशाको चले ॥ १॥ 
सोलह लाख बन्द्र हरिहर करते, पवतोंकी कन्दरा देखते चले ॥ २ ॥ 


इति क्षेपक . 


९१ > किष्किन्धाकाण्ड ७. ॥:-<- ( ८४१) 


अवघि मेटि जो विन्न सुधि पाये # अवशि मरहि सो मम कर आये॥८॥ 
सुग्रीवजी बोले, जो अवधि मेटिकर बिना सुधि पाये आवेगा वह निश्चय ही मेरे हाथसे 
सत्यु पावगा ॥ ८ ॥ कि ऊ र 
दोहा-वचन सुनत सब वानर, जहुँ तहँ चले दुरन्त । 
४4 तब सुग्रीव बुलाये, अंगद नल हड्मन्त ॥ ४३ ॥ 


सब वानर वचन सुनकर जहां-तहां तुरन्त चळे, तब सुग्रीवने अंगद, नल और इनुमानजीको 
बुलाया ( और कहा ) ॥ ४३ ॥ 
सुनहु नील अंगद हनुमाना & जाम्बवन्त मति धीर सुजाना ॥१॥ 


सकल सुभट मिलि दक्षिण जाइ & सीता सुचि पूछेइ सब काहू ॥२॥ 

हे नील ! अंगद ! हनुमान्‌ ! जाम्बवन्त मति धीर सुजान ! सुनो ॥ १ ॥ आप सब योद्धा 
मिलकर दक्षिण दिशामें जाओ, और सब किसीसे जानकीकी सुधि पूछो ॥ ३ ॥ 

मन कम वचन सो यत्न विचारेहु & रामचन्द्र कर काज सँवारेहु ॥३॥ 

भानु पीठ सेइय उर आगी # स्वामी सवे भाव छल त्यागी ॥४॥ 

मन वचन कमसे वही यत्न विचारो कि रघुनाथजीका काय जिससे सम्पूण हो जाय ॥ ३ ॥ 
सूय पीठसे सेइये और अग्नि उरसे सेइये, किन्तु स्वामीको सवतोभावसे छल छोड़ कर 
सेवन करना चाहिये । क्योंकि सूयके साथ आगेका कपट, अझ्निके साथ पीछेका कपट 
लगा है, दूसरा अर्थ यह कि बाहरका छल कपट रघुनाथजी सूर्य होकर देखते हैं और अन्तःकर- 
णका छल कपट अभि होकर देखते हैं, इस कारण छल कपट छोड़कर र लका काम 
करना, ( यथा स्तवराजे-सूयमण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ । और-अहं वैश्वानरो भूत्वा 
प्राणिनां देहमाश्रितः । गीतायां प्रसिद्धम्‌ ) अथवा जैसे सूय छल कपटको छोड़ पीठ अर्थांत 
मागे सेवते हैं और अग्नि जेसे छल कपटको छोड़ अन्तस सेवते हैं, क्योंकि जो सूर्य 
सावधानी न रखें तो रात दिनमें अन्तर पड़ जाय और अग्नि छल कपट रक्‍्ख तो अन्न 
न पचे, देह जल जाय ऐसेही सावधान होकर आप लोग अग्नि रडुनाथजीको सेवना अथवा 
सुग्रीव रछुनाथजीकी गौरवता दिखाते हें, कि यह भानु पीठ हैं । भानु हें पीठ जिनकी सो यह 
रबिबंशी हमारे उर आगी अथात्‌ सम्मुख स्थित हैं, उन्हें छल छोड़ सेइये, अथवा इनको तपस्वी . 
मत जानो यह भानुके पीठ हैं, सूर्य भी इनसे पीछे उपजे हैं; जो हमारे उर आगे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ; 
हें, अथवा भानु पीठ आतशी शीझ्ा होता है, सूर्यके सन्सुख करते ही उसमेंसे अग्नि ्रकट हो 
जाती हे परन्तु जो उसमें सूर्यकी किरण गोल बिन्दुसम सीधी पड़े तो अग्नि निकले, नहीं तो 
टेढ़ा रखनेसे नहीं निकलती, सूधीसे अग्नि निकाल चाहे जितना काय करलो, उसके सन्मुख 
हुएसे सूर्य अग्नि देकर कार्य करते हैं, अग्नि तो सूय देते हैं नाम चइमेका होता है इसी मकारसे 


( «७२ ) ` ` >% तुल्सीकृत सटीकराभायण १६-<- ५२ 


जो आप लोग छल कपट छोड़कर काय करोगे तो रघुनाथजी कार्य तो आप बना छेंगे, किन्तु 
आप केवल निमित्तमात्र होकर बड़ाईके योग्य होगे ॥ ४ ॥ 
तजि माया सेइय पंरलोका "ई मिटहि सकल भव संभव शोका॥५॥ 
देह धरे कर यह फल . भाई $ भजिय राम सब काम विहाई ॥६॥ 
मायाको त्यागकर परलोकका सेवन करना चाहिये, तो संसारसे उत्पन्न हुए शोक मिट जाते 


हैं ॥ « ॥ हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है, कि सब कामना छोड़ कर श्रीरछनाथजीका 
भजन करना ॥ ६ ॥ 


सोइ गुणज्ञ सोई बड़ भागी %& जो, रघुवीर चरण अबुरागी ॥७॥ 
आयसु मांगि चरण शिर “नाई # चले हरषि सुमिरंत रघुराई ॥८॥ : 
वही गुणज्ञ और वही बड़भागी है, जो रघुनाथंजीके चरणकमलका प्रेमी हे ॥ ७ ॥ यह 


वात्ता सुन वे सब वानर आज्ञा मांग चरणोंमे शिर नवाय मनमें प्रसन्न हो रडनाथजीको स्मरण 
करते चले ॥ ८ ॥ 


पाछे पवन तनय शिर नावा # जानि काज प्रथु निकट डुलावा॥९॥ 
परसा शीश सरोरूइ पानी # कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी ॥१०॥ 
पीछेसे महावीरजीने शिर नवाया, तब रछनाथंजीने यह बात विचार कर कि इससे कार्य होगा 
उनको निकट बुलाया ॥ ९ ॥ शिरके ऊपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जान .अंगूठी उतार" 
कर दी सबसे पीछे इनुमानज़ी स्नेहके कारण रह गये,. तथा एकान्तम मुद्रिका इस कारण दी 
कि सबके सामने एकको देनेसे औरोंका अपमान था और यह कार्य इन्हींसे होगा, इस कारण 
इन्ह ही दी, कमळवत्‌ कर स्पशका तात्पर्य यह कि तुम निर्भय होना ओर जैसे कमलके आश्रित. 
भार जळम नहीँ मग्न होते वेसेही मेरे हाथके आश्रित तुम सागरमें मग्न न होगे, पार हो जाओगे, 
मुद्रिकासे जानकी प्रसन्न होंगी, नामनामीमे अभेद हे ॥ १० ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुझायडु १७ कहि बल विरह वेगि तुम आयहु॥ १ १॥ 
हनुमत जन्म सफल करि माना # चले हृदय धरि कृपानिधाना॥१२॥ 
( रामचन्द्रजी बोळे ) इनुमान्‌ ! बहुत प्रकारसे जानकीको समझाना और हमारा विरह तथा. 
बल बताकर शीघ्र लौटना ॥ ११ ॥ महाबीरजीने अपना जन्म सफल माना और दयासागर 
` भगवानको हृदयमं धारण कर चले ॥ १२॥ . : 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता % राजनीति राखत सुरत्राता ॥१३॥ 
यद्यपि प्रु सब बात जानते हैं परन्तु राजनीतिके अनुसार बत्तते हैं, देवताओंकी रक्षा 
निमित्त नीतिसे वत्तेते हैं कारण यह काये देवताओंकी ही रक्षाके निमित्त है । यद्यपि जानते थे 
जानकी लंकामें हैं, परन्तु दूत द्वारा सबको हृढ़ कराय रावणको बल दिखलाय समुद्र लंघन 


५३ र > किष्किन्धाकाण्ड ४. ॥६-<- Se) (८४३) 


धनादिसे यह सूचना कराना, राक्षसोंको भय दिखाना कि जिनके दूत ऐसे हैं वे स्वामी कैसे 
होंगे, तथा राक्षसोंके बलकी परीक्षा महावीरके डारा हो जायगी और सबज्ञता विदित न हो 
जाय, इस कारण चारों दिशाओंमं दूत भेजे ॥ १३ ॥ 


दोहा-चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह॥ 
24 शंम काज लवलीन मन,. बिसरा तह॒कर. छोह ॥४४॥ 


सब कोई बन, सरिता, नदी, खोह, टूँढते चले । रामकाजमें मन लवलीन हो गया ! शरीरका 
मोह त्याग दिया ॥ ४४ ॥ 
कतहुँ होइ निश्वरं सन भेंटा हज प्राण लेहि एक एक चपेटा ॥१॥ 
पृक 
वज्रदेष्टर इंक राक्षस आवा # देखत कपिन परम दुख पावा ॥२॥ 
कहीं जो राक्षसोंसे मैट हो जाय तो.एक-एक चपेटभ ही"उसका प्राण लेल ॥ १ ॥ तब एक 
वञ्रदंष्टूनाम राक्षस आया बंदरोंने उसे देखकर बड़ा दुःख पाथा ॥ २.॥ 
भीमरूप यह को अब आव. लखि. अंगद कोधित उडि धावा ॥३॥ 
देखत ताहि कोप : युवराजा & सन्धुख जाय ताहि सन बाजा ॥४॥ 
यह भयंकर रूप राक्षस कौन आया है, देखते ही अंगद कोधिंत हो दोड़ा ॥ ३ ॥ देखते ही 
महान्‌ क्रोधित हो युबराज उसके सन्मुख जाकर भिड़ गये ॥ ४ ॥ 
मछयुद्ध अति भयो अपारा कँ सब वानर मिल कीन्ह विचारा॥&॥ 
प्रथम पयान काल चलि आवा ४&कह कपि विधि कह कीन्ह बनावा॥६॥ 
बड़ा मळयुद्ध हुआ तब सब वानर विचार करने लगे कि ॥ ९ ॥ प्रथम ही प्रस्थानमें काल 
चला आया, यह विधाताने क्या किया ? ॥ ६ ॥ 
बालिसुवन तब हृदय विचारा कँ सुष्टिक एक तासु शिर मारा ॥७॥ 
राम स्वरूप हृदय महँ आनी && उध्वं अद्ध धरि चीर भवानी ॥८॥ 
तब अंगदने मंनमें बिचार कर उसके शिरमें एक घूंसा मारा ॥ ७॥ हे पावती ! फिर श्रीरघु 
नाथजी का रूप हृदयम स्मरण कर उसकी टाग पकड़कर चीर डाला ॥ < ॥ 
जय जय शब्द भयो तेहि वारा # पवन पुत्र हिय हष अपारा ॥९॥ 
वीस कोटि सँग सेन सुहाई & चले सकळ जय कहि रघुराई॥१०॥ 
उस समय सबने जयजयकार शब्द किया; महावीरजी हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ संगमे 
बीस करोड़ सजीली सेना रघुनाथजीकी जय पुकारती ढूंढ़ती चली जाती थी ॥ १० ॥ 


(इति क्षेपक) 
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बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि $ कोउ सुनि मिलहि ताहि सब घेरहिं॥२॥ 
लागि तृषा अतिशय अकुलाने $ मिळे न जल वन गहन भुलाने॥३॥ 
बहुत प्रकारसे वन पर्वत ठूंढे, कोई सुनि मिले, उसे सब घेरकर पूछे ॥ २॥ ( एक दिन मागमें ) 
अत्यन्त प्यासके मारे सब घबरा गये जल नहीं मिला घोर वनमें मार्ग भूल गये ॥ ३ ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना ई मरण चहत सब बिनु जलपाना॥४॥ 
चढ़ि गिरि शिखर चहुँदिशि देखा ७ भूमि विवर इक कोतुक पेखा ॥५॥ 
हनुमानजीने मनमे बिचारा कि जलपानके बिना सब मरना चाहते हें ॥ ९॥ पर्वतकी चोटी- 
पर चढ़कर चारों ओर देखा तो इनको एश्वीके विवरमं एक कौतुक होता दिखाई दिया ॥ ५ ॥ 
चकवाक बक हस उड़ाहीं ई#बहुतक खग प्रविशहि तेहि माहीं ॥६॥ 
गिरिते उतरि पवनसुत आवा ## सब कहे ले सोई विवर दिखावा ॥७॥ व 
चकवा चकवी बगले हंस उडते हैं, बहुत पक्षी उसमें प्रवेश करते हैं ( तब महावीर 
जाना कि यहां जल है, जो पक्षी फिरते हैं ) ॥ ६ ॥ महावीरजी पवतसे उत्तरे आये और सबको 
कर बह स्थान दिखाया ॥ ७ ॥ 
आगे करि इनुमन्तहि लीन्हा $8 पेठे विवर विलम्ब न कीन्हा ॥८॥ 
के ( क्षेपक ) 
` योजन चारि दुर्ग अति बाँकी #8 मयदानव गढ़ कीन्हा ढाँकी ॥१॥ : 
तब वानर तत्काल महावीरजीको आगेकर बिलमें घुसे, विलूम्ब नहीं किया हाथ पकड़कर 


~ च न्त 
घुसे थे ॥ ८ ॥ चार योजन बारह कोशके बीचमें वह गढ़ मयदानवका बनाया हुआ अत्यर 
बाका किला था जो कि मायासे ढका था॥ १ ॥ 


गह रोल ( इति क्षेपक ) बिक ५+ 
खख जाय उपवन सुभग, सर विकसित बह कंज ॥ 
१ मंदिर एक रुचिर तहाँ, बेठि नारि तपपुंज॥ ४५॥ 


बानरोंने उसमें जाकर सुन्दर बगीचा देखा, जहाँ सरोबरमे अनेक कमल खिल रहे हैं और वहां 
ही सुन्दर मन्दिरमे एक तपस्विनी स्री बेटी हे ॥ ४५ ॥ | 
दूरहिते तेहि सब शिर नावा & पूछे निज वृत्तान्त सुनावा ॥१॥ 
तब तेहि कहा करइ जलपाना $९ खाहु सरस सुन्दर फल नाना ॥२॥ 
सबने उसे दूरसे ही शिर नवाया और उसके पूछनेपर अपना वृत्तांत सुनाया, कि किस प्रकार 
आये थे ॥ १ ॥ तब उसने कहा जलपान कर और रसीले अनेक सुन्दर फल खाकर ( प्रथम 
अपना श्रम मिटाओ ) ॥ २ ॥ 
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मजन कीन्ह मधुर फल खाये & तासु निकट घुनि सब चलि आये॥३॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई & में अब जाऊँ जहां रघुराई ॥४॥ 
फिर वानरोंने स्नान करके मीठे फल खाये, और उसके निकट सब आकर बेठे ॥ ३ ॥ उसने 
सब अपनी कथा सुनाकर यह कहा कि में अब जहाँ रछुनाथजी हैं वहाँ जाऊँगी. ( स्वयंग्रभा 
मेरा नाम हे गंधर्वकी कन्या और हेमा अप्सराकी सखी हूँ, मय दानव उसे यहां छिपा रक्खा 
था, सो उसे इन्द्र ले गया में यहां रह गयी ) ॥ ४ ॥ 
| क्षेपक 
देवांगना सुनाम हमारी कै एक समय तप करन विचारी ॥१॥ 
ब्रह्मासे माँगेउ वरदाना # दर्शन मैं पाऊँ भगवाना ॥२॥ 
मेरा नाम देवांगना है। एक समय तपस्या करनेका विचार किया ॥ १ ॥ अह्यासे यह वरदान 
मांगा कि मुझे श्रीमगवानका दशन मिले ॥ २॥ 
ब्रह्मा कह्यो रहहु एहि थाना & आवहिं यहां कीश बलवाना ॥३॥ 
तिनसों राम खबर तुम पाई & दर्शन पावहुँगी रघुराई ॥४॥ 
ब्रह्माजी बोले-तुम इस स्थानमें ठहरो यहाँ बड़े बलवान वानर आवेंगे ॥ ३ ॥ उनसे तुन . 
रामकी खबर पाकर रघुनाथजीके दर्शन पाओगी ॥ ४ ॥ 
सो वह सत्य भई अब बानी & जाउँ दर्शहित सारँग पानी ॥&॥ 
सूद्हु नेन विवर तजि जाइ & पेहहु सीतहि जनि कदराहू ॥६॥ 
सो वह बात अब सत्य हुई, में रघुनाथजीके दशन निमित्त जाती हू ॥ ९ ॥ ( इति क्षेपक ) 
अब तुम सब अपनी आँखे मीच लो तो इस विवरस निकल जावोगे, जानकी मिलेंगी घबराओ 
मत ॥ ६॥ 
नयन सुदि नि देखि वीरा # ठाढ़े सकल सिंधुके तीरा ॥७॥ 
सो एुनि गई जहां रघुनाथा # जाय कमल पद नायसि माथा॥८॥ 
तब वे वीर आँखे मीचनेके उपरांत देखने लगे, तो सब ससुद्रके किनारे खड़े हैं ॥ ७ ॥ फिर 
वह रघुनाथजीके पास गयी. और जाकर उनके पदकमलम माथा नवाया ॥ ८ ॥ 
नाना भांति विनय तेहि कीन्ही % अनपायिनी भक्ति प्रभु दीन्ही ॥९॥ 
उसने अनेक प्रकारसे विनय की, रघुनाथजीने उसको अनपायिनी ( जो हरेकको न भिल 
सके ) भक्ति दी ॥ ९ ॥ 
दोहा-बद्रीवन कहँ सो गई, प्रथु आज्ञा धरि शीश। 


ह उर धरि राम चरण युग, जो वदत अज इश ॥४६॥ 
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वह प्रश्ुकी आज्ञा पाकर“बद्रीवनको गयी, रछुनाथजीके दोनों चरण कमल हृदयमें धारण 
किये जिनकी बह्मा और शिव वंदना करते हैं ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने किप्किधाकांडांतर्गत- 
पंडितज्वालाप्रसाद मिश्रक्ृतटीकायां चतुर्थो विश्रामः ॥। ४ ॥। 


'दोहा-संपातीको मिलन अरु, वर्णन बल कपिराज) | 
४98 कथा पवनसुत जन्मकी, जलनिधि कूदन काज ॥ ५ ॥ 
इहा विचारहि कपि मन माहीं ४७ बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥१॥ ` 
“सब मिलि कहहिं परस्पर बाता # विनु सुधि लिये करबका आाता”॥२॥ ` 
यहां अंगदादि वानर मनमें विचार करने लगे कि महीनेकी अवधि तो बीतनेपर. आग्रयी 
और काज कुछ हुआ नहीं अब क्या करें !॥ १॥ “सब कोई मिलकर परस्पर वार्ता करने लगे, 
भाइ ! बिना सुधि लिये हम क्या करेंगे ?” ॥ २ ॥ * 
कह अंगद लोचन भरि वारी क हुईं प्रकार भइ सृत्यु हमारी ॥३॥ 
इहां न सुधि सीताकी पाई ४७ उहां गये मारहि कपिराई ॥४॥ 
अंगद नेंत्रोंम जल भर कर कहने लगे दोत़ों मकारसे हमारी मृत्यु हई ॥ ३ ॥ यहां तो जानः 
कीकी सुधि नहीं पायी और वहां जानेसे सुग्रीव मारेंगे ॥ ४ ॥ he 
पिता बधेपर मारत मोही % राखा राम निहोर न ओही ॥५॥ 


पुनि एुनि अंगद कह सब पाहों # मरण भयो अब संशय नाहीं ॥१॥ 
बह तो पिताके मारने परही मुझे मार डाळता पर रघुनाथजीने मेरे पिताके निहोरेसे रक्खा 
॥ ५ ॥ अंगदजीने यह वार्ता बारम्बार सबसे कही. कि अब मरण हुआ इसमें सन्देह नहीं ॥ १॥ 
अंगद वचन सुनत कपि वीरा $ बोलि न सकहि नयन बहे नीरा ॥२॥ 
क्षण एक कीश मगन होगये # पुनि असं वचन कहत सब भये॥३॥ 
बड़े-बड़े कपि बीर अंगदके वचन सुनकर बोळ नहीं सकते हैं, नेत्रॉंसे जळ बहता है ॥ २॥ 
क्षणमात्रको तो सब वानर ( झोकमें ) मग्न हो गये, फिर सद इस प्रकार वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ 
हम सीताकी बिनु सुधि लीने # नहि जेहें युवराज प्रवीने ॥४॥. 
हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुधि लिये बिना नहीं लौटेंगे ( चाह मर जाये ) ॥ ४॥ 
इति 
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अस कहि लवण सिंधु तट जाई # बेंठे कपि. सब दर्भ डसाई ॥६॥ 
यह कह क्षार समुद्रके किनारे मरनेमं कृतसंकल्प हो सब वानर कुझ्ा विछाकर बैठे ॥ ६ ॥ 
जामवंत अंगद दुःख देखी क कही कथा ह उपदेश विशेखी ॥७॥ 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु % निगुण बह्म अजित अज जानहु ॥८॥ 
जाम्बबन्तने अंगदजीको दुःखी देख अनेक उपदेशकी. कथा कही, ॥ ७ ॥ हे तात ! रघुनाथ- . 
जीको मनुष्य मत जानो बे निर्गुण ब्रह्म अजित अजन्मा हैं ॥ ८ ॥ . . 
इम सब सेवक अति बड़भागी & संतत सगुण ब्रह्म अडुरागी ॥९॥ 
हम सब सेवक बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण की आराधना करते हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-निज इच्छा अवतरे प्रस, घुर महि गो हिज छागि.॥ 
4 सगुण उपासक संग तहुँ, रह हि मोक्ष सब ` त्यागि ॥४७ 


वे प्रभु देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मणकी रक्षा करनेके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार छे आये हैं 
जो सगुण अह्मके उपासक हैं वे अर्थ धर्म काम मोक्ष पद्‌ सबके त्यागी हैं इससे झोच मत करो 
रघुनाथजीकी कृपा सब काम बनावेगी Nes 
इहि विधि कथा कहहिं बहु भोती & गिरि कंदरा सुना संपाती ॥9॥ 
बाहर होइ देखि बहु कीशा ® मोहि अहार दीन्ह जगदीशा ॥२॥ 
इस भांति अनेक कथा कह रहे थे कि पर्वतकी कंदरामें संपातीने इनकी बातें सुनी ॥ १ ॥ 
सो बाहर निकलकर देखे तो बइतसे बंदर बैठे हे मनमें कहने लग़ा कि विधाताने मुझे भोजन 


दिया है॥ २॥ 3 
आजु सबनकह भक्षण करऊँ ## दिन बहु गे अहार बिनु मरऊ॥३॥ 
कबहुँ न मिलि भर उद्र अहारा & आज दीन्ह विधि एकहि बारा॥४॥ 

आज इन सबको भक्षण करूँगा बहुत दिन बीत गये भूखा मरा जाता हूं ॥ ३ ॥ कभी पेट 
भरकर भोजन नहीँ मिला, सो आज बिधाताने एक हीः बारमें दे दिया ॥ ४ ॥ 
डरपे गीध वचन सुनि काना # अब भा मरण सत्य इम जाना॥<॥ 
कंपि सब उठे गीध कहुँ देखी कँ जाम्बवन्त मन शोच विशेखी॥६॥ 
गृधके वसन सुनकर वानर डरे और कहने लगे अब हमने जाना कि निश्‍चय मरण होगा 

॥ ५ ॥ सब बानर गीधको देखकर उठे परंतु जामवन्त बड़ा शोच करने लगा कि संपातीको 

देखकर जो यह दृशा हुई तब रावणसे केसे लड़ेंगे ! ॥ ६ ॥ 
कह अंगद विचारि मन माहीं & धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥७॥ 


रामकाज कारण तबु त्यागी कै हरिषुर गयउ परम बड़ भागी ॥८॥ 


ए ८४८) ->* छुललीकृल सटी करामायण ॥६-<- «८ 


अंगदजी विचारकर कहने लगे कि जटायुके समान भी कोई धन्य नहीं है ॥७॥ जो परम 
बड़भागी रघुनाथजीके कार्यमे अपना शरीर त्यागकर वैकुण्ठको गया । यह बाते ऐसे ऊंचे स्वरसे 
कही कि बह सुन ले, अंगदजी पहले से जानते थे कि यह जटायुका आता है॥ < ॥ 
“जो रघुवीर चरण चित लावे # तेहि सम धन्य न आन कहावे” ॥९॥ 
सुनि खग हर्ष शोक युत वानी # आवा निकट कपिन भय मानी॥१०॥ 
“जो रछनाथजीके चरणोंम चित्त लगाता है उसके समान कोई धन्य नहीं” ॥ ९ ॥ यह हर्ष 
शोकयुक्त वानरोंकी वाणी सुनकर सम्पाति निकट आया, तब तो वानर बहुत डरे, जानकीकी 
सुथि न मिलनेसे और सुग्रीवके भयसे मन कातर है, इस कारण बारबार डरते हैं ॥ १० ॥ 
ताहि देखि कपि चले पराई # ठाढ़ कीन्ह तिन्ह शपथ दिवाई॥११॥ 
तिन्हैं अभय कर पूछेसि जाई # कथा सकल तिन ताहि छुनाई॥१२॥ _ 
जब उस देखकर वानर भागने लगे तब उसने सोगन्ध दिवाकर खड़ा किया ॥ ११ ॥ उन्ह 
अभय देकर कहा तुम मत डरो मैं भी रधुनाथजीका सेवक हूँ तुम कौन हो ? अपनी कथा 
कहो, तब उन्होंने जटायुके मरनेका और सीताकी सुधिके निमित्त आनेका अपना सब भेद 
उससे कहा ॥ १२ ॥ 
सुनि संपाति बन्धुकी करणी रघुपति महिमा बहु विधि व्रणी॥१३॥ 


तब संपातीने भाईकी करणी सुनकर बहुत प्रकार रघुनाथजीकी महिमा वणन की ॥ १३ ॥ 
दोहा-मोहि ले चलह सिंधू तट, देठं जलांजलि ताहि॥ 
% वचन सहाय करब में, पेहहु खोजहु जाहि ॥४८॥ 


सम्पाती बोला-भेया, वानरो ! मुझे उठाकर समुद्रके किनारे ले चलो, में उसको जलां- 
उ और तुम्हारी भी सहायता वचनसे करूंगा, जानकी तुम्हें मिलेंगी उसको ढूंढ़नेसे 
पावोगे ॥ ४८॥ 
अडुज क्रिया कारे सागर तीरा $ कह निज कथा सुनहु कपि वीरा॥१॥ 
हम दोउ बन्छु प्रथम तरुणाई $ गंगन गये रवि निकट उड़ाई ॥२॥ 
समुद्रके तीर छोटे भाईकी क्रिया करके सम्पाती अपनी कथा सुनानेके निमित्त बोला-हे 
मतिधीरो | सुनो ॥ १ ॥ हम दोनों भाई युवावस्थामें घमंड कर सूर्यके निकट उड़ गये ॥ २ ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा # मैं अभिमानी रवि नियरावा ॥३॥ 
जरे पंख रवि तेज अपारा # परेड भूमि करि घोर चिकारा॥४॥ 
बह तो तेज न सह सका इस कारण लौट आया, किन्तु मैं अभिमानके वश हो 
निकट होने लगा॥ ३ ॥ सूयके अपार तेजसे मेरे पंख जल गये, तब में घोर चिकार कर परथ्वीमे 
गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 
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खुनि इकनाम चन्द्रमा ओही # लागी दया देखि अति मोही ॥&॥ 
बहु प्रकार तिन्ह ज्ञान सुनावा & देह जनित अभिमान छुड़ावा॥६॥ 


एक चंद्रमानामक सुनि थे मुझे देखकर उनके जीमें बड़ी दया आयी ॥ ९ ॥ बहुत ग्रकारसे 
उन महात्माने ज्ञान सुनाया, और देहसे उत्पन्न इए अभिमानको छुड़ाया ( बोले )॥ ६ ॥ 


त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरिहें && तासु नारि निश्चरपति हरिहें ॥७॥ 
तासु खोज पठवहिं प्रथ्चु दृता # तिनहिं मिले तुम होब पुनीता ॥८॥ 
त्रेतायुगमे ब्रह्म मनुष्यका शरीर धारण करेंगे उनकी ख्रीको रावण हरेगा ॥ ७ ॥ उसकी 
खोज करनेको प्रथु दूत भेर्जगे, उनके मिळनेसे तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ८ ॥ 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता & तिनहिं दिखाय देव तैं सीता ॥९॥ 
तुम्हारे पंख जमि आवेगे चिन्ता मत करो, उन्ह तुम सीता दिखा देना ॥ ९ ॥ 
( क्षेपक ) 
यह कहि सुनि निज आश्रम गयऊ ## तेहि क्षण हृदय ज्ञान कछु मयङ॥१॥ 
यह कहकर सुनि अपने आश्रमको गये। उस समय हृदयमें कुछ ज्ञान हुआ ॥ १॥ 
पुनि संपाती वचन उचारी & सुनो गिरा पुनि मम हितकारी॥२॥ 
पुत्र मोर सुपर्ण तेहि नाऊं & सेवत मोहिं सदा एहि ठाऊं ॥३॥ 
फिर सम्पाति कहने लगा कि मेरे हितकरनेवाले वचन और भी सुनो ॥ २ ॥ मेरा सुपणनामक 
पुत्र इस स्थानमें मेरी सदा सेवा करता था ॥ ३ हे 
दोहा-क्षुधावन्त इक दिन भयऊँ, कही पुत्र सुन बात ॥ 
+ वेग भक्ष ले आवहु, न तरु प्राण मम जात ॥४९॥ 
एक दिन मेने भूखसे व्याकुल हो पुत्रसे कहा-बेटा ! शीघ्र भोजन लाओ, नहीं तो मेरे 
प्राण चले ॥ ४९ ॥ 


सुत शिर आज्ञा धारि सिधावा # मोहि धीरज दे बहु समुझावा ॥१॥ 
नभ पथ होय महा वन गयऊ # गज मृगराज हनत बहु भयऊ॥२॥ 
बेटा शिरपर आज्ञा धारण कर चला और मुझे धीरज दे बहुत प्रकारसे समज्ञाया ॥ १ ॥ 
आकाझके मार्गसे महावनमें गया और वहाँ बहुतसे हाथी तथा सिंह मृगोंको मारा ॥ ३ ॥ 


अस्त पतंग बहुरि घर आवा $ क्षुधावंत मैं क्रोध बढ़ावा ॥३॥ 
ज्ञान रंक मैं अधम अभागा # सुतको शाप देन तब लागा ॥४॥ 
पड ४ हि 
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सूयके अस्त होनेपर वह घर आया, तब भूखके मारे सुझ बड़ा क्रोध हुआ.॥ ३.॥ ज्ञानसे 
हीन में नीच और अभागा पुत्रको शाप देने लगा ॥ ४ ॥ 
गदि सम बाइ कझो ससुझाई ७ सुनहु तात मम वच चित लाई॥८॥ . . 
जब आरण्य गय मैं ताता & तहँ णुनि एक भयड उत्पाता ॥६॥ 
तब उसने मेरी बाँह पकड़ समझाकर कहा-पिताजी मेरे बचन चित लाकर सुनो ॥ ५ ॥ 
पिताजी ! जब मैं वनको गया, तब वहाँ एक उत्पात देखा ॥ ६ ॥ 
वीस भुजा दश मस्तक ताही && आहुर चलो जात मगमाहीं ॥७॥ 
संग नारि इक. दिव्य अनूपा && कोड नहिं वरणि सके तेहि रूपा॥८॥ . 
जिसकी वीस सुजा दश शिर थे ऐसा एक पुरुष शीघ्रबासे मागमे चला जाता था ॥ ७ ॥ 
संगमं एक दिव्य खी थी उसका रूप कोई नहीं वर्णन कर सकता ॥ ८ ॥ 
कोटि सुधाकर नख बलिहारी & रंभा रति सुशचीसी नारी॥९॥ 
जन्तु जान तेहि धरा पछारी & दीनों छोड़ि निरखि सोई नारी॥१०॥ 
करोड़ों चन्द्रमा जिसके नखोंपर बलिहारी थे वह खी रंभा, रती और इन्द्राणीसे भी श्रेष्ठ 
i ॥ ९, ॥ उसे जंतु जानकर मैंने पछाड़ कर पकड़ा, परन्तु उस खीको देखकर उसे छोड़ 
या ॥ १० ॥ 
करमोहि विनय दक्षिण दिशि गयऊ के यहि कारण विलम्ब मोहि भयऊ॥99॥ 
सुनत वचन मोहि लागि अंगारा & आपनि गति विचारि हिय हारा॥१२॥ 
मेरी बड़ी विनती करके वह दक्षिण दिशामें गया बस इसी कारण सुझे देर लगी ॥ ११ ॥ 
वचन सुनतेही अंगारसा लगा, क्रोध आगया परन्तु अपनी गति न होनेके कारण जीम . 
विचार कर हार गया ॥ १२ ॥ 
मैं तनु पेख हीनका करऊं & आतुर जाय ओहि अब धरऊं॥१३॥ 
पंखहीन अब क्या करूं केसे उसे जाकर शीघ्रतासे पकडूं ! ॥ १३ ॥ : 


दोहा-पंखहीन अवसर गय, सुत बल कीन्ह धिकार ॥ 
४+ गहि मम निकट न लायेउ, हती रामकी नार ॥ ५० ॥ 


अरे ! मेरे तो पख नहीं, तू अबसरपर चूक गया यह कहकर पुत्रके बलको धिक्कार दिया, 
अरे ! उस जन्तुकी पकड़ कर मेरे निकट नहीं लाया वह रघुनाथजीकी स्त्री थी रावण हरे लिये 
जाता था ॥ ५० ॥ 
तब सुनि वचन ध्यान हिय आवा # हियमें धीरज तब कछु पावा ॥१॥ 


इहि मिस राम जो दूत पठावहि # सिय सुधि लेन-अरण्यहि आवहिं ॥२॥ 
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फिर सुनिके वचन स्मरण कर हृदयमे कुछ धीरज हुआ ॥ १ ॥ इसी बहाने जो रघुनाथजी 
दूत भेजेंगे, वे जानकीजीकी सुध लेने वनम आवेंगे ॥ ३ ॥ | 
देखत दरश होब बड़ भागी & हुव भग देखत मन अनुरागी ॥३॥ 
सदा रामकर सुमिरण करऊ &# निशिदिन मग जोवत दिन भरऊँ॥४॥ 
मैं उनका दर्शन करके बड़भागी हो जाऊंगा, सो प्रेमसे आपका साग देखता था ॥ ३ ॥ 
सदा रडुनाथजीका स्मरण करता रातदिन मार्ग देखता हूँ ॥ ४ ॥ 
( इति क्षेपक ) 
सुनिकी गिरा सत्य भइ आजू & सुनि मम वचन करइ मरु काजू॥१०॥ 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका & तहँ रह रावण सहज अशंका ॥११॥ 
सो आज मुनिकी वाणी सत्य हुई, मेरे बचन सुनकर पश्ुका कारज करो ॥ १० ॥ त्रिकूट 
पर्वत्तके ऊपर लंकापुरी हे वहां स्वभावसे ही निडर रावण रहता है ॥ ११ ॥ 
तहां अशोक वाटिका अहई & सीय बेठि जह शोचति रइई ॥१२॥ 
वहां ही अशोक वाटिका है जहां जानकीजी बैठी शोचती रहती हैं। यह सम्पातिके वचन 
सुनकर वानर दक्षिण दिशाको देखने लगे। जब जानकी उन्हें न दीखी, तब वे बोले, हमें 
जानकीको दिखाओ ( तब गिद्ध बोला ) ॥ १९॥ . 
दोहा-सें देखों तुम नाहिन, गीधहि दृष्टि अपार ॥ 
+ बूट भयउँ नतु करतेउँ, कछक सहाय ठुम्हार ॥ ५१ ॥ 
में देखता हूं तुम्ह जानकी नहीं दीखती क्योंकि सुद्धकी दृष्टि अपार चारसो योजन तकसे 
, अधिक देखनेकी होती है, में बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता ॥ ५१ ॥ 
जो लांचे शत योजंन सागर # करे सो राम काज मति आगर ॥१॥ 
“जो कोइ करे रामकर काजू % तेहि सम धन्य आन नहिं आज्‌'॥२॥ 
कोई सौ योजन ( चारसौ कोशको ) समुद्र लांघ सके, और बुद्धिमान हो बही रघु- 
' नाथजीका कार्य कर सकता है ॥ १ ॥ “जो कोई रघुनाथजीका कार्य कर सके, उसके समान 
आज कोइ धन्य नहीं है” ॥ २ ॥ 
मोहि विलोकि धरहु मन धीरा कँ राम कृपा कस भयेउ शरीरा ॥३॥ 
पापिड जाकर नाम .सुमिरहीं कै अति अपार . भवसागर . तरेहों ॥४॥ 
मुझे देखकर मनमें धीरज धारण करो कि रघुनाथजीकी कृपासे कैसा शरीर हो गया कि एनः 
पंख जमि आये ॥ ३ ॥ पापी व्यक्ति भी जिनका नाम स्मरण करनेपर अत्यन्तं-अपार संसारः 
रूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
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तासु इत तुम तजि कदराई % राम हृदय थरि करहु उपाई ॥५॥ 
अस कहि उमा गीच जब गयऊ छ तिनके मन अति विस्मय भयऊ॥६॥ 
तुम उनके दूत हो इस कारण भय त्याग रामको हृदयमें धारणकर उपाय करो ॥ ५ ॥ 
( शिवजी बोळे ) हे पावती ! जब यों कहकर गुध चला गया, उड़ गया, तब उन सघके मनम 
बड़ा आश्चयं हुआ, ( देखा रघुनाथजीकी महिमा कि इसके पंख जमि आये ) ॥ ६॥ ` 
निज निज बळ सब काहू भाखा १७ पार जायकई संशय राखा ॥७॥ 
जरठ भयउँ अब कहइ ऋछेशा & नहिं तनु रहा प्रथम बल लेशा ॥८॥ 
अपना-अपना बल सब किसीने कहा, परन्तु पार जानेका सबको संदेह रहा ॥ ७ ॥ अब 
बूढ़ा होगया हूं, पहलासा बल तो शरीरमें लेशमात्र भी नहीं रहा, यह बात ऋक्षराज जाम्ब- 
बन्तने कही ॥ ८ ॥ 
जबहिं त्रिविकम भयेउ खरारी & तब मैं तरूण रहा बलभारी ॥९॥ 
जब भगवानूने त्रिविक्रम (वामन) अवतार लिया था, तब में तरुण और बड़ा बली था ॥९॥ 


¢ ( क्षेपक ) 
दोहा-घेरि अंगदहि कहा सब, अब कछ करह उपाय ॥ 
है कोउ सुमट प्रवीण अस, जलधि लांघि जो जाय॥५२॥ 


तब सब कोई अंगदको घेरकर यह बात कहने लगे कि अब कुछ उपाय करो कोई ऐसा 
चतुर योद्धा है, जो सागर लांघकर लंकामें जाय! ॥ ९२ ॥ ; 

बोला विकट सुनहु : क योजन तीस उळंघँ आजू ॥१॥ 

नील कहा चालिस मैं जाऊँ & आगे परत मोर नहिं पाऊं ॥२॥ 

विकट बानर बोला-सुनो युवराज ! में आज तीस योजन उलांघ सकता हूं ॥ १॥ नील 
बोला, मैं चाळीस योजन जा संकता हूं आगे मेरा पॉव नहीं पड़ेगा ॥ २ ॥ 

नील वचन सुनि दुर्घर कहई ४७ पंचाशत योजन बल अहई ॥३॥ 

बोल्यो नल दोउ जा उठाई कँ योजन साठि मोरि गति भाई ॥४॥ 

नीलके वचन सुनकर दुधेर बोला, मेरी गति पचास योजनकी है ॥ ३ ॥ नल दोनों सुजा 
उठाकर बोला-भाइयो ! मेरा बल साठ योजनतक है ॥ ४ ॥ 

दघिमुख कह अस्सी उपरंता % योजन सात जान बलवंता ॥५॥ 

सुनहु वचन मम सुभट प्रवीना ## आगे होय मोर बलहीना ॥६॥ 

दधिमुख बोला-मैं सत्तासी योजन जा सकता हूं ॥ « ॥ हे प्रवीण योद्धाओ ! सुनो इससे 
आगे मेरा बल क्षीण हो जायगा ॥ ६ ॥ । 
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सुनि अस वचन बोल युवराजू ४ इहि बलते बनिहे नहिं काजू ॥७॥ 
दुःख कृशित अंगद कहुँ देखी ध जामवंत गुनि कहा विशेखी ॥८॥ 
यह वचन सुन अंगद बोला-इस बलसे काम नहीं चलेगा ॥ ७ ॥ तब अंगदजीको बहुत 
दुःखित दुबल देख जाम्ब॒बंत फिर बोळे ॥ < ॥ 
निरख सकल सुख कह ऋछेशा श नाहि रह प्रथमक बल लवलेशा॥९॥ 
वृद्ध भये. बल ऐसा भाई ## लाँचत पलमें जलधिहि धाई॥१०॥ 
सबके सुख देखकर जाम्बवन्व बोल-पहलेसा अब लेशमात्रभी. बल मुझमें नहीं है ॥ ९ ॥ 
भड्या ! इस बुढ़ापेमें भी ऐसा बल था कि पलमें दौड़कर सागर छाघ जाता ॥ १० ॥ | 
सब कहि बात सत्य सन्मानी & मानी सत्य कर्म मन वानी ॥११॥ 
इक दिन ब्द्िकाश्रम गयऊ & विपिन विलोकि महासुख भयऊ॥ १२॥ 
सब वानरोंने यह वचन कर्म मन वाणीसे सत्य माना ॥ ११ ॥ जाम्बवन्त बोले-एक दिन में 
बद्रिकाश्रमको गया था, उस वनको देख बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ १२॥ 
भक्षण करि फल दीन्हेउ पानी # बेठेउ एक शिला सुख मानी॥१३॥ 
ब्रह्म ज्ञान इक विप्र सुजाना & बेठि अराधत श्रीभगवाना ॥१४॥ 
फल भक्षण कर पानी पिया और एक शिलापर सुख मानकर बेठ गया ॥ १३ ॥ एक ब्रह्म- 
ज्ञानी ब्राह्मण बेठकर श्रीभगवानकी वहाँ आराधना करता था ॥ १४ ॥ 
ताहि वधन एक दानव आवा #देखत नयन क्रोध मोहि छावा॥३९॥ 
सुनि भय देखि गये तेहि सामू ॐ तेहि द्रुततर कीन्हा अस कामू॥१६॥ 
उसके मारनेको एक दानव आया तब उसे देखकर मेरी आँखोंम बड़ा क्रोध छागया ॥१९॥ 
भैं झुनिको भयभीत देखकर उसके सन्सुख गया, परन्तु उस राक्षसने बड़ी शीघतासे यह काम 
किया कि ॥ १६ ॥ 
जिंशत योजन शेळ उठाई & मारेसि मोर गोड़मे आई ॥१७॥ 
लागत गिरि तन सहा प्रहारा ##भयो कोध तेहि अवनि प्रछारा॥9८॥ 
तीस योजनका एक पवत उठाकर मेरे घुटनेमें मारा ॥ १७ ॥ वह शरीरम लगते ही मेने 
सहन कर लिया और फिर क्रोध करके उसको प्रथ्वीमे पछाड़ दिया ॥ १८ ॥ 
चीरे चरण दोउ कर रीसा ##सुख पायो द्विज दीन्ह अशीसा॥१९॥ 
सो बल नहिं अब तुमहिं बखानू क सुनत बात सब अचरज मानू॥२०॥ 
क्रोषकर मैने उसके दोनों चरण पकड़ कर चीर डाले, तब ब्राह्मणने सुख पाय आशीश 
दी॥.१९॥ वह बल अब भें तुमसे नहीं कहता, सुन कर तुम अचरज मानोगे परन्तु ॥ २० ॥ 
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शेळ प्रहार लगेउ मम पाउँ ® योजन नबे पाँच मैं जाउँ.॥२१॥ 
सेरे पावस चोट लग गयी है, परन्तु तो भी में पिचानबे योजन जा सकता हूँ ॥ २१ ॥ 


कं ( इति क्षेपक ) 
दोहा-बलि बाँधत प्रश्न बाढेउ, ऱ्य तबु वरणि न जाय ॥ 
४8 उसय घरी महँ दीन्ह में, सात प्रदक्षिण धाय ॥ ५३ ॥ 


जब त्रिविक्रमजीने बलिको बांधा और अपना शरीर बढ़ाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ उसके द्वारा दो पगसे त्रिलोकी नापी तब मैं तरुण था और दो घड़ीमें मैंने उस शरीरकी 
सात प्रदक्षिणा दी थीं ॥ ५३.॥ 


अंगद कहें जाउं मैं पारा & जिय संशय कछु फिरती वारा ॥१॥ 

जामवन्त कह तुम सब लायक ## किमि पठवौं सबही कर नायक॥।२॥ 
अंगद्ने कहा-में पार तो जा सकता हूँ परन्तु फिरती बार संदेह है कि राक्षसोसे युद्ध 
करके फिर आया जाय वा नहीं ॥ १॥ क्योंकि जाता तो शक्तिके सन्सुख हूँ, इससे बल रहेगा 
किन्तु आनेमें शक्तिसे विमुखता होगी सामर्थ्य रहे वा न रहे यथा “अशक्ताः शक्तिसम्पन्ना . 

` ये च शक्तिपराइऱसुखाः ॥ असमर्था समर्था स्युः शक्तिसन्मुखगामिनः” इसके अर्थ कई 
मकारसे करते हें, परन्तु वे निमूल हैं, कोई कहते हैं अंगदको ऋषिका शाप था कि जिस 
जलको उलांघोगे फिर न लौट सकोगे, यदि शाप होता तो अंगदको संदेह क्यों होता! 
. तब तो निश्चय ही था, कोई कहते हैं बालि और रावणकी प्रीति थी, अंगदजीको सन्देह 
हुआ कि उसकी प्रीतिम में न फॅस जाऊँ, परन्तु इससे भक्तिमें न्यूनता होती है इस कारण 
ठीक नहीं । एक कथा यह भी है कि अंगद और अक्षयकुमार दोनों एक युरुके पास पढ़ते थे। 
तब एक दिन अंगदने अक्षयको बहुत मारा। यह सुन गुरुने शाप दिया कि “अक्षयके एकही 
घूसेसे अंगद मर जायगा' यह बात स्मरण कर अंगद कहते हैं कि यदि अक्षय मिल गया तो 
आनेमे संदेह होगा । यथाहि “दो०-अंगद कह्यो सकोप तब, अभी जाउँ मैं पार । मोहि सुरति 
मुनि शापकी, संशय फिरती बार!” जाम्बवन्त बोले, आप सब कुछ करनेमें समर्थ हो, 
परन्तु सबके स्वामी युवराज हो, आपको केसे भेजू ! श्वत्योके होते हुए स्वामीका जाना नीति 


बिरुद्ध है ॥ २ ॥ 
कहे ऋच्छपति सुन हनुमाना # का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥३॥ 


प्रवन तनय बल पवन समाना % बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना ॥४॥. 
तब ऋच्छपति बोले-सुनो महावीर ! आप बलवान होकर कैसे चुप बैठे हो!.॥ ३ ॥ आप 
पबनके पुत्र हो इस कारण आपमें पबनके समान बल है, बुद्धि विवेक विज्ञानके घर हो ॥ ४ ॥ 
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कवन सो काज कठिन जगमाहीं & जो नहिं तात होय तुम पाहीं ॥५॥ 
हे तात ! जगतूर्मे ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे न हो सके ॥ ९ ॥ 
क्षेपक 
तव उत्पति अब कहों सहेता && छुनु सकल बैठे इहि रेता ॥१॥ 
में कारण सहित आपकी उत्पत्ति कहता हूँ, सब कोइ इस रेतीम बैठकर सुनो ॥ १ ॥ 
हिमचल एक पर्वतके पासा # कश्यप ऋषि तप तेज ग्रकाशा॥२॥ 
` दिग्गज एक ऐरावतकी सम ## आयो ऋषि सन्सुख दुर्र यम॥३॥ 
_ ` हिमाचल पर्वतके पास तप तेज निधान कश्यप क्षि थे ॥ ३॥ एऐेरावतके समान एक हाथी 
_ मानो कठिन यमराज ही हो क्षिके सन्सुख दौड़ा ॥ ३ ॥ 
निरखि ताहि ऋषि सकल सकाने शै चले न चरण शिथिल भय माने॥8॥ 
- तात. तोर तेहि बनकर राजा ## केशरि नाम तेज बळ छाजा ॥%॥ 


- -. ` उसे देखकर सब ऋषि डर गये भयके मारे भाग न सके, चरण शिथिळ हो गये ॥ ४ ॥ 


| केशरी नाम बड़े तेजस्वी बली आपके पिता उस बनके राजा थे ॥ ९ ॥ 
सो गज देखि सुनीश निहोरा # हे कपि सकल शरण हैं तोंरा ॥६॥ . 
ऋषि दुख देखि दया मन माहीं & थायो तुरत तात बल वाहीं ॥७॥ 
उस हाथीको देखकर सब सुनि एकार उठे, हे कपिराज ! हम सब आपकी इरण हैं ॥ ६ ॥ 


_ ऋषियोंका दुःख देखकर मनमे बड़ी दया इई तुरत आपके पिता दौड़े ॥ ७ ॥ 


भिरचो ताहि इक झुष्टिक मारा # उभय दशन गहि भूमि पछारा॥<८॥ 


प्रयो धरणि करि घोर चिकारा % तब सुनि होय प्रसन्न विचारा ॥९॥ 
- - केशरी उस हाथीसे लड़ने लगे और उसके एक इसा मार दोनों दांत पकड़ पृथ्वीमें पछाड़ 
दिया ॥ ८ ॥ वह हाथी घोर चिकार कर पृथ्वीमें गिरा तब मुनि बड़े प्रसन्न हो विचार कर ॥ ९ ॥ 


दोहा-तव पितु बहबल देखि मन, मुनिवर दीन्ह अशी ॥ 

. दँ माँग मांगु वर भाव मन, हे हिजपाळ कपीश ॥ ५९ ॥ 

आपके पिताका बल देखकर सुनिने अशीश देकर कहा-हे जाझणपालक कपिराज ! जो 
` अनमें भावे सो वर मांगिये ॥ ५४ ॥ 

सानुकूल तपसी कहँ जांनी # बोला तात जोरि युग पानी ॥१॥ 

प्रसन्न मोपर भगवाना # पुत्र देहु बळ मरूत समाना ॥२॥ 

तपस्वीको प्रसन्न जानकर केशरी हाथ जोड़ बोले ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! जो आप मेरे ऊपर 

प्रसन्न हो तो मरुतके समान बली पुत्र दीजियि॥२॥ |» 
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एवसस्तु कहि ऋषि तब गयऊ 3 आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥३॥ 
साता तोरि अंजनी सती $ रूप अपार नहीं हिय रती ॥४॥ 
एवमस्तु एसा ही होगा यह कहकर ऋषि चले गये। अब अगला चरित्र जो हुआ सो 

सुनिये ॥ ३ ॥ माता आपकी सती अंजनी थी जिसका अपार रूप रतिसे उत्तम था ॥ ४॥ 
नवसत साजि खंगार बनाई $ बैठी शिखर शेलपर आई ॥५॥ 


विविध समीर बहे सुखदाई ## निरखत मन शोभा अधिकाई॥६॥ 
वह सोलह शङ्कार बनाय पवतके शिखरपर आ बैठी ॥ ५ ॥ शीतल मन्द सुगन्ध पवन वनकी 
शोभा देखकर मनमें प्रसन्न हो चल रहा था ॥ ६॥ 


चीर उड़ावन पवन सु वरसा & भुजा दीर्घकर चाहत परसा ॥७॥ 
मातु तव कोच करेही # लागी शाप देन णुनि तेही ॥८॥ 
पवन देखकर मोहित हुए चीर उड़ाकर सुजा दीर्घकर छुआ चाहते हें ॥ ७॥ देखकर आपकी 
माताको क्रोध बढ़ा बे फिर उसे झाप देने लगीं ॥ ८ ॥ 
मारुत मधुरे वचन कहेऊ ## शाप न देउ वचन सुनि लेऊ ॥९॥ 
तव पति ऋषिसन सुतवर माँगा & ताते परसि अंग तव लागा ॥१०॥ 
पवनने मीठे स्वरसे कहा शाप मत दो पहले बात सुन लो ॥ ९॥ आपके पतिने ऋषिसे 
पुत्रका वर माँगा इस कारण मेने आपका शरीर छुआ ॥ १०॥ . 
निज काया धरि मिले न तोहीं # काहे शाप देति है मोहीं॥११॥ 
अस कहि पवन गुप्त ह्वै रहेऊ सो तव माता पति सन कहेऊ॥१२॥ 


. मैं अपनी काया धरकर आय नहीं मिला हूँ मुझे क्यों शाप देती हो ! ॥ ११॥ यों कहकर 
पवनदेव युस हो रहे सो आपकी माताने सब बात पतिसे कही ॥ १२॥ 


अब तव जन्म कहब सुख मानी % सुनहु सकल कुल दीपक जानी॥३३॥ 

शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई % जन्मत भये देव बल पाई ॥१४॥ 

- अब आपका सुखदायक जन्म कहता हूँ जो कुलका प्रकाशरूप है । उसे सब सुनो ॥ १३ ॥ 
अच्छे नक्षत्र और अच्छी घड़ीमें देववल पाकर आपने जन्म लिया कातिक बदि चौदस भौम- 
वारके दिन आपका जन्म हुआ है ॥ १४॥ 

१. महावीरजीकी जन्मतिथिमे भेद है। उत्सर्वासधुमे लिखा है कि महावीरजीका जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दश स्वाती 
नक्षत्र भौमवार मेष लग्नमें हुआ था, जैसा कि इस इलोकमे पाया जाता हे - “उर्जस्य चासितेपक्षे स्वात्यांभौमेकपीइवरः॥ 
मेबलग्नेऽजनीषर्भाच्छिवः प्राडुरभूत्स्वयम्‌' और यह सत्य भी विदित होता है, कारण कि “यमेव दिवसे हयोषु गृहीतुं भास्करं सुतः । 
समेव दिवसं राहुजिघृक्षति दिवाकरम्‌ । उ० ३५ व० इलोक ३१” अर्थात्‌ जब भहावीरजीका जन्म हुआ तब माता इनके निमित्त 
फल छेने गयी । उस समय वह भूखे हो सूर्यको उदय होता देख उसे कोई फल समझकर खानेको उछले ॥ जिस दिन वह सूर्यके 
निकट कूदे थे उसी दिन राहु सूर्यके प्रसनेको आया था, इससे विदित होता है कि स्वाती नक्षत्र मंगलवार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको 
सहावीरका जन्म राधिमें हुआ होगा। क्योंकि कातिकमें मेष लग्न रात्रिमे आती है । प्रातःकाल सूर्यको देखकर कूरे क्योंकि सूर्य 
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पुनि वर दान पवन कर दरसा % वीरज तोहि पिता कर परसा ॥३५॥ 
उदित भये दंपति सुख माने 88 करहि केलि वनमें मन माने ॥१६॥ 
पवनके वरदानसे पिताके वीर्यसे आप उत्पन्न हुए, अथवा प बर्‌ दिया हाथसे स्पर्श किया 
और कहा तुम मेरे समान वली होगे ॥ १५ ॥ आपके उत्पन्न होनेसे दोनों खी पुरुष सुख मान- 
कर वनमें विहार करते थे ॥ १६ ॥ र 
एक दिवस माताकी गोदा & करत रहेड पयपान विनोदा ॥३७॥ 
देखेड अरुण बंधु छबि लाला &तड़कि अकाश गयड तत्काला ॥३८॥ 
एक समय माताकी गोद्म आप आनन्दसे दुग्ध पानकर रहे थे ॥ १७ ॥ मातःकालव्े वर्ण 
लाल सूयको देख पकड़नेको आकाझमे उछल गये ॥ १८ ॥ | 
सूर्य गहन कहे भुजा पसारा & कोधित इन्द्र वज तब मारा ॥9९॥ 
सूर्यके पकड़नेको हाथ फैलाकर दौड़े तब इन्द्रने क्रोधकर वज्र मारा ॥ १९ ॥ 


दोहा-छागत बज्र महाकठिन, गठित भये तुम तातं ॥ 
धं पवन देव तब क्रोध करि, रोकी सिगरी बात ॥ ५५ ॥ 


महाकठिन वज्र लगतेही आप मूछित इए, तब पवनने क्रोधकर सब वायुकी गति बन्द कर दी ॥« ५॥ 
क्रोधित पवन वायु गति रोकी & व्याकुल तुरत भई त्रेलोकी ॥१॥ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्ह निज हेता #*# बोले शिव गुण ज्ञान निकेता ॥२॥ 
क्रोध करके पवनने वायुकी गति रोकली, जिससे तुरत त्रिलोकी व्याङुल हो गयी ॥ १ ॥ 
देवताओने घबड़ाकर अपने हितके लिये शिवजीकी स्तुति की उस संमय गुण और ज्ञानके स्थान 
शिवजी बोले ॥ २ ॥ - | 

घरहु धीर जनि होइ उदासा $ सब मिल चलहु पवनके पासा ॥३॥ 

शिव विरंचि सुर इन्द्र समेता && वायूके ढिग चले सचेता ॥४॥ 

धीर धरो, उदास मत हो. सब मिलकर पवन देवताके पास चलो ॥ ३ ॥ शिव अह्या इंद्रादि 
देवता सब सावधानीसे. पवनके निकट आये ( और बोले )॥ ४ ॥ 

तव सुत गवन सूर्य ढिग कीन्हा ## श्वास समीर रोकि दुख दीन्हा ॥५॥ 

तजहु पवन रहे प्राण मलाई ® तुमको सुयश होय जग भाई ॥६॥ 
-प्रहण अमावसमे ही होता है । इन दो प्रंयोर्म जो कार्तिक आता है, राहुन महावीर को आता देख इसरा राहु समझ इंग्रसे सब 
क पमप पद्म भाप पे न धनम धन 
न स 04% म 
क चय भौत i है, न कोई उसीके अनुसार महात्मा ऋषि प ग्रंथ रखे 
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तुम्हारे पुत्र सूथके निकट पकड़नेको गये, एक तो यह अपराध किया दूसरे तुमने पवनकी 
गति रोक कर सबको दुःख दिया ॥ « ॥ भाई ! वायुको त्याग दो, तो संबके प्राण रहें इसमें 
तुम्हे सुन्दर यश और भलाई मिलेगी ॥ ६ ॥ 
जो मनभाव लेहु वरदाना & तजहु समीर होय कल्याना ॥७॥ 
` देवगिरा सुनि सुन्दर वानी $ बोलेड तात जोरि युग पानी ॥८॥ 
जो मनमे भावे, सो वरदान लो, पवनको त्याग दो, जो सबका कल्याण हो ॥ ७ ॥ देवता- 
ओंकी सुन्दर वाणी सुनकर आपके पिता पबनदेव दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ ८ ॥ 
अमर अजीत सकल बल सागर &# सुतहि देइ बर देव सु नागर ॥९॥ 
राम भक्ति अरु निकट निवासी $8 यह वरदान देव बलरासी ॥१०॥ 
अमर अजित सब बलका समुद्र मेस पुत्र हो, हे देवताओ ! यह वर दो ॥ ९ ॥ रामके भक्त 
_ और उनके निकट रहने वाला मेरा पुत्र हो, हे देवताओ ! यह वर दो ॥.१०॥ .. _ 
एवमस्तु सब देवन कीन्हा 4७ पवन समीर छौड़ि तब दीन्हा ॥११॥_ 
वरदान - देव _.सब-. गयऊ १७ विचरे बनहि महासुख भयऊ ॥१२॥ . ` 
सब देवता बोले-यही होगा ( ब्रझाजी बोले आपका पुत्र वज्रांगी होगा और मेरी शक्ति भी 
इसको नहीं व्यापेगी, अग्निदेबने अभिसे, इन्द्रने वज्रसे अभय कर दिया, महादेवजीने त्रिशूलसे, यमने. _ 
अपने दण्डसे, वरुणने जलसे, देवीने वचनसे निर्भय किया ) तब उस समय पवनदेवने वायु छोड़ 
` दी॥११॥ वरदान देकर देवता चळे गये और महा सुखी हो हनुमानजी बनमें विचरने लगे ॥ १२॥ 
जब जब जाय झुनिनके तीरा ® डारै फोरि कमण्डल नीरा ॥१३॥ 
विटप तोरि गिरि शिखर ढहावैं & बल अति भूरि अंग छुनिहावैं॥१४॥ 
दो जब जब मुनियोंके निकट जॉय तब तब जलके कमण्डल फोड़ डाले ॥ १३ ॥ वृक्ष तोड़ 
पवतके शिखर ढहावे, महाबलसे शरीर धुने ॥ १४॥ ` 
` ऋषिन शाप तब दीन्ह विचारी & भूल जाइ निज पोरुष भारी ॥१५॥ 


जब जब कोऊ सुरति कराई # तब तब तुम्हरे बल ह्वै आई ॥१६॥ 
तव ऋषियोंने विचार कर शाप दिया कि तुम अपनों बड़ा बळ भूल जाओगे ॥ १५ ॥ जब 
.जब कोई स्मरण करावेगा तब तब तुममें बल हो जायगा ॥ १६ ॥ 


तात मात कर प्राण समाना # इन्द्र जु इनी नाम हनुमाना ॥१७॥ 
सो मैं तुमहि सुनायेउ सबही बोळे महावीर सुनि तबही ॥१८॥ 


यह तात मातको माणोंके समान. प्यारे हैं, इंद्रने जो ठोड़ीमें बज्र मारा, तो हनु ( ठोड़ी ) 


टेढ़ी होगयी इससे इनुमान्‌ नाम हुआ ॥ १७ ॥ सो मैंने आपसे सब कथा कही, यह सुनते ही 
महावीरजी बोले ॥ १८ ॥ कव ie 
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तजहु शोक आनहु मन धीरा ® मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा ॥१९॥ 
हनुमत वचन सुनत सब काना छ जय जयजय सब करहि बखाना॥२ ०॥ 
तब महावीरजी बोले-शोक त्याग करो मनमें धीरज लाओ, में निश्चय रघुनाथजीका सेवक हूँ 
कार्य करूंगा ॥ १९॥ हनुमानजी के वचन कानोंसे सुनते ही सब कोई जयजयकार करने लगे ॥२०॥ 
'होइहे सिद्ध न रामकर काजा ® अतिसुख लहेउ हिये युवराजा॥२१॥ 
जामवेत ओरो नल नीला & अंगद आदि सुभट बल शीला ॥२२॥ 
अब रघुनाथजीका काम सिद्ध होगा यह जान अंगदजीने अपने हृदयमें अत्यन्त सुख प्राप्त 
किया ॥ २१॥ जामवंत नल नील अंगदादि और भी बड़े सुभट जो बल्वान्‌ थे ॥ २२ ॥ 
मिले सबे हनुमंतहि थाई & राम काज लग जाड सुभाई ॥२३॥ 
कह हनुमंत सिंधु तनु देखी % करिहों रघुपति काज विशेखी॥२४॥ 
सब कोई दौड़कर हनुमानजीसे मिळे कि अब रघुनाथजीका कार्य तुम करोगे ॥ २३ ॥ तब 
महावीरजी सागरकी ओर देखकर बोल, मैं निश्चय रघुनाथजीका काय करूंगा ॥ ३४ ॥ 
तब ऋछेश अंस बचन उचारा & सादर सुनहु समार कुमारा ॥२९॥ 
रामकाज लगि तव अवतारा ३ सुनु कृषि भयड पर्वताकारा ॥६॥ . 
तब जामवन्त बोळे महावीरजी ! मन लगाय हर. ॥ २९ ॥ ( इति क्षेपक ) महावीर" .. 
जीको अपना बल स्मरण नहीं रहता था, स्मरण करायेसे स्मरण होता था अब जामवन्वकीः” 
यह वार्ता सुनकर :कि आपका जन्म रघुनाथजीके कार्यके निमित्त ही है, सुनते ही महाबीरजी 
पर्वेतोकार हो गये ॥ ६ ॥ Mee 
कनक वरण तन तेज विराजा # मानहु अपुर गिरिन कर राजा ॥७॥ | 
सिंहनाद करि बारहिं बारा & लीलहि लॉघौं जलनिधि खारा॥८॥ 
सोनेकेसा बर्ण शरीरका ऐसा तेज हो गया मानो दूसरे पर्वतोंके राजा हैं ॥ ७॥ बार बार 
सिंहनाद करके कहने लगे, भें क्षार समुद्रको लीलाहीसे लाघ जाऊंगा ॥ < ॥ दर 
सहित सहाय रावणहि मारी $ आनो इहाँ जिकूट उपारी॥९॥ 
जामवन्त मैं पूछों तोही # उचित सिखावन दीजे मोही ॥१०॥ 
और सेना सहित रावणको मारकर यहाँ त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाऊं ॥ ९॥ जामवन्त ! आपसे 
पूछता हूँ क्या करू ! मुझको उचित शिक्षा दो तब जामवन्त बोले ॥ १० ॥ 
इतना करहु तात तुम जाई #सीतहि देखि कहहु सुधि आई॥११॥ 
तब निज भुज बल राजिवनयना कै कौतुक लागि संग कपि सेना॥१२॥ 
हे तात ! आप जाकर केवल इतनाही करो, कि जानकीको देखकर उनकी सुधि आ कहो | 
॥ ११॥ तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी महाराज अपने बाइबळसे और कौतुक मिस वानरोंकी 
सेनाको संग लेकर आप ही सघ कुछ कर लगे ॥ १२॥ 


( «६० ) ->५६ लुललीकृल सटीकरामायण १-९ ७ 


छन्द-कापे सेन संग संहारि निश्चर रामसीत॒हि आनिहें। 

त्रयछोक पावन सुयश सुर सुनि नारदादि बखानिहें॥ 

जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं। 

रघुवीर पद्पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही ॥ ३॥ 

तब वानरोंकी सेना संगमें लेकर रघुनाथजी रावणको मार जानकीको छावेंगे, उनका पवित्र 

चरित्र देवता और नारदादि सुनि त्रिलोकीमै बखान करेंगे जो इस कथा को सुनते गाते कहते 

और समझते (मनन करत) हैं, वे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते हैं, अतएव रघुनाथंजीके 
चरणकमलके मधुकर भोरे तुळसी दासजी इस चरित्रको गाते हैं ॥ ३े ॥ 


दोहा-भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर आरु नारि॥ 

सकल मनोरथ, सिड करहि त्रिपुरारि ॥ ५६ ॥ 

संसाररोगको औषधिरूप श्रीरघुनाथजीका यश जो नर नारी सुनते हैं उनके सब मनोरथ 
त्रिपुरके वेरी शिवजी सिद्ध करते हैं ॥ ५६॥ 

सोरठा-नीलोत्पठततुझ्याम, काम कोटि शोभा अधिक॥ 

म्ह सुनिय तासु णण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक॥३॥ 


नील कमलके समान शरीर, करोड़ों कामदेवसे भी अधिक लताला श्रीरघुनायजीक 
ही युणानुवाद सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनेके अर्थ वघिक ( ए) है ॥३॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमल वैराग्यसम्पादनो नाम चतुर्थः 
सोपानः ॥ ४ ॥। समाप्तोऽयं किष्किधाकाण्डः पंचमो विश्रामः ॥ ५॥। 


दोहा-कियो यथा मति तिलक यह, सुमिरि राम घनइयाम । 
रु: श्रोता वक्ता के सदा, सिद्ध दीदि सब काम ॥ १॥ 
दशमी आश्विन कुष्णकी, रवि वासर सुखदान । 


श्रीवेकटशाय नभः 
श्रीयुत गोस्वामि तुळसीदासजीळत 
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अथ सुन्दरकाण्ड ५. 


x 
(ल्लोकाः) . 
शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं गीर्वाणशान्तिप्रद्च । 
ब्रह्माशंथुफणीन्द्रसेव्यमनिशां वेदान्तवेद्यं विखुस ॥ 
रामाख्यं जगदीइवरं सुरणं मायामतुष्यं हर्मि 
वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं श्रूपाठचूडामणिम्र ॥ १ ॥ 


थ-जो निरन्तर शांत, प्रमाण और पापरहित, देवता लोगोंको शांतिदायक, ह्या, झं, 
शंषजी करके नित्य ही सेवन किये इए, वेदान्तसे जानने योग्य, समथ, जिनका राम नाम है 
जगतके इश्वर, देवताओंके शुरु, मायासे मनुष्य अवतार धारण किये, साक्षात्‌ विष्णुरूप 
करुणासागर, रघुङुलमं श्रेष्ठ, राजाओंमे चूडामणि, सवव्यापक, श्रीरघुनाथजीकी में बन्दना 
करता हूँ ॥ 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेःस्सदीये सत्यं वदामि 
च भवानखिलांतरात्मा । भक्ति प्रयच्छ .रघुपुड़व 
निभरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च ॥ २॥ 
हे रघुपति ! मेरे हृदयमें कोई और अकांक्षा नहीं है, यह में सत्य कहता हुँ और आप सबके 
अन्तःकरणके आत्मा हैं, हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ ! मुझे . परिपूण भक्ति दीजिये और मेरे मनको 
कासादि दोष रहित की दिय ॥ २॥ 


अंतुठितबलधामं स्वर्णरीलामदेहं दनुजवेनङशानं 
्ञानिनामग्रगण्यस्‌ । सकलणुणनिधानं वानराणा 
मधीरां रघुपतिवरइतं वातजातं ममामि ॥३ ॥ 


जो अतुलित बलके धाम हैं, सुमेरुके सदृश जिनका शरीर राक्षसरूपी वनके जलानेको अग्नि 
रूप, ज्ञानियोमें आगे गिनन्े योग्य, सम्पूण युणोंकेस्थान, वानरोंके अधीश्वर, रघुपतिके श्रेष्ठ 


ˆ इतं, पवनपूत महावीरजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


(<६७४ ) => उलसीकृत सटीकराभायण १-९ ४ 


दोहा-पवन तनयके चरण गहि, ध्यान हियेमें धारि। ' 
६ सुन्द्रकी टीका रचत, अब निजमति अतुसारि ॥१॥ 
महावीर रणधीर मम, हिये _बिराजो आय। 
सब प्रताप प्रश्‌ आपनो, आपहि देह बताय ॥२९॥ 
भक्त जान कीजे दया, छपा दृष्टि कर आप । 
ह बरणौ एहि काण्डम, सुन्दर सहज प्रताप ॥३॥ 
सुन्दर सुन्दर कांड यह, सन वांछित दातार । 
भक्ति नेह दृढ राखिकर, सुमिरह पवन कुमार ॥श॥. 
तहां प्रथम विश्राममें, जळधि लाँघ इलुमान। 
` सुरसाको संवाद अरु, देखन लंक महान ॥५॥ | 
जामवतके वचन सुहाये % सुनि हनुमान हृदय अति भाये॥१॥ 
तब लग मोहि परखहु तुम भाई % सहि दुख कंदमूल फल खाई ॥२॥ 
जाम्बवानके सुन्दर वचन इनुमानके मनको बहुत भाये अर्थात्‌ जो कुछ महावीरजीने 
किष्किन्धाकाण्डमें जामवन्तसे छंकाके विषयमे पूछा था और उस विषयमें जामबन्तने जो सम्मति 
दी थी उसको सुन कर महावीरजी प्रसन्न हुए ओर बोले-किष्किन्धा और सुन्दर का भी सम्बन्ध 
इससे मिल गया ॥ १ ॥ है भाइयो ! तबं तक तुम मेरी वाट देखते रहना, कन्द, मूल, फल 
खाकर निर्वाह करना और जब यह भी न मिले तब दुःख सह कर रहना ॥ २॥ 
जब लगि आवो सीतहि देखी % होय काज मोहिं हर्ष विशेखी ॥३॥ 
अस कहि नाय सबन कहें माथा # चले हृषि हिय घरि रघुनाथा ॥४॥ 
जब तक में जानकीको देखकर आऊं और यह काज निश्चय होगा क्योंकि मेरे मनमें प्रसन्नता 


अधिक होती हे॥ ३॥ इस मकार कह सबको माथा नवाया ( योगमार्गमें स्थित हो ) महावीरजी 
'प्रसन्नतासे रघुनाथजीको हृदयम रखकर चले ॥ ४. ॥ : ) =o र. FE | 


सिंधु तीर इक भूधर सुन्दर ४ कौतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर ॥५॥ 
बार बार रघुवीर सभारी # तरकेउ पवन तनय बल भारी ॥६॥ 
सिंधुके किनारे एक सुन्दर नाम पवत था, महावीरजी खेलसे ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ 
गये ( उस सुंदर पर्वतसे ही यह कथा प्रारम्भ हुई है, इसी कारण इस काण्डका भी सुन्दर 
नाम हुआ )॥ ५ ॥ और बार बार रघुनाथजीको स्मरण कर महाबलशाली महावीरजी बड़े 
बलसे गजें और कूदे ॥ ६ ॥ 


५ > खुन्दरकाण्ड ५. ॥६-<- ( ८६५) 


जेहि गिरि चरण देइ हनुमन्ता & सो चछि गयड पताल तुरंता ॥७॥ 
जिमि अमोघ रघुपतिकर बाना & ताही भाँति चला इबुमाना ॥८॥ 
महावीरजी जिस पवतके ऊपर चरण रखकर कूदे थें वह तुरन्त पृथ्वीम प्रवेश कर गया ॥७॥ 
जैसे रघुनाथजीके बाण अप्रतिहत वेगसे जाते हैं इसी प्रकारसे महावीरजी चळे, रघुनाथजीके 
बाणकी उपमा तीन बातोंसे हे, एक यह कि जिस अथको चलता है उसको सिद्ध कर फिर 
लौट आता है, दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ है, तीसरे किसीके रोकेसे नहीं रुकता ॥ ८ ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी & कह मेनाक होइ अमहारी ॥९॥ 
समुद्रने ( विचारसे ) जाना कि यह रघुनाथजीका दूत है, तब मैनाक पर्वत जो ससुद्रके भीतर 
था उससे कहने लगा तुम समुद्रसे निकल इनको थोड़ा सा विश्राम दो ॥ ९ ॥ 


( क्षेपक ) 
इन्द्र वज जादिन कर लीन्हा # पर्वत संबे पेखविड कीन्हा ॥१॥ 
तादिन मारुत कीन्ह सहाई & तासु तनय लंकाको जाई ॥२॥ 
इन्द्रने जिस दिन हाथमें वज्र लेकर सब पर्वतोंके पंख काट डाले थे ॥ १ ॥ उस दिन पवन- 
देवने तुम्हारी सहायता की थी जो उड़ाकर यहाँ छिपा दिया । अब यह उन्हीं पवनके पुत्र 
लंकाको जाते हैं इनकी सहायता करनी तुमको उचित है ॥ ३ ॥ 


( इति क्षेपक ) 


सोरठा-सिछु वचन उर धारि, तुरत उठे मेनाक तब॥ 
कूँ कपिकहँ कीन्ह जुहारि, एछकित तनु कर जोरिके ॥१॥ 


सागरके वचन हृदयमें रखकर मेनाक पर्वत तुरन्त सागरमेंसे निकला, और हाथ जोड़ पुल- 
~ 
कित शरीर हो महावीरजीसे बार-बार विश्रामके निमित्त प्राथना करी ॥ १ ॥ 


दोहा-इनूमान तेहि परसा, कर एनि कीन्ह प्रणाम ॥ 
रुं. रामकाज कीन्हे विना, मोहि कहां विश्राम १ ॥ 


महावीरजीने उसे हाथसे स्पश किया और फिर प्रणामकर कहा कि रघुनाथजीके काज किये 
बिना मुझे विश्राम कहाँ ! तुम अब सागरमेंसे इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इन्द्र तुम्हारा कुछ 
न कर सकेगा ॥ १ ॥ 

जात पवन सुत देवन देखा % जाने कहँ बल बुद्धि विशेखा ॥१॥ 

सुरसा नाम अहिनकी माता ## पठयहु आइ कही तेहि बाता ॥२॥ 


५५ 


(<६६) -*$ तुलसी कल सटीकराभाथण १‰-९- द्‌ 


देवताओंने महावीरजीको जाता देखा तो विशेष करके उनका बल बुद्धि जाननेके लिये 
॥ ३ ॥ सुरसा नामक सर्पांकी माताको परीक्षाके निमित्त भेजा, उसने महावीरजीको 
आकर कहा ॥ ३ ॥ 
आज सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा ## सुनत वचन कह पवन कुमारा ॥३॥ 
रामकाज करि फिरे मैं आवों & सीताकी सुचि प्रथुहि सुनावों ॥४॥ 
आज देवताओंने मेरे भोजनके निमित्त ( तुमको ) दिया हे (सो भें तुम्हे खाऊंगी ) यह बात 
सुनकर महाबीरजी बोले ॥ ३ ॥ मैं रछुनाथजीका काम करके लौट आऊं और सीताकी सुधि 
प्रशुको सुनाऊं ॥ ४ ॥ हों ! 
तब तव वदन पेठिहों आई ४ सत्य कहीं मोहि जान दे माई ॥९॥ 
कवनेहु यत्न देइ नहिं जाना ##अससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥६॥ 
र तेरे शुखमें आकर प्रवेश करूंगा, हे मातः ! सत्य कहता हूँ मुझे जाने दे, बह्मचयंत्रती 
से महावीरजी ख्रीको माताका संबोधन करके बोले ॥ ५ ॥ जब महावीरजीके अनेक यत्न 
करने पर भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले, तो झुझे खा क्यों नहीं लेती! यत्न ये हैं 
कि त्रिठोकीके पति रघुनाथजी के कार्यको जाता हूँ। दूसरा यत्न यह कि यह भी खी है सीताकी 
सुषि लानेकी बात सुनकर खीका पक्ष करेगी, तीसरा माई शब्द कहा कि जिससे करुणा उपजे, 
चौथा यत्न सीताके नामका है । जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे हैं, 
उन सबका शीत करनेब।ली है, यह सव वचन बुद्धिमानता ही प्रकट करते हैं ॥ ६॥ 


खोेजन भर तेहि वदून पसारा # कपि तन कीन्ह दुगुण विस्तारा॥७॥ 
सोलह योजन सुख तेहि बयऊ $ तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ ॥८॥ 


सुरसाने एक योजन अथात्‌ चार कोसका सुख फैलाया, महावीरजीने अपना शरीर उससे 
हुयुना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोलह थोजनका सुख बाया तब महावीरजी तुरन्त 


बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ 
जस जस सुरसा वदन बढ़ावा श तासु दुगुण कपि रूप दिखावा ॥९॥ 
शत योजन तेहि आनन कीन्हा # अतिलघुरूप पवन सुत लीन्हा॥१०॥ 
जेसा-जेसा सुरसाने अपना मुख बढ़ाया, महाबीरजीने उससे दूना ही रूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
तब उसने सौ योजन ( चारसौकोश ) का सुख किया, तो महावीरजीने बहुतही छोटारूप घर 
लिया ( यह अपनी बुद्धि दिखाई ) ॥ १० ॥ | 
वदन पेठि पुनि बाहर आवा % माँगी विदा ताहि शिर नावा ॥११॥ 
मोहि सुरन जेहि लागि पठावा # बुधिबल मर्म तोर मैं पावा ॥१२॥ 


७ > सुन्द्रकाण्ड ५. ॥६-<- ( ८६७ ) 


महावीरजीने उसके सुखमें ग्रवेश किया और फ़िर शरीरके दूसरे मागसे बाहर निकल कर 
म्रणामपूवक शिर नवाय उससे बिदा मागी, ( जो माई शब्द कहा था यहाँ उसकी सार्थकता 
दिखायी अथवा सुखम घुसकर शीघ्र बाहर निकले । जबतक वह मुख बंद करे तब तक सूक्ष्म- 
रूपसे बारह निकले और शिर नवाया बिदा मांगी तब सुरसा बोली ) ॥ ११ ॥ मुझे देवताओंने 
जिस निमित्त भेजा था, तेरी बुद्धि और बलका भेद सब मैंने पाया ॥ १३ ॥ 


दोहा-राम काज सब करिहह, तुम बल बुद्धि निधान॥ 
आशिष देइ गई सो, हर्षि चले इनुमान!! २॥ 
तुम बल बुद्धिके निधान हो, रघुनाथजीके सब काम करोगे, यह आशिष देकर सुरसा चली 
गयी तब महावीरजी और भी वेगसे प्रसन्न हो चळे अथात्‌ सझुद्र उलांधने लगे ॥ २॥ 
निशिचरि एक सिंधु मई रहई && करि माया नभके खग गहई ॥१॥ 
जीव जन्तु जो गगन डड़ाहीं & जळ विलोकि तिनकी परिछाहीं॥२॥ 
एक राक्षसी समुद्रमें रहती थी, ( नाम सिंहिका राइकी माता थी) छलसे आकाझके 
पक्षियोंको पकड़ लेती थी॥ १॥ जो जीवजन्तु आकाशमें उड़ते थे, वह जळमें उनकी 
परछाई देखकर ॥ २ ॥ 
गहै छाँह सक सो न उड़ाई #इहि विधि सदा गगनचर खाई॥३॥ 
सोइ छल हनूमान ते कीन्हा & तासु कपट कपि तुरत हि चीन्हा॥४॥ 
छाया पकड़ लेती थी, फिर वह उड़ नहीं सकता था, इस मकारसे सदा पक्षियोंको खाती 
थी ॥-३ ॥ वही छल उसने इनुमानजीसे किया, ( किन्तु महावीरजी सुग्रीवसे इसका वृत्तान्त सुन 
चुके थे, ) इस कारण उसे तुरन्त पहचान गये ॥ ४ ॥ 
ताहि मारि. मारुतसुत. वीरा & वारिधि पार गयड मति धीरा ॥९॥ 
“तहाँ -जाय - देखी वन- शोभा ॐ गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥६॥ 
वह मति धीर महावीर पवनपुत्र उसको मारकर सागरके पार गये ॥ ९ ॥ वहाँ जाकर वनकी _ 
शोभा देखी, कि मधुके लोभसे भौरे गुजार रहे हैं ॥ ६ ॥ 
नाना तरू फल फूल सुहाये & खग मृग वृंद देखि मन भाये ॥७॥ 
शेल विशाल देखि एक आगे ® तापर धाय चढ़े भय त्यागे ॥८॥ 
अनेक वृक्ष फल फूलोंसे शोभित हैं, खग सृगोंको देखकर मन मोहित होता है ॥ ७ ॥ महा- 
बीरजी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उसपर कूद चढ़े । जबतक सागरके पार न हुए तबतक 
इस बातका संदेह था कि कदाचित्‌ दो विज्ञ हो चुके हैं कोई और तीसरा विश्न उपस्थित न 
होजाय परन्तु पार होकर वह भय जाता रहा, दूसरा अथ यह कि भय इनके साहसकी 


(८६८ ) +-३६ तुलसीकृत सडीकरामायण ॥६-<- < 


परीक्षाके निमित्त यहां तक इनके साथ आया, किन्तु जब सब प्रकार हारा तब साथको त्याग 
चला गया ॥ ८ ॥ 
उसा न कछु कपिकी अधिकाई ## प्रथु प्रताप जो कालहि खाई ॥९॥ 
गिरिपर चढ़ि लंका तेहि देखी #*#कहि न जाय अति दुर्ग विशेखी॥१०॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! यह कुछ कपिकी अधिकता नहीं है, परन्तु सब प्रसुका प्रताप ह, 
जो कालको भी खा सकते हैं ॥९॥ महाबीरजीने उसी पर्वतपर चढ़कर लंकापुरी देखी उस भारी 
दुर्ग ( किले ) की विशेषता कही नहीं जाती ॥ १० ॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुँ पासा # कनक कोटकर परम प्रकाशा ॥१३॥ 
बह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है, सुवणका कोट अधिक प्रकाशित हो 
रहा हे ॥ ११॥ 


छन्द-कनक कोट विचित्रमणि झतसुन्दरायत अतिघना । 
¶ चोहड हाट सुबड वीथी चारु एर बह विधि बना॥ 
गज वाजि खचर निकर पदचर रथवरूथनको गने । 
बहुरूप निशिचर यूथ अति बलसेन वरणत नहि बने॥१॥ 


सोनेका कोट अनेक रंगकी मणियोंसे विचित्र और सुन्दरताका घर बहुत लंबा चौड़ा अति 
इढ़ सघन बना हुआ, चोहटे, बाजार और वीथी गली सुन्दरता सहित पुर अनेक प्रकारसे बना 

। हाथी घोड़े खचर अथवा खेचर अर्थात्‌ आकाशमें चळनेवाले, पेदलोंका निकर अर्थात्‌ समूह 
और रथोंके समहोंको कौन गिने ! अनेक रूपके अतिबली निशाचरोंके झुंड और सेनाका वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


छन्द-वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 
T नर्‌ नाग सुर गंधव कन्या रूप सुनिमन महू हँ ॥ 


> 


कहुंमछ देह शेल समान अतिबळ गजहीं । 
नाना अखारन्ह मिरहि बहुविधि एकएकन्ह तर्जहीं॥२॥ 


कहीं बाग, छोटे वन, बावडी, वाटिका, सरोवर कूप शोभित हो रहे हैं, मनुष्य नाग | 
देवता और गन्धवाँकी कन्या रूपसे मुनियोंके मनको मोहित करती हैं, कहीं बड़ी देहवाले . 
मछ पर्वतके समान अति बलसे गर्जते हैं, बहुत प्रकारस अनेक अखारोंमें भिड़ते हैं, एक एकको 
.ळलकारते हैं ॥ २ ॥ 


९, > खुन्द्रकाण्ड ५. १९-७ (८६९) 


छन्द्‌-करि यतन भट कोटिन्ह विकट तव॒ नगर चहुँदिशि रक्षहीं। 
{ कहूँ महिष माचष धत खर आज खल निशाचर भक्षहीं ॥ 
इहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संक्षेपहि कही । 
रघुवीर शर तीरथ शरीरनि त्यागि गति पेढे सही ॥ ३॥ 


करोड़ों योद्धा अनेक यत्न द्वारा नगरकी चारों _ओरसे रक्षा करते हैं, कहीं भेसे मनुष्य 
धेनु गधे बकरोंको अनेक दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं इसी कारणं तुळसीदासने इनकी 
कथा संक्षेपसे कही है, क्योंकि रघुनाथजीके बाणरूपी ती्थमे शरीर त्याग सुन्दर गतिको 


प्राप्त होंगे ॥३॥ 


दोहा-पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 
रुः अति लघु रूपं धर निशि, नगर करडे पेस्तार॥ ३ ॥ 


पुरमें अनेक रखवारे देखकर कपिने मनमें विचार किया, कि बहुत छोटा रूप बनाकर रातके 
समय नगरम प्रवेश करूं ॥ ३ ॥ 

मशक समान रूप कपि धरी & लंकहि चलेड़ सुमिरि नरहरी ॥१॥ 

नाम लंकिनी एक निश्चरी ई सो कहि चलेसि मोहि निंदरी॥२॥ 

महावीरजी मच्छरके समान अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा रूप धारणपूर्वक नरोंमें सिंहरूप ऐसे 
श्रीरामचन्द्रजीको सुमिरते लंकाको चले। यहाँ मशक समान ( मच्छर ) का अर्थ यह है कि 
अपने कपिरूपको बहुत छोटा कर लिया, मशक शब्द उपमामें पड़ा है, उपमा उपमेयम बड़ा 
अंतर रहता हे, तालाबकी उपमा समुद्रसे, मनुष्यकी इंद्रसे दी जाती है और नरहरीको सुमिरके 
चळे, अर्थात्‌ नरोंमें सिंह जो रघुनाथ उन्हे, अथवा नरसिहजीका स्मरण किया, यदि कहो कि 
उपासनीयको त्याग रूपांतरका क्यों स्मरण किया ! तो समाधान यह है कि रघुनाथजीका रूप 
दयामय है और इन्हें उपद्रव करना हे, इस कारण कराल रूप नर्सिहको स्मरण किया, अथवा 
नरस्थानमे रघुनाथजी और हरिस्थानमे सुग्रीबजीको स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी 
हैं, चौथे यह कि रावणने अपनी मृत्यु नर और वानरके हाथ मागी थी, सो उसी कारणसे नर 
और वानरको सुमिर कर लंकामें चले, कोई मशक समानके अर्थमें बिलावके समान बड़ारूप 
धरा यह कहते हैं परन्तु यह संघटित नहीं होता वास्तवमें मशकका अर्थ बहुत छोटे रूपका है 
जैसा आगे लिखा हे “अति लघुरूप धरेउ हनुमाना” क्योंकि यदि मशकका अर्थ मच्छर करें 
तो अंगूठी कहाँ रही! यह शंका होगी, इससे यह ठीक नहीं ॥ १ ॥ छंकिनी नाम एक छटी हुई 
राक्षसी थी, सो महावीरजीको देख बोली-अरे ! मुझे तिरस्कार कर कहाँ जाता है ॥ २ ॥ 

जानसि नाहि मर्म शठ मोरा & मोर अहार लंककर चोरा ॥३॥ 

सुष्टिक एक महाकपि इनी & रूधिर वमत धरणी ढनमनी ॥४॥ 


( ८७० ) | > तुळसीळत सटीकरानायण ६-<- १० 


और बोली-मूरे ! मेरे भेदको तू नहीं जानता कि लंकामे जो चोर आते हैं, में उन सबको 
खा जाती हूँ ॥ ३ ॥ महाबीरजीने उसके एक महा वेगसे घूंसा मारा, कि उसके सुखसे रुधिर 
बहने र्गा और घ्रूमकर धरणीमे गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 


झुनि संभारि उठी सो लंका & जोरि पाणिकर विनय सशंका॥&॥ 


जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा ® चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा॥६॥ 
फिर वह लंकिनी सँभालकर उठी और हाथ जोड़कर सशंक विनती करने लगी। शंका 
इस बातकी कि कहीं फिर न मार बैठे, क्योंकि महाबीरजी वहाँ खड़े थे, इसलिये कि या तो 
यह मर जाय या हमारी शरण हो, नहीं तो कोळाइळ करनेसे पुकार पड़ जायगी ॥ ९ ॥ 
जब बरह्माजीने रावणको वर दिया, तो चलते समय सुझे यह पहिचान बतायी थी॥ ६॥ 
बिकल होसि जब कपिके मारे % तब जानसि निश्चर संदारे ॥७॥ 
तात मोर अति पुण्य बहूता ## देखेडं नयन रामकर इता ॥८॥ 
कि जब कपिके मारसे तू व्याकुळ हो जाय तब जानिये कि अब राक्षस मारे जायेंगे 
( जो वानर जानकीकी सुधको आवेगा उसीके मारनेसे तू व्याकुळ होगी ) ॥ ७ ॥ हे तात ! 
मरा बड़ा भारी पुण्य है जो नेत्रोंस रछुनाथजीके दूतको देखा ॥ ८ ॥ 
(५ i तुळा 
दोहा-तात स्वर्ग अपवर्गं सुख, धरिय्‌ तुळा एक अङ्ग ॥ 
&। तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख छव संतसंग ॥ ४ ॥ 
हे पुत्र ! सात स्वर्ग ( भूलोक, सुवलोक, महलोंक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ) 
और अपवग अर्थात्‌ मोक्ष ( सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य ) इन सबके सुखको 
तराजूके एक ओर र्खे, तो भी वह सब मिलकर उस सुखके बराबर नहीं होता, जो लव भरके 
सत्संगमं होता है। ( साठ लवका एक निमेष होता है, जितनी देरमें ऊपरका पलक नीचेके 
पलकको छूकर उठ जाता है उतने कालका नाम निमेष है) तुलाका भारी पल्ला धरतीपर झुकि 
आता है हलका ऊपर जाता है, इसी मकार सत्संगकी मुख्यता धरती पर है, स्वर्गादिक सुख 
ऊंचे लोकमें हैं, इससे हलके हें ॥ ४ ॥ 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा क हृदय राखि कोशळपुर-राजा ॥१॥ 
गरल सुधा रिपु करे मिताई & गोपद सिंधु अनल शितलाई ॥२॥ 
१. एक समय विश्वामित्र और वशिष्ठजीमें सत्संग और तपके विषयमे विवाद हुआ, वशिष्ठजी सत्संग और विइवामित्रजी 
` तपको बड़ा कहते थे, दोनों निर्णय करनेको शेषजीके पास गये और अपना वृत्तांत सुनाया । शेषजी बोले- यदि आपमेसे पृथ्वीको 
कोई स्थिर कर दे तो हम उत्तर दें । विश्‍वामित्रने अपनी संपुर्ण तपस्याक्रा फल लगा दिया, परंतु शेषजीके सिर नीचे करते 


ही पृथ्वी गिरने लगी, तब वविष्ठजी ने दो घडीके सत्संगका फल लगाया तो पृष्वी स्थिर हो गयी, विद्वामित्र सत्संग को बड़ा 
मान मौन हो चले आये । 
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नगरमे प्रवेश कर और रघुनाथजीको हृदयमें रखकर सब काजे कीजिये॥ १ ॥ उसको विष 
अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र गोपद्के समान और अग्नि शीतल हो जाती है ॥ ३ ॥ 
गरूअ सुमेर रेणु सम ताही & रामकृपा कर चितवहि जाहीं॥३॥ 
अति लघु रूप धरेउ इबुमाना && पेठेड नगर सुर्मिरि भगवाना ॥४॥ 
भारी सुमेरु पवत धूरीके समान हो जाता है, जिसको श्रीरघुनाथजी कृपा इष्टिसे देखते हैं 
( यह सब बाते महावीरजीमं इई गरल सुधा यह कि इंद्रने जब वज्र मारा तो मरे नहीं किन्तु 
अमर हो गये, लंकिनी शत्ट रूप थी सो मित्र हो गयी, समुद्र गोका खुर हो गया ) । लंका 
जलानेमं अग्नि इनको शीतल होगी, रावण जो सुमेरुके समान था सो धूरि हो गया ॥ ३ ॥ 
महावीरजीने बहुत छोटा रूप बनाया और भगवानको स्मरण कर नगरमे घुसे ( अब उससे भी 
छोटा रूप धरके चले कि कोई देख न ले) ॥ ४ ॥ sik, 
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा # देखे जह तहँ अगणित योधा NaN 
गयड दशानन मंदिरमाहीं $ अति विचित्र कहि जात सो नाहीं॥६॥ 
प्रत्येक मंदिर महावीरजीने ढरेढा, जहां तहां अनन्त योधा देखे ॥ « ॥ रावणके मंदिरम गये 
वह ऐसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ है 
शयन किये देखा कपि तेही & मंदिर महँ न दीख वैदेही ॥७॥ 
महावीरजीने उसको सोते देखा परन्तु मंदिरमं जानकीजीको नहीं देखा ( यह शकुन महा- 
वीरजीको अच्छा हुआ कि शऱत्रुको सोता देखा ) ॥ ७ ॥ 
F क्षेपक र 
शोचे लाग कहां अब जाऊं ## कहां दरस सीताकर पाऊँ ॥१॥ 
सोचने लगे कि अब कहां जाऊँ और कैसे जानकीका दर्शन पाऊँ ॥ १ ॥ 
बिन देखे जो सीतहि जाऊं ## केसे वदन प्रभुहि दिखराऊं ॥२॥ 
जाम्बवन्त पूछहि कुशलाता # नीकी अहहिं जानकी माता ॥३॥ 
जो जानकीको विना देखे जाउँ तो केसे प्रभुको मुख दिखलाऊँगा ॥ २ ॥ जाम्बवन्त जब 
कुशल पूछंगे कि जानकी अच्छी हें तो क्या उत्तर दूंगा ! ॥ ३ ॥ 

१. वे सब काम ये हे, जानकीके मिला देनेकी सुग्रीवकी प्रतिज्ञा, रघुनाथजीका कार्य, सब वानरोंके भ्रमको सफलता, 
जानकीका विरह छुड़ाना, विभोषणका मनोरथ पुरा करना, लंकादाह करके त्रिकोकीको आनंद देना । रघुनायजीको हृदयमें 
इस कारण धारण करनेके निमित्त कहा कि जब यह इनको पुत्र कह चुकी तो उपदेश देना उचित हुआ । इस संदेहसे कि महा- 
बीरजीने तीनों लोककी मायारूपी तीन स्त्री विघ्तकारिणी स्वर्गलोककी सुरसा, पातालवासिनी सिंहिका, भूतलवासिनी लंकिनी 
को जीत लिया, तो इससे इन्हें अहंकार न हो, इन तीनों के मिलनेका कारण यह कि महावीरजी ब्रह्मचर्यव्रत धारण किये 
जानकी रूपी रामभक्ति को प्राप्त किया चाहते हैं तो उस ब्रतमें प्रबल विघ्न स्त्रियोंका है। दूसरा कारण यह फि रात्रि समय 
छंकामें घर-घर दूंढृगे और लंका त्रेलोक्यकी सुंदरी स्त्रियोंकी खानि है, ऐसा न हो कि दूतका चित्त बिगड़ जाये और यह कास भूल 
जायें, इससे रघुनाथजीको हृदयमें धारण करनेको कहा । 


\ 
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कवन उतर देहों तिन जाई $ पवन तनय मनम पछिताई ॥४॥ 
निशिचर घोर भयंकर रहहीं $ सीताकी सुधि कोड न कहहीं ॥५॥ 


तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा ? महावीरजी मनमें पछताये ॥ ४ ॥ बड़े बड़े घोर राक्षस 
रहते हैं, कोइ जानकीकी सुधि नहीं बता सकता ॥ ५ ॥ 


पूछों काहि कहों केहि जाई & जनक सुता को देइ बताई ॥६॥ 
अब किससे जाकर पूछूं कौन जानकीको बता देगा १ ॥ ६ ॥ 
( इति क्षेपक ) 


भवन एक पुनि दीख सुहावा ## हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥८॥ 
फिर रर स्थान देखा जो राक्षसी मंदिरसे भिन्न रचनाका था अथवा एक हरि मंदिर 
विभीषणके मंदिरिके निकट प्रथक्‌ बना था ॥ ८ ॥ 


राम नाम अंकित गृह सोहा % बरनि न जाय देखि मन मोहा ॥९॥ 
उस मंदिर पर रामका नाम अंकित था, ऐसे सुन्दर घरका वर्णन नहीं हो सकता, जो देखते 
ही चित्तको मोह लेता था ॥ ९ ॥ 


दोहा-रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरणि न जाय ॥ 
'$ नव तुलसीके इंद तहु, देखि हरषि कपिराय ॥ ५ ॥ 


घरके ऊपर रामायुध अर्थात्‌ शंख चक्र गदा पद्म अंकित हो रहे थे, जिसकी शोभा नहीं कही 
जाती छोटे-छोटे तुरुसीके बिरवे भी वहां देख कपिराज बड़े प्रसन्न हो मनमें कहने लगे ॥ ५ ॥ 
लंका निशिचर निकर निवासा & इहाँ कहाँ सलनकर वासा ॥१॥ 
मनमह तक करन कपि लागे # ताही समय विभीषण जागे ॥२॥ 
लंकाम तो अनेक्र राक्षस रहते हैं यहां तो सज्ञनोंका आना कठिन है फिर बसना केसे 
हुआ ! ॥ १ ॥ यह बात महावीरजी विचारने लगे कि कहीं छल तो न हो, उसी समय 
विभीषण जागे ॥ ३ ॥ 
रामनाम तेहि सुमिरन कीन्हा ४ हृदय हरषि कपि सजन चीन्हा॥३॥ 
इहिसन हठ करिहों पहिचानी % साधुते होय न कारज हानी ॥४॥ 
बिभीषणने राम राम ऐसा स्मरण किया, महाबीरजी उसको सज्जन जान बड़े प्रसन्न हुए 
॥ ३ ॥ इससे मे निश्चय पहचान करूंगा, क्योंकि महात्माओंसे कार्थकी हानि नहीं होती ॥ ४॥ 
विप्र रूप धरि वचन सुनाये ४ सुनत विभीषण उठि तहँ आये॥&॥ ` 
करि प्रणाम पूछी कुशलाई # विप्र कहदु निज कथा बुझाई ॥६॥ 
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जाझाणका रूप धरकर वचन सुनाये, सुनते ही विभीषण वहां उठकर आये ( बाह्मण इस 
कारण बने कि जो राक्षस होगा वह आहाणको न मानेगा ) ॥ ५ ॥ प्रणाम करके कुशलाई 
पूछी, हे जाझण ! अपना चरित्र समझाकर कहो ॥ ६ ॥ : 
की तुम इरि दासनमें कोई & मोरे हृद्य प्रीति अति होई ॥७॥ 
की तुम राम दीन अबुरागी & आयह मोहि करन बड़भागी॥८॥ 
क्या आप कोई नारायणके दासोंम हो, आपको देख मेरे हृदयमें बड़ी प्रीति होती है ॥ ७ ॥ 
अथवा आप राम दीनोंके ऊपर प्रेम करनेवाले हो जो सुझे बड़भागी करनेको आये हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब हचुमंत कही सब, राम कथा निज नाम ॥ 
| सुनत युगल तन एलक मन, मगन घुमिरियुणग्राम ॥ ६ ॥ 
तब हनुमान्‌जीने सब रामकी कथा और अपना नाम कहा, कहते सुनते ही दोनोंका शरीर 
पुलकित हो गया और रुनाथजीके ञुणग्राम सुमिर कर मग्न हुए ( बोळे ) ॥ ६ ॥ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी क जिमि दृशनन्हिमें जीभ बिचारी ॥9॥ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा # करिहहिं कृपा भाजुळुलनाथा ॥२॥ 
हे पवनसुत ! सुनिये हम तो यहां इस प्रकार निर्वाह करते हैं जैसे दांतोंके बीचमें विचारी 
जीभ बड़े विचारसे निर्वाह करती है ॥ १॥ हे तात ! कभी सुझे दीन अनाथ जानकर सूर्यवंशके 
नाथ रघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ २ ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं # प्रीति न पद सरोज मनमाहीं ॥३॥ 
अब मोहिं भा भरोस इनुमन्ता ४6 बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता ॥४॥ 
हमारा तामसी शरीर सर्वथा साधन रहित है, चरणकमलके प्रति मनमें प्रीति नहीं थी इससे 
सन्देह था ॥ ३ ॥ परन्तु महाबीरजी ! अब मुझे भरोसा हुआ कि नारायणकी कृपाके विना संत 
नहीं मिलते ॥ ४ ॥ तो 
जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा क तो तुम मोहि दरश हठि दीन्हा ॥९॥ 
सुनहु विभीषण प्रभुकी रीती # करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥६॥ 
जो रघुनाथजीने अनुग्रह किया तो आपने मुझे पुकार कर दर्शन दिया ॥ « ॥ ( महाबीरजी 
बोले ) सुनो विभीषण ! रुकी यह रीति है कि सदा सेवकपर प्रीति करते हैं ॥ ६॥ 
कहदु कवन मैं परम कुलीना ## कपि चंचल सबही विधि हीना॥७॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा # ता दिन ताहि न मिले अहारा ॥८॥ 
आप अपनेको तामसी कहते हो तो कहिये में क्या परम कुलीन हूं! जातिसे बंदर चंचल 
सब ही प्रकारसे हीन हूं ॥ ७ ॥ वल्कि जो मातःकाळ हमारा नाम छे ले, तो उसको उस दिन 


भोजन भी न मिले ॥ ८ ॥ ४ 
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दोहा-अस में अधम सखा सुन, मोहुपर रघवीर ॥ 
+ कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, सरे विलोचन नीर॥ ७॥ 


हे सखा ! सुनिये मैं ऐसा नीच हूं तो भी मेरे ऊपर रघुनाथजीने कृपा की है, यह भगवानके 
खुण स्मरण कर दोनोंके नेत्रोंम जल भर आये ॥ ७ ॥ 
जानतहू अस स्वामि विसारी & फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी॥१॥ 
इहि विधि कहत राम गुणग्रामा ४ पावा अनिर्वाच्य विश्रामा॥२॥ 
जो जानबूझकर ऐसे स्वामीको भूले फिरते हैं, तो वे क्‍यों न दुःखी हों? ॥ १ ॥ इस प्रकार 
रडुनाथजीके गुण कहते इए वह विश्राम पाया जो अनिर्वाच्य अर्थात्‌ कहनेमें न आवे ॥ २ ॥ 
पुनि सब कथा विभीषण कही $8 जेहि विधि जनकसुता तहँ रही॥३॥ 
तब हनुमन्त कहा सुनु आता $ देखा चहों जानकी माता ॥४॥ 
फिर वह सब कथा विभीषणने वर्णन की कि जानकी जिस प्रकार वहा रहती है; [ जैसे 


जनक अथात्‌ पिताके घरमें पुत्री जहां तहाँ रहती हैं, अथवा जैसे जनकके यहाँ जानकी थी 
बैसे ही यहां हैं अथवा जहां जानकी थीं वह स्थान बताया ]॥ ३ ॥ तब महावीरजी बोले-सुनो 


भाई माता जानकीको में देखना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
युक्ति विभीषण सकल सुनाई $ चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥५॥ 
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवां $8 वन अशोक सीता रह जहवाँ ॥६॥ 
विभीषणने सब युक्ति सुनायी, तो पवनपूत महावीरजी बिंदा हो चले, बिदा करनेसे विदित 
होता है कि अभी बिभीषण इनका जाना नहीं चाहते थे परन्तु यह आग्रहसे बिदा कराकर चले 
॥ ५ ॥ फिर वही रूप धारण करके जो लंकार्मे प्रवेशके समय धारण किया था; हनुमानजी 
वहाँ गये जहाँ अशोकवाटिकामे जानकीजी रहती थीं ॥ ६ ॥ 
देखि मनहि महँ कीन्ह प्रणामा $ बेठेहि बीति जात निशि यामा ॥७॥ 
कृश तन शीश जटा इक वेणी % जपति हृदय रघुपति गुण अणी॥८॥ 
महावीरजीने देखकर मनहीमें प्रणाम किया, जिस समय बैठे थे एक प्रहर रात्रि बीती जाती 


थी, ( अथवा जानकीको बेटे बैठेही दिनरात बीत जाता था ) ॥७॥ जानकीका तन दुबल शिरके 
बाळ बँधकर एक वेणी हो गये थे मनमें रडुनाथजीके गुणानुवाद जपती थीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-निज पद नयन दिये मन, राम चरण महँँ लीन ॥ 
धरः परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ 


१५ >> खुन्द्रकाण्ड ५. ॥:-<- ( ८७५ ) 


नेत्रोंको अपने चरणोंकी ओर किये, रघुनाथजीके चरणोंमे मन किये बैठी थीं [ भाव यह 
कि वियोगमें संयोग करनेवाले चरण हैं, ये चरण वहाँ जायँ या वे चरण यहाँ आवें जानकी- 
जीको इस प्रकारसे दीन देखकर महावीरजी अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ८ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायां 
सुन्दरकाण्डान्तर्गते प्रथमो विश्रामः ।। १ ॥ 


दोहा-इस हितीय वि्राममें, महाबीर सुख पाय ॥ 
दु जनक सुता कहूँ रामकी, दीन्ही इत्ति छुनाय॥ २॥ 
तरू पछवमई रहा छुकाई $ करे विचार करों का भाई ॥१॥ 
तेहि अवसर रावण तहँ आवा ## संग नारि बहु किये बनावा ॥२॥ 
पेड़ोंके पत्तोंमे छिप रहे और विचार करने लगे कि देव ! कया करूँ ॥ १॥ उसी समय शयनसे 
उठकर रावण वहाँ आया, संगमे अनेक स्री और अपना श्रँगार किये ॥ ३ ॥ 
बहुविधि खल सीतहि ससुझावा क साम दाम भय भेद दिखावा ॥३॥ 
कह रावण सुनु सुसुखि सयानी 5 मंदोदरी आदि सब रानी ॥४॥ 
बहुत प्रकारसे दुष्टने जानकीको समझाया, साम ( प्रीति करना, ) दाम ( लोभ, ) भय 
( डर ) और भेद ( आपसका बिगाड़ ) दिखाया! ॥ ३ ॥ रावण बोला कि हे सुन्दर सुखवाळी 
चतुर ! सुनिये, मन्दोदरी आदि सब रानी जितनी हैं ॥ ४ ॥ 
तव अजुचरी करडे प्रण मोरा & एक वार बिलोङ मम ओरा ॥९॥ 
तृण धरि ओट कहति वेदेही & सुमिरि अवधपति परम सनेही॥६॥ 
उनको मैं तेरी दासी कर दूंगा यह मेरा प्रण है पर तू एकबार ( कृपा दृष्टिसे ) मेरी ओर 
देख ले [ यह भी विदित होता है कि रावण जानकीको अपना इष्ट मानता है सो अपने ऊपर 
अनुग्रहके निमित्त कहता है क्योंकि हरण समयमें लिखा है कि “'मनमहँ चरण बंदि सुख माना” 
फिर दूसरे भावसे नहीं कहना बनता अतः जानकीको आदि शक्ति जानकर सहायताके निमित्त 
कहता है जानकी उपाय बताती है ] ॥ «॥ जानकीजी ठणकी ओट करके बोलीं-( पतित्रता 
परपुरुषसे सम्भाषण करते समय कुछ ओटमें कर लेती हैं अथवा तृणधर नाम पृथ्वीकी ओट 
अर्थात्‌ पृथ्वीकी ओर सुखकर कहती हें, अथवा तृण नाम धूंघटका भी है “यथा दो०-सुख 
ढॉपन सारँग दहन, चन्द्र अंगोछा जौन। विनय करन अरु क्षय करन, तुळसी तृण हे तौन” 
अथवा अपने प्राणोंको तृणके समान जानती हैं, कि जैसे तृण तोड़ देते हैं वैसेही में प्राणोंको 
छोड़ दूँंगी, अथवा रघुनाथजीके सन्सुख रावणको ठणवत्‌ करके कहती हैं, कि ) तू अवध- 
पतिके परम सनेही रघुनाथजीको स्मरण कर, अथवा जानकीजी अवधपतिके परम सनेही 


९ ८७६ ) ->9५६ तुलसीकृूल सटीकरामायण ॥६-«- १६ 


रछुनाथजीको स्मरण कर कहती हे, जैसे उन्होंने रघुनाथजीके विथोगमें शरीर त्याग दिया था 
इसी प्रकार मे भी शरीर त्याग दूँगी ॥ ६ ॥ 
खुन दशसुख खद्योत प्रकाशा ४७ कबहुँ किनलिनी करहि विकाशा ॥७॥ 
अस मन ससुझि कहत जानकी ४६७ खल सुचि नहिं रघुवीरबानकी॥८॥ 
सुन रावण ! तू तो खद्योतके समान प्रकाशित हे, कहीं पटवीजनेके प्रकाशसे कमलिनी खुल 
सकती हे ! यह मेरी कमलिनीरूप आँखें रामरूप सूयको प्राप्त होकर ही खुळंगी इष्टका पक्ष यह 
है कि रावण तेरे कुळकमलको रामरूप भानु ही कृपा करके खिला सकते हैं, निस्तार सकते हैं, 
विना उनकी कृपाके मेरे खद्योतसरीखे प्रकाशसे कुछ न होगा ॥ ७ ॥ रे खल ! ऐसा तू मनम 
समझ, जैसे मैंने ऊपर कहा है, तुझको रछुवीरके बाणकी सुधि नहीं है, जिसके डरसे तू मुझे 
चोरकी नाई लेकर चछा आया है? अथवा यह उन्हा राजा अजके कुलमें हैं जिनके बाणके 
डरसे तु लंकामे छिपा था, सो कथा बालकाण्डमें लिख चुके हें ( कहीं “रघुवीर भानुकी” ऐसा 
पाठ हैं कि रघछुनाथरूपी सूर्यकी तुझे खबर नहीं है ) इष्ट पक्षम तुझे रघुवीरके बाणीकी सुधि नहीं 
ई, दासके दोषको न मानकर शीघ्र दयाछ हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
शठ शूने हरि आनेसि मोही & अधम निलन लाज नहिं तोही ॥९॥ 
रे शठ ! ( जिस बाणके डरसे ) तू मुझे झूनेमे हर लाया है, रे नीच ! निर्ठज्ज ! तुझको 


लाज नहीं आती । अथवा झाने हरि अर्थात्‌ बिना रामके मेरे समीप आकर प्रार्थना करते इए 
तुझको लाज नहा आती ॥ ९ ॥ 


दोहा-आएहि सुनि खयोत सम, रामहिं भाद समान॥ 
4 परुष वचन सुनि काढ़ि असि, बोला अति खिसियान॥९ 


अपने आपको पटबीजना और रघुनाथजीको सूर्यके समान यह कठोर वचन सुन रावण 
तलवार निकाल अत्यन्त खिसियाकर बोला, इष्टपक्षमें जानकीको खद्योतके समान और रामको 
भानुक समान अपने हेतु कठोर समझा, इस कारण खिसियाया ( और तलवार निकाल कर बोला 
कि म॑ने तो तेरेही भरोस रघुनाथजीसे विरोध किया था) ॥ ९ ॥ 


सीता तें मम कृत अपमाना $ कटिहडँ तव शिर कठिन कृपाना ॥१॥ 
नाहित सपदि मानु मम वानी $ सुसुखि होत नतु जीवन हानी ॥२॥ 
हे सीते ! तेंने मेरा निराद्र किया, इस कारण में तेरा शिर कठिन तलवारसे काट ढगा 
( इष्टपक्षमें यह कि जब तू मेरा अपमान करेगी, तब भें अपना शिर काट डाळूंगा) ॥ १ ॥ हे 
सुसुखि ! नहीं तो शीघ्र मेरी बात मान, नहीं तो जीवनकी हानि होती है ( यह जीवनकी हानि 
दोनों पक्षमें लगती है तब जानकी बोलीं ) ॥ २ ॥ [ 
श्याम सरोज दाम सम सुन्दर प्रभु भुज करिकर सम दशकंघर ॥३॥ 
सो भुज कंठ कितव असि घोरा १७ सुन शठ अस प्रमाण पन .मोरा॥४॥ 


१७ => खुन्दरकाण्ड ५. 4-4 ( ८७७ ) 
श्याम कमलकी मालाके समान सुन्दर और हाथीकी सूंड़के समान जो मुकी भुजा हैं 
हे रावण ! ॥ ३ ॥ सो या तो वे सुजा मेरे कंठमें पडंगी अथवा तेरी कराल तलवार । दूसरा 
अर्थ रे शठ ! कितव ( चोर ) उन्हीं सुजाओंकी घोर तलवार तेरे कंठमें पड़ेगी, यह मेरी 
दृढ़ प्रतिज्ञा है सो सुन अथवा श्याम कमलकी मालाके समान जो तेरे दुशों शिर हैं, उनके 
तोड़नेको मर्ुकी सुन्द्र सुजा हाथीकी सूंड़के समान होगी और उन्हीं सुजाओंकी असि अर्थात 
तलवार तव कंठ अर्थात्‌ तेरे गलम लगेगी ॥ ४ ॥ 
चन्द्रहास हरू मम परितापम्‌ ४& रघुपति विरह अनल संजातस्‌ ॥५॥ 
शीतल निशि तव असि वर धारा & कह सीता हरू मम दुख भारा॥६॥ 
हे चन्द्रहास ( तलवार ) जो रघुपतिकी वियोगरूपी आग्निसे उत्पन्न हुआ है त मेरे उस 
परितापको हरले, वह इसके शिरको काट देनेसे जाता रहेगा, अथवा मेरा दुःख जो 
रघुपतिकी बिरहाग्निसे उत्पन्न है, सो तेरी चन्द्रहास तलबारको हर लेगा । तेरी यह तळबार 
मसुके सन्सुख कुछ काम नदेगी ॥ « ॥ फिर जानकी दशाननके ति कहती है, कि 
शीतळ ( शरद्‌ पूर्णिमाकी -रातके समान चमकती हुईं जो तेरे खड़गकी तीक्ष्ण धार है) 
उससे मेरे बड़े दुःखको हर अथवा हे चन्द्रहास ! तेरी जो उत्तम धार है, सो तेरे अर्थात्‌ 
चन्द्रकिरणके अनुकूल शीतल निशिको प्राप्त है, सो उसे सीता कहती है कि मेरे इःखको 
इर अथवा यह तळवारकी धार शीतल निशिके समान है अतएव मेरे दुःखको कहाँ इर 
सकती हे? ॥ ६॥ . 
सुनत वचन धुनि मारण धावा कै मयतनया कहि नीति बुझावा ॥७॥ 
कहेसि सकल निरिचरिन्ह बुलाई सीतहि ञास दिखावहु जाई ॥८॥ 
यह वचन सुनकर फिर रावण सीताके मारनेको दौड़ा, मन्दोद्रीने नीति कथन करके 
(कि ख्रीको मारना उचित नहीं हे) समझाया ॥७॥ तब सब राक्षसियॉको बुलाकर 
रावणने कहा, कि तुम जाकर जानकीको दुःख दिखाओ [ दूसरा अर्थ यह कि जानकीके 
यह वचन सुन ( मारन ) अपनेको मारा तो नहीं किन्तु उनके डरसे ( धावा भागा) तब 
मन्दोद्रीने समझाया कि इनकी और सेवा करो तो यह प्रसन्न होंगी। तब रावणने राक्ष 
सियोंको डुलाकर कहा कि अब तुम सब अति त्रास अर्थात्‌ कश्से जानकीकी सेवा करो 
जो एक महीनेमें प्रसन्न न हुईं तो तुम्हारा अपराध समझा जायगा और तुमको खड्गसे 
मार डाळूंगा ]॥ ८ ॥ 
मास दिवसमहँ कहा न माना # तो मैं मारब काढ़ि कृपाना ॥९॥ 
जो एक महीनेमें मेरा कहा नहीं माना, तो में तलवार खेचकर ( तुमको ) और सीताको 
मार डाळंगा ॥ ९ ॥ 


दोहा-भवन गयउ दाक ब, इह निशाचरि इंद ॥ 
कु: सीतहि त्रास इ रूप बहु मंद ॥१०॥ 
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। तब रावण यह कहकर मन्दिरमे चला गया, यहां राक्षसियां अनेक प्रकारके बुरे और 
भर्यकर रूप रखकर जानकीको दुःख दिखाने लगीं । अथवा: ऐसे रूप धरती हैं जिससे जानकीको 
दया आवे॥ १० ॥ 
त्रिजटा नाम राक्षसी एका & राम चरण रति निषुण विवेका॥१॥ 
सबहि बुळाय सुनायसि सपना ४७ सीतहि सेइ करहु हित अपना॥२॥ 
एक त्रिजटा नाम राक्षसी रघुनाथजीके चरणोंमें मीति करनेवाली चतुर और ज्ञानवती थी 

॥ १ ॥ उसने सब राक्षसियोंको बुलाकर स्वप्न सुनाया और कहा-जानकीकी सेवा करके अपना 

हित ( कल्याण ) करो ॥ ३ ॥ 
सपने वानर लंका जारी & यातुधान सेना सब मारी ॥३॥ 
खर आरूद़ नगन दशशीशा $सुंडित शिर खंडित भुज वीसा ॥४॥ 
सवप्नम वानरने लका जला दी और राक्षसोंकी सेना सब मार दी ॥ ३ ॥ और रावण नगा 

गद्हे पर चढ़ा इुआ शिर मुंडा वीसों हाथ टूटे हुए ॥ ४ ॥ 
इहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई & लंका मनहु विभीषण पाई ॥५॥ 
नगर फिरी रघुवीर दुहाई # तब प्रभु सीता बोल पठाई ॥६॥ 
इस प्रकार बह तो दक्षिण दिझामें चला गया है और लंकाएरीका राज्य मानो विभीषणको 
मिला है ॥ ५ ॥ नगरमे रघुनाथजीकी दुहाई फिरी, तब रघुनाथजीने जानकीको इला भेजा ॥६॥ 
यह सपना मैं कहां पुकारी ४& होइहि सत्य गये दिन चारी ॥»॥ 
तासु वचन सुन ते सब डरीं ४8 जनकसुताके चरणन परी ॥८॥ 
- है गये दिनचारी अर्थात्‌ दिन बीतने पर फिरनेहारी निशाचरी ! मैं विचार कर कहती हूँ कि 
` कुछ दिनों उपरान्त ही यह स्वप्न सत्य होगा, अथवा हे -राक्षसियो ! भें बिचारसे कहती हूँ कि - 


यह स्वप्न दिन चारि गये सत्य होगा ॥ ७॥ सब निशाचरी त्रिजटाके बचन सुनकर डर गईं 
और जानकीके चरणॉमे पढ़ीट॥ ८ ॥ `: ` ` [ 


दोहा-जहँ तह गई सकल तब, सीता कर मन्‌ शोच॥ 
£+ मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निशिचर पोच ॥११॥ 

वें सब राक्षसी मिलकर जहा-तहाँ चली गयीं तब जानकी मनमें शोच करने लगीं, कि 
एक महीने उपरान्त मुझे यह नीच राक्षस मारेगा । शोच इस बातका कि एक महीनेको 


मृत्यु और हट गई, अथवा राक्षसियोंको सीताका सोच है जो महीने भरमें कहा न माना तो 
रावण हमें मारेगा ॥ ११ ॥ हे 


तरिजुटा सन बोली कर जोरी % मातु विपति संगिनि तैं मोरी ॥१॥ 
तंजड देइ करू वेगि उपाई % दुसह विरह अब सहा न जाई ॥२॥ 
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सीता त्रिजटासे हाथ जोड़कर बोलीं हे मातः ! मेरी विपत्तिभें संगिनि अथांत संग रहनेवाली 
हे ॥ १॥ अब शीघ्र उपायकर कि में देह त्याग दूँ क्योंकि अब यह कठिन वियोग दुःख नहीं 
सहा जाता ॥ २॥ द 
आडु काठ रच चिता बनाई कै मातु अनळ शुनि देहु लगाई ॥३॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी & सुने को अवण झुल सम वानी॥४॥ 
हे मातः ! काठ लाय कर चिता बना दो भैं उसमें वेठ जाऊँ और फिर तुम आग लगा दो 
॥ ३ ॥ हे सयानी ! मेरी प्रीतिको तू सत्य कर, यह कानोंको झूल देनेवाली रावणी वाणी 
कोन सुने ? अथवा रामके विसुख दोनेसे रावणके वचन झूलके समान लगवे हैं ॥ ४ ॥ 
सुनत वचन पद गहि समुझायसि && प्रश्चु प्रताप बळ सुयश छुनायसि॥<॥ 
निशि न अनल मिलिराजङुमारी *# अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥६॥ 
वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़ कर समझाया कि आप दुःखी न हो मुका प्रताप बळ 
और सुयश सुनाया कि जयन्तके पीछे सींकका बाण रछुनाथजीने छोड़ा, उसको चौदह रोकमें 
कोई शरणदाता न हुआ, बल धनुष तोड़नेसे विख्यात है, सुयश यही हे कि एकनारीव्रत हैं 
॥ ५ ॥ हे राजकुमारी ! रात्रिम आग नहीं मिलेगी ऐसा कह वह अपने घर चली गयी ॥ ६ ॥ 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला क मिलहिन पावक मिटहिन शूछा॥७॥ 
देखियत प्रगट गगन अंगारा && अवनि न आवत एको तारा ॥८॥ 
सीता बोलीं-विधाता प्रतिकूल है न अग्नि मिलेगी न दुःख मिटेगा ॥ ७ ॥ आकाशम अनेक 
अंगारे दीखते हैं परन्तु पृथ्वीम एक भी तारा नहीं आता ॥ ८ ॥ 
पावक मय शशि श्रवत न आगी & मानु मोहि जानि इत भागी ॥९॥ 
सुनहु विनय मम बिटप अशोका # सत्य नाम करू हरू मम शोका॥१०॥ 
चन्द्रमामें अग्नि भरी है परन्तु वह मुझे हतभागिनी जानकर नहीं बरसाता ॥ ९ ॥ हे अशोक 
वृक्ष | तू मेरी विनय सुन और मेरा शोक हरकर अपना सत्य नाम कर ॥ १० ॥ 
नूतन किसलय अनल समाना # देहु अगिन तबु करहु निदाना॥११॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता # सोक्षण कपिहिकल्प समबीता॥१२॥ 
तेरे छाल पत्ते-जो अग्निके समान हैं, उनसे मुझे अग्नि देकर मेरे शरीरका नाश कर दे अर्थात्‌ 
भस्म कर ॥ ११॥ सीताजीको विरहसे परम व्याकुळ देखकर वह क्षण महावीरजीको कल्पक 


समान बीता ॥ १२॥ 


सोरठा-कपि करि हृदय विचार, दीन्ह सुद्रिक डारि तब ॥ 
कु) जनु अशोक अंगार, दीन्ह इषि उठि कर गहेउ ॥ २॥ 
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तब महावीरजीने बिचार कर सुद्रिका डाल दी, मानो अशोक वृक्षने अंगारा दिया सो 
जानकीजीने प्रसन्नतासे उठकर उसे लिया ॥ २ ॥ 
तब देखी सुद्रिका मनोहर # राम नाम अंकित अति झुन्द्र॥१॥ 
चकित चितव सुद्री पहिचानी ४७ इषे विषाइ हृदय अङुलानी ॥२॥ 
तब मनोहर सुद्रिका देखी, अथवा अपने मन हरने वालेकी सुद्रिका देखी; कि जिसके ऊपर 
अति सुन्दर रामनाम लिखा था ॥ १॥ चकित होकर देखने लगीं और अंगूटीको पहिचाना 
-असन्नता भी इई । दुःख भी हुआ । मनमें व्याङुल हुई । हर्ष अंगूठी मिलनेका और विषाद इस 
बातका कि यह यहां कैसे आयी १ ॥ २ ॥ 
जीति को सके अजय रघुराई $ मायाते असि रची न जाई ॥३॥ 
सीता मन विचार कर नाना & मधुर वचन बोले हनुमाना ॥४॥ 
यह अंगूठी केसे आयी ! रघुनायजी तो अजम हैं अर्थात्‌ उन्हें कोई जीत नहीं सकता और 
जो कहू कि यह माया है तो मायासे ऐसी बनायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ सीता मनमें अनेक 
म्रकारसे विचार करने लगी तब हनुमानजी मधुर वचन बोळे ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्र गुण वरणन लागा % सुनतहि सीताकर दुख भागा ॥५॥ 
लागी सुने श्रवण मन लाई ४8 आदिहि ते सब कथा सुनाई ॥६॥ 
रघुनाथजीके गुण वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीताजीके दुःख भाग गये ॥ ५ ॥ 
कान और मन लगाकर सुनने लगीं, ( महावीरजीने ) आदिसे ही अर्थात्‌ रामचन्द्रजीके जन्मसे 
वन आनेतककी सब कया सुनायी तब जानकी बोलीं ॥ ६ ॥ 
अवणानृत जेहि कथा सुनाई $ कहि सो प्रगट होत किन भाई ॥७॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ $ फिरि बेठी मन विस्मय भयऊ॥८॥ 
जिसने कानोंको अमृतरूपी कथा सुनायी वह कहां है भाई प्रगट क्यों नहीं होता ! ॥ ७॥ 
तब जेसे ही महावीरजी सन्सुख इए किं तुरत जानकी पीठ फेर कर बैठ गयीं और मनमें बड़ा 
` विस्मय ( अचंभा ) हुआ कि यह रावणकी माया है ( तब महावीरजी बोळे) ॥ < ॥ 
रामदूत में मातु ह आली क$ सत्य शपथ करूणानिधानकी ॥९॥ 
यह सुद्रिका मातु में आनी #दीन्ह राम तुम कहें सहि दानी॥१०॥ 
माता जानकी ! में रघुनाथजीका ही दूत हूं करुणासागरकी सत्य शपथ कर कहता हूँ 
॥ ९ ॥ हे माता ! यह अंगूठी में ही लाया हूँ। रघुनाथजीने पहचानके लिये आपको 
दी हे॥ १० ॥ 4९4 
'नरं वानरहि संग कडु केसे ४७ कही कथा भइ संगति जेसे ॥११॥ 
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( तब जानकीजी बोलीं ) नर ओर वानरों में संगति केसे .हुई ( महाबीरजीने ) यह 
भी सब कथा सुनायी जैसे सुग्रीवसे रथुनाथकी मित्रता हुई वालिका वध और वानर सुधको 


गये ॥ ११ ॥ 
दोहा-कपिके वचन सप्रेम युनि, उपजा मन विश्वास ॥ 


४+ जाना मन कमवचन यह, इपार्सिध कर दास ॥१२॥ 
महावीरजीके यह मीतिके बचन सुनकंर जानकीजीके हृदयमें विश्वास इआ और जाना कि यह 
मन कम वचनसे दया सागर रघुनाथजी का दास है ॥ १२ ॥ 
हरिजन जानि प्रीति अति बाढ़ी & सजल नयन पुलकावलि डाढ़ी॥१॥ 
बूड़त विरह जलपि हनुमाना कर भयड तात मोकहूँ जलयाना ॥३॥ 
_ हरिका दास जानकर बड़ी प्रीति बढ़ी, नेत्रोमे जल' भर आया, पुलकावली शरीरम छा 
गयी ॥ १ ॥ विरहरूपी समुद्रमें डूबते इए मुझे बचानेको हे वत्स! तुम जल्यान ( जहाज ) 
हो गये ॥ २॥ Me 
अब कहु कुशल जाउँ बलिहारी & अनुज सहित सुख भवन खरारी॥ ड॥ 
कोमल. चित कृपाळु रघुराई && कपि केहि हेतु धरी निहुराई ॥४॥ 
हे महावीरजी ! में बलिहारी जाऊं अब कुशळ कहो कि लक्ष्मण सहित सुखनिधान श्रीरछु- - 
नाथजी प्रसन्न तो हैं ॥ ३ ॥ वे रघुनाथ तो कोमल -चित्त और कृपाड हैं, हे कपिवर ! उस 
कोमल चितमें उन्होने किस कारण निटुराई धरी है ? ॥ ४ ॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक # कबइुँकि सुरति. करत रघुनायक॥<॥ 
कबहुँ नयन मम शीतल ताता. % होइहि निरखि श्याम सदु गाता॥६॥ 
उनकी स्वाभाविक यह बान है कि सेवकको सुख देते हैं, वे रघुनायक भला कभी सुझको भी 
याद्‌ करते हें? ॥ ५ ॥ हे तात | कभी मेरे नेत्र भी कोमल और उस सावले झारीरवाले (राम ) 
को देखकर शीतल होंगे? ॥ ६ ॥ 
वचन न आव नयन भरि वारी #अहह नाथ मोहिं निपट विसारी॥७॥ 
देखि विरह व्याकुल अति सीता % बोलेउ कपि मृदु वचन विनीता॥<८॥ 
आगे जानकीसे बचन नहीं आया । नेत्रोंमें जल भरकर कहने लगीं, अहह स्वामी ! 
सुझको बिलकुल ही विसार दिया ॥ ७॥ जानकीको इस प्रकार बिरहसे बहुतही व्याकुल देखकर 
महावीरजी कोमल वचन नीतियुक्त बोले ॥ ८ ॥ 
मातु कुशळ प्रमु अडुज समेता $तव दुख दुखी सो कृपा निकेता ॥९॥ 
जननी जनि मानहु मन ऊना % तुम ते प्रेम राम के दूना ॥३०॥ 
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हे मातः ! रघुनाथजी लक्ष्मण सहित कुशल हैं, परन्तु आपके ही दुःखसे वे कृपानिधान 
दुःखी हैं ॥ ९ ॥ हे माता ! मनमं किसी म्रकारकी ग्लानि मत मानो रधुनाथजीकों आपस 
टूना प्रम है ॥ १० ॥ 


दोहा-र्घुपतिकर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर ॥ 
शुन अस कहि कपि गदगद भयउ, भरे बिछोचन नीर ॥ १३॥ 


हे मातः! अब धीरज धरकर रघुनाथजीके संदेश सुनिये, यह कहं भेमसे महावीरजीका 
गङ्टद्केठ होगया और नेत्रोंम जल भर आया ( फिर बोले )॥ १३ ॥ 
कहेउ राम वियोग तव सीता ई मो कहँ सकल भये विपरीता ॥१॥ 
नूतन किसलय मनहु कृशांनू & काल निशासमनिशिशशिभाब्र॥२॥ 
रघुनाथजीने कहा है, हे सीता ! शीतल करने वाली, सुझको सब बस्तु तेरे वियोगमें विपरीत 
हो गयीं, जो शीतल थीं बह जलानेवाली हो गई ॥ १ ॥ बृक्षोंकी नयी कोपछें अझ्निके समान 
लगती है, रात्रि कालरात्रिके समान और चन्द्रमा ज्येष्ठके सूथके समान लगता है ॥ २ ॥ 
कुंवळय विपिन कुन्त बन सरिसा # वारिद तत्त तेळ जनु वरिसा ॥३॥ 
हि तरू रहँ करत सो पीरा # उरग श्वास सम त्रिविध समीरा॥४॥ 
कमलोंका वन बरछियोंके वन सरीखा लगता हे, बादल मानो तत्ता तेल बरसाते हैं ॥ ३ ॥ 
जिस बृक्षके नीचे जाकर रहता हूँ वही दुःख देता है, शीतल मंद सुगंध पवन सर्पके श्वास सम 
लगती हैं ॥ ४ ॥ 
` कहेते कछु दुख घाटि न होई $ काहि कहे यह जान न कोई ॥६॥ , 
तत्त्व प्रेम कर मम. अरू तोरा ## जानत प्रिया एक मन मोरा ॥६॥ 
कहेसे भी दुःख कुछ घटता नहीं है और फिर कहूँ मी किससे उस दुःखका कोई जानने 
वाला नहीं, अथात्‌ ऐसा दुःख किसीपर नहीं पड़ा ॥ ५ ॥ हे प्यारी ! मेरे और तेरे परेमके 
तत्त्वको कैवल एक मेरा मनही जानता है ॥ ६ ॥ 
सो मॅन रहत सदा तोहि पाहीं क जान प्रीति रस इतनेहि माहीं ॥७॥ 
प्रु संदेश सुनत वेंदेही ## मगन प्रेम तबु सुधि नहि तेही ॥८॥ 
सो व॑ह मेरा मन सदा तेरे पास रहता है, तेरी प्रीतिका रस जो विरह दुःख हे उसको मेरा 
यही तनु जिसमें वह जानता है, अथवा इतनेमें ही प्रीतिका रस जान लीजिये ॥ ७ ॥ प्रथुका 
संदेझा सुनते ही जानकी प्रेममें मग्न हो गयी और उसको शरीरकी सुधि न रही ॥ ८ ॥ . 
कह कपि हृदय धीर धरू माता % सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥९॥ 
उर आनहु रघुपति प्रथुताई #सुनि मम वचन तजहु कदराई।३०॥ 
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महावीरजी बोले-हे मातः ! मनमें धीरज रखिये सेबकोंके सुखदायक रघुनाथजीको स्मरण 
कीजिये ॥ ९ ॥ . रघुनांथजीकी सामर्थ्यको हृदयमें छाइये मेरे वचन खुनकर व्याकुरूता 
छोड़ दीजिये ॥ १० ॥ 

दोहा-निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण शालु ॥ 


% जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जाहु॥ १४॥ 
राक्षसोंके समूह पतंग हैं, रुनाथजीके बाण अग्नि समान हैं, हे मातः ! हृद्यमें धीरज 
रखिये, राक्षसोंको भस्म ही हुआ जानिये ( मददाबीरजीने राक्षसोंको जलाना मनमें निश्‍चय कर 
लिया था )॥ १४॥ 
जो रघुवीरे होति सुधि पाई % करते नहिं बिलम्ब रचुराई ॥१॥ 
राम बाण रवि उद्य जानकी & तम वरूथ कहूँ यातुधानकी ॥२॥ 
जो रघुनाथजीको आपके यहाँ होनेकी खबर होती, तो श्रीमहाराज देर न करते ॥ १ ॥ हे 
जानकी ! रघुनाथजीके बाण सूर्योदयके समान हैं, उनके सामने राक्षसरूपी अंधेरा नहीं ठहर 
सकता, सो अब बह सूर्य उद्य हुआ ही चाहता है ॥ २॥ 
अबहि माठु मैं जाउँ लिवाई $ प्रथ आयसु नहिं राम डुहाई ॥३॥ 
कछुक दिवस जननी धॅरु धीरा # कपिन सहित ऐहें रछुवीरा ॥8॥ 
हे मातः ! भैं तो आपको अभी लिवा जाता, परन्तु रघुनाथजीकी दुहाई करके कहता हूं मुझे 
इस बातकी आज्ञा नहीं है॥ ३ ॥ हे मातः ! अब आप कुछ दिनों घेथे धारण कीजिये कपियों 
सहित रघुनाथजी यहां आवेगे ॥ ४ ॥ | 
निशिचर मारि तुम्हे ले जेहें & तिहुँ पुर नारदादि यश गेहें ॥५॥ 
हैं सुत कपि सब तुम्हहिं समाना & यातुधान भट अति बलवाना॥६॥ 
राक्षसोंको मारकर आपको ले जायेंगे यह यश त्रिलोकीमें नारदादि गावेंगे ॥ ९ ॥ जानकी 
. बोली हे पुत्र ! जसे तुम छोटे हो क्या सब बंदर तुम्हारे ही समान हैं ! राक्षसोंके योधा अति 
बलवान्‌ हें ॥ ६ ॥ 
मोरे हृदय परम संदेहा % सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥७॥ 
कनक भूधराकार शरीरा # समर भयंकर अति रणधीरा ॥८॥ 
मेरे मनमें इस बातका बड़ा ही संदेह है यह सुनकर महावीरने अपना देह प्रकट किया ॥७॥ 
सोनेके प्वेतकी नाई बड़ा देह युद्धमे डरानेवाला और अति रणधीर हुआ ॥ ८ ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ # णुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥९॥ 
तब सीताजीके मनमें भरोसा हुआ, महावीरजीने फिर छोटासा रूप बना लिया ॥ ९ ॥ , 


ह के बल लाल संटीकरामायण ब... 


दोहा-सुठु माता शाखाएगहि, नहिं बल बुद्धि विशाल ॥ 
४ प्र प्रताप ते गरुड़ही, खाय परम लघु व्याढ ॥१५॥ ` 


हे मातः ! सुनिये शाखासृग अर्थात्‌ वृक्षकी डालीपर बेठनेवाले बन्द्रमें बल और बुद्धि 
कुछ बहुत नहीं होती परन्तु मसुके प्रतापसे अत्यन्त छोटासा सांप भी गरुड़को खा सकता है, 
अर्थात्‌ म चाइ तो रावणको मार सकता हूँ ॥ १५ ॥ । 
मन, संतोष सुनत कपि वानी # भक्ति प्रताप तेज बल सानी ॥१॥ 
आशिष दीन्ह राम प्रिय जाना & होइ तात बल बुद्धि निधाना॥२॥ , 
महावीरजीकी वाणी जो भक्ति प्रताप तेज और बलकी मिली हुई थी सुनकर जानकीके 
मनमें संतोष हुआ । भक्ति-'सुमिरि राम सेवक सुखदाता” प्रताप “परशु मतापत्ते गरुड़ ही 
खाय परमलूघु व्याल” तेज-“राम बाण रबि उद्य जानकी” बल “उर आमइ रघुपति 
मञ्चुताई” वा “'अबहि मातु में जाउँ लिवाई” ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रिय जानकर अशीश दी हे 
तात | तुम बळ बुद्धिके स्थान होओ ॥ २॥ 
अजर अमर शुणनिधि सुत होइ $ करहि बहुत रडुनायक छोहू ॥३॥ 
करहि कृपा प्रसु अस सुनि काना ® निरभर प्रेम मगन हलुमाना ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम जरा रहित अमर गुणनिधान हो रछुनाथजी सदा तुम्हारे ऊपर अत्यन्त कृपा . 
करते रहे ॥ ३ ॥ सदा भसु कृपा करेंगे, यह वार्त्ता कानोंसे सुनकर महाबीरजी अधिक प्रेममें 
छक गये ॥ ४ ॥ 
बार बार नाय ड शीशा ® बोला वचन जोरि कंर कीशा ॥५॥ 
अब कृतकृत्य भयउ मैं माता %& आशिष तव अमोघ विख्याता॥६॥ 
और बार बार चरणोंम शिर नवाया फिर कपिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर बोले ॥ « ॥ हे मातः! 
अब मे कृताथ हो गया । क्योंकि आपका आशीवांद अमोघ है, कभी विफल नहीं होता । यह 
बात विख्यात हे ॥ ६॥ | E | 
सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा # लागि देखि सुन्दर फल रुँखां ॥७॥ 
सुन सुत करं विपिन रखवारी % परम सुभट रजनीचर घारी ॥८॥ 
( छुधात मातासे ही मागता है इस कारण कहते हैं कि.) हे मातः! यह सुन्दर फल 
जो वृक्षोम लगे हें इन्दे देखकर सुझ बहुत ही भूख लग आई है, ( तब जानकी बोलीं ) 


१. ह 9 हे णह शाय गश एक छोटे सर्पके बच्चेको खानेकी इच्छा की । वह अपने प्राणोंकी 
रक्षाके निमित्त विष्णु भगवान्‌फे सिहासनके नीचे घुस गया । गयड़जी सामने हूँ बेठे कि जब निकलेगा, तो भक्षण करूंगा । भग- 
दानूने विचारा गदड़ मेरे शरणागंतको भी खाना चाहता है। भक्तंका निरादर करता है । तब सपेंको वरै दियो कि तू गरड़के 
झ्ॉनेमे समर्थ हो । जब सर्प बली हौ गड़ पर झपटा तब पक्षि राज भार्थना करने पर छूटे । 


२५ > सुन्दरकाण्ड ५. << -_ (८८«) 
॥ ७ ॥ हे पुत्र! सुनो इस वनकी रखवाली. बड़े-बड़े राक्षसोके अधिपति करते हैं, 


( तब महावीरजी बोले ) ॥ ८ ॥ " ; 
तिनकर भय माता मोहिं नाहीं शै जो तुम सुख मानहु मन माहीं ॥९॥ 


हे मातः ! मुझको उनका भय नहीं है जो आप मनमें सुख मानो ॥ ९ ॥ 


दोहा-देख ki: निपुण कपि, कहेउं जानकी जाइ ॥ 
रघुपति चरण हृदय धरि, तातं मधुर फळ खाह ॥ १६ ॥ 


बुद्धि, बलमें कपिको निपुण देखकर जानकीजी बोलीं-वत्स ! अच्छा जाओ और रछुनाथजीके 


चरणकमल हृद्यमें रखकर मीठे फल खाओ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्तर्गत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र- 


कृतटीकायां द्वितीयो विश्रामः ।। २।। ` 


दोह्ा-एहि तृतीय विश्राममें, बाग अशोक उजारि ॥ 
(0 अक्षय वध पनि लंक गढ़, न दीन्हो जारि॥ ३॥ 
चलेउ नाय शिर पेठेउ बागा % फल खायेसि तरू तोरन लागा ॥१॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे ## कछु मारेसि कछु जाय पुकारे ॥२॥ 
` महाबीरजी शिर नवायकर चले, अशोकबगियाम प्रवेश किया, फल खाये और वृक्ष तोड़ने 
लगे ॥ १॥ तहाँ बहुत सारे योद्धा रक्षा करते थे, उनमें कुछ मार डाले और कुछ रावणके पास 
जाकर पुकारे ॥ २ ॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी & तेहि अशोक वाटिका उजारी ॥३॥ 
खायसि फल अरु विटप उपारे & रक्षक मदि मदि महि डारे ॥४॥ 
हे नाथ ! एक बड़ा बन्द्र आया है, उसने अशोकवाटिका उजाड़ दी। यह शब्द रावणको 
अशुभ सुनाया । क्योंकि जब अझोकवाटिका उजड़ी, तब शोकवाटिका लगी ॥ ३ ॥ फळ खाये. 
और पेड़ उखाड़ डाले; रक्षा करनेवालोंको. मसल मसल कर पृथ्वीमें डाल दिया ॥ ४ ॥ 
सुनि रावण पठये भट नाना कै तिनहिं देखि गरजेड हनुमाना ॥५॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे # गये पुंकारत कछ अधमारे ॥६॥ 
सुनकर रावणने अनेक योद्धा ( अर्थात्‌ अस्सी हजार किंकर ) भेजे, उनको देखकर हनु- 
माचजी गरजे ॥ ५ ॥ महावीरजीने उन सब राक्षसोंका संहार कर दिया कुछ अधमरोंने फिर 
जाकर पुकार की ॥ ६ ॥ अः 
पुनि पठवा तेहि अक्षकुमारा के चला संग ले सुभट अपारा ॥७॥ 
आवत देखि विटप गहि . तजो # ताहि निपाति महा घुनि गजा ॥८॥ 


शं 
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फिर अक्षयकुमारको रावणने भेजा, वह अनेक योद्धा. संग लेकर चला ॥ ७ ॥ महावीरजी 
उसे देख दक्ष लेकर ललकारे और उसे मारकर महाधुनिसे गरजे ॥८॥ 


दोहा-कछ मारेसि कछ मर्देसि, कछक मिलायसि धूरि॥ 
दु: कछ पुनि जाय एकारे, प्रश्न मकंट बल भ्रूरि ॥ १७॥ 


महावीरजीने ( शेषम ) कुछको मारा, कुछको मसल दिया, कुछको धूरिम मिला दिया, कुछ 
जाकर फिर पुकारे महाराज ! वह मर्कट ( मारने काटनेवाला बन्दर ) बड़ा बली हे ( अक्षयको 
भी मार डाला) ॥ १७ ॥ 
सुनि सुतवध लंकेश रिसाना ## पठवा मेघनाद बलवाना ॥३॥ 
मारेसि जनि सुत बांघेसि ताही $ देखों कीश कहाँ कर आही ॥२॥ 
_ पुत्रका मरण सुनकर रावण क्रोधित हुआ और बलवान्‌ मेघनादको भेजा (कहा ) ॥ १ ॥ 
हे पुत्र ! उसको मारना मत, बाँध लाना, देखूं तो वह बन्द्र कहाँ का हे? ॥ २ ॥ 
चला इंद्रजित अतुलित योधा % बन्धु निधनसुनिडपजा कोधा॥२॥ 
कपि देखा दारूण भट आवा & कटकटाय गर्जा अरू धावा ॥४॥ 
_ अतुलित योद्धा इन्द्रजित्‌ चला भाईका मरना सुनकर बड़ा क्रोध उपजा ॥ ३ ॥ जब कपिने 
देखा कि बड़ा कठिन योद्धा आया, तब कटकटा कर गर्जे और दौड़े ॥ ४ ॥ 
अति विशाल तरू एक उपारा छ विरथ कीन्ह लंकेश कुमारा ॥५॥ 
रहे महाभट ताके संगा # गहि गहिकपि मदेसि निज अंगा॥६॥ 
महावीरजीने अति बिशाल एक वृक्षको उखाड़ कर ऐसा मारा कि मेघनादका रथ टूट गया 
वह रथसे नीचे उतरा ॥ ५ ॥ उसके संगमे भी अनेक योद्धा थे उनको पकड़ पकड़कर महा- 
वीरजीने अंगसे मसल दिया ॥ ६ ॥ 


तिन्हें निपाति ताहिसन बाजा ## भिरे युगल मानहु गजराजा ॥७॥ 
ुष्टिक मारि चढे तरू जाई $ ताहि एक क्षण मूर्छा आई ॥८॥ 
उन सबको मारकर महावीरजी फिर मेघनादसे भिड़े, जैसे दो हाथी लड़ते हों ऐसे ही 
लड़ने लगे ॥ ७ ॥ तब महाबीरजी उसके घूंसा मारकर पेड़पर जा चढ़े उसे एक क्षणको 
आ गयी ॥ ८ ॥ 
उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया # जीत न जाय प्रभंजन जाया ॥९॥ 

फिर उठकर मेघनादने अनेक माया की परन्तु पवनपुत्रको न जीत सका ॥ ९ ॥ 


दोहा-त्रहम अन्न तेहि साधेउ, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 
ध जो न ब्रह्म शर मानउँ, महिमा मिटे अपार ॥१८॥ 
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जब मेघनादने ब्रह्मअख साधा, तब कपिने मनमें विचार किया कि जो में इस बाणको नहीं 
मानूंगा तो अझाकी अपार महिमा मिट जायगी और जो उन्होंने नर-वानरके हाथ रावणकी 
मृत्यु दी है वह भी मिट जायगी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मनाण तेहि कपि कहुँ मारा छै परतिहु बार कटक संहारा ॥१॥ 
तेहि देखा कपि सूछित भयऊ & नाग फॉस बाँयेसि ले गयऊ ॥२॥ 
मेघनादने ब्रह्मचाण महावीरजीके मारा, तब महावीरजीने गिरते समय भी सेनाका संहार 
किया ॥ १ ॥ जब उसने महावीरजीको देखा कि मूछित हो गये तब नागफांसमं बांध कर्‌ ळे 
गया ॥ २ ॥ | 
जासु नाम जपि सुन भवानी 88 भव बन्धन काटहिं सुनि ज्ञानी॥२॥ 
तासु दूत कि बध तर आवा # प्रथु कारज लगि आपु बँधावा ॥४॥ 

( शिवजी बोले ) हे पार्वती ! सुनिये, -जिनका नाम जपकर मुनि ज्ञानी संसार बन्धनको 
काटते हैं ॥ ३ ॥ उनंका दूत क्या बन्धनमें आ सकता है! प्रभुके काजके निमित्त अपनेको 
आप-ही बँधाया ॥ ४॥ 

केपि बन्धन सुनि निश्चर . धाये & कोतुक लागि सभा ले आये ॥<॥ 

दृशसुख सभा दीखि कपि जाई $ कहि न जाय कछु अति प्र्ुताई॥६॥ 

कपिका बंधना सुनकर राक्षस दौड़े ओर कोतुकके निमित्त सव सभामें लाये ॥ ५ ॥ रावणकी 
सभा महावीरजीने जाकर देखी, अधिक प्रभुताई थी जो कि कुछ कही नहीं जाती ॥ ६ ॥ 

कर जोरे सुर दिशिप विनीता & श्रुकुटि विलोकहिं सकल सभीता॥७॥ 

देखि प्रताप न कपि मन शंका # जिमि अहिगणमहँ गरुड़ अशंका ॥८॥ 


दिशाओंके सब देवता हाथ जोड़े विनीतभावसे खड़े भयभीत इए श्रुकुटी देखते हैं, दिशा 
पति इन्द्‌ वरुण कुबेर यमादिक ॥ ७ ॥ यह प्रताप देखकर भी महावीरजीके मनमें शंका नहीं 


हुई, जेसे सर्पोमें गरुड़ निशंक रहता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपिहि विळोकि दशानन, बिहँसा कहि दुवांद ॥ 
^ सुत वघ सुरत कीन्ह एनि, उपजा हृदय विषाद ॥ १९ ॥ 


महावीरजीको देखकर रावण दुवाक्य कहकर हँसा, पुनः पुत्रके मरणकी सुधि करके मनमें 
दुःखी हुआ ॥ १९ ॥ 

कह लंकेश कवन तें कीसा & केहिके बळ घालेसि वन खीसा॥१# 

कीथौं अवण सुनेसि नहिं मोहीं & देखीं अति अशंक शठ तोही ॥रख 


(<<<) > तुळसीळत सडीकरामायण ॥६-<- २८ 
रावफ़ा बोळा-अरे वानर ! तू कौन है, हे खीसा ( नाशवान्‌ ) तुझे किसका बळ है! जो 

बनको उजाड दिया ॥ १ ॥ अरे दुष्ट ! तू ऐसा काम करके महानिःशंकं दिखलाई देता है सो 

क्या तेने मेरा नाम कानोंसे नहीं सुना ! ॥ २ ॥ 
सारे .निशिचर केहि अपराधा ४ कहु शठ तोहि न प्राण की बाधा॥३॥ - 


सुन रावण ब्रह्माण्ड' निकाया ३ पाय जासु बल विरचति माया॥४॥ 
तेने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ? कह मूंखं ! तुझ क्था माणोंकी बाधा नहीं है! 
अथवा हम तुझे न मारेंगे तू सत्य कह रावणके प्रइन संक्षेपसे पण्डिताई युक्त हैं । अब महावीरजी 
उत्तर देते हैं ॥ ३ ॥ ( महाबीरजीका उत्तर बिलोम हे पहले जिसका बळ है उसको बताते हैं 
औरः अपने उत्तरमें रावणका बल तोड़ते हैं, रावणको अपनी लंकापुरीकी रचनाका घमण्ड है 
महावीरजी कहते हैं ) हे रावण ! सुन, जिनका बल पाकर माया अनेक ब्रह्माण्डोंकी रचना' 
करती है ॥ ४ ॥ 
जाके बळ विरंचि हरि ईशा $ पालत सृजत इरत दशशीशा ॥८॥ _ 
'जा बळ शीश .धरत सहसानन कै अंडकोश समेत गिरि कानन ॥६॥ 
जिनके बलसे अह्माजी सष्टिको उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते और शिव संहार 
करते हें ( तुझे तो अपने परिवारके उत्पन्न .करने पालने शत्रु संहार करनेका तुच्छ अभि- - 
मान है ) ॥ ९॥ जो तुम्हे दश जिर होने और केलास पर्वत उठानेका घमण्ड हे तो 
सुनो ! जिनके बलसे सहस्र सुखवाळे शेष पहाड़ वन. सहित इस अह्याण्डको धारण 
करते हैं ॥ ६॥ _ 3 
घरे जो विविध देह सुरत्राता % तुमसे शठन सिखावन दाता ॥७॥ 
हर कोदण्ड कठिन जेहि भंजा &७ तोहि समेत न्प दल मद गंजा॥८॥ 
(जोत कहे वर ऐसे हैं तो देह नहीं धरते ) तो तेरे समान अनेक शठोंके सिखाने और 
देवताओंकी रक्षा करनेको अनेक देइ धरते हैं ॥ ७॥ जो तू कहे कि इस समय कहां हैं तो वे 


ही हैं, जिन्होंने शिवजीका धनुष तोड़ा वह ऐसा कठिन धनुष था कि जिसने तुझ समेत 
राजाओंके समूह मंदको नष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ 


खर दूषण त्रिशिरा अरु- वाली # वधे सकल अतुलितबलंशाली ॥९॥ 


९ उन्होंने साधारण शतुुओंको नहीं मारा ) किन्तु खरदूषण त्रिशिरा और वालि.इन सब 
अतुलित बलशालियोंका नाश कर दिया ॥ ९॥ . .-.. 


` दोहा-जाके बल ड लवलेशते, a चराचर झारि ॥ 
दु तासु इत में जाकर, हरि प्रिय नारि॥.२१॥ 


E] 
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( और तू अपनेको तो देख कि ) उनके बलके लबळेझ-जो शंकर हैं उनकी प्रसन्नताका तेने 
किंचित लेश ( बल ) पाया है जिससे संपूर्ण चराचरको जीत लिया है सो मैं ऐसे बलवानका 
. दूत हूँ जिनकी ख्रीको तू हर लाया है ( इसी कारण में आया हूँ ) ॥ ३० ॥ 

जानउँ मैं तुम्हारि प्रथुताई छँ सहसबाइ सन परी लराई ॥१॥ 
समर वालि सन करि यश पावा && सुनि कपि वचन बिहँसि बहरावा॥२॥ 

( तुम कहते हो मुझे नहीं सुना ) मैं तुम्हारी प्रशुताइंको जानता हूँ तुम्हारी लड़ाई सहस्रबाइसे 
हुई थी ॥ १॥ और'जो कुछ बालिसे समर करके यश पाया है वह भी जानता हूँ, यह सुंनकर . 
रावणने मनमें कहा कि यह वानर तो मेरा भेद खोले देता है तब हुँसकर बहला दिया ॥ २ ॥ 

खायऊ फळं प्रस लागी - शखा && कपि सुभाव.ते तोरेउँ हखा ॥३॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी % मारहिं मोहि मारग गामी ॥४॥ 
प्रभो ! भूख लगी थी इस कारण मैंने फल खाये और वानरी स्वभाबसे वृक्ष तोड़ डाळे 
॥ ३ ॥ हे स्वामी ! में तो अपने मागें रहा अपना शरीर सबको प्रिय होता है, उत्त पर तुम्हारे 
कुमार्गमें चळनेवाले मुझे मारने लगे ( स्वामी पद्‌ हनुमाचजीने राजा जान कर कहा, अथवा 
हे खोटे मागमें चलनेवाळ राक्षसोंके स्वामी देह सबको प्यारा होता है ) ॥ ४ ॥ 

जिन मोहि मारा तेहि मैं मारा & तेहि पर बाँधेड तनय तुम्हारा ॥५॥ 

मोहि न कछु बाँये कर लाजा # कीन्ह चहों निज प्रभु करकाजा॥६॥ 

जिसने सुझे मारा मैंने उसे मारा । उसपर तुम्हारे पुत्रने झुझको बांध लिया है ॥ ५ ॥ पर 

मुझे कुछ अपने बंधनकी लाज नहीं है क्योकि में अपने स्वामीका कार्य करना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
विनती करड जोरि कर रावन # सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥७॥ 
देखहु तुम निज कुलहि विचारी *#अम तजि भजहु भक्त भय हारी॥८॥ 

हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मानको त्यागकर मेरी शिक्षा सुनो जो कोई 
संदेह करे कि महावीरजीने हाथ जोड़ क्यों विनती की तो यह अर्थ है कि हे रावण ! मेरी शिक्षा 
सुनो, नहीं तो ( जोरकर ) अर्थात्‌ बलसे (-विनती करहूँ ) विना ख्रीके कर दूंगा ॥ ७ ॥ तुम 
अपने कुलको विचार देखो कि ब्रह्माके परपोते पुलस्त्यके पोते विश्रवाके बेटे हो तुम भ्रम को 
छोड़कर भक्तोंके भय हरनेवालेका भजन करो ॥ ८ ॥ 

जाके _ डर अतिकाल डेराई # जो सुर असुर चराचर खाई ॥९॥ 

तासों वेर . कबहुँ नाहि कीजे & मोरे कहे जानकी दीजे ॥१०॥ 

देखो जिसके डरसे सुर असुर चराचरका खानेवाला काल भी बहुत डरता है ॥ ९ ॥ 
किसी प्रकार भी उससे वैर मत करो मेरे कहनेसे जानकी दे दो ( यह शिक्षा महादेवजीके 


पक्षसे ) है ॥ १० ॥ 


५८९० ) >$ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ३० 


दोहा-प्रणतपाल रघुनायक, करुणासिधु खरारि॥ 


ध गये शरण प्रश्च॒ राखि हैं, तव अपराध विसारि ॥ २१ ॥ 
जो दीनोंकी पालना करनेवाला रघुवेश है उसके यह, मणि हैं कृपाके समुद्र हैं यद्यपि उन्होंने 
खरदूषणादिको मारा है, तथापि जो तू शरण जायगा, तो वे मञ्चु तेरा अपराध क्षमा कर देंगे और 
अपनी शरणमें रक्खेंगे ॥ २१ ॥ | हर 
राम चरण पेकज इर धरहू 48 लंका अचल राज्य तुम करहू ॥१॥ 
ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयका ४७ तेहि शशिमहँँ जनिहोसि.कलंका॥२॥ : 
रघुनाथजीके चरणकमल हृदयमें धारण कर तुम :लंकामं अचल राज्य करो ॥ १ ॥ पुलस्त्य 
ऋषिका जो चन्द्रमाके समानं उज्ज्वल यश है, ठुम उस चन्द्र॑सामें कलंक मत हो ॥ ३ ॥ 
राम नाम बिल गिरा ह न सोहा ® देखि विचारि त्यागि मदमोहा ॥३॥ 
वसनहीन नहि सोहं सुरारी $ सब भूषण भूषित वर नारी ॥४॥ 
` राम नामके विना बाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद मोह त्याग दे ॥ ३ ॥ हे देवः 
शत्रु ! भ्रष्ट त्रीको कैसे ही भूषण पहना दो, परन्तु वह विना कंपड़ेके शोभित नहीं होती इसी प्रकार 
रोमनामके विना कैसी भी वाणी शोभित नहीं होती ॥ ४ ॥ ‘LR 
राम i विसुख संपति प्रभुताई & जाइ रही पाई विश पाई ॥५॥ 
सजल मूल जेहि सरिता नाहीं ## वरषि गये पुनि तबहिं सुखाहीं ॥६॥ 
- राम विमुख व्यक्तिकी सम्पत्ति और प्रभुता रहनेपर तो गई हुई सी और मिलनेपर न मिलनेके 
समान है । अथात्‌ रामक बिसुख होनेपर यह सम्पत्ति और प्रभुताई जो तेने पाई है और पावेगा, 
सो जाती रहेगी, अथवा पाई जिनके पाव हैं, हाथी घोड़े विनुपाई स्थावर महळ धरती आदि जो 
तु पा चुका है और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा सम्पत्ति और प्रभुताई जाती रहेगी तथा 
यह वस्तु पावेगा, 40 नहीं पाई दुःख विपत्ति अथवा राम जो एकपाई अर्थात्‌ एकका अंक 
हैं, उनके विना सब संपत्ति, विनुपाई शून्यके बराबर है विना अंकके शूल्यकी संख्या नहीं होती 
॥ ५ ॥ जैसे जिन नदियोंकी जड़में जल नहीं है वे फिर वर्षने के उपरान्त तुरन्तही सूख जाती हैं, 
इसी प्रकार तेरी धन सम्पत्ति नष्ट हो जायगी ॥ ६ ॥ 


सुनु दशकंठ कहे प्रणरोपी & राम विसुख जाता नहिं कोपी ॥७॥ 
शंकर सहस विष्णु र तोही # राख न सकहिं रामकर द्रोही ॥८॥ 
सुन रावण ! यह बात में प्रण रोपकर कहता हूँ कि रामसे जो पुरुष है, उसकी कोई रक्षां 


नहीं करेगा ॥ ७ ॥ हजार शिवजी ब्रह्मा विष्णु भी जो रघुवाधसे देस बैर होगा, वो तुझे. 
नहीं रख सकेंगे ॥ ८ ॥ हर ::- 


३१ > सुन्द्श्काण्ड ५. ॥९-<- (८९१). 


दोहा-मोह सूळ बहु झूळप्रद, त्यागइ दुम अभिमान ॥ 
धरः भजह राम रघुनायक, छपासिधु भगवान ॥ २२॥ 
तुम्हारे हृदयमं जो अभिमानका अंकुर दै, उसका मूल मोह है, फल झूल है, उसे त्यागकर 
कृपासागर रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२ ॥ 
यदपि कही कपि अति हितवानी && भक्ति विवेक विरति नय सानी॥१॥ ` 
बोला विइँसि महा अभिमानी क मिला इमहिं कपि बड़ शुरुज्ञानी॥२॥ 
यद्यपि महावीरजीने भक्ति ज्ञान वेराग्य नीतिकी सानी हितकारी वाणी कही। भक्ति 
अजहुराम” विवेक “जाके डर अति काल डराई” विरति त्यागद तुम अभिमान” नीतिका 
यह प्रकरणही हे ॥ १ ॥ .वह महाअभिमानी हँसकर बोळा, हमें यह कपि बड़ा शुरुज्ञानी 
मिला है ॥ २॥ ` 
मृत्यु निकट. आई खल तोही & लागेसि अधम सिखावन मोइी॥३॥ 
उलटा * होइ कहा. इडुमाना & मति भ्रम तोरि प्रगट मैं जाना॥४॥ 
मूख ! अब तेरी मृत्यु निकट आयी है जो सुझे तू नीच होकर शिक्षा करता है ॥ ३ ॥ 
महावीरजी बोले-इस वचनका उलटा होगा । मेरी तो नहीं तेरी मृत्यु आयी है। जिसके निकट 
मृत्यु आती है उसकी मतिम भ्रम - होता हे, सो तुझे यह श्रम है अथात्‌ गृत्यु है तो तेरे निकट 
और उसको देखता है मेरे निकट ॥ ४ ॥ 
सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना ® वेगि न हरहु सूढ़कर प्राना ॥५॥ 
सुनत निशाचर मारन धाये %सचिवन सहित विभीषण आये॥६॥ 
महावीरजीके यह वचन सुनकर रावण बहुत खिसिया गया और कहने लगा कि इस मूर्खे 
प्राण शीघ्र क्यों नहीं हरते? ॥ « ॥ यह बचन सुनकर राक्षस मारनेको दोड़े, उसी समय 
मंत्रियों सहित विभीषण आये ॥ ६ ॥ 
नाय शीश करि विनय बहूता ## नीति विरोध न मारिय दूता॥७॥ 
आन दंड कछु करिय गुसाई & सबही कहा मंत्र भल भाई ॥८॥ 
विभीषणने चरणोंमें शिर नवाय अनेक विनती कर कहा-स्वामी ! नीतिके विरुद्ध दूतको 
मारना न चाहिये ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! इसे कुछ और दण्ड दीजिये, तब सब सभासद्‌ बोले भाई ! 
तुम ठीक "ति ॥ ८ ॥ 
सुनत विदसि बोला दशकंधर ४ अंग भंग कर पठवहु बन्दर ॥९॥ 
रावण सबकी एक संमति सुन हसकर बोला, कि इस बद्रको अंग भंग करके 
जदो॥९॥ 


९८९२) ४६ तुललीकृतस सटीकरामायण $< ३२ 


` दोहा-कपिकी ममता पँछ पर, सबहि कहे समुझाय॥ ममता र पर, सबहि कहेउ समुझाय ॥ 
` शै तेल बोरि पट बाँधि इनि, पावक देह लगाय ॥ २३॥ 


तब सबने यह. वात समझाकर कही कि बन्द्रको अपनी पूँछ बहुत प्यारी होती है, इस 
कारण तेलमें कपड़ा भिगोकर इसकी पूँछमें बांधकर फिर आग लगा दो ॥-२३ ॥ 
पूँछ हीन वानर जब जाइहि & र शठ निज नाथहि ले आइहि॥१॥ 
जिन्इकी कीन्हेसि अमित बड़ाई देखों मैं तिनकी प्रभुताई ॥२॥ _ 
जब वानर. पूंछदीन होकर जायगा तब थह सूखे अपने स्वामीको छे आवेगा ॥ १॥ 
जिनकी इसने अत्यन्त ही बड़ाई की है, भें उनकी महिमा देखूंगा कहीं 'मनुसाई' पाठ है तो 
बीरता देखूंगा ॥ २ ॥ | 
वचन सुनत कपि मन सुसकाना ४७ भइ सहाय शारद मैं जाना ॥३॥ 
यातुधान सुनि. रावण वचना € लागे रचन आरूढ सोइ रचना ॥४॥ 
यह वचन सुनकर महावीर मनमें सुसकाये और कहने लगे कि सरस्वतीने सहायता की, यह 
मैने जाना ॥ ३ ॥ मूख राक्षस तो रावणके वचन सुनकर वही रचना करने लगे। मूर्ख इस 
कारण कहा कि अपने हाथसे अपना घर जलानेकी रचना करने लगे ॥ ४ ॥ 
रहा न नगर वसन घृत तेला # बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥५॥ 
कोतुककह आये पुरवासी # मारहिं चरण करहि बहु हाँसी॥६॥ 
_ उस समय लंका भरमें वस्न घी तेल नहीं रहा, कपिकी पूंछ इससे बहुत बढ़ गयी, वे एक 
खेळ समझने लगे अथवा महावीरजीने खेल करके पूंछ बढ़ा दी ॥ ५ ॥ वह कौतुक देखनेको 
पुरवासी आये और महाबीरजीको लात मारकर अनेक प्रकारसे हँसी करने लगे ॥ ६ ॥ | 
बाजहि ढोल देहि सब तारी # नगर फेर झुनि पूँछ पजारी ॥७॥ 
पावक जरत देखि इनुमन्ता $ भयउ परम लघु रूप तुरंता ॥८॥ 
ढोल बजाते हैं, सब ताली पीटते हैं, सारे नगरमें फिराकर फिर पूँछमे आग लगा दी ॥ ७॥ 
महावीरजी अग्निको जलता देख बहुत छोटे रूपमें हो गये, जिससे सब बन्धन छूट गये, बह्मा 
तो पहले ही.छूट गया था क्योंकि बह्माखसे बाँधनेके उपरान्त फिर किसी वस्तुसे बांधो, तो वह 
अह्माख फिर नहीं रहता, महावीरजीको वर था कि दो घड़ीसे अधिक इनको अहझाख बाधा 
नहीं करेगा ॥ < ॥ [ 
निबुक चढेउ कपि कनक अटारी & भई सभीत निशाचर नारी ॥९॥ 
फिर महावीरजी कूदकर सोनकी अटारीपर चड़ गये सब निशाचरोंकी खनिया डर गयीं ॥९॥ 


३३ ` > सुन्दरकाण्ड ५. ॥६<- ( ८९३) 


दोहा-हरि प्रेरित तेहि अवसर, चलेउ पवन उनचास॥ 
धः अइहास करि गर्जा, कपि बढ़ि छाए अकास ॥ २७ ॥ 


हरिकी इच्छासे उस समय उनचासों पवन चलने लगे, अट्टहास करके महावीरजी गरजे 
और आकाशको बढ़ने लगे अथवा बढ़कर आकाझमें लंग गये ॥ २४ ॥ 


गोसाईँजी कृत कवित्त 


१-गाजो कपि गाजज्यों विराजो ज्वाला जालयुत भाज्यो वीर धीर अङुळाव उठो रावनो ॥ 
घावो घावो धरो सुनि घाये यातुघान धारि वारि धारा उळ्चें जळद ज्यों नश्यावनो ॥। 
.लपट झपट झहुराने हहराने वात भहुराने अट परयो अबल परावनो ॥॥ 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चलेलं ठेलि नाथ ना चलंगो बल अनल अयावनो ।।१॥ 
बड़ो बिकराल वेष देखि सुनि सिंहनाद उठ्यो मेघनाद सविषाद कहै रावनो ॥ 
बेगजीतो मारुत प्रताप मार्तण्ड कोटिः कालऊ करालता बढ़ाई जितो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने यातुघाने पछिताने कहें जाको ऐसो दूत सो तो स्वानि अबे आवनो ॥। 
काहेकी कुशल रोषे, राम वामदेवहको विषम बलोसौं वादि बेरको बढ़ावनो ।।२॥। 
हाट वाट कोट ओट अट्टनि अगार पौरि खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्हीं अति आगि है ॥ 
आरत पुकारत संभारत न कोउ काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागि है ॥ 
बावधी फिरावे बार बार झहराव झरें बूंदियासी लोक पघिलाय पाग पोगि है॥ 
तुलसी विलोकि अकुलानी जातुधानी कहें चित्रहु के कपिसों निशाचर न लागि है ॥३॥। 
लागि लागि आग भागि भागि चले जहाँ तहां घीयको न माय वाप पुत ना सेभारहीं ॥ 
छूटे बार बसन उबारे घूम धुंध अंध कहें वारे बूढ़े वारि वारि बार बारहीं ॥। 
हय हिहिनात भागे जात घहरात गज भारी भीर ठेलि पेल रादि खौंदि डारहीं॥ 
नामले चिलात बिललात अकुलात अति तात तात तोसियत सोसियत झारहों ॥४॥ 
लपट कराल ज्वाल जाल माल दशझों दिशि घूम अकुलाने पहिचाने कौन काहिरे ॥ 
पानीको ललात बिललात जरे गात जात परे पायमा लजात भ्रात तू निवाहिरे ॥ 
प्रियातू पराहि नाथ नाथ तू पराहि बाप बाप तू पराहि पूत पूत तु पराहिरे ॥ 
तुलसी विलोकि लोक व्याकुल विहाल कहें लेहि दशशीश्ञ अब बीस चख - चाहिरे ॥५॥ 
विथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति पॅवरि पगार प्रति वानर विलोकिये ॥ 
अद्ध ऊर्द्धं वानर विदिशि दिशि वानर है मानो रह्यो भरि वानर तिलोकिये ॥। 
मूंदि आँख हियेमें उषारें आँख आगे ठाढ़ो धाय जाय जहाँ जहां और कोउको किये ॥ 
लेह अबलेहुं तब कोउ न सिखावो मानो सोइ सतराय जाय जाहि जाहि रोकिये ॥६॥ 
पान पकवान विधि नानाकं संधानो सीधो विविध विधान घान बरत बखारही ॥ 
कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढत कहार सब जरे भरे भारही ॥ 
प्रबल पावक बाळे जहां काढे तहां ठाढ़े, शपट लपट भरे अवन भंडार ही॥ 
तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो हाथी हथिसार जरे घोरे घुरसारही ॥७॥ 
कोपि दशकंध तब प्रलय पयोद बोले रावण रजाय घाय आये यूथ जोरिके ॥ 
कह्यो लंकपति लंक बरत बुझावो वेगि वानर बहाल मारो महबारि बोरिके ॥ 
अले नाथ नाय माथ चले पाथप्रदनाथ बरषें मुशल घार वार घोरिकं॥ 
जीवनते जागि आगि चपरि चौगुनी लगी तुलसी अभरि मेघ भागे मुख मोरिफ ॥८॥ 


( ८९४ ) -> ठुलखीळत सटीकरामायंण ॥४<- ३४ 
CONES SNS स्ट करामायजणःमऔ >... कि या 


क्षेपक र 
छन्द-चढ्यो फलांगि धाम रूम छामकी उठायक। 
ग मनो अकाश ते नदी छशालुकी बहायऊ॥ 
कि ल॑क कील नेक काल जीह सी पसारह। 
किधों अनी महानश्॒र सेक सी निकारह ॥४॥ 


जिस समयं महावीरजी फलांग मारकर धामपर चढ़े और लम्बी पूंछ उठाई, तो विदित 
होता थां कि मानो आकाशसे अग्निकी नदी बहा दी है, अथवा ल॑काके ऊपर मानो कालने 
अपनी जीभ निकाली है, अथवा सेनाके किसी महान्‌ झूरने सैफ ( अखविशेष ) सी 
निकाली है॥ ४ ॥ 


छन्द-फिराय छाब लाय मयन अयन से लगे बरे ॥ 
शु! गयंद छोर वाजि छोर ऊंट छोरि ये खरे॥ 
अनेक बाळ बालकी सुतात मात बोलहीं। 
बचाय लीजिये हमें समय समान डोलहीं ॥ ५ । 

चार बार महावीरजी जलने लगे, लंका जलने लगी स्थान भस्म होने लगे, कोई बोले हाथी 


घोड़े ऊट खच्चरोंको खोल दो। अनेक बालक बालिका पिता माताको पुकारने लगे कि हमें 
“ बचाओ, इस प्रकार समयानुसार कहते फिरते थे ॥ ५ ॥ 


इहां ज्वाल जरे जात उहां ग्लानि गरे गात सुखे सकुचात सब कहत पुकार हे ॥ 
युगषट्‌ आनु देखे प्रलय कृशानु देखे शेष मुख अनल बिलोके बारबार हैँ ॥ 
तुलसी सुना न कान सलिल सर्पो समान अति अचरज कियो केदारी कुमार हें ॥ 
वारिद वचन सुनि घुने शोश सचिव सब कहै दशशीश ईश वामता विकार हें ॥९॥ 
पावक पवन पानी भानु हिमवान यम काल लोकपाल मेरे डर डाँवाडोल हें ॥। 
साहिब महेश सदा शंकित रमेश मोंहि महातप साहस विरंचि लीन्हें मोल हें ॥ 
तुलसी त्रिलोक आजु दूजो ना विराजे राजा बाजेबाजे राजनके बेटा बेटी बोल हैं 
कोहै ईशनामको जो वाम होत मोहूसे को मालवान रावरेके बावरेसे बोल हे ॥१०॥ 
भूमि भूमिपाल ब्याल पालक पताल नाकपाल लोकपाल जेते सुभट समाज हैं ॥ 
कहे भालवान यातुधान पति रावरेको मनहुं अकाज आने ऐसी कौन आज हें ॥ 
रामकोह पावक समीर सोय इवास कोश ईश वामता विलोकि वानरको ब्याज हैं॥ 
जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशंकलंक जहाँ बांको बीरता सो शूर शिरताज हें ॥११॥ । 
हाट बाट हाटके पिघलि चलो घीसो घनो कनक कराही लंकतलफत जायसों ॥ 
नाना पकवान यातुधान वलवान सब पागि पागि ढेरी कीन्हा भलो भाँति भायसों ॥ 
पाहुने कृशानु पवमान सो परोसो हनुमान सन्मानके जिमाये चित्त चायसों ॥ 
तुलसी निहार अरिनारि दे दे गारि कहें बावरे सुरारि बेर कोन्हों रामरायसों ।।१२॥। 
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३५ ->॥: युन्द्रकाण्ड-क्षे० ९. 3६-<- ( ८९५ ) 


छन्द्-अनेक्‌ नारि भारि डिंभ डिंभ काढ़ि छावहीं। 
`. | अनेक डारि शारि सत वारि लेन धावद ॥ 
अनेक कंत वीरतें पुकार बेन यों कहें। 
उठाय लेहु छाल माळ जादै परी तहें॥ ६॥ 
अनेक नारी चिछाती अस्बाब निकालती हैं, कोई चीजें छोड़कर जल लेने जाती हैं अनेक 
स्री अपने कन्त और वीरोंसे पुकार कर इस प्रकार कहती हैं, ढाळ जाल दे और परातोंको उठा 
लो, अथवा बालकों को उठा लो और अस्वबावब आदिको जळू जाने दो शा ६॥ 
छन्द्“गिरें केशर इरते तबे कहै मैंदोदरी । 
| बिहाय लोकलाज कान्‌ भागती न क्यों अरी ॥ 
अरे अंकपनाय केकिकठ की महोदरं । 
लिवाय लेह अध्वगाति एत नाति सोदरं ॥ ७ ॥ 


कगूरोंको दूरसे गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली-अरी ! लोकलाजकी कान छोड़कर 
भागती क्यों नहीं ! अरे अकंपन केकी कण्ठ महोदर ! अरे इन अधजले पूत नाती सहोदरोंको 


` बुला लो; निकालो, बचाओ ॥ ७ ॥ 

छन्द-अनेक बार में कही बुझाय हू विभीषणस । 
न्‌ मानि दाढ़िनारने कुठार बंश तीक्षणम ॥ 
निकेत हार अड उद्वे हाट बाट मं जहाँ। 
लुकात जात नीर कीर तीर देखिये तहाँ॥ ८ ॥ 


मैंने और/विमीषणने अनेक बार समझाकर कहा कि हे दशानन | कुलका नाश Be 
कर, परंतु उस दाढ़ीजार बंशके तीक्ष्ण कुठारने एक न मानी । बईतेरे दारे घरमें ऊंचे 
नीचे हाट बाटमें जहां जाये तहां कपिको देखें, जलमें भी कपिको देखने लगे । जहां छिपे वहां 


कपिको देखें ॥ ८ ॥ त 
छन्‍्द-वधू जो कुंभकर्णकी पसारि हाथ भाखिये। 
¶ इह रामचन्द्रके मोर कन्त राखिये॥ 
अनेक धाय धाय आय रावणे सुनायऊ। 
विचार वीर मेघनादसे बली पठायऊ॥ ९॥ 


( ८९६) =>. तुललीकृत सटीकराभायण ॥६<- ३६ 
Pn क सराना नर 


ङुंभकरणकी बहू हाथ जोड़कर बोली, भेरा पति सोता है तुम्हें रछुनाथजीकी सौगन्ध । जो 
मेरा मदत जलाओ, बहुतोंने दौड़ जाकर रावणसे यह समाचार कहा, उसने विचार कर 
मेघनादसे बलीको भेजा ॥ ९ ॥ 


“को माय गा श्र य आय . आ ह । 

विशाल न्ह बालधी पुकार कूर यों भ्‌ 

[ल ज्वाल जानि कोप मेघ बोल यों कही । 
बुझाय देह आगिरे बहाय कीशको सही ॥ १०॥. 


' वे राक्षस आकर अनेक शख्रोंस मारने लगे, महावीरजीने तनक पूछ जो घुमाई तो सब 
वालकोंकी तरह पुकारते हुए भागे, तब रावणने क्रोधकर कहा, मेघो ! तुम अभी जाकर लका 
उण्डीकर दो, आग बुझा दो, कीशको बहा दो ॥ १० ॥ 


उन्‍्द-मले सुनाय मेघ आय एंज पाथ छॉडेऊ । 
॥ यथा सनेह पाय चोगनी इशाल बाढ़ेक॥ 
जु अंग अंग बाण प्राण ले मगे सबे। 

निहार रीति मालवान स्यान बोलियो तबे॥ ११॥ 


: _ मेघोंने आकर बहुत जल बरसाया, परन्तु जैसे तेल पानेसे आग बढ़ती है ऐसे ही चौगुनी 
. अग्नि बढ़ गयी । जब राक्षसोंके अंग-अंगमं अभ्निके बाण लगे तब सब प्राण लेकर भागे । यह 
दशा देख तब माल्यवान्‌ बोला ॥ ११ ॥ 


छन्द-न आहि याहि अग्नि आहि ईशकी जो वामता । 
श॑ समीर खास सीय की जु राम रोष मामता॥ 
बुलाय काल ते कह्यो लगूर इ मारिके । 
बटोर भूत प्रेत यक्ष दंड चंड धारिके ॥ १२॥ 


यह अभि नहीं, बल्कि इश्वरका क्रोध है, अथवा जानकीका श्वास और रछुनाथजीका क्रोध 
है, तब राबणने कालको बुलाकर कहा बन्द्रको मारकर लाओ, भूत प्रेत और यक्षोको लेकर 
चढ़ जाओ, तीक्ष्ण दंड धारण करके जाओ ॥ १२ ॥ 


'छन्द-विलोकि.बातजात घात कीन सेन ताएुको । 
शः उठाय गाछमे धरो परो खँमार जासुको॥ 
समेत शंश्च॒ इन्द्र बातजात पास आयऊ। 
समीत पंकजासनादि बीनती सुनायऊ ॥१३॥ 


३७ >> सुन्द्रकाण्ड ५. ॥६-<- (८९७ ) 


जब काल पहुंचा तो महावीरजीने देखते ही उसकी सेना मार डाळी और उठाकर कालको 
गालमें धर गये । सबको इससे बड़ी घबराहट हुई, तव शिव, इन्द्र महावीरजीके पास आये और 
ब्रह्माजीने भी भयभीत होकर विनती सुनायी ॥ १३ ॥ 
दोहा-देह छाँड़ि यमराजकहँ, यही विनय इक मोर ॥ 
६४ परवश आयो छर्न छुनि, दीन्ह गाळते छोर ॥ २५ ॥ 
कि यमराजको छोड़ दो, एक यही हमारी विनय है क्योंकि यह परवश होकर लड़नेको आये 
थे, यह सुनते ही महावीरजीने उसे गाळसे छोड़ दिया ( इति क्षेपक ) ॥ २५ ॥ 
देहु विशाल परम हरुआई % मन्दिरते मन्दिर चढ़धाई ॥9॥ 
जरे नगर भये लोग बेहाला && लपट झपट बहु कोटि कराला ॥२॥ 
शरीर तो बहुत बड़ा था, परन्तु हळका था इस कारण एक मकानसे दूसरे मकानपर दौड़ 
कर सहज ही चढ़ जाते थे ॥ १ ॥ नगरके जलनेसे लोग बेहाळ हो गये और बडुत सी करोड़ों 
कठिन लपट झपट होने लगी ॥ २ ॥ टॅ 
तात मात हा सुनिय पुकारा # इहि अवसरको इमहिं उबारा ॥३॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई & वानर रूप धरे सुर कोई ॥४॥ 
हे तात ! हा मात ! यही पुकार सुनी जाने लगी कि इस समय हमें कौन बचावे ? ॥ ३ ॥ 
कोई बोले, हमने जो कहा था यह कपि नहीं है, बल्कि कोई बानर रूप धरे देवता है( उस समय 
जानकीजीने अग्निसे प्रार्थना करी कि महावीरजीको बाधा न हो, अतः ऐसी प्रचण्ड अग्निमें भी 
महावीरजीको जाड़ा लगता था ) ॥ ४ ॥ 
- साधु अवज्ञाकक फल ऐसा $ जरे नगर अनाथकर जैसा ॥५॥ 
जारा नगर निमिष इकमाहीं & एक विभीषण कर गृह नाहीं ॥६॥ 
श्रेष्ठ पुरुष महात्माकी बातके निराद्र करनेका यही फळ होता हे, जेसा अनाथकी तरह नगर 
जला, जो महावीरजीने कहा था “मेरे कहे जानकी दीजे” सो रावणने न माना ॥ ९ ॥ एक 
पलमात्रमे नगर जला दिया परन्तु एक विभीषणका घर नहीं जलाया । ( कुम्भकण सोता था 
उसकी ख्रीके बिनय करनेपर उसका घर भी नहीं जलाया ) ॥ ६ ॥ 
ताकर भक्त अनल जेइ सिरजा # जरा न सो तेहि कारण गिरिजा ॥७॥ 
उलटि पुलटि लंका सब जारी कं कूद परा पुनि सिंधु मँझारी ॥८॥ 
विभीषण उनका भक्त है जिन्होंने अग्नि बनाई है, ( भाई चारेका नाता हुआ ) हे पाती ! 
इसी कारणसे उसका घर नहीं जला ॥ ७ ॥ महावीरजीने उलट-पुलट कर सब लंकापुरीको जला 
दिया और फिर समुद्रमें कूद पड़े ( कोई कहते हैं कि एक समय शनिश्चरकी इष्टिसि ळंकाकी 
५७ 


दीवार काली पड़ गयी, तब रावणने उसको दिवालके नीचे दाब दिया । अब छंकामें जब आग 
रूगी तो, सोना और भी अधिक चमका, तब महावीरजीसे देवताऑने कहा-महाराज ! शनि" 
शच्रको दीवालके नीचेसे निकालिये उनकी दृष्टिस लंका काली पड़ जानेपर जलेगी । महाबीर- 
जीने दीवाल उलट शनिको निकाला, उनकी दृश्सि लंका काली पड़ गयी । तब महावीरजीने 
ल्का जलाकर उसी दीवारके नीचे शनिइचरको रख ज्योंका त्यों कर दिया और कहा कि 
रघुनाथजी तुम्हारा उद्धार करेंगे; कुछ दिनों तक धीरज रकखो फिर वैसे ही दीवार रख दी; 


इस कारण पलट शब्द दिया है, कि लंकाको उलट कर फिर वैसा ही करके खूब जलाकर 
सागरमें कूंद पड़े ) ॥ ८ ॥ | 


दोहा-पूँछ बुझाय खोय श्रम, धरि छु रूप बहोरि ॥ 
¦ जनकसुताके आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ २६॥ 


| पूछ बुझाय हि. खोकर फिर छोटा रूप बना हाथ जोड़ जानकीके सम्मुख खड़े हो गये ॥२६॥ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा # जेसे रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥१॥ 
चूडामणि उतारि तब दयऊ ## हषे समेत पवनसुत लयऊ ॥२॥ 


और बोले माता आप भी कोई मुझे चीन्हा ( निशानी ) दो जैसे रघुनाथजीने मुझे आपके 


निमित्त द्या था ॥ १॥ तब चूडामणि जानकीने उतार कर महावीरजीको दी उन्होंने उसे बड़े 
आनन्द्से ग्रहण किया ॥ २ ॥ 


कहेउ तात अस मोर प्रणामा $ सब प्रकार प्रश्ु पूरण कामा ॥३॥ 
दीनदयाळु विरद संभारी # इरहु नाथ मम संकट भारी ॥४॥ 
हे तात ! भेरा प्रणम कहकर कहना कि आप तो सब प्रकारसे पूरणकाम हें ॥ ३ ॥ 
आप दीनदयाळ हो तो नाथ ! यह विरद संभार कर मेरा भारी संकट हरण कीजिये ॥४॥ 


जिस समय महावीरजीने लंकादाह किया था, उस समय लंकाको गलियोंमे सुवण बहने लगा था क्योंकि क्षीरसागरमें भी 
एक त्रिकूट पर्वत है। उसके बहुत ऊंचे चांदी सोने और लोहेके तीन "रुंग है। उस पर्वत में एक वर्णका क्रीड़ाका सरोबर है। उसमें एक 
कच्छप रहता था । एक टिन एक हाथियोंका राजा उस स्थान पर जल पीने को आया, तब कज्छपने उसे पकड़ा । इस प्रकार 
बहुत दिनोंतक युद्ध करते रहे उघरसे गरुड़का आगमन हुआ, तब उन्होंने दोनों पंजोंमें दोनोंको पकड़ लिया और ले उडे । आगे 
चलकर एक कई योजनका जाम्बूनद वृक्ष देखा। उसके ऊपर ज्योंही गरुड़ बेठे कि उसकी एक शाखा टूट गयी। उसमें नीचेको मुख 
किये साठ हजार याललिल्य तप करते थे। उन्हें देख शापका अय कर गरुड़ ने चोंचमें उस शाखाको धारण किया और 
आकाझ मार्गमे जाकर कद्यपसे कहा कि मुझे शुद्धभूमि बताओ जहाँ में भोजन करूं । कश्यपजी बोले सागरमें सौ योजनपर 
शुद्ध लंकानाम भूमि है, वहीँ धुम भोजन करो । यह पिताके वचन सुन गदड़जी लंकामें आये और वहां वह शाला स्थापन कर 
हस्ती और कच्छपका भोजन किया। उन दोनोंकी अस्थियों से उस रंकामें तीन श्युंग हुए। घही लंकामें त्रिछूड पर्वत हुआ । उन्हीं 
ऽडुंयोंपर गरुडूजीने बह्‌ कई योजनकी शाखा स्थापन की ओर फिर अमुत लेने चले गये वाल्य़खिल्य भी तप करके विष्णु लोकको 
ळे गये । उस शाखा पर बहुत मट्ठी आदि पत्थररूप होकर जम गयो थी, उसे राक्षसोंने न जाना। अब लंकामें अग्नि ळगनेसे उस 
झाखाका सुवर्णमय रस बहने लगा, जिससे लंकाकी भूमि सुवर्णमय हो गयी । जाम्यूनदके फलों से सोना होता है, यह प्रसिद्धही है । , 


३९ ->ॐ सुन्द्रकाण्ड-क्षे० ५. ॥६-<- ( ८९९ ) 


तात शक्रसुत कथा सुनायहु & बाण प्रताप प्रभुहि सबुझायइ ॥५॥ 

मास दिवस महं नाथ न आये&& तौ पुनि मोहि जियत नहि पाये ॥६॥ 

दे तात ! इन्द्रके पुत्र जयन्तकी कथा झुनाना। यह भी चिह्वरूप थी, क्योंकि रघुनाथ 
जानकीके सिवाय और कोई इस भेदको नहीं जानता था। और बाणका प्रताप अभ्लुकी समझाना 
कि ( सींक धनुषसे त्रिलोकीमे जयन्तको ठौर नहीं रहा तो अब रावण कैसे बचा है) ॥ ५ ॥ 
जो स्वामी एक मासमें न आये तो फिर झुझे जीती न पार्वेगे ॥ ६ ॥ 

कडु कपि केहि विधि राखडँ प्राना & तुमई तात कहत अब जाना॥७॥ 

तुमहि देखि शीतळ भइ छाती && पुनि मो कहे सोइ दिन सो राती॥८॥ 

कहो महावीर ! किस म्रकारसे ( अपने ) प्राण रकखूं ! अब तुम भी जाने को कहते हो ॥ ७॥ 
कु हेखकर ठंढी हुई थी, परन्तु ( तुम्हारे विना ) सुझें फिर उसी मकार दिन रात 


क्षेपक 
दोहा-जिमि मणिविन व्याकुळ झुजग,जलविन व्याकुळ मीन ॥ 
ध तिमि देखे रघुनाथ विन, तलफत हों में दीन॥ १॥ 
जैसे मणिके विना सर्प व्याकुळ रहता है, जळके बिना मछली दुःखी रहती है, वैसेही में 
रघुनाथजीके विना देखे दीन होकर तड़फती हू ॥ १ ॥ 
दोहा-कबधों विधि पहुँचाइहें, फिर कौशलपुर तात ॥ 
` धरैः भरत श्॒हन लोग सब, कब लहिहें सुदमात ॥ २॥ 
हे वत्स ! जाने विधाता फिर कव अयोध्यामें पहुँचावेगा ! कव माता सहित भरत शात्रुघ 
और सब लोग आनंद पावेंगे ॥ २ ॥ S 
दोहा-हव हैं मङ्गळ काज कब, पूजिहें, याचक काम ॥ | 
नख शिख कब, अवलो किहों,रघुपति छबि अभिराम ॥३॥ 
कब मंगल काज होंगे! कब याचकोंके कार्य पूरे होंगे! कब श्रीरघुनाथजीकी नखसे झिख- 
तक मनोहर छबि देखूंगी ? ॥ ३ ॥ 
दोहा-शीश मुकुट मनिगन जटित्‌, श्रवनन कुण्डल लोल ॥ 
धश जगमगात कब देखिहों, टोपी दिये अमोल॥ ४॥ 
वह कौनसा दिन होगा जब में श्रीरामचन्द्रजीको मणियोसे जड़ा मुकुट शिरपर धरे कानोंमे 
कुंडल हलते जगमगाती अमोल टोपी दिये देखूंगी ! ॥ ७ ॥ 


(Acs) >% तुलसीळत सडीकरामायण )॥६-«- ४० 
sm 


कृपोलन सुक्त ॥ 
भरि लोचन कब देखिहों, कुसुम कठिन संयुक्त ॥५॥ 


सुगंधसे अलके सींची हुईं कपोलोंपर छुटी हुईं जिनमें फूलोंकी कली लगी हुई वह नेत्र 
भरकर मे कव देखूंगी ! ॥ « ॥ 


दोहा-भाळ तिलक भासित सुसग, स्कुटी धनु अनुह्दारि ॥ 
४४ भूरि भाग्य कब देखिहों, नयनन पलक बिसारि॥६॥ 


माथेके ऊपर सुन्दर तिलक दिये, धनुषके समान भोहें, बड़भागिनी मैं नेत्रोंक पलक विसार 
कर उन्हे कब देखूंगी ! ॥ ६ ॥ 


दोहा-चंचल चारु विशाळ झम, छोचन्‌ मोचन मान ॥ 
ध्रः चितवत दिशि कब देखिहों, मनको करि कुरवान ॥७॥ 


बड़े चंचळ सुन्दर मानके दूर करनेवाले स्वामीके नेत्रॉंकी ओर मनको बलिहारी कर में 
कब देखूंगी ! ॥ ७ ॥ ः 


दोहा-कीर तुण्ड सम नासिका, छटकनकी छवि सूरि॥ 
४१ कब चकोर सम देखिहों, सुख मयंक तृण तूरि ॥८॥ 


तोतेकें चोंच सम जिनकी नासिका, उसमें शोभायमान लटकन पहरे इए मुके सुखचन्द्रको 
चकोरके समान तृण तोरकर में कब देखूंगी ! ॥ ८ ॥ 


दोहा-अरुण अधर दाड़िम दशन, रसन चारु झह॒हास ॥ 
ध हे हरि कब अवलोकिहों, शशि कर सरिस प्रकास ॥९॥ 


जिनके लाळ होंठ, दाडिमकें दाने सरीखे दॉत, सुन्दर रसना, मन्द हसन है, हे महावीर ! 
उन चन्द्रमाके समान प्रकाशयुक्त स्वामीका कब दशन करूंगी ! ॥ ९ ॥ 


दोहा-मधुर वचन जनमन हरन, कब सुनिहों निज कान॥ 
4 चिबुक चारु कब देखिहों, चितवन अमी समान ॥१०॥ 


बे भक्तोंके मन हरनेवाले की वचन मैं अपने कानसे कब सुनूंगी ! वह सुन्दर ठोढ़ी वह 
अमृतके समान चितबन में कब देखूंगी ! ॥ १० ॥ 


` दोह्य-कम्बुकण्ठ ` सुभग, मणिमोतिनकी माल ॥ 
| दो उर दीरघ अकि कब विडी सुख जाल ॥११॥ 


२१ >} सुन्दरकाण्ड ५. 3-७ ( ९०१) 


_ जिनका शंखसा कण्ठ, उसमें तुळसी और मणि मोतीकी माळा पहने, जिनका हृदय विशाल 
हे वह सुख़की खान त्रिवली कब अवलोकन करूँगी ? ॥ ११ ॥ 
दोहा-शुज विशाल करिकर सरिस, करतल कमल समान ॥ 
टु सहित विशषण देखिहों, कब लीन्हें धनुबान ॥ १२ ॥ 
जिनकी बड़ी सुजा हाथीकी झण्डके समान हें, जिनकी हथेली कमलके समान है, उन श्रुजाओं 
को धनुष बाण लिये गहने पहने में कब देखूंगी ? ॥ १३ ॥ | 
दोहा-झीन झगा पहिरे ललित, ट्त, ता ऊपर पट पीत॥ 
४ कब निज नयन , देखि उद्र उपवीत ॥१३॥ 
सुन्दर पतला जामा पहने, उसपर पीला दुपट्टा डाळे, यज्ञोप्वीतयुक्त मुके उद्रको देखकर 
कब नत्रोंको सफल करूँगी ? ॥ १३ ॥ 


( इति क्षेपक ) 
दोहा-जनकसुतहि_सस्ुझाय करि, बह विधि धीरज दीन्ह ॥ 
रः चरणकमल रिरनाय कपि, गमन रामपहेँ कीन्ह ॥२७॥ 
तब महाबीरजीने जानकीजीको समझाकर बहुत मकारसे धीरज दिया और उनके चरण- 


कमलमें शिर नवाकर रघुनाथजीके पास चले ॥ २७ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र- 
कृतटीकायां तृतीयो विश्रामः ।। ३ ॥। 


दोहा-यहि चतुर्थं विश्राममें, कृपि रघुवर ढिग जाय ॥ 
समाचार कह लंकके, पुनि दळ चले लिवाय ॥ ४॥ 
चळत महा धुनि गजेसि भारी # गर्भ खवहि सुनि निश्वरनारी ॥१॥ 
लॉचि सिंधु यहि पारंहि आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा॥२॥ 
महावीरजी चलते समय महाध्वनिसे गजे, जिसे सुनकर राक्षसोंकी स्रियोके गर्भ गिरने 
लगे ॥ १ ॥ समुद्र लॉघकर इस पार आये, किलकिला शब्द कपियोंको सुनाया ( कार्तिक 
पूणिमाको आये ) ॥ २ ॥ 

१. जिस समय महावीरजी पार आये, तब एक मुनिके आश्रमम आकर जल पीने को इच्छा की । मुनिने निकट सरोवर 
दिखाया । तब मह चूड़ामणि और मुद्रिका रखकर जळूपीने गये । पीछेसे मुनिने वह चूड़ामणि कमंडलमें डाल दी । महावीरजीने 
आकर पूछा चूडामणि कहां है । मुनि बोले - कमंडलमे है ले लो । महावोरजीने कमंडळ्‌ देखा तो उसमें सहस्रों मुद्रिका और चूड़ा- 
मणि देखी जो सीता और रामके नामसे अंकित थीं। महावीरजी बोले-भगवन्‌ ! यह क्या है? ऋषि बोले - जब जब रामावतारमं 
महावीर सुध लेने गये थे तब तब यहाँ होकर गये हैं, उन्ही की यह मुद्रिका रक्खी हें तुम संख्या करो । महावीरजी संख्या करने लगे 
तो अनंत पाई तब मुनिने कहा अनंत वार रामका अवतार हुआ है। महावीरजी रामका माहात्म्य जान प्रसन्न हो चळे। आ० रा०॥ 


(९०९) => ठुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ४२ 


इथे सब विलोकि इलुमाना # चूतन जन्म कपिन तब जाना॥३॥ 
सुख प्रसन्न तबु तेज विराजा & कीन्हेसि रामचन्द्रकर काजा ॥४॥ 

सब कोई महावीरजीको देख प्रसन्न इए, तब कपियोंने अपना नया जन्म माना ॥ ३॥ 
सुख असन्न शरीरम तेज विराज रहा, रामचन्द्रका सब काम किये हुए देख सच जान 
गये कि काज हो गया, क्योंकि महाबीरजी चलते समय कह गये थे कि “होय काज मन 
हषे विशेषी” ॥ ४ ॥ 

मिळे सकल अति भये सुखारी ४७ तलफत मीन पाय जनु वारी ॥५॥ 


चले हरषि रघुनायक पासा $ पूछत कइत नवल इतिहासा ॥६॥ 
सब मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, मानो तड़फती मछलीने जळ पा लिया ॥ « ॥ सब प्रसन्न हो 
रघुनाथजीके पास लंका जलानेकी नयी कथा कहते सुनते चले ॥ ६ ॥ 
तब मधुवन भीतर सब आये # अङ्गद सहित मधुर फल खाये॥७॥ 
रखवारे जब बरजन लागे $ सृष्टि प्रहार इनत सब भागे ॥८॥ 
तब सब मधुवनके भीतर आये, अंगद सहित सबने मीठे फल खाये ( सुग्रीवने कह 
रक्खा था, जो जानकीकी सुध लावेगा वही इस वनके फल खायेगा ) ॥ ७ ॥ जब रखबारे 
बरजने लगे उन्ह घूँसोसे मारा, तो वे सब भाग गये ( अगहन कृष्ण «, झुक्रवारको मधुवनके 
फल खाय )॥ ८ ॥ 


` दोहा-जाय पुकारे ते सब, बन उजार युवराज ॥ 
६ सुनि सुग्रीव हष कपि, करि आये प्रभु काज ॥ २८॥ 


तब वे सब रखवारे सुग्रीबके पास जाकर पुकारे कि युवराजने वन उजाड़ दिया। सुनते ही 
सुग्रीव प्रसन्न हो गये जान लिया कि बानर भुका काज करि आये ॥ २८ ॥ 
जो न होति सीता सुधि पाई # मधुवनके फल सकहिं कि खाई ॥१॥ 
इहि विधि मन विचार कर राजा $ आय गये कपि सहित समाजा ॥२॥ 
जो जानकीकी सुधि न पायी होती, तो क्या मधुवनके फल खा सकते थे! ॥ १॥ इस 
प्रकार राजा सुग्रीव मनमें बिचार करने लगे कि तुरन्त समाज सहित वानर आये ॥ २ ॥ 


आय सबहि नावा पद शीशा # मिले सबन्ह अति प्रेम कपीशा ॥३॥ 


पूछेउ कुशल कुशल पद देखी % राम कृपा भा काज विशेखी ॥४॥ , 
सबने आकर चरणोंम शिर नवाया, कपीश सबसे बड़े प्रेमपू्ैक मिले ॥ ३ ॥ सुग्रीवने उनके. 


ha 


कुशलके चिं्र देखकर कुशल पूछी ( तब वानर बोले ) आपके चरण देखकर सब कुशल है।' 


Ly 


रघुनाथजीकी कृपासे कार्य भली भांति बन गया ॥ ४ ॥ 
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नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना ## राखे सकल कपिनके _ ग्राना ॥६॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ ४ कपिन्ह सहित रघुपतिपहँ चलेऊ॥६॥ 
हे नाथ ! हनुमानूजीने कार्य किया है और सब कपियोंके माण रक्खें हैं ॥ « ॥ सुनकर सुग्रीव 
फिर उठकर महावीरसे मिळे और कपियोसहित रछुनाथजीके पास चले ॥ ६ ॥ 
राम कपिन्इ जब आवत देखा ओ कीन्ह काज मन हष विशेखा ॥७॥ 
फटिक शिला बेठे दोड भाई & परे सकल कपि चरणन जाई ॥८॥ 
जब रघुनाथजीने कपियोंको आते देखा कि काज किये विशेष प्रसन्नतासे चले आते हैं ॥ ७॥ 
एक स्फटिक शिलापर दोनों भाई बेठे थे, कि सब कपि चरणोंमं जा पड़े ॥ ८ ॥ 
दोहा-ग्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणाएंज ॥ 
+ पूछेउ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पदकंज ॥ २९॥ 
कृपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपू्वक मिले और कुशल पूछी ( तब वानर बोले ) नाथ ! 
- अब आपके चरणकमल देखकर सब कुशल हे ॥ २९ ॥ 
जाम्बवन्त कह सुन रघुराया ## जा पर नाथ करहु एम दाया॥१॥ 
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर ## सुर नर सुनि प्रसन्न तेहि ऊपर ॥२॥ 
जाम्बवन्त कहने लगा, सुनो रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हो ॥१॥ उसको सदेव- 
. काल शुभ और कुशल होता है सुर नर मुनि उसपर प्रसन्न रहते हैं ॥२॥ खु 
सोइ विजयी विनयी गुणसागर &तासु सुयश तिदु लोक उजागर॥३॥ 
प्रमुकी कृपा भयउ सब काजू & जन्म हमार सफल भा आजू ॥४॥ 
बही विजयी विनयग्रुक्त गुणोंका समुद्र है और उसका ही यश त्रिलोकीमें उजागर है ॥ ३ ॥ 
प्रभुकी कृपासे सब काम हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४ ॥ 
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करणी & सहसडु सुख न जाय सो वरणी॥<॥ 
पवनतनयके चरित सुहाये % जाम्बवन्त रघुपतिहि सुनाये ॥६॥ 
हे नाथ ! पवनसुत हनुमानजीने जो करणी की है वह हजारों सुखसे भी नहीं वरणी जाती 
॥ ५ ॥ मह।वीरजीके सुन्दर चरित्र जाम्बवंतने रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६ ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाये # पुनि इनुमान हरषि उर लाये ॥७॥ 
कहडु तात केहि भाँति जानकी & रहति करति रक्षा स्वप्रानकी ॥८॥ 
सो सुनकर कृपानिधानके मनको बहुत भाये और प्रसन्न होकर हनुमानजीको फिर हृदयसे 
लगाया ॥ ७॥ कहो तात ! जानकी किस प्रकारसे रहकर अपने प्राणोंकी रक्षा करती 


रहती है १ ॥ ८ ॥ र 
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क्षेपक 
कोन भाँति लंका विस्तारा $ सो सब वर्णहु पवनकुमारा ॥१॥ 
सुनत वचन मारुति कह वानी $ सुनिये दीनबन्शु सुखदानी ॥२॥ 
ल॑काका कितना विस्तार हे? हे महावीरजी ! सो सब कहो ॥ १ ॥ यह सुनकर महावीरजी 
बोळे, हे दीनबन्धु सुखदानी ! सुनिय ॥२॥ 
शिरि त्रिकूट पर लंक सुहाई $ वणि न जाय मनोहरताई ॥३॥ 
पाँच लक्ष हैं पत्थरके घर & ओ नवलाख काष्ठके सुन्दर ॥४॥ 


त्रिकूट पवतके ऊपर सुन्दर लंकापुरी है उसकी मनोहरता बरणी नहीँ जाती ॥ ३ ॥ उसमें 
पांच लाख पत्थर और नौ लाख काठके सुन्दर घर हैं ॥ ४ ॥ 


दोहा-सात कोटि हैं ताम्रके, चाँदीके श्रुति कोटि ॥ 
४8 जातरूप केह इते, मणिक कोटि सु ओटि॥ १॥ 


_ सात करोड़ तांबेके, चार करोड़ चांदीके, चार ही करोड़ सोनेके और एक करोड़ माणिक 
के घर हें ॥ १ ॥ 
तृण निमित चटकोटि विशाला & वंश छाले शतकोटि दयाला ॥१॥ 
नव करोर अस्फटिक सुहाये & सहस कोटि मणि नील सुछाये॥२॥ 
हे दया! छः करोड़ बड़े-बड़े घर घास फूंसकेहैं, सौ करोड़ (अनगिनत) बांस और छालके 
॥ १ ॥ नो करोड़ सुन्दर स्फटिकके और हजार करोड़ ( अनगिनत ) नीलमणिके घर हें ॥ २ ॥ 
शत योजनभें पुरी सुहाई # घनी वसत अतिशय रघुराई ॥३॥ 
राज्य करत रावण तह स्वामी # सो तुम जानत अन्तयांमी ॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! वह सुन्दर पुरी सौ योजनके बीचमें अत्यन्त सघन बसती है ॥ ३ ॥ हे 
स्वामी ! वहां रावण राज्य करता है, सो आप जानते ही हो क्योंकि अन्तर्यामी हो ॥ ४ ॥ 
दश शिर ताके शुज प्रथु वीसा # देव दनुज नावत सब शीशा ॥५॥ 
ताकी प्रदुताई तई भारी राज्य करत भय त्यागि खरारी॥६॥ 
हे प्रभु ! रावणके दृश शिर और वीस सुजा हैं, उसको देवता देत्य सब शिर नवाते हैं ॥६॥ 
वहां उसकी बड़ी म्रसुताइ है । हे प्रु ! वह भय त्यागकर राज्य करता है ॥ ६॥ - 
चलिये अब प्रभु विलम न कीजे जनक सुताको धीरज दीजे ॥७॥ 
तुम विन सीय महा दुख पावत $ अशन वसन कछु मनहिं न भावत॥८॥ 
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हे प्रथु ! अब चलिये, देर मत कीजिये ! तुरत चलकर जानकीको धीरज दीजिये ॥ ७ ॥ 
आपके विना जानकी बड़ा दुःख पाती हैं, उनके मनको भोजन वस्र कुछ भी अच्छा नहीँ 
लगता ॥ ८ ॥ 


इति क्षेपक 
दोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट ॥ 
+ लोचन निज पह यंत्रित, प्राण जाहिं केहि वाट॥३०॥ 


आपका नाम ही रात दिनका चौकीदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है और आंखें 
जो पांवकी ओर लगी हें, वही कपाटका ताला है, सो फिर प्राण निकळनेका मार्ग कौनसा हैं ! 
अर्थात्‌ सीता मद्दादुःखी हें । भाव यह कि जो आपके रंगमें रँगे हैं उनका काळ भी कुछ नहीं 
कर सकता ॥ ३० ॥ ठीन्ही 
चळत मोहि चूड़ामणि दीन्ही ३ रघुपति हिये लाय सो लीन्ही ॥१॥ 
नाथ युगल लोचन भरि वारी $ वचन कहे कछु जनक कुमारी॥२॥ 
चलतेम मुझे यह चूडामणि दी हे, सो रघ्टनाथजीने हृदयसे लगा ली ॥ १ ॥ हे नाथ ! दोनों 
नेत्रोंम जल भर कर जानकीने कुछ वचन कहे हें ॥ २ ॥ 
अनुज समेत गहेइ प्रभु चरणा ## दीनबन्धु प्रणतारति हरणा ॥३॥ 
मन कम वचन चरण अनुरागी # केहि अपराध नाथ मोहि त्यागी॥४॥ 
लक्ष्मण सहित प्रसुके चरण पकड़कर कहना हे दीनबन्छु ! आप दीनोंके दुःख हरनवाल हो, 
( लक्ष्मणके चरण पकड़नेका यह आशय कि जो हमने कटु वाक्य कहे थे सो क्षमा करें अथवा 
“रहत न आरतके चितचेतू”' अथवा जो प्रभु दीनबन्धु हैं अनुज समेत रहते हैं उनके चरण पकः 
डना, अथवा तुम और लक्ष्मण मेरी ओरसे प्रभुके चरण पकड़ना, अथवा लक्ष्मणकी सेवाका 
और मेरी सेवाका दोनों चरण पकड़ना ) ॥ ३ ॥ मन कम वचनसे चरणोंमें अनुराग करने- 
वाली मुझको रधुनाथजीने किस अपराधसे त्याग दिया है ? ॥ ४ ॥ 
अवगुण एक मोर मैं माना & बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना॥९॥ 
नाथ सो नयनन्ह कर अपराधा कै निसरत प्राण करहि इठि बाधा॥६॥ 
हाँ मेरा एक अवगुण है सो में जानती हूँ कि बिछुरतेमे प्राण त्याग नहीं दिये ॥ ५ ॥ हे 
नाथ ! सो यह नेत्रोंका अपराध है, वे प्राण निकळनेमें बाधा करते हैं ॥ ६ ॥ 
विरइ अनल तलु तूळ समीरा % श्वास जरे क्षणमाँह शरीरा ॥७॥ 
नेन ख़रवाई जल निज हित लागी ## जरे न पाव देह विरहागी ॥८॥ 
आपका विरह अग्नि है, शरीर रुई ह श्वास पवन है, क्षणमात्रमें शरीर जल जाय ॥ ७॥ 
परन्तु नेत्र अपने हितके निमित्त अर्थात्‌ जो विरहसे सीताका शरीर भस्म हो जायगा तो हम 
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भी न रहेंगे और रडुनाथका दर्शन न होगा । अतः जल बहाते हैं, इसी कारण बिरहाग्निसे देह 
नहीं जलने पाती ॥ ८ ॥ 
सीताकी अति विपति विशाला ® विनाहि कहे भल दीनदयाला ॥९॥ 
हे दीनदयाळ ! सीताकी बड़ी भारी विपत्ति हैं, सो विना ही कहे अच्छा हे, आप दीन दया 


हैं, उसको न सह सकेंगे, अथवा जानकीकी ऐसी विशाल बिपत्ति है कि उससे आपको दीन 
'द्याड न कहना ही भला है ॥ ९ ॥ 


दोहा-निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्पसम बीति॥ 
गि चलिय प्रु आनिये, भुजबळ खलदल जीति॥३१॥ 


हे करुणासागर ! जानकीको एक-एक पल कल्पके समान बीतता है, आप शीघ्रतासे 
चलकर शञ्ओंके दळको सुजबलसे जीतकर जानकीको लाइये ॥ ३१ ॥ 
सुनि सीता दुख प्रथु सुख अयना % भरि आये जळ राजिवनयना ॥१॥ 
वचन काय मन मम गति जाही & सपनेहुँ विपति किब्ूझिय ताही॥२॥ 
जो प्रभु सुखके धाम थे सीताका दुःख सुनते ही उनके कमल सरीखे नेत्रोंम जल भरि आया 
` ॥ १ ॥ जिसे वचन शरीर और मनमें मेरी गति है, उसको क्या स्वपनमे भी विपत्ति होनी 
चाहिये ? अर्थात्‌ नहीं ॥ २ ॥ 
कह हनुमन्त विपति प्रभु सोई ४७ जब तब सुमिरन भजन न होई॥३॥ 
केतिक बात प्रभु यातुधानकी ४७ रिपुहि जीति आनिये जानकी ॥४॥ 
महावीरजी बोले-हे प्रभो ! विपत्ति तो वही हे जब आपका सुमिरन ( भजन ) नहीं हो, 
अतएव सीताके निकट विपत्ति नहीं ॥ ३ ॥ हे प्रभु ! राक्षसोंकी बात ही कितनी हे, शत्रको 
जीतकर जानकीको ले आइये ॥ ४ ॥ | 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी # नहि कोउ सुर नर मुनितनुधारी॥९॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा &सन्सुख होइ न सकत मन मोरा॥६॥ 

( तब रघुनाथजी बोळे ) सुनो पवनसुत ! तुम्हारे समान उपकारी कोई देवता मनुष्य 
मुनियोंम शरीरधारी नहीं ॥ « ॥ में तुम्हारा प्रति उपकार क्या करू ? मेरा मन तुम्हारे सन्मुख 
नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

सुनु सुत तोहि उऋण मैं नाहीं % देखे करि विचार मनमाहीं ॥७॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता # लोचन नीर पुलक अति गाता॥८॥ 

सुनो वत्स ! में तुमसे उक्रण नहीं ( तुम्हारा ऋणिया हूँ ) यह बिचार मैंने मनमें कर देखा , 
है ॥ ७ ॥ देवताओंके रक्षक रघुनाथजी .( प्रेमसे महावीरजीको बार बार देखने लगे, नेत्रोमें 
जल भरि आया, शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया ॥ < ॥ | 
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दोहा-शुनि प्रशु वचन बिलोकि सुख, हृदय हर्षि हनुमन्त ॥ 
बुंधे चरण परेउ प्रेमाङुल, त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२॥ 


महावीरजी यह प्रथुका वचन सुनकर कि “में तुमसे उक्कण नहीं” और प्रथुके मुखकी ओर 
देखकर प्रेमसे आकुछ हो चरणोंम गिरकर कहने लगे हे प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३२ ॥ 

बार बार प्रु चहहिं उठावा && प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥१॥ 

ग्रु पद पंकज कपि कर शीशा & सझुमिरि सो दशा मगन गोरीशा ॥२॥ 

रघुनाथजी वारंवार उठाना चाहते हैं, परन्तु महावीरजी प्रेममं ऐसे मग्न हैं कि उनको उठना 
नहीं सुहाता ॥ १ ॥ ( याज्ञवल्क्यजी बोले ) ग्रश्ुके चरण कमळपर महावीरजीका झिर और 
महावीरजीके शिरपर रघुनाथजीका हाथ हे, वह दशा स्मरण कर शिवजी मग्न होगये अथवा 
गौरी और शिव दोनों प्रेममे मग्न हो गये ॥ २ ॥ 

सावधान मनकर पुनि शंकर ## लागे कहन कथा अति खुन्दर ॥३॥ 

कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा & कर गहि परम निकट बेठावा ॥४॥ 

फिर शिवजी मनको सावधान करके अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ कपिको उठाकर 
प्रसुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़ कर बहुत निकट बेठाया ॥ ४ ॥ 

कहु कपि रावण पालित लंका & केहि विधि दहेड दुर्ग अतिबंका ॥९॥ 
- प्रश प्रसन्न जाना हनुमाना & बोला वचन विगत अभिमाना ॥६॥ 

` कहो कपि ! तुमने रावणकी पाली हुई विकट लंकाको अत्यन्त ढुगम और बांके 
किलाको किस प्रकार जलाया ?॥ ५ ॥ हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना तो अभिमान रहित 


वचन बोले ॥ ६ ॥ 
शाखामृगकी बड़ि मनुसाई $ शाखाते शाखा पर जाई ॥७॥ 
नाँचि सिंधु हाटक पुर जारा ® निशिचर गण वधि विपिन उजारा॥८॥ 
महाराज ! वानरॉकी तो यही वीरता है, एक झाखासे दूसरी शाखा पर जाते हैं ॥ ७॥ 
और जो समुद्र लांधकर सोनेका नगर जलाया, राक्षसोंको मारकर सब अझोकबन 
उजाड़ दिया ॥ ८ ॥ 
सो सब तव प्रताप रुराई & नाथ न कछुक मोरि भनुसाई ॥९॥ 
सो हे रघुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप है, नाथ !. इसमें मेरी बहादुरी कुछ भी नहीं हे। 
( भाव यह हे कि आपकी मुद्रिकाके सहारे समुद्र पार होकर मुद्रिका दिखाया, जानकीको शीतळ 
किया और उनकी शोकाभिसे लंकाको जलाया । फिर चूड़ामणिके सहारे इस पार आया। वन 
उजाइ राक्षसोंका संहार आपके ही प्रतापस किया ) ॥ ९ ॥ 


( ९०८ ) >% तुलसीकृल सटी करामायण ॥६-<- ८ 


दोहा-ताकह प्रश कछ अगम नहिं, जापर तुम अनुकूल ॥ 
£१ तव प्रताप वड़वानलहि, जारि सके खळ तूल ॥ ३३ ॥ 


हे प्रु ! जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, उसको कुछ कठिन नहीं रहता आपके प्रतापसे 
ससुद्रके भीतरकी वडबाम्निको तुच्छ रुई जला सकती है, अथवा आपका प्रतापरूपी वडवानल ही 
उन रूइरूप राक्षसोंको भस्म कर सकता है ॥ ३३ ॥ 

नाथ भक्ति अति सुखदायिनि ॐ देहु कृपा करि सो अनपायिनि॥१॥ 

सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी & एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥२॥ 

हे नाथ! कृपाकर अपनी अत्यन्त सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दीजिये ॥ १॥ हे 
पावती ! रघुनायजीने कपिकी ( इस भकार ) बहुत सीधी वाणी झुनकर एवमस्तु ( ऐसा ही 


हो ) यों कहा ॥ २॥ 
उमा रामस्वभाव जिन जाना ताहि भजन तजि भाव न आना॥३॥ 
यह संवाद जाछु उर आवा & रघुपति चरण अक्ति सोइ पावा॥8॥ 
हे पावती ! जिसने रघुनाथजीका स्वभाव जाना उसको भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं 
लगता ॥ ३ ॥ यह संवाद जिसके हृदयमें आवेगा; वही रघुपतिके चरणकी भक्ति पावेगा ॥ ४ ॥ 
सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिवृन्दा ४ जय जय जय कृपाळु सुखकंदा॥५॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बुळावा $ कहा चलेकर करहु बनावा ॥६॥ 
मधुक वचन सुनकर कपिसमूह कहने लगे, हे कृपाढ ! सुखसागर आपकी जय हो! 
जय हो ! लाहो ! ॥ ९ ॥ तब रघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाकर कहा कि चळनेका 
सामान कीजिये ॥ ६॥ 
अब विलंब केहि कारण कीजे # तुरत्‌ कपिन कहूँ आयसु दीजे ॥७॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु वरपे ## नभते भवन चले सुर इरषे ॥८॥ 
_ दारा क्यों देर करते हो ! तुरत वानरोंको प्रस्थानकी आज्ञा दीजिये ॥ ७ ॥ यह कोतुक देख 
देवता प्रसन्न हुए और आंकाशसे फूल बरसात घर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपिपति .वेगि बुलाये, आये यूथप यूथ ॥ 
ध नाना वरण अतुल बल, वानर भालु वरूथ ॥ ३४॥ 


तब कपिपतिने शीघ्रतासे यूथपतियोके यूथोंको बुलाया, वे सब आये, जो अनेकवर्णके 
अतुलित बलशाली रीछ और वानरोंक यूथ थे ॥ ३४ ॥ 


इख पंकज नावहिं शीशा % गहि भालु महाबल कीशा ॥१॥ 
देखी राम सकल कपिसेना $ चितइ कृपाकर राजिवनेना ॥२॥ 
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प्रशुके चरणकमलोंमे शिर नवाकर महाबली रीछ वानर गर्जने लगे ॥ १ ॥ रघुनाथजीने सब 
वानरोंकी सेनाको देखा और दया करके कमलसे नेत्रोसे उसको परखा ॥ २ ॥ 
राम कृपा बळ पाय कपिन्दा % भये पक्षयुत मनहुँ गिरिन्दा ॥३॥ 
हषि राम तब कीन्ह पयाना ४& शळुन भये सुन्दर झुभ नाना ॥४॥ 
रघुनाथजीकी कृपाका बल पाकर वानर ऐसे हो गये मानो पर्वतोंके पंख निकल आये ॥३॥ 
तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर पयान किया, उस समय अनेक सुन्दर शुभ शकुन हुए ॥ ४ ॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती ई तासु पयान शङुन यह नीती ॥५॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेदी # फरकि वाम अंग जनु कहि देही ॥६॥ 
जिनका बनाया हुआ सव मंगलमूल है, उनके पयानमें शकुन होना यह एक मनुष्यलीला 
- की नीति है, अथवा उनके पयानमें सफल होनेको शकुन हुआ करते हैं ॥ « ॥ अझुका पयान 
जानकीने जाना, वाम अंग फड़कनेसे ही मानो कह दिया कि रघुनाथजी चले ॥ ६ ॥ 
जोइ जोइ शकुन जानकिहि होई # अशकुन भयउ रावणहि सोई ॥७॥ 
चला कटक को वरणे पारा छँ गर्जहि वानर भाछ अपारा ॥८॥ 
जानकीजीको जो जो शकुन हुए वही वही अशकुन रावणको हुए ॥ ७ ॥ कटक चला उसका 
पार कौन वर्णन कर सके? अपार वानर रीछ गरजने लगे ॥ < ॥ 
नख आयुध गिरि पादपघारी # चले गगन महि इच्छाचारी ॥९॥ 
केहरिनाद भाळु कपि करहीं & डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं ॥१०॥ 


जिनके नखही आयुध हैं, वृक्ष पवत धारण करनेवाले इच्छानुसार पृथ्वी और आकाझमें 
चले ॥ ९ ॥ सव भाड वानर सिंहनाद करते हैं, डगमगाकर दिग्गज चिक्कारने लगे ॥ १० ॥ 


खपि का महि र कात खरभरे । 
¶ मन हृषदिनकर सोम सुर सुनि नाग दुख टरे॥ 
कटकटहिं मकंट बिकट भट बहुकोटिकोटिन्हधावहीं । 

जयराम प्रबळ प्रताप कोशलनाथ गुण गण गावहीं ॥१४॥ 
दिग्गज चिग्घारत हैं, पृथ्वी डोलती हे, पर्वत चञ्चल हो गये, समुद्र उछलने लगा, चन्द्रमा 


सूर्यके मनमें प्रसन्नता हुई, देवता, मुनि, नाग, किन्नरोंका दुःख छूट गया अनेक योद्धा वानर 
कटकट शब्द करके अनेक भाँतिसे दौड़ते हैं, प्रबल प्रतापी रघुनाथजीकी जय हो; इस प्रकार 


कौशलनाथके ग्रुणानुवाद बखान करते हैं ॥ १४ ॥ . 


(९१० ) ->१ लुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<« ६० 


छन्द-सहि सक न भार अपार अहिपति बार बार विमोहई। 
क गहि दशन एनि एनि कमठ पीठ कठोर सो किमि सोहई॥ 
* रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ खपर सपराजसो लिखत अविचल पावनी ॥१५॥ 


उस अपार महाभारको शेषजी न सहकर वारंवार सूच्छित हो जाते हैं, अपने दातोंसे कमठकी 
कठोर पीठको वारंवार पकड़ते हैं पर उसकी कठोरतासे उसमें दांत नहीं धसता रेखा पड़ जाती 
हैं, वे रेखा ऐसी शोभित होती हैं, मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयानके व्योरेको शेषजी कछुएकी 
पीठको अचल और पवित्र मानकर उसपर लिखते हैं ॥ १५ ॥ 


दोहा-इहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागरतीर ॥ 
४9 जह तई लगे खान फल, साळु विपुळ कपि बीर॥ ३५॥ | 


इस प्रकारसे कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी समुद्रके किनारे जाकर उतरे, जहाँ तहाँ वीर रीछ 
वानरोंके समूह फल खाने लगे, अथवा इस प्रकारसे चले जैसे तीर, यह कृपानिधि वह जलनिधि 
दोनों एकसे हैं, जहाँ तहाँ फलोंकी खान है, अथवा जहाँ तहाँ खानेके फल लगे हैं, वैसे ही रीछ 
वानर भी अनेक हैं ॥ ३५ ॥ न 
इति श्रीरामचरितमानसे सुन्दरकाण्डान्तर्गतपंडितज्वाळाप्रसादकृतटीकायां 
चतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥ 


दोहा-यहि पंचम विश्रामे, सभा कीन्ह दशशीश ॥ 
5 त्याग विभीषणको कियो, मिलो आय जगदीश॥ ५ ॥ 


उहाँ निशाचर रहहिं सशंका # जबते जारि गयो कपि लंका ॥१॥ 
निज निज गृह सबकरहिविचारा # नहि निशिचरकुल केर उबारा ॥२॥ 
वहाँ सब राक्षस लंकामं डरते रहते हें, जवसे महावीरजी लंका जला गये, अथवा जब हनुमान्‌ 
महावेगसे लंका जला गये और कुछ न बन पड़ा इससे सन्देहे रहते हैं ॥ १ ॥ अपने-अपने 
घरमें ( रावणके डरसे ) सब विचार करते हैं, कि राक्षसके कुलका अब उद्वार नहीं है ॥ २॥ 
जासु तबल _बरणि न जाई % तेहि आये पुर कवन भलाई ॥३॥ 
. दूतन्हिसन सुनि पुरजन वानी $ मन्दोदरी अधिक अङुलानी॥४॥ `- 
जिसके इतका बळ वर्णा नहीं जाता उसके नगरमें आनेसे क्या कुछ भलाई होगी ! ( महा 
अनर्थं होगा, जब दूत ऐसा है तब राजा केसे होंगे? ) ॥ ३॥ यह पुरवासियोंकी वाणी दूतियोंसे 
सुनकर मन्दोद्री मनमें बहुत व्याङुल हुई ॥ ४ ॥ 
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रही जोरिकर पति पद लागी छ बोली वचन नीति रस पागी ॥५॥ 
कन्त कर्ष हरिसन परिहरह # मोर कहा अति हित हिय धरहू॥5॥ 


हाथ जोड़ एकान्तम पतिके चरण छूकर नीति रसमें सने वचन कहने लगी । अथवा रही 
जोर करका यह अर्थ कि रावण जाता था और इसने चरण पकड़ जोरसे रोक लिया और बोली 
बचन अर्थात्‌ आप बचोगे नहीँ क्योंकि आप नीतियुक्त नहीं हो, अथवा नीतियुक्त न होनेसे 
'वचन पागी' आपकी पगड़ी न बचेगी ॥ « ॥ हे स्वामी ! भगवानसे शज्ञता त्याग दो और 


मेरा कहना जो अत्यन्त हितकारी है उसको मनमं धरो ॥ ६ ॥ 


ससुझत जासु दूतकी करनी कै बिं गर्भ रजनीचर घरनी ॥७॥ 
तासु नारि निज सचिव बुलाई ## पठवइ कन्त जो चइइ भलाई ॥८॥ 


जिसके दूतकी करनी समझकर राक्षसियोंके गर्भ गिर जाते हैं ॥ ७ ॥ उसकी खीको अपना 
ha ~ 0 
मन्त्री बुळाकर उनके पास भिजवा दो, हे कन्त ! जो भलाई चाहो ॥ < ॥ 


तव कुल कमल विपिन दुखदाई # सीता शीत निशा सम आई ॥९॥ 
सुनहु नाथ सीता विज दीन्हे ई हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे॥१ ०॥ 


१. एक समय पद्माक्ष राजाने सब संसारको लक्ष्मोको इच्छामें देखकर महातय इस कारण किया कि मेरे यहाँ लक्ष्मी 
कन्यारूपसे उत्पन्न हो । तब लक्ष्मीने दर्शन देकर कहा में परतंत्र हूं, तुम विष्णुभगवानूसे प्रार्थना करो । तब राजाने विष्णुका तष 
किया । भगवानूने पद्माक्षको एक मातुलिगका फल दिया । उस फलमेंसे एक कन्या प्रादुर्भूत हुईं, जो साक्षात्‌ लक्ष्मोरूप थो । 
राजाने उसका नाम पद्मा रक्खा । वह फल ज्योंका त्यों हो गया । वह कन्या बहुत शीघ्र वृद्धिको प्राप्त हुई, तब राजाने स्वयंबर 
किया । उसमें देवता दंत्य राक्षस मनुष्य सब आये । राजाने कहा जो नीले वर्णके आकाशको अपनो देहमें लपेट लेगा, उसे में अपनी 
कन्या ब्याह दूंगा । राजाकी यह दुर्घट बात सुनकर सब राजाओंने कन्या हरणके निमित्त राजासे युद्ध किया । उस युद्धम देत्यों से 
राजाकी मृत्यु हुई । तब वे कन्याके ग्रहण करनेको धावमान हुए । कन्या अग्निमें प्रवेश कर गयी । राजा ढूंढ भालकर चले गये । 
नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया । एक समय पद्मा अग्निकुंडसे निकल कर विचरण करती थी उसी समय आकाशसे रावण जाता था, सार- 
नके दिखानेसे रावणने कहा हे पद्मे । अब तुम्हारा स्थान जाना । यह कह ज्योंही उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया, त्यों ही वह अग्निमे 
प्रवेश कर गयी । तब रावण अग्निमें ढूंढने लगा । उस कुंड मेंसे पाँच रत्न निकल उन्हें ले पिटारीमें घर रावण ल॑कामें आया । मन्दो- 
दरीसे एकांतमें बोला में तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हूं सो पिटारीमें धरे हें, उठा लाओ । मंदोदरी जब पिटारी उठाने लगी, तो न 
उठी, तब लज्जित हो पतिसे कहा, रावण हेंसकर उसे उठाने लगा । तब उससे भी न उठी । तब विस्मयको प्राप्त हो रावण ने उसे 
खोला उसमें महातेज निधान कन्या देखी। जिसके तेजसे रावणकी आँखें मिच गयों। बहुत राक्षस उस कन्याको देखने आये। तब राव- 
णने पत्मांका सब चरित्र कहा कि इसने अपना सब कुछ ध्वंस किया तब मंदोदरी बोली, जो एसा है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाये ? इसे 
शीघ्र ही त्याग करो । में जानको हूं इसीके कारण तुम्हारा वघ होगा और दूतोंको बुलाकर मंदोदरी बोली इसे बंदकर पुष्पकमं बेठा- 
कर आकारमागं से ले जाओ और बाहर मत डालना-पृथ्वीमें गाड़ देना जो गृहस्थी जितेन्ब्रिय चराचरम आत्माका देखने वाला हो, . 
उसीके यहाँ यह रह सकती और वृद्धिको प्राप्त हो सकती हे । अब यह वाकय सुनकर दूत चले, तब यह कन्या बोली, कि अबतो में 

: जातो हूं परंतु राक्षसोंके और सकुटम्ब रावणके वघके निमित्त फिर आऊंगी । तीसरी बार शत शिरके रावणको मारूंगी । चोयोबार 
मू लकासुरको मारूंगी । यह बचन सुन खङ्ग ले रावण भारने दोड़ा। तब भन्दोदरीने निवारण किया । हे रावण ! अभी क्यों बिना 
मृत्युके मुखमें पतित होता है, होनहार नहीं मिटतो । यह सुन रावण मौन हुआ । दुतोंन जाकर जनकपुरीमें पिटारी गाड़ी, जिससे 
जानकी हुई । सो मंदोदरी कहती है वही सीता तुम्हारे कुलका नाश करने वाली आयी है, इसे देदो । 
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आपके कुलरूपी कमलवनको दुःख देनेके निमित्त जानकी शीतकालकी रात्रिके समान 
आयी है ॥ ९ ॥ हे स्वामिन्‌! सुनो, विना जानकीके दिये यदि शिव ब्रह्मा भी आपका भला 
चाहे तो न होगा, अथवा सुनहु न सुनते नहीं ( अथ सीता बिनुदीने ) मेरे वचनसे विना 
जानकी दिये ( हित न तुम्हार हसु ) शिवजी आपके हितू न होंगे जिन्होंने आपको 


का किया हे, अथवा जिन्होंने शिव और जह्माको बनाया है उनके बरसे आपका हित 
न होगा ॥ १० ॥ 


दोहा-रामबाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर मेक॥ 
+ जब छगि ग्रसत न तबहि लगि, यतन करह तजि टेक।३६॥ 


रघुनाथजीके बाण सपेसरीसे हैं, राक्षसोंके समूह मेढक हैं, सो जबतक वह मेढकोंको न 
खाय, तब तक टेक ( जिद्‌ ) छोड़कर यत्न कीजिये अर्थात्‌ जानकीके न देनेकी टेक त्याग 
जानकी दे दीजिये और रघुनाथजीसे मिलनेको यत्न कीजिये ॥ ३६ ॥ 

अवण सुनत शठ ताकर वानी क विहँसा जगत विदित अभिमानी ॥१॥ 

सभय स्वभाव नारे कर सांचा & मंगळ महँ भय मन अतिकाचा ॥२॥ 

मूख रावण उसकी वाणी कानोंसे सुनकर हँसा, जगत्मे जिसका अभिमान प्रकट है ( और 
बोला 2 ॥ १ ॥ स्त्रीका स्वभाव सचमुच डरपोक होता हे, यह बात सत्य है। आनन्द मंगलमें 
भी भयके मारे कैसी कचियाती हे॥ २॥ 

जो आवे मर्क कटकाई # जियहिं विचारे निशिचर खाई ॥३॥ 

कंपहि लोकप जाकी त्रासा % तासु नारि सभीत बड़ि हासा॥४॥ 

जो बन्द्रोंका कटक आवेगा तो विचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जियेंगे ॥ ३ ॥ लोकपाल 
जिसके डरसे कांप जाते हैं उसकी खत्री डरे, यह बड़ी हँसीकी बात है ॥ ४ ॥ 

अस कहि विईसि ताहि उर लाई ४७ चलेउ सभा ममता अधिकाई॥५॥ 

मन्दोदरी हृदय करि चीता $ भयो कन्तपर विधि विषरीता॥३॥ 

यह कहकर हसते इए उसे हृदयसे लगाया और बड़े अइंकारसे सभाको चला ॥ ५ ॥ 
मन्दोद्रीने मनम चिन्ता की कि अब स्वामीपर विधाता बिपरीत हो गया, ( क्योंकि दीपकके 
बुझनेकी गंध, सुहदोंके वाक्य, अरुंधती तारा, ये तीन वस्तु गतायुष पुरुष सूंघते, सुनते, 
देखते नहीं। तथाच “दीपनिवाणगन्धं च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीम्‌ ॥ न जिघ्रन्ति न श्रृण्वन्ति न 
पश्यन्ति गतायुषः” ॥ ६ ॥ _ 

बेठेड समा खबरि अस पाई % सिंधुपार सेना सब आई ॥७॥ 
` बूझेसि सचिव उचित मत कहहू # ते सब हुँसे मौन करि रहहू ॥८॥ 
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जब रावण सभामें जाकर बैठा तो यह खबर पाई कि ससुद्रके पार सब सेना आगयी 
॥ ७ ॥ मंत्रियोंसे पूछा उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या सम्मति है । वे सब हँसे कि इसमें 
मौन उत्तम है अथात्‌ चुपचाप बैठे रहो ॥ ८ ॥ 
` क्षेपक 
सुनि घटथुति बोला अहँकारी छ कोह तिशुवत सरिस हमारी ॥१॥ 
जो सन्खुख सक नयन मिलाई ## अस कह चला विवस औघाई ॥२॥ 
उस दिन ङुंभकणे भी जागा था सो रावणकी सभामें कहने लगा कि त्रिलोकीमे हमारे समान 
कौन हे ? ॥ १॥ जो सामने आकर नयन मिळावे, ऐसा कहते कहते उसे ऊंध आगयी और 
वह सोनेको चला गया ॥ २ ॥ 
तब सकोध बोला अतिकाया # आयसु मोहि देहु करिदाया ॥३॥ 
अबहीं क्षिति नर इरि विन करूँ कै और मन्त्रका बहु उच्चरहं ॥४॥ 
तब अतिकाय राक्षस क्रोधकर बोला-हे रावण ! आप कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये 
॥ ३ ॥ अभी सब पृथ्वी मनुष्य और वानरसे हीन कर दूं ओर बहुत सारी बातें आपसे 
क्या कहुँ ? ॥ ४ ॥ 
काम रूप बोला घननादा क मम प्रभाव जग जानत दादा ॥५॥ 
विधि हरि हर वश किये जुझारू%& नर वनरन हित कोन विचारू॥६॥ 
तब कामरूपी मेघनाद बोला-दादा ! मेरा प्रताप सारा जगत्‌ जानता हे ॥ ५ ॥ कि मैंने बड़े 
लड़नेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशको भी अपने वमे कर लिया है फिर नर वानरकी तो बात 
ही क्या हे॥६॥ 
कुंभ निकुंभ दम्भ छलकारी # बोले प्रभुता विदित हमारी ॥७॥ 
कृपा दृष्टि सब देव निहारें # देखत उच्चासन बेठारें ॥८॥ 
यह सुनकर कुंभकणके बेटे महाछली पाखण्डी कुंभ और निकुंभ बोले कि हमारी प्रसुताई 
सब जानते हैं ॥ ७ ॥ सब देवता हमारी कृपाहृष्टिकी इच्छा करते हैं, देखते ही ऊँचे आसनपर 
बैठाते हें ॥ ८ ॥ 
भोजनहित कहियत तिन पाहीं # इम काइ कर छुवा न खाहीं ॥९॥ 
डाटत बोलि सके नहिं एकू &कपि मानुष हम गने न नेकू॥१०॥ 
भोजनके निमित्त उनको क्या कहना इम किसी दूसरेका छुआ नहीं खाते ॥ ९ ॥ हमारी 
डाटसे कोई भी नहीं बोळ सकता, इम वानर और मनुष्यॉको कुछ भी नहीं गिनते ॥ १० ॥ 


५८ 
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सत्सर रूप अकम्पन कहई ## हमें विजय अस को सिय लहई ॥११॥ 
कहो उपाय करों अब सोई $ नर वानर जेहि बचे नकोई ॥१२॥ 


_ यह वार्त्तां सुन अहकारका रूप अकंपन बोला, हमारे जीतेजी जानकीको कौन ले सकता 
हैं ॥ ११॥ सो जो कहो अब वही उपाय करें जिससे कोई मनुष्य और बन्द्र न बचें ॥ १३ ॥ 


अपर कथा कहिये का छोभी $ तब भा भनत महोदर लोभी॥१३॥ 


जो आवे अनगिनत करोरी & डारों खाय भरे मम झोरी ॥१४॥ 
फिर और कथा कहनेकी तथा छोभ दिवानेकी आवश्यकता क्या है ! यह बात सुनकर लोभी 


महोदर बोछा ॥ १३ ॥ जो अनगिनत करोड़ों नरवानर आवें तो भी मैं उन्हे खा डाळूंगा तब 
मेरी झोली भरेगी ॥ १४ ॥ [ 


तो कपि सहस लाख केहि लेखे $ जेहें भूमि नाग हम देखे ॥१५॥ 


बोला तब दुर्मुख पाखण्डी ४७४ छळकर हरि आनो दोउ दृण्डी॥१६॥ 
तो फिर हजारों लाखों बानर किस लेखेम हैं ! हमारे देखेसे पृथ्वीम सप घुस जाते हैं 


॥ १९ ॥ यह वार्ता सुन पाखण्डी इुर्सुख बोला कहो तो दोनों तपस्वियोंको छलकर 
हर लाऊ ? ॥ १६॥ 


जो चाह्यो सो कीन्ह्यो पाछे $वद्‌ मकराक्ष कपट वछु काछे ॥३७॥ 


विपुल विप्र जामैं वरि आनी भूसुर बनि कोइ सके न जानी॥१८॥ 
फिर पीछे जो चाहो सो करना । यह सुनकर कपटी मकराक्ष बोला ॥ १७ ॥ हम आह्मणका 
रूप धरकर कि कोई जान न सके आहाणोंको जिमाबें ॥ १८ ॥ 


दोहा-तिनके छलसे रामको, प्रथु तहँ लेहिं बुलाय ॥ 
४98 धर बाँध ठावें यहाँ, केसो कहो उपाय॥ १ ॥ 


हे स्वामी ! उनके छलसे रामको बुलाकर बाँध लेंगे और फिर आपके पास ले आवेगे कहो 


यह कैसा उपाय हे? ॥ १॥ 
( इति क्षेपक ) 
जितेउ सुरासुर तब श्रम नाहीं # नर वानर केहि लेखे माही ॥९॥ 


जब आपने सुर असुरोंको जीत लिया, तब श्रम नहीं हुआ, फिर नर, वानर किस लेखेमें 
हें! यह तो हैं ही क्या | ॥ ९ ॥ 


` दोहा-सचिव वेद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोल॒हिं मय आश ॥ 
४ राजधर्म तनु तीनि कर, होय वेगही नाश ॥ ३७॥ 


९५ >) खुन्दरव्ाण्ड ९. ॥६-<- (९१५) 


जो मन्त्री भयसे प्यारी वाणी बोले, तो राज्यका नाश हो जाय । वैद्य भयसे अथवा किसी 
लोभकी आझासे प्रिय बोळे तो झारीरका नाझ हो जाय । गुरु भय वा आझासे प्रिय बोले तो 
धमका शीघ्र ही नाझ हो जाय । तात्पर्य यह है कि मन्त्रीके ठऊर सुहाती कहनेसे नीति बिगड़ 
कर राज्यका नाश होता दै । रोगीके कुपथ माँगनेपर वैद्य लोभ अथवा भयसे उसे दे तो 
शरीरका नाश होता है और यदि गुरु लोभ या भयसे शिष्योंको अधर्मसे न रोके तो धर्मका 
नाझ हो ॥ ३७ ॥ र 
सोइ रावण कहुँ बनी सहाई & अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥१॥ 
अवसर जानि विभीषण आवा # आता चरण शीश तेहि नावा ॥२॥ 
वही सहाय रावणको आकर बनी है कि ( मन्त्री भयसे ) खुना सुनाकर स्तुति करते हैं ॥१॥ 
समय जानकर विभीषण आया और भाईके चरणोमें उसने शिर नवाया ॥ २ ॥ 
णुनि शिर नाय बेठि निज आसन & बोला वचन पाय अब॒शासन॥३॥ 
जो कृपालु पूछेड मोहि बाता & मति अनुरूप कहब हित ताता॥४॥ 
फिर शिर नवाकर अपने आसनपर बैठा । रावणकी आज्ञा हुई कि इुम्हारी इसमें क्या संमति 
है ! तब आज्ञा पाकर विभीषण बोला ॥ ३ ॥ हे कृपाळ ! जो मुझसे आप संमति बूझते हो तो 
हे तात ! अपनी मतिके अनुसार मैं कहता हूं ॥ ४ ॥ } 
जो आपन चाइइ कल्याना # सुयश सुमति झुभगतिसुखनाना॥&॥ 
तौ पर नारि लिलार गुसाई # तजो चौथ चन्दाकी नाई ॥६॥ 
जो आप अपना भला सुयश, सुमति आदि शुभ गति और अनेक सुख चाहते हो तो ॥ ९ ॥ 
हे गुसांई ! पराई ख्रीका मुख भादोंके चोथके चन्दाकी नाई त्याग दो जैसे उस दिन चन्द्रभाके 
देखनेसे कलंक लगता है, इसी प्रकार पराई ख्रीका सुख देखनेसे कलंक लगता है ॥ ६ ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई & भूत द्रोह तिष्ठे नहिं कोई ॥७॥ 
गुणसागर नागर नर जोऊ & अल्प लोभ भल कहे न कोऊ॥८॥ 
चाई चौदह सुवनका एक पति हो, परन्तु जीव मात्रसे द्रोह करनेपर कोई रह नहीं सकता 
अथवा चौदह सुवनके स्वामीसे कोई एक प्राणी द्रोह कर रह नहीं सकता है ॥ ७ ॥ जो मनुष्य 
शुणोंका समुद्र अति चतुर हो, वह थोडासा लोभ करे तो उसको कोइ भल। नहीं कहंता ॥ ८ ॥ 


दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक कर पंथ ॥ 
४ सब परिहरि रघुवीर पद, भजह कहहि सद्ग्रंथ ॥ ३८ ॥ 


हे नाथ ! काम, क्रोध, मद्‌, लोभ, यह सब नरकके मागे हैं, इन सबको छोड़कर रघुनाथजीके 
चरणोंको भजो, यह सद्रग्रंथ कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


(९९६) >% तुळलीळूत सटीकरामायण .:-<- ५६ 


तात राम नहि नर भूपाला % भुवनेश्वर कालहु कर काला ॥१॥ 
ब्रम अनामय अज भगवंता # व्यापक अजित अनादि अनंता॥२॥ . 
हे तात ! रघुनाथजी कुछ मनुष्य राजा नहीं हैं, वे तो छुवनके इश्वर कालके भी काल हू 
॥ १ ॥ बरह्म हैं, रोगरहित हैं, जन्मरहित हैं, ऐश्वयवान्‌ हें, विश्वमे व्यापक हैं, अजित हैं, आदिं 
रहित हैं, अंतरहित हैं, जो ऐसे हैं तो शरीर क्यों धारण किया, इस पर कहते हें ॥ २ ॥ 
गो द्विज घेडु देव हित कारी # इपा्सिष्ु माइुष तजु धारी ॥३॥ 
जन रंजन भंजन खल ब्राता & वेद धम रक्षक सुन आता ॥४॥ 
गौ राण देवताओंकें हित करनेके निमित्त कृपासागरने मनुष्यका शरीर धारण किया है 
॥ ३ ॥ सुनो भाई ! वे भक्तोंको आनन्ददायक, दुष्टोंके मारनेवाले, देवताओं और बेद धमकी 
रक्षा करनेवाले हें ॥ ४ ॥ 
ताहि वैर तजि नाइय माथा % प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥५॥ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ वेंदेही & भजहु राम विज हेतु सनेही ॥६॥ 
वेर छोड़कर उन रघुनाथजीको माथा नवाओ, महाराज श्रीरामचन्द्रजी दीनोंके दुःख दूर 
करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ ! प्रभुको जानकी दे दीजिये, वे विनाही कारण स्नेह करते हैं उनका 
भजन कीजिये ( जो कहो हमने बड़े पाप किये हैं क्योकर शरणमें जाय तो कहते हैं कि ) ॥६॥ 
शरण गये प्रभु ताइ न त्यागा # विश्व द्रोह कृत अघ जेहि छागा॥७॥ 
जासु नाम त्रय ताप नशावन # सोइ प्र्ु प्रगट ससुझि जिय रावन॥८॥ 
शरणम जानेपर तो प्रभुने उनको भी नहीं त्यागा, जिसको संसारसे द्रोह करनेका पातक 
लग चुका है ॥ ७ ॥ हे श्रातः रावण ! जिनका नाम तीनों तापका नाश करनेवाला है, वे ही 
ग्रशु प्रगट ह यह ऐसा जीम विचार कर देखिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बार बार पद लागउँ, विनय करउँ दशशीश ॥ 
श परिहरि मान मोह मद्‌, भजह कोशलाधीश ॥ ३९॥ 


हे रावण ! में बारम्बार आपके चरणोंमे पड़कर विनय करता हूँ, मान मोह मदको त्यागकर 
रघुनाथजीका भजन कीजिये ( और यह बात कुछ अपनी ओरसे नहीं कहता )॥ ३९ ॥ 


दोहा-सुनि एलस्त्य निज शिष्यसन, कहि पठई यह बात ॥ 
+ तुरत सो में प्रसुसन कही, पाय सुअवसर तात ॥ ४० ॥ 


वरन्‌ पुलस्त्य ऋषिन अपने-शिष्यसे यह बात कहला भेजी थी, वहाँ हे तात ! समय पाकर 
अने आपसे तुरत कही दै इस कारण जानकीको दे दीजिये ॥ ४० ॥ 


५ => खुन्दरकाण्ड ९. १-७ (९१७) 


मालवंत अति सचिव सयाना & तासु वचन सुनि अति सुखमाना ॥१॥ 
तात अनुज तव नीति विश्वषण ## सोइ उर धरइ जो कहत विभीषण॥२॥ 
माळवन्त एक अत्यन्त चतुर वृद्ध मन्त्री था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहुत सुख 
माना ॥ १ ॥ और बोळा-हे महाराज ! आपका भाई नीतिका गहना है, वह हृदयमें धारण 
कीजिये जो विभीषण कहता है ॥ २ ॥ 
रिपु उत्कर्ष करत शठ दोऊ && दूरि न करहु यहाँ ते कोऊ ॥३॥ 
मालवन्त गृह गयउ बहोरी श कहहि विभीषण पुनि कर जोरी ॥४॥ 
तब रावण रिसकर बोला, ये. दोनों सूख हैं श्टकी बड़ाई करते हैं, कोई इन दोनोंको यहाँले 
निकाल नहीं देता ? ॥ ३ ॥ फिर माळवन्त तो यह बात सुनकर घर चला गया बिभीषण दूसरी 
बार हाथ जोड़ बोला ॥ ४ ॥ 
सुमात कुमति सबके उर रहई & नाथ पुराण निगम अस कहई॥५॥॥| 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना %# जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥६॥ 
सुमति-कुमत्ति सबके हृदयमें वसती है, हे नाथ ! प्राण और शास्त्र ऐसा कहते हैं ॥ « ॥ 
जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक मरकारकी सम्पत्ति होती है और जहाँ ङुमति होती है, वहाँ अन्तमें 
विपत्ति ही होती है ॥ ६ ॥ 
तव उर कुमति वसी विपरीती & हित अनहित मानहुँ रिपु प्रीती॥७॥ 
कालराति निशिचर कुलकेरी # तेहि सीतापर प्रीति घनेरी ॥८॥ 
आपके हृदयमें कुमति बिपरीत वसी है, जो हितको अनहित मानकर झात्रसे प्रीति करना कहते 
हो; अथवा प्रीति करनेवालेको शज्ठ मानते हो, अथवा मुझ प्रीति करनेवालेको शत्र मानते 
हो ॥ ७॥ जो राक्षसोंके ङुलकी कालरात्रि हे उस सीतापर आपकी बहुत प्रीति हे, 
( यह ङुड॒द्धि ही है) ॥ ८ ॥ 
दोहा-बार बार वर माँगउँ, राखह मोर हुलार ॥ 
तु. सीता देह राम कहुँ, आहित न होय तुम्हार ॥ ४१ ॥ 


बारबार में यही वर माँगता हूँ कि मेरा प्यार रखकर जानकी रघुनाथजीको दे दीजिये 
जिससे आपका अनभल न हो ॥ ४१ ॥ 


बुध पुराण श्रुति सम्मत वानी श कही विभीषण नीति बखानी ॥१॥ 

सुनत दशानन उठा रिसाई & खल तोहि मृत्यु निकट अब आई॥२॥ 

पडित पुराण और वेदसे मिली हुई वाणी विभीषणने नीति बखानकर कही ॥ १ ॥ सुनते 
ही राबण बड़े क्रोधसे उठकर बोला मूखं ! तेरी म्रुत्यु अब निकट आगयी हे ॥ २ ॥ 


(९१८ ) ->१ तुलसी कृत सडीकराभायण १॥६-<- ५८ 


जियसि सदा शठ मोर जियावा ## रिषुकर पक्ष सूढ़ तोहि भावा॥३॥ 
कहसि न खल असको जगमाहीं ४8 भुज बळ मैं जीता जेहि नाहीं॥४॥ 
सूख ! सदा तो तू मेरे जिआयेसे जिया, आज सूढ़ ! तुझे शत्ञुका पक्ष अच्छा लगा ॥ ३ ॥ 
लय सूख ! कहता क्यों नहीं जगतूर्म ऐसा कोनसा हे, जिसे मैंने श्ुजाओंके बलसे न जीता 
१॥४७॥ 
सम पुर वस तपसिन्हसन प्रीती १७ शठ मिळु जाय तिनहिंकहु नीती॥५॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरण प्रहारा & अनुज गहे पद बारहि बारा ॥६॥ 
हमारे नगरमें रहकर तपस्वियोंसे मीति करता है, मूर्ख ! जा उन्हींसे जाकर मिल और यह 
नीति उन्हें ही सुना ॥ « ॥ यह कहकर रावणने विभीषणके चरण प्रहार किया अर्थात्‌ ड़ात 
मारी, किन्तु विभीषणने वारेबार भाईके चरण ही पकड़े ॥ ६ ॥ 
उमा संतकी यही बड़ाई &$ मन्द करत जो करे भलाई ॥७॥ 
तुम पितुसरिस भलेहि मोहि मारा % राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥८॥ 

( शिवजी बोरे ) पावती ! सन्तकी यही बड़ाई है, जो बुरा करते भी भलाई करे ॥ ७ ॥ 
विभीषणने कहा-आप पिताके समान हैं, अच्छा किया जो सुझे मारा, पर रामका भजन करनेसे 
ही आपका हित होगा ॥ ८ ॥ 

सचिव संग ले नभ पथ गयऊ $8 सबहिं सुनाय कहत अस भयऊ ॥९॥ 


विभीषण मंत्रियोंको साथ ले आकाशमाग्गमें गया ( और सबको सुनाकर इस प्रकार कहने 
लगा ) ॥ ९ ॥ 


दोहा-राम सत्य संकल्प प्रश्न, समा कालवश तोरि॥ 
£ में रघुवीर शरण अब, जाउँ देउ जनि खोरि ॥ ४२॥ 

स्वामी रघुनाथजी सत्य संकल्प हैं, अर्थात्‌ उन्होंने जो विचारा है, करके रहेंगे आपकी सभा 
कालवश हो रही है, या में अब रघुनाथजीकी शरण जाता हूँ, मेरा कुछ दोष नहीं है ॥ ४२ ॥ 

अस कहि चला विभीषण जबही # आयु हीन भये निशिचर तबही॥१॥ 

साधु अवज्ञा तुरत भवानी % कर कल्यान अखिल कर हानी॥२॥ 

इस भांति कहकर जबही विभीषण चला, कि सब राक्षस तबही आयुहीन हो गये ॥ १॥ 
( शिवजी बोले ) हे पावती ! साधु महात्माका निराद्र तत्कालः सम्पूर्ण कल्याणका नाश कर 
देता है ॥ २॥ 

रावण जबहि विमीषण त्यागा क मयेउ विभव बिन तबहि अमागा॥३॥ 

चलेड इषि रघुनायक पाहीं # करत मनोरथ बहु मनमाहीं ॥8॥ 
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रावणने जभी विभीषणको त्यागा, तभी वह ऐश्वर्यके विना अभागा हो गया ॥ ३ ॥ विभी- 
षण देसि रघुनाथजीके पास मनमें अनेक मनोरथ करता हुआ चला ॥ ४ ॥ 
देखिइडँ जाय चरण जलजाता & अरुण घुदुल सेवक सुखदाता ॥५॥ 
जे पद परसि तरी ऋषि नारी ® दण्डक कानन पावन कारी ॥६॥ 
आज वह कमलसे लाळ, कोमळ, सेवकोंको सुख देनेबाले चरण देखूंगा ॥ ५ ॥ जिन चरणों 
को छूकर ऋषिपत्नी तर गयी, जिन्होंने दंडक वनको पवित्र कर दिया ॥ ६ ॥ 
जे पद जनकसुता उर लाये कै कपट ङुरंग संग धर धाये ॥७॥ 
इर उर सर सरोज पद्‌ जोई & अहो भाग्य मैं देखब सोई ॥८॥ 
जो पद्‌ जानकीजीने हृदयमें धारण किये हैं और कपटके शुगके पीछे जो चरण दोड़े ( यदि 
रछुनाथजी शरणमे न रक्खंगे, तो जानकीजीकी तरह मैं दूर बैठा ध्यान करूंगा और जो 
में कहूँ कि कपटी हूं तो जैसे सृगका कपट न विचार उसके संग गये ऐसे ही मेरे अवशुण पर 
दृष्टि न करेंगे) ॥ ७ ॥ शिंवजीके हृदय सरोबरमें जो पद्कमल होकर रहते हैं, में उनको 
( आँखोंसे ) देखूंगा, अहो ! मेरे परम भाग्य हैं जिनका डुरु ध्यान करें, उनका चेलेको भी 
ध्यान करना योग्य है॥ ८॥ 
दोहा-जिन पाँयनकी पल्य भरत रहे भन छाय ॥ 
(8 ते पद आज विलो किहउँ, इन नयनन अब जाय॥४३॥ 
जिन चरणोंकी पादुकामे भरतजीने मन लगा रक्खा है, (जिन्होंने ऐश्वयेका मद्‌ भरतजीको न 
होमे दिया ) आज अब बही पद्‌ इन नेत्रोंसे जाकर देखूंगा ( फिर सुझे भी कोई ऐश्‍वर्य मद 
बाधा न करेगा ) ॥ ४३ ॥ > 
एहि विधि करत सप्रेम विचारा $ आयउ सपदि सिंधु येहि पारा ॥१॥ 
कृपिन विभीषण आवत देखा & जाना कोड रिपु दूत विशेखा ॥२॥ 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक बिचार करते करते शीघ्र समुद्रके इस पार आया, अथवा जो इस प्रकार 
विहार करता है, वह शीघ्र संसार समुद्रके पार हो जाता हे ॥ १ ॥ कपियोंने विभीषणको आता 
देखकर जाना कि यह कोई झाका विशेष दूत है ॥ २ ॥ 
ताहि राखि कपीश पहु आये & समाचार सब ताहि सुनाये ॥३॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई ॥४॥ 
बानर उसको वहाँ ही रखकर वानरराज सुग्रीवके पास आये और उनको सब समाचार 
सुनाये ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोले सुनिये रघुनाथजी ! दद्याननका भाई मिलने आया है ॥ ४ ॥ 
` कह प्रथु सखा बूझिये काहा ## कहे कपीश सुनहु नरनाहा ॥९॥ 
जानि न जाय निशाचर माया # कामरूप केहि कारण आया ॥६॥ 
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तब रघुनाथजी बोले कि आपकी इसमें क्‍या सम्मति है? तब सुग्रीव बोला हे नरराज ! 
सुनिये ॥ « ॥ राक्षसोंकी माया नहीं जानी जाती, यह कामरूपी ( यथेच्छाचारी ) न जाने 
यहाँ क्यों आया है १ ॥ ६ ॥ 
भेद हमार लेन शठ आवा % राखिय बाधि मोहि अस भावा॥७॥ 
सखा नीति तुम नीकि विचारी ४७ मम प्रण शरणागत भयहारी ॥८॥ 
( आपका भेद्‌ मिलना कठिन है ) परन्तु यह दुष्ट हमारे ( और अङ्गदके बीचमें ) भेद 
लेनेको आया है, मेरी सम्मतिमें तो यह आता है कि इसे बांध रखना चाहिये ॥ ७ ॥ रघुनाथजी 
बोले हे सखा ! आपने यह नीति तो अच्छी विचारी है, परन्तु ( इसके प्रतिकूल ) मेरी एक 
प्रतिज्ञा है कि जो शरणमें आवेगा उसका भय दूर कर ढूंगा ॥ ८॥ 
- सुनि प्रथु वचन हर्ष इलुमाना ® शरणागत वत्सल भगवाना ॥९॥ 
मञ्चके वचन सुनकर महाबीरजी प्रसन्न हुए, कि भगवान शरणागतवत्सल हैं ( जैसे गाय 
बछड़ेका शरीर चाटकर निमेल कर देती है इस प्रकार रघुनाथजी: भक्तोंके पाप काटकर निमेल 
कर देते हैं ) ॥ ९ ॥ हि 
दोहा-शरणागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि॥ 
६ ते नर पामर पापमय, तिनहिं विळोकत हानि ॥ ४४॥ 
जो अपना झि विचा विचार कर शरणागतको त्याग देते हैं, वे मनुष्य पापी नीच और 
( निकम्मे हैं ) उनके देखनेसे हानि होती है ॥ ४४ ॥ | हैः 
कोटि विप्र वध लागहि जाइ % आये शरण तज नहि ताहू ॥१॥ 
सन्सुख होय जीव मोहि जबही # जन्म कोटि अघ नाशहि तबही॥२॥- . 
करोड़ ब्राह्मणोंका वघ भी जिसको लगा होगा; उसको भी शरण आनेपर मैं नहीं त्यागूगा 
: ॥ १॥ जब ही जीव मेरे सम्मुख होता हे, कि तुरन्त उसके कोटि जन्मके पाप नाश हो 
जाते हैं ॥ २ ॥ 
पापवत कर सहज सुभाऊ $ भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥३॥ 
जो पे दुष्ट हृदय सोइ होई # मोरे सन्सुख आव कि सोई ॥४॥ 
पापियोंका सहज स्वभाव हे कि मेरा भजन उसको कभी प्यारा नहीँ लगता ॥ ३ ॥ जो वह 
दुष्ट हृद्य होगा, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकेगा ! ॥ ४ ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा $ मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥५॥ 
भेद लेन पठवा दशशीशा %तबहु न कछुभय हानि कपीशा॥६॥ 
१. सवेया-एकहि बेर कहाँ सुकहाँ कहिक पुनि औरको ओर न भाखौं । कीन्हीं कृपा जे हियं अपराध निहार न रंचहु माली । 
जाहि लियो गहिकं अपनाय तिन्हें रसिकेश न भूलिहु नाखों । लावो कपीश विभोषणको करि देऊ अभय शरणागत राखो । राम 


रसायने ॥ 
दो०-¬ कहा विभीषणकी कथा, दशकंधर यवि होय । शरणागत कहें आनिये, विमल करह मलि कोय । 
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जो मजुष्य निर्मळ स्वभाववाछे हैं, वेही मुझे माप्त होते हैं, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता 
॥ ५ ॥ जो रावणने हमारा भेद ` लेनेको भेजा है, तो भी हे सुग्रीव! कुछ भय या हानि 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
, जगमें सखा निशाचर जेते && लक्ष्मण इनहिं निमिषमहँ तेते ॥७॥ ` 
जो सभीत आवा शरणाई ४७ रखिइडँ ताहि प्ाणकी नाई ॥८॥ 
: क्योंकि हे सखा ! जगतमं जितने राक्षस हैं, लक्ष्मणजी एक पळमें सबको मार सकते हैं 
॥ ७॥ और जो डरकर मेरी शरणमे आया है तो भें उसको माणोंके समान रक्खूंगा ॥ ८॥ 
` दोहा-उभय माति तेहि आन, हुँसि कह ङपानिकेत ॥ 
जय कृपालु कहि कपि चले, अंगद हवूसमेत ॥ ४५ ॥ 
डरकर आया है तो भी, या दूसरी म्रकारसे आया है तो भी उसको ले आओ, यह बात 
दयासागर रघुनायजीने हँसकर कही तब अंगद हनुमान्‌ समेत सघ वानर जय कृपाड' यों 
कहकर चले ॥ ४५ ॥ हि 
सादर तेहि र आगे कर वानर ## चले जहाँ र्पति सुखसागर ॥१॥ 
दूरहिते देखे दोउ आता # नयनानेद दानके दाता ॥२॥ . 
अब सब वानर आदरपूर्वक विभीषणको आगे करके जहाँ सुखके समुद्र रघुनाथजी हैं 
वहाँ चले ॥ १॥ विभीषणने दोनों भाइयोंको दूरसे ही देखा जो नेत्रोंको आनन्द दान 
करनेवाले हें ॥ २॥ . | 
बहुरि राम छबि धाम विलोकी ## रहेउ ठड़कि इकटक पगरोकी ॥३॥ 
शुज प्रळम्ब कंजारूण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन ॥४॥ 
फिर शोभाके धाम रघुनाथजीको देखकर एकटक पग रोक कर खड़ा रह गया । कहीं पळरोकी 
पाठ है तो वहाँ यह अर्थ करना कि नेत्रोंके पलक खुले रह गये ॥ ३ ॥ जिनकी लम्बी भुजा; 
कमलसे नेत्र लाल, श्याम गात, जो भक्तोंका डर दूर करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
सिंह कंघ आयत उर सोहा & आनन अमित मदन मन मोहा॥&॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता & मन धरि धीर कही मृदु बाता॥६॥ 
फिर कैसी रघुनाथजीकी सूति है कि, सिंहके समान ऊंचे कन्धे, सुन्दर चौड़ी छाती, 
सुख अनेक कामके मनको मोहित करनेवाला है ( इस प्रकार रघुनाथजीको देखकर ) 
॥ ५ ॥ नेत्रोमें जल भर आया, शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया, मनमें धीरज धरकर कोमल 
वाणी बोला ॥ ६ ॥ 
निशिचर वेश जन्म सुरत्राता # नाथ दशाननकर मैं भ्राता ॥७॥ 


सहज पाप प्रिय तामस देहा # यथा उळूकहि तम पर नेहा ॥८॥ 


(९२२) > लुळसीकृल सटीकरामायण ॥-६- ६२ 
PIRES EN SOON तट करामायण१-6- . |_ 


हे देवताओंके रक्षक ! ( जो आपने म्ण किया हे कि हम राक्षस रहित पृथ्वी कर देंगे सो ) 
भेरा जन्म उसी निशिचर वंशमे है ( जो मुझे निश्चरोंस बचाया चाहो तो में पहले कहे देता हूं, 
कि में दुशाननका भाई हूँ ) अथवा मैं उस राज्यका दावेदार हुँ, भाईसे विरोध करके आया हूं 
अथवा हे सुरत्राता ! निश्चर वंशके प्रवृत्त करनेका जो नाथ ( राजा ) है भे उसी रावणका भाई 


हूँ ॥ ७ ॥ हमको स्वभावसे ही पाप प्यारा हे, क्योंकि तामसी देह है जेसे उळूकको अंधकारसे 
स्नेह होता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-श्रवृण सुयश सुनि आयेउँ, प्रु भंजन भव भीर॥ 
६ त्राहि नाहि आरति इरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ ४६ ॥ 


आपका झरणागतपालक सुन्दर यश कानोंसे सुनकर आया हूं, आप संसारका भय दूर 
करनेवाले हैं ( आपके सिवाय कोई दूसरा रक्षक नहीं ) इस कारण हे रघुबीर ! आप शरणा- 
गतके सुखदाता हो, मेरी रक्षा कीजिय रक्षा कीजिये ॥ ४६ ॥ 

अस कहि करत दण्डवत देखा $8 तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा ॥१॥ 

दीन वचन सुनि प्रथु मन भावा #अआुजविशालगहिहूद्य लगावा॥२॥ 

यह कहकर उसको दंडवत्‌ करते देखकर रघुनाथजी अत्यन्त असन्न हो तुरत उठ खड़े हुए 

॥ १ ॥ दीन वचन सुनकर प्रसुके मनको भाया और बड़ी छुजाओंसे पकड़कर उसको हृदयसं 
लगा लिया, ( श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख होते ही विभीषणका निशाचरपना जाता रहा, अथवा 
अह्माजीका वरदान पानेके समयसे ही यह भगवद्भक्त थे) ॥ २ ॥ 


अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी ४8 बोले वचन भक्त भय हारी ॥३॥ 
कडु छंकेश सहित परिवारा % कुशल कुठाइर वास तुम्हारा a 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण सहित मिलकर निकट बैठाकर भक्तके भयहारक वचन बोले 
॥ ३ ॥ हे लुंकेश ! कहिये परिवार सहित ङुशळसे तो हो ! कारण आपका वास कुठौरमें 
ई । विभीषणका मनोरथ छंकाके राज्य पानेका था, इसी कारण उसने प्रथम रघुनाथकी 
शुजाको देखा, कि यह मनोरथ पूर्ण करेंगी, फिर छाल आँख देखी, जो रावणकी 
झत्र॒तासे भरी थीं, पुनः श्याम शरीर शरणागत भयमोचन करनेवाला देखा, अतः इसी 


आशयको जानकर श्रीरामचन्द्रजीने तुरत उसे लंकाका राज्य देना विचार लंकेश पदहीका 
उच्चारण किया ॥ ४ ॥ 


खल मण्डली वसहु दिन राती # सखा घर्म निबहे केहि भाँती ॥५॥ 

मैं जानडं तुम्हारि सब रीती # अति नयनिषुन न भाव अनीती ॥६॥ 

रात दिन खळ मण्डलीम वास करते हो हे सखे ! धर्म कैसे निभता है! ॥ ५ ॥ मैं आपकी 
सब रीतिको जानता हूँ कि आप अति नीतिनिपुण हो अनीति आपको नहीं भाती ॥ ६॥ 


६३ > खुन्दरक्राण्ड ५. 7-४ ( ९२३) 


वरू भल वास नरक कर ताता & दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥७॥ 
अब पद्‌ देखि कुशल रघुराया जो तुम कीन्हि जानि जनदाया॥८॥। 


हे तात ! नरकका वास मिळना उत्तम है परन्तु विधाता दुष्टका संग न दे ( यह सुन कर 
विभीषण बोले ) ॥ ७ ॥ हे रघुनायजी ! अब आपके चरणोंको देखकर कुशल हे जो आपने 


अपना भक्त जानकर दया की ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब लगि कुशळ न जीव कहुँ, सपनेहूँ मन विश्राम ॥ 
£4 जब लगि भजत न राम कहँ,शोक धाम तजि काम ॥४७॥ 


तब तक जीवको कुशल नहीं, स्वप्नमं भी मनको बिश्राम नहीं मिळता, जबतक वह शोकके 
धाम स्वरूप कामनाओंको त्याग कर श्रीरछुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७ ॥ 
_तब लगि हृदय वसत खल नाना & लोभ मोह मत्सर मद माना॥१॥ 
"जब लगि उर न वसत रघुनाथा & घरे चाप शायक करि याथा॥२॥ 
तबही तक हृद्यमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद्के अनेक दुष्ट वास करते हैं ॥ १ ॥ 
अव हृदयमें रघुनाथजी ( हाथमें ) धनुष बाण और कमरमें वरकस धारण कर वास नहीं 
करते ॥ २ ॥ 
ममता तिमिर तरूण अँधियारी & राग द्वेष उळूक सुखकारी ॥३॥ 
तब लगि वसत जीव मनमाहीं ## जब लगि प्रशन प्रताप रवि नाहीं॥४॥ 
ममताही अन्धकार और तरुण अवस्था अन्धेरी रात है वह रागद्वेषरूपी उळ्कोंको सुखकारी है 
अर्थात्‌ जब तरुण अवस्था आकर प्राप्त होती है और ममता बढ़ती है तो उस काल राग देष 
भी अधिक बढ़ जाता है ॥ ३ ॥ यह ममता तबतकही जीवके हृद्यमें वास करती है, जबतक 
प्रशुका प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ ४॥ 
अब मैं कुशल मिटे भय भारे & देखि रामपद कमल तुम्हारे ॥५॥ 
तुम कृपाळु जापर अचुकूला # ताहि न व्याप त्रिविध भवजूला॥६॥ 
अब मेरी सब प्रकार कुशल हुई, भारी भय मिट गये, हे रघुनाथजी ! आपके चरणकमल 
देखनेसे ( कृतार्थं हो गया ) ॥ « ॥ हे कृपा ! आप जिसके ऊपर अनुकूल हो, उसको तीन 
प्रकारके ( देहिक देविक भौतिक ) दुःख नहीं व्यापते ॥ ६ ॥ 
मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ *# शुभ आचरण कीन्ह नहिं काऊ॥७॥ 
जासु रूप सुनि ध्यान न पावा & सो प्रभुहाष हृदय मोहिलावा॥८॥ 
में राक्षस अतिनीच स्वभाव का हूँ, कभी मैंने शुभ आचरण नहीं किया ॥ ७ ॥ जिनका रूप 


सुनियोंके ध्यानमें भी नहीं आता, उन प्रथुने प्रसन्न होकर सुझको हृदयसे लगाया ॥ < ॥. 


(९२९२) > % तुकसीकृल सटीकरासायण ३६-<- ६४ 


दोहा-अहोमाग्य ह अमित अति, रामङ्पा सुख पुंज ॥ 
दै देखेउं नयन विरिंचि शिव, सेन्य युगल पद कंज ॥४८॥ 


मेरा इतना अत्यन्त अहोभाग्य कि जिसका ठिकाना नहीं, जो मैंने उन कृपाङ सुखसागर 
रामचन्द्रजीका. दशन किया है, कि जिनके दोनों चरणकमलको ब्रह्मा शिव सेवन करते हैं, 
( अब रघुनाथजी बोले ) ॥ ४८ ॥ 
सुनहु सखा निज कहरऊँ सुभाऊ %# जान सुझुंडि शंथु गिरिजाऊ ॥१॥ 
जो नर होय चराचर द्रोही % आवै सभय शरण तकि मोही ॥२॥ 
सुनो सखा में अपना स्वभाव कहता हूं, इसको शिव, पावती और काकशुझुडि जानते हैं ॥१॥ 
जो मनुष्य चराचरका द्रोही हो और फिर डरकर मेरी शरण तककर आवे ॥ २ ॥ 
तजि मद्‌ मोह कपट छल नाना ई करडँ सद्य तेहि साधु समाना ॥३॥ 
जननी जनक बघु सुत दारा ## तन धन भवन सुहूद परिवारा॥४॥ 
मद्‌ ( अहंकार ) मोह ( अज्ञान) आदिक अनेक छल कपट त्यागकर मेरे पास आवे तो 
मैं उसको शीघ्र साधुके समान कर लेता हूं ॥ ३ ॥ माता पिता बन्धु बेटे त्री तन धन घर 
परिवार मित्र ॥ ४ ॥ 
सबकर ममता ताग बटोरी ४७ मम पद्‌ मनहिं बाँधि बटि डोरी ॥५॥ 
समदर्शी इच्छा कछु नाहीं # हर्ष शोक भय नहिं मनमाहीं ॥३॥ 
इन सबकी ममता कच्चे तागेके समान है उसको बटकर और सुन्दर पक्की डोरसे अपने 
को मेरे चरणॉर्म बाँघे अर्थात्‌ माता पिता आदि सबकी ममता छोड़कर अपने. चित्तको मेरे 
णोमे लगा देना चाहिये ॥ ५ ॥ समान दृष्टिसे रहें, कुछ इच्छा नहीं रक्‍खे, हर्ष शोक भय 
मनम कुछ नहीं लावे ॥ ६ ॥ 
अस सजन मम उर बस केसे # लोभी हृदय बसहि धन जेसे ॥७॥ 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे % घरों देह नहिं आन निहोरे ॥८॥ 
ऐसा सजन मेरे हृदयमें इस प्रकार वास करते हैं, जैसे लोभीके हृदयमें धन बसता है ॥ ७ ॥ 
आप सरीखे महात्मा मेरे प्यारे हैं, आपके ही समान साधुओंके निमित्त मैं देह धारण करता हूँ 
औरोंके निहोरे नहीं ॥ ८ ॥ . ` 


दोहा-सशण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम ॥ 


रुः ते नर प्राण समान मम, जिनके हिज पद प्रेम ॥ ४९॥ 


जिन सजनोमें सगुण उपासना और परहित है जो .नीतिमें तत्पर और नियममें तथा 
ब्राह्मणोंफे चरणोंमें जिनकी प्रीति है बे सज्जन मुझे प्राणॉके समान प्यारे हैं ( यह मतिज्ञा 


= 


६५ > खुन्दरकाण्ड ५. #-< ( ९२५) 


जब रावणने विभीषण पर शक्ति चलायी तब रघुनाथजीन वह शक्ति अपने ऊपर लेकर पूर्ण 
रूपसे चरितार्थ की हे) ॥ ४९ ॥ 
सुन लंकेश सकल गुण तोरे $ ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे॥१॥ 
राम वचन सुनि वानर यूथा ® सकल कहहिं जय कृपा वरूथा॥२॥ 
हे लंकेश ! आपमे यह सब गुण वास करते हैं, इस कारण आप मुझे परम प्यारे हो 
॥ १ ॥ रघुनाथजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूइ कहते हें कि कृपानिधान भगवान 
की जय हो ॥ २ ॥ 
सुनत विभीषण प्रथुकी बानी & नहिं अघात अवणाशृत जानी ॥३॥ 
पढ्‌ अम्बुज गहि बारहि बारा & हृदय समात न प्रेम अपारा ॥४॥ 
विभीषण प्रथुकी वाणी सुनकर और कानोंको अग्रृतके समान जान कर नहीं अघाये ॥ ३ ॥ 
बार बार चरण कमल पकड़ने लगे, हृदयमें अपार प्रेम नहीं समात्ता ॥ ४ ॥ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी क प्रणतपाळ उर अन्तरयामी ॥९॥ 
उर कछु प्रथम वासना रही & प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥६॥ 
ह देव ! हे चराचरके स्वामी ! हे दीनोंके पालन करनेवाले ! हे अन्तर्यामी ! सुनिये ॥ ५ ॥ 
पहले तो कुछ हृदयमें वासना भी थी, अब वह प्रसुके चरण कमलकी मीतिरूपी नदीम बह 
गयी, अब कोई कामना नहीं है ॥ ६ ॥ 
अब कृपाळु निज भक्ति पावनी & देहु सदा शिंव मनभावनी ॥७॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा & मांगा तुरत सिंधुकर नीरा ॥८॥ 
हे कृपाढ ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजीके मनको सदा भाती है, सुझे दीजिये 
॥ ७ ॥ रणधीर रघुनाथजीने यही होगा, कहकर तुरन्त ससुद्रका जल मांगा ( और 
बोले ) ॥ ८ ॥ 
यदपि सखा तव इच्छा नाहीं क मम दर्शन अमोघ जगमाहीं ॥९॥-- 
अस कहि रामतिलक तेहि सारा # सुमन बृष्टि नभ भई अपारा॥१०॥ 
र सखा ! यद्यपि तुझे इच्छा नहीं है, परन्तु जगतमें मेरा दशन अमोघ है, निष्फल नहीँ 
जाता अथात्‌ जिस राज्यके मदमे चूर होकर दशाननने आपको निर्वासित किया है में आपको 
अब बही राज्य दूंगा ॥ ९ ॥ ऐसा कहकर रघुनाथजीने उसे लंकाके राज्यका तिलक कर दिया, 
आकासे फूलोंकी आपर वर्षा हुई ॥ १० ॥ 


दोहा-रावण क्रोध अनछ निज, श्वास समीर प्रचंड ॥ 
% जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेड राज अखंड ॥ ५० ॥ 


(९२९६) ->॥: ठुलसीकृत खटीकरामाथण ।:-<- ६६ 


रावणका क्रोध अशनि है और उसकी श्वास तीक्ष्ण पवन है श्रीरामचन्द्रजीने उससे जलते हुए 
बिभीषणको बचाकर उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ॥ 


दोहा-जो संपति शिव रावणहि, दीन्ह दिये दश माथ॥ 
दु: सो संपदा विभीषणहि, सकुच दीन्ह रघुनाथ ॥ ५१ ॥ 


जो सम्पदा शिवजीने रावणको दश शिर चढ़ाने पर दी थी, वही संपदा रघुनाथजीने 
विभीषणको सङुचाकर दी ॥ ९१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसेसुन्दरकाण्डान्तर्गतपं डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रक्ृतटीकायां पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 


दोहा-झुक रावण संवाद अरु, सागरको आभिमान ॥ 
धै यहि षष्ठम विश्रामं, इर कियो भगवान॥ ६॥ 
अस प्रभु छाँडि भजहि जे आना & ते नर पझु विन पूंछ बिषाना ॥१॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा ## प्रथु सुभाव कपि कुल मन भावा॥२॥ 
ऐसे प्रुको छोड़कर जो औरोंका भजन करते हैं, अर्थात्‌ भूत प्रेतको इष्टदेव मानते हैं वे 
मनुष्य विना पूछ और सींगके पशु हें ॥ १॥ प्रथुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया, यह 
प्रसुका स्वभाव वानरोके मनको भाया ॥ २ ॥ 
पुनि सर्वज्ञ सर्व उरवासी & सर्व रूप सब रहित उदासी ॥३॥ 
बोले वचन नीति प्रतिपालक & कारण मुज दबुज कुल घालक ॥४॥ 
फिर सवज्ञ सबके हृदयम वास करनेवाले सवरूप सबसे परे उदासीन ॥ ३ ॥ नीतिके पालने- 
वाळे मनुष्यरूप होनेके कारण दैत्य कुल नाश करनेके निमित्त बचन बोले ॥ ४ ॥ 
सुनु कपीश लंकापंति वीरा # केहिविधितरिय जलधि गंभीरा॥&॥ 
संकुल उरग मकर झख जाती $ अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥६॥ 
हे सुग्रीव ! हे लंकापति विभीषण !, सुनिये, यह गम्भीर सागर किस प्रकार .उतरा जायगा 
॥ ५ ॥ सप, मकर, नाके, सष, मछली आदिसे युक्त है, बहुत गहरा, और सब प्रकारसे दुस्तर 
. है ( किस प्रकार इसे तरना चाहिये-):॥ ६ ॥ 
कह लंकेश पुन्ह रघुनायक ® कोटि सिंधु शोषक तव शायक॥७॥ 
यद्यपि तदपि अस .गाई % विनय करिय सागरसन जाई ॥८॥ 
तच विभीषण बोला-सुनिये रघुनाथजी ! आपका क्वाण अनेक सागर शोष सकता हे ॥७॥ 
यद्यपि यह बात सत्य है किन्तु तो, भी'नीति. ऐसा` कहती है कि, ससुद्रसे जाकर विनती करनी 
चाहिये ॥५८॥ , 


९९ ->% खुन्द्रकाण्ड ५. १-९ (९२७) 


दोहा-प्रथु तुम्हार कुलणुरु जलधि, कहहि उपाय विचार ॥ 
(34 विज प्रयास सागर तरहि, सकल भाळ कपि धार ॥३२॥ 


हे मसु ! समुद्र आपका कुलगुरु है, ( क्योंकि सगरके घुत्रोसे उत्पन्न है) कोई उपाय विचार 
कर बतावेगा, जिससे रीछ वानरकी सारी सेना विना प्रयास सागर पार हो जायेगी ॥ ६२ ॥ 
सखा कही तुम नीकि उपाई & करब देव जो होइ सहाई ॥१॥ 
मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा & राम वचन सुनि अति दुखपावा॥२॥ 
सखा ! आपने अच्छा उपाय कहा, जो ग्रारबव्ध सहाय करे तो वही कहूँगा ॥ १ ॥ लक्ष्मण 
जीके मनको यह सम्मति भली न लगी, वरन रघुनाथजीके वचन सुनकर अत्यन्त दुश्ख पाया 
( और कहने लगे) ॥ २॥ 
नाथ देवकर कवन भरोसा && शोषिय सिंश्च करिय मन रोसा ॥३॥ 
कादर मन कर एक अधारा & देव देव आलसी पुकारा ॥४॥ 
हे नाथ ! देवका क्या भरोसा है! मनमें रोष करके सागरको शोष लीजिये ॥ ३ ॥ यह तो 
एक काद्रके मनका आधार है, आलसी दैव देव पुकारते हैं, ( काम तो उद्योगसे सिद्ध होता है 
“उद्योगिनं पुरुषासेहमुपेतिलक्ष्मी देवेनदेयमिति कापुरुषा बद्न्ति” ) ॥ ४ ॥ 
सुनत विईँसि बोले रघुवीरा # ऐसेइ करब घरहु मन धीरा ॥५॥ 
अस कहि प्रथु अबुजहि सझुझाई क सिंधु समीप गये रघुराई ॥६॥ 
सुनते ही रघुनाथजी हँसकर बोले-ऐसे ही करेंगे मनमं धीर रक्‍्खो ॥ « ॥ ऐसा कह मसु 
रघुनाथजी अनुजको समझाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ६ ॥ | 
प्रथम प्रणाम कीन्ह शिर नाई $ बेठे तट पुनि दर्भ डसाई ॥७ 
जबहि विभीषण प्रभु पह आये & पाछे रावण दूत पठाये ॥८॥ 
पहले तो प्रश्ने सागरको शिर झुकाकर प्रणाम किया फिर कुश बिछाय किनारे पर वेठ गये 
॥ ७ ॥ यहां जब विभीषण प्रश्ुके पास आये, तो पीछेसे रावणने दूत भेज दिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह ॥ 
' प्र शण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह ॥ ५३ ॥ 
. उन्होंने वानरकी देह धारण किये सब चरित्र देखे, और प्रभुका शुण हृदयमें सराहने लगे कि 
शरणागत पर बड़ी प्रीति है ॥ ९३॥ 
प्रगट बखानहिं राम सुर्भाऊ # अति का विसरि दुराऊ ॥॥ 
रिपुके दूत कपिन तब जाने %:सकल बाँघिं कपीश पहु आने॥२॥ 


९९९८ ) => तुलसीकृत्‌ सटीकरामायण ॥६-«- ६८ 
मरकट्मे रछुनाथजीके स्वभावका वर्णन करने लगे अत्यन्त प्रेमके मारे दुराव भूल गये अर्थात्‌ - 
राक्षस होगये ॥ ९ ॥ तब वानरोंने जाना कि यह शझके दूत हैं, तो सबजने बाँधकर सुग्रीबजीके | 
पास लाये, ( और कहा कि ये रावणके दूत हैं क्या आज्ञा होती है ) ॥ २ ॥ 
कह सुग्रीव सुन सब वनचर # अंग भंग कारे पठवहु निशिचर॥३॥ 
सुनि सुमीत वचन कपि धाये & बाधि कटक चहुँपास फिराये ॥४॥ dss 
सुग्रीवजी बोले-सब वानरो ! सुनो इन राक्षसोंको अंग भंग करके भेजो ॥ ३ ॥ सुग्रीवके 
बचन सुनकर कपि दौड़े और राक्षसोंको बॉधकर कटकके चारों ओर फिराया ॥ ४ ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे & दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥९॥ 


जो हमार हर नासा काना $$ तेहि कोशलाधीश कर आना ॥६॥ 
Se प्रकारसे कपि मारने लगे, वे दीन होकर पुकारने लगे तो भी न छोड़ा ॥ ९ ॥ तब वे 
बोळे जो हमारे नाक-कान काटे उसे कौशलाधीश रघुनाथजीकी आन है ॥ ६ ॥ 
सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाये ## दया लागि हँसि तुरत छुड़ाये॥७। 
रावण कर दीजेहु यह पाती % लक्ष्मण वचन बाँच कुलघाती॥८॥ 
सुनकर लक्ष्मणजीने सबको समीप बुलाया और दयापूर्वक हँसकर तुरन्त छुड़ा दिया ॥ ७ [ 
और एक पत्री लक्ष्मणजीन लिखकर दी, कि यह रावणको देकर कहना हे ङुलघाती ! लक्ष्मणके 
बचन बाच कर ( छाती ठंडी कर) और ॥ ८ ॥ 


दोहा-कहेउ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार ॥ 
सीता देइ मिलह नतु, आवा काल तुम्हार ॥ ५४ ॥ 


उस मूखसे जबानी भी मेरा सुन्दर सन्देशा कह देना, कि या तो जानकीजीको देकर मिलो 
नहीं तो तुम्हारा काळ आगया है ॥ ९४ ॥ 


तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा # चले दूत वर्णत गुण गाथा ॥१॥ 


कइत राम. यश. लंका आये $. .रावण-चरण शीश तिन नाये॥२॥ 
_ तुरत लक्ष्मणके चरणोम शिर नवाय दूत गुण वर्णन करते चले ॥ १ ॥ रघुनाथजीका यश 
कहते विस लंकाम आये और रावणके चरणोमे उन्होंने शिर नवाया ॥ ३ ॥ 


विहंसि दशानन पूछी बाता #कहसि न झुक आपनि कुंशलाता॥३॥ 
पुनि कहु कुशल विभीषण केरी % जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥४॥ 


हसकर रावणने बात पूँछी कि हे शुक ! अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? ॥ ३ ॥ फिर 
विभीषणकी कुशल कहो, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आगयी है ॥ ४ ॥ 


करत राज्य लंका शठ त्यागा % होइहि यव क्र कीट अभागा ॥५॥ 
पुनि कहु भाळ कीश कटकाई $ कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥६॥ 
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जो लंकाका राज्य करते छोड़ गया, वह मूर्ख भाग्यहीन यब केसा कीड़ा होगा ॥५॥ अर्थात्‌ 
जैसे जौके साथ छुन पिस जाता है ऐसे ही रीछ वानरोंके साथ वह भी मारा जायगा फिर रीछ 
वानरोंकी कटकाई कहो कितनी है ? जो कठिन कालकी मेरणासे चली आयी है ॥ ६ ॥ 

जिन्इके जीवन कर रखवारा & भयेड घढुल चित सिंधु विचारा ॥७॥ 

कहु तपसिन्ह कर बात बहोरी # जिनके हृदय जास अति मोरी ॥८॥ 

जिन विचारोके जीवनका रक्षक कोमळचित्त सागर इआ है ॥ ७ ॥ फिर तपस्वियोंकी बात 
कहो जिनके हृदयमें मेरा बड़ा दुःख रहता हैं ॥ < ॥ 


दोहा-भई मेंटकी फिरि गये, श्रवण सुयश सुनि मोर ॥ 
ध्रः कहसि न रिपु दछ तेज बल, बहुत चकित चिततोर॥५५॥ 


तेरी भेंट उनसे हुई या मेरे यको कानोंसे सुनकर ही लौट गये, झङ्गका दल तेज बळ क्यों 
नहीं कहता ? तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है ॥ ९६ ॥ 
नाथ कृपा कर पूछह जेसे &8 मानहु कहा क्रोध तूजि तैसे ॥9॥ 
मिला जाय जब अनुज तुम्हारा & जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥२॥ 
झुक बोला-हे नाथ ! जेसे कृपा करके पूछते हो वैसे ही क्रोध त्याग मेरा कहना मानो ॥१॥ जभी 
आपका छोटा भाई जाकर मिला, तबही रघुनाथजीने उसे लंकाका राज्यतिळक कर दिया ॥२॥ 
रावण दूत इमहि सुनि काना छँ कपिन्ह बांधि दीन्हे दुख नाना॥३॥ 
श्रवण नासिका काटन लागे & राम शपथ दीन्हे इम त्यागे ॥४॥ 
हमें आपका दूत सुन कपियोंने बाँधकर बड़े दुःख द्यि ॥ ३ ॥ हमारे नाक कान काटने 
लगे, जब हमने रघुनाथजीकी शपथ दिवाई, तो छोड़ा ॥ ४ ॥ 
पूछेह नाथ राम कटकाई # वदन कोटि शत वरणि न जाई ॥९॥ 
नाना वरण भाळु कपि धारी ## विकटानन विशाल भयकारी ॥६॥ 
नाथ ! आप रडुनाथजीकी कटकाईको पूछते हो, सो सौ करोड़ मुखॉसे भी नहीं बरणी 
जायगी ॥ ५ ॥ अनेक-अनेक बर्णके रीछ वानर हैं, भयंकर सुख बड़े भयदायक हैं ॥ ६ ॥ 
जेहि पुर दहेउ वधेड सुत तोरा % सकल कपिन महे तेहि बल थोरा ॥७॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला क विषुल नाग बल तेज विशाला ॥८॥ 
जिसने लंका जराई और आपके पुत्रको मारा, उसमें सब वानरोसे थोड़ा बळ है, इस कहनेसे 
प्रशुके प्रतापकी महिमा दिखायी कि उनकी कृपासे छोटे भी बड़ा कार्य करते हैं। अथवा जिसने 
लंका जलायी है उससे ( सकल कपि महँ ) और बदरोंम कुछ थोड़ा बल नहीं है । जब एकसे 
ठीक न लगी अब बहुतोंसे केसे होगी ! ॥ ७॥ योद्घाओके अनेक नाम हैं, जो कि अत्यन्त 
कहिन i । और एक एकमें असंख्य हाथियोंका बल तथा तेज है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-हिविद मयंद नील नल, अंगदादि विकटासि ॥ 
ध द्धिसुख केहरि कुझुद गव, जाम्बवन्त बलरासि ॥ ५६॥ 


द्विबिद्‌, मयंद, नील, नळ, अंगद, बिकटासि, दधिसुख, केहरि, कुसुद्‌, गव, जाम्बवन्त यह तो 
सब योद्धा बलकी राशि हैं ॥ ५६ ॥ 
`. ये कपि सब सुग्रीव समाना ## इन सम कोटिन गने को नाना ॥१॥ 
राम कृपा अतुलित बल तिनहीं $ तृण समान त्रैलोकहि गिनहीं ॥२॥ 
यह सब वानर सुग्रीवके समान हैं, इनके समान और भी करोड़ों हैं, उन्हें कौन गिन सकता 
है॥ १ ॥ रामकी कृषासे उन्हे अतुलित बल है, ठणके समान तीनों लोकको गिनते हैं ॥ २ ॥ 
अस में श्रवण सुना दृशकंधर & पद्म अठारह यूथप बंदर ॥३॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं & जो न तुमहिं जीते रणमाहीं ॥४॥ 
_ है रावण ! यह वात्ता मैंने सुनी हे, कि अठारह पद्म तो बदरोंके सेनापति हैं और जितनी 
सेना है उसका तो वणन नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! कटके ऐसा कोई भी वानर नहीं है 
जो लड़ाई में आपको न जीत ले ॥ ४ ॥ 
प्रम कोध मींजहिं सब हाथा & आयजसु पे न देहि रघुनाथा ॥९॥ 
शोषहि सिंधु सहित झष ब्याला ## पूरहि न तु भरि कुर विशाला ॥६॥ 
वें सब बड़े क्रोधसे ( लंकाम घुसनेको ) हाथ मलते हैं, परन्तु रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते 


॥ ५ ॥ (वे कहते हैं ) मछली और सर्पो सहित समुद्रको सोख जाये अथवा बड़े-बड़े पर्वतोसे 
भरकर उसे पाटदे ॥ ६ ॥ 


मदे गर्द Sl दशशीशा % ऐसे वचन कहहिं सब कीशा ॥७॥ 
गजहि तर्जह सहज अशंका # मानहु असन चहत इहि लंका।८॥ 
... मछकर रावणको गर्दमे मिला दो, सब वानर ऐसे ही वचन कहते हें ॥ ७ ॥ गर्जते हैं तते 

हैं सहज ही निडर हैं मानो अब ळंकाको इड़पना चाहते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-सहज झर कपि भाळ सब, एनि शिरपर प्रश्न राम ॥ 
| रावण काल कोटि कहुँ, जीति सकहि संग्राम ॥ ५७॥ 


एकतो कपि भाड़ सब स्वाभाविक ही शूर हैं पुनः उनके शिरपर रखबाले प्रभु रघुनाथजी हैं, 
सरो हे रावण ! आप तो क्या हो ! करोड़ों कालको भी संग्राममे जीत सकते हैं ॥ ५७ ॥ 
राम तेज बल बुथि विषुलाई # शेष सहस शत सकहि न गाई॥१॥ 
सक शर एक शोषि शत. सागर & तव आतहि पूछेहु नय नागर ॥२॥ 
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उन रघुनाथजीके तेज बल बुद्धिकी अधिकताको सौ हजार शेषजी भी वणन नहीं कर सकते 
॥ १ ॥ वे एकही बाणसे सौ सागर शोष सकते हैं, परन्तु आपके भाइसे नीति अनुसार पूंछा 
कि सागरके उतरनेका क्या उपाय करें, उसने कहा कि सागरसे विनय कीजिये ॥ ३ ॥ 

तासु वचन सुनि सागर पाहीं क मागत पन्थ कूपा मनमाहीं ॥३॥ 

सुनत वचन विहँसा दशशीशा धजो असिमति सहाय कृत कीशा॥४॥ 

उसके बचन सुनकर सागरसे पंथ माँगते हैं, क्योंकि उनके मनमं बड़ी कृपा है ॥ ३ ॥ यह 
वचन सुनकर रावण हँसा, कि जब उनकी ऐसी मति हे तब ही बन्दरोंको अपना सहायक 
बनाया है ॥ ४ ॥ 

सहज भीरु कर वचन इृढ़ाई & सागर सन ठानी मचलाई ॥५॥ 

सूढ़ मृषा का करसि बड़ाई छै रिणु बळ बुद्धि थाह मैं पाई ॥६॥ 

स्वभावसे ही डरपोक विभीषणकी बातोंम आकर समुद्रसे मचलळाइ उानी दै, अथवा स्वाभाः 
विक कातर वचनकी ढिठाई कर सागरसे मचळाई ठानते हैं ॥ « ॥ अरे यूख ! क्यों दया 
बड़ाई करता है, मैंने शत्रुके बल डुद्वधिकी थाह पाली ॥ ६ ॥ 

सचिव सभीत विभीषण जाके & विजय विश्रूति कहाँ लगिताके ॥७॥ 

सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी # समय विचारि पत्रिका काढी ॥<॥ 


जिसके यहाँ बिभीषणसे डरपोक मन्त्री हैं उसको विजय ( जीत ) और विभूति ( ऐश्वर्य ) 
कहाँ तक प्राप्त हो सकती हे? ॥ ७ ॥ उस दुष्टके वचन खुनकर दूतको बड़ा क्रोध बढ़ आया 


और समय विचार कर पत्री निकाली ॥ ८ ॥ 
राम अनुज दीन्हीं यह पाती $ नाथ बैचाय डुड़ावहू छाती ॥९॥ 
बिहँँसि वामकर लीन्हों रावन $8 सचिव बोलि शठ लाशुबचावन॥१०॥ 
हे नाथ ! रामचन्द्रके छोटे भाई _लक्ष्मणजीने यह पत्री दी है। इसको बचाकर छाती ठंढी 
कीजिये ॥ ९ ॥ रावणने हँसकर बाय हाथमें ली और मन्त्रीको ब॒लाकर दुष्ट वचवाने लगा 
( पत्रका बाय हाथमे लेना, मन्त्रीसे पढ़वाना यह निराद्र है ) उसमें लिखा था ॥ १० ॥ 


दोहा-बातन मनहिं रिझाय शठ, जनि घालसि कुलखीश ॥ 
+ राम विरोध न उबरिहह, शरण विष्णु अज इश ॥५८॥ 


अरे मूख ! बातोंसे ही मनको रिझाकर कुलका नाश मत कर, चाहे बिष्णु जझा शिवकी 
शरणमें चला जा, परन्तु रघुनाथसे बैर करने पर तेरा उद्धार नहीं होगा ॥ ९८ ॥ 


दोहा-की तजि मान अनुज इव, प्रथु पद पंकज सँग ॥ 
4 होहि कि राम शरानछ, खलकुल सहित पतंग ॥ ५९ ॥ 


या तो मान छोड़कर विभीषणकी तरह आप भी प्रसुके चरण कमलर्मे भौरेकी नाई प्रेम 
करनेवाले हो अथवा हे मूख ! रामचन्द्रजीके बाणरूपी अग्निम कुलसहित पतंग हो ॥ ९९ ॥ 
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सुनत सभय मन सुख सुसुकाई 8 कहत दशानन सबहि सुनाई ॥१॥ 
भूमि परा कर गइत अकाशा #लघु तापस कर बाग विलासा॥२॥ 
सुनते ही रावण मनमें तो डरा परन्तु ऊपरके मुखसे हँसता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा 
॥ १ ॥ ( देखो ) जैसे भूमिपर पड़ा हुआ मनुष्य हाथसे आकाशको पकड़ना चाहे वैसे ही इस 
छोटे तपस्वी ( लक्ष्मण ) की वाणीका भी आनन्द हे अर्थात्‌ कोरी डींग ही मार रहा है॥ २ ॥ 
कह शुक नाथ सत्य सब बानी % ससुझइ छाँड़ि प्रकृति अभिमानी॥३॥ 
सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा ## नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥ 
शुकने कहा-हे नाथ! सब बात सत्य है, ( जो कुछ चिट्टीमें लिखा है ) इसे समझिये और 
अभिमानी प्रकृतिको छोड़ दीजिये ॥ ३ ॥ क्रोधको त्यागकर मेरा वचन सुनिये, नाथ ! रघुः 
नाथजीसे वेर त्याग दीजिये ॥ ४ ॥ 
` अति कोमल रघुवीर सुभाऊ $ यद्यपि अखिल लोकूकर राऊ ॥५॥ 
मिलत कृपा प्रथु तुम पर करिहें & उर अपराध न एको धरिहें ॥६॥ 
र्‌घुनाथजीका स्वभाव अति कोमल है, यद्यपि वे सम्पूर्ण लोकोंके राजा हैं ॥ ५ ॥ रघुनाथजी 
मिलते ही आप पर कृपा करेंगे हृदयमें एक भी अपराध नहीं धरेंगे ॥ ६ ॥ डीजे 
जनकसुता रघुनाथूहि दीजे ४७ इतना कहा मोर प्रु कीजे ॥७॥ 
जब तेहि देन कहेउ वेदेही $ चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही ॥८॥ 
न ! जानकीजी रघुनाथजीको दीजिये, इतना कहा मेरा कीजिये ॥ ७॥ जब उसने जानकी 
देनेको कहा, सुनते ही दुष्ट रावणने उसके लात मारी ॥ ८ ॥ 
चरण नाय शिर चला सो तहां ## कृपासिंधु रघुनायक जहां ॥९॥ 
करि प्रणाम निज कथा सुनाई % रामकृपा आपनि गति पाई ॥१०॥ 
चरणम शिर नवाकर वह वहांको चला, जहां दयासागर रघुनाथजी थे ॥ ९ ॥ उन्हें प्रणाम 
करके अपनी कथा सुनायी और रामकी कृपासे अपनी गति पायी ॥ १०॥ 
ऋषि अगस्त्य कर शाप भवानी # राक्षस भयेड रहा मुनि ज्ञानी ॥११॥ 
वंदि राम पद्‌ बारहि बारा & पुनि निज आश्रम कहे पशुधारा॥१२॥ 
` शिवजी बोले-पावेती ! यह एक ज्ञानी मुनि था, जो कि अगस्त्यजीके झापसे राक्षसे हो गया 
था॥ ११ ॥ वारम्वार रघुनाथजीके चरणोकी बेदना करके फिर अपने स्थानको प्रस्थान किया 
( अब इधरका वृत्तान्त सुनो ) ॥ १२॥ 
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दोहा-विनय न मानत जळधि जड़, गये तीन दिन बीति ॥ 
रुं. बोळे राम सकोप तब, भय बिल होय न प्रीति ॥ ६० ॥ 


मूर्ख सागर विनय नहीं मानता ( प्राथना करते ) तीन दिन बीत गये, तब रघुनाथजी कोध- 
कर बोले कि भयके विना प्रीति नहीं होती, यदि कोई सन्देह करे कि रामचन्द्रजीका सम्मान 
क्यों न किया! तो उत्तर यह हैं कि समुद्र रामकी नरलीला देख मोहित हो गया, दूसरे उसे 
उत्तर तटके निवासियोंको दमन कराना था, इस कारण मार्थना करनेसे न आया ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मण बाण शरासन आनू कै शोषड वारिधि विशिख कशात ॥१॥ 
शठसन विनय कुटिलसन प्रीती & सहज कृपनसन खुन्दर नीती ॥२॥ 
हे लक्ष्मण ! धनुष बाण लाओ, अभी अग्नि बाणसे सागर झोषता हूँ ॥ १ ॥ सूखंसे विनती, 
कुटिलसे प्रीति, स्वाभाविक कृपणसे सुन्दर नीतिका उपदेश करना ॥ २ ॥ 
ममता रतसन ज्ञान कहानी श अति लोभीसन_ विरति बखानी ॥३॥ 
कोधिहि शम कामिहि हरिकथा # ऊषर बीज बये फल यथा ॥४॥ 
ममतामे निरत रहनेवालेसे ज्ञानकी कथा कहनी, अत्यन्त लोभीसे त्याग वेराग्यकी चर्चा 
करनी ॥ ३ ॥ क्रोधीसे शांति का उपदेश, कामीको हरिकथा सुनानी, ऊसर प्ृथ्वीम बीज बोनेके 
समान है, अर्थात्‌ वृथा उपदेश होता है ॥ ४॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा ४8 यह मत लक्ष्मणके मन भावा ॥९॥ 
संधानेड प्रभु विशिख कराला & उठी उदघि उर अन्तर ज्वाला ॥६॥ 
ऐसा कहकर रघुनाथजीने धनुष चढ़ाया यह मत लक्ष्मणके मन भाया ॥ ६ ॥ और प्रशन 
श्रीरघुनाथजीने बड़ा तीक्ष्ण बाण संधान किया कि समुद्रके हृदय अन्तरम आग बलने लगी ॥६॥ 
मकर उरग झषगण अकुलाने & जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥७॥ 
कनक थार भरि मनिगन नाना ## विप्ररूप आये तजि माना ॥८॥ 
नाके, सप, मछली आदि सब व्याकुल हो गये, समुद्रने जब जाना कि सब जीव जले जते हैं 
॥ ७॥ तब सोनेके थालम अनेक मणि भरकर ब्राह्मणका रूप धारण कर मान त्याग आया ॥ ८ ॥ 
कोउ सींच ॥ 


दोहा-काटेहि पे कदळी फरे, कोटि यतन को 
+ विनय न मान खगेश सुलु, डाटेहि पे नव नीच ॥ ६१ ॥ 
( काकभुशुंडजी कहते हैं ) हे गरुड़ ! चाहे अनेक यत्नसे कोई सींचो परन्तु केला काटनेपर 

ही फलता हे, इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नहीँ सुनता डाटनेपर ही नवता है ॥ ६१ ॥ 


बनाया । जब अगस्त्यजी आये तब उन्होंने नरमांस देखकर शुकको शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। पीछे राक्षसका कर्तव्य 
जानकर कहा कि रावणके समीप जा रहो। त्रेताके अन्तमं भ्रीरामचंद्रजोफे आनेपर रावणको ज्ञान सिखाय तिरस्कृत हो राभके 


दन पाय मुक्त होगा । 
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सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे ७ क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे ॥१॥ 
गगन समीर अनल जल धरणी ४७ इनको नाथ सहज जड़ करणी॥२॥ 
ससुद्रने डरकर प्रभुके पद्‌ पकड़ लिये और कहा-नाथ मेरे अवगुण सब क्षमा कीजिये ॥ १ ॥ 
आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, हे नाथ! इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है ॥ २ ॥ 
तव प्रेरित हग उपजाये # सृष्टि हेतु सब अंथन गाये द ३॥ 
प्रथु आयसु जेहि कहं जस अहहीं # सो तेहि भाँति रहे सुख लहहीं॥४॥ 
यह आपकी प्रेरणासे मायाने उपजाये हैं 


जाये हैं और इनको सब ग्रन्थोंने सृष्टिका कारण कहा है 
॥ ३ ॥ म्रसुकी आज्ञा जिसको जैसी हे बह उसी मकार रहनेसे सुख पाता है ॥ ४॥ 


प्रु भळ कीन्ह मोहि शिख दीन्ही & मर्य्यादा घुनि तुम्हरी कीन्ही ॥५॥ 
ढोल गवार शूद्र पशु नारी % सकळ ताड़नाके अधिकारी ॥६॥ 
_अधुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यह मर्यादा भी फिर आपहीकी की इई है ( जो 
जैसे हैं उनसे वैसा ही किया जाय, अतः मय्यांदाके कारणही में प्रथम उपस्थित न हुआ ) 
॥ « ॥ हे महाराज ! ढोल, गवार, झूद्र, पशु, स्री ये सब ताड़ना करनेके योग्य हैं ॥ ६॥ 

प्रथु प्रताप मैं जाव सुखाई $ उतरहि कटक न मोरि बा sl 

प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई % करहु सो बेगि जो तुमहिं सुहाई॥८॥ 


ग्रसुके तापसे मे सूख जाऊंगा, कटक उतर जायगा परन्तु इसमें मेरी बड़ाई न रहेगी 


॥ ७ ॥ वेद कहता है आपकी आज्ञा अपेल अर्थात अमिट है इस कारण जो आपकी इच्छा 
हो वह शीघ्र कीजिये॥ ८॥ | 


दोहा- पुनत विनीत वचन अति, कह कृपाळ सुसुकाय ॥ 
कु जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहहु उपाय॥६२॥ 


. यह सागरके अत्यन्त नीतियुक्त वचन सुनकर हाड सली सुसकाकर बोले 
इ तात ! जिस प्रकार वानरोंका कटक उतरे वही उपाय कीजिये ॥ ६२ ॥ 


नाथ नील नल कपि दोउ भाई % लरिकाई ऋषि आशिष पाई ॥१॥_ 
( समुद्र बोला ) हे नाथ ! आपकी सेनामें जो नील नल नामक दो भाई ( सेनापति) हैं, उन्हे 
लड़कपनमे ऋषिने शाप दिया था । जिसको इस समय शाप नहीं, अशीश कहनी चाहिये ॥ १॥ 
£ ( अथ क्षेपक ) ि 
सरिता निकट रहे सुनि छाई $ करहि उपद्रव तहँ दोउ जाई ॥१॥ 
नदीके किनारे मुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव करते थे ॥ १ i 
आँख मूँदि सुनि ध्यान लगावैं & तब यह ठाकुर को ले जावें ॥२॥ 


सो जलम सब देहि डुबाई तब सुनि शाप दियो रिसियाई॥३॥ 


७५ > खुन्द्रकाण्ड ९. ॥६-६- (९३५ ) 


आंखे मूँदकर मुनि ध्यान लगावें, तब यह नीळ नळ उनके ठाकुर उठाकर ले जायँ ॥ २॥ 
वे सच जलमें डुबा दें, तब सुनिने क्रोध करके यह शाप दिया ॥ ३ ॥ 
वस्तु तुम्हारि छुई जो होई $ पानी पे उतरावे सोई ॥४॥ 
स्थि रहे चले सो नाहीं & तब यह कछु समझे मनमाहीं॥९॥ 
जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी बह पानीपर उतरावेगी ॥ ४ ॥ सो जहाँकी तहाँ स्थिर रहेगी, 
चलेगी नहीं, यह सुन इन्होंने अपनी चञ्चलता त्याग दी ( इति क्षेपक ) ॥ ५ ॥ 
तिनके परस किये गिरे भारे कै तरिहेँ जलूधि प्रताप तुम्हारे ॥२॥ 
में पुनि उर घरि प्रथु प्रभुताई # करिहों बल अनुमान सहाई ॥३॥ 
उनके स्पर्श किये हुए बड़े-बड़े पर्वत आपके प्रतापसे समुद्र पर तरंगे ॥ २ ॥ और फिर मैं 
भी आपकी म्रभुताई हृद्यमें धारण करके बलके अनुसार सहायता करूँगा ॥ ३ ॥ 
इहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय # जेहि अस सुयश लोक तिइँ गाइय॥॥४॥ 
यहि शर मम उत्तर तटवासी && हतहु नाथ खल नर अघराशी ॥<॥ 
इस प्रकारसे हे महाराज ! सागरको बँधाइये । जिससे वह आपका सुन्दर यज्ञ त्रिलोकीमें 
गाया जावे ॥ ४ ॥ हे नाथ ! इस बाणसे जो आपने चढ़ाया हे मेरे उत्तर तटमें रहनेंवाळे किरात 
बड़े पापातमा मनुष्य हैं उनका नाश कीजिये ॥ ५ ॥ 
सुनि कृपाळु सागर मन पीरा # तुरतहि हरी राम रणधीरा ॥६॥ 
देखि राम बल पोरुष भारी # हरषि पयोनिधि भयड सुखारी ॥७॥ 
दयासागर रणधीर रघुनाथजीने सागरके मनकी पीर सुनते ही तुरन्त उसको दूर कर दिया 
अर्थात्‌ उस देशके किरात जो दुःखदायी थे उनको मार दिया। इसी बाणके कारण उस स्थानका 
जल शुष्क हो गया तब उसे वर दिया कि यहां बहुत .फलफूल होंगे ॥ ६ ॥ रघुनाथजीका बल 
पराक्रम देखकर समुद्र प्रसन्न हो सुखी हुआ ॥ ७ ॥ | 
सकल चरित कहि प्रथुहि सुनावा ४&& चरण वेदि पाथोधि सिधावा ॥८॥ 
( रावणके घरका ) सब प्रसंग प्रभुको सुनाकर चरणोंमें दंडवत कर सागर ( देवता ) 
चला गया ॥ ८ ॥ 
छन्द्‌~निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुवीर यह मत भायेऊ। 
¶ यह चरित कलिमछ हर यथामति दास तुळसी गायेऊ ॥ 
सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति शुणगना । 


तजिसकल आश भरोस गावहिं सुनहिंसलनशुचिमना १९॥ 


(९३६ ) ->-% तुलसी कृत सटीकरामाथण ॥६«- ७६ 


सागर अपने घर गया और उसकी सम्मति रघुनाथजीके मनको अच्छी लगी । अर्थात 
उसके वचन मान लिये, कलिमल हरनेवाला यह चरित्र यथामति तुलसीदासने गाया है । यह 
कथा सुखकी निधान, संशयनाशक विषादको नष्ट करनेवाली है, इसमें रघुनाथजीके गुण 
वणेन किये हैं, जैसे ही सिन्धु सुखी हो घर गया, वैसे ही श्रोता सुखी होते हैं, जैसे किरातोंका 
नाश हुआ वैसे ही उनके संशय संकट नाझ होते हैं, जो बिषय रसकी आशा और संसारके 
जीवोंके सब भरोसाको त्यागकर गाते सुनते हैं वे पवित्र मन सज्जन मुक्ति सुख अनुभव 


करते हें ॥ १६ ॥ 
दोहा-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुण गान ॥ 
धुः सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु विना जलयान॥ ६३ ॥ 


ha ७] . ~ ~ पूः Ly पे हें 
रघुनाथजीके गुणोंका गाना सकल आनन्द मंगलका देनेवाला हे, जो आदरपूवक सुनते 
बे विना ही जहाज संसार सागरसे पार हो जाते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायां 
विमलेरवर्यसम्पादनो नाम षष्ठो विश्रामः ।। ६ ।। पंचमस्सोपानरच समाप्तः ।। ५ ॥ 


इति सुन्दरकाण्ड समाष्त 


दोहा-महावीर सुखदानके, चरण कमल चित धारि ॥ 
$$ सुन्द्रकी टीका करी, निज बुधिबल अलुसारि ॥ १॥ 

संवत्‌ वसु अरु वेद्‌ ग्रह, शशि सुन्दर रविवार ॥ 
दीपमालिकाके दिवस, पूरण कियो विचार ॥ २॥ 

तड़ित विनिदक पीत पट, छक्ष्मणयुत जगदीश ॥ 
ज्वाळाप्रसाद्‌ हिज, प्रथु पद नावत शीश ॥ ३॥ 

दीनबन्छु करुणायतन, हम पर होइ दयाल ॥ 
शरणागत वत्सल प्रभो, भक्तनके रखवाल ॥ ४॥ 


१. परंतु ऐसे कया न सुने की मन घरके कामोंम लगा है ओर बैठे कथामें हैं । जैसे एक बजाज बहुत कहने सुनने से कथामें 
गये और राम राम करते पंडितजीकी चौकीके पास ही बंठ गये, नोंद आ गयी, स्वप्न देखने लगे कि बजाजजी दुकानमें बैठे हें 
ग्राहक बंठा है, लेन-देनका सौदा हो रहा है, अंतमें आप बोले कि ले चारही आने गज ले हमको तो, बेचना ही है । निदान पंडित 
जीका अंगरखा था उसका दामन सोते समय हायमें आ गया, झट उसको फाड़ डाला, सब लोग बोले यह क्या किया ? लाला बहुत 


लज्जित हुए, अस्तु ऐसे सुननेसे निस्तार नहो होता। इससे मन लगाकर कथा सुनमी चाहिये। 


श्रीवकटशाय नमः 


श्रीयुत गोस्वामि तुळसीदासजीङत 


लकाकाण्डस्‌ ६ 


र 


श्रीयुत विद्यावारिधि जल ज्वालाप्रसादमिश्रजीकुत= 
सञ्जीवनीटीकासहित 
% 


मुद्रक और प्रकाशक: 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ श्रीवेकटेश्वर ? स्टीम्‌ प्रेस, बम्बई. 


सर्वाधिकार 'श्रीवेकूटेश्वर' यन्त्रालयाध्यक्षाधीन है 


जे सन्त सुजान ॥ 
तेनं देहि भगवान ॥ १ ॥ 


सुनहि 


विजय विवेक विभूति नित, 


दोहा-समर विजय रघुबीरके, 


| लंकाकाण्डम्‌ 


“श्रीवेड़टेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस-बम्बई 


। जनरंजन सज्जन प्रिय येहा ॥ 
। इह सम प्रिय तिनकहँ कछु नाहीं॥ १॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृत सटीकरामायण 


अथ लंकाकाण्ड ६. 


? 

( कोकाः ) 
रामं कामारिसेव्यं . भवभयहरणं काठल्मत्तेमसिहस 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निणुंणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खळल्वधनिरतं बह्महन्देकदेवस 
वंदे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवझुवीशरूपस ॥ १ ॥ 


अर्थ-वीररस प्रधान युद्वकाण्डमें गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार रडुनाथजीकी बन्दना 
करते हैं कि में ( कामारिसेव्यम्‌ ) कामदेवके रादु शिवजीसे सेव्यमान, ( भवभ्रयहरणम्‌ ) सांसा 
रिक जन्म मरणका भय हरनेवाले, ( कालमत्तेभसिंहम्‌ ) काळरूपी मतवाले हाथीके मारनेको 
सिंह, ( योगीन्द्रेज्ञानगम्यम्‌ ) योगियोंमे श्रेष्ठ अर्थात्‌ स्वामी जो नारद्‌, झुक, सनकादिक उनको 
ज्ञानसे प्राप्त होने योग्य, ( गुणनिधिम्‌ ) ग्रणोंके समुद्र, ( अजितम्‌ ) जो किसीके जीतनेमें न 
आवें, ( निययुणं निर्विकारम्‌ ) विकार रहित, ( मायातीतम्‌ ) मायासे परे, ( सुरेशम्‌ ) देव- 
ताओंके स्वामी, ( खलवधनिरतम्‌ ) दुष्टोंके मारनेमें तत्पर, (जह्मवृन्देकदेवम) जाझणोंके पूजनेको 
एक देव, अथवा ब्राह्मणोंके बृन्द हें देवता जिनके, ( कन्दावदातस्‌ ) मेघकी आभाके समान 
देहवाले, ( सरसिजनयनम्‌ ) कमलसे नेत्रवाले, (देवम्‌) दिञ्यगुणयुक्त, ( उर्वीशरूपम्‌ ) साक्षात्‌ 
पृथ्वीपति रूप धारण किये ( रामम्‌ ) रडुनाथजीको ( वन्दे ) नमस्कार दण्डवत्‌ करता हुँ॥ १॥ 


शङ्सेन्हाभमतीवसुन्द्रतजं शाइंलचर्माम्बरमस्‌ 
कालव्यालकपालभूषणधरं गङ्गाश्शांक प्रियस्‌ । 
काशीशं कलिकल्मषोवशमनं कल्याणकल्पदूमस्‌ 
नोमीडचं गिरिजापति गुणनिधि श्रीशङ्रं कामहस्‌ ॥२॥ ` 
अर्थ-( शङ्केद्वाभम्‌ ) जिनकी शंख और चन्द्रमाके समान कांति है, ( अतीव सुन्द्रतनुस्‌ ) 
बहुत सुन्दर शरीर है, ( शाइलचमाम्बरम्‌ ) सिंहका चमे ही जिनका वस्त्र है, ( काळव्याळकपा- 


. लभूषणधरम्‌ ) कालके समान सपे और खोपड़ियोंके गहने धारण करनेवाले, (गङ्गा्ञ्ञांकभियम्‌) 
गङ्गा और चरन्द्रमाको प्यार करनेवाले, ( काशीशम्‌ ) काशीके पति, ( कलिकस्मषौघशमनम्‌ ) 


( ९४० ) ->> ठुलसीळत सडीकरामायण /॥६<- ४ 


कलियुगके पाप समूहोंके नाश कर्ता, ( कल्याणकल्पटुमस्‌ ) कल्याणोंके कल्पवृक्ष, ( इंड्यमू ) 
स्तुति करने योग्य चराचरके पूजनीय, ( गिरजापतिस्‌ ) पावेतीके पति, ( युणनिधिम्‌ ) गुणोंके 
सागर, ( कामहस्‌ ) कामके नाशक ( श्रीशंकरम्‌ ) शांतिदाता शिवजी महाराजको ( नौम ) 
नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 
यो ददाति सतां शम्सुः केवल्यमपि दुर्छमश््‌ । 
` खलानां दण्डकृद्योत्सो शङ्करः शंतनोतु मे॥ ३ ॥ 
अथय: ) जो ( शंसु ) श्रीशिवजी महाराज ( सताम्‌ ) महात्माओंको ( दुलंभम्‌ ) दुष्माप्य 
( केबल्यम. ) मुक्ति ( ददाति ) देते हें । (यः ) जो ( असौ) शिवजी महाराज ( खाना ) 
दुशेंके ( दण्डकृत्‌ ) दंड देनेवाले हैं वे ( झंकरः ) महादेवजी ( मे ) मेरे निमित्त ( झं ) कल्याणको 
( तनोतु ) विस्तार करें ॥ ३ ॥ 
टीकाकारङत मंगलाचरण 
दो०-कर शर वर कोदेड इृढ़, कटि निषंग रणधीर । . 
. जटाजूट माथे कऱ्यो, छबि निधान रुवीर ॥ ३ ॥ 
महावीर अंगद सुभट, जामवन्त सुग्रीव । 
कुसुद्‌ नील नल विकट सुख, गज गवाक्ष बलसींव ॥ २ ॥ 
सागर तट सब विकटं भट, बेठे वीर स्वरूप । 
शोभित तिनके मध्यमें, लषण राम सुरभूप ॥ ३॥ 
सभा सहित रघुनाथके, चरण कमल शिर नाय। 
करहुं यथामतिसों तिलक, कीजे आय सहाय ॥ ४ ॥ 
दोहा-लव निमेष परिमाण युग, वर्ष कल्प शर चण्ड ॥ 
४4 भजसि न मन तेहि रामकहुँ, काळ जासु कोदंड ॥ १॥ 
हृ मन ! श्रीरामचन्द्रजीका भजन क्यों नहीं करता ! जिनके लवसे कल्प पर्यन्त बाण है, 
काळ धनुष है, पलकके लगनेका नाम लव है, साठ लवका एक निमेष, साठ निमेषका 
एक परिमाण होता है, साठ परिमाणका एक पल, साठ पलका एक देड अर्थात्‌ घड़ी, 
साठ घड़ीका एक दिन रात, तीस दिन रातका एक महीना, बारह महीनेका एक वर्ष) 
सौ वर्ष उनके बाणकी दण्डी हे, लव निमेष बाणोंकी फोक है, बे व्षमें लगे हैं चार युग 
सोई बाणके पर हैं, चण्ड गांसी हे, हजार सत्यथुग, हजार त्रेता, हजार द्वापर, 
हजार कलियुग बीतने पर अह्माका एक दिन होता है, उसीको कल्प कहते हें बह बाण 


५ > लंकाकाण्ड ६. <= ( ९४१) 


हैं महाकाळ जो महा प्रलय होती दै सोई धनुष है, जो काळके भीतर उत्पत्ति, पालन, मल्य 
है वह प्रत्यश्चा दै, जिसका धनुष हो उसीके बाण भी होते हैं, यथा-““काम कुसुम धनु 
सायक लीन्हें ” सो यह बाण ब्रह्मादिकोंके भी लगते रहते हैं; तब मनुष्योंकी क्या गिनती 
ह इस काण्डमें निरन्तर वीररसका प्रतिपादन किया है; इसीसे धनुष बाणकी महिमा वर्णन 
की ॥ १ ॥ 


सोरठा-सिंधु वचन सुनि राम, सचिब बोलि प्रथु अस कहेउ॥ 
वळ अब विलम्ब केहि काम, करइ सेतु उतरे कटक ॥१॥ 


( इस सोरठेमें सुन्दर तथा लंकाकांडका प्रसंग मिला दिया है कि ) सिन्धुके वचन सुनकर 
रघुनाथजीने मन्त्रियोंको डुळाकर यह कहा कि अब देर क्यों करते हो ? झुळकी रचना 
करो, जिससे कटक उतरे ( इससे जानकीजीकी प्राप्तिके विषयमे कुछ आतुरता पायी 
जाती है ) ॥ १॥ 


सोरठा-सुनह भालु कुलकेतु, जाम्बवन्त कर जोरि कह॥ 
कले नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ि भव-सागर तरहिं॥ २॥ 


जाम्बवन्त हाथ जोड़कर बोळे, हे सूयङुलके ध्वजारूप ! सुनिये; आपका नाम ही सेलु है, 
जिसपर मनुष्य आरोहण करके संसारसागरसे पार हो जाते हें ॥ ३ ॥ 
यह लघु जलघि तरत कत वारा ## अस सुनि पुनि कह पवनङुमारा॥ १॥ 
प्रसु प्रताप बड़वानळ भारी # शोषेड प्रथम पयोनिधि वारी ॥२॥ 
अब इस छोटेसे सागरको तरनेमें क्या देर लगेगी ! यह सुनकर महाबीरजी बोले ॥ १ ॥ 
आपका प्रतापरूपी भारी बड़वानल ( अग्नि ) समुद्रके जलको पहले ही शोष चुका हे॥ २॥ 
तव्‌ रिए नारि रुदन जल धारा % भरो बहोरि भयड तेहि खारा ॥३॥ 
सुनि अस युक्ति पवनसुत केरी % विहँसे रघुपति कपि तन हेरी ॥४॥ 
किन्तु जब आपके शत्भचओंकी नारियोंके रोनेसे जो आँसू बहे उनकी धाराओंसे फिर भर 
गया और इसी कारण यह खारा हो गया है क्योंकि आँसू खारा होता है, कोई इसका 
अर्थ ऐसे भी करते हैं कि तो रिपु अर्थात्‌ जलके शत्र अगस्त्यजीने जब आपके प्रतापसे इसे 
शोष लिया, तब इसके रुदनसे नाड़ी द्वारा निकाल दिया । इसीसे यह खारा हो गया है। अतः 
जब आपके भक्तोंने ऐसा किया, तो आपको क्या बड़ी बात है ॥ ३ ॥ महाबीरजीकी यह उक्ति 
सुनकर कपिके ( वानरी ) शरीरकी ओर देख रघुनाथजी हँसे कि देखो बन्द्र होनेपर भी इसने 
कैसी चतुराई की बात कही ॥ ४ ॥ 
जाम्बवन्त बोले दोउ भाई ४७ नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥५॥ 


राम प्रताप सुमिरि उर माहीं कैं करडु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥६॥ 


( ९४२ ) >$ तुळलीळूत सटीकरामायण-क्षि ० ॥६-<- द्‌ 


जास्बवन्तने नळ नील दोनों भाइयोंको बुलाकर वह सब कथा सुनायी, जो सागर कह गया 
था ॥ « ॥ श्रीरघुनाथजीका प्रताप मनमें स्मरण करके पुल बांधो कुछ प्रयास न होगा ॥ ६ ॥ 


बोलि लिये कपि निकर बहोरी & सकल सुनहु इक विनती मोरी ॥७॥ 
रामचरण पंकज उर धरहू & कौतुक एक भाळु कपि करहू ॥८॥ 
फिर कपियोंके समूहोंको बुलाकर कहा तुम सब मेरी एक बिनती सुनो ॥ ७ ॥ हे भाडकपियो ! 
रघुनाथजीके चरणकमलको हृदयमें धारण कर एक कौतुक करो ॥ ८ ॥ 
धावहु मकंट बिकट वरूथा श आंनहु विटप गिरिनके यूथा ॥९॥ 
सुनि कपि भाळ चले करि इहा $ जय रघुवीर प्रताप समूहा ॥१०॥ 


हें अनेक मकारके साहसी वानरो! धावा करो इक्ष और पर्वतोंको उठाकर छाओ ॥ ९ ॥ 
सुनकर रीछ और बदर हूहा करते रघुनाथजीके अतुल प्रतापकी जय बोलते हुए चले ॥ १० ॥ 


दोहा-अति उतंग तरु शेल गण, ढीळहि लेहि उठाय॥ 
६ आनि देंहि नलनील कहुँ, विरचहि सेतु बनाय ॥ २॥ 
बड़े-बड़े. ऊंचे वृक्ष सहित खेळसे ही उठा लेते हैं और नळ नीलको लाकर देते हैं, वे 
बनाकर अच्छा सुन्दर सेतु रचते हैं ॥ २ ॥ 
नहुँदिशि करे क्षेपक 
दाशि कह सब वानर धावहि # कन्दुकइवनग कहुँ घरि लावहि ॥१॥ 
चोदह योजन रच्यो प्रथम दिन # दूजे बीस रच्यो प्रसुदित मन ॥२॥ 


चारों ओरको बानर धाबमान होते हैं, भेदके समान पर्वतोंको पकड़ लाते हैं ॥ १ ॥ पहले 
दिन चौदह योजन और दूसरे दिन प्रसन्न मनसे बीस योजन रचा ॥ २ ॥ 


तीजे दिन इकवीस घनायो % बाइस चौथे दिवस सुहायो ॥३॥ 

पंचम दिन योजन तेईसा # रच्यो नील नल प्राज्ञ इरीसा ॥४॥ 

तीसरे दिन इक्कीस और चौथे दिन बाईस योजन सुन्दर पुल बनाया ॥ ३॥ पांचवे 
दिन तेईस योजन बनाया, इस मकार बुद्विमान्‌ नल नील वानरोंने पाँच दिनमें सौ योजन 
बनाया ॥ ४ ॥ | 

पूर्ण भयो शत योजन जबही % आज्ञा दी रघुनन्दन तबही ॥५॥ 

अब कोई पर्वत मत लावो % जहाँ तहाँ तुरतहि पधरावो ॥६॥ 


जब पूरा सौ ग. योजन इस पारसे उस पारतक बंध गया, तब श्रीराभचन्द्रजीने आज्ञा दी 
॥ ५ ॥ अब कोई पर्वत मत छाओ जहां-तहां रख दो विलम्ब मत करो ॥ ६ ॥ 


७ ->५ लंकाकाण्ड. ६. ६-० ( ९४३ ) 


तेहि क्षण अंग हिमालय भारी & लावत है इवुमान उपारी ॥७॥ 

वृन्दावन ढिग पहुँचे जाई & तहु प्रथुकी आज्ञा सुनि पाई ॥८॥ 

जिस समय यह आज्ञा हुई, उस समय महावीर हिमालयका बड़ा भारी शिखर उखाड़ 
कर ला रहे थे ॥ ७ ॥ सो वे वृंदावनके निकट आकर पहुँचे वहाँ यह प्रश्ुकी आज्ञा सुनी ॥ < ॥ . 


दोहा-सुनि आज्ञा हडुमान तब, तहँ गिरि धरो उतारि॥ 
: गिरि गोवद्धन विप्र तल, धरि तब कह्यो उचारि॥ १ ॥ 


आज्ञा सुनते ही महावीर पर्वत उतार वहां रख दिया, तंब गोबद्धनने विप्रूप धरकर कहा कि 
( आप तो रामके निकटकी प्रतिज्ञा करके लाथे थे ) ॥ १॥ 
राम द्रश इच्छा मनमाहीं # त्यागो इमहिं उचित अस नाहीं ॥३॥ 
महावीर सुनि प्रथुपह आये & ताके समाचार सब्र गाये॥२॥ 
हमारे मनमें रामके द्रानकी इच्छा है आप हमें त्यागते हो, यह उचित नहीं है ॥ १ ॥ 
महाबीर यह सुनकर रामचन्द्रजी पर आये और उसके सब समाचार सुनाये ॥ २ ॥ 
रघुपति क्यो कहो तुम जाई & द्वापर अन्त द्रश दें आई ॥३॥ 
सात दिवस करपर तेहि घरिहों # तीन लोक महिमा विस्तरिहों ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-उससे जाकर कहो कि दापरके अन्तमें आकर दशन दूँगा ॥ ३ ॥ सात 
दिनतक में उसे हाथपर धारण करूंगा, तीन लोकमें महिमा कैलेगी ॥ ४ ॥ 
महावीर घुनि तेहिपर आये % प्रशुके सब संदेश सुनाये ॥५॥ 
सुनि गोवद्न हर्षित भारी # मग्न प्रेम सुमिरे अघहारी ॥६॥ 
यह सुनकर महावीरजी फिर उसके पास आये और प्रभुका सब सन्देझा सुनाया ॥ ९ ॥ यह 
सुनकर गोवरद्धन परम प्रसन्न हुआ और प्रेममें मग्न हो पापनाशक भगवानको स्मरण किया ॥६॥ 
र इति क्षेपक 
शेळ विशाल आनि कपि देहीं क कंदुक इव नल नील सो लेहीं ॥१॥ 
सेतु अति सुन्दर रचना # विहँसि कृपानिधि बोले वचना ॥२॥ 
बड़े-बड़े पर्वत बन्दर लाकर देते हैं। नल नील उनको गंदकी नांई हाथसे उठा लेते हैं 
॥ १॥ पुलकी अतीव सुन्दर रचना देखकर दयासागर रघुनाथजी हसकर यह वचन बोले ॥२॥ 
परम रम्य सुन्दर यह धरणी # महिमा अभित जाय नहिं वरणी ॥३॥ 
कारिहों यहां शंसु थापना मोरे हृदय परम कल्पना ॥४॥ 
यह धरणी परमरम्य अर्थात्‌ अत्यन्त मनोहर है, इसकी असीम महिमा जो वरणी नहीं 
जाती (घरणीकी महिमा इस कारण कही कि दाविड़' देश भक्तिकी जन्मभूमि है और 


९ ९४४ ) >$ ठुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- & 


देवाराधनको पर्वत पीठ उत्तम स्थान है यहां अनेक पर्वतोंका संगम है ससुद्रका तट है इस कारण 
यह स्थान परमोत्तम ) ॥ ३ ॥ में यहां शिवजीकी पूजास्थापना करूंगा यह मेरे हृदयका परम 
संकल्प हे । शिवजीके स्थापन करनेका परम संकल्प इस कारण कहा है, कि रावण शकरका 
परम भक्त हे और उसके यहां शिवजीका स्थापन हो जुका है, रघुनाथजीने रावणके मारनेका 
निइचय किया हे इस कारण शिवजीको प्रसन्न करनेको यहां स्थापन करते हैं कि रावणका 
विनाश देख चित्त उदास न कीजिये में आपकी सेवा करूंगा । दूसरी बात यह हे कि वैष्णव 
कोई कोई शिवजीकी निन्दा अज्ञानके बश हो करते हैं सो ऐसे अधर्म और अज्ञानके निवारण 
करनेको प्रतिज्ञा की कि मेरे स्थापन और अधर्म नाशके यद्यपि अनेक संकल्प हें परन्तु यह 
संकल्प सर्वोपरि है ॥ ४ ॥ 
सुनि कपीश दुइ दूत पठाये % झुनिवर निकर बोलि ले आये ॥५॥ 
छिंगथाप विधिवत करि पूजा % शिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥६॥ 
सुनते ही सुग्रीबने दो दूत भेजे, वे अनेक सुनियोंको बुलाकर ले आये, कोई कहते हैं कि 
रावणने स्थापना करायी और जानकीजीको लाया, भला यह कैसे हो सकता हे! कि अनेक 
सदाचारी ज्ञानी मुनियोंके होते इए भी रघुनाथजी दुराचारी पापी रावणको अपने यज्ञमे डुळाते 
और उस महा अभिमानीको ही क्या दक्षिणाकी आवश्यकता थी, जो जानकीजीको लेकर 
यज्ञमें आता ? उसने तो जानकी देनेके नामसे भी चिढ़कर विभीषणको निकाल दिया । फिर 
रघुनाथजी और लक्ष्मणजी कैसे उसे जानकीको ले जाने देते ! क्या जुएमें हार गये थे ९ या वह 
जीतकर छे गया था, जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देते ? इस कारण रावणके आनेकी 
सम्पूण वात्ता असंगत हे और चोपाईमें प्रत्यक्ष दूतोंको भेजकर सुनियॉको इळाना लिखा है 
॥ ९ ॥ लिंगकी स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जैसी वेदमें लिखी हे बेसी की और कहने लगे 
कि शिवके समान मुझे कोई प्यारा नहीं हे और युसाईजी पूर्वकालमें शिवजीको “सेवक स्वामि 
सखा सिय पियके ” लिख चुके हें सेवकका लक्ष्य तो-'“पूजि पार्थिव नायउ माथा ” स्वामिका 
लक्ष्य “रघुङुळमणि मम स्वामि सोइ, कहि शिव नायउ माथ” स्वामी यहाँ हैं ही वाल्मीकि रामा- 
यणम भी शिवजीका स्थापन लिखा है यथाहि-““एतत्तु ₹ृङ्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । सेतु- 
बन्ध इतिख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ एतत्पवित्रं परमं महापातक नाझनम्‌ । अत्र डा महादेवः 
प्रसादमकरोद्िसुः ” रघुनाथजी कहते हैं कि हे जानकी । यह सागरका तीर्थ है, सेतुबन्ध 
त्रिठोकीमें पूजित होगा, यह बड़ा पवित्र पापनाशक तीर्थ हे, यहाँ ही रावणपर चढ़ाई करनेके 
पहले मेंने महादेवजीका स्थापन किया था जिनकी कृपासे मैंने रावणको जीता । यह लंका- 
काण्डके शोक हैं, इसी प्रकार वेदमें पडंग और रुद्राध्याय शिवजीकी महिमामें विद्य- 
मान हैं ॥ ६ ॥ sR 


शिव द्रोही मम दास कहावे %# सो नर सपनेहु मोहि न पावे ॥७॥ 
शंकर विसुख भक्ति चह मोरी # सो नर सूढ़ मंदमति थोरी ॥८॥ 


९ => लंकाकाण्ड ६. ॥-<- ( ९४५ ) 


जो शिवसे द्रोह करता हो और मेरा दास कहावे तो वह मनुष्य स्वप्नमें भी मुझको नहीं 
पावंगा ॥ ७॥ जो मनुष्य शिवजीसे विसुख हो और मेरी भक्ति चाहे वह सूख है, मन्द है, 


बुद्धिहीन हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-शंकरप्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम॒ दास ॥ 
+ ते नर करहि कल्प भर, घोर नरकमें बास॥ ३॥ 
जो इंकरके प्रिय अर्थात्‌ शेव होकर मेरे द्रोही हों वा वैष्णव होकर शिवसे द्रोह करें वे मनुष्य 
एक कल्पतक घोर नरकमें वास करेंगे “शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः? ॥ ३ ॥ 
जे रामेश्वर दर्शन करिहहिं & ते तनु तजि मम धाम सिधरिहहि॥१॥ 
जो गंगाजल आन चढ़ाइहि & सो साथुज्य खुक्ति नर पाइहि ॥२॥ 
जो रामेश्वरके दर्शन करेंगे वे शरीर त्याग करने के उपरान्त भेरे धामको चले जायँगे ! रघु- 
नाथजी बोले कि इस स्थानका कया नाम होगा? तब कषियोंने कहा रामेश्वर' अर्थात्‌ जहां 
राम और इश्वर विराजते हैं। यह सखा भाव है। रघुनाथजी बोळे कि राज के इश्वर? यह स्वामी 
भाव है, तब पिंडी बोली कि 'राम हैं ईश्वर जिनके” बस यही सेवक भाव है, इत्यादि ॥ १ ॥ 
जो मनुष्यं आकर गंगाजल चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्यसुक्ति पावेगा ॥ २ ॥ 
होइ अकाम जो छलतजि सेइहि # भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि ॥३॥ 
ममकृत सेतु जो दर्शन करिहहि # सो तजु तजि मम धाम सिधरिइहि॥४॥ 
जो कामनारहित हो छल त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥ ३ ॥ जो कोई 
मेरे बनाये पुलका दशन करेंगे वे शरीर त्याग मेरे धामको सिधार जायेगे ॥ ४ ॥ 
राम वचन सबके मन भाये && मुनिवर निज निज आश्रम आये॥९॥ 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती & संतत करहि प्रणत पर प्रीती ॥६॥ 
रघुनाथजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे। सब मुनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्रमको चळे 
आये ॥ « ॥ ( शिवजी बोले ) हे पाती ! रघुनाथजीकी यह रीति हे कि सदा दास पर प्रीति 
करते हैं ॥ ६ ॥ 5८ प 
बांधेड सेतु नील नल नागर & रामकृपा यश भयउ उजागर ॥७॥ 
बूड़ आनहिं बोरहिं जेई & भये उपल वोहित सम तेई ॥८॥ 
चतुर नील नलने घुल बाँधा । रघुनाथजीकी कृपासे सर्वत्र यश फैल गया ॥ ७॥ जो आप 
डूबे और दूसरेको भी ड्बो दें वे पत्थर जहाजके समान हो गये ॥ ८ ॥ 
महिमा यह न जलधिकी वरणी # पाहन गुन न कपिनकी करणी ॥९॥ 
६० 


( ९३६ ) ->अ: ठुळसीळत सटीकरामायण ॥६-<- १० 


यह ( कुछ ) ससुद्रकी महिमा नहीं कही, यह पत्थरोंका गुण नहीं था और न कुछ कपियोंकी 
ही करतूत थी ॥ ९५ ॥ 


दोहा-श्रीरचुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषान॥ 
तेस तिमद जो राम तजि, मजहि जाय प्रश्न आन ॥४॥ 


किन्तु श्रीरघुनाथजी के प्रतापसे पत्थर समुद्रम तर गये, वे अत्यन्त बुद्धिहीन हें जो रघुनाथः 
जीको त्याग ओरोंको जाकर भजते है ॥ ४ ॥ 9 
बाधि सेतु अति सुद बनावा # देखि कृपानिधिके मन भावा ॥१॥ 
चली सेन कछु वरणि न जाई $ गर्जहि मर्कट भट सखझुदाई ॥२॥ 
घुर बॉधकर बहुत पक्का और सुन्दर बनाया सो देखकर दयासागर रघुनाथजीके मनको 
भाया ॥ १॥ ( इतनी ) सेना चली कि जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता, बन्दर योद्धाओंके 
समूह गजते हैं ॥ २ ॥ 
सेतुबंध , ढिग चढ़ि रघुराई ४8 चितव कृपालु सिंधु बहुताई ॥३॥ 
देखनकह प्रसु करुणाकंदा कै प्रगट भये सब जलचखूंदा ॥४॥ 
सेतुबंधके ढिग चढ़कर कृपानिधान रघुनाथजी ससुद्रकी बहुताई देखने लगे ॥ ३ ॥ करुणा- 
सागर प्रभु श्रीरघुनाथजीके देखनेको सब जलचर प्रकट हो गये अर्थात्‌ पानीके ऊपर 
आ गये ॥ ४ ॥ 
नाना मकर नक झष व्याला % शत योजन तजु परम विशाला॥८॥ 
ऐसे एक तिनहि धरि खाहीं # एकनके डर एक पराहीं ॥६॥ दा 
अनेक मगर नाके घड़ियाल मछली साँप जिनका परम विशाल योजनोंका शरीर है, वा जिससे 
सबके शरीर मिलकर सौ योजनमें हो गये हैं ॥ ५ ॥ एक ऐसे भी उनमें हैं जो उन्हें पकड़ कर 
खा जाय, एकक डरस एक भाग जायँ॥ ६ ॥ 
प्रभुहि विलोकहिं टरहि न टारे & मन हृषित सब भये सुखारे ॥७॥ 


तिनकी ओट न देखिय वारी % मगन भये हरिरूप निहारी ॥८॥ 
पभुको देखते हैं, टारेसे नहीं टरते सब मनमें प्रसन्न हो सुखी इए ॥ ७॥ उनकी ओठमें 
जळ नहीं दीखता था। वे इरिका रूप निहारकर मग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


हला कटक प्रभु आयसु पाई # को कहि सक कपिदल विषुलाई॥९॥ 


ग्रु श्रीरामच्न्द्रजीकी आज्ञा पाकर कटक चला वानरोंके दलकी विपुलता अर्थात्‌ अधिः 
कताको कौन वर्णन कर सकता हे! ॥ ९ ॥ 


दोहा-सेतुबंध मइ भीर, अति, कपि नभ पं ॥ 
4 अपर जलचरनि ३ म पेय वा ॥५॥ 


१२ ->ॐ लंकाकाण्ड ६. ॥६-७- (९४७) 


सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ हुई ( इस कारण जानेको मांग न मिळनेपर ) वानर आकाञ 
मार्गमें उड़ने लगे और बहुतसे जळचरोंके ऊपर चढ़कर आसानीसे ही पार जाने ळगे ( सागर 
उतरनेके तीन मार्ग इसमें वर्णन किये हैं, क्योंकि संसारसागरसे पार होनेके भी तीन ही मार्ग 
हें अर्थात्‌ ''कर्म-उपासना-ज्ञान ” जो वानर सेतु पर चढ़कर जाते हैं, वे कर्मकाण्डी हैं । जो 
जलजंतुओंपर चढ़कर जाते हैं वे उपासक हैं और जो आकाशमें उड़कर जाते हैं वे ज्ञानी हैं । 
फल सबका एंक ही है कि रघुनाथकी प्रसन्नता भक्तिरूपा जानकीजीकी प्राप्ति और मोहादिरूप 
शत्च रावणादिकोंका नाश ) ॥ ५ ॥ 
अस कौतुक विलोकि दोउ भाई & विहँसि चले कृपाळु रघुराई ॥१॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीरा & कहि न जाय कछु यूथप भीरा॥२॥ 
जब दोनों भाइयोंने ऐसा कोठुक देखा तो कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी हँसते हुए चळे ॥ १॥ 
समासहित रघुनाथजी उतरे, यूथपतियोंकी भीड़का कुछ वर्णन नहीं किया जाता ॥ २ ॥ 
सिन्धुपार प्रथु डेरा कीन्हा # सकल कपिन कहे आयल दीन्हा॥३॥ 
खाइु जाय फल मूल सुहाये & सुनत भालु कपि जह तहँ धाये॥४॥ 
सागरके पार उतरकर मशुने डेरा किया और सब कपियोंको यह आज्ञा दी कि ॥३॥ जाकर 
वनके सुन्दर मूल फल खाओ, यह सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ ( खानेको ) दौड़े ॥ ४ ॥ 
सब तरु फले राम हित लागी र ऋतु अनऋतुहि कालगति त्यागी॥५॥ 
खाहि मधुर फल विटप हिलावहि% लंका सन्सुख शिखर चलावहि॥६॥ 
रघुनाथजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनऋतुके फळनेका नियम त्यागकर फलवाले हो गये 
अर्थात्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था वे भी फले ॥५॥ वानर मीठे फल खाते हैं और पेड़ोंको 
हिलाते हैं, एवं लंकाके सामने ( शिला ) ब वृक्षोंके युद्दे फकत हें ॥ ६ ॥ 
जहैँ कहुँ फिरत निशाचर पावहि & घेरि सकल मिलि नाच नचावहि॥७॥ 


दृशनन काट नासिका काना कहि प्रभु सुयश देहि तब जाना ॥८॥ 
जहाँ कहीं राक्षसको फिरता पाते हें तो उसको सब मिल घेरते और नाच नचाते हें ॥ ७॥ 
स उसके नाक कान काटते हैं, जब वह रघुनाथजीका यश बखान करता है तब जाने 
ते हें ॥ ८ ॥ 
जिनकर नासा कान निपाता % तेहि रावणहि कही सब बाता॥९॥ 
सुनत श्रवण वारिधि बंधाना # दशमुख बोलि उठा अङुलाना॥१०॥ 
जिनके नाक कान काटे गंये थे, उन्होंने रावणसे जाकर सब बात कही अर्थात्‌ रघुनाथजीके 
दरूफी सब व्यवस्था सुनामी, कि पुल बाँध इस पार आ गये ॥९॥ कानोंसे सागरका बन्धन 
सुनते ही रावण घबड़ाकर दुझों सुखसे बोल उठा । रावणके दशमुख थे परन्तु बात चीत एक 


( ९४८ ) ->-॥ लुकसीकृत सटीकरामायण ॥:-<- १२ 


ही सुखसे करता था, किन्तु अब जब सुना कि रघुनाथ इधर आ गये और अनेक राक्षसोंके 
नाक कान काटे गये, तब व्याङुल होकर ससुद्रके नामोंको दशों सुखसे पुकार उठा ॥ १० ॥ 


दोहा-बाँधेउ जलनिधि नीरनिधि, जलधि सिंधु वारीश ॥ 


£4 सत्य तोयनिधि पंकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥६॥ 


जलनिधि, नीरनिधि, जलधि, सिन्छु, वारीश, तोयनिधि, पंकनिधि, उदधि, पयोधि, नदीश 
बांध लिया क्या यह सत्य ह? ( रावणको यह शाप भी था कि जब थह दशों सुखसे बोलेगा 
तो इसकी मृत्यु होगी, यह समझकर व्याकुळ हो गया, फिर ऐसा जानकर कि मुझको शाप 
क्या करेगा ! यह मेरे मनका भय है, घर चला ) ॥ ६॥ 


व्याकुलता निज ससुझि बहोरी # विहँसि चला गृह करि भय थोरी॥१॥ 
मन्दोदरी सुना प्रभु आये % कोतुक ही थोधि बँघाये ॥२॥ 


फिर अपनेको व्याकुळ समझकर रावण हुँसता हुआ घरको चला, सोचा कि कहीं ऐसा न 
हो कि मेरे सुखसे कोई और घबराहटकी बात निकल जाय, अथवा ऐसा न हो कि वानर यहां 
आकर मेरे भी नाक कान काट लें, इस कारण जो भय मनमें था उसे थोड़ा कर घर को चला 
॥ १ ॥ इधर मन्दोद्रीने सुना कि प्रथु रघुनाथजी आये और उन्होंने कौठुकसे ही सागर 
बॉध लिया ॥ २॥ 


कर गहि पतिहि भवन निज आनी & बोली परम मनोहर वानी ॥३॥ 
चरण नाइ शिर अंचल रोपा % सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा॥४॥ 
रावणका हाथ पकड़कर ( मन्दोद्री ) अपने घरमें लायी और परम मनोहर बाणी बोली, 
इससे यह सूचित इआ कि रावण घवराया हुआ शोक घरमें जाता था सो मन्दोदरीने यह 
उसकी दशा देखकर विचारा कि इस समय उपदेश लग सकेगा, इस कारण हाथ पकड़ लायी 
और बोली ॥ ३ ॥ चरणोंमे शिर नवाकर आंचल पसारा और बोली-हे पिया ! कोप त्याग 
मेरा बचन सुनिये ॥ ४ ॥ .«.. ˆ` 
नाथ वैर कीजे ताही सों & बुधि बल जीति सकिय जाही सों॥५॥ 
'तुमहि रघुपतिहि अन्तर केसा % खछु खद्योत दिवाकर जेसा ॥६॥ 
हे स्वामी ! बैर तो उसीसे करना चाहिये जिसे बुद्धि बलद्वारा जीत सके॥ ५॥ खड 
निश्चय करके तुममें और रघुनाथजीमं इतना अन्तर हे, कि जितना पटवीजने और सुयमे 
होता है ॥ ६॥ ( । 
अतिबल मधु केटम जेहि मारे % महावीर दितिसुत संदारे ॥७॥ 
जेहि बलि बाधि सहसथुज मारा & सोइ अवतरेउ हरण महि भारा ॥८॥ 
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जिसने महाबली मधुकेटभको मारा और महावीर दितिके पुत्र ( हिरण्यकश्यप तथा हिर- 
ण्याक्ष ) को संहारा ॥ ७ ॥ जिसने राजा बलिको बांधा और आपके तो बीस ही भुजा हैं 
उन्होंने सहस्तशुजावाले कातेवीर्याजुनको मार डाला वे ही प्रृथ्वीका महाभार हरण करनेको 
अवतार ले आये हैं॥ ८ ॥ 

तासु विरोध न कीजिय नाथा && काळ कर्म गुण जिनके हाथा ॥९॥ 

हे नाथ ! उनसे विरोध मत कीजिये, जिनके द्वाथमें काळ, कर्म, गुण, अर्थात्‌ काल जो 
जगत्को खाता है, कर्म जो चराचरको बाँधे इए और गुण अर्थात्‌ रस्सी जिससे सब बाँघे हुए 
हैं, यह तीनों जिनके आधीन हैं उनसे वैर त्याग दीजिये ॥ ९ ॥ 


दोहा-रामहि सोंपह जानकी, नाय कमल पद माथ ॥ 
 शुतकहँ राज्य समपि वन, जाय भजहु रघुनाथ ॥ ७॥ 


जानकी रघुनाथजीको सौंप दीजिये और उनके चरणकमळमें माथा नवाय पुत्रको राज्य दे 
आप वनमें जाकर रछुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ७॥ 

नाथ दीनदयाल रघुराई & बाघौ सन्सुख गये न खाई ॥१॥ 

चाहिय करन सो सब कर बीते & तुम सुर असुर चराचर जीते ॥२॥ 

हे नाथ ! रछुनाथजी ( सदा ) दीनोंके ऊपर दया करते हें, शरणागत पालक हैं, किन्तु 
सम्मुख जानेसे तो सिंह भी नहीं खाता है॥१॥ जो आपको करना चाहिये था सो सब कर चुके, 
क्योकि आपने देवता राक्षस चराचर सब जीत लिये हैं, अथवा करना न करना आपने सब 
कर लिया ॥ २॥ 

वेद कहहिं अस नीति दशानन # चौथे पनहिं जाय नृप कानन ॥३॥ 

तासु भजन कीजे तहँ भर्ता & जो कर्ता पालक संहता ॥४॥ 

हे स्वामी ! वेद ऐसी नीति वणन करता है कि चौथे पनमें राजा वनमें तप करनेको जाय 
॥ ३ ॥ हे स्वामी ! बहाँ उसका भजन करना चाहिये जो संसारका उत्पन्न, पालन और नाझ 
करनेवाला है ॥ ४ ॥ 

सोइ रघुवीर प्रणत अबुरागी $ भजइ नाथ ममता मद त्यागी॥५॥ 

सुनिवर यतन करहिं जेहि लागी & भूपराज तजि होहि विरागी ॥६॥ 
“ हे कन्त! वे ही रघुनाथजी दीनोंके ऊपर अनुराग करनेवाले हैं, आप यह ममता और अभि- 

मान त्यागकर उन्हींका भजन कीजिये ॥ ५ ॥ जिनके निमित्त श्रेष्ठ सुनि यत्न करते हैं और 
राजा राज्य त्यागकर विरागी होते हैं ॥ ६ ॥ 

सोइ कोशलाधीश रघुराया # आये करन तोहि पर दाया ॥७॥ 


जो पिय मानहु मोर सिखावन # होइहि सुयश तिहूंपुर पावन ॥८॥ 


fn 
ht 
ष्ठ 


( ९७६० ) => ठुलसी कुल सटीकरामायण ॥९-<- १४ 
वे ही परब्रह्म परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी कोशल देशके राजा आप पर दया करने अथात्‌ घर 


बेठे दशन देनेको आये हें ॥७॥ हे स्वामी ! जो तुम मेरा कहना मानो अर्थात्‌ जानकीको दे दो 
तो ज्िलोकीम आपका परमपवित्र सुन्दर यश होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस कहि लोचन बारि मरि, गहि पद कंपित गात ॥ 
+ नाथ मजइ रघुवीर पद्‌, मम अहिवात न जात ॥ ८ ॥ 


ऐसा कह नेत्रोंम जल भरकर चरण पकड़ लिये, शरीर कांपने लगा (और बोली ) हे . 
नाथ ! रघुनाथजीके चरणोंका भजन कीजिये, जिससे मेरा अहिवात ( सुहाग ) न जाय, अथवा 
-मेरा सुहाग तो ( न जात ) कमी नहीं जायगा, सदा झुहागन बनी रहूंगी ॥ ८ ॥ 


तब रावण मयसुता उठाई % कहे लाग खल निज प्रधुताई॥१॥ 

सुन ते प्रिया सूषा भय माना $ जग योधा को मोहि समाना ॥२॥ 
तब रावण मन्दोद्रीको ( चरणों परसे) उठाकर वह खल अपनी बड़ाई ( अपने सुखसे ) 
करने लगा, क्योंकि जो अपने सुखसे अपनी बड़ाई करते हें वे खल हैं और इसी कारण यहां 


रावणको खल कहा है ॥ १ ॥ हे प्रिया ! सुन तो, तेने वृथा भय माना है, बता तो जगतूमें मेरे 
समान कौन योद्धा हे ॥ २ ॥ 


वरूण कुबेर पवन यम काला ## भुजबल जिते सकल दिगपाला॥३े॥ 


देव दनुज नर सब वश मोरे % कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥४॥ 


वरुण, कुबेर, पवन, यम, कालादि जितने दिगपाल हैं उन सबको सेने सुजाके बलसे जीत 
छिया, देख राज्य करते अनेक युग बीत गये और काल भी मेरे निकट न आया अथवा मैं 
रघुनाथजीसे युद्ध कर फिर प्रकृति मण्डलमं नहीं आउँगा, इस कारण कालका जीतना कहा, 
इससे विदित होता है कि रावण तत्त्ववेत्ता हे, वेदका भाष्य बनाया है क्योंकि शान्तरसके बिना 


काळ नहीं जीता जाता ॥ ३ ॥ देवता राक्षस मनुष्य सब कोई मेरे बझामें हैं, तब फिर तेरे मनम 
किस निमित्त भय उत्पन्न हो रहा है? ॥ ४ ॥ 


नाना विधि तेहि कहि ससुझाई & समा बहोरि बेठ सो जाई ॥५॥ 


मंदोदरी हृदय अस जाना % काल विवश उपजा अमिमाना ॥६॥ 
अनेक प्रकारसे उसे कह कहकर समझाया और वह फिर समामें जा बैठा ॥ ९ ॥ मन्दो- 


द्रीने हृदयमं ऐसा जान लिया कि कालके वशीभूत होनेके कारण ( स्वामीको ) अभिमान 
उत्पन्न हो गया हे ॥ ६॥ 


सभा जाय मंत्रिनसन बूझा ४ करब कवन विचि रिपुसन जूझा ॥७॥ 
कहि सचिव सुन निशिचरनाहा # बार बार प्रभु बूझह काहा ॥८॥ 
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समामें जाकर मंत्रियोंसे पूछा कि शब्चुसे किस मकार युद्ध करना चाहिये ? ॥ ८ ॥ मन्त्री 
बोले-हे राक्षसराज महाराज ! सुनिये, आप वारंबार क्‍या पूछते हें ! ॥ ७॥ 
कहडु कवन भय कारय विचारा %& नर कपि साळु अहार हमारा ॥९॥ 
कहिये ऐसा क्या डर हैं जो विचार किया जाय ? क्योंकि मनुष्य बानर रीछ तो हमारा 


भोजन हे ॥ ९॥ 


दोहा-सबके वचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि॥ 
{+ नीति विरोध न करिय प्रश, मंत्रिन मति आतिथोरि ॥९॥ 


सबके यह वचन कानोंसे सुन महस्त हाथ जोड़कर बोला-हे मसु ! नीतिसे बिरोध न कीजिये, 
इन मंत्रियोंकी बुद्धि बहुत थोड़ी हे ॥ ९ ॥ £ 
कहहिं सचिव सब ठकुरसुहाती ४8 नाथ न पूर आव इहि भाती ॥9॥ 
वारिधि नाँचि एक कपि आवा # तासु चरित मनमै सब गावा॥२॥ 
मन्त्री तो सब ठङुरसुहाती कहते हे, परन्तु हे नाथ ! इस अकारकी बातोंसे पूर नहीं पड़ेगी 
॥ १॥ सागर लांघकर एक वानर आया था, जिसका कत्तव्य आजतक संब निशाचर मनमें 
गाते हैं प्रकट नहीं कहते ॥ २॥ 
क्षुधा न रही तुमहिं तब काहू ४ जारत नगर कस न धरि खाहू॥३॥ 
सुनत नीक आगे दुख पावा # मंत्रिन अस मत प्र्ुहि सुनावा॥४॥ 
तुम्हे सब किसीको उस समय मूख न रही, नगर जलातेमें पकड़ कर उसे क्यों न खा 
सके! ॥ ३ ॥ सुननेमें तो अच्छी परन्तु परिणाम ( पीछे ) म॑ दुःख देनेवाली सलाह मंत्रियोंने 
आपको सुनायी है ॥ ४ ॥ 
जेहि वारीश बँँधायो हेला & उतरे सेन समेत सुवेला ॥९॥ 
सोभवु मनुज खाब हम भाई && वचन कहहिं सब गाल फुलाई॥६॥ 

( देखिये ) जिसने खेलसे ही सागरको बांध लिया और दल सहित सुबेल पवत पर उतर 
कर डेरा किया ॥ ५ ॥ उन मनुष्योंको ही आप कहते हो कि हम खा जायंगे, भाई ! ये बाते 
सब यहीं गाल फुला-फुलाकर कहते हो, सम्मुख कुछ नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

तात वचन मम सुन अति आदर # जूनि मन शुनइ मोहि करि कादर॥७॥ 
प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहहीं % ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥८॥ 
हे तात ! मेरे वचन बहुत आदरसे सुनिये और अपने मनमें सुझे कायर मत गनिये ॥ ७ ॥ 
जो प्यारी वाणी कहते और सुनते हैं ऐसे जगतमें बहुत मनुष्य हैं ॥ ८ ॥ 
वचन परमहित सुनत कठोरे % सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे॥९॥ 
प्रथम वशीठ पठव सुन नीती % सीतहि देइ करहु पुनि प्रीती ॥१०॥ 


(९५२) > ठुलसीळूत सटीकरामायण ॥९-<- १६ 


हे प्रश ! सुननेमे तो कठोर परन्तु वे वचन परम हितकारक हैं, ऐसे वचनोंको जो कहते और 
सुनते हैं वे बहुत थोड़े हैं ॥ ९॥ सुनिये, नीतिके अनुसार प्रथम दूत भेजिये और फिर जानकीको 
देकर प्रीति कीजिये ॥ १० ॥ 


दोहा-नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बढ़ाइय रारि ॥ 
धर नाहित सन्मुख समर मह, तात करिय हठ मारि ॥१०॥ 


जो वे खरीको पाकर लौट जाये तो रार बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं, अन्यथा हे तात ! 
सन्सुख समरभूमिमें हठसे मार कीजिये ॥ १० ॥ 
यह मत जो मानडु पशु मोरा % उभय प्रकार सुयश जग तोरा ॥१॥ 
सुतसन कह दशकंठ रिसाई $ असमति तोहि शठ कवन सिखाई॥२॥ 
हे स्वामी ! जो यह मेरी बात आप मानोगे, तो आपका दोनों प्रकारसे जंगतूर्मे सुन्दर यश 
होगा ॥ १॥ रावण क्रोधकर बेटेसे बोला-मूख ! तुझे ऐसी इद्धि किसने सिखायी है!॥ ३ ॥ 
अबही ते उर संशय होई # वेणु मूल सुत भयड घमोई ॥३॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अतिघोरा *# चला भवन कहि वचन कठोरा ॥४॥ 
अरे ! अभीसे तेरे हृदयमें सन्देह होने लगे, तू तो बांसकी जड़में घास फूस हुआ 
॥ ३ ॥ यह पिताकी तीक्ष्ण घोर कठोर वाणी सुनकर कठिन वचन कह महस्त घर चला 
और बोला ॥ ४ ॥ 
हित मत तोहि न लागत केसे $ काळ विवश कहुँ भेषज जेसे ॥५॥ 
संध्या समय जानि दशशीशा # भवन चलेउ निरखत भुजवीशा ॥६॥ 
~ आपको हितकी बात ऐसे अच्छी नहीं गती जैसे मरनेवालेको औषध ॥ ५ ॥ सन्ध्या समय 
Sa भी अपनी बीसों भुजाओंको देखता हुआ घर चला आशय यह है कि वे दो 
वाळे मुझ वीस भुजाबालेका क्या कर सकते हें ! ॥ ६ ॥ ड 
लंका शिखर रुचिर आगारा # अति विचित्र तह होइ अखारा॥७॥ 
बेठ जाय तेहि मन्दिर रावन # लागे किन्नर गुण गण गावन ॥८॥ 
लंकाके शिखरके ऊपर एक सुन्दर स्थान था, जो कि अति विचित्र होनेसे वहां अखारा 
होता था ॥ ७॥ उसी मंदिरके ऊपर जाकर रावण बैठा और किन्नर गन्धर्व गाने लगे ॥ ८ ॥ 
बाजहि ताल पखावज बीना # नृत्य करहि अप्सरा प्रवीना ॥९॥ . 
ताल, पखावज, वीन बजने लगीं और चतुर अप्सरा नृत्य करने लगीं ॥ ९ ॥ 


के SR 
१. बांसकी जड़में यदि घास फूस उत्पन्न हो अय-तो यह क्रबाड़ उसकी जड़को गला सड़ा डालता है। कहीं कहीं घमोई 
घनको भी कहते हें । 
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दोहा-सनासीर शत सरिस सो, संतत करे विलास ॥ 
ध परम प्रबळ रिण शीश पर, तदपि न तेहि कछ त्रास॥११॥ 


रावण सौ इन्द्रकी अपेक्षा भी सदा भोग विलास करता है, ( इन्द्रक्रो तो डर भी रहता है, 

~ ~ (> (> ha 
क्योकि मेघनादने उसको जीत लिया था, परन्तु यह रावण कहीं हारा नहीं ) इसके शिरपर 
रघुनाथजीसे परम प्रबळ झु बिद्यमान हैं तो भी इसके मनमें कुछ भय नहीं ( इन्द्रका विलास 


भय युक्त है) यथा “सुरपुर नितहि परावन होई” ॥ ११॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तर्गतप्रथमोविश्रामः ।। १ ॥। 


दोहा-यहि हितीय विश्राममें, दशकंधरके राम ॥ 
शः छत्र मुकुट सब काटिके, तोरयो गर्वनिकाम ॥ २॥ 
इहां सुवेल शैल रघुवीरा # उतरे सेन-सहित अति भीरा ॥१॥ 
शेल शृङ्ग एक सुन्दर देखी $ अति उतंग सम सुभग विशेखी ॥२॥ 
इधर रघुनाथजी सुवेल पर्वतपर सेना सहित उतरे, साथमे बड़ी भीर है ॥ १॥ एक सुन्दर 
पवेतका श्रृंग देखकर जो बहुत ऊंचा, समान ओर विशेष सुन्दर था ॥ २॥ 
तहँ तरू किशलय सुमन सुहाये & लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाये॥३॥ 
तापर रूचिर सुदुळ सृगछाला & तेहि आसन आसीन कपाला ॥४॥ 
वहां सुन्दर वृक्षोंक पत्ते और पुष्प लक्ष्मणजीने अपने हाथसे बनाकर बिछाये ॥ ३॥ उसके 
ऊपर सुन्दर कोमल सृगछाला बिछा दी, उस आसनके ऊपर कृपासागर रघुनाथजी बेठे ॥४॥ 
प्रशुकृत शीश कपीश उछंगा & वाम दहिन दिशि चाप निषंगा ॥<॥ 
दुईकर कमल सुधारत बाना #*# कह लंकेश मंत्र लगि काना ॥६॥ 
. प्रभु सुग्रीवकी गोदीम अपना शिर रखकर लेट रहे, बाई दहिनी ओर धनुष बाण धरे थे 
॥ ५ ॥ कमलके समान दोनों हाथोंसे बाण सुधारते हैं, बिभीषण कानोंके निकट बैठा कुछ मन्त्र 
बताता है ॥ ६ ॥ 
बड़भागी अंगद इनुमाना # चरण कमल चापत विधि नाना ॥७॥ 
प्रयु पाछे लक्ष्मण वीरासन %&& कटि निषंग करबान शरासन ॥८॥ 
अंगद हनुमान्‌ बड़भागी हैं जो अनेक प्रकारसे रघुनाथजीके चरणकमल दाबते हैं ॥७॥ 
प्रथुके पीछे वीरासनसे लक्ष्मणजी कमरमें तरकस, हाथमे धनुषबाण लिये बेठ हे ॥८॥ 


दोहा-यहि विधि करुणाशील णण, धाम राम आसीन ॥ 
धैः धन्य सो नर जो ध्यान यह, रहत सदा लवलीन ॥१२॥ 


(९५२ ) ->* तुलसीकृल सटीकरामायण ३-७ १८ 


इस मकार करूणां शील युणके धाम रघुनाथजी विराजते हें, वे नर धन्य हैं, जो इस ध्यानमें 
सदा लवलीन रहते हैं ॥ १२॥ 


दोहा-एरब दिशा बिलोकि प्रश, देखा उदित मयंक ॥ 
६ कहेउ सबहि देखह शशिहि, स्ृगपति सरिस अशंक॥१३॥ 


प्रसुने जो पूर्व दिशाकी ओर देखा, तो चन्द्रमा उस समय उद्य हो रहा था, तब रघुनाथजी 
बोले, सब कोई देखो यह चन्द्रमा सिंहके समान निःशंक है, चन्द्रमाके मिससे अपनी झूरता 
जनायी, अब तीन भेदसे निशंकताका वणन करते हैं ॥ १३ ॥ 
पूरब दिशि गिरिगुहा निवासी क परम प्रताप तेज बलरासी ॥१॥ 
सत्त नाग तम कुंभ विदारी & शशि केशरी गगन वनचारी॥२॥ 
पूव दिशा ही मानो पर्वत की कन्दरा है, रहनेवाला अत्यन्त प्रताप तेज और बलकी राशि है 
॥ १॥ अन्धकाररूपी मतवाले हस्तीके मस्तकको विदारण करनेवाला है, ऐसा चन्द्रमारूपी 
सिंह आकाशरूपी बनमें विचरता है ॥ २ ॥ 
विधुरे नम मुकुताहल तारा # निशि झुन्द्री केर खंगारा ॥३॥ 
कह प्रभु शाशमह मेचकताई # कहडु काइ निज निज मति भाई॥४॥ 
आकाशरूपी वनमें तारागणरूपी मोती बिखर रहे हैं जो रात्रिरूप स्रीके शगार हैं, अथवा 
अन्धकाररूपी हाथीके तारागणरूपी झिरके मोती हैं, जो रात्रिरूपा सुन्दरीका रंगार हैं, प्राकृत 
हाथीक मोती प्राकृत ख्रीके £इगार हैं, रावणरूपी हाथीको सुक्तागण राक्षसोंकी मुक्ति है सो 
महारानीजीका शगार है, यहाँ तक शील है ॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोले कि चन्द्रमामें जो इयामता 
ह यह क्या ह! माई ! सव अपनी अपनी बुद्विके अनुसार कहो ( इयामता पूछना यह गुण 
इ, इससे सबके अन्तरका भाव प्रकट करते हैं, सब सेना चार कोडिमें परिणत हो गयी, बही 
प्रकट करते हैं ) ॥ ४ ॥ 
कह सुमीव सुनहु रघुराई १७ शशिमहँ प्रगट भूमिकी छाई ॥५॥ 
मारेइ राइ शशिहि कह कोई # उरमहे परी श्यामता सोई ॥६॥ 
सुग्रीवने कहा, सुनिये रघुनाथजी ! चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया प्रकट हुई है, इससे राज्यकी 
अभिलापा सूचित इई, कारण कि इनके मनम पृथ्वीका ध्यान रहता हे ॥ ९ ॥ किसीने 
१. इस दोहेमें रघुनाथजीके तीनं विशेषण दिये हैं, वही ऊपरको चोपाइयोंमें वर्णन कर आये हैं। सुग्नीवकी गोदमें शिर 
रखना, बाणका सुधारना, विभीषण का सम्मत सुनना, अंगद हनुमानको चरण देना, यह सब करुणा है । सुग्रीवको सिर साँपते हे 
कि यह आपको गोदमे है, बाणोंको प्यार करनेका कारण यहु कि जन्मभर तुमको सेइ आये हें, अब तुम्हारा काम पड़ा हे । चरण अंगद 
. हृनुमानको देनेका यह आशय कि जहाँ ले चलोगे, वहाँ को चलेंगे । लक्ष्मण के बोरासन बैठनेका प्रयोजन यह फि जो यह सब रघुनाथ 
चीकी आज्ञाके प्रतिकूल चलेंगे तो हम उनको दंड देंगे अथवा सुग्रीवकी गोदमें शिर रखकर शिरकी रक्षा समरमें कपिपतिको ` 
सौंपी । धनु तरकससे तनुकी रक्षा की । बाण सुघारनेसे पुरुषत्वका समय बताया । बिभीषणको कान दे दात्रुका भेद चाहा। चरण,अंगद 
हनुमान्‌को देकर चलना न चलना उनके आधीन किया। इन सबको अनवघानता सुधारनेको लक्ष्मणजी पीछे बेठे हे,यहांतक करणा है। 
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कहा कि राहुने चन्द्रमाको मारा उसीकी वह इयामता हृदयमें पड़ी हे इससे वीरता और युद्धका 
मनोरथ मिला, कोई यह अंगदका वाक्य बताते हैं ॥ ६ ॥ 
कोउ कह विधि जब रतिसुख कीन्हा सार भाग शशिकर हर लीन्हा॥७॥ 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं तेहि मशु देखिय नभ परिछाहीं॥८॥ 
कोई बोले जब विधाताने रतिका सुख बनाया था तब चन्द्रमाका सार भाग हर लिया था 
॥ ७ ॥ वही चन्द्रमाके हृदयमें छिद्र प्रकट है उसके मार्गले आकाशकी परछाई दीखती है, इससे 
समर विमुखता पायी गयी ॥ ८ ॥ 
कह प्रभु गरल बंधु शशिकेरा && अति प्रीतम उर दीन्ह बसेरा ॥९॥ 
विष संयुत कर निकर पसारी छ जारत विरवत नर नारी ॥१०॥ 
रघुनाथजी बोले-चन्द्रमाका बन्धु गरल है, दोनों सागरसे निकले हैं, सो बहुत प्यारा होनेके 
कारण उस भाईको हृदयमें वास दिया है ॥ ९ ॥ इसी कारण विष संयुक्त किरणोंको पसार कर 
विरही ख्रीपुरुषोंको जलाता है, इससे वियोग सूचित किया ॥ १० ॥ 


दोहा-कह मार्त स सुनइ प्र, शशि तुम्हार प्रिय दास ॥ 
४4 तव मूरति तेहि उर वसत, सोइ इयामता भास ॥ १७ ॥ 


सबके वचन सुनकर महाबीरजी समयानुकूल रघुनाथजीके मनोरथाबुसार वचन बोले कि 
हे नाथ ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्यारा दास है और आपकी सूत्ति उसके हृदयमें बसती है, 
बस वही झ्यामता भासती ( चमकती ) है, इससे यह प्रकट किया कि जितने रीछ वानर हैं चाहे 
शूर हों वा कातर परन्तु वे सब आपको अन्तःकरणमें लिये हैं, जो इनका शरीर भिन्न हो जायगा 


तो शत्र आपको देख सकेगा ॥ १४ ॥ 


दोहा-पवनतनयके वचन सुनि, बिहँसे राम सुजान॥ 
धरैः दक्षिण दिशा विलोकि प्रभु, बोले ङपानिधान॥ १५ ॥ 


महावीरजीके ( अपने अनुकूल ) वचन सुन चतुर रघुनाथजी हँसे और दक्षिण दिशा देखकर 
बिभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त दया सागर बोले॥ १५ ॥ 
देख विभीषण दक्षिण आसा # घन घमंड दामिनी विलासा ॥१॥ 
मधुर मधुर गर्जत घन घोरा % होइ बृष्टि जनु उपल कठोरा ॥२॥ 
बिभीषण दक्षिणकी ओर देखो कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजली भी चमकती है ॥ १ ॥ मधुर- 
मधुर घन घोर मर्जता है, मानो पत्थर ओलोंकी वर्षा होगी वा हो रही है ॥ २॥ 
कहहि विभीषण सुनदु कपाला # होइ न तड़ित न वारिद माला ॥२॥ 
लंका शिखर रुचिर आगारा श तहेँ दशकंधर केर अखारा ॥४॥ 
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विभीषण कहने लगा-सुनिये रछुनाथजी ! यह बिजली और मेघमाला नहीं है ॥ ३॥ 
रंकाके शिखरके ऊपर सुन्दर स्थान हे, वहां द्शकन्धरका अखाड़ा होता है (नृत्य ) 
होता है ॥ ४ ॥ 

छत्र मेघ डम्बर शिरधारी # सोइ प्रथु जलद घटा अतिकारी ॥९॥ 

सन्दोदरी श्रवण ताटका ® सोइ प्रश्चु जजु दामिनी दमंका ॥६॥ 

प्रभो ! जो रावणके शिरके ऊपर मेघडस्चर छत्र है, वही अत्यन्त काली घटा-सी 
दीखती « ॥ जो मन्दोद्रीके करणफूल हैं स्वामी ! वे ही विज्जुलीके समान चम- 
कते हैं ॥ ६ ॥ 

बाजहि ताल मृदंग अनूपा & सोइ रव सरस सुनहु सुरभूपा ॥७॥ 

प्रभु सुसुकाने सुनि अभिमाना & चाप चढ़ाय बान सन्धाना ॥८॥ 

सुनिये देवराज ! सुन्दर ताल मृदंग बजते हैं बे ही बादलोंकेसे सरस शब्द सुनायी 
देते हैं ॥ ७ ॥ यह अभिमान सुनकर रघुनाथजी सुसकाये और धनुष चढ़ाकर बाण सन्धान 
किया ॥ ८ ॥ 

दोहा-छत्र मुकुट ताटंक सब, इते एकही बान ॥ 


धः सबके देखत महि गिरे, मर्म न काइ जान॥ १६॥ 
एक ही बाणसें छत्र मुकुट कर्णफूल सब काटकर गिरा दिये और सबके देखते-देखते वे 
पृथ्वीपर गिर पड़े, यह मर्म किसीने नहीं जाना ॥ १६ ॥ न 
दोहा-अस कोतुक कर राम शार, प्रविइयो आय निषंग ॥ 
£ रावण सभा सशंक सब, देखि महा रस भंग ॥ १७॥ 
यह कौतुक करके रघुनाथजीका बाण फिर निषंग ( तरकस ) में आकर प्रवेश कर गया, 
राबणकी सभा महारसभंग देखकर घबड़ा गयी ॥ १७ ॥ 
कंप न भूमि न मरूत विशेखा % अस्र शस्त्र कोउ नयन न देखा॥१॥ 
शोचहि सब निज हृदय विचारी % अशकुन भयड रावणहि भारी॥२॥ 
पृथ्वी नहीं कांपी, न बहुत पवन चला, न कोई अख्-शख्र नेत्रोंस दिखायी दिया ॥ १॥ 
सब अपने मनम विचार करते हैं कि रावणको बड़ा भारी अपशकुन हुआ ॥ २ ॥ 
रावण दीख सभा भय पाई ## विहँसि वचन कह युक्ति बनाई॥३॥ 
शिरउ गिरे सन्तत शुभ जाही # मुकुट खसे कस अशकुन ताही॥४॥ 
रावणने देखा कि सभाने भय पाया, तब हँसता हुआ युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ ॥ शिर 
गिरनेपर भी जिसको सदा शुभ हुआ अर्थात्‌ जब कि हमने शिर काटकर होम दिये तब तो 
कुछ अमंगळ इआ ही नहीं अब सुङुट गिरनेसे कब अशुभ हो सकता हे! ॥ ४ ॥ 
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शयन करहु निज निज ग्रह जाई ४७ गवने भवन सकल शिर नाई ॥॥ 
'अन्दोदरी शोच उर बसेऊ % जबते श्रवण पूर महि खसेऊ ॥६॥ 
अब अपने अपने घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर घरको चले 
गये ॥ ५ ॥ मन्दोद्रीके हृदयम शोच जम गया, जबसे कि कर्णफूल परथ्वीमे गिरे ॥ ६ ॥ 
सजल नयन कह दुइ कर जोरी && सुनो भाणपति विनती मोरी ॥७॥ 
कंत राम विरोध परिहरहू & जानि मडुज जनि हठ उर घरहू ॥८॥ 
नेत्रोंमे जळ भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली-माणपति ! मेरी विनती सुनिये ॥ ७॥ हे 
स्वामी ! रघुनाथजीसे विरोध त्याग कर दीजिये, मनुष्य जानकर मनमें हठ मत रखिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-विश्वरूप रघुवंश मणि, कर वचन विश्वास ॥ 
दै, लोक कल्पना बेद कह, अंग अंग प्रति जास्त ॥ १८॥ 


रघुवंशमणि श्रीरघुनाथजी विराटू रूपसे जगतके रूप हैं इन मेरे वचनोंमें विश्वास कीजिये, 
वेद कहता है कि उनके अंगम लोकोंकी कल्पना की है ॥ १८॥ 
पग पाताळ शीश अज धामा # अपर लोक अंगन्ह विमा ॥१॥ 
भृकुटि विलास भयंकर काला & नयन दिवाकर कच घनमाला ॥२॥ 
जिनके पग पाताल हैं, शिर जह्मलोक है और सव लोक अंगोंमें विश्राम ले रहे हैं, अथात 
अंगोंमें उहरे इए हें ॥ १ ॥ भोंहका फेरना ही भयंकर काल है, सूर्य नेत्र हैं, बादल केश हैं ॥२॥ 
जासु घ्राण अश्विनीकुमारा १७ निशि अरु दिवस निमेष अपारा॥३॥ 
श्रवण दिशा दश वेद बखानी ## मारुत श्वास निगम निज बानी॥४॥ 
जिसकी नासिका अश्विनीकुमार हैं, रात और दिनकी अपार पलक हैं ॥३॥ द्यो दिशा कान 
हैं, यह वेदने वर्णन किया है, पवन इनकी श्वास है, वेद जिनके वचन हें ॥ ४॥ 
अधर लोभ यम दशन कराला ## माया हास बाइ दिग्पाला ॥&॥ 
आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥६॥ 
ओठ लोभ हैं, यमराज तीक्ष्ण दांत हैं, हँसना माया है, दिग्पाल दिशाओंके रक्षक बाहु हैं 
॥ ५ ॥ मुख अभि हे, जीभ वरुण है, उत्पत्ति, पालन, मलय उद्यम हें॥ ६॥ 
रोमावली अष्ट दश मारा % अस्थि शैल सरिता नसजारा ॥७॥ 
उद्र उद्धि अध गोजातना # जगमहँ प्रमुकी बहु कल्पना ॥८॥ 
अष्टादश भार अर्थात्‌ अठारह प्रकारकी बनस्पति उनके रोम हैं, पर्वत हड़ी और नदी नसोंकी 
जाल हैं ॥ ७॥ पेट समुद्र है, दिशा स्थान नरक है ऐसे संसारमें व्यापक प्रभु रामचन्द्रजीके 
( विराट रूपकी ) बहुत सी कल्पनायं हैं ॥ ८ ॥ 


( ९५८ ) > लुलसीकूल सटीकरामायंण ॥६-<- २२ 


दोहा-अहकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान ॥ 
धँ मुज वास चर अचरमय, रूप-राशि भगवान॥ १९ ॥ 
अहंकार शिव, बुद्धि ब्रह्माजी, मन चन्द्रमा एवं चैतन्यता महत्तत्व हे, ऐसे रूपनिधान भगवान 
सचुष्यादि चर अचर सबमें निवास करते हें, अथवा वे ही मु मनुष्याद्‌ चराचरके रूपकी राशि 
हैं-“चन्द्रमा मनसो जातः” इति श्रतेः ॥ १९ ॥ जर 
दोहा-अस विचार सुठु प्राणपति, प्रसुसन वेर विहाइ ॥ 
ध प्रीति करह रघुवीर पद्‌, मम अहिवात न जाइ ॥ २०॥ 


हे प्राणपति ! सुनिये, ऐसा बिचार कर मरझुसे वैर त्याग दीजिये और रघुनाथजीके चरणोंम 
प्रीति कीजिये, जिससे मेरा सौमाग्य न जाय अर्थात्‌ मुझको रांड़ न होना पड़े ॥ २० ॥ 
विहँसा नारि वचन सुनि काना % अहो मोह महिमा बलवाना ॥१॥ 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं & अवशुण आठ सदा उर रहहीं॥२॥ 
नारिके बचन कानोंसे सुन रावण हँसकर बोला, कि अहो ! मोइकी महिमा बड़ी बलवान 
होती हे अथवा रावण हँसकर कहता है कि रघुनाथजीसे युद्धकर अब मेरी मुक्ति हुआ चाहती 
सो यह भजनमें डालकर वर्षो पार होनेकी विधि कहती है ॥ १ ॥ कदिजन सत्य कहते हैं कि 
खत्रियोंके हृदयम स्वाभाविक ही सदा आठ अवगुण रहते हैं ॥ २॥ 
सहसा अनृत चपलता माया ४७ भय अविवेक अशौच अदाया॥३॥ 
रिपुकर रूप सकल ते गावा अतिविशाल भय मोहि दिखावा॥४॥ 
उतावळी १, झूंठ २, चश्वता ३, छल ४, डर ५, अज्ञान ६, अपवित्रता ७, और नियता ये 
आठ अवगुण हैं ॥ ३॥ तेने शत्चुका रूप सब कुछ गाया और मुझको बड़ा डर भी 
दिखाया ॥ ४ ॥ 
सो सुब प्रिया सहज वश मोरे $ ससुझि परा प्रभाव अब तोरे ॥५॥ 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई ## इहि मिस कहेउ मोरि प्रथुताई॥६॥ 
हे FU यह तो सब मेरे वाम हैं, अब यह तेरा प्रभाव समझमें आया ॥ ९॥ हे 
प्यारी ! मेने तेरी चतुराई जानी कि इसी बहानेसे तेंने मेरी प्रसुता वर्णन की ॥ ६॥ 
तव बतकही गूढ़ मृगलोचनि # समुझत सुखद सुनत भयमोचनि॥७»॥ 
मन्दोदारे मनमहं यह ठयऊ %७पियहि कालवश मति श्रम भयऊ॥८॥ 
हे मृगलोचनी ! तेरी वातां गूढ़ है, जो समझनेमें सुखदायक, सुननेमें भय दूर करनेवाली है। 
मन्दोद्रीने जो विराट्‌ रूप वणन किया सो राबणने इन्हीं बचनोंको गुढ़ कहा है कि इन्हीं 
परमेश्वरके बाण लगनेसे मोक्ष होता है, इससे तेरे वचन भयमोचन हें और भजन करनेसे भक्ति 
होगी इससे इन्हें सुखदायक कहा है, परन्तु अपना संकल्प युद्धका ही रक्‍खा है “तौ में जाय 
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वैर हठ करहूँ” भजनमें विन्न बहुत हैं बने या न बने? ॥ ७ ॥ मन्दोदरीने यह बात मनमें निश्चय 
कर ली कि कालके वश होनेसे स्वामीकी मतिमें अम इआ है ॥ < ॥ 


दोहा-बह विधि जल्येसि सकल निशि, प्रात मये दशकंध ॥ . 
(४ सहज अशंक सो लंकपति, ससा गयउ मद अंध ॥२१॥ 


बहुत म्रकारसे सारीरात बकबाद करता रहा, प्रातः दोनेपर स्वभावसे ही निडर मदसे अंधा 
वह ळंकापति सभामं गया ॥ २१ ॥ 


सोरठा-फूछे फळे न बेत, यदपि सुधा वर्षहिं जलद ॥ 
£+ सूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरँचि शिव ॥३॥ 
बादलोंके अमृत बरसानेपर भी जेसे वंत नहीं फलता फूलत्ता अथवा आकाश कभी 
फूलता फलता नहीं चाहे बादल अग्रत बरसावे, क्योंकि आकाश शून्य है, झून्यमे अग्रत 
ठहरता नहीं तब गुण केसे करे? ऐसे ही मू्खका हृदय शून्य है, उसको चेत ( ज्ञान ) नहीं 
हो सकता, चाहे र्मा और शिवके समान ही गुरु क्यों न मिल जाय सारांश मूखको उपदेश 


नहीं लगता ॥ ३ ॥ 
अथ क्षेपक 


दोहा-मंत्रिन सहित दशानन, चढ्यो धवरहर जाय ॥ 
४ सारन कह तब राजसन, देखह कपि ससुदाय ॥२२॥ 


वहाँ मंत्रियोंको साथ लेकर रावण लंकाके सबसे ऊंचे शिखरपर चढ़ा, तब उस समय सारन 
प्रभुसें बोला कि कपियोंके समूहको तो देखिये ॥ २२ ॥ 
यह जो सिंहनाद किलकरहीं क सप्तताल उन्नत संचरहीं ॥१॥ 
सहसकोटि अतुलित बलवाना # इनके सँग वानर परिमाना ॥२॥ 
ये जो सिंहनाद करते किलकारी मारते सात तालके बराबर ऊंचे फिर रहे हैं ॥ १ ॥ सौ 
करोड़ असीम बलशाली इनके संग वानर हें॥ २॥ न 
रण अजीत यह सहज अशंका % नाद सुने कापे गढ़ळंका ॥३॥ 
नभ निरखहु इनके छंगूरे % जन॒ ऋतु पावस युग धनु पूरे ॥४॥ 
ये लड़ाइमें जीते जायेंगे क्योंकि स्वाभाविक निडर हें, जिनके शब्दोंको सुनकर लंकापुरी 
कांपती हे ॥ ३ ॥ आकाशमें इनके लंगूरोंको देखिये, जैसे वर्षाकतुमे दो धनुष पूर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
विसकर्माके सुत अभिमानी % इन परशे पयशिल उतरानी ॥६॥ 
बसहिं ताम्रगिरि कंद्रमाहीं % गोदावरी विमल जल पाहीं ॥६॥ 


( ९६० ) => तुलसीळत सटीकराभायण ॥६-<- २४ 


ये अभिमानी विश्वकमांके पुत्र हैं, इन्हींके छूनेसे जलके ऊपर शिला तरी ॥ ५ ॥ ताम्रगिरिकी 
कन्द्रामे यह निवास करते और गोदावरीका उज्ज्वल जल पीते हैं ॥ ६ ॥ 
अति बल आगे धावहिं वीरा # इनपर कृपा करहिं रघुवीरा ॥७॥ 
करहि यमहुकर संगर ढीला श कजल वरण नाम नळ नीला ॥८॥ 
यह अति बली वीर आगे चलते हैं, इनपर रघुनाथजी ( बड़ी ) कृपा करतेहें॥७॥ 


यह संग्राममें यमको भी ढीला कर सकते हैं, कजळ वर्णयुक्त यह दोनों नल नील नामवाले 
वानर हें ॥ ८ ॥ | 


दोहा-पद्म अठारह कपि कटक, चछ इनकी सुज छौँ 
४४ निजकर सुरमी सुमन ले, रघुपति पूजी बाह ॥ २३॥ 


_ अठारह पद्म वानरोंकी सेना इनके सुजाकी छायाम चलती हे, अपने मनोहर सुगन्धित पुष्प 
लेकर रघुनाथजीने इनकी बाहुका पूजन किया है ॥ २३ ॥ 
यह जो आवत अचल समाना & चौदह ताड़ उच्च परिमाना ॥१॥ 


वास पुलिन्दाके तट करई श अम्बुद निकर निरखि कर घरई॥२॥ 

यह जो पवृतके समान चला आता है, जिसका परिमाण चौदह तालका है ॥ १ ॥ पुलिन्दा 
नदीके किनारे वास करता है, बादलोंके समूहोंको देखते ही हाथसे पकड़ लेता हे ॥ २ ॥ 

रक्त कमल दल सम सब दृहा $$ जनु विकसेउ संध्याकर मेहा ॥३॥ 

इते मेदिनी पूँछ अमाई $8 लंका सौंह चिते जनु खाई ॥४॥ 

_ इसका लाळ कमलदलके समान सब देह है, मानो सब्ध्याका मेघ उद्य हुआ है ॥ ३॥ 
पूंछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी टूक टूक हो जाय, लंकाकी ओर देखतेमें ऐसा सोहता है मानो 
खा जायगा ॥ ४ ॥ 

तारा सुवन बालिको जायो # अति जुझार रघुपति मन भायो॥५॥ 

हदय गगन इहिके प्रभु मानू ## पंच पदुम इनकर परिमानू ॥६॥ 

यह ताराका पुत्र बालिसे उत्पन्न हुआ बड़ा शूर हे, रघुनाथजी इसको बड़ा प्यार करते 
हैं ॥ ५ ॥ इसके हृदयरूपी आकाशमें रशुनाथजी सूयके समान हैं, इसके साथमे पांच पद्म 
वानर हैं ॥ ६ ॥ 


च्य 


करे वज्र वासवकर भंगा % उदयाचल कहें लेइ उछंगा ॥७॥ 
परम चतुर सेनप इहि लागी % रघुपतिकृपा अतिहि बड़भागी॥८॥ 
यह इन्द्रके वज्रको भी तोड़ सकता है, उदयाचल पर्वतको गोदीम उठा सकता हे ॥ ७॥ 
यह सेनापति परम चतुर है, रघुनाथजीकी कृपासे अत्यन्त बड़भागी है ॥ ८ ॥ 


= 
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दोहा-पांउ धरा धर चापे, पन्नग होइ अकाज॥ 
६ सेन अग्रसर देख, यह अंगद युवराज ॥ २४॥ 


जो पगसे प्रथ्बीको धर दबावे तो शेषजी व्याङुळ हो जाये, यह बही सेनाके आगे युवराज 
अंगद है, उसे आप देखिये ॥ २४ ॥ 
यह जो श्वेत वरण तजु रेखा & मनहु रजत गिरि “इंग विशेखा ॥१॥ 
दीर्घ केश दारूण भुजदण्डा % चपल चलत बल बुद्धि प्रचण्डा ॥२॥ 
यह जिसके झारीरमें सफेद धारियाँ पड़ रही हैं मानो चांदीके पर्वत्तके अंग हैं ॥ १॥ लंबे 
केश और कठिन सुजदण्ड हैं, चलनेमें बड़े चपल और बल बद्धिमे तीत्र हैं ॥ ३ ॥ 
वास करें जलनिधिके तीरा # पान करें गोमती सुनीरा ॥३॥ 
नृप सुग्रीव केर अधिकारी & सबल व्यूह यह रचे सवारी ॥४॥ 
समुद्रके किनारे रहते, गोमतीका सुन्दर जळ पान करते हैं ॥३॥ यह राजा सुग्रीवके 
अधिकारी हैं और सबल ब्यूह रचना अनूठी जानते हैं ॥ ४ ॥ 
जन्मत चेद्रहि असन उड़ाना & इहिकर पुरुषारथ जग जाना ॥«॥ 
निरखि गगन राकाशशि सोहा #शिज्षु अजान तेहि लगि मनमोहा॥३॥ 
यह जन्म लेते ही चन्द्रमाके खानेको उड़ा, इसका पुरुषार्थ जगत्‌ जानता हे॥ « ॥ 
आकारमें पूर्णणासीका चन्द्रमा सुन्दर देखकर इसका मन मोह गया, क्योंकि उस समय यह 
अजान बालक था ॥६॥ 
घरणी धसकि धरन जब उड़ेऊ & सत्तर योजनते पुनि फिरेऊ ॥७॥ ' 
जब यह पकड़नेको दौड़ा, तब पृथ्वी धसक गयी और फिर यह सत्तर योजनसे 
लौटा ॥ ७॥ ५४ क़ 
दोहा-कोटि पंचशत मर्कट, रहहिं सर्वदा साथ ॥ 
+ कालह ते रण लरि सके, कुसुद नाम कपिनाथ ॥ २५॥ 
पांच सौ करोड़ वानर इसके सदा साथ रहते हैं यह कालसे भी लड़ सकता है, इन वानरोंके 


स्वामीका नाम कुमुद है NRO ॥- कल है 
ये देखड जे चहुँ दिशि छुमड़े & मनहुँ लंक सावन घन उमड़े ॥१॥ 
आगे पीछे दश दिशि घावहि % शिला शग तरु तोरत आवहि ॥२॥ 
( अब ) यह देखो जो चारों ओर घुमड़ते चले आते हैं, मानो लंकामे सावनके बादल 
उमड़ आये हैं ॥ १॥ आगे पीछे दशों दिशाओंम दौड़ते हें शिला और ( पर्वतके ) शङ्क 


व वृक्ष तोडते आते हैं ॥ २ ॥ 
६१ 


( २९६२ ) > ॐ ठुलसीळत सटीकरामायण )६-<- २६ 


सहस नागबल सबहि समाना छ सत्त पद्य इनकर परिमाना ॥३॥ 


काशीपुरी बास इन्ह केरी ४७ समर कतहु जिन पीठ न फेरी ॥४॥ 
इनमें हजार हाथियोंका बल प्रत्येकको हैं, ये सब वानर गिनतीमे सात पद्म हैं ॥ ३े ॥ इनका 
वकाशीपुरीम वास हे, युद्धमं इन्होंने कभी पीठ नहीं फेरी है ॥ ४ ॥ 
तीक्ष्ण दन्त नखाथुधधारी & इन्द्र युद्ध यह जानहि भारी ॥९॥ 
चूमकेतु यूथप इन्हकेरा $ लंका निकट कीन्ह जेहि डेरा ॥६॥ 
बड़े तीक्ष्ण दात नख आयुध धारण करनेवाले ये ददर युद्ध अच्छा जानते हैं ॥ ५ ॥ इनका 
यूथपति धूमकेतु है, जिसने लंकाके निकट-डेरा किया है ॥ ६ ॥ 
इहिकर जेठ बंधु जमवन्ता क तेहिके बलकर पाव को अंता ॥७॥ 
देव दनुज को जूझे ताही & धरा होहि कर कन्डुक जाही ॥८॥ 
इसीके बड़े भाईका नाम जाम्बबन्त हे, उसके बलका अन्त कौन पा सकता है! ॥ ७ ॥ 
उससे देवता राक्षसोंम कौन लड़ सकता है? पृथ्वीको बह गंदके समान उठा सकता ह! ॥ ८ ॥ 
बसे क अशंक नमंदातीरा ४ अशनि समान अभेद शरीरा ॥९॥ 
यह निर्भय नमेदाके किनारे वास करता हे, इसका बञ्रके समान अभेद्य शरीर हे ॥ ९ ॥ 


दोहा-सचिब सुकंठ राजक्र, रघुवरकर प्रियदास ॥ 
४ सो जड़ मंद जो याहि रण, चह जीतनकी आस ॥ २६ ॥ 


यह सुग्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका प्यारा दास है, वह महा सूख है, जो युद्धमें इसको . 
जीतनेकी आशा करता हो ॥ २६ ॥ 
अब देखहु यह यूथ अपारा ४ पीतवरण होइ गयउ पहारा ॥१॥ 
बास अरूण मरीच जस फूटी & निशिचर निकर तमी चह छूटी॥२॥ 
अब इस अपार यूथको देखिये जिसके रंगसे पहाड़ पीला हो गया हे ॥ १ ॥ जसे प्रात 
कालकी लाल किरणं फूटती हों और राक्षसरूपी अन्धकारका नाश करना चाहती हैं ॥ २ 


चोविस अबुंद इनकर जूहा # सहस बुन्द सम कोटि समूहा ॥३॥ 
शिला शेल जे आगे परहीं % पायन मदि गदे सम करहीं ॥४॥ 
इनका समूह चोबीस अरबका है, सहस्र बुन्दके समान इनका करोड़ोंका समूह है ॥ ३ ॥ जो 
शिला वा पवत आगे पड़ते हें उन्ह ये पावॉसे मल कर गदके समान कर देते हें ॥ ४ ॥ 
कंचन गिरि कंदरके वासी ४७ इनकर यूथनाथ अविनाशी ॥५॥ 
अतिबल वासवकर हितकारी % सखा सुकंठ केर सुखकारी ॥६॥ 


२७ > लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥:-<- (९६३) 


ये सब सुमेरु पवतकी कन्द्राके वासी हैं इनका यूथपति अविनाशी है ॥ ५ ॥ यह अतिवल- 
वान्‌ इन्द्रका हितकारी हे और सुग्रीवका सुखदायक मित्र हे ॥६॥ 
पान करे गंगाकर नीरा % पर्वत अंग समान शरीरा ॥७॥ 
छिन छिन सिंहनाद जो होई & गर्जत आवत है कपि सोई ॥८॥ 
वह गङ्गाका जल पान करता हे और पबत श्रङ्गके समान इसका शरीर ह ॥ ७॥ यह जो 
छिन छिनमें सिंहनाद होता है, सो यह बही वानर गर्जता चला आता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-यश तिहुँ मंडलगलित गज, बलकर नाहिं न अन्त ॥ 
£4 यह कपि राजा केशरी, सुवन जासु इडमन्त ॥ २७॥ 


त्रिलोकीमं जिसका यश फैल रहा हे इसने अनेक हाथी मारे हैं, बलका अन्त नहीं है, यह बे 
ही वानरोंके राजा केशरी हैं जिनका पुत्र हनुमान्‌ हें ॥ २७ ॥ 
उत्तर दिशि देखहु रजधानी ® जबु दुकाल लगि शलभ उड़ानी॥३॥ 
मर्कट निकर विकल बल टूटे # आवत उदधि कूल जनु छूटे ॥२॥ 
अब इस राजधानीसे उत्तरकी ओर देखिये मानो दुकालके निमित्त दीड़ी उड़ती हैं ॥ १ ॥ 
वानरोंके समूह बड़े-बड़े बली ऐसे चले आते हैं, मानो समुद्रके किनारे छूटे चले आते हैं ॥ २॥ 
इहि दल यूथनाथ जो अहई &ै अति बलवन्त राज सँग रहई ॥३॥ 
कपिके रूप अनल अविनाशी # ये दोउ पारिषात्रके वासी ॥४॥ 
इस दलका जो यूथनाथ है वह बड़ा बली हे और राजाके संग रहता है ॥ ३ ॥ कपिके रूपमे 
साक्षात्‌ अविनाशी अग्नि ही है, यह दोनों पारिपात्रके रहनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
अति सुन्दर अर समर विपक्षा # महाबली दोउ गवय गवक्षा ॥५॥ 
ये दोउ गर्जत अति रणधीरा ## पीवहि तुंगमद्र कर नीरा ॥६॥ 
अति सुन्दर और युद्वमें बड़े प्रवीण महाबली ये दोनों. गवय गवाक्ष हैं ॥ ५ ॥ ये दोनों 
रणधीर जो गर्जत हैं सो तुंगभद्रा नदीका जल पीते हें ॥ ६ ॥ 
सत्तर सहस नाग बल जाही # इनमें एक कहौं मैं ताही ॥७॥ 
अपर बली गँधमादन नामा ## रण अजेय पुनि सब गुणधामा ॥८॥ 
इनमें एकको सत्तर हजार हाथियोंका बल है, उसे में कहता हूँ ॥ ७ ॥ इस बलीका गन्धमादन 
नाम है, रणमें अजीत और फिर सब युणोंका धाम है ॥ ८ ॥ 


दोहा-वासव विवुध-रन्दमहँ, तेजन महँ जस भालु ॥ 
रः पनप नाम यह वानर, अतिबल नीति निधानु ॥ २८॥ 


( ९६४ ) > तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- २८ 


देबताओंमे जैसे इन्द्र, तेजोंमें जेसे सूर्य ऐसे ही यह पनप नाम वानर अत्यन्त बली और 
नीलिका घर है ॥ २८ ॥ 
यह जो झुसुदपत्र सम देहा श जस केलाश शरद कर मेहा ॥१॥ 
लोचन मधु पिंगल अति लोने & कामरूप चितवत चहु कोने ॥२॥ 
यह जो कुसुद ( बबूले ) पत्रके समान देहवाला जैसे कैलासके ऊपर शरदका मेह होता है 
॥ १॥ जिसके नेत्र मधु पिङ्गल ( भूरे ) हैं और सुन्दर हैं, कामरूपधारी चारों कोनेको 
देखता है ॥ २ ॥ डे 
लंका सोंह लेशूर फिराई $ गर्जत प्रलय 'मेघकी नाई ॥३॥ 
सुरपति साथ युद्धकह गयऊ <# तबसे कामरूप हे. गयऊ ॥४॥ 
लंकाकी ओर लंगूर फिराता और प्रढ्यकालीन_मेघके समान गजंता है ॥ ३ ॥ यह इन्द्रके 
साथ (देत्योंसे ) युद्ध करनेको गया था, बस तबसे ही कामरूप हो गया अर्थात्‌ जो चाहता हं 
वही रूप धारण कर लेता है ॥ ४ ॥ 
मघवा इहिसन कीन्ह मिताई # करे सदा यह देव सहाई॥५॥ 
सहस कोटि कपि इहिके संगा ४७ रीते पीत श्वेत बहु रंगा ॥६॥ 
इन्द्रने इससे मित्रता कर ली है, यह सदा देवताओंकी सहायता करता हे ॥ ५ ॥ हजार 
करोड़ वानर इसके साथ हें, जो लाळ पीले सफेद अनेक रंगके हैं ॥ ६ ॥ 
वचन मृषा मम प्रमु यह नाहीं & अपर वालि जानहु मनमाहीं ॥७॥ 
द्रदुर शेल सदन यहि केरा ## मन वच कर्म रामकर चेरा ॥८॥ 
है मधु ! यह मेरा बचन झूठा नहीं है, इसे आप अपने मनमें दूसरा वालि ही जानिये ॥ ७॥ 
इसका द्रदुर पवत्तमे स्थान है, यह मन, वचन, कर्मसे, रामका चेला है॥ ८ ॥ 


दोहा-गिखिर लॉघत आबत, चळत उडवत रेणु ॥ 
४8 त्रणि तेज इन रूंघेड, तारा तनय सुषेण ॥ २९ ॥ 


५ यह जो परेत लॉघता आता हे जिसके चलनेमें बड़ी धूरि उड़ती है, जिसने सूर्यका तेज भी 
रूध दिया हें, जिसकी तारा बेटी है, इसका नाम सुषेण है ॥ २९ ॥ 
यह कपि लसत मनहु गिरि गेरू % दिन सुखछबि जस लहत सुमेरू॥१॥ 
सो कपि प्रथम लंक जेई जारी $ प्र्न केहि लगि आवत इहि बारी॥२॥ 
इस वानरको देखो जो गेरूके पवतके समान शोभायमान होता है, जैसे दिनमें सुमेरुकी छवि 
होती है ॥ १॥ यह वही वानर है, जिसने प्रथम लंका जलायी थी, हे प्रश्न | न जाने अब यह 
दूसरी बार यहाँ क्यों आता हे! ॥ २॥ ४ 


२९ > लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६-<- (९६५ ) 
अंजनि गर्म जन्म जब भयऊ & क्षुधित जननिसन अरतस ठयऊ॥३॥ 
तेहि कह सुपक अरूण फलखाहू && सुनत चितव इत उत चितचाहू ॥४॥ 

जब माता अंजनीके गभसे जन्म ल्या, तब भूखे हो मातासे पूछने लगे ॥ ३ ॥ उन्होंने कहा 
सुपक्व छाल फल खाओ, यह सुनकर अपनी इच्छासे इधर उधर देखने लगे ॥ ४ ॥ 
बाल अरुण लखि गगन उड़ाना & असत तरणि वासव तब जाना ॥५॥ 
मारेउ वज्र चिबुक भइ टेढ़ी & कोपि पवन समीर सब बेढ़ी ॥६॥ 
आतब्काछलक बाल सूयको दखकर आकाशम सूयक खानेको उड़, तब ३इन्द्रन यह जानकर 
॥ ५ ॥ बज्र .मारा, तो इसकी ठोढ़ी टेढ़ी हो गयी, जिससे पवनने धकर सब वायु 


रोक दी ॥ ६॥ 
देव विकल होइ अस्तुति कीन्हा # कुलिश होइ तनु अस वर दीन्हा॥७॥ 
पवन वायुने तब तजि दीन्ही & जय जयकार देव सब कीन्ही ॥८॥ 
देबताओंने व्याकुल होकर स्तुति की और यह वर दिया कि, इसका शरीर वञ्रके समान हो 
जायगा ॥ ७॥ तब पवन देवने वायु त्याग दी और सब देवताओंने जय जयकार किया ॥ < ॥ 
विद्या पढ़त भाजके पाहीं & उलटी गति रवि आगे जाही ॥९॥ 
वारिधि लाँघेउ गोपद जेसे # यहि कपीशसन जूझब केसे ॥१०॥ 
सूयस इन्होंने विद्या पढ़ी है, उलटी गतिस सूयके सम्मुख उलटे चले थ॥ ९॥ इसने ससु- 
ब्रको गोपंदकी नाईं लांघा, अतः इस कपिश्रेष्ठसे अब केसे युद्ध करोगे ! ॥ १०॥ 
दोहा-अंबक पीत बाल रवि, वदन तेज अति राज ॥ 
+ पवनते वेग अधिक जनु, अनल नितंब सुआज ॥ ३०॥ 
इनके सुखका तेज प्रातःकालीन सूर्यके समान है, आँखें पीली हैं, पवनसे भी अधिक वेग हैं, 
अन्निके समान नितंब झोभित है, इनसे केसे लड़ोगे ! ॥ ३०॥ 
अतसी कुछुम वरण तबु रखा ४& पुरूष पुराण घरे नर बंखा ॥१॥ 
मत्त गजेंद्र झुण्ड झुजदण्डा क धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥२॥ 
अळसीके फूल सरीखा जिनके शरीरका वर्ण और रेखा है, वे पुराणपुरुष मनुष्यका वेष धारण 
किये हें ॥ १॥ जिनके सुजदण्ड गजेन्द्रकी सूंडके समान हें, जो धनुष, बाण और तीक्ष्ण तल- 
बार धारण किये हैं ॥ २॥ 
उर विशाल अति उन्नत कंधर ## कम्बु कण्ठ रेखा प्रसन्न वर ॥३॥ 
शुख छबिकी उपमा कवि जोहे & शशि सरोज सम कहे न सोहे ॥४॥ 


१. गायके खुरसे पृथ्वोम जो गढ़ा पड़ जाता है और उसमें जितना जल आता है, उसको गोपद जल कहते हें। 


(९६६) > लुलसीकृत सटीकरासाणण )॥६-«- ३० 


जिनका हृदय बहुत बड़ा, कंधे ऊंचे, शंख सरीखी गर्दनपर रेखा पड़ी है; प्रसन्न वदन ॥३॥ जो 
कवि सुखकी छबिकी उपमा ढूंढे तो चन्द्रमा और कमलके समान कहनेमें शोभा नहीं पाते ॥४॥ 
दशन पॉतिकी कांति कहे को क छलकत मन पटतरहि लहै को ॥५॥ 
देखत अधरनकी अरुणाई $ह ब्म्बाफल बन्धूक लजाई ॥६॥ 
. दांतोंकी पक्तिकी चमकको कौन कहे ! उपमा देनेको मन ललचाता है परन्तु किससे उपमा 
दें? कोई उपमा देने योग्य नहीं ॥ ५॥ होठोंकी लाली. देखकर कन्दूरी और शुळदुपहरियाके 
फूल लजाते हैं ॥ ६॥ 
शुक तुण्डहि नासिका लजावे क थके सुकवि नहिं पटतर आवे ॥७॥ 
शीश जटाके सुकुट बनाये भाल विशाल तिलक अति भाये॥८॥ 
जिनकी नासिका तोतेकी चोंचको छजाती है, श्रेष्ठ कवि थक गये कोई उपमा ( समान ) 
नहीं मिलती ॥ ७॥ शिरके ऊपर जटाके मुकुट बनाये इए, चौड़ा माथा उसमें बहुत सुन्दर 
तिलक लगाये इए हें ॥ ८ ॥ 
दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा ® रामबाइ सम अति रणधीरा ॥९॥ 
_ इनके दक्षिण दिशामें बलबीर लक्ष्मणजी बैठे हैं जो रणधीर रघुनाथजीकी बाहुके समान 
हु॥९॥ 


दोहा-वाम विभीषण सोहहीं, शिर अभिषेका राज ॥ 
£ बीज मंत्र सब जानहीं, अबकस करहि अकाज॥ ३१॥ 


बाई ओर विभीषण शोभित हैं, जिनके माथे पर राज्य अभिषेकका तिलक लग. रहा है, : 
बीज मन्त्र अर्थात्‌ आपके सब छिपे हुए भेदोंको जानते हैं, अब ( रामचन्द्रजीके कामम ) विश्न 
कस करंग १ ॥ ३१ ॥ 
अस देखडु यह सेन सुहाई # भादों मेघ घटा जब छाई ॥१॥ 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई # नयनभूरि अरू रूप छुनाई ॥२॥ 
अब देखिये यह जो सुन्दर सेना भादोंके मेघसरीखी छा रही हे ॥ १॥ एक कन्या ब्रहम" 
जीने उपजायी, जिसके सुन्दर नयन और सुन्दर रूप था ॥ २॥ [ 
बाल भाव दिनकर बल दीन्हा # ऋतु जानी वासव रति कीन्हा ॥३॥ 
जातक जमळवीर दोउ जाये # देव अंश वानर तजु पाये ॥४॥ 
सूयका पसीना बालोंपर गिरा और ऋतु जानकर भोग इन्द्रने किया ॥ ३ ॥ उन्हींके वीयसे 
दो वीर उत्पन्न इए । देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए, वानरका शरीर पाया ॥ ४ ॥ 
किष्किधापर इनकर थाना # देव सरिस मधुवन उद्याना ॥५॥ 
ऋष्यसूक इनकर विश्रामा % चातुर्मास्य बसे जहे रामा ॥६॥ 


३१ > लंकाकाण्ड ६. ॥६<- ( ९६७) | 
इनका स्थानं किष्किन्धा पर है, जहाँका मधुवन, देबताओंके नन्द्नवनसे श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ इनका 
विश्राम ऋष्यमृक पर्वतपर हैं, जहाँ चार महीने ( चौमासेमें ) रघुनाथजी बसेथे॥६॥ 
वाली ज्येष्ठ रामू रण मारा # यहि कहे राजतिलक प्रमु सारा ॥७॥ 
तारा तासु भई पटरानी % जेहिकर सुत अंगद अतिज्ञानी ॥८॥ 
बालि इससे बड़ा था, जिसको लड़ाइमें रघुनाथजीने मारकर इसे राजतिलक दिया है॥ ७॥ 
अब तारा उसकी पटरानी हुई है, जिसका पुत्र अङ्गद बड़ा ज्ञानी है ॥ < ॥ 
सहस शंकुकर अबुद एका ई अबुंद सहस कि ब्वन्द विवेका ॥९॥ 
सहस बृन्द गणकन मनमाना ## महापञ्च तेहिकर परिमाना ॥३०॥ 
हजार शंकुका एक अर्ब और हजार अर्बका एक बृन्द होता हे ॥ ९ ॥ ज्योतिषियोंने हजार 
बन्दका महापझ कहा हे॥ १० ॥ 
एसे पद्म अठारह साजा %& विग्रह बढेड रामक काजा ॥३३॥ 
वीर वेष अरु नयन विशाला # कम्बुकण्ठ मोतिनकी माला ॥9२॥ 
ऐसे अठारह पझ वानर रघुनाथजीके निमित्त आपसे समर करनेको सजे हुए हैं ॥ ११॥ जिनका 
बीर वेष, विशाल नेत्र, शंखके समान जिनकी गर्दन और उसमें मोतियोंकी माळा पहरे हैं ॥१३॥ 
दोहा-हस्ती साठि सहल बल, सदा धर्मकी सींव॥ | 
4 इवेत छत्र शिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२॥ 
साठ हजार हाथियोंका इसे बल है, जो सदा धर्मकी मर्यादा है, श्वेत छत्र जिनके शिरपर 
शोभित है, सो यह राजा सुग्रीव है ॥ ३२ ॥ द्खिये 
दोहा-इहि विधि सकल , सारन कपि दल जूह॥ 
गने न रावण कालवश, अतिशय गव समूह ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार सारनने सब कपिदलके यूथ दिखाये, परन्तु रावण कालके वशीभूत हुआ अत्यन्त 
अभिमानळे कारण कुछ नहीं गिनता है ॥ ३३ ॥ 


इति क्षेपक 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डांतगंतद्वितोयो विश्राम: ।। २॥ 


दोहा यहि तृती य॒ विश्राममें, अंगद आज्ञा पाय ॥ 

टं रावणको दर्बारमें, फिर आये समुझाय ॥ ३॥ 
इहाँ प्रात जागे रघुराई & पूछा मत सब सचिव बुलाई ॥9॥ 
कहहु वेग का करिय उपाई # जाम्बवन्त कह पद शिर नाई ॥२॥ 


( ९६८ ) -$-% तुलसीकृल सटीकरामायण १६ ३२ 
दा 


( अुसाईजी रडुनाथजीके निकट हैं, इस कारण रघुनाथजीके प्रसंगको इहाँ और रावणके 
प्रसंगको वहाँ लिखते हैं ) रडुनाथजी मातःकाळ जागे, तो सब मंत्रियोंको डुलाकर सम्मति पूछी 
॥ १ ॥ ज्ञीघ्र कहो क्या उपाय करे? तब जाम्बवन्त चरणोंमे शिर नवाकर बोले, ( रघुनाथजी 
के तीन मन्त्री मुख्य हैं, सुग्रीव, विभीषण और जाम्बबन्त । सुग्रीवका मत विभीषणकी. शरणा- 
गतिमं और विभीषणका मत सागर उतरनेमे ले चुके, अब जास्बवन्तकी बारी आयी ) ॥ २॥ 

सुनु सवज्ञ सकल उरवासी $ सर्व रूप सब रहित उदासी ॥३॥ 

मंत्र कहब निजमति अडसारा & दूत पठाइय वालि कुमारा ॥४॥ 

` हे सवज्ञ ! सवके हृदयमे वास करनेवाले स्वरूप ! सबसे रहित ! उदासीन ! सुनिये ॥ ३ ॥ 

अपनी मतिके अनुसार में मन्त्र ( सम्मति ) कहता हूँ कि वालिके बेटे अङ्गदको दूत बनाकर 
भेजिये ॥ ४ ॥ 

नीक सन्त्र सबके मनमाना & अंगदसन कह कुपानिधाना ॥&॥ 

वालितनय बुचि बल गुणवामा & लंका जाइ तात मम कामा ॥६॥ 

यह नीक मन्त्र सबको भला लगा, तब अङ्गद्से दयासागर रघुनाथजी बोले ॥ ५ ॥ हे 
अङ्गद्‌ ! आप बुद्धि, बल और ग्रुणोंके धाम हो हे वत्स ! मेरे कार्थके निमित्त आप लंकामें 
जाइये ॥ ६ ॥ 
बहुत बुझाय तुमहिं का कहऊं $ परम चतुर में जानत अहऊं ॥७॥ 
काज हमार तासु हित होई & रिषुसन करहु बतकही सोई ॥८॥ 
मे आपको बहुत समझाकर क्या कहूँ ! क्योंकि परम चतुर हो यह जानता हूँ ॥ ७ ॥ जिससे 
हमारा काज और रावणका हित हो, वही वार्त्ता शत्ुसे कीजिये, आशय यह कि हमारा काज 
रावणका मारना और उसका हित सुक्त होना है ( सो वही करना जिससे विरोध बढ़े ) ॥ ८ ॥ 


दोहा प्रथु आज्ञा धरि शीश, चरण वंदि अंगद उठेउ ॥ 
सोइ णण सागर ईश, राम कपा जापर करेह ॥ ४॥ 


प्रशुकी आज्ञा शिर धर चरण बन्दन करके अङ्गदजी उठे और बोले-हे ईश ! हे राम ! वही 
गुणसागर हं जिसके ऊपर आप कृपा करें ॥ ४ ॥ 


सोरठा-स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दयउ। 
छः अस विचारि युवराज, तनु पुलकित हर्षित भयउ ॥ ५ ॥ 


हे भगवन्‌ ! आपके कार्य तो स्वयं ही सब सिद्ध हैं, परंतु यह आपने मुझे आदर दिया, यह 
विचार अङ्गदजी झरीरसे पुलकित होकर असन्न हो उठे ( माघ वदि पडवाको अङ्गद चले ) ॥ ५॥ _ 
बदि चरण उर घरि प्रभुताई # अङ्द्‌ चलेउ सबहि शिर नाई॥१॥ 
प्रथु प्रताप उर सहज अशंका # रण बाँकुरा वालिसुत बंका ॥२॥ 


३३ > लंकाकाण्ड ६. ॥६-<- (९६९ ) 


चरण वन्दन करके रघुराइकी म्रसुताई हृदयम धारण कर सबको शिर नबाय अङ्गदजी चले 
॥ १॥ रघुनाथजीका प्रताप हृदयम होने से थे सहज ही अशंक और रणके बांके वालिकुमार 
डं टढ़ं ह॥ २ ॥ 
युर पेठत रावणकर बेटा $ खेळत रहा सो होइ गइ भेंटा॥३॥ 
बातहि बात कर्ष बढ़ि आई क# युगल अतुल बल पुनि तरुणाई॥४॥ 
नगरमे घुसते ही एक रावणके बेटेसे जो खेळ रहा था भेंट हो गयी ॥ ३ ॥ बातों ही बातोंसे 
रिस बढ़ आयी, क्योंकि दोनों अतुल बलवान्‌ और युवा ( जवान ) थे अर्थात्‌ रावणके पुने 
पूछा बन्दर तू कोन है ? अंगदने कहा, में रघुनाथजीका दूत हूं, तब उसने कहा जिसकी पत्नीको 
हमारे पिता हर लाये हैं? अङ्गद बोल में उन्हांका दूत हूँ जिन्होंने तेरी फूफीकी नाक काट 
डाली यही कष है ॥ ४॥ 
तेहि अंगद कहँ लात उठाई $ गहि पद पटकेउ भूमि अमाई ॥&॥ 
निशिचर निकर देखि भट भारी & जह तहँ चळे न सकहि पुकारी ॥६॥ 
उसने अङ्गदको लात उठायी, उन्होंने उसका पांव पकड़ घुमाते हुए पृथ्बी पर दे पटका 
॥ ५ ॥ राक्षसोंन जब देखा कि बड़ा योद्धा हे तब जहां तहां चळे, पुकार नहीं सकते ॥ ६ ॥ 
एक एक सन मर्म न कहहीं शै ससुझि तास बल चुप होइ रहहीं ॥७॥ 
भयउ कोलाहल नगर मँझारी & आवा कपि लंका जेहि जारी ॥८॥ 
एक एकसे भेद नहीं कहते उसका बल समझकर चुप हो रहे हैं, कहीं बध’ पाठ है तो यह 
अथ करना कि उसका मरना समझ चुप हो रहे ॥ ७॥ लंकामं बड़ा कोलाहल हुआ कि बही 
कपि आया हे जिसने लका जलायी है ॥ ८ ॥ 
अब थों काह करहि करतारा & अति सभीत सब करहिं विचारा॥९॥ 
बिन पूछे मश॒ देहि बताई % जेहि बिलोकि सो जाहि सुखाई ॥१०॥ 
अब देखिये' करतार क्या करे ? सब कोइ बहुत डरकर विचार करते हैं ॥ ९॥ विना पूछे 
माग बता देते हैं जिसकी ओर देख ले सो सूख जाय ॥ १० ॥ 
दोहा-गयो समा दरबार रिए, सुमिरि रामपदकंज ॥ 
रः सिंह ठवनि इत उत चिते, धीर बीर बल पुंज ॥३४॥ 
अङ्गद्जी शत्चकी सभा द्रबारमें रघुनाथजीके चरणकमलको स्मरण कर गये, सिंहके समान 
चाळसे इधर-उधर देखने लगे, बड़े धीर वीर बलके सागर हैं ॥ ३४ ॥ 
तुरत निशाचर एक पठावा & समाचार रावणहिं सुनावा ॥१॥ 
सुनत वचन बोलेउ दशशीशा कै आनउ बोलि कहां कर कीशा॥२॥ 
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तुरन्त एक राक्षसको भेजकर रावणको समाचार सुनाया ॥ १॥ वचन सुनकर रावण बोला 
बुला लाओ कहांका बन्दर हे ? ॥ २॥ 
आयसु पाय दूत बहु धाये & कपि कुंजरहि बोलिले आये ॥३॥ 
अङ्गद दीख दशानन वेसा $ सहित प्राण कजल गिरि जेसा॥४॥ 
आज्ञा पाकर बहुतसे दूत दौड़े और कपियोंमे हस्तीरूप अङ्गदजीको डुला लाये ॥ ३॥ 
अङ्कद्ने रावणको देखा मानो प्राण सहित कज्जल गिरि ( काला पहाड़ ) है ॥ ४ ॥ 
भुजा विटप शिर “ङ्ग समाना && रोमावली लता तरु नाना ॥५॥ 
सुख नासिका नयन अरू काना ## गिरिकंदरा खोह अजुमाना ॥६॥ 
सुजा वृक्षोंक समान, शिर प्वेतोंके शग समान , रुए छतावेल और अनेक बृक्षोसे हैं ॥ ५ ॥ 
सुख, नासिका, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दरा और खोहके समान हैं ॥ ६॥ ड 
गयड सभा मन नेकु न सुरा % वारितनय अति बल बाँकुरा ॥७॥ 
उठे सभासद्‌ कपिकहें देखी # रावण उर भा क्षोभ विशेखी ॥८॥ 
सभाम गये मनमें जरा भी नहीं घबराये, क्योंकि वालिणुत्र लड़ाईका अत्यन्त बांका वीर है 
॥ ७॥ कपिको देखकर सब सभासद्‌ उठे किन्तु रावणके हृदयमं बड़ा कध हुआ, आप भी 
उठना चाहता था पर लाजसे न उठ सका, इस कारण मनमें बहुत क्षोभ हुआ ॥ ८॥ 
दोहा-यथा मत्त गजयूथ महँ, पंचानन चि जाय॥ 
१ राम प्रताप सुमिरि उर, बैठ सबहि शिर नाय ॥ ३५॥ 
जैसे मतबाले हाथियोंके बीचमें शर चला जाय, इसी प्रकार रामका प्रताप हृदयमें संभार कर 
सबको शिर नवाय बैठ गये क्योंकि, सभा भी इनके आद्रको उठी थी अथचा इनके बैठते ही 
सब सभाका शिर नीचा हो गया, चार पजे और एक सुखसे शेर पञ्चानन कहलाता है ॥ ३५॥ 
कह दशर्केध कवन ते बंदर # मैं रघुवीर दूत दशकंधर ॥१॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई ४७ तव हित कारन आयउँ भाई ॥२॥ 
रावण बोला-बन्द्र तू कौन है ! अड्भदजी बोले-राबण ! में रधुनाथजीका दूत हूँ ॥ १॥ 
( रावण बोला यहां कैसे आये हो ? तब अङ्गद बोळे ) मेरे पितासे और आपसे मित्रता थी, 
इस कारण आपका हित करनेके निमित्त आया हू ॥ २॥ 
उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती % शिव विरंचि पूजेहु बहु भाँती॥३॥ - 
: वर पायड कीन्हेउ सब काजा # जीतेहु लोकपाल सुरराजा ॥४॥ 
आपका श्रेष्ठ कुल है पुलस्त्य ऋषिके आप नाती हैं, शिव बह्माजीका अनेक प्रकारसे पूजन 
किया है ॥ १ ॥ वर प्राकर सब काम किये छोकपाल इन्द्रादिक जीत लिये ॥ ४॥ 
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नृप अभिमान मोहवश किम्बा ## इरि आनेहु सीतहि जगदम्बा ॥९॥ 
अब शुभ कहा सुनइ तुम मोरा & सब अपराध क्षमहिं प्रभु तोरा ॥६॥ 
हे चप | आप अभिमानसे या मोहसे वा राजमदसे जगदम्बा जगन्माता जानकीको इरकर 
लाये हो ॥ ५ ॥ परन्तु अब मेरा शुभकारक कहना सुनिये तो रघुनाथजी आपके सब अपराधों 
को क्षमा कर देंगे ॥ ६ ॥ 
दशन गहहु तृण कंठ कुठारी छै पुरजन संग सहित निज नारी ॥७॥ 
सादर जनकसुतहि करि आगे ##इहि विधि चलहु सकल भय त्यागे॥८॥ 
अथात्‌ दांतोंम तिनका धरिये ( गाय बनिये ) गलेमें कुठारी छूटकाइये, जिससे अपराधी 
सूचित हो नगरके मनुष्यों सहित अपनी ख्रीको संग छे लीजिये ॥ ७ ॥ और आदरपूर्वक 
श्रीजानकीजीको सबसे आगे कीजिये, सारांश इस प्रकार सब भय छोड़कर चलिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रणतपाल रघवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहि ॥ 
६+ सुनतहि आरत वचन प्रथु, अभय करहिंगे तोहि ॥३६॥ 
( और जाकर कहिये ) हे दीनोंके रक्षक रडुनाथजी ! अब मेरी रक्षा कीजिये ! रक्षा 
कीजिये, यह दुःखके वचन सुनते ही रघ्ुनाथजी आपको अभय कर देंगे ( यह सुनकर रावण 
कहने लगा ) ॥ ३६ ॥ 
रे कपि पोच न बोल सँभारी & सूढ़ न जानसि मोहि सुरारी ॥१॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई ## केहि नाते मानिये मिताई ॥२॥ 
रे वानरके बच्चे ! संभालकर नहीं बोलता, मूर्ख ! नहीं जानता कि में देवताओंका शत्र हूँ ? 
॥ १ ॥ अरे भाई ! अपने बापका तो नाम बता, में किस नातेसे मिताई मानूँ ॥ रे ॥ 
अंगद नाम वालिकर बेटा ई तोसों कबहुँ भई हो भेंटा ॥३॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना & रहा वालि वानर मैं जाना ॥४॥ 
( अड्भदजी बोले ) अङ्गद मेरा नाम है, वालिका पुत्र हूं, आपसे उनसे कभी भेंट हुईं थी 
॥ ३ ॥ रावण यह अङ्गदजीके वचन सुनकर सङुचाया और कहने लगा हाँ एक वालि वानर 
था उसे में जानता हूं ॥ ४ ॥ 


अंगद तुही वालिकर बालक ## उपजेउ वंश अनल कुलघालक॥<॥ 

गर्भे न गयड वृथा तुम जाये & निज सुख तापस दूत कहाये ॥६॥ 

अड्भद तू उसी ( वीर ) वालिका बालक हे, तू अपने ङुलके जळानेको अग्निरूप होकर उत्पन्न 
हुआ ॥ ५ ॥ तेरा गर्भ गिर गया, वृथा ही उत्पन्न हुआ, जो ऐसे बीरका पुत्र होकर अपने 


मुखसे तपस्वीका रतत कहाया ॥ ६ ॥ 
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अब कह कुशल वालि कहे अहई $ ब्हँंसि वचन तब अंगद कहई॥»॥ 


दिन दश गये वालिपहे जाई $ पूछेहु कुशळ सखा उर लाई ॥८॥ 
अच्छा अब वालिकी कुशल तो कह, वह कहां है? तब अङ्गदजी हँसते हुए बोले ॥ ७ ॥ 
है दशशीश ! अब दशदिन पीछे वालिपर जाकर और उसको हृदयसे लगाकर कुशल पूछना 
अथवा अच्छे दिन और अच्छी दशा तो बीत गयी अब कुशल कहाँ? ॥ < ॥ * 
राम विरोध कुशल जसि होई € सो सब होहि सुनाइहि सोई ॥९॥ 
सुन शठ भेद होइ मन ताके ## श्रीरछुवीर हृद्य नहिं जाके ॥१०॥ 
जेसा कुछ कुशल रघुनाथजीका विरोध करनेसे होता है, वह वालि आपको सब सुना देगा 
॥ ९ ॥ ऊपरकी चोपाइंमें वालिका बखान रावण अङ्गदकी निन्दा कर उसको अपनेमें मिलाना 
चाहता है उसपर अङ्गदजी कहते हैं, मूख ! सुन भेद तो उसके मनमें होता है जिसके मनमें 
श्रीरघुनाथजी नहीं होते ॥ १० ॥ 
दोहा-हम कुळ घालक सत्य तुम, कुल्पालक दशशीश। 


द: अंधउ वधिर न अस कहहिं, नयन कान तव वीश॥ ३७ 
हे रावण ! हम तो कुलनाशक हैं क्योंकि रघुनाथजीके दास हैं, आप उनसे वैर करके कुल- 
पालक बनोगे। अरे ! एक भी न बचेगा, जेसी बात सुझसे कही है, ऐसी तो अंधे बहरे भी 
नहीं कहते, तेरे तो वीस आँखें और बीस कान हैं अथवा जिस कुलका तू पालक है, हम उस 
कुलके नाशक हैं ॥ ३७ ॥ 
शिव विरंचि सुर मुनि ससुदाई $ चाहत जासु चरण सेवकाई ॥१॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा # ऐसिहु मतिउर विहरू न तोरा ॥२॥ 
शिव अह्मा देवता मुनियोंके समूह जिसके चरणोंकी सेवकाई सब कोई चाहते हैं॥ १॥ 
हमने उसका दूतपन स्वीकार कर कुछ डुबाया, ऐसी मति होनेसे भी तेरा हृदय क्‍यों नहीं 
विदीण होता ? ॥ २ ॥ 
सुनि कठोर बाणी कपिकेरी $ कहत हा नयन तरेरी ॥३॥ 
खल तव वचन कठिन सब सहऊं $ नीति धर्म में जानत अहऊं ॥४॥ 
यह अङ्गदूजीकी कठोर वाणी सुन नेत्रोंसे छुड़क कर रावण बोला ॥ ३ ॥ दुष्ट | यह तेरे सब 
वचन जो कठोर हैं, में इस कारण सहता हूं कि नीति धर्मको जानता हूँ ॥ ४ ॥ 
कह कपि धर्म शीलता तोरी # हमह सुनी कृत परतिय चोरी ॥५॥ 
देखेड नयन दूत रखवारी % बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतधारी ॥६॥ 
अड्भदजी बोले हमने आपकी धर्मशीलता सुनी है, कि परायी ख्रीको चुरा छाते हो ॥ < ॥ 
और इतकी रखवाली तो आँखोंसे देखली, ऐसे धर्मका ब्रन धारण करनेवाले, तू डूब क्यों नहीं 
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मरता? ( जब अङ्गदी रावणसे बात करते थे उसी समय ङुबेरका दूत रावणको समझाने 
आया, कि रामचन्द्रसे मिलाप कर लो, रावण उसको मारकर खा गया उसीपर अङ्गदजी कहते 
हें, कि ) दूत रक्षा आँखोंमे देख ली अब तू डूब मर, वा महावीरजीकी ओर संकेत करते हैं 
कि दूतकी पूछमं ( वारी ) आग लगायी यहां सुनना भी देखना ही है ॥ ६ ॥ 

नाक कान बिनु भगिनि निहारी # क्षमा कीन्ह तुम थर्म विचारी ॥७॥ 

धर्म शीलता तव जग जागी & पावा दर्श हमहुँ बड़मागी ॥८॥ 

नाक कान विना बहिनको देखकर भी आपने धम ही विचार कर क्षमा कर दी ॥ ७॥ 
आपकी धर्मशीलता जगतमें व्याप रही हे, हमारे भी बड़े भाग्य हैं जो आपका दशन पाय! 
( तब रावण कहने लगा ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-जनि जल्पसि जड़ जन्तुकपि, शठ बिळोक मम बाइ ॥ 

वु: लोकपाल बल विएछ शशि, ग्रसन हेतु जिमि राह ॥३८॥ 

अरे मूर्ख बानर ! क्यों वृथा बकवाद करता है मेरी बाहोंको तो देख, जो लोकपालोंके 
चन्द्रमारूपी अपार बलके नाश करनेको राहुके समान हैं ॥ ३८ ॥ 


दोहा-पुनि नम शर मम करनिकर, कर कमळन पर वास ॥ 
४४ शोभित भयउ मराल इव, शश्च सहित केलास ॥ ३९ ॥ 


फिर देख, आकाइरूपी सरोबरमें मेरे हाथरूपी कमलोंके ऊपर बासकर हंसकी नाई 
३वेतफैलास पवत शिवके सहित शोभित हुआ। अथात्‌ मेंने केलास पवतको बिना परिश्रम 
उठा लिया ॥ ३९ ॥ 

तुम्हरे कटमॉझ सुन अंगद & मोसन भिरहि कवन योधा वद्‌ ॥१॥ 

तव प्रभुनारि विरह बल हीना & अनुज तासु दुख दुखित मलीना॥२॥ 

अच्छा सुन अङ्गद, यह तो बता तेरे कटकमें मुझसे लड़नेवाले कितने योद्धा हैं ? ॥ १॥ 
तुम्हारे स्वामी तो लड़ नहीं सकते क्योंकि स्रीके वियोगसे बलहीन हें और जो उनका छोटा 
भाई लड़े, सो भी नहीं क्योंकि वह भाईके दुःखसे दुःखी हैं ॥ २ ॥ 

तुम सुग्रीव कूल दुम दोऊ क बन्धु हमार भीरू अति सोऊ ॥३॥ 

जाम्बवंत मन्त्री अति बूढ़ा & सो कि होय अब समर अरूढ़ा ॥४॥ 

तुम और सुग्रीव दोनों विरोध नदीके किनारेके वृक्ष हो, ( परस्पर राज्य प्राप्तिकी इच्छा 
रखते हो इससे क्या लडोगे? ) हमारा भाई भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह बहुत ही 
डरपोक रै ॥ ३ ॥ और जाम्बवन्त मन्त्री तो बूढ़ा बहुत हे वह क्‍या अब युद्धमें खड़ा हो 
सकता हे? ॥ ४ ॥ 
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शिल्प काम जानहि नल नीला छँ है कपि एक महाबल शीला ॥«॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा छँ सुनि हँसि बोलेड वालि कुमारा॥६॥ 
नळ नील शिल्प कार्य ( राजगिरी ) जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं, एक कपि निश्चय 
बड़ा बळी है ॥ ५ ॥ जो प्रथम आया था और जिसने हमारा नगर जला दिया, यह बात सुन 
अङ्गद्जी हुँसकर बोले ॥ ६॥ 


सत्य वचन कह निशिचरनाहा % साँचइ कीश कीन्ह पुरदाहा ॥७॥ 
रावण नगर अल्प कपि दहई ४8 को अस मूढ़ सुने को कहई ॥८॥ 
रावण क्या सत्य बात कहते हो? सत्य ही बानरने आपके नगरको जला दिया! ॥ ७ ॥ 

एक छोटासा वानर राबणके नगरको जलाबे यह कौन सूख कहे, सुनेगा ! कहीं मूढ़के स्थानपर 

झूठ पाठ हे अथात्‌ ऐसा झूंठ कौन कहे सुने? ॥ ८ ॥ 
जो अति सुमट सराहेउ रावन $ सो सुग्रीवकेर लु धावन ॥९॥ 
चले बहुत सो वीर न होई $ पठवा खबर लेन इम सोई ॥१०॥ 
रावण ! आप जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, वह तो सुग्रीबका छोटासा 

SN ॥ जो बहुत चलता है वह वीर नहीं होता, इमने तो उसे खबर लेनेको 

०॥ 


दोहा-अब जानेउ पुर दहेउ कपि, बिनु प्रश आयस पाय ॥ 
रि न गयेउ सुग्रीव पहुँ, तेहि भय रहा छुकाय ॥४०॥ 


यह बात मेंने अब जानी कि कपिने बिना मुकी आज्ञाके आपको नगर जलाया और इसी 
कारण वह लौटकर अपने स्वामीके पास नहीं गया, उसी डरसे कहीं छिप रहा ॥ ४० ॥ 


दोहा-सत्य कहेह दशकंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह॥ 
धरः कोउ न हमरे कटक अस, का ल्त जमा ॥४१॥ 


रावण का यह सब बात सत्य कही और मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है, क्योंकि हमारे 
कटकम कोइ भी ऐसा नहीं जो आपसे युद्ध करते हुए शोभा पावे क्योंकि ॥ ४१ ॥ 


दोहा-प्रीति विरोध समानसन, करि 
रॅ जो मृगपति वधमेइकन्हि,मलकि नीति अया 


नीति तो ऐसी है कि प्रीति और वैर बराबर वालेसे करना, जो सिंह मेढुकीको मारे क्या 
उसको कोई भला कहांसकता है! ( यहाँ रावण मेढक और राम सिंह हें ) ॥ ४२ ॥ 


दोहा-यद्यपि छता रामकहँ, तोहि बंधे बड़ दोष ॥ 
4 तदपि कठिन दशकंध सुन, क्षत्रि जाति कर रोष॥ ४९॥ 


३९ > लंकाकाण्ड ६. 3-७ ( ९७६ ) 


यद्यपि रामकी इसमें बड़ी लघुता हे तुझ क्षुद्रके मारनेस बड़ा दोष है, परन्तु तो भी हे रावण ! 
खुन, क्षत्रिय जातिका क्रोध कठिन होता दे, अथवा तेने जानकीको हरकर बड़ा दोष किया हे, 
अथवा तू ब्राह्मण हे और तेरे मारनेमं दोष है, तो भी क्षत्रिय जातिका महा रोष होनेसे तुझे 


मारेंगे ॥ ४३ ॥ 
दोहा-हँसि बोलेउ दशमौछि तब, कपिकर शुण बड़ एक ॥ 
जो प्रतिपाले तासु हित, करे उपाय अनेक ॥ ४४ ॥ 
तब रावण हँसकर बोला-वानरमं एक बड़ा गुण होता हे जो उसको पाळे तो वह उसकी 


बड़ाइके निमित्त अनेक उपाय करता है ॥ ४४ ॥ 
य॒ कीश जे निज प्रधुकाजा & जह तह नाचहि परिहरि लाजा॥१॥ 
नाच कूदकर लोग रिझाई && पति हित करें धर्म निषुणाई ॥२॥ 
वानर धन्य हैं अपने स्वामीके निमित्त जहाँ-तहाँ लाज छोड़कर नाचते हें ॥ १ ॥ नाच कूद 
कर लोगोंको रिझाते तथा अपने स्वामीके निमित्त अनेक धर्म निणुणताके कम करते हैं ॥ २ ॥ 
अंगद स्वामि भक्त तव जाती & प्रमुगुन कस न कहसि इहि भांती॥३॥ 
मैं गुणगाइक परम सुजाना & तव कडु वचन करों नहिं काना ॥४॥ 
अङ्गद्‌ ! तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त होनेकी है, फिर तुम प्रझुके शुण क्यों न इस मकार 
कहो १ ॥ ३ ॥ परन्तु भें परम सुजान ग्रुणग्राहक हूँ, तेरे कडु वचनोंपर ध्यान नहीं देता हूं ॥ ४ ॥ 
कह कपि तव गुण. गाइकताई && सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥९॥ 
वन विधंसि सुत वध पुरजारा &तदपिन तेहि कछु कृत अपकारा॥६॥ 


कपि बोले आपकी युणग्राहकता मुझको पवनसुतने सत्य सुनायी हे, क्योंकि उसम तीन गुण 
थे ॥ ५ ॥ एक वन उजारा, दूसरे आपके पुत्रको मारा, तीसरे पुर जारा, उस पर भी आपने 


उसका कुछ अपकार नहीं किया ॥ ६ ॥ 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई ४७ दशकंधर में कीन्हि ढिठाई ॥७॥ 


देखेरै आय जो कछु कपि भाखा # तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥८॥ 
वही आपकी सुन्दर प्रकृति विचार कर हे दशकन्धर ! मेने भी ढिठाई की; अर्थात्‌ आपका 
दशन करनको आया ॥ ७॥ जो कुछ कपिने कहा था, वह आकर देखा, आपके लाज क्रोध 


और अहंकार नहीं है ॥ ८ ॥ 
दोहा-वक उक्ति धनु वचन शर, हृदय दहेउ रिपुकीश ॥ 
£+ प्रति उत्तर सड़सिन मनहूँ, काढत भट दशशीश ॥४५॥ 


( ९७६) ->१ तुळसीळत लटीकरामायण ॥६«- डे 


अङ्गद्की वक्त उक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण जो रावणके हृदयमें विंधे जाते हैं, उनको 
_ दीर रावण मानो अपने उत्तररूपी सण्डासीसे निकालता जाता है ( आप चलानेका सावकाश 
नहीं पाता ) ॥ ७५ ॥ 
जो असि मति पितु खायड कीशा कँ कहि अस वचन हँसा दशशीशा॥१॥ 
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोहीं $ अबहीं ससुझि परा कछु मोही॥२॥ 
जो ऐसी मति थी तभी तो पिताको खा लिया, यह वचन कहकर रावण हँसा ॥ १ ॥ अङ्गदजी 
बोळे ) पिताको खाकर फिर आपको भी खाता किन्तु अभी एक बात मेरे ध्यानमें आ गयी, 
इस कारण आपको. नहीं खाता ॥ २ ॥ 
बालि विमल यश भाजन जानी #हतहूँ न तोहि अधम अभिमानी॥३॥ 
कहु रावण रावण जगकेते & सें निज श्रवण सुने सुन तेते ॥४॥ 
„ अथात्‌ आपको बालिके बिमल यशका पात्र समझ कर हे महा अभिमानी ! में तुमको नहीँ मारता 
हूँ, क्योंकि जो देखते हैं सो कहते हें कि यही वह रावण है-जो वालिकी काँखमे रहा ॥ हे ॥ 
परन्तु रावण ! यह तो कह कि जगतूमे रावण कितने हैं ! मेंने जितने सुने हैं उन सबको सुन ॥४॥ 
बलि जीतन यक गयड पताला # राखा बाँघि शिशुन हयशाला॥५॥ 
खेलहिं बालक मारहिं जाई % दया लागि बलि दीन्ह छुड़ाई॥६॥ 
एक राजा बलिको पातालम जीतने गया था, उसको बालकोंने छुड़शालमं बाँध रक्‍खा ॥९॥ 
बाळक जाकर उसके संग खेलते और उसे मारते थे, राजा बलिने दया कर उसको छुड़ा दिया॥६॥ 


एक बहोरि सहससुज देखा % घाय धरा जिमि जन्तु विशेखा॥७॥ 


कौतुक लागि भवन ले आवा # सो पुलस्त्य घुनि जाय छुड़ावा ॥८॥ 
फिर एक रावण वह था जिसको देखकर सहस्रबाहुने जळजन्तुके समान पकड़ लिया था 


॥ नह कौतुक निमित्त ( जलविहार उपरान्त ) उसे अपने घर ले आया, उसको पुलस्त्य 
मुनिन जाकर छुड़ाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक कहत मोहि सकुच अति, रहा वालिकी काँख॥ 
तिनमहँ रावण तें कवन, सत्य कहहु तजि माँख ॥ ४६ ॥ 


एकका वणन करते तो मुझे बड़ी सकुच लगती है, जो कि वालिकी काँखमें रहा, उसमें 
सुन शठ सोइ रावण बलशीला # हर गिरि जाड जासु मुजलीला॥१॥ 
जानु उमापति जासु शुराई # पूजे जेहि शिर सुमन चढ़ाई ॥२॥ 
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सुन मूर्ख ! में बही बलशाली रावण हूँ जिसकी छुजाओंके पराक्रमको झिवका कैलास पवेत 
जानता है अर्थात्‌ मेने केलास पर्वतको बहुत बार उठा लिया ॥ १ ॥ जिसकी झूरताको शिवजी 
जानते हैं कि मैंने फूलोंके स्थानम अपने शिर चढ़ाकर जिनका पूजन किया था ॥ २ ॥ 
शिर सरोज निज करन उतारी ## पूजेडँ अमितबार त्रिपुरारी ॥३॥ 
शुज विक्रम जानहि दिग्पाला क शठ अजहूँ जिनके उर शाला ॥४॥ 
अपने हाथसे कमळरूपी शिर उतारकर बहुत बार झिवजीका पूजन किया था ॥ ३ ॥ मेरी 
श्ुजाओंके विक्रमको दिक्पाल जानते हैं। मूर्ख ! अघ भी जिनके हृद्यम बड़ा दुःख रहता हे ॥ ४ ॥ 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई # जब जब भिरेउँ जाय बरिआई॥९॥ 
जिनके दशन कराळ न फूटे & उर लागत मूलक इव टुटे ॥६॥ 
दिग्गज मेरे हदयकी कठिनताको जानते हैं, जव-जब में जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ जाता 
हूँ ॥ ५ ॥ जिनके दांतोंसे कठिन वज्र टूट गया, वे ही दांत मेरे हृदयम छगकर मूलीके समान 
टूट गये ॥ ६ ॥ 


जासु चलत डोलत इमि धरणी & चढ़त मत्तगज जिमि लघुतरणी ॥७॥ 
सोइ रावण जग विदित प्रतापी &सुनेहि न अवण अलीक अलापी॥८॥ 
जिसके चलनेपर पृथ्वी ऐसे डोलती है जैसे मत्त हाथीके चढ़नेसे छोटी नौका डोलती है 
॥ ७ ॥ वही प्रतापी रावण जगत्‌म विख्यात है, हे असंगत वचन कहनेवाले ! कया तेने नहीं 
सुना ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहि रावण कहेँ लघु कहसि, नरकर करसि बखान ॥ 
| रे कपि बबेर सर्व खळ, अब जाना तव ज्ञान॥ २७॥ 
एसे रावणको छोटा कहता और मनुष्यका बखान करता है, रे कपिके छोटे दुष्ट बच्चे ! अब 
तेरा ज्ञान जाना ॥ ४७ ॥ 
सुनि अंगद सकोप कह बानी # बोल सभारि अधम अभिमानी ॥१॥ 
सहसबाइ सुज गइन अपारा & दहन अनल सम जासु कुठारा ॥२॥ 
यह सुन अङ्गद क्रोध कर बोले-अरे नीच अभिमानी ! संभालकर बोल ॥ १॥ सहस्रबाहुकी 
अपार गहन भ्रुजाओंके जलानेको जिनका ङुल्हाड़ा अझ्निके समान है, अथांत्‌ जिन परशुरामजीने 
फरसेसे सहस्रबाहुकी भुजा छेदन कर दीं ॥ २॥ र 
जासु दरशु सागर खर धारा # बूड़े नृप अगणित बहु वारा ॥३॥ 
तासु गव जेहि देखत भागा ## सो नर क्‍यों दशकंठ अभागा ॥४॥ 


६२ 


( ९७८ ) >= तुलसीकूल सटीकरामायण ॥६-«- ४२ 


जिन परशुरामजीके फरसेरूप सागरकी तीक्ष्णधारमें अनगिनत बार अनेक राजा डूब गये 
॥ ३ ॥ उन परशुरामजीका अहंकार भी जिन श्रीरामचन्द्रजीके देखते ही भाग गया, अभागे 
रावण ! वे मनुष्य कैसे हो सेकते हें ॥ ४ ॥ न 

रास सनुज कस रे शठ बंगा $ धन्वी काम नदी पुनि गंगा॥५॥ 

पशु सुरघेलु कल्पतरु रूखा $ अन्न दान अरू रस पीयूखा ॥६॥ 
_ अरे ( बंगा ) इच्च ! श्रीरघुनाथजी मनुष्य केसे हैं! कथा कामदेव एक साधारण धनुषधारी 
हैं! यदि साधारण होता, तो पुष्पके धनुष बाणसे भी कहीं लोक जय होते हैं! और फिर क्या 
गङ्का एक नदी है! ॥ ५ ॥ कामधेनु क्या पशु हे! कल्पवृक्ष क्या पेड़ हे! कया अन्न एक 
साधारण दान और अमृत एक रस है? ॥ ६ ॥ 


वेनतेय खग अहि सहसानन $ चिन्तामणिकी उपल दशानन ॥७॥ 
सुन मतिमंद लोक वेकुंठा $ लाभकि रघुपति भक्ति अकुंठा ॥८॥ 
क्या गरुड़ एक पक्षो है, हजार मुखवाले शेजी क्या सांप हें! हे रावण ! चिन्तामणि क्या 
कोई पत्थर है ? ॥ ७ ॥ सुन मूख ! क्या वैकुंठ भी एक साधारंण लोक है, रधुनाथजीकी अविः 
चल भक्ति क्या साधारण लाभ है! अर्थात्‌ वह तो अखण्ड लाभ हे ॥ ८ ॥ 


दोहा-सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि एरजारि ॥. 
` % कस रे शठ हनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारि॥४८॥ 


_ सेना सहित तेरे मानको मथन कर, बन उजाड, पुर जलाय, तेरे थुत्रको मारकर चला गया । 
र शठ ! क्या हनुमान्‌ एक साधारण कपि हे? ॥ ४८ ॥ 


सुन रावण परिहरि चतुराई % भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥१॥ 


जी खल भयसि रामकर द्रोही % ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥२॥ 
सुन रावण ! चतुरता छोड़कर कृपासागर रघुनाथजीका क्यों नहीं भजन करता !॥ १॥ जो 


मूख रघुनाथजीका विरोधी हुआ, तो तुझे ह्मा और शिवजी भी नहीं रख सकते ॥ २ ॥ _ 
मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला # राम वेर होइहि अस होला ॥३॥ 
तव शिर निकर कपिनके आगे $ पंरिहृहिं धरणि रामशर लागे छती 
अरे मूख ! वृथा गाळ मत बजा रघुनाथजीसे वैर करनेपर यह हाल होगा ॥ ३ ॥ कि तेरे . 
शिर रघुनाथजीके बाण छगनेसे-वानरोंके आगे पृथ्वीपर गिरेगे ॥ ४ h > 


~ 
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= -पण्णा "जाय = 
१. कवित्त-जाके रोष दुसह त्रिदोष देहि दूर कीन्हे पेयत ,न क्षत्री लोज खोजत खलकमे । ms वाज नाय साहसी ` 
८ स 


सहसबाहु समर समर्थ राज हेरिये हुलक्मे । सहित समाज महाराज को जहाज आज बूड़ गयो ज्ञाके 


टूटत पिनाकके मनाक वाम रोष ते नाक विनु भये भुगुनायक पलकमे ॥ - 
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- ते तव शिर कंदुक इव नाना % खेलिहहिं भाछ कीश चौगाना ॥९॥ 
जबहि ममर कोपहिं रघुनायक ® छुटिइहिं अति कराल बहु सायक॥६॥ 
तब तेरे अनेक शिरोंके गेंद बनाकर रीळ वानर चौगान खेलेंगे ॥ ५ ॥ जब रघुनाथजी युद्धमें 
क्रोध करेंगे और अत्यन्त कराल अनेक बाण छूटेंगे ॥ ६ ॥ 
तब कि चलहि अस गाल तुम्हारा & अस विचारि भजुराम उदारा ॥७॥ 
सुनत वचन रावण पर जरा & जरत महानल जनु चृत प्रा ॥८॥ 
तब क्या आपका ऐसा गाल चलेगा! यह बिचार कर उदार रघुनाथजीको भजिये ॥ ७ ॥ 
यह वचन सुनते ही रावण क्रोधमे जलने लगा, मानो बलती महा अञ्निमें घृत पड़ा ( और 
बोला ) ॥ ८ ॥ हि 
दोहा-कुंमकर्ण अस वधु मम, र्र प्रसिद्ध शकारि ॥ 
(8 मोर पराक्रम सुनेसि नहि, जितेउँ चराचर झारि ॥ ४९ ॥ 
कुम्भकणसा तो बलवान्‌ मेरा भाई और इन्द्रको जीतनेवाला मेरा प्रसिद्ध पुत्र है, तेने क्या 
मेरे पराक्रमको नहीं सुना जो मैंने चराचर संपूर्ण जगतको जीत लिया हे ( अथवा झारका 
अर्थ समूह है ) ॥ ४९ ॥ क 
शठ शाखाशृग जोरि सहाई ७ बाँधा सिंधु इहे प्र्ुताई ॥३॥ 
नाँघहिं खग अनेक बारीशा # झूर न होहि ते सुन जड़ कीशा॥२॥ 
अरे मूख ! वानरोंकी सेना जोड़कर समुद्रपर पुळ बाँध लिया हे, बस यही पराक्रम है? 
॥ १ ॥ सो अनेक पक्षी भी सागर छांघ जाते हैं पर सुन मूर्ख वानर ! वे शूर नहीं होते ॥ २ ॥ 
मम भुज सांगर जल बल पूरा # जहँ बूड़े बहु नर सुर शूरा ॥३॥ 
वीश पयोधि अगाध अपारा # को अस वीर जो पाइहि पारा ॥४॥ 
मेरी वीस बाहुमें बळरूपी जळ भर रहा है जहां अनेक देवता, मनुष्य और झूर डूब गये 
॥ ३ ॥ यह गहरे अपार वीस समुद्र हैं, ऐसा कौन वीर है जो इनका पार पाबे ॥ ४ ॥ 
` “दिग्पालन में नीर भरावा # भूप सुयश खल मोहि सुनावा ॥५॥ 
जोपे समर सुभट तव नाथा पुनि पुनि कहसि जासु गुणगाथा॥६॥ 
मैंने दिग्पालोंसे जल भराया है, मूर्ख ! राजाका सुयश तू मुझे सुनाता हे ॥ ५ ॥ जो तेरे 
स्वामी युद्धके वीर योद्धा हैं, जिनके गुण तू वारंवार कहता है ॥ ६ ॥ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा क रिपुसन प्रीति करत नहिं लाजा ॥७॥ 
इर गिरि मथन निरखि मम बाहू % पुनि शठ कपि निज प्रभुहि सराहु॥८॥ 


( ९८० ) = तुलसी कत सटीकरामायण ॥९-<- ४४ 


तो उन्होंने दूत किस कारण भेजा ? शत्रुसे प्रीति करते हुए लाज नहीं आती! ॥ ७ ॥ 
पहले शिबजीके केलासको मथन करनेवाली मेरी बाहोंको देख फिर मूर्ख बन्दर ! अपने स्वामीकी 
सराहना कर ॥ ८ ॥ 


दोहा-शूर कवन _शबनसरिस, स्वकर काटि _जेहि शीश॥ 
$ हने अनलमें वार बह, इषित साखि गिरीश ॥ ५०॥ 


रावणके बराबर कौन शूर है! जिसने अपने हाथसे शिर काट कर अनेक बार प्रसन्न हो 
अभिमं होम दिये, इसके शिवजी साक्षी हें ॥ ५० ॥ 
जरत बिलोकेडँ जबहि कपाला % विधिके लिखे अंक निज भाला॥१॥ 
नरके कर आपन वध बाँची # हसेडं जानि विधि गिरा असांची॥२॥ 
जब मेंने अपने कपाल जळते देखे तो अपने भाळपर लिखे विधाताके अंक दिखायी दिये 
॥ १ ॥-मनुष्यके हायसे अपना मरना बांचकर सुझे हँसी आयी और जान लिया कि यह बह्मा- 
जीकी बात झूंडी है ॥ २ ॥ [ 
सोउ मन ससुझि त्रास नहिं मोरे# लिखा विरंचि जरठ मति भोरे ॥३॥ 
आन बीरबल शठ मम आगे ## पुनि घुनि कहसि लाज पतित्यागे॥४॥ 
यह भी मनमें समझ कर मुझको दुःख नहीं होता, क्योंकि ब्रह्माने बुढापेकी बुद्धिसे भूलकर 
लिख दिया हैं ॥ ३ ॥ रे दुष्ट ! मेरे आगे दूसरे बीरका बल तू लाज और पतिको छोड़कर वारं- 
वार कहता है? ॥ ४ ॥ 
कह अगद सल जगमाहीं & रावण तोहि समान कोड नाहीं ॥५॥ 
छाजवत तव सहज सुभाऊ % निज सुख निज गुन कहसि न काऊ॥६॥ 
अङ्गदजी बोळे-रावण ! लाजवाला तो जगत्में कोई भी आपके समान नहीं है ॥ ५ ॥ 
द बालका तो सहज ही स्वभाव है कि अपने गुण अपने मुखसे कभी नहीं 
शिर अरु शेळ कथा चित रही % ताते वार वीस ते कही ॥७॥ 
भुज बल राखेउ उर घाली % जितेउ न SO बलि बाली॥८॥ 
किन्तु शिर और प्वतकी ही कथा आपके चित्तमें बहुत भर रही है यह तो कुछ बड़ी बात 
नहीं है परन्तु आपने वीसों बार वर्णन की ॥ ७॥ परन्तु यह झुजाओंका बल आपने उस समय 
कहां हृदयमे छिपा रक्खा था, जब सहस्रवाह, बलि, वालिसे लड़ाई हुई थी, उसको क्यों न 
. जीता ! आशय यह कि जब इन वीरोंने दुद्शा की तब पर्वतादि उठानेकी सामर्थ्य कहां 
गयी थी ? ॥ < ॥ देहि 
सुन मतिमन्द देहि अब पूरा % काटे शीश कि होइहि झूरा ॥९॥ 
बाजीगर कहें कहिय न वीरा % काटे निजकर सकल शरीरा ॥१०॥ 
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रे मतिमन्द ! अब इसका तो उत्तर दे कि शिर काटनेवाले भी क्या झूर होते हैं? अर्थात्‌ वे 
झुर नहीं होते ॥ ९ ॥ बाजीगरको वीर कोई नहीं कहता, वह अपने हाथसे अपना शरीर सब 
काट डालता हैं ॥ १० ॥ 

दोहा-जरहिं पतंग विमोह वशा, भार बहहि खरहंद ॥ 

ते नहि शर॒कहावहीं, ससुझि देखि मतिमंद ॥ ५१ ॥ 

मोहके वशीभूत होकर पतंग [ दीपकपर ] जळ जाते हें, गदहे बोझ उठाते हैं, हे मतिमन्द्‌ 
रावण ! समझ देख वे कभी झूर नहीं कहाते ॥ ९१ ॥ 

अब जनि बतबढ़ाव खल करही ४& सुनि मम वचन मान परिहरही ॥9॥ 

दृशसुख मैं न वसीठी आय && अस विचारि रघुवीर पडायडँ ॥२॥ 

हे सूख ! अब बतबढ़ाव मत कर मान त्यागकर मेरे वचन सुन ॥ १ ॥ रावण ! मैं बसीठी 
( इत बनकर ) नहीं आया हूँ, वरन यह विचार कर रछुनाथजीने भेजा है ॥ ३॥ 

बार बार अस कहेउ कृपाला क र गजारि यश वधे -ुगाला॥३॥ 

मन महं ससुझि वचन प्रथु केरे & सहेउँ कठोर वचन शठ तेरे ॥४॥ 


और वारंवार रघुनाथजीने यही कहा है कि गीदड़के मारनेसे सिंहको कुछ यश नहीं मिलता 
॥ ३॥ हि शठ ! वे ही प्रभुके वचन मनमें स्मरण करके में तेरे कठोर वचन सहत्ता हुँ ॥ ४ ॥ 
नाहित करि सुख भंजन तोरा ळे जातेडँ सीतहिं बर जोरा ॥५॥ 
जानेउ तव बल अधम सुरारी % सूने हरि आनेसि परनारी ॥६॥ 
नहीं तो तेरा मुख भञ्जन (तोड़) करके जानकीको बरजोरी ले जाता ॥ ९॥ रे नीच 
देवश ! मैं तेरा बल जानता हूँ कि तू सूने स्थानसे परायी स्रीको चुरा लाया है ॥ ६॥ 
ते निशिचरपति गर्व बहूता ® मैं रघुपति सेवककर इता ॥७॥ 
जो न राम अपमानहि डरऊँ # तोहि देखत अस कौतुक करऊँ॥८॥ 
हे रावण ! तुझे तो राक्षसोंके स्वामीपनेका बहुत गर्व है और मैं रघुनाथजीके सेवक सुग्रीवका 
दूत हूँ ॥ ७ ॥ जो मैं रघुनाथजीके अपमानसे न डरूँ, तो तेरे देखते हुए ही यह कौतुक करूं 
(रामका अपमान यह कि रावणके मारनेका उन्होंने संकल्प किया है, यदि में तुझे मारू तो 
संकल्प वृथा होनेसे अपमान होगा ) ॥ ८॥ 


दोहा-तोहि पटकि महि सेन हति, चौपट करि तव गाउँ॥ 
मन्दोदरी समेत शठ, जनकसुतहि ले जाउँ॥ ५२ ॥ 


तुझे पृथ्वीमें पटक तेरी सेना मारकर यह लंकाएरी चौपटकर मन्दोदरी समेत जानकीको ले 
जाऊ, रे मूर्ख | ( तेने समझा ही क्‍या है और देख ) ॥ ९२॥ 
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जो अस करई न तदपि बड़ाई क सुयहि बघे कछु नहि मनुसाई॥१॥ 
कोळ कामवश कृपण विसूढा 88 अति दरिद्र अयशी अति बूढ़ा॥२॥ 
जो ऐसा करूं तो भी मेरी बड़ाई नहीं, क्योंकि मरे इुएको मारनेसे कुछ वीरता नहीं है ॥१॥ 
कौल ( वाम मागी पाखण्डी ) १, कामी २, कंजूस ३, मूर्ख ४, बहुत दरिद्री ५, जिसकी दुनांमता 
जगतूमे फेल रही हो ६, अन्यन्त बूढ़ा ७ ॥ २॥ 
सदा. रोगवश संतत क्रोधी इ विष्णु विसुख श्रुति संत विरोधी ॥३॥ 
. तनुपोषक निंदक अघखानी $ जीवत शव सम चौदह प्रानी ॥४॥ 
सदाका रोगी ८, सदा क्रोध करनेवाला ९, बिष्णुसे बिसुख १०, वेद और संतोंसे विरोध करने- 
बाला ११॥ ३॥ अपने ही शरीरको पालनेवाला १२, निन्दा करनेवाला १३ और महापापी 
१४ ये चौदह प्राणी जीते हुए ही सुर्देक समान हैं ॥४॥ 
अस विचारि खल बधँ न तोही % अब जनि रिस उपजावसि मोही॥५॥ 
सुनि सकोप कह निशिचर नाथा ९७ अधर दशन गहि मीजहि हाथा॥६॥ 
अरे दुष्ट ! यही विचार कर में तुझे नहीं मारता हूँ अब तू मुझे रिस मत उत्पन्न करा ॥ ५ ५ 
सुनते ही रावण बड़ा कोपकर होठ दाँतोंसे दबाय हाथ मलकर कहने लगा ॥ ६॥ 
रे कपि अधम मरण अब चहसी ## छोटे वदन बात बड़ कहसी॥»॥ 
कटू जल्पसि जड़ कपि बल जाके #बल प्रताप बुधि तेज न ताके॥८॥ 
अरे नीच कपि ! अब मरना चाहता है, छोटे मुखसे बड़ी बात करता है ॥७॥ रे मूख 
कपि ! जिसके बलसे तू कटुवचन बोलता है, उसके बल प्रताप बुद्धि तेज कुछ नहीं है ॥ < ॥ 


दोहा-अशन अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास॥ 
सो दुख अरु युवती विरह,पुनि निशि दिन मम त्रास॥५३॥ 


उसमें अगुण मानहीनता विचार कर ही तो पिताने वनवास दे दिया है, एक तो वह दुःख और 
फिर सत्रीका वियोग इसपर भी रात दिन मेरा डर लगा रहता है ॥ ९३ ॥ 


दोहा-जिनुके बलपर गवे तोहि, ऐसे मनुज अनेक ॥ . 
4 खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ समुझि तजि टेक॥५४॥ 


जिनके बलका तुझे गव है, ऐसे बहुत मनुष्य हैं, जिनको राक्षस दिन रात खाते हैं, यह 
बिचार कर मूख ! टेक त्याग दे ( राम असमर्थ हैं वे कुछ नहीं कर सकते ) ॥ ५४ ॥ 


जब तेहँ कीन्ह रामकर निन्दा # कोधवंत तब भयउ कपिन्दा ॥१॥ 
हरिहर निन्दा सुनहि जे काना # होइ पाप गोघात समाना ॥२॥ 
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जब रावणने रामकी निन्दा की तब. कपिवर अङ्कदको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १॥ ( सोचने 
गी कि ) जो विष्णु और शिवजीकी निन्दा कानोंसे छुनते हैं, उनको गौ मारनेके समान पाप 
ताहै॥२॥ 
कृटकटाय कपिकुंजर भारी & दोउ भुजदण्ड तमकि महि मारी ॥३॥ - 
डोलत धरणि सभासद्‌ खसे & चले भागि भय मारुत असे ॥४॥ 
कपि कुंजर अर्थात्‌ वानरोंमें हाथीके समान अङ्गदने कट कटाकर दोनों सुज दंड तमककर 
पृथ्वीपर दे मारी ॥ ३ ॥ भुजदण्डके आघातसे प्रथ्वी हिल गयी, सभासद ओघे सुख गिरे 
और भयरूपी पवनसे ग्रसित होकर भाग चले अथवा जो हाथ पटकनेसे पवन निकली उसके 
भयसे भाग न सके अथवा भागकर चले, परन्तु अयसे जहाँके तहां स्थित इए ॥ ४ ॥ 
गिरत दशानन उठा सँभारी छै भूतल परेड झुङुट षटचारी ॥७॥ 
कछु निज करले शिरनि सँवारे & कछु अङ्गद प्रथु पास पेंवारे ॥६॥ 
रावण गिरते गिरत सँभलकर उठा, परन्तु उसके दुशों सुकुट पृथ्वीम गिर पड़े ॥ ५ ॥ कुछ 
तो रावणने अपने. हाथसे लेकर शिरपर. धारण किये और कुछ अङ्गदने भुके पास फेंक दिये 
(छः रावणने धारण किये चार अङ्गदने फेक दिये ) ॥ ६ ॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे ## दिनही लूक परन विधि लागे ॥७॥ 
कें रावण करि कोप चलाये & कुलिश चारि आवत अतिधाये॥८॥ 
मुकुट आते देखकर कपि भागने लगे, हे विधाता ! क्या दिनमें ही ळूक ( उल्कापात ) पड़ने 
लगे! ॥ ७॥ या रावणके क्रोधपूर्वक फेंके हुए ये चार बज्र शीघ्रतासे आते हैं ! ॥ <॥ 
कह प्रभु हॅसि जनि हृदय डराहू $ छूक न अशनि केतु नहिं राइ॥९॥ 
ए किरीर दशकंधर केर & आवत बालि तनयके प्ररे ॥१०॥ 
रछुनाथजीने हसकर कहा-हृदयमें मत डरो, ये ळका नहीं, बज्र नहीं, केतु नहीं, राइ नहीं 
हे ॥ ९ ॥ किन्तु ये रांवणके मुकुट हैं जो कि अङ्गदके फेके हुए आते हें ! ॥ १०. ॥ 


दोहा त्रा गहे कर पवनसुत, आनि धरे प्रश्न पास ॥ 
द 


देखहि भाळ कपि, दिनकर सरिस प्रकाश ॥५५॥ 
महावीरजीने कूदकर हाथमें ले लिये और प्रसुके पास लाके धरे, सब भाड कपि तमाशा 
देखने लगे कि जिनका सूयके समान प्रकाश हो रहा था ॥५५॥ 
वहाँ कइत दशकंध रिसाई # धरि मारु कपि भाजि न जाई ॥१॥ 
यहि विधि वेगि सुभट सब धावडु श खाइ भाछ कपि जहँ जह पावहु॥२॥ 
वहाँ रावणने कोधकर कहा कि इस वानरको पकड़ कर मार डालो भाग न जाय ॥ १॥ इस 
म्रकारसे सब योद्धा दौड़ पड़ो और जहाँ जहाँ रीछ वानर मिले उन्ह खा जाओ ॥ २॥ 
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सहि अकीश करि फोरे दुहाई && जियत घरहु तापस दोउ भाई॥३॥ 
पुनि सकोप बोलेड युवराजा $ गाल बजावत तोहि न लाजा ॥४॥ 
पृथ्वीको वानर रहित कर हमारी दुहाई फेर दोनों तपस्वी भाइयोंको जीता ही पकड़ लो 
॥ ३॥ तब फिर कोधकर अड्गदजी बोले-मूखे ! तुझे गाल बजाते लाज न आती ॥ ४ ॥ 
सर गर काटि निलज ङुलघाती & बल बिलोकि बिदरत नहिंछाती॥५॥ 
ति चोर कुमारगगामी धँ खल मळराशि मंदमति कामी ॥६॥ 
अरे निलज्ज कुलघाती ! गला काटकर, हमारा बळ देखकर तेरी छाती क्यों नहीं 
फटती १ ॥ ५ ॥ रे ख्रीके चोर ङुमार्गगामी दुष्ट ! पापिष्ट ! मन्द्मति ! कामी ! ॥ ६॥ 
सन्निपात जल्पसि दुर्वादा # भयसि कालवश खल मनुजादा ॥७॥ 
याकर फल पावहुगे आगे $ वानर भाळु चपेटन्हि लागे ॥८॥ 
अरे तुझको सन्निपात हो गया है, इसी कारण यह बृथा बकवादके बचन बोलता हैं तू 
मनुष्यका खानेवाला है, तो अब तेरा काल निकट ही प्राप्त हे ॥ ७॥ परन्तु आगे इसका फल 
भी तब मिलेगा, जब रीछ और वानरोंकी चपेटें लगेगी ॥ ८ ॥ 
राम मनुज बोलत असि बानी ## गिरिहिं न्‌ तव रसना अभिमानी॥९॥ 
गिरिइृहि रसना संशय नाहीं % शिरन समेत समर महिमाहीं॥१०॥ 
रघुनाथजी मनुष्य हैं ऐसी बात कहता है, अभिमानी ! तेरी जीभ नहीं गिरती ! ॥९॥ जीभ 
निश्चय गिरेगी, बल्कि शिरों समेत समरभूमिमें गिरेगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 


सोरठा-सो नर क्यों दशकंध, बालि वधेउ जेहि एक शर ॥ 
कढ वीसह लोचन अंध, धिक तव जन्म कुजाति जड़ ॥४॥ 


रावण ! वह मनुष्य केसे हो सकता हे, जिसने बालिको एक ही बाणसे मार दिया! तेरी 
बीसों आँख अंधी हैं, रे कुजाति जड़ ! तेरे जन्मको धिक्कार है ॥ ४ ॥ 


सोरठा-वव शोणितकि प्यास, तृषित रामशायक निकर ॥ 
ऋ तजह तोहि तेहि आस, कटुजल्पक निशिचर अधम॥५॥ 


रे कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! रघुनाथजीके बाणसमृह तेरे रुधिरके प्यासे हैं, 
इसी कारण में तुमको छोड़ता हूँ ॥५॥ 
में तव_ दशन तोरिबे ठाया कँ आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक॥३॥ 
असि रिस होत दश मुख तोरउँ® लंका गहि समुद्रमें बोरउँ॥२॥ 
में ही तेरे दाँत तोड़नेको बहुत था पर क्या करूँ ! रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥ १॥ क्रोध 
तो ऐसा होता है कि तेरे दशों सुख तोड़के यह लंका उठाकर समुद्रमें डुबा दूं ॥ २ ॥ 
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गूलर फल समान तव लंका & बसहु मध्य तुम्ह जन्तु अशंका ॥३॥ 
में वानर फल खात न बारा & आयश्च॒ दीन्ह न राम उदारा ॥४॥ 
` यह तुम्हारी लंका गूलर फलके समान है, जिसमे तुम अनेक राक्षसरूपी जन्तु बसते हो, 
जेसे शूलरमें सुनगे ॥ ३ ॥ में वानर उस फलके खानेस देर नहीं लगाता, परन्तु क्या करूँ ! 

उदार रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥ ४ ॥ ड 

युक्ति सुनत रावण झुसुकाई && मूढ़ सीख कहें बहुत झुठाई ॥५॥ 

वालि न कबहुँ गाळ अस मारा & मिलि तपसिनते भयेसि लबारा ॥६॥ 

यह युक्ति सुनकर रावण मुसकाकर कहने लगा, मूर्खं ! अधिक झुंड बोलना कहांसे सीख 
लिया है?॥ ५ ॥ बालिने तो कभी इस प्रकार गप्प नहीं वकी थी, वू उन तपस्वियोंसे मिलकर 
लबार हो गया है ( तब अङ्गद्जी बोले ) ॥ ६ ॥ र 

साँचेइट मैं लबार हा $ जो न उपारड तव दश जीहा ॥७॥ 

राम प्रताप सुमिरि कपि कोपा && सभामाँझ प्रण कारि पद रोषा ॥८॥ 

हे रावण ! जो भें युद्धमें तेरी दों जिह्वा न उखाडूं तो निश्चय रूबार हूँ ॥ ७ ॥ रघुनाथ- 
जीका प्रताप स्मरण करके अंगदजीको क्रोध बढ़ा और सभाके बीचमे प्रण करके अपना पाँव 
रोप दिया ( प्रताप यही है कि “तृणते कुलिश कुलिश तृण करइ” और “श्रीरघुवीर प्रतापते, 
सिन्धु तरे पाषाण” ““गरुअ सुमेरु रेणु समताही” इत्यादि जब कि अंगद्जीने रछुनाथजीके 
बळसे पग रोपा है उनपर पूरा विश्वास है तो अगली चौपाइंमें शंका करनेकी आवश्यकता नहीं, 
तथापि समाधान करेंगे ) ॥ ८ ॥ 

जो मम चरण सकसि शठ टारी % फिरहि राम सीता मैं हारी ॥९॥ 

सुनहु सुभट सब कह दशशीशा # पद्‌ गहि धरणि पछारहु कीशा॥१०॥ 

जो कोई मूख मेरे पावको भी हटा सके तो रघुनाथजी लौट जायेगे, मेने जानकीको हार दिया 
( और अंग तो क्या तुम मेरे पगको भी नहीं टाल सकते जो निष्कृष्ट अंग है। अंगद्जी रघुनाथ- 
जीकी ओरसे प्रतिनिधि होकर आये हैं और प्रतिनिधियोंको सब अधिकार होता है अतएव इस 
वचनमें कुछ दोष नहीं । अथवा अंगदजी कहते हैं, “फिरहिं राम सीता” राम और सीता तो 
अवधमें फिरहिंगे, में हार गया, तुमसे संग्राम नहीं करूँगा अथवा जो मुझसे राम सीता ही फिर 
जायेगे, तो मैं हारूंगा, नहीं तो नहीं, अथवा उन्होंने ऋषियोसे रघुनायजीका लंका जीतना 
सुन रक्खा था, इस कारण ऐसी प्रतिज्ञा की, जो मेरा पेर किसीसे नहीं उठा, तो अब लंका हमारी 
हो गयी, इसमें वानरोंका पग जम गया ) ॥ ९ ॥ तब रावण बोला-हे सब योद्धाओ ! सुनो, 
चरण पकड़कर इस बानरको पृथ्वीम पछाड़ दो ॥ १०॥ 

इन्द्रजीत आदिक बलवाना ७ जह तहे इदे यि भट नाना ॥११॥ 

झपटहिं करि बल विषुल उपाई # पद्‌ न टरे बेठहि शिर नाई॥१२॥. 
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मेघनाद आदिक बलवान वीर जहां तहां प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए ॥ ११ ॥ अनक उपाय 
और बल करके ( पद ) झटकते हैं परन्तु जब नहीं टरता, तो शीश नवाकर य जाते हैं ॥ १२॥ 
घुनि एनि झपटहि सुर आराती ## टरे न कीश चरण इहि भती ॥१२॥ . 
पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी &ॐ मोह विटप नहिं सकहिं उपारी॥१४॥ 
फिर उठकर बे देवताओंके वैरी चरणको झपटते हें, परन्तु अंगदजीका पग इस प्रकार नहीं 


टरता ॥ १३ ॥ ( कागश्चुशुण्डजी बोले ) हे गरुड़ ! जैसे कुत्सित योगी पुरुष मोह रूपी वृक्षको 
. नहीं उखाड़ सकता ॥ १४ ॥ 


दोहा-कोटिन्ह मेघनाद सम, सुमट के हरषाय ॥. 
धैः झपटहि टरह न कपि चरन, एनि वेठहि शिरनाय॥ ५६॥ 


मेघनाद सरीखे करोड़ों योद्धा प्रसन्न द्ोकेर उठते और झपट कर पेरको टारते हैं, किन्तु जब 
वह टससे मस नहीं होता तो फिर शिर झुकाकर बैठ जाते हें ॥ ५६ ॥ 


दोहा-शूमि न छाँडत कपि चरण, देखत खिुमद भाग ॥ 
४8 कोटि वित्न तें संतकर, मन जिमि नीति न त्याग ९ 


पृथ्वी कपिके चरणको नहीं छोड़ती, यह देखकर निझाचरोंका मद॑ चूर्ण हो गया, जैसे 
करोड़ों विन्नोंस सन्तोंका मन नीतिको नहीं त्यागेता ॥ ९७॥ : 
कपि बल देखि सकल हियहारे % उठा आप कपिके परचारे ॥१॥ . 
गइत चरण कह बालिङुमारा $ मम पद गहे न तोर उबारा ॥२॥ 
अंगदजीका बल देखकर सब जीमे हार गये, कपिके ही प्रचारनेसे स्वयं रावण भी पग 
उठानेको उठा ॥ १॥ ज्यों ही चरण पकड़नेको हाथ बढ़ाया, कि अंगदजी बोले मेरे पग पक- 
ड़नेसे तेरा उद्धार नहीं होगा ( यद्यपि सबको पग हटानेकी परतिज्ञा की थी परन्तु रावणको 
अधिपति तथा रघुनाथजीसे ही संग्राम करने योग्य है एसां जानकर पग पकड़नेसे निषेध किया,. 
कि जो इससे पैर न हटा तो रघुनाथजीपर भी हीनता आयेगी, लोग कहेंगे कि उससे'तो 
` अङ्घदका भी पग न हटा था उसको रघुनाथजीने मारा तो क्या बड़ाइ हुई! अथवा पिताका 
मित्र समझ पितासमान पैर नहीं छुबाया, अथवा जो यह हारकर जानकी दे तो फिर भी रघु- 
नाथजी विभीषणको राजा कैसे करगे? इसं कारण अंगदने निवारण किया और बोठे) ॥ २॥ 


नी)... ि---++++पर-द- दर ८ ८77 90 ०२ 0” स ््————————ooeि्ि्ि्ि् 


_उफसत घराधर धीर भार सहि न सकतु है ॥ महाबली बलिको दबत दबकतु भूमि, उछल सिन्धु मेर मसकतु है। कमठ 
कठिन पीठि-पेठा परो मन्दरको, आयो सोई काम पे:करेज़ा कसकतु है॥ _ श्ट 


५१ >; लंकाक्ताण्ड ६. १६८ (९८७) 


अरे मूढ़ ! तू जाकर रघुनाथजीके चरण क्यों महीं पकड़ता ? (जो तेरा निस्तार हो जाय ) 
सुनते ही रावण मनमें अत्यन्त लज्जित हो लौट गया ॥ ३ ॥ तेज इत हो गया श्री ( शोभा ) 
सब जाती रही, ऐसा हो गया जेसा दिनम चन्द्रमा छबिहीन हो जाता है ॥ ४ ॥ 
सिंहासन बेठेउ शिर नाई & मानहु संपति सकल गँवाई ॥&॥ 
जगदातमा प्राणपति रामा # तासु विसुख किमि लह विश्रामा॥६॥ 
[सहासन पर शिर झुकाकर बैठा, मानो सब सम्पत्ति गँवा दी हो ॥ ५ ॥ जो जगदके आत्मा 
माणपति रघुनाथजी हैं उनसे विसुख होकर विश्राम कैसे मिल सकता हे ? ॥ ६ ॥ 
उमा रामकर भूकुटि विलासा ३ होय विश्व पुनि पावे नासा ॥७॥ 
तृणते कुलिश कुलिश तृण करहीं ## तासु इत पन कहु किमि टरहीं॥८॥ 
हे पार्वती ! रघुनाथजीकी भौंहके मरोड़से संसार उत्पन्न होकर फिर नाझ हो जाता है ॥७॥ 
जो तृणको वज्र और वज्रको तृण कर सकते हैं, उनके दूतका मण कहो किस मकार डळ सकता 
ह ! ( यह दृष्टान्त यहीं प्रत्यक्ष है) ॥ ८॥ . ` 
पुनि कपि कही नीति विधिनाना ॐ मानत नाहि काळ नियराना ॥९॥ 
रिपुमद्‌ मथि प्रभु सुयश सुनायउ ॐ यह कहि चलेउ वालिवृष जायड॥ १०॥ 
फिर अङ्गदजीने अनेक प्रकारकी नीति कही, परन्तु उसका तो काल निकट था एक न 
मानी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उसके मद्को मथन कर म्रथुका सुयश सुनाय राजा वालिके पुत्र यों 
कहकर चले कि ॥ १० ॥ 
अबही सुखका कर बड़ाई 88 हतिइउँ तोहि खिलाय खिलाई ॥११॥ 
यातुधान अङ्गद बल देखी & भय व्याकुल सब भये विशेखी॥१२॥ 
अभी सुखसे क्या बड़ाई करूं तुसको खिला खिलाकर मारूंगा ॥ ११॥ सब राक्षस अङ्ग- 
दका बल देखकर भयसे अपने मनमें बड़े व्याकुल इए ॥ १२॥ 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा & सो सुनि रावण भयो इुखारा॥१३॥ 
प्रथम ही रावणका पुत्र अङ्गदजीने मारा था, यह सुनकर रावण बड़ा दुःखी हुआ ॥ १३ ॥ 


दोहा-रिपुबळ धर्षि हषि कपि, वालि तनय बलपुंज ॥ 
श्रुः सजल नयन तनु पुळकि अति, गहे रामपदकंज ॥ ५८ ॥ 


इस मकार शत्रके बलको मथनकर मनमें प्रसन्न हो बलनिधान वालिएत्र अङ्कदने नेत्रोंमे 
जल भर शरीरसे अत्यन्त पुलकायमान हो रघुनाथजीक चरण कमलोंको पकड़ लिया ॥ ९८ ॥ 


दोहा-साँझ जानि दशकंठ तब, भवन गयउ विलखाय ॥ 
मन्दोदरी रावणहि, बइरि कहा समुझाय॥ ५९॥ 


( ९८७ ) ->* तुलसोळत सडीकरशामायण ३-«- <२ 


सन्ध्या समय जानकर रावण व्याङुल हो अपने घर गया, तब जस्या समय जानकर रावण व्याकुळ. हो अपने घर गया, तब मन्दोदरीने रावणसे फिर रावणसे फिर 
( अनेक मकार) समझाकर कहा ॥ ९९ ॥ 
कंत ससुझि मन तजइ कुसतिही ## सोइ न समर तुमहि रछुपतिही॥१॥ 
रास अनुज लघु रेख खँचाई & सो नहिं लांचेड असि मनुसाई ॥२॥ 
हे स्वामी ! मममें समझकर ङुमति त्याग दो, आपसे और रशुनाथजीसे बेर होना शोभा 
नहीं देता ॥ १॥ देखो जो लक्ष्मणजीने केवल एक ( घनुषकी ) छोटीसी रेखा खेंच दी थी 
वह भी आपसे नहीं लॉघी गयी, बस यही वीरता हे? ॥ २॥ 
पिय तुम Mn संग्रामा # जाके इूतकेर अस कामा ॥३॥ 
तुक सिंधु लाँघि तव लंका ® आयड कपि केइरी अशंका ॥४॥ 
हे पति ! उन्हासे संग्रामम जीतनेकी इच्छा करते हो, जिनके दूतोंके ऐसे काम हैं ! ॥ ३ ॥ 
देखो कौतुकसे ही समुद्र लांघ निडर हो कपि केहरी आपकी छंकापुरीमे चला आया ॥ ४ ॥ 
रखवारे इति विपिन उजारा $ देखत तोहि अक्ष जेहि मारा ॥५॥ 
जारि नगर सब कीन्ददेसि क्षारा % कहाँ रहा बळ गर्व तुम्हारा ॥६॥ 
रखवारे मारकर वन उजाड़ा, आपके देखते ही जिसने अक्षयको मार डाला ॥५॥ सब 
नगरको जलाकर क्षार कर दिया, तब आपका बळ गर्व कहां रहा ? ॥ ६॥ 
अब पति मृषा गाल जनि मारहु # मोर कहा कछु हृदय विचारहु॥७॥ 
पति रघुपतिहि मनुज जनि जानहु & अगजगनाथ अतुल बल मानहु॥८॥ ` 
. _ है स्वामी ! अब वृथा गाल मत मारिये बल्कि, मेरा कहा कुछ तो हृदयमें विचारिये ॥ ७॥ 
स्वामी ! रघुनाथजीको मनुष्य मत जानिये बल्कि पर्वत वृक्ष देवतादि सब जगतके स्वामी 
अतुल बली मानिये nen 
बाण प्रताप जान मारीचा % तासु कहा नहि मानेहु नीचा॥९॥ 
जनक सभा अगणित महिपाला # रहेउ तुमहु बल विषुल विशाला॥१०॥ 
- उनके बाणका प्रताप मारीच भी जानता था, आपने ओछाईसे उसका कहा नहीं माना 
॥ ९ ॥ देखो जनककी सभामें अनगिनत राजा थे, वहां आप भी बड़े बलवान विद्यमान थे, 
कुछ आपसे पुरुषार्थ न हो सका और श्रीरड्नाथजीने ॥ १० ॥ 
भंजि धनुष जानकी विवाही #तब संग्राम जितेहु किन ताही॥३३॥ 
सुरपति सुत . जाना बल थोरा & राखा जियत आँख एक फोरा॥१२॥ 
धनुष तोड़ जानकीको व्याहा, तभी उनको संग्राममे क्यों न जीता ! ॥ ११॥ इन्द्रसुत 
जयन्तने जाना कि इनमें बल थोड़ा है, उसकी ढिठाई पर प्राण दण्ड, न देकर एक आंख 


फोड़ दी ॥ १२॥ | £ 


१, टॅ ( 
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शूर्पणखाकी गति तुम देखी $ तदपि हृदय नहिं लाज विशेखी ॥१३॥ 
स सा दुर्गति आपने देखी ही है, तो भी आपके हृदयमं कुछ लाज नहीँ 
त्ता ॥ ॥ 


दोहा-वधि विराध खर हृषणहिं, लीछा हतेड कबंध ॥ 
वालि एक शार मारेउ, तेहि जानह दशकंध ॥ ६० ॥ 


विराधको मार खर दूषणका वध किया, कबन्धको खेळसे एक ही बाण द्वारा मार डाला, 
वालिका प्राण एक वाणसे हर लिया, हे रावण ! उनको पहचानिये ॥ ६० ॥ 
जेहि जलनाथ बँधायड हेला & उतरे प्रथु दळ सहित सुबेला ॥१॥ 
कारुणीक दिनकर कुलकेतू & दूत पठायड तव हित हेत ॥२॥ 
जिन्होंने कौतुकसे ही सागरको बाँध लिया और वानरोंके दळ सहित सुवेळ पर्वतपर दिके हैं 
॥ १॥ उन्हीं दयामय सूयकुलकेतुने आपके हितकारण मन्त्री भेजा था ॥ ३ ॥ 
सभामाँझ जेहँ तव बल मथा क करिवरूथमहे शुगपति य॒था ॥३॥ 
अंगद इनुमत अनुचर जाके # रण बाँकुर वीर अति बाकि ॥४॥ 
सभाके बीचमें उसने आपका बल ऐसे मथा जैसे हाथियोमें सिंह उनको मथता है ॥ ३ ॥ 
जिनके अंगद हनुमानसे रणके अत्यन्त बाँके वीर अनुचर हैं ॥४॥ 
तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहहू कै वृथा मान ममता मद गहहू ॥५॥ 
अहह कंत कृत राम विरोधा & काल विवश मन उपज न बोधा॥६॥ 
हे स्वामी ! उनको वारम्वार आप मनुष्य कहते हो, वृथा मान ममता मद ग्रहण करते हो ॥ ५॥ 
अहह स्वामी ! आप रामसे वैर करते हो, कालके वशीभूत हो, इसीसे मनमें ज्ञान नहीं उपजता 
किसीका समझाना नहीं मानते, किसीने सत्य कहा है ॥ ६ ॥ 
कालदण्ड गहि काइ न मारा ## हरे धर्म बल बुद्धि HT ॥७॥ 
निकट काल जेहि आवे साई ## तेहि भ्रम होय तुम्हारिहि नाई ॥८॥ 
काल किसीको लठिया लेकर नहीं मारता, केवल बुद्धि बल धर्म विचारको हर लेता है ॥७॥ 
हे स्वामिन्‌ ! जिसके निकट काल आता है, आपकी ही तरह उसे अम हो जाता है ॥ <॥ 


दोहा-हुइ सुत मारेउ दहेउ पुर, अजह पूर पिय देह ॥ 
4 कृपासिधु रघुवीर भजि, नाथ विमल यश लेह ॥ ६१ ॥ 


देखो आपके दो पुत्र मारे, पुर जलाया गया अब तो समझो, मुझे इसका उत्तर दो अब भी 
मानो तो हे नाथ ! कृपासागर रघ॒नाथजीका भजन कर उज्ज्वल यश लो ॥ ६१॥ | 


(९९५ ) >$ तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-*- ५४ 


नारि वचन झुनि विशिख समाना सभा गयड उठि होत बिहाना॥१॥ 
बेड जाय सिहासन फूली & अति अभिमान त्रास सब भूली ॥२॥ 
नारीके वचन बाणोंके समान सुन प्रातःकाल होते ही सभामें चला गया ॥ १ ॥ फूलकर 
सिंहासनके ऊपर जा बैठा और अत्यन्त अभिमानके मारे अंगद तथा मन्दोद्रीके वचनोंका सव. 
त्रास भूल गया ॥ २॥ 


अथ क्षेपक झं 
कर विचार दशकंधर भारी ४७ विद्युजिहृहि लियो हुँकारी ॥9॥ 
कह्यो कि माया कृतशिर धलुहीं $ रामचन्द्र कर लावो अबहीं ॥२॥ 


तब रावणने बहुत विचार कर विद्यज्िह् राक्षसको बुलाया ॥ ९ ॥ कहा कि तुम अभी मायासे 
रामचन्द्रका शिर और धनुषबाण बनाकर लाओ ॥ ३२ ॥ ; 


जेहि लखि दुखी होय अति सीता $ सो उठि गयो तुरत भयभीता ॥३॥ 
मायाकर शिर धनुष बनाई # दशकंधरहि दिखायो आई ॥४॥ 
जिसको देख जानकी महा दुःखी हो, यह वचन सुन वह तुरत उठकर गया ॥ ३ ॥ मायाका 
"धनुष और शिर बनाकर रावणको आके दिखाया ॥ ४ ॥ 
भेद नहीं कछु प्रे लखाई अ रावण देखि उठ्यो हरषाई ॥५॥ 
वन अशोक सियके ढिग आयो # शिरधनुरख अस वचन सुनायो॥६॥ 
ऐसा बनाया कि उसमें किसी प्रकार भेद बिदित नहीं होता था, रावण देख प्रसन्न हो उठा 
॥ « ॥ अशोक वनमें जानकीके निकट जाके वह शिर धनुष रखकर इस प्रकार बोला ॥ ६ ॥ 
निशिदिन करहु जासु गुण गाना क यह ताको शिर अरु धुबाना॥७॥ 
सब पि सैना मार गिराई श लषण जीव ले गये पराई ॥८॥ 
हे सीते ! तुम रातदिन जिनके गुण गाती हो यह उन्हींका शिर और धनुषबाण है ॥ ७॥ 
मैने सब वानरोंकी सेना मार गिरायी, लक्ष्मण माण लेकर भाग गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-में तुम्हरी परतीतिको; लायो शिर स्व राम ॥ 
क ६ लखिसिय धनुशर विकल है, रोदन करति निकाम ॥१॥ 
मैं तुम्हारी प्रतीतिके लिये यह रामका शिर और धनुष्‌ लाया हूँ शिर धनुष देखते ही जानकी | 
व्याङुल हो महारुदन करने लगीं ॥ १॥ > क: 
सिय जेहि विधि तब कियो विलापा & को कहि सके विलाप कलापा॥१॥ 
बहुते गुणगण प्रभुके गावति % महि लोटति तन सुधि बिसरावति॥२॥ 
उस समय जानकीने जिस प्रकार बडा विलाप. किया उसेःकौन कह सकता है ? ॥ १॥ ` ` 
ग्रथुके अनेक ग्रण कहकर पृथ्वीर्म लोटती और शरीरकी सुधि बिसराती है ॥ २ ॥ 
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हंसत मोरि सुख अधम सुरापी # तेहि छिन जयध्वूनि दशदिरि व्यापी॥३॥ 
जय रघुवीर कौशलाधीशा क थाये लंक घेर सब कीशा ॥४॥ 
उस सयम राक्षसनीच सुख फेरे हँसता था, उत्ती संयम सब ओरसे जयका शब्द सुनायी 
दिया ॥ ३ ॥ “जय कोशलपति रामकी' कहकर सब वानरोंने ळंक़ाको धाबमान हो घेर ली ॥४॥ 
शब्द सुनत रावण उठि तबही & सभा गयो सब त्याग बतकही ॥९॥ . 
तब सरमा सियके ढिग जाई & सियको ससुझावति शुणगाई ॥६॥ 
यह शब्द सुनते ही उठकर रावण सब कया बात छोड़ समाको गया ॥ ५ ॥ तब बिभीषणकी 
खी सरंमाने सीताके निकट जाकर समझाया कि ॥ ६ ॥ 
यह सब माया कोतुक जानो $ मन अपने निश्चयकरि मानो ॥७॥ 
सुनहु शब्द कपि लंका घेरी ## wa रावण गयो सबेरी ॥८॥ 
_ यह सब मायाका कौतुक जानो, अपने मनमें बिश्वास रक्सो ॥ ७॥ देखो बानरोंने लंकाघुरी 
घेर ली है, यदि ऐसा होता तो रामचन्द्रकी जय कौन कहता? वानरोंने लंका घेर ली है, इसीसे 
रावण चला गया है ॥ ८ ॥ र. घ 
दोहा-सब मायाका भेद में, जानउँ कहे वान ॥ 
+ कुशल राम सिय अतुजयुत, आयउँ देखि बिहान ॥२॥ 
में यह सब मायाका भेद जानती हूं, इससे तुमसे बखान कर कहती हूं हे सीते ! राम लक्ष्मण 
और ( कपिदलको ) में मातः्काळ ही कुशलसे देख आयी हू ॥ २-॥ 
दोहा-वचन सुनत इषित सिया, धारो मनमें धीर ॥ 
कु. रामनाम मनमहँ जपति, मिटी कठिन उर पीर ॥ ३॥ 
जानकी यह वचन सुनकर महा प्रसन्न हुई । मनमें धीरज धरा । राम राम मनमें जपती हैं, 
हृदयकी कठिन पीर मिट गयी ॥ ३ ॥ ( इति क्षेपक ) 
इहां राम अंगदहि बुलावा ४७ आय च्र॒ण पंकज शिर नावा ॥३॥ 
अति आदर समीप बेठारी & बोले विहँँसि कृपाल खरारी ॥४॥ 
यहाँ रघुनाथजीने अङ्गदको बुलाया, उन्होंने आकर चरणकमलमे शिर नवाया ॥ ३ ॥ बड़े 
` आद्रसे निकट बेठाकर कृपासागर खरारी रघुनाथजी हसकर बोले ॥ ४॥ | 
वालितनय अति कौतुक मोही $ तात सत्य कहु पूछेउ तोही ॥५॥ 
रावण.. यातुधान कुलटीका # भुजबल अतुल जासु जगलीका॥६॥ 
., है वालिपुत्र ! मुझको इसका बड़ा कौतुक है, सत्य कहो में तुमसे पूछता- हूँ ॥ ५ ॥ रावण 
र कुलका झिरमौर है, जिसकी शुजाओऑका अतुल बल है और जगत्‌ जिसकी आन 
म्रानता हे ॥ ६ ॥ | 


(९९४९ ) > तुलसीकृत सटीकरासांयण :६-<- ५६ 
तासु सुकुट तुम चारि चलाये % कहहु तात कवनी विधि पाये ॥७॥ 
सुन सवज्ञ प्रणत सुखकारी & झुकुट न होहि भप गुणचारी ॥८॥ 

उसके चार मुकुट तुमने फैक दिये, हे तात ! किस प्रकारसे पाये थे, सो तो कहो तब 
अङ्गदजी बोले ॥ ७ ॥ हे सर्वज्ञ दीनोंके सुखदायक ! सुनिये, थे मुकुट नहीं हैं बल्कि राजाके 
चारों गुण ह ॥ ८ ॥ 

साम दाम अरू दंड बिभेदा ४७ नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥९॥ 

नीति धर्मके चरण सुहाये & अस जियजानि नाथ पहुँ आये॥१०॥ , 

हे नाथ ! साम दाम दण्ड और भेद चारों राजाके हृदयमें बसते हैं थह वेद कहता है॥ ९॥ 
ती ये ही चारों नीति और धर्मके सुन्दर चिह हैं यह विचार कर आपके पास चले आयें 

॥ १० ॥ 
दोहा-धर्महीन प्रश्षुपर विधुख, काल विवश दशशीश ॥ 


आये णुण तजि रावणहि, छुनह कोशछाधीश ॥ ६२ ॥ 
अब यह रावण तो धमहीन प्रभुके पदसे विसुख होनेके कारण कालके वशीभूत हो गया 
है। हे कौशलपुरीके राजा ! सुनिये, इसी कारण वे गुण रावणको त्यागकर चले आये ॥ ६२॥ 


दोहा परम चतुरता श्रवण सुनि, विहंसे राम उदार ॥ 
दुः समाचार पुनि सब कहे, गढ़के बालिकुमार ॥६३॥ . 


अड्भदकी परम चतुरता सुनकर रघुनाथजी मुसकाये, फिर अंगदजीने लंकाके समाचार 
रघनायजीसे कहे ॥ ६३ ॥ 


इति. श्रीरामचरितमानसे ल॑काकाण्डान्तगत ततीयो विश्रामः ।। ३॥ 


दोहा-भाठ कपिन जेहि विधि कियो, युद्ध निशिचरन संग ॥ 
सो सब सुनिये प्रेमसे, यहि चतुर्थ परसंग॥ ४॥ 
रिपुके समाचार जब पाये % राम सचिव सब निकट बुलाये ॥१॥ 


लंका बाके चारि दुआरा $ केहि विधि लागिय करहु विचारा॥२॥ 
जब शात्रके समाचार पाये, तब रघुनाथजीने सब मंत्रियोंको निकट बुलाकर कहा ॥ १ ॥ 
ळंकाके बाँके चार दार हें वे किस प्रकारसे घेरे जांय सो विचार कीजिये ॥ २ ॥ 


तब कपीश ऋच्छेश विभीषण ३ सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण ॥३॥ 
करि विचार तिन मंत्र हढावा ४ चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥ 
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तब सुग्रीव जाम्बवन्त विभीषणने रघुनाथजीको हृदयमें स्मरण किया ॥ ३ ॥ और विचारक 
साथ उन्होंने मंत्र दृढ़ किया अर्थात्‌ कपियोंके कटककी चार सेना बनायीं ॥ ४ ॥ 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे & यूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥५॥ 


प्रशु प्रताप कहि सब समुझाये & सुनि कपि सिंहनाद करि धाये ॥६॥ 
उन्होंने यथायोग्य सेनापति करके तब सब यूथपतियोंकों बुलाया ॥ ५ ॥ और सबको 


झुका प्रताप कहकर समझाया; सुनते ही वे कपि सिंहनाद करके दौड़े ॥ ६ ॥ 
हृषित रामचरण शिर नावहि $ गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि॥७॥ 


गर्जेहि तेहि भाछ कपीशा & जय रघुवीर कौशलाधीशा ॥८॥ 
असन्न हो वानर रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाते और पर्वतोंके शिखर लेकर सब बीर दौड़ते 
हें ॥ ७॥ रीछ वानर गर्जन तजन करते हैं और जय उच्चारण करते हें कि कौशलूपुरीके 


राजा रघुनाथजीकी जय हो॥ < ॥ 
जानत परम दुग अति लंका # प्रथु प्रताप कपि चले अशंका ॥९॥ 


घटाटोप करि चहुँ दिशि घेरी क घुखहि निशान बजावहि भेरी ॥३०॥ 
जानते हैं लंका महाभयंकर दुर्ग हे, तथापि रछुनाथजीके मरतापसे बानर निडर हो चले 
॥ ९ ॥ ( पूर्व द्वारमं अतिकाय राक्षस है, वहां नील हुए, दक्षिणके द्वारे महोद्र है बहाँके सेना- 
पति अंगद इए, पश्चिमके द्वारे मेघनाद है बहांके सेनापति महाबीरजी हुए, उत्तरके द्वारपर 
रावण है, वहां स्वामी रघुनाथजी स्वयं गये ) इस प्रकार घटाटोपकर लकाको चारों ओरसे घेर 
लिया, सुखसे ही निशान भेरी बजात हैं ॥ १० ॥ 
दोहा-जय॒ति राम भ्राता सहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 
शैः गजहि केहरिनाद कपि, भाल महाबल सींव ॥ ६४॥ 
भाई सहित रधुनाथजीकी जय हो । वानरोंके राजा सुग्रीवकी जय हो। यह सिंहनाद करते 
हुए महा बलवान्‌ रीछ वानर गजने लगे ॥ ६४ ॥ 
लंका भयउ कोलाहल भारी ## सुना दशानन अति हंकारी ॥9॥ 
देखहु वनरन केरि ढिठाई ## विहँसि निशाचर सेन बुलाई ॥२॥ 
लंकाम बड़ा भारी कोलाहल हुआ, रावणने सुनकर बड़े अहकारसे कहा ॥ १ ॥ इन वानरों 
की ढीठता तो देखो ! यह कहकर रावणने अपनी सेना बुलायी ॥ २ ॥ 
आये कीश कालके मेरे # क्षुधावन्त रजनीचर मेरे ॥३॥ 
अस कहि अट्टहास शठ कीन्हा ## गृह बेठे अहार विधि दीन्हा ॥४॥ 
६३ 
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यह वानर कालके पेरे आये हैं मेरे राक्षस भूखे ही हैं ॥ ३ ॥ इस प्रकार कह वह मूख अटः 
हास करके बोला कि विधाताने घर बैठे ही भोजन दिया है ॥ ४ ॥ 
सुभट सकल चारिइँ दिशि जाइ & धरि धरि भाछु कीश सब खाहू॥५॥ 
डमा रावणहि अस अभिमाना & जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना॥६॥ 
हे योद्धाओ ! तुम सब मिलकर चारों ओर जाओ और जहाँ मिल वहां रीछ वानरोंको 
पकड़ पकड़ कर खा जाओ ॥ « ॥ ( शिवजी बोळे ) पार्वती ! राबणको ऐसा अभिमान है कि 
जैसे टिट्टिभ पक्षी ( अंडा बचानेके निमित्त ) पेर ऊपर करके सोता है, कि कदाचित्‌ आकाश 
गिरे तो चंशुलपर ही थाम दूँगा ॥ ६ ॥ ह 
चले निशाचर आयष मागी कै गहिकर भिदिपाल वर साँगी ॥७॥ 
तोमर सुदूर परिघ प्रचंडा % शूळ कृपाण परशुगिरि खण्डा॥८॥ 
राक्षसगण आज्ञा माँग मिंदिपाळ ( हथियार ) और श्रेष्ठ साँगी हाथोंमें लेकर चले ॥ ७ ॥ 
तोमर, मुद्गर, परिघ, तीक्ष्ण शूळ, तरबार, फरशा, पर्वत खण्ड लेकर चले ॥ ८ ॥ 
ज्ञिमि अरुणोपल निकर निहारी # घावहि खग शठ मांस अहारी॥९॥ 
चोंच भङ्ग दुख तिनहिं न सूझा ## तिमि धाये मनुजाद अबूझा॥१०॥ _ 
जेसे लालवणके पत्थरोंके समूहको दखकर मांस खानेबाले मूख पक्षी मांस जानकर दोड़ते हैं 
॥ ९ ॥ चोंच टूट जानका दुःख उनको नहीं सूता, इसी प्रकार बेसुध हो राक्षस दौड़े ॥ १० ॥ 


दोहा-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलवीर ॥ 
धरः कोटि कंशूरन चढ़ि गये, कोटि कोटि रणधीर ॥६५ ॥ 


अनेक प्रकारके आयुध ( हथियार ) धनुष बाण धारण कर बड़े बली करोड़ों राक्षस कंगूरों 

पर चढ़ गये, जो अत्यन्त रणधीर थे ( वे यदी करते थे जिससे वानर ऊपर न चढ़ सके) ॥ ६५॥ 
कोटि केंगूरन सोहहि केसे # मेहके शंगन जब घन वेसे ॥१॥ 
बाजहि ढोल निशान जुझाऊ % सुनि धुनि होहि भटन मन चाऊ॥२॥ 

( सुवणके ) कोट कंकूरोंपर ( काले काले राक्षस ) केसे शोभित होते हैं जैसे सुमेरु पर्वतके 
जिखरपर बादल छाये हों ॥ १॥ और जुझाऊ बाजे बजाते हैं, जिनका शब्द सुनकर सुभ- 
टोंके मनमें चाव होता है ॥ २ ॥ 

बाजहि भेरि नफीरि अपारा # सुनि कादर उर होत दरारा ॥३॥ 
देखि न जायें कपिनके ठट्ठा # अति विशाल तबु भाळ सुभट्टा ॥४॥ 

भरी नफीरी अपार बजती हें जिनको सुनकर कादरोंके हृदयमें दरार होती हे॥ ३॥ 

वानरोंके ठट्ट नहीं देखे जाते, अति विशाल शरीरवाळे योद्धा रीछ हैं ॥ ४ ॥ 
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धावहि गर्नाह न औघट घाटा ## पूर्वत फोरि करहि गहि वाटा ॥५॥ 
कटकटाय कोटिन्ह भट गजहिं & दशन ओठ काटहिं अति तजहि॥६॥ 
रीछ बानर दौड़ते हैं औघट घाट नहीं गिनते और पर्वतोंको फोड़कर मार्ग कर लते हैं ॥ ५ ॥ 
करोड़ों योद्धा कटकटाकर गर्जते हें और होठोंको दाँतोंसे चचा चबाकर बहुत उछलते कूदते हैं ॥६॥ 
उत रावण इत राम दुद्दाई & जयति जयति करि परी लराई॥७॥ 


निशिचर शिखर समूह ढहावहि & कूदि धरहि कपिफेरि चलावहिं॥2॥ 
उधर रावण और इधर रामकी दुहाई बोळ और जयजयकार कर दोनों ओरसे लड़ाई प्रारम्भ 
हुईं ॥ ७ ॥ राक्षस लकापरसे पवतके शिखर नीचेको ढहा देते हैं, किन्तु वानर कूदकर उनको 
बीचमे ही पकड़ फिर राक्षसोंके ऊपर चलाते हैं ॥ ८ ॥ 
छन्द्-ध ह खण्ड प्रचण्ड मकट भालु गढपर डारहीं ॥ 
झपटहि चरणगहि पटकिमहि भजि चलत बहुरि प्रचारही 
अतितरल तरुन प्रताप तर्जहि तमकि गढ़पर चढ़ गये ॥ 


कपि भाळ चढ़ि मंदिरन जहँ तहँ रामयश गावत भय॥४॥ 


पर्वृतोके टुकड़े तीक्ष्ण लेकर रीछ वानर लंकापर डारते हैं, ( राक्षसोंके ) चरण पकड़ कर 
ba pe ™ ५ ख७ ८5 
झपटते तथा पृथ्वीम पटक कर भाग जाते और फिर प्रचारते हैं। बड़े युवा चपळ प्रतापशाली 
वानर गजतज और तमक कर गढ़पर चढ़ गये और रीछ वानर मंदिरोंपर बैठकर जहाँ तहाँ 


रछुनाथजीका यश गाने लगे ॥ ४ ॥ 


दोहा-एक एक गहि रजनिचर, एनि कपि चले पराय॥ 
£+ ऊपर आपनि हेठ भट, गिरहि धरणि पर आय ॥ ६६ ॥ 
एक एक राक्षसको पकड़ कर फिर वानर कोटके शिखरोंसे कूदे, ऊपर और नीचे योद्धा 


राक्षस किये पृथ्वीपर आकर गिरते हें ॥ ६६ ॥ 
राम प्रताप प्रबळ कपि यूथा % मर्दहि निशिचर निकर वरूथा॥१॥ 


चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ वानर % जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे वानर प्रबळ पड़ गये और अनेक राक्षसोंके समूहोंका नाश करने लगे 
॥ १ ॥ जहां तहां वानर फिर किलेपर चढ़.गये ( और बोले ) रघुनाथजी प्रतापके सूय हैं 


उनकी जय हो ॥ ३ ॥ 
चले निशाचर निकर पराई # प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥३॥ 


हाहाकार भयेउ पुर भारी & रोवहि आरत बालक नारी ॥४॥ 


(९९६) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- ६० 
तच झुंडके झुंड राक्षस भाग चले, जैसे तीक्ष्ण हवासे बादलोंके समूह उड़ जते हैं ॥ .३ ॥ 
ऊंकामें बड़ा हाहाकार मच गया, दुःखित हो बाळक खी रोने लगे ॥ ४ ॥ डु 
सब मिलि देहि रावणहि गारी ४8 राज्य करत यहि मृत्यु हँकारी ॥५॥ 
निजदळ बिचल सुना जब काना कँ फिरे सुभट छंकेश रिसाना ॥६॥ 
सब कोई मिलकर रावणको गारी देते हैं कि उसने राज्य करते हुए अपनी मृत्यु बुलायी 


॥ « ॥ जब रावणने सुना कि मेरा दल व्याकुल हे और कुछ लौट भी आये ( तब बड़ी लज्जा ) 
आयी और रिसाकर यह आज्ञा दी॥६॥ 


जो रण विसुख फिरा मैं जाना & तेहि मारिइउँ कराल कृपाना ॥७॥ 

सवस खाय भोगकर नाना $ सभरभूमि भा बछभ प्राना ॥८॥ 

जिसकी मुझे खबर होगी कि यह युद्धसे लौट गया, उसे में अपनी कठिन तरवारसे मार 
डाळूंगा ॥ ७ ॥ सवेस खाकर अनेक भोग भोगे, अब युद्धम माण प्यारा हो गया ॥ ८ ॥ 

उग्र वचन सुनि सकल डराने & फिरे क्रोधकरि सुभट लजाने ॥९॥ 

सन्सुख मरण वीरकर शोभा ##तब तिन तजा प्राणकर लोभा॥१०॥ 

यह रावणका भयंकर वचन सुनकर सब डर गये और ऋधकर फिर सब वीर लजाते इए 
वानरोंकी सेनापर टूट पड़े ॥ ९ ॥ सोचा कि सन्सुख लड़कर मरना ही वीरकी शोभा है, यह 
बिचार कर तब उन्होंने प्राणका लोभ छोड़ दिया ॥ १० ॥ 


दोहा-बह आयुध धरि सुमट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचारि ॥ 
श कीन्हे व्याकुल भाल कपि, परिघ प्रचण्डनमारि ॥६७॥ 


योद्धा अनेक आयुध हाथमे ल ललकार ललकार भिड़ने लगे और तीक्षण परिधोंकी मारसे 
रीछ बानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ६७ ॥ 


भय आतुर कपि भागन लागे # यद्यपि उमा जीतिइई आगे ॥१॥ 
कोउ कह कईं अंगद इनुमन्ता # कहुँ नळ नील द्विविद जमवेता॥२॥ 
वानर भयसे व्याकुळ होकर भागने लगे, यद्यपि हे पार्वती ! अगाड़ी इन्हींकी जीत होगी 
॥ १ ॥ कोई बोले अंगद हनुमान्‌ कहां हें? कहां नल नीळ द्विविद जाम्बवन्त हें! ॥ २ ॥ 
निजदल बिचल सुना हलुमाना % पश्चिम द्वार रहा बलवाना ॥३॥ 
मेघनाद तहँ करे लराई # टूट न द्वार परम कठिनाई ॥४॥ 
जिस समय बलवान्‌ हनुमानने अपने दलको विचलित सुना, उस समय पश्चिमके दरवाजे 
पर थे ॥ ३ ॥ वहाँ मेघनाद युद्ध करता था, द्वार नहीं टूटता था बड़ी कठिनाई थी ॥ ४ ॥ 
पवन तनय मनभा अति क्रोधा $ गज प्रबळ काल सम योधा॥५॥ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आये # गहि गिरि मेघनाद पर धाये ॥६॥ 
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योद्धा महावीरजीके मनमें बड़ा क्रोध हुआ, तब कालके समान गर्जे ॥ ९ ॥ कूद्कर लंकाके 
गढ़पर आये और एक शिखर ले मेघनादपर झपटे ॥ ६ ॥ 
भंजेड रथ सारथी निपाता छ तासु हृदयमा मारेडु लाता ॥७॥ 
दूसर सूत विकल तेहि जाना कँ स्यंदन चालि तुरत गृह आना॥८॥ 
रथ तोड़ सारथीको मार डाला और उसके हृदममे लात मारी ॥ ७ ॥ दूसरा सारथी उसे 
व्याकुल देख रथपर चढ़ाय तुरत घर ले आया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अंगद सुनेउ कि पवनसुत, गढ़ पर गयड अकेल ॥ 
+ समर बाँकुरा वालिसुत, तरकि चढ़ेठ कपि खेल ॥६८॥ 
अंगदजीने सुना कि महाबीरजी गढ़पर अकेले गये हैं, तब यह समरके बाँके बालिपुत्र खेलसे 
ही तकेकर चढ़ गये ॥ ६८ ॥ 
युद्ध विरुद्ध कुद्ध दोउ बंदर # राम प्रताप सुमिर डर अंतर ॥१॥ 
रावन भवन चढ़े दोउ थाई ईह करहि कौशलाधीश इुहाई ॥२॥ 
दोनों वानर युद्धसे विरुद्ध और ऋुद्ध अर्थात्‌ युद्रमं विशेष उलझ गये, रघुनाथजीका प्रताप 
हृदयमें स्मरण करके ॥ १ ॥ दोनों दोड़ते हुए रावणके घरपर जाकर चढ़े और रघुनाथजीकी 
दुहाई करने लगे ॥ २ ॥ 
कलश सहित गहिभवन ढददावहि कै देखि निशाचर अतिभय पावहि॥३॥ 
नारि वृन्द कर पीठहि छाती & अबदुइ कपि आये उत्पाती ॥४॥ 
कलशझों सहित सब घरोंको पकड़ कर ढहाते हैं, राक्षस देखकर बड़ा भय पाते हैं, ( लंकाके 
मंदिरोंपर कलशे चढ़ रहे थे ) ॥ ३ ॥ अनेक स्रिया हाथोंसे छाती पीटने लगीं कि अब दो वानर 
उत्पाती आ गये हें, तब तो एकहीने नगर फूंक दिया था, अब क्या होगा ? ॥ ४ ॥ 
कपि लीलाकर तिनहिं डरावहि & रामचन्द्रकर सुयश सुनावहि ॥५॥ 
पुनि करगहि कंचनके खंभा & करन लगे उत्पात अरंभा ॥६॥ 
वानर अपने खेळसे उन्हें डराते हैं, रघुनाथनीका सुयश सुनाते हैं ॥ ९ ॥ फिर हाथोंमें सोनेके 
खम्भे उखाड़कर उत्पात आरंभ करने लगे ॥ ६ ॥ 
कूदि परे रिपु कटक मझारी & लागे मर्दन रिषुदळ भारी ॥७॥ 
काइहि लात चपेटन केहू # भजेहु न रामहिं सो फल लेहू ॥८॥ 
फिर शजुके कटकमें कूद पड़े और अपनी भ्रुजाओंसे शत्रुओंका बड़ा दुल मर्दन करने लगे 
॥ ७ ॥ किीके लात, किंसीके चपेट मारने लगे, तुमने जो रघुनाथजीको नहीं भजा उसका यह 


फल लो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-एक एकसन महि करि, तोरि चछावहिं सुड ॥ 
धैः रावण आणे परहि ते, जतु फूटहिं दधिङुंड ॥ ६९ ॥ 


द एक एकसे मदन करके उसका शिर तोड़कर फेंक देते हें, वे सब रावणके आगे जाकर गिरते 
हैं और दहीके कूँडेकी तरह फूट जाते हैं, ( चरबी बिखर जाती हे) ॥ ६९ ॥ 
महा महा सुखिया जे पावहि # ते पदगहि प्रथु पास चलावहि ॥१॥ 
कहहि विभीषण तिनके नामा ® देहि राम तिन्इहूँ निज धामा ॥२॥ 
जिनको बड़े बढ़े सरदार जानते हैं उनको पेर पकड़ कर प्रशुक्े पास फेक देते हें ॥ १॥ 
बिभीषण रघुनाथजीसे उनके नाम बताते हैं, रामजी उन्हे भी अपने धामको पठा देते हें ॥ २॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी ४8 पावहि गति जो याचत योगी ॥३॥ 
उमा राम सुदु चित करुणाकर ## वैरभाव मोहि सुमिरत निशिचर॥४॥ 
जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले हैं, वे योगियोंके योग्य गति श्रीरामचन्द्रजीकी 
पासे पाते हैं ॥ ३ ॥ ( शिवजी बोले ) हे पाती ! रछुनाथजी कोमळ चित्त दयाके निधान हैं, 
कहने लगे कि राक्षस मुझे वेरभावसे स्मरण तो करते हें ॥ ४ ॥ 
देहि परमगति सो जिय जानी # को कृपाळु अस कहहु भवानी ॥५॥ 
जे अस प्रथु न न भजहिंभम त्यागी # नर मतिमंद ते परम अभागी ॥६॥ 
यही बिचार कर राक्षसोंको परमगति देते हैं, पावती कहो ऐसे दयासागर कौन हैं ॥ ५ ॥ जो 
अम त्याग ऐस प्रसुको नहीं भजते, वे मनुष्य बड़े मतिमन्द और अत्यन्त अभागी हैं ॥ ६ ॥ 
अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा # कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा ॥७॥ 
लंका दोउ कपि सोहहिं केसे # मथत सिंधु दुइ मंद्र जेसे ॥८॥ 
अंगद और इनुमान्ने लंकापुरीमं प्रवेश कर रघुनाथजीका नाम उच्चारण किया अथवा 
रामचन्द्रने कहा कि अंगद ओर इनुमानूने छंकामे प्रवेश किया ॥ ७ ॥ लंकामें दोनों वानर कैसे 
शोभित होते हैं जेसे समुद्रको दो मन्द्राचल मथ रहे हों ॥ ८ ॥ 
दोहा-खुजबछ रिपुदल दलमरेउ, देखि दिवस कर अंत्‌ 
ध कूदे युगल प्रयास विनु, आये जहूँ भगवंत ॥७०॥ 
भुजाओंके बळसे झत्रुके दलका नाश कर दिनका अन्त देख दोनों विना थकावटके कूदे और 
भगबान्‌ रामचन्द्रजीके पास आये ॥ ७० ॥ य; 
प्रभुपद कमल शीश तिन नाये # देखि सुभट रघुपति मन भाये ॥9॥ 
राम कृपाकरि युगल निहारे % भये विगत श्रम परम सुखारे ॥२॥ 
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आकर उन्होंने प्रसुके चरणकमलोंम अपना शिर नवाया, योद्धा जान रघुनायजीके मनको 
भाये ॥ १ ॥ रधुनाथजीने जब क्ृपादष्टिसे दोनोंको देखा तब दोनों श्रम रहित हो महा- 
खुखी हुए ॥ २ ॥ 
गये जानि अंगद इनुमाना % फिरे भाळ मर्कट भट नाना ॥३॥ 
यातुधान प्रदोष बल पाई ® धाये करि दशशीश दुहाई ॥४॥ 
अङ्गद और हनुमानको गया जानकर रीछ बानर योद्धा भी लौट आये ॥ ३ ॥ उधर राक्षस 
रात्रिका बल पाय रावणकी दुहाई कर लड़नेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
निशिचर अनी देखि कपि फिरे && जह त कटकटाय भट भिरे ॥५॥ 
दोउ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी & लरहिं सुभट नहि मानहि हारी ॥६॥ 
राक्षसोंकी सेना देख वानर लौटे और जहां तह्दां कटकटाकर योद्धा फिर लड़ने लगे ॥ ५ ॥ 
दोनों दल बड़े बली ललकार ललकार कर लड़ते हैं, हार नहीं मानते ॥ ६ ॥ 
वीर तमीचर सब अति कारे # नाना वरन बलीघुख भारे ॥७॥ 
सबल युगल दल सम बलयोधा & विविध प्रकार लरहि कर क्रोधा ॥८॥ 
राक्षस वीर तो सव काले थे और बानर बीर अनेक रंगके थे ॥ ७ ॥ दोनों दल बळी और 
दोनोमे समान बलशाली योद्धा थे जो अनेक प्रकारसे कधकर करके लड़ते थे ॥ < ॥ 
प्रावट शरद्‌ पयोद घनेरे % लरत मनहु मारुतके प्रेरे ॥९॥ 
अनिप अकंपन अरु अति काया ४ विचलत सेन करी तिन माया॥१०॥ 
मानो वर्षा और शरदके घने बादल वायुकी प्रेरणासे परस्पर लड़ते हें ॥ ९ ॥ अनिप, 
अकम्पन और अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचलित देखकर माया फेलायी ॥ १० ॥ 
भयड निमिषमहँ अति अंधियारा $ बृष्टि होय रूधिरोपल क्षारा ॥११॥ 
एक पलमें बड़ा अंधेरा हो गया, रुधिर पत्थर और राखकी वषा होने लगी ॥ ११ ॥ 


दोहा-देखि निबिड़तम दशहूँ दिशि, छ भयउ खँमार ॥ 
दु+ एकहि एक न देखहि, जहँ तह करहिं पुकार ॥ ७३ ॥ 


दों दिशाओंमें घोर अंधेरा देखकर वानरॉके दलम खलबली पड़ गयी, एक एकको नहीं 
देखते, जहां तहां पुकार करने लगे ॥ ७१ ॥ 

सकल मर्म रघुनायक जाना % लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥१॥ 

समाचार सब कहि समुझाये & सुनत कोपि कपि ङुंजर घाये॥२॥ . 
` सब मर्म रघुनाथजीने जाना। तब अंगद इनुमानजीको बुलाया ॥ १॥ सब समाचार 
कहकर समझाया, ( कि राक्षसोंने बड़ा उपद्रव किया हे ) सुनते ही कपि ङुञ्जर क्रोधकर 


दौड़े ॥ २॥ 
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पुनि कपालु हसि चाप चढ़ाबा $ पावक शायक सपदि चलावा॥३॥ 
भयउ प्रकाश कतहुँ तम नाहीं # ज्ञान उदय जिमि संशय जाहीं॥४॥ 
फिर दयासागर रछुन्नाथजीने हसकर घनुष चढ़ाया ओर शीघ्र अग्निवाण चलाया ॥ ३ ॥ जिससे 
शीघ्र प्रकाश हो गया, कहीं अँधेरा नहीं रहा, जैसे ज्ञानके उद्यसे सन्देह जाता रहता है॥ ४ ॥ 
माल बलीसुख पाय प्रकाशा % धाये कोपि विगत श्रम जरासा ॥५॥ 
इनूमान अंगद रण गाजे & हांक सुनत रजनीचर भाजे ॥६॥ 
रीछ और वानर प्रकाश पाकर श्रम त्रास दूर हो जानेसे कुपित हो राक्षसों पर दौड़े॥ ९॥ 
ज्यों ही अंगद और हनुमान लड़ाईमें गर्जे कि हांक सुनते ही सब राक्षस मार्ग गये ॥ ६॥ 
भागत भट पटकहि घरि घरणी & करहि भाछ कपि अइछुत करणी॥»॥ 
गहिपद डारहि सागर माहीं $ मकर उरग झष घरि धरि खाहीं॥८॥ 
ज्योंही योद्धा भागते हैं कि वानर उन्हे पकड़ पृथ्वीपर पटक देते हैं ॥ ७॥ और फिर 
चरण पकड़ सागरमें डाल देते हें और नाके मछली सपे उन्हें पकड़ पकड़ खा जाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कछ घायल कछ रण मरे, कछ गढ़ चले पराय। 
हुं, गर्जेहि मकंट भाळ भट, रिएुदळ बल बिचलाय ॥७९॥ 


_ कुछ घायल इए, कुछ रणम मर गये, कुछ लंकामें भाग गये, इस प्रकार रीछ वानर शत्रुओं 
के दलक चलको विचलाकर गज रहे हैं ॥ ७२ ॥ 
निशा जानि कपि चारिउ अनी ४७ आये जहाँ कोशला धनी ॥१॥ 
रामकृपाकरि चितवा जबही & भये विगत श्रम वानर तबही ॥२॥ 
रात्रि जानकर वानरोंने विचारा कि राक्षस तो भाग गये, चलो अब चले तब चारों सेना 
रघुनाथजीके पास आयीं ॥ १॥ ज्यों ही रघुनाथजीने कृपा करके देखा कि त्योंही सब वानर 
श्रमरहित हो गये ॥ २॥ 
उहाँ दशानन सचिव इँकारे # सबसन कहेसि सुभट जे मारे ॥३॥ 
आधा कटक कपिन संदारा ## कहहु वेगि का करिय विचारा॥४॥ 
वहां रावणने मंत्रियोंको बुछाकर सबसे कहा कि आज बहुत राक्षस मारे गये ॥ ३ ॥ वान- 
रॉने आधी सेना मार डाली, शीघ्र कहो अब क्या उपाय करं! ॥ ४ ॥ 
मालवन्त अति जरठ निशाचर # रावण मातु पिता मंत्रिवर ॥५॥ 
बोला बचन नीति अति पावन % सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥६॥_ 


१. कवित-जाकी बाँकी बीरता सुनत सहमत शूर जाको आंच अबहुं लसत लंक लाहसी । सोई हनुमान बलवान 
बाँको वान इत जो है यातुधान सेना चले लेत थाहसी ॥ कंपत अकंपन सुखाय अतिकाय जात कुंभहूकरण आय क्ह्यो 
पाय आहसी । देखत गजराज मुगराज ज्यो गरजि घायो वीर रघुवोरकों समोरसूनु साहुसी ॥। 
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एक मालवन्त बहुत बूढ़ा राक्षस था जो रावणकी माताका बाप था ( रावणका नाना ) और 
श्रेष्ठ मन्त्री भी था, अथवा रावणके नानाके यहांका श्रेष्ठ मन्त्री था ॥ « ॥ सो बड़ी पवित्र नीतिके 
बचन बोला, तात ! कुछ मेरा कहना सिखाना सुनिये ॥ ६ ॥ 

जबते तुम सीता हरि आनी # अशक्कुन होहि न जाहि बखानी ॥७॥ 

वेद पुराण जासु यश गावा & राम विश्वुल काइ न सुख पावा ॥८॥ 

जबसे आप जानकीको हरकर लाये हो, तबसे बड़े अशङुन होते हैं जो वर्ण नहीं जाते 
॥ ७ ॥ वेद पुराण जिनका यश गाते हैं उन श्रीरामचन्द्रजीसे विरुख होकर किसीने सुख नहीं 
पाया है ॥ ८ ॥ 


दोहा-हिरण्याक्ष ज्ञाता सहित, मधु स्‌ केटम बलवान ॥ 
(४ जेहि मारेउ सोइ अवतरेठ, कृपा सिंधु भगवान ॥ ७३॥ 
जिन्होंने भाई समेत हिरण्याक्ष और बलवान मधु केटभको मारा, वे ही कृपासागर भगवान्‌ 
अबतार ले आये हैं ॥ ७३ ॥ 
दोहा-काळरूप खल वन दुहुन, शुणागार घनबोध ॥ 
| शिव विरंचि जेहि सेवहि, तासों कवन विरोध ॥ ७४ ॥ 
जो दुशेंके बन दहन करने ( जलाने ) को कालरूप हैं, युणोंके सागर विज्ञानघन हैं, जिनको 
शिव ब्रह्मा सेवन करते हे, उनसे वैर केसा ? ॥ ७४ ॥ 
परिहरि वेर देइ वेदेही & भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥१॥ 
ताके वचन बाणसम लागे & करिया सुख कर जाइ अभागे॥२॥ 
आप बैर त्यागकर जानकीको दे दीजिये और परम प्रीतम कृपासागर रछुनाथजीका भजन 
कीजिये ॥ १ ॥ रावणको उसके वचन बाणोंके समान लगे और बोला अभागे काला झुँह कर 
चला जा ॥ ३ ॥ 
बूढ़ भयसि नत मरतेउँ तोही ४& अब जनि वदन दिखावसि मोही ॥३॥ 
तेहि अपने मन अस अनुमाना # बघेउ चहत यहि कपानिधाना ॥४॥ 
अरे तू बूढ़ा हो गया नहीं तो में तुझे मार डालता, अब सुझे सुख मत दिखळाना ॥ ३ ॥ 
तब. उसने अपने मनमें यह विचार किया कि इसे भगवान्‌ मारंना चाहते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि 
विपरीत हो गयी है ॥ ४ ॥ 
सो उठि गयउ कहत दुर्षादा कैं तब सकोप बोलेउ चननादा॥९॥ 
कौतुक प्रातः देखियहु मोरा # करिहएँ बहुत कहँका थोरा ॥६॥ 
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वह तो दुवेचन कहता हुआ ( कि तेरा नाश हो जाय) चला गया, तब क्रोधकर मेघ- 
नाद्‌ चोला ॥ « ॥ पिताजी ! कळ मातःकाल भेरा कौतुक देखना, में बहुत करूंगा थोड़ा 
कहता हूं ॥ ६ ॥ 
सुनि सुत वचन भरोसा आवा # प्रीति समेत अंक बेठावा ॥७॥ 
करत्‌ विचार भयड भिनुसारा १७ छागे कपि पुनि चहू दुआरा ॥८॥ 
पत्रके वचन सुनकर राबणको भरोसा आया और प्रीति सहित निकट बैठाया ॥ ७ ॥ बिचार 
करते सवेरा हो गया और चारों द्वारोंपर भाड कपि आकर युद्ध करनेको स्थित हो गये॥८॥ 
कोपि कपिन दुगम गढ़ घेरा ४ नगर छुलाहळ भयउ घनेरा ॥९॥ 
विविधायुध धरि निशिचर धाये $ गढ़ते पवेत शिखर ढहाये ॥१०॥ 
बड़ा क्रोधकर वानरोंने गढ़ घेर लिया, नगरमें बड़ा कोलाहल हुआ ॥ ९ ॥ राक्षस अनेक 
प्रकारके अस्र शस्र ग्रहण कर दौड़े और किलेमेसे पबृतोंके शिखर ढहाये ॥ १० ॥ 


छन्द-दाहे महीर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। 
श घहरात जिमि पविपात गर्जत जल प्रलयकं बादल; ॥ 
मकंट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये। 
गहि शैल तेहि गढ़प्र चछावहि जहँसो तहँ निशिचर हये॥$॥ 


बतों के डों ~ ~ = ~ he 

पवतोंके करो शिखर ढहाये, अनेक अनेक प्रकारके गोले चलने लगे जो वञ्जपातकी नाइ 
घहराते और ऐसी गजना करते थे मानो मल्यके बादल हैं, बड़े बड़े वानर योद्धा जुटते हैं पर कटते 
नहीं, ययपि उनका शरीर युद्धम कटकर चलनी हो गया है तो भी वे पर्वत लेकर उनको इस 


प्रकार गढ़ पर चलाते हैं कि निशाचर जहाँके तहाँ ही मरकर रह जाते हें ॥ ५ ॥ 
दोहा-मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ एनि छेका आय ॥ 
4 उतरि दुगते वीरवर, सन्मुख चला बजाय ॥ ७५॥ 


जब मेघनादने कानोंसे यह सुना कि वानरोंने फिर आकर गढ़ घेर लिया, तब वह वीरश्रेष्ठ 
दुर्गसे उतर कर युद्धका धोंसा बजाता सम्मुख चला ( और बोला ) ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तर्गत चतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥ 


दोहा-लषण सङ्ग संग्राम कर, मेघनाद बछ्धाम ॥ 
न मारीशक्ति हृदयमहँ, सो पंचम विश्राम ॥ ५॥ 


कहुँ कौशलाधीश दोउ आता % धन्वी सकल लोक विख्याता ॥१॥ [ 
कहुँ नल नील द्विविद सुग्रीवा % कहँ हनुमत . अंगद बलसींवा ॥२॥ 
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अयोध्याके ( राम लक्ष्मण ) दोनों भाई कहां हैं जो धन॒षधारी, सब संसारमें विख्यात 
हैं॥ १॥ नळ, नील, द्विविद, सुग्रीव, हचुमान और असीम बल्झाली अंगद कहाँ है ॥ २ ॥ 
कहां विभीषण आता द्रोही & आज शठहि इठ मारऊ ओही ॥३॥ 
अस कहि कठिन बान संघाने ४ अतिशय कोपि श्रवण लगि ताने॥४॥ 
भाईसे बेर करनेवाला विभीषण कहाँ है? में आज. उस ग्रूखको तो अवश्य ही मार 
डाळूंगा ॥ ३॥ इस प्रकार कहकर धलुव पर वह कठिन बाण चढ़ाये और बड़े क्रोधसे 
कानोंतक तानें ॥ ४ ॥ 
शर समूह सो छाड़न लागा # जनु सपक्ष धावहि बहु नागा ॥९॥ 
जह तहँ परत देखिहहिं वानर && सन्सुख होइ न सके तेहि अवसर॥६॥ 
वह बाणोंके समूह इस प्रकार छोड़ने लगा, मानो पंखयुक्त बहुतसे सर्प दौड़ रहे हैं ॥ ९ ॥ 
जिनके लगनेसे वानर जहां तहां गिरते दिखायी देते थे, उस सयम कोई सम्झुख नहीं हो 
सकता था ॥ ६ ॥ 
भागे भय व्याकुल कपि रिच्छा छ बिसरी सबहि बुछकी इच्छा ॥७॥ 
सो कपि भाळु न रण महे देखा श# कीन्हेसि जेहि न पाण अवशेखा॥<८॥ 
वानर रीछ भयसे व्याकुल हो भागने लगे और युद्वकी इच्छा सबकी जाती रही ॥ ७ ॥ 
( शिवजी बोठे हे पार्वती ! ) रीछ वानर लड़ाईमें ऐसा कोई नहीं देखा गया था कि जिसका 
प्राणही मात्र अवशेष न रह गया हो अर्थात्‌ केवल म्राणमात्र हारीरमें रह गया था, शेष सब 
शरीर जजरित हो गया था ॥ ८ ॥ 9 
दोहा मारेसि दश दश विशिख उर, परे भ्रमि कपि बीर ॥ 
धन सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद रणधीर ॥ ७६॥ 
दृश दश बाण सब वीरोंके हृदयमें मारे, वे वानर योद्धा एथ्वीपर गिर पड़े, तब तो मेघनाद 
बड़ा रणधीर सिंहनाद करके गर्जा ॥ ७६ ॥ 
देखि पवनसुत कटक बेहाला % कोधवन्त घायड जबु काला ॥१॥ 
महा महीधर तमकि उपारा # अतिरिस मेघनाद पर डारा ॥२॥ 
जब कटकको महावीरजीने बेहाल देखा, तो क्रोध करके मानो कालके समान ही दौड़े ॥१॥ 
तमक कर एक बड़ा पर्वत उखाड़ा और महाक्रोधकर मेघनादपर डाला ॥ २ ॥ 
आवत देखि गयड नभ सोई # रथ सारथी तुरंग सब खोई ॥३॥ 
वार वार प्रचार हनुमाना & निकट न आव मम सो जाना ॥४॥ 
महा पवतको आता देखकर मेघनाद आकाशको . कूद गया, परन्तु रथ सारथी तुरंस सब 
उसके चूर्ण हो गये ॥ ३ ॥ महावीरने बार बार ललकार कर कहा निकट आ तो ठुले बताडी 
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परन्तु बह महावीरजीके मर्मको जानता है, कि इनमें बड़ा पुरुषार्थ हे इस कारण निकट 
नहीं आया ॥ ४ ॥ 
राम समीप गयड घननादा & नाना भांति कहेसि दुर्वादा ॥५॥ 
अस्त्र शस्र आयुध सब डारे ## कोतुक ही प्रु काटि निवारे ॥६॥ 
मेघनाद श्रीरामचन्द्रजीके समीप गया और अनेक अनेक प्रकारके दुबेचन कहे॥ « ॥ बहुतसे 
अख अस्र रघुनाथजी पर छोड़े, पर प्रभुने उनको कौतुकसे काट डाला ॥ ६ ॥ 
देखि प्रभाव सूढ़ खिसियाना # करे छाग माया विधि नाना॥७॥ 
जिमि कोड करे गरुड़सन खेला # डरपावे गहि स्वल्प सपेला ॥८॥ 
यह रघुनाथजीका प्रभाव देखकर वह मूख बहुत खिसिआया और भाँति भाँतिकी माया करनं 
लगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गरुड़जीसे खेल करे उसे छोटे सापके सँपलियोंको पकड़ कर डरावे 
( इसी मकार रधनाथजीको अपनी माया दिखाने लगा कि ये डर जांय ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-जासु प्रबळ माया विवश, शिव बिरैचि बड़ छोट॥ 
£ ताहि दिखावे निशिचर, निज माया मति खोट ॥७७ 


जिनकी प्रबल मायाके वशमें शिव ब्रह्मादिक बड़े छोटे सब जीव हें, उसको राक्षस 
अपनी माया दिखाता है, इसकी मतिकी खोटाई तो देखो ॥ ७७ ॥ 
नभ चढ़ि वष विपु अंगारा % महिते प्रगट होय जलधारा ॥१॥ 
नाना भाति पिशाच पिशाची ४७ मारुकाटु शुनि बोलहिं नाची ॥२॥ 
आकाशम चढ़कर अनेक अंगारे बरसाये, पृथ्बीसे जलकी धारा प्रकट होने लगी आशय यह 
कि आकाशमें वानर जांय तो जल और पृथ्वीम रहें तो डूब, अथवा जो वह आग बरसाबे तो 
रघुनाथजी पृथ्वीसे जल प्रकट कर देते हें ॥ १॥ अनेक भांतिके पिशाच पिशाचनी मारो 
काटो इस प्रकारके शब्द कहते हुए नाचने लगे ॥ २॥ र र 
विष्ठा पूय रूधिर कच हाड़ा & वर्ष कबहुँ उपल बहु छॉंड़ा ॥३॥ 
` वरषि धूरि कीन्हेसि अधियारा क सूझ न आपन हाथ पसारा ॥४॥_ 
विष्ठा, पूय, रुधिर, बाळ और हाड़ोॉंकी वर्षा करता और कभी अनेक पत्थर फेकता है 
॥ ३ ॥ फिर धूरि बरसाकर अँधियारा कर दिया, जिससे कि अपना हाथ पसारा भी नहीं 
सूझता है ॥ ४ ॥ देखे है 
अकुलाने कपि माया देखे क सब कर मरण बना इहि लेखे ॥५॥ 
कौतुक देखि राम सुसकाने % भये सभीत सकल कपि जाने ॥६॥ 
बानर यह माया देखकर घबड़ा गये, कि इस समय सबका मरण होनेको है ॥ ९ ॥ यह 
कौतुक देख रघुनाथजी इसे और जाना कि सब कपि डर गये हैं ॥ ६ ॥ 
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एक बाण काटी सब माया & जिमि दिनकर इर तिमिर निकाया ॥७॥ 
कृपा दृष्टि कपि भाछु विलोके &# भये प्रबल रण रहहिं न रोके ॥८॥ 
एक ही बाणमें सव माया काट डाली, जैसे सूयं अन्धकारको हर लेता है ॥ ७॥ और 
कृपाइष्टिसे रीछ बानरोंको देखा तब वे ऐसे प्रबळ हो गये कि जो युद्धमें रोके तो भी रुक 
नहीं सकते ॥ ८ ॥ 
दोहा-आयसु मांगि रामपहँँ, अंगदादि कपि साथ॥ 
शरै लक्ष्मण चले सकोप आति, बाण शरासन हाथ ॥ ७८ ॥ 
तब रघुनाथजीसे आज्ञा मांगी अंगदादि वानरोंको साथ ले लक्ष्मणजी महान्‌ धकर धनुष 
बाण हाथमें ले चले ॥ ७८ ॥ 
जलज नयन उर बाहु विशाला # हिमगिरिनिभ तन कछु एकलाला॥ १॥ 
वहां दशानन सुभट पठाये & नाना अक्ल श्र गहि थाये ॥२॥ 
कमलसे नेत्र, हृदय तथा बाइ बड़ी और श्वेत हिमाळयके समान शरीर क्रोधसे ङुछेक लाळ 
हो गया हे ॥ १ ॥ उधर रावणने ( लक्ष्मणके आनेके समाचार सुनकर ) योद्धा भेजे, वे अनेक 
अख शत्र लेकर दौड़े ॥ २ ॥ 
भूधर नख विटपायुध धारी & धाये कपि जय राम पुकारी ॥३॥ 
भिरे सकल जोरीसन जोरी & इत उत जय इच्छा नहि थोरी॥४॥ 
इधर शिला, नख और वृक्षोके हथियार धारण किये वानर रघुनाथजीकी जय बोलकर 
धावमान हुए ॥ ३ ॥ सब जोड़ी जोड़ीसे भिड़ गये, इधर उधर जयकी इच्छा थोड़ी नहीं किन्तु 
बहुत थी ॥ ४॥ र 
` झुडिकन लातन दाँतन काटहिं & कपि जयशील मारि पुनिडाटहि॥९॥ 
मारु मारु धरु धरु अरु मारू & शीश तोरि गहि भुजा उपारू॥६॥ 
घूंस लात मारते हैं, दातोसे काटते हैं इस प्रकार जयशील वानर मारते और फिर डाटते 
हैं ॥ ५ ॥ मारो मारो पकड़ो पकड़ो शिर तोड़ भुजा पकड़ कर उखाड़ डालो ॥ ६ ॥ 
अस क्षनि पूरि रही नवखण्डा क धावहि जहे तहे रुंड प्रचण्डा ॥७॥ 
देखहिं कोतुक नभ सुरवृन्दा ४8 कबहुँक विस्मय कबहूँ अनंदा॥८॥ 
ऐसा झब्द नवों खण्डॉमे भर गया जहां तहां प्रचण्ड रुण्ड दौड़ने लगे ॥ ७॥ आकाझसे 
देवता कौतुक देखते हैं, कभी व्याकुळ कभी आनंद होते हैं अर्थात्‌ वानरोंके संकटसे व्याङुल 
और जीतसे प्रसन्न होत हैं ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जभेउ गाड़ मरि मरि रुधिर. ऊपर धूरि उड़ाय ॥ 
४४ जिमि अंगारन राशिपर, शतक धूम रहि छाय ॥७९॥ 


गड्ढोंमं तो लोहू भर भरकर जम गया है और उसके ऊपर धूरि उड़कर जम गयी, सो ऐसी 
भासती है मानो अंगारोंके ढेर पर राख छा रही हे ॥ ७९ ॥ र 
चांयल वीर विराजहि केसे & कुसुमित किंशुके तरू जैसे ॥१॥ 
लक्ष्मण मेघनाद दोउ योद्धा $ भिग्हिं परस्पर करि अति क्रोधा ॥२॥ 
घायल वीरोंकी कैसी शोभा हो रही है जैसे टेसूबृक्षके फूल फूले होते हैं ॥ १ ॥ लक्ष्मण और 
मेघनाद दोनों योद्धा आपसमें महाक्रोध करके लड़ते हें ॥ २ ॥ 
एकहि एक सके नहिं जीती % निशिचर छल बल करे अनीती॥३॥ 
कोधवन्त तब भयउ अनंता ई भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥ ४॥ 
एक एकको नहीं जीत सकता और राक्षस छल बलसे अनीति करता है ॥ ३ ॥ तब लक्ष्मणने 
कोध करके तुरन्त मेघनादका रथ और सारथी मार दिया ॥ ४ ॥ 
नानाथुध प्रहार कर शेषा & राक्षस भयउ प्राण अवशेषा ॥५॥ 
राघणसुत निज मन अनुमाना & संकट भयेउ हरहि मम प्राना ॥६॥ 
अनेक आयुध लक्ष्मणने प्रहार किये, जिससे मेघनादके प्राणमात्र ही शेष रह गये ॥ ५ ॥ 
जब रावणके पुत्र मेघनादने अपने मनमें विचारा कि अब संकट बहुत है यह मेरे प्राण ही 
लिया चाहता है ॥ ६ ॥ 
वीरघातिनी छॉड्रेस सांगी & तेजपुंज लक्ष्मण उर लागी ॥७॥ 
सूछा भई शक्तिके लागे & तब चलिगयड निकट भय त्यागे॥८॥ 
तब उसने ( अह्माकी दी हुई ) बीरका नाश करनेवाली सांगी जो बड़ी तेजमान थी छोड़ी 
और वह लक्ष्मणके छातीम आकर लगी ॥ ७॥ उस शक्तिके लगते ही लक्ष्मणजीको मूर्च्छां आ 
गयी, तब तो डर छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ८ ॥ | 


दोहा-मेघनाद सम कोटि शत, योधा रहे उठाय॥ 
श जगदाधार अनंत किमि, उठहिं चले खिसियाय॥ ८०॥ 


मेघनादके समान कोटिशत अनेक योद्धा उठा रहे हैं, परन्तु वे जगदाधार हैं कैसे उठें, अर्थात्‌ 
जगत्‌ उनके आधारसे स्थित है। कोटिशत _शब्द्‌ यहाँ बहुवाची हे, संख्यावाची नहीं। जव 
लक्ष्मणजी न उठे तब वे खिसियाकर चले गये ॥ ८० ॥ लक्ष्मणजी उठे तब बे खिसियाकर चले य ॥ ०० ॥ _ :ः 
१. क०-क्रोथियनसों लोहूके प्रवाह चले जहाँ तहा, मानहु गिरिनगेद झरना झरत है । शोणित सरित बोरे कुंजर करारे 


भारे कलते समूल वाज विटप परत हें । सुभट शरीर नोर चारी भारी भारी तर्हा, शूरन उछाह छूर कादर उड़त है । फिकरि 
किकरि अरु फारि फारि पेटखात, काक कंक बालक कोलाहल करत हैँ॥ 
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खुन गिरिजा कोधानल जासू & जारे शुवन चारिदश आसू ॥१॥ 
सक संग्राम जीतिको ताही & सेवहि सुर नर अग जग जाही॥२॥ 
(शिवजी बोळे ) हे पार्वती ! सुनिये, जिसकी क्रोधाग्नि चोदहों सुवनको तुरन्त जळा देती 
है ॥ १॥ उसको संग्राममे कौन जीत सकता है? जिसकी देवता, मनुष्य और चराचर सब 
जगत्‌ सेवा करता है ॥ २॥ 
यह कोतुक जानहिं जन सोई $ जापर कृपा रामकी होई॥३॥ 
संध्या भई फिरी दोड ऐनी & लगे संभारन निज निज सेनी॥४॥ 
यहाँ लक्ष्मणजीके शक्ति लगी है यह संग्रामकी शोभा है, रघुनाथजीके कौतृइल चरित्र कौन 
जान सकता है ! परन्तु इस चरित्रको बही जानेगा जिस पर रघुनाथजीकी कृपा होगी 
॥ ३ ॥ संध्या हो जाने पर दोनों सेना लोटी और दोनों ओरके सेनापति अपनी अपनी सेनाको 
सम्भालने लगे ॥ ४॥ 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर & लक्ष्मण कहां बूझ करुणाकर ॥<॥ 
तब लगि ले आये इनुमाना # अनुज देखि प्रभु अति इखमाना॥६॥ 
जो श्रीराम सर्व व्यापक ब्रहम अजित संसारके इश्वर और दयासागर हैं, उन्होंने पूछा कि 
सब तो आ गये, परन्तु लक्ष्मण कहाँ हें! ॥ ५॥ यह कहते ही थे कि महाबीरजी लक्ष्मणको 
गोदीम लिये आये, भाई की यदद दशा देखकर रघुनाथजीने बड़ा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
जाम्बवंत कह वेद सुषेना # लंका रह पठइय कोउ लेना ॥७॥ 
घरि लघुरूप गयड इनुमन्ता & आनेउ भवन समेत तुरंता ॥८॥ 
जाम्बबन्त बोले, सुषेण नामका वैद्य लकामें रहता है, उसे डुलानेके लिये किसीको भेजो 
॥ ७॥ सुनते ही महावीरजी छोटा रूपधर लंकामें गये ( और यह बिचारा कि जो इसे 
जगाऊँ तो कदाचित्‌ यह म चले, इस कारण तुरन्त उसको घर सहित उठा लाये, अथवा वह 
पहुँच कर कहने लगे कि औषधि तो घर ही रही फिर यहाँ चला आवे और न जाय गुल मचा 
दे, इस कारण भी घर सहित उठा लाये, छोटा रूप इस कारण धरा कि बड़े रूपसे 
लंकामें प्रवेश करना कठिन था; अथवा यह समझा कि लाना भी एक पुरुष को ही है बड़ा रूप 
धर कर क्या करना ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-रघुपति चरण सरोज शिर, नायउ आय सुषेन ॥ 
तुं. कहा नाम गिरि ओषधी, जाउ पवनसुत लेन ॥ ८१ ॥ 
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१. भेरो सब पुरषारथ थाको । विपति वटावन बंधु बाहु बिन करों भरोसो काको । सुन सुग्रीव सांचेह अब मोपर फरचो 
बदन विघाता । ऐसे समय समर संकट हो तजो लषण सो भ्राता । गिरि कानन जेहें शाखामृग हों पुनि अनुज संघाती । हं हें कहा 
विभीषणकी गति रही शोच भरि छाती । तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सफल विकल हिय हारे । जाम्बवन्त हनुमन्त बोलि 
तब भोसर जानि प्रचारे। 


( ९००८ ) > लुलसीकृत खडीकराभायण ॥६-<- ७२ 
सुषेनने आकर रघुनाथजीके चरणकमळमें शिर नवाया और पर्वतका नाम तथा औषध 
बतलाकर कहा महावीरजी ! आप औषध लेने को जाइथे ॥ ८१॥ 
राम चरण सरसिज उर राखी कँ चलेड प्रभंजन सुतबल भाखी॥१॥ 
उहाँ दूत एक मरम जनावा ४७ रावण काळनेमि गृह आवा ॥२॥ 
रामके चरणकमल हृदयमं धारण कर और बल कथन करके महावीरजी चले ॥ १॥ उधर 
यह भेद एक दूतने रावणसे जनाया, सो सुनकर रावण काळनेमिके घर आया ॥ २॥ 
दशसुख कहा मरम तेई सुना ॐ घुनि पुनि कालनेमि शिर घुना॥३॥ 
देखत तुमहिं नगर जेईँ जारा 88 तासु पथको रोकन हारा ॥४॥ 
रावणने अपना सब आनेका भेद सुनाया, जिसे सुनते ही कालनेमिने बारंबार अपना शिर 
चुना ॥ ३॥ और बोला आपके देखते ही जिसने नगर जला दिया, भला उसका मार्ग कौन 
रोक सकता हे ? ॥ ४ ॥ 
भजि रघुपतिहि करिय हित अपना 48 तजहु नाथ अब बृथा कल्पना ॥५॥ 
नीलकंज तजु सुन्दर श्यामा & हृदय राखु लोचन अभिरामा॥६॥ 
रडुनाथजीका भजन कर अपना भला कीजिये और हे स्वामी ! अब हित करो और यह 
जयकी वृथा कल्पना त्याग दीजिये ॥ ५ ॥ जो नील कमलके समान सुन्दर इयामशरीर और 
नयनानन्ददायक हैं उनको हृदयमें धारण कीजिये ॥ ६॥ | 
अहंकार ममता मद त्यागू % महामोह निशि सोवत जागू॥७॥ 
काल ब्यालकर भक्षक जोई ## सपनेहु समरकि जीतिय सोई॥८॥ 
. _ अईकार ममता और मदको त्यागिये और महामोहरूपी रात्रिमें सोते हुए जागिये ॥ ७॥ 
जो काङरूपी सपंका खानेवाला है, भला कोई उससे समरकर स्वप्नमें भी जीत सकता है ॥८॥ 


दोहा-सुनि दशकंध रिसान अति, तेहि मन कीन्ह विचार ॥ 
४४ रामदूतकर मरन भल, यह खळ नतु मोहिं मार ॥ ८२॥ 


रावण सुनते ही बड़ा क्रोधित हुआ, तब कालनेमिने अपने मनमें विचार किया कि रघुनाथः 
जीके दूतके हाथ मरना अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट मुझे मार डालेगा ॥ ८२॥ 

अस कहि चला रचेसि मग माया # सर मंदिर वर बाग बनाया ॥१॥ 

मारुतसुत देखा शुभ आश्रम ® युनिहिंबूझि जल पियउँ जाय श्रम॥२॥ 


१. बलभाषीका लक्ष्य गीतावलीमें कहा है।। जो तव अनुशासन में पाऊ । तो चन्द्रमहि निचोड़ चेल जिमि आनि सुधा 
द्विर नाऊं।। क॑ पाताल दलों व्यालावलि अमृत कुंड महि ल्याऊं। भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु देताऊं। पटका मीच नोच 
मषक जिमि सबको पाप बहाऊे। तुम्हरी छुपा प्रताप तुम्हारे नेक विलम्ब न लाऊं । दीजे सोइ आयसु तुलसी प्रभु जो तुम्हरे मन भाऊं ॥ 
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यद्व विचार कालनेमि उठकर चळा और मार्गेमें माया रची अर्थात्‌ एक सरोवर मंदिरके 
निकट एक सुन्दर बाग बनाया, अथवा सरोवर मंदिर और बाग बनाया ॥ १ ॥ महावीर- 
जीने सुन्दर आश्रमको देख विचार किया कि मुनिके निकट पूछकर थोड़ा जळू पी ल तो श्रम 
जाता रहे ॥ २ ॥ 
राक्षस कपट भेष तहँ सोहा && मायापति दूतहि चइ मोहा ॥३॥ 
जाय पवनसुत नायउ माथा & लाग सो कहे राम शुणगाथा ॥४॥ 
वहां कपट भेष किये राक्षस बैठा था और मायापति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दूतको मोहना 
चाहता है ॥ ३ ॥ महावीरजीने जाकर शिर नवाया । वह नकली साधु रामजीके ञुणाडुबाद 
कहने लगा ॥ ४ ॥ 
होत महारण रावण रामहिं & जीतहिं राम न संशय यामहि ॥&॥ 
इहां रहे में देख भाई # ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई॥६॥ 
राम रावणम महायुद्ध होता हे, रामचन्द्र जीतंग इसमें कुछ सन्देह नहीं हैं ॥ ६ ॥ भाई ! म॑ 
सब यहीं बेडा देखता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञानदष्टिका बल अधिक है ॥ ६ ॥ 
मांगा जल तेहि दीन्ह कमण्डल कैः कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जळ॥७॥ 
सर मजन कार आतुर आवह क दीक्षा देडे ज्ञान जेहि पावहु ॥८॥ 
तब महावीरजीने पीनेको जल मांगा उसने अपने कमण्डलका जल दिया, तब महावीरजी 
बोले थोड़े जलसे मेरी तृप्ति नहीं होगी ॥ ७.॥ तब कालनेमि बोला, इस सरोवरम स्नान करके 
शीघ्र आओ, में आपको युरुदीक्षा दूंगा, जिससे ज्ञानकी प्राप्ति होगी, ( महावीरजी बहुत अच्छा 


कहकर चले) ॥ ८ ॥ 
दोहा-शर पेठत कपिपद गहा, मकरी अति अकुलान ॥ 
शरः मारी सो धरि दिव्यतलु, चली गगन चढ़ि यान॥ ८३॥ 


सरोवरमें प्रवेश करते ही एक मकरी ( मगरकी ख्री) ने अत्यन्त घबराकर महावीरजीके 
चरण पकड़ लिये (सो महावीरजीने उसे चरण से दबा दिया सो दबते ही मर गयी) 
और फिर वह दिव्य शरीर धारणपूर्वक आकाशको विमानम बैठकर चली गयी ( और चलते 


समय कहने लगी ) ॥ ८३॥ 
कपि तव दरश भइउँ निणपा मिटा तात मुनिवर कर शापा ॥9॥ 
सुनि न होय यह निशिचर घोरा # मानहु सत्य वचन प्रु मोरा ॥२॥ 
ष्‌ं 
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हे कपि ! मैं आपके दर्शनसे पापरहित हो गयी और हे तात ! सुनिराजका शाप॑ मिट 
गया ॥ १॥ परन्तु यह सुनि नहीं बल्कि घोर राक्षस हे हे कपिश्रेष्ठ ! आप ' मेरा कहना 
सत्य झानिये ॥ २॥ 
अस कहि गई अप्सरा जबहीं & निशिचर निकट गयो कपि तबहीं॥३॥ 
कह कपि सुनि गुरु दक्षिणा लेडू $$ पाछे हमहिं मन्त्र तुम देहू ॥४॥ 
यह कहकर जसे ही वह अप्सरा गयी कि तब ही राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥३॥महावी- 
रजी बोळे सुनिराज ! पहले आप गुरुदक्षिणा तो ले लीजिये, पीछे हमको मन्त्र बता देना ॥४॥ 


अथ क्षेपक 


इहां बेर हवुमतहि निहारी % किय्‌ निशिचर मनमाहि विचारी ॥१॥ 

मकरीने मारयो हनुमाना & करहुँ लंक गढ़ शीघ्र पयाना ॥२॥ 
हनुमान्‌जीको देरतक आया न देखकर कालनेमिने मनमें बिचार किया ॥ १॥ हनुमानजीको 

कदाचित्‌ मकरीने मार डाला है, अब मैं शीघ्र गढ़लंकाको जाऊं ॥ २॥ 


रावणसे यह वचन सुनाई & अद्ध राज्यकी करड बटाई ॥३॥ 
उत्तर दिशिको सागर रेती & शंका तहां बाढ़की तेती॥४॥ 
रावणसे उनका मरण वृत्तान्त सुनाकर आधा राज्य बटवा ळं ( क्योंकि उसने मतिज्ञा की है ) 
॥ ३ ॥ उत्तर ओर सागरकी रेती है, उधर सदा बाढ़की शंका रहती है ॥ ४॥ 
रावणको देहौ दिशि सोई $ दक्षिणमें रहिहौं दिशि जोई॥५॥ 
गजरथ तुरंग सेन भट भारी & सबकी अब करिहौ बटवारी ॥६॥ 
_ वह दिशा रावणको दूँगा और में दक्षिण दिशाकी ओर वाली दंगा ॥ ५ ॥ हाथी घोड़े 
सेनाके भारी योद्धा में सबकी बटाई करूंगा ॥ ६ ॥ 
जिहि विधि मिलिहे पुष्पक भागा # सो सब मैं लेहहुँ अडुरागा ॥७॥ 
निज मनमें अस करत विचारा % आय कह्यो इमि पवन कुमारा॥८॥ 
जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्सेमें आवे वही विधि करके प्रसन्न हंगा ॥ ७॥ अपने मनमें यह 
बिचार करता ही था कि उसी समय वहां महाबीरजीने आकर उपरोक्त वचन कहे ॥ ८ ॥ 


इति क्षेपक 


१. यह कालनेमि और मकरी पहले जन्ममें दोनों गंधर्व थे, दोनों इंद्रकी सभामें गाते थे, उसी समय दुर्वासाऋषि आ गये 
तब ये दोनों उनकी सूरत देखकर हंसे । मुनिने ज्ञाप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ । यह सुनते ही दोनों बड़े भयभीत हुए 
और मुनिसे बड़ी प्रार्थना को, तब वे प्रसन्न हो बोले कि अब तो तुम राक्षस होगे, लंकामें जन्म होगा कितु जब त्रेताके चोथे 
चरणमें रामावतार ओर ल॑कामें युद्ध होगा तथा लक्ष्मण के शक्ति लगने पर जब हनुमानजी सजीवन बूटी लेने जायेंगे, तब वह 
गंधं मुनिरूप होकर महावीरजीका मार्ग रोकेगा और यह अप्सरा मकरीके खूपसे मायाके सरोवरमें रहेगी, तब उनके द्वारा 
दोनोंका उद्धार हो जायगा । 


७५ >) लंकाकाण्ड ६. ॥६<- ( १०११) 


शिरलंगूर छूपेटि पछारा # निज तड प्रगटेसि मरतीबारा ॥८॥ 
राम राम कहि झॉड़ेसि प्राना & सुनि मन इषि चलेड इडमाना॥६॥ 
इस मकार कह अपनी पूँछमें उसका शिर लपेट कर पछाड़ दिया, उसने मरते समय अणना 
शरीर प्रगट किया ॥ « ॥ और राम राम कहकर प्राण छोड़ दिये, यह सुन महावीरजी मनमें 
प्रसन्न होकर चले ( विश्न दूर होनेसे प्रसन्न हुए ) ॥ ६ ॥ 
देखा शेळ न ओषधि चिन्हा क सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा॥७॥ 
गहि गिरि निशिनभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कपि गयङ ॥८॥ 
वहां जाकर पवत तो देंखा किन्तु ओषधि नहीं पहिचान सके, तब इनुमानजीने एकाएक 
पवत ही उखाड़ लिया, क्योंकि अथींको आता हुआ देख ओषधि छिप जाती हैं इसी कारण 
वे अलोप हो गयीं और महाबीरजीके मार्थना करने पर भी गट नहीं हुई, तब इन्होंने ओषधी 
न पहचानकर पर्वतके उखाड़नेकी इच्छा कर शीघ्र पवत उखाड़ लिया ॥ ७ ॥ पर्वतको लेकर 
रात्रिमें महावीरजी अवधपुरीके ऊपर आये ( जहाँ अकाइमार्गमें धावमान इए और भरतजी 
बैठे तपस्या करते थे, जो कि श्रीरामचन्द्रजी नित्य प्रति भरतजीके बुण वर्णन करते थे इसलिये 
महावीरजीने उनकी प्रीति और भक्ति देखनेको गमन किया, जब उनकी छाया खड़ाऊँपर पड़ी 
तब इस अतिक्रमसे भरतने धनुष चढ़ाया ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखा भरत विशाळ अति, निशिचर मन अबुमानि ॥ 
बिनु फर शर तकि मारेउ, चाप श्रवणलगि तानि॥८४॥ 


भरतजीने इनका अत्यन्त बड़ा शरीर देखकर मनमें सोचा कि यह कोई राक्षस पर्वत लिये 
आता है, ( कहीं अयोध्यापर पवेत न पटक दे ) यह विचार ताककर विना ही गाँसीके कानतक 


धनुष तानकर बाण मोरा ॥ ८४ ॥ 
परेउ सूर्च्छि महि लागत शायक कै सुमिरत राम राम रघुनायक ॥१॥ 
सुनि प्रिय वचन भरत उठि धाये $$ कपिसमीप अति आतुर आये ॥२॥ 
बाण लगते ही मूछित हो महावीरजी पृथ्वीम गिरे। राम राम रघुनायक स्मरण करने ” 
लगे ॥ १ ॥ प्यारे वचन सुनकर भरतजी उठ धाये और घबराकर बहुत ही शीघ्र महावीरजीके 
समीप आये ॥ २ ॥ भाँति 
विकल विलोकि कीश उर लावा & जागत नहिं बहु भाँति जगावा॥३॥ 
सुख मलीन मन भये दुखारी $ कहत वचन लोचन भरि वारी॥४॥ 
१. (राग-केदारा) कोतुक ही कपि कुंधर लियो है । चल्यो मनाय माथ रघुनाथहि सरिस न वेग वियो है॥ देख्यो जाति- 
जान निइचर विनु फर शर हयो हियो है । परयो कहि राम पवन राख्यो गिरि पुरतेहि तेज पियो है । जाय भरत भरि अंकभेंट निज 
जीवन दान दियो है । दुख लघु लषण परमघायल सुनि सुख बढ़ो कोश जियो है । आयसु इतहि स्वामि संकट उत परम न कछ 
कियो है । तुलसीदास निहरधो अकाश हो कैसे जात सियो है । 


{ १०९१२) ->-3५ तुळललीळत सटीकरामायण-क्षे० ॥६-<- ७६ 


व्याङुल देखकर वानरेको हृदयसे लगा लिया, अनेक प्रकारसे जगाया, परन्तु जागे नहीं 
॥ ३ ॥ सुख मलीन हो गया, मनम बड़े दुःखी इए, नेत्रोंमे जल भरकर कहने लगे ॥ ४ ॥ 
जेहि विचि राम विसुख मोहि कीन्हा $ तेहि पुनि यह दारूण दुख दीन्हा॥५॥ 
जो मोरे मन वच अरू काया # प्रीति रामपदकमल अमाया ॥६॥ 
जिस विधाताने मुझको श्रीरामचन्द्रजीसे बिसुख किया, उसने ही फिर यह कठिन दुःख दिया 
है न ॥ जो मन बचन कमसे रधुनाथजीके चरणोंमे छलरहित प्रीति है ॥ ६ ॥ 
तो कपि होउ विगत श्रम शूला & जो मोपर रघुपति अबुकूछा ॥७॥ 
वचन सुनत उठि बेड कपीशा ## कहि जय जयाति कौशलाधीशा॥८॥ 
तो कपि तत्काल श्रमशूळ अर्थात्‌ व्यथा रहित हो, जो मेरे ऊपर रघुनाथजी प्रसन्न हैं ॥ ७ ॥ 
यह वचन सुनते ही महावीरजी अयोध्याके राजा रघुनाथजीकी जयजय कहकर उठ बैठे, महावीर- 
जीको मूछा नहीं हुई थी, वे भरतजीकी परीक्षा करते थे ॥ < ॥' 


सोरठा-लीन्ह कपिहि उरलाय, एछक गात लोचन सजल ॥ 
न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिळक ॥६॥ 


भरतजीने कपिको हृदयसे लगा लिया शरीर पुलकित हो नेत्रोंम जल भर आया, प्रीति 
हृदयम नहीँ समाती, रघुकुलमें शिरोमणि श्रीरघुनाथजीको स्मरण करने लगे ॥ ६॥ ` 

तात कुशल कह सुख निधानकी # सहित अनुज अरु माठु जानकी।१॥ 

कपि सब चरित समास बखाने ४७ भये दुखित मनम पछिताने ॥२॥ 

बोले हे तात ! सुखनिधान रघुनाथजीकी लक्ष्मण और माता जानकीके समेत कुशल कहिये 
॥ १ ॥ हनुमानजीने संक्षेपसे सब चरित्र वर्णन किये, जिनको सुनकर भरतजी दुःखी हो मनमें 
पछताने लगे ॥ २॥ _ 

अहह देव में कत जगजायउँ $ प्रभुके एकहु काज न आये ॥३॥ 

जान कुअवसर मन धारे धीरा %# पुनि कपिसन बोले बलवीरा ॥४॥ 

अहह दैव ! मेरा जगतमे क्यों जन्म हुआ, जो मैं प्रसुके किसी भी काममें नहीं आया 
॥ ३ ॥ फिर ङुअवसर जान मनमें धीर धर हनुमान्‌से बलवान्‌ वीर भरतजी बोले ॥ ४ ॥ 

अथ क्षेपक ह 

भले भरत कह बोले ताता ४७ पाछे सुनि दुख पेहें माता ॥१॥ 

_तेहिते चल दीजे ससुझाई # आय भवन सब कथा सुनाई ॥२॥ 


0३. और पर्वत भी रख दिया यही तो सावधानी है, यह सब कोतुकके अंतर्गत है, अथवा उस समय पर्वत लंगूर पर धारण 
किया । इसमें प्रमाण हनुमन्नाटक १३ अंक १५ इलोकका खंड, 'गिरिं दन नो लांगूलशेखररुहेण सकेसरेण' परंतु नीचे लिख 
गोसाईजीके पदसे विदित होता है कि पवनन पर्वत धारण कर लिया था, कहां लिखा है भरतजीने कुस्वप्न देखा था, उसकी 
शांति करा रहें थे, उस समय महावोरजी उन्हें देखने आये थे, इसीसे बिना फरका बाण मारा, क्योंकि हवन करते थे । 


७७ > लंकाकाण्ड ६. ॥६-६- ( १०१३ ) 


भरतजी बोले हे तात ! पीछे सुनकर माता दुःख पावेंगी ॥ १ ॥ इस कारण आपही उनको 
चलकर समझा दीजिये, यह कहकर भरतजीन घर आकर सब कथा कही ॥ २ ॥ 
सुत घायल सुनि साधु सुमित्रहि & भयो हर्ष अरु शोच विचित्रहि॥३॥ 
बोली धन्य सुवन मम आजू & जूझेड समर स्वामिके काजू ॥४॥ 
अपन पुत्रको घायल सुनकर सुमित्राको अद्भुत हष और झोक हुआ ॥ ३ ॥ कहने लगी 
आज मेरा पुत्र धन्य है, जो स्वामीके निमित्त समरमें जूझा ॥ ४ ॥ 
पर दुख एक होत जिय ताता # कुसमय भये राम बिच आता ॥५॥ 
युनि स्वभाय रिपुहनते कहेऊ ४ जाहु तात तुम प्रभ पह रहेऊ ॥६॥ 
पर तात ! एक ही दुःख मुझे मनमें होता है कि रटुनाथजी ङुसमयम विना भाईके हुए ॥ ५ ॥ 
फिर स्वभावसे ही इाङ्गन्नसे कहा हे तात ! तुम जाकर प्रथुके पास रहो ॥ 
सुनत उठे सुद सहित प्रकाशा # विधिवश सुढर ढरे जड़ पांसा॥७॥ 
सुनते ही झात्रुव्न बड़े असन्न हो उठे, मानो प्रारब्धवश सूधे पासे पड़ गये ॥ ७ ॥ 
दोहा-अम्ब अतुज गति देखि मन्‌, मानी सबनि_ गलानि ॥ 
४ बोली रघुपति मातु तब, कपिते धीरज आनि ॥ ८३ ॥ 
झत्रुष्नकी यह गति देख सब माताओंने मनम रलानि मानी; तब धीरज धरकर रघुनाथजीकी 
माता महावीरजीसे बोलीं ॥ ८५ ॥ 
दोहा-जेहि सोपेउँ में छषणको, तिनकी यह गति होइ ॥ 
धः अव्‌ कब देखो नयन भरि, पुत्र कमलसुख सोइ ॥८६॥ 


जिनको मेन जक्ष्मळ संपे थे उनकी यह गति हो बड़ा दुःख है, अब नेत्रोॉंसे भरकर वह 
उनका झइुखकमल कद खून? अथवा जिस लक्ष्मणको मैन सौंपा था उसकी यह गति हो अब 


में लक्ष्मणको कब देखूंगी | ॥ ८६ ॥ 
दोहा-बोले मारुतसुवन तब, सकल घरइ मन धीर ॥ 
| कुशल जानकी लषण युत, एहे श्रीरघुवीर ॥ ८७ ॥ 
तब महावीरजी बोले सब कोई हृदयम धीरज रक्खो, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथजी 
कुशलपूवक शीघ्र आर्वेगे ॥ ८७ ॥ 
` इति क्षेपक | 


१. सुनि रण घायल लषण परे हैं। स्वाभिकाज संग्राम सुभट सों लोहे ललकार लरे हुं। सुवन शोक संतोष सुमित्रहि रच 
पति भगति वरे हैं छिन छिन गातसुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हैं । कपिसों कहति सुभाव अंबके अम्बक अम्बु भरे हैँ 
रघुनंदन विनु बंधु कुअवसर यद्यपि घनु दुसरे हैं तात जाहुकपि संग रिपुसुदन उठिकर्‌ जोरि खरे है । प्रमुदित पुलकि पेतपुरे जनु 
विधिव सुटर ढरे हूँ । अंब अनुजगति लखि पवनज भरतादि रलानि गरे हैँ । तुलसी सब समुझाय भातु तेहि समय सचेत करे हैं ॥ 


९ ३०१४ ) = तुलसीकृल सटीकरामायण ॥«& . sg 
SRR OR हत सटोकरामायण + -_...... ` ७ 


तात गइरू होइहि तोहि जाता # काज नशाइहि होत प्रभाता ॥५॥ 
चढ़ मम शायक शेळ समेता ४७ पठवों तोहि जहुँ कृपानिकेता ॥६॥ 
हे तात ! आपको जातेमे देर होगी और सवेरा होते ही काजका नाझ हो जायगा ॥ ६ ॥ 


अतः आप पर्वतसहित मेरे बाणके ऊपर चढ़कर चले जाइये, में आपको कृपासागरके पास 
भेज दूंगा ॥ ६ ॥ 


सुनि कपि मन उपजा अभिमाना $ मोरे भार चलहि किमि बाना ॥७॥ 


राम प्रभाव विचारि बहोरी ## वंदि चरण बोलेड करजोरी ॥८॥ 
यह सुनकर इनुमानके मनमें अभिमान उपजा, कि मेरे भारसे बाण केसे चलेगा ! ॥ ७॥ 
किन्तु फिर रछुनाथजीका प्रताप बिचारके चरण बन्दन कर हाथ जोड़ बोले ॥ ८ ॥ 


तव प्रताप उर राखि गुसाई & जैहों राम बाणकी नाई ॥९॥ 
हरषि भरत तब आयसु दीन्हा कँ पद्‌ शिर नाय गमन कपिकीन्हा॥१०॥ 
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हे बा आपका प्रताप हृदयमें धारण कर रामबाणके समान ही चला जाउँगा ॥ ९ ॥ 
तब भरतजीने प्रसन्न हो आज्ञा दी और महांबीरजीने चरणोंम शिर नवाकर गमन किया ॥ १० ॥ 


दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रश, जहों नाथ तुरन्त ॥ 
अस कहि आयसु पाय पढ, वंदि चले हनुमन्त ॥ ८८ ॥ 


पुनः बोरे प्रभु ! आपका प्रताप हृदयमें धारण कर मैं तुरन्त चला जाऊँगा यह कह आज्ञा 
पाय पद्‌ वन्दना कर महावीरजी चले ॥ ८८॥ । 


दोहा-भरत बाइबल शील एन, प्रभुपद प्रीति अपार ॥ 
६ जात सराहत मनहिं मन, पुनि एनि पवनकुमार ॥ ८९॥ 


भरतका बाइबल, शील, गुण और प्रभुके पदमें अपार प्रीति, महावीरजी वारंवार मन ही 
मन सराहत जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
वहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी $ बोले वचन मनुज अनुहारी ॥१॥ 
अद्धंराति गइ कपि नाई आयेउ # राम उठाय अनुज उर लायेउ ॥२॥ 
उधर छंकापुरीमें रघुनाथजी लक्ष्मणजीको देख मनुष्यके समान वचन बोले ॥ १॥ देखो 
आधी रात बीत गयी, महावीर नहीं आये, क्या कहीं द्रोणगिरिका मार्ग भूल गये! यह कह 
रुनाथजीने लक्ष्मणको उठाकर हृदयसे लगाया ॥ २ ॥ 
सकडु न दुखित देखि मोहि काऊ ® बन्धु सदा तव सूदुल सुभाऊ॥३॥ 
मम दित लागि तजेउ पितु माता # सहेउ विपिन हिम आतपवाता॥४॥ 
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हे आतः ! आप मुझको कभी दुःखी नहीं देख सकते थे, सदा आपका कोमल स्वभाव 
था ॥ ३ ॥ मेरे ही निमित्त पिता माताका त्याग किया, वनमें अनेक दुःख उठाया, जाड़ा गर्मी 


पवन सही ॥ ४॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई &उठडु न सुनि मम वच विकलाई॥«॥ 
जो जनतेउँ वन बन्धु विछोडू # पिता वचन मनितेडे नहि ओहू॥६॥ 
हे भाई ! इस समय वह मेम कहां है मेरे व्याकुलताके वचन सुनकर. क्यों नहीं उठते ? 
॥ ५ ॥ जो मैं यह जानता कि भाईका वनमें बिछोह होगा तो चौदह वर्ष तो बहुत हैं, में पिताके 
बे भी वचन नहीं मानता जो उन्होंने कहे थे कि “रथ चढ़ाय दिखराय वन फिरइ गये दिन 
चारि ” यहां संन्देह करना नहीं क्योंकि यह भी लिख आये हैं, कि रश्नाथजी सचुष्य नाट्य 
होनेसे मनुष्यके समान वचन बोले, क्योंकि बड़े दुःखका समय हैं यथा- रहत न आरतके चित 
चेत्‌ ” अथवा रघुनाथजी कहते हैं, पिताके वचन तो मानता परन्तु जानकीके वह बचन नहीं 
मानता जो उन्होंने कहा था कि ' राखिय अवध जो अवधि रग, रहत न जानिय प्रान' अर्थात्‌ 
जो वह न आती तो क्यों यह दशा होती ! न रावण हरता न इनके शक्ति ऊगत्ती । तीसरे- 
यह कि पिताके बचन मानता परन्तु लक्ष्मणजीके वह वचन नहीं मानता कि “नाथ दास 
मैं स्वामि तुम, तजौ तो कहां बसाय” क्योंकि न यह साथ आते न यह दशा होती अथवा 
पिताके चौदह वर्षके वचन न मानकर वह मानता जो उन्होंने चार दिनमें लौट आनेके कहे 
के, अथवा पिताके वचन न मानकर माताके वे वचन मानता जो कहा था-''जो केबल पितु 
आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़े माता” इत्यादि । परन्तु सवथा व्याङ्लताके होनेसे 
पहला अर्थ ठीक है ॥ ६ ॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा कँ होहि जहिं जग बारहिं बारा ॥७॥ 
अस विचारि जागइ जिय ताता # मिलहि न जगत सहोदर आता॥<॥ 
पुत्र, धन, खी, घर ङुटुम्ब जगतमें वारंवार होते जाते रहते हैं ॥ ७ ॥ परन्तु हे तात ! यह - 
विचार कर जागिये कि जगतमें सहोदर ( सगा ) भाई नहीं मिळता, पिताके पक्षमें दोनों भाई 
सहोदर हैं, कारण कि हविसे जन्म हुआ हे, दूसरे यह कि ऐसे भाई जगतमे नहीं होते कि 
दोनों भाइयोंका एक पेट हो अर्थात्‌ दोनोंका छल कपट रहित एक मन हो) तीसरा अर्थ 
यह कि जैसा आपने हमारे साथ प्रथळू उद्र होकर स्नेह किया, ऐसे जगत सहोदर 
भाइ नहीँ मिलते ॥ ८ ॥ 
यथा पंख बिनु खगपति दीना # मणि बिल फणि करिवर करह्दीना॥९॥ 
अस मम जिवन बन्धु बिड तोही # जो जड़ देव जियावे मोही ॥१०॥ 


१. देशेंदेशे कलत्राणि देशेदेशे च बांधवा: । तं तु वेशं न पश्यामि यत्र त्राता सहोदरः ॥। बाल्मो ० ॥_ 


( १०१६ ) =+ तुलसीकृल सटीकरामायण ॥(-<- ८० 


जैसे पंखोंके बिना गरुड़ दीन हो जाता है, मणिके विना सर्प और सँड बिना श्रेष्ठ हाथी 
दुःरबी होता है ॥ ९ ॥ भाई ! इसी प्रकारका आपके विना मेरा जीना है, मूर्ख विधाता जिलावे 
तो, ( नहीं तो अभी प्राण त्याग दूंगा )॥ १० ॥ 


जेह अवध कवन मुँह लाई # नारि हेतु प्रिय बन्धु गँवाई ॥११॥ 
वरू अपयश सहतेड जगमाहीं ४७ नारि हानि विशेष क्षति नाहीं॥१२॥ 
अब मैं क्या मुँह लेकर अयोध्यामें जाऊंगा, हाय ! मैंने ख्रीके कारण प्यारे भाईको खोया 
॥ ११ ॥ मैं जगतूम चाहे अपयश सह लेता ( कि इनकी खत्री रावणने छीन ली ) क्योंकि खीके 
न होनेसे कोई विशेष हानि नहीं होती ॥ १२ ॥ 
अब अपलोक शोक यह तोरा $ सहे कठोर निडुर मन मोरा ॥१३॥ 
निज जननाक एक कुमारा & तात तासु तुम प्राण अधारा॥१३४॥ 
_ अब यह खी हरणका अपयश और आपका झोक दोनों बातें मेरा कठोर निठुर मन सहता 
है ॥ १३ ॥ आप अपनी माताके एक अर्थात्‌ प्रधान कुमार हो “एकोन्ये प्रधाने चेत्यमरः” 
॥ लक्ष्य ' पुत्रवती युवती जग सोई । रघुवर भक्त जासु सुत होई” अथवा जैसे आप हो ऐसे 
कोई अपनी माताके एक ही कुमार होते हैं सो आप एक ही प्रधान हो और आप अपनी माताके 
इसी कारण प्राणोंक आधार हो, अथवा हम अपनी जननीके एक ही कुमार हैं, जिसके माणा- 


धार आप हो सो मैं न जिऊंगा, तो कौशल्या भी न जियेगी, अथवा आपके गुण देखकर 
हमारी माता आपको प्राणसमान रखती थी ॥ १४ ॥ 


सोंपे मोहि तुमहिं गहि पानी %सब विधि सुखद परमहित जानी॥१५॥ 
उतर ताहि देहों कह जाई $ उठि किन मोहि ससुझावहु भाई॥१६॥ 
हि सो आपको माताने आपका हाथ पकड़कर मुझको सौंप दिया था और यह जाना था कि 
में सब प्रकारसे परम हितकारी और सुखदायक हूं ॥ १५ ॥ (सो मेंने यह दशा करदी प्रमाण 
` तुम कहें वन सब भाँति सुपास्‌ । सँग पितु मातु राम सिय जासू ” “ जेहि न राम वन लहरें 
कलेर” अथवा कौशल्याजीने मुझे परम हित्‌ जानकर आपको सापे थे पहले यद्यपि यह प्रसंग 
नहीं कहा है, परन्तु कविजन जहाँ आवश्यकता देखते हैं, वहाँ अर्थ प्रसंगवश खोल देत हैं, ) 
,सो उस माता कोशल्या वा सुमित्राको जाकर क्‍या उत्तर दूंगा, भाई ! उठकर मुझे समझाते 
क्‍यों नहीं ? ॥ १६ ॥ 
बहुविधि शोचत शोच विमोचन #खव॒तसलिलराजिवदल लोचन॥१७॥ 


उमा अखण्ड एक रघुराई $ नरगति भक्ति कृपाळु दिखाई॥१८॥ 

हे पावती ! जो अनेक शोचके दूर करनेवाले हैं, वे भी शोच करते हैं, यह मनुष्य नाट्य है 
कमलसरीखे नेत्रोंसे जल चला जाता है ॥ १७ ॥ हे पा§ती ! कृपासागर रघुनाथजी अखण्ड 
एकरूप हैं, यह मनुष्यलीला तो कृपासागरने भक्तोपर दया करनेको दिखायी है ॥ १८ ॥ 
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सोरठा-प्रश्नु विछाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर ॥ 
#ँहै आय गये हनुमान, जिमि कहणामें वीररस ॥ ७॥ 


रघुनाथजीका ( अति ) विलाप कानोंसे सुनकर सब वानर व्याकुल हो गये, उसी समय 
महावीरजी ( संजीवनी ले ) आकर प्राप्त हुए, जसे करुणामं वीररस आकर प्राप्त होता है । यह 
दान वीररस है, कि जो कोई किसीको दुःखी देखे, तो उसके निवारणमें म्राणपयन्त दे दे । इस 
समय सम्पूणं सेना करुणारस परिपूण है, महाबीरजीमे ही सब के प्राण लग रहे हैं, यदि महा- 
वीरजी सवेरेतक न आते, तो सबके माण जाते रहते, यह हलुमाचजी सबके प्राणदाता इए, इस 
कारण करुणा वीररसका संग होंना दोष नहीं है । बस यहाँतक यह सब कौतुक ही है दासोंकी 
महिमा प्रकट करनी, यदि लक्ष्मणजीके शक्ति न लगती तो संजीवनीका लाना, काळनेमिका 
वथ, मकरीका उद्धार, अह्माजीकी शक्तिका मान और महाबीरजीकी कीति केसे होती ? अथवा 
यह भी यहां दिखाया कि मद्दानुभावोंको भी हर्ष शोक होते रहते हैं, इस कारण हमारे भक्त 
दुःख पड़नेसे व्याकुल न हों, हष शोक झरीरोंका धम हे ( और लक्ष्मणजी भी यही विचार 
मूच्छित इए, कि जो में मूच्छितं हूंगा तो रघुनाथजीका इन राक्षसोंपर बड़ा क्रोध होगा और 


शीघ्र इनको मारंगे ) ॥ ७॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने लंकाकाण्डान्तर्गतपंचमो विश्रामः ।। ५ ॥। 


दोहा-छठे सुभग विश्राममें, कुम्मकरण वध कीन्ह ॥ 
4 कृपासिंधु भगवान अति, देवन कहे सुख दीन्ह ॥ ६ ॥ 


हरषि राम भेटेउ हनुमाना क अतिकृतज्ञ प्रभु परम सुजाना ॥१॥ 

तुरत वद्य तब कीन्ह उपाई & उठि बेठे लक्ष्मण इरषाई ॥२॥ 

रघुनाथजी प्रसन्न होकर हनुमानसे मिले | प्रस अति कृतज्ञ परम सुजान हैं, उपकारको 
पहिचानते हैं ॥ १॥ तब वैद्यने तुरन्त उपाय किया, अर्थात्‌ चार जड़ी उखाड़ लीं, विशल्य- 
करणी जो शख्रकी पीड़ा दूर कर दे । दूसरी संधानकरणी, जो कहीं मांस अस्थि फटी टूटी हो 
उसे जोड़ दे, तीसरी सबर्णफरणी उस स्थानका रंग और सब शरीर जैसाका तैसा कर दे, चौथी 
मृतसंजीवनी प्राणोंको सावधान करनेवाली, सो यही चारों औषधी वैयने लक्ष्मणजीके लगायी । 
तब लक्ष्मणजी प्रसन्न होकर उठ बेठे (पर्वतके आते ही वानर जो युद्धक्षेत्रम मरे थे सो 
वे औषधीकी सुगंधि पाकर उठ खड़े इए, राक्षस वहाँ थे ही नहीं और राक्षसोंने ही मरे 
हुए राक्षसोंको सागरमें डाल दिया था, जिससे रावणको यह विदित न हो कि राक्षस बहुत 
मारे गये ) ॥ २ ॥ 


हृद्य लाय भेंटे प्रथु आता & हरषे सकल भाळु कपि व्राता ॥३॥ 
पुनि कपि वेद्य तहां पहुँचावा % जेहि विधि तबहि ताहिलेआवा॥४॥ 
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रघुनाथजी भाइको हृदयसे लगाकर मिले और सब रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 
फिर महादीरजीने सुषेण वैद्य और पर्वतको इस मकारसे वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार जहांसे 
उनको लाये थे ॥ ४॥ 
अथ क्षेपक 
इरि दिन भूञ्जाक्ष बलवाना ॐ चढ़ि कीन्हो अति समर महाना ॥१॥ 
महावीर तेहि कियो निपाता ४७ चढ्यो अकंपन णुनि दुख दाता॥२॥ 
एकादञीके दिन बलवान्‌ धूम्राक्षने चढ़ाई की और बड़ा भारी संग्राम किया ॥ १॥ (द्वाद 
शीके दिन) उसे महावीरजीने मारा, फिर दुःखदायक अकेपन चढ़कर आया ॥ २॥ 
समर कीन्ह ताने अतिभारी & मारो तेहि युवराज प्रचारी ॥३॥ 
पुनि प्रहस्त कोधातुर आवा # नील मार तेहि धरणि गिरावा ॥४॥ 


~ . > ha 
उसने भी बड़ा भारी संग्राम किया ( तेरसके दिन ) उसे अङ्गदजीने ललकार कर मार डाला 
॥ ३ ॥ फिर क्रोध करके प्रहस्त आया उसे परवाके दिन नीलने मारा ॥ ४ ॥ 


चलो महोद्र करि ie कोथा & महावीर मारो सो योधा ॥५॥ 
पुनि अतिकाय भिरयो रिसि आई # मरयो आठ दिन कीन्ह लराई॥६॥ 
फिर महोदर अधिक क्रोधकर चला, उसी दिन महावीरजीने उस योद्धाको मार डाला ॥ ५ ॥ 
फिर क्रोधित अतिकायने आकर युद्ध किया और आठ दिन लड़ाई कर मर गया ॥ ६॥ 
कुम्भ निकुम्भ आय रण ठाना & मरे पांच दिन करि मेदाना ॥७॥ 
पुनि मकराक्ष महा भट आवा $ लक्ष्मणसे अति युद्ध मचावा ॥८॥ 
(फिर ऊम्भकर्णके बेटे ) कुम्भ निकुंभ पाँच दिन संग्राम कर ( तेरसके दिन ) मारे गये 
॥ ७ ॥ फिर मकराक्ष महायोद्धा आया उसने लक्ष्मणसे बड़ा युद्ध किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब लक्ष्मणने क्रोध कर, ताको डारो मार ॥ 


४ कपिदलमें आनंद छयो, जे जेकार पुकार ॥ ९० ॥ 
तब लक्ष्मणमे क्रोध करके उसे मार डाला और वानरोंके दलमें आनन्द छा गया । जेजेकार 
पुकारने लगे ॥ ९० ॥ ( इति क्षेपक ) 
यह बृतान्त दशानन सुनेऊ १७ अति विषाद पुनि पुनि शिर धुनेऊ॥५॥ 
व्याकुल कुम्भकरन पह गयऊ% करि बहु यत्न जगावत भयऊ ॥६॥ 
यह समाचार रावणने सुना तो दुःख से व्याकुल शो बार बार अपना शिर पीटा ॥ ५ ॥ 
फिर व्याकुळ होकर कुम्भकणके पास गया और अनेक यल करके जगाने लगा ॥ ९ ॥- 
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अथ क्षेपक 

दश सहस्र राक्षस तब धाये & ढोल दमामें अधिक बजाये ॥१॥ 

करन लगे कोड सुद्ररमारी & तद्यपि उठ्यो न सो असुरारी ॥२॥ 

तब रावणकी आज्ञासे दशहजार योद्धा दौड़े और ङुम्भकर्णके कानके निकट ढोळ-दमामें 
बहुतसे बजाने लगे ॥ १ ॥ कोई सुद्दर मारने लगे तो भी वह राक्षस न उठा ॥ २ ॥ 

कोऊ लात - चपेट लगावैं & पर ताके कछु मनहिं न आवैं ॥३॥ 

भूधर सम तेहि प्रयो शरीरा # तासों तनमें गिनत न पीरा ॥४॥ 

कोइ लात चपेट लगाने लगे परन्तु उसके तनमे कुछ नहीं लगे ॥ ३ ॥ क्योंकि उसका शरीर 
पर्वतके समान पड़ा था, इस कारण उसके मनमें कुछ पीर न हुई ॥ ४ ॥ 

श्वास तजत आधी सी आवत &&सन्सुख तेहि कोउटिकनन पावत।।६॥ 


तब राक्षस यह कीन्ह विचारी & काटन लगे प्रचार प्रचारी ॥६॥ 
उसकी नाकसे श्वास आँधीके समान निकलती थी जिससे राक्षस सम्मुख नहीं खड़े हो सकते 
थे ॥ ९ ॥ तब राक्षसोंने यह विचार किया और महाशब्द कर उसे काटने लगे ॥ ६ ॥ 


उड्यो न पुनि तब कियो उपाई # दिये नाकमें मेख चलाई ॥७॥ 
अरू हाथिनिकी दांय चलाई # छीक महा निशिचरको आई ॥८॥ 
इस पर भी न उठा तब फिर यह उपाय किया कि उसकी नाकम एक मेख घुसा दिया ॥ ७ ॥ 
और फिर ऊपर हाथियोंकी दांय चलायी, तब उस महाराक्षसको एक छॉक आयी ॥ ८ ॥ 
दोहा-कुंमकरण ऐंडाय कर, तबे उघारे नेन ॥ 
+ राक्षस छागे भागने, रावण मान्यो चेन ॥९१॥ 
तब ङुम्भकणेने अँगड़ाइ लेकर आँख खोली, यह देख राक्षस ( डरकर ) भागने लगे और 
रावण बड़ा प्रसन्न इआ ॥ ९१ ॥ 
( इति क्षेपक ) 


जागा निशिचर देखिय केसा ## मानहु काल देह धरि वेसा ॥७॥ 

कुम्भकरन पूछा सुन भाई काहे तव सुख रहा सुखाई ॥८॥ 

राक्षस जागा तो कैसा दीखा मानो साक्षात्‌ देहधारे हुए काल है॥ ७॥ तब कुम्भकणने 
पूछा भाई ! आपका मुख किस कारण सूख रहा है? ॥ ८ ॥ 

कथा कही तेहि सब अभिमानी $ जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥ 

तात कपिन निशिचर संहारे ## महा महा योधा सब मारे॥१०॥ 
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तब उस अभिमानीने सब कथा कही जिस प्रकार जानकीको हर लाया था ॥ ९ ॥ फिर 
बोला हे तात ! वानरोंने सब राक्षस मार डाले मुख्य मुख्य योद्धाओंका संहार कर दिया ॥१०॥ 
दुसुख सुर रिपु मचुज अहारी $8 भट अतिकाय अकंपन भारी॥११॥ 
अप्र महोदर आदिक वीरा $ परे समरमहि सब रणधीरा ॥१२॥ 
डुसुख, देवर, मनुष्य भक्षक, बीर अतिकाय, अकंपन ॥ ११ ॥ महोदर आदिक और भी 
बीर सब युद्धक्षेत्रम गिर गये ( प्राण दे दिये ) ॥ १२ ॥ 
दोहा-दरकंघरके वचन सांगि, कुम्भकरण विछखान ॥ 
| जगदम्बा हरि आनि अब, चाहसि शठ कल्यान॥ ९२॥ 
रावणके वचन सुन ङुम्भकण बड़ा व्याङुल होकर बोला, हे सूखे ! जानकी जगतूकी 
माताको हर लाकर भी अब कल्याण चाहता हे ॥ ९२ ॥ 
भल न कीन्ह तें निशिचर नाहा ® अब मोहि आनि जगायड काहा॥१॥ 
अजहूँ तात त्याग अभिमाना ४७ भजहु राम होइहि कल्याना ॥२॥ 


„ राक्षसराज्‌ ! आपने यह काम अच्छा नहीं किया अब जो मुझे आकर जगाया, सो दथा 
है॥ १॥ भाई ! अब भी अभिमान त्याग रघुनाथजीको भजो तो आपका भला होगा ॥ २॥ 


( क्षेपक ) 
विन विचार तुम कारज ठाना % ताते नहिं होइहि कल्याना ॥१॥ 
तुम्ह सभामाहि दशकंधर #£कार्य कुशल नहिं कोड मंत्रीवर॥२॥ 
यह आपने विचार किये विना काय किया है, इससे आपका मंगळ नहीं होगा ॥ १॥ है 
रावण ! आपकी सभामें अब कोई कार्यकुशल ७३ मंत्री विदित नहीं होता ॥ २॥ 
सागर पार शिबिर अस्थापन ७ काहे तुम नहिं कियो दशानन॥३॥ 
रक्षित होतो सागर पारा & बधत सेतु फिर कौन प्रकारा ॥४॥ 


है रावण ! भला आपने सागरके पार एक छावनी स्थापन क्यों नहीं की ! ॥ ३ ॥ यदि 
सागरका ( उत्तर तट ) रक्षित होता तो पुढ किस प्रकार बंध सकता ? ॥४॥ टर 
जब असहाय रहे दोउ भाई ##तब तिनको नहिं मारयो जाई ॥५॥ 
मित्र तुम्हार बालि अति भारी % ताकी ले सहाय असुरारी ॥६॥ 
जब दोनों भाई असहाय रहे तब जाकर आपने उनको क्यों नहीं मारा? ॥ ५ ॥ 
आपका बाली बड़ा मित्र था उसकी सहायता लेकर हे रावण ! युद्ध करते तो वानर आपकी 
ओर होते ॥ ६ ॥ र 
. करते राइनकर सदारा # यह सब तजि चोरी परदारा ॥७॥ 
झूपणखाकी दशा निदारी # करते तेहि क्षण प्रशुसन रारी ॥८॥ 
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जुका संहार करत यह तो सव न किया, परायी ख्लीकी चोरी की ॥ ७ ॥ जब झूपणखाकी 
दशा देखी थी तब युद्ध करते तो जीत होती ॥ ८ ॥ 


दोहा-त्याग नीति पथ धर्म तजि, हरि आनी परनारि ॥ 


+ राज नीति परमार्थता, तुम सब दीन्ह बिस्तारि ॥९३॥ 
नीति और धर्म दोनों बातोंको छोड़कर परायी खत्री चुरा लाये, राजनीति और परमार्थता 
कि राम कौन हें यह आपने सब विसार दी ॥ ९३ ॥ 
तात राम प्राकृत नर नाहीं & पूरण ब्रह्म लख मनमाहीं ॥9॥ 
भार हरण महिको अवतारा & लियो कझ्यो नारद बहु बारा ॥२॥ 
हे तात ! राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, इन्हें आप मनमें पूण अहा जानिये ॥ १ ॥ पृथ्वीका 
भार हरनेको उन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारद्जीने कई बार कहा था ॥ ३ ॥ 
इति क्षेपक 
है दशशीश मनुज रघुनायक && जाके इन्ूमानसे पायक ॥३॥ 
अहह बन्छु तें कीन्ह खुटाई & प्रथमहि मोहि न जगायहु आई॥४॥ 
हे रावण ! क्या रघुनाथजी मनुष्य हैं कि जिनके हनुमानसे पायक हें? ॥ ३ ॥ अहाहा भाई ! 
आपने बड़ी खुटाई की जो पहले ही मुझे आकर नहीं जगाया ? ॥ ४ ॥ 
कीन्हेउ प्रभु विरोध तेहि देवक ## शिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥ 
नारद्‌ चुनि मोहि ज्ञान जो कहेऊ & कहते तोहि समय नहिं रहेऊ॥६॥ 
आपने उस देवतासे विरोध किया हे जों समथ हे और जिसके शिव ब्रह्मादिक ( देवता ) 
सेवक हैं ॥ ५ ॥ अरे ! जो ज्ञान नारेंदजीने मुझे सुनाया था, वह में आपसे कहता परन्तु अब 
समय नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
अब भरि अंक भेट मोहि भाई लोचन सफल करडे मैं जाई ॥७॥ 
श्यामगात सरसीरुह लोचन # देख जाय तापत्रय मोचन ॥८॥ 
हे भाई ! अब अंकभर मुझसे मिल लो, क्योंकि ( में जीता न बचूंगा ) में भी जाता हूँ उन 
रघुनाथजीका दशन कर नेत्रोंको सफल करूँगा ॥ ७ ॥ झ्यामगात कमलसे नेत्रवाले तीनों ताप 
दूर कता रघुनाथजीका दशन करूंगा ॥ ८ ॥ 
१. एक समय नारदजी कुंभकर्णके पास गये थे, तब कुंभकर्णने कहा कहाँसे आते हो ? नारदजी बोले राक्षसोंके दुःख से 
पुथ्वी क्षीरसागरमें पुकार करने गयी थी वहाँ भगवान्‌न अवतार धारणकर रामचंद्र रूपसे रावणके वधकी प्रतिज्ञा को है, सो मै 
तुम्हें सावधान करने आया हूँ । हे भाई ! यही बात में आपसे कहने को था परंतु समय न मिला, अथवा ऊपर कहा हुआ ज्ञान 
नारदजोने मुझसे कहा था सो आपसे कहा क्योंकि अब इसके छिपानेका समय न रहा । 


( १०२२ ) > % तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- ८६ 


दोहा-राम रूप शण सुमिरि मन, मगन भयउ क्षण एक॥ 
धई रावण माँगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥९४॥ 


कुम्भकर्ण अपने मनमें रघुनाथजीका रूप गुण स्मरण कर क्षणमात्रको मग्न हो गया एनः 
( रावणकी प्रसन्नताथ युद्धमें जानेके निमित्त) रावणसे करोड़ घड़े मदके और अनेक भेसे 
(खानेको ) मँगाये ॥ ९४ ॥ 
महिष खाय करि मदिरा पाना ## गजेड वज्राघात समाना ॥१॥ 
कुम्भकणे दुमद रणरंगा & चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥२॥ 
भसे खाकर और मदिरा पान करके वञ्जाघातफे समान गर्जा ॥ १॥ कुम्भकर्ण दुर्मद. 
लडाईके रंगमें रँग गया, किला छोड़कर अकेला चला, सेना भी साथ नहीं ली वीरोंको 
किसीका आश्रय करना उचित नहीं, अथवा कुम्भकर्ण सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथजीके 
सन्मुख होता है ॥ २ ॥ 
देखि विभीषण आगे आयेउ ® परेड चरन निज नाम सुनायउ ॥३॥ 
अनुज उठाय हृदय तेहि लावा ## रघुपतिभक्ति जानि मन भावा ॥४॥ 
विभीषण ऊुम्भकर्णको आता देख आगे आया और चरणमे गिरकर फिर अपना नाम 
सुनाया ॥ ३ ॥ विभीषणको कुम्भकणने उठाके हृदयसे लगाया और रघुनाथका भक्त जान 
मनसे प्यार किया ( विभीषण बोळा ) ॥ ४ ॥ 
तात लात रावण मोदि मारा # कहत परम हित मंत्र विचारा ॥५॥ 
तेहि गलानि रघुपतिपहँ आयउँ % दीन जानि प्रभुके मन भायडँ॥६॥ 
हे भाई ! रावणने मेरे लात मारी, यद्यपि मैंने परम हितकारक विचारपूर्वक सम्मति दी 
थी ॥ ५ ॥ उसी ग्लानिसे में रघुनाथजीके पास चला आया और दीन जान म्रझ्ुके मनको 
अच्छा लगा ॥ ६ ॥ 
सुन सुत भयेउ कालवश रावन #सो कि मान अब परम सिखावन॥७॥ | 
धन्य धन्य ते धन्य विभीषण % भयउ तात निशिचरकुल भूषण ॥८॥ 
कुम्भकण बोला भाई ! सुनो, ( छोटा भाई पुत्रवत्‌ होता है इस कारण सुत कहा ) रावणकी 
तो मृत्यु निकट आ गयी है, वह क्या अब परम शिक्षा मानेगा? ॥ ७ ॥ हे त्तात ! बिभीषण तू 
निश्चय धन्य है, राक्षसोंके कुलमें भूषण उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 
बंधु वंश तें कीन्ह उजागर % भजेहु राम शोभा सुखसागर ॥९॥ 
देने भाईके वंशको उजागर कर दिया, जो शोभा और सुखके सागर श्रीरघुनाथजीका भजन 
किया है ॥ ९ ॥ 
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दोहा-वचन कर्म मन कपट तजि, भजेउ राम रणधीर ॥ 
जाइ न निजपर सूझ मोहि, भयेउँ कालवश वीर ॥९५॥ 


बचन करम मनसे कपट त्यागकर रणधीर रछुनाथजीका भजन करो, जाओ अब मुझे अपना 
पराया नहीँ सूझता, क्योंकि में कालवश दो गया, तुम भी भक्तिम अपने परायेको भूल जाओ, 
रावणको अपना मत समझो ॥ ९५ ॥ 
बन्धु वचन सुनि फिरा विभीषण श आयड जह जेलोक विशषण ॥१॥ 
नाथ श्ूधराकार शरीरा & कुंभकरण आवत रणधीरा ॥२॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट आया और जहां तीनों छोकोंके भूषण रडुनाथजी थे 
वहाँ आया ( और बोला ) ॥ १॥ हे नाथ! पर्वताकार झारीरबाला रणधीर ङुम्भकणे आ 
रहा है ॥ २ ॥ 
इतना कपिन सुना जब काना ## किलकिलाय धाये बलवाना ॥३॥ 
लिये उपारि विटप अरू भूधर & कटकटाय डारहिं ता ऊपर ॥४॥ 
ज्यों वानरोंने यह बात कानोंसे सुनी किं बलवान किलकिलाकर दौड़े ॥ ३ ॥ वृक्ष तथा 
पर्वत उखाड़ लिये और कटकटाकर उसके ऊपर डालने लगे ॥ ४ ॥ 
कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा $ करहि भाछ कपि एकहि बारा ॥॥ 
सुरे न मन तबु उरे न रारे जिमि गज आक फलनिके मार॥६॥ 
करोड़ करोड़ पवतके शिखरसे रीछ वानर एकही वार मारने लगे ॥ ५ ॥ परन्तु कुम्भकर्णका 
मन नहीं हारता, न शरीर टारेसे टलता है जेसे हाथी आकके फल मारनेसे ( व्याङुल ) 
नहीं होता ॥ ६ ॥ 
तब मारुतसुंत सुठिका इनेऊ # परेड धरणि व्याकुल शिर धुनेऊ॥७॥ 
पुनि उडि तेहि मारेउ इनुमन्ता & घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥८॥ 
तब महावीरजीने एक घूंसा मारा जिससे वह प्रथ्वी्मे गिर व्याकुल हो शिर धुनने लगा 
॥ ७ ॥ फिर उसने उठकर महावीरजीको मारा, जिससे वे घूमकर तुरन्त प्रथ्वीम शिरे ॥ ८ ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारिसि # जह तहु पटकि पटकि भट डारेसि॥९॥ 
बळीघुख सेन पराई ४७ अतिभयत्रसित न कोउ समुहाई॥ १ °॥ 
फिर नल नीलको पृथ्वीम पछाड़ा; जहां तहां योद्वाओंको पटक पटक कर डाल दिया ॥ ९॥ 
वानरोंकी सेना भाग चलीं व्याकुल हो गयी उसके सामने कोई नहीं होता ॥ १० ॥ 


दोहा-अंगदादि कपि मूच्छित, करि समेत सुग्रीव ॥ 
१ काँख दावि कपिराज कई, चछा अमित बलसींव ॥९६॥ 
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सुग्रीव सहित अंगदादि वानरोंको झछित कर वह अमित बलवान्‌ सुग्रीबको काँखमें दाबकर 
ले चला, ( काँखमें दबाना मानो रावणका बदला लेना है जो कि वालिने रावणको काँखमें 
चरा था, अथवा वानरोंके राजाका पकड़ना सारी सेनाका जीतना है) ॥ ९६ ॥ 
उमा करत रघुपति नर लीला $ खेळ गरुड़ जिमि अहिगण मीला ॥१॥ 
भृकुटि भंग जेहि कालहि खाई ताहि कि ऐसी सोह लराई॥२॥ 
( शिवजी बोले ) हे पार्वती ! रघुनाथजी यह मनुष्य लीळा करते हैं, जेसे गरुड़जी सर्पाके 
साथ मिलकर खेलते हों ॥ १ ॥ जिसके भौंहकी मरोड़ कालको भक्षण कर जाय क्या उसको 
ऐसी लड़ाई शोभित होती हे? ॥ २ ॥ 
जग पावन कीरति बिस्तरिइहि *# गाय गाय भवनिधि नर तरिहरहि॥॥ 
सूच्छा गइ मारूसुत जागा & सुग्रीवहि तब खोजन लागा ॥४॥ 
यह चरित्र केवळ इसी कारण किया है, कि जगतके पवित्र होनेके निमित्त कीतिका विस्तार 
हो जिसको गा गाकर मनुष्य संसार समुंद्रसे पार हो जायें ॥ ३ ॥ यहां जब मूर्छा बीती तो 
महावीरजी सुग्रीवको हूँढ़ने लगे ॥ ४ ॥ 
कप्राजहु कर मूर्छा बीती ई निबुकि गयड तब मृतक प्रतीती॥५॥ 
कारेसि दशन नासिका काना #गरजि अकाश चलेउ तेहि जाना॥६॥ 
सुग्रीबकी भी मूळा बीती तो कुम्भकरणको अपने मरनेकी प्रतीति देकर काँखसे लटक पड़े 
( तब कुम्भकणने मृतक जान छोड़ दिया ) ॥ ५ ॥ फिर जब उसके नाक कान काट गर्ज कर 
आकाशको चले तब उसने जाना ॥ ६ ॥ 
गहेउ चरण धर धरणि पछारा $ अति लाघव उठि शुनि तेहि मारा॥७॥ 
पुनि आयेड प्रभु पहु बलवाना # जयति जयति जय कृपानिधाना॥८॥ 
चरण पकड़ कर उसे धरणीमे धर पछाड़ा, फिर सुग्रीबने शीघ्रतासे उठ उसे मारा 
॥ ७ ॥ फिर वह बलवान्‌ रत्रुनाथजीके पास आया और कृपानिधानके लिये जय शब्द 
उच्चारण किया ॥ ठा 
नाक कान काटे जिय जानी & फिरा क्रोध करि मानि गलानी ॥९॥ 
` सहज भीम पुनि विठु श्रुतिनासा %# देखत कपि दल उपजी ज्रासा॥१०॥ 
फिर कुम्भकर्णने मनमें नाक कान कटे समझ बड़ा क्रोध किया और ग्लानि मानकर लौटा 
॥ ९ ॥ एक तो स्वाभाविक डरावना और फिर नाक कान रहित देखते ही वानरोंको बड़ा भय 
उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 


दोहा-जय जय जय रघुवंश मणि, धाये कपि करि हृह ॥ 
रुं एकहि बार ते तासुपर, डारे गिरितरु जूह ॥ ९७॥ 
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रघुनाथजीकी जय हो जय हो जय दो कहकर वानर दौड़े, और हूड कर एकही बेरमें उसके 
ऊपर अनेक पवत और वृक्ष डाले ॥ ९७ ॥ 
कुम्भकरन रणरंग विरुद्धा & सन्मुख चला काल जनु कुद्धा ॥१॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई # जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई ॥२॥ 
कुम्भकर्ण युद्वके रंगर्म भयंकर हो गया कालके समान धकर सन्मुख चला ॥ १ ॥ करोड़ 
करोड़ वानरोंको पकड़ पकड़ कर खाने लगा, ( और वे उसके झुखमें इस मकार प्रवेश करने 
लगे, ) जेसे टीड़ी पवतकी मुफाम समाती हैं ॥ ३॥ 
कोटिन गहि शरीर सन मदां & कोटिन मींज मिलव महिगदा ॥३॥ 
सुख नासा अ्रवननकी वाटा % निकरि पराहिं भाछ कपि ठाटा॥४॥ 
कुम्भकणने करोड़ों वानर लेकर शरीरसे मछ डाले अनेकोंको मलकर पृथ्वीकी गर्दमे मिला 
दिया ॥ ३ ॥ वानरोंके उद्टके उद्ट कुम्भकणके सुख नासिका कानोंके मार्गसे निकल कर भाग 
जाते हैं ॥ ४ ॥ 
रण मदमत्त निशाचर दपां # विश्वग्रसहि जज एदि विधि अर्पा॥३॥ 
झुरे सुभट रन फिरहिं न फेरे & सूझ न नयन सुनहि नहिं टेरे ॥६॥ 
रणमें मद्मत्त हो ङुम्भकणने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित हुआ मानो यह 
संसारको खा जायगा, अथवा जगतूके खानेका संकल्प किया है ॥ ५ ॥ सब योद्धा लड़ाईसे 
मुँह फेर भाग खड़े इए अधवा फिरे इए योद्धा लौटानेसे लड़ाइमें नहीं लौटते आंखोंसे देखते 
नहीं कानॉसे सुनते नहीं बुलायेसे आते नहीं ॥ ६ ॥ 
कुंभकरन कपिफोज विडारी & सुनि धाई रजनीचर धारी ॥७॥ 
देखी राम विकल कटकाई # रिपु अनीक नाना विधि आई।८॥ 
कुम्भकणने वानरोंकी सेना विडार ( नष्ट ) कर डाली सुनते ही राक्षसकी सेना सहायताके 
लिये दौड़ी आयी ॥ ७॥ जब रघुनाथजीने सेना व्याङुल देखी कि शतुकी भी सेना अनेक 
प्रकार आयी है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुतु सोमित्र कपीश तुम्ह, सकल सँभारह सेन ॥ 
६ में देखडँ खळ दल बलहि, बोले राजिवनेन ॥ ९८ ॥ 
रघुनाथजी बोले-हे लक्ष्मण ! और सुग्रीव ! सुनो तुम हमारी सब सेना संभारो में उस 
दुष्टके दल और बलको देखूँगा इस प्रकार कमलनयन रघुनाथजी बोले ॥ ९८ ॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा # मृगपति उवनि चले रघुनाथा ॥१॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धबु टंकोरा %रिपुदल बधिर भयेउ सुनि शोरा॥२॥ 
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हाथमें शोङ्ग धडुष और बाण, कमरमें तरकस, सिंहकी चाळसे रघुनाथजी चले ॥ १॥ 
प्रथम प्रशुने धलुषकी टेकोर की, जिसका शब्द सुनते ही शब्ल॒दूल बरा हो गया ॥ २॥ 
सत्यसंध छाई शर लक्षा 48 काळ सर्प जबु चळे सपक्षा ॥३॥ 
जई तहँ चले निकर नाराचा % लगे कटन अट विकट पिशाचा ॥४॥ 
( धनुष चढ़ाकर ) सत्यसागर प्र्ुने लाख बाण छोड़े वे ऐसे चले जैसे पंखवाले काले 
सर्प चलते हों ॥ ३ ॥ जहां तहां बाण अनेकानेक चले जिससे कि योद्वारूपी बड़े भयंकर 
पिशाच कटने लगे ॥ ४ ॥ 
कट॒हि चरण शिर उर शुज दंडा कै बडतक वीर्‌ होहि शतखण्डा a 
चुमि घुमि चायल महि परहीं # उठहि सभारि छुभट पुनि लरहीं॥६॥ 
उन बाणोंसे राक्षसॉके शिर हृदय सुजा कटती हैं और बहतेरे वीरोंके सौ सौ टुकड़े 
होते हैं ॥ « ॥ घूम घूम कर घायल हो एथ्वीपर गिरते हैं और उठकर फिर सँभाल कर 
लड़ते हैं ॥ ६ ॥ 
लागत बान जलद जिमि गाजहि १ बहुतक देखि कठिन शर भाजि 
झुंड प्रचंड सुंड विनु घावहि # धरु धरु मारु मारु गुहरावहि॥८॥ 


राक्षस बाण लगते ही बादळकी तरह गर्जते हैं और बहुतेरे कठिन बाण देखकर भागते हँ 
॥ ७॥ बड़े बड़े रुण्ड विना मुण्डके दौड़ते हैं, और पकड़ो पकड़ो मारो मारो इस भांति 


पुकारते हें ॥ ८ ॥ 
दोहा-क्षणमहँ प्रमुके सायकन, काटे बिकट पिशाच ॥ 
$ पुनि रघुपतिके त्रोण महे, प्रविशे सब नाराच ॥ ५) ॥ 


क्षणमात्रमें शुके बाणॉने भयेकर पिझाचोंको काट डाला और वे सब बाण फिर रघुनाथ” 
जीकेतरकसमे आकरसमागये॥ ९४ 7 त सन गये ॥ ९९ ॥ 

१. यह शार्क घनुष भगवानुका था वह साढ़े तीन हायका लंबा विइवकर्माका बनाया है, सिवाय भगवानुके किसीके बशमें 
यह घनुष नहों रहता । मनुष्योंके व्यवहार योग्य झाङर्गनामक धनुष साढ़े छः विलस्तके होते हैं, अश्वारोही गजारोही धारण करत 
है। रयो पदाती बांसका धारण करे (वृद्ध० सा० ) भगवान्‌के घनुषकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि पूवम ब्रह्मादि देवगणों ने युद्ध 
(किया था उससे २५ पर्वयुक्त एरण्डवृक्ष प्रकट हुए उसके नौ पवंसे विष्णुका धनु, सात पवसे शिवका और पाँच पर्व से रामका कोदंड, 
तीन पर्दसे गांडोब, एक पर्वसे भो कृष्णको बाँसुरी हुई मनुष्योंके व्यवहार योग्य झाङगं धनुष महिषादिफ भ्यंगसे बनाया जाता 
है शार्डागर्क ल्रणतं प्रोक्तं’ *रुंगादिके बने धनुष तीन स्थानसे चक्र होते हें, यया-- 

राड बांसका धनुष 


९१ > लंकाकाण्ड ६. ॥-<- ( १०२७ ) 


कुंभकरन मन दीख विचारी && हती निमिष महे निशिचर घारी॥१॥ 
भयउ कुद दारुण बलबीरा & करि बृगनायक नाद्‌ गभीरा ॥२॥ 
कुम्भकणेने मनमे विचारा कि क्षणमात्रमं सब राक्षसोंकी सेनाको रामने मार डाला ॥१॥ उस 
बलवीरको बड़ा भारी क्रोध हुआ गम्भीर सिंहनाद करके ॥ २॥ 
कोपि महीधर लेड उपारी #*# डारहि जह मकंट भट भारी ॥३॥ 
आवत देखि शैल प्रश भारे & शरनि काटि रजसम करि डारे ॥४॥ 
कोधपूर्वक पर्वत उखाड़ लिया जहां बड़े भारी वानर योद्धा थे वहां डाळ दिये ॥ ३ ॥ 
प्रथुने देखा कि. भारी पर्वत आ रहे हैं तो बाणोंसे काटकर उनको धूरिके समान 
कर दिया ॥ ४ ॥ र 
पुनि धनु तानिकोपि सा कँ छोड़े अति कराल बहु राजते, heh 
तजुमें प्रविश निसरि शर जाहीं & जिमि दामिनि चन माहि समाहों॥६॥ 
फिर धनुष तान क्रोध करके रघुनाथजीने बड़े तीक्ष्ण बहुत बाण छोड़े ॥«॥ वे बाण 
उसके झरीरमें प्रवे कर निकल जाते हैं, जसे बिजली ( एक बाद्लमंसे निकलकर ) दूसरे 
बाद्लमें समाजाती है ॥ ६॥ हु 
शोणित खपत सोह तड कारे # जन॒ कनल गिरि गेरू पनारे ॥७॥ 
विकल विलोकि भाछ कपि थाये # विहँसा जबहि निकट कपि आये॥८॥ 
काळे शरीरसे रुधिर चूता ऐसा विदित होता है जेसे कज्जलके पर्वतसे गेरूके पनरे 
निकलते हें ॥ ७॥ व्याङुल देख रीछ वानर दौड़कर आये, परन्तु वानरोंके निकट आते ही 
कुम्भकर्ण हँसा ॥ ८ ॥ 


दोहा-गर्जत धायेउ वेग अति, कोटि कोटि गहि कीश ॥ 
धै महि पटके गजराज इव, शपथ करे दशशीश ॥१००॥ 


बड़े वेगसे गजता दौड़ा करोड़ करोड़ बन्द्रोंको पकड़ कर पृथ्वीमें सिंहके समान पटकता और 
रावणकी दुहाई देता हे, (अपने भाईकी जीत मानता हे) ॥ १००॥ 

भागे भाछ बलीषुख थूथा % बूक विलोकि जिमि मेष वरूथा॥१॥ 

चले भागि कपि भाळु भवानी && विकल पुकारत आरत वानी ॥२॥ 

रीछ और वानरोंके समूह भागे, जसे भड़ियेको देखकर मेढे भाग जाते हैं ॥१॥ शिवजी बोले 
हे पावती ! भाळ कपि व्याकुल होकर पुकारत भाग चले ॥ २॥ 

यह निशिचर दुकाल सम अहई ४88 कपि कुल देश परन अब चहई॥३॥ 

कृपा वारिधर राम खरारी & पाहि पाहि प्रणतारत हारी ॥४॥ 
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कपिरूपी दशमं कुस्भकर्णरूपी दुकाल पड़ा चाहता हें ॥३॥ हे कृपारूपी बादल रघुनाथजी ! 
( बाणकी बर्षा करके कुम्मकर्णहूपी फाळको मेटो ) हे दीनोंके दुःख हरनेवाले रक्षा करो ॥ ४ ॥ 
सकरूण वचन सुनत भगवाना & चले सुधारि शरासन बाना ॥५॥ 
राम सेन निज पाछि घाली & चले सकोप महाबल शाली ॥६॥ 
जबतक वानरोंको अपने बळका भरोसा रहा, तबतक आगे किये रहे जब उन्होंने हार के 
करुणा वचन सुनाया, तब उन्हे पीछे कर आप आगे इए, वानरोंके करुणा वचन सुनकर - 
भगवान्‌ धनुषवाण सुधारते चले ॥ ५॥ अपनी सेना पीछेकर आप महाबली रामचन्द्र आगे 
चले, महाबलशाली इस कारण कहा कि महाबली कुम्भकणसे युद्ध करते हैं ॥ ६ ॥ 
खेंचि धनुष शर शत संधाने & छूटे तीर शरीर समाने ॥७॥ 
लागत शर धावा रिस भरा & कुधर डगमगत डोलति धरा ॥८॥ 
रामचन्द्रजीने धनुष खेचकर सो बाण मारे जो ङुम्भकर्णके शरीरमं समा गये ॥ ७ ॥ बाण 
लगते ही वह कुम्भकर्ण क्रोधमें भरकर दौड़ा जिसके चलते ही पर्वत कापे पृथ्बी डोल गयी ॥८॥ 
लीन्ह एक तेहि शेल उपाटी $#रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी॥९॥ 
घावा वाम बाहु गिरिधारी क प्रभु सोड भुजा काटि महि डारी॥१०॥ 
._तब उसने एक पर्वत शिला उखाड़ ली, रघुनाथजीने बह सुजा काटडाली ॥ ९ ॥ तब बह 
बाय द्वाथमें पर्वत लेकर दोडा, मसुने वह भी भुजा काटकर पृथ्वीमें डाल दी ॥ १०॥ 
काटे भुजा सोइ खळ केसा ## पक्षहीन मन्द्र गिरि जेसा ॥३३॥ 
उग्र विलोकनि प्रभुद्दि विलोका ४७ असन चहत मानहु त्रेलोका ॥१२॥ 
भुजाओंके काटनेसे बह दुष्ट ऐसा शोभित होता है, जैसे विना पंखक्रे मन्द्राचळ पर्वत ॥११॥ 
तब बड़ी तीक्ष्ण दृष्टिसे रडनाथजीको देखा मानो त्रिलोकीको भक्षण करना चाहता है॥ १३ ॥ 


दोहा-करि चिक्कार घोर अति, धावा वदन पसारि॥ 
श गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहाकार पुकारि ॥१०१॥ 


तब महाघोर चिघार कर वह कुम्भकर्ण मुख फेलाकर दौड़ा, आकाशल्ले सिद्ध देवता डरकर 
हाहाकार कर पुकारने लगे ॥ १०१॥ 
सभय देव करुणानिधि जाने ## श्रवण प्रयन्त शरासन ताने ॥१॥ 
विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ & तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥२॥ 
दयासागर श्रीरडुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कान पर्यंत धनुष ताना ॥१॥ बाणोंसे 
राक्षसका मुख भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्बीपर न गिरा ॥ २॥ 
शरनि भरा सुख सन्मुख धावा # काल रोण सजीव जनु आवा ॥३॥ 
तब प्रभु कोपि तीन शर लीन्हा ॐ धड़से भिन्न तासु शिर कीन्हा ॥४॥ 
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बह बाण भरे मुखसे ही रघुनाथजीके सन्मुख आया, मानो साक्षात्‌ जीवित कालका 
तकंस आता हो ॥ ३ ॥ तब प्रभुने क्रोधकर तीक्ष्ण बाण चढ़ाय उसका जिर धड़से प्रथकू 
कर दिया ॥ ४ ॥ 
सो शिर _परा दशानन आगे # विकल भयउ जिमि फणि मणि त्यागे&॥ 
धरणि धस्‌ धर धाव प्रचण्डा &€ तब प्रभु शरहति कृत युग खंडा ॥६॥ 
वह कुम्भकर्णका शिर रावणे आगे गिरा, ततर रावण ऐसा व्याकुछ हुआ जैसे सर्पक्की मणि 
जाती रही हो ॥ ५ ॥ तब ङुम्भकर्णका रुंड ही धावमान हुआ, उस समय पृथ्वी धसकने लगी, 
तब प्रभुने बाण मार उसके झरीरके भी दो खण्ड कर दिये ॥ ६ ॥ 
परे भूमि जिमि नभते भूधर # देठ दावि कपि भाछ निशाचर॥७॥ 
तासु तेज प्रथु वदन समाना % सुर मुनि सबहि अचंभा माना ॥८॥ 
कुम्भकणके तनुक बे खण्ड एसे गिरे जैसे आकाशसे पर्वत गिरते हों और अपने नीचे रीछ, 
वानर और राक्षस दाब लिये ॥ ७ ॥ उसका तेज रघुनाथजीके मुखमें समा गया । इस चातको 
देखकर सब देवता मुनियोने अचंभा माना, ( कि राक्षसोंकी यह सङ्गति हुईं अर्थात्‌ विना 
जप तप किये ही मुक्त हो गये ) ॥ <॥ 
नभ दुँदुभी बजावहिं हर्षहि # जय जय कहि प्रसून सुर वर्षहिं॥९॥ 
कारे विनती सुर सकल सिधाये #तब तेहि समय देवऋषि आये॥१०॥ 
देवता आकाशमें वाजे बजाते और प्रसन्न होते हैं तथा जयजयकार कर फूल बरसात हैं 
॥ ९ ॥ जब सब देवता विनती कर चले गये तब उसी समय देवर्षि नारदजी आये ॥ १० ॥ 
गगनोपरि इरि गुन गन गाये % रूचिर वीर रस प्रभु मन भाये ॥११॥ 
वेग हतहु खल मुनि कहि गये क राम समरमहि शोभित भये ॥१२॥ 
आकाराम ऊपर ही स्थित हो हरिके गुणानुवाद्‌ गाये और सुन्दर बीररसयुक्त प्रथुका वेष 
मनको भाया ॥ ११ ॥ नारदजी ( चलते समय ) यह कह गये, हे प्रभु ! इस दुष्टको शीघ्र ही 
मार डालिये, रघुनाथजी समरभूमिमें शोभित हुए ॥ १२॥ 
छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुलबळ शोभाधनी । 
¶ श्रम बिन्दु सुखराजीव लोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
सुज युगल फेरत शर शरासन भाळ कपि चहदिशि बने । 


कहदास तुलसी कहि न सक छबि रोष जेहि आनन घने& 


संग्राम भूमिमे असीम बलवान्‌ और झोभाखान रघुनाथजी विराजते हैं, सुखके ऊपर पसीनेकी 
बुँदे, कमलसे नेत्र, सुन्दर शरीर जिसपर रुधिरकी छोटे पड़ी हैं, दोनों हाथ धनुष बाण पर फेरते 
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सानो स्यावासी देत हैं, रीछ वानर चारों ओर खड़े हैं तुलसीदासजी कहते हैं इस छबिको मैं 
९ एक सुखवाला ) क्या कहूँ, शेषजी भी जिनके बहुत सुख हैं, नहीं कह सकते ॥ ६ ॥ 


दोहा-निशिचर अधम मलायतन, ताहि दीन्ह निज धाम ॥ 
$ गिरिजा ते नर मन्दमति, जे न भजहिं श्रीराम ॥१०१॥ 


शिवजी बोले हे पावेती ! ऐसे पापके स्थान नीच राक्षसको भी ( रघुनाथजीने ) अपना धाम 
दिया वे बड़े मंदबुद्धि ( मूख ) हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन नहीं करते ॥ १०१ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रकृत 
व्याख्यायां कुम्भकर्णवधो नाम षष्ठो विश्रामः ।। ६ !। 


दोहा-यहि सप्तम विश्राममें, मेघनाद बध कीन॥ 

5% सती सुलोचनि जिमि भई, मन हरि पद करढीन ॥७॥ 
दिनके अन्त फिरी दोउ अनी & समर भयो सुभटन सन घनी ॥१॥ 
राम कृपा कपिदळ बळ बाढ़ा & जिमि तृण पाय लाग अति डाढ़ा॥२॥ 

दिनके अंत होनेपर दोनों सेना फिर गर्या ( इस प्रकार ) राक्षसोंसे घोर संग्राम हुआ ॥ १॥ 
रघुनाथजीकी कृपासे वानरोंकी सेनाका ब्ल बढ़ गया, जेसे ठणको पाकर अग्निकी लपट 
बढ़ती हे ॥ २ ॥ 

छीजहि निशिचर दिन अरु राती # निजसुख कहे सुकृत जेहि भांती॥३॥ 

बहु विलाप दशकंधर करई # पुनि पुनि बन्धु शीश उर धरई॥४॥ 

( अनक मकारसे ) दिन और रात राक्षस छीजते हैं जिस प्रकार अपने मुखसे कहनेपर पुण्य 
छीज जाते हैं ॥ ३ ॥ रावण अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा, वारंवार उस भाई कुम्भकर्णका 
शीश हृदयर्मे धारण करता है ॥ ४ ॥ 

रोवहि नारि हृदय हति पानी ® तासु तेज बल विपुल बखानी॥९॥ 

मेघनाद तेहि अवसर आवा कहि बहुकथा पितहि ससुझावा॥६॥ 
नारियों छाती पीटती हुई उसका असीम तेज बल बखानकर रोती हैं ॥ ५ ॥ उसी समय 
मेघनाद आया और बहुतसी बातें कहकर पिताको समझाया ॥ ६ ॥ ह 

देखह काल्हि मोरि मनुसाई क अबहि बहुत का करडे बड़ाई ॥७॥ 

इष्टदेवसन बल रथ पाये % सो बर तात न तुमहिं सुनायडँ॥८॥ 
कल मेरी बीरता देखना, अब ही बहुत क्या बड़ाई करूं ? ॥ ७ ॥ जो कुछ इष्ट देवसे बल 
और रथ पाया है सो पिताजी ! मैंने आपको भी नहीं सुनाया है ॥ ८ ॥ 
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इहि विधि जलपत भयो बिहाना & लगे भाळ कपि चहुँदिशि नाना॥९॥ 
इत कपि भाछ कालसम वीरा उत रजनीचर अति रणधीरा॥१०॥ 
इस प्रकार उसको बकबाद करते करते सवेरा हो गया, कि अनेक रीछ और बानर चारों 
फाटकॉपर आ खड़े हुए ॥ ९ ॥ इधर तो रीछ वानर कालके समान बीर और उधर राक्षस भी 
बड़े रणधीर थे ॥ १० ॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू &&वरणि न जाय समर खगकेतू॥११॥ 
( कागशुझुण्डजी बोले ) हे गरुड़जी ! दोनों ओरके योद्धा अपनी अपनी जयके निमित्त 
लड़त ह, वह युद्ध वणा नहीं जाता ॥ ११ ॥ 
दोहा-मेधनाद मायामय, रथ्‌ चढ़ि गयड अकाश ॥ 
शः गर्जेउ प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदल अतित्रात॥१०२॥ 
मेघनाद मायाके रथपर चढ़ आकाशको चला गया और वहां जाकर प्रलय काळके मेघके 
समान गर्जा, जिसको सुनकर वानर बहुत डर गये ॥ १०२ ॥ 
2 इ क्षेपक 
तेहि छिन कर मायाकी सीता & रथ चढ़ाय कर चलो अभीता॥१॥ 
पहुंचो जब संग्राम मझारी & लख इनुमन्तहि गिरा उचारी॥२॥ 
उस समय मेघनाद मायाकी सीता बनाय रथपर चढ़ाय निर्भय हो ले चला ॥ १॥ जब 
जाकर संग्राममे पहुँचा तच महावीरजी देख यह वचन कहे ॥ २॥ 
जेहिके हित ठानी तुम रारी ® तेहि सियको डारत हों मारी॥३॥ 
याहि मरे सब मिटहि लराई ४७ कहि अस असिसन मार गिराई॥४॥ 
जिसके निमित्त तुमने यह युद्ध ठाना है सो लो में उस जानकीको ही मार डालता हूं ॥ ३ ॥ 
क्योंकि इसके मरनेसे सब लड़ाई मिट जायगी, यह कह तलवार मारकर गिरा | दिया ॥ ४ ॥ 
तब इनुमान कह्यो रिसियाई $ हनि डारहुँ निश्चर कहुँ घाई ॥५॥ 
किलकिलाय कपि कीन्ह प्रहारी #सहि न सक्यो किय लंक पसारी॥६॥ 
तब महावीरजीने क्ोधकर कहा वानरो ! प्राणपणसे युद्ध कर राक्षसको मार डालो ॥ ५ ॥ 
तब वानरोंने किलकिलाकर उसपर ऐसे प्रहार किये कि वह उनको न सहकर लंकामें 
भाग गया ॥ ६ ॥ 
तब्‌ मारुतसुत तजी लड़ाई कँ प्रभु ढिगजा सब बात सुनाई ॥७॥ 
सूछित भये सुनत रघुनायक $$ करत विलाप विविध अघ घायक॥८॥ 
तब महावीरजीने युद्ध त्याग दिया और रघुनाथजीक पास जाकर सब बात सुनायी ॥ ७ ॥ 
रघुनाथजी सुनते ही मूछित हुए और वह पापके नाश करनेवाले अनेक विलाप करने लगे ॥ ८ ॥ 


“| 
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ST 


दोहा-लक्ष्मण सिय बिन अब नहीं, इम करिह संग्राम ॥ 
नारि पतित्रत जगतमें, जहुँ तहँ मिलत न वाम ॥१०३॥ 


हे लक्ष्मण ! सीताके बिना अब हम संग्राम नहीं करेंगे, क्योकि पतिव्रता स्री जगतूम जहाँ 
तहा नहीं मिलतीं ॥ १०३ ॥ द 
सीता हमसे पतिको पाई ई मृतक हुई अनाथकी नाई॥१॥ 


अब्‌ सुख कवन अवधपुर जेहों & माता कहें उत्तर कह देहीं ॥२॥ 
हमसे पतिको पाकर सीता अनाथके समान मारी गयी ॥ १ ॥ अब किस सुखके निमित्त 
अयोध्यापुरीको जाऊंगा और माताको क्या उत्तर दूंगा? ॥ २ ॥ 


अस कहि सूछि परे प्रभु जबही & आयो सपदि त्रिभीपण तबही ॥३॥ 
हे प्रथु सुनिय हमारी बाता & यह सब मिथ्या है जनत्राता ॥9॥ 
यह कहकर प्रभु जिस समय मूछित होकर गिरे कि उसी समय प्रभुके निकट विभीषण आये 


॥ ३ ॥ है नाथ ! हे जनरक्षक ! हमारी बात सुनिये ! यह जानकीके मारनेका समाचार बिलकुल 
ही मिथ्या है ॥ ४ ॥ 


हनुमंतहि अब लंक पठावहु श सपदि कुशल सियकी मैंगवावहु॥५॥ 
सीता हैं रक्षित अति भारी & कोउ नहिं ताको सकत निहारी ॥६॥ 
आप अब हनुमानको ल॑कामं भेजकर शीघ्र जानकीकी कुशल मँगाइये ॥ ५ ॥ सीता तो 
इस ग्रकारसे रक्षित हैं कि ( उन्हे ) रावणके सिवाय और कोई पुरुष नहीं देख सकता ॥ ६॥ 
मायाकी सीता तिन मारी % सुनि यह वचन धीर प्रभु भारी॥७। 
णुत रूप मारुतसुत जाई ४७ सियकी कुशल देखि पुनि आई॥८॥ 
मधनादन आपके मोहित करनेको मायाकी सीताका वध किया है यह बचन सुन मने 
धीरज धारण:किया ॥ ७॥ और फिर मुप्तरूपसे हनुमानजी जानकीकी सब कुशळ देख आये ॥ ८॥ 


दोहा-रघुपतिसे सब कुशल कहि, सुख मानो इनुमान ॥ 
६ धरि धीरज इनि युद्ध कहुँ, सबहिन कीन्ह पयान ॥१०४॥ 


महाबीरजीने श्रीरामचन्द्रजीसे सीत्ताकी कुशल सब कही और सुख माना फिर सबने धीरज 
धरकर युद्धको पयान किया ॥ १०४ ॥ 


मेघनाद पुनि आयो थाई ## लाग्यो करन समर दुखंदाई ॥9॥ 
फिर मेघनाद दौड़कर आया और दुःखदायक युद्ध करने लगा ॥ १॥ 


इति क्षेपक 
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शक्ति झूल तलवार कृपाना & अञ्न शत्र कुलिशायुध नाना ॥१॥ 
डारे परशु परिघ पाघाना & लागे बृष्टि करे बहु वाना ॥२॥ 
उस समय शक्ति, झूल, तलवार, कृपाण, अस्त्र, शस्त्र, बञ्रादिक अनेक हथियार और ॥१॥ 
फरश, तीक्ष्ण पश्घि, बहुतसे बाणोकी मघनाद वर्षा करने लगा ॥२॥ 
रहे दशहुँ दिशि सायक छाई && मानहु मघा मेघ झरि लाई ॥३॥ 
धरु धरु मारु सुनहिं कपि काना # जो मारे तेहि काहु न जाना ॥४॥ 
चारों ओर बाण छा गये मानो मघा नक्षत्रमे मेघकी झड़ी लगी हे, भादोंम मघा नक्षत्रम 
महा वषा होती है ॥ ३ ॥ पकड़ो, पकड़ो, मार लो, यही बात वानरोंको कानोंसे सुनायी देती 
थी और जो मारता था उसे कोई नहीं जानता था ॥ ४ ॥ 
गहि गिरि तरू अकाश कपि धावहि # देख ईितेहि न दुखित फिरि आवहि 
अवघट वाट घाट गिरि केद्र ३ मायाबल का हेसि शर पंजर ॥६॥ 
पवत वृक्षादि लकर वानर आकाशको दोड़ते हें जव उसे नहीं देखते तो हुश्खी होकर लोट 
आते हे ॥ ५ ॥ अवघट माग, घाटी, पवतकी कन्द्रामं भी मायाके बलसे बाणोंका पीजरा 
बना दिया ॥ ६ ॥ 
जाहिं कहां व्याकुल भय बन्दर $ सुरपति वंदि परे जनु मंद्र ॥७॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला & कीन्हेसि विकल सकल बलशीला ८॥ 
भयसे व्याङुल वानर अब कहां जायँ ( रुक गये ) जैसे इन्द्रकी कदम पर्वत पड़े थे ॥ ७ ॥ 
सच बड़े बलवान हनुमान्‌, अंगद, नळ नील वानरोंको भी व्याङुल कर दिया ॥ ८ ॥ 
पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषन $ शरन मार कीन्हेसि जर्जर तन ॥९॥ 
पुनि रघुपतिसन जूझे लागा & शर छांडत होइ लागहिनागा॥३०॥ 
फिर लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण इनको बाण मारकर व्याकुल अथात्‌ जजर शरीर कर 
दिया ॥ ९॥ फिर रघुनाथजीसे युद्ध करने लगा, जो बाण छोड़ता था वे सांप बनकर 
काटते थे ॥ १० ॥ 
ब्याल फॉस वश भये खरारी & स्ववश अनंत एक अविकारी ॥३१॥ 
नटइव कपट चरित कर नाना # सदा स्वतंत्र राम भगवाना ॥१२॥ 
जो रघुनाथजी सदा स्वतन्त्र एकरस अविकारी. ( विकाररहित ) हैं, वे अपनी इच्छासे. नाग- 
फांसमें बंध गये ॥ ११ ॥ यद्यपि राम भगवान्‌ सदा स्वतन्त्र हैं परन्तु अपनेको छिपाकर ऐसे 
लीला करते हैं, जेसे कोई नट अनेक कपट चरित्र करता हे॥ १२ ॥ 
रण शोभा हित आपु बँधावा # देखि दशा देवन दुख पावा ॥१३॥ 
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युद्धकी शोभाके निमित्त अपनेको बँधाया किन्तु यह दशा देखकर देबताओंने बड़ा दुःख 
पाया, वा रणस्थळक्ी शोभाके निमित्त अपनेको बघाया ॥ १३ ॥ 


दोहा-खगपति जाकर नाम जपि, नर काटहि भव पास॥ 
वु: सो प्रु आव कि बंधतर, व्यापक विश्व निवास ॥१०५॥ 


( काकभुशुण्डजी बोरे ) हे गरुड़जी ! जिसके नाम जपकर मजुष्य संसारकी फांसी काटते 
हैं अला वह व्यापक ( संसारमें व्यापनेबाला ) प्रभु बेधनमं केसे आ सकता हे! यह तो अपनी 
इच्छासे स्वीकार किया है ॥ १०५ ॥ 

चरित रामके सगुण भवानी % तरकि न जाहिं बुद्धि बल वानी॥१॥ 

अस विचारि जे तज्ञ विरागी ## रामहिं मजहि तर्क सब त्यागी ॥२॥ 

के शिवजी बोले ) हे पार्वती ! यह रामके सशुण चरित्र हैं, उनमें इद्धि, बल और वाणी से 
तकना नहीं हो सकती ॥ १ ॥ ऐसा सोचकर जो तच्बके ज्ञाता हैं वे सब प्रकारकी तरकना 

त्यागकर रघुनाथजीका भजन किया करते हें ॥ २ ॥ ह 
व्याकुल कटक कीन्ह घननादा क पुनि भा प्रगट कहत इवांदा ॥३॥ 
जाम्बवंत कह खल रह ठाढ़ा सुनकर ताहि क्रोध अति बाढ़ा॥४॥ 
मेघनादने ( सारा ) कटक व्याकुळ कर दिया और फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रगट हुआ 
॥ ३ ॥ उस समय जाम्बवन्त उसको प्रगट देखकर वोला-अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, यह सुनते 
ही मेघनादको बड़ा क्रोध बढ़ा ॥ ४ ॥ 
बूढ़ जानि शठ छांडेड तोही # लागेसि अधम प्रचारन मोही ॥५॥ 
अस कहि तीव्र त्रिशूल चलावा % जाम्बवंत सो करगहि धावा ॥६॥ 
और बोला अरे नीच ! मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ा था किन्तु अब तू मुझे ही धमकाने 
लगा ॥ ५. ॥ यों कह एक तीक्षण त्रिशूळ जाम्बवन्त पर फेका जाम्बबन्त उसे बीचमें ही हाथसे 
पकड़ कर मेघनाद पर दौड़े ॥ ६ ॥ 
मारेसि मेघनादके छाती # परा धरणि छुमित सुरघाती ॥७॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरावा # महि पछारि निज बल देखरावा ॥८॥ 
बह ( शूल ) मेघनादकी छातीम मारा जिसके आघातसे वह देवताओंका घातक घूमकर 
पृ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ फिर जाम्बवन्तने क्रोधित हो टांग पकड़ कर छुमाया और प्रथ्वीपर 
पछाड़ कर अपना बल दिखाया ९ कि में ऐसा बूढ़ा हूँ ) ॥ < ॥ 


वर प्रसाद सो मरे न मारा # तब पद गहि ल॑कापर डारा ॥९॥ 
इहां देवऋषि गरुड़ पठावा % राम समीप सपदि सो आवा ॥9०॥ 
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किन्तु वह बर पानेके कारण मारा नहीं मरा तब टांग पकड़कर ळंकामें फक दिया ॥ ९ ॥ 
इधर नारदजीने गरुड़को भेजा बह रछुनाथजीके निकट बहुत शीघ्र आया ॥ १० ॥ 
पर कथा क्षेपक 
कह्यो भवानी तब सुख पाई के शक्ति सुलोचन केहि विधि पाई ॥9॥ 
तब शिव कहन लगे इतिहासा ## मन प्रसन्न कर सुखी निवासा ॥२॥ 
त्र पाती बोलीं हे शंकर ! मेघनादने शक्ति और छुछोचना किस प्रकारसे पायी! 
आप कहिये ॥ १ ॥ तब सुखके धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यह इतिहास कहने लगे ॥ २ ॥ 
मेघनाथ तप कीन्ह अपारा # तब देवी वर मांग उचारा ॥३| 
मेघनाद कह सुनहु भवानी कँ यान लोप दीजे सुखदानी ॥४॥ 
कि एक समय मेवनादने ( जब वीस वर्षकी अवस्था थी ) बड़ा तप किया, तघ देवीने कहा 
बर माँग ॥ ३ ॥ मेघनाद बोळा हे भगवती ! खुनिये जो बर देती हो तो मुझ ऐसा रथ दो जो 
किसीको न दीखे और में उसमें बैठकर युद्ध करू ॥ ४ ॥ 
तेहि पर चढ्सन्धुख जेहि घावों # विना प्रयास मार तेहि लावों ॥६॥ 
रथ दीन्हो देवी सुख पाई # कह्यो सदा रख याहि छिपाई ॥६॥ 
उस रथपर चढ़कर में जिसके साथ ळडूं बिना परिश्रम ही उसको मार लाऊं ॥ ९॥ यह सुन 
देवीने सुख पाय रथ दिया और कहा इसे सदा छिपाये रखना है, ६ ॥ 
परे कठिन रण जब कहुँ. आई % तब यहि महे चढ़ करड लराई ॥७॥ 
जाय अकाश पहर दोमाहीं # जितिहो समर वीर शक नाहीं ॥८ _ 
जब कहीं कठिन संग्राम आकर पड़े तब इस रथपर चढ़कर युद्ध करना ॥ ७ ॥ आकाशम 
जाकर दोही पहरमे युद्धको जीत लोगे हे वीर! इसमें संदेह नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-जो तयागे हादश बरस, नींद अन्न अरु नारि॥ 
थरः तासों मत करिये समर, सो तोहि डारे मारि ॥१०६॥ 
किन्तु जिसने बारह वषतक अन्न नींद और खीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना, 
जो करेगा तो वह तुझे मार डालेगा॥ १०६ ॥ 
यह कह अंतर भई भवानी कैं शिवकी कठिन तपस्या ठानी ॥१॥ 
समर करत भय लगे न तोही # यह वरदान दिया शिव आहा ॥--_. तोही & यह वरदान दिया शिव ओही ॥२॥ 


१. और रामायणोंमें लिखा है कि समर भूमि बेखनेके लिये पुष्पक विमानमें बेठाकर जानकी को रावणने भेजा । नागपाशसे 
राम लक्ष्मणको बंधे देख जो प्राणहीनके समान हो रहे थे जानकीने महा विलाप किये । उस समय सरमाने समझाया--जानकी 
घोरज घरो रामका शरीर प्राण संयुक्त है इनके मुलको शोभा पुरी बनो है और एक यह भो वार्ता है कि यह विमान सोभाग्य- 
बतोके सिवाय दूसरेको धारण नहों करता है इत्यादि समझा बुझाकर विमान लोटाया । 
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ह कहकर देवी अंतध्यीन इई, तब मेघनाद शिवजीकी कठिन तपस्या करने लगा ॥ १॥ 
तब शिवजीने ( सन्न हो) उसे यह वर दिया कि तुझे युद्ध करनेमें भय न लगेगा ॥ २ ॥ 
एक दिवस ले सेन अपारा $ चढ्यो इन्द्रपर कियो प्रहार ॥३॥ 
ठान्यो समर भयंकर भारी $ वासवको पुनि घरो प्रचारी ॥४॥ 
तब मेघनादने एक समय बड़ी सेना ले इन्द्रपर चढ़ायी की और प्रहार किया ॥ हे ॥ बड़ा 
भारी संग्राम हुआ और उसमें उसने इन्द्रको पकड लिया ॥ ४ ॥ 
ले आवा पुनि लंक मैझारी $ रावणने सुख मानो भारी ॥९॥ 
तुरत कमलभव लंक सिधाये $ तजो इन्द्र यह वचन सुनाये ॥६॥ 
फिर इन्द्रको पकड़ कर लंकामें ले आया तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ « ॥ यह समाचार 
सुन अह्माजी तुरत लकाको गये और यह कहा कि इन्द्रको छोड़ दो ॥ ६ ॥ 
दियो छांड़ि सुनि विधिके वयना $ भये प्रसन्न तब अस सुख अयना॥»॥ 
तबहि अमोध शक्ति विधि दीन्ही $$ गये प्रसन्न मति हरि पद लीन्ही ॥८॥ 
जह्माजीके वचनसे मेघनादने इन्द्रको छोड़ दिया, तब सुखके स्थान बह्माजी प्रसन्न हुए 
॥ हर तब ही ब्ह्माजीने अमोघ शक्ति दी कि यह जिसके लगेगी एक रात्रिमें उपचार न 
होनेसे उसके माण हर लेगी यह कहकर हरिका भजन करते इए ब्रह्माजी चले गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-नागलोक घननादने, तुरतहि कीन्ह पयान ॥ 
६ तहा वासुकी नागसे कीन्हो युद्ध महान ॥१०७॥ 


इधर ना तुरन्त नागलोकमें गमन किया और वहाँ वासुकी नागसे बड़ा युद्ध 
किया ॥ १०७॥ 

चौदह दिवस युद्ध करि भारी % बाँध लियो अहिराज प्रचारी ॥१॥ 

लंका लाय पितहि दिखरायो & बाध्यो बहुरि गेहु ले आयो ॥२॥ 

, चौदह दिनतक बड़ा युद्ध कर मेघनादने अहिराज बासुकीको बांध लिया ॥ १॥ और 

लंकामं लाय रावणको दिखाय फिर बाँधकर घर ले आया ॥ २ ॥ 


कह्यो वासुकी त्यागइ हमको # कन्या ब्याह देहु मैं तुमको ॥३॥ 
छड़ि दियो सुनि वचन भवानी 88 दीन्ह वासुकी सुता सयानी ॥४॥ 
तब वासुकी बोले तुम हमको छोड़ दो तो हम तुमको अपनी कन्या ब्याह देंगे॥ ३॥ 


, महादेव बोले हे पावती ! यह सुनते ही मेघनादने वासुक्ीको छोड़ दिया और उसने अपनी 
चतुर कन्या ब्याह दी ॥ ४ ॥ 


यहि विधि मिली सुलोचनि नारी % इन्द्रजीत भा नाम सुरारी ॥५॥ 
जेहि विधि महा शक्ति खळ पाई # सो सब तुमको दीन्ह सुनाई ॥६॥ 
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हे पार्वती ! इस प्रकारसे सुलोचनि खी मिली और मेघनादका इन्द्रजीत नाम हुआ ॥ ९ ॥ 
नित प्रकार इस दुष्टने महाशक्ति ओर बल पाया था सो आपको सव कया सुना दी गयी ॥६॥ 


इति क्षेपक है 
दोहा-पन्नगारि खाये सकल, क्षणमहँ व्याल वरूथ ॥ 
रुं भई विगत माया तुरत, हरषे बानर यूथ ॥ १०८ ॥ 


सर्पोके वैरी गरुड़जीने क्षणमात्रमं सब सपे खा डाले, माया नष्ट होनेपर ही वानर रीछोंके यूथ 
बड़े प्रसन्न हुए ॥ १०८ ॥ 


दोहा-गहि गिरि पादप उपछ नख, धाये कीश रिसाय ॥ 
तुं चले तमीचर विक तर, गढ़पर चढ़े प्राय ॥१०९॥ 


रीछ, वानर पर्वत, शिला, इक्ष, पत्थर, अहण कर और नखोंको पेना कर रिसाते इए दौड़े 
तच राक्षस भयके मारे व्याकुल हो भागकर लंकापुरीम प्रवेश कर गढ़पर चढ़ गये ॥ १०९ ॥ 
मेघनाद कर सूर्छा जागी कै पितहि विलोकि लाज अति छागी॥१॥ 
तुरत गयड गिरिवर कंदरा & करड अजय मख अस मनधरा ॥२॥ 
( जब ) मेघनादकी मूछी जागी तो पिताको देखकर बड़ी ही लाज आयी ( कि अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी न कर सका ) ॥ १ ॥ वह तुरंत वहाँसे उठ सुन्दर पर्वतकी कन्द्रामे अजय यज्ञ 
करनेको इच्छासे गया ( मेघतादका यज्ञस्थान निङुम्भिलामे था यह लंकाका एक उपवन था 
इसी स्थानमें इसने यज्ञ कर वर पाये थे)॥२॥ 
सो सुधि पाय विभीषण कहई # सुन प्रभु समाचार अस अइई॥३॥ 
मेघनाद मख करे अपावन % खल मायावी देव सतावन ॥४॥ 
( विभीषणके चारों मंत्री ग्रुप्त भावसे समाचार लाते थे सो सुधि पाकर विभीषण 
रघुनाथजीसे बोळा, हें महाराज ! सुनिये इस समय यह समाचार है ॥ ३॥ कि मेघः 
नाद तो बड़ा दुष्ट और मायावी है, देवताओंको सताता है, सो इस समय अपवित्र यज्ञ 


करता है ॥ ४ ॥ | 
जो प्रभु सिद्ध होय सो पाइहि ##नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि॥<॥ 

- मुनि रघुपति अतिशय सुख माना # बोले अंगदादि कपि नाना ॥६॥ 
हे प्रभु ! जो वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो फिर शत शीघ्र नहीं जीता जायगा ॥ ५ ॥ यह सुन 

रघुनाथजीने बहुत सुख माना और अङ्गद आदि अनेक वानरोंको इलाया ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण संग जाहु सत्र भाई ## करु विध्वंस यज्ञकर जाई ॥७॥ 
तुम लक्ष्मण मारेइ रण ओही %देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥८॥ 
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कहा हे भाई ! तुम लक्ष्मणके संग जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो॥ ७ ॥ हे लक्ष्मण ! 
तुम उसको युद्धम मार देना क्योंकि अब देवता दुःखी हैं और उनके दुःखसे मुझको बड़ा 
दुः हं ॥ ८ ॥ 
मारेइ जेहि बल बुद्धि उपाई % जेहि छीजइ निशिचर सुड भाई॥९॥ 
जाम्बवंत कपिराज विभीषण ४8 सेन समेत रहहु तीनोजन ॥१०॥ 
सुनो भाई ! उसको ऐसी बुद्धि और बलसे ( बिचार ) कर मारना जिससे राक्षसोंका नाश 
हो ॥ ९ ॥ जाम्बवन्त सुग्रीव बिभीषण सेना सहित आप तीनों जने लक्ष्मणके साथ रहो ॥ १०॥ 
जब रघुवीर दीन अनुशासन ईह कटि निषंग कसि साजि शरासन॥१3॥ 
प्रभु प्रताप उर धरि रण धीरा # बोले घन इव गिरा गभीरा ॥१२॥ 
जब रामने आज्ञा दी, तब कमरमें तरकस बाँध धनुष बाण सजाये ॥११॥ रणधीर लक्ष्मणजी 
प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण कर बादलकी नाई गंभीर वाणी बोले ॥ १२ ॥ 
जो तेहि आज बघे वि आवों १७ तो रघुपति सेवक न कहावौं ॥१३॥ 
जो शत शंकर करहि सहाई ## तदपि इतउँ रघुवीर दुहाई ॥१४॥ 
जौ आज उसको बिना मारे आऊं तो रघुनाथजीका सेबक न कहाऊं ॥ १३ ॥ जो सौ 
शिवजीमी आकर रक्षा करें तो भी मैं मेघनादको मार डाळूंगा, रघुबीरकी दुहाई हे ( अथवा 
जो शिवजी युद्ध करने आ तो उन्हें रघुनाथजीकी सौगन्ध देकर अलग कर दूंगा और 
में मारूंगा, अथवा “झं करोतीति शंकरः ” जो कल्याण करे वह शंकर अर्थात्‌ यज्ञ जो सौ 
यज्ञ भी उसकी सहायता करें तो भी में मार देगा और यही अर्थ ठीक भी हें, यहाँ यज्ञका 
प्रकरण भी हे, कि उसे देवीका यह वर था कि जो दू निङ्ंभिला स्थानम आकर यज्ञ 
करेगा और बह ठीक हो जायगा तो अमर हो जायगा किन्तु विश्न हो गया अथात्‌ सिद्ध न 
इआ तो तेरी मृत्यु हो जायगी, अथवा सैकड़ों सुहृद उसकी सहायता करेंगे तो भी 
उसको मारूंगा ) ॥ १४ ॥ 
दोहा-वंदि राम पद कमल युग, चले तुरन्त अनन्त ॥ 
£१ अंगद नील मयंद नळ, संग सुभट हनुमन्त ॥११०॥ 
रघुनाथजीके दोनों चरणकमलोंकी वन्दना करके लक्ष्मणजी तुरन्त ही चले अङ्गद, नील, 
मयंद, नल और योद्धा इचुमानजी संगमे हैं ॥ ११० ॥ 
जाय कपिन देखा सो वेसा % आहुति देत रुधिर अरु मैंसा ॥१॥ 
तब कीशनकृत यज्ञ विध्वंसा # जब न उठहि तब करहि प्रशंसा ॥२॥ 
वानरोंने जाकर वैसा ही देखा कि मेघनाद रुधिर और भेंसेकी आहुति देरहा है ॥ १ ॥ तब 
बानर यज्ञ विध्वंस करने लगे, जब न उठा तब व्याज स्तुति करने लगे, अथवा धीरताकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ रे ॥ 
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तदपि न उठे धरहि कच जाई && लातन इति इति चलहिं पराई॥३॥ 


ले त्रिशूल घावा कपि भागे && आवा राम अवुजके आगे ॥४॥ 
तब भी न उठा तो जाकर बार पकड़ते हें और लात मार मार कर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ 
तब मेघनाद ( यज्ञसे उठ ) त्रिशूल लेकर दौड़ा वानर भाग गये और वह लक्ष्मणजीके 


आगे आया ॥ ४ ॥ ः 
आवा परम क्रोधकर मारा $ गरजि घोर रव बारहि बारा ॥&॥ 


कोपि मरुतसुत अंगद धाये & इति त्रिझूल उर धरणि गिराये ॥६॥ 
अत्यन्त क्रोध पूर्वक आया और वारंवार घोर शब्द करके आते ही त्रिशूळ मारा ॥ ९ ॥ तब 
महावीर और अंगदजी दौड़े और उसने त्रिशूल हृदयम मार उन्हें एृथ्बीपर गिरा दिया ॥ ६ ॥ 
प्रथु कहें छांडरेसि शूल प्रचण्डा ई# शरहति कृत अनंत शुग खण्डा ॥७॥ 
उठि बहोरि मारुत युवराजा & इतेहि कोपि तेहि घाव न बाजा॥<८॥ 
मुके ऊपर भी उसने झूल छोड़ा जिसको लक्ष्मणने बाण मारकर दो खण्ड कर दिया 
॥ ७ ॥ इसी अन्तरमें महाबीर और अंगदजीने मूछासे उठ उसको मारा पर उसके घाब 
नहीं छगा ॥ < ॥ । 
फिरे वीर रिषु मरे न मारा ## तब धावा करि घोर चिकारा ॥९॥ 
आवत देखि कुद्ध जनु काला छ लक्ष्मण छांड़े बाण कराला ॥१०॥ 
बीर फिर गये मेघनाद मारेसे मारा नहीं जाता फिर बह घोर चिघार मार दौड़ा ॥ ५ ॥ उसको 
क्रोधित कालके समान आता देख लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण बाण छोड़ अथवा लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण 
कालके समान बाण छोड़े ॥ १० ॥ 
आवत देखि वज सम बाना # तुरत भयो खल अन्तर्धाना ॥११॥ 
विविध वेषधरि करे लड़ाई ## कबइुँक प्रगट कबहुँ दुरिजाई ॥१२॥ 
बज्रके समान बाण आते देख बह दुष्ट तुरन्त अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ अनेक वेष धरकर 
लड़ाई करता हे, कभी प्रकट और कभी छिप जाता है ॥ १२ ॥ 
तब त्रिशूल छांड़ेसि लक्ष्मणपर # काटि कीन्ह शतखण्ड घरनिधर॥ १३॥ 
शिखर एक ले पुनि सो धावा & राम अनुज सोकाटि खसावा॥१४॥ 
तब लक्ष्मणके ऊपर त्रिशूल छोड़ा लक्ष्मणने काटकर उसके सो टुकड़े कर दिये ॥ १३ ॥ 
तब वह एक पवतका शिखर लेकर दौड़ा लक्ष्मणने उसे भी काटकर गिरा दिया ॥ १४ ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीशा % प्रम कुछ तब भयड अहीशा॥१५॥ 
लक्ष्मण मन अस मंत्र हृढ़ावा इहि पापिहि मैं बहुत खिलावा॥१६॥ 
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शङ्खको अजित देख वानर घबराये तब लक्ष्मणजीको बड़ा क्रोधे आया ॥ १५॥ और मनमें 
यह्‌ निश्चय किया कि इस पापीको मैंने बहुत खिलाया हे ॥ १६ ॥ 
सुभिरि कोशलाधीश प्रतापा $$ शर संधान कीन्ह करि दापा ॥३७॥ 
छांड़ा बाण मांझ उर लागा ## मरतीवार कपट सब त्यागा ॥१८॥। 
रघुनाथजीका प्रताप स्मरण कर उसे ललकार कर बाण चढ़ाया ॥ १७ ॥ बाण जेसे छोड़ा 
कि उसके बीच हृदयम जाकर लगा अर्थात्‌ उसके हृदयमें प्राणोंको पान कर गया तब मरती- 
बार मेघनाद्ने कपट सब त्यागकर दिया ॥ १८॥ ल 
दोहा-राम अनुज कहि राम कहि, अस कहि छांड़ेसि प्रान ॥ 
(8 धन्य शक्रजित मातु तव, कह अंगद हनुमान ॥ १११॥ 
लक्ष्मण कहाँ हैं रघुनाथजी कहाँ हें? यह कहकर ( तेरसके दिन ) प्राण छोड़ दिया; ( प्रथम 
लक्ष्मणका नाम इस कारण लिया कि मैंने शक्ति मारकर आपको बड़ा दुःख दिया हे, इस कारण 
प्रयम आप हमारा अपराध क्षमा कर दो, तो में रघुनाथजीके नाम लेनेका अधिकारी हो जाउँगा,) 
इसी कारण अंगद और महाबीरजीने कहा कि हे इन्द्रजित्‌ ! तेरी माता मन्दोद्रीको धन्य है और 
तेरा नहीं यह उसीकी भक्तिका प्रताप है कि जिसके कारण अन्त समय रघुनाथजीका स्मरण 
किया जबसे इन्द्रको जीता तबसे इन्द्रजित्‌ नाम हुआ था ब्रह्माजीके कहनेसे जब इन्द्रको छोड़ा 
` तो उन्होंने एक शक्ति दी थी कि यह अमोघ शक्ति जिसके मारोगे एकरात्रिमं उपचार न होनेसे 
उसका प्राण ले लेगी। देवीने तपस्यासे प्रसन्न हो ग्रुप्तथ दिया था। जिसके द्वारा अदृश्य हो 
युद्ध करता था ऐसा बीर रघुनाथसे बिरोध कर गया और अन्तमं रामको स्मरण किया यह 
अंगद इनुमान्‌ने कहा ॥ १११ ॥ 
विनु प्रयास इचुमन्त उठावा # लंका द्वार राखि तेहि आवा ॥१॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा %& चढ़ि विमान आये नभ सर्वा ॥२॥ 
'फिर महाबीरजी उसको बिना प्रयास ही उठाकर लंकाके द्वापर रख आये इसका भाव यह 
कि, लक्ष्मणको मेघनादके समान सेकड़ों योद्धा उठाते थे पर वह न उठे, इन्होंने उसे उठाकर 
उसका लघुत्व सूचन कर यह जताया कि यह लक्ष्मणको अपने यहां लिये जाता था, हम इसे 
इसीके यहां पहुँचाते हें, अथवा मृतकको नगरमें नहीं ले जाते हैं और कदाचित्‌ रावण लाजके 
मारे समरमें न आवे और शिवभक्त राषणके पुत्रके रुण्डकी दुदेशा हो इस कारण रख आये, 
क्योकि महावीरजी शंकरके अवतार हैं, अथवा बेटेकी यह दुदशा देख कदाचित्‌ अब भी 
जानकीको दे दे इस कारण धर आये ॥ १ ॥ उसका मरना सुन देवता गन्धव विमानोंपर चढ़- 
कर आकाशम आये ॥ रे ॥ 
वरषि सुमन दुँदुभी बजावहि % श्रीरघुवीर विमल यश गावहि॥३॥ 
जय अनन्त जय जगदाधारा # तुम प्रभु सब देवन निस्तारा ॥४॥ 
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फूल वरसाकर नगाड़े बजाने लगे श्रीरघुनाथजीके उज्ज्वल शुण गाने लगें ॥ ३ ॥ हे अनन्त !- 
जगदाधार प्रभो ! आपकी जय हो आपने सब देवताओंका उद्धार किया ॥ ४ ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाये # लक्ष्मण कृपासिंधु पह आये ॥॥ 
“प्रश्रुद्दि विकोकि शीशपद नाये # उठि प्रथु अनुज इरषि उर लाये॥६॥” 
स्तुति करनेपर जब देवता ओर सिद्ध चले गये तब लक्ष्मण दयासागर श्रीरछुनाथजीके पास 
आये ॥ ५ ॥ प्रभुका दशन करके उन्होंने चरणोंमं शिर नवाया तब प्रशुने सन्नता पूवक उठकर 
लक्ष्मणको छातीसे लगा लिया ॥ ६ ॥ 
सुत वध सुनेउ दशानन जबही # सूछित भय परेड महि तबही॥७॥ 
दोदरी रुदन करि भारी उर ताड़त बहु भाँति पुकारी ॥८॥ _ 
पुत्र मेघनादका मरना जेसे ही रावणने सुना कि सूच्छित होकर वेसे दी भूमिम गिर गथा 
॥ ७ ॥ मेंघनाद्‌की माता मन्दोद्री महा विलाप करने लगी अनेक म्रकारसे चीखत्ती चिल्लाती 
हुई छाती पीटने लगी ॥ ८ ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल शोचा & सकल कहहिं दशकंधर पोचा ॥९॥ 
नगरके लोग भी सब शोकसे व्याङुल होकर कहने लगे कि रावणका ( भग्यही ) पोच 


(खोटा) हैं ॥ ९ ॥ 
सुलोचनाके सती होनेकी क्षेपक कथा 


सुख प्रसन्नता देखि छके सब & रिपु वध कहा विभीषनहू तब ॥१॥ 
कृपा दृष्टि प्रभु अनुजहि हेरा & विगत भयो श्रम जब कर फेरा ॥२॥ 
मुखकी प्रसन्नता देखकर सब अघा गये तब विभीषणने भी शत्र मेघनाद की मृत्युका हाल 
कहा ॥ १ ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने द्यादष्टिसे भाईको देखा और उनके ( शरीरपर ) अपना हाथ 
फेर उनको श्रमरहित (स्वस्थ ) कर दिया ॥ २॥ 
वान वेचि तन देखियत केसे $ कनक तूण शर पूरित जेसे ॥३॥ 
धरेउ सो शीश आनि प्रथु आगे वानर भाळु विलोकन लागे ॥४॥ 
बाणसे बिधा शरीर ऐसा दीखता था जेसे सोनेके तरकसमे बाण भरे हों ॥ ३ ॥ अनन्तर 
मेघनादका वह शिर लाकर श्रीरामचन्द्रजीके सामने रक्‍खा ( जिसको वानर और रीछ आश्च- 
यसे ) देखने लगे ॥ ४ ॥ 
प्रभु कौतुकी निरखि सोइ शीशा ® राखन कहेउ कौशलाधीशा ॥९॥ 
कौतुकी रघुनाथजीने वह शिर देखकर कहा कि यत्नसे इसको रक्खो ॥ « ॥ 
६६ 
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` दोहा-प्रश्ु आयस सुनि कीशपति, राखा यत्न कराय॥ 
६ कटक सहित रघबंशमणि,शोमित अतिदोउ भाय॥११२॥ 


सुग्रीवने रघुनाथजीकी आज्ञासे उसको यथत्नपूर्वक रक्खा । दोनों भाई सेना सहित बड़ी 
शोभाको प्राप्त इए ॥ ११२॥ डी 
कृपादष्टि सब कटक निहारे १७ भये श्रम रहित राम बेठारे ॥१॥ 
सुनहु उमा इहि विधि रिषु मारे && सुर नर छुनि सब भये सुखारे ॥२॥ 
`~ रघुनाथजीने कृपारृष्टिसे सब कटकको देखा और बेठाया, वे सब श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! इस प्रकार राजुको मारा, सुर, नर, सुनि सब सुखी हुए ॥ २ ॥ 
अब सो सुनडु भुजा तेहि केरी % खग जिमि गई लक शर प्रेरी ॥३॥ 
मेघनाद आगनमें परी & बाण वेधि शोणित सनभरी ॥४॥ 
अब बह कथा सुनो जो लक्ष्मणके बाणकी पेरी पक्षीके समान मेघनादकी शुजा गयी ॥ ३.॥ 
` वह बाणसे बिधी : शोणितसे भरी सुजा मेघनादके आंगनमें पड़ी ॥ ४ ॥ 
राजति तह सुलोचनि केसी # रतिते रूचिर रूप गुण जेसी ॥५॥ 
नागसुता दशकंघ पतोहू वासव रिणु तिय छबिमय जोहू॥६॥ 
वहां रतिसे भी अधिक गुण रूपवती सुलोचना रहती थी ( यह नाग वासुकीकी पुत्री वासुः 
कीको जब मेघनादने जीता तब उसने हार मान अपनी कन्या दे दी ) ॥ ५ ॥ यह दशकन्धरके 
बेटेकी बहू, इन्द्रके शत्र मेघनादकी स्री परम सुन्दरी थी ॥ ६ ॥ 
हेम सिंहासन सोइति बाला $ सेवत विद्याधर अथ काला ॥७॥ 
पूजत विविध विनय करताही # सुख प्रमोद को सकत सराही॥८॥ 
यह बाला सोनेके सिंहासन पर बैठी शोभित होती थी तीनों कालमें बिद्याधरोंकी स्रिया सेवा 
करती थीं ॥ ७॥ अनेक प्रकारकी विनतीकर इसे पूजती हें उसका सुख और आनंद कौन कह 
सकता है! ॥ ८ ॥ 
तहं पति्चुजा प्री इहि भाँती % मनहूँ सकल सुखतरूकी काँती ॥९॥ 
वहां मेघनाद्‌की सुजा इस प्रकार पड़ी थी जैसे सुख बृक्षकी कांति हो ॥ ९ ॥ 


दोहा-तब निज दासिन्ह देखि तहँ, शोणि खवत शुज दंड ॥ 
धः भयउ समर आश्चयःमय, मनुँ अखंडन खंड ॥११३॥ 


तब उसकी दासियोंने रुधिर चुचाते हुए भुजदण्डको देखा और कहने लगीं कि आश्चर्य मय 
समर हुआ जिसमें अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता है ॥ ११३ ॥ 
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सुनकर सकल सखी सुख बयना क तजि सिंहासन उठी सुनयना ॥१॥ 
प्रेम सुभाय धुकधुकी धरको ## शूचक अझुभ दहिनशुज फरकी॥२॥ 
सब सखियोंके मुखसे वचन सुन सिंहासन छोड़कर सुनयना उठी ॥ १ ॥ मेमके स्वभावसे 
सुलोचनाकी धुकधुकी धड़की और अश्युभ सूचक दाहिनी सुजा फड़कने लगी ॥ २ ॥ 
होत महारण रावण रामहिँ & वीर धुरीण मोर पिय तामहि ॥३॥ 
सकल सुरासुर सकहिं न जूझी $ विधि वामता परत नहिं बूझी ॥४॥ 
( मनम शोचने लगी ) रावण और राममें महायुद्ध होता है, मेरे वीर धुरीण पिया भी उसी 
युद्धमें हें ॥ ३ ॥ यद्यपि स्वामीसे देवता राक्षस कोई नहीं लड़ सकते पर वाम विधाताकी गति 
जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ 
इतना कहत गई चलि आपू # पतिश्ुज लखि करि कोटि कलाप॥॥ 
कंचन मणि गण भूषण सोई $ महाविटप सम आन न होई ॥६॥ 
इतना कहकर सुलोचना आप ही चली गयी और पतिकी शुजा देख अनेक विलाप करने लगी 
॥ ५ ॥ सुवर्णके गहनोंमें मणिये जड़ी हुईं, यह महावृक्षके समान मेरे पतिकी सुजाके अतिरिक्त 
र कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ ४] 
देखत मनहिं न आवत तेही & जासु प्रभाव सुना पहलेही ॥७॥ 
नींद नारि भोजन पारहरही बारह वष तासु कर मरही ॥८॥ 
परन्तु देखकर भी पतिके मरनेका विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उसके म्रभावको पहले ही 
सुन रक्खा था कि ॥ ७ ॥ जो बारह वर्ष तक नींद नारि और भोजन त्याग देगा उसके हाथसे 
मेघनाद मरेगा ॥ ८ ॥ है FM 
दोहा-करि विचार मन टेकदे, में पतिदेवत नारि॥ 
| भुज लिखि मेटइ हुचितही, सुनि कर दीन्ह पसारि॥११४॥ 
फिर यह विचार मनमें हृढ़ किया कि जो में पतिव्रता खत्री हूं, तो यह सुजा लिखकर मेरा 
सन्देह मेट देगी, यह सुनते ही हाथ फैल गया ॥ ११४ ॥ 
छि रुख तासु सखी उठि धाई # सो तेहि खोज खरी ले आई ॥१॥ 
दीन्ह हाथ मणिमय अँगनाई लिखत लषण कीरति रूचिराई॥२॥ 
उसका रुख देखकर सखी झपटती हुई गयी और बह हूंढ़कर खरिया ( सफेद मिट्टी ) ले 
आयी ॥ १ ॥ वह हाथमे धरदी तब वह हाथ मणिके सुन्दर आँगनमें लक्ष्मणकी कीतिं 
लिखने लगा ॥ २ ॥ 
नींद नारि भोजन शत कोटी %& तजत तासु महिमा अतिछोटी ॥३॥ 
अखय अखंड अलख अविनाशी & अतुल अमित घटघटके वासी ॥४॥ 
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_ जो नींद नारि भोजन सौ करोड़ वर्ष भी त्याग दे, तो भी उसकी महिमा बहुत छोटी 
ह॥३॥ ये अक्षय अखण्ड अलख अविनाशी हैं, अप्रमेय असीम सबंके अन्तरमें वास 
करनेवाले हैं॥ ४ ॥ 
प्रकटहि पालहिं पुनि संहरहीं क त्रिणुण रूप त्रय सूरति धरहीं ॥५॥ 
कालइुकर काल भयंकर $ वर्णत शेष शारदा शंकर ॥६॥ 
जो उत्पत्ति पालन संहार करनेके लिये त्रिगुण ( सत रज तमसे विष्णु ह्मा शिवकी ) तीन 
त्ति वारण करते हे ॥ « ॥ जो कालके भी भयंकर काल हैं, ऐसा शेष सरस्वती शिव जिनका 
वणन करते हें ॥ ६ ॥ 
लीछा तनु सुर सेवक हेतू $ जास नाम भवसागर सेतू ॥७॥ 
सुनिमन एंडरीक जाके घर $ वचन विवेक विचार बुद्धिवर ॥८॥ 
देवता और सेवकोंके निमित्त जो लीलासे शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागरसे 
पार करनेको सेतु है ॥ ७ ॥ मुनियोंका मन जो कमल है, उसमें वास करनेवाले जो ज्ञान विचार 
बंद्धिम कठिनतासे आते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु शण गाथ॥ 
| तम शरीर जड़जीव वितु, किमि वर्णहि छिखि हाथ॥११५॥ 


जिनके अगम ग्रुणोंकी कथा शास्त्र करोड़ों कल्प वर्णन करके भी पार नहीं पा सकते उसके 
गुण यह जड़ शरीर प्राण विना केवल हाथ कैसे वर्णन कर सकता है ? ॥ ११५ ॥ 
मम शिर गयो दरश रघुराई ® तव प्रतीत लगि सुजा पठाई ॥१॥ 
इहि विधि लिखेड सकल भ्रुजबाता # परीभ्रूमि तब अति विकलाता ॥२॥ 
_ मेरा शिर रघुनाथजीके दर्शन करनेको गया तेरी प्रतीति ( विश्वास ) के निमित्त सुजा भेजी 
ति ॥ १ ॥ इस प्रकार भुजाने सब बात लिखी तब अति व्याकुल होकर प्ृथ्वीपर गिरी ॥ २॥ 
बाचि सकलभुज लिखित यथारथ $# लक्ष्मण राम नाम परमारथ ॥३॥ 
नारि सुभाव तदपि बहुभाँती #विलखत सकल सखिनकर पाती ॥४॥ 
सब भुजाका लिखा यथाथ वाँचकर राम लक्ष्मणके नामकी परमार्थता पढ़कर भी ॥ ३ ॥ 
स्रीके स्वाभाविक धर्मसे बहुत प्रकार सखियोंके मध्यमें विलाप करने लगी ॥ ४ दको 
गुण गण साहस शीळ नाइको % कहि रोवत बल विपुल बाँह्को ॥५॥ 
जहि भुजबळ सुरनाथ विगोवा # सो भुज आज समर महि सोवा॥६॥ 
सुलोचना स्वामीके गुण पराक्रम शील और असीम बाहुबल वर्णन कर रोने लगी ॥५॥ हाय! 
जिस भुजाके बलसे देवराज इन्द्र भाग गया था, वह भुजा आज समर भूमिमें पड़ी है ॥ ६ ॥ 
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मनिगन भूषन वसन विसारत & महि लोटत करतल शिर मारत॥७॥ 
मगन विपति निजतनु सुधि नाहीं क दारूण विपति कहिन केहि पाहीं ॥८॥ 

मणिसमूह गहने और बन्न त्यागने लगी पृथ्वीम छोटने और झिरमं दोनों हाथ मारने लगी 

॥ ७ ॥ दुःखम डूब गयी शरीरकी सुध न रही महाबिपत्तिको किससे कहे? ॥ ८ ॥ 
छिनक प्रबोध सखी कोउ करई छँ बहुरि शोक दावानल जरई ॥९॥ 
क्षण क्षण उठत परत धरणी तल && पुनि पुनि सब सराइ पतिको बछ॥१०॥ 

तनक देरको सखीके समझानेसे कुछ ज्ञान होता है, परन्तु वह फिर दुःखकी आगमं जलने 

इग ९ ॥ क्षणक्षणमें उठती प्रथ्वीत पर गिरती है, और वारंवार पतिका सब ब 

सराहती है ॥ १० ॥ 


दोहा~तिनमें सखी सयान इक, कहि ससुझावत बेन॥ 
४४ शोक छांड़ि पतिदेवता, सुमति करड मति ऐन ॥११६॥ 


उनमें एक चतुर सखी बात कहकर समझाने लगी हे पत्तित्रते ! शोक त्याग करके उचित 
कार्यका संपादन करो क्योंकि तुम तो बुद्धिमती हो ॥ ११६ ॥ 
सुनकर स॒हसानन जलजाता # सत्य कहत तुम सखी समाता ॥१॥ 
विधि निर्मित दुख मोकहेँ लाहू && सुख पारेपूर भवन सब काइ ॥२॥ 
नागसुता यह सुनकर बोली हे अच्छी माता सखी ! तुम सत्य कहती हो ॥ १ ॥ तब दुःख 
प्रारब्धसे मुझको प्राप्त इआ हे, स्यपि सब वस्तु और सुखसे मेरा घर पूर्ण ह॥२॥ 
विजय राम लक्ष्मण कहुँ आवा & सुयश सकल मकटङुल पावा ॥३॥ 
कुलकलंक बहु लहेउ विभीषण छ कुल कुठार अस सुनेउ न दीखन॥४॥ 
परन्तु अब विजय ( जीत ) तो राम लक्ष्मणकी हुई और सब वानरोंने यश पाया ॥ ३ ॥ 
विभीषणने ङुलमें बहुतसा कलंक पाया, कोई ऐसा कुल कुठार ( कुलका कारनेवाला ) देखा 
सुना भी नहीं ॥ ४ ॥ 
छूटि वंदि अब सुरगन केरी & निज निज पुरन दुहाई फेरी ॥५॥ 
सुनि पुलस्त्यकर भा कुलनाशा # अब रवि शशिसुख करहि प्रकाशा ॥६॥ 
अब देवताओंकी भी बंदी छूट गयी, उन्होंने अपने अपने पुरोंम अपने राज्यकी दुहाई फेर दी 
॥ ५ ॥ पुलस्त्य ऋषिके कुलका नाश हो गया, अब सूय चन्द्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे ॥ ६ ॥ 
तेजवंत पावक परिहरि दुख % बहब समीर आज अपने सुख ॥७॥ 
सलिल गंग निर्मल जल आजू & स्ववश बसहिं सुरनायक राजू ॥८॥ 
अभ्निका दुःख गया, अब वह तेजयुक्त हो जायगा, आज पवन भी स्वच्छन्द चलेगा ॥ ७॥ 
आज गङ्गाका जल निर्मल होगा, इन्द्र अपने राज्यमें स्वच्छन्द विहार करेगा ॥ ८ ॥ 
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दोहा-यम कुबेर दिगपाल सब, प्रसुदित सुर नर नाग ॥ 
श, स्वाइ अघाय विहाय इख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥११७॥ 


आज यम कुबेर दिगपाल देवता नर नाग सब प्रसन्न होकर दुःख त्याग अच्छी प्रकार भोजन 
कर यज्ञ भाग पाय प्रसन्न होंगे, मेघनादके भयसे बंदी होनेके कारण देवता यज्ञ भाग नहीं 
अहण कर सकत थे ॥ ११७॥ 
इतना कह मंदिर महँ आई ## देखत मनिगन धन बताई ॥9॥ 
सुरपति भवन सुपटतर नाहीं # जह ऋधि सिधितचु धरे कमाहीं ॥२॥ 
इतना कह मंदिरम गयी और मणिगण तथा धनकी ग्रदु॒रताको देखा ॥ १ ॥ इन्द्रभवन भी 
जिसके समान नहीं था, जहाँ शरीर धारे ऋद्धि सिद्धि काम करती थीं ॥ ३ ॥ 
देखत विभव न मन अबुरागा # पतिपद प्रेम निषुण मन पागा ॥३॥ 
देत दान मणि भूषण चीरा क धेनु वसन मणि हाटक हीरा ॥४॥ 
यह विभव देखकर भी उसे धनसे अनुराग नहीं हुआ केवल पतिके ही चरणोंमें मन लगा 
॥ ३ ॥ मणि, भूषण, वस्त्र, गाय, हीरे दान करने लगी ॥ ४ ॥ र 
मणिमय शिविका सुचिर सुहाई ## सुज चढ़ाइ पहिराइ बनाई ॥८॥ 
आपन चढ़त भई पुनि आई # सुर दुलभ सुख सदन विहाई ॥६॥ 
मणियोंकी जड़ी हुई सुन्दर पालकीपर भुजाको सजाकर चढ़ाया ॥ ५ ॥ फिर आप भी 
आकर उस पालकीपर चढ़ी, देंवताओंको दुर्लभ सुख वाले घरको त्याग दिया ॥ ६ ॥ 
बीतराग जिमि तजत विषयगन ईह तेहि तस भांति दियो पतिपद्‌ मन॥७॥ 
शुक सारिका सुलोचन ज्याये & कनक पिजरन राखि पढ़ाये ॥८॥ 
जैसे वैरागी विषयोंको त्याग देते हैं, इसी प्रकार उसने पतिके चरणोंम सबको त्याग मन 
लगाया ॥ ७॥ जो तोते मैना सुलोचनाने पाले थे सोनेके पींजरोंमे रखकर पढ़ाये थे ॥ ८ ॥ 
व्याकुळ कह कईं जात सुनयना % सुनि धीरज परिहरत सुवेना ॥९॥ 
भये विकल खग मृग एहि भांती # अपर दृशा केसे कहि जाती॥१०॥ 
बे व्याकुळ हो कहने लगे सुलोचना कहाँ जाती है ! उनके वचन सुनकर धीरज छूट जाता था 
॥ ९ ॥ जब पञ्च पक्षी ऐसे व्याकुल हो गये तो औरोंकी दशा कया कही जाय! ॥ १० ॥ 
प्रजा लोग गृह तजि संग लागे & प्रेम उमँगि लोचन जल पागे॥9१॥ 
प्रजा लोग भी घर त्याग संग हो लिये, प्रेमके मारे नेत्रोंम जल भर आया ॥ ११॥ 


दोहा-वाजन लगे निशान बहु, टोल हुंुभी मेरि 
ध; पुरजन परिजन संग सब, चले ड 


सेरि॥ 
लकी घेरि ॥११८॥ 


१११ > ल॑काकाण्ड-क्षे ६. ॥६-<- ( १०४७ ) 


अनेक निशान ढोल नगाड़े भरी बाजने लगीं, सब नगरवासी और ङुटुम्बी पाळकीको घेरकर 
चलने लगे ॥ ११८ ॥ 
देखि भीर दृशकंधर द्वारे % सजग भये सब वीर प्रचारे ॥१॥ 
जानेउ कटक रिषुनकर आवा $ अब्ज शस्र करगहिकर धावा ॥२॥ 
रावणके द्वारे पर भोर देख सब वीर सावधान हो ललकारने लगे ॥ १ ॥ यह जाना कि 
शञ्गका कटक आगया, तो हाथमें अस्र, शस्र, लेकर धावमान हुए ॥ २॥ 
धनु चढ़ाइ कटि तरकस बाँधे ## कोड असि चर्म शरासन साधे ॥३॥ 
तोमर परशु प्रचंड गदा गहि € रोखन चोखे झूल शक्ति लहि ॥8॥ 
_ धनुष चढ़ाय कमरमें ( भयंकर ) तरकस बाँधा, किसीने तलबार, ढाल, धनुष और बाण 
संभारा ॥ ३ ॥ कोई तोमर, परशा, गदा, तीक्ष्ण झूल, शक्ति लेकर कोधसे भरे खड़ हो गये ॥४॥ 
मारु मारु धरु धरु कह धाये कै प्रगट दशानन विजय सुनाये ॥७॥ 
गर्जत तर्जत गिरा गभीरा & समर भयंकर निशिचर वीरा ॥६॥ 
मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर दौड़ पड़े, और प्रत्यक्ष रावणकी जय झुकारने लगे ॥५॥ 
गम्भीर वाणीसे गजते ललकारते युद्धके पराक्रमी समरमें भयंकर बड़ वीर राक्षस चळे ॥ ६ ॥ 
निपटहि निकर पालकी आई # चीन्ह सकल भट रहे लजाई ॥७॥ 
देखि जुहारि नागपति कन्या # सती शिरोमणि त्रिश्ुवन धन्या ॥८॥ 
जब बहुत ही समीप पालकी आगयी, तो सब योद्धा अपना दळ पहिचान कर लज्जित इए 
॥ ७ ॥ तत उस सतियोमे शिरोमणि नागपतिकी कन्याको देखकर जुहार किया, क्योकि यह 
त्रिभुवनमें धन्य हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-दारपाल दशकंध बह, खबर जनाई जाय ॥ 
भयउ रजायसु वेगि तब, वचन कहत विलखाय ॥११९॥ 
द्वारपाळने जाकर रावणसे यह खबर सुनायी कि सुलोचना आयी है, तुरन्त आज्ञा इई कि 
आने दो तब वह पास जाय बड़ी व्याङुल हो वचन बोली ॥ १ SUE 
तुमहिं अछत अस दशा हमारी # सुख तजि भई शोक अधिकारी ॥9॥ 
नभपथ होइ भुज मम गृह परी & बाण वेधि शोणित तनु भरी ॥२॥ 
आपके होते हमारी यह दशा है, कि सुख त्यागकर शोककी अधिकारिणी हुई ॥ १॥ 
आकाझमागे द्वारा अजा मेरे घरमें पड़ी, बाणसे विधी रुघिरसे लिप्त है ॥ २ ॥ 
देखि भुजा मनमें अति डरी # संशय जानि दीन्ह कर खरी ॥३॥ 
लिखी राम लक्ष्मण महिमा इन ## क्रम कमसों सब कथा कही तिन॥४॥ 


5००) _. तिलसीकृत सटीकरामाय तक 8 २०४८ ) > लुललसीकूल खटीकरासाथण ॥(-<- ११२ 


सुजा देखकर मैं मनमें बहुत डरी और सन्देह जानकर हाथमे खड़िया दी ॥ ३ ॥ उसने राम 
लक्ष्मणकी महिमा लिखी और क्रमसे सब कथा कही ॥ ४ ॥ हट 
ठगिसी रही बांचि गुण गाथा % जाई सन जो पाउँ माथा ॥&॥ 
रण कबंघ भुज मम गृह आई & शिर तहँ गयड जहां रघुराई ॥६॥ 
रछुनाथजीके ुणोंकी कथा हह बंकर मैं ठगीसी हो रही, जो शिर अपने पतिका पाऊं तो संग 
जर जाऊँ ॥ ५ ॥ धड़ लड़ाईमे, भुजा मेरे घरमे आयी, शिर वहाँ गया जहाँ रघुनाथजी हैं ॥६॥ 
करहु सो यतन मिलहि सोइशीशा & तुम सामर्थ निशाचर ईशा ॥७॥ 
सुनत कुलिश सम गिरा वधूकी % जीवन आशी दशानन मूकी ॥८॥ 


अब वह यत्न कीजिये शिर मिले, हे निञ्चाचरपति! आप समर्थ हो ॥ ७॥ तब वज्ञके समान 
पुत्र॒बहकी वाणी सुनकर रावणने जीनेकी आशा त्याग दी ॥ ८ ॥ 


तदपि धीर घरि करसि प्रबोधा % कह कोउ मोहिं समान जग योघा॥९॥ 


तो भी ( रावण ) धीरज धारण कर समझाने लगा, कि कह तो जगतमें मेरे समान कौन 
योद्धा है ! ॥ ९ ॥ 


दोहा-राम लषण सुग्रीव नळ, नील हिविद इंठमन्त ॥ 
रैः साथ विभीषण ऋषमकर, आनब मारि तुरंत ॥) ॥ 


( बहू ! तू एक पतिको शिरको ही कया कहती है में ) राम लक्ष्मण सुग्रीव नळ नीळ द्विबिंद 
हनुमान्‌ विभीषण और कषभका माथा अभी मारकर लाता हूँ ॥ १२० ॥ 

“अब लगि रहेउ भरोसा मारी ईह कुंभकरन घननाद सुरारी॥१॥ 
महू आज लगि कीन्ह न जूझा १७ इन सब कर पुरुषारथ इझा ॥२॥ 
हि अबतक तो चित्तमें बड़ा भरोसा था कि देवशब्ञ कुम्भकर्ण और मेघनादसे कुछ होगा ॥ १॥ 

मैंने भी इसी कारण आजतक संग्राम नहीं किया इन सबका ही पुरुषार्थ देखा ॥ २ ॥ 
मरे सो नर वानरके मारे #8 बात सुनत अति लाज हमारे ॥३॥ 
गिनती कवन वीरमें तिनकी १७ अतिदुदेशा कीन्ह कपि जिनकी॥४॥ 
सो वे तो मनुष्य और वानरोंके मारे मर गये, जिसकी बात सुन कर भी हमें बहुत छाज 

a ॥ डे ॥ क्‍या उनकी वीरोंमें गिनती हो सकती है, जिनकी वानरोंने महा दुदशा 

॥ ४ ॥ । 


तजहु शोक कुलवधू पतोहू $ उन समान जनि मानेसि मोहू॥५॥ 


पुत्रि विलंब करड घटि चारी कै देखहु मोर पराक भारी ॥६॥ 
द कुलवधू पतोहू ! शोक त्याग द्‌, और उनके समान मुझे मत जाने ॥ ५ ॥ हे पत्री ! एक 


चार घड़ी बिलम्ब कर मेरा भी संग्राममे भयंकर पराक्रम देख छे॥ ६॥ 
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आनि शीश तव शइनकेरा % विज प्रयास नहिं लावइुँ वेरा ॥७॥ 
भोगत जन्तु पुराकृत भोगा && नलु किमि निशिचर वनचर योगा॥८॥ 

तेरे झाज्ुओंका शिर विना प्रयास काट कर ले आउँगा, देर नहीं लगाउँगा ॥ ७ ॥ 
प्राणी अपने पूवकालके किये भोगोंको भोगता हे, नहीं तो क्या भला -राक्षसोंको वानर 
मार? ॥ ८ ॥ 


दोहा-मेर उखारन हारजे, धरा धरत कर बीच ॥ 
धः ते मट खाये मशक शिशु, काळ कुटिलता नीच॥१२१॥ 

जो सुमेरुको उखाड़ने वाळे और प्रथ्वीको हाथपर धारण करनेवाले थे वे योद्धा मच्छर 
सरश वानरोंने खालिये कालकी गति नहीं कही जाती ॥ १२१ ॥ 

कोघावेश प्रगल्भहि बोली & हृदय शोक तबु अचल न डोली ॥१॥ 

समाधान नहिं मानत सोई && सुनि प्रताप परितोष न होई ॥२॥ 

सुलोचना यह सुन क्रोधसे अधीर इइ, हृदयर्म शोक शरीरसे अचळ हो कहने लगी ॥ १ ॥ 
रावणके किसी समाधानको नहीं मानती और ( वृथा ) प्रताप सुनकर उसके मनमें सन्तोष 
नहीं होता ॥ २ ॥ i 

नर वानर पुरूषारथ देखत # बड़ो प्रभाव छोट कारे लेखत ॥३॥ 


कूदि सिंधु कपि लंका जारी & लघुकर मानत ताहि सुरारी ॥४॥ 
हे महाराज! नर वानरोंका पुरुषार्थ देखकर भी आप बड़े प्रभाव वालोंको छोटा करके मानते 
हो ? ॥ ३॥ हे देव शत्र ! जिसने सागर उलांघ कर लंका जलायी उसे भी आप छोटा 


करके जानते हो ? ॥ ४ ॥ 


कुंभकर्ण अतिकाय महोदर $ मम पति गिरेउ समेत सहोदर ॥५॥ 


ते रिपु चइत दशानन जीती # देखहु महामोह कर रीती ॥६॥ 
कुम्भकरण, अतिकाय महोदर और मेरा पति भी आपके भ्राताओंके सहित जूझ गया 
॥ ५ ॥ हे ससुरजी ! उन शज्ुओंको आप जीतना चाहते हो आपको बड़ा मोह है 


देखो तो ? ॥ ६ ॥ 
उत्तर देउ तो पातक होई $ कह विवाद कर सर्वस खोई ॥७॥ 


फिरहि राज्य कछु मोहि न काजू ## विनपिय सकल नरक कर साजू ॥८॥ 
जो उत्तर दू तो पातक होगा, विवाद करनेसे सवस जाता रहता है ॥ ७ ॥ चाहे अब 
राज्य फिर आये इसे कुछ काज नहीं, क्योंकि बिना पियाके सब सुख नरकका 


साज है॥ ८ ॥ 


( १०५० ) => तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६-<- ११४ 


दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास ॥ 
“$ पद्गहि रोवत सकल कह, प्रगट शोक इतिहास ॥१२२॥ 


सुलोचना यह कहकर तुरन्त उठी और ९ सासु ) मन्दोद्रीके पास गयो, चरण पकड़ कर 
रो रो अपना सब शोकका इतिहास ( हाल ) सुनाया ॥ १२२ ॥ 
आदिहिते सब कथा बखानी ४७ सुनि सुनि रोवत रावन रानी ॥१॥ 
कहि निजपति सुज लिखत बहोरी $ राम लषण महिमा नहिं थोरी॥२॥ 
प्रथमसे ही सब कथा बखान की, जिसे सुन सुनकर मन्दोदरी रोने लगी ॥ १ ॥ फिर अपने 
स्वामीके हाथकी लिखी बात सुनायी, जिसमें राम लक्षमणकी बड़ी महिमा थी ॥ २ ॥ 
कह्यो बहुरि दशकंधर कोधा # सुये विडंब न कीन्हेसि बोधा ॥३॥ 
सुनि निज पुत्रवघूकी वानी ® बोली दुखित मन्दोद्रि रानी ॥४॥ 
फिर रावणका क्रोध करना सुनाया, मरे पीछे समझाना विडम्बना मात्र है, ऐसा ज्ञान रावणने 
उन्न सुनाया ॥ ३ ॥ अपनी पुत्रबधूकी वाणी सुन रानी मन्दोद्री दुःखी होकर बोली ॥ ४ ॥ 
कहत सो मानहु सत्य सयानी % सुनि जो नारद झुनिकी बानी ॥५॥ 
पाछिळ बात भई सब सांची # अनुभव कीन्ह न एकहु बाची ॥६॥ 
हे वधू ! तू चतुर है सत्य कहती हूँ जेसा कुछ नारद सुनिने मुझसे कहा हे ॥ ५ ॥ उसमें 
पिछली बात तो सब सत्य हुई, अनुभव कर देख लिया एक भी नहीं रही ॥ ६॥ 
देवि न होय सुषा ऋषि भाषत ## अपने महा मोह मन्‌ राखत ॥७॥ 
अगली कथा समास समेता $ सुन पुत्री ऋषि वणेंड जेता ॥८॥ 
हे बहू ! नारदका कहा झूंठा नहीं होगा, चाहे मनमे केसा ही महामोह धारण करो वा उस 
बातको मनमें रख लेना अज्ञान है ॥ ७ ॥ हे पुत्री ! अगली कथा संक्षेपसे कहती हूं मन लगाकर 
सुनो जो नारदजीने कहा है॥ ८ ॥ ` 
वर भाव दशकंघर जूझब # प्राणहुँ गये नीति नहिं बूझब ॥९॥ 
सिया शोक संकरसे छूटहि $ वानर भालु राज्य घर लूटहिं॥१०॥ 
वैरभावसे रावण जूझ जायगा, प्राण जानेस भी नीति नहीं वत्तेंगा ॥ ९ ॥ जानकी शोक 
संकटसे छूट जायगी, रीछ वानर राज घर्‌ छूटेंगे ॥ १० ॥ 


सुर मनि भूषन वसन विमाना % भोग करहि वनचर कुल नाना॥११॥ 
देवताओंकी मणि गहने वस्र विमान ये सब अनेक बनचर भोग करेंगे ॥ ११ ॥ 


दोहा-राज्य विभीषण पाईहें, अमरकल्प निखाह ॥ 
रैर भावी वश दुख सुख जगत, उपदेशिय कछ काइ॥१२३॥ 


११५ ->५ लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६-<- ( १०५१ ) 
विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करेंगे, होनहारके वशसे जगतमें सुख दुःख है 
कोई किसीको उपदेश देकर क्या कर सकता हे? यह समय सबको कमाधीन कर भ्रमण 
कराता है ॥ १२३ ॥ 
घुनिवर वचन मोहिं परतीती & अनुभव दोउ हार अरु जीती ॥9॥ 
अब पुत्री परिहरि सब शोका & पतिसँग वेगि साधु परलोका ॥२॥ 
नारदजीके वचनॉपर मुझे विश्वास है परन्तु हार जीत दोनोंका अनुभव होता है ॥ १ ॥ अब 
हे पुत्री ! सब शोक त्यागकर पतिके संग शीघ्र परलोक साधन कर ॥ ३२ ॥ 
जाइ रामपहँ पति शिर लागी & तजि संकोच आन किन मांगी ॥३॥ 
आज न होय लाजकर भ्रषन && समय हीन गुण गनिय न दूषन ॥४॥ 
पतिके शिरके निमित्त रघुनाथजी पर जाओ और संकोच त्याग कर शीश मांग कर लाओ 
॥ ३ ॥ आज लाज करनेका समय नहीं है समयके फेरमें दोष नहीं होता हे कत्तंडय करो ॥ ४ ॥ 
हे पुनि श्‍वसुर विभीषण तोरा कँ बालितनय बालक सम मोरा ॥५॥ 
एक नारिब्रत रघुवर केरा # लषनसुयश तुम सुनेड़ घनेरा ॥६॥ 
फिर विभीषण तुम्हारे श्वसुर हैं ( तुम्हें कोइ कुछ न कहेगा ) अंगद भेरे पुत्र समान हैं 
( बालि और रावणकी मित्रता होनेसे ) ॥ ५ ॥ रघुनाथजीका एक ही नारिका त्रत हे लक्ष्मणके 
यती होनेका वृत्तान्त तुम सुन ही चुकी हो, वह किसी स्रीको नहीं देखते इस कारण वहाँ 
जानेसे कुछ दोष नहीं ॥ ६ ॥ 
जाम्बवन्त मन्त्री सुग्रीवा ® द्विविद मंद महाबळ सीवा ॥७॥ 
जानहु ब्रह्मचय्यं इनुमन्ता ॐ शिव स्वरूप भवहर भगवंता ॥८॥ 
जाम्बबन्त सुग्रीव द्विविद मयंद महाबली ये मंत्री हैं; ( रघुनाथजीके रुखसे काम करते हैं ) 
॥ ७ ॥ महावीरजीको अह्चारी जानो, वे शिवस्वरूप दुःखहारी भगवान्‌ हैं ॥ ८ ॥ 
सदा नीति रत राम नरेशा & तहां जात कहु कवन कलेशा ॥९॥ 
राजा रघुनाथजी सदा नीतियुक्त कार्य करते हैं वहां जानेमं क्या कलेश हे बता? ॥ ९ ॥ 


दोहा-बिदित तोर पति शुज लिखत, लक्ष्मण राम प्रभाव ॥ 
ण हमहूँ ऋषि भाषत कहेउँ, अब विलंब जनिलाव ॥१२४॥ 

और तेरे पतिने भी तो राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी है, तुझे विदित ही है मैंने भी यह सब 

` बात ऋषिकी कही वर्णन की है, अब देर मत लगावे ॥ १२४॥ 

सुनत सासु सुखकर हित बानी % जाइँ रामपहे अस जिय जानी ॥१॥ 

वार वार चरणन शिर नाई & चली जहां लक्ष्मण रघुराई ॥२॥ 


( १०५२ ) > ठुलसीकृत सटीकरामायण ):-<- ११६ 


सुलोचना मन्दोद्रीकी हितकर वाणी सुनकर विचारने लगी कि निश्चय रघुनाथजीके 
पास जाऊंगी ॥ १ ॥ बार बार मन्दोदरीके चरणोंम शिर नवाय वहां चली जहां लक्ष्मण और 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २ ॥ 
देखत कटक भाछ कपि केरा धैः सिंधु सुवेल महीधर घेरा ॥३॥ 
उसँगेड मनो महोदधि दूसर ४७ हरित पीत कपि धूमर धूसर ॥४॥ 
रीछ वानरोंका कटक देखा कि सागरका किनारा और सुवेल पवत पूण हो रहा है ॥ ३ ॥ 
मानो दूसरा समुद्र उमड़ रहा है, वानर हरे पीले घूमर धूसर रंगके हें ॥ ४ ॥ 
व्योम लाल भाषत अनुहेरी ७ मनहूँ लेत वड़वानळ घेरी ॥«॥ 
गिरे तरु घर भुज सहस भयंकर % जहे तह प्रकट होहि जड़ जलघर॥६॥ 
रक्त वण आकाश वड़वानल अझ्निके समान हे, जो चारों ओरसे घेर रहा है ॥ ५ ॥ पवत 
वृक्ष सुजा घर हजारों मानो जहां तहां भयंकर बादल प्रकट हो रहे हें ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मण शेष सुअंक शीशधर % कटक जळधि सोवत राघववर ॥७॥ 
अक्षय वट तई बेठ विभीषन ४७ अस सुकृती कहुँ छुने न दीख न॥८॥ 
शेषरूपी लक्ष्मणकी गोदीमे शिर धरे सेनारूपी सागर सुन्दर रंघुनाथजी सोते हैं ॥ ७॥ 
अक्षयवटरूपी विभीषण यथायोग्य बेठा था ऐसा पुण्यात्मा कहीं न देखा न सुना ॥ ८ ॥ 


दोहा-देखत डरत सुलोचना, धीरज धरत बहोरि॥ 
१ महाराज रघुवीर कहुँ, विनय सुनावह मोरि॥१२५॥ 


सुलोचना देखते ही डर गयी और फिर धीरज धरकर बोली कि महाराज ! रघुनाथजीको 
मेरी बिनय सुनाओ ॥ १२५ ॥ | 
वानर सकल उठे अस बोली ## अरिपुरते आवति एक डोली ॥१॥ 
जानि परत रावण अब बूझा ® भइ मति मेघनाद जब जूझा ॥२॥ 
उस समय सब वानर प्रसन्न होकर बोल उठे भाई ! आज तो लंकासे एक डोली आ रही है 
॥ १ ॥ जान पड़ता हे कि रावणको अब कुछ समझ आगयी, जब मेघनाद मर गया ॥ ३ ॥ 
इठ तजि सीति दीन्ह पठाई ई तजहु शोच अब मिटी लड़ाई ॥३॥ 
जेहि लगि प्रकट कीन्ह पुर आगी ४& बांधेउ सेतु हेतु जिहि लागी ॥४॥ 
हठ त्यागकर ( रावणने ) जानकीको भेज दिया, अब शोच त्यागो, लड़ाई मिट गयी ॥ ३ ॥ 
जिस निमित्त ळंकामें आग लगायी, जिसके कारण सागरम पुल बांधा ॥ ४ ॥ ५ 
सोइ सीता अब विन श्रम पाई # जानु विधि अनुकूल सहाई ॥५॥ 
, विजय राम सुग्रीहि आवा क सुयश वीर वानरकुल पावा ॥६॥ 


११७ > ॐ लंकाकाण्ड-क्षे ० ५. < ( १०५३) 


_ बही जानकी अब विना श्रमके पायी, जान लो कि विधाता हमारी सहायपर और अनुकूल 

हे ॥ ५ ॥ राम और सुग्रीवकी विजय रही, और वीर वानरोंको सुन्दर यश मिला ॥ ६ ॥ 
विरह राम लक्ष्मण कर छटा && विन कलेश लंका गढ़ टूटा ॥७॥ 
युग युग कीरति चलव हमारी # कहे राक्षस कहे लघु वनचारी ॥८॥ 


राम लक्ष्मणका बिरह जनित दुःख छूटा ( लक्ष्मण रघुनाथजीके दुःखसे दुःखी थे ) 
विना क्लेश लंकागढ़ टूट गया ॥ ७ ॥ युग युग में हमारी कीति चलेंगी; कहां राक्षस और 


कहां लघु वानर ॥ ८ ॥ 
दोहा-इहि विधि चारु विचार करि, निश्चय करि मनमाहिं ॥ 
४8 भयउ काज रघुराजकर, बात इसरी नाहि॥ १२६ ॥ 
वानरोंने इस प्रकार सुन्दर विचार कर मनम निश्चय कर लिया कि रघुनाथजीका काम हो, 


गया, दूसरी बात नहीं है ॥ १३६ ॥ भि 
पेठत कटक अतिहि सकुचाई क अनबि नारि जनु परघर आई ॥१॥ 
आगे जाय देखि रुवीरा $ छवि श्यामल मय गौर शरीरा ॥२॥ 
सुलोचना कटकम प्रवेश करते बहुत सङुचाती हे, जैसे नयी स्री, किसी के घर आयी हो ॥ १॥ 
आगे जाकर रघुनाथजी जो छबिके धाम इयाम-गौर शरीर हैं, उनका दर्शन किया ॥ २ ॥ 
मरकत कनक छबिहि जब निन्दति ॐ धन्य सुजन महिमाते विन्दति॥३॥ 
मत्तगयंद झुंड भुज दंडा & धनुष बाण असि घरे प्रचंडा॥४॥ 
मकंतमणि और सुवर्णकी छबिको जिनका तनु लज्जित करता हे जो इनकी महिमा कहते हैं वे 
धन्य हैं ॥ ३ ॥ मतवाले हाथीके सूंडके समान जिनके भुजदंड हैं जिनमे धनुष बाण और प्रचण्ड 
तलवार धारण कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
उर विशाल अति उन्नत कन्ध्र ## कंबु कंठ रेखा त्रय सुन्दर ॥५॥ 
दशन पॉतिकी कांति कहे को & लावत मन पटतरहि लहे को ॥६॥ 
व हृदय बहुत बड़ा, ऊंचे कंधे, शंखकेसी गर्दन, जिसमें तीन रेखा शोभा देती हैं ॥ « ॥ दांतोंकी 
पंक्तिकी शोभा कौन कहे! उपमा देनेमे मन सकुचाता है ॥ ६ ॥ 
देखत अधरनकी अरुणाई # बिंबाफल बंधूक लजाई ॥७॥ 
शुक तुंडक नासिका लजाई % थाकेउ कवि पटतरहि न पाई ॥८॥ 
होठोंकी लाली देखकर कंदटूरी और ( गुल ) दुपहरियाका फूल लजाता है ॥ ७॥ नासिकाको 
देख तोतेकी नासिका लजाती है, कवि थक गये कोई उपमा नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 


(२०५२ ) >$ तुलसीकंत सटीकरामायण )६-<- ११८ 


दोहा-छबिमय शुणमय तेजमय, रा उदधि अबगाह ॥ 
४ जहां न पावत पार सुर, किमि वरणे कृविथाह ॥१२७॥ 


छबिके खान शुणके सागर तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी हैं जिनका पार देवता भी नहीं पा सकते 
कवि क्या वणन करे? ॥ १२७ ॥ 
भृकुटी ललित कपोल सुहाये & शीश जटाकर झुकुट बनाये ॥१॥ 
भाळ विशाल तिलक युत सोहे $ ध्यान समय सुनि मानस मोहै॥२॥ 
सुन्दर भौंह, सुन्दर कपोल, शिरपर जटाके मुकुट बनाये हुए ॥ १ ॥ चौड़ा माथा उसपर 
तिलक शोभित होता है, जिसके ध्यानसे सुनियोंका मन मोह जाता है ॥ २ ॥ ह 
वळकल वसन तुण कटि बाँधे ४७ कर शर शुभग शरासन काँघे ॥३॥ 
वीरासन आसीन कृपाला ## नवपछव प्रसूनकर माला ॥४॥ 
पड़ोंकी छालके वस्त्र, कमरमें तरकस बांधे, हाथमें सुन्दर बाण, कन्धेपर धनुष घरे ॥ ३ ॥ 
वीरासनसे दयासागर बैठे इए, नये पत्ते और फूलोंकी माळा पहने इए ॥ ४ ॥ 
चरणसरोज वरणि नहिं जाई # जहुँ मुनि मधुकर रहे छुमाई ॥५॥ 
प्रगट भइ जेहि थलसे गङ्गा $ श्रुति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥६॥ 
चरणकमलकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती जहां मुनियोंका मन भौंरेके समान डभा जाता है 
॥ « ॥ जिस स्थानसे गंगा प्रगट हुई हैं, यह कथा प्रसंग वेद पुराण कहते हैं ॥ ६ ॥ 


नमत महेश विरंचि जाहिको ## लोचन गोचर होत काहिको ॥७॥ 
जन आरत भंजन जो कोई $ भवसागर तारण केसोई ॥८॥ 
जिसको शिव नमस्कार करते हैं, वह भला काहे को किसीके नेत्र गोचर होता है ॥ ७ ॥ जो 
मनुष्योंका दुःख दूर करनेवाले हैं, वही भवसागरसे पार करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रणतपाल विरदावडी, जिन चरणनकी वानि॥ 
धः शोक हरन संशय दलन, करन सुमंगल खानि ॥१२८॥ 


जिन चरणोंकी यह वान है कि सदा दीनोंको पालते हैं, शोक दरनेवाले, संशय नाशक और 
सब सुमंगलोंकी खानि हैं, ॥ १२८ ॥ 
कर जोरे अङ्गद हनुमाना % द्विविद मयंद कुसुद बलवाना ॥१॥ 
जाम्बवेत कपिपति बलशीला कै ऋषभसुषेण सहित नळ नीला ॥२॥ 
अंगद हनुमान हाथ जोड़े खड़े हे, द्विविद, मयन्द, बलवान्‌ कुमुद ॥ १ ॥ जाम्बबन्त, सुग्रीव, 
कऋषभ, सुषेण, नल नील आदि बड़े बलवान्‌ ॥ २ ॥ 
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महावीर वानर सब राजत & लषन विभीषण दोउ दिशि आजत ॥३॥ 


मिति भाषित प्रभु चरण सुसेवक&& चितवत रूख रघुनंदन देवक ॥४॥ 

महावीर सहित सब वानर विराजमान हो रहे हैं, लक्ष्मण और विभीषण दोनों ओर 
विराजते हैं ॥ ३ ॥ यह सब थोड़ा बोलनेवाले प्रझुके चरणोंमे आप सेवक, देव श्रीरघुनाथजीका 
रुख देखते हैं ॥ ४ ॥ 

सभा मध्य सोहत अघ मोचन ईह कीन्डेड सफल निरखि निज लोचन॥<॥ 

करत दण्डवत शिर घरि धरणी तिहिकर चरित विभीषण वरणी ॥६॥ 

सभाके बीचमें पापनाशक श्रीरामचन्द्रजी झोभित हैं, उनका दशन कर सुलोचनाने अपने 
नेत्र सफल किये ॥ ५ ॥ और पृथ्वीम शिर धरकर दण्डवत्‌ की, इसका समाचार विभीषणने 
रघछुनाथजीको सुनाया ॥ ६ ॥ 

पुत्रवधू दशकंधर केरी  बड़ि पतिब्रता जानि प्रश हेरी ॥७॥ 

मेघनादकी नारि सुशीला & अस गति तव विरोध कर लीला॥<॥ 

महाराज ! यह रावणके पुत्र मेघनादकी बहू बड़ी पतिव्रता है, यह सुनकर श्रीरछुनाथजीने 
उसकी ओर दृष्टि की ॥ ७॥ यह मेघनादकी सुशीला नारी है आपसे विरोध करने पर इसकी 


भी यह गति हुई ॥ ८ ॥ 
करत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे & करूणा वचन कहत कर जोरे ॥९॥ 
सुलोचना बड़े प्रेमसे प्रणाम कर हाथ जोड़ करुणाके भरे वचन कहने लगी ॥ ९ ॥ 


दोहा-सुये जान पति जहि तब, लिख ससुझाई मोहि ॥ 
कः महाराज रघुवंशमणि, याचन आई तोहि ॥१२९॥ 
पतिको मरा जानकर उनकी शुजाने मुझको आपकी ( महिमा और बड़ाई ) लिखकर 
समझायी है, इसी कारण हे महाराज रुबंशमणि ! में आपसे कुछ माँगने आयी हूँ॥ १२९ ॥ 


छन्द-परशे चरण कर प्रेम पुरण प्रणतपाल खरारिके । 


T जिहि नमत्‌ शुंकर शेष सनि धरणि भंजन मारके ॥ 

$ प्रभु जान सो विनती सुछो चनि करत कहि विनती घनी। 

_ जयशोक हरण कृपालुजय जय जयति जय रघुकुल मनी१ 

हे दीनोंके पालन करनेवाले ! हे खरादि राक्षसोंके मारनेवाले ! में आपकी शरण हूं यह कह 
सुलोचनाने अधिक म्रेमसे उम चरणोंका स्पश किया जिन चरणोंमें शिव शेष देवता सुनि दंडवत 
करते हैं, और जो पृथ्वीका भार दूर करनेवाले हैं, सो हे प्रभ ! सुझ सुलोचनिकी विनय आप 
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स्वीकार कीजिये, मेरी बिनय मानिये, हे शोकनाशक ! दयाड रघछुकुलमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो 
जय हो जय हो ॥ १ ॥ | 

छन्द्‌-प्रञच रह्मरूप स्वभाव शीतळ अतुळ बल त्रिथषुवनधनी । 
¶ जय हरण घरणीमार बाइ विशाल खंडन खळ अनी ॥ 
तव दीनबंधु दयाळ अपरंपार सब शुण आगर! 
करुणानिधान सुजान शीळ सनेह रूप उजागर ॥ २॥ 
हे मो ! आप साक्षात्‌ जह्मरूप, स्वभावसे शीतळ, अपरिमित बली तीनों लोकके धनी हो। 
पृथ्वीका भार हरनेवाळे, बड़ी सुजायुक्त, दुष्टोंकी सेनाके नाशक ! आपकी जय हो हे दीनोंके 


बन्धु दयासागर ! आपके अपार गुण हें ओर आप सब शुणोंकी खानि हैं, हे दयानिधे ! चतुर 
शीळ सनेह और रूपमे आप उजागर हो ॥ २॥ 
छन्द्-षट अष्ट लोक जो रचत पाळत प्रल्यजो भायासुरी । 
| कहि भांति वरणो नाथ गणगण नारि जड़मति बावरी ॥ 
जे चरण इश महेश शारद श्रुति निरंतर ध्यावहीं। 
हूँ खरि भाग्य सरोज पद सोइ हर्ष शिरसि लगावहीं॥३॥ 
` जो माया आपकी आज्ञासे चौददलोक रचती, पाछती और नाश कर देती हैं, वह आपका 
पार नहीं एाती, में जड़बुद्धि बावली खी आपके गुण क्या वर्णन कर सकती हूँ! जिन चरणोंका 
शिव सरस्वती और वेद निरन्तर ध्यान करते हैं, सो में बड़ी भाग्यवाली हूं जो उन चरणः 
कमलोंकी धूरि शिरपर धारण करती हूं ॥ ३े ॥ 
छन्द-निरखतयुगचरणं अशरणशरणं तारणतरणं भयहरणस्‌ । 
गु! जगकारणकरणं पोषणमरणं खलदरुद्रणं हुखटरणम ॥ 
घनश्यामं स्वरूप आताह अनूप सुरवर | नररूपस । 
जेहि निगम निरूप अकलअरूपं कीन्ह कुरूपं नवळूपम४॥ 
आपके दोनों चरण जो तारण तरण अशरणको शरणदाता हैं, भय हरनेवाले हैं, जो जगत 
के कारण भरण पोषण करनेवाले, दुष्टोंके दळोंको मारनेवाले हैं, भक्तोंके दुःख हरनेवाले हैं 
उनको देखकर में कृतार्थ हो गयी, आपका घनश्याम स्वरूप अत्यन्त अनुपम ( सुखदायक ) 
नर राजाओं कैसा है, आप देवताओंके पति हो, परन्तु वेद उस रूपको अरूप कालरहित कहता 
है जिसने झू्षणखाको कुरूप किया ॥ ४ ॥ : 
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छ०-पीतांवर राजत अति छबि छाजत तड़ितसुलाजत मुख भ्राजत। 
सबके शिर ताजत गरिब निवाजत संतनकाजत तलुसाजत ॥ 
कृटिसुमग सुभावनि सिह लजावनि सुनिमन भावनि छळचावनि। 
नाभी सुभगावनि अतिशय पावनि उपमा ना वनि छबिछावनि।&॥ 


आप पीतांबर पहरे अतिछबिसे छये विराजते हो, ( डुपट्टेकी शोभा देख ) बिजळी लजात्ती है, 
आपका प्रकाशमान सुख है। सबके शिरताज गरीबनिवाज सन्तोंके काम सँभारनेको ही शरीर 
ग्रहण करते हो, आपकी सुन्दर कमर पतली सिंहको छजानेवाली झुनियोंके मनको भावने बाळी 
ललचावनी है, सुन्दर नाभि बड़ी पवित्र है जिसकी छबिकी उपमा नहीं कही जाती ॥ & ॥ 


छऽ-अति हृदय विशाला गल बनमाछातळमूग छाला है काला । 
लोचन युगलाला श्रकुटि विशाला दीनदयाला जनपाला ॥ 
कुण्डल युगकाना सूर्यसमाना करतहि ध्याना मनमाना। 
करधरि धतुबाना कपानिधाना काम छजाना छखिबाना ॥ ६॥ 


आपका विशाल हृदय, गलेमें वनमाला, वेठनेको काले ग्रुगकी छाल, दोनों नेत्र लाल, भौं 
बड़ी बड़ी हैं, आप जनोंके पालक दीनदयाङ हो, दोनों कानोंमें सूर्यके समान प्रकाशमान 
कुण्डळ हैं जिनके ध्यानसे मन असन्न होता है, हाथमें धनुष बाण लिये हो, कृपाके निधान हो, 
आपके वेशको देखकर काम लज्जित होता है ॥ ६ ॥ 


छ०-मस्तक दिय चंदन शिर जटबंधन दशरथ नंदन सुरवंदन । 
हिजसंत याड दुष्टनिकदन हरुखहंहन यमफंदन्‌ ॥ 
सुनि कीत्ति सुहाई शरणहि आई सुन्दरताई मन भाई । 
दीजे रघुराई भक्तिसदाई करिय सहाई सुखदाई ॥ ७॥ 


आपने मस्तकपर चन्दन दिया है, शिर पर जटा बधे हैं, हे दशरथकुमार ! आपको देवता 
बन्दून करते हैं। बाह्मण सन्तोंके आनन्ददायक दुष्टोंके मारनेवाले, दुःख द्वद, यमके फन्दोंके 
तोड़नेवाळे हो, मैं आपकी सुन्दर कीति सुनकर शरण आयी हूँ, आपकी शोभा मेरे मनमें बस 
गयी है, हे रघुराई ! अपनी श्रेष्ठ भक्ति सदा दीजिये हे सुखदाई ! सहायता कीजिये ॥ ७ ॥ 


६७ 
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छन्द्-गहकर वानी शारंगपानी सब णणखानी राम बली। 
श सुर PE राक्षसमक्षक भृक्तहिरक्षक द सानबली ॥ 
मे रिएसुतनारी जान अघारी अधिकारी नहि दुःखमारी। 
हरि विरहदवारी अतिमयकारी सहबहुवारी हुखंकारी॥८॥ 
हे शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले ! सब गुणोंकी खान बलवान रघुनाथजी ! मेरी विनय वाणी 
ग्रहण कीजिये, हे देवता गायोंके रक्षा करनेवाले | राक्षसोंके मारने वाले ! भक्तोंके रक्षक होकर 
आप उनको मान और बल देते हो, हे पापहारी ! में आपके शहकी खी हूँ, आपकी स्तुति 
करनेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, सुझपर बड़ा दुःख पड़ा है, हे भो ! स्वामी के वियोगकी अग्नि 
बड़ी भयदायक और दुःखदायक है, बहुत सह ली अब नहीं सही जाती ॥ < ॥ 
छ०-तव शरणहदि आई जनसघुखदाई रघुराई करुणासागर! 
 पतिमस्तक पाउँ जरि सँगजाउँ शिर पाऊं शोभा आगर॥ 
J अति बड्मागी अनुरागी bss 
- समता किमितासू बरणं आसू जासु अचळ जगपंक्ति रही९॥ 
यहि विधि पदपंकजसेव्य रमा अजशिरनमि दोउ कर जोरि रही। 
सुनि पंकजलोचन वचन सुछोचन लोचनमें जलधार बही ॥९॥ 
हे जनोंके सुखदाता रघुनाथजी ! दयाके सागर ! में आपकी शरण आयी हूं। यह इच्छा 
है हे शोभाके स्थान ! जो में अपने पतिका मस्तक पाऊं तो संग जर जाऊं जिस मेरे पतिने 
शरीर छोड़ आपसे अनुराग किया बह बड़भागी है, आपका मेमपात्र है इसीसे उसकी मुक्ति हुई 
फिर काय ममता करनेसे क्या लाभ हे उसका क्या वणन करू जिसकी जगतमें अचल 
. कीर्ति छा रही हे ॥ ९ ॥ इस प्रकार यह आपके चरणकमल हैं, जिनको लक्ष्मी और बहा सेबते 
हैं यह कह शिर नवाय दोनों हाथ जोड़े रह गयी कमलनेत्र रघुनाथजीने सुलोचनाके वचन सुने 
हो उनके नेत्रोंते जलकी धार बह निकली ॥ ९ ॥ 
दोहा-अस प्रश्च दीन बंछु हरि, कारण रहित दयाळ ॥ 
4 तुलसिदास शठ ताहि भज, छाँड़ कपट जंजाळ ॥१३०॥ 
दीनोंके बन्धु भगवान्‌ ऐसे हैं विना ही प्रयोजन हित करते हैं, ठुलसीदासजी अपनेको कहते 
हें कि हे मूख वू ऐसे प्रभुको सब कपटजाल छोड़कर भज ॥ १३० ॥ | 
तुम अंतर्य्यांमी भगवाना $ नहि तव्‌ आदि मध्य अवसाना ॥१॥ 
करुणा वचन सुनत रघुवीरा कँ पुलक रोम भये शिथिल शरीरा॥२॥ 
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सुलोचना बोली, भगवन्‌ ! आप अन्तर्यामी हो आपका आदि मध्य अन्त नहीं है ॥ १ ॥ 
रघुनाथजी उसके यह करुणा वचन सुनकर एळकित हो गये और शरीर शिथिल हो गया ॥ २॥ 
देहु जियाय तोर पति आजू && करहु लंक कल्प शत राजू ॥३॥ 
छाँड़ि शोच अब मन हरषाहू 58 तुरत भवन अपने फिर जाहू ॥४॥ 
(और प्रसन्न हो बोले ) अभी तेरे पतिको जिवाये देता हूं, सौ कल्पतक लंकामं राज्य करो 
॥ ३ ॥ शोच त्याग मनमे प्रसन्न हो दुरन्त अपने घरको लौट जाओ ॥ ४ ॥ 
सुनि अस सत्यसिंधु कर वानी & मनमें वनचर अति भय मानी ॥९॥ 
कहि न सकत कछु प्रथु रुख देखी & कहा करब करतार विशेखी ॥६॥ 
यह सत्य प्रतिज्ञाबाले रडुनाथजीकी वाणी सुनकर वनचरोंने अपने मनमें बड़ा भय माना 
॥ ५ ॥ कुछ कह नहीं सकते प्रभुका मुख देखते हैं विचारते हैं कि ईश्वर क्या करे? ॥ ६ ॥ 
सब देवनकर शोच न जाई & जो कर कृपा राम इहिज्याई ॥७॥ 
( परस्पर कहने लगे ) कदाचित्‌ इसको रघुनाथजी कृपाकर जिवा देंगे तो किसी देवता का 


शोच नहीं जायगा ॥ ७ ॥ 


दोहा-राज्य विभीषण छंक कर, किहि विधि करिहहिं जाय॥ 
+ सपुझि वेर घतनाद जब, गहहि शरासन धाय ॥१३१॥ 


विभीषण लंकाका राज्य किस प्रकार करेंगे! जब बैर स्मरण कर मेघनाद धनुष लेकर 
सामने झपटेगा ॥ १३१ ॥ 
सुख रुख देखि कपिन भय माना ## प्रणतपाल भगवंत सुजाना ॥१॥ 
देखि बहुत रघुवर कर छोहू & विनय करति दशकंध पतोहू ॥२॥ 
प्रसुके सुखका रुख देखकर वानर भयभीत हो गये और बोले-महाराज ! दीनोंकी पाल- 
नामें सावधान हैं ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कृपा देख रावणकी पुत्रवधू सुलोचना विलाप 
करने लगी ॥ २ ॥ हर 
तुम उदार सब देवे लायक ## करुणामय देखे रघुनायक ॥३॥ 
हमहुँ विचारि दीख मनमाहीं && जीवन ते अस मरन सराहीं ॥४॥ 
हे महारज! आप बड़ उदार हो, सब्र कुछ दे सकते हो, करुणासागर हो, यह देख लिया 
॥ ३ ॥ परन्तु मेंने भी मनमें बिचार देखा कि ऐसे जीनेसे मरना सराहनीय है ॥ ४ ॥ 
भुज बल जीति लोक वश कीन्हे चौदह भुवन भोग करि, लीन्हे ॥५॥ 
रणतीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राण सुधन लक्ष्मण कहे दीन्हा॥६॥ 
जिसने अपनी छुजाओंके बलसे लोकोंको जीत कर बशमें किया और चौदह सुबनॉका भोग 
किया ॥ ५ ॥ युद्ध कषत्रे बड़ याचक लक्षणको पहचान कर प्राण धन दान कर दिया ॥ ६ ॥ 
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अब न उचित पतिदे उपहारा $ तेहिपर अधिक सो दरश तुम्हारा ॥७॥ 
इमहू जाइ मरब सत साधी $ मिळत्र तुमह जस मिलत समाधी॥८॥ 
अब यह उचित नहीं हे कि पतिको उपहार-पुरस्कार ( इनाम ) मे फेरळँ और इसपर सबसे 
अधिक आपका दशन हुआ हैं ॥ ७॥ में भी अब सत साधकर जा मरूंगी और जैसे योगी 
समाधि लगाकर आपको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आपसे मिळँगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-निर्मळ गति अवसर्‌ भयउ, सुनह सत्य रघुवीर ॥ 
£ तुर्माह मिलत नहि होय भव, यथा सिंधुगत नीर ॥१३२॥ 


हे रघुनाथजी ! सुनिये सत्य ही अब निर्मल गति ( मुक्ति ) का समय माप्त हुआ है आपमें 
मिल जानेपर फिर संसारमें जन्म नहीं होता, जेसे सागरम गया जळ फिर नहीं लोटता ॥१३२॥ 
मनकी जाननदार सुदेवा $ भवसागर तारहु यह खेवा ॥१॥ 
लोन्हेड राम कपीश बुलाई $ मेघनाद शिर दीन्ह मैंगाई॥२॥ 
हे देव ! आप मनकी जाननेवाले हो, यह मेरी नाव भी भवसागरसे पार कीजिये ॥ १॥ यह 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने खुग्नीवको बुला लिया और मेघनादका शिर मंगा दिया ॥२॥ 
पाय कृतारथ मानेंड आपू & पिया विरह संभव परितापू ॥३॥ 
अंचल पोंछत सुखकी धूरी & कहि मम प्राण सजीवन सूरी ॥४॥ 
शीश पाय सुलोचना अपनेको कृतार्थ मानती, परन्तु पतिके वियोगका सन्ताप फिर नवीन 
हो ॥ ३ ॥ हे मेरे प्राण सजीवन मूरि ! यह बचन कहकर आंचळसे झुखकी धूरि पोछने 
लगी ॥ ४ ॥ | 
लखि संदेह कहत सुग्रीवा &भुज गहि लिखत जीह विन औवा॥५॥ 
इंसिइहि वदन तो हेहे साँची & नातर निशिचर माया काँची ॥६॥ 
शिरको देख सुग्रीव सन्देह कर कहने लगे, कि विना जीवके शुजा कैसे लिख सकती है! 
॥ ९ ॥ अच यदि यह ( बिना जीवका ) शिर हँसे तब तो यह बात सत्य है अन्यथा झूठी बात 
बनायी हुई है, राक्षसी माया है ॥ ६ ॥ 
कित अस ज्ञान मृतक भुज गावा # जो सुनिवर साधन नहिं पावा ॥७॥ 
प्रभु अस कहेउ हंसब यह शीशा ## करत कुतर्क न उचित कपीशा॥८॥ 
जो ज्ञान मुनियोंको साधन करनेसे नहीं प्राप्त होता, बह बात शृतककी सुजा केसे लिख 
सकती हे! ॥ ७॥ रघुनाथजी बोले-सुग्रीब ! क्‍यों कुतक करते हो ! यह शिर भी हँसेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-शिरसों कहति सुलोचना, हँसह वेगि मम नाथ ॥ 
रः नात्र सत्य न मानिहदि, लिखा जो तुम्हरे हाथ ॥१३३॥ 
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तब सुलोचना अपने पतिके शिरसे बोळी-हे नाथ ! शीघ्र हुँसो, नहीं तो आपके हाथके 
लिखकी ( यह लोग ) सत्य न मानेंगे ॥ १३३ ॥ 
क्षणक विलंब कीन्ह नहिं बोला ® शतक वदन मूँदत नहिं खोला ॥१॥ 
पुनि पुनि कहत सो नागळुमारी & अमित भयड रणमें करि मारी॥२॥ 
क्षणमात्रका विलम्ब हुआ मृतकका सुख बन्द रहा खुला नहीं ॥ १ ॥ तब बह नागङ्कमारी 
वारंवार कहने लगी, कि युद्धमं मार करके ( क्या ) बहुत ही थक गये हो ? ॥ २॥ 
लगे लषण शर क्षोभ बढ़ावा $ प्र समीप कस मोहि लजावा॥३॥ 
जो मन वचन कर्म यह देही & पति देवता न आन सनेही ॥४॥ 
ळक्ष्मणके बाण लगनेसे क्षुभित हो मभुके समीप मुझे क्यों लजाते हो ॥ ३ ॥ जो मन बचन 
कमसे इस देहीके पतिही देवता हें और कोई सनेही नहीं है ॥ ४ ॥ 
तो प्रथु सभा बीच शिर बोले # रहहि छाय यश सुयश अमोले॥९॥ 
जो जानत तव यह गति साँई # बोल पठावति पितहि सहाई ॥६॥ 
तो प्रथुकी इस सभाके बीचमं शिर चोल, जिससे कि जगतूमं अमळ यश विख्यात हो जाय 
॥ ५ ॥ हे स्वामी ! जो में जानती कि आपकी यह गति होगी, तो सहाय करनेके लिये अपने 
पिताको बुला लेती ॥ ६ ॥ 
सुनि तिय वचन हँसेउ तब शीशा # चौंके चकित भालु भट कीशा॥७॥ 
हँसेउ ठठाय वदन सब देखा ४ विस्मय भयउ सकल जिहिपेखा॥८॥ 

( पिताकी सहायतासे क्‍या इश्वर जीते जाते, ) यही वचन ख्रीके सुनकर तब शीश हँस पड़ा, 
बड़े-बड़े रीछ वानर योधा चौंक पड़े ॥ ७॥ सबके देखते बड़े वेगसे झिर हँसा जिसने देखा 
सबको आश्चय हुआ ॥ ८ ॥ 

कुलिश समान सुना नहिं जाई ## रहेउ सो बदन बहुरि अरगाई ॥९॥ 

सकुच कपीशहि तोषेउ नारी % बड़ आश्चर्य भयो वनचारी ॥१०॥ 

वञ्रके शब्द्‌ समान शिर हँसा जो सुना न जाय, फिर बह सुख चुप हो गया ॥९॥ सुग्रीवने 
सङुचाकर सुलोचनाकी बड़ाईकी, वानरोंको घड़ा आश्चर्य हुआ ॥ १० ॥ 

पूछत कपिपति पद शिर नाई & कारन कवन हँसा शिर साँई॥११॥ 

प्रभुकह सुन सुग्रीव कपीशा % शीश हँसेकर सुनहु अहीशा॥१२॥ | 

तब सुग्रीबने ( रघुनाथजीके) चरणोंम शिर नवाकर पूछा महाराज ! किस कारणसे 
यह हसा ॥ ११॥ तब प्रश्र बोळे सुनो हे सुग्रीव ! हे लक्ष्मण ! में शिरके हँसनेका कारण 
कहता हूँ ॥ १२॥ 
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सन कम वचन पतिहि सेवकाई ## तियहित इहिसम असन उपाई॥१३॥ 
अस जिय जानि करहि पतिसेवा $ तिहपर सानुकूल सब देवा ॥१४॥ 
सन कमे बचनमे पतिकी सेवा करनी खीको इससे अधिक कल्याणके निमित्त कोई उपाय 
नहीं हे ॥ १३॥ ऐसा जीमे जान जो खत्री पतिकी सेवा करती है, उसपर सब देवता प्रसन्न 
रहते हें ॥ १४ ॥ 
यह सतवति अहिराज कुमारी && तेहि सतते हँसि शीश सुरारी ॥१९॥ 
सुन प्रु वचन कपिन सुख माना $ पुनि पुनि चरन गहेउ हनुमाना ॥१६॥ 
यह नागकन्या सत्यवती है, इसीके सत्यसे मेघनादका शिर हँसा ॥ १५ ॥ यह रघुनाथजीके 
वचन सुन कपियोंने ( बड़ा ) सुख माना, महाबीरजीने (मेमसे ) वारंवार चरण गहे ॥ १६ ॥. 
सुबु गिरिजा अस प्रु प्रथुताई & केवल भक्तहि देत बड़ाई ॥१७॥ 
जासु दृष्टि जग उपजत नाशा शी अस कौतुक कर केतिक आशा॥१८॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! सुनिये प्रभुकी ऐसी प्रभ्ुताई है, कि केवल अपने भक्तों हीको बड़ाई 
देते हैं ॥ १७॥ जिसकी इष्टिसे जगत॒की उत्पत्ति और संहार हो सकता है उसके सामने यह 
कौतुक क्या कुछ अधिक है ! ॥ १८ ॥ 


दोहा-शीश पाइ प्रश चरण गहि, बहविधि बिनय छुनाय ॥ 
आजको दिन रण परिहरहु, मम हित कोशलणय॥१३४। 
सुलोचना शीश पाय प्रभुके चरण गहकर अनेक विधि विनय सुनाय बोली हे कौशलपति ! 
आजके दिन मेरे कारण युद्ध मत कीजिये ॥ १३४ ॥ 
बहुरि विभीषण पगन परी सो $ रघुपति चरण दिये मन पुनिसों ॥१॥ 
तुम पितु सम दशकंधर भाई & इहि कुलकी तोहि लाज बड़ाई ॥२॥ 
फिर सुलोचना विभीषणके चरणोंमें पड़ी तदनन्तर रघुनाथजीके चरणोंमे मन लगाया॥ १॥ 
फिर बोली हे विभीषण ! आप दशकन्धरके भाई पिताके समान हो, इस कुछकी लाज बड़ाई 
आपके हाथ है ॥ २॥ 
मुनि पुलस्त्य परिवारके दीपा # पायड फल रघुवीर समीपा ॥३॥ 
महा मोइवश अनभल माना # ज्ञान भयो तव गुण पहिचाना ॥४॥ 
आप पुलस्त्य कुलके दीपक हो, ( तपके फलसे ) रघुनाथजीकी समीपता पायी ॥ ३॥ 
महामोहे वशीभूत हो पुरुष अनभल मानता हे, जब ज्ञान होता है तब गुणोंकी पहिचान होती 
है, अथवा अज्ञान वश आपसे बुरा माना था अब ज्ञान होनेसे आपका युण जाना ॥ ४७ ॥ | 
युग युग करहु अकंटक राजू % सहित सुकीरति सुकृत समाजू ॥५॥ 
सुमिरत तुमदि सुजन गति पावा १७ रघुपति चरित संगकर गावा ॥६॥ 
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आप युग युग अकण्टक राज्य कीजिये, कीर्ति पुण्यर्प समाज बना रहे ॥ ५ ॥ जो 
आपका नाम स्मरण करेंगे उन सुजनोंकी भी गति हो जायगी और रघुनाथजीके चरित्रके 
साथम आपको भी गावंगे ॥ ६॥ 

सुनत विभीषन मन करुनाभर ® प्रगट न कहत समय विरहाकर॥७॥ 

काल कर्मगति कह सथुझाई & चली तुरत गुरु आयसु पाई ॥८॥ 

वह सुनते ही विभीषणके मनम करुणा भर गयी वह विरह मगट नहीं किया, क्योंकि प्रगट 
करनेका समय नहीं था ॥ ७ ॥ तब सुलोचना को यह कहकर समझाया, कि यह सब काळ 
और कमकी गति है तब बह गुरुजन विभीषणकी आज्ञा पाय चली ॥ ८ ॥ 


दोहा-बाइर करि कपि कटकते, फिरेउ विभीषण आप ॥ 
४) बिसरेउ दशसुख वेरही, हृदय अधिक संताप ॥१३९॥ 


कपियोंके कटकसे बाहर कर विभीषण आप लोट आया, उस समय रावणका वेर विसर गया 
और हृदयमें अधिक सन्ताप हुआ ॥ १३५ ॥ 
शिर चढ़ाइ पालकी चढ़ी सो € रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो ॥१॥ 
हृदय राखि मूरति घनश्यामा छँ रसना रटत निरंतर नामा ॥२॥ 
बह शिर चढ़ायकर पालकीपर चढ़ी रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभाव बढ़ गया ॥ १॥ 
बह घनश्याम मूर्ति हृदयमें धारण की जिह्दासे निरन्तर भगवानका नाम जपती चली ॥ २॥ 
सरित सिंधु संगम जहे पावन ३ अस सुधि पाय गयो तहँ रावन॥३॥ 
संग मंदोदरि सब रनिवासू क मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास ॥४॥ 
जहां लंकाकी नदी सागरम मिली थी पवित्र संगम था बहां सुलोचना गयी, यह खबर पाकर 
वहां रावण भी गया ॥ ३ ॥ संगमें मन्दोदरी आदि सब्र रनिबास था मानो शोकके सूर्यका 


प्रकाश हो रहा है ॥ ४॥ 
पाय रजाय सुसेवक थाये & चंदन अगर सुगंध बहु लाये ॥५॥ 
रचि इढ़ दारुण चिता बनाई & जनु सुरलोक निशेनी लाई ॥६॥ 

दशकन्धरकी आज्ञासे चतुर सेवक चले ओर बहुतसे चन्दन तथा अगरके भार लाये ॥५॥ 

सुन्दर कठिन चिता बनायी मानो स्वगलोककी सीढ़ी लायी गयी है ॥ ६॥ 
करि प्रणाम सत्र जन परितोषी & धीरज धरसि तासु मति पोषी ॥७॥ 
शिर भुज घरि बेठी कर आसन ## भइ जनु योग सिद्धिकर भाजन॥८॥ 

सुलोचनाने प्रणाम करके सबको सन्तुष्ट किया और उन सब ख्रियोंने भी धीरज बॅधाकर 
उसकी मति दृढ़ की ( बहुत बड़ाई की ) ॥ ७॥ पश्चात्‌ मेधनादका शिर और भजा गोदमें लेकर 


( १०६७ ) >= तुलूसीकृल सटीकरामायण ॥६-«- १९८ 


आसन मार कर बैठ गयी मानो योग और सिद्धिका भाजन पात्र हो गयी अथवा जेसे योगी 
योग सिद्ध करके सिद्धिका स्वरूप बन गया हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लगि जाय॥ 
४98 लखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची आय ॥१३६॥ 


अश्नि संस्कार करते ही लपट बढ़ी जो बहुत ऊँची आकाशको छूती थी, उस सुलोचनाको 
जाते किसीने न देखा कि वह सुरपुरमे जा पहुँची ॥ १३६॥ 
इति लंकाकाण्डान्तगंतसप्तमो विश्रामः ॥ ७ ।। 


दोहा-यहि अष्टम विश्राममें, अहिरावण कर नाश ॥ . 
६१ जेहि विधि कीन्हों पवन सुत, सो सब करेहु प्रकाश॥ ८ ॥ 


दोहा-तब दशकंध अनेक विधि, सघझाई सब_नारि॥ 
४9 नश्वर रूप प्रपंच सब, देखह हृदय विचारि ॥१३५७ 
तव रावणने सब नारियोंको अनेक प्रकारसे समझाया, कि यह सब जगत्‌ नश्वर 
(नाशवान्‌ है) हृद्यमें विचार कर देख लो और धीरज धरो ( जातस्यहिश्ठवोसृत्युप्ठेवं जन्म 
स्तस्य च ) ॥ १३७॥ 
तिनहि ज्ञान उपदेशेउ रावण % आपन मंद कथा अतिपावन ॥१॥ 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे # जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥२॥ 
... रावणने उन सब ख्नियोंको तो ज्ञान सिखाया परन्तु अपनी बही मंदकथा (कि सुझसा संसा- 
रमं कौन योद्धा है ) रक्री ॥१॥ औरॉके उपदेश करनेमें तो सभी चतुर हैं, किन्तु जो 
उसका आचरण करनेवाले हैं वे मनुष्य बहुत नहीं हैं ॥ २॥ 
_ _ ( आहिरावणकी क्षेपक कथा ) 
तासु किया करि निशिचरनाहा ऋ भयउ शोचवश अति उर दाहा॥१॥ 
सचिव आइ सब लगे बुझावन & वादि विषाद करिय जनि रावन॥२॥ 
उसकी क्रिया करके रावण शोचके बशीभूत हो गया और हृदयमें बड़ा दाह हुआ ॥ १॥ 
सब मन्त्री आकर समझाने लगे, हे रावण | वृथा शोच क्यों करते हो! ॥ २॥_ _ 
सुत वित नारि त्रिविध सुख केसे % उपजहि घटा जाहि नभ जेसे॥३॥ 
तड़ित विदित देखिय घनमाहीं # रहे न थिर तई तुरत छिपाहीं॥8॥ 
बेटे, धन, ख्रीका सुख ऐसा है कि होकर नष्ट हो जाता है जैसे आकाशमें घटा उत्पन्न होकर 
नष्ट हो जाती है ॥ ३॥ यह जीवन ऐसा क्षणभंगुर है जैसे मेघमें बिजली प्रत्यक्ष दिखायी देती 
हैं पर स्थिर नहीं रहती तुरंत छिप जाती हे ॥ ४॥ 


१२९ ->५ लंकाकाण्ड-क्षे? ६. ॥६-<- (१०६५ ) 


यह जिय जानि सुनहु दशभाला कै बचहिं न कोड जग आये काला॥५॥ 

अब प्रु यतन विचारहु सोई && रिणुकर नाश जवन विधि होई ॥६॥ 

हे रावण ! यह जीम जानकर सुनिये, कि काल आनेपर जगतूमें कोई नहीं बचता है ॥ « ॥ 
हे प्रभु) अब वही यत्न विचारिये जिससे शत्रका नाश हो ॥ ६ ॥ 

दोहा-छागेउ करन विचार धुनि, बह प्रकार दशशीश॥ 

१ समुझि हृदय अहिरावणहि, आयउ जहां गिरीश ॥१३८॥ 

फिर, अनेक प्रकारसे रावण विचार करने लगा और हृदयमें अहिरावणका स्मरण कर जहाँ 
शिवजीका मंदिर था वहाँ आया ॥ १२८॥ ; ईः 

दंडचारि तब तहँ निशि बीती & सन्ध्यावंदन कीन्ह सम्रीती ॥१॥ 

लागेउ करन ध्यान दशशीशा कँ करि इषित संपुट भुजबीशा ॥२॥ 

जच वहाँ चार घड़ी रात बीती तब म्सन्नतासे सन्ध्यावन्दन किया ॥ १ ॥ रावण असन्न हो 
बीसों हाथ जोड़ शिवजीका ध्यान करने लगा ॥ रे ॥ 

शंकर सेवक अति अनुरागी & सुन खगेश तेहिते बड़भागी ॥३॥ 

मंत्राकर्षण जपि दशभाला & अहिरावण चित डोल पताला॥४॥ 

( कागशुशुण्डजी बोले ) सुनो गरुड़जी ! रावण शिवजीका परम प्रेमी सेवक है और इसी 
कारण बड़भागी है ॥ ३ ॥ जब रावण आकर्षण मन्त्र जपने लगा, तो अहिरावणका चित्त 
पातालम डोल गया ॥ ४ ॥ | 

लगेड करन सो मन अनुमाना # केहि कारन दशमुख अकुलाना॥५॥ 
निशिचरनाह भुवन वश जाके कूँ जीतन कहँँ न वीर कोड ताके॥६॥ 
तब वह मनम सोचने लगा, कि रावण किस कारणसे व्याकुल हुआ हे! ॥ ९ ॥ बह राक्षस 
पति है, संसार उसके बशमें है, कोई वीर उसे जीतनेको ( बाकी ) नहीं है॥ ६ ॥ 
मन क्रम वचन आन नहिं सेवी $ धरेड ध्यान उर कामद देवी ॥॥॥ 
चलेउ बहुरि आयउ सो तहँवा $ शिव मंडप रावण रह जहँवा ॥८॥ 
अहिरावण मन, वचन, कर्मसे कामदा देवीके सिवाय औरका सेवक नहीं था, उसीका हृदयमें 
ध्यान किया ॥ ७ ॥ फिर वह चलकर बहाँ आया जहाँ शिवमण्डपम रावण बेठा था ॥ ८ ॥ | 
निशिचरपति कहि तेहि शिर नायो ४७ करगहि निज आसन बेठायो॥९॥ 
उसने रावणको निझाचरपति कहकर शिर नवाया, रावणने हाथ पकड़कर अपने आसन 
पर बेठाया ॥ ९ ॥ 


९ १०६६ ) >>: तुळसीळत सडीकरामायण ॥६-<- १३० 


दोहा-अहिरावण तब रावणहि, इझी कुशल सप्रीति॥ 
धै प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीति॥१३९॥ 


तच्च अहिरावणने रावणसे कुशल प्रीतिपूर्वक बूझी, तब रावणने पहले भगनीके संग अनीति 
करनेकी सब कथा कही ॥ १३९ ॥ | क... 
वध खरदूषण जिमि सुधि पाई % मृग मारीच कपट कृत गाई ॥१॥ 
कहेसि बहुरि सीताकर हरणा & लंकदृहन हनुमत कर वरणा ॥२॥ 
जेसे खरदूषणके मरनेकी सुधि पायी जैसे मारीच कपटका खग बना वह कहा ॥ १ ॥ फिर 
जिस प्रकार जानकीका हरण हुआ, वह कहा, हनुमाइजीका लंका जलाना कहा॥२॥ 
सेतु बांधि जिमि प्रथु चलि आयड ® बालिकुमार विवाद सुनायउ ॥३॥ 
अनी अकंपन अरु अतिकाया # परे समरमहि सुन अहिराया ॥४॥ 
जेसे रामचन्द्र पुढ बाँधकर आये वह और अंगदका बिवाद सुनाया ॥ ३ ॥ सेना, अकंपन 
और अतिकाय राक्षस जसे युद्धमें मरे वह सब सुनाया ॥ ४ ॥ 
तात कुशल अब संबे सिरानी ४8 कटक निशाचर सकल बखानी॥«॥ 
कुम्भकरन घननादहु मारे & राम लषन दुइ मनुज विचारे ॥६॥ 
हे अहिरावण ! अब सब कुशल जाती रही; राक्षसोंकी सब सेना मर चुकी ॥ ५ ॥ कुंभकर्ण 
और मेघनादको भी दो विचारे ( निबल ) मनुष्योंने मार डाला ॥ ६ ॥ 
आनेइँ बोलि तोहि निज पासा ## कहहु सो यत्न होय रिपुनाशा ॥७॥ ` 
सुनत शोच भा अहिरावन मन $ बोला वचन सुहावन पावन ॥८॥ 
मैंने आपको इस कारण अपने पास बुलाया हे, कि बह यत्न बताओ, जिससे शत्रुका नाज्ञ 
हो ॥ ७ ॥ सुनते ही अहिरावणके मनम शोच हुआ और सुन्दर पवित्र वचन बोळा ॥ ८ ॥ 
सुन Fr नीति पियारी # करे अनीत होय भय भारी ॥९॥ 
विन विचारि रारि तुम ठानी # कीन्ह सेन कुल सवस हानी ॥१०॥ 
हे रावण ! सुनो, जगत्मे नीति सबको प्यारी है, जो अनीति करता है, उसे घड़ा भय होता 
है ॥ ९॥ आपने बिना बिचारे लड़ाई ठानी हे और सेना कुछ कया सर्वस्वकी हानि कर दी ॥ १०॥ 
मनुज प्रताप प्रभाव न जानेड # सबते बड़ तेहि लघुकर माने3॥११॥ 
यदपि न योग मोहि अस बाता तदपि हग्हु तव लग दोउ भ्राता॥१२॥ 
मनुष्योंका प्रताप और प्रभाव ई हं जाना, सबसे बड़ेको अधिक छोटा करके माना है॥ ११॥ 
यद्यपि मुझको यह बात योग्य नहीं र तो भी आपके निमित्त दोनों भाइयोंको हरूंगा ॥ १२॥ 
ले पताल देविहि बलि देहीं & यश पूरण निशिचर कुल लेहों॥१३॥ 
ले जेंहों तुम जानेड तबहीं %७रविसम तेज होइ निशि जबहीं॥१४॥ 


१३१ > लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६<- ( १०६७ ) 


पातालमें लेजाकर देवीको बलि दूंगा और राक्षसतोंके कुलमें पूर्ण यश मस्त करूंगा ॥ १३ ॥ 
जब रात्रिम सूयक समान प्रकाश हो तब जानना कि में छे चला ॥ १४ ॥ 


दोहा-कहि अस बचन प्रबोध करि, शीश नाइ बळ भाखि॥ 
१ आयेउ रघुपति कटक तब, निज देविहि उर राखि॥१४०॥ 
यह वचन कह समझाकर शिर नवाय वल कथनकर अपनी देवीको हृदयमें धारण कर 


श्रीरामचन्द्रजीकी सेनामें आया ॥ १४० ॥ 
यह सुनि उमा कहेउ त्रिपुरारी & अहिरावणको भा विवुधारी ॥१॥ 


कहिय तासु जन्मादि चरित्रा ॐ शिव बोले सुनि कथा विचित्रा ॥२॥ 
यह सुनकर पावती शिवजीसे बोलीं महाराज! देवताका वैरी अहिरावण कौन था? 
॥ १ ॥ उसके जन्म आदिके चरित्र सुनाओ, यह सुन शिवजी बोले कि अच्छा! वह अद्भुत 


कथा सुनो ॥ रे ॥ 
अहिरावणकी कथा भवानी # सुनहु चित्त दे कहउँ बखानी ॥३॥ 


भे रावणके सुत बइतेरे & सब बल विद्या बुद्धि घनेरे ॥४॥ 
हे पार्वती ! चित्त दे सुनो, में अहिरावणकी कथा कहता हूं॥ ३ ॥ रावणके बहुत पुत्र हुए थे 
और सब बल, विद्या तथा बुद्धिम निपुण थे ॥ ४ ॥ 
एक समय मयजा सुत जायो ® सुनि दशकंठ महाभय पायो ॥९॥ 
बीस ब्याल युत सुनि विबुधारी & राखन योग न मनहिं विचारी ॥६॥ 
एक समय मन्दोद्रीके ऐसे पुत्र हुआ, जिसे सुनकर रावणको वड़ा भय हुआ ॥ ९ ॥ बीस 
सांपयुक्त उसका जन्म सुनकर रावणने उसका रखना अपने मनमें उचित नहीं समझा ॥ ६ ॥ 


श्‍वानानन ते कहेड बोलाई & आवहु याहि गाड़ि कहुँ जाई ॥७॥ 
दूत दाबि नेऋत्य सिधावा # पृथ्वी खोदि तोपि तर आवा ॥८॥ 
रावणने श्वानानन नाम अपने अनुचरको बुलाकर कहा इसे कहीं जाकर गाड़ आओ ॥ ७ ॥ 
वह दूत उसे नैऋत्य दिशामें गाड़कर चला आया और वह बालक पृथ्बी खोदने लगा ॥ ८ ॥ 
रघुपति चरित करनहित आगे $ मरा न सो बालक तेहि लागे ॥९॥ 
खायसि खनि माटी एक मासा &पुनिगा निकरि नीरनिधिपासा॥१०॥ 
आगे रघुनाथजीके चरित्र करनेके निमित्त वह बालक नहीं मरा ॥ ९॥ और एक महीनेतक 
माटी खोदकर खाता रहा, फिर निकल कर सागरके तटपर पहुँच गया ॥ १० ॥ 
तेहि लखि राहुजननि अनुरागी # भवन लाय निज पालन लागी॥११॥ 


एक दिन तहाँ झुक चलि आये # बोले पुत्र कहाँ यह पाये ॥१२॥ 


( १०६८ ) “> लुलसीकूल सी करामायण ॥:-<- १३२ 


उसे देखकर राहुकी माता प्रसन्न हो अपने घर लाकर पालन करने लगी ॥ ११॥ एक दिन 
बहा शुक्राचाय गये और सिंहिकासे पूछा कि यह पुत्र कहांसे पाया ! ॥ १२॥ 
छायाग्रहणि कहेउ तब आई ## जेहि विधि उदधि तीरते लाई॥१३॥ ` 
दनुज पूज्य मुनि वचन उचारा & यह है रावणकेर कुमारा ॥१४॥ 
तब बह छायाग्राहिणी सिंहिका बोली, सागरके तटसे लायी हूँ ॥ १३ ॥ तब देत्यशुरु शुका- 
चायजी बोल कि यह रावणका पुत्र है ॥ १४॥ | 
आदिहिते सब कथा सुनाये ई अहिरावण धरि नाम सिधाये।१५॥ 
निज उत्पत्ति सुनी तेहि जबही ॐ कूदिपरा सागरमहँँ तबही ॥१६॥ 
और सव उसकी कथा आदिसे वर्णन कर अहिरावण ( सांपशुक्त रावण ) नाम धरकर 
शुक्र चले गये ॥ १५॥ अहिराबण अपनी उत्पत्ति सुनते ही सागरमें कूद पड़ा ॥ १६॥ 
निकसा तुरत वितल महजाई ® तहां बसहि अहिपुरी सुहाई ॥१७॥ 
सत्तर योजन बसत ललामा # चामीकरके अति सुठि धामा ॥१८॥ 
तुरत वितलम जाकर निकला, ( वितल तीसरे पाताळका नाम है ) वहां सपाँ की पुरी बसती थी 
॥ १७॥ सत्तर योजनके बीचमें भोगपुरी हे, वहाँ सोनेके सच परम सुन्दर घर बने हैं ॥ १८ ॥ 
दर्वीकर तह रहे आवारा & सो वासुकी केर सग सारा ॥१९॥ 
तासु पुरी लखि कोतुक नाना # पुनिगा जहुँ नित होत पुराना॥२०॥ 
वहां दर्वीकर नाम राजा राज्य करता था जो कि वासुकीका सगा साला था ॥ १९॥ बह 
पुरी देखता कौतुकसे प्रसन्न हो जहां इराणकी कथा होती थी तहां आया ॥ २०॥ 
तप प्रभाव तई सुनि अधिकाई १७ सपदि विपिन पहुँचा हरषाई॥२१॥ 
वनमें लखी नदी एक बहई & नाम. कामदा देवी रहई ॥२२॥ 
कथाम तपकी अधिक महिमा .श्रवण कर झीघ्रतासे प्रसन्न हो बनमें गया ॥ २१॥ बहां एक 
सुन्दर नदी बहती देखी, जिसका नाम कामदा देबी था ॥ २२ ॥ 
सुथल ससुझि तहे ध्यान लगावा $ संवत चोदह सहस बितावा ॥२३॥ 
सब विधि देखि समाधि अडोली && वरंश्रूहि तब देवी बोली ॥२४॥ 
वह सुन्दर स्थान देखकर ध्यान लगाया अर्थात्‌ तप प्रारम्भ कर दिया और चौदह हजार वर्ष 
बीत गये ॥ २३ ॥ जब सब मकार समाधि अचल देखी तब देवीने कहा कि वर माँग ॥ २४ ॥ 
इष्ट वचून सुनि दुई करजोरी & माँगिसि वर करि विनय बहोरी॥२५॥ 
अमरनते विशेष सुख करहु $ जीतहु तेहि जेहिके सँग लरहूँ ॥२६॥ 
इष्ट देवताके यह वचन सुन दोनों हाथ जोड़ फिर बिनयपूर्वक यह बर मांगा ॥ २५ ॥ में 
देवताओंसे भी अधिक सुख भोगू, और जिसके संग छड़ूँ उसे ही जीत ळं ॥ २६॥ | 
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दोहा-शेष महेश दिनेश सुर, इंगू अजीत अनंत ॥ 
न मरउँ न काहू हाथसे, होठ निशाचर कंत ॥१४१॥ 

शेष, शिव, सूर्य देवता, विष्णु, अह्मादिक जो अनेक हैं, में इसमंसे किसी के हाथसे न मंरू 
और राक्षसोंका स्वामी होऊं ॥ १४१॥ ह 

पितहि कीन्ह अपमान हमारा छ सोऊ मोहि याचे एक बारा ॥३॥ 

सुनि देवी बोली सुन ताता #करिहों तुम सुख बहु विधि गाता॥२॥ 

पिताने मेरा अपमान किया हैं, सो ऐसा हो कि एक बार वह भी मेरी याचना करे, अर्थात्‌ 
मुझसे सहायता मागे ॥ १॥ यह सुनकर देवी बोली-हे पुत्र ! सुनो, तुम अनेक प्रकारके 


सुख भोगोगे ॥ २॥ 
रेताशेष् समय दशशीशा # बिनतहि तोहि जोरि शुजवीशा॥३॥ 
मारे तुमहिं न कोउ जगमाहा कपि एक मम वाचा वश नाही॥४॥ 
5 त्रेतायुग बीतनेके समय हाथ जोड़कर रावण तुमसे प्राथना करेगा ॥ ३ ॥ ठुम्हे कोडे संसार 
में मार नहीं सकेगा, केवल एक वानर मेरे वचनके वशम नहीं है ॥ ४ ॥ 
तेहि प्रभुते जूनि करहु कुचालछी & ता तू अजर अमर कहि चाली ॥५॥ 
रहने लाग तह दूबुज कुमारा & अगणित खग घग कर अहारा ॥६॥ 
उसके मरथुसे कभी कुचाल मत करना, जो तू यह करेगा तो अमर रहेगा, यह कह 
देवी चली गयी ॥ ५॥ वहां राक्षसकुमार अहिराबण अनेक खग ग्रृगोंको आहार करता हुआ 
कहने लगा ॥६॥ 
यहि विधि वर्ष पांच शत बीती # तब खल करन लाग अनरीती॥७॥ 
विविध वेष धारे अहिपुर जाई #अज गज इय खर डारहि खाई॥८॥ 
इस प्रकार जव ५०० पाँचसौ वषे बीत गये तब यह दुष्ट अनरीति करने लगा ॥ ७ ॥ अनेक 
बेष धरकर सर्पोकी पुरीम जाकर बकरे हाथी घोड़े गधे खा जाने लगा ॥ < ॥ 
एक दिवस _ दर्वीकर राजा # धरन गये तेहि सहित समाजा ॥९॥ 
अहिरावण करि कठिन -लराई % दीन्हे सकल नाग बिचलाई॥१०॥ 
एक दिन दवींकर नाम राजा सेना लेकर उसे पकड़नेको गये ॥ ९॥ अहिरावणने कठिन 
लड़ाई करके सब नागोंको बिचला दिया ॥ १०॥ 
तब द्विक अनंत पहँ गयऊ कैं सब वृत्तांत सुनावत भयऊ ॥११॥ 
सुनि बोले करि शेष विचारा &अहिरावण तप बल अधिकारा॥१२॥ 
तब दविक नागराजने अनन्त नामक शेषनागके पास जाकर सब वृत्तान्त सुनाया ॥ ११॥ 
सुनते ही शेषजी बिचार कर बोले अहिराबणका तप बळ अधिक है ॥ १२॥ 


( ९०७० ) > तुलस्रीळतल सटीकरामायण ॥६-«- १३४ 


तेहिते नहिं ऐहों बरि आई & कन्या दे मिलि रहियो जाई ॥१३॥ 
तब दविक बुलवावा ताही ## दीन्हीं विधिवत सुता विवाही ॥१४॥ 
इस कारण उसे जीत नहीं सकोगे, यह काम करो कि उसे अपनी कन्या व्याह दो और 


उससे मिल कर रहो ॥ १३॥ तब दर्विकने अहिरावणको बुछाकर यथाविधि अपनी कन्या 
व्याह दी ॥ १४ ॥ 


कुन्दनि नाम पाय वर नारी ## तब नागनते गिरा उचारी ॥१५॥ 
अब सब होउ विगत संदहू $$ करिहउँ में कानन निज गेहू ॥१६॥ 


अहिरावण कुन्द्नी नाम सुन्दरी खीको प्राप्त कर नागोंसे बोळा ॥ १९॥ अब तुम सब 
सन्देह रहित हो जाओ, में अपना घर वनम करूंगा ॥ १६ ॥ 


पुनि कामदा देवि ढिग आवा $ योजन नवकर नगर बसावा ॥१७॥ 

असुरन सहित रहे तेहि माहीं & करन लाग सुख वरणि न जाहीं॥१८॥ 

फिर कामदा देवीके निकट आकर नौ योजनका एक नगर बसाया ॥ १७॥ राक्षसों सहित 
उसमें रहने लगा और अनेक सुख भोगने लगा जो वरणे नहीं जाते ॥ १८ ॥ 

यह विचि शंसु उपासन बर्णा $ अहिरावणकी कथा सुपर्णा ॥१९॥ 

अब सो कथा सुनहु उरगारी # जेहि विधि यमपुर गा विवुधारी॥२०॥ 


इस प्रकार शिवजीने पार्वतीको अहिराबणके जन्मकी कथा सुनायी ॥ १९ ॥ हे गरुड़जी ! 
अब वह कथा सुनो जिस प्रकार अहिरावण यमालयको गया ॥ २०॥ 


सोरठा-आय गयो सो योग, जो त्रेताके शेष महेँ॥ 
ऋ देवि कहेउ संयोग, रच्यो अंधतम कटक जह ॥ १॥ 


बही योग त्रेताके अन्तमं आ पहुँचा, जो देवीने कहा था, अहिरावणने अपनी मायासे 
सेनाम अन्धकार फेला दिया ॥ १॥ 


सूझ न निज कर अति अँधियारी % मर्कट भट जागहि तहँ भारी॥१॥ 
कहि जयतिजय जयति कृपाला ## अतिहि अगम जह नाह गतिकाला॥२॥ 
उस समय ऐसा महा अँधेरा था कि अपना हाथ पसारा भी नहीं सूझता था, वहां बड़े योद्धा 
वानर जागते थे ॥ १॥ कृपाडकी जय जय बोळ रहे थे वह स्थान अत्यन्त अगम था, अर्थात्‌ 
बहां काळके भी जानेकी गति नहीं थी ॥ २॥ 
तहँ मारुतसुत रचेउ उपाई % करि लंगूर कोट कठिनाई ॥३॥ 
सो शोभा इदि भांति सुहाई # झुजगराज कुण्डली लगाई ॥४॥ 
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घहां महावीरजीने यह उपाय रचा कि अपनी पूंछकों गोल घुमाकर कोट कर लिया ॥ ३ ॥ 
वह ऐसी सुन्दर शोभा थी मानो सपराजने कुण्डली बनायी । हो । I४॥ 
देखिय उन्नत शैल समाना & द्वार तहा जहँ घुख इबुमाना ॥९॥ 
देखि हृदय अहि रावण हारा ® किमि रविश्रहकर तिमिर पसारा॥६॥ 
पर्वतके समान ऊंचा कोटसा बना लिया, द्वार जहां महाबीरजी खड़े थे वहीं था ॥ ६ ॥ 
देखते ही हृदयम अहिरावण हार गया, सूर्यके सामने कहीं अन्धकार ठहर सकता वा जा 
सकता हे !? ॥ ६॥ 
एकउ युक्ति न मन ठइरानी ईह कपट वेष तब कीन्ह भवानी ॥७॥ 
वेष विभीषण सत्र अनुहारी € पवन तनय पहुँ गा छलकारी ॥८॥ 
हे पार्वती ! जब मनम एक युक्ति भी नहीं ठहरी, तब उसने कपट वेष बनाया ॥ ७ ॥ सब 
विभीषणके सा वेष बना लिया, तव यह महाबीरजीके पास गया ॥ < ॥ 
दोहा-सहज pe पवनसुत, एनि सुरपति पतिदास ॥ 
तिनहिं निदरि चछ राम पहु, मूढ़ हृदय नहिं त्रास॥१४श॥ 
महावीरजी स्वाभाविक ही प्रतापी हें और देवराज इन्द्रके पति रघुनाथजीके दास हे, मूख 
अहिराबण उनका तिरस्कार कर रामके पास चला, हृदयमें त्रास नहीं हे ॥ १४२ ॥ 
सर्म न जान प्रभंजनजाता && कीन्हेसि गमन विभीषण भाँता॥१॥ 
ठाढ़ होय बोळेउ सुन आता & चलेउ जहां कृपाळु जनत्राता ॥२॥ 
महावीरजीने यह मम नहीं जाना, उसने बिभीषणके समान गमन किया था ॥ १ ॥ और खड़ा 
हो बोला-भाई ! में जनोंके रक्षक कृपाड श्रीरघुनाथजीके पास जाता हू ॥ २॥ 
मैं रघुपतिसन आयसु पाई ## सन्ध्या करन गयडँ सुनु भाई ॥३॥ 
तेहिते तुरत चले प्रभुपाहीं & भइ विलंब जनि राम रिसाहीं ॥४॥ 
क्योंकि सुनो भाई ! में रघुनाथजीकी आज्ञासे सन्ध्या करनको गया था ॥ ३ ॥ अब शीघ्र 
सन्ध्या करके तुरन्त प्रसुके पास जाता हूँ, कहीं देर हो जानेसे रघुनाथजी क्रोधित न हों ॥ ४॥ 
सत्य वचन कपि निज मन माना # सुन खगेश भावी बलवाना ॥॥ 
कपट चतुर गति जानि न जाई # पर मन हरे हरहि धन भाई ॥६॥ 
महावीरजीने अपने मनमें सत्य बात जानी हे गरुड़जी ! सुनो होनहार बलवान है ॥ ९ ॥ 
कपटी चतुरकी गति जानी नहीं जाती, पराया मन और धन भी हरता है ॥६॥ 
आयसु पाय गयड सो तहवाँ & रहे फणीश प्रभु दोउ जहवाँ ॥७॥ 
कपिपति जाम्बवन्त नल नीला && वालीसुत सुषेण बल शीला ॥८॥ 


६ ९०७९ ) ->॥ दुलसीळत सटीकरामायण ॥६«- १३६ 


आज्ञा पाकर वह वहां गया, जहां राम लक्ष्मणजी दोनों सोते थे ॥ ७॥ बलवान्‌ सुग्रीव, 
जास्बवन्त, नल, नील, अङ्गद, सुषेण ।। ८ ॥ 


दोहा-हिविद मयंदरू कीशगण, गय गवाक्ष कपिवीर॥ 
४4 सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रणधीर ॥ १४३॥ 


द्विविद मयन्दादि वानरगण गय गवाक्षादि वीरगण और विभीषणके सहित सब्र योद्धा सो 
रहे थे ॥ १४३ ॥ 
तिनहिं मध्य रावण शशि राहू & एक संग सोवत फणिनाहू ॥१॥ 
दक्षिण दिशि सोवत रशुनाथा && अनुजवाम दिशि तेहिपर हाथा॥२॥ 
उन सबके बीचमें रावणरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेवाले राइुरूपी राम लक्ष्मण एक साथ सोते 
थे ॥ १॥ दक्षिण ओर रघुनाथजी सोते थे; बाई ओर लक्ष्मणजी थे उन पर हाथ रक्खा था ॥ २॥ 
मुकर कर पर राजत केसे & जात रूप पंकज फणि जेसे ॥३॥ 
कपि समूह जनु सागर क्षीरा & तहँ सोये मानहु दोड वीरा ॥४॥ 
रघुनाथजीका हाथ लक्ष्मणजी पर रकखा हुआ ऐसा शोभित होता था, जैसे सोनंके कमलपर 
सपं ॥ ३ ॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ हैं वहां ये दोनों वीर सो रहे हैं अथवा क्षीरसागरमं वीर- 
रस शयन करता हैं ॥ ४ ॥ 
सुभग बाण धलु धरे बनाई # लक्ष्मण सह समीप रघुराई ॥५॥ 
अहिरावन मन कीन्ह प्रणामा & देखि राम सुन्द्र घनश्यामा ॥६॥ 
छक्ष्मणजीने रघुनाथजीके निकट सुन्दर धनुष बाण बनाकर धरे थे ॥५॥ अहिरावणने 
सुन्दर घनश्याम रामचन्द्रजीको देखकर मनमें प्रणाम किया ॥ ६॥ 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि ® सुनि महेश पूजा मन लावहिं ॥»॥ 
करहि विविध जप योग विरागी ## जपहि निरंतर निशि दिनजागी॥८॥ 
जिनको -बह्मादिक ध्यानम नहीं पाते, सुनि शंकर. जिनकी पूजामें मन लगाते हें ॥ ७॥ 
बैरागी जिनके निमित्त अनेक जप योग करते हैं गाय दिन जागकर निरन्तर जपते हैं॥ ८॥ 
सो प्रभु तेहि देखा भरि लोचन ® कृपासिक्ष सेवक भय मोचन ॥९॥ 
बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा % करहुँ काज रावण अनुसारा ॥१०॥ | 
वे कृपासागर प्र्न सेवकके भय दूर करनेवाले इसने अपनी आँखोंसे देखे ॥ ९ ॥ फिर मनमें 
उसने विचार किया कि रावणका कहा हुआ कायं करना उचित है ॥ १० ॥ 


कछु निज माया कृत गुण आई $ कवनी भाति जाहि दोउ भाई ॥११॥ 
कुछ अपनी मायाका झुण करके बिचारा, किस प्रकार, दोनों भाइयोंको छे जाऊँ ॥ ११ ॥ 
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दोहा-मोहन ते मोहे सकल, मंत्रनते सख बदि ॥ 
भयउ अदृश्य उठाइ करि, प्रशुहि चलेउ ले कूदि ॥१४४॥ 
तब मोहन मन्त्रसे सबको मोहित कर, मन्त्रोंसे सुख ग्रैदकर, वह अच्श्य हो रघुनाथजीको 
उठा कूदकर आकाशको ळे चला ॥ १४४ ॥ 
यहि विधि गयड दुहुँन ले सोई & नभ मारग प्रकाश अति होई ॥9॥ 
सो प्रकाश जब रावण देखा #* किय प्रमाण तेहि वचन बिशेखा ॥२॥ 
इस प्रकार वह दोनोंको ले गया और आकाश मार्गमे बड़ा प्रकाश हुआ ॥ १ ॥ वह मकाश 
जब रावणने देखा, तब उसके वचन सत्य जाने ॥ ३ ॥ 
मनमह हष करहि अति भारी & अहिरावण लेगा असुरारी ॥३॥ 
ले निज लोक गयउ पलमाहीं && भयड शोर तब कपिदल माहीं ॥४॥ 
रावणने मनमें बड़ा हषे किया कि अहिरावण राक्षसोंके शज्ठुओंको ले गया ॥ ३ ॥ एक पळमें 
रघुनाथजीको ले वह अपने लोकमे पहुँच गया, तब वानरोंके दळमें शोर पड़ा ॥ ४ ॥ 
जागे वानर ओऔहत भारी कं देखिय जिमि सरिता बिल बारी ॥<॥ 
पुनि देखिय जिमि निशि विज इंदू $ भे वानर जिमि उड़ विन चंदू ॥६॥ 
वानर जागे परन्तु अत्यन्त शोभा हीन जैसे बिना जलकी नदी दिखायी देती है ॥ ९ ॥ अथवा 
जैसे बिना चन्द्रमाके रात, अथवा जैसे चन्दा विना तारे ऐसे ही सब वानर हो गये ॥ ६॥ 
रवि बिजु दिवस जीव बिजु देहा # जिमि देखिय दीपक बिज गेहा ॥७॥ 
एकहि एक लगे तब बूझन ® कहाँ गये त्रैलोक्य विभूषन ॥८॥ 
जैसे सूर्थ विना दिन, जीव बिना देह, जेसे दीपक बिना घर होता है ऐसे ही वानर हो गये 
॥ ७ ॥ तब एकसे एक पूछने लगे कि त्रिलोकीके भूषण कहाँ गये ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-शोधेउ सब मिलि कटक तिन, नहिं पाये दोउ वीर ॥ 
+ भय व्याकुल सब भाळ कपि, जिमि जलचरगतनीर१४९॥ 


' उन सबोंने मिलकर कटक हूँढ़ा, परन्तु कहीं रघुनाथ और लक्ष्मणजी नहीं मिळे तब रीछ 
` वानर ऐसे भयसे व्याङुल इए जैसे जल न होनेपर मछली दुःखी होती है ॥ १४५ ॥ 
सकल कहर्हि यह विधि कह कीन्हा छ रघुपति विरह प्राण कत लीन्हा ॥१॥ 
शोकग्रसित घरि सकहिं न धीरा & कहां राम लक्ष्मण दोउ वीरा ॥२॥ 
. तब बोले, यह बिधाताने क्या किया ! रघुनाथजीके विरहमें क्यों माण लिया ! ॥ १॥ शोकके 
मारे धीर नहीं धारण कर सकते हैं, कहते हैं राम लक्ष्मण दोनों वीर कहां हें ! ॥ २ ॥ 
६८ 
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करूणा करड कपीश अपारा ## बनी बात विधि काह बिगारा ॥३॥ . 
कटक निशाचर सकल संहारी ## रहा एक रिपु रावण भारी ॥४॥ 
_ सुग्रीव बड़े दुःखसे कहने लगे, विधाताने बनी बनायी बात कैसी बिगाड़ दी ॥ ३ ॥ राक्षसोंकी 

सेना तो सभी मर चुकी थी केवल एक बड़ा वैरी ( अभिमानी ) रावण रहा था ॥ ४ ॥ 
सोड न रहत राम शर लागे ## भाइउ हम सब परम अभागे ॥५॥ 
कबडु जो दशशिर अरिरन जीतहिं ## उत्तर कवन देब इम सीतहिं ॥६॥ 
सो वह भी रघुनाथजीका बाण लगनेसे न रहता, पर अब तो भाइयो ! हम सब अत्यन्त 
अभागे हैं ॥ <॥ और यदि कदाचित्‌ हम वैरी रावणको जीत भी ले तो जानकीजीको क्या 
उत्तर देगे ॥६॥ 
अस कहि बिकल सूछि महिपरे ६ लागत वज्र शेल जिमि गिरे ॥७॥ 
दशा विभीषण कही न जाई ## विगत वत्स जनु धेडु लवाई ॥८॥ 
यह कह व्याकुळ हो मूर्छा खाय पृथ्बीमें गिरे, जैसे वञ्र लगनेसे पर्वत गिरे थे॥ ७॥ 
| BT तो दशा कही नहीं जाती, जैसे थोड़े दिनोंकी ब्याई गाय बछड़ेके बिना तड़फती 
वीक 


दोहा-सहित वनुत ऋ्षपति, हुखमनमा बहु भांति ॥ 
द खगपतिसझ न कतई कछ, तम अपार तिहि राते ॥१४६॥ 


महाबीर सहित जाम्बबन्तके मनमे भी बड़ा दुःख हुआ, काक सुशुण्डजी बोळे हे गरुड़जी ! 
उस समय कहीं कुछ नहीं सूझता था क्योंकि रातमं बड़ा अन्धकार था ॥ १४६॥ 
पवनतनय पुनि कह सब पाहीं % विस्मय एक होत मनमाहीं ॥१॥ 
कोउ एक आव विभीषण वेखा # प्रश्ुके निकट जात हम देखा ॥२॥ 
फिर महावीरजी सबसे बोले कि एक द्विषिधा तो मनमें होती है ॥ १ ॥ कोई एक विभीषणके 
वेषमे आया था और उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते भी देखा था ॥ २॥ 
पूंछत वचन कहेसि अति नीका $ कपट न जानिय निशिचरजीका ॥३॥ 
वचन सुनत बोलेउ लंकेशा # अहिरावण लेगा अवधेशा ॥४॥ 
पुँछनेसे तो बहुत मीठे बचन कहे थें, परन्तु राक्षसके जीका कपट नहीं जाना जाता ॥ ३॥ 
बचन सुनते ही बिभीषणने कहा अहिरावण अयोध्याके महाराजको ले गया ॥ ४ ॥ 
पन्नगलोग निवासी सोई # मम क्त ष अवर नहिं कोई ॥५॥ 
महाबळी जाने सब माया # निश्चय तेहि दशशीश पठाया ॥६॥ 
बह पाताळ लोकका निवासी है, मेरे शरीरका वेष दूसरा नहीं धर सकता ॥ « ॥ वह 
महाबली हे सब माया जानता है, अवश्य उसे रावणने भेजा होगा ॥ ६॥ 
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जेहि बल होइ तहां सो जाई क ताहि जीति आने दोड भाई ॥७॥ 
कृहेउ भाळुपति सुन हनुमाना & तव बल तात सकल जग जाना ॥८॥ 
जिसे बल हो उसके पुरमं जाय, और उसे जीतकर दोनों भाइयोंको लावे ॥ ७ ॥ तब जाम्ब- 
वन्त बोले सुनो वत्स हनुमान्‌ ! आपका बल सब जगत्‌ जानता हे ॥८॥ 
वेगि सो यत्न विचारहु ताता & ळपासिधु आनडु दोड आता ॥९॥ 
हे तात ! वह यत्न शीघ्र विचारो । कृपासागर दोनों भाइयोंको शीघ लाओ ॥ ९ ॥ 
दोहा-विलखि कहेउ कपिपति बहुरि, सुन मारुतसुत तात ॥ 
£+ विन रघुनायक जन्म धिग, पल युग सरिस वबिहात॥9४७॥ 
फिर तब व्याकुल होकर सुग्रीव बोले-हे मारुत सुत तात ! सुनो, विना रबुनाथजीके जन्म 
धिक्कार है, एक पल युगके समान जाता हे ॥ १४७ ॥ 
यथा तृषित विज वारिद वारी ## रवि विनु जलज मीन विड वारी॥9॥ 
भट अशस्त्र रण अनी अनाथा & वह्नि अनिधन गात न माथा ॥२॥ 
जिस प्रकार बादलके जलके बिना वाड़ी सूखती है. सूर्यकें विना कमल, जल बिना 
मछली ॥ १॥ शास्त्र बिना योद्धा, युद्धमें विना स्वामीकी सेना, विना ईधनके आग, मस्तकके 
विना शरीर ॥ २ ॥ 
दीप अवत्ति सकल क्षण भंगी ४ तिमि हम सब देखिय बजरंगी ॥३॥ 
जिमि सीतासुधि भेषज आनी # तेहि प्रकार आनइ सुखदानी ॥४॥ 
विना बत्तीके दीपक, ये सब क्षणभंगुर हैं, वैसे ही हे महावीरजी ! रघुनाथजीके विना इम सबकी 
दशा है ॥ ३॥ जिस प्रकार आप जानकीकी सुधि और सजीवन लाये, उसी प्रकार सुखदाता 
रघुनाथजीको लाइये ॥ ४ ॥ च 
सुनत वचन मारुत सुत बोला # राखेउ चित थिरकटक अडोला॥<॥ 
भुवन चारिदश तीनहु लोका # आनडई प्रभुबल प्रभु तज शोका ॥६॥ 
वचन सुनकर महावीरजी बोले, चित्तको स्थि और सेनाको अडोल रक्खो ॥ ५ ॥ प्रस 
श्रीरामचन्द्रजीको चौदह लोक तीनों सुबनमेंसे आपके प्रतापसे ले आऊँगा, हे प्रभ ! शोक 
त्याग दीजिये ॥६॥ 
अब तुम सजग रहौ सब भाई # लरेहु काल सन जो चढ़ि आई ॥७॥ 
अस कहि सकृत चलेउ हनुमाना कँ गजत प्रलय पयोधि समाना ॥८॥ 
भाई ! अब आप सब लोग सावधान रहो, यदि काल भी चढ़कर आवे तो भी सावधानतासे 
लड़ना ॥ ७॥ ऐसा कह प्रलय कालीन बादळके समान गर्जते हुए महावीरजी शीघ्र चले ॥ < ॥ 
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चळत वाट एक तरू तर गयऊ झं गीघिनिगीध कहत अस भयऊँ॥९॥ 
मागमे चलते चलते एक इक्षके नीचे गये और ( कुछ ) बिचार करने लगे वहां गीधनी 
गीधस यह कह रही थी ॥ ९ ॥ 
दोहा-नारि गर्मिणी ग्रघकर, बोली पतिसन बेन ॥ 
दु. आनह आमिष मनुज पिय, खाउँ होइ जिय चैन॥१४८॥ 
गिद्धकी गर्भिणी नारी गिद्धसे बोली हे स्वामिन्‌ ! कहीं से मबुष्यका मांस छाकर मुझे खिळाओ 
तो मेरे जीको चैन पड़ेगा ॥ १४८ ॥ । 
तासु वचन सुनि खग अस कहेड $$ अहिरावण रामहिं के गयेउ ॥१॥ 
देइहि बलि देविहि सो जाई # सो आमिष बड़ भागन पाई ॥२॥ 


उसके वचन सुनकर गिद्ध, इस प्रकार बोला अरी सुन ! अहिराबण राम ( लक्ष्मण ) को छे 

गया है ॥ १॥ और ब देवीको जाकर बलि देगा उनका मांस बड़े भाग्यसे मिलता हं ॥ हे ॥ 
कवनेउ यतन देव मैं आनी ४७ असकहि विहँग वाम सनमानी ॥३॥ 
जबहि पवनसुत अस सुचि पाई $ चलेउ तहाँ सुमिरत रघुराई ॥४॥ 

में किसी न किसी यत्नसे तुझे लाढूंगा, यह कह उस पक्षीन अपनी खीका सम्मान किया 

॥ ३ ॥ महावीरजीने ज्योंही यह समाचार पाये त्योंही रघुनाथजीको स्मरण करते चले ॥ ४ ॥ 
अभय घुवंग पतालहि गयऊ ® अहिरावण पुर प्रविशत भयऊ ॥५॥ 
द्वारपाल मकरध्वज कीशा # कपिसन डाटि कहत बहुरीशा ॥६॥ 

महाबीरजी निडर हो एक ही कुलांचमें पाताल पहुँच. और अहिराबणके परम प्रवेश किया 

॥ ९ ॥ बहांका द्वारपाल मकरध्वज नाम वानर था सो बह छुड़क कर महावीरजीसे बोला ॥६॥ 
निदरि जात मोहि तोहि डर नाहीं # दीपहि जिमि न पतंग डराहीं ॥७॥ 
जानेसि मोहि न मरूतसुत बालक %& स्वामि भक्त भंजन सुख कालक॥८॥ 

अरे ! मुझे तिरस्कार करके कहां जाता हे, तुझे डर नहीं जैसे दीपके ढिग पतंग नहीं डरते 

॥ ७ ॥ मुझे नहीं जानता कि में पवन पुत्र हनुमानंका बालक हूँ, स्वामीका भक्त और कालका 

भी सुख भञ्जन करनेवाला हूँ ॥ ८ ॥ 


सोरठा-सुनत बचन हनुमान, बोलत भे विस्मय विवश ॥ 
है अरे मूढ़ अज्ञान, मोरे सुत सपनेह नहीं ॥ २॥ 


वचन सुनते ही इनुमानने अचंभेसे कहा, अरे मूढ़ अज्ञानी ! मेरे तो बेटा स्वममं भी 
नहीं है ॥ २ ॥ 
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कहत वचन शठ संयुत खोरी & काम विवश कब भइ मति मोरी ॥१॥ 
मम सुत बनसि मूढ़ केहिकाजा कै इतना कहत तोहि नहि लाजा ॥२॥ 
अरे मूख ! तू यह दोष संयुक्त वचन क्यों कहता है! मेरी बुद्धि कामके वशीभूत कब हुई 
थी ? ॥ १ ॥ अरे मूढ़ ! मेरा पुत्र तू क्यों बनता है ? इतना कहते तुझे लाज नहीं आती ॥२॥ 
केहि प्रकारते मम सुत भयऊ <# निज उत्पत्ति मोसन किन कहऊ ॥३॥ 
सुनत कहहि मकरध्वज वचना शै कियड दाइ रावणणुर रचना ॥४॥ 
तू मेरा पुत्र केसे हुआ ? अपनी उत्पत्ति तो मुझको सुना ॥ ३ ॥ यह सुनकर मकरध्वज 
चोला जिस समय लंकापुरीका आपन दाह किया था ॥ ४ ॥ 
जब आयउ चलिउदूषि समीपा शै बहेड स्वेद तव तनु कपि दीपा ॥६॥ 
सो प्रस्वेद सागर महँ गयऊ क$ पियड मीन तेहिते मैं भयऊ ॥६॥ 
और जब सागरके किनारे आये, तब आपके झरीरसे पसीना बहा ॥ « ॥ बह पसीना साग- 
रमे जाकर गिरा, उसे एक मछली पी गयी उससे में हुआ हूं ॥ ६ ॥ 
यहि प्रकार में तव सुत ताता ##गोपहुँ नहि निज पिता न माता॥७॥ 
आहिरावण सेवा मैं करहूँ & राखेउ द्वार न कबहूँ टरहुँ ॥८h। | 
हे पिताजी ! में इस प्रकार आपका पुत्र हूं, अपने पिता-माताको नहीं छिपाता ॥ ७॥ मैं. 
अहिरावणकी सेवा करता हूँ इस द्वारेसे कभी नहीं हटता हूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-सत्य वचन हनुमान कहि, उनि पछी सब बात ॥ 
१ छावा लक्ष्मण रामकहुँ, काह करत सो तात ॥१४९॥ 
महावीरजी बोले-यह बात सत्य है, फिर प्रसंगसे और बाते पूछने लगे कि अहिरावण जो 
राम लक्ष्मणको लाया हे सो क्या करता हे ! ॥ १४९ ॥ 
कहहु तात तेहि थलकर नाऊं कँ जान र मैं तव॒ प्रभु ठाऊं ॥१॥ 
यह वृत्तांत अस जानेउ ताता # यह मैं श्रवण सुनेउँ कछु बाता॥२॥ 
उस स्थानका नाम बताओ जहां बह है में आपके प्रश्नुके स्थानम जाना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
मकरऽ्वज बोला-हे पिता ! यह वृत्तान्त जैसा मैंने सुना है सो कहता हूँ ॥ २ ॥ 
सीतापति अरु फणिपति साथा ## सो ले आयड निशिचर नाथा॥३॥ ' 
करत होम तेहि कारण आजू && देविहि बलि देई नृप राजू ॥४॥ 
सीतापति और लक्ष्मणजीको एक ही साथ अहिरावण हर लाया है ॥ ३ ॥ इसी करण आज 
होम करनेकी तैयारी है, देवीको दोनोंकी बली दी जायगी ॥ ४ ॥ 
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जो कछु निज अवणन सुनि पायऊँ *# तात सकल सो तुमहिं सुनायऊँ॥५॥ 
निज प्रश काज लागि दुख सहऊँ $ तुम सन सत्य वचन मैं कहऊँ॥६॥ 
हे पिता ! जो कुछ मैंने अपने कानोंसे सुना था सो सब आपको सुना दिया ॥ ९ ॥ अपने 
प्रशुके कामक निमित्त में दुःख सहता हू : आपसे यह सत्य वचन कहता हूँ ॥ ६ ॥ i 
जान कहहु तुम जान न देउ & प्रभु आज्ञा तजि अयश न लेऊँ॥७॥ 
सुनि अस पेलि चलेउ हनुमाना & भयउ क्रोध मकरध्वज जाना ॥८॥ 
आपने जो जानेको कहा सो भें नहीं जाने दूँगा, क्योंकि स्वामीकी आज्ञा त्याग कर मैं 
अपयश नहीं लूँगा ॥ ७॥ यह सुन महावीरजी उसे धक्का देकर चले, तब मकरध्वजको 
क्रोध हुआ ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहि सुष्टिक कपि कहँ हनेउ, पुनि मारेउ कपि ताहि ॥ 
६ हनहि परस्पर एक एक, बल समान घट नाहि ॥१५०॥ 
उसने महावीरजीके घूंसा मारा फिर महावीरजीने उसे मारा परस्पर एक दूसरेको मारने लगे 
बल समान है किसीमे कमती नहीं हे ॥ १५० ॥ 
एकहि एक सकहिं र नहि पारी & पिता पुत्र दोऊ भट भारी ॥१॥ 
सुतहि पूछ सो बांधि भवानी $ चलेउ वातसुत विम्बन आनी॥२॥ 
एक एकको जीत नहीं सकता पिता पुत्र दोनों बड़े योद्धा हैं ॥ १ ॥ अन्तमं हे पावती ! 
हनुमानजी पुत्रको पूछसे बांधकर ( भीतर ) चले बिलंब नहीं किया ॥ २॥ 
घरि लघु रूप होम ग्रह देखा $8 जीव सजीव परे नहि लेखा ॥३॥ 
तह देवीकर मंडप रहई ई शोणित घट बहु को कहि सकई ॥४॥ 
छोटा रूप धारण करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नहीं जाते अर्थात असंख्य 
थे॥ ; र i वहां देवीका मण्डप बना था, रुधिरके घड़े भरे थे, जिनकी गिनती कौन कर 
सके ॥ 
विविध भांति मेवा पकवाना # घरे आनि देवी अस्थाना ॥५॥ 
मालिनि तह प्रसून ले आई $$ सुमन मध्य प्रविशेउ कपिराई ॥६॥ 
अनेक प्रकारके मेवा पकवान देवीके स्थानमें लाये धरे थे ॥ ५ ॥ उसी समय मालिन फूल 
- लेकर वहां आयी; महावीरजी बहुत छोटा रूप धर फूलोमें प्रवेश कर गये ॥ ६ ॥ 
सुमनहुँ ते करि अति इलकाई # लेत पाणि जेहि जानि न जाई ॥७॥ 
जब देविहि सो पुष्प चढ़ायउ % विकट रूप तब कपि दिखरायड॥८॥ 
बल्कि फूलसे भी अधिक हलके हो गये जिससे हाथमें लेतेमे भी नहीं जाने जावें ॥ ७॥ 
जब वह फूल देवीजीको चढ़ाया तब महावीरजीने विकट रूप दिखलाया ॥ <॥ 
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दोहा-छुवत चरण देवी तुरत, धरणी रही समाइ ॥ 
सुख बगारि ठाढ़े भये, कपि छबि लखत डराइ ॥१५१॥ 
महाबीरजीके चरण स्पर्श करते ही देवी दुरन्त शृथ्वीमें समा गयी, महावीरजी सुख फैला- 
कर्‌ खड़े हुए उनके मुखकी छबि देखकर भय लगा ॥ १५१ ॥ 
देवी Fi ससुझ खलझारी ४७ करहि विचार द्य अति भारी ॥१॥ 
कृहुँहि कि देवि प्रगट भइ आजू & बड़भागी भा निशिचर राजू ॥२॥ 
बे सब राक्षस देवीको प्रकट समझकर हृदयम अत्यन्त विचार करने लगे ॥ १ ॥ और बो ले 
कि आज देवी प्रकट हुईं है, हमारे महाराजका भारी भाग्य है ॥ २ ॥ 
करि प्रणाम पुनि पूजा करहीं कै जो चढ़ाय सो कपि सुख परही ॥३॥ 
जो तहँ रही वस्तु ससुदाई && वची न एकहु सब कपि खाई ॥४॥ 
प्रणाम करके फिर पूजा करते हैं, जो चढ़ावे सो कपिके सुखम पड़ता है ॥ ३ ॥ जितनी वहां 
बस्तु थी कुछ न बची महावीरजी सब खा गये ॥ ४ ॥ 
कपि खिलारि कौतुक विस्तारा भा चह निशिचर कुल संहारा॥६॥ 
अहिरावण उर भा सुख केसे % चढ़े कांघपर वलिपझु जेसे ॥६॥ 
महावीरजी खिलार करके कौतुक करने लगे क्योंकि राक्षसोंके कुलका संहार किया 
चाहते हैं ॥ ५ ॥ अहिरावणके मनमें ऐसा सुख हुआ जसे बलि पशु कन्धे पर चढ़कर प्रसन्न 
होता है ॥ ६॥ रु 
जबहीं होम सिद्धु तेहि जाना # लक्ष्मण राम तुरत तह आना॥७॥ 
ठाढ़ कीन्ह प्रथु कहे तहँ आनी ##निशिचर बहु आयुध धरि पानी॥८॥ 
राक्षसोंने जब देखा कि अब होम सिद्ध हो गया, तब लक्ष्मण रामको तुरन्त वहां लाये ॥७॥ 
रघुनाथजीको यहां लाकर खड़ा किया, अनेक राक्षस हाथमे हथियार ले खड़े हुए ॥ ८ ॥ 
कोउ गदा कोऊ धनु बाणा # शक्ति शूल धारि कोउ कृपाणा ॥९॥ 
कोई गदा कोई धनुष बाण ले खड़े हुए किसीने शक्ति त्रिशूल तलवार पकड़ी ॥ ९ ॥ 


दोहा-तोमर सुद्र पर्थ असि, पास परिघ अरु बेत ॥ 
४१ शूल सुशुडी पटि परशु, देखत विसरत चेत ॥१५२॥ 
तोमर, सुदूर, परशे, तलवार, पाह, परिघ, वेत, झूल, भुझण्डी, पटा, फरसे इनको लेकर 
खड़े इए जिनके देखनेसे चित्तका ज्ञान विसर जाता है ॥ १५२ ॥ 
माया बलते सकल विचक्षण % अति विकार भय सूढ़ कुलक्षण ॥१॥ 
यहि विधि सकल वीर तह रहहीं क$ अहिरावण आज्ञा दृढ़ गहहीं ॥२॥ 
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मायाके बलसे बे सब चतुर थे बड़े दुष्ट मूख कुलक्षणी थे अति विकारके भरे हुए 
॥ १ ॥ इस मरकारसे सब वीर उपस्थित थे, अहिरावणकी आज्ञा दृढ़ भावसे ग्रहण किये 
हुए थे ॥ २॥ 
आयसु पाइ खङ्ग तिन काढे ४8 मारन कहुँ प्रथु पर भे ठाढ़े॥३॥ 
कोड कह राजनीति अनुसरहू $$ भरि त्रयदेड विलंब अब करहू ॥४॥ 
अहिराबणकी आज्ञा पाकर उन्होंने खड़ निकाले और प्रखुके मारनेके लिए खड़े हुए ॥ ३ ॥ 
कोई बोले राजनीतिका अवलम्बन करके अब तीन घड़ी तक देर करो ॥ ४ ॥ 
पुनि अस वचन सूढ्मति कहहीं && सुमिरइ जो तुम्हरे हित अहहीं ॥५॥ 
नाहित काळ आइ नियराना ई निशा स्वप्नसन दोउ जन प्राना ॥६॥ 
फिर बे मूख यह बचन बोले कि जो कोई तुम्हारे हितू हों उन्हें याद कर लो ॥ ५ ॥ नहीं 
तो अब काल निकट आ गया है, रात्रिके स्वप्न समान तुम्हारे दोनोंके प्राण हैं ॥ ६॥ 
बोलहि सूद असंभव वानी $ सकुच छगे सो कहत भवानी ॥७॥ 
OR बोळे हे पावती ! वे मूख असम्भव वाणी एसी बोलते हैं जो कहनेमें सकुच 
लगती दै ॥ ७॥ 


दोहा-फणपति चितबत राम तन, राम चितव अहिराज ॥ 
धर प्रशुकर कोतुक कहिय किमि, सुनो दशा खगराज ॥१५३॥ 


तब लक्ष्मणजी रामचन्द्रको और रामचन्द्र लक्ष्मणको देखने लगे । हे गरुड़जी ! ्रसुके 
कौतुक क्या कहें यह उस समयकी दशा सुनो ॥ १५३ ॥ 

विदसि कीन्ह प्रभु हृदय विचारा $ जपे सकल जग नाम हमारा ॥१॥ 

जाना देविरूप इनुमाना # विहँसि कहा तब राम सुजाना॥२॥ 

हसकर रघुनाथजीने मनमें विचार किया, कि सब जगत्‌ हमारा नाम जपता है ॥ १॥ 
फिर इम किसका नाम जपे ! अनन्तर महावीरजीको देवीके रूपमे जानकर सुजान राम 
हँसकर बोले ॥ २॥ / 

काल कौर तुम सुमिरहु रक्षक # भई तुम्हारि देवि तव भक्षक ॥३॥ 

गिरा सुनत तिन मारन ठयऊ $ घन समान कृषि गर्जत भयऊ॥४॥ 

अरे निशाचरो ! कालके ग्रासमें तो तुम ही पड़े हो, अपने रक्षकको स्मरण करो क्योंकि 
तुम्हारी देवी ही तुम्हारा भक्षण करनेवाली हो गयी ॥ ३॥ यह सुन वे सब उनको मारनेको 
दोड़े, तब कपि बादळके समान गर्जे ॥ ४ ॥ , 

निशिचर सकल त्रसित भे भारी ##कहँहि वचन भय हृदय विचारी॥&॥ 

अहिरावण भल कीन्द न आजू कँ आनेसि कपट वेष सुरराज ॥६॥ 
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तब सब राक्षस बहुत व्याकुल हो गये, डरके मारे भयसे वचन विचार कर बोले ॥ ९ ॥ 
अहिरावणने यह अच्छा नहीं किया, जो कपट वेयसे देवत्ताओंके स्वामीको ले आया ॥ ६ ॥ 
तेहिते देवि कुछ भइ आजू % अब भा सबक्र मरण समाजू ॥७॥ 
संश्रम वश तब निशिचर झारी ® बहुरि कीश गर्जउ अति भारी ॥८॥ 
इसी कारण आज देवी क्रुद्ध हो गयी, अब सबका मरण बन गया॥ ७ ॥ सब राक्षस मोहके 
वशम हो गये, तब फिर महावीरजी अत्यन्त घोर ध्वनिसे गर्जे ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रगटरूप करि पवनसुत, अइहास गंभीर ॥ 
+ अतिभय त्रासित रचनिचर, सुनह उमा मतिधीर॥१५४॥ 
महावीरजी तब प्रगट रूप करके बड़े वेगसे गरजे राक्षस भयसे बहुत डर गये, हे पार्वती ! 
मत्तिमें धीरज धर सुनो जो आगे चरित्र हुआ ॥ १९४ ॥ 
डगमगान निशिचर अभिमानी & मारुत वेग यथा नदि पानी ॥१॥ 
तेहि क्षण कपि लीन्हेउ दोउ भाई ४७ धुनत तूल निशिचर सम्चुदाई ॥२॥ 
अभिमानी राक्षस डगमगा गये, जैसे पवनके वेगसे नदीका पानी हिलता है ॥ १॥ महावीर- 
जीने उसी समय दोनों भाइयोंको कन्धेपर चढ़ा लिया और रुईकी नाई राक्षसोंको 
चुनने लगे ॥ २ ॥ 
छीनि कृपाण लीन्ह हनुमाना ## काटत भुज शिर कृषी समाना ॥३॥ 
खंड खंड तब खल दल कीन्हा कै गहि पद डारे अनलमहँ दीन्हा ॥४॥ 
महावीरजीने तलवार छीन ली और राक्षसोके शिर ऐसे काटने लगे जैसे किसान खेती 
काट डालें ॥ ३ ॥ दुष्टोंकी सेना टुकड़े टुकड़े कर डाले और बइतेरोंके पद पकड़ आगमे 
डाल दिया ॥ ४ ॥ र वे 
करि" लंगूर कोटि कपिराई # तेहि महे घिरि कोड भाग न जाई॥५॥ 
इहि विधि सब निशिचर संहारे # अहिरावण लखि वचन उचारे ॥६॥ 
महावीरजीने छंगूरका कोट चारों ओर लेकर बना लिया. जिससे कोई निकल कर भाग न 
जाय ॥ ५ ॥ इस प्रकार सब राक्षस संहार कर दिये तब अहिरावण देखकर बोला ॥ ६ ॥ 
रे कपि ढीठ जास नहिं तोही क अहिरावण तें जान न मोही ॥७॥ 


जम्बुमालि कहँ जिमि तें मारा कै अरु रावणसुत इतेउ विचारा ॥८॥ 
रे वानर ! खड़ा रह तुझे डर नहीं है भें अहिरावण हूं मुझे नहीं जानता ॥ ७ ॥ जैसे तैने 
जम्बुमाली और रावणके पुत्र विचारे अक्षयको मार डाला क्या वेसाही सुझे समझा है ! ॥ ८॥ 


दोहा-कालनेमि सम नाहि में, करू कपि वचन प्रमान ॥ 
धः अस कहि ङ्ग प्रहार किय, कपि तलु वज्र समान॥१५५॥ 
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मैं काळनेमि के समान नहीं हूँ मेरे वचन मान! यह कह महावीरजीके एक तलवार मारी, 
परन्तु उनका शरीर तो बञ्त्र सम था चोट न आयी ॥ १५५ ॥ 
छे असि ताहि पवनसुत मारा $ काटि शीश्‌ पावक महँ डारा ॥१॥ 
आहुति पूण दीन्ह तब कीशा & ले पुनि चलेउ छषण जगदीशा ॥२॥ _ 
तच्च महावीरजीने उससे वही तलवार छीन उसके मारी और उसका शिर काटकर आगमे 
डाळ दिया ॥ १ ॥ इस प्रकार पूर्णाहुति दे फिर महाबीरजी राम लक्ष्मणको लेकर चले ॥ ३ ॥ 
सकरध्वज प्रणाम तब कीन्हा $ बंधन छोरि राज्य तेहि दीन्हा ॥३॥ 
इहां राज भोगइ तुम ताता ## भजइु सदा मम पसु दोउ आता ॥४॥ 
_ चलते समय मकरध्वजने प्रणाम किया, तब महाबीरजीने बन्धन खोलकर उसे वहाँ का राज्य 
दे दिया ॥ ३ ॥ बोले हे तात! तुम यहाँ राज्य भोगो और सदा मेरे स्वामी दोनों श्राताओंका 
भजन करत रहो ॥ ४ ॥ 
अस कहिकपि निज दळसो आवा % इषड कटक सबनि सुख पावा ॥५॥ 
सृतक शरीर प्राण जिमि आवहि & मणि निज पाय फणी सुख पावहिं॥६॥ 


यह कह महाबीरजी अपने दलम आये सारी सेना देखकर असन्न होगयी और सुख पाया 
॥ ५ ॥ जैसे मृतक शरीरमें माण आजाते हैं बा अपनी मणि पाकर सप प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


विछुरि अलभ्य मिले जनु आई $ तिमि इषे सब लखि दोउ भाई॥७॥ 
मिलेड कपीश चरण धरि माथा $ पुनि पद गहे निशाचर नाथा॥८॥ 


अथवा जैसे अलभ्य वस्तु बिछुड़ कर फिर आकर मिळती है, इसी प्रकार सब दोनों 


भाइयोंको देखकर प्रसन्न इए ॥ ७॥ सुग्रीव चरणोंमें माथा धरकर मिले ! फिर बिभीषणने 
चरण गहे ॥ ८ ॥ 


दोहा-जाम्बवंत अंगद सहित, मिले भाल अर कीश ॥ | 
(8 सनमाने कहि वचन प्रिय, लषण कोशलाधीश ॥१५६॥ 


जाम्बवन्त और अंगदादि सब रीछ वानर मिले, लक्ष्मण और रघुनाथजीने प्रिय बचन 
कहकर उन सबका सन्मान किया ॥ १५६ ॥ प 


बहुरि सबहि भेटे हनुमाना % कहहि तात तुम राखे प्राना ॥१॥ 


देवन सुमन बृष्टि तब कीन्हीं % प्रसुदित हृदय दुन्दुभी दीन्ही ॥२॥ 
फिर सब कोई महावीरजीसे मिले और बोले हे तात ! आपनेही हमारे माण रक्खे हैं ॥ १॥ 
तब देवताओंने फूलोंकी वषाकर हृदयमं प्रसन्न हो नगाड़े बजाये ॥ २ ॥ 


अनुज सहित इषित रघुबीरा # कहेउ वचन सुनु तनय समीरा ॥३॥ 
तव समान नहिं कोड हितकारी ## सुर मुनि सिद्ध मनुज तनु धारी॥४॥ 
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लक्ष्मण सहित रघुनाथजी प्रसन्न होकर बोले हे पवनपुत्र सुनो ! ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान देवता 
सुनि सिद्ध मनुष्योमें कोई शरीरधारी उपकारी नहीं है ॥ ४ ॥ 

यश तुम्हार जिभुवन महे भयऊ सुन परश्च वचन चरन कपि नयऊ॥५॥ 

नाथ कीन्ह सब मैं केहि लेखे & तरणी चळत अगम चल देखे॥६॥ 

तुम्हारा यश त्रिलोकीमें फैल जायगा, यह बचन सुन महाबीरजी रघुनाथजीके चरणोंमें पड़े 
और बोले ॥ ६ ॥ हे महाराज ! मैंने स्वयं कुछ नहीं किया, नौका अगम जळ देख 
चलती है॥६॥ 

तेसे सब प्रताप तव नाथा &सुनि अस मिले कपिहि रघुनाथा॥७॥ 


कटक सहित इषे दोउ भाई ##तेहि अवसर सुख किमि कहि जाई॥८॥ 
इस प्रकार सब आपके प्रतापसे होता है, यह सुन रघुनाथजी महावीरजीसे मिळे ॥ ७ ॥ सेना 
सहित दोनों भाई प्रसन्न हो मिळे, उस समयका सुख क्या कहा जाय ९ ॥ ८ ॥ 
छन्द-कहि जाय सुखकिमि तेहि समयकर सुनह गिरजा चितधरे। 
रीर रुख, रुख अवलोकि हर्षित आरती सुरगण करे॥ 
अति प्रेमसों मारुतसुवन यश गाइ विवुधन अस कहा। 
नर नारि यह कीरति सुनत गावत लहत मंगल महा ॥७॥ 
शिवजी बोळे-हे पार्वती ! सावधान होकर सुनो, उस समयका सुख कहा नहीं जावा, रघु- 
नाथजीका रुख देख प्रसन्न हो देवता आरती करने लगे देवताओंने बड़े प्रेमसे महावीरका यश 
गानकर यह कहा जो कोई नर-नारी इस कीतिको गावेंगे, वे बड़े आनन्दको प्राप्त होंगे, 
सदा मेगल पावेंगे ॥ ७ ॥ 
दोहा-कारि बहुविधि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय ॥ 
(9 रामचरण अबुरागेउ, अमर सुमन झरि लाय ॥१९७॥ 
इस मकार देवता भगवान्‌की आरती कर सत्यवाणी सुनाकर फूलोंकी वर्षा कर रघुनाथजीके 
चरणोंमे अनुरागी हुए ॥ १९७॥ ग्र 
देव निडर प्रभु गुण गण गावहिं & आरत हर कहँ विनय सुनावहि॥१॥ 


विबुध विनय रघुपति सुनि काना # कह प्रभु सत्यसिंधु भगवाना ॥२॥ 
देवता निडर होकर प्रभुके गुण गाते और दुःखहरको बिनय सुनाते हें ॥ १ ॥ देवताओंकी 


विनय रघुनाथजीने सुनकर यह वचन मतिज्ञायुक्त कहे ॥ २ ॥ 
चतुरानन बर दीन्ह अपेला ## तेहि कारण यह बाढ्यो खेला ॥३॥ 
नाहित लषण एक पल माहीं % राखत यातुधान कुल नाहीं ॥४॥ 
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अह्माजीने अपेल वर दिया है, जो टल नहीं सकता, इसी कारण यह खेल बढ़ गया है ॥ ३ ॥ 
नहीं तो लक्ष्मण एक पलमें राक्षसोंका कुल नहीं रखते ॥ ४ ॥ 
अजइ होय रण कौतुक भारी ##निरखहु तुम सब शोच विसारी॥५॥ 
अब जो रहेउ निशाचर शेषा $$ भटमह जासु भुजाकर रेखा ॥६॥ 
अब भी युद्धमे बड़ा कौतुक होगा, तुम सब शोच विसार कर देखना ॥ ५ ॥ अब जो 
निशाचर अवशेष रहा है, जिसकी गिनती बड़े योद्धाओंमें है ॥ ६ ॥ 
तेहि रणमहि मैं हतहँ प्रचारी & विनुश्रम सबसों कहत खरारी ॥७॥ 
शंभ्ुकृपा Sa संशय नाहीं #ँ सुनि सुर अति इषे मनमाहीं ॥८॥ 
उसे मैं युद्धमे मार डाळूंगा, और कुछ श्रम न होगा, यह बात रघुनाथजीने सबसे 
॥ ७ ॥ शिवजीकी कृपासे अब कुछ संदेह नहीं है, यह सुन देवता मनमें बड़े असन्न हुए ॥ ८ ॥ 


दोहा-सत्य वचन सुनि रामके, आनंदित सुर यूह ॥ 
दै चले कहत जय जयति प्रश्च, वर्ष सुमन समूह ॥१५८॥ 


रघुनाथजीके सत्य बचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और जयजयकार करते हुए 
चले ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायां लंकाकाण्डान्तर्गतअष्टमोविश्रामः ।। ८ ॥। 


दोहा-नारान्तककर्‌ जन्म तप, अरु गढ़लंक पयान ॥ 
सो नवमें विश्राममें, कहहुँ सुमिरि भगवान ॥ ९॥ 

यह चरित्र शुचि सुभग सुहावा $ खगपति रामकृपा मैं गावा ॥9॥ 

अब हिय इषि सुनहु खगराई ४७ मानस कहहुँ सुमिर रघुराई ॥२॥ 

यह चरित्र पवित्र बड़ा शोभायमान है, हे गरुड़जी ! मैंने रघुनाथजीकी कृपासे आपको 
सुनाया ॥ १॥ हे पक्षिराज ! अब और कथा मनमें प्रसन्न हो सुनो रघुनाथजीको स्मरण कर 
मानस कहता हूं ॥ २॥ 

याज्ञवल्क्य पद वंदि सप्रीती # भरद्वाज बोले शुचि नीती ॥३॥ 

यह चरित्र अति रुचिर सुहावा क सुनि मम नाथ परमसुख पावा॥४॥ 

याज्ञवल्क्यके चरणोंको प्रेमपूवक दण्डवत्‌ करके भरद्वाजजी पवित्र नीतिके वचन बोले ॥ ३ ॥ 
है स्वामिन ! आपके सुखसे यह चरित्र श्रवण करके मैंने बड़ा सुख पाया ॥ ४ ॥ | 

अहिरावण Se भगवाना % चरित्र किये सो करहु बखाना ॥५॥ ` 

सुनि सुनि विनय ऋषय पुलकाई # बोले हृदय सुमिर गिरिराई.॥६॥ 
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अब वह चरित्र सुनाओ जो अहिरावणके वघ उपरान्त भगवानने किये ॥ « ॥ भरद्वाजकी 
महाविनय सुन, सुख पाय रघुनाथजीको मनमें स्मरण कर याज्ञवल्क्यजी बोले ॥ ६ ॥ 

प्रश्न तुम्हार तात अति पावन % सहज सुभग सजन मन भावन ॥७॥ 

मानस हरिचरित्र झुठिनीका ® सुनत करत जो कोड मन फीका॥८॥ 

हे तात ! आपका प्रश्‍न बड़ा पवित्र हे जो स्वभावसे ही सरल और महात्माओंका 
सम्मत हैं ॥ ७॥ यह मानस नाम भगवानका चरित्र बहुत श्रेष्ठ है जो कोई इसे सुनकर मन 
फीका करते हैं ॥ ८ ॥ द 

दोहा-सोई जगवंचक सुनह, जेहि मानस न सुहाइ ॥ 

भवसागर महँ भ्रमत सो, अमित कल्प चढि जाइ॥१५९॥ 


वे ही जगके ठग हैं जिन्हें रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, वे ही अनेक कल्पतक 


_ भदसागरमें घूमते रहते हैं ॥ १५९ ॥ 
मानस सुनत न मनहिं अघाहीं & ता सम धन्य अवर कोड नाहीं॥१॥ 
धन्य धन्य तुम समको आना & ललित चरित अति सुनहु सुजाना॥२॥ . 

. रामचरित मानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अधाता उनके समान और कोइ धन्य नहीं 

॥ १॥ आपके समान कोन धन्य है, अब हे चतुर ऋषिराज ! अत्यन्त श्रेष्ठ चरित्र सुनो ॥ २॥ 
राम लषण दल सहित विराजे & जयति राम कहि कपिगण गाजे॥३॥ 
राम सेन सुषमा अधिकाई झैँ निगमागम जानेउ बुध भाई ॥४॥ 

राम लक्ष्मण दल सहित विराजमान इए ( उस काल) जय राम कह कर वानर गण 
गजने लगे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी सेनाकी शोभा वेद शास्त्र पण्डित ही जान सकते हें ॥ ४ ॥ 
उहाँ दशानन सब सुधि पाई & दूत संदेश दीन्ह तेहि जाई ॥५॥ 
अहिरावण कर बध सुनि काना & भयउ तेजहत अति दुखमाना ॥६॥ - 
वहां रावणने ये सब समाचार पाये, एक दूतने सब समाचार सुनाये ॥ ५ ॥ अहिरावणका . 
वध सुनकर रावणका तेजहत हो गया और बड़ा दुःख माना ॥ ६ ॥ 
वचन वज्रसम छागे ताहीं ® संभ्रम सूछि परेउ महिमाही ॥७॥ 
कटे पंख जिमि विहँँग विहाला &# रंक चीर गत निशि हिमकाला ॥८॥ 

.:. बत्रके समान उसे वचन लगे, संभ्रम और मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ७॥ जैसे 

पंख काट देनेसे पक्षी व्याकुल हो जाता है, अथवा जैसे जाड़ोंकी रातमें विना वस्र कङ्ाल 


दुःखी होता है ॥ ८ ॥ वि 
सुख सुखान लोचन जल बहई # वचन न आव शीश धुनि रइई॥९॥ 


( १०८६ ) > तुलसीळूत सडीकराघायण <= १५० 
MRR on oe i 
( राबणका ) सुख सूख गया, नेत्रोस जल बहने लगा, बचन नहीं आया शिर चुनकर रह | 


गया ॥ * ॥ | 
दोहा-मयतनया तब आइ इनि, बह प्रकार ससुझाई ॥ 
धन मान न मूरख कालवश, परम ऋध कह पाइ ॥१६०॥ 


तब मन्दोद्रीने फिर आकर अनेक म्रकारसे समझाया परन्तु बह मूर्ख तो कालके वशमें था 
महाक्रोधमें भर गया मन्दोद्रीने कहा बली होकर सोचते हो ! ॥ १६० ॥ 
नारि. वचन सुनि तेहि रिस बाढ़ी $ उठि बेठेड धरि धीरज, गाढ़ी ॥१॥ 
तेहि अवसर मंत्री एक आवा छँ करि आदर दशमुख बठावा ॥२॥ 
नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और धीरज धरकर उठ बैठा ॥१॥ उसी 
समय एक मन्त्री आया उसे आदर करके रावणने बेठाया ॥ २ ॥ 
सिंधुरनाद्‌ नाम बलवाना % वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना ॥३॥ 
सदा विभीषण कर सँग ठयऊ ४७ कबहूँ दशसुख सभा न गयऊ ॥४॥ 
मन्त्रीका नाम सिंधुरनाद्‌ था जो कि बड़ा वृद्ध ज्ञानी और परम चतुर था ॥ रे ॥ सदा 
विभीषणके साथ रहता था, कभी रावणकी सभामे नहीं गया था ॥ ४ ॥ 
आवा सो भल अवसर पाई # कहेसि नीति रावणहिं बुझाई ॥५॥ 
ज्ञानकथा दशसुख न सुहानी $ तब बहिराइ बात कह आनी ॥६॥ 
सो अच्छा समय पाकर आया, और रावणसे समझा कर नीति कहने लगा ॥ «॥ रावणको 
ज्ञान कथा अच्छी नहीं लगी तब वह बहरा कर दूसरी बात कहने लगा ॥ ६॥ 
करिवरनाद हृदय अस गुनेऊ # प्रु ताग हृदय पट बुनेऊ ॥»॥ 
अब यहि कहर्उ सो सहज उपाई ७ जेहि यह सूल समूल नशाई ॥८॥ 
सिंधु रनादने हृदयमें यह विचार कर कि प्रझुके हृद्यमें दोनों तागोंसे पट डना गया हे अर्थात्‌ 
स्वामीके हृदयमें अज्ञानका आवरण पड़ा है॥ ७॥ सो अब इसको ऐसा उपाय बताऊँ जो यह 
जड़ समेत नाश हो जाय ॥ ८ ॥ | 


दोहा-यह विचार बोले सचिव, सुनह दतुज कुछराव॥ 
+ धीर घरह संशय विनत, कहँ सो कर्य उपाव ॥१६१॥ 
यइ विचार कर मन्त्री बोला-हे राक्षस कुल नपति ! जो अ कहूँ सो उपाय कीजिये और 


सन्देइ त्याग दीजिये ॥ १६१ ॥ | 
छुनत बल दूना क कस सुरारि मन मान ऊना ॥३॥ . 


सचिव वचन सुनि दशमुख कहई कै अब इमरे कुल को भट अइई ॥२॥ 
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हे रावणजी ! अभी तो आपके अक्षादिक पुत्रोंसे दूने बळी पुत्र विद्यमान हैं, तब फिर मनर्मे 
ग्लानि क्यों मानते हो ? ॥ १॥ यह मन्त्रीके वचन सुनकर रावण बोला अब हमारे ङुळमें 
कौन योद्धा शेष है ॥ २॥ 

अपने मनमहँ करइ विचारा # है नारान्तक तनय तुम्हारा ॥३॥ 
सूल अशुक्त माहि भा जोई ॐ दियो बहाय मरा नहिं सोई ॥४॥ 

( मन्त्री बोला ) अपने मनम विचार कीजिये आपका नरान्तक पुत्र बिद्यमान है ॥ ३ ॥ 
जो मूलोंकी अझुक्त घड़ीमें उत्पन्न हुआ था और जिसे आपने बहा दिया परन्तु वह मरा 
नहीं ( नारदजीक मतानुसार ज्येष्ठाके अन्तकी दो घड़ी और मूलके आदिकी दो घड़ी अशुक्त 
हैं, वसिष्ठजीके मतानुसार ज्येष्ठाकी पिछली एक घड़ी तथा मूलके पहळेकी दो घड़ी बृहस्पतिके 
मतसे दोनोंकी आध अ ध घड़ी असुक्त कहलाती हैं ) ॥ ४ ॥ 

श्र प्रसाद ताहि कछु भयऊ ## पुनि विहवाबल बृषता दयऊ॥५॥ 

बहत्तर एक प्रभाऊ # राजा प्रजा भेद नहिं काऊ ॥६॥ 
उसके ऊपर कुछ शिवजीकी कृपा इई हे, उन्होंने विहवाबलपुरमे उसको राज्य दे दिया 
॥ ९ ॥ वे बहत्तर करोड़ एक ही प्रभावके हैं, राजा प्रजा किसीम कुछ भी भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 
दूत पठाइ बुलावहु ताहीं कँ जीतिहि सो रिपु रणमहि माहीं॥७॥ 
दूनुज अधीश चतुर चर पठवड ## धरहु धीर चित चिंता घटवड॥८॥ 
दूत भेजकर उसको बुलाइये वह निश्चय युद्ध भूमिमें शत्रुको जीतेगा ॥ ७॥ हे राक्षसराज ! 
किसी चतुर दूतको वहाँ भेजना चाहिये, और आप धीरज धरें चिन्ता न करें ॥ ८ ॥ 


दोहा-तासु मंत्र सुनि दशवदन, हृदय प्रमोद महान ॥ 
टु घूमकेतु कहे बोलि ढिंग, ससुझायड सनमान ॥१६२॥ 

उसकी सम्मति सुन रावण हृदयमें अति प्रसन्न हुआ धूमकेतु दूतको पास बुलाकर बड़े 
सम्मानसे समझाता हुआ बोला ॥ १६२॥ हे 

धूमकेतु तुम परम सयाना # ले मम पाती करहु पयाना ॥9॥ 
वसत जहाँ नारान्तक राजा & तहां न तात अवरकर काजा ॥२॥ 

हे धूमकेतु ! तुम बड़े चतुर हो मेरी पत्री लेकर जाओ ॥ १॥ क्योंकि हे भाई ! जहां नरा- 
न्तक राजा रहता है वहां तुम्हारे अतिरिक्त औरके ( जानेका ) काम नहीं ॥ २॥ | 

अवसर पाइ हेतु ससुझाई कै सपदि ताहि ले आनउ भाई ॥३॥ 

आयसु पाइ चार तहँ गवना & यह सुनि विहेसि कह्यो अहिदवना॥४॥ 

- हे तात ! समय पाय कारण समझाकर उसको शीघ्र लेकर आओ ॥ ३॥ आज्ञा पाय 
दूत वहाको चला गया, यह सुनकर गरुड़जी, काकशुञुण्डजीसे हसकर बोले ॥ ४ ॥ 


( १०८८) ->* लुलसीळत सटीकरामायण ॥६<- १५२ 


काकनाथ यह गाथ सुहाई कै मोसन तात कहहु ससुझाई ॥५॥ 
नारान्तक उत्पत्ति यथाविधि #&#पुर विहवाबल गा कवनी सिधि ॥६॥ 
हे काकसुशुण्डजी ! यह सुन्दर कथा सुझसे समझाकर कहिये ॥ « ॥ नरान्तककी उत्पत्ति 
केसे हुई और विहवाबलपुरमें केसे गया सो यथाविधिसे कहिये ॥ ६ ॥ 
सुमिर काकपति उर अवधेशा #£ मन प्रसन्नकर कह काकेशा ॥७॥ 
अति सुन्दर शुचि यह संवादू & चित थिर करि सुनिये उरगादू ॥८॥ 
काकभुशुण्डजी प्रसन्न मन हो और हृदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर कहने लगे ॥ ७॥ है 
गरुड़ ! यह संवाद बहुत सुन्दर और पवित्र है चित्त स्थिर करके सुनिये ॥ < ॥ 


दोहा-नख चोणुन वसु ऊन तहँ, सप्त अकाश मिलाइ ॥ 
| इतने निशिचर एक दिन, भे राबणपुर आइ ॥१६३॥ 


नख ( बीस ) उन्हें चौथुने करने पर अस्सी हुए इनमेंसे आठ घटाये तो बहत्तर रहे फिर 
उनमें सात शून्य मिलाये तो बहत्तर करोड़ इए इतने राक्षस रावणके यहां एक ही दिन आकर 
उत्पन्न हुए ॥ १६३ ॥ 
पुरमहे उपजे खल इक साथा $ तब सुनि हष निशाचर नाथा॥१॥ 
निज गुरु बोलि चरण शिर नाई $ बूझा घुदित सो कलश घराई ॥२॥ 
लंकापुरीम वे दुष्ट एक साथ ही सब राक्षसोंके घर उत्पन्न हुए, यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न 
इुआ ॥ १॥ अपने गुरु झुक्राचायको बुलाकर चरणोंमे शिर नवाकर कलश धराकर प्रसन्न हो | 
उनकी घड़ी मुहूत बूझी ॥ २ ॥ 
भृगुनन्दन तब तेहिसन कइऊ ४ आजु बाल सब सूलन भयऊ ॥३॥ 
सत्य कहत दशसुख तुम पाहीं & भये आज जे तव पुरमाहीं ॥४॥ 
तब झुक्राचायने उससे कहा आज सब बालक मूलमं हुए हें॥ ३॥ हे रावण ! में आपसे 
सत्य ही कहता हूँ जितने ( बालक ) आज आपके नगरमें हुए हैं ॥ ४ ॥ 
वे सुत सब निज निज पितुघाती # मुख देखत सुलु सुर आराती ॥५॥ 
घर राखे धन सहित विनाशा ## होइ अवशि नहिं उबरन आशा॥६॥ 
हे देवश्ञड़ ! सुनिये ये बालक सब अपने पिताके नाशक हैं, जो इनका सुख देखेगा वह 
मरेगा ॥ ९ ॥ जो इसको घर रक्खेगा उसका धन सहित नाश हो जायगा फिर उसके उबरने 
की आशा नहीं ॥ ६॥ 
शुक्र वचन सुनि डरे निशाचर # का करिये अतिवाद परस्पर ॥७॥ 
निश्चय कीन्ह प्रसव शिशु आजू # सोंपिय सिंधुहि अवर न काजू ॥८॥ 
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झुक्राचार्यके वचन सुनकर राक्षस डर गये और कया करें ऐसा सब वाद ( तक वितक ) 
करने लगे ॥ ७॥ अन्तको निश्चय हुआ कि आज जितने बाळक उत्पन्न हुए हैं, वे सब ससुद्रमं 
डुबा दीजिये दूसरी बात न कीजिये ॥ ८ ॥ प्रव 
दोहा-सपदि का सब्‌ काज यह, छावह बाल बटोरि ॥ 
ध राखे होइहि हानि अति, कह दशवदन बहोरि ॥१६४॥ 
फिर रावणने कहा कि अब सब कोई यह काम शीघ्र करो, बाळकोंको बटोर लाओ क्योंकि 
उनके रखनेसे बड़ी हानि होगी ॥ १६४ | है 
सेवक दशमुख आयसु पाई # धाये तुरत चरण शिर नाई ॥१॥ 
रावण आयसु नगर पुकारी & सुनहु सकल पुर नर अरु नारी॥२॥ 
सेवक रावणकी यह आज्ञा पाकर चरणोंमें शिर नवाकर तुरन्त दौड़ पड़े ( और आज्ञानुसार ) 
कार्य्यं करने लगे ॥ १ ॥ रावणकी आज्ञा सारे नगरमें पुकार दी ( और कहा कि ) नगरके नर” 
नारी सब सुनो ॥ २ ॥ 
आज अशुक्त मूल भये बालक छँ डारहु सागर सब ङुळघाळक॥३॥ 
बोरे सबनि बाल इकठाई && भावीवश मधुमाखी नाई ॥४॥ 
आज के चालक अभुक्त मूलम हुए हें. इन सबको समुद्रमें डाळ दो, क्योंकि ये सव कुल- 
नाशक हैं ॥ ३ ॥ सबने बालकोंको एक ही जगह डुबो दिया किन्तु होनहारके वद्य मधु 
मक्खियोंके समान ॥ ४ ॥ 
पाय अधार वृक्षवट बोरा & पीवन लगे क्षीर चहँ ओरा ॥५॥ 
पीवत क्षीर अब्द भर साती # पुष्ट भये खळ निशिचर जाती॥६॥ 
वे बालक वटके बृक्षोंमें चिपट कर चारों ओरसे उसका दूध पीने लगे ॥ ५ ॥ सात वर्षतक 
दूध पीते रहे तब वे निशाचर पुष्ट हो गये ॥ ६ ॥ 
पुनि सब एक संग तहँ जाई % छुरसरि संगम भा जेहि ठाई ॥७॥ 
तहँ शिव मंदिर परम सुहावा % सबानि विलोकि सुदित शिर नावा८॥ 
फिर सब एक संग उस स्थानमें गये जहां गंगाजीका संगम हुआ था ॥ ७ ॥ वहां एक अत्यन्त 
सुन्दर शिबजीका मंदिर था, उसको सबने देखकर प्रसन्नतापूर्वक शिर नवाया ॥ ८ ॥ 


छन्द्-शिर नाइ सुदित विछोकि शिव मंदिर सुहावन पावनस्‌। 
ग कछ दिनरहेतहसकलपुनि उठि चले सुनि अहिदावनमू ॥ 
रावण पुरी ते दिशा प्राची कोस शत रस चलि गये। 

बेठे जलघि महँ पाइ थळ वर शंश्चु चरनन चित दिये॥८॥ 


( १०९० ) ->-॥ ठुलसीकूल सटीकरशामायण )॥६-«- १५७ 


शिवजीका मद्रि परम सुन्दर पवित्र देखकर शिर नवाय बड़े प्रसन्न हुए, कुछ दिन वहाँ रह. 
फिर वहांसे सब उठकर चले, दे गरुड़ ! रावणकी पुरीसे पूवकी ओर छःसे कोसल चले गये वहाँ 
सुन्दर स्थान पाकर सागरके तटमें बैठ भूतभावन शिवजी महाराजके चरणोंमे चित्त लगाये 
उनको स्मरण करने लगे ॥ < ॥ ठ 
दोहा-जानत्‌ नहिं उत्पत्ति निज, मनमह करत बिचार ॥ 
+ गे तेहि ढिग जाकर विदित, रविते छठबीं बार ॥१६५॥ 
अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मनमें बिचार करने छगे। तब उनके पास वे गये जो सूर्यसे 
छठे हैं अर्थात्‌ झुक्राचायं उनके निकट गये ॥ १६५ ॥ 
इरि अरि गुरू निज शिष्यन चीन्हा १७ करत प्रणाम आशिषा दीन्हा॥१॥ 
कहि निज नाम सबनि समझावा ® कुलणुरू जाना विनय छुनावा॥२॥ . 
दैत्योंके गुरुने अपने शिष्यॉको पहिचाना और उनके प्रणाम करनेपर आशीर्वाद दिया ॥ १ ॥ 
अपना नाम कहकर शुक्रने सबको समझाया और उन्होंने कछुलशुरु जानकर विनय की ॥ २॥ 
निज उतपति बूझी शिर नाई $ भृणुनन्दन सो सकल सुनाई ॥३॥ 
सुन आपन वृत्तांत लजाने & लखि रुख भृगुनायक सन्माने॥४॥ 
शिर नवाकर अपनी उत्पत्ति बूझी, शुक्राचायने वह सब सुनायी ॥ ३ ॥ अपना वृत्तांत 
सुनते ही सब लजा गये, यह उनकी चेष्टा देखकर शुक्रने बहुत सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
करि परितोष मन्त्र गुरू दीन्हा # शिक्षा पाइ गमन तिन कीन्हा॥«॥ 
ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी ® भे बिरंचि पद्‌ तब अबुरागी ॥६॥ 
गुरूने उनको सन्तोषित कर मन्त्र दिया, तब उन्होंने शिक्षाको माप्त हो बहाँसे गमन किया ॥ ५ ॥ 
हुड सःलुह त्याग ज्ञानको प्राप्त हो अरह्माजीके चरण कमलकी आराधना करने लगे ॥ ६ ॥ 
निराहार बेठे इक आसन ## वर्ष सहस तप किय उरगासन ॥७॥ 
श्वास धार कृत वष हजारा ® रहे उध्वसुख विना अहारा ॥८॥ 
हैं गरुड़ ! निराहार हो एकासनसे बेठे रहे, इस प्रकार उन्होंने हजार बर्ष तप किया ॥ ७॥ फिर 
एक हजार वषतक विना भोजन किये उध्बसुख खड़े रहे, श्वास भी धारण कर लिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-एक पाद एहमी दये, अपर अंग अनयास ॥ 
सकल पुष्ट तनु मन हरष, सपनेहुँ भूख न प्यास ॥१६६॥ 


एक चरण पृथ्वीम रक्खे अन्यान्य अंग अधर किये। सब कोई शरीरसे पुष्ट और मनमें 
प्रसन्न हुए ( परिश्रम रहित ) तप करने लगे, उनको स्वप्नं भी भूख प्यास नहीं थी ॥१६६॥ 


: तप अति उग्र विचार विधाता # तिन ढिग गमने सुख सुसकाता॥१॥ 
इंसारू़ू कमंडल दाथे % श्वेत मुकुट शुचि चारिउँ माथे ॥२॥ 


१५५ ->>५ लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ‰-७ ( १०९१) 


ब्रह्माजी अत्यन्त दारुण तपस्या विचार कर मनसे सुसकाते हुए उनके निकट गये ॥ १॥ 
हँंसपर चढ़े कमंडळ हाथमे, चारों पवित्र शिरोंके ऊपर सफेद सुकट धारण किये ॥ ३ ॥ 

आनन चारि नयन वसु नीके # चारिउँ भाल भस्म झुभटीके ॥३॥ 

उपमा मय प्रथु सब जग एंना छः भाषेड द्या सदन वर वेना ॥४॥ 

चार मुख, सुन्दर आठ आँखे हैं, चारों माथोंपर भस्मका शोभायमान टीका लगाये 
॥ ३ ॥ जगतमे निवास करनेवाले प्रभुकी क्या उपमा दें क्योंकि वे स्वयं उपमामय हैं दयासागर 
यह श्रेष्ठ वचन बोले ॥ 2 ॥ 

मांगहु वर जो सब मन भावा #सुनेड सबनि विधिपद शिरनावा॥&॥ 

नाथ चहत हम यह वरदाना && इमहिं न कोड जीते मेदाना ॥६॥ 

जो मन भावे बही वर सव कोई मांगो, यह सुनकर सबने अह्ाजीके चरणोंमं शिर नवाया 
॥ ५ ॥ हे नाथ ! हम वरदान चाहते हें कि हमको कोई संग्राममे न जीत सके ॥ ६ ॥ 

एवमस्तु विधि कहेउ विचारी # आन पाणि नहि मृत्यु तुम्हारी॥७॥ 

हरिसुत है तुम्हार गुरू भाई && तेहिसन करेहु न कब लड़ाई ॥८॥ 

ब्र्माजीने विचारकर कहा ऐसा ही होगा, आप लोगोंकी और किसीके हाथसे मृत्यु न 
होगी ॥ ७॥ किन्तु जो सुग्रीवका पुत्र आपका झुरुभाइ है, उससे कभी मत लड़ना ॥ ८ ॥ 


दोहा-जो तेहिसन करिहउ समर, मश्हिउ वचन प्रमान ॥ 
४3 एकहि कहुँ वरदान यह, दे कह इपानिधान॥ १६७ ॥ 


जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे यह मेरा वचन सत्य मानो एक नरान्तकको दया- 
सागर ब्र्माजीने यह वरदान दिया ॥ १६७॥ 
दियउ नरान्तक कहें वरदाना ® रहेउ अपर जे धरि उर ध्याना ॥१॥ 
तिन सन बरंश्रूहि विधि कहेऊ ## सुनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ ॥२॥ 
यह तो नारान्तकको वरदान दिया, परन्तु और जो हृदयमे ध्यान कर रहे थे॥ १॥ उनसे भी 
ब्र्माजीने कहा वरं अहि अथात्‌ वर मांगो, वे सुनकर सब कोई मनमें इषित हुए ॥ २॥ 
सुनिविधिगिरा सबनि कह स्वामी % देइ एक वर अंतर्य्यांमी ॥३॥ 
देवासुर संग्रामहि माहा # जीतहि इम यह वर सुरनाहा ॥४॥ 
ब्र्माजीकी वाणी सुन कर वे सब बोले, हे स्वामी ! आप अंतयामी हैं ॥ ३॥ एक यह 
वर दीजिये हे सुरेन्द्र ! देवासुर संग्राममे हमारी ही जीत हो बस हम यही वर मांगते हें ॥ ४ ॥ 
अस कहि रहे दज शिरनाई $ तिनसन कहेउ विरंचि बुझाई ॥५॥ 
तुम अजीत सब सन सब भाती # वानर भालु त्यागि दुइ जाती॥६॥ 


FCN). > चुळसीकूत सटीकरामायण :(:-<- १५६ 
यह कह वे राक्षस शिर नवाय खड़े हो गये, तब उनसे अहझाजी समझाकर बोले ॥ «॥ आप 
लोग रब प्रकार सबसे अजीत रहोगे केबल रीछ बानर दो जातियोंको छोड़कर ॥ ६ ॥ 
यहि विधि सब कहं दे वरदाना % अझ्‌ लोक गे ब्रह्म सुजाना ॥७॥ 
चिथि ते लहि वर तिन सुख बाढ़ा छ लागे करन बहुरि तप गाढ़ा ॥८॥ 


इस मकार सबको वर देकर सुजान ब्रह्माजी अह्मलोककों चले गये ॥ ७॥ ब्रह्माजीसे बर 
प्राप्त कर वे सब बडे प्रसन्न हुए और फिर बड़ा भारी तप करने लगे ॥ ८ ॥ 


दोहा~गिरा गिरीश समेत सब, जपहिं निरन्तर नाम ॥ 
६४ जोरि युगल कर एकपद, निशि दिन आठों याम ॥१६८॥ 


_ सब कोई हाथ जोड़ एक चरणसे खड़े होकर रात दिन आठों याम पार्वती सहित श्रीमहा- 
देवजीके नाम जपने लगे ॥ १६८ ॥ 
विच प्रयास ठाढे सब भाई %& क्षुधा तृषा निद्रा विस॒राई ॥३॥ 
गुण सहस्र संवत सब ऐसे # गये बीत प्रथमहिं तप जैसे ॥२॥ 
सब भाई बिना ही प्रयास क्रुधा ( भूख ) प्यास त्यागकर खड़े हुए ॥ १॥ तीन हजार वर्ष 
उनको ऐसे बीत गये जैसे पहिले तपमें बीते थे ॥ २ ॥ 
सबूनि शीश पुनि अवनी दीन्हा $ उभय चरण ऊरध कहुँ कीन्हा ॥३॥ 
रे कर. निरोधकर श्वासा # जपहि मन्त्र शंकर वर आसा ॥४॥ 
तब फिर सबने शिर तो पृथ्वीम टेक दिया और पेर ऊपरको उठा दिये ॥३॥ हाथ जोड़ कर 
श्वास रोक लिया और शिवसे वर मिलनेकी आशा किये उनका मन्त्र जपने लगे ॥ ४ ॥ 
सुनिगन तिनकर साधन देखी $ मन महँ मानत सकुच विशेखी॥५॥ 
हरि इच्छा बल हृद्य विचारी # निरखि चले सुनि जपत पुरारी॥६॥ 
सुनिजन उनका साधन देखकर मनम अत्यन्त सकुच मानने लगे ॥ ५ ॥ तब नारायण की 
इच्छाको बलवान बिचारकर मुनि उन्हें देख भगवान्‌ शिवको हृदयमें जपते हुए 
चले गये ॥ ६॥ 
अयुत अब्द बीते खगनायक % भे प्रसन्न शिव जनसुखदायक ॥७॥ 
चढे वरद हिमसुता समेता कं आये तिन तट कृपानिकेता ॥८॥ 
काकशुझुण्डजी बोले हे गरुड़जी ! जब दश हजार वष बीते तब जनोंके सुख देनेवाले शिवजी 
प्रसन्न हुए ॥७॥ कृपाके स्थान भगवान्‌ शिवजी बैलपर चढे पार्वती सहित उनके निकट आये ॥८॥ 


दोहा-बोले तिनहिं प्रशंसि शिव, मांगह वर मन भाव ॥ 
4 नारान्तक करि दंडवत, बोला सुन सुरराव ॥१६९॥ 


१५७ >% लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६-६- ( १०९३ ) 


उनकी बड़ाई करके शिवजीने कहा जो मन भावे वही बर मांगो, तब नरांतक देडवत्‌ कर 
बोला हे देवताओंके स्वामी ! सुनिये ॥ १६९ ॥ 

मैं तप कियेउ दरश तव लागी ® नाथ दीन चित जन अडुरागी ॥9॥ 

अब मांगत आवत मोहिं लाजा ## ठाढ रहा कहि निशिचर राजा ॥२॥ 
_ मैने आपका दशन पानेके निमित्त तप किया था । हे नाथ ! आप तो दीन चित्तवाळे भक्तपर 
मेम किया करते हें ॥१॥ अब मुझको ( वर ) मांगते लाज आती है, यह कहकर 
निशिचरोंका राजा खड़ा रह गया ॥ २ ॥ 

मागु सकुच तजि पुनि हर कहऊ & नारान्तक तव मांगत भयऊ ॥३॥ 

मोहि विभव अस देहु एुसांई छ भूप प्रजा नहिं परइ लखाई ॥४॥ 

शिवजी फिर बोले आप सङुच त्याग कर मांगिये, तब नारान्तक मांगने लगा ॥ ३ ॥ हे 
सदाशिवजी ! मुझको ऐसा ऐश्वर्य दीजिये जो राजा प्रजा में भेद नहीं दिखायी दे ॥ ४ ॥ 

युर अनयास बसहि मम नाथा % यह कहि रहा जोरि शुग हाथा ॥९॥ 

एवमस्तु कहि हर सुर इशा ## गमने भवन सहित वागीशा ॥६॥ 

मेरा नगर विना ही परिश्रमके बस जाय, यह कहकर वह दोनों हाथ जोड़े खड़ा रहा ॥ ९ ॥ 
देवाधिदेव इश्वर शिवजी (यह सुनकर ) एवमस्तु कह और फिर पार्वती सहित अपने स्थान 
कैलासको चले गये ॥ ६॥ 

शिव प्रसाद नारान्तक पावा कं अन्तरिक्षषुर सपदि बसावा ॥७॥ 

पुर विहवाबलकी ₹रूचिराई & कहत कळू इक तुम सन गाई ॥८॥ 

( जच ) शिवकी प्रसन्नता प्राप्त की तब नारान्तकने अन्तरिक्षम अपना नगर तुरन्त बसाया 
॥ ७॥ बिहबाबलपुर जिसका नाम रक्खा, हे गरुड़ ! उसकी शोभा कुछ तुमसे कहते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ऋतु रवि गरणे कोटि सो, भवन वसे इक ठोर ॥ 
£१ जातरूप मय नग जटित, अतिशोमित चहु ओर॥१७०॥ 

बहत्तर करोड़ घर एक ही समय और एक ही ठौर सबके वसे, जो कि सुवर्णके बने चारों 
ओर शोभित हो रहे थे। ऋतु ६ रवि बारह इनको छः से गुणा करनेपर बहत्तर ७२ इए अथवा 
दूने पाठ होनेसे १४४ करोड़ घर इए ॥ १७० ॥ 

योजन ढाई शत चकलाई # चौंसठ कोश उतंग सुहाई ॥१॥ 

दुर्गम दुर्ग जलधि चहु फेरा ॐ विस्मय विश्व कम मन घेरा ॥२॥ 

ढाईसौ योजनका घेरा, चौसठ कोसका ऊँचा ॥ १ ॥ बड़ा कठिन दुर्ग बना, चारों ओर 
समुद्र (जिनको देखकर ) विश्वकर्माके मनको आश्चयं घेरता था ॥ २॥ 


( ३००७४ ) ->-१५ लुललीळत सडीकरामायण ॥६-«० १५८ 


चारि दुवार कुलिश षट रूरे & गढ़ भीतर चौदह निधि पूरे ॥३॥ 
वणिक पद्म धन तुच्छ बखाना $$ वन उपवन सरिता सर नाना ॥४॥ 
चारों द्रबाजोंमे वञ्रके सुन्दर किंवाड़ थे, गढ़के भीतर चौक धनसे पूर्ण थे ॥ ३ ॥ बनिये 
कुबेरके समान बेठे हैं जिनके पास एक पद्य धन था वह वैश्य तो तुच्छ (टटपूँजिया ) था बन, 
बगीचे, नदी, सरोवर अनेक प्रकारके थे ॥ ४ ॥ 
बसत प्रजा पुर सघन अपारा % नारान्तक गढ़ मध्य संभारा ॥५॥ 
षोडश कोश कोट चहुँ ओरा ४8 मणि माणिक लागे नहिं थोरा ॥६॥ 
पुरम घनी अपार प्रजा बसने लगी, नरान्तक गढ़का मध्य अर्थात्‌ नायक ( राजा) हुआ 
४ ५ ॥ सोलह कोस किलेके चारों ओर कोट था जिसमें असंख्य मणि माणिक लगे थे ॥ ६ ॥ 
इय गज रथ खचर ससुदाई ई कहि न जाय खग खग विषुलाई॥७॥ 
कोटि बइत्तर एके साथा # विद्या पढून लगे खगनाथा ॥८॥ 
हाथी, घोड़े, खच्चरादिके समूह और खग सृगोंकी अधिकता कही नहीं जाती ॥ ७॥ हे 
“ण पक्षिराज गरुड़जी ! फिर बे बहत्तर करोड़ एक ही साथ विद्या पढ़ने लगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-इरि प्रेरित तेहिकाळ महँ, दृधिबल पहुँचा आय ॥ 
६ पुर विहवाबल निरखि सो, कछु दिन रहेउ लुमाय॥१७१॥ 


इरि इच्छासे उसी समय वहाँ दधिबळ (वानर) आ पहुँचा, और विहवाबळपुरकी शोभा 
__ देखकर वह कुछ दिन वहां भा रहा ॥ १७१॥ 
भावीवश निशिचर संग कीशा % वर्ष एक पढ़ सुनहु छुनीशा ॥१॥ 
गुरु एक बार कहेड रिसियाई ४७ हतिहसि तें आपन गुरूभाई ॥२॥ 
याज्ञवल्क्यने कहा हे सुनिराज भरद्वाज ! होनहारके वश हो यह वानर राक्षसोंके साथ एक 
वर्ष तक पढ़ता रहा ॥ १॥ एक दिन इनके गुरुने धसे कहा, मूर्ख ! तूही अपने शुरु भाईको 
हँसी हँसीम मारने वाला होगा ॥ २॥ है 
विड अघसुनि दघिबल गुरु शापा ॐ विदा माँगि गमनाकारे दापा ॥३॥ 
मारग मिले देवऋषि तेही ## गहे सुकंठ सुवन पग नेही ॥४॥ 
विना अपराध दधिबळ मुरुका यह शाप सुन बिदा मांग वहांसे चला आया ॥३॥ मार्गमें उसको 
देवर्षि नारदजी मिले, तब सु्रीवके पुत्र दधिबळने नारदजीके चरण पकड़ दण्डवत्‌ की ॥ ४॥ 
लखि आशीष दे बूझा तेही ४७ दधिबल कवन काज गे जेही ॥५॥ 
तब॒नरांतक पुर प्रश्॒ताई & दघिबल नारद सुनिहि सुनाई ॥६॥ 
नारदजीने आशीर्वाद दे पूछा, दघिचल ! इस समय किस काजको कहां गये थे ! ॥ ५॥ 
तब दधिबलने नरान्तकके पुरकी प्रसुताई नारदसुनिको सुनाई ॥ ६॥ 


१५९ >> लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ४ (१०९५ ) . 


सुनी निशाचर संपति भारी ## रहे ब्रह्मतुत हृदय विचारी ॥७॥ 


क्षणक देवऋषि कीन्ह गुमाना & बार बार ५ सुमिरे भगवाना ॥८॥ 
राक्षसकी अधिक संपत्ति सुनकर ब्रह्मपुत्र नारदजी हृदयमें विचारने लगे ॥ ७ ॥ क्षणमात्र 


देवपिने विचार करके बारबार भगवानका स्मरण किया ॥ < ॥ । 
दोहा-दघिबल ते नारद कहेउ, छुनह तात चित लाय ॥ 
£+ तनु धरि जेहि हरि भक्ति नहिं,जन्मवादि जग जाइ१७२॥ 
दधिबलसे नारदजी बोले पुत्र आप मन लगाकर सुनिये जो शरीर पाकर नारायणके भक्त 
नहीं हुए संसारमें उनका जन्म वृथा ही गया ॥ १७२ ॥ 
यह विचार भड रामहिं ताता # उपजेड सुनत ज्ञान सुनि बाता ॥१॥ 
ऋषिपद परशि आशिषा पाई ## कपिपति सुत गमनेड हर्षाई ॥२॥ 
हे तात ! यह विचार रघुनाथजीको भजिय मुनिकी यह बात सुनते ही दुधिबलको ज्ञान उत्पन्न 
हुआ ॥ १॥ ऋषिके चरणोंका स्पश कर आशीवांद पाय दुधिवल प्रसन्न हो चला गया ॥ २ ॥ 
सपदि कीश तब पहुँचा तहँवॉ ४७ पयनिधिमध्य रुचिर गिरिजहँवाँ॥३॥ 
धवलागिरि तेहि नाम सुहावा # सुभग देखि कपिवर मन भावा ॥४॥ 
वानर द्धिवल शीघ्रतासे वहां पहुँचा जहां सागरके बीचमें ( परम ) सुन्दर पवत है ॥ ३ ॥ 
(इसका सुन्दर नाम धबला गिरि है) यह शोभायमान पवत देखकर दधिबलके मनको भाया॥ ४॥ 
गौरि गिरीश समिर गणराई क कीन्ह ब निवास बेठ हषाई ॥«॥ 
नारद ताहि देहि उपदेशा # गये विरंचिके धाम खगेशा ॥६॥ 
( दधिबल ) शिव पाती तथा गणेशजीको स्मरण कर वहां प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगा 
॥ « ॥ हे गरुड़ ! नारदजी उसको उपदेश देकर अह्मलोकको चले गये ॥ ६ ॥ प 
उत दशघुख सुत विद्या पाई ४७ जहाँ तहा की विविधि लराई ॥७॥ 
विंदु नाम इक निशिचर आहा # सो खल रहा वितल थल माहा॥८॥ 
उधर नरान्तकने विद्या पढ़कर जहाँ तहा अनेक लड़ाई की ॥ ७ ॥ बिन्दु नाम एक दुष्ट 
राक्षस जो कि वितलम रहता था ॥ < ॥ द 
सोरठा-अति रणधीर जुझार, चढे शकपर बलि विपुळ ॥ 
कं कीन्हेउ समर अपार, अब्द एक श्रुति संत कह॥ ४॥ 
वह बड़ा रणधीर युद्ध करनेवाला था, एक समय वह महाबलसे इन्द्रपर चढ़ गया और एक 
'बषेतक युद्ध होता रहा ऐसा वेद तथा सन्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 


( १०९६ ) > तुलसोळत सटीकरामायण ॥६-<- १६० 


सप्तकोटि निशिचर सँग ताके छँ असित मेरुसम खल भट बाँके ॥१॥ 
सुनासीर कोपेउ इकवारा ## सब कईं समर मध्य संहारा ॥२॥ 
सात करोड़ राक्षस उसके साथ थे जो कि काले पवेतके समान अति बांके योद्धा थे ॥ १॥ 
एक समय इन्द्रने महा कोपकर सबको युद्धमं सहार कर दिया ॥ ३ ॥ 
भाजि बिन्दु केवल गृह गयऊ #*#तास नारि निशिचर सुख दयऊ॥३॥ . 
सब निशि भोग करा खल्पापी $ उपजे बहु बालक परतापी ॥४॥ 
एक मात्र बिन्दुही भागकर घरमें गया, उसकी स्रीने . उस समय उसको सुख दिया ॥ ३ ॥ 
उस पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुखदायक बालक हुए ॥ ४ ॥ 
सप्तकोटि सुत नाना नामा % सुन्दर वक्र सकल बलधामा ॥५॥ 
कोरि बहत्तर तनया जाके & लाजहिं मृगलोचनि छखिताके ॥६॥ 
सात करोड़ पुत्र अनेक नामके सुन्दर सुख सबही बलवान्‌ थे ॥ ५ ॥ बहत्तर करोड़ उसके 
कन्या थीं, जिन्हें देख मृगियोंके नेत्र लजाते थे, यह सब उसके राज्यके थे सबको अपनी 
कन्यावत्‌ पाळता था इस कारण उसकी कन्या कहलाती थीं ॥ ६ ॥ 
तिनम विडुमती इक सुन्दरि छै नभचारिणि रति रूप निरंतारि ॥७॥ 
निरखि विंदु निज मन अनुमाना ४8 नहिं नारान्तकसम कोउ आना ॥८॥ 
उनमें एक बिन्दुमत्ती: इसकी कन्या बड़ी सुन्दर थी, जिसका रूप रतिसे अधिक सुन्दर था 


॥ ७ है इसको देखकर बिन्दुने अपने मनमें विचार किया कि नरान्तकके समान कोई बलवान्‌ 
नहीं है ॥ ८ ॥ हे 


दोहा-यह विचारि चित्त बिंदु तब, नारांतकहि बुळाय॥ 
4 विहुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सजाय॥ १७३ ॥ 


यह अपने मनमें विचार तब बिन्दुने नरान्तकको बुलाकर बिन्दुमती आदिक सब कन्याओंको 
सुन्दर सजाकर ( दुलहिन बनाकर ) ॥ १७३ ॥ 


सकल सुता इकसंग विवाही ४७ यथायोग्य जेहि कहँ जस चाही ॥१॥ 
नारान्तक सब सेन समेता % कारे विवाह फिरि गयउ निकेता ॥२॥ 
एक साथ सब नरान्तकके साथियोंको ये सब कन्या विवाह दीं । यथायोग्य जो जिसके योग्य 
थीं ॥ १ ॥ नरान्तक सब सेना समेत व्याह कर अपने घरको लौट गया ॥ २ ॥ 
पुर विहवाबल कीन्ह बसेरा # प्रजा सहित सुख करत घनेरा ॥३॥ 
जो तिय चहिय विबुध गृह भाई क# सो भावीवश निशिचर पाई॥४॥ 
विहवावलपुरमे राज्य करने लगा, मजा समेत अत्यन्त सुखानन्द्‌ करने लगा ॥३॥ हे भाई !' 
जो खी देवताओंके घरमें चाहिये थी वह होनहारकें बश होकर राक्षसोके यहां आयी ॥ ४॥ 


१६९ >% लंकाकाण्ड क्षे? ६. #-< ( १०९७ ) 
नारि पतित्रत जेहि घर माहीं # तेहि प्रताप नित अमर डराहीं ॥९॥.. 
बिंदुमती विद्या सम ५ ताता कँ बुधजन सभा चरित विख्याता ॥६॥ 
जिसके घरमें पतित्रता स्त्री होती है उसके अतापसे देवता भी सदा डरते हैं ॥ ५ ॥ हे गरु- 

ड्रजी ! जिसमे बिन्दुमती तो सरस्वती ही के समान थी, ब॒द्धिमानोंकी सभाम उसके चरित्र गुण 


प्रसिद्ध थे ॥ ६॥ 
नारान्तक उत्पति मैं गावा # सुन खगेश पुनि चरित सुहावा ॥७॥ 


युनि पुनि इरि हर पद शिर नाई&& शरुसन सुनेउ सो कइउ बुझाई ॥८॥ 
हे गरुड़जी ! यह नरान्तककी उत्पत्ति मैने वणन की अब फिर अगला चरित्र सुनिये ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ और शिवको वारंवार शिर नवाकर गुरुसे जैसा सुना हे सो समझाकर कहता हूँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-चारण दशसुखको तुरत, मग चलि पहुँचेड जाय ॥ 
४ ग्रामान्तर योजन युगल, ठाढ़ भयड हर्षाय ॥ १७४ ॥ 


इधर रावणका दूत मार्गसे चलकर शीघ्र ही विहवाबलपुरम जा पहुँचा, और जब आठ कोस 
नगर रहा तब वहां प्रसन्न होकर खड़ा हुआ ॥ १७४ ॥ 
तेहि मारुत दिशि कानन भारी # परण लेत देखेड तहँ वारी ॥१॥ 
सङुचि समीप जाइ भा ठाढ़ा & पूछेउ ताहि धीर धरि गाढ़ा ॥२॥ 
वहां वायव्य दिशामं एक भारी बन था वहां एक वारीको पत्ते तोडत देखा ॥ १ ॥ ( यह धूम- 
केतु ) उसके पास सकुचाता सा जा खड़ा हुआ और बड़े धीरजसे उससे पूछने लगा ॥ २ ॥ 
कृवनि रीति एहि पुर महँ भाई & तरुवर चढत भूप सुत आई ॥३॥ 
चार वचन सुनि सो सुसकाना $ कवन नगर तुम वसत अयाना ॥४॥ 
हे भाई ! इस पुरमें यह क्या रीति है जो राजकुमार आकर पेड़ों पर चढते और पत्ते तोडते हैं 
॥ ३ ॥ दूतके वचन सुनकर वह वारी सुसकाता हुआ बोला, अरे अजान ! तुम कौनसे गांवमें 
रहते हो ! ॥ ४ ॥ 
नारान्तक्‌ नृपकर जो वारी # तेहिकर सेवक मैं ळघुचारी ॥५॥ 
धूम्रकेतु तेहि उतर न दीन्हा &कुछ डरिपुनि निज मारग लीन्हा॥६॥ 
जो यहांके राजा नरान्तकका वारी है उसका में छोटा सा नौकर हँ ॥ « ॥ धूमकेतुने यह 
वचन सुन उसको कुछ उत्तर न दिया, और कुछ डरकर फिर अपना मार्ग लिया ॥ ६ ॥ 
लिये कनकृघट सुषमा पूरी ## वारिलेन आई तिय रूरी ॥७॥ 
' देखि भयड तेहि संशय भारी ® पूछेउ सत्य कहहु सुकुमारी ॥८॥ 
उस समय सोनेका घडा करमें लिये एक सुन्दरी स्री जल लेनेको आयी ॥ ७॥ धूमकेठुको 
देख बड़ा सन्देह हुआ और उसके निकट जाकर पूछा हे सुङुमारी ! सत्य कहो ॥ ८ ॥ 


( १०९८) = तुलसीकृत सटीकरामाणण ॥:-<- १६२ 


दोहा-तुम्हरे एर कह चेरि नहि, रानी कहह सुभाव ॥ 
4 आइउ तुम जलभरन कहूँ, बोड त्याग डराव ॥१७५॥ 
रानीजी सत्य कहिये क्या ज अ नगरमें कोई चेरी नहीं हैं जो आप स्वयं जळ भरनेको 
आयी हो ( अथवा दूसरा कोई कारण ) भय त्याग कर सब भेद कहो ॥ १७५ ॥ 
दूत वचन सुनि निशिचर चेरी & बोली हँसिकर एकहि बेरी ॥१॥ 
नारान्तक दासिनकी दासी # इम ताकी दासी विश्वासी ॥२॥ 
यह दूतके वचन सुन हँसकर निशाचरकी दासी तत्काळ बोली ॥ १ ॥ मूर्ख में तो नरान्तककी 
दासियोंकी दासीकी विश्वासी नाम्नी दासी हू ॥ २॥ 
सदा भरड यहि सागर पानी ## इत आवहि केहि कारण रानी ॥३॥ 
कदिइउ और काइ अस बाता ई पहहु मार सुष्टिका लाता ॥४॥ 
सदा इस सागरमें पानी भरने आती हूं अळा यहां रानी काहेको आवेगी ॥ ३ ॥ जो किसीसे 
ऐसी बात कहोगे तो चूस छातोंकी मार खाओगे ॥ ४ ॥ 
अस कहि गमनी छे जल नारी % तिनसंग धूमकेतु पगधारी ॥५॥ 
गढ़ भीतर कीन्हेसि पेसारी # निरसे विषुल कूप सर बारी ॥६॥ 
यह कह वह जलकी गागर रे चली उसके पीछे पीछे ही धूमकेलु भी चला ॥ « ॥ अब 
नगरक भीतर गया तो जल भरे अनेक ङुए सरोवर देखे ॥ ६ ॥ ही 
नाना गज रथ खच्चर घोरा ४8 फिरत विलोकत एुर चहुँओरा ॥७॥ 
अन्तर गढ़ तेहि चार दुवारा & तहां न चर पावहि पेसारा ॥८॥ 
अनेक रथ खच्चर घोड़े फिर रहे हैं दूत नगरको चारों ओरसे देखता फिर रहा है ॥ ७॥ 


र 


राजमागके भीतर जानेके भी चार दार हैं किन्तु दूतको उनमें घुसनेका अवसर नहीं मिलता ॥८॥ 
छन्द्-पावृत नहीं पेसार चरगति हारलाग_ फिरि आयऊ। 
ग यहि भाति रावन इत घटिका युगल दिवस गँवायऊ॥ 
मनमहँ विसूरत ठाढ़ चौहट मध्य सो जब रहि गयो। 
निशिचरनिकंदनहोन लगि विधि ताहिएक अवसर दियो९॥ 


द्वार तक जाकर फिर लोट आता है परन्तु प्रवेश नहीं पाता, इस प्रकार रावणके चर धूमः 
केतुने दो घड़ी खड़े खड़े व्यतीत कर दीं चौकमें खड़ा होकर मनम खेद करने लगा ( उसी खोटे 
समयमे ) उसे राक्षसोंका नाश होनेके निमित्त एक अबसर प्रारब्धवश मिल गया ॥ ९.॥ 


सोरठा-गमनेउ भ्रपति हार, बत्य करन इक कोतुकी ॥ . 
5 लीन्ह धार तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ ५ ॥ 


१६३ > लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६-«- ( १०९९ ) 


एक नट ( साज सामानसे ) नरान्तकके यहां नृत्य करनेको चला सो उसीके साथमें दूतने . 
भी नटका रूप धर इस प्रकार भीतर प्रवेश किया ॥ « ॥ 
बेठेड सभा नरांतक जाई & कोटि बइत्तर संयुत भाई ॥१॥ 
व्योम तीनि रस गुण वसु एका & अंकरीति लिखि गुणी विवेका ॥२॥ 
सभाम नरान्तक बैठा था ( वे सब एक साथ जन्म) बहत्तर करोड़ भाइ भी विद्यमान थे 
अथात्‌ सहायकारी थे ॥ १॥ अठारह लाख छत्तीस हजार १८३६००० अंककी संख्या 


जितनी हें ॥ २ ॥ 
बन्दीजन नट कौतुक करहीं ## प्रति दिन कवि कोविद उच्चरहीं॥३॥ 
रावण दूत सभा जब देखी && मनमहँ चकत भयो विशेखी ॥४॥ 
भाट ( विदूषक ) नट उसकी सभामें तमाशा करते और प्रतिदिन कवि पंडित ( विद्वान्‌ ) यञ 
बखानते थे ॥ ३ ॥ दशकंधरके दूतने जव यह सभा देखी तो मनमें बड़ा चकित हुआ ॥ ४ ॥ 
तब चारन मन अस अनुमाना # कोटि बहत्तर रूप न आना ॥९॥ 
भूषण बसन सुआसन जोहा & देखि सुखद्‌ चारन मन मोहा ॥६॥ 
तब दूतने अपने मनमें यह विचार किया कि सब बहत्तर करोड़ एक ही समान हैं दूसरा 
रूप नहीं ॥ ५ ॥ वख गहने सुन्दर आसन सुखदायक देख कर दूतका मन मोह गया ॥ ६ ॥ 
याम दिवस गत अवसर पावा & नारान्तक कहे शीश नवावा ॥७॥ 
इ पत्रिका पद शिर नाई & कुशल तासु बूझी हरषाई ॥८॥ 
जब दुपहर ढलने पर समय पाया तब नरान्तकको शिर नवाया ॥७॥ चरणोंमे शिर नवाकर 
रावणकी पत्रिका दी और प्रसन्न हो उसकी कुशल पूछी ॥ ८ ॥ 
दोहा-नारान्तक निज कुशल कहि, बूझा दशसुख हेत ॥ 
६ समाचार गढ़ लंककर, वरणेउ इत सचेत ॥१७६॥ 
नारान्तकने अपनी कुशल कहकर रावणकी कुशल पूछी तब दूतने लंकापुरीके (सब) समाचार 


सावधानीसे वणन किये ॥ १७६॥ 
चरभाषित नारान्तक सुनेऊ क्षणक माहि निज कारण गुनेऊ॥ १॥ 


पुनि पत्री निशिचर पति बाँची ® मानी चार बात सब साँची ॥२॥ 
दूतकी बात सुनकर नरान्तकने क्षणमात्र अपने मनमें कारणका बिचार किया ॥ १॥ फिर 
राजा नरान्तकने वह पत्री खोलकर पढ़ी तो दूतकी सब बात सत्य मानी ॥ २ ॥ 


( ११०० ) > लुलसीकृत सटीकरासायण ॥६-<- १६४ 


छहृदयमें कध कर सभासे उठा और शोचमें सरावोर हुआ अपने घर गया ॥ ३ ॥ वह पत्री 
बिन्दुमतीको पढ़कर सुनायी और कहा कि पिता पर भीर है (तभी तो यह) 
पत्री आयी है ॥ ४ ॥ 
समाचार सुनि कह तेहि नारी ## तुम जनि करहु रामसन रारी ॥५॥ 
गइइ चरण पिय अकसर जाई केँ रसन सफल करि विनय सुनाई ॥६॥ 
सब समाचार सुनकर उसकी नारी बोली आप रघुनाथजीसे लड़ाई मत कीजिये ॥ ५ ॥ हे 
स्वामी ! तुरन्त जाकर उनके चरण पकड़िये और बिनय सुनाकर जिह्वा सफल कीजिये ॥ ६॥ 
मगि भक्ति वर प्रेम इृढ़ाई $ निर्भय राज्य करहु गृह आई ॥७॥ 
नारि वचन तेहि मनहिं न भावा ४७ तब उडि कोटद्वार खल आवा ॥८॥ 
(रामसे ) भक्ति वर माँगकर और प्रेम दृढ़ करके अपने घर आकर निर्भय राज्य कीजिए 
॥७॥ ख्रीके वचन उसके मनमे नहीं भाये और तब उठकर वह दुष्ट किलेके दरवाजे पर आया ॥८॥ 


दोहा-कहेउ बजाव निशान घन, सजह सेन चतुरंग ॥ 
ध जन्मभूमि जावा चहहुँ, पितु चारणके संग ॥१७७॥ 


(और आज्ञा दी कि) घने नगाड़े बजाओ । चार प्रकारकी सेना सजाओ मैं पिताके दूतके 
साथ जन्मभूमि ( लंका ) में जाना चाहता हू ॥ १७७॥ 


आयसु दीन्ह नरांतक राजा ® लगे निशाचर सजन समाजा ॥१॥ 
अमित वाजि गज उष्ठर नाना $ रथ खच्चर खेचर बहु याना ॥२॥ 
(ज्योंही ) नरान्तक राजाने आज्ञा दी कि राक्षस चलनेके सामान सजाने लगे॥ १॥ 
अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, खच्चर और आकाशके विमान ॥ २॥ 
नाना अस्र शस्त्र गहि पानी #निशिचर अनी न जाइ बखानी॥३॥ 
ते सब संयुत साज सजाई % विविध निशान इने हरषाई ॥४॥ 
अनेक प्रकारके अस्त्र-झस्त्र हाथमे धारण किये राक्षसोंकी सना बखानी नहीं जाती ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार सब सजा सजाकर अनेक निशान ( धौंसे ) प्रसन्न हो बजाये ॥ ४ ॥ 
कंत जात निश्चय जिय जानी % बिदुमती निज चित अबुमानी॥५॥ 
राम विरोध न यहि कल्याना ४७ महुँसग अब करहुँ पयाना ॥६॥ 
स्वामीका जाना मनमें निश्चय जानकर बिन्दुमतीने अपने जीमें बिचार किया कि ॥ ९ ॥ 
श्रीरघुनाथजीसे वैर करनेपर स्वामीका भला नहीं होगा, में भी अब साथ जाऊं ॥ ६॥ 
भूषन वसन सुअंग बनाई % कत चरनगहि विनय सुनाई ॥७॥ 
सासु श्रसुर दर्शन हित नाथा # हमहूँ चलब प्राण पति साथा ॥८॥ 


१६५ ->-ॐ लेकाकाण्ड-क्षे० ६. ॥६-<- ( ११०१ ) 


अनेक प्रकार गहने वस्रसे अंग सजाकर स्वामीके चरण पकड़कर विनय करने लगी ॥ ७ ॥ 
हवे प्राणनाथ स्वामी ! सासु श्वसुरके दशन निमित्त में भी आपके साथ चढूँगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-दशसुख सुत सुनि तिय वचन, हृदय त सुख मानि ॥ 
दै कहेउ चलह सब सखिनसह, प्रछ्ुदित छौँड़ि गलानि१७८॥ 


नरान्तकने यह स्रीके बचन सुनकर मनम बहुत सुख माना और बोला कि सब संकोच 
छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक सखियों समेत तुम हमारे साथ चलो ॥ १७८ ॥ 
सुनि पति वचन नारि हरषानी & चली संग ले सखी सयानी ॥१॥ 
ले दल नारान्तक पगपारा & आमित सेन को कहिसक पारा॥२॥ 
पतिके वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और चतुर सखियोंको साथ ले चली ॥ १॥ सेना 
लेकर नरान्तक चला, अपार सेना थी कौन उसका पार कह सके ? ॥ २ ॥ 
बुधजन कहत सुनडु खगराजा ॐ अयुत सतावन बाजत बाजा ॥३॥ 
धूम्रकेतु कहुँ ढिग संग लीन्हे & अति आतुर गमना रिस कीन्हे॥४॥ 
काकसुझुंडजी बोले गरुड़जी ! सुनो पंडित ऐसा कहते हैं, उसकी सेनामं पांच लाख सत्तर 
हजार बाजा बजता था ॥ ३॥ धूमकेतुको साथ लिये क्रोधकर शीघ्रतासे ठंकाको चला ॥ ४॥ 
चळत शकुन भल ताहि न होई ## गनइ न मृत्यु विवश शठ सोई॥९॥ 
तासु पयान जानि दिगपाला %जियमह संशय करत विशाला ॥६॥ 
चलते समयमे उसको अराङ्कन होते हैं, परन्तु वह दुष्ट मृत्युके वशीभूत है कुछ नहीं गिनता 
॥ ५ ॥ दिक्पाल उसका पयान जानकर मनमें बड़ा सन्देह करने लगें ॥ ६॥ 
कोल कूर्म अहिपति अति डरहीं % पुनि पुनि रामचरण चित घरहीं॥७॥ 
ससुझि रामबल संशय त्यागी # सुर विशेष प्रभुपद अनुरागी ॥८॥ 
वराह, कच्छप, शेषजी अपने मनमें बहुत डरते हें और बारंबार रामजीके चरणोंमे चित्त 
धरत हें ॥ ७ ॥ फिर देवताओंने रघुनाथजीका बल समझ संशय त्याग और प्रथके चरणोमें 
प्रीतिकर धीरज किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-नारांतक लंका तुरत, दळ समेत नियरान ॥ 
दिगयोजन दल रहेउ जब, सुड सुनीश सज्ञान ॥१७९॥ 
नरान्तक्‌ लंकापुरीके निकट दलसमेत अतिशीध आया, जब चालीस कोस दल रह गया तब 
हे ज्ञानी मुनिराज ! जो कुछ हुआ सो सुनिये ॥ १७९ ॥ 
इहां कृपालु रमेश खरारी # असित जळदसम सेन निहारी॥१॥ 
प्रु सवज्ञ नीतिहित सेतू ॐ सचिव बोलि कह रघुकुल केतू॥२॥ 


( ११०२ ) >% लुलसीकृत सटीकरामायण ॥:७& १६६ 


यहाँ कृपासागर लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीने काले बादलके समान वह सेना देखी ॥ १ ॥ 
यद्यपि मश्च सर्वज्ञ हें अर्थात्‌ उनसे कोई बात छिपी नहीं है परन्तु तो भी नीतिकी मयांदा पालनेके 
निमित्त मेत्रियोंको बुलाकर पूछने लगे ॥ २॥ 
सखा विलोकहु दक्षिण ओरा ® गर्जत घन आवत नहि थोरा ॥३॥ 
उसा राम सब अन्तर्यामी क चरित हेतु पूछेउ अस स्वामी ॥४॥ 
हे सखा ! दक्षिण ओरको देखो तो बादल बहुत गजता आता है ॥ ३॥ शिवजी बोले पावती 
रछुनायजी सबके अन्तरकी जानते हैं, पर यह वार्ता कौतुकके निमित्त स्वामीने पूछी ॥४॥ 
राम वचन सुनि दशसुख आता ##कह हँसि गहि प्रभुपद जलजाता॥५॥ 
देव देव नहिं दल जलवाहा १७ अहहि नरान्तक निशिचरनाहा॥६॥ 
_ श्रीरामचन्द्रजीके बचन सुन रावणका आता हँसकर और चरणकमल पकड़कर बोला ॥ ६॥ 
है देवदेव ! यह बादलोंका दल नहीं है, बल्कि नरान्तक राक्षसोंका राजा है ॥ ६ ॥ 
विहवाबळपुर बसत गुसांई ## पठवा तेहि दशकंध बुलाई ॥७॥ 
आवत धूम्रकेतु चर संगा & करत कुलाइल नाद्‌ उतंगा ॥८॥ 
( यह भी रावणका एक पुत्र ) विहबावळपुरमें रहता है, इसको रावणने बुला भेजा ॥ ७॥ 
चूमकंतु दूतक साथ अनेक कुलाहल और उच्चशब्द करता हुआ आ रहा है ॥ ८ ॥ 


वीन नोहर सँग गुणी अनेक प्रश्न, गावत हनत निशान॥ 
4 सेनसंग चतुरंग खळ, डोलत विविध निशान ॥१८०॥ 


हे स्वामी ! उसके संग ग्रणीभी अनेक हैं, जो गाते और नगाड़े बजाते हैं वह दुष्ट साथमे 
चतुरंगिनी सेना लिये हुए अनेक दिझाओंमे फिरता है ॥ १८०॥ 
यह प्रभाव तेहि सुनि भगवाना # विहेसे प्रभु बल बुद्धि निधाना ॥१॥ 
पाइ राम रुख पवनकुमारा $ उठे हरषि हिय गरजि प्रचारा ॥२॥ 
यह उसका प्रभाव सुन बलबुद्रिनिधान भगवान्‌ हँसे ॥ १ ॥ पुनः रघुनाथजीका संकेत देख 
महावीरजी हृदयमें प्रसन्न हो गर्जकर उठे ॥ २॥ 
सहित लषण प्रभुपद शिर नाई ओ 'घाये कहि जय जय रघुराई ॥३॥ 
बात जात निशिचर समुदाई # देखि सपदि ढिग पहुँचे जाई ॥४॥ 
लक्ष्मण सहित रघुनाथजीके चरणोंम शिर नवाकर रघुनाथजीकी जयजय कर महावीरजी 
दौड़े ॥ ३ ॥ महावीरजी राक्षसोंके निकट बहुत शीघ्र जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
कटकटाइ गरजे अति भारी $ देखेउ इमि आवत बनचारी ॥५॥ 
' पूछेउ दूतहि निशिचर त्राता # यह आवत धावतको आता ॥६॥ 


, १६७ ->:£ लंकाकाण्ड क्षे० ६. ॥६<- (११०३) 
कटकटाकर बड़े वेगसे उसके निकट गर्जे उसने महावीरजीको ऐसे वेगसे आते देख ॥ « ॥ 
दूतसे पूछा हे तात! यह कौन दौड़ा चला आ रहा है ! ॥ ६ ॥ 
स्वर्ण शेल विकराल शरीरा & गर्जत प्रलय जलद सम वीरा ॥७॥ 
तब नारान्तक सन कह दूता & यहै पवनसुत बली अकूता ॥८॥ 
सोनेका पर्वत सरीखा जिसका भयंकर शरीर ओर प्रलयकालीन बादलके समान जो गर्जा 
है सो वीर कौन है? ॥ ७॥ तब धूमकेतुने नरान्तकसे कहा यही पवननन्दन महावीर बड़ा 
बली हे ॥ ८ ॥ a >... 
दोहा-सिंघ लांधि छंकहि दहेसि, धुनि हति अक्षकुमार ॥ 
£१ कालनेमि कहँ मार मग, छावा मेरु उपार ॥१८१॥ 
इसीने सागर लांघ लंकापुरी जलायी, इसीने फिर अक्षयङुमारको मारा यही काळनेमिको 
मार्गमें मार द्रोणाचळ उखाड़ लाया ॥ १८१ ॥ 
णुनि अहिरावण सह परिवारा ऋ पेठि पताल संदल संहारा ॥१॥ 
ले आवा तापस दोउ भाई # आवत अब तव ढिग सोइ घाई॥२॥ 
फिर इसीने पातालम जाकर अहिरावणका कुल व सेना सहित नाझ कर दिया ॥ १ ॥ बहांसे 
तपस्वी दोनों भाइयोंको ले आया वही अब आपके निकट दौड़ा हुआ आरहा है ॥ २॥ 
एहिकर भुजबळ अहे अपारा # सुनि रिसान दशकंठ कुमारा ॥३॥ 
चाप चढ़ाइ सुधारेसि बाना & तजन न पाव गहेउ हनुमाना ॥४॥ 
इसकी सुजाओंका बल अपार हे यह सुन नारान्तक बड़ा क्रोधित हुआ ॥ ३ ॥ धनुष चढ़ाकर 
बाण चढ़ाये ओर छोड़ने नहीं पाया कि बीचहीमें जाकर महावीरजीने पकड़ लिया ॥ ४ ॥ 
सो शर जुष तोरि कपि डारा क पुनि रिसाय उर सुष्ठिक मारा ॥९॥ 
प्रा दशानन सुत महि केसे & मिश्र रसातल गे गिरि जेसे ॥६॥ 
महाबीरजीने वह धनुष बाण तोड़ डाला और फिर क्रोधकर हृदयमें धूँसा मारा ॥ ५ ॥ 
नरान्तक उस धूँसेसे ऐसे प्रथ्वीम गिर पड़ा जेसे मिश्रनाम पवत आकाशसे गिर कर रसातलमें 


चला गया था ॥ ६॥ 
पवनपूत बल लूम पसारा & कोटिन रथ गहि तापर डारा ॥७॥ 


रथ सारथी चूर्ण सम भयऊ && विधिवश तेहिकर प्राण न गयऊ॥८॥ 


महावीरजीने अपनी पूछ बड़ी कर उसके द्वारा पकड़ पकड़ कर करोड़ों रथ उसके ऊपर 
डाल दिये ॥ ७॥ रथ सारथी सब चूणके समान होगये परन्तु वरदानके कारण उसका प्राण 


नहीं निकला ॥ ८ ॥ 


(९९०४) ->* तुलसीकृल सडीकराभायण )६-<- ८ 


दोहा-एकदंड अति विकल खल, रह भूतल छनि माथ॥ 
“4 पुनि शठ उठा सँभारि तद, धायउ धबुधरि हाथ ॥१८२॥ 


बह दुष्ट एक घड़ी तक माथा धुनता हुआ अत्यन्त व्याकुलतासे पृथ्वीम पड़ा रहा फिर मूखं 
सेमालकर उठा तो धनुष हाथमें ले दौड़ा ॥ १८२ ॥ 
छोड़ेसि अगणित शायक कोपी & क्षण एक कीश कटक गा तोपी॥१॥ 
राम प्रताप प्रभंजन जाया & करगहि अरि शर तोरि बहाया॥२॥ 
अनगिन्त बाण क्रोधकर छोड़े जिससे एकक्षणको तो वानरोंका कटक छिप गया ॥ १॥ 
रछुनाथजीके प्रतापसे महावीरजीने हाथसे पकड़ शत्रुके बाण तोड़कर फेंक दिये ॥ २॥ 
देखि पवनसुतकी प्रधुताई $ वर्षत सुमन विबुध झरि लाई ॥३॥ 
जय जय पिंगअक्ष सुर भाखा & सुनि दशकंध तनय मन माखा॥४॥ 
महावीरजीका प्रताप देखकर देवताओंने फूलोंकी झड़ी लगादी ॥ ३ ॥ हे पिंगाक्ष अर्थात्‌ 
पीली आखोंवाले ! आपकी जय हो जय हो यह देवताओंने कहा जिसको सुनकर नरान्तककें 
मनमें बड़ा कोप हुआ ॥ ४ ॥ 
नारांतक अति हदय रिसाई ४& कपितट पहुँचा आहुर धाई ॥५॥ 
कह भळकीश जो कछु बल धरहू कै मोसन मछयुद्ध रण करहू ॥६॥ 
नरान्तक हृदयमे बड़ा क्रोधकर महावीरजीके निकट शीघ्रतासे पहुँचा ॥ ५ ॥ और बोळा हे 
वानर ! जो तुझमें कुछ बल हे तो रणस्थलमे मुझसे मलयुद्ध कर ॥ ६ ॥ 
गावि विबुध तोर भुज जोरा १७ निज उर्‌ सह इक झुष्टिक मोरा॥७॥ 
SE ठाढ़ रहे जो वानर # तो जानइुँ तव भुज बल आगर॥८॥ 
_ देवता तेरी सुजाओंका बळ वर्णन करते हैं एक मेरा घूंसा तो अपनी छातीम सह ॥ ७ ॥ 
हे वानर ! जो घूंसा ळगनेसे तू खड़ा रहे तो में तेरी भुजाओंका बल जाँ ॥ ८ ॥ 


- सोरठा-हरि सुन ताकर बात, रामइत रिस रोकि उर ॥ 
ऋ अति समीप सुसकात, क्षणक ठाढ़ सन्सुख रहेउ ॥६॥ 


रामदूत महावीर उसकी बात सुन हृदयम कध रोक उसके बहुत निकट मुसकाते हुए क्षण 
मात्रको सन्सुख खड़े रह ॥ ६॥ 
तब तेहि कपि कहु सुष्टिक मारा ४ भयउ तड़ित सम शब्द अपारा॥१॥ 
टरा न तहेते पग इनुमाना $ हृदय न निशिचर नेकु लजाना॥२॥ 
तब जिस समय उसने महावीरजीके दूँसा मारा, तब बिज्ुलीके समान बड़ा शब्द हुआ॥ १॥ 
परन्तु महावीरका पग वहांसे नहीं टरा तो भी वह राक्षस हृदयमें तनक नहीं जाया ॥ २ ॥ 
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दुइ सुष्टिक तेहि फेरि चलावा & तब मारुतसुत कोप बढ़ावा ॥३॥ 
किलकिलाय लंगूर लपेटा $ डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥४॥ 
उसने दो धूँस और मारे, तब तो महाबीरनीको क्रोध बढ़ आया ॥ ३॥ उन्होंने किलकिला 
शब्द कर उसको लंगूरमं पेट लिया और पृथ्वीम डालकर चपेटा दिया ॥ ४ ॥ 
विकल ताहि करि कपि अति गाजे # भे व्याकुळ निशिचर बहु भाजे॥५॥ 
कोटिन्ह निशिचर कपि कर गहहीं $ रामडूतकर कौतुक अहहीं ॥६॥ 
उसको व्याकुल कर महावीरजी बहुत गर्जे अनेक राक्षस व्याकुळ होकर भागने लगे ॥ ५ ॥ 
महावीरजीने करोड़ों राक्षस पकड़ पकड़ कर मार डाळे-रघुनाथजीके दूतने यह कौतुक किया ॥६॥ 
मदि माद बहु वारिधि डारे % देखि देव जय जयति पुकारे ॥७॥ 
एकदेड गत निशिचर जागा & बहुविधि समर करन सो लागा ॥८॥ 


राक्षसोंको मसल मसल कर सागरमें डाल दिया यह देखकर देवता जयजय कार करने लगे 
॥ ७॥ एक घड़ीके पीछे राक्षस ( नरान्तक ) जागकर अनेक प्रकारके युद्ध करने लगा ॥ < ॥ 


छन्द्‌-लागेउ करन एनि समर बहुविधि निज सुभट बहुफेरिके । 
£ खल कोटि कोटि प्रचंडशायक कपिहि रणमहँ क ॥ 
रणरंग रंजित वीर मारुतपूत पुनि पुनि गही । 

गहि गहि विपुल दजन पछारत उर विदारत तर्जहीं ॥१०॥ 

अपने बहुसंख्यक योद्धाओंको फेर कर अनेक प्रकारसे फिर युद्ध करने लगा और महाबीरजी 


को रणमें घर कर वह दुष्ट करोड़ों बाण बड़े तीक्ष्ण प्रहार करने लगा किन्तु लड़ाईके रंगमें 
रँगे पवनकुमार महावीर हनुमानजी वारंवार गर्जते तथा अनेक राक्षसोंको पकड़ पकड़ पछाड़ते 


हृदय विदारत और ललकारत हैं ॥ १० ॥ 


दोहा-सघन वाहिनी जळज बन, जिमि करि कृत उतपात ॥ 
रः रिपु इनत तिमि वायुसुत, विनुश्रम प्रमुदित गात॥१८३॥ 


जिस प्रकार कमलोंके वनमें हाथी उत्पात करता है अर्थात्‌ उसको नष्ट करता है ऐसे ही 
महावीरजी बिना श्रम प्रसन्न होकर शच्चुसेनारूपी कमलॉका नाश करते हैं ॥ १८३॥ 
करत समर आयउ तेहि ठामा # जहँँ नित होत रहा संग्रामा ॥१॥ 
लरत अकेल तहाँ हनुमाना $ धायड वालितनय बलवाना ॥२॥ 
युद्ध करते करते वहां आये, जहां नित्य संग्राम होता था ॥ १॥ वहां महावीरजीको अकेला 
युद्ध करते देख बलवान्‌ अङ्गदजी भी दौड़े ॥ २॥ 


छ० 


( ९१०६) -> 3 छुलसीकृल सटीकराभायण १६<- १७० 


तापाछे कृषि चसू अपारा $ चले कहत जय कृपा अगारा॥रे॥ 
लीन्हे गिरिवर तरू पाषाना छै जह तहँ करन लगे मेदाना ॥४॥ 
उनके पीछे और भी वानरोंकी अपार सेना रघुनाथजीका जय शब्द उच्चारती चली ॥ ३ ॥ 
हाथमें पर्वत, वृक्ष, पत्थर लिये हुए जहां तहां मार मार कर मैदान करने लगे ॥ ४॥ | 
अंगद आइ पवनसुत पाहा ## कहि जय रघुवरसन द्विज नाहा ॥५॥ 
दोऊ भट एक सँग कारे इहा $ इतन लगे अरिसेन समूहा ॥६॥ 
हे महाराज ! उसी समय महावीरजीके पास आकर अङ्गद्जी जय रघुनाथजीकी बोले ॥९॥ 
और दोनों महायोद्धा एक संग हूहू करके झात्ुओंकी सेनाको मारने छगे ॥ ६॥ 


देखत भाळु कीश कृत मारी $ भागि चले निशिचर भयभारी॥७॥ 
देखि अनी निज जसित बहूता & भा अति कुपित दशानन पूता le 


रीछ वानरोंकी भयंकर मार देखकर राक्षस घड़े भयसे भाग चळे ॥७॥ तब अपनी सेना 
बहुत ही ब्याकुछ देखकर राबणपुत्र बड़ा क्रोचित हुआ ॥ ८ ॥ 
छन्द-आति ङुपितमा दशझुखसुवन निज भटन शपथ वि । 
शु फरेउ सबनि कर कोप बोला जात कहाँ स ॥ 
विविध अहार कपिदळ खात कस न अघाइके। 
विदु मालुकपि महि करहएनिइठधरह तापस धाइके॥१ 
नरान्तकने महा कधकर अपने यीद्धाओंको सौगन्ध दिला कर फेरा और महा क्रोधकर 
कहने लगा कि कहां भाग जाते हो यह विधाताने रीछ वानररूपी तरह तरहका भोजन दिया है, 
सो पेट भरकर क्यों नहीं खाते ! तुम यह पृथ्वी रीछ वानरोसे रहित कर दो और फिर बल 
पूषेक दोनों लपस्वियोंको पकड़ लो ॥ ११॥ 
दोहा-सुनि नारान्तक सरुष वच, रजनीचर समुदाय ॥ 
| + लागे करन सकोपं तब, माया कपट कुभाय ॥१८४॥ 
| | यह नरान्तकके क्रोध भरे वचन सुनकर सब राक्षस महा ओषसे “छड और माया विस्तार 
| करने लगे ॥ १८४ ॥ 5% 
माया तिमिर पसार अपारा % अञ्न शस्त्र बहुभांति प्रहारा ॥१॥ 
शक्ति शूल वर विशिख कराला % डारहि रज तरू शेल विशाला॥२॥ 


मायाका अपार अन्धेरा कर दिया उस समय अनेक अख शख महार करने लगे ॥ १ ॥ 
शक्ति, त्रिशूळ बड़े तीक्ष्ण बाण और धूरि तथा बड़े बड़े पर्वत बृक्षोकी वर्षा करने लगे ॥ रे ॥ 
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गिरत ऋक्ष कपि लागत शायक ४७ उठहिं बहुरि कहि जय रचुनायक॥ ३॥ 
निज दल विकल विलोकि खरारी & सत्य सिश्चु एकशर संचारी ॥४॥ 
t बाण लगते ही रीछ और वानर गिरते हैं परन्तु फिर उठकर रछुनाथजीकी जयजयकार करते 
हैं ॥ ३ ॥ सत्य सागर रुनाथजीने अपना दल व्याकुळ देखकर एक बाण छोड़ा ॥ ४ ॥ 
रिपु शर काटि तिमिर कर दूरी ® प्रथुशर इते निशाचर भूरी ॥«॥ 
इरि निषंग महँ पुनि सो तीरा ४8 अविशे आइ सुनहु मति धीरा ॥६॥ 
जिसने शञ्जओके बाण काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया और अनेक राक्षसोंका भी 
संहार किया ॥ ५ ॥ फिर हे मतिधीर ! ( सुनिये) बह बाण रघुनाथजीके तरकसमें आकर 
प्रवेश कर गया ॥ ६॥ 
निरखि प्रकाश भाळ अरु कीशा कै गहिगिरि तरु कहिजयजगदीशा॥७॥ 
निशिचर अनी मध्य गे जबही & दिये डार गिरि रज तरू तबही॥८॥ 
तब रीछ और वानर मरकाशको देख पर्वत वृक्ष उठा श्रीरछुनाथजीकी जयजय उच्चारण 
करते दौड़े ॥ ७॥ ज्यों ही राक्षसॉकी सेनाके बीचमें पहुँचे कि त्योंही वे वृक्ष शिळा धूरि उन 
. षर डाळ दिखे ॥ ८ ॥ 
दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा पिश ॥ 
धैः दलयुत अंगद पवनसुत, चले जहाँ अवधेश ॥१८५॥ 
जब छः करोड़ राक्षस मर चुके तथा रात होनेको आ गयी तब अङ्गद और महाबीरजी सेना 
सहित अवधनाथ रघुनाथजीके पास चले ॥ १८५ ॥ र 
अंगद इनुमदादि कपि भालू & आये जह रघुवीर कृपाळू ॥१॥ 
प्रभुहि विलोकि चरन शिर धरे # भे श्रम रहित सकल सुख भर॥२॥ 
~ अङ्गद हनुमान्‌ आदि रीछ बानर कृपासागर रघुनाथजीक पास आये ॥ १ ॥ प्रशुको देख 
चरणोंमें शिर धरा और सब सुख पूर्ण हो दर्शन कर श्रमरहित हो गये ॥ २॥ 
अति आदर प्रथु किय सनमाना & सब कहे बेठन कह भगवाना ॥३॥ 


पुनि रजाइ ले थलनि सिधाये $ छबि वारिधि प्रभुपद शिर नाये॥४॥ 
प्रथु रघुनाथजीने अति आद्रसे सम्मान किया और सबसे वेठनेको कहा ॥ ३ ॥ और फिर 
रघुनाथजीकी आज्ञा ले सब कोई अपने स्थानोंपर छविसागर रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवा- 


कर चले गये ॥ ४ ॥ 


अङ्गद हनुमत निकट निवासी # रामचरण सुखमा गुणरासी ॥५॥ 
दोउ भट कर परसत प्रथु पांड # देखि सुरन मन भा अतिचाऊ॥६॥ 


( ११०८) >$ छुलछसी कूल सटीकरामाथण #< १७२ 
अङ्गद और महावीरजी निकटवतीं होनेके कारण रघुनाथजीके अत्यन्त सुख और युणखान 
च्चरणकमलको ग्रहण कर ॥ ५ ॥ दोनों योद्धा हाथसे चरण दाबने लगे, जिसे देख देवताओंके 
सनमें भी चरण दबानेका बड़ा चाव हुआ ॥ ६ ॥ 
हम होत जग कीश स्वरूपा # पदगहि नित्त रहत नर भूपा ॥७॥ 
हरिन सिहाहि सुमन झरि लाये १७ निज निज आश्रम अमर सिधाये॥८॥_ 
( और मनमें कहने लगे) जो हम भी जगतमे वानर स्वरूप होते, तो नित्य महाराजक 
चरण जि ॥ ७॥ इस प्रकार वानरोंकी बड़ाई कर फूल बरसाय देवता अपने अपने आश्रमको 
चले गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-बंड सचिव सेना सहित, शोमित श्रीमणवान ॥ 
६4 तुलसिदास ते धन्य नर, जे यह ध्यान लुमान ॥१८६॥ 


भाई लक्ष्मण मन्त्री सुग्रीवादि और अपनी सेना सहित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी झोभित हैं । 
तुलसीदासजी कहते हैं वे मनुष्य धन्य हें जो इस ध्यानमें मग्न रहते हैं ॥ १८६ ॥ 
उत नारान्तक सेन समेता ४७ गयड जहां दशकं निकेता ॥१॥ 
सुतहि सुरारि मिला पुलकाई & कुशल बूझ बेठेड इर्षाई ॥२॥ 
उधर नरान्तक सेना सहित रावण के स्थानपर गया ॥ १॥ रावण बहुत प्रसन्न और पुलकित 
शरीर हो अपने पुत्रसें मिला कुशल पूछकर आनंदसे बैठा ॥ २ ॥ 
देखि नारान्तक कर समुदाई $ दशसुख शठ सब शोच दुराई ॥३॥ 
जेहि विधि इरि लावा जगमाता # ताहि आदि कृतकृत विख्याता ॥४॥ 
नरान्तकका ऐश्वर्य और अधिक सेना देख मूर्ख राबणने सब झोच सुला दिया ॥ ३ ॥ जिस 
प्रकारसे जगज्जननी जानकीको हर लाया बह सब कथा ( उसकी) आदिसे सुनायी ॥ ४॥ 
कुम्भकर्ण घननाद निपाता % कहि विळखा अहिरावण घाता॥५॥ 
पितु मन मलिन नरान्तक देखा # बोला खल उर गर्व- विशेषा ॥६॥ 
कुम्भकर्ण मेघनाद और अहिरावणका वध कहनेमे रावण व्याकुळ हो गया ॥ ५॥ तब दुष्ट 
नरान्तकने पिताका मुख मलीन देख बड़े अहंकारसे कहा ॥ ६ ॥ 
तजइ सकल संशय विबुधारी % करिहहूँ प्रात समर अतिभारी ॥७॥ 
चमू कीश विज क्षिति कर ताता # घरिहों तापस होत प्रभाता ॥८॥ 
हे देवझत्रु ! सब सन्देह त्याग कीजिये प्रातःकाल मैं बड़ासा युद्ध करूंगा ॥ ७॥ हे 
पिताजी ! सब पृथ्वी वानर रहित करके सबेरे ही दोनों तपस्वियोंको पकड़ लाऊंगा ॥ ८ ॥ 
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छन्द-धरि आनि तापस आत दोउ. परभात वार न लाइही । 
पुः धरि धरि विपुऴ कपि भाळ दीन निशाचरन अघवाइहोँ हा 
शुजबल कृहहँ निज्‌ नहि बहुत करि रिपुन प्रगट दिखाइहा। 
विनुश्रमहि तातनको बयर छे तव चरण शिर नाइहों॥१२॥ 
सवेरा होते ही दोनों भाई तपस्वियोंको पकड़ लाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा, और रीछ 
वानरोंको पकड़ पकड़ कर दीन राक्षसोंको पेटभर भोजन कराऊंगामें अपनी सुजाओंका बल कुछ 
बहुत बखान कर नहीं कहता हूं वह तो शत्रुओको ही प्रकट दिखाऊंगा अपने बड़े भाइयोंका 
वैर लेकर बिना ही श्रम आपके चरणोंमें शिर नवाऊंगा ॥ १२ ॥ 
दोहा-सुनत वीसशुज सुत वचन, वार वार उर छाइ ॥ 
लाग करावन दत्य जड़, गुणी समूह बुछाई ॥१८७॥ 
रावणने पुत्रके यह बचन सुन उसको बारंबार हृदयसे लगाया और फिर बह मूर गुणी 


जनोंको बुलाय नाच कराने लगा ॥ १८७॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे ऊंकाकाण्डान्तर्गत नवमो विश्रामः ॥ ९ ॥ 
0002020092. >> 


दोहा-नारान्तकका निधन यहि, सुभग दशम विश्राम ॥ 
“4 रीछ साळ वानर सकल, भये परिपूरण काम ॥ १०॥ 
विंदुमती आदिक रनिवासू ## सब चलिगइ मन्दोदरि पासू ॥१॥ 
सासुहि मिलि बेठीं सब नारी १७ मयतनया करि आदर भारी ॥२॥ 
बिम्दुमती आदि नरान्तककी नारियाँ सब मन्दोद्रीके पास गई ॥ १॥ सासुके पग वंदन करके 
सब नारी बैठ गईं मन्दोद्रीने बड़ा आदर किया ॥ २॥ 
बूझि परस्पर रावण घरणी # प्रभुयश ताहि सुनायड वरणी ॥३॥ 
देइ पतोइन वास सुहावन # आप लगी सुमिरन जगपावन ॥४॥ 
परस्पर कुशल पूछकर मन्दोद्रीने बिन्टुमतीको मरसुका यश वर्णनकर सुनाया ॥ ३ ॥ फिर 
पतोहुओंको सुन्दर स्थान दे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने लगी ॥ ४॥ 
शयन करहु कह सुतहि निशाचर # उठा आप मतिमन्द अघाकर॥५॥ 
गा तेहि भवन कुटिल दशग्रीवा कँ जहँ मयतनया सद्गुण सीवा ॥६॥ 
उधर पापकी खान मतिमन्द रावणने अपने पुत्रसे कहा कि तुम भी जाकर शयन करो। यह 
कहकर आप उठा ॥ ९ ॥ वह कुटिल रावण वहाँ गया जहाँ मन्दोदरी श्रेष्ठ युणोंवाली थी ॥ ६॥ 
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आयड पिय मन्दोदरि जानी $ पाइ सु अवसर गहि पगपानी ॥७॥ 

पिय सुनाय अति कोमल वयना <# लगी कहन जल भरि थुगनयना॥८। . 

सन्दोद्री स्वामीको आया हुआ देख समय पाय हाथ पकड़ ॥ ७॥ बड़े कोमल वचन अपने 
प्रीतमको सुनाकर और दोनों नेत्रोंमे जल भरकर कहने लगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रगट यई बात 
धः बुधजन सो जो आधहूँ, राखहि सर्वस जात ॥१८८॥ 


हे नाथ ! वेद्‌ शास्र देवता यह बात प्रकट करते हैं कि वेही डुद्धिसान जन हैं जो सर्वस जातेमें 
आधा रख हे कहा है 'जो धन जाता जानिये आधा दीजै बांट' ॥ १८८ ॥ 
तजहि न हठ शठ सर्वस खोवे छै यद्यपि अन्त शीश शुनि रोवे ॥१॥ 
सो विचारि प्रसु परम सुजाना % मोर वचन झुनि कीजिय काना॥२॥ 
परन्तु मूख चाहे अपना सबस्व खो दे हठ नहीं छोड़ता और अन्तमें शिर धुनकर रोता हैं 
॥ १॥ यह विचार कर हे मशु ! परम चतुर मेरी बात पर ध्यान दीजिये॥ २ ॥ 
अजई करइ हठ दूरि गुसाई % अडुज भांति मिलिये प्रथु जाई ॥३॥ 
प्रथमहि सीतहि देहु पठाई # पुनि तुम गमनहु पुत्र लखाई ॥४॥ 
उ ! अब हठ दूर करके विभीषणकी भांति आप भी जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
लिये ॥ ३ ॥ पहले तो जानकीको भेज दीजिये फिर आप पुत्रको भेजकर स्वये ( दशन 
करनेको जाइये ) ॥ ४ ॥ 
प्रभु पद्गहि मांगहु वर एहु $ पद्पंकज रति विमल सनेहू ॥५॥ 
परिया वचन तेहि विषसम लागा # सो गृह तजिगा अनत अभागा ॥६॥ 
मभुके चरण पकड़ यही वर मांगिये कि आपके चरणकमलोंमें निर्मळ प्रीति हो ॥ ५॥ यह 
मन्दोद्रीके वचन उसको विषके समान लगे और वह अभागा उस घरको छोड़कर दूसरे. घरमै 
चला गया ॥ ६॥ 
निज नारी कहि कडु अभिमानी # कीन्ह शयन निशि गइ बड़ जानी॥७॥ 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता # जागे रघुवर बय जगत्राता ॥८॥ 
घमण्डी रावणने अपनी नारिको कड्भाषिणी कहकर बहुत रात गयी जान शयन किया 
॥ ७॥ वह रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ और रघुनाथजी त्रिलोकीके रक्षक जागे ॥८॥ 


दोहा-ऋक्ष कीश जगदीश पद, शीश नाइ रुखपाइ ॥ 
4 धरि गिरि तरु धावत मये, कहि जय जय रघुराइ ॥१८९॥ 
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तो रीछ वानर जगदीश्वर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे शिर नवाय आज्ञा पाय शिला वृक्ष 
हाथॉमे ले रघुनाथजीकी जय जय उच्चारण करते हुए चले ॥ १८९ ॥ 
कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना ## रावण सुत लखि निपट रिसाना॥१॥ 
साजि विपुल दल हनत निशाना & गढ़ते चला निकर बलवाना ॥२॥ 
वानरोंने लंका घर ली यह कानोंसे सुनकर नरान्तक बड़ा कंधित हुआ ॥ १ ॥ अपना 
महान्‌ दळ सजाय नगाड़े बजाता हुआ महाबली रूकासे निकल कर चला ॥ ३ ॥ 
चारि द्वार करि कठिन लराई % विशिख वरषि कपिदळविचलाई॥३॥ 
निकरे निशिचर गढते केसे & शलभ समूह शेलते जेसे ॥४॥ 
चारों द्वारों पर कठिन लड़ाई कर वाण वर्षा करके वानरोंकी सेना विचला दी ॥ ३ ॥ वे 
राक्षस इस प्रकार लंकासे निकल जसे पवतसे टीड़ीके दल निकलते हैं ॥ ४ ॥ 
मारुतसुत देखा कृपि भाजे & कटकटाइ अति विक्रम गाजे ॥«॥ 
कपि लंगूर चहँ ओर मँवाई && रोके खळ निशिचर सखुदाई ॥६॥ 
महावीरजीने देखा कि वानर भागते हैं तब बड़े विक्रम पूर्वक कटकटाकर ॥ ५ ॥ चारों ओर 
अपनी पूँछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसोंको बलपूर्वक निकलनसे रोका ॥ ६ ॥ 
पटकत महि निशिचर फल बेळू ४७ केतिन देत विदिशि दिशि मेळू ॥७॥ 
इकदिशि इमि हरिकृत संग्रामा & जग दूजी अंगद बलधामा ॥८॥ 
बेलके फलके समान राक्षसोंको प्रथ्वीपर पटकने लगे, और कितनों ही को दिशा बिदि- 
झाओंमें फेंक देते हें ॥ ७ ॥ एक ओर तो महाबीरजी इस प्रकार घोर युद्ध करते थे इसरी ओर 
बलवान्‌ अङ्गदजी लड़ते हैं ॥ ८ ॥ 5 
दोहा-निशिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दोउ कीश ॥ 
4 मथत देखि जय रतन लगि, हँसे विबुध वर ईश ॥१९०॥ . 
राक्षसोंकी सेना सागरके समान और अङ्गद हनुमान मन्द्राचूळ पर्वतके समान उस सेनारूपी 
सागरको जयरूप रत्नके निमित्त मथते हैं यह देख देवताओंके इश श्रीरामचन्द्रजी हँसे ॥१९०॥ 
छन्द्‌-इभिनिरखिपराकमक्रतकीश *# भा कोधपरम रजनीचरीश ॥१॥ 
करि प्रलय कंदते घोर शोर कै धर कुधर शस्र धाये कठोर ॥२॥ 
इस प्रकार वानरोंको पराक्रम करते देख राक्षसराज नरान्तकको बड़ा क्रोध इुआ ॥ १ ॥ 
मलय कालके के सुसान बड़े कोधसे घोर शब्द किया और बड़े बड़े कठिन राक्षस शिला और 
झख् लेकर दौड़े ॥२॥ 
इकवार मारकर शर समूह # किये विकल अशद्च इनि कीश जूह॥३॥ 
कोउ टेरत कपिपति चितउ चोट & कोउ सुरत करत निजधाम ओट ॥४॥ 


` 
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एक ही बार अनेक बाण समूह मारकर और अख महार कर वानरोंको व्याकुल कर दिया 
॥ ३ ॥ कोई व्याकुळ हो सुग्रीवको पुकारने लगे और कोई अपने घरकी याद करने लगे ॥४॥ 
बहुचले कंदरा शेल ताक ## कोउ दबकत इत उत पात झाक ॥५॥ 
कोउ देत दुहाई लषण राम कै कोड कहत विधाता भयो वाम॥६॥ 
कोई पवेतकी कन्द्रा देखकर "दौड़ कोई इधर उधर झांककर दुबकनेकी चेष्टा करने लगे 
॥ ९ ॥ कोई लक्ष्मण रामकी दुहाई देने लगे कोई बोले विधाता बाम हो गया ॥ ६॥ 
यहि बीच नरान्तक कर प्रधान ई& तेहि धाय गहेउ युवराज पान ॥७॥ 
बहु भट लपटाने अग संग कै सब संग उड़ेड अगद उतंग ॥८॥ 
-इसी समय नरान्तकके मन्त्रीने दौड़कर अङ्गदजीका हाथ पकड़ा ॥७॥ उसके साथ और भी 
अनेक राक्षस शरीरसे लिपट गये, अङ्गदजी सबके साथ ही आकाशको पतंगवत्‌ उछल गये ॥८॥ 
नभ कीरा कीन्ह कौतुक अभूत ई रवि मण्डल पहुँचे वालिपूत ॥९॥ 
अंगारे जारे तपनि आँच $ पुनि आयड जह संग्राम राच॥१०॥ 
महावीर वानर अंगदजीने आकाशमें यह अद्भुत कौतुक किया कि सूयं मण्डलके निकट 
पहुंच गये ॥ ९॥ सूर्यके तेजसे राक्षसोंके अंग जलने लगे तब उन्होंने अङ्कदजीको छोड़ दिया 
और नीचे गिरे फिर अंगदजी जहां संग्राम हो रहा था वहां आये ॥ १०॥ 
यह निरखि अपर यूथप पिशाच $ तुर आइ गय सेना समाच ॥११॥ 
ले विषम शू मारेसि प्रचण्ड $ उरलागिआनिअति कठिनदंड॥१२॥ 
__ यह देखकर और राक्षसोंके सेनापति पिशाच शीघ्रतासे सेना ले बढ़े ॥ ११॥ और एक 
बड़ा तीक्ष्ण त्रिशूळ अङ्गदके ( पृथ्वीमे आते ही ) मारा, वह महा कठिन दंड आकर उनकी 
छातीम लगा ॥ १२॥ 
महि र तनयतारा तुरंत अ लखि दौरि परेड हनुमंत संत॥१३॥ 
सोई झूल खैंचि मारेउ प्रचण्ड # होइ गिरेउ यूथपति सहसखंड॥१६॥ 
ता टे कोश के मूछित हो पृथ्वीर्म गिर पड़े यह देख सन्त महावी- 
र ड़ पङ ॥ १३॥ वही प्रचंड शूल खैंचकर महावीरजीने सेनापतिकी छातीर्मे मारा 
जिससे यूथपतिके हजार कड़े हो गये और गिर पड़ा ४॥ । 
सब चरित सुनेउ रविकुल दिनेश % कह जाहु वेगि अहिराज शेष॥१५॥ 
चले नाइ माथ शंकर मनाइ # घनु बाँचि बाँघि विकराल लाइ॥१६॥ 
यह सब समाचार सुन रघुवंशके सूर्य श्रीरघुनाथजी बोले लक्ष्मण आप शीघ्र जाइये ॥ १५ ॥ 
उ यह सुनते ही माथ नवाय शंकरको स्मरण कर कठिन धनुष तरकस कस कर 
चले ॥ १६॥ 


उर अंगद करधरि सुमिरि राम # श्रमविगत भयडबलअतुल धाम॥१७॥ 
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लक्ष्मणजीने अड्भदके हृदयपर रघुनाथजीको स्मरण कर हाथ रकक्‍्खा जिससे वे श्रम 
रहित हो गये ॥ १७ ॥ 
दोहा-विगत भई मूछां तुरत, बहरे चळेउ युवराज ॥ 
श्रुः लक्ष्मण चाप टंकोर सुनि, फिरा कीझदल साज ॥१९१॥ 
जैसे ही मूर्छा गयी कि तुरन्त अङ्गदजी युद्ध करनेको चले और लक्ष्मणजीके धनुषके शब्दको 
घुनकर वानरोंकी सेना फिर उत्साहसे छोटी ॥ १९१ ॥ 
सुनत टकोर शरासन निशिचर क बधिर भये नहिं सुनत शब्दपर ॥9॥ 
वर्षा विशिख कीन्ह अहिनाथा & काटे पाणि पाँय बहु माथा ॥२॥ 
राक्षस धनुषकी टंकार सुनते ही बहरे हो गये दूसरेको शब्द भी झुनायी नहीं देने लगा 
॥ १॥ लक्ष्मणजीने भी बाणोंकी ऐसी वर्षा की कि राक्षसोंके पाँव हाथ शिर काट डाळे ॥२॥ 
उड़हिं अकाश शीश भुज केसे & चुनकत तुल रोमगण जैसे ॥३॥ 
रुण्ड अशीश फिरहिं रणधरणी && यथा अकाल क्षुंधारत करणी ॥४॥ 
राक्षसोंके शिर. बाहु आकाशमे ऐसे उड़ रहे थे जैसे धुनके के यहां धुननेके समय रुईके रोम 
उड़ते हैं, वा धुनी हुई रुई उड़ती है ॥ ३॥ बिना शिरके रुण्ड रणभूमिपर फिरते हैं, जैसे 
अकालमें भूँखे फिरते हैं ॥ ४ ॥ | 
इत कपि भाळु विजय अभिलाषे % उतहिं निशाचर जयहित भाषे॥५॥ 
मारूत सुत अंगद बलबीरा # समर बाँङुरे अति रणधीरा ॥६॥ 
इधर तो रीछ वानर जीतकी अभिलाषामें हैं और उधरसे राक्षस अपनी जीतके निमित्त घमण्डसे 
लड़ते हैं ॥५॥ बलवान्‌ अङ्गद और हनुमान्‌ युद्धके बाके रणमें अत्यन्त धीरज धरनेवाल हैं ॥६॥ 
सिंहनाद कीन्हों हरि दोऊ # भाजे कपि रण गाजे सोउ ॥७॥ 
दोउ दळ युद्ध परस्पर करहीं # प्रमुदित भट कायर हिय डरहीं॥८॥ 
दोनों वीरोंने जिस समय सिंहनाद किया उस समय भागे हुए वानर भी युद्ध करनेको गर्जने 
लगे ॥७॥ दोनों दल परस्पर युद्ध करते हैं, योद्धा प्रसन्न होते और कायर मनमें डरते हैं ॥ ८ ॥ 


छन्द्-कायर डरहिं प्रसुदित सुभट सब लरत हारि न मानही । 
i जहँँ तहँ गिरें पुनि उठि भिरे हुहु ओर जयति बखानहीं॥ 
कोतुक विलोकत विवुधगण विस्मय हरष उर आनहीं । 
रघुवीर सेना पर सुमनझरि लायविनती ठानहीं॥ १४ ॥ 
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कायर डरते हैं, योद्धा सब प्रसन्न होकर लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं, जहां तहां गिरते और 
फिर्‌ उठकर लड़ने लगते हैं दोनों ओरसे जय जय शब्द उच्चारण करते हैं यह तमासा देखकर 
देवता कभी प्रसन्न होते और कभी विस्मय होते हैं और श्रीरघुनाथजीकी सेनापर फूल वर्षाकर 
विनय करते हैं ॥ १४ ॥ 


दोहा-अति अद्भुत करणी करहि, ऋक्ष कीश बलभूरि॥ 
६+ करपद विनु करि रेनिचर, तिनम्रुख डारहि धरि ॥१९२॥ 
बळधाम रीछ वानर यह अत्यन्त अदशुत करणी करते हैं, कि राक्षसोंके हाथ पैर तोड़ कर. 
उनके सुखम चूर भर दत है ॥ १९२॥ 
बडुतनके शिर तोरि चलावहि & निजभुज बलरावणहिं जनावहि॥१॥ 
गये याम युग दिवस भवानी # नारान्तक अधसेन सिरानी ॥२॥ 
बहुतोंके शिर तोड़कर फक देते हें ( और इस प्रकार ) अपना भुजबळ रावणको दिखाते हैं 
॥ १॥ ( शिवजी बोले ) पावती ! दुपहर होत होते नरान्तककी आधी सेना मारी गयी ॥ २॥ 
मरे निशाचर अमित निहारी # रावण सुवन कोप करि भारी ॥३॥ 
रथ समेत ऊपर नभ जाई & भयउ अदृश्य अल्ल झरि लाई ॥४॥ 
_बहुतसे राक्षसोंको मरा देखकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ३॥ (और उसने ) रथ 
समेतत ऊपर आकाझमें जाकर अदृश्य हो अस्रोंकी झड़ी लगा दी ॥ है 
क्षण मई कारे मूच्छित कपि सेना पुनि शठगा जह राजिवनयना ॥५॥ 
गजो मनहुँ मेघ ससुदाई & कहन लाग कटु वचन रिसाई ॥६॥ 
क्षणमात्रे वानरोंकी सेना मूछित करके फिर बह मूख कमललोचन श्रीरछुनाथजीके पास 
गया ॥ ५ ॥ अनन्तर मेघके समान गर्ज क्रोधकर कटु वचन कहने लगा ॥ ६॥ 
होसि सजग निशिचर कुल द्रोही # बन्धु वेर लगि मारहुँ तोही ॥७॥ 
प्रभु कड कटुक कइत सुनि काना $ कोपेउ जास्बवन्त बलवाना ॥८॥ 
हे राक्षस कुलद्रोही ! सावधान हो ( आज़ ) भाईसे वैर करनेके कारण भें तुझको मार डाळंगा 
॥ ७॥ श्रीरघुनाथजीको कटुबचन कहते कानसे सुनकर बलवान जाम्घवन्त क्रोधित हुआ ॥ ८ ॥ 
दोहा-शल एक तेहि छांडेऊ, सो करगहि ऋक्षश ॥ 
| धाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ॥ १९३॥ 
तब उसने एक त्रिशूळ छोड़ा, सो वही जाम्बबन्तने बीचसे ही हाथमे पकड़ और दौड़ कर 
. श्रीरघुनाथजीकी जय उच्चारण कर उसके हृदयमें मारा ॥ १९३ ॥ i 
लगत झूल सो मरच्छत भयऊ % जाम्बवन्त तब कर गहि लयऊ॥१॥ 
वार्‌ महि माहि पछारा # बांधि गाड़ि वारू महेँ डारा ॥२॥ 
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झुल लगते ही वह मूछित हो गया, तब जाम्बवन्तने उसको हाथोंसे पकड़कर ॥ १॥ कईवार 
घुमाकर पृथ्वीम पछाड़ डाला और फिर बाँधकर रेतमें गाड़ दिया ॥ २॥ 
` जागे सकल बलीघुख ऋच्छा & लगे करन रण निज निज इच्छा॥३॥ ' 
जाम्बवन्त यह हृदय विचारा % मरे नहीं यह खल मम मारा ॥४॥ 
इसी अन्तरम _रीछ मूछीसे जागे और युद्ध करनेमें अपनी अपनी इच्छा प्रकट करने लगे 
॥ ३ ॥ जाम्चवन्तने मनमें विचार किया कि यह दुष्ट मेरे मारेसे नहीं मरता ॥ ४ ॥ 
विधि इच्छा पुनि ताहि उखारी श सुष्टि चारि उर माहि प्रचारी ॥९॥ 
गहि पद्‌ संचारा गढ़ माहा # सपदि परा जहँ निशिचरनाहा ॥६॥ 
हरिइच्छासे फिर उसको उखाड़ा और उसके हृदयमें चार घूंसे मारे ॥ 5 ॥ फिर लंकापुरीमे 
टांग पकड़कर फेंक दिया तब वह जहाँ रावण था वहां जाकर जिरा ॥ ६ ॥ 
दशउँ वदन हाहाकरि धावा # नारान्तुकहि हृदय तब लावा ॥७॥ 
निरखि निशाचर गण ससुदाई # गढ़ कहँ गे सब संत्रम चाई ॥८॥ 
रावण देखते ही हाहाकार कर दोड़ा ओर नरान्तकको तुरन्त हृदयसे लगा लिया ॥ ७॥ 
नरान्तकको न देखकर सब राक्षस सोच करते हुए लंकामे चले गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-कपिगण समय प्रदोष लखि, रामचरण धरि माथ ॥ 
रँ ठाढ़ भये सब तन चितय, दयादृष्टि रघुनाथ ॥ १९४ ॥ 


इधर वानर भी प्रदोष ( सन्ध्या ) का समय देखकर श्रीरछुनाथजीके पास आये और उनके 
चरणोंमें शिर धर खड़े हुए, तब दयादृश्सि श्रीरघुनाथजीने सबको देखा ॥ १९७ ॥ 
बिनु श्रम कीन्ह सबनि जगदीशा क गये सुवास भाळ अरु कीशा ॥१॥ 
रूचिरासन आसीन रमेशा & ढिग वीरासन उरग. नरेशा ॥२॥ 
रघुनाथजीने सबको विना श्रम कर दिया, रीछ वानर अपने स्यानॉपर गये ॥ १॥ रघुनाथजी 
सुन्दर आसनपर विराजमान हैं, निकट वीरासनसे लक्ष्मणजी बैठे हैं ॥ २॥ 
अंगद मारुतसुत प्रभुचरणा श लाग पलोटन सुनहु अपरणा ॥३॥ 
पुण्यपुज अरू भाग्य निधाना & जिनपर नित प्रसन्न भगवाना ॥४॥ 
अंगद और महावीरजी प्र्ुकें चरण दाबने लगे, शिवजी बोले हे अपणा पार्वती ! सुनिये 
॥ ३ ॥ वे बड़े पुण्यात्मा और भाग्यके निधान हैं जिन पर भगवान नित्य प्रसन्न हैं ॥ ४ ॥ 
उहां सुरारि सुतहि पोढ़ाई # बिलखहिं तासु नारि ससुदाई ॥५॥ 
होत प्रभात नरान्तक जागा कैं पितु विलोकि लजा रस पागा॥६॥ 
वहाँ रावणने पत्रको सेजपर लिटा दिया, उसकी सब ख्ियाँ व्याकुळ होकर रोने लगीं ॥५॥ 
पुन$ प्रातःकाल होते ही नरान्तक जागा और पिताको देख बड़ा ही लज्जित हुआ ॥ ६ ॥ 
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रथ चडि तुरत इकाकी धावा $$ नभपथ समर भूमिमहँ आवा ॥७॥ 
कीश कटक यह मर्म न जाना & होइ लोप कीन्हेसि झरि बाना॥८॥ 
रथपर चढ़कर तुरंत अकेला ही दौड़ा और आकाशमार्गमें होकर युद्धभूमिमें आया ॥७॥ 
वानरोंके कटकने यह भेद नहीं जाना, उसने लोप होकर बाणोंकी झड़ी लगा दी॥८॥ 


दोहा-धावहिं व्योमहिं भाछ कपि, ताहि न गा नेन॥ 
६ घायल होइ होइ गिरहि महि, भाषहिं आरत बेन ॥१९५॥ 


रीछ वानर आकाशको दौड़ते हैं परन्तु उसको नेत्रोंसे नहीं देख सकते और घायल होकर 
पृथ्वीपर गिरते, दुःखके वचन उच्चारण करते हैं ॥ १९५ ॥ रः 
बाण एक शत तडित समाना & छांड्रेसि शठ जहँ कृपानिधाना ॥१॥ 
लागत विषु कीश मुरझाने $ बहुतक कायर देखि पराने ॥२॥ 
सो बाण बिजळीके समान ( प्रकाशमान ) बड़े तीक्ष्ण, जहाँ रघुनाथजी थे, वहां उस दुष्टने छोड़े 
॥१॥ जिन बाणोंके लगनेसे अनेक वानर मुझा गये, बहुतेरे कायर उनको देखकर भाग गये ॥२॥ 
भागि सेतु ढिग एक अयाना # टेरे फिरिहिं न सुलु हरियाना ॥३॥ 
मारुतसुत अंगद सुग्रीवा & कुमुद मयंद द्विविद बलसींवा ॥४॥ 
काकशुझण्डजी बोले हे गरुड़जी ! सुनिये, कोई एक सूखे पुलके निकट भाग गये और 
पुकारेसे भी नहीं फिरते है ॥३॥ महावीरजी, अंगद, सुग्रीव, कुसुद, मयन्द, बलवान्‌ द्विविद ॥४॥ 
ये सब वीर हांकदे धावहि % नभपथ ताहि न खोजत पावहि ॥«॥ 
तब सब वीर एक मत ठाना # ले गिरि तरु किय लंक पयाना॥६॥ 
`ये सब वीर हॉक देकर आकाश मार्गमें दौड़ते हैं, परन्तु उसको ठूंढूने पर भी नहीं पाते हैं 
॥ ५ ॥ तब सब वीरोंने एकमत ठानकर पर्षत वृक्ष लेकर लंकाको पयान किया ॥ ६॥ 
दशमुख भवन ताए कंगूरा # बेठे कपि पसारि लंगूरा ॥»॥ 
करते डारि देहि पाषाना % बहुत दनुज भे चूर्ण समाना ॥८॥ 
रावणके घरके कंगूरोंमें बानर अपनी अपनी पूंछ फैलाकर बैठे ॥ ७॥ हाथसे पत्थर डाळ 
देते हैं, जिससे बहुत राक्षस चूर्णके समान हो गये ॥ ८ ॥ 
छन्द-मे चूर्ण निशिचर यूथ । गे निशिचरी भय गूथ ॥ 
` सुखवीन आरत दीन्ह । भइ भवन रावण लीन्ह ॥१५॥ 
राक्षसोंके यूथ चूर्ण हो गये, भयके मारे राक्षसी भाग गयी मुखसे दुःखके शब्द उच्चारण 
करती रावणके घरमें घुस गयीं ॥ १५॥ ˆ 
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सुनि बोलि भट दशभाल । कह खाह कीश कराल ॥ 
करि यत्न भागे कीश ।अस कहेउ वच दशशीश॥१६॥ 

यह दशा देख सुनकर रावणन योद्धाओंको बुलाकर कहा कि तुम कराल हो वानरोंको खा 
जाओ वह यत्न करो कि वानर भाग जाय, यह वचन रावणने कहे ॥ १६ ॥ 


मम लहहु आयसु छोर | सोइ जानिहों रिणु मोर ॥ 
सोशूर मो कहूँ प्यार। जो खाय मकंट धार ॥१७॥ 
जो मेरी आज्ञा उळंघन करेगा तो जानूंगा कि यह मेरा श्ट है और उस झूरमाको प्यार 
करूगा, अथवा वह मुझको प्यारा होगा जो अनेक वानरोंकी सेनाको खायगा ॥ १७ ॥ 
दोहा-ऐतु ऐतु गुण रजनिचर, एक एक शुज जोर ॥ 
रावण पावन राखि शिर, धाये करि ख घोर ॥१९६॥ 
इस प्रकारक वचन राक्षस सुनकर जय जयकार करते इए हाथ जोड़कर रावणकी आज्ञा 
शिरपर धारण पूवक आओ आओ ये कह बड़े शब्द करके धाये ॥ १९६ ॥ 
लंगूर सकल हरषाने & मधुमाखी सम सब लपटाने ॥१॥ 
कृषि उर सुमिरि रमेश प्रतापा # डारे सबनि पटकि कर दापा ॥२॥ 
वानरोंको देखकर सब बड़े प्रसन्न इए और शहदकी मक्खीके समान सब लिपट गये ॥ १ ॥ 
किन्तु वानरोंने रघुनाथजीके प्रतापको हृदयमें स्मरण करके सब राक्षसोंको पटक डाला ॥ ३ ॥ 
कांचे घट सम दनुज बिदारी & जयति राम जय लषण खरारी॥३॥ 
सुभट छुहनि पुनि फेरि लेँगूरा ४ भूमि गिरावहि कोटि कैँगूरा ॥४॥ 
कच्चे घड़के समान राक्षसोंको विदीण करके राम लक्ष्मणकी जय पुकारते हैं ॥ ३ ॥ सभी 
राक्षत पूँछको छते हैं तभी ये छहों योद्धा अपनी पूंछ फैलाकर कंगूरॉमें लपेटकर अनेक कंगूरे 
पृथ्वीमे गिराते हें ॥ ४ ॥ 
अतिविशाल गहि कञ्चन खम्भा ® जिमि प्रयास बिड कीन्ह अरंभा॥<॥ 
ले ढाइत अपक्व घट जूहा & कपि तिमि तोरत दनुज समूहा॥६॥ 
बहुत बड़े बड़े सोनेके खम्भं पकड़ पकड़ कर तोड़ने लगे; जिनमें उनको कुछ परिश्रम नहीं 
होता था ॥ ५ ॥ जैसे कोई कच्चे घड़ेको तोड़ देतें हैं ऐसे ही विना परिश्रम राक्षसोंका संहार 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनि विचारि करि हरि भट धाये ® निशिचर निकर मध्य चलि आये॥७॥ 
करि कोटिन बिजु नासा काना # कर पद हीन कीन्ह रिषुनाना ॥८॥ 
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फिर बिचार कर बानर योद्धा दौड़े और राक्षसोंकी सेनामे आये ॥ ७ ॥ आते ही अनेकोंके 
नाक कान व्हाट डाले और अनेक वैरियोंके हाथ पैर तोड़ डाले ॥८॥ 


छन्द-रिपुकीन कर पद्‌ हीन अगणित दीन वचन पुकारहीं । 
¶ गढ़ते निकर निशिचर अखिल खळ विपिन बाट सिधारहीं॥ 
> पीप्र परण सम धरणि लंका कंप षट | क्रा । 
तोरे कपाट निपाटि आरितिय केश खेचत ग ॥१८॥ 
अनेक शनञुओंके हाथ पेर तोड़ डाले, वे दीन वचन पुकारने लगे छूकामे निकल अनेक राक्षस 
वनको डरके मारे भागते हैं। केवल छः वानरोंने ही ळ॑ंकापुरीको पीपलके पत्तेके समान 
कंपित कर दिया, मंदिरोंके किवाड़ तोड़ डाले और हाथोंसे शब्बुओंकी ख्लियोंके बाल खेंचकर्‌ 
घसीटने लगे॥ १८ ॥ 
दोहा-भयो कुछाहल लंक अति, नारांतक सुनि कान ॥ 
६ नभते स्यन्दन सहित शठ, प्रगटि परम रिसियान ॥१९७॥ 


तब ऊंकापुरीमे बड़ा कोलाहल हुआ, दुष्ट नरान्तक थह हाल कानोंसे सुनते ही आकालझ्ले 
रथसहित उतरा और बड़ा कोधकर प्रगट हुआ ॥ १९७ ॥ | 
निरखि दशा निश नारिन केरी % कहन लाग कड गिरा घनेरी ॥१॥ 
शठ आयड संग्राम बिहाई ## लरत तियनसग लाज न आई ॥२॥ 
अपनी स्त्रियोंकी यह दशा देखकर वह बड़े बुरे ( अश्‍लील ) अनेक शब्दोंका प्रयोग करने 
लगा ॥ १ ॥ अरे मूखों ! संग्राम छोड़कर यहां चले आये ख्रियोके साथ लड़ते तुमको लाज 
नहीं आती! ॥ २॥ ह 
अबळनपे बळ भट न कराहीं $ छॉँड़डू तियन लरहु मम पाहीं॥३॥ 
. सुनि मरकरनि भयउ सुखभारी $ तजी निशाचरि दीन - पुकारी ॥४॥----- 
योद्धा स्रियोंपर बल नहीं करते हैं, इस कारण खियोंको त्यागकर मुझसे छड़ो ॥ ३॥ यह 
सुनकर वानर बड़े प्रसन्न हुप, तब उन द्वीन पुकारती राक्षसियोंको छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 
भाजि भवन भययुत गहि नारी #“्लीन्ह कपिन कर शिला उपारी॥५॥ 
शिला प्रहार हय स्यन्दन भञ्जा # आयुध तोरि सारथी गञ्जा ॥६॥ 
तब वे ख्यां भयके मारे घरोंमें भाग गयीं, वानरोंने एक एक शिला हाथमें उखाड़ ली ॥ ५ ॥ 
शिलाके प्रहारसे नरान्तकके धोड़े रथ और आयुध तोड़ सारथीको मार डाला ॥ ६॥ 
धरि पछारि रावण हग देखा # कौतुक कीशनि कीन्ह विशेखा ॥७॥ 
लागे पद गहि खलन फिरावन $ नाचहि गाय रामयश पावन ॥८॥ 


१८३ > लेकाकाण्ड-क्षै० ६. (< ( १११९ ) 


रावणके देखते ही वानरोंने उसको पछाड़ ( मार ) कर व्याकुछ कर दिया ॥ ७ ॥ फिर 
चरण पकड़ पकड़ कर दुष्टोंको घुमाने ळगे और रघुनाथजीका पवित्र यश गाते हैं, इस प्रकार 
वानरोंने बहुत कौतुक किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-तोरत तिन तलु पटकि महि, कहत जयति रघुवीर ॥ 
धैः करत युद्ध गत यामयुग, कीरा छहो रणधीर ॥ १९८॥ 
... राक्षसोंको प्रथ्वीमें पटक उनके शरीर तोड़ डालते हैं, श्रीरछुनाथजीका जय उच्चारण करते 
हैं इस प्रकार छहों वानरोंको युद्ध करते करते दो पहर बीत गये ॥ १९८॥ 
अस्ताचल रवि कीन्ह प्रवेशा # बन्देड चरण जाइ अवधेशा ॥१॥ 
श्याम सरोरुह प्रभु तव॒ देखी & पद्‌ धरि शिरसुख लहेउ विशेखी ॥२॥ 
इधर अस्ताचलमें सूय भगवानने प्रवेश किया, तब वानरोंने जाकर श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी 
वन्दना की ( छिपते समय सूर्य जिस पर्वतकी ओटमें होते हैं उसको अस्ताचळ कहते हैं ) ॥ १ ॥ 
प्रथुका शयाम कमळक समान शरीर देखकर चरणोंमं शिर धर बड़ा सुख पाया ॥ २॥ 
राम सबनि सादर सनमाना # को दयाळु रखुबीर समाना ॥३॥ 
कह प्रथु होहु थलनि आसीना # आयखु पाइ अये अ्रमहीना ॥४॥ 
रघुनाथजीने सबका आदर पूर्वक सन्मान किया, .रघुनाथजीके समान कौन दथाङ है! 
॥ ३ ॥ त्ष रघुनाथजी बोले अपन अपने स्थानोंपर बैठो, आज्ञा पाय थकाबट रहित हो बे सब 
अपने अपने स्थानोंपर बिराजे ॥ ४ ॥ 
भये विगत श्रम वानर भाळू # अनुज सहित मन शुदित कृपाळू ॥५॥ 
सुनहु उभा ता निशि रुनायक # गावत जन गुण सब शुणदायक॥६॥ 
रींछ वानर सब श्रमरहित हो गये, लक्ष्मण सहित रघुनाथजी मनमें बड़े प्रसन्न इए ॥ ५ ॥ 
सुनो पार्वती ! उस रातमें रघुनाथजी अपने भक्तोंकी बड़ाई करने लगे अथवा उनके जन उनके 
अरुण गाने तीनि ॥ यामिति ६॥ हीं पा. 
याम तीनि यामिनि गत जबहीं कं उत नारांतक जागेउ तबहीं ॥७॥ 
शोच विवश मींजत दोउ हाथा # लजित हृदय निशाचर नाथा ॥८॥ 
वहां जब तीन पहर रात बीत गयी तब नरान्तककी मूळा जागी ॥ ७॥ वह राक्षसराज 
अपने दोनों हाथ शोचके मारे मलने लगा और हृदयमें महा लजित हुआ ॥ ८ ॥ 
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उन्द-साज़केः रथे सँमारि ष वाजि साजि हृष्ट पृष्ठ। 
शॉक. छॉडि श्न माँडि.गाढवीरं संग हुए ॥ 
भेरि हुदुंभी निशान गान काड्केत्‌' कते । 
- बीर वीर अग्रगोन गाजि गाजि शब्द भत ॥१९॥ 
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लजाकर अपना रथ सँभाला और हृश्पुष्ट उसमें घोड़े जोत शंका त्याग शस्र बांध बड़े बली 
दीरोंको साथ ले वह दुष्ट सञ्जित हुआ ढोल भेरी बजने लगे, कड़खैत-कड़खा गाने रगे और 
बड़े धीर वीर योद्धा आगे हो महाध्वनिसे गजते चले ॥ १९ ॥ 


छन्द्-जीव आश त्रास नाश वि मोह छंड छंड । 
4 व बंकू शूर शंक इर वीरता सपूर चंड ॥ 
वाजि नाग शोर धोर परि दशो दिशान। 

धूरि एरि मेघ ओघ शोध ना परो अपान ॥२०॥ 


जीनेकी आशा और भय छोड़ घोड़ोंके स्वामी बड़े बाँके सब योद्धा सब शंका तथा मोह 
त्याग वीरतामें भर धकर गर्जे, उन घोड़े हाथियोंके चिंघाड़नेका शब्द दशों दिशाओमें 
अर गया, घूरसे आकाश मेघमण्डलके समान पूणे हो गया, मेघके समान राक्षस गजने लगे 
जिससे किसीको अपने परायेका ज्ञान न रहा ॥ २० ॥ 


कूदि कूदि व्योमपंथ जाय आइ जाइ भ्रूमि ॥ 
असन शास्र काढ़ि काढ़ि कुड कृ झमि झूमि॥ २१॥ 


कूद कूद्कर आकाराम वारवार जातें और पृथ्वीम आते हैं, अल शस्त्र निकालकर महा 
क्रोधकर झूमते हें ॥ २१॥ 


दोहा-ग्रलय मनहुँ चाहत करन, अनी तमीचर चंड ॥ 
4 सुनु खगेश मर्कट बिकट, जिमि धाये वरबंड ॥१९९॥ 


उस समय राक्षसोंकी सेना मानो प्रय करना चाहती हे, काकश्ुशुण्डजी बोले हे गरुड़जी ! 
बड़े योद्धा वानर भी क्रोधकर जिस प्रकार दौड़ सो सुनो ॥ १९९ ॥ 


छन्द-निहारि हर्ष कीश ऋक्ष फूलि फूलि शेळ भे । 

¶! बजाई कटकटाइ हृह एक बार के अभे ॥ 

उपारि भूधरा अपार दक्ष अइम श्रृंगह। 

प्रे निशाचरानि रुंड झुंड मुंड मंगहू ॥ २२ ॥ 
निञ्ञाचरोंको देखते ही रीछ, वानर प्रसन्रतासे फूलकर पर्वतके समान हो गये । मुखसे ही 
बाजोंका शब्दकर कटकट हूहू शब्द निमय हो करने लगे । पर्वत शिला कक्ष अनेक उखाड़ कर 


राक्षसांको मारने लगे । जिससे अनक राक्षसोंके झुंड बिना शिरके हो गये, रुंड डोलने लगे 
अर्थात्‌ शिळाओंकी मारसे उनके शिर चूण हो गये ॥ २२ ॥ 
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छन्द्-रदी हरी स्रगावती सवार उष्ट॒ मंडह। 
¶ मनो विचित्र बाहिनी दई मनोज खंडडू ॥ 
हळे धरा बळे विचारि भार धारि को सक । 
सुने पुकारि जयति राम दावुसे नहीँ धके ॥ २३॥ 
जिस प्रकार मृगोंको मारकर सिंह नष्ट कर देता है, ऐसे ही वानरोंने राक्षसी सेनाको विध्वंस 
कर दिया और हाथी घोड़े सवार ऊंट आदिसे उस सेनाकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो 
कामदेवने सब विचित्र सेनाको खण्ड खण्ड कर दिया है। उनके बलको विचार पृथ्बी भार 
सहनेमें असमर्थ हो कांपने लगी वानरोंमें “जय हो रुनाथजीकी” यह पुकार मच रही थी । 
राक्षसोंका किंचित्‌ मात्र भी भय नहीं था ॥ २३ ॥ 
लंगूर शूलसे अकाश भीत उच्च ओचट्यो ॥ 
गिरे पयोद पोनते झपेट भेटते कट्यो ॥२४॥ 
वानरोंके छंगूर ( पूँछ ) जो झूलके समान थे, ऊंचे ऊंचे शरीर भीतसे दिखायी देते हैं। 
उनके वेगके पवनसे जो बादल गिरते हैं उन्हें देखते ही वे झपटकर काट देते हैं अथवा आकाश 
भी भयभीतसा दृष्टि आता था । पवन थक जानेसे मेघ लंगूरोंके ळगनेसे खण्ड खण्ड पृथ्वी पर 
गिरने लगे ॥ २४ ॥ के 
सोरठा-शब्द करत अति घोर, इमि पहुँचेउ दल भाळु कपि ॥ 
धः आयुध झरि अति जोर, परें लागि घन प्रलय सम ॥८॥ 
` इस मकार महाशब्द करता रीछ वानरोंका दळ भी निशाचरोंके सम्मुख हुआ। राक्षसोंने 
भी बड़े जोरसे आयुधॉकी वर्षा कर दी, प्रलय कालके बादलोंकी वारिधाराके समान अख और 
बाण धारा चलने लगी ॥ ८ ॥ ै 
सजग होन कपि भाळु न पाये क अतिशय निकट तमीचर आये ॥१॥ 
असित निशाचर अति अधियारी $ तापर करें शत्रुके मारी ॥२॥ 
वानर रीछ अभी सावधान भी नहीं होने पाये थे कि राक्षस बहुत ही समीप आ गये ॥ १ ॥ 
अत्यन्त अँधेरी रात थी, वे काले राक्षस आते ही सब मार मार करने लगे ॥ ३ ॥ 
सूझहि कपिन न हाथ पसारे % जह तहँ एकनि एक पुकारे ॥३॥ 
सन्सुख कोउ न करत लराई # कपिन मारि रणभूमि सुवाई ॥४॥ 
अंधेरा होनेके कारण वानरोंको हाथ पसारा नहीं सूझता था । जहाँ तहाँ एक एकको पुकारने 
लगे ॥ ३ ॥ कोई राक्षस उस समय सम्मुख होकर युद्ध नहीं करता था ( युप्त हो ) वानरोंको 
मार मारकर रणभूमिमे सुला दिया ॥ ४ ॥ 
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गे अनेक भजि सिंधु समीपा & सेन विकल लखि रघुकुल दीपा ॥५॥ 
सजि शारंग तजा एक बाना & भा प्रकाश दिगतरणि समाना ॥६॥ 
अनेक तो भागकर सागरके किनारे चले गये। रघुकुछ दीपक श्रीरघुनाथजीने अपनी 
सेनाको व्याकुल देख ॥ « ॥ धनुष चढ़ाकर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे सब दिशाओंमें 
सूयेके समान प्रकाश हो गया ॥ ६ ॥ 
लखितम विगत भाछ कपि इषे & कटकटाइ धाये रिपुधरषे॥७॥ 
भिरे एकसन एक प्रचारी & लागे करन कठिन हठ मारी ॥८॥ 
न्धकार दूर होते ही रीछ वानर बड़े प्रसन्न इए और कटकट शब्द कर दौड़े और शत्रुओं 
र मा लगे ॥ ७ ॥ एक एकसे ललकार कर युद्ध करने लगे और महा भयंकर कठिन मार 
ने लगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-शीश शिला तरु करन धरि, कांखन सरि भरि ध्रूरि॥ 
धैः गर्जे भाळु बलीवदन. धाय धाय नम इरि॥ २०९ ॥ ` 


ज्िरपर शिला, हाथम वृक्ष, कांखोंमे धूर भरकर रीछ बानर आकाइमें दूर जाकर महा 
झब्द्से गजने लगे ॥ २०० ॥ 
डारहिं गिरितरू निशिचरशीशा % दधिघटसम फोरहिं भट कीशा ॥१॥ 
चढि अनेक कंधपर जाई $ काटहि कान हगनि रजनाई ॥२॥ 
राक्षसोंके शिरोपर पबत वृक्ष डालने लगे, योद्धा वानर उनके शिर दहीके घड़ोंके समान 
फोड़ने लगे ॥ १ ॥ अनेक राक्षसोंके कन्धोंपर चढ़ आंखोंमे धूर झोंक कान काट लेते हैं ॥ २॥ 
तोरहिं शूल चाप नाराचा ## अरिदल अञ्न न्‌ एकहु वाचा ॥३॥ 
शब्दन रिपुसेन पराई ४७ देखि पवनसुत इँसेड ठठाई ॥४॥ 
अनेक राक्षसोंके शूळ धनुष बाण तोड़ने लगे, शत्रओंके दळमं किसीके पास भी कोई अख 
न रहा ॥ ३॥ तघ आयुध रहित होकर राक्षसी सेना भागी, यह देखकर उस समय ऊंचे स्वरसे 
महावीरजी हँसे ॥ ४ ॥ 
बेठ अवनि अति लूम फुलाई कै अति उतंग दीरघ चौड़ाई ॥५॥ 
तकित खसे निशाचर केसे % पक्षहीन नभते खग जेसे॥६॥ 
और अपनी पूंछ बड़ी लम्बी चौड़ी करके ऐथ्वीमं बेठ गये ॥ ५॥ अनेक निशाचर पूंछके 
बीचमें पड़के ऐसे गिरने लगे, जस पंखरहित पक्षी आकाशसे गिर ॥ ६ ॥ 
गिरत कीश गहिचरण फिरावर्दि $ पटकि भूमि गाड़हि विहुँसावहि॥७॥ 
तुम्बारे सम अगणित शुज तोरत # अगणित रुण्ड सिं्चमहँ बोरत॥८॥ 


१८७ ->% लंकाकाण्ड-क्षे० ६. १-७ ( ११२३ ) 


राक्षसोंके गिरते ही वानर उनके चरण पकड़कर फिंराते और फिर हुँसकर पृथ्वीमें गाड़ते 
हे ॥ ७ ॥ कढूदूके समान अनेक राक्षसोंकी झुजा और ( शिर ) तोड़ते और अनेक रुंड सागरमें 


£) 


बोरते हें ॥ ८ ॥ 


दोहा-कोटि बयाछिस तमीच्र, नारांतककर घात ॥ 
+ रामळृपा बलहति खळनि, कपिन बिताई रात ॥ २०१॥ 
श्रीरघुनाथजीकी कृपाके बलसे वानरोंने नरान्तकके साथी बयालिस करोड़ इुष्ट राक्षसोंको 
मारकर वह रात बितायी ॥ २०१ ॥ 
प्रभु तुणीर मह हरिशर जबहीं % प्रविशे कीन्ह उदय रवि तबहीं ॥१॥ 
खि कटक निज परम विहाला & नारान्तक भट कोटि कराला ॥२॥ 
जैसे ही सूय भगवान्‌ उदय हुए उसी समय वह प्रकाशमान बाण रछुनाथजीके दूणीर 
( तरकस ) में प्रविष्ट हुआ ॥ १ ॥ अपनी सेनाकी महान्‌ दुदेशा देखकर नरान्तक अनेक कठिन 
योद्धाओंको ॥ ३ ॥ रः 
- - करि बहु शपथ लिये सँग वीरा % बर्षृत शक्ति उपल गण तीरा ॥३॥ 
शर अस्तंभन विपुल पनारे & भये अचल कपि टरहि न टारे ॥४॥ 
अनेक वीरोंके सहित शपथ करके साथ लिये वानरोंपर शक्ति, पत्थर और बाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ ३ ॥ फिर अनेक स्तम्भन बाण छोड़े जिससे वानर जहांके तहां असमर्थ हो स्थित 
हो गये, टारेसे नहीं टरते ॥ ४ ॥ मड जी 
ले ले पाश निशाचर थाई # बाधित जिमि चुंगलिशुक पाई॥<॥ 
व्याधि पींजरा सम बहु जाना & भरे जात प्रति अयुत प्रमाना ॥६॥ 
“फिर तो निशाचर पाश ( फासी ) ले लेकर वानरोंको ऐसे बाँधने लगे, जैसे तोतोंको “जब 
बे नलकीको पकड़ झूलने लगते हैं छोड़ नहीं सकते वही तोतोंके पकड़नेका यन्त्र है” व्याधे 
जालसे बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ हजारों वानरोंको बॉधकर एक ऐसे स्थानमें बन्द किया जैसे व्याधे 
पशुओंको पींजरेमे पकड़ते हैं ॥ ६ ॥ fe कं 
जे कपि ल्खे विपुल बलवंका & ते मूर्च्छित फेके गढ़ लंका ॥७॥ 
रावण देखि तनयकी करणी ## बन्दीजन जिमि भुजबल वरणी ॥८॥ 
उनमें नरान्तक जिन वानरोंको बड़ा बली देखे, उन मूच्छितोंको गढ़ लंकामें फंक दे ॥ ७ ॥ 
रावण यह पुत्रकी करणी देख भाटोंके समान अपने पुत्रका सुजबळ अनेक अकारसे वणेन | 
करने लगा ॥ ८ ॥ ड 
दोहा-हरिइच्छा जाने नहीं, सुतहि सराइत मूढ़ ॥ 
(8 काळ विवश मति संश्रमित,सुनइ ऋषय बुधिगूढ़॥२०२॥ 
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हे याज्ञवल्क्य बुद्धिसागर ऋषि ! सुनो यह सूखे रावण हरि इच्छा न जानकर अपने पुत्रकी 
सराहना करता हे, कालके वश होनेसे मति भांतिमे पड़ गयी ॥ २०२ ॥ 
अगद इनूमान जब जागे ## नारान्तक सन जूझन लागे ॥१॥ 
क्षण एक कोश न पायउ लरई ४8 पुनि शर इति मृच्छावश करई ॥२॥ 
जब अड्भरद हनुमान्‌ जागे, तब फिर नरान्तकसे युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ एक क्षण भी वानर 
खुद्ध करने नहीं पाये थे, कि फिर बाण मार नरान्तकने उनको मूडिछत कर दिया ॥ २॥ 
याम युगल तेहि कर वरदाना & राखेउ तेहि कारण भगवाना ॥३॥ 
रिषुहि खिलावत रघुकुलकेतू & पालक बुध बाणी श्रुति सेतू ॥४॥ 
शुके बलवान्‌ होनेका दोपहर तक बरदान था, इसी कारण भगवानने अबतक उसको 
रक्खा ॥ ३ ॥ रघुङुलकी ध्वजा स्वरूप श्रीरघुनाथजी शङ्के साथ भी खेल करते हें, कारण 
कि वे झादिकके वरदानकी वाणीका पाळनकर बेदकी मर्यादा रखते हें ॥ ४ ॥ 
सो युग याम गये जब बीती % तब रघुवीर सजी जय रीती ॥५॥ 
हॉकदेह कपि भाछु जगाये # भये विगत मूर्च्छां सब धाये ॥६॥ 
सो जिस समय बे दोपहर बीत गये तब रघुनाथजीन यह कौतुक जयके निमित्त किया कि 
॥ ५ ॥ एक ही हांक देकर रीछ वानरॉको चैतन्य कर दिया, वे मूच्छा रहित होकर सब कोई 
युद्धको धावमान हुए ॥ ६ ॥ 
हनुमान अंगद जब जागे ॐ राम लषण चरणन अबुरागे ॥७॥ 
प्रभुपद शीश रहे धरि कीशा $ तब हँसि बोले श्री जगदीशा ॥८॥ 
जब हनुमान और अङ्गदूजी जागे तब राम लक्ष्मणजीके चरणोंमें मेमपूर्वक प्रणाम कि या 
॥ ७ ॥ व वानर बहुत समयतक प्रभुके चरणॉमें शिर धरे रहे, तब श्रीरछुनाथजी हँसकर बोले ॥८॥ 


सोरठा-विधिवाचा छगि आज, तात तुमहिं मूच्छा भई॥ 
पुनि कह प्रश रघुराज, अब श्रम सपनेई अनतनहि॥९॥ 


हे तात | ब्रह्माजीके वरदानसे आज तुमको मूच्छा हुई, परन्तु अब मनमें धीरज धरो (क्योंकि) 
आगे स्वप्नम भी श्रम नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


तुमह सुमारे अंगद हनुमाना # जितिहें जगत मनुज रणनाना ॥१॥ 
अस वर जबहि रमापति भाखा # सुनत गिरा हर्ष सृगशाखा ॥२॥ 
हे अङ्गद हजुमान ! मनुष्य तुमको स्मरण करके अनेक संग्रामोंमें जय प्राप्त करेंगे ॥ १॥ 
यह वर जब रघुनाथजीने दिया, तो इस वचनको सुनते ही वानर बड़े प्रसन्न हो गये ॥ २॥ 
कहेउ बहोरि वचन रघुवीरा # सुन अंगद हनुमत रणधीरा ॥३॥ 
तात तुरत तुम उभय सिधावइ % लंक गये कपि तिनहिं छुड़ावहु॥४॥ 
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फिर रघुनाथजी कहने लगे अङ्गद हनुमान ! सुनो तुम बड़े रणधीर हो ॥ ३ ॥ सो तुम दोनो 
शीघ्र जाओ और जो वानर लंकामे फँस रहे हैं उनको छुड़ाओ ॥ ४॥ 
सुनि दोउ भट गहि शेळ विशाला छै सुमिरि कोशुलाधीश कृपाळा॥९॥ 
सपदि कीश गढ़पर चढ़ि गये ## देखि लंकमहै खरभर भये ॥६॥ 
यह सुनते ही दोनों योद्धा बड़ी शिला ग्रहणकर कृपासागर कोइळपति श्रीरघछुनाथजीको 
स्मरण कर ॥ ५ ॥ शीघ्रतासे लंकापुरीपर चढ़ गये, देखकर ळंकामें खलबली मच गयी ॥ ६ ॥ 
सकल कपिनके मूर्च्छां बीती # तोरि पाश भजि राम सप्रीती ॥७॥ 
वायुसूनु युवराज निहारी & हषे कहि जय जयति खरारी ॥८॥ 
इधर ज्योंही लकामें गिरे वानरोंकी मूर्छां बीती कि सबने प्रेमसे जय रघुनाथजीकी उच्चा- 
रणकर बन्धन तोड़ डाले ॥ ७॥ महाबीर और अङ्गदको देख वानर असन्नता पूर्वक जयजय 
कर पुकारे ॥ ८ ॥ 


दोहा-मेष बरूथहि पाइ जिमि, इकगण करहि संहार ॥ 
१४ तिमि मर्दहि दनुजन समुद, कीश भाछ बरियार ॥२०३॥ 


जैसे भेड़िये भेड्रोको पाकर संहार करते हैं इसी प्रकार छहों बानर बड़े वेग और हर्षसे बल- 
पूर्वक राक्षसोंको मर्दन ( नाश ) करने लगे ॥ २०३॥ 
याम एक वासर, अवशेखा ## र अङ्गद कीशन तन देखा ॥१॥ 
चलिय तात अब जहे सुर भूपा & दाखय पद्‌ पाथीज अनूपा ॥२॥ 


जब एक पहर दिन शेष रहा तब अड्भादजी वानरोंकी ओर देखकर कहने लगे ॥ १ ॥ हे 


तात ! अब देवराज रघुनाथजीके पास चलकर उनके चरणारबिन्दोंका दर्शन कीजिये ॥ २॥ 
अंगद वचन पवनसुत भाये # सपदि सहित दछ प्रश्ुपहं धाये॥३॥ 
निशिचर कोटि नरांतक संगा क करत रहे बहु विधि रणरंगा ॥४॥ 
अङ्गद्के वचन महाबीरजीको भाये और दल समेत शीघ्रतासे श्रीरघुनाथजीके पास आये 
॥ ३ ॥ एक करोड़ निशाचर नरान्तकके साथी युद्ध कर रहे थे॥४॥ 
मायां करि निज गात बचावहिं & जहें तहँ खल रावण यश गावहि॥९॥ 


अदितिनंद्‌ लखि तिनकर माया && सभय भये जाना रघुराया ॥६॥ 
मायासे अपने शरीरको बचाकर वे दुष्ट जहां तहां रावणका यश गाते हैं ॥ ९॥ उनकी 


भाया देखकर देवता डर गये यह बात रघुनाथजीने जानी ॥ ६॥ 
दीन नाथ अबुजहि अनुशासन # उठे नमित गहि विशिख शरासन॥७॥ 


अहिपति कहेड तिष्ठ क्षण एका # तैं कीन्हें रणखेल अनेका ॥८॥ 


( ११२६) > % लुलूसी कत सूटीकराञाथण ॥६-<- १९० 
लक्ष्मणजीको युद्धम जानेकी प्रश्चुने आज्ञा दी वे तुरन्त नमस्कार पूर्वक धनुष बाण ग्रहण कर 
उठे ॥ ७॥ लक्ष्मणजी नरान्तकसे बोले अरे दुष्ट | क्षणमात्र मेरे सम्मुख स्थित हो तेने रणमें 

अनेक खेल किये हें॥८॥ 

छन्द्-तें कीन्ह खेल अनेक विधि अब तिष्ठ खुल रणश्ृथला । 
ग दा कहि अहीश चढ़ाइ धनुशर करन निशिचर दलमलछा॥ _ 
ज अनी निरखि निदान हरि अरि सुबन धावा रिसिमरा। 
डारतं अनेक नराच प्रश्चपर शिळा तरुवर श्रा ॥ २५॥ 


अरे दुष्ट ! तैंने अनेक खेल किये हैं, अब क्षणमात्र रणस्थळमें स्थित हो । तो तुझको बताऊं 
यह कह लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाया बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंका दळ नाश कर दिया । अपनी 
सेनाका नाश देखकर रावणका पुत्र बड़ा क्रोध कर दौड़ा और अनेक बाण शिला वृक्ष पर्वत 
लक्ष्मणके ऊपर छोड़े ॥ २५ ॥ 
छन्द-रघुवीर अनुज प्रवीण खळ बल दूलन अति यश गावही । 
त्रु उपल गिरि आरि तीर उपरहि बाण छषण चलावहीं॥ 
श्र अस अनेक आयुध कनक करि करि डारहाँ। 
सुरगण प्रफुल्लित सुमन झरि करिजयतिलषणपुकारहीं २६॥ 
रघुवीरक भाई लक्ष्मण राक्षसोंके मारनेमें बड़े प्रवीण हैं, यह जिनका यश वेद्‌ गाते हैं जब 
लक्ष्मणजी बाण चलाते हैं, राक्षसोंके वृक्ष, पत्थर, पंत, बाण आदि सब चूण हो जाते हँ । 
शन्रुओंके अस श्र अनेक आयुध लक्ष्मणने चूर्ण कर दिये । देवता प्रसन्न हो फूल बरसाय 
लक्ष्मणका जयजयकार करने लगे ॥ २६ ॥ 
दोहा-मायापतिके अनुजसन, माया करत अयान ॥ 
धः लगत न एको जान जिय, तब खळ निकट तुलान ॥२०४॥ 


वह अज्ञानी मूख मायापतिके छोटे भाईसे माया करने लगा, जब कोई छल कपट न चला 
तब वह दुष्ट बहुत ही निकट आया ॥ २०४ ॥ 
इना लषण उर पवि सम सायक $ लगत गिरे रण महि अहि नायक॥ १॥ 
पुनि खळ दल भा प्रबल अपारा & भक्षण लाग भाछ कपि धारा॥२॥ 
राक्षसने लक्ष्मणजीके हृदयम वञ्रके समान बाण मारा, जिसके लगते ही लक्ष्मणजी रणमें 
गिर पड़े ॥१॥ तब तो खल राक्षसोंका द बड़ा प्रचल होकर रीछ वानरोंको खाने लगा ॥ ३ ॥ 
चले पराय कीश भय भीता % अब्‌ न बचब कारे काल प्रतीता॥३॥ 
निशिचर धारि भाळ कपि वेखा # लागे खान कपिन अस देखा ॥४॥ 


१९१ > रुंकाकाण्ड-क्षे० ६. <= ( ११२७ ) 
वानर डरके मारे भाग चळ और विचारा कि अब नहीं बचंग, काळ आ गया ॥ ३ ॥ 
राक्षस रीछ वानरोंका भष धारण करके रीछ वानरोंको खाने लगे, यह रीछ बानरोंने देखा ॥४॥ 
कपि डर कीश भाळ डर ऋच्छा & आपु आणु भय मिलन अनिच्छा॥<॥ 
कोइ न काइ निकट नियराई # जो जेहि पाव ताहि तेहि खाई ॥६॥ 
वानरसे वानर, रीछसे रीछ डरने लगे, एक इूसरेसे मिळनेमें अनिच्छा करने लगे ॥ ५ ॥ कोई 
किसीके निकट नहीं जाता, जो जिसे पाता वह उसे खा जाता है ॥ ६ ॥ 
पुनि शठ साधि विभीषण रूपा & गा अंगद इडुमत कपि श्रूपा ॥७॥ 
काहु न यह माया कछु जानी & कपट मिलाप विभीषण ठानी ॥८॥ 


फिर बह नीच विभीषणका रूप धरकर महावीर, अङ्गद और सुग्रीबके निकट गया ॥ ७ ॥ 
यह माया किसीने कुछ नहीं जानी, कपटसे विभीषणका वेष बनाय मिळनेका निश्चय किया ॥<॥ 


दोहा तेहि अवसर जागे छषण, देखा सेन विनाश ॥ 
(४ अहिरावण छल पवनसुत, सबुझत उड़ा अकाश ॥२०९॥ 
उसी समय लक्ष्मणजीकी मूर्छा जागी, देखें तो सेनाका विनाश हो रहा है, उधर महाबीरजी 
अहिरावणके छलको समझकर आकाशको उड़ गये ॥ ३०५ ॥ 
गजेंड जाय भयंकर भारी ® फटेउड़दय सुनि निशिचर झारी ॥१॥ 
सायाइत शर लषण पेंवारा ## उघरे कपट कपाट अपारा ॥२॥ 
ऊपर जाकर बड़ी भयंकर गर्जना की, जिसको सुनकर राक्षसोंके हृदय फट गये॥ १॥ 
लक्ष्मणजीने माया हरने बाळा बाण छोड़ा, जिससे तत्काल राक्षसोंके कपट किंवाड़ खुल गये ॥२॥ 
नारांतकके माया, बीती $ गयड यज्ञशाला अतिप्रीती ॥३॥ 
खोजसि सकल समग्री ताकी ## कीन्ह अरंभ विजय हित बॉकी ॥४॥ 
इधर नरान्तककी माया नष्ट हो गयी, तो बड़े प्रेमसे यज्ञश्ञालाको गया ॥ ३ ॥ विजय यज्ञ 
करनेके निमित्त उसकी सब सामग्री ढूँढ़ने लगा ॥ ४॥ 
यज्ञ आसुरी तेहि तब ठाना # पशु समूह बलि कारण आना ॥५॥ 
भये निशासुख श्रमवश सेना % फिर सुमिरि सब राजिवनेना ॥६॥ 
तब तुरत आसुरी यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया, बहुतसे प्र बलिदान करनेके निमित्त 
ले आया ॥५॥ सन्ध्या होते समय थकी सेना रघुनाथजीको स्मरण कर अपने स्थानपर 
आ गयी ॥ ६॥ ` 
तुरत अहीश रामपदं आये & सहित अनी प्रभुपद शिर नाये ॥७॥ 
कृपाअयन निरखे सृगशाखा % प्र्न श्रम छीन दीन अभिलाषा॥८॥ 


(२२२८) > जुळसीकृत सडीकरामायण )॥६-<- १९२ 


दुरन्त सना सहित लक्ष्मणजीने आकर रघुनाथजीके चरणोंमे शिर मवाया ॥ ७॥ श्रमसे 
रोक ~ तीने ~ ~ 
छीन दीन वानरोंको जैसे ही रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि वे विगतश्रम हो गये ॥ ८ ॥ 


दोहा टिकह थळनि सबसन कहा, सुखसागर रघुनाथ ॥ 
शः पाय सुआयसु भाळकपि, चले सुमिरि श्रीनाथ ॥२०६॥ 


तब सुखसागर रघुनाथजीने सबसे कहा कि अपने अपने आसनोंपर सब विराजो, आज्ञा 
पाय सब रीछ वानर श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके अपने स्थानोंको चलो ॥ २०६॥ 
तब रघुराज अनुज उर लावा ® निज आसन समीप बैठावा ॥१॥ 
मघवासुत सुत अरू इनुमाना & इन सम भाग्यवंत नहिं आना ॥२॥ 
तब रघुनाथजीने लक्ष्मणको हृदयसे छगा अपने निकट बैठा लिया ॥ १॥ अङ्गद और 
इनुमाकके समान तो कोई भाग्यवान्‌ है ही नहीं ॥ २॥ 
अमलाँडुज पद्‌ गृहि निज पानी $ परसे सबनि सनेह भवानी ॥३॥ 
जाम्बवन्त छंकेश हरीशा ® प्रभुसमीप सब सुदित घुनीशा ॥४॥ 
हे पावती ! अमल व कोमल चरणकमल अपने हाथसे ग्रहणकर सब दाबते हैं ॥३॥ जाम्ब- 
वन्त विभीषण सुग्रीव ये सब प्रसन्नतासे रघुनाथजीके समीप बैठे हैं ॥ ४ ॥ 
अडुजसखा नारांतक करणी % युद्ध प्रबलता बहु विधि वरणी ॥५॥ 
शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा # मरे न दीन्हे बहु संतापा ॥६॥ 
लक्ष्मण और बिभीषणने नरान्तककी करणी तथा युद्धकी प्रबळता बहुत प्रकारसे वर्णन की 
॥ ६ ॥ शिवजीके प्रतापसे इसका प्रताप बहुत है, मरता नहीं, बड़े दुःख दिये हैं ॥ ६ ॥ 
सुने वचन रघुपति सुसकाने % अति सनेह हर चरित बखाने ॥७॥ 
सुनहु सकल इम शंभु न आना ## जिनहि भेद ते वश अज्ञाना ॥८॥ 
यह वचन सुन रघुनाथजी सुसकाये और बड़े प्रेमसे झिवजीके चरित्र वर्णन करने लगे 
॥ ७ 33 हे महात्माओ ! तुम सब सुनो हम और शिवजी अलग नहीं हैं, जो भेद मानते हैं वे 
अज्ञानी हैं॥ ८ ॥ 


दोहा-जे सुमिरहि शिवसह उमा, ते जानह मम पीय ॥ 


रुं शंकर भजहिसो मोहिमर्जाह, मोहिसो शैश्ुअतीय॥२०७॥ 
जो पावंतीसहित शिवजीको स्मरण करते हैं, बे मरे बड़े प्यारे है, जो शिवजीका भजन करते 
हैं, वे मेरा ही भजन करते हैं, मुझसे शिवजी अधिक हें॥ २०७॥ 
चारि पदारथ करतल ताके % बसहिं महेश उमा उर जाके ॥१॥ 
जो मम प्रण शिव सदा निबाहा # सो जय देव न संशय आहा ॥२॥ 


१९३ ->% लंकाकाण्ड-क्षे० ६. ४८ ( ११२९ ) 
उसके हाथमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ हैं, जिसके हृदयमें शिव पार्वती बसते हैं 
॥ १ ॥ जिन शिवजीने सदा मेरा प्रण निवाहा है, वे अब भी जय दंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २ ॥ 
सुख कलन जय विजय विभूती & शक्कर सुमिरत होय अङूती॥३॥ 
भक्ति मोरि शङ्कर आधीना & जलाधीन जिमि जीवन मीना ॥४॥ 
मेरी सुख, खी, जीत; ऐश्वर्य ये सब शिवजीके स्मरण करनेसे प्राप्त हो जाते हैं॥ ३ ॥ बहुत क्या 
मेरी भक्ति भी झंकरके आधीन है, जैसे मछलीका जीवन जळके आधीन है ॥ ४ ॥ 
कह आश्चर्य नरान्तक एहा & मोपर गिरिजापति अति नेहा ॥&॥ 
सुमिरहु सदा विश्व इकनाथा && कपट त्यागि सब नावहु माथा ॥६॥ 
यह नरान्तक ऐसा हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं, सुझपर भी शिवजीका अत्यन्त स्नेह है 
॥ ५ ॥ सदा सब कोई उन एक मात्र विश्वनाथका स्मरण करो, कपट त्यागकर माथा नवाओ ॥६॥ 
होइहि विजय धीर मन धरहू ई बेगि उपाय पाव सुख करडू ॥७॥ 
शंभु उपासन कर मम दासा & तात हूदय धरि हृढ़ विश्वासा ॥८॥ 
जीत होगी मनमें धीरज धरो ! अभी उपाय पा जाओगे, असन्न रहो ॥ ७ ॥ शिवजीकी 
उपासना करनेवाले मेरे दास हैं, लक्ष्मण ! यह जीमे दृढ़ विश्वास रक्खो ॥ < ॥ 


दोह-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छळ कपट हुराइ ॥ 
(४ शिवा समेत गिरीश पद, निशि दिन रहमन लाइ ॥२०८॥ 


जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो वह कपट छल छोड़कर पार्वती समेत शिवजीके चरणोंमे 
रात दिन मन लगाये रहे अथात्‌ उनका भजन करे ॥ २०८॥ 
मन क्रम वचन शंभुपद आसा # करहिं ताहि उर सब गुण बासा॥१॥ 
निर्भय करि जो हरपद नेहू & ताउर रमासहित मम गेहू ॥२॥ ` . 
जिनको मन वचन कमसे शिवजीके चरणकी ही आझा है उनके हृदयमें सब गुण बसते 
हैं ॥ १ ॥ जो निर्भय शिवजीके चरणोंमें प्रम करता है, में लक्ष्मीसहित उसके मनरूपी घरमें 
बसता हूं ॥ ३ ॥ 
भव वारिधि लाँघहि बिनु खवहि # यह विचारि बुधजन भव सेवहिं ॥३॥ ` 
भवभञ्जन यह हित उपदेशा कँ अबुजहि सखहि बुझाव रमेशा ॥४॥ 
बिना खेबे ही वे संसारसागरको ठांघ जाते हैं, यही विचार कर बुद्धिमान पुरुष शिवजीकी 
सेवा ( भजन ) करते हैं ॥ ३ ॥ संसारका दुःख दूर करनेवाला यह हितकारी उपदेश लक्ष्मण 
और सुग्रीवको रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४ ॥ 
धुव वाणी सुनि अति सुख पावा # अहिपति रामचरण शिर नावा ॥५॥ 
अङ्गद हनूमान नल नीला ® कपिपति अरु ऋक्षेश सुशीला ॥६॥ 
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यह निश्चय बाणी सुन सबने बड़ा सुख पाया, लक्ष्मणने रछुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाया 
॥ « ॥ अङ्कद्‌ हनुमान नल नील सुग्रीब और रीछोंके राजा सुशील जाम्बवन्त ॥ ६ ॥ 
सहित विभीषण राजन साता % सुनि श्रीघुख इरयश विख्याता ॥७॥ 
रामहि शिवहि एक जे जाने ## भय तजि नाम जपत हरषाने ॥८॥ 
विभीषण सहित ये सातों जने श्रीसुखसे शिवजीका यश श्रवण कर ॥ ७॥ राम और शिव- 
जीको एक जानकर भय त्याग प्रसन्न हो नाम जपने रगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहत सुनत इतिहास शुचि, निशि बीती युग याम ॥ 
६ खगपति आये दवऋषि, जित शोमित श्रीराम ॥२०९॥ 
यह पवित्र कथा कहते सुनते दो पहर रात बीत गयी, हे गरुड़जी ! उस समय जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी विराजमान थे वहाँ नारदजी आये ॥ २०९ ॥ 
राम लषण सुखसींव विराजे & मार अपार निहारत लाजे॥१॥ 
निरखि मानि सुनि हृदय सनाथा ## उठे हषि प्रथु रघुकुलनाथा ॥२॥ 
इस प्रकार सुखनिधान राम लक्ष्मणजी विराजे, जिनकी शोभा देख अनन्त कामदेव लज्जित 
इए ॥ १॥ मुनिको देखते ही रघुनाथजी आनंदित होकर उठे, सुनिने अपनेको सनाथ माना ॥२॥ 
शीश नाइ प्रभु आसन दीन्हा & आशिष. पाइ इषि हित कीन्हा ॥३॥ 
सुनि नीके इरि रूप बिलोका # यथा इन्दु लखिसुख लह कोका॥४॥ 
रडुनाथजीने शिर नवाय नारदजीको आसन दिया, और अशझीश पाय बहुत प्रसन्न हुए 
॥ ३ ॥ सुनिराज भली भाँति रघुनाथजीका रूप देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे चन्द्रमाको देख 
चकोर प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 
पुलकि गात तब कह ऋषिराजा % सुनहु नाथ आयइँ जेहि काजा ॥५॥ 
चतुरानन पठवा मोहि स्वामी $ तदपि कृपानिधि अन्तर्यामी ॥६॥ 
तब शरीरसे पुलकित हो नारदजी बोले, सुनिये स्वामी ! में जिस कारण आया हूँ ॥ ५ ॥ 
हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं तथापि ब्रह्माजीने सुझको भेजा है सो सुनिये ॥ ६॥ 
सदा अनाथ नाथ भगवाना # विनय विरंचि क्रिय परिमाना ॥»॥ 
जब लगि होन प्रभात न पावहि & तब लगि हरि हरि सुतले आवहि॥८॥ 
है भगवन्‌! आप सदा अनाथोंके नाथ हैं सो कुछ अह्माजीके बिनययुक्त बचन मानिये कि 
॥ ७॥ जबतक प्रातःकाल न हो तबतक महावीरजी जाकर सुग्रीबके पुत्र दधिबलको ले आवं ॥ ८॥ 


दोहा-जपत निरंतर नाम : जानह भगवान ॥ 
+ विधिवर हित इत आनिये, तेहि कहूँ कृपानिधान ॥२१०॥ 


| 
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हे भगवन्‌ ! वह सदा आपके नामको जपता रहता है, सो जानिये हे कृपानिधान ! अह्माके 
बरदानानुसार उसको यहां बुछाइये ॥ ३१० ॥ 
नारान्तक वध है तेहि हाथा & दृधिबळ नाम भक्त तव नाथा ॥१॥ 
नाथ बहुत यहि खलहि खिलावा & रण विलोकि देवन दुख पावा ॥२॥ 
उसके हाथसे नरान्तकका वध होना है, वह दृधिबल नाम आपका भक्त ही है ॥ १॥ हे 
स्वामी ! आपने इस दुष्टको बहुत खिलाया हे (अब मार डालिये ) यह संग्राम देखकर देवता 
डर गये हैं ॥ ३२ ॥ हि 
अब रघुवीर करहु सोइ बाता ## विड प्रयास रिपु मरे प्रभाता ॥३॥ 
तेहिसन तुम्हि न सोइ लराई & दधिबल सन्युख करहु बुलाई ॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! अब बही उपाय कीजिये । विनाही प्रयास ( सरळतासे ) मातशकाळ श्ट 
मर जाय ॥ ३॥ उसके साथ युद्ध करना आपको नहीं शोभा देता अब एक दधिबळको डलाकर 
इसके सामने कीजिये ॥ ४ ॥ 
सविनय नाइ शीश वर भाखी # गवने चुनि प्रथु छबि उर राखी ॥६॥ 
नारद्‌ गये जबहिं विधि लोका & वायु तनय तन राम विलोका ॥६॥ 
अच्छे बोळनेबाले नारदजी बिनय पूर्वक शिर नवाय रघुनाथजीकी छबि हृदयमें धारण कर 
गये ॥ ५ ॥ जेसेही नारदजी तो ब्रझलोकको गये कि ( तुरन्त ) रघुनाथजीने महाबीरजीकी 
ओर देखा ॥ ६ ॥ र र i 
तात तुरत तुम गमनहुँ तहँवा & वारिधिमहे धवलागिरि जहँवा ॥७॥ 
तहँ दधिबल रह ध्यान लगाये & बहुत दिवस चलि गये सुभाये ॥८॥ 
हे तात ! तुम तुरन्त वहां जाओ जहां समुद्रमे धौलागिरि पर्वत है ॥ ७॥ वह दधिबल 
ध्यान लगाये रहता है, तुम उसको शीध लाओ सहज सहज बहुत दिन बीत गये अथवा उसको 


वहां तप करते इए बहुत दिन हो गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-अहे तपोबल तेजसी, तात तासु. ढिग जाइ॥ 
न मन प्रसन्न करि चतुरई, आनह वेगि बुळाइ ॥ २११ ॥ 
हे महावीर ! वह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है, उसके निकट जाकर उसका मन प्रसन्न 
कर चतुरतासे शीघ्र बुलाकर लाओ ॥ २११ ॥ 
पवनकुमार पाइ अनुशासन # चले वंदि पद हार्षे उदासन ॥१॥ 
वेगवन्त धावा कपि केसे # वर नराच दधिसुतते जेसे ॥२॥ 
महावीरजी आज्ञा पातेही प्रशुके चरणोंकी बन्दना कर प्रसन्नतासे चले उदासीनता नहीं की 
॥ १ ॥ कपि ऐसे वेगसे धावमान इए जेसे धनुषसे बाण चलता हे ॥ २ ॥ 
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लोक अद चटिका तेहि ठामा & पहुँचे वायुपुत्र बलधामा ॥३॥ 
देखि तरणिसम तासु प्रकासा $ ठाढ़ भयेउ कपि मंदिर पासा॥४॥ 
साढ़े तीन घड़ीमे उस पर्वतपर जा पहुँचे, वायुपुत्र अत्यन्त बलधाम हैं ॥ ३ ॥ उस मंदिरके 
निकट जाकर खड़े इए, जिस मन्दिरका सूयक समान प्रकाश है ॥ ४ ॥ 
दण्ड युगल कपि स्थित रहेऊ ४७ हियमह राम राम अस कहेऊ॥५॥ 
उत रण होई होत प्रभाता ४8 इत इनकर चित हरिपद्‌ राता ॥६॥ Ll 
दो घड़ीतक महावीरजी वहां खड़े रहे और मनमें राम राम स्मरण करते रहे ॥ ५ ॥ ( कोई 
मन्दिरमे बोला नहीं ) उधर प्रातःकाल होते ही युद्ध होगा और इधर इनका चित्त हरिचरणोंमे 
मञ्च हो गया हे (समाधि लगाये हें) ॥ ६ ॥ 
क्षण एक कपि मन कीन्ह विचारा % प्रमुपहे चलिये कवन प्रकारा ॥७॥ 
जो गृह सहित चलहुँ ले एही & नहि अस आयसु भक्त सनेही॥८॥ 
एकक्षण कपिने मनमें विचार किया, कि अब रघुनाथके निकट कैसे चळ ! ॥ ७॥ जो अब 
इसको घर समेत उठाकर ले चळूं, तो रघुमाथजीकी आज्ञा नहीं हे। क्योंकि वे भक्तोंपर प्रेम 
करनेवाले हैं इसमें ढीठता होगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-बुधजन शीश शिरोरतन, अति छजात झुनिराय॥ 
धः ताहि जगावन हेत तब, कीन्दे अमित उपाय ॥ २१२॥ 


हे सुनिराज ! पंडितजनोंके शिरके रत्न महावीरजीने बहुत ही जाते लजाते उसके जगानेके 
अनेक यत्न किये ॥ २१२ ॥ 
अचल ध्यान कपि तासु प्रमाना ४ तजि प्रवीणता भजि भगवाना॥१॥ 
समचरण चित कपिवर दयऊ ## दण्ड एक औरो चलि गयङऊ॥२॥. 
दषिवलॅका अचल ध्यानं था यही विचार प्रवीणता त्याग महावीरजी भगवानको स्मरण 


करने लगे ॥ १ ॥ वानर श्रेष्ठ महावीरजीने रघुनाथजीके चरणोंम मन लगाया इसमें एक घड़ी 
और भी बीत गयी ॥ २॥ 


विधि प्रेरित दधिबल लघुशंका $ करन उठेउ देखा भट बंका ॥३॥ 
जय श्रीराम वाथुसुत बोला क सुनि दधिबल निज लोचन खोला॥४॥ 
विधिवश उसी समय दधिबल लघुशका करनेको उठा, तो बड़े योद्धाको खड़े देखा ॥ ३ ॥ 
जय श्रीरामकी यह महावीरजी बोले सुनते ही दधिबलने अपने नेत्र खोले ॥ ४ ॥ 


बूझि इरिहि कीशहि उरलाई % कही पर्पर दोउ कुशलाई ॥९॥ 
पुनि हनुमान कहेउ सुड आता # चलहु विलोकन त्रि्ुन ज्ञाता॥९॥ 
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द्थिबळने हृदयसे लगा महाबीरजीकी कुशल पूछी । दोनोंने परस्पर कुशळ वर्णन की ॥ ९ ॥ 
फिर महावीरजी बोले हे आतः ! त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले भगवानके दनको चलिये ॥ ६ ॥ 
साडुज राम सुखद पद्कंजा & नित मकरंद शिला अघ गंजा ॥७॥ 
जेहि लगि तप कीन्हेउ बहुकाला & सो तुम पर अनुकूल कृपाला ॥८॥ 
भाई सहित उसके सुखदायक चरणकमलोंका दर्शन कीजिये जिनके चरणोंकी घूरिने शिळाको 
भी पापसे उद्धार कर दिया ॥ ७ ॥ जिसके निमित्त बहुत कालतक तप किया सो इस समय 
आपपर प्रसन्न हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-धूरजटी हृद्‌, मानसर, वसत हंस इव जोइ॥ 
रँ सादर तुमकह लेन छगि, पठवा मोहि प्रश्न सोइ ॥२१३॥ 
जो शिवजीके मंन मानसमें इंसके समान वास करते हैं, उन्होंने आदर पूर्वक मुझे आपके 
बुलानेको भेजा है ॥ २१३ ॥ के... 
सुनि शुभ वचन सुकंठ कुमारा # हरिपह हरिसँग तुरत सिधारा ॥9॥ 
आये नाथ निकट सृगशाखा && देखे पद जे हर हियं राखा ॥२॥ 
यह सुन्दर वचन सुनते ही सुग्रीवका पुत्र महावीरजीके संग तुरन्त भगवानके निकट गया 
॥ १ ॥ वे दोनों वानर स्वामीके निकट आये और शिवजीने जिन चरणोंकी हृद्यमें धारणकर 
रक्खा हे उनको देखा ॥ २॥ 
रहेउ चरण गहि प्रीति समेता & दधिबल निरखेड कृपा निकेता ॥३॥ 
साबुज हरषि मिले सुख पुंजा & तासु पाणि गहि निज करकंजा ॥४॥ 
दुधिषलने प्रीति समेत चरण पकड़ लिये और कृपासागर रघुनाथजीका दशन किया ॥ रे ॥ 
रघुनाथजी प्रसन्न हो भाई सहित मिल और अपने हाथसे उसका हाथ पकड़ा ॥ ४ ॥ 
बैठे ताहि निकट बेठावा # तेहि अवसर सुकंठ तहँ आवा॥५॥ 
निरखि तनय कपिपति हरषाना ## मिळत प्रेम नहिं जाय बखाना ॥६॥ 
बैठे और उसको भी बेठाया, उसी समय वहां सुग्रीव आया ॥ ९ ॥ अपने पुत्रको देख 
सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए और मिलते समयका प्रेम बखाना नहीं जाता ॥ ६ ॥ 
गइ मणि पन्नग जनु पुनि पाई & देही देह मीन जल जाई ॥७॥ 
सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे & अवयुण तीन ताहि क्षण मेटे ॥८॥ 
जैसे सांपकी खोई मणि मिल गयी हो, अथवा जैसे देइमें फिर प्राण आजायें, अथवा दीन 
मछली जल पावे ऐसे ही सुखी हुए ॥ ७ ॥ सुग्रीबने बड़ा सुख माना, जब प्रु उससे मिले 
उसी समय तीन अवयुण अर्थात्‌ संताप मिट गये ॥ ८ ॥ 
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सोरठा-दधिबल वालिकुमार, मिले परस्पर हषि हिय ॥ 
म्हून सयउ आइ भिलुसार, न्हाइ सबनि प्रु पद गहे॥१०॥ 


दधिबल और अड्गभदजी मनमें बड़े प्रसन्न होकर मिले और मातःकाळ होनेको हो गया तब 
सब किसीने स्नान कर प्रथुके चरणोंका स्पशे किया ॥ १० ॥ 
जह तई समर करन वनचारी ## चले कहत जय लषन खरारी ॥१॥ 
उहाँ नरांतक प्रात प्रबोधा & रथचढ़ि चलेड भयंकर योधा ॥२॥ 
फिर जहाँ तहाँ युद्ध करनेके निमित्त 'जय लक्ष्मण रामकी' उच्चारण कर वानर चले 
॥ १॥ उधर नरान्तक भी प्रातःकाल होते ही जागा और वह भयंकर वीर रथपर चढ़कर 
चला ॥ २ ॥ ठ 
निशिचर हठी सुभट सँग ताके # आयुध अखिल भयानक बाँके॥३॥ 
महि_ संग्राम निशाचर ठाढ़े % असित मेघसम अति रिस बाढ़े ॥४॥ 
साथमे उसके बड़े इटी बाँके राक्षस हें और सम्पूण भयंकर ( तीक्ष्ण ) आयुध लिये हैं 
॥३॥ संग्रामभूमि म॑ राक्षस खड़े हुए काले मेघोंके समान बड़े धमे भरे हुए हें ॥ ४ ॥ 
करि माया तेहि गात छिपावा छ भयड प्रकट जब प्रभु ढिग आवा ॥५॥ 
द्िबल लखा सखा चलि आयड ४& सुजा पसारि हृषि उठि धायड ॥६॥ 
नरान्तक मायासे अपना शरीर छिपाये चला आया, किन्तु जब रघुनाथजीके समीप आया 
तब प्रकट हुआ ॥ ५ ॥ इधर दधिबलने अपने शुरुभाईको आता देखा तो भुजा फेलाये 
मिळनेको झपटा ॥ ६॥ 
नारान्तकहु दीख गुरु भाई ## सुदित मिलेउ उर उभय अघाई॥७॥ 
भेंटि सप्रेम बूझि कुशलाता & निज निजदशा कीन्ह विख्याता॥८॥ 
नरान्तक भी अपने गुरुभाईको आता देख हृद्यमें बड़ा प्रसन्न हो अघाकर मिला ॥ ७॥ 
प्रेमसे मिल कुशल पूछी, तब सबने अपनी अपनी दझा वर्णन की ॥ ८ ॥ 


दोहा-हरिपति पूत प्रवीण अति, सुनि तेहि शुख विल्यात ॥ 
+ लगे बुझावन मित्रकहे, सुनहु वीयपति बात ॥ २१४॥ 


सुग्रीव पुत्र बड़ा चतुर था नरान्तकके मुख की वार्ता सुनकर मित्र जान समझाने लगा है 
दीयपति गरुडूजी ! वह बात सुनो ॥ २१४ ॥ 
बंश सुभाव सत्य कवि कहहों # फल पियूष विष वेलि न लहहीं ॥१॥ 
सञ्चझहु तात विचारि निदाना # किये अनीति न जग कल्याना ॥२॥ 
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कविजनोंने वशका स्वभाव सत्य कहा है, कि विषकी बेलमें अशत फल नहीं लगता ॥१॥ हे 
तात ! इसका परिणाम ( अन्त ) बिचार देखिये अनीति करनेसे जगतमें कल्याण नहीं होता॥२॥ 
पितु चरित्र समझहु मनमाहीं & राम विरोध कतहु जय नाहीं ॥३॥ 
तुम प्रवीण भा मतिश्रम केसे & कूप थसत विक वाट अनेसे ॥४॥ 
पिताके चरित्र मनम विचार देखिये रघुनाथजीसे वेर करनेमें कभी जय न होगी ॥ ३॥ आप 
तो चतुर हो आपकी मतिमें अम कैसे हुआ ! जैसे मागमे चलते कुआँ आवे तो उसमें भी उस" 
कर जेसे कोई स्थानपर पहुँचना चाहे अर्थात्‌ पिताक विपत्तिरूपी कुएम क्‍यों पड़ते हो ! अथवा 
जैसे भेड़ एकके पीछे एक बिना समझे कुँएम गिरती हैं वैसे ही आप क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 
तुमह कीन्ह दिन चारि लड़ाई & जानेड भाछ कीश बल भाई ॥५॥ 
तजि कुंमत्र संभव अज्ञाना & कहहु पाहि रघुवर भगवाना ॥६॥ 
हें गुरुभाइई ! आपने भी चार दिन युद्ध करके रीछ वानरोंका बळ देख छिया ॥ ५ ॥ इस 
कारण अज्ञानसे उत्पन्न हुए ङुमन्त्रको त्याग कर रघुनाथजीकी शरणमे जा क्षमा माँगो ॥ ६ ॥ 
सफल करहु भव प्रभु पद परशी क करिइहि अभय तोहि समदरशी ॥७॥ 
मानहु सीख मोरि सुखकारी && प्रणतपाल रघुवीर खरारी ॥८॥ 
रघुनाथजीके चरण छूकर अपना जन्म सफल कीजिये, वे समदर्शी आपको निडर कर देंगे 
॥ ७ ॥ मेरी सुखदायक शिक्षा मान लीजिये, रघुनाथजी राक्षसोंके मारनेबाले हैं तो भी दीनोंको 
पारते हैं ॥ ८ ॥ 
सोरठा-सारंगी शर तरणि सम, दशसुख वपु खगलेख॥ 
'कुँन जरत राखु यहि समय तुव, करि विज्ञान विशेष ॥२१५॥ 
रघुनाथजीके बाण सूयतुल्य हैं, रावणका शरीर पक्षीवत्‌ है, इस समय आप अपने ज्ञानके 
बळसे रावणको नाश होनेसे बचाइये ॥ २१५ ॥ 
सुनत वचन गुरुआता केरा & नारान्तक भा कोध घनेरा ॥१॥ 
कहन लाग खल ताहि ङुभाँती # सहज सभीत कीश दिन रांती ॥२॥ 
युरुभाईके बचन सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १॥ वह दुष्ट दधिबलको कुटिल बातें 
कहने लगा, कि वानर दिन रात स्वाभाविक डरपोक हैं ॥ २॥ 
बालिहि इतेउ जौन तपधारी & भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥३॥ 
दृधिबल यह वानर कुल रीती & हमरे करहि न अरिसम प्रीती ॥४॥ 
जिन तपस्वियोंने बालिको मारा अङ्गद उन्हींका आज्ञाकारी हुआ ॥ ३॥ सो हे दृधिबल 
यह वानरवंशकी ही रीति है, हमारे यहाँ शत्रुसे प्रीति नहीं करते ॥ ४॥ 
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यह कहि प्रश्चु सन्सुख सो धावा ## द्धिबल ळूम लपेटि टिकावा ॥५॥ 
नारान्तक कह रे शठ वानर ४ तव तन नहीं मोर डर कादर ॥६॥ 
यह कहकर वह प्रसुके सम्मुख दोड़ा किन्तु दधिबलने अपनी पूछमें लपेटकर टिका लिया 
॥ ah नरान्तक बोला अरे मूख बानर ! तेरे मनम मेरा कुछ भी भय नहीं है॥ ६॥ 
छाँड़इुँ सूढ़ ससुझि गुरु भाई $ कहि अस पेलि चला कठिनाई ॥»॥ 
तब सुकंठ सुत क्रोधित भयऊ & सपदि जाय आगे गहि लयऊ ॥८॥ 
हे मूख ! तुझे युरुभाई समझकर में छोड़ता हूँ यों कह कठिन धक्का देकर चला ॥ ७॥ तब 
तो सुग्रीवनन्द्न द्धिबळ भी क्रोधित हुआ और झीघतासे कूदकर आगे जा पकड़ा ॥ ८॥ 
दोहा-नारान्तक दुधिबछ सिरे, निरखि भाळ अरु कीश॥ 
४४ लगे लरन सँगनिशिचरन,कहिजय श्रीजगदीश ॥२१६॥ 


उस समय नरान्तक और दघिबल युद्ध करने लगे यह देख रीछ वानर श्रीरघुनाथनीकी जय 
जय उच्चारण कर राक्षसोंके संग लड़ने लगे ॥ ३१६ ॥ 


छन्द-कपिशर सहारे शिळन मारि । बहु मर्दि करे सिकतापहारि। 
भट विहवाबलवासी जितेक। कपि मारि गिराये वचन एक। १। 


__ कपियोने शिला मारकर छा संहार कर्‌ दिया, बहुतोंको मल मलकर डाल दिया, बे 
रतेके पतसे दृष्टि आते थे, अथवा पर्वतोंको पीसकर रेत कर दिया, बिहवाबळणुरके जितने राक्षस 
थे वानरोंने सब मार डाले एक भी न बचा ॥ १॥ 


रह एकाकी मनुजाद वीर । किय हंहयुद्ध उरगाद धीर ॥ 
दोउ ठरत ठहें छबि एक भांति।गिरि कजळ कंचन उसयगाति।२। 
( काकसुझुण्ड बोळे ) गरुड़जी ! बस एक नरान्तकही वीर राक्षस रहा, उससे दधिबलका 
इद्ययुद्ध होने लगा, दोनोंको युद्ध करते समय एक ही म्रकारकी छबि दीखती थी, जेसे काला 
और सोनेका पर्वत परस्पर युद्ध करता हो ॥२॥ 
युग घटिका ऊपर एक याम । दोउ भिरे समर बल योग धाम ॥ 
पुनिभा अलक्ष सो करत युद्ध \बलवंत उभय श्रमगत सक्कुद्द॥३१॥ 
एक प्रहर और दो घड़ीतक वे दोनों बलवान महायुद्ध करते रहे, फिर युद्ध करते करते 
नरान्तक अन्तर्दान हो गया, दोनों बळी ये किसीको श्रम कुछ नहीं इआ और भी बड़े 
क्रोचित इष ॥ २ ॥ 
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कह षट प्रकार श्रुति युद्धरीति। सुख मानेउ सुर देखत सप्रीति ॥ 
लखि पुत्र काकी पुळकि तात।कहबालि अडज अति हर्षबात ४२७ 
शाख्रमे छः प्रकारसे युद्ध करनेकी रीति कही है, सो उसी प्रकार युद्ध होता देख देवता 
प्रसन्न हुए, पुत्रको अकेला युद्ध करते देख पुलकित शरीर सुग्रीव जाम्बवन्तसे परम प्रसन्न 
हो बोले ॥ ४ ॥ २७॥ 
दोहा-जाम्बवंतसन वचन झु, क झुकंठ पुकारि ॥ 
+ कह तात दधिवळ कबहि, दनुजहि डारिहि मारि॥२१७॥ 
जाम्बवन्तसे सुग्रीवने पुकार कर यह मनोहर वचन कहे कि कहो तात! यह दृधिबल इस 
राक्षसको कितनी देरमे मार डालेगा ? ॥ २१७ ॥ | 
समर करत लागी अतिवारा # यह छुनि बोलेड झक्ष्ुवारा ॥३॥ 
क्षणकड्दय धरि धीर कपीशा # दघिबल गुरू सन लही अशीशा॥२॥ 
युद्ध करते करते बड़ी देर हो गयी, यह सुनकर ऋक्षपति जाम्बवन्त बोले ॥ १ ॥ हे सुग्रीव ! 
क्षणमात्र हृदयमें धीरज धारण करो, दधिबलको तो जीतनेका गुरुने आशीवांद्‌ ही दे दिया है॥ २॥ 
सो अवसर अब आन तुलाना क एक पछकमहँ मरहि अयाना ॥३॥ 
सुनि हरीश मनमहँ अति हषे & तबही विबुध सुमन बहु बर्वे ॥४॥ 
सो समय अव आ ही पहुँचा है, अब यह राक्षस एक पलमें मरता है॥ ३ ॥ यह सुन सुग्रीव 
मनमें बड़े प्रसन्न हुए तभी देवताओंने बहुतसे फूल बरसाये ॥ ४ ॥ 
दधिबल धन्य शुजा बल तोरा & रणकोतूइल कीन्ह न थोरा ॥५॥ 
इरि स्तुति सुनि हरि आरि कोपा # कपिहि सहित खल भयउ अलोपा॥६॥ 
और कहने लगे दधिबल ! आपकी भुजाओंके बलको धन्य है आपने संग्राममें बड़ा कौतूइल 
किया ॥ ५ ॥ वानरकी बड़ाई खुन वानर शत्रु नरान्तक कंपित हो द्धिबळ सहित अन्तरद्वान 
हो गया ॥ ६ ॥ । 
योजन अयुत अष्ट नभ जाई ® दघिबल सुमिरि हृदय रघुराई॥७॥ 
गहि मडुजाद भ्रमि पर डारा ® करि चिकार तेहि मरती बारा ॥८॥ 
अस्सी हजार योजन आकाशमें चला गया, तब द्धिबळने हृदयमें रघुनाथजीको स्मरण 
कर ॥ ७ ॥ राक्षसको पकड़ प्रथ्वीपर दे पटका तब नरान्तकने मरते समय घोर चिक्कार 


करी ॥ ८ ॥ 


७२ ` 
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छ०-सरती समय आति शब्द करि दशसुख तनय हरि हरि कही। 
शः तजि अधम तलुधरि सुभग वपुदिज नाथ सुनि सोगति लही॥ 
जेहि हेतु सुर सनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किथि। 
श्रीराम करुणासिंधु सो फल सहजही दनुजे दिये ॥ २७॥ 
मरते समय बड़ा शब्द करके रावणके पुत्रने राम राम उच्चारण किया, वह नीच शरीर 
त्याग श्रेष्ठ दिव्य शरीर धारण कर परमपद्को माप्त हुआ अर्थात्‌ सुक्त हो गया । काकशुझुण्डजी 
बोले हे द्विजनाथ ! पक्षियोंके राजा गरुड़जी ! जिस सुक्तिके निमित्त देवता सुनि सिद्ध 
अनेक मकारके जप तप यज्ञ करते हैं, वह मुक्ति करुणासागर श्रीरघुनाथजीने सहजमें ही 
राक्षसोंको दी ॥ २७ ॥ 
दोहा-देखि तासु गति विवुधगण, अभय मये खगराइ॥ 


~ 
१ प्रमुदित बरषे पुहुप झरि, रामचरण चित लाइ ॥२१८॥ 
हे गरुड़ ! उसकी यह गति देखकर देवता निडर हो गये और मसन्नतासे श्रीरघछुनाथजीके 
चरणोंम मन लगाकर फूछोंकी झड़ी लगा दी ॥ २१८॥ 
मरा नरान्तक दधिबळ जानी # तोरि ताछु शिर गहि निजपानी॥१॥ 
रुंड तासु गहि लंक सचारी & आपु चले जह नाथ खरारी ॥२॥ 
द्धिबळने यह देखकर कि नरान्तक मर गया तो उसका शिर तोड़ हाथमें ले लिया ॥ १॥ 
रुंड उसका लंका फेक दिया और फिर आप रामचन्द्रजीके पास आया ॥ २ ॥ 
निशा प्रवेश भूत वेताला % चढ़ि चढ़ि वाइन वेष कराला ॥३॥ 
जाइ समर महि सुखद समेता & उद्र अघाइ गये सुनिकेता ॥४॥ 
उस समय रात्रि होनेको थी कि भूत बेताल भयंकर तीक्ष्ण वेष बनाये अपने अपने वाहनों 
पर चढ़े ॥ ३॥ समर स्थलमं सुखपू्वक जाकर पेट भरकर अपने अपने स्थानोंको चले गये ॥ ४ ॥ 
आयउ दघिबल प्रथुके पासा # देखि इषि उडि रमानिवासा ॥९॥ 
साइज राम मिळे अति प्रीती # परम प्रसाद नाथ नित रीती ॥६॥ 
द्धिबल रघुनाथजीके पास आया तो भगवान्‌ उसको देखते ही प्रसन्नतासे उठे ॥ « ॥ और 
फिर बड़े प्रेमसे छक्ष्मण समेत मिले । परम प्रसन्न होना यह प्रझुकी सदासे रीति है ॥ ६ ॥ 
बैठे रघुकुलमणि दोउ भाई % सखा सुतहि निज ढिग बेठाई ॥७॥ 
इनुमदादि मर्कट प्रथु पाहीं ® नाइ माथ प्रसुदित मनमाहीं ॥८॥ 
राम लक्ष्मण रघुकुलमणि बेठे और मित्रके पुत्र दुघिवलळको निकट बैठाया ॥ ७ ॥ हनुमत 
आदि वानर भी मभुके चरणोंमें शिर नवाकर मनमें असन्न हो बैठे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-राम रजायछु पाय एनि, होइ विगत अमीर ॥ 
धः तब दधिबल प्रशुचरण गहि,आगे धरि अ ॥२१९॥ 
. ` फिर रघुनाथजीकी आज्ञा पाय ( कृपादृष्टिसे ) वानर श्रमरहित होकर बैठे उस समय वेरी 
नरान्तकका शिर दुधिबलने रघुनाथजीके आगे धरा ॥ २१९ ॥ 
सञ्चुझि कौतुकी रिपुसुत शीशा % सुनह सुकंठ कहेड जगदीशा ॥9॥ 
नारान्तक कर शीश धरावहु & यतन समेत न सेत चलावहु ॥२॥ 
कौतूइलाकान्त हो रघुनाथजीने नरान्तकका शिर देख सुग्रीवसे कहा सुनो ॥ १॥ यह 
नरान्तकका शिर संभाऴकर रक्खो फेंक मत्त देना ॥ २ ॥ 
नाथ रजाय पाय कपिराई $ राखेउ सो शिर यतन कराई ॥३॥ 
पुनि दधिबल हरि कीन्ह बड़ाई # आपति श्रीसुख बहुविधि गाई ॥४॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा पाय सुग्रीबने बह शिर यत्लपूर्वक रखवा दिया ॥ ३ ॥ फिर भगवाचने 
अपने झुखसे दधिब॒लकी बड़ाई अनेक मकार की ॥ ४ ॥ 
जासु बड़ाई किय बड़ ईशा % सखहिं सराइत सो जगदीशा ॥<॥ 
द्धिबल प्रथु अनुकूल विलोकी #सफल जन्म लखि भयड विशोकी६॥ 
जिसकी बड़ाई करनेसे इन्द्रादिक बड़े हो गये हैं वे जगदीश्वर अपने सखाकी बड़ाई करते हैं 
॥ व ॥ द्धिबलने प्रसुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफल माना ॥६॥ 
प्रेमवारि लोचन कर जोरी # बोलेड गिरा भक्तिरस बोरी ॥७॥ 
` जगदात्मा तुम्हार यह बाना श संतत करहु दीन मन माना ॥८॥ 
नेत्रोंम जल भरके दोनों हाथ जोड़ भक्तिरस सानी वाणी बोला ॥ ७॥ हे जगत्पति ! 
आपकी यह बान है, कि सदा भक्तोंकी मनमानी करते हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्ञान॥ 
+ विरद स्वभाव पाठ प्रभु. सेवक सुयश बखान ॥२२०॥ 
हम वनचर पामर मूर्ख अज्ञानी बिपरीति बुद्धि हैं, हे प्रु ! आप विरदावलीको पाठते हो, 
सेवकॉके यशकी रक्षा करते हो सदा दयाङ रहते हो ॥ २२० ॥ 
तव यश विमल विदित अवधेशा # कहत न पार पाव श्रुति शेषा ॥१॥ 
सो मैं प्रथु कहि सकहँ न केसे # पर्ण वणिक गज मणि गुण जेसे॥२॥ 
_आपका उज्ज्वल यश जगतमें बिख्यात हो रहा है, जिसके कहनेमें वेद और शेष पार नहीं 
पाते ॥ १ ॥ सो हे प्रश ! में कैसे वर्णन कर सकू, जैसे पत्ते वेचनेबाला गजसुक्ताके शुणको 


नहीं जान सकता ॥ २॥ , 
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अस कहि हरि हरिपद्‌ लपटाने $ देखि प्रेमकपि विबुध सिहाने ॥३॥ 

अन आभिमान ताहि प्रभुजाना 88 दीन दयाळु बहुरि सनमाना ॥४॥ 
यों कह द्धिबल रघुनाथजीके चरणोंम झपट गये, यह प्रेम देखकर देवता बड़ाई करने लगे 

॥ ३ ॥ रघुनाथजीने उसे अभिमान रहित जानकर अनेक प्रकारसे उनका सम्मान किया । 


क्योंकि वे दीनदयाळ हें ॥ ४ ॥ 
सांय वत्स जो वर मन भावा #सुनि द्धिबळ करि विनय सुनावा॥६॥ 
नाथ तुम्हार रूप गुण नामा & करहि निरंतर मम उर धामा ॥६॥ 
हे पुत्र ! जो मन भावे सो वर मांगो, यह सुन दधिबल हाथ जोड़ विनय करने लगा ॥ ५ ॥ हे 
रघुनाथजी ! आपका रूप गुण नाम मेरे हृदयमें सदा स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 
हो मोहि प्रिय पद्पेकज केसे & कामिहि वाम सूम धन जैसे ॥७॥ 
एवमस्तु तुम कहें वर येहू & मम इच्छा कछु औरो लेडू ॥८॥ ` 
सुझे आपके चरणकमल एसे प्यारे हों, जेसे कामीको स्री, सूमको धन प्यारा होता हे ॥७॥ 
रडुनायजी बोळे तुमको यही वर दिया, परन्तु मेरी इच्छा कुछ और है सो भी लो ॥ < ॥ | 
सोरठा-विहवाबलपुर राज, करह तात तुम शुदित मन ॥ 


कुँ छांड़ि ओर सब काज, शिवा शंसुपद सक्ति हृढ़॥११॥ 
हैं तात ! तुम प्रसन्न होकर विहवाबलपुरका राज्य करो और सब ङुछ त्याग शिवपाबतीके 
चरणोंमें ढ़ भक्ति करो ॥ ११ ॥ 
यहे काज शुभ संतत चहदी # जोइ सोइ प्राणी मममन रहही ॥१॥ 
उमा रामकर यहे स्वभाऊ % जनपर प्रेम न कबहुँ दुराऊ ॥२॥ 
जो यह शुभ काय सदा करते हैं, बे ही प्राणी मेरे मनमें वास करते हैं ॥ १ ॥ शिवजी बोळे 
हे पार्वती ! रघुनाथजीका यही स्वभाब है कि भक्तोंके ऊपर निर्मल मेम रखते कुछ ढुराव नहीं 
करते हें ॥ २ ॥ 
मोहि निज रूप रमापति जाने # ताते वारंवार बखाने॥३॥ 


जानेउ श्रीरछुवर स्वभाव जिन # सब तजि प्रेम भक्ति मागी तिन॥४॥ 

रघुनाथजी मुझे अपना रूप जानते हैं इस कारण वारंवार बखान करते हैं ॥ ३ ॥ जिसने 
रघुनाथजी का स्वभाब जाना, उसने सब कुछ छोड़कर प्रेमभक्ति माँग ली ॥ ४ ॥ 

राम भक्ति वारीश जासु उर %महिमा तासु कहत श्रुति बुधवर ॥५॥ 

सर सरिता सब सुखद सुदाये % सहजहि आवत बिनहि बुलाये ॥६॥ 
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रामभक्तिरूपी सागर जिसके हृदयमें बसता है उसकी महिमा वेद और पण्डित कहते! 
॥ ९ ॥ ताल नदी सब सुखके देनेवाले सागरमें विनाही डळाये चले आते हैं और इसी अकार 
भक्तोंपर सुख आता है ॥ ६ ॥ 
ताहि शुद्ध शिष दे रघुनाथा ® पुनि प्रभु कीन्ह तिलक निज हाथा ॥७॥ 
शारंगी रूख सबही पावा & अंगदादि ताकह शिर नावा ॥८॥ 
उसको शुद्ध शिक्षा देकर फिर रघुनाथजीन अपने हाथसे तिलक किया ॥ ७ ॥ रघुनाथजीका 
रुख पाकर सब अङ्गदादि बीरोंने उसे शिर नवाया ॥ < ॥ 


दोहा-पाइ भक्तिवर राजवर, प्रभु चरणन शिर नाइ ॥ 
६ दधिबछ पठयउ तुरत इठ, सुनइ ऋषय शुभ भाइ॥२२१॥ 


भक्ति वर और श्रेष्ठ राज्य पाय प्रथुके चरणोंमे शिर नवाय दधिबल बहुत कहनेसे. तुरन्त 
विहवाबळपुरको विदा हो गया, हे भरद्राजजी ! अब आगे कथा सुनो ॥ २२१ ॥ 
तन मन रामचरण अंजुँरागे ई##दघिबल राज्य करत भयत्यागे॥१॥ 
सेन सहित श्रीराजिवनयना & राजत देखि विबुध चित चयना॥२॥ 
तन मनसे रघुनाथजीके चरणोंमे प्रेम किये दधिबल भय त्यागे राज्य करते हैं ॥ १ ॥ यहां 
सेना सहित श्रीरघुनाथजी विराजते हैं, सो देखकर देवता मनमें बड़े प्रसन्न हैं ॥ २ ॥ 
हनत दुढुंभी विविध प्रकारा १& इ माल झरि करत अपारा॥३॥ 
करि अस्तुति वर विनय पुकारे छ सून निज गेह सिधारे॥४॥ 
अनेक म्रकारसे नगाड़े बजाते हैं, फूलोंकी अनन्त माला बरसाते हैं ॥ ३॥ स्तुति कर विनय 
सुनाय देवता अपने स्थानोंको चले गये ॥ ४ ॥ 
उतहि जहाँ बेठा दशभाला % विवुशिर वण सो परा विशाला ॥५॥ 
विकल आपे उठि धावा % पहुँचानत तेहि अति दुख पावा॥६॥ 
अब उधरकी कथा सुनिये जहां रावण बेठा था, वहीं शिरहीन नरान्तकका शरीर जाकर गिरा 
॥ ५ ॥ देखते ही व्याङुल होकर आप उठ धाया, पहुँचान कर महादुःखी हुआ ॥ ६॥ 
हा नारान्तक कहि खल परा ## महा खँभार लंक गढ़ भरा ॥७॥ 
मयतनया आदिक निशिचरी # शोक समाज विषादहि भरी ॥८॥ 
हा नरान्तक यह कहकर मूच्छित हो गया, शोकसे लंकामें महा खलबली मच गयी ॥ ७॥ . 
मन्दोदरी आदिक राक्षसी शोक समाज विषादमें भर गयीं ॥ ८ ॥ 


दोहा- आदिक सकल, नारान्तककी नारि॥ 
क व्याङल महि लोटहिं परी,निज तबु दशा विसारि२२२॥ 
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जिदुमती आदिक जितनी नरान्तककी खरी थीं व्याकुल होकर पृथ्वीम लोटने लगीं शरीरकी : 
दशा भूल गई ॥ २२२ ॥ 
करि विलाप जिमि निशिचर नारी # सो न जात कहि सुन नभचारी ॥१॥ 
शोक जलधघि लंका लघु तरणी $ चढ़ीं सकल निशिचरकी घरणी॥२॥ . 
हे गरुड़जी ! सुनो वे स्री जेसा विछाप करती थीं, वह कहा नहीं जाता ॥ १॥ झोक 
सागरमें लंकारूप छोटीसी नका पड़ी है, उसमें ाक्षसोकी सब खनियाँ चढ़ी हैं ॥ २ ॥ 
डत जानि न कतहु निवाहा ४७ कहइ मंदोदरि तब सब पाहा ॥३॥ 
कर गहि बेठाई $ नागसुताकी कथा सुनाई॥४॥ 
वह नौका डूबना चाहती है, कहीं निवाइ होता न देखकर मन्दोद्री सबसे बोली ॥ ३ ॥ 
बिन्दुमतीको हाथ पकड़ बेठाया और सुलोचनाके सती होनेकी कथा सुनायी ॥ ४ ॥ 
सुनत सुनयनाकी शुचि करणी % धारि धीर नारान्तक घरणी ॥५॥ 
सबनि बुझाय सासु पग लागी % तजि धनधाम स्वामि अनुरागी ॥६॥ 
«सुळोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नरान्तककी स्री मनमें धीरज धरकर ॥ ५ ॥ विनय 
पूवक अपना भद सबको समाय सासुके चरणोंमें लगी, धन धामका मोह त्याग स्वामीकी 
अनुरागिनी हुई ॥ ६॥ 
मात करहु सो यतन उताउल % मिल्हुंजाइ जेहिपद निज राउल॥७॥ 
सुन सुत वधू न आन उपाऊ # जाउ जहाँ राजत रघुराऊ॥८॥ 
और बोली माता ! अब यह उपाय ज्ञीघ्र सोचो जिससे मैं अपने पतिके लोकको पहुँच जाऊं 
॥ ७ ॥ ( मन्दोदरी बोली ) हे पुत्रवधू ! और तो कोई उपाय नहीं है, जहां रघुनाथजी हैं 
वहां तू जा ॥ ८ ॥ 
दोहा-जेहि विधि गई सुलोचना, तेहिगनि तुम भय त्यागि ॥ 
निर्ह रघुपति पदकमल,लावहँ पति शिर माँगि॥२२३॥ 
जिस प्रकारसे पुलोचना गयी उसी प्रकारसे तू भी भयको त्याग कर रघुनाथजीके चरण- 
कमलका दर्शन कर और पतिका शिर मांग छा ॥ २२३ ॥ 
सासु वचन सुनि जानि प्रभाता % उठिनिशिचर तिय पुलकित गाता॥१॥ 
जातरूपमय यान मँगाई # निज कर गहि पति देह चढ़ाई ॥२॥ 
सासुके वचन सुनते ही मातःकाळ जान बिन्दुमती प्रसन्न होकर उठी ॥ १॥ सोनेकी पालकी 
मैंगाकर अपने हाथसे उसपर अपने पतिकी देह चढ़ाई ॥ २॥ 5 
चली अकेलि यान चढ़ि जबही % तासु सवति एक आई तबही ॥३॥ ' 
नाम चित्ररेखा अस तासू कै गुणगण सुभग वसे तनु जासू ॥४॥ 
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जब ही आप उस विमानपर चढ़कर अकेली चली, उसी समय उसकी एक सौत आयी 
॥ ३ ॥ नाम उसका चित्ररेखा जिसके शरीरम अनेक सुन्दर सतग्रण वास करते थे ॥ ४ ॥ 
सोकरि विनय चढ़ी तेहि संगा & कीन्ह पयान रंगी सतरंगा ॥५॥ 
रथ अकेल आवत कपि देखा # कायर डरपे हृदय विशेखा ॥६॥ 
वह भी.विनय करके उसके साथ चढ़ी, और सतके रंगमें रंगकर रघुनाथजीके निकट चली ॥ ५ ॥ 
वानरोंने देखा कि एक पालकी आती है, बहुतेरे कायर तो अपने मनमें बहुत डर गये ॥ ६ ॥ 
आवत मानि सबल रिपु कोऊ # नल अरु नील सुभट वर दोऊ॥७॥ 
आये धाय सपदि तब आगे & युगल नारि तनु निरखन लागे॥<८॥ 
कोई बळवान्‌ शत्रु आता विचार कर नल, नीळ दोनों वीर बांके योद्धा ॥ ७ ॥ शीघ्रतासे 
आगे आये और दोनों स्रियों को देखने लगे ॥ ८ ॥ 
दोहा-समझि बुझि हत्तान्त दोउ, फिर आये प्रशन पास ॥ 
कदि कंजपद उभय कह, सुनिये रमानिवास ॥२२४॥ 
` इन दोनों का वृत्तान्त समझ वूझकर फिर रघुनायजीके पास लौट आये और उनके दोनों 
चरण कमलको देडवत्‌ कर दोनों बोले कि हे रमारमण ! सुनिये ॥ २२४ ॥ 
नाथ नारान्तककी दोउ नारी & आवत शरण प्रणत भयहारी ॥9॥ 
सुनि रघुवीर हृदय सुसकाने ४ उतहि टिकावइ सखा सयाने॥२॥ 
हे नाथ ! नरान्तककी दो स्री आपकी शरण आइ हैं आप दीनोंके भय दूर करने वाले हो 
॥ १ ॥ यह सुनकर रघुनाथजी मनमें सुसकाकर बोले सखा ! उनको वहां ही टिकाओ ॥ २॥ 
सुनि प्रभु वचन बहुरि सो धाये # कटक विगत रथ दूर टिकाये॥३॥ 
बिदुमती चितरेखा दूनो & विनय इमारि कीश अस सूनो॥४॥ 
यह रघुनाथजीका वचन सुन वे वानर शीघ्रता से चले और उनको वानरोंके कटकसे दूर 
( बाहर ) दिकाया ॥ ३ ॥ तब बिन्दुमती और चित्ररेखा दोनों बोलीं-वानरो ! हमारी कुछ 
तो विनय सुनो ॥ ४ ॥ > 
कहहु जाइ तुम महि बुझाई % केहि कारण हम दरश न पाई॥५॥ 
इम अबला कपि तोही # बूझि नाथ सन कहिहहु मोही ॥६॥ 
तुम अपने स्वामीके पास जाकर यह समझाकर कहो कि हमें दशन क्यों नहीं होता 
॥ है कपि! हम स्त्री तुम्हारी विनती करती हैं अपने स्वामीसे पूछकर यह बात हमसे 
कह दो ॥ ६॥ 
नारि विनय सुनि कपि दोउ भले # नीति विचारि रामपहे चले ॥७॥ 
` विनती नारि जाय नळ वरणी # सुनि विहँसे प्रभु तिनके करणी ॥८॥ 


( १९४४ ) =>ॐ तुलसीकृत सटीकरामाथण ॥६-<- २०८ 
दोनों भले वानर ख्त्रियोंकी यह विनय सुन धर्म विचारकर रघुनाथजी के पास चले 


॥ ७ ॥ नलने जाकर रघुनाथजीसे नारियोंकी विनय सुनायी तिनकी यह करणी सुन भगवान्‌ 
से ॥ ८ ॥ 


दोहा-परम सढळ रघुनाथ चित, कहत संत बुध वेद ॥ 
£१ तिन कहुँ देत न दरश प्रश, सुन खगेश सो भेद ॥२२५॥ 


रघुनाथजीका चित्त परम कोमल है यह बात महात्मा पंडित और बेद कहते हैं, परन्तु 
जिस कारणसे रघुनाथजी उनको दशन नहीं देते हैं हे गरुड़जी ! बह भेद सुनिये॥ २२५ ॥ 
प्रेम परीक्षा हित रघुनायक ## कौतुक करत समर सुखदायकृ॥१॥ 
नाथ सखा सब बहुरि बुझाई & णुनि नल नारिन पास पठाई ॥२॥ 
उनके प्रेम की परीक्षाके निमित्त रघुनाथजी समर युद्धके सुखदायक चरित्र करते हैं 
र १ ॥ फिर रघुनाथजीने सखाओंको सब समझा डुझाकर नलको फिर नारियोंके पास भेज 
या ॥ २॥ 
कह कपि सुनहु नरांतक नारी $ दरशन तुमहिं न देत खरारी ॥३॥ 
तुम गृह जाइु वचन मम मानी & बोलीं सो तिय वचन सयानी ॥४॥ 
तब नर जाकर कहने लगे कि नरान्तककी नारियो ! सुनो, तुमको रछुनाथजी दर्शन नहीँ 
दत ॥ ३ ॥ तुम मेरा वचन मानकर घर चली जाओ, यह सुन वे चतुर खी बोलीं ॥ ४ ॥ 
इम अबला दरशन हित आई ##नयन सफल बिनु किमि गृह जाई॥९॥ 
यहि विधि करत विनय दोउ नारी $$ कीशन कटक कीन्ह पेसारी ॥६॥ 
हम ख्री उनका दशन करनेको आयी हैं, सो नेत्र सफळ किये विना घर कैसे जॉय? ॥ ५ ॥ . 
इस प्रकार दोनों ख्रियोंने विनय करते वानरोंके कटकमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
आवत निकट जानि रिपुरवनी % यद्यपि पतित्रत हैं सुखभवनी ॥७॥ 
तदपि नाथ तेहि दरश न देही $ जाय निकट विनती की तेही ॥८॥ 
शञ्ुओंकी ख्ियोंको निकट आती जानकर यद्यपि वे पतिव्रता हैं ॥ ७ ॥ परन्तु तो भी 
रघुनाथजी उनको दशन नहीं देते, तब उन्होंने निकर जाकर यह बिनती की ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्र् सीतापति जगतपति, सुरनरपति रघुनाथ ॥ 
रुः देउ दरश करुणायतन, दीनबंधु श्रुति माथ ॥२२६॥ 
ह प्रखु ! सीतापति ! जगतके पति! हे देवता मनुष्योंके पति रघुनाथजी ! हे करुणासार्र . 
दीनबन्धु ! हे वेदोंके मान रक्षक ! हमारे ऊपर कृपा कीजिये ॥ २२६ ॥ 
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बोले राम न सो तिय बोली ईह विमल ज्ञान पतिब्रत अबुडोळी ॥9॥ 
नाथ सत्य यह नीति बखाने & पुरुष न परतिय सपनेहुँ जाने ॥२॥ 
रघुनाथजी उसकी यह बात सुनकर न बोले, तब फिर बही स्री बोली कि जो उज्ज्वल ज्ञान 
पतिव्रत धर्मेमे अडोल है ॥ १ ॥ हे स्वामी ! शाख्रकी यद्यपि यह नीति है, कि परायी खी को 
स्वप्नमें भी नहीं देखते अथवा प्रतित्रता त्री परपुरुष को स्वप्नं भी नहीं देखती हे ॥ २ ॥ 
प्राकृत पुरूषनकी यह रीती && जिनके हृदय कपटपर प्रीती ॥३॥ 
समद्रशी कछु दोष न स्वामी & सो विचार प्रु अन्तर्यामी ॥४॥ 
सो यह रीति तो साधारण निकृष्ट लोगोंकी है जिनके हृद्यमें प्रतिक्षण कपड रहता है ॥ ३ ॥ 
आप तो समदशी हो आपको कुछ दोष नहीं, यह विचार कर हे प्रश अच्तयामी ! ॥ ४ ॥ 
आरत बन्छु विलंब न कीजे & करुणाकर वर दरशन दीजे ॥६॥ 
नहिं बोले प्रभु पुनि सो कहहीं & तवयश अस श्रुति गावत अहहीं॥६॥ 
हे दुःखियोंके बन्धु ! विलम्ब मत कीजिये, दयाकर हमें अपना शुभ दर्सन दीजिये ॥ & ॥ 
फिर रघुनाथजी न बोले तो बह फिर बोली कि वेद आपका यश इस प्रकार गाते हैं ॥ ६ ॥ 
गौतम नारे नाथ तुम तारी & अधम जाति भिळनी निस्तारी ॥७॥ 
सुनि मम हृदय परी परतीती ४6 अब प्रभु कस देखिय विपरीती ॥८॥ 
हे नाथ ! आपने गौतमकी नारीको तारा और नीच जात भीलनी ( शबरी ) को तार दिया 
॥ ७॥ यह सुनकर मेरे मनमें यही विश्वास हुआ था किन्तु अब हे प्रथु ! वह उसके विपरीत 
कैसे देखा जाता है ? ॥ ८ ॥ 


` दोहा-तारि तारि अधमनि अमित, बार बार श्रमजानि॥ 
रः ताते करत अनाकनी, मोरे ओर भगवान ॥ २२७॥ 


हे महाराज ! क्या इस कारण आप दशन नहीं देते, कि वारंवार पापियोंके तारनेमें आपको 
श्रम हो गया है जिससे अब हे भगवन्‌ ! आप मेरी ओर अनाकनी करते हो ? ॥. २२७ ॥ 
प्रभु सुसकार्हि न उत्तर देहीं # ताकर प्रेम परीक्षा लेहीं ॥१॥ 
बिकल उभय नारान्तक बाला ## बार बार करि विनय विशाला॥२॥ . 
रघुनाथजी सुस्काये तो परन्तु उत्तर नहीं देते कारण यह है कि उनके प्रेमकी परीक्षा लेते हैं 
॥ १॥ नरान्तककी दोनों नारी व्याङुल होकर बारंबार बड़ी विनय करने लगीं ॥ २ ॥ 
चर्मधुरंघर प्रभु अवतारा # केवल पतिव्रतं धर्म हमारा ॥३॥ 
जो इम सत्य सत्य तुम स्वामी & द्ववहु वेगि उर अन्तर्यामी ॥४॥ 
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हे मश्च ! आपका अवतार ध स्थापन करनेके निमित्त हुआ है, हमारा धर्म केवल पतित्रत 
ही है ॥ ३ ॥ जो इम सत्य ही पतिव्रता हैं और आप सत्य ईश्वर हो तो हे स्वामी ! आप शीघ्र 
प्रसन्न हूजिये, हे अन्तर्यामी ! दया कीजिये ॥ ४॥ 
बृथा करत कत प्रथु अति भाषा ४ पूजत नाथ न मम अभिलाषा॥५॥ 
लीन सयड पति प्राण रामपहँ & अद्ध भाग हम कहहूँ जाई कह॥६॥ 
हे स्वामी प्रणतपाल ! जो वेदने आपको वणन किया है, उसे क्यों बृथा करते हो! द 
देकर हमारी अभिलाषा पूरी क्यों नहीं करते !॥ ५ ॥ हमारे पत्रिका प्राण तो आपर्मे लीन 
हो गया, इम आधा भाग अब कहां जाये बताइये ? ॥ ६ ॥ 4 
बृन्दा चरित नाथ सुधि क ४७ विनय मारि वेगि उर घरहू ॥७॥ 
विनय प्रीति सत घर्म जनाई ® परीं प्रेमवश महि कः ॥८॥ 
हे नाथ ! दृन्दाके चरित्रको याद करके हमारी विनय शीघ्र मनमें धारण कीजिये ॥ ७॥ इस 
प्रकार वे स्री बिनय मीति सत्‌ धर्म जानकर दोनों मेमवश हो पएथ्वीर्म व्याकुछ हो गिर पड़ीं ॥८॥ 


दोहा-पाहि पाहि रघुवेशमणि, हतह न विरद प्रतीत ॥ 
£ प्रीतम प्रीति न करत डर, तुम कहूँ नाथ अनीत॥२२९८॥ 


रक्षा करो, रक्षा करो, रघुवशमणि ! विरदावलीकी प्रतीति प्रणतपालना मत त्यागो ! हे 
प्रीतम ! हमारी सच्ची प्रीतिका आप डर नहीं करते । जो पतिसे हमने की है अर्थात्‌ पतिका 
शिर न मिला तो हम सती न हो सकेंगी, इसमें आपको बड़ी अनीति होगी ॥२२८॥ 
सती निराश विनय सुनि बानी % पुलके दीनदयाछु भवानी ॥१॥ 
दुहुन लीन्ह निज निकट बुलाई ## परीं युगल प्रभुपदतर आई ॥२॥ 
शिवजी बोल हे पावती ! यह उन सती स्त्रियोंकी निराशताकी वाणी सुन दीनदयाळ पुल- 
कित हुए ॥ १ ॥ दोनोंको अपने निकट बुला लिया, वे दोनों प्रशुके चरणोंमें जा पड़ीं ॥ २॥ 
तिन्हें उठाय राम बेठावा % जगदीश्वर शूदु वचन सुनावा ॥३॥ 
बिन्दुमती तें परम सयानी ## पतिपद रति दृढ़ हृदय समानी॥४॥ 
उनको उठाकर रामजीने बैठाया और वे त्रिलोकीनाथ उनसे कोमल वचन बोले ॥ ३ ॥ 
निमी ! तू बड़ी चतुर है, तेरी पतिके चरणोंमें दृढ़ प्रीति हे । तेरे मनमें पतित्रत धर्म समा 
रहा ॥ ४ ॥ हद हे 
बहुत करउँ का तव गुण गाना % माँगु वेगि वर जो मन माना ॥५॥ 
सुनत वचन लोचन जल बाढ़ीं % जोरि युगल कर दोऊ ठाढ़ीं ॥६॥ 
अ तेरे बहुत गुण कया कहूँ?! जो मनभावे सो वरदान मांग ॥ ५ ॥ सुनते ही दोनोंफे 
नेत्रोंय जळ भरि आया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुईं ॥ ६॥ 
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प्रभु तुम दानि देवतरुव॒रसे ध पदजलजात देखि सुरसरिसे ॥७॥ 
परमपवित्र भई हम दोऊ # हम सम धन्य नारि नहि कोऊ॥८॥ 
महाराज ! आप दान देनेमे साक्षात्‌ कल्पवृक्षसे हो, आपके चरणकमल गङ्गाके समान पवित्र 
“ करनेवाले हें ॥ ७ ॥ जिनका दर्शन करके हम दोनों परम पवित्र हो गयीं, अब हमारे समान कोई 
और स्री नहीं है ॥.८ ॥ bas, + 
-छनन्‍्द-को धन्य हम सम नारि जग महँ घुनइ श्रीरघुनायकम। 
ग दे द्रश कीन्हीं पतित पावन नाथ सुरअरि घायकस्‌ ॥ 
हे कृपासागर यश उजागर देह वर सुरभावरय । 
मिले पतिकहँं जाइ बिद श्रम बढ़े तव यशा श्रीधर २८ 
हे श्रीरघुनाथजी ! सुनिये हमारे समान जगतमें कौन खी धन्य है! आपने दर्शन देकर 
हमें पवित्र कर दिया, हे पतितपावन ! पापियोंको पवित्र करनेवाले ! आप देवताओंके शज्ञओंको 
. सारनेवाले हो, हे कृपाके समुद्र ! आपंका यश चारों ओर फैल रहा है, हे देवताओंके आनन्द- 
` दाता ! आप यह वर दीजिये, जिससे हम विना श्रम पतिके लोकको ग्राप्त हो जॉय, हे लक्ष्मी 


पति ! आपका यश बढ़ेगा ॥ २८ ॥ े 
सो बिन्डुकुमारि, सहित सौति प्रश्षुपद परी ॥ 
“रुँ तिन्हे उठाइ खरारि, जगत्राता किमि कहत एनि॥१२॥ 


विन्दुकी कन्या यह कहकर सोत समेत प्रभुके चरणोंमें पड़ी तब फिर जगरक्षक श्रीरघुनाथजी 
उनको उठाकर इस प्रकार कहने लगे ॥ १२ ॥ 
धरु धीर तुम जुनि अब डरहू ##निजपति लेहि भवन सुख करहू॥१॥ 
कहेउ देव हम कह यह नोका ## इमइुँ कहत अब भावतजीका ॥२॥ 
¦ धीरज धरो, तुम मनमें अब मत डरो, अपना पति लो, घरमें जाकर सुख करो ॥ १ ॥ यह 
सुनकर वे बोलीं हे देव आपने अपनी कृपा बहुत दिखायी परन्तु हम भी अपने जीकी बात 
कहती हैं ॥ २ ॥ , 
गिरिजा सहित गिरीश विरागी & नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ॥३॥ 
नारदादि सनकादिकि जेते # जपतप करहि विविध विधि तेते॥४॥ 
पावतीसहित शिवजी विरागी होकर भी हे नाथ | आपके दशनमें अनुराग करते हैं ॥ ३ ॥ 
नारदादि सनकादिकि जितने हैं वे अनेक प्रकारके जप तप करते हैं.॥.४ ॥ . >. अपाई | 
तेउ - न कबहुँ हमारी नाई # देखहिं पद जलज़ातः अघाई ॥५॥ 
हरि द्रशन लवलेश प्रमाना & जगके सबसुख नाहि समाना॥६॥- 


( ६१४८ ) => तुललखीकृत सटीकराजायण )६-&- २१२ 
उन्होंने भी तो हमारे समान कभी आपके चरण कमल अघाकर नहीं देखे होंगे ॥ ९॥ | 
जगतके सम्पूण सुख आपके दशनके लबलेंशके समान भी तो नहीं हें ॥ ६ ॥ 
असिय अघाइ गरलको इई १७ विनय इमारि यहै सुरसाँई ॥७॥ 
देहु कंतशिर सपदि मँगाई $ दयाशील सागर रघुराई ॥८॥ 
अस्ृतसे पेट भरकर विष कौन खाथगा ! हे देवताओंके स्वामी ! यही हमारी विनती है 
॥ ७ ॥ आप हमारे स्वामीका शिर शीघ्र मॅगा दीजिये, हे दयाके सागर रघुनाथजी ! यही 
हमारी इच्छा है ॥ ८ ॥ 
दोहा-नारांतक _ कूर तब, 'दीन्ह भँगाइ रमेश ॥ 
दै पाय स्वामि निमी मई, बोलीं दोउ उरगेश॥२२९॥ 


यह वात्ता सुनते ही रघुनाथजीने नरान्तकका शिर मंगा दिया, हे गरुड़ ! अपने स्वामीका 
शिर पाय दोनों प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २२९ ॥ 


नाथ विनय इम औरो करहीं # दाह बिना हम केहि विधि जरहीं॥१॥ 
सुखसागर सुनि वचन प्रमाना ४& हलुमत अंगदादि भट नाना ॥२॥ 
हे नाथ ! हमारी इतनी और बिनय है कि ईंधन विना हम किस गकार अपना शरीर 
दाह करेंगी ॥ १ ॥ सुखसागर रघुनाथजी उनके बचन सुनकर हनुमान अङ्गदादि योद्वाओं 
से बोले ॥ २ ॥ 
कह प्रु सखा छंकमें धावहु # चन्दन अगर भार बहु लावहु॥३॥ 
पाइ राम नइ शासन चाये % लंकागढ़ गृह गृह सचुपाये ॥४॥ 
रघुनाथजी बोळे कि हे सखाओ ! शीघ्र लंकामें जाओ और चन्दन अगरके अनेक बोझ 
राओ ॥ ३ ॥ रघुनाथजीकी आज्ञासे वानर धाये और लकाणरीमै घर घर चन्दन हूंढ़ा ॥ ४ ॥ 
कपिन शोधि चन्दन बहु आरा १७ लाये जहँ श्रीनाथ उदारा ॥५॥ 
क्‌ह रडुवीर सुनु नहु ठका कै तात यह बड़हित उपदेशा । ह, 
वे वानर भार चन्दनके हृढ़कर श्रीरघुनाथजीके पास ले आये ॥ ५ ॥ तब रघु 
बोले, विभीषण ! सुनो, यही बड़ा हितकारी उपदेश है ॥ ६ i | 
बिंदुमती जई चाहत ठांऊ # दाह भार सँग तुम तह जाऊ ॥७॥ 
दशकंधरकर वेर विदाई % चिता चारु शुचि देइ बनाई ॥८॥ 
जहां बिन्दुमती स्थान चाहती है वहां तुम यह जलानेका काष्ठ भार पहुँचा दो ॥ ७ ॥ रावणका 
बैर छोड़कर सुन्दर चिता बना दो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशांनन भाइ ॥ 
. शैः अयुत भार चन्दन अगर, तेहि सँग चले लिवाइ॥२३०॥ 


0१ 
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रघुनाथजीकी आज्ञा झिरपर धरकर विभीषण उठे, बहुतसे अगर और चन्दनके भार अपने 
साथ लिवा ले चले, अञुत भारका अर्थ दृश हजार भारका है, यहां बहुतका अर्थ है॥ २३० ॥ 
जहां जरी मघवाजित नारी # तेहि गहर शुचि चिता सँवारी॥१॥ 
उहवां अपर सोति मजु नारी && बिंडुमती मनभाव पियारी ॥२॥ 
जहां मेघनादकी नारी सती हुई थी उसी स्थानमें इन्होंने भी पवित्र चिता बनवाथी ॥ १ ॥ 
बिन्दुमतीकी दूसरी सौते जो बिन्दुमतीकी बहुत प्यारी थीं वे भी सब वहां आयीं ॥ २ ॥ 
सूछित परीं प्रथम सुधि नाहीं & चलीं सुनत गति इखमनमाहीं॥३॥ 
चलों चतुर्दश निशिचरि केसे & निरखि दवास बगी गण जैसे ॥४॥ 
सूच्छित होकर सप गिर पड़ी, झारीरकी सुधि नहीं रही, बिन्डुमत्ीकी गति सुनकर वे सब चली, 
मनम दुःख हे ॥ ३ ॥ चोद्‌ह राक्षसी ऐसे वेगसे चलो जेसे आग देखकर ग्रगी भागती हों ॥४॥ 
हाहा बिंदुमती पति प्यारी & कहां गई तुम इमहि बिसारी ॥५॥ 
पहुँची सह विलाप तहँ सोई & इरषीं हृदय विलोकत दोई ॥६॥ 
और कहने लगीं हा हा पतिकी प्यारी ! बिदुमती ! त्‌ कहां है, हमे छोड़कर कहां गयी ? ॥९॥ 
इस प्रकार वे विलाप करती हुई वहां पहुँची और उन दोनोंको देखकर बड़ी प्रसन्न हुईं ॥ ६ ॥ 
षोडश निशिचरि भई सभागी & मन वच क्रम पतिषद अनुरागी ॥७॥ 
सकल अन्हाइ मृतक अन्हवाई 8 सुमिरत हृदय रामगति भाई ॥८॥ 
भाग्यवती सोलह राक्षसी मन वचन कमसे पतिकी अनुगामिनी हुईं ॥ ७ ॥ सबने स्नान कर 
सृतकको स्नान कराया और रघुनाथजीको स्मरण करने लगीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-उत दशकंधर जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सब हेतु ॥ 
ध संग मंदोदरि आदि तिय, गमना ले खगकेतु ॥२३१॥ 
हे गरुड़जी ! उधर मूख रावण जागा और सव कारण सुनकर संगम मन्दोदरी आदि 
ख्नियोंको लेकर चला और जहां बिन्डुमतीने चिता बनवायी थी वहां गया ॥ २३१॥ ` | 
बाजत ढोल कपिन सुनि काना अपने मन तिन अस अनुमाना ॥१॥ 
आव युद्ध हित उत कोउ वीरा # हम कहेँठाढ़ करत यहि तीरा ॥२॥ 
ढोल बजते इए वानरोने सुनकर अपने मनमें विचार किया ॥ १ ॥ कि उचर कोई वीर युद्ध 
करनेके निमित्त आता है हमें यहां खड़ा रहना उचित नहीं ॥ २ ॥ 
कीश अथुत तब प्रभुपहे आये & पूरण प्रेम चरण शिर नाये ॥३॥ 
नाथ उतहि दशकंधर जाता # कीश एक कह सुन जनत्राता ॥४॥ 


(११७० ) ` ->-१८ चुळसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ` २१४ 


सब १०००० वानर रघुनाथजीके पास आये और प्रेमसे प्रशुके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ३ ॥ 
एक वानर बोला हे नाथ ! ऐसा विदित होता हे कि रावण चिताके ढिग आया चाहता है, हें 
जनोंके रक्षक ! क्या आज्ञा होती है! ॥ ४ ॥ र 

प्रथुकह कुसुद तुरत तुम धावु # वेगि विभीषण कहूँ ले आवहु ॥५॥ 
राम रजायसु शिर घरि घाये & सपदि विभीषण पहँ सो आये ॥६॥ 

रघुनाथजी बोले हे कुमुद ! तुम ञीघ जाकर विभीषणको बुला लाओ ॥ ५ ॥ कुमुद रघु- 
नाथजीकी आज्ञा पाकर चले और शीघ्रतासे विभीषणके पास आये ॥ ६ ॥ : 
तात तुमहिं रघुराज बुलावा ४७ झुनत लंकपति आतुर & आवा ॥७॥ 

हेतु पतोहुन कहि सझुझावा # कुछझुद सहित रपति पह आवा॥८॥' 

कहने लगे हे तात विभीषण ! तुम्ह रघुनाथजी बलाते हैं, सुनते ही विभीषण शीघ्रतासे चळे॥७॥ 

सब कारण पतोहू बहुओंको समझा कर कुमुद्‌ सहित रघुनाथजी के पास बिभीषण आये ॥ < ॥ 


दोहा-मोह निशा कह तरुणरबि, तिन चरणन शिर नाइ॥ 
4 भागवंत रावण अनुज, बेठेउ प्रश रुख पाइ ॥ २३२॥ 
मोइरूपी रात्रिसे जगानेको प्रचण्ड सूर्य रडुनाथजीके चरणोंमे शिर नवाकर रावणका 
भाग्यवान्‌ भाई रछुनाथजीकी आज्ञा पाकर स्थित हुआ ॥ २३२ ॥ 
दशसुख तियन सहित गा तहँवां $ बिंडुमती चित्तरेखा जहुँवां ॥१॥ 
देखत अति विळखा विबुधारी # करूणा करत निशाचरि झारी ॥२॥ 
रावण स्त्रियों समेत वहां गया, जहाँ बिन्दुमती और चित्ररेखा थी ॥ १ ॥ देखते ही रावण 
बड़ा व्याङुल हो रोने लगा और साथकी ख्रियाँ भी बहुत रुदन करने लगीं ॥ २ ॥ 
सासु ससुर कहें देखि दुखारी % ज्ञान नवीन नरान्तक नारी ॥३॥ 
कहि शुचि गाथ सबहि समुझाई ## स्वामि समेत चितापर आई ॥४॥ 
सासु श्वसुरको दुखी देख नवीन ज्ञानमें भरी नरान्तककी स्त्रीने ॥ ३ ॥ सबको ज्ञानयुक्त 
कथा कहकर समझाया और अपने स्वामी समेत चितापर आयी ॥ ४ ॥ _ 
यथायोग्य बैठी सब तेसे # पतिगृह रहत रहीं नित जैसे ॥५॥ 
अग्निं दीन्ह ज्वाला अतिधाई # पहुँची सुरपुर सब तिय जाई ॥६॥ 
वे सोलह राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बैठीं जैसे अपने पत्तिके घरमें रहा करती थीं ॥ ५ ॥ तब 
फिर अग्नि लगा दी बड़ी तीक्ष्ण ज्वाला बढ़ी, क्षण मात्रमे सब खरी स्वर्गलोकमें पहुँच गयीं ॥ ६ ॥ 
देखि दशा तिनकी सुररवनी # तिनहिं सराहि भवन निज गवनी॥७॥ 
रावण सहित युवति निज गेहा # गयड भरोसा सति संदेहा ॥८॥ 
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देवताओंकी स्रिया उनकी यह दझा देखकर उनकी सराहना कर अपने स्थानोंको गयीं 
'॥ ७॥ और रावण भी सब ख्रियोंको साथ ले दुःख और सन्देइमें अरा अपने स्थानको गया ॥८॥ 


छन्द्-संदेह सासत भरेउ रावण सहित दारनि शह गयो। 
इमि मयसुतादिक निशिचरिनि छखि विकल बल ग्रूछित भयो॥ 
दशमाथ गति देखत विपुळ विलखें निशाचर निशिचरी। 
संताप शोक विलाप भय आम कटक लंका महँ परी ॥ २९ ॥ 


सन्देइमें दुःखमें भरा हुआ रावण स्त्रियो सहित अपने घर गया और मन्दोदरी आदिक 
रानियोंको व्याकुल देखकर आप भी मूछित हो गया ! रावणकी यह गति देख अनेक निझाचर 
निशाचरी व्याङळ हो रोने लगे, सन्ताप, दुःख, विलाप, भय, सन्देइकी सेना छंकाइुरीमें 
आ गयी हे ॥ २९ ॥ । 
` दोहा-राम विरोधहिं जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ॥, 
रुः सो विचार करि छंकगढ़, उतरी विपति बजाइ ॥२३३॥ 
जैसा कुछ रघुनाथजीसे विरोध होनेका फल मिलना चाहिये, बही दिन रावणको आकर ग्राप्त 
हुआ, लंकाएुरीमे डंका बजाकर बिपत्ति आकर उतरी ॥ ३३३ ॥ 
इहाँ देव _ देवायसु जाना # वर आसन शोमित भगवाना॥१॥ 
यथायोग्य बेठे मृग शाखा # सब कीन्हे प्रभुपद अभिलाषा॥२॥ 
यहां देवताओंके देवता रघनाथजी सुन्दर आसनपर शोभायमान हैं ॥ १॥ शाखामृग वानर 
यथायोग्य स्थानोंमे बैठे इए हैं और सब प्रसुके चरणकमलोमें अभिलाषा लगाये हैं ॥ २॥ 
रिपु बड़ मरेउ हष सबके मन ## पुनि पुनि हेरत सुभग श्यामतन॥३॥ 
. तिनकी रुचि लखि दीन दयाला # शिवयश गावहु कहेउ कृपाला ॥४॥ 
बड़ा भारी शत्न मरा इससे सबके मनमें प्रसन्नता है, सब कोई वारंवार रघुनाथजीका श्याम 
शरीर अवलोकन करते हैं ॥ ३ ॥ उनकी प्रीति देखकर रघनाथजी कहने लगे भाई सिवजीका 


यश गावो ॥ ४ ॥ 
भरद्वाज प्रथु आज्ञा पाई % गावहिं कपि कलकंठ लजाई ॥५॥ 


डमरू भुँंगि शुंगि करतारी % घ्राण पाणि सुखते .वनचारी ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले दे भरद्वाज ! प्रखुकी आज्ञा पाय वानर ऐसे मधुर स्वरॉसे गाते हैं जिसे. 
सुन कोकिला भी लजाती हैं ॥ ५ ॥ डमरू, खङ्गी, शृङ्गी ( सींगका बाजा जो इरिणके सींगका 
होता है ), ताली यह सघ नाक हाथ सुखसे ही वानर बजाते हैं ॥ ६॥ ; व 
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गॉडर तंतु वेणु मंजीरा & शंख भृदेग नाद्‌ गंभीरा ॥७॥ 
नृत्यत कीश भाव दिखरावत ## शिवा सहित शिव कीरति गांवत॥८॥ 
गांडर, तंतु, वेणु बाँसुरी शंख मंजीरे मृदंग गस्भीरनाद्‌ ॥ ७॥ सब सुखसे ही बजाते और 
भाव दिखाकर वानर नाचते हैं, पार्वतीसहित शिवकी कीति गाते हैं ॥ < ॥ 


छन्द्-शिव्शिवा कीरति विमल गावत भाळ वानर सुख भरे । 
ks अहिनाथ युत रघनाथ छबि निरखत सकल चितपद धरे ॥ 
प्रथु देख को छुक अनुज्‌ सहित सखन बखानत श्रीसुसस्‌ । 
तुलसी पगे यहि ध्यान जे जन पाइहै नित यश सुखस॥३०॥ 


इस प्रकार रीछ वानर आनन्दमें अरे शिव पार्वतीकी कीति-गाने लगे छक्ष्मणजी सहित 
रए॒नाथजीकी छबि सब चरणोंमें मन लगाये देखते हैं । रछुनाथजी यह वानरोंके ( गानेका ) कौतुक 
देख अपने श्रीसुखसे उनका बखान करने लगे । तुल्सीदासजी कहते हैं कि जो कोई जन इस 
ध्यानम मग्न हैं वे यश और सुख पाबेंगे ॥ ३० ॥ 


सोरठा-गत रजनी युग याम, तब कीशन करुणा अयन॥ 
है? करि पूरण मन काम, सबनि कहेउ राजहु थूछन॥११॥ 


जब इस प्रकार आनन्दम दोपहर रात बीत गयी तब करुणासागर रघुनाथजीने सबके काम 


(८ 


पण करके वानरोंसे कहा अपने अपने स्थानोंपर विराजो ॥ १३॥ 
बेठे निज निज थळ रण धीरा # अनुज सहित राजत रघुवीरा ॥१॥ 
सुखमासींव सेन युत राजे जय जय धुनि कपि भाळु समाजे॥२॥ 
सब रणधीर अपने अपने स्थानोंपर शोभित हुए । लक्ष्मण सहित रघुनाथजी बिराजे ॥ १ ॥ 
इस प्रकार लकी मयादा सेनासहित विराजमान इए । रीछ बानर जय जय का शब्द 
लगे ॥ २॥ हि 
उमा चरित यह रुचिर सुहावा % नाथकृपा मैं तुमहि सुनावा ॥३॥ 
अपर चरित गिरिराज कुमारी # सुनहु कहत तव प्रीति निहारी ॥४॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! यह सुन्दर चरित्र रघुनाथजीकी कृपासे मैंने आपको सुनाया है 
॥ ३ ॥ हे पार्वती ! अब अगले चरित्र सुनो, आपके मनकी प्रीति विचार कर कहता हूँ ॥ ४॥ 
उहाँ मध्य निशि रावण जागा # कोउ कोउ सचिव सिखावन लागा॥५॥ 
उग्र सिखावन कहि बुध वाके % थके न कछु मन माने ताके ॥६॥ 
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भजन-शिवसमको भक्तन सुखदाई ।। भोर देवसन पर जब जानौ कौन्हों गरज पान हर्षाई ।।१।। बाणासुरको सहस भुजा वी 
तरिपुरदत्य माऱ्यो रिसियाई।।२।। जिन जिन भक्ति करी घो शिवको तिन तिनकी महिमा जग छाई ॥।३॥ जन ज्वासाप्रसादकी 


नितही करो उमापति आप सहाई ॥ ४ ॥ 
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वहाँ आधी रातके समय रावण जागा कोई-कोई मन्त्री आकर समझाने लगे ॥ ५ ॥ बड़े- 
बड़े पंडित रावणको सिखाकर थक गये परन्तु उसके मनमें एक न आयी ॥ ६ ॥ 
रावण मन औरे कछु लसई # मेटि को सके जो विधि उर बसई॥७॥ 


प्रथु विरोध करि चद्व कल्याना & मोह विवश सो शठ अज्ञाना ॥८॥ 
रावणके मनमें कुछ और ही है उसको कौन मिटा सकता है, जो विधाताके हृद्यमें 
बसती है ॥ ७॥ जो स्वामी भगवान्रसे विरोध करके अपना भरा चाहे वह मूर्ख मोहके वज्ञी- 


भूत अज्ञानी है Wen 
दोहा-उददा दशानन इतसुख, छुनि नारांवक नाश ॥ 
रः. एकदिन निज सेन लखि, चढ़ा समर बिन त्रास ॥९३४॥ 
रावण इस प्रकार दृतके सुखसे नरान्तकका सेनासमेत नाझ झुनकर पड़वाके दिन अपनी 
सेनाको निरीक्षण करके रघुनाथजीसे स्वयं लड़नेको चला ॥ ३३४ ॥ 


. इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तगंत पण्डित ज्वालाभ्रसादमिश्चकृत- 
द टीकायां दशमो विश्रामः ।। १० ॥। 


इति क्षेपक 


दोहा-एकादश _ विश्राममे, कियो समर दशशीश ॥ 
धः व्याकुल हो लंका गयो, अति हुख दियो कपीश ॥११॥ 
निशा सिरानि भयेउ भिनुसारा # लगे भाछ कपि चारिहु द्वारा॥३॥ 
सुभट बुलाय दशानन बोला # रण सन्खुख जाकर मन डोला॥४॥ 
इस प्रकार रात बीतकर सबेरा हो गया, चारों दरवाजोंपर वानर आकर युद्ध करने लगे ॥३॥ 
तब रावण योद्वाओंको बुलाकर कहने लगा, कि जिसका मन लड़ाईके सम्मुख डरता हो ॥ ४ ॥ 
सो अबहीं वरु जाउ पराई % रण सन्छुख भागे न भलाई ॥५॥ 
निज भुजबल मैं वेर बढ़ावा # देहो उतर जो रिषु चढ़ि आवा॥६॥ 
बह अब ही भाग जाय, तो अच्छा है परन्तु युद्धके सम्मुखसे भागना अच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 
मैंने अपने सुजबलसे वेर बढ़ाया है, जो शश्र चढ़कर आया है, में उसको उत्तर दे लंगा ॥ ६॥ 
अस कहि मरुत वेगि Bis साजा & बाजे सकलं जुझाऊ बाजा ॥७॥ 
चले वीर सब अतुलित बली & जनु कन॑लगिरि आंधी चली ॥८॥ 
७३ 
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ऐसा कह पवन वेगके समान रथ सजाया और सब जुझाऊ बाजे बजने लगे ॥ ७॥ सब 


अतुलित बळी दीर चले मानो कज्जरू पर्वतसे आँधी चली ॥ ८ ॥ 


अशकुन अमित होहि तेहिकाला ह# गने न भुजबळ गर्व विशाला ॥९॥ 
ss ऽमा अनेकानेक अशकहुन होने लगे परन्तु रावण झुजाओंके बलके घमण्डसे कुंछ नहीं 
छन्द-अतिगर्व गिनत्‌ न शकुन अशकुन वदिं आंगुध हाथते। 

ग मट गिरत रथते वाजि गज चिक्करत भागहिं साथते॥ 
गोमायु गीध कराळ खर शव इवान रोवहिं अति धमे। ` 

` . जतुकाल इत उलूक बोळहि वचन परम मयावने ॥ ३१॥ 


रावण अति गर्वके मारे शकुन अशकुन नहीं गिनता, हाथसे आयुध छूट जाते हैं, योद्धा 
रथस गिर पड़ते हैं हाथी घोड़ चिक्कारकर साथसे भाग जाते हैं, गीदड़ शध बड़े तीक्ष्ण शब्द 
करते हैं, कुत्ते रोने लगे जिनसे थही सूचित होता है कि रावणकी हार होगी, और साक्षात्‌ 
कालके दूत उल्लू परम भयावने वचन बोलते हैं ॥ ३१॥ 


दोहा-ताहि कि सम्पति शकुन शुभ, सपनेह मन बिश्राम । 
£१ भूत द्रोह रत मोह वश, राम विशु रतकाम ॥२३५॥ 


उसको सम्पत्ति शुभ शकुन और बिश्राम स्वप्नमें भी प्राप्त नहीं हो सकता जो प्राणियॉसे 
वैर करते, मोहके वशीभूत रामस विसुख और कामी हैं, वे सुख नही पाते ॥ २३६ ॥ 
चलेउ निशाचर कटक अपारा $ चतुरंगिनी अनी  बहुधारा ॥१॥ 
विविध भांति वाहन रथ याना & विपुल वरण पताक ध्वज नाना॥२॥ 
राक्षसॉकी अपार सेना चली । रथी, पेदल, सवार, हस्त्यारोही यह चार मरकांरकी सेना 
अपना गोल बनाकर चली ॥ १॥ अनेक भाँतिक वाहन, रथ सवारी बरणी नहीं जाती, अनेक | 
` अनेक वर्णकी घ्वजा पताका फहरा रही थीं ॥ २॥ 
चले मत्त गज यूथ घनेरे ® प्राबृट जलद मरुतं जु प्ररे ॥३॥ 
वरण वरण वर देत्य निकाया # समर झूर जानहि बहु माया ॥४॥ 
मतवाले हाथियोंके अनेक यूथ चले जैसे पवनकी प्रेरणासे वर्षातके बादल चलते हैं ॥३॥ अनेक 
अनेक रंगके बड़े दैत्य जो युद्धम शूर और अनेक प्रकारकी माया जानने वाले थे वे चले ॥ ४ ॥ 
अति विचित्र वाहिनी विराजी % वीर वसन्त सेन जनु साजी ॥५॥ 
चळत कटक दिक सिंडुर डगहीं % क्षुमित पयोधि कुधर डगमगहीं॥६॥ 
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वीरोंकी सेना अदभुत भॉतिकी, विराजती है, अथवा बाहिनी नाम पहरावनी विचित्र है 
मानो वीर वसन्तने अपनी सेना सजायी हे ॥ ५ ॥ सेनाके चलळतेमें दिशाओंके हाथी डगमगाते 
हैं, सागर क्षुभित होता है और पर्वत डगमगाते हैं ॥ ६ ॥ 
उठी रेणु रवि गयड छिपाई ## पवन थकित वसुधा अकुलाई ॥७॥ 
पणव निशान घोर रव बाजहि ४& महाप्रलयके जबु चन गाजहि Neh 
धूरिके उड़नेसे सूर्य छिप गये, पवन थक गये, पृथ्वी अकुळा गयी ॥ ७ ॥ डोळ निश्ञान बड़े 
घोर शब्दसे बजने लगे मानो महाप्रकयके बादल गजते हैं ॥ ८ ॥ 
भेरि नफीरि बाज सहनाई & मारूराग सुभट सुखदाई ॥९॥ 
केहरिनाद वीर सब करहीं श निज निज बळ पौरुष उच्चरहीं॥३०॥ 
भेरी नफीरी सहनाई बजने लगीं, मारू राग गाने लगे जो योद्धाओको सुखदायक है ॥ ९ ॥ 
सब वीर सिंहनाद करते हैं अपने-अपने बल पौरुष उच्चारण करते हैं ॥ १० ॥ 
कहे दशानन सुनहु सुभटा छै मदहु भाळ कपिनके ठड्टा ॥३१॥ 
हों मारिहउँ श्प दोउ भाई & असकहि सन्युख फोज चलाई॥१३॥ 
राबण बोला-वीरो ! सुनो तुम तो रीछ वानरोंके यूथॉको मदन करो ॥ ११ ॥ और भैं उन 
दोनों तपस्वियोंको मारता हूँ ऐसा कहकर रावणने सम्मुख फौज चलायी ॥ १३ ॥ 
यह सुधि सकल कपिन जब पाई & धाये करि रघुवीर दुहाई ॥9३॥ 
ज्योंही यह सुधि सब वानरोंने पायी कि रक्षनाथजी दुहाई करके दौड़े ॥ १३ ॥ 
छन्द-धाये ` विशाल कराळ_मकट भाळु काळ समानते । 
सानहुँ सपक्ष उड़ाहि भूधर छंद नाना बाणते ॥ 
नखं दशनं गोळ महाद्रुमायुध सबल शंक न मानहीं | 
जयराम रावण मत्त गज मृगराज सुयश बखानहीं॥३२॥ 
बड़े-बड़े कराल वानर रीछ कालके समान दौड़े, मानो पंखों सहित पर्वतोंके समूह बाणोंके 
मेरे उड़े जाते हैं नख दांत पेत वृक्षोके ( तीक्ष्ण ) आयुध प्रहार करते हैं, बड़े बली हैं शंका 
नहीं मानते श्रीरामचन्द्र महाराजकी जय हो जो मत्तहस्ती तुल्य रावणके मांरनेको सिंहके 
. समान हैं, ऐसा कह सुन्दर यश बखान करते हैं ॥ ३२ ॥ 


दोहा-हुहुँ दिशि जय जय कार करि,निज निज जोरी जानि॥ 


£+ मिर वीर इत रघुपतिहि, उत रावणहि बखानि ॥२३६॥ 
दोनों ओर जय जयकार शब्द करके और अपनी अपनी जोड़ी पहचानकर इधर श्रीरघु- 
नाथजी और उधर रावणका बखान करके योद्धा भिड़ गये अर्थात्‌ लड़ने लगे ॥ २३६ ॥ 


| 
"| 
णि 
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रावण रथी विरथ रघुवीरा & देख विभीषण भयड अधीरा ॥१॥ 
अधिक प्रीति मनभा संदेहा & वंदि चरण कह सहित सनेहा ॥२॥ 
रावण तो रथमें बेठा था किन्तु श्रीरछुनाथजी पेदळ थे सो यह देखकर विभीषण अधीर हो 
गया ॥ १ ॥ अधिक प्रीत्सि हृदयमें सन्देह हुआ और चरणोंमें दण्डवत्‌ कर म्रेमसे बोला ॥ हे ॥ 
नाथ न रथ नहिं तनु पद्त्राना $ केहि विधि जितब वीर बळवाना॥३॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना 88 जेहि जय होय सो स्यंदन आना॥४॥ 
हे नाथ! न तो आपके पास रथ है, न पादत्राण और न शरीरमें ( बरूतर ) है मुझे सन्देह 
है कि यह बलवान, ( झा किस प्रकार जीता जायगा! )॥ ३ ॥ तब कृपानिधान रधुनाथजी 
बोले-हे सखा ! सुनो जिससे जय प्राप्त होती है बह रथ ही दूसरा हे (सो बताते हैं )॥ ४ ॥ 
शौरज धीरज तेहि रथ चाका & सत्य शील इढ़ ध्वजा पताका॥९॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे & क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥६॥ 
र्‌ जिस रथमें शूरता और धीरताके दृढ़ पहिये लगे हैं, सत्य और झीलताकी दृढ़ ध्वजा पताका 
र ॥ ९ ॥ बल, शत्रु जीतनेका ज्ञान, दम-इद्रियोंका जीतना, और परोपकार यही चार घोड़े 
हैं क्षमा दया समताकी रस्सीसे वे घोड़े बँधे हैं, रस्सीकी तीन लड़ होती हैं सो प्रत्येक में 
जानना ॥ ६॥ | 
ईश भजन सारथी सुजाना # विरति चर्म संतोष कृपाना ॥७. 
दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा ४ वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥८॥ 
जिसपर ईशभजन, वा शंकर भजन सुजान सारथी बैठा है, वैरागकी ढाळ, सन्तोषकी तलवार 
घरी है॥ ७॥ दानरूपी परशा और बुद्धिरूपी प्रचण्डशक्ति उत्तम ज्ञानका कठिन धनुष है ॥ ८ ॥ 
अमळ अचल मन जोण समाना ई संयम ,नियम,शिलीछुख नाना ॥९॥ 
कवच अभेद विप्रप्रद पूजा $ इहिसम विजय उपाय न दूजा ॥१०॥ 
निर्मल और अचल मन तरकसके समान है, अनर्थांका त्याग संयमं और वेद विहित 
अ्थाँका पारन नियम है यही अनेक प्रकारके घाण हैं॥ ९॥। जाह्मणके चरणोंकी पूजा करना 
यही अभेद्य कवच है, इसके समान विजयका कोई और उपाय नहीं है ॥ १० ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके # जीतन कहुँ न कतहुँ रिषुताके ॥११॥ 
हे सखा ! जिसके पास ऐसा धर्मका रथ है उसे जीतनेको कहीं कोई शत्रु नहीं अथात्‌ वह 
सबको जीत चुका ॥ ११॥ | 


दोहा-महाअजय संसार रिफ, जीति सके सो वीर ॥ 
श जाके असरथ होय दृढ़, संखा सुनह मतिधीर ॥ २३७ ॥ 
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"ह मतिषीर सखा | उनो जिसके पास ऐसा मजबूत रथ हो वह योद्धा अजय संसार सूपी मतिधीर सखा ! सुनो जिसके पास ऐसा मजबूत रथ हो वह योद्धा अजय संसार रूपी 
शत्रुको भी जीत सकता हे ॥ २३७॥ 
दोहा-घुनत विभीषण प्रछु वचन, इरषि गहे पदकंज ॥ 
न यहि विधि मोहि उपदेश किय,राम छपासुखपुंज॥२३८॥ 
यह विभीषणने प्रसुके वचन सुनकर असन्न हो चरणकमल पकड़ लिये ( और कहा कि) 
कृपासागर सुखपुंज रछुनाथजी आपने मुझे इसी बहाने उपदेश दिया ॥ २३८ ॥ 
दोहा-उत प्रचार दशकंठ भट, इत अंगद हलुमान ॥ 
4 ठरत निशाचर भाळ कपि,करि निजनिज प्रथु आन२३९॥ 
इधर तो रावण योद्धाने अपने वीरोंको लळकारा कि लड़ो, उधर अंगद इचुमात्रके अपे - 
सेनाके वानरोंको ललकारा, दोनों ओरके वीर अक्वै-अफ्ते स्वाश्रीव जव और थान उच्चार , 
कर युद्ध करने ठगे ॥ २३९: ` ' अर कि र 5 
..... सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नानां # देखत रणं वथ चढ़े विभाना मेजर 
इमं उमा रहे तेहि संगा & देखत रामचस्ति रणरंया आळा ` | 


आकाशमें स्थित था ॥ २॥ स्स । 
सुभट समर रस दुहुं दिशि माते# कपि जय शील रामबल ताते ॥३॥ 
एक एकसन भिरहि प्रचारहि $ एकन्ह एक मर्द महि पारहिं ॥४॥ 
दोनों ओरके योद्धा लड़ाइके रसमें मतवाल हो रहे हैं, जिसमें जयशील वानर श्रीराम- 
चन्द्रके बलसे तत्ते हो रहे हैं ॥ ३ ॥ एक एकसे ललकार कर भिड़ते हैं, एक एकको मर्दन करके 
पृथ्वीम डाल देते हैं ॥ ४ ॥ 
मारहिं काटहि धरणि पछारहिं ॐ शीश तोरि.शीशन सन मारहिं॥५॥ 
उद्र विदारहिं भुजा उपारहिं # गहिपद्‌ अवनि पटकि भट डारहि॥६॥ 
मारते काटते प्ृथ्वीमे पछाड़ते हैं, शिर तोड़कर शिरोंसे मारते हैं ॥ ५ ॥ पेट फाड़ते भुजा 
उखाड़ते चरण पकड़कर योद्धाओंको प्रथ्वीमे पटक देते हैं ॥ ६ ॥ 
` निशिचर भट महि गाड़हिं भालू ऊपर डारदेहि बहु बालू ॥७॥ 
र॒बली सुख युद्ध हि क देखियत विपुल काल जनु कुद्ध॥८॥ 
बड़े-बड़े रीछ वानर राक्षसोंको एथ्वीमे गाड़ते हैं, ऊपरसे बहुतसा रेता डालते हैं ॥ ७ ॥. 
बड़े बळी वानर महायुद्ध करने छगे, जैसे अनेक महाकाल कराळ कोष करके आये हों ॥ ८ ॥ 


च 
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छन्द-कडे न समान कपिततु श्रवत शोणित राजहीं । 
गु मदंहि निशाचर कुटक भट बलवन्त घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन डॉटि दातन काटि लातन मीजहीं। 
चिक्करहि मकंट भाळ छलबल करहि जेहि खळ छीजहीं३३॥ 

बानर कालके समान क्रोधित हुए, इनके शरीरसे रुधिर चुचावा हे राक्षसोंकी सेनाके 
बीरोंके मदेन कर वे बलवान्‌ इस प्रकारसे गर्जते हैं, जेसे बादल गर्जते हों चपेट मारते हैं, 


छुड़कते दांतोंस काटते लातोंसे मलते हैं। रीछ वानर चिककारते हैं और ऐसे छल बल करते हैं 
जिससे राक्षस छीजें ॥ ३३ ॥ 


-छन्द-धरि गाल फारहि उर विदारहि गळ अंतावंरि मेलहीं । 
शु प्रह्मदपति जनु विविध तत धरि समर अंगन खेलहीं ॥ 

धरु मारु काटि पछारि घोर गिरा गगन महि भर रही । 

जयराम जो तृणते कुलिश कर कुछिश ते तृण कर सही३४ 

पकड़ पकड़कर गाल फाड़ते हृदय विदीण करते गलेमें उनकी आते पहनते हैं। जिनकी ऐसी 

शोभा होरही हे मानो चरसिंइजी अनेक रूप धारण कर समराङ्गणमें खेलते हैं । पकड़ लो मारो ! 
'काट डालो ! पछाड़लो ! यही घोर वाणी आकाश और प्ृथ्वीस परिपूर्ण होरही थी कि उन 
श्रीरघुनाथजी की जय हो जिन्होंने तृणको वज्र और वज्रको तिनका कर दिया। वानर तृण हैं 

9 व्र होगये और राक्षस वज्र रूप तिनके हो गये ॥ ३४ ॥ 


दोहा-निन दल विचळ विलोकि तब, वीसश्चजा दशचाप ॥ 
धश रथ चढ़ि चलेउ दशानन, फिरह फिरह करि दाप॥२४०॥ 


अपनी सेनाको विचलती हुई देखकर बीस हाथोंमे दश धनुष धारण कर रावण रथपर सवार 
हो घमंडसे लौटो लौटो करता चला ॥ २४० ॥ 


घायेउ परमकुद्ध दशकंधर ४8 सन्सुख चले हूहदे बन्दर ॥१॥ 

गहिकर पादप उपल पहारा # डारहि तापर एकहि बारा॥२॥ 

रावण बड़े धसे दौड़ा तब बन्द्र सामने हूहू करते चले ॥ १ ॥ वृक्ष, पत्थर, पहाड़ ये 
सब लेकर रावणके ऊपर एकही बार डाळ दिये ॥ २॥ 

लागि शेल वज्र तजु तासू कै खण्ड खण्ड होइ फूटहि आसू ॥३॥ 

चला न अचल रहा रथ रोपी % रणदुर्मद रावण अति कोपी ॥४॥ 


२२३ > लंकाकाण्ड ६, ४४ ( ११५९ ) 
उसके बञ्रसे शरीरमें वे पहाड़ आदि लगते ही तत्काळ खण्ड-खण्ड ( डुकड़े ) हो जाते हैं 
॥ ३ ॥ रावणने अचल हो वहीं रथक्ो खड़ा किया, ओर युद्धके कठिन मदमे भरकर महा- 
कोप किया, ( एक तो मद पिये है दूसरे रणका मद हो गया इससे दुर्मद कहा ) ॥ ४ ॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि योधा & मदे लागि भयेउ अति क्रोधा॥९॥ 
चले पराइ. भाछु कपि नाना & जाहि रादि अंगद हनुमाना ॥६॥ 
रावण इधर उधर झपट वानर बीरोंको दपटकर महाक्रोधसे मदन करने लगा ॥ ६ ॥ तब 
तो अनेक वानर भाग चले और बोले हे अङ्गद हनुमान ! हमारी रक्षा करो रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
पाहि. पाहि रघुवीर. शुसाई & यह खल खाय कालकी नाई ॥७॥ 
देखे कपि सकल पराने & दशहु चाप सायक संघाने ॥८॥ 
हे स्वामी रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो, यह दुष्ट तो कारकी नाई खाये जाता है ॥ ७॥ 
बीस हाथमें दृश धनुष लिये और बाण चढ़ाये इए उसको देखकर सब वानर भागने लगे 
अथवा रावणने जब वानरॉको भागता देखा तो द्शो धनुषॉपर बाण चढ़ाये ॥ < ॥ 


छन्द-संघानि धनु शर निकर छाँड्रेसि उरग जिमि उड़ि छागहीं। 
रहे पुरि शर धरणी गगन दि आ कहूँ कपिभागहीं॥ 
भा अतिकुलाइळ विकछ कृपिदल भाळ बोलहि आदुरे । ` 

` रघुवीर करुणार्सिछु आरतबंधु जन रक्षक हरे ॥ ३५ ॥ 
रावण धनुष चड़ाकर बाण छोड़ने लगा, जो वानरोंके शरीरमें उड़कर सांपकी नाई लगते 


हैं पृथ्वी आकाशमें बाण भर गये, दिशा विदिझामें वानर भागने लगे बड़ा कोलाइल मच गया 
रीछ वानर व्याकुल होकर बोलने लगे हे राम ! करुणासागर ! दीनबन्छु ! जनोंकी रक्षा 


करनेवाले भगवन्‌ ! बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ निषंग 
दोहा-विचछत देखि अनीक निज, कटि निषंग धबु. हाथ ॥ 
+ लक्ष्मण चले सकोप तब, नाय रामपद माथ ॥ २४१ ॥ 
अपनी वानरोंकी सेनाको व्याकुळ होते देख कमरमं तरकस हाथम धनुष लेकर लक्ष्मणजी 
रघुनाथजीके चरणोंम शिर नवाय क्रोध पूवक चले ॥ २४१ ॥ 
रे खल का मारसि कपि भालू % मोहि विलोकु तोर मैं काळू ॥१॥ 
खोजत रहेउँ तोहि सुत घाती & आजु निपात जुड़ावहु छाती ॥२॥ 


लइमणजी बोले रे दुष्ट | रीछ वानरोंको क्या मारता है, मुझे देख में तेरा काल हूँ ॥ १॥ 
( रावण बोला ) अरे पुत्रके मारनेवाले ! ( में तुझको ) बहुत दिनोंसे हूढृता था, सो आज 


तुझे मारकर छाती ठंढी करूंगा ॥ २ ॥ 


( ११६० ) ग तुळसीळत लटीकशामायण )॥६-<- २२७ 


अस कहि छाँड़ेसि बाण प्रचण्डा # लक्ष्मण किये सकल शत खण्डा॥३॥ 
कोटिन आयुध रावण डारे ## तिल समान प्रभुकाटि निवारे ॥४॥ 
एसा कहकर रावणने बड़े तीएण बाण छोड़े लक्ष्मणजीने ( बाण मारकर ) उन सबके सौ 
सौ खण्ड कर दिये ॥ ३ ॥ करोड़ों आयुध रावणने चलाये, पर लक्ष्मणजीनें. तिळके समान 
काटकर निवारण कर दिये ॥ ४ ॥ 
पुनि निज बाणहि कीन्ह प्रहारा & स्यंदन भस्जि सारथी मारा ॥«॥। 
शत शत शर मारे दशभाला $ गिरिश्वृंगन जड प्रविशहि व्याला॥६॥ 
फिर छक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये, तो रावणका रथ तोड़ सारथी मार दिया ॥ ५ ॥ 
और सौ सौ बाण एक एक मस्तकमें मारे जो उसके शरीरमें ऐसे प्रवेश कर गये जैसे पर्वतके 
गमे सप प्रबेश कर जाते हें ॥ ६ ॥ 
इनि शत शर मारे उरमाहीं ४8 परेड अवनितछ सुधि कछ नाहीं॥७॥ 
उठा प्रबळ पुनि मूछा जागी % छॉड़ेसि ब्रह्मदीन्ह जो साँगी ॥८॥ 
फिर सौ बाण हृदयमें मारे जिससे वह ( रावण ) प्ृथ्वीतळपर गिर गया, शरीरकी सुधि. 


तक न रही ॥७॥ फिर मूच्छा जागनेपर बड़े वेगसे उठा और ब्र्माजीकी दी हुई जो अमोघ 
शक्ति थी वह लक्ष्मणजीको मारी ॥ ८ ॥ 


छन्द-सो ब्रह्मदत्त. प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर छागी सही। 


9 ¶ परयो वीर विकछ उठाव दशबल अतुल बळ महिमा रही॥ 
9 ह याण थुन विराज जाके एक र जिमि रजकनी । 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं त्रिसुवन धनी॥३६॥ 
वह जह्माजीकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके हृदयमें पूरी लगी, जिससे वीर लक्ष्मणजी 
व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पड़े, तब रावण जाकर उठाने लगा; पर लक्ष्मणजी न उठे, यह अतुळ 
बलकी ग़ावणके सन्सुख महिमा रही जिसके शिरपर सम्पूर्ण जह्माण्ड एक धूरिके समान रहता 
:, a राबण उठाना चाइता है, यह नहीं जानता बोल त्रिलोकीके phe ६॥ 
-दखत धायड _ पवनसुत, लत वचन र्‌॥ 
ध्रः आवत ही उर महे हनेउ, सुष्टि प्रहार प्रधोर ॥ २४२ ॥ 
देखते ही महावीरजी ( रावणको ) दुर्वाक्य कहते इए दौड़े, तब उनके आते ही बड़े वेगसे 
एक मुष्टिक घूंसा ( राबणने ) उनकी छातीमें मारा ॥ २४२ ॥ 


१. क०- जो दशशोश महीघर ईशको बौश भुजा खलु खेलनहारो । लोकप दिग्गज दानव देव सबे सहे सुनि साहु 
आरो | वीर बड़ो बिरदेत बलो अजहूं जग जागत जासु पेंबारो । सो हनुमान हन्यो घुठिका गिरिगो गिरिराज ज्यों गाजछो मारो ॥ 


२२९ > लकाकाण्ड ६. < (११६१) 


जाडु टेक कपि भूमि न परा # उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥१॥ 
सुठिका एक ताहि कपि मारा # परेड शैल जबु वज प्रहारा ॥२॥ 
` महावीरजीने जाचुके द्वारा पृथ्बी स्पर्श की अर्थात्‌ भूमिम घुटुए तो टेक दिये, परन्तु पृथ्वी- 
पर नहीं गिरे, फिर महाक्रोध कर संभल उठे, ॥ १ ॥ फिर वानरने उसके एक घूंसा मारा जिसके 
लगनेपर पर्वत जिस प्रकार वञ्रसे टूट कर गिरे थे, इसी प्रकार वह गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 
मूर्छां गइ बहोरि सो जागा & कपि बल विणुल सराइन लागा॥३॥ 
धिक्‌ चिक मम पौरुष धिक मोही छ जो तैं जियत उठेसि सुरदोही ॥४॥ 
मूछ के जानेसे फिर रावणको चेत हुआ तब वह महाबीरजीके अमित बलकी सराहना करने 
लगा ॥ ३॥ उस समय महावीरजी बोले, अरे देवताओंकें शत्रु ! जो द मेरे हाथसे पिटकर भी 
जीता उठा, तो मेरे बळ पुरुषार्थको वारंवार धिक्कार है ॥ ४ ॥ ई 
अस कहि कपि लक्ष्मण कहं लायो & देखि दशानन विस्मय पायो॥&॥ 
. कह रघुवीर ससुझि जिय आता # तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता ॥६॥ 
इतना कहकर महावीरजी लक्ष्मणजीको ले आये, यह देखकर रावणको ( बड़ा ) अचंभा 
हुआ ॥ ५ ॥ तब रघुनाथजी बोले भाई ( वारवार झक्तिकी व्यथा नहीं होनी चाहिये समझ 
देखो ) तुम तो देवरक्षक कालके भी भक्षण करनेवाले हो ( अपने बलका स्मरण करो ) ॥ ६ ॥ 
सुनत वचन उठि बेठ कृपाला # गगन गई सो शक्ति कराला ॥७॥ 
पुनि कोदण्ड बाण गहि धाये #रिपु सन्सुख अति आतुर आये॥८॥ 
तब लक्ष्मणजी झीघ्रतासे यह वचन सुनकर उठ बैठे ओर वह कराल शक्ति आकाझमें चली 
गयी ॥ ७॥ फिर धनुष बाण लेकर झपटे और शीघ्रतासे झात्रुके सम्मुख आये ॥ ८ ॥ 


छन्द-आत्र बहोरि विभंजि स्यंदन सूत इति व्याकुळ कियो । 
¶ गिरयो धरणि दशकंधर विकळतर बाण शत वैध्यो हियो॥ 

' सारथी इसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेगयो । 
रघुवीर बंधु प्रताप पंज बहोरि प्रथु चरणन नयो ॥३७॥ 


शीघतासे लक्ष्मणजीने रथको तोड़ डाला और बाण मारकर सारथीको व्याङुल कर दिया, 
तब रावण पृथ्वीपर व्याकुल हो गिर पड़ा, क्योंकि सौ बाणोंने उसका हृदय वेध दिया था, 
फिर सारथी दूसरे रथमें डालकर उसको छंकामें लेगया, तब रघनाथजीके मतापी भाई लक्ष्मण 
फिर आकर रघुनाथजीके चरणोंमें पड़े ॥ ३७ ॥ 


` दोहा-उद्दां दशानन जागिकर, करन लाग कछु यज्ञ॥ 
द! जय चाहत रघुपति विसुख, शठ इठवश अति अज्ञ२४३॥ 


( ११६२ ) => तुलसी कुल सटीकरामायण %‰-<- २२६ 
वहाँ दशानन सूछासे जागकर ( चेत्र कृष्ण दशमीके दिन ) कुछ यज्ञ करने लगा, वह.मूखे 
इठके वश रब्चनाथजीसे विसुख होकर भी जय चाहता है ॥ २४३ ॥ 
इहां बिभीषण सब सुधि पाई & सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई ॥१॥ 
नाथ करे रावण एक यागा & सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा ॥२॥ 
यहां विभीषणने ( अपने दूतोंसे ) यज्ञके सब समाचार पाय शीधतँसे जाकर श्रीरामचन्द्रजी 
को सुनाये॥ १ ॥ हे नाथ ! रावण एक यज्ञ करता हे यदि वह सिंद्द होगया तो फिर वह. 
अभागा नहीं मरेगा ॥ २॥ | 
पठवडू देव. वेगि भट वन्द्र ४8 करहि विध्वेस आव दशकंधर ॥३॥-- 
प्रात होत प्रभु सुभट पंठाये श हनुमदादि अंगद सब . धाये ॥४॥ .- 
हे देव ! शीघ्र वानर योद्धाओंको भेजो जो उसका यज्ञ विध्वंस कर दे, और. वह फिर 
लड़नेको ) आवे ॥ ३ ॥ प्रातः काल होते ही प्रथुने योद्धा पठाये हनुमाव्‌ अङ्गदादि सब योद्धा 
दौड़ पड़े ॥ ४ ॥ OF 
कोतुक कूदि चढ़े कपि लंका $ पेठे रावन भवन अशंका ॥९॥ 
जबही करत यज्ञ सो देखा %सकल कपिन भा क्रोध विशेखा॥६॥ 
`, कोतुकसे ही वानर छंकामें कूदकर चढ़ गये और निडर हो रावणके घरमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
जबरी उसको यज्ञ करते देखा, तब सब वानरोंको बड़ा क्रोध इआ ॥ ६॥ | 
रणते भाज निलज गृह आवा # इदां आय बक ध्यान लगावा ॥७ 
अस कहि अंगंद मारेड लाता १७ चितव न शठ स्वारथ मन राता॥८॥ 

( और बोले ) अरे निढंज ! रणसे भागकर.घर चला आया और यहाँ आकर बगुलेकी 
नाई ध्यान लगाये बैठा है ॥ ७॥ यह कहकर अङ्गदने लात मारी परन्तु वह दुष्ट तो स्वार्थमें 
मनको लीन किये था देखा भी नहीं ॥ ८ ॥ र 
छ०-नहिं चितव जब कपि कोपि तब गहि दशन छातन मारही । 

धरि केश नारि निकारि बाहर तेऽपि दीन पुकारहीं॥ 
तब उठेउ कड कृतान्त समगहि चरण वानर डारई। 


इहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखि मनम हारई॥३८॥ 


जब रावण नहीं देखता तब वानर क्रोधित हो पकड़कर उसको दांतोंसे काटते, लातॉसे मारते 


हैं, फिर बाल पकड़ कर उसकी खियोंको बाहर खैंच छाये, तब वे भी दीन होकर पुकारने लगीं, . . . 


तब तो रावण कालके समान क्रोध करके उठा और चरण पकड़ वानरोंको पटकने लगा, इस 
बीचमें वानरोंने यज्ञ-विध्वंस कर दिया यह देख रावण मनमें हार गया ॥ ३८॥ 
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दोहा-मख विध्वंसि कपि कुशल सब, आये रघुपति पास ॥ 
+ चलेउ दशानन कोधकर, छडी जियकी आस ॥२४४॥ 


तब वानर यज्ञ विध्वंस कर सङुशळ रघुपतिके पास आये तब रावण क्रोधकर जीनेकी आज्या 
त्याग कर चला, अबतक तो तनुसे हारा था, किन्तु अव यज्ञका विध्वंस देख मनसे भी हार 
गया क्योकि यज्ञ नाशसे उसका नाश यज्ञ देवताने कह रक्खा था, इस कारण जीने की आशा 
भी छोड़कर चला ॥ २४४ ॥ 
चळत होहि अति अशुभ भयंकर & बेठहिं गीध उड़ाहि शिरनपर ॥१॥ 
भयउ कालवश काइ न माना कं कहेसि बजावइ युद्ध निशाना॥२॥ 
चलते समय रावणको भयंकर अझङुन होते हैं गिद्ध झिरपर बेठ वेठकर उड़ते हैं, भयंकर 
अझङुन होनेका भाव यह कि जब लड़ने जाता था तब अडकुन होते थे परन्तु अब भयकारी 
सत्यु सूचक अझङुन हुए ॥ १॥ कालवश हो गया था किसी अशकुनकों नहीं माना, और 
आज्ञा दी कि युद्वके बाजे बनाओ ॥ २॥ 
चली तमीचर अनी अपारा # बहु गज रथ पदाति असवारा॥३॥ 
प्रभु सन्सुख धाये खल केसे # शलभ समूह अनल कहे जैसे ॥४॥ 
राक्षसोंकी अपार सेना चली जिसमें बहुत हाथी, घोड़े, पेदल और सवार हें ॥ ३ ॥ श्रीरघु- 
नव सन्मुख बे ऐसे दौड़ते हैं जैसे पतंग अपने ( नाशके निमित्त ) अभ्निमें प्रवेश 
करते हें ॥ ४॥ ठत 
इहा देव जन विनती कीन्ही दारुण विपति हमहि एहि दीन्ही॥५॥ 
अब जनि नाथ खेलावहु एदी ॐ अतिशय दुखित होति वेदेही ॥६॥ 
तब यहाँ देवताओंने श्रीरघनाथजीसे विनती की कि इमें इस दुष्ट रावणने बड़ा दुःख 
दिया है॥ ५ ॥ हे स्वामिन्‌ ! अब आप इसको बहुत मत खेलाइये क्योंकि जानकीजी अत्यन्त 
दुःखी होती हैं ॥ ६॥ क ती. | 
देव वचन सुनि प्रभु सुसकाना क उठि रघुवीर सुधारेड बाना ॥७॥ 
जटाजूट हृढ़ बाधे माथे % सोहंहि सुमन बीच बिच गाथे॥८॥ 
देवताओंके बचन सुनकर रुनाथजी मुसकाये और प्रझुने उठकर बाण सुधारे, ( सुसकानेका 
भाव यह कि देवता अपना दुःख तो नहीं कहते हैं जानकीको कहते हैं) ॥ ७॥ जटा समूह 
कसकर माथेपर बांधी जिसके बीच बीचमें फूल गुथे इए झोभित थे ॥ ८ ॥ 
अरुन नयन वारिद तनुश्यामा # अखिल लोक लोचन अभिरामा ॥९॥ 
कटि तट परिकर कसेउ निषेगा # कर कोदण्ड कठिन सारंगा ॥३०॥ 


( ११६४७ ) जे! लुलसीकृत सडीकृरशाभायण ॥६-९- २२८ 


लाल नेत्र, ( जल भरे ) मेघके समान इयामं शरीर हैं, सब संसारके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
टे he ww ~ ~ ~ ~ 
हैं ॥ ९ ॥ कमरमें दुपट्टा बाँधे, ऊपरसे तरकस कसे, हाथम कठिन धनुषबाण लिये ॥ १० ॥ 


छन्द्‌-सारंग कर सुंन्दर निषेग शिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
शृ सुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा सुरपद छस्यो॥ 
कह दास तुळसी जबहि प्रश्न शूर चाप कर फेरन ढगे । 
ब्रह्माण्ड दिग्गज कमठ आहि महि सिंधु भूधर डगमगे३९॥ 

हाथमे सुन्दर धनुष बाण लिये कमरमें तरकस बांधे मोटे मोटे झुजदण्ड सुन्दर चौड़ी छाती 
जिसमें भ्गुजीका चरण चिन्ह शोभित है तुलसीदासजी कहते हैं कि जभी प्रु धनुष, बाणके' 


ऊपर हाथ फेरने लगे, तब ही (सारा ) ब्रह्माण्ड दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेष, पृथ्वी, सागर, 
पवत, सब डगमगाने लगे ॥ ३९ ॥ 


दोहा-इषं देव विलोकि छबि, बरषहिं सुमन अपार ॥ 
६ जय जय प्रश शण ज्ञान बल, धाम हरण महिसार॥२४५॥ 


देवता छबि देख बड़े प्रसन्न हुए और अपार फूल बरसाने लगे औरं गुण ज्ञान तथा बछके 
धाम पृथ्वीका मार दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी बारंबार जय मनाने लगे ॥ २४९ ॥ हा 
एदी बीच निशाचर अनी ई कसमसाति आईं अति घनी ॥१॥ 
देखि चले सन्छुख कपि भट्टा # प्रलयकालके जनु घनघट्टा ॥२॥ 
इसी बीचे राक्षपोंकी अत्यन्त घनी सेना ( संकीण होनेके कारण ) कसमसाती इई आयी 
॥ १ ॥ देखकर शूर, वीर रीछ वानर भी राक्षसोंके सन्मुख ऐसें चले जैसे प्रढयकालके बादलोंके 
झुण्ड हों ॥ २ ॥ 
बहुकृपान तलवार चमक्कहिं # जनु दशदिरि दामिनी दमक्कहि॥३॥ 
गज रथ तुरंग चिकार कठोरा ## गजहिं मनहु बलाइक घोरा ॥४॥ 
बहुतसे कृपाण और तलवार ( ऐसे ) चमकती हें जेसे दों दिशाओंमें बिजुली चमकती 
हो ॥ ३ ॥ हाथी, रथ, घोड़ोंका कठिन चीत्कार शब्द ऐसा होने लगा मानो घनघोर बादल 
गजते हें ॥ ४ ॥ | कटी : 
कपि लंगूर विपुल नभ छाये # मनहुँ इंद्र घनु उगे सुहाये ॥५॥ 
उठे रेणु मानहु जलधारा # बाण बुन्द भइ बृष्टि अपारा ॥६॥ . 
कपियोंकी लम्बी लम्बी अनेक पूँछे आकाशमें छा रही हैं मानो सुन्दर इन्द्र हुए हैं ॥ ५ ॥ 
चूलि ऐसी उठने छगी मानो जछकी धारा है और बाणरूपी बूँदोंक्री अपार बो होने छरी ॥ ६ ॥ 
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बुड दिशि पर्वत करहि. प्रहारा & वज्रपात जबु बारहिं बारा ॥७॥ 
रघुपति कोपि बाण झरि लाई & घायल भे निशिचर सझुदाई ॥८॥ 
दोनों ओरसे जो पर्वत की मार: करते, वही मानो वारंवार वज्रपात (बिजुलीका गिरना ) 
रोग ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीने कोधकर बाणोंकी झड़ी लगा दी जिससे अनेक राक्षस घायल 
गये ॥ ८ ॥ 
लागत बाण वीर चिक्करहीं # थुमि धुमि जह तह महि परहीं ॥९॥ 
श्रवहिं शेळ जनु निर्झर वारी # शोणित सरि कादर भयकारी॥१०॥ 
बाण लगते ही वीर चिंघाड़ते हैं और घूम घूमकर जहाँ तहा प्रथ्वीपर गिर पड़ते हैं ॥ ९ ॥ 
जैसे बा झरना गिरता हे ऐसी ही वहाँ रुथिरकी नदी काथरोंको भय दिखाती हुई 
बह चली ॥ १० ॥ 


छन्द-कादर भयंकर सुधिर सरिता, बढ़ी प्रम अपावनी । 

= „ ¶ दोउ इछ दल रथ रेत चक्तावते बहति भयावनी॥ 
2” * जलजंतु गज्‌ पद चर तुरंग खर विविध वाहनकों गने । 
शर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमं कमठ घने ॥४०॥ 

कायरोंको भयदायक रुधिरकी अपवित्र नदी बड़े वेगसे बढ़ी, दोनों दळ इस रक्तनदीके दोनों 
किनारे हैं टूटे हुए रथ रेती हैं रथके पहिये भवर हें और बड़ी भयंकर बहती है अनेक सवारी 
हाथी घोड़े गधे पेदल और रथ जलके जीव इतने हें कि उनकी गिनती कौन कर सकता है ! 
बाण शक्ति और तोमर सप हैं, धनुष लद्दरके समान हे और ढाले कछुएके समान हैं ॥ ४० ॥ 


दोहा-वीर परहिं जनु तीर तर्‌, मज्ञा बहू बह फेन ॥ | 
ध कादर देखत डरहि तेहि, सुमटनक मन चेन ॥२४६॥ 

जो वीर गिरते हैं बे ही मानो नदी तीरके वृक्ष हैं, चरवी जळका बहुतसा फेन बहता हे, (इस 
घोर नदीको ) देख कायर जीमें डरते और योद्वाओको मनमें प्रसन्नता होती है ॥ २४६ ॥ 

महिं भूत पिशाच वेताला # केलि करहि योगिनी कराला ॥१॥ 

काक कंक ले भुजा उड़ाहीं # एकते छीनि एक ले खाहीं॥२॥ 

उस नदीम ( आकर ), भूत पिशाच वेताल मज्जन करते हैं, कराल योगिनी केलि ( तमासा ) 
क्सा et ॥ कौए गिद्ध भुजा लेकर उड़ जाते हैं और एकसे एक छीन छीन कर खा 
जाते हैं ॥ २॥ । 


एक कहहिं ऐसी बहुताई # शठहु तुम्हार A जाई ॥३॥ 
कहरत भट घायल तट गिरे & जह तह मनहुँ प्रे ॥४॥ 


(११६६) => तुछसीकृत सडीकरामायण 5 | Eh शेज चुलसीकल'सटीकरामायण कक . `| २३० 


एक बोळे अरे सूखा | झुदोंकी ऐसी बहुतायतमें भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता ( यह मेतरोंने 
कहा ) ॥ ३॥ अनेक योद्धा किनारे पर घायल पड़े कहरते हैं सोई ऐसे दीखते हैं मानो जहाँ 
तहो आधे जलमें पड़े हैं ( जिस प्रकार माण निकलते समय पुरुष आधे गङ्गामें और आधे बाहर * 
हों ऐसे ही योद्धा रुधिरमे पड़े हैं ) ॥ ४ ॥ 5 प 
खँचहिं गीच आत तट भये $ जनु वंशी खेलहिं चित दये॥९॥ 
बहुभट बहहिं चढ़े खग जाहीं % जनु नावरि खेलहि सरि माहीं॥६॥ 
तटपरसे गिद्ध ( मरे राक्षसोंकी ) आंत खैंचते हैं जैसे कोई नदीके किनारे मन लगाकर वंशी 
खेलते हों, ( वशी वह खेल है जो डोरमें काटा बांध उसमें आटा लगाकर जलमें डालते हैं, 
मछली आटेके धोखेंमे उसको निगल जाती है, तबहीं कांटा चुभ जाता है)॥५॥ उस 
नदीमें बहुतसे योद्धा ( मरे इए) बह जाते हैं जिनपर पक्षी ऐसे चढ़े चले जाते हैं जैसे नदीमें 
नावपर चढ़कर खेलते हैं ॥ ६॥ द 
योगिनि भरि भरि खप्पर साँचाह $ श्त पिशांच वधू नभ नाचहि ॥७॥ 
भट कपाल करताल बजावहि # चाघुण्डा नाना विधि गावहि ॥८॥ 
योगिनी खप्पर भर भरकर रुधिर संचय करती हैं, भूत पिशाच अनेक प्रकारसे आकाशमें 
नाचते हैं ॥ ७॥ योद्धाओंकी खोपड़ी द्वारा हाथसे ताल बजाते हैं, चामुण्डा अनेक अनेक 
` प्रकारे गाती हैं ॥ ८॥ ` 
जम्बुक निकरि तहां कटकटहीं & खाहि हुआहिं अघाहि दपटहीं॥९॥ 
कोटिन रुण्ड सुण्ड विनु डोलहिं # शीश परे महि जय जय बोलहि॥१०॥ 
गीदड़ोंके समूह वहां कटकट शब्द करते खाते अघाते हुआते एक दूसरेको दपटते हैं ( हुआना 
इआओ इआंओ शब्द्‌ करना ) ॥ ९॥ करोड़ों रुंड विना मुंडके डोलते हें और सुण्ड (शिर) 
पृथ्वीम पड़े जय जय शब्द करते हें ॥ १० ॥ 
, . छन्द-बोछहिं जो जय जय सुंडरुंड प्रचण्डशिर बिनु धाबहीं । 
परिणाम युद्ध अण जूझहि सुभट सुरपुर पावहीं॥ 
निशिचर वरुथ विमद गजूहि भाळ कपि दापित भये। 
संग्राम अंगन सुभट सोवहि रामशर निकरनि हये॥४१॥ 
मुण्ड तो जय जय बोलते और भयंकर रुण्ड शिरके विना ही जहाँ तहाँ दौड़ते हैं युद्धका. 
परिणाम प्रकट बोलते हैं कि समरमें सन्सुख माण देनेसे स्वर्ग मिळता हे इस कारण पराक्रमसे 
योद्धा जूझकर स्वर्गलोक पाते हैं रीछ वानर भी बड़े गर्वित होकर राक्षसोंके समूहका नाश 
करके गजेते हैं और श्रीरामचन्द्रजीके शर समूह द्वारा मारे इये महान योद्धा, समराङ्खणमें ` 


सोते हैं ॥ ४१ ॥ ; 
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| (क्षेपक ) : FC कली 
सोरठा-सप्त दिवस दिन रात, बाजेड घंटा धवुष कर॥ 
“ही हरि पूजाकी भात; भये सुमट संहार सब ॥ १४॥ 
सात दिन और सात रात्रितक रघुनाथजीके धनुषका घंटा बजता रहा जैसे पूजाकी सामग्री 
सब ठाकुरजीपर चढ़ जाती है, इसी प्रकार सब योद्धाओंका संहार हो गया ॥ १४ ॥ 
दोहा-घंटाको परमान अब, सुनिये संगर बीच ॥ 
धं नाग अयुत दश लाख हय, रथी डेढ़शत मीच ॥२४५०॥ 
- अब उस युद्धं घंटा बजनेके शब्दकी संख्या कहते हैं सो सुनिये कि जिस समय दृश हजार 
हाथी, दश लाख घोड़े सबार, डेढसौ रथी मर जॉय ॥ २४७ ॥ 
मरहि कोटिदश पेदुल जबही कै नाचत एक कबंध रण तबहीं ॥१॥ 
नृत्य करहि जब कोटि कबन्धा ॐ तब इक खेचर उठत निबंधा ॥२॥ 
जब दस करोड़ पेदल मर जाते हैं, तब रणमें एक कबंध उठकर नाचता है ॥ १ ॥ इस 
प्रकार जब करोइ कबन्ध उठकर नाचते हैं तब एक खेचर उठता है; जो आकारमें चिना 


शिरके फिरता है ॥ २ ॥ 
खेचर कोटि नचहिं निइकंटा & तब एक धनुकर बाजत घंटा ॥३॥ 


जब करोड़ खेचर बेखटक उठते थे तब श्रीरधुनाथजीके धनुषका एक घंटा बजता था॥ ३॥ 
'छोक-एवं सप्तद्नं ख्यातं, स्वगे मत्य रसातले ॥ 
` आप्तीद्सूरिबलं नाशं, रामरावणसंगरे ॥ १॥ 


इस प्रकार सात दिनतक राम रावणके युद्धम स्वर्ग आकाश पाताळमँ असंख्य वीरोंका नाश 
होगया। वीरगण आकाशमें प्रथ्वीमें युद्ध करते थे अहिरावणके युद्धम पातालवासियोंका 


क्षय हुआ ॥ १ ॥ 


| इति क्षेपक 
दोहा-हृदय विचारेसि दशवदन, भा निशिचर संहार। 
+ में अकेल कपि भाळ बह, माया करड अपार ॥ २४८ ॥ 
तब रावण मनमें विचार करने लगा कि ( प्रायः सभी ) राक्षसोंका संहार हो गया है, में 
अकेला हूँ और रीछ वानर बहुतसे हैं इस कारण अब अनन्त माया विस्तार करूं ॥ २४८ ॥ 
देवन प्रभुहि पयादे देखा & उपजा उर अति क्षोभ विशेखा॥१॥ 
` सुरपति निजरथ तुरत पठावा % हर्ष सहित मातलि ले आवा ॥२॥ 


२३१ 
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दताओंने प्रश्ुको पेदळ देखा तो हृदयमें बड़े क्षुभित हुए ॥ १ ॥ इन्द्रने तुरन्त अपना रथ 
भेज दिया, जो कि मातलि ( इन्द्रका सारथी ) बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ले आया, ( मातलिको प्रस 
न्ता इस कारण हुई कि जब जब इन्द्र और रादणका युद्ध होता था तब तब इन्द्रकी हार होती 
यी, किन्तु अब शूर शिरोमणि श्रीरडुनाथजीका साथ पाकर प्रसन्न हुआ मेघनादके मरनेसे देवता 
प्रसन्न हैं निभय हो गये हें इस कारण रथ भज दिया ) ॥ २॥ 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा ४७ विहेसि चढ़े कोशलपुर भ्रूपा ॥३॥ . 
चंचल तुरग मनोहर चारी ४ अजर अमर मनसम गतिकारी॥४॥ 
रथ बड़ा तेजदान्‌ उपमारहित था, उसपर अवधनाथ श्रीरघुनाथजी हॅसकर चढ़े ( हॅसनेका 
कारण यह उन्होंने विचारा कि जब देवताओंने लंकाके सुभटोंको मरा देखा और रावणको 
अधमरा देखा, तब रथ भेजा पहले भेजनेका साहस न हुआ) ॥ ३ ॥ उस रथमें चार चंचल 
और मनोहर घोड़े जुते थे जो अजर अमर मनके समान-वेगवाळे थे ॥ ४ ॥ 


रथारूट रघुनाथहि देखी # थाये कपि बल पाय विशेखी ॥५॥ 
सही न जाय कपिदकी सारी & तब रावण माया विस्तारी ॥६॥ 
श्रीरडुनाथजीको रथमें चढ़ा देखकर वावरोंका दल बहुत बढ़ गया और वे दौड़े ॥ ५ ॥ 
जिस समय वानरोंकी मार रावणसे न सही गई तच्च उसने याया फैलायी ॥ ६ ॥ 


सो माया रघुवीरहि वाची & सब काहू मानी करि साँची ॥७॥ 
पिन्ह निशाचर अनी # अनुज सहित बहु कोशलधनी ॥८॥ 
वह माया एक मात्र श्रीरघुनायजीको छोड़कर सब किसीने सत्य करके मानी ॥ ७ ॥ कपियोंने 
क्या देखा कि निशाचरोंकी ( अपार ) सेना है उसमें राम लक्ष्मण भी अनेक हें ॥ ८ ॥ 


छन्द-बहु राम लक्ष्मण देखि मर्कट भाळ मन आति अपडरे । 
जु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहुँ सो तहँ चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि इँसिशर चाप सजि कोशळधनी । 
माया हरी हारे निमिष महँ हरषी सकल मकंट अनी ॥४२॥ 


बहुतसे राम लक्ष्मणको देखकर रीछ वानर मनमें बहुत डरे, जेसे कोई तसबीर खेंच दी 
हो, इस प्रकार लक्ष्मण सहित सब जहाँके तहाँ खड़े देखते रह गये। अपनी सेनाको चकित 
देख धनुष चढ़ाकर श्रीरघुनाथजीने एक पलमे एक ही बाणसे माया नष्ट करदी जिससे वानरोंकी 
सब सेना प्रसन्न हुई ॥ ४२ ॥ 


दोहा-बहुरि राम सब तन चितय, बोले वचन गँमीर ॥ | 
ध हंह युद्ध देखह सकल, श्रमित भये अति वीर ॥२४९॥ 


|) 
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फिर श्रीरघुनाथजी सब वानरोंकी ओर देखकर गम्भीरता युक्त वचन बोले दे वीरो ! तुम सब 
बहुतही थक गये हो अतः ( एक स्थानमें खड़े होकर ) हमारा और रावणका दद्र युद्ध 


देखो ॥ २४९ ॥ 
अस कहि रथ रघुनाथ चलावा # विग्र चरण पंकज शिर नावा ॥9॥ 
तब लंकेश क्रोध उर छावा # गर्जत तजंत सन्मुख धावा ॥२॥ 
यह कहकर रघुनाथजीने रथ चलाया, बाह्मणोंके चरणकमलोंमें शिर नवाया ॥ १ ॥ तब 
रावणके हृदयमें महाक्रोध छागया और वह गजता लळकारता रघुनाथजीके सन्मुख दौड़ा 


( और बोला ) ॥ २ ॥ 
जीतेह जे भट संयुग माहीं & सुन तापस मैं तिनसम नाहीं ॥३॥ 
रावण नाम जगत यश जाना & लोकप जाके बन्दीखाना ॥४॥ 
रे तपस्वी ! सुन जो योद्धा तेने युद्धमें जीते हैं में उनके समान नहीं हूं ॥ ३ ॥ मेरा रावण 

नाम हे जिसके यशको जगत्‌ जानता हे कि लोकपाल ( वरुणादि देवता ) तक मेरे बन्दी- 


खानेमें हैं ॥ ४ ॥ . 
खरदूषण कबन्ध तुम मारा # इतेउ व्याध इव बालि विचारा ॥५॥ 
निशिचर निकर सुभट संहारेहु # कुम्भकर्ण घननादहि मारेइ॥६॥ 

खरदूषण ओर कबनन्‍्धको तुमने मारा, व्याधकी नाई विचारे वालिको भी मारा ॥ ९ ॥ और 

भी अनेक योद्धा राक्षक्षोंका संहार किया कुम्भकर्ण मेघनाद तकको मारा ॥ ६॥ 
आज वेर्‌ सब लेह निबाही & जो रण भूमि भागि नहिं जाही ॥७॥ 
आज करउँ खल काल हवाले # परेउ कठिन रावणके पाले ॥८॥ 

आज सब वैर निवाह छंगा, जो तुम रणभूमि छोड़कर भाग न जाओ ॥ ७॥ निश्चय आज 
तुझे कालके हवाले कर दूंगा अब कठिन रावणके पाले आ पड़े हो ( जहाँ खल पाठ है वहां 
दुष्टके अथं जानना ) ॥ ८ ॥ 
सुनि दुवचन काल वश जाना # बिहँसि वचन कह कृपानिधाना॥९॥ 
सत्य सत्य तव सब प्रभुताई ॐ जल्पसि जनि देखाव मनुसाई॥१०॥ 
यह दुवंचन सुन कालवश रावणको जान कृपानिधान रघुनाथजी हँसकर वोले ॥ ९ ॥ ठीक 
है सत्य है तम्हारी म्च॒ताई ऐसी ही है प्रलाप क्यों करता हे बीरता दिखा, अथवा जो कुछ तेरी 
सत्य मभुता हे हम सब देख लेंगे वृथा मत बकवाद कर ॥ १० ॥ 


७¥ 


( १९७० ) ->-५ ठुलळसोळत खडीकराभाथण ॥:-<- २३४ 


न्द्-जनि जट्पना कर सुयशनाशहि नीति सुन शठ करु क्षमा । 
¶ संसार महँ पूरुष निविध पाटळ रसाळ पनस ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फळे केवळ लागहीं । 
एक कहहिं करहि न्‌ करहि कहिकरएककरहि न वागहीं४३॥ 
अरे ! वृथा बकबाद्‌ मत कर इससे सुन्दर यशका नाझ होता है, अतः हे मूर्ख ! सह करके 
नीति सुन संसारमें तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं, एक पाटलके समान जिसमें फूल लगता है किन्तु 
फल नहीं लगता, इसी प्रकार वे कहते हें, करते नहीं। एक मनुष्य आमके समान होते हैं जो 
फूलता भी है और फलता भी हे इसी प्रकार वे कहते भी हैं करते भी हैं, एक कटहरके समान 
हैं जो कि फलता है फूलता नहीं ऐसाही वे कहते नहीं करते ही हें ॥ ४३ ॥ 
दोहा-राम वचन सनि विहुँसि कह, मोहि सिखावत ज्ञान ॥ 
चुः वेर करत तब नहि डरेह, अब छागे प्रिय प्रान ॥ २५० ॥ 
श्रीरछुनाथजीके यह वचन सुन रावण हँसकर बोळा मुझको ज्ञान सिखाते हो, वैर करते नहीं 
डरे अब प्राण प्यारे लगते हें ( इससे नीति कहते हो) ॥ २५० ॥ र 
कहि दुर्वचन कुछ दशकंधर $ कुलिश समान लाग छाँड़े शर॥१॥ 
नानाकार शिलीसुख थाये & दिशि अरूविदिशि गगनमहि छाये२॥ 
_( इस्‌ प्रकार ) बड़े दुर्वाक्य कहकर कुपित रावण बञ्रके समान बाण छोड़ने लगा ॥ १ ॥ 
अनेक अनेक आकृतिके बाण दौड़े, दिशा, विदिशा, आकाशम छा गये ॥ २॥ 
अनल बाण छॉड़ेड रघुवीरा & क्षणमहँँ जरे निशाचर तीरा ॥३॥ 
छोंड़ेसि तीब्र शक्ति खिसिआई % बाण संग प्रु फेरि पठाई ॥४॥ 
श्रीरघुनाथजीने अग्नि बाण छोड़े जिन्होंने क्षणमात्रमें रावणके तीर भस्म कर दिये ॥ ३ ॥ 
तब रावणने खिसियाक्र ( क्रोधसे ) तीव्र ( तीक्ष्ण ) शक्ति छोड़ी-किन्त॒ वह श्रीरछुनाथजीने 
| बाणक साथही राबणके पास भेज दी ॥ ४ ॥ 
कोटिन चक्र त्रिशूळ पँवारे # विच प्रयास प्रभु काटि निवारे॥५॥ 
| विफल होदि रावण शर केसे & खलके सकल मनोरथ जैसे ॥६॥ 
करोड़ों चक्र त्रिशूळ रावणने मारे वे सब विना प्रयास ही रघुनाथजीने काटकर व्यर्थ कर 
दिये ॥ ५ ॥ रावणके बाण किस प्रकार निष्फळ होते हैं, जैसे दुष्टोके सब मनोरथ निष्फल 
होते जाते हैं ॥ ६ ॥ 
तब शतबाण सारथिहि मारेसि # परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥७॥ 
रामकृपाकर सूत उठावा # तब प्रभु परम क्रोध कई पावा॥८॥ . 


Se. 
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तब रावणने महाक्रोध कर, सौ बाण मातलि (सारथी) के मारे, वह जय राम, ऐसा 
भ पी ग ॥ ७ ॥ श्रीरछुनाथजीने कृपा कर तुरन्त सूतको उठाया, तब तो प्रथुको 
छन्द्‌~भये कुड युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे । 
कोदंड धुनि सुनि चंड अति मडुजाद भय मास्त ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर वसे । 
चिकर॒हि दिग्गज दशनगहि महिदेखि कोतुक सुर हसे ॥४४॥ 


जब रघुनाथजी क्रोधित होकर युद्धमें रुक गये तब तरकसमे बाण आप कसमसाने लगे, 
धनुषकी अत्यन्त प्रचण्ड टकार सुन कर सब निझाचर घूम घूम कर शिर पड़े । अर्थात्‌ भयरूपी 
पवनसे ग्रसित हो गये, मन्दोद्रीका हृदय कांपा, कच्छप फड़कने लगे, पृथ्वी पर्वत व्याकुल 
हो गये, दिग्गज दांतोंसे पृथ्वीको पकड़कर चिघाड़ करते हैं, यह कोठुक देख देवता हँसे कि 
अब रावणका वध होगा ॥ ४४ ॥ ज्र >> 
दोहा- तानेउ चाप श्रवण छगि, छोड़े विशिख कराळ ॥ 
+ रघुनायक सायक चले, लहलहात जनु व्याल ॥ २५१ ॥ 
त कानों तक धनुष चढ़ाकर बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़े, वे रछुनाथजीके बाण 
सर्पोंकी नाई लहलहाते चले ॥ २५१ ॥ 
चले बाण सपक्ष जनु उरगा # प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा ॥१॥ 
रथविभंजि हति केतु पताका & गर्जा अति अन्तर बल थाका॥२॥ 
बे बाण ऐसे चले जैसे सपक्ष सप होते हैं, पहलेही सारथी और घोड़े मार दिये ॥ १ ॥ 
रथको तोड़ केतु पताकाओंका चूर कर दिया, तब रावण गर्जा तो, परन्तु उसका आन्तरिक 
बल बहुतही थक गया ॥ २ चदि ॥ छॉडेसि 
तुरत आनि रथ चढ़िंखिसियाना # छॉड़ेसि असर शस्र विधिनाना॥३॥ 
विफल होहिं सब उद्यम ताके क जिमि पर द्रोह निरत मनसाके॥४॥ 
तुरन्त खिसियाकर दूसरे रथपर चढ़ बेठा और अनेक प्रकारके अस्त्र श्र छोड़ने लगा 
॥ ३ ॥ परन्तु रावणके सब उद्यम इस प्रकारसे निरर्थक होते हैं जैसे पराये द्रोइसे प्रीति करने- 
वाळेके मनोरथ ( निष्फळ होते हैं ) ॥ ४ ॥ 
तब रावण दशझूळ चलाये ओ वाजि चारि महि मारे गिराये॥५॥ 
तुरंग उठाय कोपि रघुनायक $ छॉड्रे अति कराल बहु सायक॥६॥ 
तब रावणने दश त्रिशूळ चलाये जिससे चारों घोड़े पृथ्वीम मार कर गिरा दिये ॥ ९ ॥ तब 
रघुनाथजीने कृपादृष्टिसे घोड़े उठाये और महा कोधकर कराल बाण छोड़े ॥ ६ ॥ 
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रावण शिर सरोज वनचारी &७ चलि रघुनाथ शिलीक्ुख घारी ॥७॥ 

दश दश बाण भाल दशमारे ई निसरि गये चले रूघिर पनारे॥८॥ 
रावणके शिररूपी कमलोंके बनमें श्रीरघुनाथजीके बाण भोंरोंके नाई चले ॥ ७॥ श्रीराम- 
चन्द्रजीने दश दश बाण रावणके दशों शिरमें मारे जिससे रुधिरके पनारे बहने लगे॥८॥ |. 

स्रवत रुधिर धायेड बलवाना ४७ प्रभु युनि कृत घबुशर संघाना ॥९॥ 

तीस तीर रघुवीर पवारे # भुजन समेत शीश महि डारे ॥१०॥ 
रुधिर चुचुआतेही वह बलवान्‌ फिरभी रघुनाथजी पर दौड़ा, ( उसे देखतेही ) फिर रघुना- 
ह धनुष संधाना ॥ ९॥ रघुनाथजीने तीस बाण मारे और सुजाओं समेत रावणके शिर 

पृथ्वीम डाळ दिये ॥ १० ॥ 

काटतही पुनि भये नवीने ४७ राम बहोरि भुजा शिर छीने ॥११॥ 
कटत झटित पुनि नूतन भये $ प्रश्चु बहुबार बाइ शिर इये ॥१२॥ i 
( किन्तु ) काटते ही फिर नये हो गये रघुनाथजीने फिर सुजा और शिर काट दिये 


॥ ११ ॥ काटते ही फिर तत्काल नये हो गये, रछुनाथजीने इस भांति अनेक बार शुजा और 
शिर काटे ॥ १२ ॥ 


शुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीशा # अति कौतुकी कौशलाधीशा॥१३॥ 
रहे छाय नभ शिर अरू बाहू $ मानहु अमित केतु अरू राहू ॥१४॥ 
वारंवार मसु भुजा और शिर काटत हैं क्योंकि अवधनाथ अत्यन्त कौतुकी हैं ॥ १३ ॥ 
आकाशे शिर और बाइ ही छा रहे हैं मानो अनेक केतु और राइ हैं ( राइुस्थानमें बाइ और 
कतु स्थानम शिर ) ॥ १४ ॥ 


छन्द-जब राहु केतु अनेक नमपथ खबत शोणित धाबहीं । 

॥ रघुवीर तीर प्रचण्ड छागहि भूमि गिरन्‌ न्‌ पावहीं॥ 

एक एक शर शिर निकर छेदे नभ उड़त जिमि सोहहीं । 

जनु कोपि दिनकरकरनिकर जहे तहँ विधुंतुद्पोहहीं ॥४५॥ 

मानों ( जहां तहां ) राइ और केतु अनेक आकाश मार्गमें रुधिर चुचुआते धावमान होते हैं, 

रघुनाथजीके प्रचण्ड बाण उनमें लगे हैं जिससे वे प्रथ्वीपर नहीं गिरने पाते, एक एक बाणमे 

अनेक शिर छिद्‌ रहे हैं वे आकाशमें उड़ते इस मकार झोभायमान होते हैं मानो सूर्यने कोप 
करके अपनी किरणोंके समूहमें जहाँ तहाँ अनेक राहुओंको गुह लिया है ॥ ४५ ॥ 


-जिमि जिमि प्रख हर तासु शिर,तिमि तिमि होहिंअपार॥ 
है सेवत विषय विवर्ध जिमि,नित नित नूतन मार ॥२५२॥ 
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जैसे जैसे मर्नु उसके शिर काटते हैं, वैसे ही वैसे अनेक होते जाते हें । जैसे विषयोंके सेवन 
करने पर नित्य नवीन काम बढ़ता जाता है ॥ २५३ ॥ 
दशसुख देखि शिरनकी बाढ़ी & बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी ॥१॥ 
गरजेउ सूढ़ महा अभिमानी ४ धायेड दशई शरासन तानी ॥२॥ 
रावण अपने शिरोंका बढ़ना देखकर मरना भूळ गया और बड़ा क्रोधित हुआ ॥ १ ॥ महा- 
अभिमानी मूढ़ गजता हुआ दो धनुष तानकर ( रछुनाथजी पर ) दौड़ा ॥ ३ ॥ 
समर भूमि दशकंधर कोपा ४8 वरषि बाण रघुपति रथ तोपा ॥३॥ 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ धै जबु निहार महँ दिनकर दुरेऊ ॥४॥ 
जब समर भूमिमें रावणने क्रोध किया, तब बाण वरसाकर रघुनाथजीका रथ ढक दिया ॥३॥ 
एक घड़ी तो रथ दीखा नहीं जैसे ङुहरेमें सूय छिप जाता है ॥ ४ ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा # तब प्रच कोपि धनुष कर लीन्हा॥५॥ 
शर निवारि रिपुके शिर काटे छ ते दिशि विदिशि गगन महि पाटे॥६॥ 
जब देवताओंने हाहाकार किया, तब प्रसुने क्रोध करके धनुष हाथमे लिया ॥ ५ ॥ रावणके झर 
निवारण करके उसके शिर काटे और वे दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वीमे भर दिये ॥ ६ ॥ 
काटे शिर नभ मारग धावहिं #जय जय पुनि करि भय उपजावहि॥७॥ 
कहँ लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा % कह रघुवीर कोशलाधीशा ॥८॥ 
वे करे इए शिर आकाश मार्गमे दौड़ते हैं, और जय जय शब्द र करके डर उपजाते हैं ॥ ७॥ 
( इस प्रकार कहते हैं ) लक्ष्मण कहां हैं? हनुमान्‌ सुग्रीव कहां हें! राम कहां हैं? जो अयो- 
ध्याके राजा हैं ॥ ८ ॥ 


छन्द्‌-कहँँ शम कहि शिर निकर धाये देखि मर्कट भजि चले । 
संघानि धनु रघुवंश मणि हसि शरन शिर वेधे भले ॥ 

शिर मालिका गहि कालिका कर उंद इंदन महँ मिलीं । 

करि रुधिर सरि मजन मनह संग्राम वट पूजन चलीं ॥४६॥ 

राम कहां है यह कहकर शिर दौड़ते हैं, यह देख बानर भाग चले तब रघुनाथजीने धनुष 
चढ़ाय बाण सन्धान करके हँसते हुए उन शिरोंको अच्छी प्रकार वेध डाला, भगवती कालिका 
उन ञ्रिरॉकी मालिका ( माला ) हाथमें लेकर योगिनियोंके अनेक झुंडोमे जा मिलीं तब ऐसी 
शोभा हुई मानो रुधिरकी sn मं स्नान कर संग्राम बट पूजन करने जाती हैं ( जिस प्रकार 


खियाँ त्रिरात्र ब्रत कर वट जाती हैं ) ॥ ४६ ॥ 


दोहा-पुनि रावण अति कोधकर, छॉड़ेसि शक्ति प्रचण्ड ॥ 
ध सन्युख चली विभीषणहि, मनहूँ काळ करदण्ड ॥२५४॥ 
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फिर रावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी वह विभीषणके सामने चली मानों कालः 
काही धनुष हे ॥ २*४ ॥ 
आवत देखि शक्ति खरधारा ## प्रणतारति हर विरद्‌ सैभारा ॥१॥ 
तुरत विभीषण पाछे मेला $ सन्सुख राम सहेउ सो सेला ॥२॥ 
बड़ी तीक्ष्णघार युक्त शक्ति आती देखकर दीनरक्षक रघुनाथजीने अपना प्रणतारतहृर 
अथोत्‌ भक्तके दुःख दूर करनेके प्रणको स्मरण किया जो विभीषणके सम्बन्धे कहा था कि ' जो 
सभीत आवा शरणाई। रखिहों ताहि प्राणकी नाई” सो इस घटनासे पूरा करते हैं ॥ १ ॥ 
तुरन्त विभीषणको तो पीछे ढकेल दिया और आपने सम्मुख वह सेला सहा ॥ २ ॥ 
लागि शक्ति मूर्छा कछु भई & प्रभ्ुुकृत खेल सुरन विकलई ॥३॥ 
विभीषण प्रभु श्रम पायड # गहिकर गदा कुछ होइ धायउ ॥४॥ 
शक्तिके लगनेसे कुछ मूच्छा इई, प्रभुने तो एक खेल किया परन्तु देवता व्याकुल हो गये 
॥ ३ ॥ जब यह विभीषणने देखा कि रघुनाथजीको श्रम हुआ, तब हाथमें गदा लेकर 
क्रोधसे दौड़ा ॥ ४ ॥ 
रे अभाग्य शठ मंद कुबुद्धे # तें सुर नर मुनि नाग विरुद्धे ॥५॥ 
सादर शिव कह शीश चढ़ाये ४७ एक एकके कोटिन पाये ॥६॥ 
(और बोळा ) रे मूख ! मन्द्‌ कुबुद्धि ! तेने देवता मनुष्य मुनि नाग सबसे ही विरोध किया है 
॥ ५ ॥ भगवान्‌ शिवजीको आद्रसे जो शिर चढ़ाये हैं, उसीसे एक एकके करोड़ों पाये हैं॥ ६ ॥ 
तेहि कारण खल अब लगि बाचा # अब तव काळ शीशपर नाँचा॥७। 
राम विसुख शठ चइसि संपदा $ असकहि इनेसि मॉझ उर गदा॥८॥ 
इसी कारणसे रे दुष्ट ! त्‌ अबतक बचा है, परन्तु अब तेरा काल शिर पर नाच रहा है 


॥ ७ ॥ मूख ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे विसुख होकर संपदा चाहता है ऐसा कह कर उसके 
हृदयमे विभीषणने गदा मारी ॥ ८ ॥ 


छन्द-उर माझ दा घोर Sh त Fi ह | 
र दशवदन शोणित खवत पनि संभारि धायो रिस । 
3 दोउ भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरह एकहि इक हने । 


रघुवीखलगर्वित विभीषण घालि नहि ताकहँँ गने ॥ ४७ ॥ 

हृदयमें घोर कठोर गदा महार होनेसे रावण पृथ्वीमे गिर पड़ा और फिर दों मुखसे रुधिर 

. चुचाता हुआ संभारकर क्रोधंम भर कर दौड़ा, दोनों अत्यन्त बलवान्‌ मलथ्ुद्ध करने लगे और 
एक एकको मारने लगे, रघुनाथजीके बलसे दपित होकर विभीषण रावणकी मार कुछ नहीं. 
गिनता है किन्तु उसे मारता है ( रावणने विचारा कि. विभीषण भक्त है, इसके शरीर स्पशसे चित्त 
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शुद्ध हो जायगा । तब विभीषणसे कहा तू वीर नहीं वेरागी है, विभीषणने अस्त्र डालकर कहा 
यदि मेरी वीरतामें सन्देह है तो, मल्ल्युद्ध कर देखो यह कह दोनों आयुध छोड़ मल्लयुद्ध 
करन लग ) ॥ ४७॥ i 
दोहा-उमा विभीषण , सन्मुख चितव कि काउ॥ 
{4 भिरत सो काळ समान अब, श्रीरघुवीर प्रभाउ ॥२५५॥ 
( शिवजी बोळे ) हे पार्वती ! विभीषण कभी रावणके सामने देख भी नहीं सकता था, सो 
अब कालके समान लड़ता है यह श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप हे ॥ २५५ ॥ 
देखा श्रमित विभीषण भारी # धाये इनमान गिरिधारी ॥१॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता # हृदय मांझ तेहि मारेसि लाता॥२॥ 
विभीषणको थकित देख महावीर पर्वत लेकर ( रावणके ऊपर दोड़े ) ॥ १॥ और उसके 
रथ घोड़े तथा सारथीका नाझ करके रावणकी छातीम लात मारी ॥ २॥ 
ठाढ रहा अति कंपित गाता % गयउ विभीषण जह जनत्राता ॥३॥ - 
षुनि रावण तेहि हतेउ प्रचारी # चला गगन कापि पूंछ पसारी ॥४॥ 


लात लगनेसे रावणका शरीर बहुत कांपने लगा परन्तु खड़ा रहा तब विभीषण जनरक्षक 
श्रीरछुनाथजीके पास चला आया ॥ ३॥ फिर रावणने ललकार कर कपिको मारा तब महा- 


वीरजी पूछ पसारकर आकाशको उड़ गये ॥ ४ ॥ 
गहेसि पूंछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिरि भिरेउ प्रबल इनुमाना॥&॥ 


लरत अकाश युगल सम योधा & हनत एक एकहि करि कोधा ॥६॥ 
पूछ पकड़कर रावण कपिके साथ उड़ गया, ओर फिर लोटकर प्रबल वेगसे आकाराम 


हनुमानजीसे युद्ध करने लगा ॥ « ॥ आकाशमं दोनों समान योद्धा लड़ते, और एक दूसरेको 


बड़ा क्रोध कर मारते हें ॥ ६ ॥ 
सोइहिं नभ छल बळ बहु करहीं # कनल गिरि सुमेरु जनु लरहीं॥»॥ 
बुधि बल निशिचर परे न पारा तव मारूतसुत प्रभुहि संभारा ॥८॥ 
दोनों आकाश युद्धमें अनेक प्रकारके छल बल करते ऐसे शोभित होते हैं, मानो काले पर्वत 
और सुमेरु पर्वतसे युद्ध होता है॥ ७ ॥ जब बुद्धि बलद्वारा राक्षससे पार न पायी तव 


महावीरजीने रघुनाथजीको स्मरण किया ॥ ८ ॥ 
छन्द-संमारि . श्रीरघुवीर धीर प्रचारे कपि रावन हन्यो। 
i महिपरत एनि उठिलरतदेवन युगल कहें जय जय भन्यो॥ 
हनुमन्त संकट देखि मकंट भाळ कोधातुर चले ।. 
_ रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड भुजबळ दलमले॥४८॥ 
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श्रीरडुनाथजीको स्मरणकर कपिने धीरता पूर्वक ललकार कर रावणको मारा, वह पृथ्वीमें 
शिरा और फिर उठकर लड़ने लगा । तब देवताओंने दोनोंके लिये जय जय शब्द कहा अर्थात 
बड़ाई की क्योंकि यदि देवता यथार्थ न बोलें तो स्वर्गसे गिर पड़े महाबीरजीको पीड़ित देख 
रीछ वानर सब क्रोधसे आतुर हो रावणके पास दोड़े परन्तु रावण ऐसा रणमत्त हो रहा था कि 
अनेक प्रचण्ड योद्धा वानरोंको अपने शुजबलसे दलमल डाला ॥ ४८ ॥ 


दोहा-राम प्रचारे वीर तब, धाये कीश प्रचण्ड ॥ 
$$ कपिदल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखण्ड ॥२५६॥ 


जब श्रीरछुनाथजीने सब बानरोंको ललकारा ( कि मार लो ) तब यह ललकार सुनकर वे 
महावीर वानर बड़ी शीघ्रतासे रावणपर दोड़े, इधर कपिद्लको प्रबल देखकर राबणने पाखण्ड 
प्रकट किया ॥ २९६ ॥ 
अन्तद्धान भयेड क्षण एका %& पुनि प्रगटे खू रूप अनेका ॥१॥ 
रघुपति कटक भाळु कपि जेते & जह तहँ प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 
क्षणमात्र तक तो वह ( रावण ) अन्तद्वान हो गया और फिर उस इुष्टके अनेक रूप प्रकट 
इए ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके कटकमें जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट 
हो गये ॥ २॥ 
देखे कपिन अमित दशशीशा # भागे भाळ विकल भट कीशा॥३॥ 
चले बलीसुख धरहि न धीरा # तराहि आहि लक्ष्मण रघुवीरा ॥४॥ 
जब बानरोंने अनेक रावण देखे, तब रीछ वानर योद्धा व्याकुल होकर भागने लगे ॥ ३ ॥ 
सब वानर भागने लगे, धीरज नहीं रहा । कहने लगे, लक्ष्मण ! रछुनाथजी ! रक्षा कीजिये 
रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 
दश दिशि कोटिन धावहि रावन # गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥९॥ 
डरे सकल सुर चले पराई $ जयकी आश तजहु अब भाई॥६॥ 
दृशों दिशाओमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं, घोर कठोर और भयंकर शब्दसे गर्जते हैं ॥ ५ ॥ 
सब देवता डरकर भाग चले, ( कहने लगे ) भाई जीतकी आज्ञा अब त्याग दो ॥ ६ ॥ 
सब सुर जिते एक दशकंधर % अब बहु भये तकडु गिरि कंद्र॥७॥ 
रहे विरंचि शंभ्रु सुनि ज्ञानी # जिन जिन प्रथु महिमा कछु जानी॥८॥. 
( क्योंकि ) एकही रावणने सब देवता जीत लिये थे, फिर अब तो अनेक हो गये ( अतः ) 


भाई । पहाड़ोंकी ग्रुफा ताको यहांसे भागो ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, शिवजी और ज्ञानी सुनि स्थित रहे, 
जिन जिनने ग्रखुकी महिमा जानी है ॥ ८ ॥ 
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छन्द-जाना प्रताप ते रहे निभय कपिन रिपु माने फुरे। 
¶ चल विचलि मकट भाळ सकळ कपाळ पाहि भयातुरे॥ 
हनुमन्त अंगद नील नळ अति बल लरत रण बाँकुरे । 
मर्देहि दशानन कोटि कोटिन कपट बू भट अंकुरे॥४९॥ 
जिन्होंने प्रताप जाना था, वे तो निर्भय रहे किन्तु वानरोंने सत्य ही यह जाना कि रावण 
बहुतसे हो गये हैं, सब मर्कटोंमे हलचली मच गयी और भयसे घबराकर कहने लगे कि हे 
कृपाळ दयाळ ! रक्षा कीजिये | हनुमान्‌ अङ्गद नील नल आदि वीर जो रणके बांके वीर हैं- 
बे अत्यन्त बलसे लड़ने लगे और कपटरूपी भूमिसे उत्पन्न हुए करोड़ों राबणोंको मदन (नाझ) 
करने लगे ॥ ४९ ॥ दे इते 
दोहा-सुर्‌ वानर देखे विकल, हँसे कोशलाधीश ॥ 
४४ साजि शरासन निमिष महँ, हरे सकल दशशीश॥२७७॥ 
देवता वानरोंको व्याकुळ देखकर अवधनाथ रघुनाथजी हँसे और अपना धचुष सजाकूर 
भ्रथुने पल मात्रमें सब रावणों को हर लिया ॥ २५७॥ | 
प्रभु क्षणमें माया सब काटी # जिमिरवि उदय जाय तम फाटी ॥१॥ 
रावण एक देखि सुर हरषे # फिरे सुमन बहु प्रश्युपर वरषे ॥२॥ 
श्रीरछुनाथजीने क्षणमात्रमं सब माया काट दी जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता 
हे ॥ १॥ तब एक रावण देखकर देवता प्रसन्न हुए और लौटकर श्रीरघुनाथजी पर बहुतसे 


फूल वरसाये ॥ २॥ 


शुज उठाय रघुपति कपि फेरे क फिरे एक एकनि तब टेरे ॥३॥ 
प्रभुबल पाय भाछ कपि धाये & तरल तमकि संयुग महि आये॥४॥ 
रघुनाथजीने सुजा उठाकर वानरोंको लौटाया तव वे एक एक दूसरेके टेरनेसे लौटे ॥ ३ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका बल पाकर रीछ वानर दौड़े और बड़े वेगसे तमक कर युद्धभूमिम आये ॥ ४ ॥ 
करत प्रशंसा सुर तेहि देखे # भयउँ एक मैं इनके लेखे ॥५॥ 
शठ सदा तुम मोर मरायल क अस कहि कोपि गगन पथ धायल॥६॥ 
रावणने देखा कि देवता इस बातकी प्रशसा करते हैं, कि रावण आपकी कृपासे एक रह 
गया सो कहने लगा मैं इनके लेखे एक हो गया हूं ॥ ५ ॥ अरे मूखो ! सदासे तुम मेरी मार 
खाते आये हो। ऐसा कह वह कोधपूर्वक आकाशमागको दौड़ा ॥ ६ ॥ 
हाहाकार करत सुर भागे # खलह जाइ कहें मोरे आगे ॥७॥ 
विकल देखि सुर अंगद. धावा & कूदि चरण गहि भूमि गिरावा॥८॥ 
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देवता हाहाकार शब्द करते भागे, तब रावण बोला म्रूखो ! मेरे आगेसे कहाँ जा सकते 
हो ? ॥ ७ ॥ दवताओंको व्याङुल देख अङ्गदजी दौड़े और कूदकर चरण पकड़ उसको पृथ्वी 
स शिरा दिया ॥ ८ ॥ 


छन्द-गहि भ्रमि पाऱ्यो लात माऱ्यो वालिसुत प्रसुपहे गयो । 
¶ संसारि उठि दशकंध घोर कठोर रव गजत भयो ॥ 
> करि दाप चाप चड़ाय दश संधान शर बह वरषई । 
किये सकल भट घायल सयाङुल देखि निजबल हरषई५०॥ 


पकड़ कर पृथ्वीम गिराय लात मार अङ्गद श्रीरघुनायजीके पास गये । फिर रावण संभल 
+ ० च ज्य he 
कर उठा और बड़े कठोर शब्दसे गजने लगा। बड़े घमण्डसे दश धनुष चढ़ाय अनेक बाण 
वषण करने लगा, और सब योद्घाओंको घायल तथा व्याकुळ कर अपना बळ देख बड़ा प्रसन्न 
हुआ ॥ ९० ॥ 


दोहा-तब रघुपति लंकेशके, शीश शुजा शर चाप॥ 
4 काटे भये बहोरि बहु, जिमि तीरथ कर पाप ॥२५८॥ 


तब रघुनाथजीने रावणके शिर सुजा धनुष बाण काट डाले किन्तु वे फिर हो गये जैसे 
तीर्यं पर किये इए पाप नए हो जाते हें, अथवा जैसे तीर्थके किये पाप दिन दिन बढ़ते हें ॥ २९८ ॥ 
शिर भुज बाढ़ि देखि रिपुकेरी % भाछ कपिन रिस भई घनेरी ॥१॥ 
मरत न मूढ़ कटेहु भुज शीशा & धाये कोपि भाछु भट कीशा ॥२॥ 
शत्रुके शिर और सुजाकी बढ़ती देखकर रीछ वानरोंको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १ ॥ ( कहने 
ड? यह मूढ़ सुज-शिर काटेसे भी तो नहीँ मरता यह विचार रीछ वानर योद्धा महा कोपकर 
॥ २॥ 
बालि तनय मारूति नल नीला %द्विविद कपीश पनस बलशीला ॥३॥ 
विटप महीधर करहि प्रहारा % सोइ गिरितरूगहिकपिनसो मारा॥४॥ 
अड्भद, महावीर, नल, नीळ, द्विविद, सुग्रीव, पनस महाबली ॥ ३ ॥ ( यह सब योद्धा ) 
वृक्ष और पवतोंका प्रहार करते हैं और रावण भी उन्हींके मारे बृक्षादिकोंको लकर उनको 
मारता हे ॥ ४ ॥ 
एक नखन रिपु वपुष विदारी % भागि चलहिं एक लातन मारी॥५॥ 
तब नल नील शिरनि चढ़ि गये $ नखनि लिलार विदारत भये ॥६॥ 
एक नखोसे उस वैरीके शरीरको बिदीर्ण करते हैं और एक लात मारकर री भाग जाते 
हं ॥ ५ ॥ तब नळ नील रावणके शिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे मस्तक विदीण करने छगे 
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( यह अग्निके अंश हैं, सो रावणकी ग्रृत्यु माथा विदीण करके देखते हे, कि किस मकार भरेगा) 
अथवा उन्होंने सुन रकखा था; कि रावणकी मृत्यु नर वानर के हाथ हे उसीका निश्चय करनेको 
माथा देखते हैं ॥ ६ ॥ 

रूधिर विलोकि सकोप सुरारी # तिनहिं धरनको भुजा पसारी ॥७॥ 


गहे न जाहि शिरन पर फिरहीं # जलु थुगमधुप कमल वन चरहीं॥८॥ 
रुधिर देखकर देवशत्र रावणने बड़ा क्रोध किया और उन दोनोंके पकड़नेको भुजा फैलायी 
॥ ७ ॥ पर वे दोनों पकड़े नहीं जाते, शिरों पर फिरते हैं, मानों दो भोरे कमल वनमे विचर 
रहें हों ॥ ८ ॥ 
कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी $ महि पटकत भगे भुजा मरोरी॥९॥ 
पुनि सकोप दश धडुकर लीन्हे & शरन मारि घायल कपि कीन्हे॥१०॥ 
फिर रावणने कोधकर बड़ी कूद फांद करनेके पश्चात्‌ उनको पकड़ लिया और पृथ्वीपर 
पटकते ही वे भागे ( तब पकड़ कर ) सुजा मरोड़ दी ॥ ९ ॥ फिर कोधकर दों हाथोंम दक्ष 
धनुष लिये और बाण मारा वानरोंको घायल कर दिया ॥ १० ॥ 
हनुमदादि मूर्छित कर बन्दर ## पाय प्रदोष हरष दशकंधर ॥११॥ 
छित देख सकल कपि वीरा  जाम्बवन्त धायेउ रणधीरा ॥१२॥ 
हनुमानादि सब वानरोंको मूछित कर रात्रिका समय पाय रावण बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ११॥ 
यह सब वीर वानरोंको मूछित देख जाम्बबन्त दौड़ा ॥ १२ ॥ 
संग भालु भूधर तरू धारी कै मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥१३॥ 
भयेउ कुछ रावण बलवाना # गहिपद महि पटके भट नाना॥१४॥ 
संगमें रीछ वृक्ष और पबतोंको लेकर चले और ललकार ललकार कर मारने लगे ॥ १३ ॥ 
तब बलवान्‌ रावण मी बड़ा क्रोधित हो चरण पकड़ पकड़ अनेक योद्वाओंको पृथ्वीपर पट- 
कने लगा ॥ १४ ॥ क 
देखि भाळुपति निज दल घाता * कोपि मॉझउर मारेउ लाता ॥१५॥ 
जब जाम्बवन्तने अपना दळ नाश होते देखा तो क्रोध करके रावणके हृदयमें एक 


लात मारी ॥ १५ ॥ 


न्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथते महिपरा। 
ग माउबीस कर मनहुँ कमलनि वसे निशि मधुकरा ॥ 
मूळित बहो पद्हति भाळुपति प्रशुपह्‌ँ गयो । 
निशि जानि स्यंदन घालि तेहि तबसूत यतन करत भयो ९१ 
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रावण हृदयमें जातका आघात लगनेसे मृछित हो रथसे पृथ्वीम गिर पड़ा और काले काले 


रीछोंको जो पटकनेके लिये सुहीमें पकड़े था, वे उसके सुद्टीमें ऐसे शोभित होते हैं मानो रातको 
कमल सुँद्नेसे भोरे उसमे फॅसकर रह गये हों, उसको झूछिंत देख जाम्बवन्तने एक लात फिर 
सारी और रघुनाथजीके पास चले आये, रात जान सारथी दूसरे रथमें राबणको डाल लंकाम 
ले जाकर चेतन्य करनेके यत्न करने लगा ॥ «१ ॥ 


दोहा-मूच्छो विगत भाळ कपि, सब आये प्रश्न पास ॥ 
धै निशिचर सकल रावणहिँ, घेरि रहे अतित्रास ॥१६९॥ 


मूछाो बीतनेपर सब रीछ वानर प्रशु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उधर लंकामें सब 


राक्षस रावणको घेरे बड़े दुःखसे यत्न करने लगे ॥ १६९ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तर्गत पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
टीकायामेकादशो विश्रामः ।। ११ ॥। 


दोहा-यहि हादश विश्रामे, छपासिंध भगवान ॥ 

९ वध दशकंधरको कियो, दीन्हो पद निर्वान ॥ १९॥ 
तेही निशि सीतापहँ जाई # त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई॥9॥ 
शिर भुज बाढ़ सुनत रिए केरी & सीता उर भइ जास घनेरी ॥२॥ 

उसी रात्रिमें त्रिजटाने जानकीके पास जाकर सब कथा सुनायी कि रावण शिर कटनेपर भी 
नही मरता ॥१॥ शत्रुके शिर और भुजाकी बढ़ती सुनकर जानकीके हृदयमें बड़ा दुःख इुआ॥२॥ 
सुख मलीन उपजी मन चिता & त्रिजटासन बोली तब सीता ॥३॥ 
` होइहि काइ कहसि किन माता % केहि विधि मरहि विश्वदुखदाता॥४॥ 
सुख मलीन हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हुईं, त्रिजटासे तब जानकी बोली ॥ ३ ॥ माता 
क्या होगा? कहती क्यों नहीं ! यह संसार को दुःख देनेवाला केसे मरेगा ? ॥ ४ ॥ 
रघुपति शरशिर कटेहु न मरई # विधि विपरीत चरित सब करई॥५॥ 
मोर अभाग्य जियावत ओही #जेहि हों इरिपद कमल बिछोही॥६॥ 
रघुनाथजीके बाणसे शिर कटनेपर भी नहीं मरता तो जानलो कि वाम विधाता यह सब 
चरित्र कर रहा है ॥ ५ ॥ मेरा अभाग्य उसको जिलाता है, जिसने मेरा स्वामीके चरणकमलों . 
से बिछोह करा दिया है ॥ ६ ॥ कक 
जेहिकृत कपट कनक मृग झूठा कै अजह सो देव मोहि पर रूठा ॥७॥ 
जो विधि मोहि दुख दुसह सहाये # लक्ष्मण कहुँ कटु वचन कहाये ॥८॥ 
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जिसने झूठा सोनेका मूग बनाकर मुझको छला बही देव मेरे ऊपर अब भी रूठा हैं ॥ ७ ॥ 
जिस विधाताने मुझे इतना असह्य दुःख सहाया और लक्ष्मणको कड़वे वचन कहाये ॥ ८ ॥ 
रघुपति विरह विषम शर भारी # तकि तकि वार वार बहु मारी॥९॥ 
ऐसेइ दुख जो राखु मम प्राना # सो विधि ताहि जियाइ न आना॥१०॥ 
रघुनाथके वियोगरूप बड़े भारी अनेक कठिन बाण जिसने वारंवार तक तककर ( मेरे ) 
मारे ॥ ९ ॥ ऐसे दुःखमें भी जिसने मुझको जीवित रक्खा है, वही देव रावण को भी जिला 
रहा हें, यह और किसीका कर्त्तव्य नहीं है ॥ १० ॥ 
बहुविधि करत विलाप जानकी # करि करि सुरति कृपानिधानकी ॥ १ १॥ 
कह त्रिजटा सुन राजकुमारी && उर शर लागत मरहि सुरारी ॥१२॥ 
बहुत ग्रकारसे जानकी दयासागर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर करके विलाप करने 
लगी ॥ ११ ॥ त्रिजटा बोली-राजकुमारी ! सुनो, यह देवद्रोही राक्षस हृदयमें बाण लगनेसे 
मरेगा ॥ १२॥ दी 
प्रथु ताते उर हतहिं न तेही # यहिके हृदय बसत वेदेही ॥१३॥ 
( किन्तु ) श्रीरघुनाथजी उसके हृदयमें इस कारण महार नहीं करते हैं कि इसके हृदयमें 
आप ( जानकी ) जी वास करती हैं ॥ १३ ॥ 
छन्द-यहिके हृदय बस जानकी उर जानकी मम वास है । 
मम उदर सुवन अनेक छागत_ बाण सबकर नाश हे॥ 


सुनि वचन्‌ हर्ष विषाद मन अति देखि एनि त्रिजटा कहा। 

अब मरिहि रिपु इहि भाँति सुंदरि तजह तुम संशय महा९२ 

इसके हृदयमें जानकी बसती हैं और जानकीके हृदयमें मेरा वास हे, मेरे उद्रमें अनेक सब 
बझाण्ड रहते हैं, तो वह बाण मेरे ही लगकर सब ब्ह्माण्डोंका नाश कर देगा यह सुनकर / 

जानकीके मनमें अत्यन्त हष और विषाद हुआ यह देखकर फिर त्रिजटा बोली कि हे सुन्दरी 


तुम महा संशय त्याग दो इस प्रकारसे झञ्ज मरेगा ॥ ५२ ॥ 
दोहा-काटत शिर होइहि बिकल, छुटि जाइहि जब ध्यान ॥ 
ध+ तब रावणके हृदय शर, मारहि राम सुजान ॥ २६० ॥ 
शिर काटते-काटते व्याकुल होकर जब ( तुम्हारा ) ध्यान छूट जायगा, तब रावणके हृदयमें 


चतुर श्रीरघुनाथजी बाण मारेंगे ॥ २६०॥ 
अस कहि बहु प्रकार समुझाई ओ पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई॥१॥ 
रामसुभाव सुमिरि वेदेही & उपजी विरह व्यथा अति तेही ॥२॥ 
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ऐसा कह बहुत मकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अपने घरको चली गयी॥ १ ॥ यहां जानकी 
के हृदयमे रघुनाथजीका स्वभाव स्मरण कर बड़ी विरह व्यथा उपजी ॥ ३ ॥ 
निशिहि शशिहि निंदति बहु भाती & भइ युग सरिस सिरातिन राती॥३॥ 
करति विलाप मनहिं मन भारी # राम विरह जानकी दुखारी ॥४॥ 


रात्रि और चन्द्रमाको अनेक मकार दोष देने लगी, युगंके समान रात्रि हो गयी बीतती 
नहीं ॥ ३ ॥ मनही मनमे बड़ा विलाप करती है रघुनाथजीके वियोगमें जानकी बड़ी दुःखी 
हे ॥ ४॥ 

जब अति भयेउ विरह उरदाहू $ फरकेड वाम नयन अरू बाहू ॥५॥ 


शकुन विचारि घरी मन धीरा # अब मिलिइ्दहि कृपालु रघुवीरा॥६॥ 

जब हृदयमें वियोगका अधिक दाह हुआ तब बायाँ नेत्र और वाम बाहु फड़कने लगी ख्रियोंका 
वाम अंग और पुरुषॉका दाहिना अंग फड़कना शुभदायक होता है ॥ ५ ॥ शकुन बिचार कर 
हृदयमें धीरज धरा कि अब रधुराज कृपासंधुसे भेट होगी ॥ ६ ॥ 


इहां अर्धनिशि रावण जागा # निज सारथिसन खीझन लागा॥७॥ 
शठ रणसूमि छुड़ायेसि मोही &घिक चिक अधम मंदमति तोही॥८॥ 


यहां आधी रातके समय रावण मूच्छासे जागकर अपने सारथी को रिसाने लगा ॥ ७ ॥ 
मूख ! रण स्थानसे मुझे भगा लाया मन्द्मति नीच ! तुझे बारम्बार धिक्कार है ॥ ८ ॥ 


तेहि पद गहि बहुविधि समझावा ४# भोर भये रथ चढ़ि पुनि आवा॥९॥ 


सुनि आगमन दशानन केरा #कपिदल खरभर भयड घनेरा॥१०॥ 
उसन चरण पकड़कर बहुत प्रकार समझाया और प्रातःकाल होते ही रथ पर चढ़कर फिर 
युद्ध करनेको आया ॥ ९ ॥ रावण का आना सुन कपियोंके दळमें खलबली मच गयी ॥ १०॥ 


जहँ तई भूधर विटप उपारी $ धाये कटकटाय भट भारी ॥११॥ 
जहां तहां पेत और बृक्षोंको उखाडूकर कटकटाकर महा योद्धा ( वानर) दौड़े ॥ ११ ॥ 
छन्द्-धाये जो मर्कट विकट भाल कराल कर भूधर धरा। 
¶ अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचर ॥ 
विचलाय दल बलवंत कीशन धेरि इनि रावण (लियो । 
हुइंदिशि चपेटनि मारि नखन विदारि तनु व्याकुल कियो३३ 


विकट रीछ वानर बड़े तीक्ष्ण पवत खण्ड हाथमें लेकर दौड़े और बड़े कधसे मारने लगे, 
जिससे राक्षस सब भाजि चले इस मकार बलवान्‌ वानरोंने राक्षसोंका दल भगाकर फिर रावण 
को घेर लिया और दोनों ओरसे चपेट मार शरीर बिदार उसको व्याङुल कर दिया ॥ ५३ ॥ 
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दोहा-देखि महा मकट प्रबळ, रावण कीन्ह विचार ॥ . 
रुं. अंतरहित होइ निमिष महँ, कृतमाया विस्तार ॥२६१ ॥ 
वानरोंको महा प्रबळ देखकर रावणने मनमें विचार किया ( कि अब मायाका सहारा लेना 
चाहिये ) अस्तु, अन्तर्ध्यान होकर पलमात्रमं माया फेला दी ॥ ३६१ 
छन्द्‌-जब कीन्ह तेहि पाखण्ड भये प्रगट जंतु प्रचण्ड ॥ 
वेताळ भूत पिशाच कर धरे धड नाराच॥ १॥ 
जब रावणने पाखण्ड प्रकट किया, तो अनेक प्रचंड जंतु प्रकट हो गये वेताल भूत पिशाच 
हाथमे धनुष बाण लिये प्रकट इए ॥ १ ॥ 


योगिनि गहे करवाल एक हाथ मलन कपाल ॥ 
करि सद्य शोणित पान नाचहिं करहि बहुगान ॥ २॥ 
योगिनी एक हाथमे तलवार लिये एक हाथमं मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा रुधिर पान 
करने लगी और नाच नाचकर बहुतसा गान करने लगी ॥ २॥ हर 
धरु मारु बोलहिं घोर रहि पूरि छनि चहुँओर ॥ 
मुख बाय धावहि खान तब लगे कीश परान ॥ ३॥ 
पकड़ लो मार लो घोर शब्द बोलने लगीं-चारों ओर जिसकी ध्वनि छा गयी, मुँह 
फेलाकर खानेको दौड़ने लगीं तब तो बानर भागने लगे ॥ ३ ॥ 
जहुँ जाहि मर्केट मागि तहँ बरत देखहि आगि ॥ 
सये विकल वानर भालु एनि छाउ वर्षण बाछु॥ ४ ॥ 
जहां वानर भागकर जाते हैं, वहाँ आग बलती देखते हैं, रीछ वानर इस प्रकार महाव्याङुल 
हो गये फिर बाळ बरसने लगा॥४॥ हर 
जह तहँ थकित करि कीश गर्जेउ बहरि दशशीश ॥ 
लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत॥ ५॥ 
ग वानरोंको थकित करके फिर रावण गर्जा लक्ष्मण और सुग्रीवादिके सहित सब वीर 
अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 


हा राम हा रघनाथ कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 
एहि विधि सकल बलतोरि तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥६॥ 


( ३११८७ ) >% लुलसीकूल सटीकरामायण < २४८ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर योद्धा हाथ मलते हैं इस प्रकार सब रीछ वानरोंका बल 
तोड़कर रावणने फिर कपट किया अर्थात्‌ दूसरी माया फेलायी ॥ ६ ॥ 
` प्रगटेसि विपुळ हनुमान धाये गहे पाषान॥ 
तिन राम घेरे जाय चहुं दिशि वरूथ बनाय ॥७॥ 


अनेक हनुमान प्रकट हो हाथमें पर्वत लिये हुए दौड़े उन्होंने चारों ओर अपना गोल बना- 
कर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा ॥ ७ ॥ 


मारह ध्रह जनि जाय कटकटहिं प उठाय ॥ 

दशदिशि लँगूर विराज तेहि मध्य कोशुछराज ॥८-५४॥ 
मार लो पकड़ लो जाने न पाबे यह कह पूंछ उठा कर कटकटाते हैं, दशों दिशाओंमे लंगूर 
विराजते हैं और उनके बीचमें श्रीरषुनाथजी शोभित हैं ॥ ८ ॥ ९४ ॥ र 

छन्द-तेहि मध्य कोशलराज सुंदर इयामततु शोभा लही । 
ए जनु इन्र ठ अनेक किय वर वारि तुंग तमालही ॥ 
` प्रश्न देखि इषि विषाद्‌ उर पर इत जय जय जय करी। 
' रघुवीर एकहि तीर कोपि निमिष महँ माया हरी ॥५८॥ 

उनके बीचमे रघुनाथजी विराजमान थे सुन्दर झ्यामशरीरकी शोभा श्रेष्ठ हो रही दै, 
इन्द्रधनुषकी चारों दिशामें अनेक वारी बनी हों और उसके बीचमें ऊंचा तमालवृक्ष शोभित हो 


प्रशुको देखकर इष्‌ विषाद सहित देवता जय जय जय शब्द करने लगे। तब रुनाथजीने क्रोध 
कर एक ही बाणमें रावणकी सब माया पल भरमें हर ली ॥ ५५ ॥ 


छन्द-माया विगतं कपि माल हरषे विटप गिरि गहि सब फिरे। 
शर निकर छांड़ेउ राम रावण बाइ शिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावण समर चरित अनक कल्प जो गावहीं। 

शत रोष शारद निगम कवनेउ तदपि पार न पावहीं॥५६॥ 

माया होनेसे रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए और शिला बवृक्षादि लेकर सब छोटे महाराज 
श्रीरामचन्द्रने अनेक बाण छोड़े जिससे रावणके शिर बाहु फिर पृथ्वीर्म गिर गये ( और फिर 


हो गये ) श्रीरामचन्द्र और राबणके युद्धका चरित्र जो अनेक कल्पतक सौ शेष झारदा 
( सरस्वती ) बेद भी गाते रहें तो भी कोई पार न पावे ॥ ५६ ॥ 


-कहे तासु शण गण कङ्क, जड़मति तुलसीदास ॥ 
है निज पोरुष असार जिमि,मशक उड़ाहि अकाश २६२ 


२४९ ->५ लंकाकाण्ड ६. ॥६-<- ( ११८५ ) 


उस परमात्माके गुणाचुवाद तुढसीदासजीने कुछ ऐसे वर्णन किये हैं, जैसे अपने पुरुषार्थके 
अनुसार मच्छर आकाराम उड़ते हें ॥ २६२ ॥ लंकेश 
दोहा-काटे भुज शिर वार बहु, मरत न भट लंकेश ॥ 
रु प्रथु कीड़त सुनि सिद्धसुर, व्याकुळ देखि कलेश ॥२६३॥ 


अनेक बार रावणके शिर भुजा रघुनाथजीने काटे, परन्तु वह नहीं मरा प्रथु तो खेल करते हैं 
परन्तु देवता मुनि सिद्व इस छुशसे बड़े व्याङुळ हैं (इस प्रकार रावणसे युद्ध होता रहा) ॥२६३॥ 
काटत बढ़हि शीश समुदाई # जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥१॥ 
मरे न रिपु श्रम भयउ विशेखा & राम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ 
काटते ही फिर शीशसमुदाय बढ़ जाते हैं, जैसे लाभ अधिक होनेसे लोभ बढ़ जाता है किसीने 
सौ रुपयेकी इच्छा की फिर वह प्राप्ति दोनेसे अधिक इई इसी प्रकार वह मिळनेसे तृष्णा बढ़ती 
जाती है, ऐेसेही रावणके शिर बढ़ते जते हें ॥ १ ॥ ( फायुनसुदी दादशीसे लेकर चेत्रकृष्ण- 
चतुर्दशी तक महायुद्ध होता रहा, जिसकी कोई उपमा नहीं, महाझुनि बाल्मीकिजीने भी यही 
लिखा है कि“रामरावणयोयुद्धरामरावणयोरिव” राम रावणका युद्ध राम रावणहीके समान है 
- इसकी उपमा नहीं, इस प्रकार युद्ध करते करते अष्टादश दिन बीते और शत्र मरा नहीं) तब रघु- 
नाथजीको अधिक श्रम हुआ उस समय विभीषणकी ओर देखा, देखनेका भाव यह कि हमने इसे 
ळंकाका राजा बनाया और यह दुष्ट मरता नहीं क्या होगा? अथवा विभीषणको देख विचा- 
रते हें बह भी इसीका भ्राता हे इसमें इतना बल कहांसे आया, अथवा पूछते हैं कि इसके 
मरनेका क्या उपाय है ? ( जो कोई संदेह करें कि क्या आप नहीँ जानते थे उसका उत्तर 


शिवजी कहते हैं) ॥ २॥ ह 
उमा काळ मरु जाकी इच्छा # सो प्रथु कर जन प्रीति परीच्छा॥२॥ 
सुन सर्वज्ञ चराचरनायक % प्रणत पाल सुर सुनि सुखदायक॥४॥ 

हे पावती ! जिसकी इच्छासे काल भी मर जाय यह राक्षस तो क्या है वे प्रभु विभीषणकी 
प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यह सुन विभीषण बोला ॥ ३॥ हे प्रभो ! आप सब बातके 
ज्ञाता हो तुम्हारे आगे रावणकी य्ृत्युका जानना क्या वस्तु है! जो कहो इम जानते 
हैं परन्तु ऐसे तप जप करनेवाले भटको मारा नहीं चाहते, तो तुम चराचरके नायक हो और 
यह सबका दुःखदायक है, उनके सुखके हेतु इसे मारो, जो कहो और सब स्थावर जङ्गम 
जीवोंके समान इस त्रेलोक्याधिपतिको जानिये तो तुम प्रणतपाल हो हमसे दीनों की सहायताफे 
निमित्त इसको मारो, जो कहो इसकी माताको दुःख होगा तो तुम सुर सुनिके सुखदायक 
हो जब जगत्‌ प्रसन्न होगा तो एक न प्रसन्न हुई तो क्या हे, जो कहो कि शिर भुज 
काटेसे तो वह मरता नहीं उसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 

७५ 


( २१८६) > तठुलसीकृत सटीकरामायण )६-<- २५० 


नासी ङुण्ड सुधा बस याके ## नाथ जियत रावण बल ताके ॥&॥ 
सुनत विभीषण वचन ङूपाला $ हर्ष गहे कर बाण करांला ॥६॥ 
बह्मादिकों के वरदानसे इसके नाभिमं अशृतका कुण्ड है, उसी बळसे इसके शरीर शुजा 
उपजते हैं पहले उसे शोषो तो यह मरेगा ॥५॥ यह विभीषणके बचन सुनते ही कृपासागर 
रछुनाथजीने प्रसन्न हो तीक्ष्णबाण ग्रहण किये कपा इस कारण कहा विभीषणको निष्कंटक 
राज्य देनेकी इच्छा की, अथवा सुरसुनियोंके दुःख मिटानेको कूपा दिखायी अथवा रावणका 
तामसी शरीर छुड़ाकर सुक्तिकी प्राप्ति कराते हैं, इससे कृपाळ कहा कठिन बा इस कारण लिये 
कि इसका शरीर भी उग्र है अब राबणके सृत्युसूचक चिह्न वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ 
अशकुन होन लगे तब नाना ## रोवहि बहु “गाल खर श्वाना ॥७॥ . 
बोलाह खग जग आरति हेतू & प्रगट भये नभ जह तहँ केतू ॥८॥ 
उस समय महा अशकुन इए, गीदड़ गधे कुत्ते रोने लगे ॥ ७ ॥ काकादिकोंका रात्रियोंमे 
बोलना उळकादिकोंका दिनमें बोलना भयदायक है, यह दुःख देनेको बोलने लगे आकाशमे 
बहुत तारे ( केतु पुच्छलतारे जहाँ तहा उदय हो गये ॥ ८ ॥ 
दशदिशि दाइ होन अतिलागा  भयड पर्व बिलु रवि उपरागा ॥९॥ 
मन्दोदरि उर कंपित भारी & प्रतिमा खवहि नयनमगवारी ॥॥१०॥ 
उस समय दशोंदिशामें दाह होने लगा, सबेरेको पूवमे सन्ध्याको पश्चिमदिशामं अधिक समय 
तक अधिक रक्तता होनी दिग्दाइ कहाता हे और विना ही पर्व अमावस्याके सूय 


ग्रहण पड़ने लगा ॥ ९॥ मन्दोद्रीका हृदय कांपने लगा, प्रतिमा-मूर्तियोंळी आँखोंसे जल बहने 
लगा मूतियोंसे जल बहे तो राज्य भङ्ग होता है यही वेदूमें भी लेख है ॥ १० ॥ 


द-प्रतिमा बहि पवि पात नभ अति वात बह डोलत मही। 
गी वृषहि बलाहक रुधिरकचरज अ चस अ अति सक 
उत्पात अमित बि न अति सक लहिं जयजये। . 

र सुर समय जान कृपाळ रघुपति चाप शर जोरत भये 


१. कहीं कहीं ऐसा लेख है कि लक्ष्मणने इस समय रावणसे राजनोतिकी शिक्षा ली थी । जिस समय रावणका मरण समय 
था, तब लक्ष्मणन रामको आज्ञासे जाकर प्रश्‍न किया था । रावण ने कहा कि जो काम करना हो, उसको तत्काल करना चाहिये । 
कारण कि एक दिन नरकवासियोंका दुःख देख मेंते विचार? कि इनको पाट दूंगा, सो काम आलस्यसे आजतक न हो सका और 
मरण समय आ गथा एक दिन स्वरगेके सुख देखकर विचारा था कि विश्व कम्रसि सोढ़ी बनवाकर स्वर्ग जानेको सबके निमित सुभीता 
कर दूंगा, सो भी आलस्यसे रह गया, नहीं तो आज दिन हमारा यश पुणं हो जाता तोसरी बात यह है कि पाप कर्मको सहसा हृदय 
में स्थान न दे । यदि में सहसा जानकी हरण न करता, और शोच विचार कर काम करता तो कभी हरण न करता जिस पाप 
कर्मको करनेसे समूल राक्षस कुल ध्वंस हुआ । कहते हें कि उस समय भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजीने उसको अपना विश्वरूप 


दिखाया था । 
२. “यदादेवतायतनानि कंपन्त दवतप्रतिमा हसन्ति रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्वित्वन्त्युन्मीलन्ति निमीलन्ति तदा इदं 


बिष्णविचक्रमेत्रेधानिदधेपदम्‌ । समूढमस्यपांसुरे ॥” साम० ख० १८ अ० २खं० १ सु० ३०॥ जिस अवसरं 
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प्रतिमा जल स्वने ( टपकाने ) लगीं, आकाझसे वज्रपात होने लगा महा भयंकर आंधी 
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चलने लगी, पृथ्वी कांपी, मेघोसे रुधिर बाल धूरकी वर्षा होने लगी, अनेक दुनिमित्त कुशकुन 

होने लगे, उसको कोन वर्णन कर सकता है ? अनेक उत्पात देखकर आकासे देवता व्याङुल 

हो जय जय शब्द उच्चारण करने लगे, तब देबताओंको भयभीत जान कृपासागर श्रीरछुना- 


थजी नें धनुषपर बाण चढ़ाया ॥ ९७ ॥ 


दोहा-आकषेउ धड श्रवण लगि, छाँड़े दारं इकतीश ॥ 
रघुनायक सायक चले, मानह काल फणीश ॥२६४॥ 


कान पर्यंत धनुषको खैंचकर इकतीस बाण छोड़े, वे रघुनाथजीके बाण ऐसे चले मानो काल 
सप हों ॥ २६४ ॥ a 
सायक एक नाभिसर शोषा #ै अपर लगे शिर अुज करि रोषा ॥१॥ 
ले शिर बाइ चळे नाराचा & शिरभुज हीन झुंड महि नाचा॥२॥ 
एकबाणने तो ( प्रथम ) नाभिकुण्डको शोष लिया, शेष बाण कोधसे शिर और सुजाओंमे 
लगे ॥ १॥ इस प्रकार वे बाण शिर और सुंजाओंको ले चले, तब शिर शुज हीन रावणका 
रुंड पृथ्वीमे नाचने लगा ॥ २ ॥ 
धरणि धसे धर धाव प्रचण्डा तब प्रभु शरहति कृत डुगखण्डा॥३॥ 
गजउ मरत घोर रव भारी & कहां रास रण हतऊँ प्रचारी ॥४॥ 
जब दशाननका प्रचण्ड रुंड धावमान हुआ तब प्रथ्वी धसकने लगी, उस समय म्रसुने बाण 
मारकर उसके दो खंड कर दिये ॥ ३ ॥ मरती समय घोर शब्दसे गजा, राम कहाँ है जो में 
उसे ललकार कर मारूं, यह प्राण निकलनेके समय कबंघसे हुआ, राम शब्द तो उसके शिरोंसे 
उच्चारण हो रहा द, जो आकाशझम उड़ रहे हैं कि प्रचार कर मारूंगा, राम कहाँ हे ? अन्यान्य 
स्थानोंमें रावणने रामको तापस कहा है यहाँ राम कहनेसे सुक्त हुआ ॥ ४ ॥ 
` डोली भूमि गिरत दशकंधर #श्लुभित सिंधु सरि दिग्गज भ्रूघर॥५॥ 
परेड भूमि युग खंड बढ़ाई & चापि भाछ मर्कट समुदाई ॥६॥ 
दशाननके गिरते ही पृथ्वी डोल गयी, समुद्र सरोवर दिझाओंके हाथी और पर्वत छुभित 
हो गये ॥ ५ ॥ रावण पृथ्बीमे अपने दोनों शरीरके खण्ड बड़े करके गिरा जिसके नीचे बहुत 
रीछ वानर दब गये ( चेत्र्॒दि चौदसके दिन इसकी मृत्यु हुई ) ॥ ६ ॥ 
मन्दोदरि आगे भुज शीशा # धरिशर चले जहां जगदीशा ॥७॥ 
प्रविशे सब निषंगमें जाई $ देखि सुरन दुन्दुभी बजाई ॥८॥ 
-देवताओंके मंदिर कांपते हुए जाग्रत्‌ वा स्वप्नमें दीखें, वा देवताओंकी प्रतिमा हसे रोवें नाचे विदीर्ण हों वा आंखें मीचती दोखं 
वा पसीना आवे तो कोई महा अनिष्ट होता है । इसके निवृत्त करनेको इंद विष्णु इस मंत्रसे हवन करे इत्यादि । वे महात्मा विचार 
करें जो मति पुजन कल्पित और मिथ्या बताते हे, यह वेद विधान है देख लो । 


( १२८८) -*-& लुळसी कत सटीकरामायण ॥६-<<- २५२ 
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वे बाण रावणकी शुजा और शिरको मन्दोदरीके आगे धरकर रघुनाथजीके पासको चले 
॥ ७ ॥ और सब तरकसम जाकर प्रवेश कर गये यह देख देवताओंने बाजे बजाये ( मन्दो- 
दरीके पास इसका शिर इस कारण भिजवाया कि इस बीरका शिर गिद्धादिकोंके पग में न लोटे 
और जो रावणकी रानी सती होमा चाहे तो उसके साथ सती हो जाय ) ॥ ८ ॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन ४७ इरषे देखि शां चतुरानन ॥९॥ 
जय धुनि पूरि रही नव खंडा ४8 जय रघुवीर प्रबळ भुजदेडा॥१०॥ 
उसका तेज मझुके मुखमें समा गया जिसे देखकर शिव नहा बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे 
शिष्यकी मुक्ति हुई ॥ ९॥ नौ खण्ड पृथ्वीम जय जयकारकी धुनि पूर्ण हो गयी कि रघुना- 
यजीके प्रबल प्रतापकी जय हो ॥ १०॥ 
वर्षा सुमन देव सुनि वृंदा &जयळुपाळु जय जयति झुकुन्दा॥११॥ 
देवता झुनिबृन्द्‌ फूल बरसाते हैं, हे कृपाढ मुकुन्द ! आपकी जय हो जय हो यह कहते हैं, 
कहनेका भाव यह है कि हम विपत्तिकी डोरीमं बँधे थे आपने कृपाकर छडा दिया ॥ ११॥ 
छन्द-जय इपाकन्द सुकुन्द हन्ह हरण शरण सुखप्रद प्रभो । 
{ खल दल विदारण परम. कारण कारुणीक सदा विभो ॥ 
सुर सिद्ध सुनि गन्धर्व हरषे बाज हुन्हुसि गहदगही । 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही ॥ ६८॥ 
हे कृपासागर सुकुन्द । दुःखहरण शरणागत सुखदायक प्रभु | दुष्टोंके दलन करनेवाले 
` आप सदा करुणाके सागर हो सर्वज्ञ हो, यह कहकर देवता सिद्ध-सुनि-गन्धर्व आनन्दित 
इए और मसन्नतासे फूल बरसाते हैं गहगहे नगाड़े बजाये अनेक कामदेवके समान अंगयुक्त 
रडुनाथजीने संग्राम आंगममें बड़ी शोभा पायी है ॥ ९८॥ 


छन्द-शिर जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजहीं। 
जचुनीळ गिरिपर तडित पटल समेत उड़गण आजहाँ॥ 
सुजद॑ड शर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
ज॒ रायसुनी तमाल पर बेठी विपुल सुख आपने ॥९९॥ 


शिरपर जटाके मुकुट बने बीच बीचमें फूल अति मनोहर राजित हैं, उनकी ऐसी शोभा 
हैं मानो नीलपर्वतके इंग पर बिजुली समेत तारागण शोभित होते हैं, नीलगिरिके समान 
रञ्जनाथजीका शरीर है, जटा घन हैं बिलुलीके स्थानम बालोंकी चमक है और पुष्प तारे 
हैं, हाथ धनुषं और बाणके ऊपर फेरते हैं शरीरके ऊपर रुधिरके कन वहुत पड़े हैं, जिनकी 
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५ ४ शोभा होरही हे मानो तमालवृक्षपर रायसुनि अर्थात्‌ छालपक्षी ललमुनियां सुख पूर्वक 
बेठे हैं ॥ ९९ ॥ 


दोहा-कपाहष्टि करि दृष्टि प्र, अभय किये सुर इंद ॥ 
४9 हरषे वानर भालु सब, जय सुखधाम मुकुंद ॥ २६५ ॥ 


कृपादृष्टिकी वर्षाकर रघुनाथजीने देबताओंको निर्भय कर दिया, सब वानर रीछ बड़े प्रसन्न 
इए और बोले कि हे सुखके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो ॥ २६५ ॥ 
पति शिर देखत मन्दोदरी कै मूछित विकल धरणि खसिपरी॥१॥ 
युवति बृंद रोवति उठि थाई & तेहि उडाय रावणपह आई ॥२॥ 
पतिका शिर देखते ही मन्दोद्री व्याङल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ बहुतसी लिये 
भी रोती हुई उठ धायीं और उसको उठाकर रावणके निकट ले आयीं ॥ २ ॥ 
पतिगति देख ते करहि पुकारा ॐ छूटे केश न देह सँभारा ॥३॥ 
उर ताड़ना करहि विधि नाना & रोदन करहि प्रताप बखाना ॥४॥ 
पतिकी गति देखकर वे पुकार करने लगीं, बाळ खुल गये देइकी संभार नहीं रही ॥ ३ ॥ 
अनेक विधिसे हृदयको ताडून करने लगीं; और रोते रोते प्रताप बखान करने लगीं (कि 
आपके वशमें सब देवता हो रहे थे) ॥ ४ ॥ 
तव बल नाथ डोळ नित धरणी ई तेजहीन पावक शशि तरणी ॥६॥ 
शेष कमठ सहि सकहि न भारा ## सो तबु भूमि परेड भरि छारा॥६॥ 
हे स्वामी ! आपके बळसे नित्य थ्वी डोलती थी। अग्नि चन्द्र सूर्य तेजहीन हो गये थे 
॥ ५ ॥ शेष कच्छप आपका भार नहीं सह सकते सो वही शरीर आज छार हुआ पृथ्वीमें पड़ा 
हैं “समझना चाहिये शरीराभिमानियोंको जो थोड़ेसे जीवनपर इतरा उठते हैं, यह थोड़े दिनों 
रहनेबाला शरीर हे अनीति मत करो” ॥ ६ ॥ 
वरुण कुबेर सुरेश समीरा ॐ रण सन्सुख धरु काइ न धीरा॥७॥ 
शुजबल जितेउ काल यम साई $ आज परेउ अनाथकी नाई॥८॥ 
वरुण कुबेर इन्द्र पवन इत्यादि देवता ओंमे किसीने आपके सन्सुख धीरता धारण नहीं किया 
॥ ७ ॥ हे सेयाँ ! आपने भ्रुजाओंके बलसे काळ यमको भी जीत लिया वही आप आज 
अनाथकी नाई एथ्वीमें पड़े हो ( अहो, इस शरीरकी निस्सारता ) ॥ ८ ॥ 


१. किसी दिन राजा मरुत यज्ञ करते थे कि उसी समय वहां रावण पहुँचा। तब यज्ञके देवताओंने पक्षी आदिके रूप घारण 
कर वहांसे गमन किया । यम राजने काग, इंद्रने मोर, वरुणने हंस, कुवेरने गिरगिटका रूप धारण कर गमन किया । जद रावण यज्ञ- 
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आपकी मश्ुताई जगत्‌ विदित है पत्र ङुटुस्बियोंका बल वर्णा नहीं जाता ॥ ९ ॥ इतने पर 
यह हाळ आपका रघछुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हुआ है कि कोई कुल भरम आपके 
निश्ित्त रोनेवाला नहीं रहा, यहाँ पुत्र पौत्रोंको कहा है कि उनमेंसे कोई न रहा अथवा कोई कुछ 
भी आपके निमित्त रोनेवाला नहीं रहा और विभीषणाद्क जो हैं सो आपके निमित्त रोने बाले 
नहीं पप मरनेसे प्रसन्न होने वाले हैं अथवा जो देवकुल बंधनमें पड़े थे उनके छूट- 
जानेसे कोड रोन वाला न रहा यह गौण अर्थ है ॥ १० ॥ 
तव वश विधि प्रपंच सब नाथा ४७ सभय्‌ दिशापति नावहिं माथा॥११॥ 
अब तव शिर भुज जम्बुक खाहीं $ राम विख यह अनुचित नाहीं॥१२॥ 
_ हे स्वामी ! विधाताका प्रपंच सब आपके वशमें था, डरके मारे सब दिशापति माथा नवाते 
थे ॥ ११ ॥ अब आपकी शिर सुजा गीदड़ खाते हैं, सो श्रीरामचन्द्रजीसे विसुख होने पर यह 
बात ( कुछ ) अनुचित नहीं है ॥ १२॥ 
काल विवश पति कहा न माना ४७ अगजगनाथ मनुन करि जाना॥१३॥ 


हे स्वामी ! कालके वश आपने कहा नहीं माना, सब चराचर लोकोंके पतिको मनुष्य करके 
जाना ॥ ९१२ ॥ 


छन्द्-जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयम । 
जेहि नमत सुर ब्रह्मादि पिय तेहि भजेह ना करुणामयम्‌ ॥ 
आजन्मते परट्रोइ रत पापोघमंय तव तल अयस्‌। 

तुमह दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयस्॥६०॥ 


है नाथ! जो राक्षसरूपी बनके जळानेको अमित स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ नारायण हैं उनको 
आपन मनुष्य करक जाना। जिनको देवता अझादिक नमस्कार करते हैं, हे स्वामी ! आपने 
उन करुणासागरका भजन नहीं किया, जन्मसे ही लेकर आपने पराया द्रोह किया और शरीर 


को पाप सागरमें डुबो दिया, किन्तु आपको भी श्रीरछुनाथजीने अपना धाम दिया, ऐसे दुःख 
रहित अझ रामको में दण्डवत्‌ करती हूँ ॥ ६० ॥ 


दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कपासिधुको आन॥ | 
८४ मुनि दुलेम जो परमगति, तुमह दीन्ह भगवान ॥२६६॥ 
"अहा हा नाथ ! रडुनाथजीके समान दूसरा कौन कृपासागर है! क्योंकि जो झुनियोंको भी 
दुलभ है बही परम गति भगवानने आपको दी है ॥ २६६ ॥ 
-भूमि शून्य देख चला गया, तब देवताओं ने रक्षक रूपोंको वर दिया । यमने कहा आद्धमे काकको बलि मिलेगी, उससे मेरे लोक 
निवासी तृप्ति पावंगे, बिना इसके श्राद्ध अन्न पितर न पावंगे । कोआ मारे बिना न मरेगा रोग रहित होगा । इन्द्रने कहा मोरको 
सर्पसे भय न होगा । मेघ बरसने से महा प्रसन्न होगा और मेरे सहन्न नेन्नोंका चिल्ल इसके पंखों में होगा, पहले मोर काले थे । वरुण- 
ने कहा हंसके जो पर काले रहते हें सब श्वेत होंगे । कुबेरन कहा गिर'गिट सुवर्ण के रंगका हो जायगा और इसके शिरमें धन होगा । 
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मन्दोदरी रुदन सुनि काना #सुर छुनि सिद्ध सबहि सुखमाना॥9॥ 
अज महेश नारद सनकादी & जे घुनिवर परमारथ वादी ॥२॥ 
,मन्दोदरीका रोना सुनकर सुर मुनि सिद्ध सबने ( इस कारण ) सुख माना कि उसने ज्ञान 

पूवक रघुनाथजीको परत्रह्म संपादन किया, अथवा जेसे उनकी स्री रोयी थी, ऐसे ही रावणकी 

खरी रोयी इसे देख देवता सुखी हये ॥ १॥ बह्माजी शिवजी नारद्‌ सनक सनन्द्नादि जो 
परमाथज्ञाता सुनिराज थे वे सब ॥ २ ॥ ie 
भरिलोचन रघुपतिहि निहारी ॐ प्रेममगन सब भये सुखारी ॥३॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी छ गयेउ विभीषण मन दुख भारी ॥४॥ 
नेत्र भरकर रघुनाथजीको देखकर म्रेममें मञ्न हो सब महासुखी हुए ॥ ३ ॥ सब नारियोंको 
रोती देख विभीषणभी मनमें बड़ा दुःखी हो उनके समीप गया ॥ ४ ॥ 
बंडु दशा देखत दुख कीन्हा ई राम अनुज कहे आयस दीन्हा॥<॥ 
लक्ष्मण तेहि बहुविधि ससुझाये <# बहुरि विभीषण प्रथुपहे आये ॥६॥ 
भाइकी दशा देखकर विभीषणने बड़ा दुःख किया, तव श्री रामचन्द्रजीने ळक्ष्मणजीको 
आज्ञा दी ॥ ९ ॥ छक्ष्मणजीने अनेक प्रकारसे विभीषणको समझाया और फिर बिभीषण सहित 
रघुनाथजीके पास चले आये ॥ ६ ॥ 
कृपादृष्टि प्रथु ताहि विलोका क$ करहु क्रिया परिहरि सब शोका ॥७॥ 
कीन्ह क्रिया प्रथु आयसु मानी & विधिवत देशकाल जिय जानी॥८॥ 
रघुनाथजीने कृपादृष्टिसे उसको निहारा और आज्ञादी कि सब झोक त्याग रावणकी 
क्रिया करो ॥ ७ ॥ सो विभीषणने प्रभुकी आज्ञा मान विधिपूर्वक देशकालके अनुसार रावणकी 
क्रिया की ॥ ८ ॥ 
दोहा-मयतनयादिक नारि सब, देइ तिलांजलि ताहि॥ 
१ सवन गई रघुवीर गुन, गन वणेत मनमाहि ॥२६७॥ 
मन्दोदरी आदिक सब खियोंने उसे तिलांजली दी और रघुनाथजीके गुण मनमें स्मरण 

करती घर चली गयीं॥ २६७॥ 
आय विभीषण पुनि शिर नायेउ # कृपासिंधु तब अनुज बुलायेउ॥१॥ 
तुम कपीश अंगद नल नीला & जाम्बवन्त मारूति नयशीला॥२॥ 

फिर आकर विभीषणने शिर नवाया, तब रघुनाथजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा कि॥ १ ॥ 
तुम, सुग्रीव, अङ्गद, नल और नील, जाम्बबन्त, नीतिमान्‌ हनुमान्‌ ॥ २ ॥ 

सब मिल जाइ विभीषण साथा ® सारहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥३॥ 

पिता वचन मैं नगर न आवडे ® आपु सरिस कपि अनुज पठाव5॥8॥ 


( ११९२ ) >$ तुलसीकृत सटीकरामायण ॥९-«- २५६ 


सब मिलकर विभीषणके साथ रूंकाको जाओ और तिलक इनको कर दो यह रघुनाथजीने 
कहा ॥ हे ॥ कि में तो पिताके वचनसे नगरमें नहीं आऊंगा, परन्तु अपने समान ही वानर 
और भाताको भेजता हूँ ॥ ४ ॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रथु वचना ॐ कीन्हीं जाय तिछककी रचना॥५॥ 
सादर सिंहासन बेठारी & तिलक सारि स्तुति अबुसारी॥६॥ 
रघुनाथजीके वचन सुनते ही वानर तुरन्त चल दिये और जाकर तिळककी रचना की ॥ ५ ॥ 
आद्रसे सिंहासनमें बैठाकर तिलक किया और फिर स्तुति की ॥ ६ ॥ 
जोरि पाणि सबही शिर नाये # सहित विभीषण प्रश्ुप्हँ आये॥७॥ 
तब रघुवीर बोलि कपि लीन्हे $ कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे॥८॥ 
सबने ही हाथ जोड़कर शिर नवाया फिर विभीषण सहित प्रधुके निकट आये ॥ ७॥ तब 
रघुनाथजीने वानरोंको इलाया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ८ ॥ 


छन्द-किय सुखी कहि वाणी स॒धासम बल तुम्हारे रिपुहयो । 


>] 


पायो विसीषण राज तिह पुर यश तुम्हारो नित्‌ नयो ॥ 


मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जेगाइहे । 

संसार सिड अपार पार प्रयास बिल नर पाइहें ॥ ६१॥ 

रघुनाथजीने यह अमृतके समान बाणी कहकर सबको प्रसन्न किया, कि मेने आपके बलसे 

शुको ह । विभीषणको राज्य दिया, आपका यश तीनों लोकमें नित नया बढ़ता रहेगा, 

र जो कोई सुझ समेत आपकी सुन्दर कीर्ति परमप्रीतिसे गावेंगे वे मनुष्य विना ही परिश्रमके 
संसार सागरके पार हो जायेंगे ॥ ६१॥ 


दोहा-प्रशुके वचन श्रवण_ सुनि, नहि अधाहिं कपिएजञ ॥ 
' बार बार शिर नावहि, गहि सकल पदकञ्ज ॥ २६८॥ 


प्रभुके वचन कानोंसे श्रवणकर कपिगण अघाते नहीं हैं और सुन्दर चरणारविन्दोंको ग्रहण 
कर वारंवार सब शिर नवाते हैं ॥ २६८ ॥ 
पुनि प्रथु बोलि लियेउ हनुमाना ४ लंका जाहु कहेउ भगवाना॥१॥ 
समाचार जानकिहि सुनायेहु #तासु कुशलले तुम चलि आयेहु॥२॥ 
फिर रघुनाथजीने हनुमानजीसे बुलाकर कहा हे तात! ( मेरे काय निमित्त ) लंकापुरीमे 
जाओ ॥ १॥ हमारे समाचार जानकीजीको सुनाकर उनकी कुशलले तुम शीघ्र लौट आओ॥२॥ 
तब हनुमन्त नगरमे आये ॐ सुनि निशिचरी निशाचर धाये॥३॥ 
बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही & जनकसुता दिखाय पुनि दीन्ही ॥४॥ 


| 


२५७ >+ लंकाकाण्ड ६. {<= ( ११९३) 


तब महावीरजी नगरम आये, सुनकर ( सुश्रवा करनेके निमित्त ) राक्षस राक्षसी दौड़े 
॥ ३ ॥ उन सबने मद्दावीरजीकी पूजा सत्कार अनेक मकारसे करके फिर जानकीजीको दिखा 
दिया ॥ ४ ॥ 
दूरहिते प्रणाम कपि कीन्हा && रुपति दूत जानकी चीन्हा ॥९॥ 
कहहु तात प्रथु कृपानिकेता & कुशल अबुज कपि सेन समेता॥ ६॥ 
महावीरजीने दूरहीसे प्रणाम किया । जानकी तुरन्त पहचान गयी कि ये श्रीरडुनाथजीके हूत 
हैं ( ओर बोलीं ) ॥ ५ ॥ हे तात ! कहो कृपासागर हमारे स्वामी, लक्ष्मण और वानरोंकी 
सेनासहित कुशलसे तो हें? ॥ ६ ॥ 
सब विधि कुशल कोशलाधीशा ३ मातु समर जीतेड दृशशीशा ॥७॥ 
अविचल राज्य विभीषण पावा & सुनि कपि वचन हर्ष उर छावा॥८॥ 
महावीरजी बोले हे मातः ! रघुनाथजी सब प्रकारसे कुशल हैं, युद्वमे रावणको जीत छिया 
अर्थात्‌ रावण मारा गया ॥ ७॥ विभीषणको अविचल राज्य मिल गया यह मह्दावीरजीके 
वचन सुन जानकीजीके हृद्यमें बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ८ ॥ 
छन्द-अति हर्ष मन तून एक छोचछ सजल पनि एनि कह रमा। 
का देउँ तोहि त्रेलोक्यमहँ कपि किमपि नहि वाणी समा ॥ 
सुनु मातु में पाय अखिल जग राज्य आज न संशयम्‌। 
रण जीति रिए दल बंधु युत पश्यामि राम निरामयस्‌॥६२॥ 
बड़े हर्षसे प्रसन्न हो पुलकित शरीर नेत्रोंम जल भर (रमा ) जानकीजी वारंवार कहने लगीं, 
हे कपि ! में तुझको क्या हूँ? त्रिधुवनमें इस वाणीके समान और कुछ वस्तु नहीं है जो तुम्हारे 
देने योग्य हो। यह सुनकर महावीरजी बोले सुनो माता ! आपके प्रसन्न हो जानेसे मेंने आज 
सब जगतका राज्य पा लिया, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, आज शहको जीत कर भ्राता- 
सहित रोग दुःखरहित श्रीरामचन्द्रजीको देखता हूं, इससे अधिक और क्या होगा यह सुन 
जानकीजी बोलीं ॥ ६२॥ ट 
दोहा-सुन सुत सदृशण सकल तब, हृदय बसे हनुमन्त ॥ 
+ साउकूल रघुवंशमणि, रइ समेत अनन्त ॥ २६९॥ 
सुनो पुत्र हनुमन्त ! सब ही श्रेष्ठ गुण तुम्हारे हृदयमें वास करेंगे और लक्ष्मणसहित रघु- 
नाथजी सदा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे ॥ २६९ ॥ से 
अब सोइ यत्न करु तुम ताता # देखेंड नयन श्याम सुढुगाता ॥१॥ 
तब हनुमान रामपदं जाई & जनकसुताकी कुशल सुनाई ॥२॥ 


२ 
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है तात ! अब वह यत्न करो जिससे इयामरू मृढुगात रछुनाथजीका नेत्रोंसे दर्शन करूं 
॥ ३॥ तब 'सहावीरजीने रामजीके पास आकर जानकीजीकी कुशल सुनायी ॥ ३ ॥ 
सुनि संदेश भालुळुळ भूषण $ बोलि लिये युवराज विभीषण ॥३॥ 
मारुतसुतके संग सिधावहु ## सादर जनकसुतहि ले आवहु ॥४॥ 
सूयकुलभूषणने यह वाणी सुनकर अङ्गद और विभीषणको बुलाकर कहा ॥ ३ ॥ तुम दोनों 
महावीरजीके साथ जाकर आदुरसे जानकीको ले आओ ॥ ४ ॥ 
तुरतहि सकल गये जहेँ सीता %७ सेवहिं सब निशिचरी विनीता ॥५॥ 
देखि विभीषण तिनहिं सिखावा ॐ सादर तिन्ह सीतहि अन्हावा ॥६॥ 
यह सुनते ही सब जानकीजीके पास गये, जहां सब राक्षसी जानकीजीकी नञ्रतासे सेवा 
- कर रही थीं ॥ ५ ॥ देखते ही उन्हे विभीषणने सिखा दिया । उन्होंने: प्रेमाद्रसे जानकीजीको 
स्नान कराया ॥ ६ ॥ 
दिव्य वसून भूषण पहराये शिबिका रुचिर साजि ुनि लाये॥७॥ 
तापर दाष चढ़ी वेदेही # सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥८॥ 
दिव्य भूषण गहने और वस्न पहराकर फिर सुन्दर पालकी अनुचरी सजा लायी ॥ ७॥ 


उस पालकीपर जानकीजी प्रसन्न होकर चढी, सुखके स्थान परम स्नेही रघुनाथजीका 
स्मरण किया ॥ ८ ॥ 


वेतपाणि रक्षक चहुँ पासा & चले सकल मन परम हुलासा॥९॥ 
देखन भाळ कीश सब आये # रक्षक कोटि निवारण धाये॥१०॥ 
चारों ओर बेत हाथमें लिये रक्षक मनमें बड़ी प्रसन्नता करके चले ॥ ९ ॥ सब रीछ और 


वानर जानकीको देखने आये; तो पालकीकी रक्षाम नियुक्त अनेक रक्षकोंने रोका ॥ १० ॥ 
कह रघुवीर कहा मम मानहु % सीतहि सखा पयादे आनहु ॥११॥ 
देखिहिं कपि जननीकी नाई # विइँसि कहा रघुनाथ गुसाई ॥१२॥ 
रघुनाथजी बोले विभीषण ! हमारी आज्ञा है कि जानकीको पैरों ही लाओ ॥ ११॥ 
क्योकि माताकी नाई सब वानर इनको देखेंगे, यह बात प्रभुने सुसकाकर कही, हँसे इस कारण 
कि अब यह रक्षक हमारे ही वानरोंको नहीं देखने देते, वानरोंको दशन कराना मिस है मन 
जानकी की शुद्विमें हे ॥ १२ ॥ 
सुनि प्रभु वचन भाळु कपि इरपे # नभते सुरन सुमन बहु वरपे॥१३॥ 
सीता प्रथम अनलमह राखी # प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी॥१४॥ 
यह प्रभुके वचन सुन रीछ वानर ( बड़ ) प्रसन्न हुए, आकाशसे देवताओंने बहुत फूल 
बरसाये ॥ १३ ॥ पहले जो जानकीजी ( अरण्यमें ) अग्निको समर्पण कर दी थी उनको 
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निकालना चाहते हैं और आपको तो सन्देह कुछ था ही नहीं, क्योंकि यह सीता परछाही 
मात्र हैं केवल मनुष्यके समझानेके निमित्त ऐसा करते हैं, जिससे सबको जानकी निष्कलंक 


विदित हो जाये ॥ १४॥ 
दोहा-तेहि कारण कहुणायतन, कहे कछक इुर्वाद ॥ 
£4 सुनत यातुधानी सकल, छागी करन विषाद ॥२७०॥ 


इसी कारण रघुनाथजीने जानकीजीको कुछ अपमान सूचक वचन कहे, जिसे सुनकर सब 
राक्षसी विषाद्‌ करने लगीं, ( कि ऐसी प्रीतिमें यह वचन करुणायतन कहनेका भाव यह कि 
इन वचनोंसे जानकीका कलंक दूर करना चाहते हैं, कि तुम्हारे शुद्ध होनेम क्या प्रमाण है ? 
सो कहो नहीं तो में न रक्खूंगा ) ॥ २७० ॥ 

प्रशुके वचन शीशधरि सीता # बोली मन कम वचन पुनीता ॥१॥ 

लक्ष्मण होहु धर्मके नेगी & पावक प्रगट करहु तुम बेगी ॥२॥ 

प्रशुके वचन शिरोधार्य कर जानकी मन वचन कर्मसे पबित्र वचन बोलीं ॥ १ ॥ है लक्ष्मण ! 
( जब विवाहका समय होता है, तब अझादिक अग्नि प्रकट करके विवाह कराते हैं, वैसे भेरा 
भी अग्निसे अब नया जन्म होगा, तब प्रथुको वरूंगी ) इस कारण अब तुम धर्मके नेगी 
( भागी ) बनकर शीघ्रतासे अग्नि प्रकट करो ॥ २॥ 

सुनि लक्ष्मण सीताकी बानी ## विरह विवेक धर्म नय सानी ॥३॥ 


लोचन सजल जोरि कर दोऊ &&प्रभुसन कछु कहि सकत न ओऊ॥४॥ 
लक्ष्मणजी सीताकी वाणी सुन जो कि बिरह ज्ञान धर्म और नीतियुक्त है “ लक्ष्मण ” यह 
आरत वचन विरह सूचक है “ होइ ” मेरे कल्याणको उद्यत हो यह ज्ञान; धमक नेगी धम 
और पावकको शीघ्र प्रकट करो, जिससे सब कोई मेरे सत्यसे अवगत हो जायं ॥ ३ ॥ नेत्रोमे 
जलभर दोनों हाथ जोड़े रह गये, परन्तु रघुनाथजीसे कुछ वह कह नहीं सकते, न और कोई 
कुछ कह सकता है, हाथ जोड़नेका भाव यह कि सीतापर कृपा करनेके निमित्त प्रभुसे विनती : 
किया चाहते हैं परन्तु बोल नहीं सकते, अथवा दोनों हाथ जोड़नेसे ये आशय सूचित होते हैं, 
आप पिता, माता में क्या करूं? अथवा सीताके हरनेका दोष मेरे ही शिरपर आया 
और अब जलानेम भी मैं ही मुख्य हुआ, सो वह वचन भी भयसे माना था और अब भी 
व्याकुल हैं, परन्तु कुछ कह नहीं सकते ॥ ४ ॥ 
देखि रामरुख लक्ष्मण घाये & पावक प्रगट काठ बहु लाये ॥९॥ 
प्रबळ अनल विलोकि वैदेही # हृदय हषे कछु भय नहि तेही ॥६॥ 
तब रघुनाथजीका रुख देख लक्ष्मणजी झपटे और बहुतसा काष्ठ मँंगवाय अभि प्रकट की 
॥ ५ ॥ वैदेही प्रबळ ( प्रज्वलित ) अभि देखकर मनमे प्रसन्न हुई, कुछ भय उनको नहीं हुआ 
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वैदेही इस कारण कहा कि जिनकी दृष्टिमें देहभाव ही नहीं, और रघुनाथजीके मिलने का 
बास्तविक शारीरके प्रकट होनेका आनंद है ॥६॥ 
जो मन वच क्रम मम उर माहीं क तजि रघुवीर आन गति नाहीं ॥७॥ 
तो कुशान सबकी गति जाना # मोकहँ होउ श्रीखण्ड समाना ॥८॥ 
सीता बोलीं, जो मन वचन कर्मसे मेरे हृदयम रघुनायजीको छोड़ इसरेकी गति नहीं है 
॥७॥ तो हे अग्ने ! आप सबके मनकी बात जानते हो सुझको श्रीखण्ड चन्दनके समान 
शीतल हो जाइये ॥ ८ ॥ 
छन्द्-श्रीखण्ड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरिधों प्रश्न मेथिछ़ी । 
जय कोरालेश महेश ग चरणरज अति निमे 
प्रति क कलंक प्रचण्ड पावक महु. जरे। 
प्रथु चरित काह न छखेउ नभ सुर सिद्धम्मुनि देखहिखरे६३ 
मंथिली जो बड़े क्लेशसे मथन करनेसे निकली हैं वे प्रभुको स्मरण करके श्रीखण्डक समान 
शीतल अग्निमें प्रवेश कर गयीं, उनके प्रवेश करते ही वह तीक्ष्ण अग्नि तुरन्त चन्दन के, तुल्य 
शीतल हो गयी, ( तब जानकी बोलीं ) कौशलेशकी जय हो जिनके चरणकी रज बड़ी निर्मळ है, 
जिनको शिवजी नमस्कार करते हैं, यहाँ जानकी चरण रजसे अपनी शुद्धता दिखाती हैं वह 
मायाका प्रतिबिंब और लौकिक कलंक सब प्रचण्ड आग्निमें जल गये, परन्तु मसुका चरित्र 
किसीने नहीं देखा आकाशम देवता सिद्ध मुनि सब खड़े देखते रह गये ॥ ६३ ॥ 


छन्द-तब अनल भूसुर रूपकरगहिसत्य श्री श्रुति विदित जो । 
जिमि क्षीरसागर इंदिरा रामहिं समरपी आनिओ 

सोइ राम वाम_विभागराजत रुचिर अति शोभा भछी। 

छनीरज निकट मानइ कनक पंकज की कली॥६४॥ 


तब अग्निने तह्माका रूप बनाकर साक्षात्‌ (उस) सीताका हाथ पकड़ जो वेदविदित 

सत्यरूप है, वह श्रीरछुनायजीको आकर ९ ऐसे ) सौंप दी, जैसे क्षीरसागरने लक्ष्मी भगवानको 

सौंप दी थी सोई रघुनाथजीके बाई ओर अत्यन्त रुचिरता ब शोभायुक्त विराज रही हैं) मानो 
कमलके निकट सोनेके कमलकी कली हें ॥ ६४॥ . 


दोहा हि कम न वरषहि विवृध, बाजहिं गगन निशान ॥ 
सुर वधू, नाचहिं चढी विमान ॥ २७१ ॥ 


प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं, आकाझमे बाजे बजते हैं, देवता किन्नर गाते और 
दला मस विमानोंम चढ़ी नाचती हैं ॥ २७१॥ के 
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दोहा-श्रीजानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार ॥ 
रुं देखत हरषे भाळ कपि, जय रघुपति सुखसार ॥२७२॥ 
श्रीजानकीजी समेत प्रसुकी अमित अपार शोभा हो रही है, यह देखकर री वानर प्रसन्न 
हो ( बोले कि ) सुखके सागर श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ॥ २७२ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रक्कृतटीकायां 
लंकाकाण्डान्तगंत द्वादशो विश्रामः ।। १२ ॥ 


दोहा-त्रयोद॒श विश्राममें, छषण सीय सह राम॥ 
रैः सुर वंदित मन मुदित हो, अवध चले सुखधाम ॥ १३॥ 
तब रघुपति अनुशासन पाई $ मातलि चलेड चरण शिरनाई ॥१॥ 
आये देव सदा. स्वारथी # वचन कहहिं जनु परमारथी ॥२॥ 
तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाय सारथी मातलि चरणोंको शिर नवाकर चला गया ॥ १॥ 
( अनन्तर ) सदाके स्वार्थी देवता ( रघुनाथजीके पास ) आये और ऐसी बातें कहने लगे 
मानों परमार्थी हें॥ २ ॥ 


दीनबन्धु दयालु रघुराया # देव कीन्ह देवनपर दाया ॥३॥ 
विश्वद्रोह रत यह खल कामी ## निज अघ गयो कुमारग गामी ॥४॥ 
हे दीनोंके बन्धु |! और उनपर दया करने वाले ( कान्तिमान्‌ ) रघुनाथ ! हे देव ! आपने 
देवताओं पर ( बड़ी ) दया की ॥ ३ ॥ यह संसारसे द्रोह करनेवाला कुमार्गगामी दुष्ट और 
कामी पापसे ( स्वयं ) मर गया ॥ ४ ॥ 
तुम संज्ञ ब्रह्म अविनाशी & सदा एक रस सहज उदासी ॥९॥ 
अकल अगुण अनवद्य अनामय # अजित अमोघ शक्ति करूणामय॥६॥ 
आपमें मारणादिक क्रिया नहीं बन सकती, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो अर्थात्‌ सबके अंतःकरण 
की जाननेवाले हो, ब्रझ और नाश रहित हो। सदा एक रस रहते हो। स्वाभाविक उदासीन 
हो ॥ ५॥ सब कला रहित, कल्पना रहित हो। सत, रज, तम तीनों गुणोंसे परे हो। अनवद्य 
दोषरहित हो। अनामय अबिद्यादिक रोगोंसे रहित हो, अजित कोई आपको जीत नहीं सकता, 
अमोघशक्ति हो अर्थात्‌ आपकी शक्ति कभी निष्फल नहीं होती और करुणाके सागर हो ॥ ६॥ 
मीन कमठ शूकर नरहरी # वामन परशुराम वपुधरी ॥७॥ 
जब जब नाथ सुरन दुख पावा कै नाना तबु धर तुमहिं नशावा ॥८॥ 
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है नाथ ! आपहीने मच्छ, कच्छप, वाराह, नर्सिह, वासन, परशुरामादि शरीर धारण किये 
हैं ॥ ७॥ ( सारांश ) हे स्वामी ! जब जब देवताओंने ( बड़े ) दुःख पाये हैं, तब तब आपने 
अनेक शरीर धारण कर उन दुःखोंका नाश किया है ॥ ८ ॥ 
रावण पापसूल सुरद्रोही $ काम लोभ मद रत अति कोही॥९॥ 
सोड कृपाळु तव धाम सिधावा ## यह हमरे मन अचरज आवा ॥१०॥ 
रावण पापका मूल देवताओंका द्रोही था । काम लोभ और मदमें प्रीति रखनेवाला तथा 
बड़ा क्रोधी था ॥ ९ ॥ हे दयासागर ! वह भी आपके लोकको चळा गया, यह हमारे मनर्मे 
बड़ा आश्वय आया है॥ १०॥ 
इम देवता परम अधिकारी ## स्वारथ रत तव भक्ति बिसारी॥११॥ 
भव पवाह संतत इम परे & अब प्रु पाहि शरण अनुसरे ॥१२॥ 
यद्यपि हम देवता इस आपके भजनके परम अधिकारी हैं, परन्तु स्वार्थके वशीभूत होकर 
आपकी भक्ति बिसार दी है॥ ११ ॥ संसाररूपी जन्ममरणके प्रवाहमें इम सदा पड़े हैं, हे ग्रमो ! 
अत्र हमारी रक्षा कीजिये, हम आपकी शरणागत हैं ॥ १२ ॥ 4. 
दोहा-करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहँँ तहँ कर जोरि॥ 
६ अतिशय प्रेम सरोजभव, अस्तुति करत बहोरि ॥२७३॥ 
विनती करके देवता सिद्ध सब जहाँ-तहों हाथ जोड़े खड़े हो गये, तब फिर सरोजभव अर्थात्‌ 
कमलोत्पन्न जह्माजी बड़े प्रेमसे स्तुति करने लगे ॥ २७३ ॥ र्क 
छन्द-जयराम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक शायक चाप धरे । 
६ भववारण दारण सिंह प्रभो ।घुणसागर नागर नाथ विभो ।१। 
हैं सदा सुख धाम! राम हे हरे! “ हरतिदुःखानीति हरिः” अर्थात्‌ जो दुखोंको हरे वह 
हरि, है रघुनाथजी ! धनुष बाण धारण किये हुए आपकी जय हो। आप संसाररूपी हाथीके . 
नाश करनेको दारुण सिंह हो, गुणोंके समुद्र चतुर हो, हे नाथ ! आप सर्व व्यापक हो ॥ १ ॥ 


तनकाम अनेक अनूप छबी । णुणगावत सिद्ध सुनींद्रकवी । 
यशपावन रावन नाग महा । खगनाथ यथा करकोपगहा२। 
आपके शरीरकी छबि अनेकों कामदेबके समान अनुपम है, मुनिराज सिद्ध कवि आपका यश 
गाते हैं आपका यश पवित्र है, रावणरूपी महा सपको आपने गरुड़के समान क्रोधसे पकड़ कर 
मार डाला ॥ ३ ॥ 
जनरंजन भंजन शोकमयम्‌ । गत कोध सदा प्रश वोधमयम। 
अवतार उदार अपार एनस्‌ । महिभार बिभंजन ज्ञानघनस्‌।३। 
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भक्तोंको आनन्द दाता, शोक भय नाशक, कोधरहित हे प्रभो ! सदा आप ज्ञान स्वरूप हो 
आपका अवतार उदार है, जिसके अपार गुण हैं, आप पृथ्वीके भारनाझक सच्चिदानन्दघन हैं ॥३॥ 


अजव्यापकमेकमनादि सदा । करुणाकर राम नमामि सुदा 
रघुवंश विभूषण इषणहा । छतश्चुप विभीषण दीन रहा ॥४॥ 


आप सदा जन्मरहित एक अनादि दो करुणाके खान जगतके रमानेवाले रामको में प्रेमसे 
प्रणाम करता हूँ, हे रघुवंशे भूषण रूप ! आप दोषोंके दूर करनेवाले अथवा दूषण नामक 
राक्षसको मारनेवाले हो । दीन विभीषणको भी राजा बना दिया ॥ ४ ॥ 


युणज्ञान निधान अमान अजस्‌ ।नितरामनमा मि बिश्ुविरजस्‌॥ 
शुजदंड प्रचंड प्रतापबलब्‌ ।खलवंदनिकंदमहा कुशल ॥५॥ 


आप गुण और ज्ञानके निधान हो मान रहित अजन्मा हो, ऐसे “2०४ ( रजोगुण तमोगुण 
रहित.) रामको में-सदा नमस्कार करता हूँ । सुजदेड जो आपके , उनका अताप और बल 
तीक्षण है, ये सुजायें दुशेंके समूहको नाश करनेमें महाऊुशल हैं ॥ ९ ॥ 


विनुकारण दीनदयालुहितम्‌। छबिधाम नमामि रमासहितस 
सवतारन कारन कायपरम्‌ । मनसंसवदारुण दोषहरस्‌ ॥६॥ 


हे दीनदयाळ ! आप कारणके विना ही हित करते हो । हे छबिके मंदिर लक्ष्मीसहित राम 
में आपको प्रणाम करता हूँ । भव-संसारसे तारनेवाले हो, जगतके कारण और कायासे परे हो 
“सपयेगाच्छुक्रमकायमत्रणमिति यजुर्वेदे” “अर्थात्‌ यजुर्वेदम लिखा है वह परमात्मा शरीरी 
नहीं है” और मनसे उत्पन्न हुए दारुण दोषोंके हरनेवाले हो, कहीं “काज परम्‌” यह पाठ है, तो 
यह अर्थ होगा आप संसारोद्वार करनेके काज परायण हो ॥ ६॥ 


शर चाप्‌ मनोहर त्रोणधरस्‌ । जलजारुन लोचन शूपवरस्‌ ॥ 

सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनस्‌ । मदमारमहाममताशमनस ॥७॥ 

आप निमुण ( होकर भी ) मनोहर तीर धनुष तरकस धारण किये हो । कमलसे लाल नेत्र 
आपके हैं । आप श्रेष्ठ राजा हो, सुखके सुन्दर स्थान हो, लक्ष्मीके साथ रमण करनेवाले हो, 
अहंकार काम और महाममत्वके शान्ति करनेवाले हो ॥ ७॥ 

अनवद्य अखंड न गोचरगो । सब रूप सदा सब होइ नगो ॥ 

इतिवेद बदन्ति न दंतकथा । रविआतप भिन्नन भिन्न यथा ॥८॥ 

हे भगवन ! आप दोष रहित अखंड ( सवत्र परिपू्ण ) इन्द्रियोसे परे हो, सव रूपमे हो 
और सबसे भिन्न हो । यह वेद कहता है कोरी दन्तकथा नहीं है, कुछ हमने यह बात नहीं बना 
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ली है, जैसे सूर्यसे धूप अर्थात्‌ सूर्यसे धूप अल्ग भी है और. मिली हुई भी है इसी मकारसे 
आप हो, यथाहि-'“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मेतिश्व॒ुतेः” वह एक और 
सबेब्यापी परमात्मा हे ॥ ८ ॥ 


कृतकृत्य विमो सब वानरए । निरखंत _ तवानन सादरजे ॥ 
घिक जीवन देव शरीर हरे। तव भक्ति विना भवभरूलि परे ॥९॥ 


हे व्यापक ! यह सब वानर कृतार्थ हैं जो आद्रसे आपका सुख देखते है, हे हरे ! धिक्‌ है 
देवताओंके शरीरको जो आपकी भक्ति छोड़कर संसारके विषयोमें भूले पड़े हैं ॥ ९ ॥ 


अब दीनदयाल दया करिये। मति मोरि विभेद करी हरिये॥ 
जेहिते विपरीत किया करियेहुखसोसुखमानसुखी चरिये॥१ ०॥ 


है दीनदयाड ! अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिये जिससे मेरी भेद बुद्धि जाती रहे, क्योंकि 
'द्वितीयाद्वभयं भवतीति श्रुतेःः अर्थात्‌ भेदषृष्टि करनेवालेको दूसरेसे भय होता है “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” सवंत्र एकही देखनेवालेको मोह शोक नहीं होता और हे प्रभु! 
जिसके द्वारा विपरीति क्रिया कर्म होता है, और जिसके द्वारा दुःखको सुख मान फिरते हैं वह 
विपरीत मति जाती रहे ॥ १० ॥ 


खलखंडनमंडन रम्य क्षमा । पदपंकज सेवित हंस उमा ॥ 
नपनायकदेवरदानमिदम। चरणाम्बुज प्रेम सदाझुभदस ॥११-६५॥ 
आपने दृष्टोको मारकर एथ्वीको शोभित कर दिया, अतः आप इसके शोभा और »ंगार 
हो। सिव पावती आपके चरणकमलोंको सेवते हैं, हे नृपनायक लोकपते ! यह बरदान दीजिये 
कि सदा आपके चरणकमलोंम सुखदायक भेम हो ॥ ११-६५ ॥ 
दोहा-विनय कीन्ह विधि भाँति बह, प्रेम प्रफुल्लित गात ॥ 
ध  शोभासिंधु बिलोकत, लोचन नाहि अघात ॥ २७४॥ 
बह्माजीने प्रेमसे पुलकित शरीर हो अनेक प्रकारसे मुकी विनती की और शोभा सागरको 
देखने लगे किन्तु नेत्र तप्त नहीं होते हैं ( प्रीति बढ़ती है ) ॥ २७४ ॥ 
तेहि अवसर दशरथ तह आये ४७ तनय विलोकि नयन जल छाये ॥१॥ ` 
अनुज सहित प्रणाम प्रभु कीन्हा & आशीर्वाद पिता तब दीन्हा ॥२॥ 
उसी अवसरमें महाराज दशरथजी ( बिमानमें बैठकर इन्द्रलोकसे) आये और पुत्रको 
नेत्रोंम जल छाया ॥ १ ॥ लक्ष्मण सहित रघुनाथजीने प्रणाम किया, तब पिताने 


आशीवाद दिया ॥ ३ ॥ 
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तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ % जीतेउँ अजय निशाचर राऊ ॥३॥ 
सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी & नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी॥४॥ 

( रघुनाथजी बोले ) पिताजी ! यह सब आपके पुण्यका ही प्रभाव है, जो मैंने निशाचरोंके 
राजा अजित रावणको जीता ॥ ३ ॥ यह पुत्रके बचन सुनते ही पिताको बहुत प्रीति बढ़ी नेत्रॉमे 
जल भर आया और रोम खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 

रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना # चिते पितहि दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना ॥९॥ 
ताते उमा मोक्ष नहि पावा & दशरथ भेद भक्ति मन लावा ॥६॥ 
रघुनाथजीने यह देखा, तो प्रथम प्रेमका अनुमान करके कि इन्होंने मेरे वियोग होते ही 
शरीरको छोड़ दिया था, कदाचित्‌ यह शरीर भी त्याग दें, इस कारण प्रेम घटाकर ज्ञानको 
दृढ़ किया अर्थात्‌ अपनेको ईश्वर बताया ॥ ५ ॥ द्शरथजीकी सुक्ति अबतक न होनेका कारण 
शिवजी कहते हैं, हे पार्वती ! दशरथजीकी मुक्ति इस कारणसे नहीं इई कि उन्होंने भेद भक्तिमें 
मन लगाया, स्वामी सेवकभाव परमेश्वरको अपनेसे एथकू जानकर भजन करने का नाम भेद 
भक्ति है। परमेश्वरका इयामस्वरूपादिसे भजन करना भेद भक्ति है, और सबरूप परमेश्वरको 
जानकर उपासना करना अभेद भक्ति है सो यह सुक्तिका कारण है ॥ ६ ॥ 
सगुण उपासक मोक्ष न लेहीं # तिनको रामभक्त निज देंहीं ॥७॥ 


बार बार कर प्रभुहि प्रणामा # दशरथ हरषि गये निज धामा ॥८॥ 

( किन्तु ) सगुणरूपकी उपासना करनेवाळ मुक्ति नहीं चाहत ( अतएव ) उनको रघुनाथजी 
अपनी भक्ति देते हैं ( सो दशरथ जीको भी भेद भक्ति थी, रघुनाथजीने विचारा कि यह पिता हैं 
` इनको सेवक कैसे करें! इस कारण इदृज्ञान देकर मुक्त किया। यथा क्षति “ऋतेज्ञानान्नमुक्तिः” 
॥ ७॥ अनन्तर वारंवार प्रभुको प्रणाम कर दंशरथजी प्रसन्नतासे अपने धामको चले गये अर्थात 
केवल्यपद्को माप्त हुए, यह ज्ञान होनेके कारण राममें पुत्रबुद्धि जाती रही और योगव। तिष्ठे 
ज्ञान सुनाते समय राजा दशरथने भी ज्ञान सुना था, किन्तु उस ज्ञानसे इस कारण मुक्त नहीं 
हुए कि रघुनाथजी के मेमसे ज्ञान शियिल हो गया था और प्रारब्ध भी शेष था अतः अब ज्ञानसे 
मुक्त हुए, किसीका यह मत है कि भक्तोंके सभी मनोरथ पूर्ण होनेपर परमगति होती है। दशरथः 
जीको रघुनाथजीके राज्य देखनेकी इच्छा थी सो अभिषेकका परमोत्साह देखकर रघुनाथजीके 
साथ ही साकेतलोकको प्राप्त होंगे, अर्थात्‌ मुक्ति हो जायगी ॥ ८ ॥ 


दोहा-अनुज जानकी सहित प्रश, कुशल कोशलाधीश ॥ 
ध छबिविलोकि मनहरषिअति, अस्तुति कर सुरइश ॥२७५॥ 


लक्ष्मण जानकी सहित अबधनाथ रघुनाथजी आनन्द्से विराजते हैं! यह उनकी छबि देख 
मनमें अति प्रसन्न हो देवराज इन्द्र स्तुति करने लगे ॥ २७५ ॥ 
७६ 
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छन्द-जय राम शोभा धाम। दायक प्रणत विश्राम । 
शुः त्‌ त्रोण वर शर चाप । सुजदंड प्रबळ प्रताप ॥१॥ 
जय दृषणारि खरारि । मर्दन निशाचर धारि । 
यह हुए मारेउ नाथ । भए देव सकल सनाथ ॥२९॥ 
है शोभाके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो । आप भक्तोंको विश्राम देनेवाले हो तरकस 
और खुन्दर बाण धनुष धारण किये हो। आपकी सुजाओंका बड़ा प्रबळ प्रताप है ॥ १ ॥ दूषण 
व खरके मारने वाले, निशाचरोंके दलको मदेन करनेवाले आपकी जय हो हे नाथ! आपने इस 
दुष्टको मारकर हम सब देवताओंको सनाथ किया ॥ ३२ ॥ 
छन्द- जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार। 
शु. जय रावणारि ङपाछ। किये यातुधान विहालू ॥३॥ 


लंकेश अति बल गवे । किये वश्य सुर गंधवे । 
सुनि सिद्ध खग नर नाग। हठि पंथ सबके छाग ॥४॥ 


हे पृरथ्वीके भार हरनेवाळे ! आपकी महिमा उदार और अपार है, हे रावणके पाड शत्रु ! 
आपकी जय हो आपने राक्षसोंको बेहाल कर दिया हे ॥ ३ ॥ ल॑केश रावणको बलका बड़ा 
गवे था सब देवता गन्धर्बांको अपने वश कर लिया था सुनि, सिद्ध, पक्षी, नर, नाग हठसे वह 

` सवके ही पीछे पड़ा था ॥ ४ ॥ 


छन्द-परट्रोह रत वि । मयो सो फल पापिष्ट । 
अब्‌ सुन याळ । राजीव्‌ नयन्‌ विशाल ॥९॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहि कोउ मोहि समान। 
अत्र देखि प्रभुपद कंज । गतमान प्रद दुख पुंज ॥६॥ 


जैसा रावण परद्रोदी और अत्यन्त पापात्मा था वैसाही उस दुष्टने फल पाया अब हे दीन- 
दयाळ ! कमलसे बड़ नयनबाले सुनिये ॥ « ॥ मुझको बड़ा अभिमान था कि कोई मेरे समान 
नहीं है, किन्ठु अब आपके चरणारबिन्दको देखकर मेरा दुःखदायक नाम मिट गया ॥ ६ ॥ 


छन्द्-कोउ-त्रह्म निशण ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 

ह माहि भाव कौशलभुप । श्रीराम सणुण मत्त न 
वेदेहि अनुज समेत | मम हृदय करह निकेत। 
मोहि जानिये निज दास । दे भक्ति रमा निवास ॥८-६६॥ 
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कोई निर्युण अह्मका ध्यान करते हैं, जो अमगट हैं जिसको वेद गाते हैं, परन्तु सुझको 

तो अयोध्याके राजा श्रीरामचन्द्रजीका सगुण स्वरूपही भाता है ॥ ७ ॥ जानकी लक्ष्मण 

सहित आप मेरे हृदयमें स्थान कीजिये और सुझको अपना दास जानकर हे रमारमण ! अपनी 
भक्ति दीजिये ॥ ८९६ अक 

छन्द-दभाक्त रमां [नवास त्रास हरण शरण सुखदायक । 

सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकम ॥ 

सुरद रजन हह भंजन मंडुजे तहु अतुत्त बळस्‌ । 

ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि कहणा कोमलस्‌॥६७॥ 

हे लक्ष्मीके हृदयमं निवास करनवाले ! त्रास इरनेवाले ! शरणागत सुखदायक रघुनाथजी ! 

आप हमको अपनी भक्ति दीजिये। आप सुखके धाम-जगतूक्े रमानेवाळे-अनेक कामदेवकी 

छवि युक्त रघुङलके नायक हो, देवताओं को आनन्ददायक, दुःखनाझक मनुष्य शरीर धारे 

अतुलित बली हो, ब्रह्मा शिव आपकी सेवा करते हैं, करुणामय कोमल स्वभाव रामको मैं 


प्रणाम करता हूँ ॥ ६७॥ बिलो ह 
दोहा-अब कारे झपा विछोकि मोहि, आयशु देइ कपाल ॥ 
(४ काह करडे सुनि प्रिय वचन,बोले दीनदयाल ॥२७६॥ 

हे कृपासागर ! अब कृपाकरके मेरी ओर देखिये और मुझे कुछ आज्ञा दीजिये कि में क्या 
करू ? यह प्रियवचन दीनदयाळ ( रघुराज ) बोले ॥ २७६ ॥ 
सुन सुरपति कपि भाळ हमारे & परे भूमि निशिचर जे मारे ॥१॥ 
मम हित लागि तजे इन प्राना श# सकल जियाउ सुरेश सुजाना ॥२॥ 
हे देवराज ! सुनिये यह हमारे रीछ वानर, राक्षसोंने जो मारे सो प्ृथ्वीम पड़े हें॥ १॥ 
इन्होंने मेरे लिये प्राण त्यागे हैं, हे सुरेश सुजान चतुर ! इन सबको जिला दो, सुजान कहनेका 
तात्पर्यं यह कि इन्द्रको शंका हुई कि अमृत बरसानेसे वानर राक्षस दोनों जी उठेंगे इस कारण 
रघुनाथजी कहते हैं हे इन्द्र ! आप जानते हो राक्षस न जीवेंगे, क्योंकि उनकी मुक्ति हो गयी 
और वानर देवांश हैं सो जी उठेंगे ॥ २ ॥ 
सुन खगेश प्रथुकी यह वानी ४& अति अगाध जानहिं सुनिज्ञानी ॥३॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिवाई शै केवल शक्रहि दीन्ह बड़ाई ॥४॥ 
काकसुझण्डजी बोले-सुनो गरुड़जी | यह मस्की अत्यन्त अगाध वाणी हे इसको बड़े ज्ञानी 
मुनि जान सकते हैं ॥ ३ ॥ मशु चाहें तो त्रिछोकीको मारकर जिला सकते हैं केवळ इन्द्रको 


यह बड़ाई दी ॥ ४ ॥ 


( १२०४७ ) ->-१८ तुलसीकल सटीकरास्ाथण ॥६-*- २६८ 
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सुधा वरषि कपि भालु जिआये ४७ उठे इरषि सब प्रभु पहूँ आये ॥५॥ 
सुधावृष्टि भइ दुइदल ऊपर ® जिये भाळु कपि नहि रजनीचर ॥६॥ 
९ इन्ट्रने ) अस्त बरसाकर रीछ वानरोंको जिवाथा, वे सब प्रसन्नतासे उठकर रघुनाथजी के 
पास आये ॥ ५॥ असृतकी वर्षा दोनों सेनाओंमें हुई किन्तु रीछ बानर जिये और राक्षस नहीं 
जिये । कोई यह अथ कहते हैं कि अम्ृतकी वर्षा रीछ और वानर दो दलों पर हुईं परन्तु वह 
संगत नहीं बैठता क्योंकि युसाईंजी ही लिखते हैं, 'रामाकार भये तिनके मन! ॥ ६ ॥ 
रामाकार भये तिनके मन $ गये ब्रह्मपद तजि शरीर रन ॥७॥ 
सुर अशिक सब कपि अरुरिच्छा $ जिये सकल रुपतिकी इच्छा ॥८॥ 
राक्षसोके मन तो रामाकार हो गये थे, इस कारण युद्धमें शरीर छोड़ वे ब्रह्मपदको चले गये, 
ह अमुत नहीं छा सकता ॥ ७॥ वानर और रीछ सब देव अंश हैं उनके प्राण उनके 
अशॉमे अटके रह गये, उनको अमृत फेर लाया परन्तु इन सबके ऊपर कहते हैं किं रघुनाथ- 
जीकी इच्छासे सव जिये जो इच्छा अग्रृतको विष विषको अमृत कर सकती है ॥ ८ ॥ 
रामसरिसको दीन हितकारी % कीन्हे सुक्त निशाचर झारी ॥९॥ 
खल मळ धाम कामरत रावन ४७ गति पाई जो छुनिवर पावन ॥१०॥ 
रघुनाथजीके समान दीन हितकारी कौन है जिन्होंने महा राक्षसोंकों मुक्ति पदवी दी ॥ ९ ॥ 
दष्ट पापकं स्थान कामी रावणको भी बह गति दी जो श्रेष्ठ पवित्र सुनियोंको मिलती है॥ १०॥ 


दोहा-सुमन वरषि सब सुर चले, चढ़ि चढ़ि रुचिर विमान ॥ 
दाख सुअवसर रामपहँ, आये झाम्छु सुजान ॥ २७७॥ 


फूल बरसाकर सब देवता अपने अपने सुन्दर बिमानोंपर बेठकर चले गये । तब एकान्तका 
उत्तम समय देखकर देवाधिदेव चतुर महादेवजी रघुनाथजीके पास आये ( झंकरको सुजान 
इस कारण कहा कि संकोच हे कदाचित्‌ रघुनाथजी उलाइना दें, कि आपके चेलेसे हमको बड़ा 
दुःख हुआ इस लिये एकांतमें आये ) ॥ २७७ ॥ 


दोहा-परम प्रीति करजोरि युग, नलिन नयन भरि वारि॥ 
4 पुलकित तन गद्गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥२७८॥ 


बड़े प्रेमसे दोनों हाथ जोड़ कमले नेत्रॉंमे जल भरकर शरीरसे पुलकित हो गद्गद वाणी 
द्वारा शिवजी स्तुति करने लगे ॥ २७८ ॥ 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक # धृत वर चाप रूचिर कर सायक ॥१॥ 
मोहमहा घन पटल प्रभञ्जन # संशय विपिन अनल सुर रञ्जन ॥२॥ 


२६९ > ॐ लंकाकाण्ड ६. ॥६-६- ( १२०५) 


है रघुनायक ! मेरी रक्षा कीजिये आप सुन्दर धनुष ओर बाण अपने हाथम धारण किये 
हो ॥ १ ॥ महा अज्ञानरूपी बढ़े बादलोंके नाश करनेको आप पवन हो, संदेइरूपी वनके 
जलानेको अभिरूप और देवताओंको आनन्द देते हो ॥ २ ॥ 
सगुण अगुण गुणमंदिर सुन्दर & भस तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥३॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन ® बसहु निरंतर जन मन कानन ॥9॥ 
आप अगुण सग्रुणके गुणमंदिर अथात्‌ कारण हो, छुन्दर स्वरूप हो। अमरूपी अंधकारके 
नाश करनेको आपका प्रताप प्रचंड सूर्य है ॥ ३ ॥ काम क्रोध मद जो हाथीरूप हैं उनके नाश 
करनेको आप सिंह हो, भक्तोंके मनरूपी वनमें सदा बास करते हो ॥ ४ ॥ 
विषय मनोरथ पुञ्ञ क्ष वन & प्रत्रल तुषार उदार पार मन ॥८॥ 
भववारिधि मंद्र परम परमंदर & वारय तारय संसृति इस्तर ॥६॥ 
विषयोंके मनोरथका समूह कमलोंका बन हे उसके नाश करनेको आप म्रबरू तुषार हो मनसे 
परे हो ॥ ५ ॥ संसाररूपी सागरके मथनेको आप मंदराचळ हो और परमंदर परम धाम ! 
हमारी रक्षा कीजिये हमारे चेलेसे आपको दुःख हुआ सो क्षमा कीजिये और जन्म मरण जो 
दुस्तर-कठिनसे तरने योग्य संसृति आवागमन है उससे हमको तारिये ॥ ६ ॥ 
श्याम गात राजीव विलोचन # दीनबन्धु प्रणतारत मोचन ॥७॥ 
अनुजजानकी सहित निरन्तर ## बसहु राम बृप मम उर अन्तर ॥८॥ 
श्यामगात कमलसे आपके नेत्र हैं आप दीनबंधु दीनोंक दुःख दूर करनेवाले हो ॥ ७॥ 
हे रामन्प ! लक्ष्मण जानकी सहित सदा मेरे मनमें निरन्तर बास कीजिये ॥ ८ ॥ 
मुनिरक्षन महिमंडल मंडन # तुलसिदास प्रभु त्रास विखंडन ॥९॥ 
आप पृथ्वी मंडलके मंडन अर्थात्‌ भूषण हो और हे प्रभो ! तुलसीदासके दुःख दूर करने 
बाळे हो ॥ ९ ॥ 
दोहा-नाथ_जबहिं कोशलपुरी, होइहि तिलक तुम्हार ॥ 
£+ कृपासिंधु में आउब, देखन चरित उदार ॥ २७९॥ 
हे नाथ ! जिस समय अयोध्यामें आपका तिलक होगा उस समय हे कृपासागर में आपका 
उदार चरित्र देखने आऊंगा ॥ २७९ ॥ 
करि विनती जब शंभु सिधाये & तब प्रथु निकट विभीषण आये॥१॥ 
नाय चरण शिर कह मृदुवानी ## विनय सुनहु प्रभु सारँगपानी ॥२॥ 
जब विनती कर शिवजी चले गये, तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके निकट बिभीषण आये ॥ १॥ 
चरणोंमे सिर नवाकर कोमळ वाणी बोले हे सारंगपाणि प्रभो ! मेरी विनय सुनिये ॥ २ ॥ 


( ९२०६) > ॐ लुललीकृल सटीकरामाथण )६-&- २७० 


सुकुल सद्ल प्रु रावन मारा शै पावन यश जिसुबन विस्तारा॥३॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती ## मोपर कृपा कीन्ह बहुभाती ॥४॥ 
कुल और दल सहित रावणको मारकर आपने त्रिलोकीभे पबित्र यशका विस्तार किया 
॥ ३ ॥ और दीन मलिन नष्ट बुद्धि हीन जाति मेरे ऊपर भी बहुत प्रकार कृपा की ॥ ४॥ ` 
अब जन गृह पुनीत प्रथु कीजे 88 मजन करिय समर श्रम छीजे ॥०॥ 
देश कोश मंदिर सम्पदा $ देहु कृपालु कपिन्ह कहे सुदा ॥६॥ 
है प्रभो ! अब दासका घर चलकर पवित्र कीजिये और स्नान कर युद्धका श्रम मिटाइये 
॥ 5 ॥ है दयाड ! देश, खजाना, मंदिर संपत्ति प्रसन्न होकर पानरोंको दे दीजिये ॥ ६॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइय $ पुनिमोहि सहित अवधपुरजाइय ॥७॥ 
सुनत वचन मृदु दीन दयाला ## सजल भये दोउ नयन विशाला ॥८॥ 
है नाथ ! सब मकारसे मुझको अपना कर फिर मुझ सहित अयोध्याको चल्यि॥ ७॥ 
FT न्क बचन सुनते ही दीनदयाळ श्रीरामचन्द्रजीके बड़े बड़े दोनों नेत्रॉमे जल 


दोहा-तोर कोष शह मोर सब, सत्य वचन मम तात ॥ 
६4 दशा मरतकी सुमिरि मो हि, निमिषकल्पसम जात॥२८०॥ 


(और बोले ) हे तात ! मेरा सत्य बचन सुनो यह तुम्हारा खजाना घर मेरा ही है परन्तु इस 
समय मुझको भरत भइयाकी दशा स्मरण होनेसे एक पल भी कल्पके समान बीतता है ॥ २८० ॥ 


दोहा-तापस वेष शरीर कश, जपत निरंतर, मोह ॥ 
६ देखठं वेगि सो यतन कर, सखा निहोरउँ तोहि ॥२८१॥ 


वह भरत तपस्वियोंका कं बनाये कृश शरीरसे निरन्तर मेरा भजन करता है हे सखा ! तेरा 
निहोरा करता हूं जिससे में उसको शीघ्र देखूं वही उपाय शीघ्रतासे करो । पुष्पक विमानका 
लेना भी इस बचनसे सूचित होता है ॥ २८१ ॥ 


दोहा-बीते अवधि जाउँ जो, जियत न पावऊँ वीर ॥ 
4 प्रीति भरतकी सम्झि प्रश्च, पुनिपुनि पुलक शरीर ॥२८९॥ 
जो अवधि निकल गयी अर्थात्‌ चौदह वर्ष मुझको बाहर ही बीत गये तो मैं वीर आताको 


जीता न देखूंगा, इस प्रकार भरतकी प्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी वारंवार पुलकित शरीर . 
होते हैं ॥ २८२ ॥ 


हा-करेह कल्प भरि राज तुम, मोहिं सुमिरेह मनमाहि ॥ 
द पुनि मम धाम सिधाइहह, जहां संत सब जाई ॥२८३॥ 
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एक कल्पतक तुम राज्य करो और मुझे मनम स्मरण करते रहो, फिर मेरे धामको ( अन्त- 
समय ) प्राप्त होगे जहाँ सब सन्त जाते हैं ॥ २८३ ॥ 
सुनत विभीषण वचन रामके % हरषि गहे पद कृपा धामके ॥9॥ 
वानर भाळ सकल हरषाने # गहि प्रभुपद गुण विमल बखाने॥२॥ 
श्रीरघुनाथजीके वचन सुनते ही बिभीषणने प्रसन्न होकर कृपानिधानके चरण पकड़े ॥ १ ॥ सब 
रीछ वानर असन्न हुए और म्रथुके चरण पकड़ कर उनके विमळ गुणोंका बखान करने लगे ॥ २॥ 
बहुरि विभीषण भवन सिधाये ४ मणिगन वसन विमान भराये ॥३॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा & हसि करि कृपासिश्व तब भाखा॥४॥ 
फिर बिभीषणने घर जाकर वस्र और मणि पुष्पक विमानमें भरवाई ॥ ३ ॥ और वह पुष्पक 
बिमान लाकर रघुनाथजीके आगे धरा तब हँसकर रघुनाथजीन कहा ॥ ४ ॥ 
चढ़ि विमान सुन सखा विभीषण & गगन जाय वर्षहु पट भूषण ॥९॥ 
नभ पर जाय विभीषण तबही % वरषि दिये मनि अम्बर सबही ॥६॥ 


हे मित्र बिभीषण ! सुनो तुम विमानमें चढ़ो और आकाशम जाकर वहाँसे इन वस्न गइनों 
को वरसा दो ॥ ५ ॥ विभीषणने तुरन्त आकाझमे जाकर सवे मणि और बस्न वषा द्यं ॥ ६ ॥ 
जो जेहि मन भावे सो लेहीं & मणिसुख मेलि डारि कपि देहीं ॥७॥ 
हँसे राम सिय अनुज समेता ## परम कौतुकी कृपा निकेता ॥८॥ 
जो जिसके मन भाता हे सो लेते हैं वानर मणि झुखमें डालकर फिर उगल देते हैं ( बानर 
मणियोंको फल समझकर सुखमें डालते हैं, किन्ठु फिर पत्थर जानकर उगल देत ह) ॥ ७ ॥ 
यह देखकर परम कौतुकी रघुनाथजी सीता और लक्ष्मणजी सहित हँसते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-ध्यान न पावहिं जासु मुनि, नेति नेति कह वेद ॥ 
4 कृपासिंधु सोइ कपिनसन, करत अनेक विनोद ॥२८४॥ 
सको सुनि ध्यानमें भी नहीं पाते वेद जिसको नेति नेति कहता है, वे ही कृपासागर 
वानरोंसे अनेक प्रकारसे विनोद ( आनन्द करते हैं ) ॥ २८४ ॥ 


दोहा-उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत मख नेम॥ 
रूई रामङृपा नहिं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम ॥२८९॥ 


शिवजी बोले दे पार्वती ! अनेक प्रकारके योग दान तप अनेक व्रत यज्ञ और जप नेम करनेसे 
भगवान्‌ ऐसी कृपा नहीं करते, जेसी केवल प्रीतिसे करते हैं ॥ २८५ ॥ 
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आळ कपिन पट भूषन पाये $ पहरि पहरि रघुपति पह आये ॥१॥ 
नाना जिनिसि देखि प्रभु कीशा % पुनि पुनि हसत कोशलाधीशा ॥२॥ 
रीछ वानरोंने वस्र और गहने पाये और पहर पहरकर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ नाना 
रंगके रीछ और वानरोंको देखकर परम कौतुकी रघुनाथजी वारंवार हँसते हें ॥ २ ॥ 
चिते सबनि पर कीन्ही दाया ## बोले मृदुल वचन रघुराया ॥३॥ 
तुम्हरे बल मैं रावण मारा $ तिलक विभीषण कहँ पुनि सारा॥४॥ 
कृपादृष्टिस देखकर रघुनाथजीने सब पर दया की और कोमल वचन बोले ॥ ३ ॥ मैंने 
आपके बलसेही रावणको मारा और फिर बिभीषणको तिलक भी किया ॥ ४ ॥ 
निज निज गृह अब तुम सब जाहू ® सुमिरेडु मोहि डरपेड जनि काइ॥५॥ 
सुनत वचन प्रमाकुल वानर # पाणि जोरि बोले सब सादर ॥६॥ 
अब आप सब अपने अपने घरको जाओ सुझे स्मरण करते रहो और किसीसे मत डरो 
( अथवा निज निज घरका भाब यह हे कि अपने अपने देवताओंके अंशमें मिल जावो, क्योंकि, 
देव अंश हो ॥ ५ ॥ यह रघुनाथजीके बचन सुन सब वानर प्रेमसे ब्याकुल हो आदर-पूर्वक 
हाथ जोड़ बोले ॥ ६ ॥ 
प्रभु जोड कहहु तुमहिं सब सोहा # इमरे होत वचन सुनि मोहा ॥७॥ 
> दीन जानि कपि किये सनाथा $ तुम त्रेलोक ईश रघुनाथा ॥८॥ 
_ हे मसु ! आप जो कहते हो सो आपको सच सोहता है, परन्तु हमें बचन सुनकर मोह होता 
है ॥ ७॥ आपने दीन जानकर वानरोंको सनाथ कर दिया, हे रघुनाथजी ! आप तो त्रिळोकीके 
इश्वर हो ॥ ८ ॥ 
सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं # मशक कत हुँ खगपति हित करही ॥९॥ 
देखि राम रूख वानर ऋच्छा $ प्रेम मगन नहिं गृहकी इच्छा ॥१०॥ 
हम प्रभुके बचन सुनकर लाजों मरते हैं, भला मच्छर भी कभी कहीं गरुड़का हित कर सकते 


है! ॥ ९ ॥ वानर रीछोंको घरकी इच्छा नहीं थी, प्रेममें मगन हो गये, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका 
रुख देखकर ॥ १० ॥ ; 


Li प्रेरित कपि भाछ सब, रामरूप उर राखि॥ 
+ हष विषाद समेत तब, चले विनय बहु भा ॥ २८६ ॥ 


शुकी मेरणासे सब रीछ वानर रामके रूपको हृदयमें धारण करके हष विषाद समेत बहुतसी 
विनती करके चले, ( प्रसन्नता घर जानेकी विषाद रघुनाथके वियोगका ) ॥ २८६ ॥ 
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दोहा-जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगदादि हलुमान ॥ 
धं सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपि बलवान ॥२८७॥ 
अ सुग्रीव नळ अंगदादि हनुमान और बिभीषणके सहित जो अन्यान्य बलवान्‌ यूथप 
वानर हैं ॥ २८७॥ 


दोहा-कहि न सकहि कछ प्रेमवश, भरि भरि लोचन वारि ॥ 
+ सन्युख चितवहिं रामतन, नयन निमेष विस्तारि॥२८८॥ 
वे प्रेमके बशीभूत हो रहे हैं कुछ कह नहीं सकते नेत्रोंमे जल भर भर लेते हैं और नेत्रोंके 
पलक विसराकर रघुनाथजीके सन्मुख देखते हें ॥ २८८॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुराई & लीन्हे सकल विमान चढ़ाई ॥३॥ 
सनमहँ विप्र चरण शिर नावा & उत्तर दिशहि विमान चलावा ॥२॥ 
रघुनाथजीने उनकी अधिक प्रीति देखकर सबको बिमानमें चढ़ा लिया ॥ १॥ और मनमें 
बाह्मणोंके चरणोंको शिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर बिमान चलाया ॥ ३ ॥ 
चलत विमान कोलाहल होई # जय रघुवीर कहहिं सब कोई ॥३॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर श सिय समेत बैठे प्रु तापर ॥४॥ 
बिमान चळतेमे कोलाहल होता है । रघुनाथकी जय हो ऐसा सब कोई कहते हैं ( यह शब्द 
देवता और बानरोंका होता है) ॥ ३॥ उनके बीचम अधिक ऊंचा मनोहर सिंहासन बना 
हुआ हे, सीता सहित रघुनाथजी उसी पर बेठे हैं ॥ ४॥ 
राजत राम सहित भामिनी % मेरु अंग जनु घन दामिनी ॥५॥ 
झूचिर विमान चलेउ अति आतुर # कीन्ही सुमन बृष्टि हरषे सुर ॥६॥ 
रघुनाथजी जानकी सहित सिंहासनपर ऐसे विराजते हैं जेसे सुमेरुशंगपर बादल और 
बिजली शोभित होती है ॥ ९ ॥ सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला । देवताओंने प्रसन्न हो 
फूलोंकी वर्षा की ॥ ६॥ 
परम सुखद चलि त्रिविध बयारी क सागर सर सरै निर्मल वारी ॥७॥ 
शकुन होहि सुन्दर चहुँ पासा # मन प्रसन्न निमल नभ आसा ॥८॥ 
परम सुखदायक शीतल मंद सुगंध तीन प्रकारकी वायु चलने लगी, समुद्र सरोबर और 
सरिताओंका जल ( बहुत ) निर्मळ हो गया ॥ ७॥ सुन्दर सुन्दर शकुन चारों ओर होने लगे 
मनमें प्रसन्नता आकाश और दिशाये निर्मळ हो गयीं ॥ ८ ॥ 
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कह रघुवीर देखु रण सीता # लक्ष्मण इहाँ इतेउ इंद्रजीता ॥९॥ 
हनूसान अंगदके मारे $ रणमहँ परे निशाचर भारे ॥१०॥ 

रछुनाथजी बोले जानकी ! यह रणस्थान देखो । यहां लक्ष्मणने इन्द्रजीतको मारा था ॥९॥ 
यहां अङ्गद्‌ हनुमान्‌जीके मारे रणमें अनेक राक्षस मरे पड़े हैं ॥ १० ॥ 

कुंभकरन रावन दोउ भाई ई इहां हते सुर शुनि दुखदाई ॥३१॥ 

कुंभकण और रावण दोनों भाई जो देवता सुनियोंको दुःख देनेवाले थे, उनको मैंने इस 
स्थानपर मारा था ॥ ११॥ 

दोहा-इहाँ सेतु बाँघेउँ अरु, थापेउँ शिव सुखधाम ॥ 

६ सीता सहित इपायतन, शहि कीन्ह प्रणाम ॥२८९॥ 


इस स्थानपर यह सागरमें पुल बांधा और सुखके स्थान शिवजीका स्थापन किया था । सीता 
लक्ष्मण सहित रघुनाथजीने शिवजीको प्रणाम किया ॥ २८९ ॥ 


दोहा-जह जहूँ कृपासिंधु बन, कीन्ह वास विश्राम ॥ 
८ सकल दिखाये जानकिहि,कहि कहि सबके नाम॥२९०॥ 
जहाँ जहाँ रघुनाथजीने वनम वास विश्राम किया था वे सब स्थान नाम ले लेकर जानकी 
को दिखाये ॥ २९० ॥ 
सपदि विमान तहां चलि आवा ® दंडक वन जहूँ परम सुहावा ॥१॥ 
कुम्भजादि घुनिनायक नाना % गये राम सबके अस्थाना ॥२॥ 
शीघ्रतासे विमान देडक वनमें आया जो कि परम शोभायमान है ॥ १॥ वहां अगस्त्य आदि 
अनेक सुनि श्रेष्ठ हैं, रघुनाथजी उन सबके स्थानोंम गये ॥ २॥ 
सकल ऋषिन सन पाय अशीशा % आये चित्रकूट जगदीशा ॥३॥ 
तहँ कर ऋषिन केर संतोखा & चला विमान तहांते चोखा ॥४॥ 
सब ऋषियोंसे अशीश पाकर रघनाथजी चित्रकूटे आये ॥ २॥ बहांके ऋषियोंको सन्तोष 
किया फिर वहांसे भी विमान शीघ्रतासे चला ॥ ४ ॥ 
बहुरि राम जानकिहि दिखाई झै यसुना कलिमल इरणि सुहाई ॥५॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता % राम कहा प्रणाम करु सीता ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने जानकीको कलिके पाप हरनेवाली सुन्दर यसुना दिखायी ॥५॥ फिर 
पवित्र गङ्काजीको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा जानकी ! प्रणाम करो (तुमने कहा था कि 
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कुशळपूर्वक आउंगी तो तुम्हारा पूजन करूंगी, इस मकार गङ्गा यसुनाको प्रणाम 
कराया ) ॥ ६ ॥ 
तीरथपति पुनि दीख प्रयागा & देखत जन्मकोटि अघ भागा ॥७॥ 
देखि परम पावन पुनि वेनी & हरन शोक इरि लोक निसेनी ॥८॥ 
फिर तीरथराज प्रयागका दशन किया; जिसके दर्शन मात्रसे ही करोड़ों जन्मके पातक नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ७ ॥ फिर ( रष्टनाथजीने ) परम पवित्र त्रिवेणीका दर्शन किया जो झोक दुःख 
दूर करनेवाली और इरिके लोककी सीढ़ी है ॥ ८ ॥ 
देखी अवधपुरी अति पावनि & त्रिविध ताप भव रोग नशावनि॥९॥ 
फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्याजीका दर्शन किया जो तीन प्रकारके ताप और संसार रूपी 
रोगकी नाश करनेबाली है ॥ ९ ॥ 


दोहा-तब रघुनंदन सिय सहित, अवधहि कीन्ह प्रणाम॥ 

धँ सजल विलोचन पुलक तबु, पुनि ए॒नि हर्षित राम ॥२९१॥ 

तब रघुनाथजीने जानकीजी सहित अयोध्याको प्रणाम किया, नेत्रोंम जल भर और शरीरसे 
पुलकित हो रघुनाथजी वारंवार प्रसन्न होते हैं ॥ २९१॥ 


दोहा-बहरि त्रिवेणी आय प्रशन, हर्षित मजन कीन्ह ॥ 
+ कपिन्ह समेत महीसुरन्ह, दानविविध विधि दीन्ह॥२९२॥ 
पुनः पीछे फिरकर रघुनाथजीने त्रिवेणीमं आ प्रसन्न हो स्नान किया और वानरों सहित 
्रा्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये, ( बानरोंके पास विभीषणके दिये रत्नादि थे सो 
दान किये ) ॥ २९२ ॥ 
प्रु इनुमन्तहि कहा बुझाई $ धरि वटु रूप अवधपुर जाई ॥१॥ 
भरतहि कुशल हमारि सुनायेइ & समाचार ले तुम चलि आयेहु ॥२॥ 
रुनाथजीने महावीरजीसे समझाकर कहा कि तुम अह्मचारीका रूप धरकर अयोध्याको 
जाओ ॥ १॥ और भरतजीको हमारी कुशळ सुनाना और उनकी कुशळ ले तुम आजाना, 
शुभ समाचार मांगलिक रारीरसे सुनाना अच्छा होता है इस कारण अह्मचारीका रूप धरकर 
जाना कहा, अथवा तुम्हें भरतजी पहचानते हैं, कदाचित्‌ अकेला देखकर जानें कि रनाथजीने 
इन्हें भेजा स्वयं नहीं आये। यह विचार कदाचित्‌ भाण त्याग दें कोई यह अर्थ करते हैं कि 


( १२१२ ) ->१६ तुलसीकृल सटीकरामायण ):-<- २७६ 
भरतके मनमे यदि राज्य करनेकी इच्छा हो तो हम अवधको न चलें, परन्तु यह अर्थ असंगत 
है जैसा स्वयं रछुनाथजीने कहा है “भरतहि होय न राजमद” इत्यादि ॥ २ ॥ 

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ $ तब प्रभु भरद्वाज पहू गयऊ ॥३॥ 
नानाविधि सुनि पूजा कीन्हीं $ अस्तुति करि पुनि आशिष दीन्हीं॥४॥ 
तुरन्त महावीरजी यह वचन सुनते ही चले गये, तच रहनाथजी भरद्वाजजीके पास गये 

॥ ३ ॥ भरद्वाज सुनिने रष्नाथजीकी अनेक प्रकारसे पूजा स्तुति कर फिर आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 

सुनिपद वंदि युगल करजोरी & चढ़ि विमान प्रभु चले बहोरी ॥५॥ 
इहा निषाद सुना इरि आये ® नाव नाव कहि लोग बुलाये ॥६॥ 


फिर चरणोंमें दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ आज्ञा पाय प्रु विमानमे चढ़कर चले ॥ ५ ॥ यहां 
निषादन यह बात सुनी कि रघनाथजी आये हैं तभी नाव कहाँ है नाव कहाँ है कहकर लोगोंको 


बुलाया ॥ ६ ॥ 
सुरसरि लॉचि यान जब आवा # उतरेउ तट प्रभु आयसु पावा ॥७॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी ## बहुप्रकार पुनि चरणन परी ॥८॥ 
जब बिमान गङ्गाजीको लॉघकर आया तब प्रभुकी आज्ञा पाय किनारे पर उतरा ॥ ७॥ 
तब जानकीजीने गङ्गाजीका पूजन किया और फिर बहुत प्रकारसे चरणोंमें परीं ॥ ८ 
दीन्ह अशीश सुदितिमन गंगा # सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥९॥ 
सुनतहि गुह धायेउ प्रेमाकुल ## आये निकट परम सुखसंकुल ॥१०॥ 
तब गङ्काजीने प्रसन्न मनसे यह आशीश दी हे सुन्द्री ! तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा ॥ ९॥ 
रघुनाथजीका आना सुनते ही निषाद प्रेमसे व्याकुल और परमसुखसे पूरित हो रघुनाथजीके 
निकट दोड़कर आया ॥ १० ॥ 
प्रभुहि विलोकि सहित वेदेही # परेड अवनि तजु सुधि नहि तेही॥9१॥ 
प्रीति परम विलोकि रघुराई # हरषि उठाय लियो उरलाई ॥१२॥ 
प्रभुको जानकी सहित देखकर प्रथ्बीपर गिर गया और ऐसे प्रेममें मग्न हुआ कि शरीरकी 
सुचि न रही, ( सहित वैदेही इस कारण कहा कि निषादने जानकी हरण सुना था ) ॥ ११॥ 
रघ्रनाथजीने उसकी प्रीति देख प्रसन्न हो उठाय हृदयसे लगा लिया ॥ १२ ॥ 
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न्द्-लियो हृदय छाय इपानिधान सुजान राम रमापती। 
बेठारि परम समीप पछी कुशळ स करि वीनती॥ 
अब कुशळ पदपंकज विलोकि विरंचि शंकर सेव्य जे । 
सुखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ ६८॥ 
कृपासागर सुजान राम लक्ष्मीपति ग्रुह्को हृद्यसे लगाय परम निकट बैठाकर कुशल बूझने 
लगे तब ग्रुद विनती कर कहने लगा हे महाराज ! आपके जिन चरणोंकी ब्रह्मा और शंकर सेवा 
करते हैं उनका दशन कर अब सब कुशल हे सुखके धाम पूर्णकाम रघुनाथजीको मैं बारंबार 
द्डवत करता हूँ ॥ ६८ ॥ 
छन्द-सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रथु मोहवश विसराइयो ॥ 
यह रावणारि चरित्र पावन रामपद रतिप्रद सदा । 
कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहिं सुदा॥६९॥ 


विचार करो कि निषाद सब प्रकारसे महानीच था, परन्तु रामचन्द्रजीने उसे भरतके समान 
हृदयसे लगा लिया, तुलसीदास अपनेको कहते हैं हे मतिमन्द ! तू ऐसे स्वामीको मोहसे भूलता 
है, यह रावणके शत्र रधनाथजीका पबित्र चरित्र सदा रामचन्द्रके चरणोंम प्रीति देनेवाला है, 
काम क्रोध मोहादिक हरनेवाला और विज्ञानका इरनेवाला हे, इस चरित्रको देवता सिद्ध सुनि 


प्रसन्न होकर सदा गाते हैं ॥ ६९॥ 
दोहा-समर विजय रघुवीरके, चरित म सुजान ॥ 
४१ विजय विवेक विभूति नित, तिनहिंदेहिं भगवान ॥२९३॥ 
यह रघुनाथजीके युद्धमें बिजय देनेवाले चरित्र जो चतुर सजन म्रेमसे सुनते हैं उनको विजय- 


a 


विवेक और ऐश्वर्य ये पदार्थ भगवाच सदा देते हैं ॥ २९३ ॥ 


दोहा-यह कलिकाल मलायतनु, मनकरि देख विचार ॥ 
धँ श्रीरघुनायक नाम तजि, नहिं कडु आन अधार॥२९४॥ 


(९२९४) >% तुललीकृत सटीकरामायण < २७८ 


यह कलिकाल पापका स्थान है मनमें विचार कर देखो, श्रीरडनाथजीकेनामके विना और कोई 
आधार नहीं है, यही चार पदार्थ देता है, नमो नारायणाय ॥ २९५४ ॥ | 
इति श्रीरामचरितमानसान्तगेत युद्धकाण्डे श्रीयुतमिश्रसुखानन्दसूनु पण्डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्नकृतटीकायां त्रयोदशोविश्रामः ।। १३ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलविजय- 
सम्पादनो नाम षष्ठ: सोपान: ॥ ६॥ 


इति लंकाकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 


जो यह चरित सुने धर ध्यान । नित नूतन मङ्ग तेहिके घर पावहि बिजय महान ॥ काम 
क्रोध लोभादिक शत्रु जो अनन्त दुखदान । तिनको जीत रामकी दाया भोगत सुखसक्ञान ॥ 
सासों त्याग जगतकी ममता कीजिय मशु गुण गान । युक्ति सुक्तिके दाता श्रीहरि सुखानन्दकी 
खान । यह ज्वाळाप्रसादकी शिक्षा रत्न लीजिये मान ॥ १॥ 


दोहा-रामळषण सियके चरण, प्रेम सहित मन लाय । 
धै युद्धकाण्डको तिलक यह, कीन्हो आज्ञा पाय ॥ १॥ 
पवन तनय Se हरण, महाबीर बळवान। 
शुद्ध कीजिये प्रीति लख, इष्टदेव हनुमान ॥ २॥ 
संवत बसु श्र॒ति द्रव्य शशि, माघकृष्ण रविवार । 
तीजरु त्रतगणनाथको, दायक  मंगळचार ॥ ३॥ 
पढ़िये सुनिये प्रीतिसे, ऋषि झुनिके संवाद । 
मिले भक्ति रघुनाथकी, शुभ ज्वालापरसाद॥ ४॥ 


श्रीवेकटेशाय नमः 
श्रीयुत गोस्वामि तुलसीदासजीछरूत 


उत्तरकाण्ड्यू ७. 


श्रीयुत विद्याचारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमि्जीङृत= 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृत सटीकरामायण 


उत्तरकाण्ड-प्ारस्भ 


4 
( छोकाः ) 
केकीकण्ठामनीलं सुखरविलसहिप्रपादाब्जचिहृस्‌ 
शोभाढ्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सवदा सुप्रसन्नम । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्थुना सेव्यमानं 
नोमीडयं जानकीरां रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामस्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-'केकीकण्डाभनीलम्‌ ' मोरके कण्ठके समान कांतिवाले, 'सुरवरबिलसद्विमपादान्जचिद्वम्‌ 
जो देवताओंमें श्रेष्ठ हें, जिनके हृदयमें महासुनिके चरणकमलका चिह्न अयात्‌ ऋूग्रता विरा 
जित हे, “ शोभाढयम्‌ ' शोभासे युक्‍त, ' पीतवस्रम्‌ ' पीत वस्त्र धारण किये,  सरसिजनयनम्‌ 
कमलसे नेत्रवाळे, “ सवदा सुप्रसन्नम्‌ ' सदा प्रसन्नवदन, ' पाणौ नाराचचापस्‌ ' हाथमे धनुष 
बाण लिये, ' कपिनिकरय॒तम्‌ ” अनेक कपियोंसे युक्त, “बंध्ुुनासेव्यमानम्‌ ' भाइयोसे सेव्यमान, 


“ जानकीशम्‌ ' जानकीके पति, ` रघुवरम्‌ › रशुवशियामे श्रेष्ठ, ` इंडयम्‌ ' स्तुतियोग्य ` पुष्पकारू- 


ढरामम्‌ ' पुष्पक विमानमें बेठे इए रामको “ अनिशम्‌ ' रातदिन “ नौमि ' नमस्कार करता हुँ॥१॥ 
कोशलेन्द्रपदकञ्जमंजुलो कोमलावजमहेशवंदितो । 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनस्ंगसंगिनो ॥२॥ 
कोरलेन्द्र श्रीरघुनाथजीके सुन्दर कोमल चरणकमल जिनको अह्मा और शिवजी नमस्कार 
करते हैं तथा जो श्रीजानकीजीके करकमलॉसे दुलारे हुए हैं और चिन्तकस्य दासके ' मन- 
भंगसंगिनौ ' मनरूपी भौरके संगी हैं (उन चरणोंको में प्रणाम करता हूँ) कहीं “ कमल 
योनिञ्ितिकंठवन्दितौ ”” पाठ है ॥ २ ॥ 


कुंदइंटुदरगोरसुन्द्रमम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदस्‌ । 


कारणीककलकञ्जलोचनं नौमि शंकरमनंगमो चनम्‌ ॥३॥ 
जिनका कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और झंखके समान सुन्दर गौर वर्ण है, जो अंबिका 
( पार्वतीके ) पति और वांछित फलके दाता हैं और जिनके करुणारससे भरे कमलसे उत्तम नेत्र 
हैं ऐसे “ अनंगमोचनम्‌ ' कामदेवके नाश करनेवाले झंकरको प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ 


| 


( १२९८ ) >% लुललीकृूल सटीकरामाथण ॥६«- ४ 
टीकाकारकृत मङ्गलाचरण 


दोहा-सीता लक्ष्मण कपिन युत, रामचन्द्र भगवान ॥ 
धः आये अवध अनंद भर, शोभित पुष्पक यान ॥१॥ 
सकल कार्यकर्ता कृती, वंदों पवनकुमार ॥ 
जो रघुपतिके कार्यमें, नेक न लावत बार॥२॥ . 
भरत चरण शिर नायके, रघुपतिके शण गाय ॥ 
उत्तकी टीका रचहूँ, कीजे आय सहाय ॥३॥ 
कोशल्यादिक मातु जे, ध्यान करत हिय राम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम करि, सिद्ध होत सब काम ॥ ४ ॥ 
उपासन ज्ञानको, उत्तरम विस्तार ॥ 
सो वेदनके मन्त्र लिखि, कहिहाँ मति अइसार ॥ ५ ॥ 
घर्मशा्रःसिद्डांत यह, कीन्हों दृढ़ निरधारि ॥ 
भजन करिय भगवानको, कपट सयानि बिसारि ॥ ६ ॥ 
जो कुछ तुलसीदासने, छिर्यो तत्त्वको ज्ञान ॥ 
तेसो ओरनमें नहीं, निश्चय लीजे जान ॥७॥ 
` ब्र अनामय अजित हरि; लियो सगुण अबतार ॥ 
कहे चरित तिनके ऋषिन, निज निज मतिअनुस्तार ॥ ८ ॥ 
कलिमें तुळसीदासने, जो कछ लिछ्यो चरित्र ॥ 
सो फेल्यो सब जगतमें, रघुपति झपा विचित्र ॥ ९ ॥ 
साषामें या ग्रन्थ सम, इजो नाहि लखात ॥ 
बाल टट वनिता करें, रामायणकी बात ॥१०॥ 
प्रेम सक्ति शण ज्ञानमें, सबहिनको शिरताज ॥ 
याही कारणसे रह्यो, घर घर यही विराज ॥११॥ 
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सुगम अर्थके बोधको टीका छिख्यो बनाय ॥ 
पढ़िये सुनिये प्रेमसे, तो कछ तत्त्व छखाय॥१२॥ 
चार वेद छः शास्र अरु, षट तिन गुणे पुरान ॥ 
साररूप सबको यही, रामायण लो जान ॥१३॥ 
चार पदारथ देत है, पढ़े सुने मन छाय॥ 
फिर संशय किंचित नहीं, भवसागर तरि जाय ॥१४॥ 


अक्षरार्थ अरुमाव सब, लिखे तिलकमें शोधि 
क्ति रत्न मिलि जाइहे, हूँढो प्रेम पयोधि ॥१५॥ 


यह ज्वालापरसादकी, तुमप्रति विनय महान ॥ 
चित लगाय पढ़िये तुरत, रीझहिंगे भगवान ॥१६॥ 


यही रामायण तत्त्वको उपनिषदूप है, मतको शास्त्ररूप हैं, उपासनाको भाष्यरूप हैं, अर्थको 
पुराणरूप हे, उपमेय उपमान धमवाचक भाब भेद रसयुक्ति जो अनेक प्रकार हें उनको काव्यः 
रूप है, छन्द्‌ः प्रबन्धको पिंगळरूप है, वेदवाक्य, गुरुवाक्य प्रतीति करनेको श्रद्वारूप हे, बहुत 
क्या ! यही विदेह करनेको म्रेमा-पराभक्तिरूप हे, इस प्रकार रामायणका ग्रेमसे जो सेवन करेगा 
उसके मनोरथ पूरे होंगे, जैस राममाताओंके तथा भरतके मनोरथ पूण करनेवाली तथा आनन्द 
दायक कथा अगले दोहेसे गोसाईंजीने वणन की है” । 

दोहा-सुभग प्रथम विश्राममें, भरतमिलाप बखान । 
मङ्गल छायो अवधणुर, तीन लोकसुखदान ॥ १ ॥ 


दोहा-रहा एक दिन अवधिकर, अति आरत पुरलोग ॥ 
(६ जह्‌ तहँ शोचहिं नारि नर, कृशतल राम वियोग ॥9॥ 


_  रघुनाथजीके आनेकी अवधिमे केवल एक दिन अवशेष है, पुरवासी अधिक घबरा रहे हैं, 
रघुनाथजीके बियोगसे क़ृशशरीरवाले ख्री पुरुष जहाँ तहा शोच करते हैं ( अतिआतेका भाव 
यह है कि चौदह बषतक अबधवासी आते ( दुःखी ) रहे और जब एक दिन रह गया, तब 
अत्यन्त आते हो गये, जहाँ तहाँका यह भाव है कि जो नर नारी जिस स्थानमें हैं वहाँ ही शोच 
कर रहे हैं इतनी शक्ति नहीं हे कि उठकर पूछे क्योंकि रघुनाथजीके वियोगसे सब कृशतनु हो 
रहें हैं, अथवा पुरवासियोंको जो अति आते करनेवाली अवघि है, उसका एक दिन रह गया है, 
रघुनाथजीके वियोगसे तनु कुश अर्थात्‌ दुबला हो गया है और वियोगकी अब युक्ति इआ 


( १२२० ) ->१ ठुलसीकृत सटीकरामायण १॥६-«- । ६ 
Pa २ सटाकरामायण मु... 


चाहती है, इससे शोच सवेथा नहीं है, जहाँ तहाँ है, इस आझासे कि अब अवधि पूरी इई, 
रछनाथजी आया चाहते हैं ॥ १॥ 


दोहा-शकुन होहि सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर ॥ 
७ प्रशु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहुफेर ॥ २ ॥ 
जो नगरके लोग अतिआत्त ( दुःखी ) हुए उनके बचनेका उपाय लिखते हैं कि जो सब 
सुन्दर शकुन होते हैं वही अनेक निमित्त रस हैं और जो उनका मन प्रसन्न होता है वही रोगीका 
साध्य लक्षण है, जो नगर रघुनाथजीके वियोगमें भयदायक था; वह चारों ओरसे रमणीक हो 
रहा है, मानो रघुनाथजीके आगमनको पुकारता है, चहुँफेर इस कारण कहा है कि जो जहाँ 
पड़ा हे वह उसी स्थानमे पुकारता हे कि उठो ! रछुनाथजी आया चाहते हैं ॥ २ ॥ 


दोहा-कौशल्यादिक मातु सब, मन अनन्द अस होइ ॥ 


he 
५ आये प्रथु सिय अनुजयुत, कहन चहत अब कोइ ॥३॥ 
_ कौशल्योदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द होता हे कि अब आकर कोई कहा चाहता 
हे कि रामचन्द्र लक्ष्मण, जानकी सहित आगये। जानकी, लक्ष्मणसहित कहनेका भाव यह है 
कि सवने जानकीका इरण, लक्ष्मणजीके शक्ति लगनेका वृत्तान्त सुना था, इस कारण लक्ष्मण 
और जानकी सहित देखा चाहते हैं ॥ ३ ॥ 


'दोहा-भरत्‌ नयन भुज दक्षिण, फरकृत वारहिं बार ॥ 
ध; जानि शकुन मन इष अति, छागे करन विचार ॥४॥ 


श्रीमान्‌ भरतजीकी दाहिनी बाह और नेत्र बारंबार फड़कते हैं बारंबार इस कारण कहा कि वे 
रडनाथजीके वियोगे अत्यन्त डूबे हैं, एक बारे फड़कनेसे उनको चेत नहीं होता, भरतजी 
अत्यन्त इषसे अच्छे शकुन जानकर मनमें बिचार करने लगे। शकुन तीन मकारके होते हैं एक 
प्रत्यक्ष शकुन काक कोकिलादिके बोछनेका और उनके रूपका, सो यह शकुन रडुनाथजी की 
बरातम कहे हें, दूसरे मानसिक जैसे महावीरजीने सुन्दरकाण्डमें कहा है “ होइ काज मन हर्ष 
विशेषी ” तीसरा अंग फड़कनेका शकुन सो यह तीनों शकुन ऊपरके दोहेमें कह दिये हैं ॥ ४ ॥ 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा ## समुझत मन दुख भयउ अपारा॥१॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ # जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसरायउ॥२॥ 
सबकी म्राणाधार जो अवधि थी, उसमें अब एक दिन रह गया है, अथवा अवधके आधार 
जो रघुनाथजी हें उनके आनेमें एक दिन रह गया है सो जबतक अवधि थी, तबतक उस 
ह. सोरठा-्बेठी शकुन मनावत माता ॥ कब: एऐहे मेरे बाल कुशलसे कहद काग फुरि बाता ॥ दूध भातकी दोनी देहौ, सोने 
चोंच महुहौं । जब सियसहित विलोकि नयन भरि, राम लषण उर लेहो ॥ अवधि समीप जानि जननी जिय, अति आतुर अकुलानी । 
गनक बुलाय पाय परि पूंछति, प्रेम मगन मुदु बानी ।। तेहि अवसर कोउ भरत निकटते, समाचार ले आयो । प्रभु आगमन सुनत 
तुलसी जनु, मीन मरत जल पायो ॥ 
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दुःखका पार था, अब अवधि बीतनेको हुई तो उसे समझकर भरतजीको वह दुःख अपार हो 
गया ॥ १॥ वे विचार करने लगे कि क्या कारण है जो रडुनाथजी नहीं आये? क्या 


कुटिल जानकर मुझको प्रभुने बिसार दिया ? ॥ २॥ 
अहह धन्य लक्ष्मण बड़भागी # राम पदारविंद अनुरागी ॥३॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रथु चीन्हा & ताते नाथ साथ नहि लीन्हा ॥४॥ ` 
अहह ! और अहो ! इस चौपाईमे यह दोनों पद संघटित होते हैं, लक्ष्मणके भाग्यकी 
प्रशंसामे अहो आश्चर्याची और अपने दुःखकी अपेक्षासे अहह ! खेदवाची पाठ संगत है, 
सो भरतजी कहते हैं, लक्ष्मण बड़भागी हैं जो रघुनाथजीके चरणकमळमें मेम करते हैं अथवा 
लक्ष्मणजीका स्मरण इस कारण करते हैं कि वे रघुनाथजीको फेर लावगे अथवा लक्ष्मण रघु- 
नाथजीके चरणाडुरागी वनम बड़भागी बने बैठे हैं, अपने देश, आई, माता राज्यादिका अनुः 
राग नहीं है, रघुनाथजीके सेवारूप अलभ्य पदाथोँको अकेला लिये बैठे हैं उन्ह चटानेके निमित्त 
यहाँ म्रभुको क्यों लावेंगे ! यह विचार कर लक्ष्मणकी ओरसे निराश हो भरतजी रघुनाथजीकी 
शरणम आये, वहां भी निर्वाह न देख अपने कर्तव्यको विचार, कहते हैं ॥३॥ कुटिल उसे कहते हैं 
जो प्रत्यक्ष दुःख दे, कपटी कुटिल पीछे डराई करनेवालेको कहते हैं सो मैंने माताके वरदान 
मिसकी ओटसे-राज्य लिया, इसी कारण रघुनाथजीने मुझे कपटी ङुटिलोंका स्वामी जानकर 
साथ नहीं लिया । यदि प्रस और नाथ रघुनाथके दोनों विशेषण करें तो कुछ अधिकता 
नहीं पायी जाती ॥ ४ ॥ 
जो करणी समुझई प्रभु मोरी % नहिं निस्तार कल्पशतकोरी ॥५॥ 
जन अवगुन प्रभ मान न काऊ & दीनबन्धु अति मृदुल सुभाऊ॥६॥ 
और मेरी करणी भी ऐसी हे कि यदि रघुनाथजी उसपर दृष्टि करं, तो सौं करोड़ कल्पः 
तक मेरा निस्तार न हो, करणी यह हे कि जब महावीर लक्ष्मणके जगानेको संजीवनी लाते 
थे तब मैंने उन्हें बाण मारकर गिराया ॥ ५ ॥ अपना निस्तार न देख रघुनाथजीके स्वभावकी - 
शरण हो कहने लगे परन्तु वे मसु भक्तका कोई अवगुण नहीं मानते, क्योंकि दीनबन्धु और 
अत्यन्त कोमल स्वभांववाल हैं ॥ ६ ॥ 
मोरे जिय भरोस हढ़ सोई # मिलिहहिं राम शकुन शुभ होई॥७॥ 
बीते अवधि रहहिं जो प्राना & अधम कवन सगि मोहि समाना॥८॥ 
मेरे मनमें बही दृढ़ भरोसा है, रघुनाथजी मिलेंगे, क्योंकि शकुन झुभ होते हैं ॥ ७॥ ( इतनी 
हढ़तापर भी वियोग, ऐसा प्रबळ है कि मनको फिर अपनी ओर खींच लाया जिससे फिर 
शोचने लगे कि जो अवधि बीतनेपर भी मेरे प्राण रह जॉय तो जगतमें मेरे समान नीच 
कौन है ! ( और मैने प्रतिज्ञा की है जो अवधिमें एक दिन रहे न आओगे तो फिर मुझे जीता 
न पाओगे ) जैसे गीतावलीमे लिखा है “तुलसी बीते अवधि प्रथमदिन, जो रघुवीर न ऐहौ। 
तौ प्रसुचरणन शरण शपथ फिर, जीवत मोई न पेही” ॥ ८ ॥ टक 
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दोहा-राम विरह सागरमहँ, भरत मगन मन होत ॥ 
टेक विप्ररूप धरि पवनसुत, आइ गयउ जिमि पोत ॥ ५॥ 


रामके बिरइरूपी समुदर्म भरतका मन डूबना ही चाहता था कि उसी समय जाह्मणका 
रूप धारण किये हुए महावीरजी ऐसे आ गये जैसे डूबते मनुष्यके निकालनेको नाव आ जाय 
( पबनसुत इस कारण कहा कि ससुद्रमे नौका चलानेको पवन सहायक होता है, विमरूपका 
भाव यह है कि विप्र पिठरूप प्राणका रक्षक है और यह समय भरतकी प्राण रक्षाका है, अथवा 
बाह्मणका दरशन मंगलदायक हे) ॥ &॥ 


दोहा-बैठे देखि कुशासन, जटासुकट ङशगात ॥ 
४8 राम राम रघुपति जपत, स्वत नयन जलजात॥ ६॥ 
महावीरजीने देखा कि भरतजी ङुशोंके आसनपर बेठे हैं, जटाओंका मुकुट, शरीर कृश राम 
राम हे रडुपति' जपते हैं और कमल सरीखे नेत्रोंस जल चला जाता है; सारांश प्रेमकी अलौ- 
किक महिमा भरतजीमें बिराज रही है॥ ६॥ 
देखत इनूमान अति इषेंड % पुलकिगात लोचन जल वर्षेड ॥१॥ 
मनमह बहुत भाति सुख मानी & बोळेउ अवण-सुधा-सम बानी ॥२॥ 
यह भरतकी द्‌ा देख महाबीरजी बड़े प्रसन्न हुए वाल्मीकिने ऐसा लिखा हे कि रघुनाथ- 
जीने महाबीरजीसे कहा, यदि भरतका चित्त राज्यमं होगा तो हम अयोध्याको न चलेंगे इस 
बातको सुन महावीरजीका मन कुछ मलिन हो गया था परन्तु अब यह दशा देख ऐसे प्रसन्न 
हुए कि शरीर पुलकित हो नेत्रोंस जल बरसाने लगे ॥ १॥ मनमें अनेक म्रकारसे सुख मानकर 
भरतके कानोंको अस्रृतके समान वाणी बोले ॥ २॥ 
जासु विरह शोचइ दिन राती ## रटहु निरंतर गुण-गण पाती ॥३॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता $ आयेड कुशल देव-चुनित्राता ॥४॥ 
जिसके बियोगमें रात दिन शोच करते हो. जिसके युणानुवादको लगातार रटते रहते हो 
॥ ३ ॥ वही रघुक्ुलतिलक, देवता सुनियोंके रक्षक ( स्वधर्मपालक ) सुजनोंके सुखदायक 
कुशलपूर्वक आ गये हें ( रघुङलतिलक इस कारण कहा कि ङुलका धर्म निबाहा ) ॥ ४ ॥ 
रिषुरण जीति सुयश सुर गावत # सीताअचुजसहित प्रथु आवत ॥५॥ 
सुनत वचन बिसरे सब दूखा % तृषावन्त जिमि पाय पियूखा ॥६॥ 
उन्होंने शको रणमें जीत लिया, देवता यश वर्णन करते हैं; वे प्रभु सीता लक्ष्मणके सहित 
आ रहे हैं, इसे थोड़े ही वचनमें महावीरजीने लक्ष्मणादिका कुशल भी कह दिया ॥ ५ ॥ यह . 
वचन सुनते ही भरतके सब दुःख मिट गये; जैसे प्यासको अस्त मिल गया (बोले ) ॥ ६॥ 
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को तुम तात कहाँते आये ई मोहिपरमम्रिय वचन सुनाये ॥७॥ 
मारुतसुत में कपि इबुमाना & नाम मोर सुव कृपानिधाना ॥८॥ 
हे तात ! आप कौन हो और कहाँसे आयें हो? झुझे बहुत प्यारे वचन सुनाये हैं ( यह 
सुन महावीरजी बोले ) ॥ ७ ॥ मैं पवन पुत्र -इछुमानर वानर हूँ; सुनो कृपानिधान ! यही मेरा 
नाम हे ॥ ८ ॥ 
दीनबन्धु रघुपतिकर किंकर & सुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥९॥ 
मिलत प्रेम नहि हृदय समाता क नयनखवत जल पुलकित गाता॥१०॥ 
दीनॉके पालक रछुनाथजीका में दास हूँ; सुनते ही भरतजी आदरसे उठकर मिले ॥ ९ ॥ 
मिळते समय प्रेम हृदयम नहीं समाता, नेत्रोंस जल टपकने लगा, झरीरके रोये ( असन्नतासे ) 


खड़े हो गये ॥ १० ॥ 
कपि तव दरश सकल दुख बीते # मिले आज मोहि राम पिरीते ॥११॥ 


बार बार पूँछी कुशलाता 5 तोकहँ काह देउँ सुबु आता ॥१२॥ 
और बोले हे कपि ! आपके दशनसे सब दुःख बीत गये “भरतजीको चार दुःख थे, खु- 
नाथजीके न आनेका १, शच्चुकी लड़ाइका २, जानकीके हरणका ३, लक्ष्मणके झक्ति लगनेका 
४, सो महावीरजीके वचनसे चारों मिट गये” जो आज आप रामके प्यारे मिले ॥ ११ ॥ 
बारंबार कुशल पूछ कहने लगे भाइ ! सुनो आपको क्या हूँ! ॥ १२॥ 
यहि संदेश सरिस जगमाहीं ४ करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं ॥१३॥ 
नाहिन तात उऋण मैं तोहीं & अब प्रु चरित सुनावहु मोहीं ॥१४॥ 
इस सन्देशके समान पुरस्कार मैंने सब जगतमे ज्ञानसे ढूढ़ लिया पर कुछ नहीं मिलता ॥१३॥ 
हे तात ! में आपसे उक्कण नहीं हूँ, अब आप मुझको रघुनाथजीके चरित्र सुनाइये ॥ १४ ॥ 
तब हनुमान नाइ पद माथा # कहे सकल रघुपति गुणगाथा॥१९॥ 
कहु कपि कबहुँ कृपाळ गुसाई # सुमिरहिं मोहि दासकी नाई ॥१६॥ 
तब महाबीरजीने चरणोंमे शिर नवाकर रघुनाथजीक सब युणाउुवाद ( रणचरित्र ) वर्णन 
किये ॥ १५ ॥ ( तब भरतजी बोले ) महाबीरजी ! कहिये तो कृपाळ स्वामी कभी मुझको . 


दासके समान स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥ 


छन्द्-निजदास ज्यों रघुवंशभूषन कबहूँ मम सुमिरन क्यो । 
T सुनि भरतवचनविनीत अति कपिएुछकतनु चरणनपर्‍्यो॥ 
निजस्च॒ख जासु गुणगण कहत अग जगनाथजो । 

काहे न होइ विनीत परम पुनीत सद्शुणपाथ सो ॥ १ ॥ 
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अपने दासके समान रघुवंशतिळकने कभी मुझको स्मरण किया है! भरतजीके यह अत्यन्त 
बिनीत वचन सुनकर महावीरजी पुलकित शरीर हो चरणोंमे पड़े ( और बोले ) जड़ चेतन्यके 
स्वासी रघुनाथजीने अपने सुखसे जिनके गुण वणन किये, वे क्यों न ऐसे विनय सम्पन्न पवित्र 
सद्शुणोंके सागर हों ? ॥ १ ॥ 
दोहा-रामप्राणप्रिय नाथ तुम, सत्यवचन मम तात॥ 


(४ पुनि पुनि मिळत भरतसन, प्रेम न हृदय समात ॥७॥ 

हे नाथ! आप तो रघुनाथजीके माणोंसे भी अधिक प्यारे हो, हे तात ! यह मेरा सत्य 
वचन है ( इस प्रकार कहकर ) भरतजीसे वारंवार महावीरजी मिलने लगे, हृदयमें प्रेम नहीं 
समाता है ॥ ७ ॥ 


सोरठा-भरत चरण शिर नाय, तुरत गयड कपि शमपहँ॥ 
वक कही कुश सब जाय, हषिं चले प्रश्न यान चढ़ि ॥१॥ 


फिर भरतके चरणोंमें शिर नवाकर महावीरजी तुरन्त रघुनाथजीके पास गये और जाकर 
सब कुशल सुनायी, रघुनाथजी प्रसन्न हो विमानमें बैठ चले ॥ १॥ 
दाष भरत कोशळषुर आये # समाचार सब शुरूहि सुनाये ॥१॥ 
पुनि मंदिरमह बात जनाई $ आवत कुशल नगर रघुराई ॥२॥ 
भरतजी प्रसन्न हो अयोध्यामें आये और सब समाचार शुरुको सुनाये ॥ १॥ फिर मन्दिरमे 
आय यह बात रानियोंको सुनायी कि रघुनाथजी कुशलपूवक अयोध्यामें आते हैं ॥ २॥ 
सुनत सकल जननी उठि थाई % कहि प्रभुकशळ भरत समुझाई॥३॥ 
समाचार पुरवासिन पाये % नर अरु नारि हरषि उठि घाये॥४॥. 
सुनते ही सब मात्रा उठ दोड़ीं, भरतजीने प्रभुका कुशल कहकर सबको समझाया ॥ ३॥ 
ज्यों ही पुरवासियोंने समाचार पाया कि नर और नारी प्रसन्न हो उठ धाये ॥ ४॥ 
दधि दूबां रोचन फल फूला # नव तुलसीदल मंगल-मूला ॥५॥ 
भरि भरि हेमथार वर भामिनि & गावत चलीं सिंडुरागामिनि ॥६॥ 
दही, दूबों, गोरोचन ( हल्दीचूण), नारियल, सुपारी, आञ्ज, केला, फल, फूल, नये तुलसी- 
पत्र, ( गुलाब कमल इत्यादि ) मंगळके पदार्थ ॥५॥ सोनेके थालोमें भर भरकर हस्ती के समान 
चलनेवाली सुन्दरी ख्रियाँ गाती हुई चलीं॥ ६॥ ; 
जो जेसहि तेसहि उठि धावहि % बाल वृद्ध कोड संग न लावहि॥७॥ . 
एक एकसन पूर्छद थाई % तुम देखे दयाळु रघुराई ॥८॥ 
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जो लोग जैसे चे उठ दौड़ते हैं बाल बृद्धको साथ नहीं लेते, बाळकोंका छोड़ना 
स्वाथ त्याग है, वृद्धका छोड़ना परमार्थ त्याग ह, अथात्‌ रडुनाथजी की ग्रीतिमें स्वार्थ परम्रार्थको 
छोड़ दिया, अथवा वृद्ध और बालक कहते हैं, कि इमं संग ळे लो, तो उनको भी कोई साथ 
नहीं लेते ॥ ७ ॥ एक एकसे दोड़कर पूछते हैं, तुमने दयासागर रघुनाथजीको देखा है? ॥ ८ ॥ 
अवधपुरी प्रथु आवत जानी & भई सकल शोभाकी खानी ॥९॥ 
भइ सरयू अति निर्मल नीरा ® बहे सुहावन त्रिविधि समीरा ॥१०॥ 
श्री अयोध्याजी प्रभुको आते देखकर सब झोभाकी खानि हो गयी ॥ ९ ॥ सरयू अत्यन्त 
निमल जलवाली हो गयी, शीतळ मन्द सुगन्ध पवन चलने लगा ॥ १० ॥ 
दोहा-हर्षित शुरु पुरुजन अडुज, शूसुरदन्द समेत ॥ 
४ चले भरत अति प्रममन, सन्सुख झपा निकेत ॥ ८ ॥ 
मनमें परम प्रसन्न होकर गुरु वसिष्ठ, पुरवासी, शत्चघ और बाह्मणोंके समूह समेत भरतजी 
बड़े प्रेमयुक्त मनस कृपासिन्धुके सम्मुख चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-बइतक चढ़ी अटारिन्ह, निरखहिं गगन विमान ॥ 
रँ देखि मधुरस्वर हर्षित, करहि सुमंगल गान ॥ ९॥ 


बहुतसी स्रियं अटारियोंपर चढ़कर आकाशम विमानको देखती हैं देखकर प्रसन्न हो मीठे 
स्वरोंसे मङ्गलगान करती हें ॥ ९॥ 


दोहा-राकाशशि रघुपति पुरी, सिंधु देखि हरखान ॥ 
रैः बढ़ेउ कोळाहळ करत जल, नारि तरंग समान ॥१०॥ 
इस दोहेमें पूर्णोपमालंकार है, पूणॉपमाळंकारमे उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण 
धर्म, ये चारों बाते होती हैं । इसमें रघुनाथ, पुर और ख्री तो उपमेय और राकाशशि, सिन्धु 
और तरंग हैं उपमान, ये जनु शब्द वाचक है, राकाशशि अथात्‌ पूनोंके चन्द्रमाको देखकर 
समुद्रका बढ़ना यह साधारण धम है। बिलक्षणता यह हे कि उपमान उपमेयकी समता है अर्थात्‌ 
रघुनाथ पुरुष और पुरुषका उपमान चन्द्रमा और सिन्धु दोनों पुरुष हें । ख्रीका उपमान 
तरंग है जैसे चन्द्रमा आकाशम ऐसे ही रघुनाथजी भी आकाशमें पुष्पक विमानपर आते हैं। 
चन्द्रमा रोहिणी और बुधके साथ, इसी प्रकार रछुनाथजी जानकी लक्ष्मण समेत हैं। चन्द्रमा 
नक्षत्रों समेत है रघुनाथजी वानरों सहित हैं । चन्द्रमा चौदह तिथियोंके पीछे पूर्ण कलाको 
प्राप्त होता है तो रघुनाथजी भी चौदह वर्ष बिताकर पन्द्रहवे वर्षमें भरत शहप्नसे मिलकर पूर्ण 
कलाको प्राप्त इए, जेसे चन्द्रमा राहुसे छूटकर शोभित होता है, ऐसे ही रघुनाथजी: रावणको _ 
जीतकर झोभित हुए । चन्द्रमा शरद घामकी गरमी मिटाता है, रघुनाथजीने चौदह वर्षके विरः 
इतापको दूर कर दिया इत्यादि अगस्त्यसंहितामें लिखा है कि विमान इच्छा चारी स्फटिक 
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सणिके समान खेत निर्मल है उसमे बिचित्र रंगके कहीं सात और कहीं तीन खण्ड हैं । कमला- 
कार बाहरका खण्ड बत्तीस दलका है । मध्यका खण्ड सोलह दलका हे । अन्तर खण्ड अष्टदल 
है सो भी कोण जानिये। सब कोणोंमे मणियोंके डंडे लगे हैं तीनों खण्डमें चित्र-विचित्र 
छतरी बनी हैं । विमानका अग्रभाग युग्महेसाकार हे । बाइरके खण्डम असंख्य रीछ वानरोंकी 
सेना चढ़ी है, मध्यखण्ड कुछ ऊँचा है, उसमें सब यूथप बैठे हैं। मध्य खण्डसे कुछ उचा 
अन्तर खण्ड हे, जहाँ सिंहासन है । उसपर सीतासहित रघुनाथजी विराजते हैं । लक्ष्मण महावीर 
जास्बवन्तादि सेवामें प्रस्तुत हैं, ऐसे विभानको अयोघ्याकी नारी चढ़ी देखती हें ॥ १० ॥ 
इह भाजु कुल कमल-दिवाकर ई# कपिन दिखावत नगर मनोहर ॥9॥ 
सुनु कपीश अंगद लंकेशा # पावन पुरी रुचिर यह देशा ॥२॥ 
इधर सूयङुलके कमलदिवाकर अर्थात्‌ सूयवंशरूपी कमळके खिलानेको सूय स्वरूप रघुनाथ 
जी वानरोंको मनोहर नगर दिखाते आते हें ॥ १ ॥ कह रहे हैं हे सुग्रीव, अङ्गद्‌, विभीषण ! 
सुनो, यह मेरी पुरी अत्यन्त पवित्र हे और यह देश भी सुन्दर है ॥ २॥ 
यद्यपि सब वेकुंठ बखाना # वेद्‌ णुराण विदित जग जाना ॥३॥ 
अवधसरिस प्रिय मोहि न सोऊ ## यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ ॥४॥ 
_ यद्यपि सब वेकुण्ठका बखान करते हैं, जो वेदपुराणोम विदित है और जिसको जगत्‌ जानता 
हैं ॥३॥ परन्तु मुझको अयोध्याके समान वह भी प्यारा नहीं, वह भेद कोई कोई ही 
जानते हें ॥ ४ ॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि % उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥९॥ 
जा मजन ते विनहि प्रयासा # मम समीप नर पावहि वासा ॥६॥ 
यह मेरी जन्मभूमि शोभायमान पुरी है जिसकी उत्तर दिज्ञामें पवित्र सरयू बहती हे ॥ ९ ॥ 
इसमें जो व्यक्ति स्नान करते हैं, वे मनुष्य बिना प्रयास ही मेरे समीप वास प्राप्त करते हैं । 
( अथवा सरयूमें किसीका नाम लेकर जो स्नान करे तो उसको भी फल मिळता है ) ॥ ६॥ 
अति प्रिय मोहि इहाँके वासी क मम धामदा पुरी सुखराखी ॥७॥ 
इरपे कपि सुनि प्रधुकी बानी # धन्य अवघ जेहि राम बखानी॥८॥ 
मुझको यहाँके वासी बहुत ही प्यारे हैं, यह सुखराशी पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम (साकेत लोक ) 
की देनवाळी है ॥७॥ मझुकी यह वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि 
भाई ! अयोध्या धन्य है, जिसका रछुनाथजीने अपने सुखसे बखान किया ॥ < ॥ 


बदामि ते ।” ( पस्मपुराणे ) आ 
२, यथाहि-“ मनुष्याणां सहत्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । ग्रततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः? । ( भ० गी० ) 


१३ => उत्तरकाण्ड ७. ॥९६-«- ( १२२७ ) 


दोहा-आवत देखे छोग सब, छपासिंधू भगवान ॥ 
धैः नगरनिकट प्रश्न प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान ॥ ११॥ 


कृपासिन्धु भगवानने ( भरतादि ) सब लोगोंको आते देखकर नगरके निकट विमानको 
पृथ्वीम उतरनेकी आज्ञा दी और भूमिम उत्तरे ॥ ११ ॥ ६६८ ह 
दोहा-बहूरि कहे प्रशन पष्पकहि, तुम कुबेरपह जाइ ॥ 
¦ प्रेरित राम चलेउ सो, हर्ष विरह अति ताइ॥ १२॥ 
फिर रघुनाथजीने पुष्पकविमानके अधिष्ठातृदेवतासे कहा कि आप ङुबेरके पास जाइये, 
वह रघुनाथजीकी प्रेरणासे चला, हषं विषाद उसको बहुत है अर्थात्‌ रावणकी बंदिसे छूट- 
नेका हष और रघुनाथजीके बियोगका दुःख हे ॥ १३ ॥ 
आये भरतसंग सब लोगा कै कृशतड भीरघवीर-वियोगा ॥१॥ 
वामदेव वसिष्ठ मुनिनायक # देखे प्रभु महि धरि धज्सायक ॥२॥ 
अब सब लोगोंके सहित भरतजी आये श्रीरघुनाथजीके वियोगमें ( सब ) दुबळे शरीर हैं 
॥ १ ॥ वामदेव वसिष्ठ झुनिराजको देखते ही प्रसुने प्रथ्वीमं धनुष बाण धर दिया, क्योंकि 
उनके प्रणाम शख धारण नहीं करना चाहिये अथवा पृथ्वीका भार उतर चुका, इस कारण 
धनुष बाण धर दिये ॥ २॥ , 
घाय धरे शुरु-चरण-सरोरुह # अडुजसहित अतिपुलकतनूरूह॥३॥ 
भेंटे कुशळ पूछि झुनिराया # इमरे कुशळ तुम्हारिहि दाया ॥४॥ 
झपट कर गुरुके चरणकमल पकड़ लिये लक्ष्मणसहित शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया ॥३॥ 
सुनिराज कुशल पूछकर मिले, रघुनाथजी बोले आपकी ही दयासे हमारे कुशल हैं ॥ ४॥ 
सकल द्विजनकहैँ नायउ माथा # धर्म धुरंधर लि नाथा ॥९॥ 
गहे-भरत पुनि प्रभुपद-पंकज ## नमतजिनहि २ अज॥६॥ 
धर्मके धुरधारी रघुकुलके स्वामी रघुनाथजीने सब बराह्मणोंको शिर नवाया € और आशी- 
बांद पाया ) ॥ «॥ फिर भरतजीने रघुनाथजीके चरणकमलोंको छूकर प्रणाम किया जिनको 
शिव, देवता, सुनि और ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ॥ ६॥ 
परे भूमि नहिं उठत उठाये % बल करि कृपार्सिष्ठु उर लाये॥७॥ 
श्यामल गात रोम भये ठाढ़े # नवराजीवनयन जल बाढ़े ॥८॥ 
ऐसे भूमिमें पड़ गये कि उठायेसे भी नहीं उठते हैं, तब कृपासागर रघुनाथजीने बळ 
पूवक उठाकर हृदयसे लगाया ॥ ७॥ इयाम शरीरके रूये खड़े हो गये, नवीन कमलसे नेत्रम 
जल भर आया ॥ ८॥ 


( १२२८) > लुलसीकृूल सटीकरामायण ॥६-<- १४ 


छन्द “राजीव लोचन लवत जल तबु ललित पुलकावलि बनी । 
¶ अतिप्रेम हृदय लगाय अनुजहि मिले परशु तिय्ववनधनी॥ 
प्रु मिलत अतुजहि सोह मोपहँ जात नहि उपमाकही। 
जनुप्रेम अरु श्वंगार तनु धरि मिलत वर सुखमालही॥२॥ 
कमलसे नेत्रोंस जल टपकता हे, पुलकावलि सुन्दर शरीरमे विराज रही हे । त्रिलोकीके स्वामी 
प्र श्रीरामचन्द्रजी गरतजीको बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर मिले, भरतजीसे मिलते समय प्रभुकी 
जो शोभा थी, उसळी उपमा मुझसे नहीं कही जाती, मानो प्रेम और श्रंगाररस दोनों शरीर 
धारण किये सुन्दर शोभा पाते हैं ॥ २ ॥ 
छन्द-पूछत कृपानिधि कुश भरतहि वचन वेगिन आवई । 
ग सुन शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान न पावई ॥ 
अब कुशल कोशछनाथ आरत जानि जन दर्शन दियो । 
बूड़त विरहवारीश छृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥३॥ 


दयासागर रछुनाथजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं, परन्तु भरतजीसे शीघ्र बोळा नहीं जाता, 

` शिवजी बोले हे पार्वती ! वह सुख वचन मनसे पृथक्‌ है, जाना नहीं जाता तब भरतजी बोळे 

है कोशलनाथ ! अब सब मकारसे कुशळ है जो आपने दीन दुःखी जानकर दासको दर्शन 

दिया, हे कृपानाथ ! में आपके बिरहरूपी सागरम डूबता था, सो आपने हाथ पकड़कर मुझे 
निकाल लिया ॥ ३ ॥ 


दोहा-पुनि प्रथु इषि शहहन, भेंटे हृदय छगाय । 
ध लक्ष्मण भरत मिले पनि, प्रेम न हृदय समाय ॥१३॥ 


फिर रघुनाथजी झ्चघ्रको बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर मिले, फिर लक्ष्मण और भरतजी मिले 
उस समयका प्रेम हृदयमें नहीं समाता हे, अर्थात्‌ महान्‌ प्रेममें परिपूण हो रहे हैं ॥ १३ ॥ 
भरत अनुज लक्ष्मण तब भेंटे $ दुसह विरह संभव दुख मेटे॥१॥ 
सीता चरण भरत शिर नावा शँ अनुज समेत परम सुख पावा ॥२॥ 
- तब लक्ष्मण और शत्र्न मिले; अत्यन्त कठिन विरहसे उत्पन्न हुआ दुःख मिटाया ॥ १॥ 
भरतजीने जानकीके चरणोमे दिर नवाया और झत्रुज्रसहित अत्यन्त सुख पाया ॥२॥ 
प्रभु बिलोकि इरषे पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी ॥३॥ 
ग्रेमातुर सब लोग निदारी # कौतुक कीन्ह कृपाळु खरारी॥४॥ ` 


१५ ->ॐ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १२२९ ) 


रघुनाथजीको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न हुए और वियोगसे उत्पन्न हुई विपत्ति सब नष्ट 
हो गयी ॥३॥ सब लोगोंको प्रेमसे व्याङल देख खरादिकोंके मारनेवाले दयाळ रघुनाथजीने 
यह कौतुक किया ( खरारि कहनेका भाव यह कि बहुत शरीर धारण करनेका कौतुक खरके 
मारनके समय किया था, वहां राक्षसोंको मारा यहाँ पुरवासियोंकी विपत्ति दूर की, वहाँ ऋषि- 
योंपर दया की, यहाँ पुरवासियोंपर दया की) ॥ ४॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला & यथायोग्य मिले सबहि कृपाला॥«॥ 
कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी # किये सकल नर नारि विशोकी॥६॥ 
उसी समय अनेक रूप भगवानके प्रगट हो गये और कृपासागर यथायोग्य सबसे मिले 
॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीने कृपादृष्टिसे सब लोगोंको निहार नर नारियोंको झोक रहित कर दिया 
( जो कौतुक है, वह आग स्पष्ट करते हैं शंकाका समाधान पूर्व कर चुके हें ) ॥ ६ ॥ 
क्षणमहेँ सबहि मिले भगवाना $ उमा मर्म यह काइ न जाना ॥७॥ 
इहि विधि सबहिसुखी करि रामा & आगे चले शील-शुण-धामा ॥<॥ 
भगवान्‌ क्षणमात्रमं ससे मिल लिये, हे पार्वती ! किसीने यह मर्म (भेद) नहीं जाना 
॥ ७॥ इस प्रकार सबको सुखी कर शीळ ग्रुणके स्थान रछुनाथजी आगे चले ( झीलधाम 
इस कारण कहा कि सबका मनोरथ सिद्ध किया गुणधाम इस कारण कहा कि इस लीलाको 
किसीने नहीं जाना किन्तु तुलसीदासने गुरुकी कृपासे जाना ) ॥ ८ ॥ 
नी ~ 
कोशल्यादि मातु सब धाई & निरखि वत्स जनु धेनु लिवाई ॥९॥ 
( रघुनाथजीका आगमन सुनते ही ) कौझल्यादि सब माता ऐसे व्याङुल हो दोड़ीं जेसे 
बछड़ेको स्मरण कर लेनेसे गाय दौड़ती हें ॥ ९ ॥ 
छन्द-जलु घेठ बालक वत्स शह तजि चरन बन परश गई । 
¶ दिन अन्त पुरुख खवत्‌ थन इंकार करि धावति भई॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मात भेटी वचन सढ बहुविधि कहे । 
गइ विषम विपति वियोग भवतिन्ह हष सुख अगणित लहे॥४॥ 
जिस प्रकारसे बालक बछड़ेको घरमें छोड़कर माता गऊ परवश वनमें चरनेको जाती है 
और दिनके अन्तमें घरको जाते समय थनोसे दुग्ध चुचाता है हुंकार करती घरको आती हैं, 
ऐसे ही सब माता रघुनाथजीके पासको चली, रघुनाथजी बड़े प्रेमसे सब माताओंसे मिले और 
बहुत प्रकारके ( सुन्दर ) कोमल वचन कहे, जिससे सब माताओंकी वियोगसे उत्पन्न हुई 


विषम बिपत्ति मिंट गयी और प्रसन्न हो बड़ा सुख पाया, ( यहाँ विपरीताळंकार है, क्योंकि 
बछड़े वनको गये और घेनु घरमें रही थीं और इस अर्थसे ससुचित अलंकार भी हो सकता हे, 


( १२३० ) > तुलसीळूत सटीकरामायण ::-<- १६ 


ww he ~ =e गक w w 
कि जहा राम रहे वही अवध है जिसको छोड़ दं यही वन है, लक्ष्य “जहाँ राम तहँ 
अवघ निवास ॥ ४ ॥ 


दोइा-सेंटेड तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानि॥ 
६४ रामहि मिलत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि॥ १४॥ 


सुमित्राजी रघुनाथजीके प्यारे लक्ष्मणजीसे मिलीं और कैकेयी रघुनाथजीसे मिळते समय 
हृद्यमं बहुत ही सङुचायी ॥ १४ ॥ र व 
दोहा-लक्ष्मण सब मातन्ह मिले, हरषे आशिष पाय ॥ 
` 4 केकेयि कहे एनि एनि मिले,मनकर क्षोभ न जाय॥१५॥ 
लक्ष्मणजी सब माताओंसे मिले और आशीश पाकर प्रसन्न इए परन्तु कैकेयी से बारस्बार 
मिळे, क्योंकि मनका क्षोभ नहीं जाता, ( अथवा केकेयीको गुरु मानते हैं जिसके द्वारा रघु- 
नायजीकी चरण सेवा मिली ) ॥ १५ ॥ - 
सासुन सबहि मिली वेदेही & चरणन लागि हर्ष अति तेही ॥१॥ 
देहि अशीश पूछि कुशलाता & होउ अचल तुम्हार अहिवाता ॥२॥ 
सब सासुओंसे जानकी मिलीं और पाँव पड़ीं, मनमें वे बड़ी प्रसन्न हुईं ॥ १ ॥ सासें कुशल 
पूछकर आशीश देती हैं कि तुम्हारा सौभाग्य ( सुहाग ) अचल हो ॥ २ ॥ 
सब रघुपतिसुखकमल विलोकहि ४8 मंगल जानि नयन जल रोकहि ॥३॥ 
कंनक थार आरती उतारहि $ बार बार प्रभ गात निहारहिं ॥४॥ 
.. सब माता रघुनाथजीके सुखकमलको देखती हैं और प्रेमके मारे जो नेत्रोंम जल आ गया 
ह उसको मंगलका समय जानकर रोकती हैं ॥ ३ ॥ सोनेके थालमें आरती उतारतीं और 
बारम्बार भुका शरीर देखती हैं ॥ ४ ॥ 
नाना भाति_निछावरि करहीं & परमानंद इष॑ उर भरहीं ॥५॥ 
कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि  चितवति कृपासिंधु रणधीरहि ॥६॥ 
अनेक अनेक भातिसे निछावरि करती हैं और बड़े आनन्दसे हृदयमें प्रसन्नता भरती हैं 
॥ « ॥ कौशल्या बारम्बार रघुनायजीको प्रेमसे देखती हैं, रघुनाथजी कृपाके सागर और 
धीर हैं ॥ ६॥ 
हृदय विचारति बारहि बारा & कवन भाँति लंकापति मारा ॥७॥ 
अति सुकुमार युगल मम बारे # निशिचर सुभट महाबल भारे ॥८॥ 
( माता ) मनमें वारंवार विचार करती है कि मेरे कुंबरका तो बड़ा कोमळ शरीर है इन्होंने 
ङंकापति रावणको किस मकार मारा !॥ ७॥ ये दोनों मेरे छाल तो बहुत ही बारे ( कोमल ) 
हें और राक्षस बड़े कठोर शरीरवाळे होते हैं ( कैसे मारे गये!) ॥ ८॥ 
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दोहा-लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रसुहि विळोकहि मात ॥ 
श परमानन्द मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात॥१६॥ 
माता रघुनाथजीको लक्ष्मण और जानकी सहित अबलोकन करती हैं उन सबका मन महा 
आनन्दर्म मग्न हो रहा है, प्रसन्नतामें मग्न हो वारंवार पुलकित शरीर हो रही हैं ॥ १६ ॥ 
लंकापति कपीश नल नीला % जाम्बवंत अंगद झुभशीला ॥9॥ 
दनुमदादि सब वानर वीरा & धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥२॥ 
विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बबन्त, शुभश्लील, अङ्गद ॥ १ ॥ हनुमानादि सब वानर 
परम मनोहर मनुष्य शरीर धारण किये हुए ( सब पुरवासियोकी प्रसन्नता अवलोकन करते हैं 
और मनम प्रसन्न होकर ) ॥ २ ॥ 
भरत सनेह शील त्रत नेमा & सादर सब वरनहि अति प्रेमा ॥३॥ 
नगरबासिनके रीती # सकलसराहहिं अखुषद प्रीती ॥४॥ 
__भरतजीका स्नेह, शील, व्रत, नेम आदर सहित सब अत्यन्त मेमसे वर्णन करते हैं ॥ ३ ॥ 
वेसे ही नगरवासियोंकी रीति और उनकी प्रथुके चरणोंमें अधिक प्रीति देखकर सब सराहना 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
युनि रघुपति निज सखा बुलाये % मुनिपद लागहु सबहि सिखाये॥«॥ 
गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे ## इनकी कृपा दनुज रण मारे ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको डलाकर इस प्रकारसे सिखाया कि तुम झुनिजीके 
चरणोंमें दण्डवत्‌ करो ॥ ५ ॥ क्योंकि ये गुरु वसिष्ठजी हमारे कुलपूज्य हे, इन्हींकी कृपासे 
युद्धमे राक्षसोंको मारा ॥ ६ ॥ दे 
ए सब सखा सुनहु सुनि मेरे % भये समर-सागर कहुँ बेरे ॥»॥ 
मम हित लागि जन्म इन हारे $ भरतहुते मोहि अधिक पियार ॥८॥ 

( अब वसिष्ठजी कहते हैं ) हे झुनिराज ! सुनिये ये सब मेरे सखा हैं जो युद्वरूपी ससुद्रसे 
तारनेको बेड़े हो गये, अथवा समुद्र उतरने और लड़ाईके समय यह हमारे सखा हुए ॥ ७॥ 
इन्होंने मेरे निमित्त अपने जन्म हार दिये हैं, अत एव ये सुझको भरतसे भी अधिक प्यारे ह 
( भरतने राज्यकी और इन्होंने शरीर की रक्षा की है ) ॥ ८ ॥ 

सुनि प्रभ वचन मगन सब भये # निमिष निमिष उपजत सुख नये॥९॥ 


ये प्रभुके वचन सुनकर सब वानर प्रेम मग्न हो गये, पल पलमें नये सुख उपजते हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-कोशल्याके चरनन, पुनि तिन्ह नायउ माथ॥ 
१ आशिष दीन्हि हिं हिय, तुम प्रियजिमि रघुनाथ ॥१७॥ 


( ९२९२ ) ३8 तुलसी कृत सटीकरामायण ॥६-<- १८ 


फिर उन सबोंने कौशल्याके चरणोंमे माथा नवाया, कौशल्याजीने हृदयमें प्रसन्न हो आशीश 
देकर कहा कि तुम सब मुझे रामके समान प्यारे हो ॥ १७॥ 


दोहा-सुमन उछि नम संकुल, भवन चले सुखकंद ॥ 
धः चढ़ी अटारिन्ह देखहिं, नगर नारि वरहन्द ॥ १८॥ 


` आकाझसे फूलोंकी वर्षा होती है, सुखके मूल रघुनाथजी घरको चले । नगरकी श्रेष्ठ ख्त्रियोंके 
झुंड अटारियोंपर चढ़े हुए भगबानका दर्शन करते हैं ( बाजारमं बड़ी भीड़ हो रही है )॥१८॥ 
कंचन-कलश विचित्र सँवारे %सबहि धरे सजि निज निज द्वारे॥१॥ 
तार पताका केतू ## सबन्हि बनाये मंगल-हेतू ॥२॥ 
सुन्द्र ३ अदूसुत कलश सँबार कर सबने अपने अपने घरोंके दारे ( शकुनके निमित्त ) 
सजाकर रख दिये ॥ १॥ बन्दनवार झंडी, ध्वजा सबने मङ्गलके कारण बना कर ( अपने अपने 
घरोंके द्वारे ) लगायी ॥ २॥ 
बीथिन सकल सुगन्ध सिचाये # गजमणि रचि बहु चौक पुराये॥३॥ 
नाना भांति. सुमंगल साजे ## हरषि निसान नगर बहु बाजे ॥४॥ 
सब गलियोंम सुगंधित पदार्थ सिंचाये अर्थात्‌ चोवा चन्दनका छिड़काव कराया, हाथियोंके 
शिरमेसे निकले इए मोतियोंके जहाँ तहाँ बहुतसे चौक पुरवा दिये ॥ ३॥ अनेक अनेक प्रका- 
रके सुन्दर मङ्ग सजाये और प्रसन्नतासे नगरमं बहुतसे निसान (नौबत नगाड़े) बजवाये ॥४॥ । 
जइ तह नारि निछावरि करहीं ४७ देहि अशीश हष उर भरहीं ॥५॥ 
कंचन थार आरती नाना # युवती साजि करहि कलगाना ॥६॥ 
नोर तहां ख्रियाँ न्योछावर करतां और आशीश देकर मनम बड़ी प्रसन्न होती हें ॥ ५ ॥ 
के थालमें अनेक आरती सजाकर युबा स्त्री मनोहर स्वरोसे मङ्गल गान करती हैं ॥ ६ ॥ 
करहि आरती आरतहरकी % रघुकुल कमलविपिन-दिनकरकी७॥ 
पुर शोभा सम्पति कल्याना %# निगम शेष शारदा बखाना ॥८॥ 
और स्रिया आरतिहर अर्थात्‌ दुःखके हरनेवाले रघुनाथजीकी आरती करती हैं, वे कसे हैं कि, 
छ का क जो कमलोंका वन है, उसके खिलानेको सूर्य हे ॥ ७॥ नगरकी शोभा, 
सम्पत्ति, भलाई, वेद, शेष और सरस्वती यदि बखान करनेकी इच्छा करें तो ॥ ८ ॥ 
तेउ कह चरित देखि ठगि रहहीं #उमा ताझु गुण नर किमि कहहीं॥९॥ 
वें भी यह चरित्र देखकर ठग रहें, हे पावती ! फिर मनुष्य उनके गुण केसे कह 
सकते हैं ! ॥ ९ ॥ कुमदिनी 
दोहा-नारि कुमुदिनी अवध सर, पते विरह दिनेश ॥ 
४4 अस्त मये विकसित भई, निरलि राम राकेश ॥१९॥ 
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अयोध्यारूपी सरोवरमे नारिरूपी कुमुदिनी रामबिरहरूपी सूयोंदय होनेसे बंद थीं, जब बह . 
वियोगका सूथ छिपा और रामरूपी चन्द्रोदय हुआ तच बे उसको देख सब खिल गयीं ॥१९॥ 


दोहा-होहि शकुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान॥ 
वः पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान ॥ २० ॥ 


अनेक मकारके शुभ शकुन होते हैं, आकाशम ( अनेक ) बाजे बजते हैं । इस प्रकार पुरके 
नर नारियोंको सनाथ करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी घरको चले ॥ २०॥ 
प्रथु जानी केकयी लजानी % प्रथम तासु ग्रह गये भवानी ॥१॥ 
ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा #तब निज भवन गवन प्रभ कीन्हा ॥२॥ 
रघुनाथजीने जाना कि केकेयी बहुत लजायी है, इस कारण हे पावती | पहले उसीके घर गये 
॥ १॥ उसे अनेक प्रकार समझाबुझा बहुत सुख दिया, तब प्रथुने अपन घरको गमन किया ॥२॥ 
कृपासिधु निज-मंदिर गये & पुर नर नारे सुखी सत्र भये ॥३॥ 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुलाई & आजु सुघरी सुदिन झुभदाई ॥४॥ 
कृपासागर ( जब) अपने मन्दिरमे गये, तब सच नर नारीं सुखी हुए जिस केकेयीके 
घर जानेसे वनवास हुआ था, उसीके घरमें रघुनाथजीको फिर जाते देखकर लोगोंको 
सन्देह हुआ परन्तु जब बहांसे ङुशलपूर्वक अपने मन्दिरमे गये तब सुखी हुए ॥ ३ ॥ तब 
गुरु वसिऽजीने सव जाह्मणोंको बुला छिया और कहने लगे आज अच्छी घड़ी और 
झुभदायक दिन है॥ ४॥ 
सब द्विज देहु हरषि अनुशासन & रामचन्द्र बेठहि सिंहासन ॥५॥ 
. मुनि वसिष्ठके वचन सुहाये & सुनत सकल विप्रन अति भाये॥६॥ 
सब आहण प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये तो रामचन्द्र सिंहासनपर बैठे ॥ «॥ यह सुनिराज 
वसिष्ठजीके सुन्दर वचन सब आह्मणोंको बहुत ही अच्छे लगे ॥ ६॥ 
कहहिं वचन मृदु विप्र अनेका & जग अभिराम राम अभिषेक्रा ॥७॥ 


अब मुनिवर विलं नहिं कीजे # महाराज कईं तिलक करीजे ॥८॥ 
तब वे अनेक जाह्मण कोमळ बचन बोले कि रघुनाथजीका अभिषेक जगतको सुखदायक है 
॥ ७॥ हे सुनिराज ! अब देर मत.कीजिये, महाराजको शीघ्र तिलक कर दीजिये ॥ ८ ॥ 


दोहा-तब सुनि कहेउ सुमंतसन, सुनत चलेउ शिर नाइ॥ 


' रथ अनेक गजवाजि बहु, तुरत सँवारेउ जाइ॥ २१॥ 
तच मुनिराजने सुमंतसे कहा, बे सुनते ही शिर नवाकर चले और अनेक रथ और बहुतसे 


हाथी, घोड़े तुरत जाकर सँबारे ॥ २१॥ 


" ७८ 
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दोहा-जह तहुँ धावत पठे एनि, मंगलट्रव्य मँगाइ ॥ 
` है हष समेत वसिष्ठपद, पुनि शिर नायउ आइ॥ २२॥ 
फिर जहाँ तहाँ ( तीर्थापर ) दूतोंको भेजकर वहाँसे मंगलद्रव्य मँगाये, फिर सुमन्तने प्रस- 


ज्ञतासे आकर वसिष्ठजीके चरणोंम शिर नवाया ( और यह सुनाया कि सब वस्तुयें प्रस्तुत 
हुँ) ॥ २२॥ 


अवधपुरी अति रूचिर बनाई ## देवन सुमन बृष्टि झरि लाई ॥१॥ 
राम कहा सेवकन बुलाई ४७ प्रथम सखन अन्इवावहु जाई ॥२॥ 
अयोध्याको बहुत सुन्दर बनाया, देवताओंने (प्रसन्न हो) फूलोंकी झड़ी लगा दी ॥ १॥ 
रघुनाथजीने (अपने) सेवकोंको डुळाकर कहा कि पहले जाकर हमारे सखाओंको स्नान 
कराओ ॥ ३॥ so 
सुनत वचन सब्‌ जई तई धाये # सुग्रीवादि तुरत अन्इवाये ॥३॥ 
पुनि करूणानिधि भरत हकारे कँ निजकर जटा राम निरवारे ॥४॥. 
बचन सुनते ही सब जहाँ तहाँ दौड़ पड़े और तुरन्त सुग्रीवादिको स्नान कराया ॥३॥ फिर 
करुणा सागर श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीको बुलाकर अपने हाथसे उनकी जटा खोल दी ॥ ४॥ 
अन्हवाये पुनि तीनहु भाई ४७ भक्तबछल कृपालु र रछुराई ॥५॥ 
भरत-भाग्य प्रभु कोमलताई &# शेष कोटिशत सकहि न गाई ॥६॥ 
फिर भरत, लक्ष्मण और शत्रन तीनों भाइ्योंको स्नान कराया, श्रीरामचन्द्रजी भक्त 
बत्सल और कृपाड हें ॥ ५ ॥ भरतजीका भाग्य रघुनाथजीकी कोमलता सो करोड़ शेषजी 
भी नहीं गा सकते ॥ ६॥ 
पुनि निजजटा राम बिवराये $ सुनि अनुशासन पाइ अन्हाये ॥७॥ 
करि मजन भूषण प्रभु साजे & अंग अनंग कोटि छबि लाजे ॥८॥ . 
फिर रघुनाथजीने अपनी जटा बिसजेन की और सुनि की आज्ञा पाकर स्नान किया ॥ ७॥ 
स्नान करके म्रसुने गहने सजाये, उन अंगोंको देख करोड़ों कामदेबकी छबि लजा गयी ॥ ८॥ 
दोहा-सासुन सादर जानकिहि, मजन तुरत कराइ ॥ 
दिव्य बसन वर भूषण, अंग अँग सजे बनाइ ॥२३॥ 
सासु ऑने आदरपूर्वक जानकीको तुरन्त स्नान कराया और दिव्यवख्न तथा सुन्दर गहने 
अंग अंगमें बनाकर सजाये ॥ २३ ॥ 
दोहा-राम वामदिशि शोभित, रमा रूपगणखानि॥ 
श देखि मात सब हर्षित, जन्म सफल निज जानि ॥२४॥ ' 
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वह साक्षात्‌ रूप ग्रुणकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रही हैं, यह शोभा देख सब 
मातायं प्रसन्न हो अपना जन्म सफल मानती हैं ॥ २४ ॥ 

दोहा-सुठु खगेश तेहि अवतर, ब्रह्मा शिव सुनिदंद ॥ 
` ध्रः चढ़ि विमान आये सब, घुर देखन सुखकंद ॥२५॥ 

काकभुशुंडिजी बोले, हे गरुड़जी ! सुनो, उस समय जह्या, शिव मुनिगण और विमानोंमे 
चढ़कर सब देवता सुखसागर रघुनाथजीका दर्शन करनेको आये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृतभाषाटीकाया-- 
मृत्तरकांडांतगंत प्रथमो विश्रामः ॥॥ १॥ 


दोहा-यहि दूजे विश्राममें, तिलक कीन्ह शुनिराज । 
राज मिलो रघुनाथक्रो, पूरे सच मन काज ॥ ३ ॥ 
प्रभु विलोक़ि सुनिमन अनुरागा ® हुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥9॥ 
रविसम तेज बरणि नहिं जाई & बेडे राम द्विजन शिर नाई ॥२॥ 
प्रभुको देखते ही गुरु वसिष्ठजीका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और तत्काल बोल उठे कि दिव्य 
सिंहासन लाओ ॥ १॥ जिसका तेज सूर्यके समान है, बर्णन नहीं हो सकता, रघुनाथजी 
ब्राहणोंको शिर नवाकर उसपर बैठे ॥ २॥ 
जनकसुता-समेत रघुराई & देखि प्रहे झुनि समुदाई ॥३॥ 
वेदमंत्र तब द्विजन उचारे & नभ सुर मुनि जयजयति पुकारे॥४॥ 
जानकी सहित रघुनाथजीको सिंहासनपर बेठा देख मुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ तब ब्राह्मण 
बेद मन्त्र उच्चारण करने लगे, आकाशसे देवता मुनि जयजयकार पुकारने लगे ॥ ४ ॥ 
प्रथम तिलक वसिष्ठमुनि कीन्हा # पुनि सब विप्रन आयस दीन्दा॥५॥ 
सुत विलोकि हषहिं महतारी & बार बार आरती उतारी ॥६॥ 
पहले मुनिवर वसिष्ठजीने तिलक किया, फिर सब बाह्मणोंको आज्ञा दी ॥ ५ ॥ पुत्रोको 
देख माताय बड़ी प्रसन्न हुई और वारंवार आरती उतारी ॥ ६ ॥ । 
विप्रन दान विविध विधि दीन्हे # याचक सकल अयाचककीन्हे॥७॥ 
सिंहासनपर  त्रिथुवनसाई # देखि सुरन दुंदुभी बजाई ॥८॥ 
ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान दिये, सव याचकोंको अयाचक कर दिया ॥ ७ ॥ सिंहा- 
सनके ऊपर त्रिलोकीनाथको बैठे देखकर देवताओंन दुन्दुभी ( नगाड़े ) बजाये ॥ < ॥ | 


१. वेशाख कृष्ण सप्तमीके दिन रघुनायणीका राजतिलक हुना । 
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छन्द-नभ दुंदुभी बाजाहि विपुल गन्धर्व किन्नर गावही । 
शि नार्चाह अप्सराइन्द, परमानंद सुर दे पावहीं ॥ 
भरतादि अतुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते । 
गहे छत्रचामरव्यजनधजु असि चर्म शक्ति विराजते ॥५॥ 
आकाराम अनेक नगाड़े बजते हैं, अनेक गन्धर्व किन्नर गाते हैं, अप्सराय नाचती हैं, देवत 
सुनि परमानन्द पाते हैं; भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, १ विभीषण, २ अँङ्गद्‌ ३ इनुमान्‌ ४ सुग्रीव ५ 
दचिसुख ६ द्विविद ७ मयन्द < जाम्ववन्त ९ सुषेण १० द्रीमुख ११ कुमुद १२ नील १३ नल 
१७ गवाक्ष १५ पनस १६ गन्धमादन ये सोलह पार्षद परिचयाम हैं जो सब किशोरावस्थायुक्त 
हैं, सीताराममें अपना मन लगा रहे हैं ऐसा अगस्त्यसंहितामें लिखा है, यह सब छत्र, चामर, 
पेखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति लिये विराजमान हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
इन्द्-सियसहित दिनकरंशभूषन काम बहु छबि सोहई । 
¶ नव अम्बुधर वर गात अम्बर पीत सुनिमन मोहद ॥ 
सुङुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे। 
अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्यनर निरखंत जे॥६॥ 
श्रीसीत।जी सहित सूर्यकुलभूषण रघुनाथजी झोभित होते हें कामसे भी अधिक छवि छा 
रही हे, नये जलभरे बादलके समान श्याम शरीर और पीत वस्न ओढे हैं जो सुनियोंके मनको 
मोहित करता है, सुट बाजूबन्द्‌ आदि विचित्र गहने प्रत्येक अंगपर सजाये हैं, कमलसे बड़े 
बड़े नयन हृदय चौड़ा और सुजा लम्बी है, जो मनुष्य उनका दर्शन्‌ करते हूँ वे धन्य हैं ॥६॥ 
दोहा-वह शोमा समाज सुख, कहत न बने खगेश ॥ 
१ वरणे शारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश ॥२६॥ 
( काऊमुशुण्डिजी बोले ) हे गरुड़नी ! बह शोभा और समाजका सुख वणन नहीं किया 
जाता तो भी अपनी बुद्दिके अनुसार सरस्वती, शेष, और वेद वणन करते हैं, परन्तु शिवजी उस 
रसको भली भाँति जानते हैं ॥ २६ ॥ 
( अथ क्षेपक ) 
उठ्यो विभीषण तब सुख पाई ## रत्नमाल कर लई उठाई ॥१॥ 
दीन्हि जलधि रावणको जोई % पुनः बिभीषण पाई सोई ॥२॥ 
तब बिभीषण सुख पाकर उठे और रत्नोंकी माला हाथमें उठा ली ॥ १॥ यह वह माला 
थी जो सागरने रावणको दी थी बही बिभीषणने पायी ॥ २ ॥ [ 
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सोई रत्रमाल सुखकारी # दीनि जानक़ीके गल डारी ॥३॥ 
जासु ज्योति असि भई विशाला # सन्खुख लखिनसकत महिपाला॥४॥ 
विभीषणन वही सुखदायक रत्नोंकी माला जानकीक गलम डाल दी ॥ ३ ॥ उसकी एसी 
विशाल ज्योति हुई कि कोइ राजा सन्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था ॥ ४ ॥ 
राजसमूइ अधिक तहँ सोहा #तेहि विलोकि सकर मन मोहा॥<॥ 
तेहि क्षण जनक सुता महरानी ## चितइ रामतन कछु मुमकानी ॥६॥ 
वहाँ राजसमूह अधिक शोभित था सो मालाको देखकर सचका ही मन मोहित हो गया ॥ ९ ॥ 
उसी क्षणमें महारानी जानकीजी रघुनाथनीकी ओर देखकर कुछ मुसकाई ॥ ६ ॥ 
कह्यो कृपाळु प्रिया सुनि लीजे & जो इच्छा जेहिको सो दीजे ॥७॥ 
सुनत वचन तब जनकदुलारी # सोई गलसे माल उतारी ॥८॥ 
तब रघुनाथजी बोले प्यारी ! सुनिये, जो जिसे देनेकी इच्छा हो बह दीजिये ॥ ७ ॥ यह 
बचन सुन जानकीजीने उस मालाको गलेसे उतारा ॥ ८ ॥ है 
काहि देउँ यह हृदय विचारी & मारुतसुतकी ओर निहारी ॥९॥ 


किसे दूँ? यह मनम विचार कर पवनपूत हनुमान्‌जीकी ओर देखा ॥ ९ ॥ 
दोहा-कृपादष्टि लखि पवनसुत, हरषि दुण्डवत कीन्ह ॥ 
रुः रत्नमाठ सो जानकी, डारि गलेमें दीन्ह ॥ २७॥ 


कृपादृष्टि देख महावीरजीने प्रसन्न हो दण्डवत्‌ किया, जानकीजीने वह रत्नमाला इनके गलेमें 
डाळ दी ॥ २७॥ 
महावीर मनमाहि विचारी # हे कोइ गुण मालामें भारी ॥१॥ 
परमानन्द प्रेस पागे & मणिन सकल अवलोकन लागे॥२॥ 
- महावीरजीने मनमें बिचारा कि मालामें कोई बड़ा भारी गुण है ॥ १ ॥ परमानन्द और 
प्रेमरसमें सराबोर हो गये और सत्र मालाके दाने देखने लगे ॥ २ ॥ 
विनु प्रकाश कछु और न तामें # मन लागे भक्तनको जामें ॥३॥ 
मणि भीतर कछु हुइहे सारा & मुक्ता एक तोरि तब डारा ॥४॥ 
प्रकाशके सिवाय उसमें और कुछ नहीं था, जिसमें भक्तोंका मन लगे ॥ ३ ॥ कदाचित्‌ इसके 
भीतर कुछ सार होगा यह विचार वानर महावीरजीने एक मोती तोड़ डाला ॥ ४ ॥ 
ताके मध्य विलोकन लागे # देखि लोग सब अचरज पागे ॥९॥ : 
शुनि दूजो तोरयो हनुमाना & देखि निसार तज्यो बलवाना ॥९॥ 
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उसके चीचमें देखने लगे, यह देखकर सब लोग बड़े आश्चयमें हुए ॥ ५ ॥ फिर बलवान 
महादीरजीने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेक दिया ॥ ६ ॥ 
इहि विधि तोरत क्रम कम मोती & पीर अधिक दशकगण होती ॥७॥ 
कहन लगे निज निज मनमाहों $ जो कोई अधिकारी नाहीं ॥८॥ 
इस प्रकार महाबीरजी क्रम क्रमसे मोती तोड़ने लगे और देखनेवालोंके मनमें बड़ी. पीर होने - 
लगी ॥ ७ ॥ बे दर्शक अपने अपने मनमें कहने लगे कि जो कोई अधिकारी नहीं हो ॥ < ॥ 
ताको ड ऐसी वस्तु न दीजे # नाहित यही दशा लखि लीजे ॥९॥ 
उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं और जो देगा उसकी यही दशा होगी ॥ ९ ॥ 


दोहा-बोलि उठयो कोउ हृपति यह, काह करत हनुमान ॥ 
ध क्यों तोरत हो माल तुम, सुन्दर रत्न सुजान ॥ २८॥ 


तब कोई राजा बोल उठा, महावीरजी ! यह आप क्या करते हो ? यह सुन्दर रत्नमाला 
चतुर होकर क्यों तोडते हो ! ॥ २८ ॥ 
वचन सुनत कह मारुति बानी # देखहुँ रामनाम सुखदानी ॥१॥ 
नाम न यामई परत लखाई $ ताते तोरत डारत भाई॥२॥ 
यह बचन सुनते ही महाबीरजी बोले, इसमें सुखदायक रामनाम देखता हूँ ॥ १ ॥ परन्तु 
भाई ! इसम रामनाम इष्टि नहीं आता, इस कारण तोड़ता और फैंकता हूँ ॥ २ ॥ 
कह कोउ सकल वस्तुके पारा क रामनाम कहुँ सुनियत नाहीं ॥३॥ 
कह मारुति न नाम जेहि माहीं # सो तौ काहु कामकी नाहीं ॥४॥ 
फिर कोई कहने लगा कि सब बस्तुमें रामका नाम तो कहीं सुना नहीं ॥ ३ ॥ तब महावीरजी 
बोले, जिसमें रामनाम नहीं वह सस्तु तो किसी भी कामकी नहीं ॥ ४ ॥ 
बोला सोइ सुनो बलधामा $ तव तनुमाहि रामको नामा ॥५॥ 
सुनत वचन कह पवनकुमारा $ निश्चय तनु हरिनाम उदारा ॥६॥ 
तब वही बोळा हे बलवान्‌! सुनिये, आपके शरीरमें भी रामका नाम होगा! ॥ ५ ॥ 
सुनते ही पवनकुमार बोळे, निश्चय है कि मेरे शरीरमें रामका नाम होगा ॥ ६॥ | 
असं कहि कपिनिजड़दय बिदारा # रोम रोम प्रभु नाम उदारा की ॥७॥ 
अंकित राम नाम सब ठाहीं ४७ लखि सब चकित भये मनमाहीं॥८॥ 
यों कहकर वानर महाबीरजीने अपनी छाती विदीण कर दी तो रोम जितने स्थानमें होता है 


उतना स्थान भी रामके उदार नामसे खाली नहीं था ॥ ७॥ सब स्थानोर्मे रामनाम लिखा ' 
था, यह देखकर सब कोई मनमें चकित हो गये ॥ ८ ॥ 


> ->॥ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १२३९ ) 


पुष्पवृष्टि नभ जयति उचारी ॐ कृपाइष्टि रघुनाथ निहारी ॥९॥ 
` आक्राशस फूलोंकी वरषा और जय जयकार शब्द हुआ, तब रघुनायजीने कृपादृष्टि कर 
महावीरजीको निहारा ॥ ९ ॥ 
दोहा-अंग भयो इनिः लिशसम, उठि तुरंत भगवान ॥ 
`. वारि विलोचन तबु, हिय छाये हनुमान ॥ २९॥ 
रघुनाथजीके देखते ही महावीरजीका अंग फिर बत्रक्रे समान हो गया, नेत्रोंमें जल भर 
पुलकित हो भगवानने तुरन्त उठकर महावींरजीको हृद्यसे लगाया ॥ २९ ॥ न्‍ 
भयो तहाँ अचरज यह भारी # देवन जय जय जयति पुकारी ॥१॥ 
वहाँ यह बड़ा भारी अचरज हुआ, देवताओंने जयजयकार किया ॥ १ ॥ 


( इति क्षेपक ) 
दोहा-भिन्न भिन्न अस्तुति कारे, गये सुर निज निज धाम ॥ 
ध वंदि-वेष धरि वेद वहँ, आये जहँ श्रीराम ॥ ३० ॥ 
प्रथक्‌ पृथक्‌ स्तुति कर देवता अपने अपने स्यानोंको चले गये, तव बन्दी गुणगायक का वेष 
धारण कर ( चारों ) वेद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके निकट आये ॥ ३० ॥ 
दोहा-प्रथु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर इपानिधान ॥ 
४ लखा न काइ ममे कछ, लगे करन गुणगान ॥ ३१ ॥ 
. म्र्ुस्ज्ञ हैं, उनका बहुत आद्र रघुनाथजीने किया, किसीने यह भेद कुछ नहीं जाना 
और वे रषुनाथजीके गुण गान लगे ॥ ३१ ॥ 
. ` ` प्रथम सामवेद बोला 
छन्द-जय सणुण निर्णुणरूप राम अतूप भप शिरोमने। 
+ दशकंधरादि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खल भुजबलहने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण इख दहे। 
जय प्रणतपाल दयाळ प्रश्नु संयुक्त शक्ति नमामहे॥७॥(१) 
( पहिले ) सामवेद विनय करने लगा, हे प्रभो ! आप (अनूप ) उपमारहित हो, (हे 
: भूपशिरोमण ) राजाओंके सिरमौर ! आपकी जय हो, आपके दो रूप हैं-सगुण और निर्गुण 
“दे एव ईश्वरस्य रूपे मूत्तेआमूर्तओेति श्रतेः” सत्त्व, रज, तम तीनों गुण संयुक्त हो, परमेश्वरका 
दिराट्रूप सगुण है यही अझा बिष्णु शिवरूपसे प्रतीत होते हैं 'एक रूपं बहुधा यः करोति’ 


( १२४० ) >>$ तुरूसीकूल सडीकरामायण १॥६-<० २६ 


Sa फल मिसळ नाय 23 
भक्तिक कारण सशुणरूप होते हैं और वही निशुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापक सत्रंसाक्षी 
प्रक सबसे पृयळू है जैसे आकाश सवत्र परिपूण एकरस देशकालावच्छित्र हे तद्वत 
व्यापक हैं और चेतन्यरूप हैं, भक्तोंके निमित्त ही अबतार धारण करत हें क्योंकि करुणासागर 
हं । “कविताम नौ रस हैं परन्तु इनमं श््टृगार वीर करुणा प्रधान हैं” जैसे भगवानने 
प्रतिज्ञा की हे “ हरिहों सकळ भूमि गरुआइ ” यही इस ग्रन्यका मूलकारण है । वीरः 


रसप्ररानशाले इस चौपाईंको वीररसमधान कहकर” रामायणको बीररसम्रधान कहते हैं। 


क्रुणावालोंका कथन हे, करुणासे ही भगवानने वीररसकी प्रतिज्ञा की । शटंगारबाले 
कहते हें जब यह प्रतिज्ञा हुई उस समय भगवान्‌ #ंगार धारण किये थे, वह रूप पहले 
था इससे श्ृंगाररस ही प्रधान हुआ । जो रस सुर्य होता है, वही बीचमें होता है 
सो यहाँ वीररस बीचमें है, परन्तु करुणारसवाले कहते हैं कि सिद्धांत सबसे पीछे होता है 
सो इस छंदम करुणारस पीछे कहा गया इससे वह प्रधान हुआ । अथवा जो आपके सगुण 
निगुणरूप हैं उन सब रूपोंका यह भूपरूप शिरोमणि हे राबणादि जो प्रचण्ड निशिचर हैं, 
उन्हें अपने सुजाओंके बलसे दुलकर नाश करनेवाले हो, मनुष्यका अवतार धारण करके 
संसारके भारको उतार दारुण दुःखके जला देनेवाले हो, हे दीनोंक पालनेवाले दयाड, प्रभु ! 
शक्तिसहित आपको प्रणाम करता हूँ तथा च श्रुतिः-रामतापनीयोपनिषदि '‘ॐ योवैश्रीराम- 
चन्द्रः स भगवान्‌ अद्वेतपरमानदात्मा यो अह्माण्डस्यान्तरबंहिव्याप्तो विराइ भू्धुवःस्वस्तस्मै वे 


नमोनमः ” ॥ ७ ॥ ( १ ) 
पुनः यजुवेद बोला 
छन्द्-तव विषम माया वश परार र नाग नर अग्‌ जग हरे । 
¶ भवपंथ भ्रमत श्रमित दिवस निशि काल कम्‌णणनभरे॥ 
जे नाथ करिकरुणा बिलोके त्रिविध हुख ते निबेहे । 


२३७ 
भव खेदछेदन दक्ष हम कहँ रक्ष राम नमामहे ॥८॥ (२) 
हे हरे ! आपकी टेंढी माया अविद्या हे जिसके वश होकर देवता, असुर, नाग, नर, 
जड़ चेतन्यादि अनादिकालमे संसारपन्थमं श्रमंते अमते थक गये हैं, पर उनके ऊपर काल 
कमरूपी ग्रुणोंका भार . धरा है, हे स्वामी ! जिसकी ओर आप दयादृष्टि करके देख लेते-हैं 
उसके वे तीनों दुःख अर्थात्‌ काल कम गुण मिट जाते हैं, बोझ जाता रहता है, हे जगत॒के 
दुःख दूर करनेमें चतुर राम्‌! हमारी रक्षा कीजिये, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं | . 
वेद दुःखी तो संसारको कहते हैं पर वे जगदगुरु हैं, अतः अपनी रक्षाके निमित्त जगतूकी 
रक्षा चाहते हैं, अथवा बेदवाक्यक्ा यह भी आशय है कि हमने जगद्वासियोंसे कह दिया है 
कि संसारकी बिपत्ति काटनेमें रघुनाथजी कुशळ हैं सो इस हमारे वचनकी आप रक्षा 
कीजिये ॥ ८ ॥ (३) 


३७ ->% उत्तरकाण्ड ७. ॥६<- ( १२४१ ) 
... पुनः अथर्ववेद बोला विर 

छन्द-जे चरण शिव अज पूज्य रजशुभ परसि सुनि पत्नी तरी। 

¦ नखनिर्गता घुनिबंदिता त्रैलोक्य पावनि सुरसरी ॥ 

- ध्वज. कुलिश अंकुश कजयुतवनफिरतकंटक जिन लहे। 

पदकंज हन्ह सुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥९॥(३) 

फिर अथववेद बोला कि जिन चरणोंको शिव और ब्रह्माजी पूजंते हैं तथा जिन चरणोंकी 

शुभ रजका स्पशे कर सुनिपत्नी ( अहिल्या ) तर गयी और जिन चरणोंके नखोंसे मुनि- 

वंदनीय त्रिलोकपावनी भगवती भागीरथी निकली हैं तथा जिन चरणोंमें ध्वजा कुलिश अंकुश 

कमलका चिद्व है और जिन चरणोंमं बनमें फिरते समय कांटे गड़ गये हैं, हे लक्ष्मीपते राम ! 

उन आपके सुकुन्द अर्थात्‌ मोक्ष और संसारसुखके देनेवाले दोनों चरणारबिन्दोका में अजन 
करता हूँ ॥ ९ ॥ 


छन्द-जे ज्ञान-मान-विमत्त तव भवहरणि भक्ति न आद्री। 
पाय सुरदुलंमपदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


ते 
विश्वास करि सब आश परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपिनाम तत्र बिनुश्रम तरहिंमवनाथसो इ स्मरामहे॥१ ०॥(९) 


हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य सम्पूणं मायाके मानसे परे हैं सबेथा ज्ञानी हैं, अनात्माको असत्य 
आत्माको सत्य जानते हैं, आत्मा जीव अन्तर्यामी बह एक ही हे "अयमात्मा ब्रह्मेति श्रुतेः” बास- 
नासंयुक्त जीव बासनाध्ंस होते ही ब्रहम है दो रूप कथनमात्र हैं “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति 
किंचन” यह सब अझ ही है, यह अनेक भेदवाली वस्तु कुछ नहीं है ऐसी अभेदबुद्धि अह्मानन्दकी 
प्राप्ति इष शोक दुःख श्र मित्र कञ्चन ) सुवण इन सचे समान दृष्टि करे, तथाहि “समदुःख सुखश्चव 
समलोष्ठाइमकांचनःतुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिदात्म संस्तुतिः ॥ १॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 
मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभपरित्यागी गुणातीतःस उच्यते॥२॥ गीतायाम्‌" तथा जो ज्ञानके मानसे विमत्त 
होकर संसांरको छुड़ानेवाली ( झुक्तिकी देनेवाली देवताओंको भी दुर्भ ) आपकी भक्तिका 
आदर नहीं करते वे देवदुळभपद अर्थात्‌ अह्मलोकको प्राप्त होकर भी फिर लौट आते हैं, अथवा 
इम वेदोंमे रात दिन देखते रहते हैं, ज्ञानको माप्त हुए हैं, भक्ति नहीं करते फिर संसारमें गिर 
पड़ते हें, तथाहि-येऽन्येऽरविन्दाक्षविुक्तामानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्वडुद्वयः । आरुह्य कृच्ळेण 
परंपद तमः पतन्त्यधो5नाहतयुष्मदंप्रयः ॥ १ ॥ भागवते, `ये रामभक्तिममलां सुविहाय रम्यां 
ज्ञाने रताः प्रतिदिन परिक्षिश्मागें। आरान्महेन्द्रसुरभी परिहृत्य मूर्खा अकं भजन्ति सुभगे 
सुखदुरमहेतुस्‌ ' ॥ २ ॥ और बिश्वास करके सम्पूर्ण आशा छोड़कर आपके दास जो हो रहे 


( १२७४२ ) >> तुलखीळत लटीकरामायण ॥६-९० २८ 


ह २2 तुळसीकत सटीकरामायण छ __ ___`⁄/ 
हैं, यहां तक लोक वेदके साधन हैं सो इन सब उपायोंको त्याग उपाय शून्य शरणागत हो 
केबल आपका नाम जपकर बे भवसागर तर जाते हैं, हे नाथ ! ऐसे कपासागरका हम नित्य 
स्मरण करते हैं ॥ १० ॥ 
पुनः ऋग्वेद बोला 
उन्द-अव्यक्त-मूलमनादि तह त्वच चारि निगमागम सते।.. 
 षटकन्धशाखा पेचविश_ अनेक पण सुमन घने॥ 
»  फलयुगळ विधिकटु मधुरबेलि अकेलि जहि आश्रित रहे । 
पट्लवत फूलत नबछ नित संसार विटप नमामहे ॥११॥ (५) 


ऋग्वेद विनय करने लगा, हे महाराज ! यह संसार आपकी विभूति हे, इस आपकी विभूः 
तिको हम देडवत्‌ करते हैं, यह आपका विभूतिरूप जो संसार है सो एक वृक्ष है; जड़ इसकी 
अब्यक्त है जो दीखे नहीं उसे अव्यक्त कहते हैं तथा यह अनादिकालका है और चार 
बल्कल अथात्‌ त्वचा हैं यह वेद शास्त्र कहते हैं अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार चार लू दै, 
अन्तःकरण चतुष्टय, अथवा चारों अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीया यही इस दृक्षकी त्वचा 
हैं, कोई सत्ययुग त्रेता द्वापर कलियुग, कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई अंडज जरायुज उदभिज्ज 
ऊष्मज, कोई ऋळू यजु साम अथवको त्वकू कहते हैं किन्तु वास्तवभें तो एक ओंकार एवं 
पतत्‌ रज तम यह चारों ही लक हें । क्योकि इन्हींसे संसार हैं, छः स्कन्ध हैं, कोई एक छोड़कर 
षट्धाठु कहते हैं रकत मांस अस्थि आदि कोई षड्विकार कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद 
अहेकार कोई षरवगको जन्म वृद्धि विवण क्षीण जरा मरण यह छः बगे कहते हैं पट्शाख 
वेदान्त मीमांसा न्याय पातञ्जल स.ख्य धर्मशाखको स्कन्ध कहते हैं, कोई पाँच ज्ञान इंद्रिय 
छठे मनको कहते हैं, कोई सुख दुःख शीत उष्ण ज्ञान अज्ञानको कहते हैं परन्तु जिसमे पेड़ 
स्कन्ध शाखा पत्र सव मिल जॉय सो ठीक, तो इस प्रकारसे बिचारमें पांचों तत्त्व और छठा 
मन है, जो सव ओर फैल रहे हैं और एक स्कन्धकी शाखा पांच पांच हैं मनको छोड़कर इस 
प्रकार पांच पचे पचीस हुए। आकाश तत्त्व स्कन्धरूपकी शाखा काम क्रोध लोभ मद मान | 
पवन तत्त्वकी, शाखा फैलाना, सिकोड़ना, धावना, चलना, उत्क्रमण। अग्नि तत्त्वकी क्षुधा, क्रांति, 
निंद्रा आलस्य जॅभाई । जल तत्त्वकी, वीय पित्त पसीना रक्‍त लार । पृथ्वीतत्त्वकी-हाड़, मांस) 
चर्म, रोम, नस, यही पचीस शाखा हैं और शुभाशुभ कर्म अनेक प्रकारके पत्र हैं, कमोमे 
कलकी वासना करनी मूल है, मतान्तरमें पांच तत्त्व, उनके विषय रूप, रस, गन्ध, स्पशे, 
शब्द, दश इंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय-मन, इद्धि, अहंकार चित्त और महतत्त्व यह 
पचीस शाखा हैं, अनेक अकारकी वासना पत्ते हैं जो झड़ते लगते रहते हैं, बहुत संकल्प फूल 
हैं, किसीमें फल लगता है, कोई वैसे ही झड़ पड़ता है, पापपुण्यरूपी दो प्रकारके फल हैं, एक 
मीठा, एक कडुबा। इस पर एक वेल. चढ़ रही है वही अविद्या माया है उसमें नित्य पल्लव 
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निकलते झड़ते रहते हैं, ऐसे संसाररूपी वृक्ष आपको में प्रणाम करता हूं, आप बड़े ऐश्व्यवान्‌ 
हो, 'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मरतं दिशि अवती ही परमात्माक्री विभूति नहीं है, यह तो 
एक चौथाई है इससे तिग्रुना आनन्द मोक्षावस्थामे वतमान है ॥ ११॥ (५ ) 
छन्द-ज ब्रह्म अजमद्देतमदुभव-गम्य मन पर ध्यावहीं । 
| ते कहह जानह नाथ इम तत्र सगुण यश नित गाबहा॥ 
करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देइ यह वर मांगहीं। 
मनवचनकमं विकारतजितवचरण हम अबुरागहीं३२॥(६) 
हे नाथ ! जो लोग आपको बह्मरूप, अजन्मा और माया रहित अद्रेत एक और अनुभवसे 
जानने योग्य मनसे परे ध्यावते हैं, सो इस रूपको बही लोग कहते हैं, वही जाने और हम तो 
इसी सगुण रूपको नित्य अर्थात्‌ झम कहकर गाते हैं, हे करुणाके स्थान ! हे अभो ! हे 
समीचीन गुणोंके खानि ! हे देव ! आपसे यह बर साँगते हैं, कि मन वचन कके विचारको 
त्यागकर आपके अमळ कोमल चरणकमलमें अनुराग हो । साक्षात्‌ जानने योग्य परम तत्त्व 
आपही हो “'नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विइधाति कामान्‌” और '““यस्यां- 
शेनेव बरह्माविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाबिष्णुरयस्य दिव्य गुणाश्च स एव कार्य कारण परः परम 
पुरुषो रामो दाशरथिबेभूव'' रामता० । वह नित्योंका नित्य चेतन्योंका चेतन्य है, वह एक ही 
अनेक कामनाओके विधानकर्ता हैं, उन एकके अंशसे बह्मादिक हुए हें वही कार्य कारणसे परे 
साक्षात परब्रह्म राम दृशरथके यहाँ अवतीणे इए॥ १२॥(६) 
दोहा-सबके देखत वेदन,_ विनती कीन्ह उदार ॥ 
अन्तर्धान भये धनि, गये ब्रह्म आगार॥ ३२॥ 
सबके देखते इए ही वेदोंने उदार विनती की और फिर अन्तर्धान होकर ब्रहमाके स्थानमें 
चले गये ॥ ३२ ॥ ग 
दोहा-वैनतेय धुत शांथु_तब, आये जहाँ रघुवीर ॥ 
+ विनय करत गद्गद्‌ गिरा, प्रित पुलक शरीर ॥ ३३ ॥ 
( काकभुशुण्डजी बोले ) हे गरुड़जी ! सुनिये, तब उसी समय रघुनायजीके निकट श्रीशि- 
बजी महाराज आये और गह्गद्‌ बाणी तथा शरीरसे पुलकित होकर विनय करने लगे ॥ ३३ ॥ 
छन्द-जयरामरमारमणंशमन्‌ । भवतापमयाकुलपाहिजनस्‌ । 
अवधपेशसरेशरमेशविभो । शरणागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
दशञीशविनाशनबीससुजा। कृतद्ररिमहामहिभुरिरुजा । 
रजनीचरहन्द पतंग रहे । शरपावकतेज प्रचण्डद्हे ॥१३॥ 
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हे रमारमण राम ! आप भवताप ( जरा मरणके भय ) दूर करनवाले हो, .में उस तापके 
भयसे व्याऊुल हूं, उससे मरी रक्षा कीजिये, क्योंकि आप अवधेश हो और यही रूप आपका 
सुरेश है तथा रमेश और प्रभु हो, अथवा आप अववेश हो मेरी रक्षा कीजिये, यदि आप कहो 
कि तुम बड़े देवता हो तो आप रमेश अर्थात्‌ विष्णु हो और जो आप कहो कि तुम शंकर हो 
तो आप विभु हो, जिससे तीनों देवता उत्पन्न होत हैं, जिस प्रक्ारसे हो मेरी रक्षा कीजिये, में 
शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिये, आपने दशशिर और वीस शुजावाले रावणका विनाश करके 
पृथ्वीके रोग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया और जो निशाचरोंके समूह पतंगस्थानमें थे, 
सो आपके बाणरूपी अभिसे जल गये, आपकी जय हो ॥ १३ ॥ 


छ०-महिमंडलमंडन चारुतरं। चृत सायक चाप निषंग वरस्‌ । 
¶ मद मोह महा ममता रजनी। तमएंज्‌ दिवाकर तेज अनी॥ 
मन जात किरात निपात किये। शृगलोगकुभोग शरेण हिये। 

हति नाथ अनाथनिपाहि हरे। विषयाबनपामर भ्रूलि परे १४॥ 

आप पृथ्वीमण्डलके मण्डनकर्ता अर्थात सुन्दर भूषण हो, श्रेष्ठ धनुष बाण तरकस धारण 
किये हो, मद और मोह ममताकी जो महारात्रि हे उसके अन्धकारसमूहके दूर करनेको आप 
चण्ड सूयके तजक समान हो, मन जात ( कामरूपी ) वहेलियेने उन शग लोगोंको जो अनाथ 


ये, कुभोगके बाण हृदयमें मारकर निपातित कर दिया हे, उस अयसे में शरणागत होता हूं, 
आप मेरे स्वामी हो, रक्षा कीजिये ओर जो मारे गय वे अधर्म विषयबनमें भूळे पड़े थे ॥१४॥ 


छ०-बह रोग वियोगन्ह लोग इये। मवदंध्रि निरादरके फलये। 
¶ भवसि अगाध परे नर ते । पदपंकज प्रेम न जे करते ॥ 
* अतिदीनमलीनदुखीनितहीं जिनके पदपकज ति तन । 
अवलंबमवन्तकथा जिनके। प्रियसन्त अनंत सदा तिनके।१९॥ 
उनमें जो कोई बचे थ, वे कोई रोग और कोई मरे हुओंके वियोगमें नष्ट इए, आपके चरणः 
कमलोंके निरादरका यद्दी फल है, जो.मनुष्य आफ्के चरणकऋमलोंमें प्रेम नहीं करते, बे अगाध 
संसारसागरमें पड़े हैं जहांसे फिर छुटकारा नहीं होता, जिनकी आपके चरणकमलों में प्रीति नहीं 
है, वे सदा अत्यन्त दीन मलिन और दुःखी रहते हैं और जिनको आपकी कथा ( जो संसारका 
भार छुहानवाली दे ) और आप अवलम्बन हैं वे सदा प्रसन्न हैं उनको अनन्त सन्त सदा प्यारे 
हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कथाका अवढस्व॒न किया है ॥ १५ ॥ 


डड कक 
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छ०-नहि राग न लोम न मानमदा। तिनकेसमवेभव वा विपदा । 
ग तव सेवक होत सुदा । सुनि त्यागत योगभरोस सदा॥ 


करिप्रेम निरंतर नेम ल्यि । पट्पंकज सेवत शुद्ध 
सममानिनिरादरआदरही। सब भाँतिसुखी विचरंतिसही१६॥ 


वे सन्त कैसे हैं कि उन्हें राग, लोभ, क्रोध, मान, मद्‌, कुछ नहीं है विपत्ति सम्पत्ति समान 
हैं इसी कारण आपके सेवक मुनि आनन्द्मे रहते हैं, योगके भरोसेको त्याग देते हैं, निरन्तर 
नियम धारण किये आपे प्रेम करते शुद्ध हृदयसे चरणकमलकी सेवा करते हैं इस प्रकार आदर 
निराद्रंको समान मानकर पृथ्वीम सव तरसे सुखी हो विचरते हे ॥ १६ ॥ 


छ०-सुनिमानस पंकज भंग भज, रघुवीर महारणधीर अजे । 
i तव नाम जपामि नमामि हरी, भवरोग महामदमान अरी ॥ 
गुण-शील-कपापरमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमनस । 
रघुनन्दनिकन्दनहंहघनं,महिपालविलो कियदीनजन्‌ १७॥ 


ऐसे मुनियोंके मानसपंकजको आप भोंरेरूप होकर भजते हो, हे रघुबीर ! आप मद्दारणधीर 
और अजेय हो, हे हरे! आपके नामको जपते हें और आपको प्रणाम करते हें, आपका नाम 
भबरोग महामद्‌ मानका शात्च हे। आप गुण, शील, कृपा और परमशझोभाके घर हो। घुसे 
श्रीलक्ष्मी जीसे रमण करनेबाले | आपको में नित्य प्रणाम करता हूं। रावणङुम्भकणादिकि नाश 
करनेवाले रघुनाथजी महीपाल ! इस दीन जनो देखिये ॥ १७॥ 


दोहा-बार बार वर माँगउँ, हषि देह श्रीरंग । 
५४ पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतसंग ॥ ३४॥ 


हे ( श्रीरंग ) लक्ष्मीपते | बारम्बार यही बर मागता हूँ आप प्रसन्न होकर दीजिये कि आपके 
चरणकमलकी अनपायिनी भक्ति और सदा सत्संग बना रहे ॥ ३४ ॥ 
दोहा-बरनि उमापति रामशुण, हरषि गये केलास ॥ 
१ त प्रभु कपिन दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥३९॥ 
जिस समय महादेवजी स्तुति करके प्रसन्नतासे केलासको चले गये उस समय रघुनाथजीने 
कपियोंको सब प्रकारसे सुखदायक वास दिवाये । इससे पाया जाता है कि जिस समय वेदादि 
स्तुति करते थे, पहलेसे ही प्रथुक्ता चित्त वानरोंम था। इसीसे महादेवजीने कहा इस दीन जनकी 


ओर देखिये, हमसे आपकी सहायता कुछ न हुई ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायामुत्तरकाण्डान्तगंतद्वितीयो विश्राम: || २॥ 
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दोहा-महिमा प्रश्ुुके राज्यकी, वरणी बहुविधि गाय ॥ 
सो तृतीय विश्राममे, सुनिये जन मन लाय ॥ ३ ॥ 
सुनु खगपति यह कथा सुहावनि ४७ त्रिविध ताप भवदोष नशावनि ॥१॥ 
सहाराजकर शुभ अभिषेका % सुनत लहहि नर विरति विवेका ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! यह कथा बड़ी सुन्दर है, सुनिये। जो तीनों ताप और संसारके दोषॉको नाझ 
करनेवाली हे ॥ १ ॥ महाराजके राज्यतिळककी सुन्दर कथाको जो सुनगे उनको बिरति और 
ज्ञानकी प्राप्ति होगी यह निष्काम सुननेका फल है ॥ २ ॥ हि 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहि & सुखसंपति नानाविधि पावहिं॥३॥ 
सुरदुळभ सुख करि जगमाहीं $ अन्तकाल रघुपतिपुर जाहीं ॥४॥ 
और जो इसको कामना पूवक सुनेगे वे विषयी भी अनेक मकारकी सुख सम्पत्ति पावेंगे 
३ ॥ और संसारमें देवताओंको भी जो सुख प्राप्त नहीं उसको भोगकर अन्तकालमें रघुनाथः 
जीके लोकको चले जायेंगे ॥ ४ ॥ 
सुनाई विसुक्त विरत अरु विषईक लह भक्ति गति संपति नितई॥५॥ 
खगपति रामकथा में वरणी #स्वमति विलास त्रास दुख हरणी॥६॥ 
मोक्षकी चाइना करनेवाले ज्ञानी और विषयी पुरुष जो इस कथाको सुनेंगे वे सदा भक्ति 
और सुख सम्पत्ति पाबेंगे अथवा इस कथाके सुननेसे बिसुक्त ( सनकादिकि ) भक्ति और 
( विरति ) संसार त्यागनेकी वासनाबाली मति और विषयी सदा सम्पत्तिको ग्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ 
हे गरुड़ ! यह रघुनाथजीकी कथा मैंने बर्णन की यह बुद्धिका प्रकाश करनेवाली, त्रास दुःख 
इरनेवाळी है ॥ ६ ॥ 
विरत-विवेक-भक्ति-हृढ़करणी # मोह नदी कहँ सुन्द्रि तरणी ॥७॥ 
नित नव मंगल कोशळपुरी # हर्षित रदद लोग सब कुरी ॥८॥ 
वैराग्य ज्ञान भक्तिको दृढ़ करनेवाली हे। मोइरूपी नदीसे पार करनेको अच्छी नौका है 
॥ ७॥ अयोध्यापुरीम नित नये मङ्गल होते हैं और सब जातिके मनुष्य आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥८॥ 
नित नव प्रीति रामपदपकज $ सेवत जेहि शंकर सुर सुनि अज॥९॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराये % द्विजन दान नानाविधि पाये ॥१०॥ 
सबकी रघुनाथजीके चरणोंमें नित नयी प्रीति हे, जिनको शिव, देवता, मुनि अहा सेबन करते हैं 
॥ ९ ॥ मंगताओंको अनेक प्रकारके वख पहराये और जाह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये ॥१०॥ 


दोहा-परमानंद-मगन कपि, सब कहुँ प्रसुपद प्रीति ॥ 
#$ जात न जानेउ दिवस निशि, गये मास षट बीति ॥३६॥ 


३३ -># उत्तरकाण्ड ७. 4-5 ( १२४७ ) 


सब कपि बड़े आनन्दमें मग्न रहते हैं, सबकी प्रथके चरणकमछोंम ( अलौकिक ) प्रीति दै, 
दिन रात जाते नहीं जानते और छः महीने बीत गये ( उन्हें एक दिन भी जाता न विदित हुआ, 
यह परमानन्दकी महिमा है )॥ ३६ ॥ 
बिसरे गृह सपनेहूँ सुधि नाहीं # जिमि परड्रोह सन्त मनमाहीं॥१॥ 
तब रघुपति सब सखा बुलाये # आय सबहिं सादर शिर नाये ॥२॥ 
सब घरको भूल गये, स्वप्नमें भी घरकी याद नहीं आती, जैसे सन्त महात्माओंके मनमें 
पराया द्रोह नहीं आता ॥ १॥ तब रघुनाथजीने अपने सब सखाओको डुलाया उन सबॉने 
आकर आदरपूवक शिर नवाया ॥ २॥ 
प्रेम समेत निकट बेंठारे ई भक्त सुखद ब्रढु वचन उचारे ॥३॥ 
तुम अति कीन्इ मोरि सेवकाई क सुखपर केहि विधि करों बड़ाई ४॥ 
रघुनाथजीने सबको प्रेमसे निकट बेठाया, भक्तोको सुख देनेवाले प्रश्ने मनोहर वचन उच्चाः 
रण किये ॥ ३ ॥ तुमने मेरी बढ़ी सेवा की है, सुखपर किस मक्रारसे बड़ाई करूं ? ॥ ४ ॥ 
ताते मोहि तुम त कै मम हितलागि भवन सुख त्यागे॥&॥ 
अनुज राज सम्पति वेदेही # देह गेह परिवार सनेही ॥६॥ 
इस कारण तुम मुझे बहुत प्यारे लगे हो क्योंकि मेरे निमित्त तुमने अपना घर और सुख 
त्याग दिया हे ॥ ९ ॥ छोटे भाई, राज्य-सम्पत्ति, जानकी, देह, घर परिवार और स्नेही जन॥६॥ 
सब मोहिंप्रिय नहिं तुमहिं समाना # भूषा न कहाँ मोर यह बाना॥७॥ 
सब कह प्रिय सेवक यह नीती & मोरे अधिक दासपर प्रीती ॥८॥ 


तुम्हारे समान से यह कोई भी प्यारे नहीं हैं, मेरी यह बान है कि मैं झूठ नहीं बोलता 
॥ ७ ॥ यद्यपि सेवक सबको नीतिसे प्यारा होता है क्योंकि वह सेवा करता है परन्तु मेरी दासके 
ऊपर अधिक प्रीति है, दास उसे कहते हैं जो तन मन धन अपेण कर दे कुछ न चाहे सेवक 


सेवा करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
दोहा-अब ग्रह जाइ सखा सब, भजेउ मोहि हे हड नेम ॥ 
क्रु: सदा सवगत स्वहित, जानि करेइ अतिप्रेम ॥ ३७॥ 
अब हे सखाओ ! तुम सब घर जाओ और दृढ़ नियमसे मेरा भजन करते रहो, मुझको 
सर्वदा सर्वव्यापक और सबका हितकारी जानकर अत्यन्त प्रेम करते रहना ( यही हमारी परम 
सेवा है, यहाँ ईश्वरत्व प्राप्त है ) “एको देवस्सर्वभूतेषु गूढः” ॥ ३७ ॥ 
सुनि प्रभु वचन मगन सब भये # को हम कहाँ बिसारे तनु गये ॥१॥ 
इकटक रहे जोरि कर आगे #कहि न सकत कडु अति अनुरागे॥२॥ 


( १२४८ ) > % दुळसीक़्त सटीकरामायण ॥६-<- ३४ 


भुरा बचन सुनकर वे सब कोई (परेममें) मप्र हो गये और हम _ प्रछुक्ला वचन सुनकर वे सब कोई (प्रममें) मग्न हो गये और हम कोन कहां हैं उस समय यह कहां हैं उस समय यह 
शरीरका ज्ञान भूल गये ॥१॥ हाथ जोड़े आगे खड़े रह गये और अत्यन्त प्रेमके कारण सुखसे 
बचन न निकल सका ॥ २॥ 
परम प्रीति तिन्हकर प्रभु देखी $ कहा विविध विध ज्ञानविशेखी ॥३॥ 
प्रुसन्सुख कछु कहे न पारहि $8 पुनि पुनि चरण सरोज निहारहिं॥४॥ 
रधुनाथजीने उनकी परम प्रीति अबलोकन कर अनेक मकारसे ज्ञान उपदेश किया ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीके आगे बे कुछ कह नहीं सकते हैं ( अथात्‌ ज्ञानोपदेशको स्वीकार नहीं करते) इस 
कारण वारंवार चरणकमलोंको देखते हे कि हम आपके चरणोंके सिवाय और कुछ नहीं चाहते॥४॥ 
तब प्रभु भूषण वसन मँगाये & नाना रंग अनूप सुहाये ॥५॥ 
सुग्रावहि प्रथमहि पहिराये क भरत वसन निज हाथ बनाये ॥६॥ 
तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनेक प्रकारके सुन्दर भूषण और वख मैंगाये ॥ « ॥ प्रथम सुग्रीव 
जीको ( रघुनाथजीकी आज्ञासे ) भूषण और वस्न भरठने अपने हाथसे सजाकर पहराये ॥ ६॥ 
प्रथु॒ प्रेरित लक्ष्मण गिर राये % लंकापति रघुपति मन भाये ॥७॥ 
अंगद बेठि नहिं डोळे प्रीति जानि प्रभु ताहि न बोले ॥८॥ 
और लक्ष्मणजीने प्रभुकी आज्ञासे लंकापति( विभीषण ) को पहराये और रघुनाथजीके 
मनको प्यारे लगे ॥ ७॥ अङ्गदजी बैठे रहे उठे नहीं, रघुनाथज्ञीने भी प्रीति देखकर ( इस 
कारण ) नहीं बुलाया (कि इनकी नीति देखकर और वानर भी प्रीतिवश हो बिदा न होंगे) ॥८॥ 


दोहा-जाम्बवेत्‌ नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ ॥ 
हिय धरि रामस्वरूप सब, चले नाइ पद माथ ॥ ३८॥ 


जाम्चवन्त नल नीलादि सबको रघुनाथजीने वस्त्र पहराये; वे सब रघुनाथजीका स्वरूप 
हृदयम धारण कर चरणोमे शिर नबाकर चले ( अनेक प्रकारसे रछुनाथजीके झुण स्मरण 
करने लगे) ॥ ३८ ॥ ` 


दोहा-तब अंगद उठि नाइ शिर, सजलनयन्‌ करजोरि॥ 


तु अति विनीत बोलेउ वचन, मनहुँ प्रेमरस बोरि॥ ३९॥ 


तब अङ्गदजीने उठकर ( रघुनाथजीको ) शिर नवाया और नेत्रॉम जल भर हाथ जोड़कर 
बड़े नीति भरे नम्रतायुक्त वचन कहने लगे, मानो वे बचन प्रेमरसमें बोर दिये हैं ॥ ३९ ॥ 
सुनु सर्वज्ञ कृपा-सुख-सिंधो # दीन दयाकर आरत-बन्धो ॥१॥ 
मरती बार ना माहि बाली गयो तुम्हारे र “पाली el 
| आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो ) कृपा और सुखके सागर हो । 
बा हो । दुःखी जनोंके सहायक हो ॥ १ ॥ हे नाथ ! ( यही गुण आपमें देखकर ) 
वाळी मुझको आपके चरणोंपर मरते समय डाल गया था ॥ २ ॥ 


३५ >-ॐ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-९- ( १२४९ ) 
अशरण शरण विरद संभारी क मोहि जनि तजहु भक्त भयहारी ॥३॥ 
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता # जाड कहां तजिपद जलजाता ॥४॥ 
जिनका कहीं ठिकाना नहीँ आप उन्हें शरण देते हो; वशकी रीति रखनेवाले हो, हे भकतोंके 
भय हरनेवाले ! मेरा त्याग मत कीजिये ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! मेरे तो गुरु पिता माता सब तुम ही 
हो तुम्हारे चरण छोड़ कहां जाऊँ! मेरे पिता तो कहीं नहीं जिनके हैं वे तो बिदा हो गये मेरे 
पिता माता तो आप हो, कारण कि पिता तुम्हें सोप गये हैं ॥ ४ ॥ 
तुमहिं विचारि कहहु नरनाहा # प्रथु तजि भवन काज मम काहा ॥९॥ 
बालक अबुध ज्ञान बल हीना & राखहु शरण जानि जन दीना ॥६॥ 
हे नरनाइ ! आप ही विचार करके कहिये कि स्वामीको छोड़कर घरम मेरा काम क्या है ! 
( आप नरनाह हैं, राजाओंके व्यवहारको जानते हैं, जिसका राज्य दूसरेके पास हो, वह वहाँ 
जाकर क्या करे. ) ॥ ५ ॥ हे करुणासागर ! में मूख हूँ, ज्ञान और बल मुझमें नहीं है, दीन 
जान कर शरणमें रको ॥ ६ ॥ a नरि 
नीच रहल ग्रहकी सब करिहउँ # पदपकज विलोकि भव तरिइड ॥७॥ 
अस कहि चरण परेड प्रभु पाही # अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाही ॥८॥ 
मैं आपके घरकी नीच टहल सव करूंगा और आपके चरणकमलका दशन करते हुए 
संसारसागरसे पार हो जाउँगा ॥ ७ ॥ यह कह अंगदजी प्रमुके चरणोंमे गिर गये और बोले 
हे नाथ ! अब घर जानेको मत कहियेगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति करुणासींव ॥ . 
(४ प्रभु उठाय उर छायउ, सजल नयन राजीव ॥ ४० ॥ 
यह अंगदकी बिनयथुक्त बातें सुनकर करुणासागर रघुनाथजीने अंगदको उठाकर हृद्यमें 
लगाया और कमलसे नेत्रोंम जल भर आया ॥ ४० ॥ 


दोहा-निज उर माळ वसन मणि, वाछितनय पहिराइ॥ 
५ बिदा किये भगवान तब, बह प्रकार समुझाइ ॥ ४१॥ 


तब भगवानने अपने हृदयकी माळा वसन मणि अंगदको पहराकर और अनेक प्रकारसे 
समझाकर बिदा कर दिया | माला गहने मणिसे यह सूचित किया कि हमने तुमको सारूप्य 
मुक्ति दी अथवा अपनी अत्यन्त कृपा अंगदको दिखाते हैं कि जिसको हम अपनी माला पह- 
राते हैं उनके तन मन धनसे सहायक हो जते हैं, हम तुम्हारे सहायक हैं, तुम आनन्द पूर्वक 
युवराज सुख भोगो ॥ ४१ ॥ 

डर 


९ ९२५० ) ->% लुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ३६ 
PO न 2 न १: 


भरत अनुज सोमित्र समेता कै पठवन चले भक्त कृतचेता ॥१॥ 
अंगद हूदय प्रेम नहिं थोरा $ फिरि फिरि चितवत प्रथुकी ओरा॥२॥ 
तब भरत, लक्ष्मण, शझुप्नसहित मरसन्न हो भक्तोंको सुख देनेवाले रघुनाथजी पहुँचाने चले 
॥ १ ॥ अंगदके हृदयम बहुत ही प्रेम था, वारम्वार प्रभुकी ओर देखते हैं, देखनेका भाव यह 
कि कदाचित्‌ अब भी कह दे कि हमारे यहां रहो ॥ २ ॥ 
बार बार करि दंड प्रणामा १७ मन अस रइन कहहिं मोहिं रामा ॥३॥ 
राम विलोकनि बोलनि चलनी $ सुमिरि सुमारे शोचतहैँसिमिलनी४॥ 
_ बार वार रघुनाथजी को दण्ड प्रणाम करते हैं, मनमें यह आता है कि रघुनाथजी अब भी 
मुझे रहनेको कहें ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका देखना, बोलचाल हँस कर मिलना यह स्मरण कर 
सोचते हैं ॥ ७ ॥ 
प्रथु रुख देखि विनय बहु भाखी % चलेड हृदय पद्पेकज -राखी ॥५॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाये & भाइन सहित भरत फिरि आये ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीकी बिदा करनेमं ही इच्छा देख बहुत अकारसे विनय कर हृदयम चरण 
कमळ धारण कर चले ॥ ५ ॥ अति आदरसे सब कपियोंको थोड़ी दूर पहुँचाकर भाइयों सहित 
भरतजी लोट आये ॥ ६ ॥ 
तब सुग्रीव चरण गहि नाना # भाँति विनय कीन्ही इनुमाना ॥७॥ 
` दिन दश कारे रघुपति पदसेवा # पुनि तव चरण देखिहों देवा ॥८॥ 
तब महावीरजीने चरण पकड़ कर सुग्रीवकी अनेक प्रकारे विनती की ॥ ७॥ और कहा 
कि हें देव ! दृश दिन रघुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके फिर तुम्हारे चरणोंका दर्शन 
करूंगा ॥ ८ ॥ 
पुण्यपुज तुम पवनङुमारा धे सेवहु जाइ कृपा-आगारा ॥९॥ 
अस कहि कपिपति चले तुरंता # अंगद कहेउ सुनहु इनुमन्ता॥१०॥ 
यह वाता सुन सुग्रीवजी कहने लगे, हे महावीरजी ! तुम महापुण्यात्मा हो, कृपासा- 


गरकी सेवा जाकर करो ॥ ९ ॥ यह कहकर सुग्रीवजी तुरन्त चले, तब अंगदजी बोले, महावी- 
रजी ! सुनो ॥ १० ॥ 


दोहा-कहेउ दण्डवत , तुमहि कहों कर जोरि॥ 
+ बार वार रघुना यकाद, सुरति करायेह मोरि॥ ४२॥ 


मैं आपसे हाथ जोड़के प्राथना करता हूँ कि मेरी दण्डवत्‌ रघुनाथजीसे कह देना और बारं- 
बार रघुनाथजीको मेरा स्मरण कराते रहना ॥ ४२ ॥ 


३७ > उत्तरकाण्ड ७. १६-<- ( १२५१) 


दोहा-अस कहि चलेउ वालिखुत, फिरि आयेउ हनुमंत । 

धः तादु प्रीति प्रशुसन कही, मगन भये भगवंत ॥ ४३॥ 

यह कहकर अङ्गद चले, तब महाबीरजी लौट आये आकर रघुनाथजीसे अङ्गदजीकी प्रीति 
वर्णन की, जिसे सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ 


दोहा-कुलिशहु चाहि कठोर आति, कोमछकुछुमह चाहि। 
धश चित खगेश अस रामकर, समुझि परे कह काहि ॥४५॥ 


काकभुझुण्डिजी बोले, हे गरुड़जी ! जिस समय कठोर होता हे उस समय बञ्रसे भी 
अत्यन्त कठोर हो जाता हैं और जब कोमळ होता है तो फूलसे भी अधिक कोमल होता है, 
ऐसा रघुनाथजीका चित्त है, इसकी गति कौन समझ सकता है? ( अङ्गदके ) बिंदा करनेमे 
कठोरता दिखायी और प्रेम सुनकर मग्न हुए, ( अङ्गद युवराज हैं अतः उनका राजा होना भी 
आवश्यक है इससे बिदा ही किया ) अथवा कठोरता बञ्रमं और कोमळता फूळमें है, रामचन्द्र 
का चित्त इन दोनोंसे परे है ॥ ४४ ॥ ५ 
युनि कृपाळु लिये बोलि निषादा कै दीन्हे भूषण वसन प्रसादा ॥१॥ 
जाहु भवन मम सुमिरण करहू क मन क्रम वचन धमं अबुसरटू ॥२॥ 
फिर दयाड रघुनाथजीने निषादको बुलाकर भूषण, वस्न प्रसन्नतापूर्वक दिये ॥ १॥ और 
कहने लगे अब घर जाओ मेरा स्मरण करते रहना, मन, वचन, कर्मसे अपना धर्म ग्रहण 
किये रहना ॥ ३ ॥ 
तुम मम सखा भरतसम आता क सदा रहेउ पुर आवत जाता ॥३॥ 
वचन सुनत उपजा सुख भारी # परेड चरण लोचन भरि वारी ॥४॥ 
हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो, सदा हमारे नगरमें आते जाते रहना क्योंकि 
तुम्हारा घर निकट है ॥ ३ ॥ यह वचन सुनते ही निषादको बड़ा सुख हुआ, नेत्रोंम जल भर 
आया, चरणोंम गिर पड़ा ॥ ४ ॥ हे 
चरणकमल उर धरि गृह आवा # प्रभु स्वभाव परिजनहि सुनावा ॥५॥ 
रघुपतिचरित देखि पुरवासी *# पुनि पुनि धन्य कहहिं सुखरासी ॥६॥ 
रघुनाथजीके चरणकमल हृदयमें धारणकर निषाद घर आया और रघुनाथजीका स्वभाव 
अपने सब ङुटुम्बियोंको सुनाया ॥ ९ ॥ पुरवासी आनन्द्राशि रघुनाथजीके चरित्र देखकर 
बारंबार धन्य धन्य कहते हैं ॥ ६ ॥ 
राम राज्य बेठे जैलोका # हर्षित भयउ गयउ सब शोका ॥७॥ 
वेर न कर काहूसन कोई $ राम प्रताप विषमता खोई ॥८॥ 


( १२५२ ) >+ ठुलूसीकृल सटीकरामायण ॥६<- ३८ 


रघुनाथजी जिस समय राजगद्दी पर बैठे उस समय तीनों लोक आनंदित हुए और सब शोक 
~ he ~ [ ~ ७७ ha 
सिट गये ॥ ७ ॥ कोई किसीसे वेर नहीं करता हे, रामचन्द्रके प्रतापसे सबकी कुटिलता 
जाती रही ॥ ८ ॥ 


दोहा-वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग ॥ 
$ चलहि सदा पावहि सुखहिं,नहि भय शोक न रोग ॥४५॥ 


चारों बर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्र ), चारों आश्रमी ( ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, 
सन्यासी ) ये सब कोई अपने अपने बैदिकधमानुसार चलते हैं और सदा सुख पाते हैं, किसी को 
भय, शोक और रोग नहीं हे ॥ ४५ ॥ 
देहिक देविक भौतिक तापा % रामराज्य नहिं काहुहि व्यापा ॥१॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती & चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति रीती ॥२॥ 
दैहिक ( देहसम्बन्धी ), देविक ( विद्यदादि ), भौतिक ( जीवोंके दिये ) ताप रामके राज्यमें 
किसीको नहीं व्यापे॥ १॥ सब मनुष्य परस्पर प्रीति करते हैं और अपने अपने कुलधर्ममें 
तत्पर वेदानुसार चलते हें॥ २॥ 
चारिउ चरण धम्मे जगमाहीं ४& पूरि रहा स्वप्नेहुँ आघ नाहीं ॥३॥ 
रामभक्तिरत नर अरू नारी # सकल परमगतिके अधिकारी ॥४॥ 

( सत्य, शौच, द्या, दान ) इन चारों चरणोंसे धर्म जगते परिपूर्ण हो गया था, कहीं 
स्वप्नमं पापका लेश नहीं था ॥ ३ ॥ नर और नारी रघुनाथजीकी भक्तिमें तत्पर हैं अतः 
सब कोइ परमगति ( मुक्ति ) के अधिकारी हैं ॥ ४ ॥ 

अर्पमृत्यु नहि कवनिडे पीरा % सब सुन्दर सब बिरूज शरीरा ॥५॥ 

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना & नहिं कोड अबुध न लक्षणहीना ॥६॥ 
रामक राज्यम अल्पमृत्यु ( थोड़ी अवस्थाम मर जाना ) अथवा और किसी प्रकारकी पीड़ा 
नहीं थी, सब सुन्दर और सब रोगरहित थे॥ ५ ॥ न कोई दरिद्री, न दुःखी, न दीन) न मूर्ख 
और न कोई लक्षणहीन था अर्थात्‌ सब ही सर्वलक्षण सम्पन्न थे ॥ ६ ॥ 
सब निर्दम्भ घर्मरत घृणी ४७ नर अरु नारे चतुर सब शुणी॥७॥ 
सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी # सब कृतज्ञ नहि कपटसयानी ॥८॥ 

सबही मनुष्य पाखण्डरहित धमरत दयावान्‌ हैं नर और नारी सब चतुर और गुणी हैं ॥ ७॥ 

सब कोई गणी सब ज्ञानी पंडित हें, सब कृत्यके जाननेवाले हैं, कपट चतुराईसे रहित हैं ॥ ८॥ 


दोहा-रामराज्य विहगेश सुद, सचराचर जगमाहि ॥ 
रुन कालकर्म स्वमाव णण, कृतदुख काइहि नाहि ४६॥ 


३९ ->५ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-७० ( १२५३ ) 


काकधरुञुण्डिजी बोले, हे गरुड़नी ! सुनो, रछुनाथजीके राज्य समयमें चराचर जगतुमें 
काल, कम, स्वभाव और ग्रुणतते किया दुःख किसीको नहीं व्यापता अर्थातू पूर्वजन्मादिके किये, 
कर्म भी उस राज्यमं दुःख देनेको समय न हुए, का ( भूत, भविष्य, वर्तमान ), गुण ( सत्त्व, 
रज, तम ) इन्हींके अनुसार कर्म स्वभाव, मारब्ध् इनके होनेसे ही जन्म मरण होता है, सो : 
रामके राज्यम किसीपर काळ कर्म गुण स्वभावकी म्रबळता न रही ॥ ४६ ॥ 
भूमि सप्त सागर मेखला & एक भूप रघुपति कोशला ॥१॥ 
भुवन अनेक रोम प्रति जासू ## यह प्रसुता कछु बहुत न तासू ॥२॥ 
सात ट्रीपॉकी पृथ्बीकी मेखला है वा सात समुद्ररूप मेखलावाली इस सारी पृथ्बीभरमें एक 
ही रघुनाथजी सम्राट थे ॥ १ ॥ ( शिवजी बोळे, हे पार्वती ! ) जिसके रोम रोममें अनेक 
ब्रह्मांड लगे हैं, उसके लिये यह महिमा कुछ अधिक नहीं हे ॥ ३ ॥ 
सो महिमा ससुझत प्रभु-केरी # यह वर्णत हीनता घनेरी ॥३॥ 
यह महिमा खगेश जिन जानी # फिरि यहि चरित तिनइुँरतिमानी ॥४॥ 
वह मझुकी महिमा स्मरण करनेसे इसके वर्णन करनेमें बड़ी हीनता आती है ॥ ३ ॥ परंतु 
हे गरुड़जी ! जिसने रघुनाथजीकी यह महिमा जानी है, उसने भी सब कुछ त्याग रघुनाथजीके 
चरित्रम ही निरन्तर प्रीति मानी है ॥ ४ ॥ 
सो जानेकर फल यह लीला ## कहहिं महाघुनिवर दमशीला ॥५॥ 
रामराज-कर सुख सम्पदा ३ बरणि न सकहि फणीश शारदा ॥६॥ 
उस महिमाके जाननेका फल यह है कि उनके चरित्रोंम प्रीति होनी, यह बात जितेंद्रि 
महामुनि कहते हें ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके राज्यकी सुख सम्पत्तिको सरस्वती शेष भी वर्णन नहीं 
कर सकते ॥ ६ ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी # द्विज सेवक सब नर अरु नारी ॥७॥ 
एक नारि-्रत रत नरझारी # ते मन बच क्रम पतिहितकारी। ।८॥ 
उस राज्यम सब ही उदार, सब परोपकारी, सब नरनारी ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे 
॥ ७॥ सब ही मनुष्योका एक नारी व्रत है और वे स्त्री भी मन, वचन, कर्मसे पतिकी सेवा 


करनेवाली थीं ॥ ८ ॥ डी है र 
दोहा-दंड यतिन-कर भेद जह, नतंक इत्य समाज ॥ 
ते मनहिं सुनिय अस, रामचन्द्रके राज ॥ ४७॥ 


रामचन्द्रजीके राज्यमें (साम दाम परिपूर्ण है) और दंड प्रजाओपर नहीं है, केवल यतियोंके 
हाथमे रह गया और भेद नतेकोके नृत्यसमाजमं सुनायी देता था (राग भेद, तालभेद्‌ इत्यादि) 
तथा मनरूप ( शत्रुक्षे) सिवाय और जीत्तमेके लिए कोई शत्रु नहीं रहा जिसे जीते ॥ ४७ ॥ 


( १९८५४ ) ->-॥ तुलसीकृलत सटीकरामायण ॥<- Yo 


फूलहि फलूहि सदा तरु कानन $ रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥१॥ 
सवग खग सहज वेर बिसराई ४ सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 
दक्ष दनम सदा फलते फूलत हैं, हाथी सिंह एक स्थानमें रहते हैं ॥ १ ॥ सब खग शृगोंने 
स्वाभाविक वेर छोड़कर परस्पर प्रीति बढ़ायी ॥ २ ॥ 
कूजहि खग शग नाना वृन्दा & अभय चरहिं वन करहि अनंदा ॥३॥ 
शीतळ सुरभि पवन बह मन्दा & शुञ्जत अलि ले चलु मकरन्दा ॥४॥ 
अनेक प्रकारके खग, मृगसमूह शब्द करते हें, वनमें आनन्दपूवक अभय हो बिचरते हैं 
॥ ३॥ शीतल सुगन्धसे युक्त ( सदा ) मन्द्‌ मन्द्‌ पवन चलता हे, भोरे शुजारते और कमलके 
मकरन्द्को लेकर चलते हैं ॥ ४ ॥ । 
लता विपट मांगे फल द्रवहीं && मन भावते धेडु पय खबहीं ॥५॥ 
सससम्पन्न सदा रह धरणी $ त्रेता भइ सतशुगकी करणी ॥६॥ 
छता और दृक्ष मांगेसे फल देते हैं; मनमाना गाये दूध देती हैं ॥ ५ ॥ सदा पृथ्वी धान्यसे 
परिपूण रहती है, त्रेतायुगम सब सत्ययुगी कमं हो गये अथवा वह त्रेतायुग सत्ययुग हो गया ॥६॥ 
प्रगटे गिरि नाना मणि खानी % जगदातमा भूप जग जानी ॥७॥ 
सरिता सकल बै वर वारी % शीतल अमल स्वादु सुखकारी ॥८॥ 
पवतोंसे अनेक मकारकी मणियोंकी खाने जगत्के आत्मा रघुनाथजीको पहचान कर 
अगट हो गयीं ॥ ७ ॥ सब नदियोंसे सुन्दर जल बहने लगा, जो बड़ा ठंडा, निर्मळ, स्वादिष्ट, 
सुखदायक था ॥ ८ ॥ 
सागर निज मर्यादा रहहों # डारहिं रन्न तटनि नर लहहीं ॥९॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा # अति प्रसन्न दशदिशा विभागा॥१०॥ 
समुद्र अपनी मयांदासे रहते थे, किनारों पर रत्न डाल देते थे, जिन्हें मनुष्य ग्रहण करते थे 
॥ ९ ॥ सभी सरोबर कमलोसे युक्त रहते थे, सब दिशा विभाग बड़े निर्मळ ( मनोहर) थे ॥१०॥ 


दोहा-विधु महि पुर मयूखन्ह, रवि तप जितनहिं काज ॥ 
+ मांगे वारिद देहि जल, रामचन्द्रके राज ॥ ४८॥ 


रामचन्द्रके राज्यमं विधु अर्थात्‌ चन्द्रमाकी किरणोसे पृथ्वी पूर्ण रहती हे, सूर्यका तेज 
प्रयोजनमात्र रहता हे बादल मांगनेपर जळ देते हैं ॥ ४८ ॥ क 

कोटिन वाजिमेथ प्रथु कीन्हे क अमित दान विप्रन कहँ दीन्हे ॥१॥ 

श्रुति प्रतिपालक धर्मघुरंधर # गुणातीत अरू भोगपुरंदर ॥२॥ 


४१ => उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १२५५ ) 


प्रथुन अनेक अश्वमेध किये, असंख्य प्रकारके दान ब्राह्मणोंको दिये ॥ १ ॥ रामचन्द्रजी 
वेदकी मर्यादा पालनेवाले, धर्मधुरधारी, झुणोंसे परे और भोगोंके पुरन्दर ( इन्द्र ) हैं अर्थात्‌ 
सशुणनिथुण दोनों ही हैं ॥ २॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता # शोभाखानि सुशील विनीता ॥३॥ 
जानति कृपा सिंधु प्रभुताई & सेवति चरणकमल मन लाई ॥४॥ 
शोभाकी खानि, सुशीला और विनययुक्त जानकी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीकी प्रभथुताको जानती हैं, (सदा ) मन लगाकर चरणकमलकी सेवा करती हैं ॥ ४ ॥ 
यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी # सब प्रकार सेवाविधि शुनी ॥«॥ 
निंजकर गृहपरिचर्या करई % रामचन्द्र आयस अडुसरई ॥६॥ 
यद्यपि घरमे अनेक सेवक और सेबकिनी हैं और बे सब सेवा करनेमे बहुत चतुर हैं परन्तु 
( जानकीजी रामजीकी स्वयं सेवा करती हैं ) ॥ ५ ॥ अपने हाथसे घरकी सब हळू करती हैं, 
रघुनाथजीकी आज्ञा मानती हें ॥ ६ ॥ 
जेहिविधि कृपासिशु सुखमानहिं # सोइ कर सिय सेवाविधि जानहिं॥७॥ 
कोशल्यादि सासु ग्रहमाहीं 88 सेवहि सबनि मान मद्‌ नाहीं ॥८॥ 
जिस प्रकार दयासिंधु रघुनाथजी सुख माने, उसी मकारसे जानकीजी सेवा करें ॥ ७ ॥ 
घरमें कोशल्यादि सब सासुओंका समानभावसे सेवन करती हैं, मान मद्‌ कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
उमा-रमा-त्रह्माणि-वंदिता # जगदम्बा सन्ततमर्निदिता ॥९॥ 
पार्वती, लक्ष्मी तथा अह्माणीसे वंदित, जगतकी माता सदा निन्दारहित हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-जाकी पाकटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोइ ॥ 
 राम-पदारविन्द रत, रहत स्वभावहि खोइ ॥४९॥ 


जिनकी कृपाकटाक्ष देवता चाहते हैं, वे अपने स्वभावको बिसार रघुनाथजीके चरणकमलमें 
ध्यान लगाये रहती हें ॥ छोक- जयति जनकजायाः पादपझं च शुअं हरिहरविधिवंद्यं साधकानां 
सुसेव्यम्‌ ॥ नखनिकरकांतं मुद्रिकानूपुराढयं हरिहरहदि मध्ये योगियोगीरभाव्यम्‌'”' ॥ ४९ ॥ 
सेवई सालुकूळ सब भाई # रामचरण रति अति अधिकाई ॥१॥ 
प्रभुपद कमल विलोकत रहहीं ४6 कबहुँ कृपाळु इमहिं कछु कहहीं ॥२॥ 
सब भाई अनुकूल होकर सेवा करते हैं, सबकी रघुनाथजीके चरणोंमें बड़ी प्रीति है ॥ १ ॥ 
तदा रघुनाथजीके चरणकमल देखते रहते हैं कि कच कुछ स्वामी इमे आज्ञा दे ॥ २ ॥ 
राम करहि आतनपर प्रीती & नाना भांति सिखावृहि नीती ॥३॥ 
इषित रहहिं नगरके लोगा % करहि सकल सुरदुर्लभ भोगा ॥४॥ 
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रघुनाथजी भी भाइयोंपर प्रीति करते हैं; अनेक प्रकारकी नीति सिखाते हैं ॥ ३ ॥ सब नगरके 
लोग मसन्न रहते हें सब कोई (अनेक) भोग भोगते हैं जो देवताओंको भी नहीं ग्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
अहनिशि विधिहि मनावत रहहीं & रघुवीर चरण रति चहहीं ॥५॥ 
दुइ सुत सुन्दर सीता जाये & लव कुश वेद पुराणन गाये ॥६॥ 
और रात दिन यही बिधातासे मनते हैं कि रघुनाथजीके चरणोंम प्रीति हो ॥ ५ ॥ श्रीजानकी 
महारानीके सुन्दर लब, कुश नामवाले दो पुत्र ( वाल्मीकिके आश्रममं ) उत्पन्न इए, जिनका वेद 
और एराणोंमें यश गाया है ॥ ६॥ 
दोउ विजयी विनयी शुणमंदिर $ हरिप्रतिबिब मनहुँ अति सुन्दर ॥७॥ 
दुइ दुइ सुत सब आतन केरे & भये रूप गुण शील घनेरे ॥८॥ 
दोनों विनय युक्‍त बड़े विजयी और शुणोंके मंदिर थे, मानो अत्यन्त सुन्दर रघुनाथजीके 
प्रतिबिब ही हे ॥ ७॥ इसी प्रकार सव भाइयोंके दो दो पुत्र रूप, गुण और अधिक झी लयुक्त 
इए, ( भरतके पुष्कल, तक्षक, लक्ष्मणके अङ्गद, चित्रकेतु, शत्रुन्नके श्रतिसेन, खुबाइ ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-ज्ञानगिरागोतीत अज, मन माया गुण पार ॥ 
धः सोइ सच्चिदानन्दघन, कर नरचरित उदार ॥ ५०॥ 


जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंस परे अजन्मा, मन और मायाके गुणोंसे परे हैं वे ही सच्चि- 
दानन्द्घन रामचन्द्रजी उदार नरचरित्र करते हें ॥ ५० ॥ 
प्रातकाल सरयू करि मजन ## बेठहिं सभासंग द्विज सजन ॥१॥ 
वेद पुराण वसिष्ठ बखानहि ॐ सुनहि राम यद्यपि सब जानहि ॥२॥ 
मातःकाळ सरयूम स्नान करके ब्राह्मणों व सञ्जनोके संग सभामे बैठते हें ॥ १ ॥ यद्यपि 
रघुनाथजी सब जानते हैं तथापि वेद पुराण वसिष्ठजी कहते हैं और वे बड़े प्रेमसे सुनते हैं ॥ २ ॥ 
अनुजन्द संयुत भोजन करहीं ® देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥३॥ 
भरत राइुइन दूनउँ भाई # सहित पवनसुत उपवन जाई ॥४॥ 
छोटे भाइयोंसहित भोजन करते हें, सब माता देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं ॥ ३ ॥ भरत 
और इङ्टन्न दोनों भाई महावीरके साथ बागोंम जाकर ( बड़े प्रेम और आनन्दसे ) ॥ ४ ॥ 
पूछहि बेठि राम शुणगाहा # कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥९॥ 
सुनत विमल गुण अतिसुखपावहि ॐ बहुरि बहुरि करि विनय कहावहि॥६॥ 
बैठकर महावीरजीसे रघुनाथजीकी कथा पूछते हें और सुन्दर मतिके सागर महावीरजी वह 
चरित्र वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके यह श्रेष्ठ गुण सुनकर बड़ा सुख पाते हैं। और बारंबार 
बिनय करके कहलाते दें ॥ ६ ॥ 
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सबके गृह ग्रह होहि पुराना # रामचरित सुन्दर विधि नाना॥७॥ 

नर अरु नारि रामशुण गानहिं % करहि दिवस निशि जात न जानहिं<॥ 
सब अयोध्यावासियोंके घर घर पुराणोंकी कथा होती हैं; सब अनेक प्रकारके सुन्दर राम- 
चरित्र श्रवण करते हें ॥ ७ ॥ नर और नारी रामजीके गुण गाति हैं, अतः रात दिन बीतते नहीं 


जानते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अवधएुरी वासिनकर, सुख सम्पदा-समाज ॥ 
(8 सहस शेष नाहि कहि सकहि, जहँ पराम विराज ॥ ९१॥ 
अवधपुरके रहनेवालोंकी सुखसम्पत्तिका समाज हजार झेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते, 
जहाँ साक्षात्‌ राम राजा विद्यमान हैं ( वहां किसी बातकी न्यूनता नहीं ) ॥ ९१ ॥ 
नारदादि सनकादि युनीशा ऋ दर्शन लागि कोशलाधीशा ॥१॥ 
दिनप्रति सकल अयोध्या आवहिं $ देखि नगर विराग बिसरावाहिं ॥२॥ 
नारदादि, सनकादि मुनिराज रघुनाथजीके दर्शन करनेको ॥ १ ॥ प्रतिदिन सब कोई अयो- 
ध्यामें आते हें और नगरको देखकर वेराग्य भूल जाते हैं ॥ २ ॥ 
रत्न जटित मणि कनक अटारी # नाना रंग रूचिर गच ढारी ॥३॥ 
पुर चहुँपास कोट अति सुन्दर & रचे कैँगूरा रंग रंग वर ॥४॥ 
रत्न और मणियोसे जड़ी सोनेकी अटारी हैं, अनेक रंगकी सुन्दर गच डाली गयी हैं 
( पुष्ट समानस्थल चिकनी अथवा कचगीरी ) ॥ ३ ॥ पुरके चारों ओर बड़ा सुन्दर कोट (परः 
कोटा, चहारदिवारी ) है, जिसमें रंग-रंगके कॅगूरे लगे हैं, जिनसे बड़ी शोभा हो रही है ॥ ४ ॥ 
नवग्रह निकर अनीक बनाई ## मनहुँ घेरि अमरावति आई ॥३॥ 
महि बहुरूप रूचिर रच कांचा # जो विलोकि सुनिवर मनरांचा ॥६॥ 
नये घरोंके समूह ऐसे बनाये हैं, मानो अमरावती ( इन्द्रकी नगरी ) ही आ गयी है ॥ ५ ॥ 
अंगनाई, गली, चौहटे इत्यादि सम्पूर्ण भूमि शीशेसे ( और मणियोंसे ) रच रही हे, जिन्हे 
देखकर सुनिबरोंके मन मोहते हें ॥ ६ ॥ की 
धवल धाम ऊपर नभ चुम्बत १७ कलश मनईशशिरवि युति निंदृत॥७॥ 
बहु मणिरचित झरोखा आजे # गृह ग्रह प्रति मणिदीप विराजे ॥८॥ 
सुन्दर स्थान ऐसे ऊँचे हैं मानो आकाशको चुम्बते हैं और मेदिरॉके ऊपरके कलशे सूर्य 
चन्द्रमाकी कांतिका तिरस्कार करते हैं ॥ ७ ॥ अनेक मणियोंसे रचे झरोखे विराजते हैं, घर घर 


मणियोंके दीपक जलते हैं ॥ ८ ॥ 
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ऊन्द्-मणिदीप राजाह भवन आजहिं देहरी विद्रुम रची ॥ 
गे. सणि-स्वेभ-भी ति बिरेचिबिस्ची कनकर्माण मरकत खची । 
* सुन्दर मनोहर मन्द्रायत अजिर मणिफटिकन रखे ॥ 
प्रति हार हार कपाट पुरट बनाय बहु वज़न खचे ॥१८॥ 

घर घर मणियोंके दीपक विराजते हैं; सूगोंकी बनी इई देइलिय शोभित हैं, मणियोंके खम्भ 
और दीवार मानो बह्माजीन सोने और मरकत मणिकी रची हैं, पुरके मंदिर सब ही अति 


सुन्दर हैं, लम्बा चौड़ा आँगन स्फटिक मणिके रखे हैं, प्रत्येक द्वारपर षुरट ( सोने ) के सुन्दर 
किवाड़ लगे हैं, कीलोंके स्थानमें वज़्रमणि ( हीरे ) जड़े हैं ॥ १८ ॥ 


दोहा-चारु चित्रशाला अमित, शह प्रति रचे बनाय ॥ 
४29४ रामचरित जे निरखत, सुनि मन लेत छुराह॥ ५२॥ 


याज्ञवल्क्य सुनि कहते हैं हे सुनि भरद्वाज ! सबके घर घर अनेक सुन्दर चित्रशाला बनी हैं, _ 
जो कोई रघुनाथजीका चरित्र देखते हैं, उनके मन मोहित हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
सुमन वाटिका सबि लगाई % विविध भाँति करि जतन बनाई ॥१॥ 
लता ललित बडु जाति सुहाई % फूलहि सदा वसंतकि नाई ॥२॥_ 
सबने अपने अपने घरके समीप अनेक प्रकारसें यत्न कर फुलवाड़ी बनायी हैं ॥ १॥ जिनमे 
ुन्द्र सुन्दर अनेक जातिकी शोभायमान लता हैं, जो सदा वसन्तकी तरह फूली ही रहती हें ॥२॥ 
गुंजत मुकर मुखर मनोहर # मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर ॥३॥ 
नाना खग बालकन्ह जियाये # बोलत मधुर उड़ात सुहाये ॥४॥ 
भोरे आदि मनोहर स्वरोंसे शब्द करते हैं और सदा शीतल मन्द सुगंधित पवन चलता है 
NR अयोध्याके बालकोंने अनेक पक्षी पाले हैं जो सुन्दर बोलते और उड़ते शोभित होते हें ॥४॥ 
मोर इंस सारस पारावत # भवनन्हपर शोभा अति पावत ॥५॥ 
जह तहँ देखि निज परिछाहीं & बहुविधि कूजहिं नृत्य कराहीं॥६॥ 
मोर, इंस, सारस, कबूतर महलोंपर बहुतही शोभा पाते हैं ॥९॥ जहाँ तहाँ अपनी परछाहीं 
देखकर ९ मीठे स्वरॉसे ) बोलते और अनेक मकार नृत्य करते हैं ॥ ६ ॥ 
शुक सारिका पढ़ावहि बालक # कहदु राम रघुपति जनपालक ॥७॥ 
राजद्वार सकल विधि चारू % वीथी चौहट रुचिर बजारू ॥८॥ 
बालक तोते, मेनाओंको पढ़ते हैं और कहते हैं कि भक्तोंके पालनेवाले रघुनाथजीका नाम 
लो ॥७॥ राजद्वार तो बहुत ही सुन्दर बना था, गली, चौहट, बाजार सब (बहुत) सुन्दर थे ॥८॥ 


४५ ->॥ उत्तरकाण्ड ७. ४४ ( १२५९ ) 


छन्दू-बाजार रुचिर न_बने वर्णत वस्तु विछु गथ पाइये। 
श॑ जह... प रमानिवास तहँकी संपदा किमि -गाइय्‌ ॥. 
बेठे बजाज सराफ वणिक अनेक मनहेँ ते। 

सब सुखी सब सचरित सुन्दर नारि शिझु नर जरठ ते॥१९॥ 
बाजारकी शोभा नहीं बणीं जाती, सब वस्तु बिना सूल्यके मिलती हैं, जहाँ साक्षाच रमा- 
निवास ( लक्ष्मीपति ) राजा हैं वहांकी सम्पतिका कया वर्णन हो सकता हे? अनेक बजाज सराफ 
वनिये ङुबेरके समान बैठे हैं सच्चरित युक्त नर नारी बालक बुडढे सब सुन्दर सुखी हैं ॥ १९॥ 


दोहा-उत्तर © 
त्तर दिशि सरयू बह, निर्मल जल गम्भीर ॥ 
६4 बाँधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहि तीर ॥५३॥ 
उत्तर दिशामे निर्मल और गम्भीर सरयू बहती है, जहाँ जहाँ सुन्दर घाट हैं बे ऐसे स्वच्छ 
“बने हैं किनारेपर थोड़ी भी कीच नहीं है अर्थात्‌ पवित्र स्थान हैं ॥ ९३ ॥ 
दूरि फराक' रुचिर सो घाटा ४७ जह जल पियहि वाजिगज ठाटा॥१॥ 
पूनिघट परम मनोहर नाना & तहाँ न पुरुष करहिं अस्नाना ॥२॥ 
स्नानके घाटसे दूर फराक ( चौड़ा ) वह घाट बना था, जहाँ अनेक घोड़े हाथियोंके झुण्ड 
जळ पीते हैं ॥ १ ॥ पनिघट, जहाँ खरी जल भरने आती हैं वह बड़ा मनोहर है, वहाँ पुरुष स्नान 
नहीं करते हैं ॥ २ ॥ ई 2 
राजघाट सबही विधि सुन्दर $$ मजजहि तहाँ बरण चारिउ नर ॥३॥ 
तीर तीर देवनके मंदिर # चहुँदिशि जिन्हके उपवन सुंदर॥४॥ 
राजघाट सब प्रकार सुन्दर है, वहां चारों बर्णके लोग स्नान करते हैं॥ ३ ॥ घाटॉके किनारे 
देवताओंके मंदिर हैं उनके चारों ओर सुन्दर बाग हें ॥ ४ ॥ 
कृहुँ कहुँ सरितातीर उदासी $ बसई ज्ञानरत सुनि संन्यासी ॥५॥ _ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई ## बहु प्रकार सब सुनिन लगाई ॥६॥ 
कहीं कहीं सरयूक किनारे ज्ञानी सुनि, संन्यासी, उदासी रहते हैं ॥ ५ ॥ किनार-किनारे 
तुळसीके वृक्ष शोभित हो रह हैं, जो अनेक प्रकारसे सुनियोंने लगाये हैं (जिनकी शोभा निराली 
ही मनको हरण कर रही है )॥ ६ ॥ से 
पुर शोभा कछु वरणि न जाई # बाहर नगर परम रुचिराई ॥७॥॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा # वन उपवन वापिका तड़ागा ॥८॥ 
ला शोभा कुछ वर्णी नह मारक बाहर परम शोभा हो स ७ ॥ पुरीके 
सम्पूर्ण पाप भागता है, बड़े बड़े वन, उपवन, बावड़ो, तड़ाग शोभित हो रहे हैं 
( ऋषि मुनियोंके समागमसे पापका नाम भी कोई नहीं लेता )॥ ८ पा ही 


क... 


( १२६० ) मै ठुलसीकृत सटीकरामायण 9६-<- ४६्‌ 
GE SS मच... 


छन्दू-वापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
| सोपान सुंदर नीर निर्मळ देखि सुर सुनि मोहहीं॥ 
बहुरंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप शुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादिखगरब जलुपथिक हुकारहीं ॥२०॥ 
बावड़ी, तड़ाग, अनुपम कुएँ मनोहर शोभा दे रहे हैं, उनकी सीढ़ियाँ बहुत सुन्दर बनी हैं, 
सरयूका ऐसा निर्मल जळ है कि जिसे देखकर देवता सुनि मोहित होते हैं, बहुत रंगके कमल 
सरोवरमं खिले हैं, अनेक पक्षी किनारोंपर बोलते व भोरे गु्नारते हैं और वन बागोंके पपीहे 
कोयल मधुर स्वरॉसे बोलते हैं, मानों सुसाफिरोंको डुलाते हैं। मुनियोंके मन इस कारण मोहित 
हैं कि यह सुख स्वर्गमें भी नहीं ॥ २० ॥ 


दोहा-रमानाथ जह राजा, सो पुर वरणि कि जाइ। 
६ अणिमादिक सुख संपदा, रहीं अवधएर छाइ॥ ५४॥ 


जहांके राजा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हें उस पुरकी शोभा बरणी नहीं जाती, अयोध्याघुरीमे 
अणिमादि ऋद्धि सिद्धि सब छा रही हैं; जेसे सागर जलसे भरा पूरा रहता है उसी प्रकार 
अयोध्या धन जनसे पूण हे ॥ ९४ ॥ 
जहे तहँ नर रघुपति गुण गावहि$ बेठि परस्पर इहे सिखावहिं ॥१॥ 
भजहु प्रणतप्रतिपालक रामहि & शोभा-शीळ-रूष-शुण-घामहि ॥२॥ 
जहाँ तहाँ मनुष्य रघुनाथजीके गुण गाते हैं और परस्पर बेठकर अपने अपने बाळ बच्चोंको 
यही शिक्षा देते हें ॥ १ ॥ हे बाको ! दीनोंके पालक रघुनाथजीको भजो, रघुनाथजी शोभा, 
शील, रूप, गुणक धाम हें ॥ २॥ 
जलजविलोचन श्यामल गातहिं # पलकनयन इव सेवकत्रातहिं ॥३॥ 
घृत शर रूचिर चाप तूणीरहिं # संत-कंज वन रवि रणधीरहि ॥४॥ 
कमललोचन इ्यामशरीर जो रघुनाथजी हैं, उनका सेवन करो, जो सेवकोंकी ऐसी रक्षा 
करते हैं कि जैसे पलक नेत्रोंकी रक्षा करते हैं कि किसी प्रकार कुछ नेत्रोंको बाधा न हो ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजी सुन्दर बाण धनुष और तरकस धारण किये हैं, सन्तरूपी कमलोके बनके खिलानेको 
सूर्य और रणमे धीरजवाल हैं ॥ ४ ॥ 
काल-कराल-व्याल-खगराजहि शै8 नमत राम अकाम ममता जहि ॥५॥ 
लोभ-मोह म्रगयूथ किरातहि ४& मनसिजकरिहरिजनसुखदातहि॥६॥ 
काळ जो तीक्ष्ण ( व्याल ) सपं है उसके मारनेको रघुनाथजी गरुड़ हैं अर्थात्‌ इनके नामसे 
कालका भय निवृत्त हो जाता हे, रघुनाथजीको दण्डवत्‌ करो, जो कारण बिना ही प्रीति करते 


४७ ->॥ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १२६१ ) 


हैं ॥ ५ ॥ यह राम ही लोभ मोहरूपी मगयूथोंके मारनेको किरात हैं, अर्थात्‌ इनके स्मरणसे 
लोभ मोह जाते रहते हैं और कामरूपी हाथीके मारनेको सिंह हैं, इनके सुखदाता हैं ॥ ६ ॥ 
संशय-शोक-निबिड़ तमभावुहिं & दूनुजगहन घनदहन कृशानुहिं ॥७॥ 
जनकसुता-समेत रघुवीरहिं & कस न भजहु भंजन भवभीरहिं ॥८॥ 
संशय और झोकरूपी अन्धकारके दूर करनेको रामका नाम सूर्य है, राक्षसरूपी सघन बनके 
जलानेको अग्नि हे ॥ ७ ॥ जानकीसमेत रघ्रनाथजीका भजन करो जो संसारका भय दूर करने- 
वाले हैं; तथाहि-'रामनाम जपतां कुतो भये सर्वतापशमनेकभेषजम्‌' इति ॥ ८ ॥ 
बडुवासना मशक हिमराशिहिं # सदा एकरस अज अविनाशिहिं ॥९॥ 
सुनिरंजन भंजन महिभारहिं # तुलसिदासके प्रभुहिं उदारहिं ॥१०॥ 
अनेक वासनारूपी मशक डंसोंके दूर करनेको ( हिमराशि ) बफ सदा एकरस अज अबि- 
नाझी हैं ॥ ९ ॥ सुनियोंके सुखदायक, पृथ्वीका भार दूर करनेवाले हैं और दुळसीदासजीके 
मञ्च उदारशील हैं सब कुछ भक्तोंके मनोरथ उदारतासे पूर्ण करते हैं ॥ १० ॥ 


दोहा-इहि विधि नगर नारि नर, करहि रामशुण मा ॥ 
१ साठुकूल सबपर रहहि, सन्तत ङपानिंधान ॥ ५९५ ॥ 


इस प्रकारसे नगरके नारी नर रघुनाथजीके गुण गाते हैं और कृपाके सागर रघुनाथजी 
सदा सबके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, यही प्रजापालकता है कि प्रजाके मनमें स्वयं प्रेम उत्पन्न 
हो जाय ॥ ९५ ॥ 

जबते राम प्रताप खगेशा # उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा॥३॥ 


पूरि प्रकाश रहेउ तिइँ लोका ४& बहुतन सुख बहुतन मन शोका ॥२॥ 
काकभुशुण्डिजी बोले हे गरुड़जी ! जबसे रघुनाथजीका प्रतापरूपी प्रचण्ड सूय उद्य हुआ 
॥ १ ॥ तबसे तीनों लोकमें उजाला फेल रहा है, कहीं भी अन्धकार नहीं बहुतोंके मनमें सुर 
और बहुतोके मनमें शोक है दे २॥ 
जिनहिं शोक तिन कहों बखानी # प्रथम अविद्या निशा नशानी ॥३॥ 
अघ उळूक जहुँ तहां छुकाने && काम कोध केरव सकुचाने ॥9॥ 
जिनको शोक है उनको बखानकर कहता हूँ कि प्रथम तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी 
॥ ३ ॥ पापरूपी उल्ळ जहां तहां छिप गये, काम क्रोधरूपी बबूले कुम्हला गये अर्थात्‌ रघुना- 
थजीके राज्यम कामक्रोधरूप अबिद्याका नाश हो गया कहीं पाप दिखाई. नहीं देता था ॥ ४॥ 
विविध कर्म गुण काल झुभाऊ # ये चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥५॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा %& इनकर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥६॥ 


( १२६२ ) ->* दुलखीकत सटीकरामाथण ):-<- इ 


अनेक प्रकारके कमे, गुण, काळ, स्वभाव यह चकोर कभी सुख नहीं पाते, सूर्यके प्रकाझमे 
चकोर दुःख पाता हे चन्द्रमासे सुखी होता है ॥ ५ ॥ अभिमान, घमण्ड, मोह, मद इन चारोंका 
कहीं पता नहीं लगता है और कहीं इनका, कतंब नहीं चलता, कहीं “इनके निबाइ न कबनिई 
ओरा'” पाठ है ॥ अब जो सुखी हैं उनका वर्णन करते हें ॥ ६ ॥ 
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना # ये पंकज विकृसे विधि नाना ॥»॥ 
सुख संतोष विराग विवेका & विपति शोक ये कोक अनेका ॥८॥ 
धमरूपी सरोवरमे ज्ञानविज्ञानरूपी अनेक प्रकारके कमल खिल गये ॥ ७ ॥ सुख सम्पत्ति 
वैराग्य विवेक ये चकवा चकवी शोकरहित बिचरते हैं अर्थात्‌ रघुनाथजी के राज्यमें सुख, 
सम्पत्ति, वेराग्य विवेक शोकरहित निर्बाध हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-यह प्रतापरवि जाहिंके, उर जब करे स । 
धश पाछिल बाढ़हि प्रथमजे, कहे ते पावहि नाश ॥ ५६॥ 


यही ग्रतापरूपी सूय जब जिसके हृदयमं प्रकाश करता है, उसके पिछले जो सुख ज्ञान, वैराग्य 
हैं वे तो बढ़ते हैं, और पहले पापादिक नष्ट हो जाते हैं , इस कारण परमात्माका भजन करना 
सार है ॥ ५६ ॥ 
्रातन सहित राम इक वारा & संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥१॥ 
सुन्दर उपवन देखन गये ४ सब तरू कुसुमित पछव नये ॥२॥ 
भाइयोंसहित एक वार रघुनाथजी साथमे महाबीरजीको लिये ॥ १ ॥ सुन्दर उपवन बागोंको 
देखने गये, जहां सब वृक्ष फूल रहे हें ॥ २ ॥ ' 
जानि समय सनकादिक आये % तेज पुञ्ज गुण शील सुहाये ॥३॥ 
ब्रह्मानंद सदा लवलीना 4७ देखत बालक बहु-कालीना ॥४॥ 
ऐसे समयमे रघुनाथजीके निकट सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार सुनि आये ॥ ३॥ 
यह चारों सुनि सदा पांच वर्षके शरीरसे युक्त रहते हैं, ब्रह्मानन्दे मग्न रहते हैं, देखनेमें तो 
चालक, किन्तु अवस्था लाखों वषेकी है ॥ ४॥ 
घरे देह जलु चारिउ वेदा शि समदर्शी खनि विगत विभेदा ॥५॥ 
आशा वसन व्यसन यह तिनहीं ४७ रघुपति चरित होय तहँ सुनहीं ॥६॥ 
ऐसे विदित होते हैं, मानो चारों वेद शरीर धारण किये हैं, सुनि समान देखनेवाले भेदरहित 
टें ॥ «॥ दिशा ही जिनके वख हैं और यही जिनको व्यसन हे कि जहां कहीं रघुनाथजीका 
चरित्र होता है उसे सुनते हैं, नग्न रहते ह इ 
तहँ रहे सनकादि भवानी # जह घरसंभव मुनिवर ज्ञानी ॥७॥ 
रामकथा सुनि बहुविधि बरणी & ज्ञानयोनिपावक जिमि अरणी ॥८॥ 


= 


४९ >$ उत्तरकाण्ड ७. ॥६-७ ( १२६३ ) 
शिवजी कहने लगे हे पार्वती ! जिस समय यह सनकादिक सुनि अगस्त्यजीके आश्रममें ये 
॥ ७ ॥ वहां अगस्त्यजीने रामकथा अनेक प्रकारसे वर्णन की, जो ज्ञानरूपी अभिके उत्पन्न और 
प्रज्वलित करनेको अरणी लकड़ीके समान हैं, अरणीम॑ आग अधिक होती है, यज्ञकी आग 
इसीमेसे निकालते हें ॥ ८ ॥ + 
दोहा-देखि राम मुनि आवत, इषि दंडवत्‌ कीन्ह ॥ 
(8 स्वागत पूछि पीतपट, प्रथु बेठन कहँ दीन्ह ॥ ५७॥ 
रघुनाथजीने सुनियोंको आते देख प्रसन्न हो दण्डवत्‌ किया और कुशल पूछकर अपना 
पीतांबर उनके बैठनेको बिछा दिया, आसन छोड़ पीतपटके बिछानेका भाव यह है कि, अपने 
दासोंको में स्वये अपने ओठ्नेकी वस्तु बिछानेको देता हूँ ॥ ९७ ॥ 
कीन्ह दुंडबत तीनिउँ भाई # सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥१॥ 
मुनि रघुपतिछबि अतुलविलोकी # भये मगन मन सके न रोकी ॥२॥ 
रामके प्रणाम करनेपर महावीरसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ किया बड़े प्रसन्न हुए ? ॥ १ ॥ 
सुनिराज रछुनाथजीकी छबि देख मग्न हो गय, मन नहीं रोक सके ॥ २ ॥ 
श्यामलगात सरोरूह--लोचन & सुन्द्रता-मंदिर भव मोचन ॥३॥ 
इकटक रहे निमेष न लावहिं & प्रभु कर जोरे शीश नवावहि ॥४॥ 
जो श्यामशरीर कमळनेत्र सुन्द्रताके मंदिर संसारके दुःख मोचन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ उन 
रघुनाथजीको देख सुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं लगाते हैं और रघुनाथजी हाथ 
जोड़े शिर नबाते हैं ॥ ४ ॥ 
तिनकी दशा देखि रघुवीरा # खवत नयन जल घुलकशरीरा॥९॥ 
कर गहि प्रथु मुनिवर बेठारे & परम मनोहर वचन उचारे ॥६॥ 
रघुनाथजी उनकी यह दशा देखकर कि नेत्रोंस जल चला जाता है, शरीर पुलकित है अथवा 
सुनियोंकी दशा देख रघुनाथजीके नेत्रोंम जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया ॥ «.॥ हाथ 
पकड़ कर सुनियोंको बेठाये और परम मनोहर वचन उच्चारण किये ॥ ६ ॥ 
आड धन्य मैं सुनहु सुनीशा % तुम्हरे दरश जाहि अघ खीसा॥७॥ 
बड़े भाग्य पाइय सत-संगा % बिनहि प्रयास होइ भवभंगा ॥८॥ 
हे झुनिराजो ! आज में कृतकृत्य हो गया, आपके दर्शनसे पापके पहाड़ नष्ट हो जाते हैं 
॥ ७ ॥ आपसे सत्पुरुषोकी संगति बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है, बिना प्रयास आपकी संगतिसे 
मनुष्य भवसागरके पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-सन्त्संग अपवर्गकर, कामी भवकर पथ॥ 
¦ कहहिं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ञ्र॑थ ॥ ५८ ॥ 


नाच 


( २२६४ ) > तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-«- ५० 


सन्तोंका संग तो मोक्षका मार्ग है और कामीजनोंका संसारमें डालनेका मार्ग है यह बात 
सन्त त्र ह पुराण व अच्छे ग्रन्थ कहते हैं, इस कारण सन्तोंकी संगतिसे निर्विकल्प समाधिः 
युक्त रहनेसे मोक्ष हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
सुनि प्रभु वचन इषि सुनि चारी ## पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी॥१॥ 
जय भगवत अनत अनामय & अनघ अनेक एक करुणामय ॥२॥ 
ये प्रसुके वचन सुन चारों सुनि प्रसन्न हो शरीरसे पुलकायमान हो स्तुति करने लगे ॥ १ ॥ 
हे भगबन्त ऐश्वर्ययुक्त, अनन्त ! तुम्हारा कोई पार नहीं पाता, अनामय तुम सदा कल्याणरूप हो, 


bs 


पापरहित हो अनेकवत्‌ सबमें व्यापक होनेसे भासते हो वास्तवमे एक हो, करुणासागर हो ॥ २ ॥ 
जय निर्गुण जयजय गुणसागर ## सुखमंदिर सुन्दर अति नागर॥३॥ 
जय ईद्रारमण जय भूधर # अनुपम अज अनादि शोभाकर॥४॥ 
_ हे निगुण ! हे गुणसागर ! आपकी जय हो, आप सुखके मंदिर और अति चतुर हो ॥ ३ ॥ 
हे लक्ष्मीसे'रमण करनेवाले आपकी जय हो, पृथ्वीके धारण करनेवाले ! तुम उपमारहित, जन्म 
और आदिरहित तथा शोभाकी खानि हो ॥ ४ ॥ 
ज्ञान निधान अमान मानप्रद % पावन सुयश पुराण वेद वद ॥५॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भञ्जन % नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥ 
_ आप ज्ञानके निधान मानरहित हो, दूसरोंको मानके देनेवाले हो आपका यश पवित्र है 
एता पुराण और वेद कहते हैं ॥ « ॥ आप तत्त्वरूप और तत्त्वके वेत्ता हो, ( कृतज्ञ ) सबकी 
करणीको जानते हो, अज्ञानके नाझकत्ता हो, तुम्हारे अनेक नाम हैं और तुम निरंजन अर्थात्‌ 
मायासे रहित हो ॥ ६ ॥ 
सव सर्व-गत सव-उरालय $ बससि सदा हम कहे प्रतिपालय ॥७॥ 
द्र विपति भव फंद्‌ विभञ्ञय ॐ डदि बसि रामकाममद्गंजय ॥८॥ 
सूयरूप सवेव्यापक सबके हृदयमें वास करनेवाले आप हमारा सदा पालन करो ॥ ७॥ हे 
रघुनाथजी! हमारे हृदयमें वास करके आप इन्द्र दुःख और संसारके फन्दको नष्ट करिये और 
काम मदको भी नाश करिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम ॥ 
है प्रमभक्ति अनपायनी, देह हमहि श्रीराम ॥ ५९॥ 
हे कृपासागर ! आप परमानन्द कृपाके स्थान हो, पूणकाम हो, अथवा हमारे मनकी और 
सब कामना पूरण हैं केवल आप अपनी अनपायिनी प्रेमभक्ति हमको दीजिये हे श्रीराम ! आप 
लक्ष्मीके साथ रमण करनेवाले हो ॥ ५९ ॥ 
देहु भक्ति रघुपति अति पावनि % त्रिविध ताप भव ताप नशावनि॥१॥ 


प्रणतपाल सुरधेत कल्पतरु % होइ प्रसन्न दीजइ प्रभु यह वरु ॥२॥ 


५१ >>-५ उत्तरकाण्ड ७. ॥६<- ( १२६५ ) 


है रघुनाथजी ! आप अतिपवित्र अपनी भक्ति हमको दीजिये, जो तीनों ताप और भव- 
रोगका नाझ करनेवाली है ॥ १॥ आप दीनोंके पालक, कामधेनु और कल्पवृक्ष हो, हे प्रभो ! 
प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २॥ 
भव वारिधि कुंभज रघुनायक # सेवकसुलभ सकल सुखदायक॥३॥ 
मनसंभव दारुण दुखदारक ® दीनबन्धु समता विस्तारक ॥४॥ 
संसाररूपी समुद्रक सोखनको हे रघुनाथजी ! आप अगस्त्य हैं, आप सेवकोंको सुळभ हैं 
और सबके वा सबको सुखदायक हैं ॥ ३ ॥ मनमें उत्पन्न हुए दारुण दुःखको आप दूर करें, हे 
दीनोंके बन्धु ! समताका आप बिस्तार करें ॥ ४ ॥ 
आश पाश इष्यांदि निवारक क विनय विवेक विरति विस्तारक॥<॥ 
भूपिमोलिमणि मण्डन धरणी # देहि भक्ति संसृति सरि तरणी ॥६॥ 
आझाकी ( पाश ) फांसी और ईष्यांदिके आप निवारण करनवाले हैं, विनय, विवेक और 
वैराग्यके बिस्तार करनेवाले आप हैं ॥ ५ ॥ राजाओंमे आप मुकुटमणि हो, प्रथ्वीके भूषण हो, 
जन्म मरणरूपी नदीसे तारनेको नौकारूपी जो तुम्हारी भक्ति है सो हमको दीजिये ॥ ६॥ 
सुनि मन मानस हंस निरंतर कै चरणकमल वंदित अजशङ्कर ॥७॥ 
रघुकुलकेतु सेतु श्रुति रक्षक & काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक॥८॥ 
आप सुनियोंके मनरूप मानस सरोवरके हंस हो, अहझा और शंकर तुम्हारे चरणकमलोको 
नमस्कार करते हें ॥ ७॥ हे रघुङुलके केतु ! आप वेदोंके रक्षक और संसारकी मयादा रखने- 
वाले हो; काल, कम, स्वभाव, गुण इनके भक्षक अर्थात्‌ नाशक हो; मुक्तिमें काल कर्मके गुण 
आपकी ही कृपासे नष्ट होते हैं ॥ ८ ॥ 
तारण तरण इरण सब दूषण ## तुळसिदास प्रभु तरिसुत्रन भूषण ॥९॥ 
आप तारणतरण और सब दोष हरनेवाले हो, तुलसीदासके स्वामी त्रिलोकीके गहने हो ॥९॥ 


दोहा-बार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर नाइ॥ 
4 ब्रह्ममवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर पाइ॥ ६०॥ 

बार बार स्तुति करके प्रेमसहित शिर नवाकर मन इच्छित वर पाकर सनकादिक ऋषि ब्रह्म 
लोकको चले गये ॥ ६०॥ र 

सनकादिक विधि लोक सिधाये ४ आतन रामचरण शिर नाये ॥१॥ 

पूछत प्रभुहि सकल सङुचाहीं क चितत्रहि सब मारुतसुत पाहीं॥२॥ 

जब सनकादिक अझलोकको चले गये तब भाइयोंने रामके चरणोंमे शिर नवाया ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीसे मरन करनेमें सब सङ्चाते हैं, सब कोई महावीरजीकी ओर देखते हैं कि इनके 


दारा रघुनाथजीसे प्रश्न करें ॥ २॥ 
८० 
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सुना च॒हहि प्रथु सुकी बानी $ जो सुनि होइ सकळ भ्रमहानी॥३॥ 
अन्तयासी प्रभु सब जाना ## पूछत काइ कहहु इनुमाना ॥४॥ 
प्रशुके सुखकी बाणी सुनना चाहते हैं, जिसके सुननेसे सब दुःख श्रम मिट जाते हैं 
॥ ३ ॥ रघुनाथजी अन्तर्यामी हैं, सब जान गये और कहा, महावीर ! कहो क्या. पूछना 
चाहते हो ? ॥ ४ ॥ 
जोरि पाणि तब कह इनुमन्ता $ सुनिये दीनबन्डु भगवन्ता मा 
नाथ भरत कछु पूछन चहहीं <# प्रश्‍न करत मन सकुचत अहहीं॥६॥ 
महावीरजी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दीनोंके रक्षक भगवन्‌ ! सुनो ॥ ५ ॥ हे स्वामिन्‌ ! 
कुमार भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं परन्तु मरन करते मनमे सकुचाते हैं आपके सामने लाज 
लगती है ॥ ६ ॥ 
तुम जानहु कपि मोर स्वभाऊ # भरतहि मोहिं नहिं अंतर काऊ॥७॥ 
सुनि प्रथु वचन भरत गहिचरना # सुनहु नाथ प्रणतारति हरणा ॥८॥ 
तब रघुनाथजी बोळे, पवननन्दन ! तुम मेरे स्वभावको जानते हो कि भरतम और सुझमें 
कुछ भी अन्त्र नहीं है ॥ ७॥ यह प्रभुके वचन सुन चरण पकड़कर भरतजी बोले हे दीनोंके 
दुःख हरनेवाले ! सुनिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाथ न मोहिं सन्देह कछु, स्वपे शोक न मोह ॥ 
८४ केवल कृपा तुम्हारि प्र्न, चिदानन्द्‌ सन्दोह ॥ ६१॥ ` 
„ है नाथ ! सुझे सन्देह नहीं है स्वप्नमे भी शोक मोह नहीं है केवल आपकी ही कृपासे परिपूण 
हूँ, चैतन्य आनन्दे पात्र भगवन्‌ ! आप सर्बज्ञ हो ॥ ६१॥ 
करों कृपानिधि एक ढिठाई % मैं सेवक तुम जन-सुखदाई ॥१॥ 
संतनकी महिमा रघुराई & बहु विधि वेद पुराणन्ह गाई ॥२॥ 
हे कृपासागर ! एक ढिठाई करता हूँ सो क्षमा करना, मैं सेवक हूँ और तुम जनोंके सुख- 
दायक हो ॥ १॥ हे रघुनाथजी ! सन्तोंकी महिमा वेद और पुराण सबने अनेक प्रकारसे 
बहुत गायी है ॥ २॥ 


सुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई # तिनपर प्रभुहि प्रीति अधिकाई॥३॥ 
सुना चइई प्रभु तिनकर लक्षण % कृपासिंधु गुण ज्ञान विचक्षण ॥४॥ 
और आपने भी अपने मुखसे बड़ाई की उनपर आपकी प्रीति भी अधिक है ॥३॥ हे 

स्वामिन्‌ | उन सन्तोंके लक्षण सुनना चाहता हूँ हे कृपासागर ! आप युण ज्ञानमें चतुर हो ॥४॥ 
सन्त असन्त भेद बिलगाई # प्रणतपाल मोहिं कहदु बुझाई॥५॥ ` 


सन्तनके लक्षण सुनु भ्राता #अगणित श्रुति पुराण विख्याता॥६॥ 
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हे प्रभो ! आप सन्त और असंतोंके भेद एथकू-पृथकू कहो, आप दीनोंके पाळते हो मुझे 
समझकर कहो ॥ ५ ॥ तब रघुनाथजी बोले, भाई ! सन्तोंके लक्षण सुनो, उनके गरुण अनन्त 
हैं और वेद पुराणमें विख्यात हें ॥ ६ ॥ 
संन्त असन्तनकी अस करणी & जिमि कुठार चन्दन आचरणी ॥७॥ 
काटइ परशु मलय सुड भाई & निजगुण देइ सुगंध बसाई ॥८॥ 
सन्त और असन्तोंकी ऐसी करणी दै जैसे ङुठारके साथ चन्दनका आचरण और चन्दन 
के साथ ङुठारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो ङुठार जिस समय चन्दनको काटता है तो मलय 
चन्दन उस ङुल्हाड़ेमें अपनी सुगंधि बसा देता है, उसके साथ बिरुद्धाचरण न करके सुगंधि 


ही देता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-ताते सुर शीशन चढ़त, जग-वल्छभ श्रीखंड ॥ 
रः अनल दाहि पीटत घनहि, परशु वदन यह इंड ॥ ६२॥ 


. श्रीखण्ड चन्दन जो अनहितके साथ हित करता हे इससे देवताओंके ञ्िरपर चढता है और 
जगतको प्यारा हे और ङुठार जो हित करनेपर अनहित करता है, इससे आगमे जलाकर उसके 
सुखको निहाई पर धरकर घनसे पीटते हें यह उसको देड मिलता हे, इसी प्रकार सन्त असन्त 
हैं, खल सन्तोंको दुःख देते हैं तथापि वे उनका हित ही करते हैं, उसका फल यह है कि सन्त 
्वर्गमें जाते हैं, असन्त यमके मुद्ठरोंसे पीटे जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
विषय अलंपट शीलगुणाकर & परदुख दुख सुख सुख देखेपर ॥१॥ 
सम अभूत रिपु विमद विरागी *# लोभामष इष भय त्यागी ॥२॥ 
साधुजन विषयोंसे भिन्न शील युणकी खानि पराये दुःखसे दुःखी और इूसरेका सुख देखने 
पर सुखी होते हे ॥ १॥ समदर्शी हैं और जिनका कोई शत्र कभी नहीं हुआ अथवा जो अपना 
शत्र कभी नहीं मानते तथा तनु धनादिकोंका मद नहीं हे, जिनको विषयोंसे वैराग्य है और 
जिन्होंने लालच, क्रोध, प्रसन्नता और भयको त्याग दिया है ॥ २ ॥ 
कोमल चित दीननपर दाया % मनवचक्रम मम भक्ति अमाया ॥३॥ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी # भरत प्राणसम मम ते प्राणी ॥४॥ 
कोमळचित दीनोंके ऊपर दया करनेवाले मन वचन कर्मसे मायारहित मेरे भक्त हैं ॥ ३ ॥ 
सबको मान देनेवाले और आप मानरहित हैं, हे भरतजी ! ऐसे प्राणी ( भकत ) मुझे प्राणोंके 
` ,समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 


विगत काम मम नाम परायन % शांति विरति विनती सुदितायन॥॥ 
: शीतलता सरलता मइत्री & द्विजपद प्रेम धर्म जनयित्री ॥६॥ 
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जो कामनारहित मेरे नामस तत्पर रहते हैं, शान्ति, त्याग, नम्रता और हषे घर हैं ॥ ५ ॥ 
सवपे ज्ञोवता सरलता और मित्रता रखते हैं, द्विजरदमे प्रेम, जो धर्मकी जनयित्री अर्थात्‌ 
साता हैं ॥ ६ ॥ 
यह सब लक्षण बसहि जासु उर && जानेहु तात सन्त सन्तत्‌ झुर ॥७॥ 
शमदम नियम नीति नहिं डोलहि षै परुष वचन कबहूँ नहि बोलहिं॥८॥ 
हे भाई भरत | यह सब लक्षण जिसके हृदयमं बसते हैं, हे तात ! उसे सदा पूरा सन्त जानो 
॥ ७ ॥ जो ( शम ) समता शांति ( दम ) इंद्रियोंके जीतनेके नियमसे रहकर नीतिसे नहीं 
डरते और कभी कठोर बचन सुखसे नहीं बोलत हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-निन्दा अस्तृति उभय सम, ममता मस पदकञ्ज । 
धः ते सजन मश प्राणप्रिय, घुणमंदिर सुल्वपुञ्ज॥६३॥ 


जो निन्दा और स्तुति दोनोंको समान जान कर मेरे चरणकमलोंम प्रीति रखते हैं ऐसे सज्जन 
महात्मा मुझे ग्राणोंके समन प्यारे हैं बे मुणोंके मदिर और खुखके पुञ्ज अर्थात्‌ समूह हैं, इन्हींको 
सन्त महात्मा साधु कहते हैं ॥ ६३ ॥ 
सुनहु असन्तन-केर सुभाऊ क भूलेहु संगति करिय्‌ न काऊ ॥१॥ 
तिनकर संग सदा दुखदाई & जिमि कपिलहि घाले हरहाई ॥२॥ 
सुनिये, अब असन्तोंके स्वभावका वर्णन करते हैं, ऐसे पुरुषोंकी संगति भूलकर भी नहीं 
करना चाहिये ॥ १ ॥ ऐसे पुरुषोंका संग बड़ा दुःखदायी है, मनुष्यकी ऐसी दशा हो जाती 
है जैसे कपिला गायको हरहाई गौके संग दंड होता है--हरहाईके संग कपिला हरा खेत खाने 
गयी, इरहाई भाग गयी कपिला पीटी गयी ॥ २॥ 
खलन हृदय री क जरहि सदा परसपति देखी ॥३॥ 
जई कहुँ निन्दा सुनहि पराई # हर्षहि मनहुँ परी निधि पाई ॥४॥ 
दुशेंके हृदयमें बड़ा ताप होता है, सदा परायी सम्पत्ति देखकर जळते हैं ॥ ३ ॥ जहाँ कहीं 
परायी निन्दा सुनत हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कहीं पड़ी हुई संपदा पा ळी ॥ ४ ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन % निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥५॥ 
वेर अकारण सब-काइसों & जो कर हित अनहित ताइ सों॥६॥ 
काम, ऋध, मद; लोभको सदा ग्रहण करते हैं, इसीका श्रवण मनन होता है, बड़े निर्दयी - 
कपटी कुटिल पापातमा होते हैं ॥ ५ ॥ विना कारणके सबसे बैर करते हैं और जो कोई उनके _ 
साथ द्वित करे उससे भी वेर करते हैं ॥ ६ ॥ के 
झुठे लेना झुंडे देना # झूठे भोजन झूठ चबेना ॥७॥ 
बोळाहि मधुर वचन जिमि मोरा ## खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥८॥ : 
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उन मन्तोंका झूँडा ही लेना, झूठा ही दना, झूठा ही भोजन. झूँठा ही चबना हे ॥ ७॥ वचन 

तो वे मोरोंके समान मीठे बोलत हें-और हृदयमें ऐसे कठोर हैं कि सर्पोका भक्षण करत हैं, 
अर्थात्‌ मोरकी बोली मीठी, भोजन सर्प होता है, ऐसे असज्जन पुरुष होते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-परद्रोही परदार रत, प्रधन पर अपवाद । 
धः ते नर पामर पापमय, देह धरे मठुजाद॥ ६४ ॥ 
दूसरोंसे द्रोह करनेवाले, दूसरोंकी स्त्रीस मीति करनेवाले, पराया धन लेनेकी इच्छाबाळ, 
निन्दा करनेवाले, अथवा अपवाद अर्थात्‌ पराये धनका नाश करनेकी इच्छा हे परन्तु अपवाद 
करके लेना चाहते हैं, ऐसे मनुष्य पामर पापमय ( साक्षात्‌ पापरूप ) मानों देहधारण किये इए 
राक्षस ही हैं, कारण कि कारणके विना ही धन दारा आदिको छीनते हैं, इससे मडुजाद कदा, 
अपवाद ( झूठी निन्दा ) ॥ ६४ ॥ 
लोभे ओढून लोमे डासन क शिश्नोदरपर यमघुर--्रासन ॥3॥ 
काइूकी जो सुनहि बड़ाई # श्वास लेहि जड जूड़ी आई ॥२॥ 
जिनका लोभ ही ओढ़ना और लोभही व्यवहार बिछौना है, लिंग और उद्र (पेट) की 
ही कथामें तत्पर रहते हें अर्थात्‌ जबतक जागें तबतक परनारियोंकी ही कथा और जेसे हो 
बैसे पेट भरनेका उपाय करना, यमका डर नहीं करते, ऐसे ही पुरुषॉको यमलोकमें त्रास प्राप्त 
होता है ॥ १॥ जब किसीकी भलाई सुनते हैं तो ऐसे श्वास ठेते हैं जैसे जूड़ी ( इसार जाड़ा ) 

आ गई हो ॥ २॥ दि के त 
जब काहूकी देखहिं विपती # सुखी होईँ मानहुँ जगनृपती ॥३॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी & लंपट काम लोभ अतिकोधी ॥४॥ 

जब किसीकी विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं. मापो जगतके राजा हो गये ॥ रे ॥ 
एसे सब मतलबके गग्जी, कुटम्बके विरोधी, व्यभिचारी, काम लोभस युक्त बड़े क्रोधी इत्यादि 
लक्षणवाले पुरुष असन्त ही जानिये ॥ ४ ॥ | 
मा गुरु विप्रन मानहिं # आपु गये अरु घाल आनाह ॥५॥ 
करहि मोहवश द्रोह परावा & संत संग हरिकथा न भावा ॥६॥ 
माता, पिता, गुरु, आह्मणको नहीं मानते आप गये ( डूबे ) और दूसरेका भी नाश करते 
हं ॥ «॥ वे अज्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करते हैं, उनको अच्छे पुरुषोंकी संगति और 

नारायणकी कथा अच्छी नहीं लगती ॥ ६॥ 
अवगुण सिंधु मंदमति कामी कै वेद-विदूषक परधन--स्वामी ॥७॥ 
विप्रद्रोइ परद्रो विशेषा ॐ दम्भ कपट जिय घरे सुवेषा ॥८॥ 
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अवञुणोंके समुद्र, बड़े मन्द्मती और कामी होते हैं तथा वेदमें दोष लगानेवाले अर्थात्‌ 
बेदम नियोगादि, रेल तार आदि विद्याकी आज्ञा बत्तलाकर मूर्ति पूजन निषिद्ध, इश्वरका 
अबतार नहीं होता उसके नामसे पाप दूर नहीं होता इत्यादि अनर्थ वचन कहते, आचमनसे 
कफनिवृत्ति बतलाते हें और पराये धनके स्वामी बननेवाले ॥ ७॥ ब्राह्मणका द्रोह, परद्रोह 
करनेवाले, जीम पाखण्ड कपट अधिक रखनेवाले दुष्ट होते हैं और सुन्दर साधुओं कासा वेष 
बनाये रहते हैं ॥ < ॥ हि 

दोहा-ऐसे अधम मतुज खल, कत त्रेता नाहि । 

४ हापर कछुक दन्द बहु, होइहै कलियुग माहि ॥ ६४॥ 


ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं हें, द्वापरमें कहीं कहीं प्रकट होंगे परन्तु 
ऐसे वेदमे दोष लगानेवाले कलियुगम बहुत होंगे, जहाँ तहाँ कपटकी मण्डली बनाकर उप- 
देश करगे ॥ ६५ ॥ 
प्रहित सरिस धम नहि भाई # परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥१॥ 
निणय सकल पुराण वेदकर $ कहेड तात जानहि कोविद नर ॥२॥ 
पराया भला करना इसके समान तो कोइ धम ही नहीं है और दूसरेको दुःख देनेके समान. 
और अधमता नहीं है ॥ १॥ यह सब वेद पुराणका-सिद्धांत मैंने तुमको सुनाया है इसको 
पण्डितजन जानते हैं, इस कारण परोपकार करना परमधर्म है “परोपकाराय सतां विभूतयः” ॥२॥ 
नर शरीर घरि जे पर पीरा ४ करहि ते सहहि महाभव भीरा॥३॥ 
करादि मोह वश नर अघ नाना # स्वारथरत परलोक नशाना ॥४॥ 
मनुष्यका शरीर धारण करके जो दूसरोंको दुःख देते हैं वे संसारढुःखम पड़ते हैं, अर्थात 
बारंबार नीच योनियोंमें शरीर धरते मरते हैं॥ ३ ॥ मनुष्य अज्ञानके वश होकर अनेक पाप 
करत ६, अपने स्वाथम रहकर परलोकसे भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हे स्वर्ग नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 
कालरूप मैं तिनकहँ आता % शुभ अरू अशुभ कर्मफल दाता ॥५॥ 
अस विचारि जे परम सयाने # भजहि मोहि संसृति दुख जाने ॥६॥ 
हे भाई भरत ! ऐसे ही पुरुषोंका में कालरूप हो संहार करता हूँ और शुभाशुभ कर्मफलको 
देता हूँ, जिससे वे अनेक योनियोम भ्रमत हैं ॥ ५ ॥ ऐसा बिचार कर जो परम चतुर महात्मा 
हृ वे संसारको दुःखमूल जानकर मेरा भजन करते हैं ॥ ६ ॥ 


त्यागहि कर्म शुभाशुभदांयक % भजहि मोहि सुरनरसुनिनायक ॥७॥ 

सन्त असन्तनक गुण भाखे & ते न परहिं भव जिन लखिराखे॥८॥ _ 

हे भाई ! देवता, मनुष्य और मुनिराज शुभ अशुभ फल देनेवाले काको त्याग सदा मेरा 
भजन करते हैं अथवा कर्मफ त्यागकर कर्म करते हैं, यथाहि-“योगस्थः कुरु कर्माणि संग 
त्यक्त्वा धनंजय ” संग ( कमफल) त्यागकर कर्म करना चाहिये ॥ ७ ॥ ये तुमने सन्त 


/ 


५७ >> उत्तरकाण्ड ७, ॥६-& ` ( १२७१ ) 
और असन्तोंके लक्षण कहे, जिन्होंने यह जान रक्खा है वे दुष्टोंकी संगतिसे बँधकर संसारमें 
'नहीं पड़ते ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनह तात मायाकृत, गण त दोष अनेक ॥ 
तुं गुण यह उभय न देखिहहि, देखिय सो अविवेक ॥ ६६ ॥ 
_ हे भाई ! सुनो, मायाके किये हुए गुण और दोष अनेक हैं, यण तो यह है कि दोनोंको न 
देखे जो देखते हैं वे मूर्ख हैं अथात्‌ दोषादि देखना ही अज्ञान है ॥ ६६॥ 
श्रीसुख वचन सुनत सब भाई ## हरषे प्रमे न हृदय समाई ॥9॥ 
करहि विनय अति बारहि बारा छँ इन्सान हिय इष अपारा ॥२॥ 
सब भाइ श्रीरघुनाथजीके सुखसे यह वचन सुन बड़े प्रसन्न हुए, मनसे प्रीति नहीं समाती 
॥ १॥ बारंबार रघुराजकी विनय करने लगे, महाबीरजीके मनमें अत्यन्त ही असन्नता हई ॥ ३ ॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गये # इहि विधि चरित करत नित नये॥३॥ 
बार बार नारद सुनि आवाह छ चरित पुनीत रामके गावा ॥४॥ 
फिर रघुनाथजी अपने मन्दिरको गये, इस प्रकारसे नित्य नये चरित्रोंको करत हैं ॥ ३ ॥ 
बारम्बार दर्शन करनेको मुनि नारदजी आते हैं और रघुनाथजीके पवित्र चरित्रोंको गाते हैं ॥४॥ 
नित नव चरित देखि.सुनि जाही # ब्लोक सब कथा कहाहीं ॥६॥ 
सुनि व्रिंचि अतिशय सुख मानहिं कै णुनि पुनि तात करहु गुणगानहिं॥६॥ 
नित्य नये चरित्र सुनिराज देख जाते हैं और ब्रझलोकमं जाकर सब कथा देवताओंके सन्सुख 
कीतेन करते हैं ॥ ९ ॥ सुनकर ब्रझाजी बड़ा सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे वत्स ! रघु- 
नाथजीके और चरित्र भी सुनाओ ॥ ६ ॥ 
सनकादिक नारदहि सराहहिं क यद्यपि अ्रह्मनिरत मुनि आहहि ॥७॥ 
सुनि गुणगान समाधि बिसारी ## सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥८॥ 
सनकादिक नारद्जीकी सराहना करते हैं कि इन्हे ्रतिदिन रघुनाथजीका दशन होता है, 
यद्यपि सनकादिक अह्म-आत्मज्ञान परायण हैं तथापि रामचरित्रके वर्णनमें मोहित हो जाते हैं 
॥ ७ ॥ रघुनाथजीके ग्रुणोंकी समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आदरसे श्रवण करते ह ॥ ८ ॥ 


दोहा-जीवनपुक्त ब्रह्मपर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ 
धै जे हरिकथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान ॥ ६७ ॥ 
देखिये, तो ऋषि जीवन्मुक्त हैं, अह्मज्ञानयुक्त हैं, निरन्तर उसीका अनुशीलन करते हैं वे भी 
ध्यानको छोड़कर रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करते हैं जो संसारी काम छोड़ कर यह चरित्र 
नहीं श्रवण करते उनके हृदय पत्थर जानो ॥ ६७ ॥ 


9 


_( १२७२) >$ तुललीकृन सडीकरामायथण ॥६-<- ५८ 


एक बार रघुनाथ बुलाये # गुरू द्विज पुरवासी सब आये॥१॥ 
बेठे शुरू द्विज वर सुनि सजन कैं बाळे वचन भक्तभ्यभंजन ॥२॥ 
एक बार रघुनाथजीके बुलानेपर गुरु, ब्राह्मण और सब पुरवासी आये ॥ १ ॥ गुरु, श्रेष्ठ 
ब्राह्मण, सुनि, सज्जन जेठे तव भक्तोंके भय दूर करनेवाले रघुनाथजी वचन बोले यहां प्रजापर 
दयता प्रकट की है ॥ २ ॥ 
सुनहु सकल पुर जन मम वानी $ कहों न कछु ममता उर आनी॥३॥ 
नहि अनीति नाहि कछु प्रभुताई # सुनहु करहु जो तुर्माह सुहाई ॥४॥ 
हे एरवासियो ! तुम सब मेरी वाणी सुनो मैं कुछ ममतासे यह वचन तुमसे नहीं कहता हूँ 
॥ ३ ॥ न तो कुछ अनीतिसे कहता हूँ, न मभुतासे, यदि तुम्ह अच्छी लगे तो सुनो और करो ॥४॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई ई मम अनुशासन माने जोई ॥५॥ 
जो अनीति कछु भाषों भाई & तो मोहि वरजेहु भय विसराई ॥६॥ 
... बही मेरा सेवक और मियतम प्यारा है, जो मेरी आज्ञाको मानेगा॥ ५॥ हे भाइयो ! यदि _ 
में कुछ अनीति कहूँ तो तुम भय त्यागकर मुझे बरज देना-कह देना कि यह बात 
ठीक नहीं ॥ ६ ॥ 
बड़े भाग्य मानुष तनु पावा ## सुर दुर्लभ सद्यन्थन गावा ॥७॥ 
साधनघाम मोक्षकर द्वारा & पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥८॥ 
यह मजुष्य शरीर बड़ भाग्यसे पाया हे और श्रेष्ठ ग्रन्थ ऐसा कहते हैं कि देवताओंको 
भी दलम हे ॥ ७ ॥ यह साधनका धाम, मोक्षका द्वार है, इस शरीरको पाकर जिसने परलोक 
नहीं सुधारा ॥ ८ ॥ 
दोहा-सो परत्र दुख पावइ, शिर धुनि धुनि पछिताय ॥ 
' कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष छगाय ॥ ६८॥ 
वह पीछे गा शिर धुन धुनकर पछतायगा, काळ, कर्म और ईश्वरको मिथ्या 
दोष ळगावेगा जैसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जानेपर कहते हैं कि भाई ! समयका प्रभाव ही 
एसा है कि भलाई करनेके बदले बुगईं आती है, कोई काम बिगड़ने पर कह देते हैं भाई ! सब 
कोई ्रारव्धकी गतिस लाचार हैं कर्माधीन हें जैसा करो वैसा भरो और कोई काम बिगड़ने पर 
इश्वरको दोष देते हैं कि नारायणकी जो मर्जी हो वही होता है ॥ ६८ ॥ 
इहि तनुकर फल विषय न भाई $ स्वर्गहु स्वल्प अन्त इसबार ॥१॥ 
नरतनु पाइ विषय मन देहीं $ पलटि सुधा ते शठ विष लेहीं ॥२॥ 
भाई ! इस शरीर पानेका फल विषयरूप नहीं है, स्वर्ग भी पाना इसका फल नहीं है, क्योंकि 
स्वर्गका फल कुछ दिन भोग फिर संसारमें आना पड़ता है, अन्तमं दुःखदायी ही है | १॥ जो 
मनुष्यका शरीर पाकर विषयमे मन लगाते हैं, वे मूर्ख अग्रत देकर विष ग्रहण करते हैं ॥ २ ॥ 


५९ ->-% उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १२७३ ) 
ताहि कबहूँ भल कहै न कोई & गुंजा गहै परशमणि खोई ॥३॥ 
आकर चारि लाख चौरासी # योनि अमत यह जिव अविनाशी॥४॥ 

उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारसमणिको त्यागकर चोंटली लेते हैं ॥ ३ ॥ 

चौरासी लाख जीवोंकी खानें हैं, कमांनुसार यह अविनाशी जीव योनियोंम अमता है ॥ ४ ॥ 
फिरत सदा मायाकर प्रेरा # काल कर्म स्वभावगुण घेरा ॥८॥ 
कबहुक करि करुणा नरदेही & देत ईश बिजु हेतु सनेही॥६॥ 

यह जीव सदा मायाकी प्रेरणासे फिरता हे काळ, कर्म, स्वभावके गुण इसको घेरे रहते हैं 

॥ ५ ॥ कभी दया करके इस प्राणीको परमेश्वर मनुष्यका शरीर देते हैं कारण कि बिना कारण 

ही स्नेह करते हैं ॥ ६ ॥ 8 
नरतनु भववारिधि कहुँ बेरो *# सन्युख मरुत अनुग्रह मेरो ॥७॥ 
कणधार सद्गुरु दृढ़ नावा & दुळभ साज सुलभ कार पावा ॥८॥ 

यह मनुष्य शरीर संसार सागरका बेड़ा है और उस बेड़ेके पार ळगनेके लिये मेरा अनुग्रह 
अनुकूल पवन है अर्थात्‌ अनुकूल पवनसे जहाज चलता है ॥ ७॥ यह शरीर जवतक सदगुरु 
नहीँ मिला तबतक बेड़ा, जब सद्रगुरु कणधार अर्थात्‌ माझी मिला, तो यह शरीर पार उतरनेके 
योग्य दृढ़ नाव हो गया, जिससे इसके प्राप्त करनेसे दुलभ साजकी प्राप्ति होती है॥ ८ ॥ 
दोहा-जो न तरे भवसागर, नर समाज अक्त पाइ 
+ सो कृतनिन्दक मन्दमति, आतमहनगति जाइ ॥ ६९ ॥ 
जो ऐसा नरशरीर पाकर भवसागरको नहीं तरता वह कृतनिन्दक अर्थात्‌ ईश्वरके अनुग्रहका 
निन्दक है और मन्दुमति है सो आत्मघातीकी गतिको पाता है, इस कारण मनुष्यशरीर पाकर 
भजन करना योग्य है, भलाई करनेपर्‌ बुराई करनेवालेको कृतनिन्द्क कहते हैं, आत्माके बिरुद्ध 
कर्म कर नरकमें डालनेके कम करनेवाले आत्मघाती हैं ॥ ६९ ॥ 
जो परलोक यहाँ सुख नश क सुनि मम्‌ वचन हृदय दृढ़ र ॥१॥ 
सुलभ सुखद यह मारग भाई # भक्ति मोरि पुराण अश्रतिगाई ॥२॥ 
जो परलोकमें और इस लोकमें सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर हृढ़ता धारण करो 

॥ १॥ भाइयो ! जो कुछ मैंने कहा हे वह सुलभ और सुखदायक मार्ग है, मेरी भक्ति करनी 

ही श्रेष्ठ है, पुराण वेदॉने गाया है ॥ २ ॥ 
ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका & साधन कठिन न मनकहेँ टेका ॥३॥ 
करत कष्ट बहु पावह कोऊ कैं भक्तिहीन प्रिय मोहि न सोऊ ॥४॥ 

और ज्ञान अगम है उसमें अनेक प्रत्यूद ( विश्न ) हैं, साधन कठिन है और मनका कोई 
अवलम्ब नहीं है॥ ३ ॥ कोई अनेक कष्टसे इस मार्गको पाते हैं परन्तु भक्ति रहित होनेसे वे 


मुझे प्यारे नहीं हैं ॥ ४ ॥ 


( १२७७ ) Rk लुलसीक़ल सलीकरामायण ॥६-<- ६० 


अक्ति स्वतेत्र सकल सुखखानी क बिडु सतसंग न पावईि प्रानी ॥५॥ 
युण्यपुञ्ज बिनु मिलहि न संता ॐ सतसंगति संसृतिकर अन्ता ॥६॥ 
भक्ति स्वतन्त्र है, सब सुखकी खान है विना सत्संगके माणी भक्ति नहीं पाते ॥ ५ ॥ जब- 
तक पूवेजन्मके अनेक पुण्य सहायक नहीं होते तबतक सन्तोंका दर्शन नहीं होता, बिना सत्सं" 
गतिके संसारका आवागमन नहीं छूटता है ॥ ६ ॥ 
पुण्य एक जगमहँँ नहिं दूजा १७ मन क्रम वचन विप्रपद्‌ पूजा ॥७॥ 
सानुकूल तेहिपर सुनि देवा # जो तजि कपट करे द्विज सेवा ॥८॥ 
सबसे उत्तम पुण्य एक ही है, ऐसा जगत्मे दूसरा नहीं है कि आद्रसे मन, वचन, कमसे 
ब्राह्मणके चरणोंकी पूजा करनी ॥ ७॥ उसके ऊपर देवता सुनि प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़ 
जाह्मणोंके चरणोंकी सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-अबरो एक एप्त मत, सबहि कहों कर जोरि॥ | 
हुं. शंकर भजन विना नर, भक्ति न पावै मोरि॥ ७०॥ 


और एक गुप्त मत सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शिवजीके भजन विना मनुष्य मेरी 
भक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य शकरका भजन अवश्यमेव करें और शिव तथा बिष्णु 
भगवानमें कुछ भेद नहीं समझना ॥ ७० ॥ 
कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न मख जप तप उपवासा॥१॥ 
सरळ सुभाव न मन कुटिलाई क$ यथा लाभ संतोष सदाई ॥२॥ 
मैं भक्तिका मार्ग कहता हूँ-कहो तो भक्तिमार्गमे क्या कुछ परिश्रम होता है! कुछ भी 
परिश्रम नहीं दोता, योग यज्ञ जप तप ब्रत नहीं करना पड़ता ॥ १॥ सीधा स्वभावाला हो, 
मनम ङुटिलता न रक्खे, यथालाभ सन्तोष रक्खे, जेसी कुछ प्राप्ति हो वैसीमं ही सन्तोष 
रखना चाहिये ॥ २॥ . 
मोर दास कहाय नर आशा # करे तो कहदु कहां विश्वासा ॥३॥ 
बहुत कहीं का कथा बढ़ाई # इहि आचरण वश्य मैं भाई ॥४॥ 
जो मेरा दास कहाकर दूसरे ( राजा अमीर धनी पुरुष) की आशा करे तो कहो उसे दास- 
त्वका क्या विश्वास रहा ! मेरे दास होकर भी दूसरेकी आशा करें तो बे मेरे दास नहीं, क्योंकि 
::झोजनाच्छादने चिन्तां वृथा कुवन्ति वैष्णवाः | योऽसौ विश्वेमरो देवः स भक्तान्किमुपेक्षते” 
॥ ३ ॥ बहुत कथाके बढ़ानेसे क्या है ! इस आचरणसे मैं मनुष्योंके वशमे हो जाता हूँ ॥ ४ ॥ 


चेर न विग्रह आश न त्रासा #सुखमय ताहिसदा सब आशा ॥५॥ 
अनारंभ अनिकेत अमानी क अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥६॥ 


६१ > उत्तरकाण्ड ७, s-e- ( १२७५ ) 
न किसीसे वैर और विग्रह करना, न किसीसे कुछ आशा, न भय करना, ऐसे जनोंको संपूण 
आशा अर्थात्‌ दिशा सुखमय हैं ॥ ५ ॥ अनारंभ अर्थात्‌ किसी उद्यमकी चेष्टा नहीं करना, 
अनिकेत अर्थात्‌ किसी स्थानकी ममता नहीं, अमानी ( मानरहिंत ), अनघ ( पापरहित ), अरोष 
( क्रोधरहित ), दक्ष ( निपुण ) अर्थात्‌ जेसी संगति आ पड़े वेसा ही वर्ते, बिज्ञानी-अनु- 
भवसहित हो ॥ ६ ॥ 
प्रीति सदा सजन संसगा & तणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥७॥ 
भक्ति पक्ष हठ नहि शठताई & दुष्ट तक सब दूरि बहाई ॥८॥ 
सदा सज्जनोंके संसर्ग ( मिलाप ) मे मीति करनी, जो स्वर्ग और मोक्षके बिषय तणके 
समान जानते हैं ॥ ७ ॥ भक्तिपक्षमे हठ करें तो झठता नहीं होती, यदि भक्तिपक्षमं हठ न हो तो 
उपासनामें दोष आता है परन्तु दुष्ट तर्कना संपूर्ण दूर करे अथवा भक्तिपक्षमें न तो हठ करे 
और न शठता करे, ऐसा करनेसे मनको उद्वेग होता हे इससे जिन पुरुषोंके संग कलेश हो, 
- उनका संग त्याग दे यह दूसरा ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है अथवा भक्तिपक्षमें शठतासे हठ 
नहीं करना, अवतारोंमें भेद नहीं मानना, स्वर्गसुखको तृण समझना ॥ ८ ॥ 
दोहा-मम गुणग्राम नामरत, गत ममता मद मोह ॥ 
श्र ज्‌ - छ 
तुं ताकर सुख सोइ जाने, चिदानंद सन्दोह ॥ ७१॥ 
मेरे ही गुणोंके गान करनेमें प्रीति रक्खे, ममता, मद्‌, मोह इन सबका त्याग करे, उसके 
सुखको वह आप ही जानता है और परमानन्दके सुखका पात्र हो गया है ॥ ७१॥ | 
सुनत सुधासम वचन रामके % -सबनि गहे पद कृपाधामके ॥१॥ 
जननि जनक गुरू बन्धु हमारे & कृपानिधान प्राणते प्यारे ॥२॥ 
रघुनाथजीके अम्रृतके समान बचन श्रवण करके सबने कृपानिधानके चरण पकड़े ॥ १ ॥ 
और कहने लगे, आप हमारे माता पिता गुरु भाई हैं, आप कृपाके निधान प्राणोके समान 


प्यारे हैं ॥ २ ॥ 
तन धन धाम राम हितकारी & सब विधि तुम प्रणतारति हारी॥३॥ 


अस सिख तुम विनु देइ न कोऊ मातु पिता स्वाथ रत ओऊ ॥४॥ 
हे रामजी ! आप हमारे तन, धन, धाम हितके करनेवाले हो, सब प्रकारसे तुम दीनोंके दुःख 
हरनेवाले हो ॥ ३ ॥ महाराज ! तुम्हारे विना ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता जो माता पिता 
` हैं वे भी स्वाथी हैं, परन्तु आप स्वाथरहित हो, परलोककी शिक्षा करते हो ॥ ४ ॥ 
हेतु रहित जग युग उपकारी # तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥५॥ 
स्वारथमीत सकल जगमाहीं ४& स्वप्नेइु प्रभु परमारथ नाहीं ॥६॥ 


( १२७६ ) = छुरूसीकृत सटीकरामायण /॥-<- ६२ ' 


है असुरारि ! बिना हेतु इस जगत्मे तुम युग अर्थात दो ही उपकारी हो एक ठुम और 
एक तुम्हारे सवक ॥ ५ ॥ सब ही जगतमें स्वार्थके मित्र होते हैं, हे प्रथु ! परमार्थका मित्र तो 
कोई स्वप्नमे भी नहीं होता ॥ ६॥ 
सबके वचन प्रमरस-साने १७ सुनि रघुनाथ हृदय हषाने ॥७॥ 
निज निज ग्रह गये आयसु पाई $ वर्णत प्रभु बतकही सुहाई ॥८॥ 
सबके वचन प्रेमरसमें सने हुए सुनकर रघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७॥ आज्ञा पाकर 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा वर्णन करते सब अपने अपने घर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-उमा अवधवासी नर, नारि इतारथ रूप। 
४४ ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहँँ आप ॥ ७२॥ 


हें पावती ! अयोध्यावासी नर और नारी सब पुण्यरूप हैं, कारण यह है कि अह्म सचिदा- 
नन्द्घन रघुनाथजी जहाँ राजा हैं बहॉके बासी क्यों न कृताथरूप हों ॥ ७२ ॥ 

एक बार वसिष्ठ मुनि आये # जहां राम सुखधाम सुहाये॥१॥ 

अति आदर रघुनायक कीन्हा ## पद पखारि चरणोदक लीन्हा ॥२॥ 


एक बार वसिष्ठजी महाराज आये, जहाँ रछुनाथजी सुखके धाम विराजमान थे ॥ १ ॥ रघु- 
नाथजीने बड़ा आदर किया, चरण धोकर चरणोदक लिया ॥ २ ॥ 


राम सुनइ सुनि कह कर जोरी # कृपासिंधु विनती कछु मोरी ॥३॥ 
देखि देखि आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥ 
हाथ जोड़ मुनिराज कहने लगे, हे कृपारसिधो ! मेरी कुछ विनती सुनो ॥ ३ ॥ आपका 
आचरण देख देखकर मेरे मनम बड़ा मोह होता है ॥ ४ ॥ 
महिमा अमित वेद नहिं जाना # मैं केहि भांति कहीं भगवाना ॥८॥ 
उपरोहिती कर्म अति मंदा % वेद पुराण स्मृति कर निदा॥६॥ 
आपकी अपार महिमा है, वेद भी नहीं जान सकते, हे भगवन्‌ | फिर में केसे वर्णन करूँ 
॥  ॥ पुरोहितकमं अधिक नीच है, इनकी वेद पुराण और स्मृति ये निन्दा करते हैं, क्योंकि 
यजमानके कर्माका भागी होना होता है ॥ ६ ॥ 
जब न लेड मैं तब विधि मोही क ल लाभ आगे सुत तोही ॥७॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा % होइहें रघुकुल भूषण भूपा ॥८॥ 
जब मैंने पुरोहितके कमको स्वीकार नहीं किया तब अझाजी मुझसे कहने लगे, पुत्र ! 
आगेको तुझे लाभ होगा ॥ ७ ॥ कि परमात्मा परअहझ रडुङुलमें जन्म धारण करेंगे उनका 
तुमको दर्शन होगा ॥ ८ ॥ | 


६३ ->॥ उत्तरकाण्ड ७. <= ( १२७७ ) 


` दोहा-तव में हृदय विचार किय, योग यज्ञ जप दान। 
४4 जेहि हित करिय सो पाइहो, धर्म न इहि सम आन॥७३॥ 


तब मैंने अपने हृदयमं बिचार किया कि योग, यज्ञ, जप, दान जिनके वास्ते करते हैं यदि 
वही मिल जायेंगे तो जिस कर्मसे उनकी प्राप्ति हो जाय उसके बराबर दूसरा धर्म नहीं है तात्पर्य 
यह है कि जिसमें अपना कार्य अर्थात्‌ परमार्थकी सिद्धि हो वेही कम श्रेष्ठ हैं ॥ ७३ ॥ 
जप तप नियम योग ब्रत धर्मा $ श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ॥9॥ 
दान दया दम तीरथ मजन & जह लगि धर्म कहे श्रुति सजञन॥२॥ 
जप, तप, नियम, योग, ब्रत, धर्म और भी वेदसे उत्पन्न इए अनेक अकारसे शुभ कमे हैं 
॥ १॥ दान) दया, दम, तीर्थस्नान जहाँतक बेद और श्रेष्ठ पुरुषोंमं धर्म कहे हें ॥ २॥ 
आगम निगम पुराण अनेका # पढ़े सुने-कर फळ प्रु एका ॥३॥ 
तव पदपंकज प्रीति निरंतर & सत्र साधन कर फल यह झुंद्र।।४॥ 
अनेक वेद झार पुराणके पढ़ने सुननेका हे प्रभु | एक ही फल है ॥ ३ ॥ कि आपके चरण- 
कमलोंम निरंतर प्रीति हो, यह सब साधनका सुन्दर फल है ॥ ४ ॥ 
छूटे मल कि मलहिके धोये क्रत कि पाव कोड वारि विलोये॥५॥ 
प्रम भक्ति जल बिच रघुराई & अभ्यंतर मल कबहुँ न जाई ॥६॥ 
हे भगवन्‌ ! मलके धोनेसे मल नहीं छूटता, जळके बिलोनेसे कोई घी नहीं पाता ॥९॥ ऐसे 
हे रघुनाथजी ! प्रेम भक्तिरूप जळ बिना कभी हृदयका मल नहीं जाता ॥ ६॥ 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित % सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥७॥ 
दक्ष सकल-लक्षण युत सोई जाके पद सरोज रति होई ॥८॥ 
वही सर्वज्ञ आत्मज्ञानी पंडित हे, बही गुणका जाननेवाळा अखण्ड बिज्ञानरूप है॥ ७॥ 
बही चतुर है, स्वार्थ पराथंके लक्षणका जाननेवाला है जिसकी आपके चरणारबिन्दमें प्रीति 
हो, यथा हि “ वियाविनयसंपन्ने ब्राह्मण गवि इस्तिनि । झुनि चेव श्वपाके च पंडिताः सम- 
दिनः” ॥ ८ ॥ 


दोहा-नाथ एक वर मागो, मोहिं कृपाकरि देह । 
धरः जन्म जन्म प्रथुपदकमल, कबहुँ घटे जनि नेइ ॥ ७४॥ 
हे नाथ ! एक बर मागता हूँ सो मुझे कृपा करके दीजिये कि जन्म जन्मांतर आपके चरण- 
कमलोंम से प्रीति कभी न घटे ॥ ७४ ॥ 
अस कहि युनि वसिष्ठ गृह आये% कृपासिंधुके मन अति भाये ॥१॥ 
` इनूमान भरतादिक भ्राता # संग लिये सेवक-सुखदाता ॥२॥ 


( ९२७८) >> ठुलसीकृत सटी करामायण ॥६<- ६४ 


यों कहकर वसिष्ठजी अपने घर आये और रघुनाथजीके मनको अधिक भाये ॥ १॥ सेवकके 
सुख देनेवाले रघुनाथजी हनूमान्‌ भरतादिकको साथ लिये ॥ २ ॥ 
पुनि कृपाळु पुर बाहर गयऊ ## गज रथ तुरत मँगावत भयऊ॥३॥ 
खि कृपा करि सकल सराहे # दिये उचित जिन जिन जोइ चाहे॥४॥ 
पुनि रघुनाथजीने अपने पुरके बाहर जाकर हाथी घोड़े रथ तुरन्त मँगाये ॥ ३ ॥ उन सबकी 
दरेसी देखकर बड़ी सराहना की और (जिसने जिस बस्ठुकी इच्छा की वह उसे दी॥४॥ 
इरण सकल अम प्रभ श्रम पाई % गये जहाँ शीतल अमराई ॥५॥ 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई $ बेठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥६॥ 
सब श्रमके हरनेवाले प्रभु श्रम पाकर शीतळ अमराईको गये अथवा गिरिजनि झंकरसे नौ 
प्रश्‍न किये हैं “प्रथम सो कारण कहों बिचारी । निर्युण अह्म सुण वपुधारी ” यहांसे प्रारम्भ 
करके चार मरनका उत्तर बालकाण्डम पांचवेका अयोध्या, छठेका आरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर; 
सातवेंका लंका आठवें प्रश्नका उत्तर राजगद्दी ही तक है और नवम ग्रश्न जो इस प्रकार था 
कि ` प्रजासहित रघुवेशमणि, किमि गवने निजधाम ' इसका उत्तर इसी चौपाईमें समाप्त हे यह . 
मुसाईजीकी युक्ति है कि रघुनाथजीके परमधामकी यात्राका मकर लिखना उन उपासकोंकी 
उपासनाके प्रतिकूल होगा जो श्रीराम चन्द्रको सदा अयोध्यामें स्थित ध्यान करते हैं, इस कारण 
पा उत्तर उसी भाँति लिखा कि उपसाना करनेवालोंकी उपासना भी बनी रही और 
बतीका प्रश्न भी पूरा हो गया, क्योंकि मत्यक्षमे अर्थ यह है कि भरतादिकके संग ठंढे बागमें 
गये । गूढ आशय यह है कि सबके श्रम हरनेमें श्रमको प्राप्त होकर हनूमान्‌ भरतादि सम्पूर्ण _ 
सेवक और अवधवासी प्रजाओंको उनकी इच्छानुसार सवारी देकर अपने साथ ले शीतल अम- 
राई अर्थात्‌ परमधामको गये ॥ ५ ॥ भरतजीने अपना दुपट्टा बागमे बिछा दिया, उसके ऊपर 
समु चठ, सब भाइ सेवा करने लगे ॥ ६॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई % पुलक गात लोचन जल भरई ॥७॥ 
हनूमान सम नहि बड़भागी % नहिं कोड रामचरण अनुरागी॥८॥ 
- तब महावीरजी पवन करने लगे, शरीर पुलकित, प्रेमके मारे नेत्रोमे जल भर आया ॥ ७॥ 
pri समान बड़भागी और रघुनाथजीके चरणोमें प्रीति करनेवाला और कोई 
नहीं है ॥ ८ ॥ 


गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई # बार बार प्रथु निजसुख गाई ॥९॥ 
त्या बोले, हे पावती ! जिसकी प्रीति और सेवकाई प्रभुने बारम्बार अपने मुखसे 
- गायी है ॥ ९॥ व 


` दोहा-तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन ॥ 
+ गावन लागे रामकल, कीरति सदा नवींन ॥ ७५ ॥ 


दपु ॐ उत्तरकाण्ड ७. ‰-«- ( १२७९ ) 


उसी अवसरमें हाथमे वीणा लिये श्रीनारदजी आये और रघुनाथजीकी सुन्दर नवीन 
कीर्ति गाने लगे ॥ ७५ ॥ 
मामवलोकय पंकज-लोचन && कृपाविलोकनि शोक विमोचन॥ 3॥ 
नील-तामरस श्याम कामअरि & हृदय-कंज-मकरन्दमधुपहरि॥२॥ 
हे ( पंकजलोचन ) कमलसे नयनवाले रघुनाथजी ! कृपाकटाक्षसे मेरी ओर निहारिये वह 
आपका कृपापूर्वक देखना सब झोकोंका दूर करनेवाला है ॥ १ ॥ हे श्रीराम ! तुम्हारा श्‍याम 
कमलके समान शरीर है ओर हे हरि ! आप झंकरके हृद्यकमलके अमर हो ॥ २ ॥ 
यातुधान-वरूथ-बल गंजन & सुनि सजनरंजन अघभंजन ॥३॥ 
भूसुर सस नव वृन्द बलाहक क अशरण शरण दीनजन गाहक॥४॥ 
राक्षसोंके समूहकी सेनाके आप नाश करनेवाले हैं। मुनिसजनोंको आप आनन्द देनेवाले 
पापके दूर करनेवाले हो ॥ ३ ॥ ब्राह्मण जो नवीन खेतीरूप हैं उनके लिये आप वलाहक अर्थात 
जल भरे इए बादळोंके बृन्द हो, अशरणोंको भी आप शरण देनेवाले हो, दीन जनोंके आप 
. गाइक हो ॥ ४ ॥ 
भुजबल विपुल भार महि खंडित क खरदूषण विराधवध पंडित ॥५॥ 
रावणार सुखरूप भूपवर क जय दशरथ कुल कुमुद्सुधाकर ॥६॥ 
भ्रुजाओंके बलसे, आप पृथ्वीका भार उतारनेवाळे हो, खरदृषण और विराधके मारनेमें 
चतुर हो ॥ ९ ॥ आप रावणके शत्र, सुखके निधान, श्रेष्ठ राजा हो, दशरथजीके छुलरूप 
बबूलेके खिलानेको आप चन्द्रमा हो, तुम्हारी जय हो ॥ ६ ॥ 
सुयश पुराण विदित निगमागम $ गावत सुर सुनि संतसमागम ॥७॥ 
कारूणीक वालीमद खण्डन # सब विधि कुशल कोशलामंडनी। ८ 
आपका सुयश पुराण और वेद झास्रमें विख्यात हे, उसे देवता मुनि सन्तोके समागममें 
गाते हैं ॥ ७॥ आप दयासागर वालिका मद खण्डन करनेवाले हो, सब म्रकारसे आप कुझल- 
रूप और कौझलपुरीके भूषण हो ॥ ८ ॥ 
कलिमल मथन नाम ममताहन % तुलसिदास प्रभु पाहिप्रणत जन॥९॥ 
आपका नाम कलियुगके ममता आदि पापका नाश करनेवाला है और हे प्रभु ! तुलसीदास 


वा जो दीन जन हैं उनका रक्षक है ॥ ९॥ 
' दोहा-ग्रेम सहित मुनि नारद.बरणि रामगुण-य़ाम ॥ 
दैः शोमासि हृदय धरि, गये जहाँ विधि धाम ॥ ७६ ॥ 


( १२८०) ->* तुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-<- ६६ 


नारदजी महाराज बड़े प्रेमसे रडुनायजीके शुणग्राम गाकर और शोभासागर रछुनाथजीको 
हदयभे धारण कर झलोकको चले गये ॥ ७६ ॥ ( पूवोद्धेः समाप्तः ) ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृत- 
टीकायां तृतीयो विश्रामः ।। ३॥ 
दोहा-यहि चतुर्थ विश्रामे, काकसुशुण्डि चरित्र । 
मूल रामायणकी कथा, वर्णी परमपवित्र ॥ १॥ 
गिरजा सुनहु विशद यह कथा & मैं सब कही मोरि मति यथा ॥१॥ 
रामचरित शतकोटि अपारा & श्रति शारदा न बरणे पारा ॥२॥ 
शिवजी बोले-हे पावेती ! यह उज्ज्वल कथा सुनो, मैंने जसी मेरी मति थी वह तुम्हें सब 
सुनाई ॥ १॥ रामचन्द्रके चरित्र सौ करोड़ ( अपार ) हें, वेद और सरस्वती भी जिनका पार 
नहीं वर्णन कर सकते, फिर और कोइ क्या कहे? ॥ २ ॥ 
राम अनन्त अनन्त शुणानी # जन्म कर्म अनन्त दा ॥३॥ 
जलसीकर महिरज गनि जाहीं कर रघुपति चरित न बणि सिराहीं ॥४॥ 
राम अनन्त हैं और उनके गुण जन्म कर्म नाम अनन्त हैं ॥ ३ ॥ जळके कण और पृथ्वीके 
रञःकण चाहे कोई गिन ले परन्तु रघुनाथजीके चरित्र कोइ नहीं गिन सकता ॥ ४ ॥ 
विमल कथा यह हरिपददायिनि % भक्तिदोइ छुनि अति अनपायिनि॥५॥ 
उमा कहेडं सब कथा सुहाई % जो भुशुण्डि खगपतिहि सुनाई॥६॥ 
= यह सुन्दर कथा हरिके चरणोंकी प्रीति देनेवाली है, अथवा ( हरिपद ) वैङुण्डकी देनवाली 
ई, इसके सुननेसे भगवानूमे अचल भक्ति होती है ॥ ५ ॥ हे पावती ! जो काकश्षुशुण्डिजीने गरुड़- 
जीको कथा सुनायी थी सो मैंने तुमसे सब वर्णन की ॥ ६ ॥ 
कछुक रामगुण कहे बखानी % अब का कहीं सो कहड भवानी॥७॥ 
सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी & बोली अति विनीत मृदु बानी॥८॥ 
ङुछेक रघुनाथजीके गुण आपसे बखान कर कहे हैं, अब कया कहूँ, हे पाती ! कहो ॥ ७॥ 
यह पवित्र कथा सुनकर मी बहुत प्रसन्न हुई और अति नम्नतासे कोमल वाणी बोलीं कि ॥ ८॥ 
धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी & सुनेड रामगुण भवभयहारी ॥९॥ 
हे पुरारि ! में धन्य हूँ, संसारके भय हरनेवाले रामके गुण श्रवण किये ॥ ९ ॥ 


दोहा-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कृतकृत्य न मोह ॥ 

रुः जानउ राम प्रभाव प्रभु चितानन्द-सन्दोह ॥ ७७॥ . 

है कृपासागर ! तुम्हारी कृपासे अब में कृतकृत्य हो गयी, मोह नहीं रहा, हे प्रभो ! अब 

अने रामका प्रभाव जाना जो चिदानन्दके पात्र हैं अर्थात्‌ जह्मानन्दरूप हैं तथा परम प्रेमसे 
प्राप्त होते हैं ॥ ७७ ॥ 


६७ ->4: उत्तरकाण्ड ७. १६ ( १९८१ ) 


दोहा-नाथ तवानन शशि लवत, कथासुधा रघुबीर ॥ 
+ श्रवणएटन्ह मन पान करि, नहिं अघात मतिधीर ॥७८॥ 


हे नाथ ! आपका मुख चन्द्रमारूप है, उससे रघुनाथजीकी कथा अम्रृतरूप हो बरसती है, 
उसे दोनेरूप कानॉसे मनम पीकर धीरबुद्वि सज्जन नहीं अधाते ॥ ७८ ॥ 
रामचरित जे सुनत अघाहीं % रस विशेष जाना तिन नाहीं ॥१॥ 
जीवनशुक्त महामुनि जेऊ % हरिशुण सुनहि निरंतर तेऊ ॥२॥ 
जो रछुनाथजीके चरित्र सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने बिशेष रस नहीं जाना ॥ १॥ जो 
जीवन्मुक्त महामुनि हैं वे भी सदा भगवानके गुण श्रवण करते हैं ॥ ३ ॥ 
भवसागर चह पार जो पावा & रामकथा ताकहं इृढ़ नावा ॥३॥ 
विषयिन कहे पुनि हरिगुणग्रामा ## श्रवण सुखद अरु मन विश्रामा॥8॥ 
जो भवसागरसे पार पाया चाहते हैं उनको रघुनाथजीकी कथा दृढ़ नौका है ॥ ३ ॥ 
और विषयी पुरुषोंको यह हरिके शुणोंका गान कानोंको सुखदायक और मनको विश्राम 


देनेवाला है ॥ ४ ॥ गमाहं हीं 
श्रवणवंत अस को ज क$ जाहि न रघुपति चरित सुहाहीं ॥<॥ 


ते जड़ जीव निजातमघाती # जिनहि न रघुपति कथा सुहाती॥६॥ 
ऐसा कौन पुरुष जगतूर्म कानवाला है जिसे रछुनाथजीके चरित्र प्यारे न हों ? ॥ ५ ॥ वे 
मूर्खं जीव अपने आत्माका नाझ करनेवाले हैं जिन्हें रघुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती और 


बिषयवासना भाती हे ॥ ६ ॥ 
हरि चरित्र-मानस तुम गावा ® सुनि मैं नाथ परमसुख पावा ॥७॥ 


तुम जो कही यह कथा सुहाई & काकमुझुंडि गरूड़प्रति गाई ॥८॥ 
हे स्वामिन्‌ ! आपने रामचरितमानस गाया, वह मेंने सुनकर बड़ा सुख पाया ॥ ७॥ तुमने 
जो यह सुन्दर कथा कही हे कि काकशुझुण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी है ॥ ८॥ 


दोहा-विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरित अति नेह ॥ 
धः वायसतलु रघुपति मगति, मोहि परम सन्देह ॥७९॥ 
 _ पैराग्ययुक्त ज्ञान विज्ञानम ढ़ रघुनाथजीके चरित्रोंके परम स्नेही काकशरीरमें रघुनाथ 
जीकी भक्तियुक्त होना इसका मुझे परम संदेह है, कृपा करके यह भेद बताइये ॥ ७९ ॥ 
नर सइस्नमहँ सुनहु पुरारी क कोउ इक होय धमेत्रत धारी ॥१॥ 
धर्मशील कोटिनमहँ कोई ई विषय विसुख विरागरत होई ॥२॥ 
८१ 


(९२९८२) >% लुलसीकृल सडीकरामायण [8-० ६८ 


हे शिव ! हजारों मनुष्योंमे कोई एक धर्म्रतका धारण करनेवाला होता है॥ १ ॥ और 
स्क पुरूषोंमे कोई एक धर्मशील होता है, जो विषयोंसे विसुख और वेराण्यमें प्रीतिवाला 
ता ह ॥ २॥ | 
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई कै सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई॥३॥ 
ज्ञानवंत कोटिनमह कोड & जीवनधुंक्त सकत जग सोऊ ॥४॥ 
वेद कहता है कि कोटि विरक्तोंके बीचमें यथार्थ ज्ञान किसी एकको ही प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
और कोटियों ज्ञानी पुरुषोंके बीचमें कोई एक पुरुष जीवन्युक्त होता है; जो अच्छे मकार शुद्ध 
हो जाय, कर्म छूट जाय वही जीबन्सुक्त है ॥ ४ ॥ 
तिन सहख्रमह सब सुखखानी $ दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥५॥ 
चमशील विरक्त अरु ज्ञानी कँ जीवनझुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥६॥ 
एसे जीव--सुक्त इजारमें ब्ह्ममें लीन विज्ञानी कोई एक होता है सो दुलंभ है ॥ ५ ॥ धम” 
शील ज्ञानी, विरक्त, जीवन्सुक्त और जह्मपंरायण ये सब उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
सब ते सो दुलंभ सुरराया क रामभक्तिरत गत-मद्-माया ॥७॥ 
सो हरिभक्ति काक किमि पाई & विश्वनाथ मोहिं कहहु बुझाई ॥८॥ 
हे देवराज ! सबसे अधिक वह मिलना कठिन है जो मद्‌ ब मायारहित रघुनाथजीकी 


भक्ति करता है ॥ ७ ॥ सो काकने इरिकी भक्ति कैसे पायी ? हे विश्वनाथ ! आप सुझे सम- 
झाकर कहो ॥ ८ ॥ 


दोहा-रामपरायण _ ज्ञानरत, छणागार मतिधीर ॥ 
+ नाथ कहह केहि कारण, पायउ काक शरीर ॥ ८०॥ 


रघुनाथजीके प्रेमी, ज्ञाननिऽ, युणोंके ( आगार ) स्थान, मतिम धीरज रखनेबाळे महात्मा 
पुरुषने काकका शरीर केसे पाया ! सो तो कहो ॥ ८० ॥ 

यह प्रभू चरित पवित्र सुहवा ॐ कदु कृपाळु काक कहुँ पावा ॥१॥ 

तुम केहि भांति सुना मदनारी ॐ कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥२॥ | 

यह प्रभुका शोमायमान पवित्र चरित्र हे नाथ ! कहो, काकने किस कारण पाया ! ॥ १ ॥ 
और हे कामदेवके श्ट ! तुमने किस प्रकारसे वह चरित्र उससे सुना सो कहो, सुझे सुननेकी 
बड़ी इच्छा है ॥ २.॥ 


झि > 


अपमान, मिदर, शत्रु, निन्दा, स्तुति आदि देहाभिमान नहीं है, वह जीवनमुक्त है। = | 
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गरुड़जी तो बड़े गुणोंकी राशि नारायणके सेवक और उनके बहुत निकट निवास करनेवाले 
हैं ॥ ३ ॥ उन्होंने क्यों काकके पास जाकर अनेक सुनियोंको छोड़कर कथा सुनी ? ॥ ४ ॥ 
कहहु कवन विधि भा संवादा & दोउ हरिभक्त काक उरगादा ॥५॥ 
गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई & बोले शिव सादर सुख पाई ॥६॥ 
कहो तो सही, यह संवाद किस प्रकार हुआ ? दोनों हरिके भक्त काक और गरुड़ किस प्रकार 
मिले ? ॥ « ॥ यह पावतीकी सीधी वाणो सुन शिवजी सुख पाय आदर पूर्वक बोले ॥ ६ ॥ 
धन्य सती पावन मति तोरी # रछुपति चरण प्रीति नहिं थोरी॥७॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुनि सकल शोक अ्रमनासा॥<॥ 
सती ! धन्य हो ! तुम्हारी मति बड़ो पवित्र हे; तुम्हारी रथुनाथजीक चरणोंमे बड़ी प्रीति है 
॥७॥ यह परम पबित्र कथा सुनो जिसके सुननेसे सम्पूण शोक, अमका नाझ हो जाता है ॥८॥ 
उपजइ रामचरण विश्वासा & भवनिधितर नर बिनहि प्रयासा॥९॥ 
रघुनाथजीके चरणोंम प्रीति उपजती है, विना ही प्रयास संसारसागरसे नर तर जाता है ॥९॥ 
दोहा-ऐसेइ प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काकसन जाइ ॥ 
सो सब सादर कहत हों, उमा सुनह चित लाइ ॥८१॥ 


ऐसी ही गरुड़जीने जाकर काकसुशुण्डिजीसे प्रश्‍न किया हे वह सब आद्रपूवक कहता हूँ, 
ह पावती ! मन लगाकर सुनो ॥८१॥ 

में जिमि कथा सुनी भवमोचनि # सो प्रसंग सुज सुसुखि सुलोचनि॥9॥ 

प्रथम दक्ष-शइ तव अवतारा && सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥२॥ 

मैंने जैसे यह संसारके दुःख छुड़ानवाली कथा सुनी, हे सुन्दरमुखी ! हे सुन्दर नेत्रवाली ! 
सो कथा सुनो ॥ १॥ जब तुम्हारा पहले दक्षग्रहमे अवतार हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती 
था, कदाचित्‌ स्मरण होगा ॥ २॥ 

दक्ष यज्ञ जब भा अपमाना &तुम अति क्रोध तजे तब प्राना॥३॥ 

मम अबुचरन कीन्ह मखभंगा ## जानहु सो तुम सकल प्रसंगा॥४॥ 

जब दक्षके यज्ञम हमारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोधसे शरीर त्याग किया ॥ रे ॥ और 
मेरे सेवकोंने आकर दक्षका यज्ञ भंग किया सो सब प्रसंग तुम जानती ही हो ॥ ४ ॥ 

तब अति शोच भयड मन मोरे ## दुखित भयउँ वियोग प्रिय तोरे॥«॥ 

सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा $ कोतुक देखत फिरों विरागा ॥६॥ 

हे प्रिये ! तब मेरे मनमें बड़ा शोक हुआ, में तुम्हारे वियोगमे बड़ा दुःखी हुआ ॥५॥ विरहसे 
सुन्दर बन पबत नदी तालाब इन स्थानोंमे एक मात्र कौतुक देखता फिरता था ॥ ६ ॥ 


/ 
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गिरि सुमेरू उत्तर दिशि दूरी %# नील शेल इक सुन्द्र भूरी ॥७॥ 
तासु कनकमय शिखर सुहाये # चारि चारु मोरे मन भाये॥८॥ 
सुमेरू पर्वतसे दूर उत्तर दिझामें एक अत्यन्त सुन्दर नील पर्वत है ॥७॥ उसके शिखर सोनेके 
हैं वे सुन्दर और संख्यामे चार हैं, वे मेरे मनको भाये अर्थात्‌ अच्छे लगे ॥ ८ ॥ 
तिन्इपर इक इक विटप विशाला $ वट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥ 
शेलोपरि सुन्दर सर सोहा & मणिसोपान देखि मन मोहा ॥१०॥ 
उन्हीं छगोंपर एक एक पेड़ वट, पीपल, पाकर ओर ( रसाल ) आरके हैं ॥ ९ ॥ पवतके 
ऊपर सुन्दर सरोवर है, मणियोंकी सीडी बन रही है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है ॥१०॥ 
दोहा-शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग । 


धः कूजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुळ भंग ॥ ८२॥ 
जिस सरोवरका जल शीतल, निर्मळ और मीठा है, अनेक रंगके कमल खिल रहे हैं जिन-पर 
सुन्दर हंस शब्द्‌ करते और सुन्दर भोरे गुञ्जारते हैं ॥ ८२ ॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई % तासु नाश कल्पांत न होई ॥१॥ 
मायाकृत गुण दोष अनेका % मोह मनोज आदि अविवेका ॥२॥ 
उसी सुन्दर पवतपर वह खग वास करता हे, कल्पांतमं भी उसका नाश नहीँ होता ॥ १ ॥ 
जितने मायाके किये हुए अनेक गुण, दोष मोह, काम, अविवेक आदि हैं ॥ २ ॥ 
रहे व्यापि समस्त जगमाहीं #तेहिगिरि निकट कबहँ नहि जाहीं॥३॥ 
तइ बसि हरिहि भजेजिमि कागा% सो सुबु उमा सहित अड॒रागा॥४॥ 
यद्यपि यह गुण दोष सम्पूण जगत्‌म व्याप रहे हें परन्तु उस पवतक निकट कभी नहीं जाते 
॥ ३ ॥ हे पावती ! उस स्थानमें वास करके काक जिस प्रकार नारायणका भजन करता हे सो 
प्रेमसे सुनो ॥ ४ ॥ 
पीपर-तरुतर ध्यान सो धरई # जाप यज्ञ पाकरितर करई ॥५॥ 
आम-छाँइ कर मानस पूजा % तजिइरिभजन काज नहिं दूजा॥६॥ 
प्रथम पहरमें काकशुशण्डिजी पीपलके तले सत्यञ्ुगके धर्मानुसार ध्यान करते हैं, दूसरे 
पहरमे पाकड़के नीचे त्रेतायुगके धमानुकूल जप यज्ञ करते हैं ॥ ५॥ तीसरे पहरमं आमके 
तले द्वापरके धर्मानुसार मानसिक पूजा करते हैं, चोथे पहरमें बड़के तले कलियुगके धमांनुसार 
हरिकथा कहते हैं ॥ ६ ॥ 
वट-तर कद हरिकथा-प्रसगा # आवहि सुनइ अनेक विहंगा ॥७॥ 


रामचरित विचित्र विधि नाना # प्रेम सहित कर सादर गाना ॥८॥ 
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जिस समय वटके नीचे बैठकर रामकथा कहते हैं उस समय अनेक पक्षी सुननेको आते हैं 
॥ ७ ॥ रघुनाथजीके जो कुछ विचित्र चरित्र हैं उन्हे प्रमस आ काकभुशुण्डिजी गाते हैं ॥ ८ ॥ 
lpi मति सकल मराला % बसई निरंतर जो तेहि ताला॥९॥ 
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा & उर उपजा आनन्द बिशेखा ॥१०॥ 
उज्ज्वल मतिके सब हंस उन चरित्रोको सुनते हैं जो सदा उस तालम वास करते हें ॥ ९ ॥ 
जब मैंने जाकर यह कौतुक देखा, तब मेरे हृदयम बड़ा आनन्द हुआ ॥ १० ॥ 
दोहा-तब कछ_ काल मराळतल, धारे तहेँ कीन्ह निवास । 
4 सादर सुनि रघुपति चरित, एनि आयउँ केलास ॥८३॥ 


तब मैंने भी कुछ समयतक हँसका रूप धारण करके वहाँ निवास किया, इस प्रकार आदरसे 
रघुनाथजीके चरित्र श्रवण कर फिर मैं केलासमं चला आया ॥ ८३ । र 
गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा # मैं जेहि समय गयडँ खगपासा ॥9॥ 
अब सो कंथा सुनइ जेहि हेतू कै गयउ कागपह खगकुलकेतू ॥२॥ 
हे पार्वती ! तुमको मैंने यह कथा सब सुनाई, जिस समय में काकशझण्डिजीके पास गया 
॥ १ ॥ अब वह कथा सुनो, जिस कारण काकके पास गरुड़जी गये, और वात्ता हुई ॥ २ ॥ 
जब रघुनाथ कीन्ह रणुकीडा # समुझत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥३॥ 
इंद्रजीत-कर आपु बँँधावा # तब नारद सुनि गरुड़ पठावा ॥४॥ 
जब रघुनाथजीने युद्धे रणकौतुक किये थे, डित . चरित्रोंको विचारते मुझे बीडा अथात 
लज्जा आती है ॥ ३ ॥ कि मेघनादके द्वारा अपनको बंधा लिया, यह देख नारद्जीने नागफॉस 
काटनेको गरुड़को भेजा ॥ ४ ॥ । 
बन्धन काटि गयउ उरगादा कै उपजा हृदय प्रचण्ड विषादा ॥५॥ 
प्रभु बन्धन समुझत बहु भांती & करत विचार  उरग-आराती ॥६॥ 
गरुड़जी सब बन्धन काट गये परन्तु मनमें बड़ा विषाद हुआ ॥ « ॥ रघुनाथजीका बंधनमें 
पड़ना देख अनेक प्रकारके विचार ‘उरग आराती' गरुड़ अपने जीम करने लगा ॥ ६ ॥ 
व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा कै माया मोह पार परमीशा ॥७॥ 
अवतार सुनेउँ जगमाहीं % देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥८॥ 
जो अझस्वरूप व्यापक और वाणीके पति हैं, मायामोहसे परे परम इश्वर हैं ॥ ७ ॥ इनका 
अवतार जगतुमें रघुनाथरूप सुना था, सो उनमें कोई .वैसा प्रभाव नहीं देखा, मुझे बन्धन 
काटनेको आना पड़ा ॥ ८ ॥ 


दोहा-भव्‌ बंधनते छूटहि, नर जपि जाकर नाम॥ 
धै खवे निशाचर बांधेउ, नागपाश सोइ राम ॥ ८४॥ 
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सलुष्य जिनका नाम जपकर संसार बन्धनसे छूट जाता हे, उनही रामको एक छोटेसे : 
निशाचरने नागफांससे बाँध लिया, वे केसे इश्वर हें! ॥ ८४ ॥ 
नाना भांति मनहिं सझुझावा % प्रगट न ज्ञान हृदय अम छावा॥१॥ 
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई ४७ भयड मोहवश तुम्हरिहि नाई॥२॥ 
अनेक भांतिसे मनको समझाया परन्तु ज्ञान नहीं इआ, हृद्यमें श्रम छा गया ॥ १॥ खेदसे 
दुखी हो मनमें तर्क बढ़ानेसे तुम्हारे ही समान वह मोहबश हो गया ॥ २ ॥ 
व्याकुल गयड देवऋषि पाहीं ॐ कहेसि जो संशय निज मनमाहीं॥३॥ 
सुनि नारदहि लागि अतिदाया ४७ सुड खग प्रबल रामकी माया ॥४॥ 
तब व्याङुल हो नारदजीके पास गया और जो अपने मनमें सन्देह था सो उनको कह 
सुनाया ॥ > ॥ यह सुनकर नारदजीको बहुत दया आयी और बोले, हे गरुड़जी ! सुनो 
रघुनाथजीकी माया बड़ी प्रबल है ॥ ४ ॥ 
जो ज्ञानिन कर चित अपहरई ४७ बरिआई विमोह वश करई ॥५॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही % सोइ व्यापी विहंगपति तोही ॥६॥ 
जो ज्ञानियोंका भी चित्त हरण करके वरजोरीसे अज्ञानके वश कर देती है ॥ ५ ॥ जिसने 
मुझे बहुत बार नचाया है, हे गरुड़ ! वही माया अब तुम्हें ब्यापी है ॥ ६ ॥ 
महामोइ उपजा मन तोरे ## मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे ॥७॥ 
चतुरानन पहं जाउ खगेशा $ सोइ करेहु जो होइ निदेशा ॥८॥ 
दे गरुड़ ! तुम्हारे मनमें महा अज्ञान उपजा है सो शीघ्र मेरे कहनेसे नहीं मिटेगा ॥ ७॥ 
इस कारण हे गरुड़जी ! तुम जह्याजीके पास जाओ, जो वे आज्ञा दें सोई करना ॥ <॥ 
दोहा-अस कहि चले देवऋषि, करत राम शुणगान ॥ 
श्रुः हरिमाया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान ॥ ८५॥ 
यों कहकर रछुनाथजीके गुण गाते हुए नारदजी चले गये और बारम्बार नारायणकी 
मायाका बल वणन करते चले, क्योंकि नारदजी परम चतुर हैं ॥ ८५९ ॥ 
तब खगपति विरंचिपई गयऊ # निज सँदेह सुनावत भयऊ ॥१॥ 
सुनि विरंचि रामहि शिर नावा $ ससुझि प्रताप प्रेम उर छावा ॥२॥ 
तब गरुड़जी अह्माजीके पास जाकर अपना सनन्‍्देह सुनाया ॥ १ ॥ सुनते ही ब्रह्माजीने 
रामको शिर नवाया और प्रताप स्मरण कर मनमें बड़ा प्रेम छाया ॥ २॥। | 
मनमहँ करत विचार विधाता ## मायावश कवि कोविद ज्ञाता ॥३॥ 
इरिमायाकर अमित प्रभावा # विषुल बार जो मोहि नचावा ॥४॥ 
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ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगें कि मायाके वरामं कबि पंडित ज्ञानी सभी हें ॥ ३ ॥ 
नारायणकी मायाका अमित प्रभाव इं जिसने अनेक बार सझुझ नचा डाला है, जानकर भी 


फिर भूल जाता हूँ ॥ ४ ॥ 
अग जगमय जग मम उपराजा # नहि आश्चर्य मोह खगराजा ॥९॥ 


पुनि बोले विधि गिरा सुहाई $ जान महेश राम प्रश्ुताई ॥६॥ 
फिर स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ तो मेरा ही उपजाया हुआ है, यदि गरुइजी मोह गये तो 
क्या आश्चर्य हे? ॥५॥ फिर ब्रह्माजी सुन्दर बाणी बोले कि शिवजी महाराज आदिदेव 
रामके माहात्म्यको सम्यकू | म्रकारसे जानते हैं ॥ ६॥ 
वेनतेय शंकरपहे जाहू & तात अनत पूछहु जनि काहू ॥७॥ 
तहँ होइहि तव संशय हानी झै चलेउ विहग सुनत विधि बानी॥८॥ 
हें गरुड़ ! तुम शिवजीके पास चले जाओ और किसीसे मत पूछो ॥ ७ ॥ उन्हींसे तुम्हारे 
सब सन्देह मिट जायेंगे; यह झाकी वाणी सुनते ही गरुड़जी वहांसे चले ॥ ८ ॥ 
दोहा ममाद त तब आयउ मम पास ॥ 
+ जात रहेउँ कुबेर ग्रह, उमा रहेइ केलास ॥ ८६ ॥ 
तब गरुड़जी बड़ी चतुरतासे मेरे पास आये; हे पार्वती ! तुम तो उस समय कैलासपर थीं, 


में कुबेरजीके घर जाता था ॥ ८६ ॥ 
तेई मम पद सादर शिर नावा क पुनि आपन र सन्देह सुनावा ॥१॥ 
सुनि ताकरि विनीत मृढु वानी क प्रेमसहित में कहेज भवानी ॥ २॥ 
उसने आदरसे मेरे चरणोंमें शिर नवाया और अपना सन्देह सुनाया ॥ १॥ हे पार्वती ! 
गरुड़जीकी विनयसहित्त कोमल वाणी सुनकर मैने स कहा ॥ २॥ 
मिलेउ गरुड़ मारगमहं मोही कै कवनि भाँति समझावीं तोही ॥३॥ 
जब कछु काल करिय सतसंगा कैं तबहि होइ सब संशय भंगा ॥४॥ 
गरुड़जी ! तुम मुझे मार्गम मिले हो, में तुम्हें केसे समझाऊँ? ॥ ३॥ जब कुछ कालतक 
सत्संग करो तो तुम्हारा सब संशय दूर हो ॥ ४ ॥ भाँति 
सुनिय तहाँ हरि-कथा सुहाई क नाना भाँति सुनिन जो गाई ॥<॥ 
जेहिमहै आदि मध्य अवसाना # प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥६॥ 
भगवानकी सुन्दर कथा जो अनेक मकारसे सुनियोंने गायी हैं सो वहां सुनिये ॥ « ॥ केसी 
. बह कथा है कि जिसमें आदि मध्य अन्तमं रघुनाथजीका प्रतिपादन किया है, जो भगवान 
सवम रम रहे हैं ॥ ६॥ 
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नित हरिकथा होइ जहँ भाई $$ पठवों तोहि सुन तहँ जाई ॥७॥ 
जाइहि सुनत सकल सन्देहा & होइहि रामचरण दृढ़ नेहा॥८॥ 
इस कारण हे भाई ! जहाँ नित्य भगवान॒की कथा होती है, में तुझे वहां भेजता हूँ, जाकर 
सुनो ॥ ७॥ सुनते ही तुम्हारा सन्देह सब मिट जायगा, रघुनाथजीके चरणोंम हढ़ प्रीति 
होगी ॥ < ॥ 
दोह-बिलु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिलु मोह न भाग । 


सोह गये बिज रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥८७॥ 
बिना सत्संगके नारायणकी कथा सुनेको नहीं मिलती और उस कथाके विना अज्ञानका 
नाझ नहीं होता और जबतक अज्ञानका नाश नहीं होता तबतक रामके चरणोंमे दृढ़ 
प्रीति कन न ॥ ८७॥ 
मिलहि न रघुपति बिल अतुरागा ® किये योग जप ज्ञान विरागा ॥१॥ 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरे नीला $ तहँ रह काकथुझुंडि सुशीला ॥२॥ 
बिना प्रेमके राम नहीं मिलते, चाहे योग, जप, ज्ञान, वैराग्य केसा ही करो ॥ १॥ उत्तर 
दिशाम्‌ जो सुन्दर नील पबत ह, वहां बड़े शीलवान्‌ काकभुशुण्डिजी रहते हैं ॥ २॥ 
रामभक्ति पथ परम प्रवीना # ज्ञानी गुणशृह बहु कालीना ॥३॥ 
सका सो कहे निरंतर & सादर सुनहि विविध विहंगवर ॥४॥ 
वे रामभक्तिके मागम परम चतुर हैं, ज्ञानी ग्रणोंक घर बहुत समयके हैं ॥ ३ ॥ वे सदा 
रामकी कथा कहते हँ, अनेक प्रकारके श्रेष्ठ पक्षी आदरसे उनकी कथा सुनते हैं ॥ ४ ॥ | 
जाइ सुनहु तह इरिगुण भूरी # होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥<॥ 
मैं जब सब तेहि कहा बुझाई $ चलेउ इषि मम पद शिर नाई॥६॥ 
तुम भी वहां जाकर नारायणके अनेक गुण सुनो, तो मोहसे उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो 
जायगा ॥ ५॥ जब मैंने सब प्रसंग समझाया तो प्रसन्न हो मेरे चरणोंमे शिर नवाय 
गरुड़जी चले ॥ ६॥ 
ताते उमा न मैं सझझावा 48 रघुपति कृपा मर्म मैं पावा ॥७॥ 
होइहि कीन्ह कबहु अभिमाना % सो खोवे चह कृपानिधाना ॥८॥ 
है पार्वती ! इस कारण मैंने उसे नहीं समझाया कि रघुनाथजीकी कृपासे उस बातका भेद 
मिल गया ॥ ७ ॥ कि गरुड़जीने कभी अभिमान किया होगा, उसे भगवान्‌ खोना चाहते हैं 


जो मैं समझा ढूँगा तो अभिमान न जायगा, इस कारण पक्षिराजका भ्रम काक द्वारा दूर कराउँ 
तो अभिमान जाता रहेगा ॥ ८ ॥ 
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कछु तेहिते पुनि मैं नहिं राखा & खग सझुझइ खगहीकी भाखा॥९॥ 
प्रथु माया बलवन्त भवानी ##जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥१०॥ 
ऊछ इसलिये भी मैंने नहीं रक्खा कि यह पक्षी हे, पक्षीकी ही भाषा समझेगा ॥ ९ ॥ हे 

पावती ! भगवान्‌की माया बड़ी बलवती है, जिसे न मोहा हो, ऐसा इस जगतूम कौन 

ज्ञानी हं ? ॥ १०॥ 
दोहा-ज्ञानी भक्तशिरोमणि, त्रिशुवनपतिकर यान ॥ 

६ ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान ॥ <८ ॥ 
गरुड़जी बड़े ज्ञानी भक्तोंक शिरोमणि और त्रिधुषनपत्ति ( नारायण ) के वाहन हैं, उनको 
भी प्रबळ मायाने मोह लिया, ऐसी मायासे जो कोई शुभान करते हैं वे महाभन्द्‌ हैं ॥ ८८ ॥ 
दोहा-शिव बिरेचि कहँ मोइई, को है बएुरा आन ॥ 
४9 अस जिय जानि भजहि शनि, मायापति भगवान॥८९॥ 
यह माया शिव, ब्राको भी मोह लेती है, फिर इसरेकी तो बात ही क्या हे? ऐसा जीम 
जानकर मुनिजन मायापति भगवानको भजन करते हैं ॥ ८९ ॥ 
गयड गरुड़ जई बसे सुझुण्डी & मति अङुंठ हरिभक्ति अखंडी ॥१॥ 
देखि शेल प्रसन्न मन भयऊ $ माया मोह शोक भ्रम गयऊ ॥२॥ 

. गरुड़जी उस स्थानपर गये, जहां काकशुझूण्डिजी रहते थे, जिनकी तीव मति और नारा- 

यणकी अखण्ड भक्ति ह ॥ १॥ बह पर्वत देखते ही मन प्रसन्न हो गया और माया, मोह, शोक, 

भ्रम सब दूर हो गया ॥ २॥ उ अ 

करि तड़ाग मजन जुलपाना क वटतर गयूउ हृदय - इर्षाना ॥३॥ 
वृद्ध वृद्ध विहंग तहे आये # सुने रामके चरित सुहाये॥४॥ 
गरुड़जी सरोवरम स्नान और जलपान करके हृदयमें असन्न हो वटवृक्षके तळ गये ॥ ३ ॥ 
उस स्थानमें बड़े-बड़े पक्षी रुनाथजीके सुन्दर चरित्र श्रवण करनेको आये ॥ झला 
कथा अरंभ करे सो चाहा # ताही समय गयउ खगनाहा ॥द॥ 
आवत देखि सकल खगराजा # हृषंड वायस सहित समाजां.॥६॥ 
काकशुझुण्डिजी कथाका आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़जी गये ॥ «.॥ 
गरुड़जीको आते देख काकसुझुण्डिजी सब समाजसहित बड़े प्रसन्न इए ॥ ६ ॥ 
अति आदरखगपति कर कीन्हा स्वागत पछि सुआसन दीन्हा॥७॥ 
करि पूजा समेत अडरागा # मधुर वचन बोलेउ तब कागा॥८॥ 
गरुड़जीका बहुत आदर ( सन्मान ) कर कुशल पूछ सुन्दर आसन दिया ॥ ७ ॥ तब पूजा 
करके बंड़ेप्रेमसे काकशुझण्डिजी मधुर वचन बोले ॥ ८ ॥ = 
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दोहा-नाथ कृतार्थ मय में, तब दशन खगराज ॥ 
दु. आयसु होइ सो करों अब, प्रशु आयह केहि काज ॥९०॥ 


हे स्वामिन्‌ खगराज ! में आपके दशनसे कृतार्थ हो गया, आज किस निमित्त आगमन 
हुआ? अब जो आज्ञा दो, वह में करूं ॥ ९० ॥ 


दोहा-सदा कृतारथ रूप तुम, कह मढ वचन खगेश ॥ 
£ जाको अस्तुति सादर, निजसुख कीन्ह महेश ॥ ९१ ॥ 


तब गरुड़जी मृदु वचनसे कहने लगे महाशय ! तुम सदा कृतार्थरूप हो, क्योंकि जिनकी 
स्तुति अपने मुखसे आदरपूवक शिवजीने की है ॥ ९१ ॥ 
सुनहु तात जेहि कारण आयउँ ४ सो सब भयउ दरश तव पायउँ॥१॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम && गयउ मोह संशय नाना अम ॥२॥ 
हें तात ! सुनो, जिस निमित्त मैं आया था वह मेरा कार्य तो आपके दशनसे ही सिद्ध हो गया 
॥ १॥ आपका यह परमपवित्र आश्रम देखकर मेरे मोह, सन्देह, अनेक भ्रम दूर हो गये ॥ २॥ 
अब श्रीराम कथा अति पावमि # सदा सुखद इुखपुञ्च नशावनि॥३॥ 
सादर तात सुनावइ मोही & बार बार विनवौं प्रश्ु तोही ॥४॥ 
अब आप श्रीरामकी अत्यन्त पवित्र कथा, जो सुखदायक और दुःखोंके समूहको नाश 
करती है ॥ ३ ॥ हे तात! वह कथा मुझे आप आदरपूर्वक सुनाओ, हे स्वामी ! मैं तुम्हारी 
बारम्बार विनय करता हूँ ॥ ४ ॥ 
सुनत गरुड़की गिरा विनीता & सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता ॥५॥ 
भयउ तासु मन परम उछाहा ## कहे लाग रघुपतिगुण--गाहा ॥६॥ 
गरुड़जीकी नीति युक्त सीधी सुखदायक परम पित्र प्रेम भरी वाणी सुनकर ॥ ५॥ काक- 
भुशुण्डिजीके मनमें बड़ा उत्साह हुआ और रघुनाथजीके गुण वर्णन करने लगे, आगे मूल- 
रामायण तुलसीकृत लिखते हैं ॥ ६ ॥ द 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी & र सर कहेसि बखानी॥७॥ 
पुनि नारदकर मोह अपारा कँ कहेसि बहुरि रावण अवतारा ॥८॥ 
हे पावती ! प्रथम तो बड़े प्रेमसे रामचरितमानसका बर्णन किया ॥ ७॥ फिर नारदजीका 
अपार मोह बर्णन कर रावणके अवतार होनेका वृत्तान्त वर्णन किया ॥ ८ ॥ 


प्रभु-अवतार कथा पुनि गाई कै पुनि शिशु चरित कहेसि मनलाई।९॥ 
फिर रघुनाथजीके अवतारकी कथा वणन करके उनके बाऊचरित् प्रेमसे बर्णन किये ॥ ९ ॥ 
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दोहा-बालचरित कहि विविध विधि, मनमहँ परम उछाह। 
£4 ऋषि आगमन कहेसि पुनि, श्रीरघ॒वीर-विवाह ॥ ९२॥ 
बालरूप काकभुशुंडिजीके दृष्ट हैं इस कारण मनमें उत्साहपूवक उनका अनेक प्रकारसे वर्णन 
करके विश्वामित्र ऋषिका आगमन कहकर फिर सीताके संग रामका विवाह वणन किया ॥ ९२ ॥ 
बहुरि राम--अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राजरस--भंगा ॥9॥ 
पुरवासिन कर विरह विषादा & कहेसि राम-लक्ष्मण संवादा ॥२॥ 
फिर रघुनाथजीके राज्यकी तैयारी, राजा दशरथके वचनसे राजरसका भंग होना ॥ १ ॥ 
पुरवासियोंका विरहदुःख और राम-लक्ष्मण संवाद वर्णन किया ॥ ३ ॥ 
विपिन गमन केवट--अनुरागा & सुरसरि उतरि निवास ग्रयागा॥३॥ 
वालमीकि प्रभु मिलन बखाना # चित्रकूट जिमि बस भगवाना ॥४॥ 
रशुनाथजीका वनगमन, निषादका प्रेम, गंगाजीका उतरना, ग्रयागमे रहना ॥ ३ ॥ वाल्मीकि 
और प्रभुका मिलाप और चित्रकूटमें रघुनाथजीके बसनेका बृत्तान्त वणन किया ॥ ४ ॥ 
सचिवागमन नगर नृपमरणा $ भरतागमन प्रेम बहु बरणा ॥५॥ 
करि नृप क्रिया संग पुरवासी & भरत गये जह प्रथु सुखरासी ॥६॥ 
अयोध्यामें सुमन्तका रामको पहुँचाकर आना ( राजाको सन्देशा देना, ) राजाका शरीर 
त्यागना और भरतजीका आना तथा अत्यन्त प्रेमका वणन करना ॥९॥ फिर राजाकी क्रिया 
कर पुरवासियोंको साथ ले भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये वह सब वर्णन किया ॥६॥ 
पुनि रपति बहुविधि ससुझाये क ले पादुका अवधपुर आये ॥७॥ 
भरत रहनि सुरपति सुतकरणी # प्रभु अरू आत्रिभेंट पुनि बरणी॥८॥ 
फिर रडुनाथजीने भरतजीको अनेक प्रकारसे समझाया और वे खड़ाऊ लेकर अयोध्या- 
जीमे आये ॥ ७॥ भरतजीका तपस्वीके बेषमे रहना, फिर जयन्तकी करणी कहकर राम और 
अत्रिकी भेंट वणन की ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहि विराध वध जाहि विधि, देह तजी शरभंग । 
+ बरणि सुतीक्षण प्रेम एनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग ॥९३॥ 
फिर विराध राक्षसका बध वर्णन कर रारभंग ऋषिके देहत्यागकी कथा कही, फिर सुती- 
क्षणका प्रेममणेन और रामजी तथा अगस्त्यका सत्संग वर्णन किया ॥ ९३ ॥ 
कहि रचकााततवाई कैः गीध मइत्री पुनि तेहि गाई ॥३॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा % भंजेड सकल घुनिनकी जरासा ॥२॥ 
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फिर दण्डकवनकी पवित्रता कहकर गप्नकी मित्रताका वर्णन किया ॥ १॥ फिर अश्रुका 
पञ्वटीस वास और सुनियोके दुःख दूर करनेकी कथा वणेन की ॥ ३ ॥ 
पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा ## झुपणखा जिसि कीन्ह कुरूपा॥३॥ 
खरदूषण वध बहुरि बखाना $ जिमि सब मर्म दशानन जाना॥४॥ 
फिर लक्ष्मणको जो सुन्दर उपदेश दिये बे बर्णन किये, फिर जैसे सूर्पणखाकी नाक कटी 
॥ ३ ॥ फिर खरदूषणका वध और जैसे रावणको खबर हुई वह सब वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
दशकंधर मारीच बतकही जेहि विधि भई सकल तेहि कही॥९॥ 
पुनि मायासीताकर हरणा $ श्रीरघुवीर विरह कछु बरणा ॥६॥ 
रावण और मारीचकी बातचीत जिस प्रकार इई वह सब कही ॥ ५ ॥ फिर मायाकी 
सीताका हरण वणन करके रघुनाथजीका कुछ बिरह वणन किया ॥ ६ ॥ 


युनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही % बघि कबंध शबरिहि गति दीन्ही॥७॥ 
ब्रि विरह वणेत रघुवीरा $ जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥ 
फिर प्रझुने जिस प्रकार ग्रधकी क्रिया करके कबन्थको मार जैसे शबरीको मुक्ति दी ॥ ७॥ 
फिर रघुनाथजीका विरह वर्णन करते करते जेसे पंपासरोवरके तीरपर गये वह वर्णन किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रशु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग। . 
+ पुनि सुग्रीव मिताई, वालि प्राणकर भंग ॥ ९७ ॥ 


फिर रामचन्द्रजीका नारदजीके संग समागम वर्णन करके महावीरजीके मिलनेका प्रसंग वर्णन 
किया, फिर राम सुग्रीवकी मित्रता वणन करके वालिका सुरपुरगमन सुनाया ॥ ९४ ॥ 


दोहा-कपिहि तिलक करि प्रथु कृत, शेळ प्रबषण वास । 
+ वरणत वषां शरद ऋतु, रामरोष कपित्रास ॥ ९५ ॥ 


सुग्रीवको राज्यतिलक देना, रघुनाथजीका मव्षण ( वहाँ अधिक जल बरसता था इससे 
नाम प्रवषण हुआ ) पवतपर बसना, वषा रारद्‌ ऋतुका वर्णन करते करते जानकीजीकी सुधि 
न पानेसे सुग्रीव पर क्रोधित होना और कपिका भय पाना ॥ ९९ ॥ 

जेहि विधि कपिपति कीश पठाये % सीता खोज सकल दिशि धाये॥१॥ 

विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांती ४ कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥२॥ 

तथा जिस प्रकार सुग्रीवने वानर भेजे और वे जानकीके इू़नेके निमित्त सब दिशाओं 
गये ॥ १॥ तथा ल्व प्रकार प्यास छूगने और माग भूल जानेके उपरान्त विवरम प्रवेश 
किया और जैसे वानरोंको संपातीका मिलना हुआ ॥ ३ ॥ 

सुनि सब कथा समीर कुमारा % लांघत भयउ पयोधि अपारा ॥३॥ 

लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्दा # पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥४॥ 
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जिस प्रकार जानकीजीकी अझोकवाटिकामें रहनेकी खबर सुनकर महाबीरजीने अपार सागर 
लाँघा ॥ ३ ॥ सुरसा, सिंदिका, लंकिनीका दमन कर जिस प्रकार रात्रिसमय छंकामे प्रवेश कर 
बिभीषणसे मिल जानकीजीको धीरज दिया ॥ ४ ।! ड 
वन उजारि रावणहि प्रबोधी % पुर दहि लॉघेउ बहुरि पयोधी ॥५॥ 
आये कपि सब जह रघुराई & वेदेहीकी कुशल सुनाई ॥६॥ 
वन उजाड़ रावणको समझाया, लंका जलाय फिर सागर छॉघकर ॥ ९ ॥ सब वानरोंसहित 


रघुनाथजीके पास आकर जानकीजीका कुशल सुनाया ॥ ६ ॥ 
सेन समेत यथा रघुवीरा & उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥9॥ 


मिला विभीषण जेहि विधि आई *# सागर-निबह-कथा सुनाई ॥<॥ 
जानकीके समाचार सुन जैसे सेनासहित रघुनाथजी सागरके तट जाकर उतरे ॥ ७ ॥ जिस 
प्रकार रावणके चरणप्रहार करनेसे विभीषण आकर मिला, उसके सहित सागरके निग्रह 


( अभिमान भंग ) करनेकी कथा सुनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार ॥ 
(४ गयो बसीठी वीरवर, जेहि विधि वालिकुमार ॥ ९६ ॥ 
सेतु बांध शिवजीकी स्थापना कर कपियोंकी सेनासहित रामचन्द्र जैसे सागर पार उतरे 
और डेरा करने के उपरान्त जैसे वीरश्रेष्ठ वालिकुमार दूत बनकर समझाने गया वह सब 
कथा कही ॥ ९६ ॥ 


दोहा-निशिचर कीश लराई, वरनेसि विविध प्रकार ॥ 
१ कुम्भकर्ण घननादकर, बल पौरुष संहार ॥ ९७॥ 


फिर राक्षस और वानरोंकी लड़ाई अनेक प्रकारसे वणन की, फिर कुम्भकर्ण मेघ- 
नादका बल पुरुषार्थ वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया, ( जैसे मेघनादके मरनेपर देवता 
प्रसन्न हुए ) ॥ ९७ ॥ 

निशिचरनिकर मरण विधि नाना % रघुपति रावण समर बखाना ॥9॥ 

रावण--वध मन्दोदरि-शोका & राज विभीषण देव अशोका ॥२॥ 

फिर राक्षसोंका अनेक प्रकारसे मरण वर्णन कर राम और रावणका युद्ध वर्णन किया 
है. प रावणका मरण, मन्दोद्रीका शोक, विभीषणको राज्य और देवताओंका शोक 
रहित होना ॥ २॥ 


सीता रघुपति मिलन बहोरी #सुरन्ह कीन्हि अस्तुति करजोरी॥३॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि सीय समेता # अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥४॥ 
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फिर सीता और रघुनाथजीका मिलना, देवताओंका कर जोड़ स्तुति करना ॥ ३ ॥ फिर 
पुष्पक विमानम चढ़कर जानकी सहित कृपासागर मसु जिस प्रकार अयोध्याको चले वह सब 
बणन किया ॥ ४ ॥ " 
जेहि विधि रामनगर निज आये $ वायस विशद चरित सब गाये 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका # पुर वर्णन नृपनीति अनेका ॥६॥ 
फिर जिस प्रकारसे रघुनाथजी अयोध्यामें आये वह सब उज्ज्वल चरित्र गरुड़जीसे 


[a 


काकशुझण्डिजीने वर्णन किया ॥ « ॥ फिर रघुनाथजीकी राज्यसिंहासन मासि, पुरका वर्णन 
राजनीति इन सबका वणन किया ॥ ६ ॥ 


कथा समस्त सुशुण्डि बखानी # जो में तुमसन कही भवानी ॥७॥ . 
सुनि भ्‌ रामकथा खगनादा $ कहत वचन मन परम उछाहा ॥८॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! जो कथा हमने तुमसे वर्णन की थी वही सब कथा काकसुझुंडिजीने 


वर्णन की ॥ ७ ॥ इस मकार गरुड़जी रघुनाथजीकी मंगल कथा सुन प्रसन्न इए और मनम 
बड़े उत्साहित हो कहने लगे ॥ ८ ॥ [ 


सोरठा-गयउ मोर संदेह, सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 
शु सयउ रामपद नेह, तव प्रसाद वायसतिलक ॥ २ ॥ 


रः रघुनाथजीके सम्पूर्ण चरित सुनकर अब मेरा सब सन्देह जाता रहा, रघुनाथजीके चरणोंमे 
ग्रेम हुआ परन्तु हे काककुलतिळक ! यह सव आपकी कृपा है, जो में संशयहीन हुआ ॥ ३ ॥ 


सोरठा-मोहि भयउ अति मोह, प्रसुवधन रणमहँ निरखि ॥ 
श चिदानन्दसन्दोह, राम विकल कारण कबन॥ ३ ॥ 


श्चुनाथजीका रणमें नागफांससे बन्धन देखकर मुझे बड़ा श्रम इुआ था कि जो सदा आनन्दके 
पात्र हैं वे भगवान्‌ व्याकुल इए, उसका कया कारण दै! ॥ ३ ॥ 
देखि चरित अति नर अनुदारी # भयड हृदय मम संशय भारी॥१॥ 
सो अम अब में हित करि जाना % कीन्ह अनुग्रह कृपानिघाना ॥२॥ 
इस प्रकार अत्यन्त मनुष्योंकें समान चरित्र देखकर मेरे हृदयमें बड़ा संदेह हुआ ॥ १॥ 
बह भ्रम भी मैंने अब हित करके जाना, कृपानाथ रघुनाथजीने मेरे ऊपर बड़ी दया की ॥ २॥ 
जो अति आतप व्याकुल होई # तरू छाया सुख जाने सोई ॥३॥ 
जो नहि होत मोड अति मोही ## मिलतेउँ तात कवन विधि तोही ॥४॥ 
जो बहुत गरमीमें धूपसे व्याकुळ हो जाता है वृक्षकी छायाका सुख वही जानता है ॥ ३ ॥ 


जो सुझे अत्यन्त अज्ञान न होता, तो हे तात ! में तुमसे किस प्रकार मिळता ? अर्थात्‌ सत्संग 
क्से होता? ॥ ४ ॥ उ पसिसत ; 
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सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई ® अति विचित्र बहुविधि तुम गाई॥<॥ 
निगमागम पुराण मत येहा %& कहहिं सिद्ध सुनि नहिं सन्देहा॥६॥ 
यह शोभायमान नारायणकी कथा सुननेको कैसी मिळती ? जो अति विचित्र कथा तुमने 

अनेक मकारसे गायी ॥ ५ ॥ वेद शास्त्र पुराणोंका यही मत है; इसे सिद्ध सुनि कहते हैं; इसमें 

संदेह नहीं ॥ ६ ॥ 
सन्त विशुद्ध मिलहि पुनि तेही & चितवहिं रामकृपा करि जेही ॥७॥ 
रामकृपा तव दशन भयऊ & तव प्रसाद सब संशय गयऊ ॥८॥ 
फिर उसीको शुद्धचित्त सन्त महात्मा मिलते हैं, जिसको रघुनाथजी कृपा कर देखते हैं ॥७॥ 
मुझे रामकी कृपासे ही तुम्हारा दशन इआ; तुम्हारी दयासे मेरा सब सेंदद मिट गया ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनि विहंगपति बाणी, सहित विनय अनुराग । 
+ पुलकगात लोचन सजल, मन इषेंउ अति काग ॥९८॥ 
इस प्रकार गरुड़जीकी विनय और अनुरागयुक्त वाणी सुनकर काकशुञण्डिजी के नेत्रॉमें जळ 
भरा, शरीरम पुलकावली छा गयी, मनें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९८ ॥ 
दोहा-श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास । 
धँ पाइ उमा अति गोप्यमत, सजन करहि प्रकाश ॥९९॥ 
जिस अवसरमं अच्छी मतिवाले पवित्र श्रोता भगवानके दास मिलते हैं, दे पार्वती ! उनसे 
सज्जन पुरुष गुप्त मत भी प्रकाश कर देते हैं ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रकृतटीकायामुत्त रकाण्डान्तर्गतचतुर्थो विश्रामः ॥४।। 


दोहा-भयो मोह जिमि काकको, सो सब चरित उदार । 
यहि पंचम विश्राममें, व्णहुँ मति अनुसार ॥ « ॥ 
बोलेउ काक भुझुण्डि बहोरी # नभगनाथपर प्रीति न थोरी ॥१॥ 
सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे # कृपापात्र रघुनायक--केरे ॥२॥ 
फिर काकशुशुण्डिजी कहने लगे, जिसकी गरुड़जीके ऊपर अधिक प्रीति हे ॥ १ ॥ हे नाथ ! 
तुम सब प्रकारसे मेरे पूज्य और रघुनाथजीके कृपापात्र हो ॥ २ ॥ 
तुमहिं न संशय मोह न माया % मोपर नाथ कीन्हि तुम दाया ॥३॥ 
पठे मोह मिसु खगपति तोही & रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही ॥४॥ 
तुम्ह संशय मोह माया कुछ नहीं हे, केवळ आप मेरे ऊपर दया करके पधारे हो ॥ ३ ॥ हे 
गरुड़ ! मोहके बहानेसे तुमको भेजकर रघुनाथजीने मुझे बड़ाई दी है ॥ ४ ॥ 
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तुम निज मोह कहा खगसाई ६8 सो नहिं कछु आश्चर्य गुसाई ॥५॥ 
नारद्‌. शिव विरंचि सनकादी & जे खुनिनायक आतमवादी ॥६॥ 
हे गरुड़जी । तुमने जो यह अपना मोह सुनाया है सो कुछ आश्चर्य नहीं है ॥ ५ ॥ नारद 
क्षिव, रह्मा, सनकादिक जो सुनिश्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं ॥ ६ ॥ 
मोह न अन्ध कीन्ह कि केही 88 को जग काम नचाव न जेही ॥७॥ . 
तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा ४& केहिकर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥८॥_ 
मोहने किस किसको अन्धा नहीं किया ! अर्थात्‌ सबको ही मोह हो गया हे और जगत 
ऐसा कौन है, जिसको नहीं नचाया हो ? अर्थात्‌ सबको व्यापा हे ॥ ७ ॥ तृष्णाने किसे बाबला 
(उन्मत्त ) नहीं किया और ऋषधने किसका हृदय दृहन नहीं किया ? ॥ < ॥ 
दोहा-ज्ञानी-तापस शूर कवि, कोविद गुण आगार । 
ध केहिके लोम विडंबना, कीन्ह न इहि संसार ॥ १०० ॥ 
इस संसारमें ऐसा ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कबि, पंडित, शुणोंका स्थान कौन है कि जिसकी 
लोभने विडम्बना न की हो ! ॥ १०० ॥ 
दोहा-श्रीमद वृक्क न कीन्ह केहि, प्रशुता बधिर न काहि। 
धैः सृगनयनीके नयनशर, को अस छाग न जाहि॥१०१॥ 
श्री ( लक्ष्मी ) के मदने किसको वक्र (टेढ़ा ) नहीं किया ! और प्रथुताने किसको बधिर 
( बहिरा ) नहीं किया हे अर्थात्‌ प्रभुता पाकर सब कोई किसीकी नहीं सुनते और ऐसा कौन 
है कि जिसको मृगनयनीके नेत्रोंका बाण न लगा हो ? ॥ १०१॥ 
गुणकृत सन्निपात नहिं केही # कौन मान मद जिते न जेही ॥१॥ 
योवन ज्वर न काहि बलकावा # ममता केहिकर यश न नशावा॥२॥ 
भारी मुण पाकर सन्निपात किसे नहीं हो जाता अर्थात्‌ कौन सावधान रहता है किसीके अनु- 
कूल नहीं बोलता और मान मदको छोड़कर कौन निभ गया है, कौन एकरस रहा है! ॥ १॥ 
जवानीके ज्वरने किसे नहीं बलकाया हे, ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ? ॥ २॥ 
मत्सर काहि कलंक न लावा & काहि न शोक समीर डोलावा॥३॥ 
चिन्ता सांपिनि काहि न खाया # को जग जाहि न व्यापी माया॥४॥ 
मत्सर ( अभिमान ) ने किसे कलंक नहीं लगाया, शोकरूपी पवनने किसे नहीं डुला दिया है 
॥ ३ ॥ चितारूपी सापिणीने किसे नहीं खाया है ! जगतूमें ऐसा कौन हे जिसको माया न व्यापी 
हो अर्थात्‌ सबको ही व्यापी है॥ ४ ॥ _ जेहि 
कीट मनोरथ शरीरा # जेहि न लाग घुन को अस धीरा॥५॥ 
सुत वित लोक तीनी कं केहिकी मति इनकृत न मलीनी ॥६॥ 
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मनोरथ मनके कीड़े हैं शरीर काठके समान है, ऐसा कोन धीर है, जिसे मनोरथरूपी घुन 
न लगा हो? ॥ ५ ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा; पुत्र, धन, लोक यह तीन इच्छा हैं सो ऐसा 
कौन हे जिसकी मति इन तीनोंने मलिन न कर दी हो! ॥ ६ ॥ 
यह सब मायाकर परिवारा श प्रबल ना को ब्रणे पारा॥७॥ 
शिव चतुरानन जाहि डेराहीं & अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥८॥ 
यह सब मायाका ङुटुम्ब बड़ा प्रबल और असंख्य हे, इसका पार कौन वर्णन कर सके! 
॥ ७ ॥ जिस मायासे ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं फिर और जीव तो किसकी गिनतीमें हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-व्यापि रहेउ संसारमहुँ, माया कटक प्रचण्ड । 
+ सेनापति. कामादि भट, दभ कपट पाखंड ॥ १०२॥ 


इस संसारमें मायाका प्रचंड कटक ( सेना ) व्याप रहा हे कामादि भड ( योद्धा ) दुभ 
और पाखंड ये सब सेनापति हैं ॥ १०२ ॥ 


दोहा-सो दासी रघुबीरकी, समझ मिथ्या सोपि । 
श छुटे न रामक़पा विदु, नाथ कहां प्रण रोपि ॥१०३॥ 
वह माया रघुनाथजीकी दासी है और सोचने समझनेमे मिथ्या है, हे नाथ ! यह बात मैं प्रण 
करके कहता हूँ, कि रामकी कृपाके विना यह माया भी नहीं छूटती ॥ १०३ ॥ 
जो माया सब जगहि नचावा जासु चरित लखि काइ न पावा॥१॥ 
सोइ प्रथु विलास खगराजा # नाच नटी इव सहित समाजा॥२॥ 
जिस मायाने सब जगतको नचा रकखा और जिसका चरित्र किसीने नहीं पाया अर्थात 
भेद न पाया ॥ १॥ हे गरुड़जी ! वही माया प्रथुकी भोहके ( बिलास ) फेरनेमें समाज 
अर्थात्‌ कामादि सहित नदीके समान नाचती हे ॥ २ ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घनश्यामा & अज विज्ञान रूप-शुणधामा ॥३॥ 
व्यापक ब्रह्म अखण्ड अनन्ता कँ अखिल अमोघ शक्ति भगवंता ॥४॥ 
बही सत्‌ चित्‌ आनन्द्रूप घनश्याम हैं, आनन्दके घन अर्थात्‌ समूह, ( अज ) अजन्मा, 
मायासहित रूप गुण विज्ञानके धाम ॥ ३ ॥ सवत्र व्यापक ब्रह्म, खंडरहित, अनन्त ( अखिल ) 
सम्पूर्ण अमोघ झक्तिवाले भगवान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 
अगुण अदम्भ गिरा-गोतीता # समदशी अनवद्य अजीता ॥५॥ 
निर्मम निराकार निर्मोह # नित्य निरंजन सुखसन्दोहा ॥६॥ 
गुणरहित, दंभरहित, ( गिरा ) वाणीसे और इग्द्रियोंसे परे, समदी, दूषणरहित, अजित 
॥ ५ ॥ ममतारहित, आकाररहित, मोइरहित, नित्य निरंजन स्वरूप, सुखके पात्र हे.॥ ६ ॥ 
८२ 
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प्रकृति पार प्रथु सब उरवासी $ अह निरीह विरज अविनासी ॥७॥ 
इहा सोइकर कारण नाहीं & रविसनश्चुखतम कबहु कि जाहीं॥८॥ 
प्रकृतिसे परे मसु सबके हृदयम बास करते हें, अह्मरूप इच्छारहित हैं, अजन्मा अविनाशी 
हैं ॥ ७ ॥ परमात्माके प्रसंगमें मोइका कुछ भी कारण नहीं हे, जैसे सूर्यके सन्सुख अन्धकार. 
नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भक्त देतु भगवान प्रश्न, राम धरेउ तलु श्प ॥ 
रच किये चरित पावन परम, प्राङत नर अतुरूप ॥ १०४॥ 


राम भगवान्‌ भक्तोंके कारण ही मनुष्य रूप धारण करते हैं और यह रूप धारण कर परम 
पवित्र चरित्र साधारण राजाओंके समान करते हैं, इसमें पेडित भी मोहित हो जाते हैं ॥ १०४ ॥ 


दोहा-यथा अनेकनं वेष धरि, हत्य करे नट कोइ ॥ 

शैः सोइ सोइ भाव दिखावे, आए न होइ न सोइ॥ १०५॥ 
जैसे कोई नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करता हे और रूपके अनुसार वही बही सब भाव 

दिखाता है परन्तु जो वेष धारण करता है बही आप नहीं हो जाता, न जो स्वांग दिखाता वही 

सत्य है ( केवल वस्त्रादिसे विपरीताभास है )॥ १०५ ॥ 


असि रघुपतिलीला उरगारी क दबुजविमोइनि जनसुखकारी ॥१॥ 
जे मतिमलिन विषयवश कामी # प्रपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥२॥ 
हे सेशन गरुड़जी ! ऐसी भगवानकी लीला है, जो दैत्योंको मोहने और जनको सुख देने- 
वाली है, भक्तजन उन्ह ईश्वर जानते हैं, कुटिलब॒द्धि राजपुत्र कहते हैं ॥ १ ॥ हे स्वामी! जो 
मतिके हीन विषयके वशीभूत कामी हैं वे रघुनाथजी पर इसी मकार मोह धरते हें ॥ २ ॥ 
नयनदोष जाकह जब होई ऋ पीत बरन शशिकह कह सोई ॥३॥ 
जब जेहि दिशि भ्रम होइ खगेशा ## सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा ॥४॥ 
जब जिसको नेत्रदोष होता है तब वह सब पीला ही पीला देखकर चन्द्रमाको भी पीला ही 
कहने लगता है ॥ ३ ॥ अथवा जब किसीको परदेशे जाकर दिशाका श्रम होता है तो वह 
कहने लगता है कि सूर्य पश्चिमम उदय हुआ है ॥ ४ ॥ 
नोकारूद़ चलत जग देखा क अचळ मोइवश आपुहि लेखा ॥५॥ 
बालक अमहि न अमहि ग्रहादी $ कहहिं परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥ 
आप नौकापर चढ़कर जानता है यह सारा जगत्‌ तो चल रहा है परन्तु मैं अचल हूँ, ऐसा 
मोहवश होकर मानते हैं ॥ « ॥ अथवा जैसे बालक घूमकर खड़े होते हैं तो उनको घर घूमते 
दृष्टि आते हैं, बास्तवमे बाळक घूमते हैं, घर नहीं घूमते। इसी अकार मिथ्यावादी परस्पर 
अन्यथा वचन कहते हैं ॥ ६ ॥ 
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हरिविषयक अस मोह विहंगा && सपनेह नहिं अज्ञान प्रसंगा ॥७॥ 

मायावश मतिमन्द्‌ अभागी # हदय जवनिका बहुविधि छागी॥८॥ 

हरिके विषयमें जो मोह देखते हैं उनहींके निमित्त यह दषटान्त हे कि मोहमें पड़े तो आप हैं, 
और राममें मोह देखते हैं, जिसमं अज्ञानकी चर्चा स्वप्नमें भी नहीं है ॥ ७ ॥ जो मत्तिमन्द 
मायाके वश होकर मन्द और अमागी हो रहे हैं और हृदयमें बहुत विधानके आवरण सुत, नारी, 
धनादिके लगे इए हें ( जवनिका-पर्दा ) अथवा जो मनुष्य मतिमंद अभागी हैं और हृद्यपर 
मोहका परदा पड़ा हैं ॥ ८ ॥ 

ते शठ हठवश संशय करहीं # निज अज्ञान रामपर घरही ॥९॥ 
- वे ही मूख हठके वश होकर संदेह करते, अपना अज्ञान रघुनाथजीपर धरते हैं ॥ ९ ॥ 


दोहा-काम-क्रोध-मद्‌-लोभरत, शहासक्त हुखरूप । 
कुं. ते किमि जानहि रघुपतिहि, सूढ़ परे तमकूप ॥ १०६ ॥ 
जो काम, क्रोध, मद्‌, लोभमें प्रीति करनेवाले दुःखस्वरूप घरमें आसक्त हैं और अंधकार- 
रूप कुएमें पड़े हैं, वे मूख रघुनाथजीको केसे जान सकते हैं ? ॥ १ ०६ ॥ 
दोहा-निर्णण रूप सुलभ अति, सशन न जाने कोइ ॥ 
श सुगम अगम नाना चरित,सुनि मुनिमन श्रम होह॥१०७॥ 


'निगुण रूप तो अत्यन्त सुलभ हे, सब कोई जान सकते हैं परन्तु सगुणको कोई नहीं जानता 
निगुण इससे सुलभ हे कि सदा एकरस रहता हे और सग्रुणके नाना चरित सुगम और अगम 
हैं जेसे सेतु बांधना, जानकीका विरह आदि देखकर मनुष्योंकी तो कया सुनियोंकी मतिको भी 
भ्रम हो जाता है ॥ १०७ ॥ 

सुनु खगपति रघुपति प्रभुताई # कहों यथामति कथा सुहाई ॥१॥ 

जेहि विधि मोह भयड प्रभुमोही % सो सब चरित सुनावों तोही ॥२॥ 

हे गरुड़जी ! सुनो, मैं कुछ रघुनाथजीकी प्रसुता वर्णन करता हूँ और मति अनुसार 
सुन्दर कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ जिस प्रकारसे हे प्रभो ! मुशे अज्ञान हुआ था वह सब चरित में 
तुम्हें सुनाता हुँ ॥ २ ॥ 

रामकृपा भाजन तुम ताता & हरिगुण प्रीति मोहि सुखदाता ॥३॥ 
ताते कछु नहीं तुम्हि दुरावों # परम रहस्य मनोहर गावों ॥४॥ 

हे तात ! तुम रघुनाथजीकी कृपाके पात्र हो हरिके गुणोमे तुम्हारी प्रीति है, तुम मेरे सुख 
देनेवाले हो ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! में तुमसे कुछ नहीं छिपाता हूँ परम गुप्त और मनोहर 
बात तुम्हारे सामने कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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सुनहु रासकर सहज सुभाऊ $ जन-अभिमान न राखहि काऊ ॥५॥ 
संसृतिसूळ झूलप्रद नाना ® सकल शोकदायक अभिमाना॥६॥ 
सुनो, रघुनाथजीका यह सहज स्वभाव है कि अपने दासका अभिमान कभी नहीं रखते 
॥ « ॥ क्योंकि यह अभिमान ही संसति अर्थात्‌ जन्म मरणका मूल हे, जिससे अनेक शूल 
उत्पन्न होते हैं, जो सकल शोकदायक है ॥ ६ ॥ 
ताते करहि कृपानिधि दूरी ४8 सेवकपर ममता अति भूरी ॥७॥ 
जिमि शिशुतबु त्रण होइ गुसाई & मातु चिराव कठिनकी नाइ ॥८॥ 
इस कारण कृपानिधि अभिमानको दूर कर देते हैं कि सेवकके ऊपर बहुत ममता रखते हैं 
॥ ७॥ जेसे बालकके शरीरमें फोड़ा होता है तो माता कठिन हृदय करके उसे चिरा देती हैं॥ < ॥ 


दोहा-यदपि प्रथम ढुख पावे, रोवे बाल अधीर ॥ 
£ व्याधिनाशहित जननी, गने न सो शिक्षुपीर ॥ १०८ ॥ 


प्र यद्यपि पहले बालक दुःख पाता और अधीर होकर रोने लगता है, परन्तु व्याधि दूर होनके 
मेत्त माता वह पीर नहीं गिनती ॥ १०८ ॥ 


दोहा-तिमि रघुपति निज दासकर, हरहि मान हित्‌ छागि ॥ 
“8 तुलसिदास ऐसे प्रशुहि, कस न भजसि भ्रम त्यागि॥१०९॥ 


इसी प्रकार श्रीरामजी अपने दासोंके संग व्यवहार करते हैं, जब उन्हे मान हो जाता है तो 
उसके हिताथ मान हर लेते हैं, तुलसीदासजी कहते हैं कि हे मन ! ऐसे प्रसुको भ्रम त्याग 
करके क्यों नहीं भजता ? ॥ १०९ ॥ 

रामकृपा आपनि जड़ताई & कहाँ खगेश सुनहु मन लाई ॥१॥ 

जब जब राम मनुजतलु धरहों & भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥२॥ 

हे गरुड़जी ! रघुनाथजीकी कृपा और अपनी मूर्खता में तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगा- 
कर सुनो ॥ १ ॥ जब जब राम मनुष्य-अवतार धारण करते हैं, भक्तोंके कारण अनेक लीला 
करते हें ॥ २ ॥ [ हू 

तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ # शिझुलीला विलोकि हरषाऊँ ॥३॥ 

जन्म महोत्सव देखो जाई % वर्ष पाँच तह रहों लोभाई ॥४॥ 

तब तव मैं अयोध्याषुरीम जाता हूँ और उनकी बाललीला देखके सुख पाता हूँ॥ ३ ॥ 
जन्ममहोत्सव जाकर देखता हूँ, इस मकार प्रेमसे पांच वर्षतक भूला रहता हूँ ॥ ४ ॥ 

इष्टदेवे मम बालक रामा % शोभावपुष कोटिशत कामा ॥५॥ 

निज प्रधुवदन निहारि निहारी # लोचन सफल करौं उरगारी ॥६॥ 
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बालक राम मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीरकी शोभा करोड़ों कामदेवके समान है ॥ * ॥ उन 
अपने प्रभुका मुख देखकर हे गरुड़जी ! नेत्र सफळ करता हूँ ॥ ६ ॥ 

लघुवायस वणु धरि प्रभुसंगा # देखों बाल चरित बहु रंगा ॥७॥ 

छोटासा कौवेका शरीर धारण करके प्रथुके साथ अनेक प्रकारके बाल चरित्र देखता हूँ ॥७॥ 

हा जहँ जह फिरहि, तई तह संग उड़ाउ ॥ 

जूठन प्रे अजिर मई, सोइ उठायकारि खाउ ॥११०॥ 

बे ठरिकाईमें जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ उनके साथ उड़ता हूँ, जो उनके हाथसे जूठन 

आंगनमें गिर पड़ती है उसे उठाकर खा जाता हूँ ॥ ११० ॥ 


दोहा-एक बार अतिशय प्रबळ, चरित कीन्ह रघुवीर ॥ 
र सुमिरत प्रशुलीछा सोइ, पुलकित भयड शरीर ॥१११॥ 


एक समय रघुनाथजीने ऐसा चरित्र किया, प्रथुकी वह लीला स्मरण करनेसे शरीर पुलकित . 
होता है ॥ १११॥ 
कहे भुशुण्डि सुनहु खगनाय॒क % रामचरित सेवक-छुखदायक ॥३॥ 
नृपमंदिर सुन्दर सब भाती ® खचित कनकमणि नाना जाती॥२॥ 
काकसुञुंडिजी बोळे, हे गरुड़जी ! सुनो ! रघुनाथजीके चरित्र सब भक्त जनोंको सुख देने- 
बाळे हैं ॥ १॥ राजमन्दिर सब्‌ भाँतिसे सुन्दर हैं जहाँ अनेक भांतिसे सुवण जड़े है ॥२॥ 
बरणि न जाइ रुचिर अँगनाई % जह खेलहिं नित चारिड भाइ॥२॥ 
बाळविनोद करत रघुराई # विचरत अजिर जननि सुखदाइ॥४॥ 
सुन्दर अंगनाई वर्णी नहीं जाती जहाँ नित्य चारों शाई खेळते हैं ॥ ३ ॥ रछुनाथजी बाल- 
लीला करते हैं, माताके सुखदायक आंगनमें खेलते फिरते हें॥ ४ ॥ 
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा ## अंग अंग प्रति छबि बहुकामा ॥९॥ 
नव राजीव अरुण सुदु चरणा % पदजरुचिरनखशशिद्युतिहरणा ॥६॥ 
मरकत मणिके समान इयाम शरीर अति कोमल है, जिनके प्रत्येक अंगम अनेक कामदेंवकी 
। छबि है॥ ५ ॥ नये कमलके समान छाल और कोमल चरण हैं श्रेष्ठ अंगुली और नखोंकी 
' बड़ी शोभा है, वे नख चन्द्रमाकी कांतिको हरते हैं ॥ ६ ॥ 
ललित अंक कुलिशादिक चारी क नूपुर चारु मधुर खकारी ॥७॥ 
चारु पुरट मणि रचित बनाई क कटि किंकिणि कल्मुखरसुहाई॥८॥ 
सुन्दर चरणोमे वज, ध्वजा, अंकुश और यवके चि, नूपुरोंका सुन्दर शब्द मनोहर हो 
रहा है ॥ ७ ॥ पुरट ( सोनेकी ) रत्नोंसे जड़ी दुई कमरकी कौंधनीकी बड़ी शोभा है और 
रामचन्द्रके चलनेसे उसका बड़ा मनोहर शब्द होता है ॥ < ॥ | 
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दोहा-रेस्वा त्रय सुन्दर उद्र, नाभी रुचिर गंभीर ॥ 
शई उर आयत भाजत विविध, बाळविश्रूषण वीर ॥११२॥ 


उद्रमें सुन्दर तीन रेखा पड़ी हैं, नाभी गम्भीर और सुन्दर है, हृदय चौड़ा है और अधिक 
शोभायमान है, बाळकोंमे भूषणरूप तथा बली हैं ॥ ११२ ॥ 
अरूण पाणिनख करज मनोहर & बाइ विशाल बिश्षण सोहर ॥१॥ 
कंध बालकेहरि दर ग्रीवा & चारू चिबुक आनन छबिसींवा॥२॥ 
लाल लाळ हाथ, उँगली और नख हाथोंके बड़े मनोहर हैं, बड़ी बड़ी बाह, सुन्दर गहने 
पहरे हैं ॥ १ ॥ सिंहके बच्चेके समान ऊंच कन्धे, शंखसी गर्दन, सुन्दर ठोढ़ी, छबिकी सींव 
जिनका सुखारबिंद्‌ है ॥ ३ ॥ 
कल्ब्ल वचन अधर अरुणारे ## दुइ डुझइ दशन विशद वर बारे ॥३॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा & सकलसुखद शशिकरसम हासा॥४॥ 
कलबल वचन अथात्‌ तोतरे बोल, लाल लाल होठ, दो दो दांत उज्ज्वल, ऐसे सुन्दर 
बालक हैं ॥ ३ ॥ सुन्दर कपोल, मनोहर नासिका और सब प्रकार सुखका देनेवाला चन्द्रमाके 
समान जिनका हास ( हँसी ) है ॥ ४ ॥ | 
नीळ कंज लोचन भवमोचन ## आजत भाल तिलक गोरोचन ॥५॥ 
बिकटभरूकुटि सम श्रवण सुहाये % कुंचित कच मेचक छबि छाये ॥६॥ 
नीले कमलके समान संसारके भय दूर करनेवाले नेत्र हैं, माथे पर गोरोचनका तिलक 
शोभित हो रहा है ॥ « ॥ टेढ़ी भौंहँ कानोंकी बराबर हैं, घुंघुराले श्याम बालोंकी बड़ी छबि 
हो रही है ॥ ६ ॥ 
पीत झीन झिंगुली तनु सोही श किलकनि चितवनि भावति मोही॥»॥ 
रूपराशि नृप-अजिर-विहारी $ नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥८॥ 
पीली पतली झिंगुली शरीरपर शोभा दे रही है, वह उनकी किलकारी और चितवन मुझे 
भाती है ॥॥ ७ हे ॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके आंगनमे विहार करनेवाले अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर नाचते है ॥८॥ 
मोसन करहिंविविध विधि क्रीडा $# वर्णत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥९॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावहि & चलों भाजि तब पूप दिखावहि॥१०॥ 
और मुझसे भी अनेक प्रकारके खेल करते हैं, जिनके वर्णन करनेमें मुझे लाज होती है 


॥ ९ ॥ किलकारी मारकर जब मुझे पकड़नेको दौड़ते हैं और जब में भाग जाता हूँ तब पुआ 
दिखाते हैं कि आओ पुआ खाओ ॥ १०॥ 
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दोहा-आवत निकट हँसहि प्र, प रुदन कराहें ॥ 
£१ जाउँ समीप गइन पद, फिरि फिरि चितै पराहिं ॥११३॥ 
जब में समीप आता हूँ तब तो प्रशु हुँसते हैं और भागतेर्म रोते हैं और जब मैं समीप चरण 
पकड़ने को जाता हूँ तो फिर देख देखकर भागते हैं ॥ ११३॥ 
दोहा-प्राककृत शिश इव लीला, देखि भयड मोहि मोह । 
4 कवन चरित्र करत प्रश्च, चिदानंद संदोह ॥ ११४॥ 
साधारण बाळकोंकी सी लीला देखकर मुझे मोह आ गया कि प्र यह क्या चरित्र 
करते हैं ? ये तो सदा आनन्दके समूह हैं, यह क्या कारण है, जो मेरे आनेसे हँसते और 
जानेसे रोते हैं ! ॥ ११४ ॥ रि 
इतना मन आनत खगराया % रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥9॥ 
सो माया न दुखद मोहिं काहीं & आन जीव इव संसरति नाहीं ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! बस, ज्यों ही यह बात मनम आयी कि नारायणकी मेरणासे झुझ माया 
आ लिपटी ॥ १॥ सो माया मुझे दुःख देनेवाली न हुई और जीवॉकी तरह संसारम जीवन 
मरणमें मुझे नहीं डाला ॥ २॥ 
नाथ इहां कछु कारण आना ® सुनइ सो सावधान हरियाना ॥३॥ 
- ज्ञान अखण्ड एक सीतावर ४ मायावश्य जीव सचराचर ॥४॥ 
है नाथ गरुड़ ! यहाँ कारण कुछ और है सो सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ सीतानाथ एक 
हैं, अखण्ड ज्ञानरूप हैं, सबज्ञशिरोमणि हैं और जीव तो चराचर सब मायाके वराम हैं ?॥ ४ ॥ 
जो सबके रह ज्ञान एकरस # ईश्वर जीवर्हि भेद कहदु कस ॥<॥ 
मायावश्य जीव अभिमानी & ईशवश्य माया गुणखानी ॥६॥ 
जो सदा सबका ज्ञान एकरस रहे तो कहो फिर इश्वर और जीवमें क्या भेद रहे ! ॥ ५॥ 
अभिमानी जीव मायाके वशमें हे और गुणखान माया ईश्वरके वशमें है ॥ ६॥ 
प्रवश्‌ जीव स्ववश भगवंता # जीव अनेक एक श्रीकंता ॥७॥ 
सुधा भेद यद्यपि कृत माया # बिजु हरि जाइ न कोटि उपाया॥८॥ 
जीव परवश है और भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं; जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है ॥ ७ ॥ “ इंइवरः 
सर्वभूतानां हृद्ेशेह्जुन तिष्ठति। आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” यद्यपि यह मायाका किया 
हुआ भेद मिथ्या है पर विना ईश्वरकी कृपाके नहीं मिटता, चाहे करोड़ों उपाय करो ॥ ८॥ 


दोहा-रामचन्द्रके भजन विल, जो चह पद निर्वान । 
८ ज्ञानवंत अपि व पशु विन पूँछ विषान ॥११५॥ 
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रामचन्द्रके भजन विना जो चाहे कि मुक्ति प्राप्त हो जाय तो चाहे वह मनुष्य ज्ञानी ही 
हो परन्तु उसको विना सींग पूछका पशु समझो ह्‌ ११५॥ 
दोहा-राकाशशि षोडश उगहिं, तारागण समुदाय ॥ 
धन सकल गिरिन दव लाइये, रवि बिच राति नजाय॥११६॥ 
चाहे चन्द्रमा सोलह कळासे उदय हों बा सोलह चन्द्रमा उदय हों, सब ही तारागण उदय 
हों, सार पव॑तोंमे आग लगा दी जाय, परन्तु सूथके बिना रात नहीं जाती ॥ ११६॥ 
ऐसेहि विनु हरिभजन खगेशा श Wiss जीवन केर _ कलेशा ॥१॥ 
प्रभु सेवकहि न व्याप अविद्या # प्रभु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥२॥ 
_ इसी मकार हे गरुड़जी ! नारायणके भजन बिना जीबोंके छेश नहीं मिटत ॥ १॥ प्रभुकी 
प्रेरणासे उन्हें विद्या ही व्यापी रहती है, उनके सेवकोंको अविद्या नहीं व्यापी ॥ ३२ ॥ 
ताते नाश न होइ दासकर % भेद भक्ति बाढ़ विइंगवर ॥३॥ 
्रमते चकित राम मोहि देखा %# विइँसे सो सुल चरित विशेखा ॥४॥ 
इस कारण दासका नाश नहीं होता और हे गरुडूजी ! भेद भक्तिकी बृद्धि होती है (भेद 
अक्ति स्वामी सेवकका भाव ) ॥ ३ ॥ अमसे जो रामने मुझे चकित देखा तो हँसे, वह हँस- 
नेका विशेष चरित्र सुनो ॥ ४ ॥ 
तेहि कौतुककर मर्म न काहू # जाना अनुज न मातु पिताहू ॥«॥ 
जानु पाणि धाये मोहि धरना % श्यामल गात अरुणकर चरना ॥६॥ 
इस कौतुकका न माता, पिता और छोटे आता आदि किसीने नहीं जाना ॥ ९॥ घुडओं 
घुद्दुओं हे पकड़नेको दौड़े, उनका श्याम शरीर है, हाथ और चरण लाल हैं॥ ६ ॥ 
तब में भागि चळेउँ, उरगारी % राम गहन कह भुजा पसारी ॥७॥ 
जिमिजिमि इरि उड़ाउँ अकाशा # तहु इरि भुज देखो निज पासा ॥८॥ 
_ है गरुड़जी ! तब में भाग चछा और रघुनाथजीने पकड़नको सुजा फेलायी ॥ ७ ॥ में जैसे 
जसे दूर आकाशम उड़ता जाता हूँ बैसे वैसे वहां रामजीकी सुजाको अपने पास देखता हूँ ॥८॥ 
 दोहा-बह्ालोक लगि गयठं में, चितयेडँ पाछ उड़ात। 
१ युग अंगुळकर बीच रह, राम भुजहि मोहि तात ॥११७॥ 
हे तात ! उड़ता उड़ता मैं अह्मलोक तक गया और वहां पीछे देखा कि रघुनाथजीकी सुजामे 
और मुझमें केवल दो अंगुळीका बीच अर्थात्‌ अन्तर हे ॥ ११७॥ 
दोहा-सप्तावरण भेद करि, जह छणि रहि गति मोरि। 
ध गयउँ तहां प्रमुसुज निरखि,व्याकुल भयउ॑ बहोरि॥११८॥ 
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सातों आवरण अर्थात्‌ सात घेरे जळ, पवन, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्त्व, प्रकृति इनको 
भेदन करके जहाँतक मेरी गति रही वहाँ तक गया, परन्तु सुजा पीछे ही रही यह देखकर में 
व्याकुळ हो गया, अथवा भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य लोक ये सात आवरण हैं ॥११८॥ 
मदे नयन त्रस्तित जब भयऊ कै पुनि चितवत कोशलपुर गयऊँ॥ १॥ 
मोहिं बिलोकि राम मुसुकाहीं # बिहँसत तुरत गयड मुखमाहोीं॥२॥ 
तब घबड़ाकर मैंने नेत्र मूँद लिये, फिर जो आँख खोली तो देखा कि अयोध्यापुरीमे हूँ 
॥ १ ॥ मुझे देखकर रघुनाथजी हँसे और एक ऐसी सांस ली कि मैं तुरन्त उनके मुखमे 
चला गया ॥ २ ॥ हु 
उदरमांझ सुनु अंडजराया # देखें बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥३॥ 
अतिविचित्र तहँ लोक अंनेका & रचना अधिक एकते एका ॥४॥ 
हे अण्डजराज ( अंडेसे होने वालोंके राजा ) गरुड़जी ! सुनो, रामके उद्रमे मेंने अनेक 
ब्रह्मांड देखे ॥ ३ ॥ अतिविचित्र अनेक लोक अवलोकन किये, जिनमें एकसे एककी अधिक 
रचना थी ॥ ४ ॥ 
कोटिन चतुरानन गोरीशा ## अगणित उडुगण रवि रजनीशा॥५॥ 
अगणित लोकपाल यम काला %७ अगणित भूधर भूमि विशाला ॥६॥ 
अनेक अहा और शिव अवलोकन किये, अनगिनत तारे, सूर्य, चन्द्रमा देखें ॥ « ॥ अन- 
गिनत लोकपाल, यम, काल देखे अनगिनत बड़े बड़े पर्वत, पृथ्वी अवलोकन की ॥ ६ ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा # नाना भांति सूष्टि विस्तारा ॥७॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर % चारि प्रकार जीव सचराचर ॥८॥ 
अनेक समुद्र, नदी, तालाव, वन देखे, अनेक माँतिसे सृष्टिका विस्तार देखा ॥ ७॥ देवता 
मुनि, सिद्द, नाग, मनुष्य, किन्नर और अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज्ञ ये चार मकारके चर 
( चलनेबाले मनुष्यादि, ) अचर ( नहीं चलनेवाले इृक्षादि ) देखे ॥ ८.॥ , 


दोहा-नो नाहे देखा नर्हि न जो मनहूँ न समाइ । 
सो अद्भुद तहँ देखे, बरणि कवन विधि जाइ॥११९॥ 
जो कि कभी न देखा, न सुना, न मनमें आया, न आ सके, वह सब आश्चर्य वहाँ देखा, 
किस प्रकारसे उनका वर्णन करूँ? ॥ ११९ ॥ रड र 
. दोहा-एक एक ब्रह्माण्डमहुँ, रहेडें वषं शत एक । 
` ध्र इहि विधि में देखत फिरिउँ, अंडकटाह अनेक ॥१२०॥ 
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एक एक जह्माण्डमें एक एक सौ वर्ष रहा, इसी मकारसे मैं अनेक अण्डकटाह अर्थात्‌ अह्मा- 
ज्डरूपी कटाह देखता फिरा ॥ १२० ॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न विधाता & भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता॥१॥ 
नर गन्धवे भूत बेताला % किङ्नरनिशिचर पश्चुखग व्याला॥२॥ 
लोक लोकके पृथक्‌ पृथक्‌ रझा, विष्णु, शिब, मनु, दिक्पाल देखे ॥ १॥ मनुष्य, गन्धव, 
भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पञ्च, पक्षी, व्याल (सप ) ॥ २ ॥ 
देव दनुज गण नाना जाती & सकल जीव तहँ आनहि भाती ॥३॥ 
महि सर सागर सरि गिरिनाना ॐ सब प्रपंच तहँ आनहि आना ॥४॥ 
देवता, राक्षस अनेक प्रकारके और सब जीव भी अनेक प्रकारके देखे ॥ ३ ॥ पृथ्वी, ताल, 
सागर, नदी, अनक प्रकारके पवत यह सब प्रपंच और ही ओर प्रकारका देखा ॥ ४ ॥ 


अण्डकोश प्रति प्रति निजरूपा & देखेडं जिनिस अनेक अनूपा ॥९॥ 
अवघपुरी प्रति भुवन निहारी & सरयू भिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥ 


प्रत्येक जह्मांडम अपना भी रूप देखा और अनेक जिनिस अथात्‌ नीलगिरी आदि निवास 


स्थानके अनेक चिह्न देखे ॥ « ॥ प्रत्येक अह्मांडमें अवधणुरी, सरयू, वहांके नर नारि एथकू 
पूथक्‌ देखे ॥ ६ ॥ 


दशरथ कोशल्या सुन ताता # विविध रूप भरतादिक आता ॥७॥ 
प्रतिब्रह्मण्ड राम अवतारा # देख बाल विनोद अपारा ॥८॥ 
हे तात ! सुनिये, दशरथ, कौशल्या और अनेक रूपसे भरतादिक भाई ॥ ७ ॥ प्रत्येक 


जहझांडोंमे रामका अवतार और उनके अपार अनेक बालविनोद अथात्‌ बालचरित्र अबलो 
We ॥ 


दोह्ा-भिन्न भिन्न सब देखेउँ, अति विचित्र हरियान। .. 
ध्र अगणित सुवन फिरिउँ मे, राम न देखे आन ॥१२१॥ 


हे ( हरियान ) .गरुड़जी ! पृथक्‌ पृथक्‌ सब विचित्र ही देखे और असंख्य बरह्मांडमें घूमता 
ना पत दूसरा मौका ॥ राई ॥ बी 
हाः शपन्‌ साई , साइ कृपाळ रघुवीर । 
ध सुवन भुवन देखत फिरउे, प्रेरित मोह शरीर ॥१२२॥ 


वही बालकपन, वही शोभा, वे ही कृपासागर रामचन्द्र भें प्रत्येक _अझांडमें अज्ञानसे प्रेरित 
होकर देखता फिरा ॥ १२२ ॥ 


भ्रमत मोहिं ब्रह्माण्ड अनेका # बीते मनहूँ” कल्प शत एका ॥१॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयें क तहँ पुनि रहि कछुकाल गवायड॥२॥ 
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मुझें अनेक अह्माण्डोम घूमते घूमते मानो सौ कल्प बीत गये ॥ १ ॥ फिरते फिरते मैं अपने 
आश्रममें आया और कुछ दिनपर्यंत निवास किया ॥ २॥ 
निज प्रभुजन्म अवध सुनि पायडँ # निर्भर मेम इषि उठि धायउँ ॥२॥ 
देखेर जन्ममहोत्सव जाई # जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥४॥ 
वहां यह सुना कि अयोध्यामं प्रभुका जन्म हुआ तो बड़े म्रेमसे प्रसन्न हो उठ धाया ॥ ३ ॥ 
जन्ममहोत्सव जाकर देखा, जिस प्रकारसे मैने प्रथम गाकर कहा है ॥ ४ ॥ 
रामउदूर देखेउँ ` जग नाना कै देखत बने न जात बख़ाना ॥९॥ 
तह पुनि देखेड राम सुजाना छ मायापति कृपाळु भगवाना ॥६॥ 
रामके उद्रमें अनेक जग देखे, वह देखते ही बनता है, बखाना नहीं जाता ॥ ९॥ वहां 
भी रघुनाथजीका दर्शन किया । मायाके पत्ति रघुनाथजी कृपासागर भगवान हैं ॥ ६ ॥ 
करौं विचार बहोरि बहोरी # मोइकलिल व्यापित मति मोरी ॥७॥ 
उभय घरीमहँ में सब देखा ४७ भयउँ अमित मन मोह विशेखा ॥८॥ 
बारम्बार विचार करूँ परन्तु ( कलिल ) डीप दुर्गम्य ( मोह )- अज्ञानसे मेरी बुद्धि प्राप्त थी ज्ञान 
नहीं था ॥७॥ दो घड़ीमें ही सब कुछ देखा और चित्तमें श्रम हो गया मनमें बड़ा मोह हुआ ॥८॥ 


दोहा-देखि कृपाल विकल मोहिं, विहँसे तब रघुबीर । 
विहँसत ही मुख बाहर, आयउँ सुड मतिधीर ॥१२३॥ 
तब कृपाळ रघुनाथजी मुझे व्याल देखकर हसे, उनके हँसते ही में सुखसे बाहर आ गया 
हे मतिधीर ! यह चरित्र उदरमें अवलोकन किया वास्तवमे यह अह्मांड भी विराट्‌ पुरुषके 
उद्रमें ही विराजता है ॥ १२३ ॥ 


दोहा-सोइ लरिकाई मोहिसन, लगे करन ड पुनि राम । 
धै कोटि भांति समझावों, मन न लहे विश्राम ॥१२४९॥ 
फिर रधुनाथजी मुझसे वही लरिकाई करने लगे, अनेक भांतिसे में चित्तको समझाने लगा 
परन्तु मनमें विश्राम नहीं होता था ॥ १२४ ॥ कक 
देखि चरित यह सो प्रभुताई कँ समुझत देह दशा बिसराई ॥9॥ 
चरणि परेड मुख आव न बाता # जाहि त्राहि आरतजन-त्राता ॥२॥ 
यह बाललीलाके चरित्र और वह मुता, जो रामके उद्रमें देखी थी, समझकर देहकी दशा 
विसर गयी ॥ १॥ पृथ्वीमें गिर पड़ा, सुखसे बात न निकली और कहने लगा कि हे दुःखी 


जनोंकी रक्षा करनेवाले | मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो ॥ २ ॥ 
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परप्ताकुल प्रसु मोहि बिलोकी $ निज-माया-प्रस्ुता तब रोकी॥३॥ 
करसरोज प्रन मम शिर धरेऊ $ दीन दयाळु दुसह दुख इरेऊ ॥४॥ 
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तब प्रथुने सुझे परम व्याकुल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता (सब ) रोकी ॥ ३ ॥ अपना 
कमलसा हाथ मेरे शिरपर धरा और दीनदयाळुने कठिन दुःख हर लिया ॥४॥ 


कीन्ह राम मोहिं विगत विमोहा क सेवक सुखद ङपासंदोहा ॥५॥ 
प्रभुत्ता पथम विचारि विचारी ४७ मनमहँ इष होइ अति भारी ॥६॥ 
रघुनाथजीने मुझ मोहरहित कर दिया, राम सेवकके सुखदाता, कृपाके समूह हैं ॥ ५ ॥ पहली 
प्रसुता विचार विचार कर मेरे मनम बहुत प्रसन्नता हुईं ॥ ६ ॥ 
सक्तबछलता प्रश्चुकी देखी ४७ उपजा मम उर हर्ष विशेखी ॥७॥ 


सजलनयन पुलकित करजोरी ४& कीन्हीं बहुविधि विनय बहोरी ॥८॥ 
प्रभुकी भक्तवत्सलता ( भक्तोंके दुःख हरनेका स्वभाव ) देखकर मनमें बहुत आमन्द हुआ 
॥ ७ ॥ नत्रोंमे जल, शरीर पुलकित, हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनि सप्रेम मम बाणी, देखि दीन निज दास ॥ 
वचन सुखद गंभीर शढ, बोले रमानिवास ॥१२५॥ 


म्रेमपूवेक मेरी बाणी सुन मुझे दीन और अपना दास देखकर ( रमानिवास ) लक्ष्मीपति राम 
सुखदायक गम्भीर ( मृदु ) कोमल वचन बोले ॥ १२९ ॥ 


दोहा-काकशुशुण्डी माशु वर, अति प्रसन्न मोहिं जानि ॥ 
£4 अणिमादिक सिघि अपर ऋधि,मोकषसकलसुखखानि१२६ 


हे काकशुझुण्डि ! वर मांग, मुझे अति प्रसन्न जान और अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमादिक सिद्धि और ( ऋद्वि ) संपत्ति आदिक तथा सब सुखोंकी खानि मुक्ति, जो चाहिये 
सो मांग ॥ १२६ ॥ 
ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # सुनि दुर्लभ गुन जो जग जाना॥१॥ 
आजु देउँ सब संशय नाहीं & मायु जो तोहि भाव मनमाहीं ॥२॥ 
( ज्ञान ) आत्मज्ञान, ( विवेक ) सत्‌ असतका ज्ञान, ( विरति ) त्याग और ईश्वरम विशेष 
प्रीति ( विज्ञान ) अनुभव और जो सुनियोंको भी दुलंभ गुण है, जिसे जगत्‌ जानता है ॥ १॥ 
आज वह सब तुझे दे दूँगा, मांग जो कुछ इच्छा हो ॥ २॥ द 
सुनि प्रभु वचन बहुत अनुरागेउँ 8 मन अनुमान करन तब लागेउँ॥३॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही कँ भक्ति आपनी देन न कही ॥४॥ 
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मुके वचन सुन मेरे मनम बड़ी प्रसन्नता हुई, उस समय मनम अनुमान करने लगा ॥ ३॥ 
प्रशुने सब ही सुख देने कहे परन्तु अपनी भक्ति देनी न कही ॥ ४ ॥ 

भक्तिहीन गुण सुख सब ऐसे ई लवण विना बहु व्यंजन जेसे ॥५॥ 

भक्तिहीन सुख कोने काजा केँ अस विचारि बोलेड खगराजा ॥६॥ 

और मैं जानता हूँ कि भक्तिके विना सब सुख ऐसे हैं जैसे नॉन विना अनेक अकारके व्यज्जन 
ड्यथ हो हैं ॥ ५ ॥ हे गरुड़जी ! भक्तिके बिना सुख किस कामका? यह अपने मनमें विचार 
कर मैं बोला ॥ ६ ॥ 

जौ प्रथु होइ प्रसन्न वर देहू $ मोपर कृपा करिय अति नेहू ॥७॥ 


मनभावत वर माँगों स्वामी $ तुम उदार उर अन्तरयामी ॥८॥ 
हे प्रभो ! जो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते हो और स्नेहसे कृपा करते हो ॥ ७ ॥ तो 
हे स्वामिन्‌ ! मैं भी मनभावता वर माँगता हूँ तुम उदार सबके अन्तरकी जाननेवाले हो ॥ ८ ॥ 


दोहा-अविरल भक्ति बिशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव॥ 
द: जेहि खोजत योगीश युनि, प्रभुप्रसाद कोउ पाव॥१२७॥ 
आपकी जो शुद्ध भक्ति हे, जिसको वेद पुराण गाते हैं, जिसको योगी सुनि हूँढ़ते रहते हैं, 
स्वामीकी प्रसन्नतासे कोई ही उसको प्राप्त होता है ॥ १२७॥ 
दोहा-भक्त कल्पतरु प्रणतहित, कपासिन्ध सुखधाम ॥ 
ध सोइ निजभक्ति मोहि प्रभु, देइ दया करि राम ॥१२८॥ 
आप भक्तोंके कल्पवृक्ष हें अथात्‌ भक्तजन जैसी जैसी इच्छा करते हैं वैसा ही आप विधान 
करते हैं सो हे प्रभो ! जिस भक्तिके मभावसे भक्तोंकी ऐसी महिमा है सोई अपनी भक्ति कृपा 
करके आप मुझे दीजिये ॥ १२८ ॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक % बोळे वचन परम सुखदायक ॥१॥ 
सुनु वायस तें परम सयाना # काहे न माँगसि अस वरदाना॥२॥ 
“ऐसा ही हो” यह कहकर रघुकुलके नायक रघुनाथजी परम सुखदायक वचन बोले ॥ १॥ 
हे वायसं ! तुम चतुर हो, क्यों न ऐसा वरदान माँगो ! ॥ २ ॥ 
सब सुखखानि भक्ति ते व क नहि कोड तोहि समान बड़भागी॥३॥ 
जो मुनि कोटि यत्न नहिं लहहीं & करि जप योग अनल तजु दहहीं॥४॥ 
जो सब सुखोंकी खानि है वही भक्ति तुमने मागी, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं ॥ ३ ॥ 
जिस भक्तिको करोड़ों यत्न करके भी मुनि नहीं प्राप्त होते हैं, जो कि जप योग करके अभिसे 
शरीर तपाते हैं ॥ ४ ॥ 


/ 
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रीझेडै तोरि देखि चतुराई १७ माँगेड भक्ति मोहि अति भाई ॥५)॥ 
सुचु विहंग प्रसाद अब मोरे क सब शुभ गुण बसिहें उर तोरे ॥६॥ 
तुम्हारी चतुराई देखकर में री गया हूँ जो तुमने भक्ति माँगी सो सुझे बहुत अच्छी लगी 
॥ « ॥ हे पक्षिराज ! अब मेरी प्रसन्नतासे सम्पूर्ण शुभ शुण तुम्हारे हृदयम वास करेंगे ॥ ६ ॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा $ योग चरित्र रहस्य विभागा ॥७॥ 
जानब तें सबहीकर भेदा $ मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, चरित्रोंके रहस्य प्रथक्‌ पृथळू ॥ ७ ॥ इत्यादि जो कुछ भी 
शास्त्रीय ममे हैं तुम सबहीका भेद जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनमें खेद नहीं होगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-माया संभव भ्रम सकळ, अब न व्यापिहहि वी तोहि॥ 
धः जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अघुण एणाकर मोहिं ॥१२९॥ 


माबासे उत्पन्न सब म अब तुझे नहीं व्यापेगा और सुझको ब्रह्म अनादि अजन्मा अग्रुण 
और सगुणरूप जानते रहना, क्योंकि में सवशक्तिमान्‌ हूँ इस कारण सुझमें सब संघटित 
होता हैं ॥ १२९ ॥ 


दोहा-मोहि भक्ति प्रिय संतत, अस विचारि सुद काग॥ | 
श+ काय वचन मन मम चरण, करेइ अचल अठुराग ॥१३०॥ 


हे काक ! सुनो, मुझे भक्ति सदा प्यारी है ऐसा विचार काय, वचन, मनसे मेरे वचनमें दृढ़ 

अचल अनुराग करना ॥ १३० ॥ कर 
अब सुनु परमविमल मम बानी $ सत्य सुगम. निगमादि बखानी॥१॥ 
निजसिद्धांत सुनावो तोही #सुनिमन धरू सबतजि भड मोही ॥२॥ 
अब तुम मेरी परम सुन्दर वाणी सुनो, जो सत्य और सुगम सहजसे ही प्राप्त होने योग्य 

है वेदादि ने बखानी है ॥.१ ॥ में तुम्हें अपना सिद्धान्त सुनाता हूँ, तुम मन धरके सुनो सबका 

त्याग कर मेरा भजन करो ॥ २॥ FE [ 
मम मायासम्भव संसारा & जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥. ` 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये & सबते अधिक मचुज मोहिं भाये॥४॥ 

` यह जितना संसार है सब मेरी मायासे उत्पन्न है, जो कुछ अनेक मकारके चराचर जीव हैं 

॥ ३ ॥ सब मेरे प्यारे और मेरे ही उपजाये हैं, उन सबसे मनुष्य मुझे अधिक प्यारे हैं ॥ ४॥ . 
तिनमहँ द्विज द्विजमह श्रुतिधारी # तिनमहँ निगमनीति अनुसारी ॥५॥ 
तिनम प्रिय विरक्त सुनिज्ञानी # ज्ञानिइते अतिप्रिय विज्ञानी ॥६॥ 
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उन सबमें ब्राह्मण अधिक और ब्राह्मणोंमं वेदपाठी उनसे अधिक प्यारे हैं और उनमें भी 
जो वेदानुसार नीतिसे वर्तते हैं वह अधिक प्यारे हैं ॥ ५ ॥ उनसं विरक्त सुनि ज्ञानी मुझे प्यारे 
हैं और ज्ञानियोंसे भी ( विज्ञानी ) आत्मज्ञानी सुझे अधिक प्यारे हैं ॥ ६ ॥ 
तेहिते पुनि मोहि प्रिय निजदासा # जेहि गृति मोरि न दूसारि आसा ॥७॥ 
पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाहीं & मोहि सेवकसम प्रिय कोड नाहीं ॥८॥ 
उनमें भी मुझे अपने दास प्यारे हैं, जिन्ह मेरी ही गति हे, दूसरेकी आशा नहीं है ॥ ७ ॥ 
और फिर में तुझसे जि कहता हूँ कि सेवकके समान मुझे कोई प्यारे नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
भक्तिहीन विरंचि किन होई & सब जीवहुमहँँ अप्रिय सोई ॥९॥ 
भक्तिवन्त अति नीचो प्राणी & मोहिं परममिययह मम वाणी ॥9०॥ 
भक्ति हीन चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो! परन्तु सब जीवोंमें बही सुझे आंग्रिय है ॥ ९ ॥ भक्ति” 
मान्‌ चाहे नीच भी प्राणी हो तो वह मुझे परम प्यारा हे, यह मेरी सत्य वाणी हैं ॥ १० ॥ 
दोहा-शुचि सुशील सेवक सुमति, कह प्रिय काहि न छाग ॥ 
धुः श्रुति पुराण कह नीति असि, सावधान सुलु काग ॥१३१॥ 
पवित्र सुशील बुद्विमान्‌ सेवक कहो किसको प्यारा नहीं लगता? वेद पुराण ऐसी नीति, 
कहते हैं हे काक ! तुम सावधान होकर सुनो ॥ १३१ ॥ 
एक पिताके विपुल कुमारा & होई पृथक गुण शील अचारा ॥१॥ 
कोड पंडित कोड तापस ज्ञाता # कोउ धनवत झूर कोउ दाता ॥२॥ 
जैसे एक पिताके अनेक कुमार हो और सबके पृथक्‌ पृथळू गुण शील आचरण हों ॥ १॥ 
कोई पंडित कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूर, कोई दाता हो ॥ २। | 
कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई ई bo प्रीति सम होई ॥३॥ 
कोउ पितुभक्त वचन मनकमां # स्वप्नेई जान न इसर धमां ॥४॥ 
कोई सर्वज्ञ कोई धर्मात्मा हो पर सबके ऊपर पिताकी बराबर प्रीति. होती हे ॥ ३ ॥ और 
कोई मन वचन कर्मसे पिताकी भक्ति करनेवाला हो जो स्वम्ममें भी दूसरा ध्म न जानता हो ॥ ४॥ 
सो ल पितु प्राणसमाना # यद्यपि सो सब भांति अजाना ॥५॥ 
`इहि विधि जीव चराचर जेते $ त्रिजग देव नर असुर समेते ॥६॥ 
बही पुत्र पिताको प्राणके समान प्यारा होता हे, यद्यपि वह सब प्रकारसे बालक अजान है 
॥ « ॥ इसी प्रकारसे जितने जगतूके चराचर जीव, पशु, पक्षी ( जो अंडेसे उत्पन्न होते हैं ) 
और देवता, नर, अघुर, जो कुछ हें ॥ ६ ॥ 
अखिल विश्व यह मम उपजाया $ सबपर मोरि बराबर दाया ॥७॥ 
` तिनमह जो परिहारे मद माया $ भजहि मोहिमनवच अरू काया॥८॥ 


( १३९२ ) >$ ठुलसीकृत सटीकरामायण ॥६-« . ९८ 


यह सस्पूणे जगत्‌ भेरा उपजाया है और सब पर मेरी बराबर दया है ॥ ७ ॥ और उनमे 
[eS ~ Ne‘ 
जो अहंकार और कपट छोड़कर मन वचन कमसे मेरा भजन करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ 
$ सवेभाव भज कपट तजि, मोहिं परम प्रिय सोइ ॥१३२॥ 


नारी नरके मध्य पुरुषत्बके सहित हो वा नपुंसक हो अथवा कोई अचर जीव हो सब भावसे 
कपट तजके जो मुझे भजता है वह मुझे परम प्यारा है ॥ १३२ ॥ 


सोरठा-सत्य कहो खग तोहे, शुचि सेवक मम प्राणप्रिय ॥ 
वक अस विचारि भजु मोहे, परिहरि आश भरोस सब ॥४॥ 


हे खग ! में तुझसे सत्य कहता हूँ कि पवित्र सेवक मुझे प्राणोंके समान प्यारा है, ऐसा 
विचार मेरा भजन कर और सब आशा मरोसा त्याग दे, केवळ मेरे ध्यान फरनेसे पवित्र 
होता हे ॥ ४ ॥ 

कबइं काळ नहिं व्यापिहि तोही % सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहीं ॥9॥ 

प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं झ# तबुपुलकित मन अति इषांऊ ॥२॥ 

है काक ! तुझे कभी काल नहीं व्यापेगा, निरन्तर मेरा भजन स्मरण करते रहना ॥ १॥ 
शुके यह वचनामृत सुनकर में नही तृप्त हुआ, शरीरसे पुलकित, मनमें बहुत ही 
प्रसन्न हुआ ॥ २ ॥ 


सो सुख जाने मन अरू काना # नहिं रसना प्रति जाइ बखाना ॥३॥ 
'प्रमुशोभासुख जानाहि नयना % कहि किमि सकें तिन्हैं नहिंबयना॥४॥ 
सो सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभसे बखाना नहीं जाता ॥ ३ ॥ मरझ्ुकी शोभाका 
सुख नेत्र ही जानते हैं, वचन किस प्रकारसे कह सकते हैं! बा नेत्रोंके बेन न होनेसे नहीं 
कह सकते ॥ ४ ॥ ह है - 
बहु विधि राम मोहिं सिख देई & लगे करन शिशु कौतुक तेई ॥५॥ 
सजल नयन कछुसुखकरि रूखा # चितइ मातु लागी अतिभूखा ॥६॥ 
.बदुत प्रकारसे रघुनायजी मुझे शिक्षा देकर फिर वही बाललीला करने लगे ॥ ५ ॥ और 
नेत्रॉमें जल भरकर मुख कुछ रूखा करके माताकी ओर देखा कि अति भूख लगी है ॥ ६ ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई % कहि मृदु वचन लिये उर लाई॥७॥ 
गोदि राखि कराव पय पाना # रघुवरचरित ललितकर गाना ॥८॥ 
माता देखकर शीघ्र उठ दौड़ी और कोमळ वचन कहकर हृदयमें लगा लिया ॥ ७ ॥ गोदमें 
रखकर दूध पिलाने और रामके चरित्र गान करने लगी ॥ ८ ॥ : 
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सोरठा-जेहि सुख लागि पुरारि, अशुभ वेष कृत शिव सुखद॥ 
“की अवधपुरी नर नारि, तेहि सुखमहँँ सन्तत मगन ॥ ६ ॥ 


जिस सुखके निमित्त त्रिपुरके रात्र शिवजी महाराज अझुभ बेष किये रहते हें अथवा रूप छिपा- 
कर अवधर्मे जाते हैं, जो शिवजी सुखके देनेवाले हें, अवधपुरीके नर नारी उसी सुखम सदा मग्न 
रहते हें, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी बन अवधमं जाते हैं ॥ « ॥ 


सोरठा-सोई सुख लवलेश, जिन ws स्वप्नेहुँ लहेउ ॥ 
ऋ ते नहिं गनहिं खगेश, ब्रह्म सुखहिं सज्जन सुमति॥ ६॥ 
उसी सुखका लवलेश जिसने स्वप्नमें भी एक बार पाया हैं, हे गरुड़जी ! वे सज्जन सुन्दर 
मतिवाले ञअह्मपुखको कुछभी नहीं गिनते ॥ ६ ॥ कई 
मैं पुनि अवध रेडे कछ काला # देखे बाळविनोद रसाला ॥9॥ 
रामप्रसाद भक्ति वर पायउँ # प्रभुपद वंदि निजात्रम आय ॥२॥ 
में भी कुछ दिनोंतक अयोध्यामे रहा और सुन्दर बालविनोद देखे ॥ १ ॥ रामके प्रसादसे 
भक्तिका वरदान पाकर प्रभुके चरण वन्दन करके फिर में अपने आश्रमको चला आया ॥ २ ॥ 
तबते मोहिं न व्यापी माया ॐ जबते रघुनायक अपनाया ॥३॥ 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा & हरिमाया जिमि मोहिं नचावा ॥४॥ 
तबसे मुझे माया नहीं व्यापी, जबसे रघुनायजीने मुझे अपनाया है ॥३॥ यह सब गुप्त चरित्र 
मरने तुमसे कहा, जिस प्रकार प्रझुकी मायाने मुझ नचाया था ॥ ४ ॥ 
'निज-अनुभव अब कहीं खगेशा % बिच इरिभजन न जाहि कलेशा ॥५॥ 
रामकृपा बिजु सुच खगराई ॐ जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥६॥ 
हे गरुड़जी ! अब में अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरिभजनके क्लेश नहीं मिटत ॥९॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये रघुनाथजीकी कृपाके बिना रामकी प्रसुता जानी नहीं जासी ॥ ६ ॥ 
जाने बिड न होइ परतीती # बिनु परतीति होइ नर्हि प्रीती ॥७॥ 
प्रीति विना नहिं भक्ति हढाई %# जिमि खगेश जलकी चिकनाई॥८॥ 
और जाने बिना प्रतीति नहीं होती, मतीतिके विना प्रीति नहीं होती ॥ ७ ॥ प्रीतिके बिना 
इढ़ भक्ति नहीं होती, जिस प्रकार जलकी चिकनाई सदा इढ़ नहीं रहती, सूखनेपर जाती रहती 
है, अथवा जैसे घी तेल जलमें डाल देनेसे प्रविष्ट नहीं होता ऊपर ही उतराता रहता है उसी 
प्रकार प्रीति विना भक्ति नहीं होती ॥ ८ ॥ | 


८३ 


( १३१४ ) ->>: तुलसीळूत सटीकरामायण ॥६<- १०० 


' सोरडा-बि गहु होड कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिल ॥ 
शक गावहिं वेद एरान, सुख कि लहहिं हरिभक्ति बिनु ॥७॥ ` 


दिना गुरुके क्या ज्ञान होता है ! और ज्ञानके बिना वैराग्य नहीं होता; यह बेद और पुराण 
कहते हैं कि नारायणकी भक्तिके विना क्या कोई सुख पाता हे ! नहीं पाता ॥ ७॥ 


सोरठा-कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष_ बिनु ॥ 
वँ चले कि जळ बिव नाव, कोटि जतन पचिपचिमश्यि॥८॥ 


हे तात ! स्वाभाविक सन्तोषके विना क्या कोई बिश्राम पा सकता है! अर्थात्‌ नहीं 
पा सकता, चाहे करोड़ यत्न कर कोई पच पच मरे तो कया बिना जलके नाव चल 
सकती है १ ॥ ८ ॥ 
विनु संतोष न काम नशाहीं & काम अछत सुख सपनेई नाहीं॥१॥ 
राम भजन विनु मिटहिं किकामा ## थलविहीन तरु कबहुँकि जामा ॥२॥ 
बिना सन्तोषक़े कामनाओंका नाश नहीं होता, कामनाओंके होते इए सुख स्वप्नमें भी 
नहीं प्राप्त होता ॥ १॥ रामके भजन विना कया कामना मिढती है, विना थळ ( पृथ्वी ). के 
क्या वृक्ष जम सकता हे? ॥२॥ ह 
विड विज्ञान कि समता आवे # कोड अवकाश कि नभ विड पावे॥३॥ 
श्रद्धा विना धमं नहि होई & बिनु महि गंध कि पावे कोई ॥४॥ 
बिना विज्ञानके क्या समता आती है! अर्थात्‌ नहीं आती, अथवा कोई आकाझके बिना 
क्या अवकाश पा सकता है! अर्थात्‌ नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ श्रद्धाके विना ध्न नहीं होता, 
पृथ्वीके बिना क्या कोई गन्ध पा सकता हे ? “गन्धवती पृथ्बी” यह न्याय का वचन है ॥४॥ 
बिनु तप तेज कि करू विस्तारा # जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥५॥ 
शीलकि मिळु बिज बुध सेवकाई ४8 जिमि बिनु तेज न रूप शुसांई॥६॥ 
बिना तपके क्या किसीका तेज विस्तृत हो सकता हे ! अथवा संसारमें क्या अलके बिना रस 
हो सकता है ! ॥ ५ ॥ विना पंडितोंकी सेवा किये क्या शीलकी प्राप्ति हो सकती है ! जैसे बिना 
तेजके रूप नहीं होता, ( क्योंकि तेज अग्निका अंश है ) ॥ ६॥ 
निज दुख बिनुमन होइ कि थीरा # परस कि होइ विहीन समीरा ॥७॥ 
कवनिउ सिद्धिकि बिलु विश्वासा & बिनु हरिभजन न भव भयनासा॥८॥ 
अपना सुख अर्थात्‌ रघुनाथजीकी प्राप्ति विना कया मन स्थिर हो सकता है! और क्या 
कोई वायुके विना स्परे कर सकता हे! “रूपरहितः स्पशवान्‌ वायुः” ॥ ७ ॥ बिश्वासके विना 
कया कोई भी सिद्धि हो सकती है ! उसी म्रकारसे हरि भजन बिना क्या संसारका भय नष्ट हो 
सकता है ॥ ८ ॥ 
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दोहा-विचु विश्वास क तेहि बिल द्रवहिं न राम॥ 
रैः रामळूपा बिद सपनेहुँ, जीव न लह विश्राम ॥ १३३ ॥ 
विना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना राम प्रसन्न नहीं होते, रामकी कृपाके बिना 
स्वप्तमं भी जीवको विश्राम नहीं मिळता ॥ १३३ ॥ क 
सोरठा-अस विचारि मतिधीर, तजि कुतके संशय सकळ ॥ 
कँ भजह राम रघुवीर, करुणाकर सुन्दर सुखद ॥ ९॥ 
हे मतिमें धीरज रखनेवाले ! ऐसा विचार सब ङुतक और सन्देहको त्यागकर करुणासागर 
सुखनिधान राम रघुनाथजीका भजन करो ॥ ९ ॥ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाया & प्रकु प्रताप महिमा खगराया ॥१॥ 
कृहेउ न कछु करि युक्ति विशेखी % यह सब मैं निज नयनन्हि देखी ॥२॥ 
हे नाथ-स्वामीखगपति ! ( मैंने ) जो अपनी डुद्विके अनुसार मभुके प्रतापकी महिमा आपको 
गाकर सुनायी है ॥ १ ॥ सो कुछ विशेष युक्तिसे बनाकर नहीं कही है, बल्कि यह सब मैंने 


अपनी आखोंसे देखी हे ॥ २॥ 
महिमा नाम रूप गुण गाथा & सकल अमित अनत रचुनाथा॥ ३॥ 


निज निज मति खुनिहरिगुणगावहहि # निगम शेष शिव पारन पावहि ॥४॥ 
हे गरुड़जी ! रघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप, गुण सब अनन्त हैं और रघुनाथजी भी 
( आदि, अन्त, मध्यरहित ) अनन्त हैं ॥ ३ ॥ मुनि जन अपनी अपनी मतिके अनुसार हरिके 


गुण गाते हैं, परन्तु वेद, शेष, शिवजी भी पार नहीं पा सकते ॥ ४ ॥ 
तुमहिं आदि खग मशक प्रयंता क नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता॥५॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा & तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥६॥ 
देखो गरुड़जी ! आपसे आदि लेकर पक्षी मच्छर तक जेसे आकाशम उडते हैं परन्तु उसका 
अन्त नहीँ पाते ॥ ९ ॥ हे तात! इसी प्रकार रडुनाथजीकी महिमा अथाह हे क्या उसकी थाह 
कभी कोई पा सकता हे ॥ ६ ॥ 
राम काम शतकोटि सुभग तन $ दुर्गाकोटि अमित अरिमदन ॥७॥ 
शक्रकोटिशत सरिस विलासा श नभशतकोटि अमित अवकाशा॥<८॥ 
श्रीराम करोड़ों कामदेवके समान सुन्दर शरीर वाले हैं और करोड़ों दुर्गाके समान अनेकों 
शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं ॥ ७॥ करोड़ इन्द्रके समान उनका विलास हे और करोड़ों 


आकाशके समान अवकाश हे ( आकाश अनन्त हैं ) ॥ ८ ॥ 


( ९३९६ ) >> तुलसीकृत सटीकरामाथण ॥६-« १०२ 


दोहा-मरुत कोटिशत विएछबछ, रविशतकोटि प्रकाश ॥ 
धै शशिशतकोटि सुशीतल, शमनसकछ भव त्रास ॥१३४॥ 


रघुनाथजी में सौ करोड़ वायुके समान अतिबल है और सौ करोड़ सूर्थके समान प्रकाश है, सौ 
करोड़ चन्द्रमाके समान परम शीतल हैं, सब संसारके इुःखोंको शांत करने वाळे हें ॥ १३४ ॥ 
दोहा-काल कोटिशत सरिस अति, हुस्तर हुगे हुरन्त ॥ 
धई धूमकेतु शतकोटि सम, हुराधष भगवन्त ॥१३९॥ 
सौ करोड़ कालके समान अत्यन्त ( दुस्तर ) तंरनेके अयोग्य, ( दुर्ग ) कठिनतासे प्राप्त 
होने योग्य और ( दुरन्त ) जिसका अन्त होना दूर है और सौ करोड़ धूमकेतु अग्निके समान 
भगवान्‌ ( दुराधष ) कठिनतासे धारण करनेके योग्य हैं ॥ १३५ ॥ 
प्रखु अगाध शतकोटि पताला ४७ शमन कोटिशत सरिस कराला॥ १॥ 
तीरथ अमित कोटिसम पावन ## नाम अखिल अघएुंज नशावन ॥२॥ 
सौ करोड़ पातालके समान मसु अगाध हैं, सौ करोड़ यमराजके समान भयंकर हैं अर्थात 
यमराजसे भी अधिक कठोर हैं ॥ १॥ सौ करोड़ तीर्थोके समान पवित्र जिनका नाम सब 
पापससुहुको नष्ट करता है ॥ २ ॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा & सिंधु कोटिशत सरिस गभीरा ॥३॥ 
कामधे शतकोटि समाना & सकल कामदायक भगवाना ॥४॥ 
सौ करोड़ हिमालयके समान रघुनाथजी अचल हैं, सौ करोड़ सिन्डुके समान गम्भीर हैं॥ है ॥ 
इच्छित सब कामना देनेको रघुनाथजी सौ करोड़ कामधेनु गौके समान हैं ॥ ४ ॥ | 
शारद कोटि अमित चतुराई # विधि शतकोटि सृष्टि निषुणाई॥५॥ 
विष्णु कोटिशत पालनकत्तां ४७ रुद्र कोटिशत सम संहर्ता ॥६॥ 
मभुमे सौ करोड़ सरस्वतीके समान असीम चतुराई है, सौ करोड़ ब्रह्माके समान सष्टिके 
रचनेकी निपुणता है ॥ ५ ॥ सौ करोड़ विष्णुकें समान पालने और सौ करोड़ रुद्रके समान 
संहार करनेकी शक्ति है ॥ ६ ॥ 
धनद कोटिशत सम धनवाना # माया कोटि प्रपंच निधाना ॥७॥ 
भारधरण शत कोटि अहीशा ## निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा ॥८॥ 
सौ करोड़ कुबेरके समान धनवान और करोड़ों मायाके समान प्रपंचके निधान हैं॥ ७॥ 
भूमिका भार धारण करनेको सौ करोड़ रोषजीके समान हैं, अवधिरहित, उपमारहित जगतके 
इश्वर हैं, स्वामी हैं, ( यह सब 'शिवसंहिता” में लिखा है )॥ ८॥ 
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छदा आ गम समान bes निगम a 
जमि कोटि शत्‌ खद्योत रविसम कहत अतिळघुता छहे॥ 
र इहि भाँति निज निज मति विछास थुनीश हरिहि बखानहीं। 

प्रथु भावगाहक अतिङपाल सप्रेम घुनि सुखमानहीं ॥२१॥ 


भगवान्‌ राम उपमारहित हैं और उपमा नहीं, रामके समान राम ही हैं यह वेद शास्त्र कहते 
हैं और उनको उपमा देनी ऐसी हे, जेसे सौ करोड़ पटबीजनोंको सूर्यके समान कहने से 
मनुष्यकी अत्यन्त लघुता प्रकट होती है, इस मकारसे अपनी ब॒ुद्धिके अनुसार सुनिजन हरिका 
बखान करते हैं स्वामी राम तो भावके गाहक अत्यन्त दयासागर हैं, ्रेमके वचन सुनकर झुख 
मानते हें ॥ २१ ॥ 
दोहा-राम अमित एणसागर, थाह कि पावै कोइ ॥ 
॥ सन्तनसन जस कछ सुनेउँ, तुमहि सुनायड सोइ ॥१३६॥ 
रघुनाथजी अपार थुणोंके सागर हैं, क्या कोई उनकी थाह पा सकता है! जैसा मैंने सन्तोसे 
सुना था, वेसा आपको सुना दिया ॥ १३६ ॥ 
सोरठा-भाववश्य भगवान, सुखनिधान करुनाभबन ॥ 
` कँ तजि ममता मद मान, भजिय सदा सीतारमन ॥ १० ॥ 
सुखके घर करुणाके सागर भगवान्‌ ( भाव ) प्रेमके ही वशम हैं, इस कारण उचित है कि 
ममता मद्‌ मान छोड़कर सदा सीतारमण श्रीरामचन्द्रजीका भजन करे ॥ १० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रक्ृतटीकाया पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 


दोहा-श्रीसुशुंडिके जन्मकी, पूवकथा सुखधाम । 
अरु कलियुगके चरित सब, यही षष्ठ विश्राम ॥ 

सुनि सुझुडिके वचन सुहाये % हार्षत खगपति पंख फुलाये ॥१॥ 

नयन नीर मन अति हरषाना # श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥२॥ 

( शिवजी बोले, हे पावती ! ) काकमुशुंडिके यह सुन्दर वचन सुन प्रसन्न हो गरुड़जीने पंख 
फुछाये ( अर्थात्‌ रोमांच हो गये ) ॥ १ ॥ नेत्रॉमे जल भरा और मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप हृदयमें समाया ॥ २॥ 

पाछिल मोह ससुझि पछिताना % ब्रह्म अनादि मनुजकारे जाना ॥३॥ 

पुनि पुनि काक चरणशिरनावा $ जानि रामसम प्रेम बढ़ावा ॥४॥ 
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पिछला मोह समझकर गरुड़जीको पछतावा आया कि मेने अनादि जह्मको मनुष्य करके 
जाना ॥ ३ ॥ बारबार काकके चरणोंमें शिर नवाया और रामके समान जानकर ( बहुत ) 
प्रेम बढ़ाया ॥ ४ ॥ 
शुरू बिजु भव निधि तरेन कोई & जो विरंचि शंकर सम होई ॥५॥ 
संशय सप ग्रसेड मोहि ताता & दुखद लहरि कुतर्क बहु त्राता ॥६॥ 
शुरुके विना कोइ भी संसार सागरके पार नहीं होता, चाहे वह ब्रह्मा और शिवजीके समान ही 
क्यों न हो १ ॥ ५ ॥ हे तात ! सुझको संशयरूपी सपने ग्रस लिया था इस कारणसे अत्यन्त 
दुःखदायक उस विषकी लहर आती रही और छुतक रूपी बावळापन था ॥ ६ ॥ 
तव स्वरूप गारूड़ि रघुनायक <# मोहि जियायहु जनखुखदायक ॥७॥ 
तव प्रसाद मम मोह नशाना & राम रहस्य अनूपम जाना ॥८॥ 
सो जनोंके सुखदायक रघुनायकने आप सरीखे गारुडी मंत्रवेत्ताके पास भेजकर सुझे जिला 
लिया ( यह अवरेब कविता है ) ॥ ७ ॥ आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया और श्रीराम- 
चन्द्रजीका सुन्दर अनुपम रहस्य जान लिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-ताहि प्रशैसि विविध विधि, शीश नाइ कर जोरि॥ 
दु. वचन विनीत सप्रेम महु, बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥१३७॥ 


काकसुशुंडिकी अनेक बातोंसे प्रशंसा करके शिर नवाय हाथ जोड़कर मेमपूवक नीतिके भरे 
इए कोमळ वचन गरूड़जी फिर बोले ॥ १३७॥ 


दोहा-प्रथु अपने अविवेकते, बझउँ स्वामी तोहि॥ 
४4 कृपासिंधु सादर कह, जानि दास निज मोहि ॥१३८॥ 


हे स्वामी ! अपने अज्ञानवश में आपसे पूछता हूँ, आप सुझको अपना दास जानकर हे 
कृपासागर ! आद्रपूवक कहिये ॥ १३८ ॥ 

तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा % सुमति सुशील सरल आचारा॥१॥ 

ज्ञान-विरति-विज्ञान-निवासा ® रघुनायकके प्रिय तुम दासा ॥२॥ 

आप सर्वज्ञ अहमज्ञ और अज्ञानके परे हो, सुन्दर मतियुक्त सुशील और सरल आचरण- 
वाले हो ॥ १॥ आप ज्ञान वैराग्य और बिज्ञानके निवास ( घर ) हो और रघुनाथजीके 
आप प्यारे दास हो ॥ २ ॥ 

कारन कवन देइ यह पाई % तात सकल मोहि कहु बुझाई॥३॥ _ 

रामचरित सर सुन्दर स्वामी कैं पायहु कहाँ कहदु नभगामी ॥४॥ 
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फिर क्‍या कारण है, जो आपने यह देह पायी ! हे तात! सुझको सव समझाकर कहिये 
॥ ३ ॥ आकाझमें चलनेवाले हे स्वामी ! यह रामचरितरूपी सुन्दर सरोवर आपने कहाँ पाया? 
सो भी मुझसे कहिये ॥ ४॥ 
नाथ सुना मैं अस शिव पाहीं 88 नाश महाअलयहु॒ तव नाहीं ॥«॥ 
बृषा वचन नहिं ईश्वर कहई & सो मोरे मन संशय अहई ॥६॥ 
नाथ ! मैंने शिवजीसे यह बात सुनी है कि महाप्रळयमें भी आपका नाझ नहीं होता ॥ ५ ॥ 
इश्वर ( शिव ) कभी झूठे वचन नहीं कहते, सो इस घातका मेरे मनमें संशय है ॥ ६ ॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा & नाथ सकल जग कालकलेवा ॥७॥ 
अंडकटाइ अमित लयकारी & काल सदा दुरतिकम भारी ॥८॥ 
क्ष पर्वतादि और चळनेवाले जीव जितने नाग नर देव आदिक हैं, हे नाथ ! यह सब 
जगत्‌ कालका कलेवा हे ॥ ७ ॥ और काळ अनेकों ब्रहझांडोंको नाश करनेवाला बड़ा भारी 
कठिन है ॥ ८॥ 
सोरठा-चुमहि न व्यापत काल, अति कराळ कारण कवन ॥ 
कूँ सो मोहिं कहह कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि योगबल ॥११॥ 
किन्तु वह अति कराल काल आपको नहीं व्यापता है, इसका कारण क्या है! हे कृपा- 
सागर ! सो मुझसे कहिये, यह ज्ञानका प्रभाव है कि योगका बल हे? ॥ ११ ॥ 


दोहा-प्रसु तव आश्रम आय, मोर मोह श्रम भाग॥ 
१ कारन कवन सो नाथ सब, कहह सहित अबुराग ॥१३९॥ 


हे मसु ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह भ्रम सब जाता रहा, इसका क्या कारण है! 
हे नाथ ! सो सब आप प्रेम सहित वर्णन कीजिये ॥ १३९ ॥ 
गरुड़ गिरा सुनि हृषेड कागा & बोलेउ उमा सहित अनुरागा ॥१॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी # प्रश्न तुम्हार मोहि अतिप्यारी ॥२॥ 
हे पावती ! गरुड़की वाणी सुनकर काकसुझुंडिजी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेमसे कहने 
लगे ॥ १ ॥ हे गरुड़जी ! आपकी मतिको वारंवार धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रश्न मुझको बहुत 
प्यारे हैं २ ॥ 
सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहुत जन्मकी सुधि मोहिं आई ॥३॥ 
सब निज कथा कहउँ मैं गाई & तात सुनहु सादर मन लाई ॥४॥ 
आपके प्रेंमसहित सुन्दर प्रश्‍न सुनकर मुझको बहुत जन्मोंकी सुधि आ गयी ॥ ३ ॥ में अपनी 
सब कथा गाकर कहता हूँ, हे वरस! आप आदरपूवक मन लगाकर सुनिये ॥ ४ ॥ 


» 
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जप तप ब्रत मख शमदम दाना ## विरति विवेक योग विज्ञाना ॥५॥ . 
सबकर फल रघुपति पद प्रेमा & तेहि बिनु कोड न पावे क्षेमा ॥६॥ 
जप, तप, ब्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान ॥ ५ ॥ सबका फल 
यही है कि रछुनाथजीके चरणोंमे प्रेम हो, क्योंकि उसके बिना कोई क्षेम ( विश्राम ) को नहीं 
माप्त होता ॥ ६॥ 
इहि तनु रामभक्ति मैं पाई % ताते मोहि ममता अधिकाई ॥७॥ 
जेहिते कछु निज स्वारथ होई $ तेहिपर ममता कर सब कोई ॥८॥ 
इस झरीरसे मैंने रामकी भक्ति पायी हे, इस कारण यह शरीर सुझको अधिक प्यारा है 
॥ ७ ॥ क्योंकि जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है, उसपर सब कोई ममता करते हैं ॥ ८ ॥ 


सोरठा- पन्नगारि असि नीति, श्र॒तिसम्मत सजन कहहि॥ 
ऋकू अतिनीचहसन प्रीति, करियजानि निज परमहित॥१२॥ 


- हें गरुड़जी ! यह नीति वेदसम्मत है और सजन पुरुष भी कहते हैं कि अपना जिससे परम 
हित हो, उस अत्यन्त नीचसे भी प्रीति करनी चाहिये ॥ १२॥ 


सोरठा-पाट कीटते होइ, तेहिते पाटंबर रुचिर ॥ 
वह कमि पाले सब कोइ, परम अपाबन प्राणसम ॥ १३॥ 


हे तात ! देखिये, रेशम कीड़ेसे होता हे और उससे सुन्दर पाटाम्बर बनता है, यद्यपि कीड़ा 
अति अपवित्र है परन्तु हितकारी जीव कहे येर सब कोई उसको प्राणोंके समान पाछते हें ॥ १३ ॥ | 
स्वारथ साँच जीवकहुँ येहा & मन क्रम वचन रामपद नेहा ॥१॥ 
सोइ पावन सोंइ सुभग शरीरा & जो तजु पाइ भजिय रुबीरा ॥२॥ 
जीवका सच्चा स्वार्थ यही है, कि मन कमै वचनसे रघुनाथजीके चरणोंम प्रीति करना ॥ १॥ 
वही पवित्र और वही सुन्दर शरीरवाला है, जो शरीरको पाकर रछुनाथजी का भजन करे ॥ २॥ 
रामविस्रुख लहि विधिसम देही & कवि कोविद न प्रशंसहिं तेही ॥३॥ 
रामभक्ति यहि तन उरजामी % ताते मोहि परम प्रिय स्वांमी ॥४॥ 
जो रामसे विसुख होकर यदि विधाताके समान भी देह मिले तो कबि ओर पंडित उसकी 
लड़ाई नहीं करते ॥ ३ ॥ इस मेरे शरीर तथा हृदयमें रामभक्त उत्पन्न इई है, इस कारण से 
स्वामिन्‌ ! यह मुझको बहुत प्यारा हे ॥ ४ ॥ | 
तजउँ न तनु निजइच्छा मरना कै तजु बिलु वेद भजन नहिं बरना॥५॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा # रामविसुख सुख कबहुँन सोवा॥६॥' 


१०७ > उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १३२१ ) 


इसी कारण शरीर नहीं त्यागता हूँ और वैसे भी अपनी इच्छासे मरण है, वेदने कहा है कि 
शरीरके विना भजन नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ पहले तो मुझको भी मोहने बहुत दुःख दिया और 
श्रीरामचन्द्रजीसे विमुख होनेके कारण में कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ६ ॥ 
नाना जन्म कर्म पुनि नाना क किये योग जप तप मख दाना ॥»॥ 
कवनि योनि जन्मे जह नाहीं # मैं खगेश अमि अमि जगमाहीं ॥८॥ 
अनेक जन्म लिए और कर्म भी अनेक किये फिर योग, जप, तप, यज्ञ, दान किये ॥७॥ 
हे गरुडूजी | ऐसी कौनसी योनि है जिसमें जन्म लेकर में जगतुमें नहीं ञ्रमा हूँ ॥ < 
देखेँ सब करि कर्म गुसाई # सुखी न भयउँ अबहिकी नाई ॥९॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहुकेरी & शिवप्रसाद मति मोह न चेरी ॥१०॥ 


हे गोसाई ! मैंने सब कर्म करके देख लिया है परन्तु इस समयकी नाई कभी सुखी नहीं 
हुआ ॥ ९ ॥ मुझको बहुत जन्मोका स्मरण है क्योंकि नाथ ! शिवजीके ग्रसादसे मोहने मेरी 


मति नहीं घेरी है ॥ १०॥ 5 धु व्हि 
दोहा-प्रथम जन्मके चरित अब, कहउँ सुनह बिहुँगेश ॥ 
+ सुनि प्रभुपद रति उपजे, जाते मिटहि कलेश ॥१४०॥ 
पहले जन्मके चरित अब वर्णन करता हूँ, हे गरुडुजी ! सुनिये, जिनके सुननेसे प्रश्ुके चर” 
णोंमें प्रीति उपजे और क्लेश मिट जाये ॥ १४० ॥ 
दोहा-परवकल्पमहें एक प्रश, युग कलियुग मल मूळ ॥ 
+ नर अरु नारि अधमरत, सकल निगम प्रतिकूल ॥१४१॥ 
हे प्रभो ! पहले कल्पमें एक युग कलियुग नामक पापका मूल था, उसमे नर और नारो 
अधर्ममें प्रीति करनेबाले सब वेद शाखके प्रतिकूल थे ॥ १४१॥ 
तेहि कलियुग कोशलपुर जाई & जन्मत्‌ भयं झाद्रतह पाई ॥१॥ 
शिवसेवक मन क्रम अरु बानी # आन देव निन्दक अभिमानी ॥२॥ 
उसी कलियुगमं अयोध्यापुरीमे जाकर में झूद्रका शरीर पाकर जन्मा ॥ १ ॥ में झिवजीका 
मन, कमे और वचनसे सेवक था किन्तु अन्य देवताओंका निन्दक और अभिमानी था ॥ २ ॥ 
धनमद मत्त परम वाचाला ## उम्रबुद्धि उर देभ विशाला ॥२॥ 
यदपि रहेडं रघुपति रजधानी अ तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥४॥ 
धनके मक और बहुत बोलनेवाला था, तीक्ष्ण बुद्धि और हृदयमें बड़ा पाखण्ड था 
॥ ३॥ यद्यपि में रामकी राजधानीम रहा था, परन्तु तब मैंने रघुनाथजीकी महिमा कुछ भी - 


नहीं जानी ॥ ४॥ 
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अब जाना सें अवध प्रभावा & निगमागम पुराण अस गावा ॥५॥ 
कवनेहु जन्म अवध बस जोई & रामपरायण सो फुर होई ॥६॥ 
अब मेने अयोध्याका प्रभाव जाना जो कि वेद्‌ पुराण शासत्रने ऐसा गाया है ॥ ५ ॥ किसी 
जन्मर्मे भी जो कोई अयोध्यामें जाकर बास कर ले वह निश्चय रामपरायण अर्थात्‌ रघुनाथ 
जीका पूरा प्रेमी हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अवध प्रभाव जानि तब प्राणी & जब उर बसहिं राम धनुपाणी ॥७॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी & पाप परायण सब नर नारी ॥८॥ 
यह प्राणी अयोध्याका प्रभाव तब जानते हैं, जब हृद्यमें धनुष बाण लिए श्रीराम चन्द्रजी वास 
करते ह ॥ ७॥ हे गरुड़ ! वह काल बड़ा कठिन था, उसमें सब नर नारी महापापिष्ठ थ ॥८॥ 


दोहा-कलिमल ग्रसे धर्म सब, गुप्त भये सदग्रंथ । 


| दंभिन निजमति कल्पिकरि, प्रगट कीन्ह बहुप॑थ॥१४२॥ 
कलिके पापोंने सब धर्मोको ग्रस लिया, अच्छे ग्रंथ शुप्त हो गये और पाखण्डियोंने अपने 


मतकी कल्पना करके घहुतसे पंथ निकाल लिये अर्थात्‌ कोई नबीनपन्थी, कोई चरणदासी, 
बेद्त्यागी समाजी हो. गये ॥ १४२ ॥ 


दोहा-मये लोग सब मोहवशा, लोम ग्रसे शुभ कर्म । 
धः सुनु हरियान ज्ञाननियि, कहउँ कछुक कलिधर्म ॥१४३॥ 


सब लोग मोहके वश हो गये, लोभने अच्छे कर्म ग्रस लिये, हे ज्ञानसागर गरुड़ ! सुनिये 
कलियुगके कुछ धम कहता हूँ ॥ १४३ ॥ 
वर्ण धर्म नहिं आश्रम चारी # श्रुति विरोधरत संब नर नारी ॥9॥ 
द्विज श्रुतिवंचक भूप प्रजासन # कोउ नहिंमानुनिगमअजुशासन॥२॥ 
कलियुगम वर्ण-आ्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, झूद्र इनके धर्म और आश्रम-बह्मचर्य, ग्रहस्थ, वान 
प्रस्थ, संन्यास ये नहीं रहते, सब नर नारी बेदोसे विरोध करनेवाले होते हैं ॥ १॥ ब्राह्मण तो 
बेदके वचक और राजा प्रजाके छटनेवाले होते हैं, वेद शाखकी आज्ञाको नहीं मानता ॥२॥ 
मारग सोइ जाकहें जोड भावा # पंडित सोइ जो गराळ बजावा ॥३॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई % ताकहँ संत कहे. सब कोई ॥४॥ 
प्राग जो जिसको अच्छा लगे वह वही ग्रहण कर लेता हे और जो बहुत गाल बजावे बही 
पंडित समझा ज्ञाता हे॥ ३ ॥ जो झूठ बोले और पाखण्ड रचे अर्थात्‌ बातें बनावे, अनेक 
अकारसे वेष बनावे, सब कोई उसे ही संत कहते हैं ॥ ४ ॥ 


१०९ ->% उत्तरकाण्ड ७. < ( १३२३ ) 
सोइ सयान जो परधनहारी & जो करु दंभ सो बड़ आचारी॥९॥ 
जो कछु झूँड मसखरी जाना & कलियुग सोइ गुणवंत बखाना ॥६॥ 

जो पराया धन हरना जाने वही चतुर और जो पाखंड विस्तार करके लोगोंके दिखानेके 

निमित्त कर्म करे वही बड़ा आचारी कहलाता हे ॥ ५ ॥ जो कोई झठ और मसखरापन करना 


जामता हे, कलियुगम वही बड़ा गुणी कहा जाता है ॥ ६॥ 
निराचार जो श्रुतिषथ त्यागी & कलियुग सोई ज्ञानी वैरागी ॥७॥ 
जाके नख अरु जटा विशाला & सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥८॥ 

जो आचार रहित वेदमागके त्यागनेबाळ हैं अथात्‌ वियोगकी आज्ञा देनेवाले हैं, वे ही कलि” 
युगमें ज्ञानी बैरागी कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ जिसके नाखून और जडा बड़ी हों, कलियुगमें वही 
तपस्वीके नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ < ॥ 
दोहा-अशम वेष प धरे, भक्ष्याभक्ष्य जे खाहि। 
योगी तेइ सिद्ध नर, पुजित कलियुग माहि ॥१४४॥ 
जो कुत्सित वेष और भयंकर भूषण खोपड़ी लटकाये, भक्ष्याभक्ष्यके खानेवाले भ्रष्ट हैं बें ही 
मनुष्य कलियुगमे सिद्ध और योगी कहे जाकर पूजित होते हैं ॥ १४४ ॥ 
सोरठा-जे अपकारी चार, तिन्हकर गोर मान्य बहु । 
हैं! मन क्रम वचन लबार, ते वक्ता कलिकाळ महे ॥१४॥ 


और जिन पुरुषोंका पराया अपकार (बुरा ) करना ही आचरण हे उनका कलियुग 
बहुत गौरव और मान्यता होती है और जो मन वचन कर्मसे लम्पट हे, वे ही कलियुगमे वक्ता 
( कथा कहनेवाले ) हैं ॥ १४ ॥ 

नारि विवश नर सकल गुसाई & नाचहिं नट मर्कटकी नाई ॥१॥ 

शूद्र द्विजन्ह उपदेशहिं ज्ञाना मेलि जनेऊ लेहि ङुदाना ॥२॥ 

है गरुड़जी ! सब मनुष्य स्रीके वशमें रहते हैं और जेसे नटके अधीन बन्दर नाचते हैं, उसी 
प्रकार नारीके वश पुरुष नाचा करते हैं ॥ १॥ झूद्र ब्राह्मणोंको ज्ञान उपदेश करते और 


यज्ञोपवीत पहनकर कुदान लेते हें ॥ २ ॥ 
सब नर काम-लोभरत क्रोधी & देव-विप्र-युरू-सन्त-विरोधी ॥३॥ 
शुणमंदिर सुन्दर पति त्यागी 3 भजहिं नारि परपुरुष अभागी ॥४॥ 
सब ही मनुष्य काम, लोभ, क्रोधके बशमें देवता, बाह्मण, मुरु और सन्तोके विरोध करने 
वाले हैं ॥ ३ ॥ गुणोके मंदिर सुन्दर पतिको त्यागकर अभागिनी ख्रियॉ परपुरुषका भजन करती 


हैं अर्थात्‌ ब्यभिचारमं प्रवृत्त होती हैं॥ ४ ॥ 


९ १३२४ ) > तुलसीकृत खटीकरामायण ॥६<- ११० 


सोभागिनी विभूषण-हीना & विधवनके शृंगार नवीना ॥&॥ 
शुरू शिष अन्ध बघिरकर लेखा ## एक न सुने एक नहिं देखा ॥६॥ 
सुहागिनिये गहनेसे रहित होती हैं, परन्तु विधवा ख्रियोंके नित्य नये श्रृंगार होते हें ॥ « ॥ 
शुरु और चेले अन्धे बहरेके समान हैं, एक सुनते नहीं और एक देखते नहीं, चेलेके अवगुणों 
को रोभवश हो गुरु नहीं देखते और शिष्य भी उन्हें द्रव्य देकर उनके उपदेशको नहीं सुनते 
उळटा गुरुको ही अपना शिष्य बनाते हैं ॥ ६॥ 


इरे शिष्य धन शोक न इरई $ सो शुरू घोर नरकमहँ परई ॥७॥ 


सातु पिता बालकन बोलावहिं ४७ उदर भरे सोइ घम सिखावहि॥८॥ 
जो शुरु शिष्यके धनको हरता है और झोक नहीं हरता वह शुरु घोर नरकमें पड़ता है 
( शिष्योके सामने तो मीठी मीठी बातें बना दी, पर पीछे बुराई, जिसने चार पेसे और न्योता 
दे दिया उसकी बड़ाई और जो न दे उसकी बुराई करते हैं ) ॥ ७॥ माता, पिता बालकोंको 
डछाते हैं और जिससे पेट भरे वही धर्म उनको सिखाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-बहाज्ञान बितु नारिनर, कहहिं न इसरि बात । 
दु: कोड़ी लागि लोभवश, करहि विप्र शुर घात ॥ १४५ ॥ 


अह्यज्ञानके विना नर नारी दूसरी बात ही नहीं करते, अर्थात्‌ अहं ब्रह साधनके विना केवल 
शब्दजह्म कहते फिरते हैं और आचरण यह है कि एक कौड़ीके लोभसे ब्राह्मण और बुरुका 
घात करते हैं, ( कलियुगमे जहाँ तहा ब्रह्मज्ञानी ही दृष्टि आते हैं ) ॥ १४५ ॥ 


दोहा-बादहि ट्र हिजनसन, हम तुमते कडु घाटि। 
_ % जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आँख दिखावहिं डाटि ॥१४६॥ 


१. एक नगरमें नाममात्रके अनेक ब्रह्मज्ञानी थे । एक वैद्य उस सनगरमें आये । जिसके निगट जाकर बैठे, कुछ अपनी आजी- 
विकाकी बात करें तो वे मनुष्य कहें - सवं ब्रह्ममयं जगत क्रिसी का लेना न देना । औषधि रोगादि सब कुछ ब्रह्म ही है । वंद्यजी 
निराश हो घूमने लगे । कालक्रमसे उस देशका राजा रोगी हुआ और दुसरे वेचकी औषधिन गुण न किया । ये भी पहुंचे, हरिइच्छासे 
इनकी ओबधिते राजाको आरोग्यता होने लगी, तब राजा बोले, शीघ्र बल आये ऐसी कोई औषधि दो । तब वेद्य बोले, जिस औष- 
घिकी आवश्यकता है, वह आपके नगरमें बहुत है में गाइये । राजा बोले, वह क्या? वे यजी बोले, एक ब्रह्मज्ञानी को मंगाओ, उसका 
तेल निकाला जायगा । राजा बोले यह क्या । हमारे नगरमें हषं शोक रहित अनेक ब्रह्मज्ञानी हें, चौकीदारको भेजो, चौकीदार जाकर 
बाजारमें बोला भाई दुकानदार ! तुम ब्रह्मज्ञानी हो ? वह बोला हां, चो ०--- तो चलो राजा बुलाते हे, दू०-- क्‍यों ? चौ०- ब्रह्म- 
ज्ञानाजीका तेल निकाला जायगा । । दू०- माई ! हेसीसे कहा था कि में ब्रह्मज्ञानी हूँ, मेरा तो पड़ोसी भो ब्रह्मज्ञानी नहीं, क्षणभरमें 
यह बात नगरमें फेल गयी, जिनसे पूछे वही कहे हम कया ? हमारे तो बाप दादा भी ब्रह्मज्ञानी नहीं थे चौकोदारने 'राजासे कहा 
आपके नगरमें कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तब बंद्य बोले चलो हम पहिचानते हे, वेद्यके जात ही वे ब्रह्मज्ञानी भेंटकर कहने लगे महाराज! 
इस दुःखसे छुड़ाइये, बड़ा अपराध किया । वद्य हुंसकर बोले, वह ब्रह्मज्ञानी चर्चा कहां गयी । लोग बोले महाराज ! अब 
तो कृपा कीजिये और जो चाहे सो लीजिये, वैद्य भेंट ले फिर गये और राजासे कहा कि बिना ब्रह्मज्ञानोके ही तेलको औषधि बन 
जायेगी यह कह औषधि बनाके राजाको आरोग्य किया, ऐले कच्चे ब्रह्मज्ञानी कलियुगमें जहां तहां मिलते हैं । 

कि ० 
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शूद्र जाझणोंसे विवाद करते हैं, कि क्या हम आपत्ते कुछ कमती हैं अरे भाई ! “बह्म 
जानाति आहाणः” जो अह्मको जाने वही श्रेष्ठ जाह्मण; ( जाति पाँति केसी? कमसे वण हैं, ' 
जन्मसे नहीं यह कहकर ) घुडुक कर आँख दिखाते हैं ( सभी वैय झूद्र अपनेको क्षत्रिय कहकर 
वर्मा लिखते हें और कम देखो तो म्लेच्छोके से करते हैं ) ॥ १४६ ॥ 
प्रत्रिय-लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता ळपटाने ॥9॥ 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर # देखेड में चरित्र कलिथुगकर ॥२॥ 
बहुधा ( जो मनुष्य ) परायी ख्लियोंके ठगनेवाले और कपटसयानता करनेवाले और मोह 
द्रोह, वेर तथा ममतामें लिपटे हैं ॥ १ ॥ वे ही मनुष्य अभेदबादी अद्वितवेत्ता ज्ञानी कहलाते हैं, 
यह मेंने कलियुगका ( अलौकिक ) चरित्र देखा ॥ २ ॥ र 
आपु गये अरु आनहिं घालहिं # जो कोड डतिमारग प्रतिपालहि ॥३॥ 
कृल्प कल्प भरि इक इक नका && पराहिं जे दूषाहिं श्रुति करि तका ॥४॥ 
आप तो नष्ट ही हुए, परन्तु दूसरोंको भी नष्ट करनेका उद्योग करते हैं। जो कोई बेद 
मर्यादा पालन करें, उनका जप तप छुटा दें ॥ ३ ॥ ऐसे मनुष्य एक एक कल्पतक नरकम 
( जाकर ) पड़ेंगे, जो वेदं तर्कद्वारा मिथ्या दोष छगाते हैं, अर्थात्‌ अपना प्रयोजन सिद 
करनेको अथ बतलाते हैं ॥ ४ ॥ 
जे वर्णाधम तेलि कुम्हारा & श्वपच किरात कोल कलवारा ॥९॥ 
नारि सुई घर सम्पति नासी # भूड़ सुड़ाय होई संन्यासी ॥६॥ 
जो वरणाँमें नीच-तेली, ङुम्हार, चांडाळ, किरात, कोल कलवार हें ॥ ५ ॥ ऐसे पुरुषोंकी 
जहाँ त्री मरी और घरकी सम्पत्ति नष्ट हुई अथात्‌ खानेका ठीक घरमें न देखा तो ग्रँड सुँड़ा- 
कर संन्यासी हो गये ॥ ६॥ - 
ते विप्रनसन पांव पुजावहिं & उभय लोक निज हाथ नशावहि॥७॥। 
विप्र निरक्षर लोळुंष कामी & निराचार शठ वृषली-स्वामी ॥८॥ 
वे ब्राह्मणॉसे पेर पुजवाते और दोनों लोक अपने हाथसे नष्ट करते हैं ॥ ७॥ फिर 
राह्मण भी तो निरक्षर भट्टाचाय, लोभी, कामी, आचार रहित, शठ और दासीके स्वामी बन 
बेठते हैं ॥ ८ ॥ 
झूद्र करहिं जप तप ब्रत दाना % बेठि वरासन कहहिं पुराना ॥९॥ 
सब नर कल्पित करहि अचारा & जाइ नवरणि अनीति अपारा ॥१०॥ 
झूद्र, जप, तप, प्रत, दान करते हैं, अच्छे आसनोंपर बेठकर पुराण बाँचते हैं ॥ ९ ॥ सब 
मनुष्य अपने मनमाने आचरण करते हैं, वह अपार अनीति बरणी नहीं जाती ( जिससे 
जगत्‌ भरकी दुदशा हो रही है ) ॥ १० ॥ 
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दोहा-सये वर्णसंकर सकल, भिन्न सेतु सब लोग। 
ध करहि पाप हुख पाबहिं, भय रुज शोक वियोग ॥१४७॥ 
कलियुगर्म बहुत तो वर्णसंकर ( दोगळे ) हो गये और सब मयांदारहित होकर पाप करते 
हैं उसीके कारण भय, रोग, शोक, वियोग आंदि डुःख पाते हैं ( परन्तु पाप करनेसे विरत 
नहीं होते ) ॥ १४७॥ 


दोहा-श्रतिसम्मत हरिभक्ति पथ, संशुत विरति विवेक । 
धई ते न चल॒हि नर मोह वशा, कल्पहिं पंथ अनेक ॥१४८॥ 
जो वेद्सम्मत नारायणकी भक्तिका मार्ग वैराग्य और विवेकथुक्त है, मनुष्य उसपर तो 
ह ES RR होकर अनेंक नवीन पंथ कल्पित करते हैं ( इसी कारण सदा दुःख 
उन्द-बह दाम सवार्‌हि धाम यती। विषया हरिछीन रही विरती। 
¶ तपसीधनवंत दरिद्रणदी।कलिकोतुक तात्‌ न जात्‌ कही॥२२॥ 
कुलवेति निकारहि नारिसती। णह आनहि चरिनिबेरि गती । 
सुतमानहि मातपिता तबलों। अवछाननदीख नहीं जबछों २३॥ 


यती अर्थात्‌ संन्यासी, जिनको घर और धन दोनों वर्जित हें, बहुतसे दाम और धाम (दोनों) 
सँंवारते हैं और उनका वह वेराग्य विषयोंने हर लिया हे। तपस्वी तो धनी और गृहस्थ दरिद्री 
हें, हे तात ! कलियुगका कौतुक कहा नहीं जाता। अच्छे कुलकी पतिव्रता खरी को घरसे निकालते 
हैं और चेरी दासी नीच जातिको घरमें ले आते हैं, कुलकी परंपरा गतिको दूर कर देते हैं 
बेटे माता पिताको तबतक ही मानते हैं, जबतक खरीका सुख नहीं देखते ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
'ससुरारि पियारि लशी जबते । रिपुरूप ङुटुम्ब भये तबते। 
नृप पाप परायण धम नहीं।करिदंड विङम्ब प्रजा नितहीं ॥२४॥ 
धनवंत कुलीन_मलीन अपी । हिजचिह जनेउ उघार तपी । 
नहिंमान पुराणहि वेदहि जो । हरिसेवक संत सही कलि सो॥२५॥ 
तबसे ( और सच ) कटुम्ब शत्रुरूप हो गये, जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, राजा लोग 
पापमें प्रीति करनेवाले हो गये, प्रजाको नित्य ही दंड करके पीड़ित करते हैं, धनवान्‌ कुलीन 
हो गये, कुलीन मलिन हो गये ब्राह्मणका चिह्न ( पूजा जप छोड़ ) एक यज्ञोपवीत मात्र रह 
गया, उघड़े रहना ही तपस्वीका चिन्ह रह गया, जो वेद और पुराणोंको नहीं मानते वें ही 
कलिमें हरिके सेवक और सन्त हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ े । 
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कविद्वंद उदार धुनी न सुनी । यण इषक बात न कोपि यनी । 
कलि बारहि बार हुकाळ परे । बिड अन्नहुखी सब लोग मरे ॥२६॥ 
श्रेष्ठ कवियोंके समाजकी ध्वनि तो सुनायी नहीं देती किन्तु ग्रणमें दोष निकालनेवाले ही रह 
गये हैं कलियुगम बार बार डुकाल पड़ता है; विना अन्नके हुःखित हो सब लोग मरते हैं ॥२६॥ 
दोहा-सुतु खगेश कळि कपट हठ, दम्भ देष पाखंड ॥ 
धः मान मोह मारादि मद, व्यापि रहे ब्रह्मण्ड ॥१४९॥ 
सुनो गरुड़जी ! कलियुगमें कपट, हठ, दम्भ, देष, पाखंड, मान, मोह, काम, मद आदि 
जगत्‌ भरम व्याप रहे हैं ॥ १४९ ॥ हि 2 
दोहा-तामस धर्म करहि सब, जप तप मल ब्रत दान ॥ 
4 देव न वरषे धरणिपर, बये न जामहिं धान ॥ १५० ॥ 
मनुष्य सब धर्म, जप, तप, यज्ञ, ब्रत, दान तामसी ही करते हैं ( इसरोंके अपकार व छळ 
कपटके निमित्त हिंसायुक्त कर्म तामसी है, सब मारण उच्चाटन करते हैं) इसी कारण मेघ 
पृथ्वी पर नहीं बरसता और बोये इये धान भी नहीं जमते ॥ १५० ॥ 
छन्द-अबला कचभूषण भूरिक्षपा ।धनहीन हुखी ममता बहुधा । 
¶ सुख चाहहि मूढ न धर्मरता। मति थोरि कठोरिनकोमलता॥ 
नर पीड़ित रोग न भोगकहीं। अभिमान विरोधअकारणहीं 
ठघुजीवन संवत पंचदशा। कल्पांत न नाश गुमान असा२८॥ 
ख्ियोंके पास बालमात्र ही भूषण और बड़ी भूख है, लोग धननहोनेसे बहुत दुःखी हैं 
परन्तु ममता भी बहुत है । मूर्ख सुख तो चाहते हैं, परन्तु धमम प्रीति नहीं करते ( इससे दुःख 
पाते हैं ), थोड़ी मति है वह भी कठोर है जिसमें कोमळता नहीं । मनुष्य - रोगोसे” पीड़ित हैं, 
भोग सुख कहीं भी नहीं, अभिमान और बैर बिना कारण ही सबसे करते हैं थोड़ा जीना 
दश पांच वर्षका कलियुगमें होगा परन्तु अहंकार ऐसा है कि कलपान्तमें भी हमारा नाश नहीं 
होगा वा मनुष्योंका लघु जीवन होगा ॥ २७॥ २८॥ 
छ.कुलिकालविहालकिये मतुजा। नहिं मानत कोउ अनुजा तठ॒जा। 
नहिं तोष विचार न्‌ शीतळता। सबजाति कुजाति भये मँग॒ता२९॥ 
इरषा परुषा छल ए लोल॒पता । भारे पूरि रही समता विगता। 
सब लोग वियोगं विशोक इये । वर्णाश्रम धर्म अचार गये॥३०॥ 


( १३२८) ॐ लुळसीकूत सडीकरामायण ६-९ ११४ 


कलिङारने मनुष्योंको बिहार कर रक्खा हे, कोई बेटी बहनको नहीं मानता । सन्तोष 
विचार शीतलता किसीम नहीं रही । सब जात ङुजात मँगता हो गये । इर्षा कठोरता, छल 
और अति लोभादि परिपूर्ण हो रहे हें और समता ( मित्रता ) जाती रही । सब वियोग और 
शोकके मारे गये और वर्ण व आश्रमोंका आचार जाता रहा ॥ २९ ॥ ३०॥ 4 
दमदान दया नहिं जानपनी । जड़ता प्रपंचकताऽत्चिनी ॥ 
तलुपोषक नारि नरा सगरे । पर निन्द्क ते जगसें बगरे ॥३१॥ 
इंद्रियोंका जीतना, दान, दया और ( जानपन ) चातुर्य नहीं, जड़ता और प्रपंचता बहुत 
है अथवा इंद्रियदूमन दान दयाका ज्ञाता कोई नहीं मिलता, सब खत्री पुरुष अपने शरीरका 
पोषण करनेवाले हैं और परायी निन्दा करनेवाले जगतूम फेले हैं ॥ ३१॥ 
दोहा-सुतु व्यालारि_कराल कलि, मळ अबूछुण आगार॥ 
टे गुणह बहुत कलिकालकर, बिड प्रयास निस्तार ॥१५१॥ 
हे सपोंके शत्रु गरुड़जी ! यद्यपि यह कराल कलिकाल पाप और अवश्ुणका घर है, तो भी 
कलियुगमं बड़ा गुण है, विना प्रयास ही निस्तार हो जाता है ॥ १५१॥ 


दोहा-ङृतयुग त्रेता हापर, पूजा मख अरु द योग ॥ 
धः जो गति होइ सो कलि हरि, नामते पावहि लोग ॥१५२॥ 


सतयुग, त्रेता, द्वापरमं पूजा, यज्ञ और योगसे जो गति होती है, वह कलियुगमें केबल हरिके 
नाम लेनेसे ही लोग पाते हैं ॥ १५२ ॥ 
कृतयुग सब योगी लि कै करि इरि ध्यान तरहि भव प्रानी॥१॥ 
त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं & प्रसुहि समपि कर्म भव तरहीं॥२॥ 
सतयुगम तो सब योगी विज्ञानी ही होते थे और भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके संसारसे 
तरते थे ॥ १॥ त्रेतामे अनेक प्रकारके यज्ञ करके उसका फल .प्रसुको सर्मपण करके मनुष्य 
संसार सागरसे पार हो जात हैं ॥.२॥ र 
द्वापर करि रघुपतिपद-पूजा % नर: भव तरहिं उपाय न दूजा॥३॥ 
कलियुग केवल हरिगुण गाहा १७ गावत नर पावहि भव थाहा ॥४॥ 
द्वापरमे रघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसार सागरसे पार हो जाते हैं, दूसरा 
उपाय नहीं हे ॥ २ | कलियुगमें केवल हरिके युण गान करने (और स्मरण करने)से.ही 
मनुष्य संसार सागरकी थाह पा लेते हैं ॥ ४ ॥ : 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना % एक अधार रामगुणगाना ॥५॥ 
` सब भरोस तजि जो भज रामहि % प्रेम समेत गाव गुणग्रामहि ॥६॥ 


टं 
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कलियुगमें योग, यज्ञ, ज्ञान ङुछ नहीं है; एक श्रीरामचन्द्रजीके गुण गान मात्रका ही आधार 
हे ॥ ५ ॥ सब भरोसा छोड़कर जो श्रीराम्रचन्द्रजीका भजन करते हैं और प्रेमसमेत गुण- 
समूहका गान करते हैं ॥ ६ ॥ ; 
सो भव तर कछु संशय नाहीं & नाम प्रताप प्रगट कलिमाहीं ॥७॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा ## मानस पुण्य होइ नहिं पापा ॥८॥ 
वे संसारसे तर जायेगे, इसमें कुछ सन्देह नहीं क्योंकि कलियुगमें नामका ग्रवाप प्रगट है 
॥ ७ ॥ कलियुगका एक पवित्र प्रताप है कि मनका किया हुआ पुण्य तो लग जावा है किन्तु 
पाप नहीँ होता “कृते यद्धयायतो विष्णोः त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कळी तद्वरि 


कीतनात” भागवते ॥ ८ ॥ ड 
दोहा-कलियुग समयुग आन नहिं, जो नर कर विश्वास ॥ 
ध गाइ रामणुणगण विमल, भव तर विनहिं प्रयास ॥१९३॥ 


कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है, जो मनुष्य विश्वास करे तो श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल 
शुणाबुवादका गान करके बिना श्रमसे ही संसार सागरसे पार हो जाते हैं, केवळ परमेश्वरके 
नामसे ही सब सिद्धि है, कहा भी है गीतामें-“सर्वध्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ! अहं त्वां 
सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” ॥ १५३ ॥ 


दोहा-प्रगट चारि पद धृमेके, कलिमह एक प्रधान ॥ 
+ येन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्यान ॥ १५४ ॥ 


हे तात ! धर्मके चार चरण ( सत्य, शौच, दया, दान ) प्रकट हैं, पर कलियुगर्मे एक ही 
प्रधान है कि जिस किसी विधिसे दान किया जाय, कल्याण ही करता है, यथा- तपः परं कृत- 
युगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहुदानमेकं कलो युगे” ॥ १५४ ॥ 
__नितयुग होई धर्म सब केरे # हृदय राम मायाके प्रेरे ॥१॥ 
शुद्ध सत्त्व समता विज्ञाना # कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥२॥ 
हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्रेरणासे सर्वको नित्य युग युगके धर्म होते रहते हैं ॥ १॥ 
जिस समय शुद्धता, सत्यता, मित्रभाव और विशेष ज्ञान अर्थात अनुभव और मन असन्न होता 
हो तो जानिये कि हमारे हृद्यमें सतयुग वर्तता हे ॥ रे ॥ 
सर्व बहुत कछु रज रति कर्मा # सब विधि शुभ त्रेताकर धर्मा ॥३॥ 
बहु रज सत्त्व स्वल्प कछु तामस & द्वापर धर्म हर्ष भय मानस ॥४॥ 
ओर जब सत्त्वगुण बहुत हो तथा कुछ रजोगुण भी आ जाय और सब मकार मन सुखी 
रहे तो जानिये कि त्रेताका धम वतता है ॥ ३ ॥ और जब रजोगुण अधिक सत्त्वग्रुण थोड़ा हो 


(A 


( २३३० ) => लुललीकृत सडीकरामायण ॥६-<- ११६ 


तथा कुछ उसमे थोड़ा तमोशुण भी मिल जाय, मनम हर्ष शोक दोनों हों; तो जानिये कि 
द्ापरका उसे बतता हे॥ ७ ॥ शी 
तामस बहुत रजोगुण थोरा # कलि प्रभाव विरोध चहुँओरा ॥५॥ 
बुथ युंगघर्म जानि मनमाहीं ४8 तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥६॥ 
जब तमोगुण बहुत, एवं थोडासा रजोगुण हो और ( मनमें ) चारों ओरसे विरोध सूझे तो 
जानिये कि वह कलियुगका धर्म हे ॥ ९ ॥ पंडित लोग मनमें युगका धर्म विचार कर अधर्मसे 
प्रीति छोड़कर धम करते हैं ( दूसरे युगका धसे नहीं करते, अर्थात्‌ यज्ञादि असाध्य जानकर 
केवळ रामनामको जपते हैं, उनका चरित्र कहते सुनते हैं ) ॥ ६ ॥ 
कलि अधर्म नहिं व्यापे ताही # रघुपति चरण प्रीति अति जाही ॥७॥ 
नटकूत कपट विकट खगराया ४७ नटसेवकहि न व्यापै माया॥८॥ 
कलियुगकें अधर्म उसको नहीं व्यापते, जिसकी रघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हे ॥७॥ 
हे गरुड़जी ! जैसे नटका किया हुआ कपटका बिकट चरित्र उसके चेलेको नहीं व्यापता ( बैसे 
ही कलियुगका कपट चरित्र हरिदासको नहीं व्यापता ) ॥ ८ ॥ 


दोहा-हरिमाया कृत दोष एुण, बिल हरि भजन न जाहिं ॥ 
धः सजियरामसब काज तजि, अस विचारि मनमाहिं ॥१५५॥ 


हरिकी मायाके किये इए दोष और गुण हरिके भजन बिना नहीं जाते। इस प्रकार मनमें 
विचार सब कामना त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन ही करना चाहिये ॥ १५५ ॥ 


दोहा-तेहि कलिकाळ वर्ष बह, बसेउँ अवध विहुँगेश ॥ 
2 परेउ हुकाल विपत्ति बश, तब में गयउँ विदेश ॥१५६॥ 


हे गरुड़ ! उस कलियुग बहुत वर्षतक में अयोध्याजीमें वास करता रहा, जब दुष्काळ 
पड़ गया तत में दुःखी हो परदेशको चला गया ॥ १५६ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तर्गंतः षष्ठो विश्रामः ॥। ६ ॥ 


दोहा-जेहि विधि शिवको शाप भो, सो सप्तम विश्राम । 
लोमशजीको शाप पुनि, कृपा सुमिरि श्रीराम ॥ | 


गयउँ उजेन सुनइ उरगारी % दीन मलीन, दरिद्र दुखारी ॥१॥ 

गये काल कछु संपति पाई # तह पुनि करडे शंभु सेवकाई ॥२॥ 

हे गरुड़जी ! सुनिये तब मैं दीन मलिन दरिद्री दुःखी होकर उज्ञेनको गया ॥ १॥ 
कुछ दिन वहां रहने पर थोड़ीसी संपत्ति पायी. और फिर वहां शिवजीकी सेवकाई 
करने लगा ॥ २ ॥ 
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विप्र एक वेदिक शिव पूजा & करे सदा तेहि काज न दूजा ॥३॥ 
परम साधु परमारथ-विदक & शशु उपासक नहिं इरिनिंदक ॥४॥ 
बहो एक वेदिक जाझण सदा शिवजीकी पूजा किया करता था, उसको कोई इसरा काम 
नहीं था ॥३॥ अत्यन्त साधु परमार्थका जाननेबाळा शिवजीका उपासक था, किन्तु 
हरिकी निन्दा नहीँ करता था ( जैसे अज्ञानी वैष्णव शिवकी और अज्ञानी शैव विष्णुकी 
[नदा करते हूँ )॥४॥ 
सेवों मैं तेहि कपट समेता द्विज दयाछुअतिनीति निकेता ॥५॥ 
वाहिर नम्र देखि मांहिं साई # विम पढाव पुत्रकी नाई ॥६॥ 
में उनको कपटपूवक सेवन करता था किन्तु वे जाझण अति दयाळ नीतिके स्थान थे ॥९॥ वे 
राह्मण देवता मुझको वाइरसे नम्र देखकर पुत्रकी नाई पढ़ाते थे और बड़ा प्यार करते थे ॥६॥ 
शंभु मन्त्र मोहि द्विजवर दीन्दा # शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा ॥७॥ 
जपउ मन्त्र शिव मंदिर जाई % हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥८॥ 

( ॐ नमः शिवाय ) यह शिवजीका मन्त्र मुझे श्रेष्ठ जाह्मणने दिया और भी अनेक अनेक 
प्रकारके सुन्दरं उपदेश दिये ॥ ७॥ में शिवजीके मन्दिरमे बेठकर मन्त्र जपता था हृदयमें 
पाखंड और अहंकार अधिक था ॥ ८ ॥ 

दोहा-में खळ मल संकुळमति, नीच जाति वश मोह॥ 

कु हिज हरिजन देखत जरउँ, करउँ विष्णुकर द्रोह ॥१५७॥ 
एक तो में दुष्ट दूसरे पापयुक्त बुद्धिवाला नीच जाति, मोहके वशीभूत होकर ब्राह्मण हरि- 
भक्तको देखकर जलता था और विष्णुका द्रोह करता था ( ऐसी कडषित मति थी ) ॥ १५७ ॥ 
सोरठा-शुरु नित Fi प्रबोध, खित देखि आचरण मम ॥ 
#ँ मोहि उपजे अतिकोध, देभिहि नीति की भावई॥१४॥ 
अरु सुझको नित्य प्रति समझाते और मेरे आचरणको देखकर दुःखी होते थे किन्तु मुझको 
बड़ा क्रोध उपजता था, क्योंकि पाखंडी पुरुषॉको नीति नहीं भाती ॥ १५ ॥ 

एक बार गुरु लीन्ह बुलाई & मोहि नीति बहुभांति सिखाई॥१॥ 

शिव सेवाकर फल सुत सोई $ अविरल भक्ति रामपद्‌ होई ॥२॥ 

एक बार गुरुने डलाकर अनेक प्रकारसे मुझको नीतिं सिखायी ॥ १॥ और कहने लगे हे 

पुत्र | शिवजीकी सेवा करनेका यही फल है कि रघुनाथजीके चरणोंमें अचल भक्ति हो ॥ २॥ 
रामहि भजहिं तात शिव धाता ## नर पामरकर केतिक बाता ॥२॥ 
जासु चरण शिव अज अनुरागी %तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥४॥ 


( ९३३२ ) >> ठुळसीळूत सटीकरामाथण ॥६-<- ११८ 


हे तात ! रामको तो शिव जह्माजी भी भजते हैं, पामर मनुष्योंकी तो बात ही कितनी है ! 
॥ ३॥ जिसके चरणोंम शिव, जक्षाजी प्रेम करते हैं, उनसे द्रोह करके अभागी तू सुख 
चाहता हे १ ॥ ४ ॥ 
हरक हक गुरू कहेऊ १७ सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥५॥ 
अधम जाति मैं विद्या पाये # भयउ यथा अहि दूध पियाये ॥६॥ 
शिवजीको नारायणका सेवक जब गुरुने कहा तो हे गरुड़जी ! सुनते ही हृदय जलने लगा 
॥ ९ ॥ नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा उद्धत हो गया जैसे दूध पिलानसे साँप हो जाता है ॥६॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती % शुरूकर द्रोह करों दिन राती ॥७॥ 
अतिदयालु गुरू स्वल्प न क्रोधा छ पुनि ुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥८॥ 
में अभिमानी, खोटा, ङुभाग्य, ङुजाति, रात दिन गुरुसे द्रोह करता था ॥ ७॥ किन्तु 
गुरुजी अति दया थे, थोड़ा भी क्रोध नहीं था, वारंवार मुझको उत्तम ज्ञान सिखाते थे ॥८॥ 
जेहिति नीच बड़ाई पावा #सो प्रथमहिं इठि ताहि नशावा॥९॥ 
चूम अनलसंभव सुनु भाई $ तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥१०॥ 
परन्तु नीच पुरुष जिससे बड़ाई पाते हैं, पहले निश्चय उसीका नाझ करते हैं ॥ ९॥ हे भाई! 
सुनिये ( दृष्टान्त हे) कि अग्निसे ही घुआँ उत्पन्न होता है, परन्तु जब वही धुआ बादळकी 
उपाधिको धारण करता है तब उसी अझ्निको डुझा देता है ॥ १० ॥ 
रज मग परी निराद्र रहई ४७ सबकर पद प्रहार नित सहई॥११॥ 
मरुत उड़ाइ प्रथम तेहि भरई $ पुनि नृपनयन किरीटन्ह परई॥१२॥ 
चूलि मागमे निराद्र पड़ी रहती हे और नित्यमति सबके चरणप्रहारको सहती हे ॥ ११॥ 
( दुःख देख ) पवन जब उड़ाकर ऊपर ले जाता है, तो पहिले उसको भर देती है फिर राजाओं 
के नेत्र और सुङुटॉमे पड़कर दुःख देती है ॥ १२॥ 
सुब खगपति अस ससुझि प्रसंगा % बुध नहि करहिअधमकर संगा॥१३॥ 
कवि कोविद गावहि अस नीती ##खलसन कलह न भळनहिं प्रीती।१४॥ 
सुनो गरुड़जी ! यह असंग पक पंडितजन नीचोंका संग नहीं करते ॥ १३ ॥ कवि 
पंडित ऐसी नीति वणन करते हैं कि दुष्टोसे बिरोध ओर प्रीति दोनों अच्छी नहीं होती ॥१४॥ 
उदासीन नित रहिय गुसाई #खल परिहरिय श्वानकी नाई॥१५॥ 
में खलह॒दय कपट कुटिलाई % गुरु हित कहैं न मोहिसुहाई॥१६॥ 
हे गोसांई ! नित्यप्रति उदासीन भाव अवलम्बन किये रहे और दुष्टोको ऊत्तेकी नाई (अशुचि 
जानकर ) त्याग देवे ॥ १५ ॥ में दुष्ट हृदय, मेरे कपट और कुटिलाई बहुत थी, गुरु हितकी 
बात कहते ये, पर मुझे वह अच्छी नहीं लगती थी ॥ १६॥ 


११९ । “> उत्तरकाण्ड ७. 4६-< ( १३३३ ) 
दोहा-एक बार हरमंदिर, जपत रहेउँ शिवनाम ॥ 
लु गुरु आयेउ अभिमानते, उठि नहिं कीन्ह प्रणाम ॥१५८॥ 


एक बार में शिवजीके मंदिरमें शिवका मन्त्र जप रहा था, उसी अवसरमे गुरुजी आ गये, 
_ किन्तु मैंने अभिमानके कारण उठकर प्रणाम तक नहीं किया । जीम यह विचार किया कि इस 
समय तो शिवजीके मंदिरिम बैठा हूँ, जप करता हूँ, प्रणाम करना ही नहीं चाहिए ॥ १५८ ॥ 


दोहा-णरदयाढ्ध नहिं कहेउ कछ, उर न रोष लवलेश ॥ 
ध्रः अति अघ गुरु अपमानता, सहि नह सकेउ महेरा॥१५९॥ 
परन्तु गुरुजी बड़े दयाड थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और न हृदयमें कुछ क्रोध ही हुआ, 
परन्तु गुरुको अणाम न करनेसे जो बड़ा पाप हुआ उसको शिवजी नहीं सह सके ॥ १९९॥ 

मंदिर माँझ भई नभ बानी % रे इतभाग्य अधम अभिमानी ॥१॥ 

यद्यपि तव शुरु स्वल्प न कोधा # अतिकृपाछ चित सम्यक बोधा॥२॥ 


सो मंदिरिमेंसे यह आकाशवाणी हुईं, अरे हतभाग्य ! नीच ! अभिमानी ! ॥ १ ॥ यद्यपि 
तेरे गुरुको थोड़ासा भी क्रोध नहीं है, क्योंकि वे चित्तसे बड़ी कृपा करते हैं और पूर्ण ज्ञानी हैं 
( ज्ञानी को मानापमान समान होते हैं ) ॥ २॥ 
तदपि शाप देह शठ तोही # नीति विरोध सुहात न मोही ॥३॥ 
जो नहिं दंड कर शठ तोरा % अष्ट होइ श्रृतिमार] मोरा ॥8॥ 
रे मूर्ख ! तो भी में ठुझको शाप दूंगा; नीतिसे विरोध करनेवाला मुझको नहीँ सुहाता ॥३॥ 
र दृष्ट | जो में तुझको दंड नहीं करूंगा तो मेरा वैदिक माग भ्रष्ट हो जायगा, क्योंकि वेदकी 
आज्ञा है कि रुका उठकर सन्मान करना ॥ ४ ॥ | 
जे शठ गुरुसन ईषा करहीं & रोरव नरक कल्प शत परहीं ॥५॥ 
त्रिजग योनि पुनि धरहि शरीरा क्षँ अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥६॥ 
जो मूर्ख युरुसे इर्षा ( डाह ) करते हैं वे सौ कल्पतक रौरव नरकमे पड़ते हैं ॥ ५ ॥ फिर 
तियेङ्योनि अर्थात्‌ पक्षी आदिका शरीर धारण करके दश हजार वर्षतक कष्ट पाते हैं ॥ ६ ॥ 
बेठि रदेसि अजगर इव पापी # सर्प होइ खल मलमति व्यापी॥७॥ 
महा विटप कोटर महे जाई # रडु अधमाधम अधगति पाई॥८॥। 
रे प्रापी ! दू अजगरके समान ( युरुको देखकर ) बैठा रहा इस कारण सर्प होगा, 
| तेरी बद्धिरमे पाप समा गया है ॥ ७॥ बड़े पेड़के खखोड़लमे जाकर अरे नीचातिनींच! त ` 


क नी गतिकों प्राप्त होकर रहेगा ॥ ८ ॥ 


(२३३७४ ) >% तुल्सीकृल सटीकरामायण ॥६<- १२० 
SSS यश टा र. 0... फेक 


दोहा-हाहाकार कीन्ह शुरू, सुनि दारुण शिव शाप ॥ 
६ कस्पितमोहि विलोकि अति, उपजा उर परिताप॥१६०॥ 


_ यह शिवजीका_ मद्दाकठिन शाप सुनकर गुरुने हाहाकार किया और मुझे कापता हुआ 
देखकर उनके मनमें बड़ा दुःख उपजा ॥ १६० ॥ 


दोहा-करि दंडवत सप्रेम गरु, शिव सन्झुख कर जोरि 
शई विनय करत गद्गद गिरा, समझि घोर गति मोरि ॥१६१॥ 


भेमपूषक सुरुजी देउवत्‌ करके शिवजीके सन्मुख हाथ जोड़कर गद्गदवाणीसे मेरी घोर 


गति समझकर विनती करने लगे (जो कुछ ब्राह्मणने विनती की हे वही यह “ रुद्राष्टक ” 
नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १६१॥ 


छ.नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विस्रं व्यापकं त्रहमवेदस्वरूपस्‌ 


अजंनिर्णण निविकट्पं निरीह। चिदाकाशमाकादा वासं भजेऽहस 

हे ( ईशान ) इश्वरोके इश्वर ! झुक्तिरूप | आप विश अथांत्‌ समथ, व्यापक, अझ और, :. 
बेदस्वरूप हो । स्वयं प्रकट होनेवाले, ग्रणोंस रहित, निर्विकल्प अर्थात्‌ एकरस रहनेवाले और | 
(निरीह) इच्छारहित, सूक्ष्म और महान आकाशमे वास करनेवाले, जिसमें आकाश बसता है 
वा आकाशके समान निमंळ हो वा चिन्मय और महाकाशवत्‌ सवव्यापक हो; ऐसे आपका मैं . 


निराकारमों करता | > a नती 
कारमोंकार मूल तुरीयं । गिराज्ञान गोतीतमीरां गिरीशस। | 
करलं महाकाल कालं कृपाल । गुणागार संसारपारं नतोऽहस्च ॥ 
आकारसे रहित ओंकारके मूल और तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुघुप्तिसे परे तुरीयस्वरूप, 
' बचन ज्ञान व इद्रियोसे _ परे, ईरा, कैलाशके स्वामी और कराळ जो महाकाल है उसके भी 
आप काल हें । कृपाड हैं, गुणके स्थान, गुण और संसारसे परे आप हैं, ऐसे शिवजीको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ गौर गभीर मनोगत कोटि आसर 
पारा संकाश गोरं गभीरं! मनोभरूत को टिप्रभा स्‌॥ 
स्फ्रन्मोलिकल्लोलिनी चारुगंगा । ठसद्भाळबालेन्हु कंठे सुजंगा ॥ 
आप हिमालय पर्वतके समान गौरवण हैं, गम्भीर हैं, करोड़ों कामदेवके समान आपके शरी- | 
रकी शोभा है, मस्तकपर तरंगवाली सुन्दर गंगा झोभित हैं, लछाटमें दोयजका चन्द्रमा शोभित है 


जिससे 


और कंठमें सर्प शोभाको प्राप्त हो रहे हैं, जिससे आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट होता है॥ 


56 $ शुभनेवं विशाळ । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयाछय्‌ ॥ 
चमाम्बरं मुंडमालं । प्रियं शंकरं सवेनाथं भजामि ॥ 


१२१ >» उत्तरकाण्ड ७. ‰-= ( १३३५) 
कानोंमे कुंडल डोळ रहे हैं और बड़े बड़े उज्ज्वल नेत्र हैं, आप असन्न, नीलकण्ठ और 
दयाके घर हैं, सिंहका a और मुण्डोंकी माळा आपको प्रिय है, ऐसे सबके नाथ आप शंकर 
अर्थात्‌ कल्याणकारकको में भजता हूँ ॥ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भ परेश । अखण्डं अजं भावको टिप्रकाशस््‌॥ 
त्रयःञ्चलनिर्मूळनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यस्‌॥ 
आप ( प्रचंड ) तीक्ष्ण और अत्यन्त मौढ ईश्वर, अखंड, जन्मरहित और करोड़ सूर्यके 
समान तेजस्वी हो और ( देहिक-दैविक-भौतिक ) तीनों झूछोंका नाश करनेवाला झूल आप 
हाथमे लिये हो, आप भाबसे प्राप्त होते हो, भवानीपति हो, में आपको भजता हूँ ॥ 


कूलातीतकल्याण कल्पांतकारी। सदा ताव ंददाता परारी ॥ 
चिदानंद संदोहमोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 

आप कलासे परे कल्याण और कल्पांत ( प्रलय ) के करनेवाले दो, सदा सज्ञनोंको आनन्द 
देनेवाले, त्रिएुरासुरके शञ्ु और चैतन्य आनन्दके पात्र अज्ञानके इरण करनेवाले, कामदेबके 
नाशकत प्रभो ! मेरे ऊपर आप प्रसन्न इूजिये ॥ 


न यावत उमानाथ्पादारविन्दं । भजंतीहलोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्सुखं शांतिसतापनाश । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ 


हे उमानाथ! जबतक ( सब जीवोंसे सेवित ) आपके चरणारविन्दॉका भजन नहीं किया 
जाय तबतक इस लोक वा परलोकमें लोगोंको सुख और शांति नहीं होती और न सन्तापका 
नाश होता है, हे रभो ! आप सब माणियोंके (अधिवास) स्थान हो, झुझपर आप असन्न हूजिये ॥ 


न जानामि योगंजपंनेवपूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभतुभ्यम॥ 
जराजन्म दुःखोघतातप्यमानं प्रभो पाहिआपन्नमामीराशंसो॥३२॥ 


मैं योग, जप, पूजा नहीं जानता, केवल सदा सवदा हे शम्भो ! आपको नमस्कार ही करता 
हूँ, और वृद्धावस्था ( बुढापा ) और जन्म मृत्युके दुःखोसे जो मैं दुःखी हँ, सो आपकी शरणमें 
हँ मेरी ( और मेरे चेलेकी शापसे ) रक्षा कीजिये, में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 
छोक-रुद्राष्क्रमिंद॑ प्रोक्तं _ विप्रेण हसरतुष्टये ॥ 
_ ये पठेति नरा भक्त्या तेषां शम्शुः प्रसीदति ॥ १॥ 
बाह्मणने यह रुद्राष्टक बनाकर शिवको सन्तुष्ट किया, जो मनुष्य इसको भक्तिसे पढ़ते हैं, 
शिवजी प्रसन्न होते हैं ॥ १॥ 


उनपर हो 
दोहा सनि विनती , देखि वि sas 
क पुनि मंदिर bu हिज झपा ॥१६२॥ 


९ १३३६ ) > तुरूसीकृल सटीकरामायण ॥६-<*- १२२ 


सवेज् श्रीक्िवजी महाराज ब्राह्मणकी इस प्रकार विनय सुनकर और अपनेमें अत्यन्त 
ग्रेम देख प्रसन्न इए तो मन्दिरमसे पुनः आकाशवाणी हुई, हे जाण ! ( मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ ) 
अब वर माँग ।। १६२॥ 


दोहा-जो प्रसन्न प्रभु मोपर, नाथ दीनपर नेह ॥ 
` ध निज पदपद्म भक्ति दृढ़, पुनि इसर बर देह॥१६६॥ ` 
( ज्ञाण बोला ) हे प्रसु ! जो आप सुझपर प्रसन्न हो और दीनोंपर प्रेम रखते हो तो हे 
नाथ ! एक तो अपने चरण कमलकी दृढ़ भक्ति दीजिये और दूसरा वर यह दीजिये कि ॥१६३॥ 
दोहा-तव माया वश जीव जड़, संतत फिरहिं झुलान ॥ 


तिन्हपर क्रोध न करिय प्रथु, कृपासिंधु भगवान ॥१६४॥ 

यह मूर्ख जीव आपकी मायाके वश होकर सदा भूले फिरते हैं, हे. भो ! कृपाके सागर 

भगवान्‌! ( ऐइवयवान्‌ ! ) आप ऐसे जीवोंके ऊपर ऋध न किया करें, ( क्योंकि एक तो 
दे स्वयं ही आपकी मायासे भ्रमत हैं, फिर क्रोध करनेसे कहाँ ठिकाना हे!) ॥ १६४॥' 


दोहा-शंकर द अब, यहिपर होइ झृपाछ॥ . 
द शाप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काल ॥ १६५ ॥ 


है कल्याणकतो ! दीनोंके ऊपर दया करनेवाले | आप इस पर दया कीजिये। हे स्वामित्‌ ! ` 
ऐसा यत्न कीजिये, जिससे इसका थोड़े ही समयमें शापानुग्रह हो जाय ॥ १६५ ॥ दर 
इहिकर होइ परम कल्याना % सोइ करडु अब कृपानिधाना ॥9॥ 
विप्र गिरा सुनि परहित सानी % एवमस्तु इति भइ नभ बानी ॥२॥ 
इ दयासागर ! ऐसी ( कृपा ) कीजिये जिससे इस मेरे शिष्यका परम कल्याण हो ॥ १ ॥ 
परोपकारयुक्त वाणी सुनकर “एवमस्तु? अर्थात्‌ ऐसा ही हो यह आकाशवाणी हुई ॥२॥ 
यदपि कीन्ह यह दारुण पापा % मैं पनि दीन्ह कोप करि शापा ॥३॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी %. करिहउँ इहिपर कृपा बिशेखी ॥४॥ 
यद्यपि इसने यह दारुण पाप किया हे और फिर मैंने भी क्रोध करके झाप दिया हे ॥ ३-॥ तो 
भी तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करता रहूँगा ॥ ४॥ | े 


क्षमाशील जे परउपकारी # ते द्विजप्रिय मोहि यथा खरारी॥५॥ _ 

मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइहि कै क सहन अवशि यह पाइहि ॥६॥ 

क्योकि जो क्षमाशील अर्थात्‌ क्षमा करते हैं, ( कोई दुर्वाक्य कहे उसे सह लेते हैं )और . 
जो पराया उपकार करते हैं वे आह्मण सुझको रघुनाथजीके समान प्यारे हैं॥ ५॥ हे ब्राह्मण) | 
मेरा शाप झूठा नहीं होगा, सइ जन्म तो यह अवश्य पावेगा ॥ ६ ॥ | 


१२३ >> उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- (१३३७ ) 


जन्मत मरत दुसह दुख होई % इहिकहँ स्वल्प न व्यापे सोई ॥७॥ 
कौनेहुं जन्म मिटहि नहिं ज्ञाना & सुनहि झूद्र मम वचन प्रमाना ॥८॥ 
किन्तु जन्मते मरतेमें बड़ा दुःख होता हे सो इसको वह दुःख किंचिन्मात्र भी नहीं व्यापेगा - 
॥ ७॥ (हे गरुड़जी ! फिर मुझसे कहा ) किसी जन्ममें ( तेरा ) ज्ञान नहीं मिटेगा; सुन झद् ! 
यह मेरे वचनका प्रमाण हे॥ ८ ॥ 
रघुपतिपुरी जन्म तव भयऊ & पुनि तें मम सेवा मन यर ॥९॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे & रामभक्ति उपजिहि उर तोरे ॥9०॥ 
तेरा जन्म श्रीरामचन्द्रजीकी पुरीमें हुआ और फिर तेने मेरी सेवाम मन दिया है ॥९॥ अत 
'पुरीके प्रसाद और मेरे अनुग्रहसे तेरे हृदयमें रामकी ( अविचल ) भक्ति उत्पन्न होगी ॥ १० ॥ 
सुनु मम वचन सत्य अति भाई # हरितोषक. ब्रत द्विज सेवकाई ॥११॥ 
अब जनिकरसि विप्र अपमाना & जानि स्वतंत्र अनन्त समाना॥३२॥ 
भाई ! अब मेरे वचन जो परम सत्य और साररूप हैं सुन, ईश्वरको सन्तुष्ट करनेवाला यही 
मत है कि आझणकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ अब कभी ब्ाह्मणका निराद्र मत करना उसको 
'सदा स्वतन्त्र और ईश्वरके समान जानना ॥ १२ ॥ | 
इद्रकुलिश मम शूल विशाला & काळदंड हरिचक्र कराला ॥३३॥ 
जो इनकर मारा नहि मरई $6. विम-रोष-पावक सो जरई ॥३४॥' 
चाहे कोई इन्द्रके वञ्ज, मेरे त्रिशूल, यमराजके दण्ड और नारायणके कराल चक्रसे ॥ १३ ॥ 
नहीं मरे परन्तु वह जाह्मणके कोघकी अग्निस भस्म हो जाता है ॥ १४ ॥ 
अस विवेक राखेउ मनमाहीं # तुमकहुँ अगा म लभ कछु नाहीं॥१५॥ 
ओरड एक आशिषा मोरी # अप्रतिइत गति होइहि तोरी ॥३६॥ 
ऐसा ज्ञान मनमें रखना, तुझको जगतमें कुछ दुर्लभ न रहेगा ॥ १९॥ और भी एक मेरा 
आशीवांद है कि तेरी गति स्वच्छन्द होगी, अर्थात्‌ त्‌ जहाँ ` चाहे वहाँ जा सकेगा, कोई रोक 
टोक न होगी ॥ १६॥ ` 
दोहा-सुनि शिव वचन सप्रेम गुरु, एवमस्तु इति भाखि॥ ` 


टी र प्रबोधि गयउ शह, शंसुचरण उर राखि ॥ १९६॥ ` 
दुरुजी.शिवजीके बचत प्रेमके. भरे सुन “ एवमस्तु ' ऐसा कइकर और मुझे ( बहुत 2 समझा 
घारण किये घर चले गये ॥ १९६॥ 


दोहा-प्रेरित काळ -विघ्य गिरि, जाइ भयउँ में व्याल॥ 
+ पुनि प्रयास बिल सो तत, तजेउँ गये कछुछाल ॥१९७॥ 


( १३३८) = तुल्सीकृत खडीकरासाथण ॥९-<- १२४ 


वाळकी मेरणासे विन्ध्याचळमें जाकर में सर्प हुआ, फिर कुछ समय बीतनेपर बिना प्रयास 
ही बह शरीर त्याग कर दिया ॥ १६७॥ 


दोहा-जोइ तु धरे तजे पनि, अनायास हरियान ॥ 
शै जिमि चतन पट पहिरइ, नर परिहरइ एरान ॥ १६८॥ 


हे ( हरियान ) गरुड़जी ! जोही शरीर धारण करूँ वही अनायास त्याग कर हूँ, शरीर 
baa ha ९२७ > 
धारण करनेमे कुछ भी क्लेश नहीं होता था, जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार कर नया पहर 
लेता है ॥ १६८ ॥ - 


दोहा-शिव राखेउ श्रतिनीति अरु, मैं नहिं पाव॒कलेश ॥ 
| यहि विधि धरेऊ विविध तङ्‌, ज्ञान न गयउ लंगेश ॥१६९॥ 


शिवजीने वेदकीं नीति रक्खी और मैंने कोई क्लेश भी नहीं पाया, इस प्रकार अनेक शरीर 
धारण किये, परन्तु हे गरुड़जी ! ज्ञान नहीं गया ( सम्पूण बना रहा) ॥ १६५९ ॥ 
त्रिजग योनि जोइ जोह तनु धरऊँ& तह तहँ रामभक्ति अनुसरऊ ॥१॥ 
एक शूल मोहि बिसर न काऊ & गुरुकर कोमल शील सुभाऊ ॥२॥ 
पक्षी आदिकी योनियोमे जो जो शरीर धारण किये वहाँ वहाँ रघछुनाथजीकी भक्तिका अबु- 
सरण करता रहा ॥ १॥ एक दुःख तो मुझको किसी समय भी नहीं बिसरता था जो कि मेरे 
शुरुका कोमल शील स्वभाव था, ( उनकी याद बहुत आती थी) ॥ २॥ 
चरम देइ' द्विजकर मैं पाई % सुर दुलेभ पुराण श्रुति गाई ॥३॥ 
खेलड तदा बालकन मीला ## करडे सकल रडुनायक लीला॥४॥ 
फिर चरम ( अन्तकी ) देह आहाणकी मैंने पायी, जो देवताओंको भी दुर्लभ वेद पुराण 
कहते हैं ॥ ३ ॥ वहाँ बालकोंके संग मिलकर खेळता था और सम्पूर्ण रघुनाथजीकी लीला 
करता था ॥ ४ ॥ 
प्रोढ भये मोहि पिता पढ़ावा # सझुझउँ सुन गुन नहिं भावा ॥६॥ 
मनते सकल वासना भागी & केवल रामचरण लय लागी॥६॥ 
बड़े हुए पर मुझको पिताने पढ़ने बेठाया, तों सुनूँ समझे गुन पर वह मेरे मनमें न भावे ॥५॥ 
सब वासना मनकी जाती रही, केवल रामके चरणोंमें ठेय लग गयी ॥ ६॥ 
कहु खगेश अस कवन अभागी # खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥७॥ 
्रेममगन मोहि कछ न सुहाई कै दारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई॥८॥ 
0. १. व्यूजाकोडिससंस्तोत्स्तोत्रकोटिसमो जपः ॥ जपकोटिसमं ध्यान घ्यानकोटिलसो लयः ॥7 ॥ १ |  ._र्‍. 


१२५ > उत्तरकाण्ड ७. ॥६-७ ( १३३९ ) 


हे गरुड़जी ! कहो ऐसा कौन अभागी हैं जो कामधेडुको छोड़कर गधीका सेवन करेगा! 
(अक्ति छोड़ संसारी बात पढ़ेगा ) ॥ ७ ॥ में म्ेममें मञ्च रहूँ, कुछ अच्छा न लगे, पिता पढ़ा 


पढ़ा कर हार गये ॥ ८ ॥ नं कु 
भये काळवश जब पितु माता छ मैं वन गर्यड भजन जनत्राता ॥९॥ 
जहँ जहँ विपिन बुनीश्वर पावर & आश्रम जाइ जाइ शिर नावडँ॥१०॥ 
जब माता पिता कालवश हो गये, तब में जनकी रक्षा करनेवाले श्रीहरिका भजन करनेके 
निमित्त वनको गया ॥ ९ ॥ जहाँ जहाँ वनमें सुनीश्वरोके आश्रम मिळे वहीँ वहीं में उनके पास 
जाकर शिर नवाऊँ ॥ १० ॥ न 
पूँछों तिनहि राम शुणगाहा ® कहहिं सुनों इषित खगनाहा ॥३३॥ 
सुनत फिर इरिगुण अनुवादा कै अव्याहत गति शंश्चुप्रसादा ॥१२॥ 
हे गरुड़ ! उनसे रघुनाथजीके गुणोंकी कथा पूछू, वे जो कहें, में उनसे बह सुँ और बड़ा 
प्रसन्न रहूँ॥ ११॥ नारायणके गुणानुवाद सुनता फिरू, झिवजीके प्रसादसे मेरी स्वच्छन्द गति 
तो थी ही॥ १२॥ | 
छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी क एक लालसा उर अति बाढी ॥३३॥ 
. रामचरण-पंकज . ज्ञब देख $ तब निज जन्म सफल करि लेख5॥ १४॥ 
हे तात | तीन प्रकारकी लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, बड़ी गाढ़ी इच्छा है, सो यह तीनों 
छूट गयीं और एक इच्छा अधिक बड़ गई ॥ १३॥ कि जब श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल देखू, 
तब अपना जन्म सफल जानू ॥ १४॥ "” र 
जेहि पूछे सोइ इनि अस कहई % ईश्वर सर्व भ्रूतमय अहई ॥१५॥ 
निर्गुण मत नहिं मोहि सुहाई क सगुण अहझरतिउर अधिकाई॥१६॥ 
जिस मुनिसे पूछूँ वह यही बात कहे, कि दशन कया इश्वर तो सबमें वर्तमान है ॥ १५ ॥ 
वह निगुणका मत मुझको अच्छा न लगे क्योंकि मेरे हृदयमें तो सगुण अह्मकी अधिक 
प्रीति थी ॥ १६ ॥ ह 5 
दोहा-शुर्के वचन सुरति करि, रामचरण मन छाग॥ 
(3४ रघुपति यश गावत फिरऊं, क्षण क्षण नव अलुराग ॥१७०॥ 
गुरुके वचनका स्मरण करके मेरा मन रघुनाथजीके चरणोंमे लवलीन हो गया, श्रीरघु- 
नाथजीका ही यश गाता फिरू, क्षण क्षणमे नया ( अनुराग ) प्रेम हो ॥ १७० ॥ 


दोहा-मेरुशिखर वट छाया, मुनि लोमश आसीन। 
देखि चरण शिर नायउँ, वचन कहे अतिदीन ॥१७१॥ 


( १३४० ) = तुलसीकूल सटीकरामायण ॥६-<- १२६ 


सुमेरुपवेतके ऊपर वटवृक्ष हे, उसकी छायामें लोमशऋषि बैठे इए थे, देखते ही मैंने उनको 
शिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन बोळा-( एक प्रलयमे इनका एक रोम गिरता है ) ॥१७१॥ 


दोहा-सनि मम वचन विनीत मढ, सुनि कपाल खगराज ॥ 


४ सोहि सादर पूछत भये, हिज आयह केहि काज॥१७२॥ 
हे गरुड़जी ! मेरे कोमल और नीतियुक्त वचन सुनकर वे कृपाड झुनि आदर पूर्वक मुझसे 
पूछने लगे, हे जाह्ण ! किस निमित्त आये हो! ॥ १७२ ॥ टू 
दोहा-तब में कहेउे कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान । 
` दु. सएणत्रह्म आराधना, मोहि कहहु भगवान ॥ १७३ ॥ 
तब मैंने कहा हे कृपासागर ! आप सर्वज्ञ अर्थात्‌ सब ङुछ जानते हो और चतुर हो, है 
भगवन्‌ ! आप सुझसे सगुण जह्मकी आराधना कहिये ॥ १७३ ॥ 
तब सुनीश रघुपति गुणगाथा ® कहे कछुक सादर खगनाथा ॥१॥. 
ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी # मोहि परम अधिकारी जानी ॥२॥ 
है गरुड़जी ! तब सुनिराजने आदरसे श्रीरामचन्द्रजीके कुछ थोडेसे शुण सुनाये ॥ १॥ 
परन्तु वे विज्ञानी सुनि ब्ह्मज्ञानमें प्रीति रखनेवाले थे मुझको परम अधिकारी जानकर कि यह 
समश्षेगा ॥ २ ॥ & ः 
लागे करन ब्रह्म उपदेशा # अज अद्वेत अशुण हृदयेशा ॥३॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा $ अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥४॥ 
का उपदेश करने लगे कि अझ अज, अद्वेत, अग्रुण है सबके हृदयमें बसता है ॥ ३ ॥ 
कलारहित, इच्छारहित, अनाम, रूपरहित अखण्ड, अनूप और अनुभवसे जाना जाता है ॥४॥ 
मन गोतीत अमल अविनाशी % निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥५॥ 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा # वारिवीचि इव गावहिं वेदा ॥६॥ 
` मन इंद्रियोसे परे, पाप रहित, नाश रहित, विकार रहित ( जन्म, बृद्धि, विवर्ण, क्षीण, जरा, 
मरण, यह छः विकार हैं, ) आदि अन्त रहित और आनन्द्स्वरूप है॥ ९॥ वही तू है उनमें 
और तुझमें भेद नहीं है, जैसे बेदके प्रमाणे जल और लहर एक है वैसे जीव अझ एक है 
(“अयमात्मा नझ' ओर सगुण निमेण एक है) ॥ ६ ॥ 
ह माति मोहि सुनि ससुझावा % निर्णुणमत मम दयन आवा॥ ७. . 
चुनि मैं कहर. नाइ पद शीशा कँ सगुण उपासन कहहु सुनीशा ॥८॥ | 
` मुनिन शुको अनेक प्रकारसे. समझाया परन्तु निर्गुण मत मेरे मनर्मे न आया ॥ ७ ॥ मैंने 
चरणोमिं शिर नवाकर फिर कहा, हे झुनिराज ! मुझसे तो आप सगुण उपासना कहिये ॥ ८ ॥ . 
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रामभक्ति जल मम मन मीना # किमि बिलगाय सुनीश प्रवीना ॥९॥ 
सोइ उपदेश करहु करि दाया ® निज नयनन देख रघुराया ॥३०॥ . 
रामके भक्तिरूपी जलम मेरा मन मीन हो रहा है, हे चतुर सुनिराज ! सो कैसे रा 
सकती है ! ॥९॥ दया करके वही उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा अपने नेत्रोसे र 
दशन करू ॥ १०॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेशा # तब सुनिहडँ निर्गुण उपदेशा ॥99॥ 
चुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा # खंडि सगुणमत अगुणनिरूपा ॥३२॥ 
पहले नेत्र भरकर रघुनाथजीका दशन कर दूँ तब निर्युण उपदेश सुझूँगा ॥ ११॥ हे गरु 
ड़जी ! मुनिराजने फिर इरिकी श्रेष्ठ कथा वर्णन की और सगुण मतका खण्डन करके निर्खण 
मतको ही निरूपण किया ॥ १३ ॥ डु 
तब मैं निर्गुण मत ल्य दूरी & सगुण निरूपडे करि हठ भरी ॥३३॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा # मुनितन भये कोधके चीन्हा ॥१४॥ 
तब में निगुण मतको दूर करके हठपूर्वक समुण को ही निरूपण करने लगा ॥ १३ ॥ सुनि- 
राजकी बातपर मैंने उत्तर दिये तब श्रीलोमशजीके शरीरमें क्रोधचिद्द दिखायी पड़ने लगे ॥१४॥ 


सुनु प्रथु बहुत. अवज्ञा किये # उपज कोष ज्ञानिहुके हिये ॥३५॥ 

अतिसंघर्षण करे जो कोई & अनल प्रगट चन्दनते होई ॥१६॥ 
हे प्रु गरुड़जी ! सुनो, बहुत तिरस्कार करनेसे तो ज्ञानीके हृदयमें भी क्रोध उत्पन्न हो 
जाता हे ॥१९॥ जब कोई बहुत बलसे रगड़े तो चन्दन से भी आग उत्पन्न हो जाती है ॥ १६॥ 


दोहा-बारहिं बार सकोपि सुनि, करहि निरूपण ज्ञान ॥ 
नु में अपने मन बेठि तब, करडे विविध अमान ॥१७४॥ 
वारम्बार क्रोध करके सुनि ज्ञानका निरूपण करने लगे, तब मैं बेठा बैठा अपने मनम 
[र EE ह कि त द्‌ | 
हा-काध स » देत अज्ञान ॥ 
| मायावश परि जड़, जीव कि | समान ॥१७५॥ 
हे गरुड़ ! मैंने विचारा कि यह सुनि जो क्रोध करते हैं, सो दैत इद्धिके विना क्रोध नहीं होता 
और बिना अत्ञानके दैत नहीं होता, यद्यपि जीव ईइवरका अंश है, सजातीय है, परन्तु मायामे 
पड़नेसे अल्पज्ञ परिच्छिन्न हो गया है इससे जीव ईश्वरके समान केसे हो सकता है ! लोमझ्से 
रक क्रोध है तो बे गे के आम र ॥ बा, 
दुख सबकर हित ता दारिद्र परसमणि जाके ॥१॥ 
कामी पुनि कि रहे अकलंका % परद्रोही कि होइ निःशंका ॥२॥ 
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जो सब जीवोंका हित करता है, उसको तो कभी दुःख होता ही नहीं, जिसके पास पारस- 
सणि है वह क्या दरिद्री हो सकता है ! ( जब इश्वरर्म ल्य हो, तो सब शुण उसको सहझश हैं 
फिर ऋोध क्यों ? ) ॥१॥ फिर कया कामी निष्कळंक रह सकता है? पराया द्रोही क्या निःशंक 
हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥२॥ ब 
वंश कि रह द्विज अनहित कीन्हे ४७ कर्म कि होइ स्वरूपहिं चीन्हे ॥३॥ 
काहू सुमति कि खल संग जामी $ झुभगति पाव कि परतियगामी ॥४॥ 
क्या जाझणका बुरा करनेसे वंश रह सकता हे ! जो अपने स्वरूपको पहचान जाय 
फिर उसके शुभाशुभ कर्म रह सकते हैं ! ॥ ३ ॥ दुश्की संगति करनेसे क्या कभी किसीको 
सुमति प्राप्त इई है ! क्या किसी परखीगामीको शुभ गति प्राप्त हुई हे अर्थात्‌ नहीं हुईं ॥४॥ 
राज कि रहे ति बिनु जाने % अघ कि रहे इरिच्‌रित बखाने ॥५॥ 
भव कि परहि परमारथ विंदक ## सुखी कि होइ कबहुँ परनिदक ॥६॥ 
दिना नीतिके जाने क्या राज्य रह सकता है? नारायणका चरित्र बखानेसे कथा पाप रह 
सकता हे ! ॥ « ॥ परमार्थके जाननेवाले क्या कभी संसारमें पड़ते हैं ! क्या कभी परायी 
निंदा करनेवाले सुखी होते हैं ! ॥ ६॥ [ 
पावन यश कि पुण्य बिडु होई # बिल अघ अयश कि पावे कोई ॥७॥ 
छामं कि कछु इरि भक्ति समाना & जेहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥८॥ 
क्या विना पुण्यके पवित्र यश होता हे ? बिना पापके कया कोइ अपयश पाता है? ॥ ७॥ 
परमेश्वरकी भक्तिके समान क्या कोई इसरा छाभ हे ! जिस भक्तिकी महिमाको वेद सन्त और 
पुराण गात हइ ॥ ८ ॥ 
हानि कि जग इदि सम कछु भाई% भजिय न रामहिं नरतडु पाई ॥९॥ 
अघ कि होइ तामस सम आना ## धर्म किद्या सरिस हरियाना ॥१०॥ 
हे भाई ! क्या जगतूर्म इस वस्तुके समान कुछ और हानि है, जो मनुष्य शरीर पाकर नारा- 
यणका भजन नहीं करते ! ॥ ९.॥ कया तामस अर्थात्‌ कोधके समान कोई और पाप है! हे 
गरुड़जी ! कया दयाके समान कोई इसरा धर्म है ! क्योकि “अहिंसा परमो धर्मः ” ॥ १०॥ 
इहि विधि अमित युक्तिमनगुनऊ & सुनि उपदेश न सादर सुनऊँ ॥११॥ 
युनि पुनि सगुण पक्ष मैं रोपा # तब झुनि बोळे वचन सकोपा ॥१२॥ 
इस प्रकारकी अनेक युक्ति मनम विचार करता रहा कि जीव अहम नहीं हो सकता और 
युनिकी शिक्षा आदरपूर्वक न सुनी ॥ ११॥ बारंबार मैंने सगुण पक्षका आरोपण किया, तब 
तो सुनिराज कध करके कहने लगे ॥ १२॥ 
मूढ़ परमसिखं देडे न मानसि क उत्तरप्रतिउत्तर बहु आनसि ॥३३॥: 
सत्य वचन विश्वास न करही % वायस इव सबही सन डरही ॥१४॥ 
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हे मूर्ख | अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा तुझे देता हूँ परन्तु तू नहीं मानता हे और बारम्बार उत्तर मत्युत्तर 
करता है॥ १३ ॥ सत्य वचनका विश्वास नहीं करता और कौएकी नाई सभीसे डरता है ॥ १४ ॥ 
शठ सपक्ष तव हृदय विशाला & सपदि होइ पक्षी चण्डाला ॥१९॥ 


लीन्ह शाप मैं शीश चढ़ाई & नहिं कछु भयन दीनता आई॥१६॥ 
मूख | तेरे हृदयमें पक्ष हैं इस कारण तू चाण्डाळ पक्षी शीघ्र हो जा ॥ १५ ॥ यह सुनिका झाप 


मैंने शिरपर चढ़ा लिया और मनमें कुछ भय और दीनता न आयी ॥ १६॥ 
दोहा-तुरत भयउँ में काक तब, पनि झुनिपद शिर नाइ॥ 
+ सुमिरि राम रघवंशमणि, इषित चलेउँ उड़ाइ ॥ १७६॥ 
तुरन्त ही में काक हो गया और फिर सुनिके चरणोमें शिर नवाकर राम रघुवंशमणिका 
स्मरण कर प्रसन्न हो उड़ चला ॥ १७६ ॥ 
दोहा-उमा जे रामचरणरत, विगत काम मद्‌ क्रोध ॥ 
निज प्रथुमय देखत जगत, केहिसन करहि विरोध ॥१७५०॥ 
शिवजी कहने लगे हे पावती ! जिनकी रघुनाथजीके चरणोंमें मीति होती हे बे काम, अद 
( अहंकार ) और ऋोधसे प्रथकू रहते हैं, सब जगत्को अपने मञ्में देखते हैं, फिर वे किससे 
बेर कर ! ॥ १७७॥ 
सुनु खगेश नहिं कछु ऋषिदूषण ३ उरप्रेक रघुवंश विभूषण ॥१॥ 


कृपार्सिधु सुनिमति करि भोरी ॐ लीन्हीं प्रेमपरीक्षा मोरी ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! ऋषिका कुछ भी दोष नहीं यह रघुनाथजीकी ही प्रेरणा है, क्योंकि वे 
सबके अन्तःप्रेरक हैं ॥ १ ॥ कृपासागर रघुनाथजीने सुनिकी भोली मति करके मेरे प्रेमकी 


परीक्षा ली थी ॥ २ ॥ हि 
मनवचक्रम मोहिंनिजजन जाना ## सुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥३॥ 


ऋषि मम सहज शीलता देखी & राम चरण विश्वास बिशेखी ॥४॥ 
परन्तु मन वचन कमसे सुझे अपना दास जानकर भगवानने फिर सुनिकी मति फेरी ॥ ३ ॥ 
` ऋषिने मेरी स्वाभाविक शीलता और रघुनाथजीके चरणोंमे विशेष विश्वास देखकर ॥ ४॥ 
अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई # सादर सुनि मोहि लीन्ह बुलाई॥५॥ 
मम परितोष विविध विधि कीन्हा & हषित राममन्त्र मोहि दींन्हा ॥६॥ 


अति आश्चर्य युक्त होकर बारम्बार पछताकर आदरसे मुझे बुला लिया ॥ « ॥ और अनेक 
प्रकारसे मुझे समझाकर परितुष्ट किया और प्रसन्न होकर मुझे रामका ध्यान मन्त्र दिया, जो 


षडक्षर मन्त्र हे ॥ ६ ॥ 
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बाळकरूप रासकर ध्याना $ कृहेड मोहि छुनि कृपानिधाना ॥७॥ 
सुन्दर सुखद्‌ सोहि अति भावा # सो प्रथमहि में तुमहिं सुनावा ॥८॥ 
और कुपानिधान सुनिराजने सुझे बालक रूप रामका ध्यान करना बताया ॥ ७ ॥ वह 
सुन्द्र सुखका देनेवाला रूप मेरे मनको बहुत ही भाया, सो मैंने प्रथम ही तुमको सुना दिया ॥८॥ 
झुनि मोहि कछुक काल तह राखा & रामचरित मानस सब भाखा ॥९॥ 
सादर यह मोहि कथा सुनाई $ णुनि बोले शुनि गिरा सुहाई ॥१०॥ 
सुनिने सुझको कुछ कालतक वहां रकखा और रामचरितमानस सम्पूण वणेन किया ॥ ९ ॥ 
आद्रसे यह सातों काण्डयुक्त सुझको कथा सुनायी और फिर सुनि शोभायमान बाणी बोले ॥१०॥ 
रामचरित सर श्त सुहावा & शंखुप्रसाद तात मैं पावा ॥११॥ 
तोहि निजभक्त रामकर जानी & ताते मैं सब कहेउँ बखानी ॥१२॥ 
हे तात! यह रामचरितसर अति गुप्त और शोभायमान है, झिवजीकी इपासे मैंने पाया 
॥ ११ ॥ क का भक्त जास मैन सब बखानकर कहा ( इसे समझो ) ॥ १२॥ 
राम भक्ति जिन नाहीं $ कबहुँ न तात कहिय तिनपाहीं ॥१३॥ 
खुनि मोहि विविध भाँति ससुझावा # मैं सप्रेम छुनिपद शिर नावा ॥१४॥ 
_ है तात! जिनके हृदयमें रामकी भक्ति नहीं हे उनसे यह कभी मत कहना ॥ १३ ॥ सुनिने 
सुझे अनेक प्रकारसे समझाया और मैंने प्रेमसे सुनिके चरणोमिं शिर नवाथा ॥ १४ ॥ 
निजकर कमल प्रशि मम शीशा ## इषित आशिष दीन्ह खुनीशा ॥१९॥ 
रामभक्ति अविरल डर तोरे  बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥ 
सुनिराजने अपना कमलसा हाथ मेरे शिरपर धरकर प्रसन्न हो मुझे आज्ञीबाद दिया ॥ १९॥ 
कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमें सदा निश्चल रामकी भक्ति बास करेगी ॥ १६ ॥ 


 दोहा-सदा रामप्रिय होइ तुम, ५ उभक्गमपन अमान 
' ` शु कामरूप इच्छामरण, ज्ञान विराग निधान १७2 ॥ 

' तुम्र सदा रघुनाथजीके प्यारे श्रेष्ठ गुणोंके मंदिर हो, मानरहित कामरूप अर्थात्‌ जैसी इच्छा 

करोगे वैसा रूप धर सकोगे, इच्छा मरण अर्थात्‌ स्वाधीन मृत्यु होगी जब चाहोगे तब शरीर _ 

त्याग कर सकोगे, ज्ञान वैराग्यके निधान होगे ॥ १७८ ॥ ॒ 


दोहा-जेहि आश्रम तुम बसब इनि, सुमिरत श्रीसगवन्त ॥ 
4 व्यापिहि तहँ न अविद्या, योजन एक प्रयन्त ॥१७९ ॥ 


और जिस आश्रम्रमे तुम भगवावका स्मरण करते हुए वास करोगे वहाँ तुम्हारे स्थानसे 
एक योजन ( चार कोश ) तक अविद्या नहीं व्यापेगी ॥ १७९ ॥ 
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काल कर्म गुण दोष सुभाऊ % कछु दुख तुमहिं न ब्यापहि काऊ ॥१॥ 
राम रहस्य ललित विधि नाना ## गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥२॥ 

काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव इत्यादिका कभी तुम्हें कुछ भी दुःख नहीं व्यापेगा ॥ १॥ 

रघुनाथजीके अनेक सुन्दर चरित्र जो कुछ गुप्त अकट हैं, सम्पूर्ण इतिहास और पुराण इन 


सबका भेद ॥ २ ॥ 
विज श्रम तुम जानब सब सोऊ & नित नय नेह रामपद होऊ ॥३॥ 


जो इच्छा करिहहु मनमाहीं & हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥४॥ 
तुम विना श्रम इन सबको जान सकोगे, नित्य नया मेम रघुनाथजीके चरणोंमें तुम्हारा होगा 
॥ ३ ॥ जो कुछ तुम मनमें इच्छा करोगे ईइबरके मसादसे तुमको कुछ डुळुभ न होगा ॥ ७ ॥ 
सुनि मुनि आशिष सुनु मति धीरा ® ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥ 
एवमस्तु तव वच सुनि ज्ञानी # यह मम भक्त कर्म मन बानी ॥६॥ 
है मतिधीर गरुड़ | सुनो, मुनिके आशीवांदको श्रवण करके गम्भीर वाणी आकाशसे हुई 
॥ ५ ॥ हे सुनि ज्ञानी ! यह तुम्हारे वचन सफल होंगे, क्योंकि यह कर्म मन वाणीसे मेरा 
भक्त है ॥ ६॥ 
सुनि नभ गिरा हष मोहि भयऊ # प्रेम मगन सब संशय गयऊ ॥७॥ 
करि विनती सुनि आयसु पाई क पदसरोज पुनि धुनि शिर नाई ॥८॥ 
` ग्रह आकाशकी वाणी सुनकर मेरे मनमें बड़ी मसन्नता इई, मरेममें मग्न हो गया, सब सन्देह 
जाते रहे ॥७॥ विनती करके सुनिकी आज्ञा पाय उनके चरणकमलोंमें बारम्बार शिर नवाया ॥८॥ 
हर्ष सहित इहि आश्रम आय # मधुप्रसाद दुलंभ वर पायउँ ॥९॥ 
इहाँ बसत मोहिं सुनु खगईशा # बीते कल्प सात अरू बीशा ॥१०॥ 
प्रसन्न होकर इस आश्रममें आया स्वामीकी कृषासे दुलभ वर पाया ॥ ९॥ हे गरुड़जी ! 
सुनो यहाँ रहते रहते झुझको सत्ताईस कल्प बीत गये हैं ( इकहत्तर चौकड़ी झुगका एक मन्वन्तर 
और चौदह मन्वन्तरका कल्प अथात्‌ बह्माका एक दिन होता है ) ॥ १० ॥ 
करों सदा रुपतिशुण गाना % सादर सुनहि विहंग सुजाना ॥११॥ 
जब जब अवधपुरी खुवीरा # धरहि भक्तहित मनुज शरीरा ॥१२॥ 
यहाँ सदा रघुनाथजीके गुणोंका गान करता हूँ; चतुर पक्षी ( हंसादिक ) आदर ( प्रेम ) से 
सुनते हैं ॥ ११॥ जब जब भक्तोंके हित करनेके निमित्त रघुनाथजी मनुष्य शरीर अयोध्यामें 


धारण करते हैं ॥ १२ ॥ 
८५ 
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` तब तब जाइ रामपुर रहऊं & शिशुलीला विलोकि सुख लहऊं॥१३॥ 
पुनि ड्र राखि रामशिशु रूपा & इहि आश्रम आवड खगभूपा ॥३४॥ 
तब तब सै रामर (अयोध्या) में जाके रहता हूँ और बाललीला देखकर सुख पाता हूँ ॥ १३॥ 
हे खगराज ! फिर रघुनाथजीके बालरूपको हृदयमें धारण कर मैं यहाँ चला आता हूँ ॥ १४ ॥ 
कथा सकल मैं तुमहिं सुनाई क काक देइ जेहि कारण पाई ॥१५॥ 
कहे तात सब प्रश्‍न तुम्हारी $ रामभक्ति महिमा अतिभारी ॥१६॥ 
वह सब कथा मैंने आपको सुनादी, जिस कारण काककी देइ पायी है ॥ १९॥ हे तात ! 
आपके सब प्रश्‍न वर्णन किये, रामभक्तिकी महिमा बहुत भारी है ( यह सिद्धांत जानो ) ॥१६॥ 


दोहा-ताते यह तबु मोहि प्रिय, भयउ रामपद नेह ॥ 
धः निज प्रश दर्शन पायउँ, गयउ सकल सन्देह ॥१८०॥ 


इस कारण यह शरीर मुझको बहुत प्यारा हे कि इस शरीरसे रामके चरणोमे अधिक प्रेम 
हुआ हे, अपने प्रभुका दशन भी इसी शरीरसे पाया और संपूर्ण संदेह जाते रहे ॥ १८० ॥ 


दोहा-भक्तिपक्ष हठ करि रहेठ, दीन्ह महाऋषि शाप ॥ 
“| सुनि हुलेभ वर पायउँ, देखह भजन प्रताप ॥१८१॥ 
भक्तिपक्षका हठ किया, इस कारण ऋषिने महाशाप दिया फिर जो सुनियोंको भी दुर्लभ है वह 
बर पाया, देखिये यह सब भजनका ही प्रताप हे (भजन ही सार हे) ॥ १८१॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने उत्तरकाण्डान्तर्गतसप्तमो विश्राम: ।। ७ ॥ 
दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरि, यह अष्टम विश्राम । 
जाके जाने मुक्तिकर, प्राप्त होत सुखधाम ॥ 
जे असि भक्ति जानि परिहरहीं & केवल ज्ञान हेतु श्रम, करहीं ॥१॥ 
ते जड़ काम घेवु ग्रह त्यागी & खोजत आक फिरहिं पयलागी ॥२॥ 
जो ऐसी भक्ति जानकर भी - छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानकी ही खोजमें श्रम करते हैं 
॥ १ ॥ वे मूख मानो कामधेनु गौको घरमें छोड़कर दुग्धके निमित्त आकके दृक्षको हूँढ़ते 
फिरते हैं ॥ २ ॥ है 
सुठु खगेश हरिभक्ति बिदाई ## जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥३॥ 
ते शठ महारसिंधु बिळु तरणी % पोरे पार चाहहिं जड़ करणी ॥४॥ 
गरुड़जी ! जो पुरुष नारायणकी भक्ति छोड़कर दूसरे उपायसे सुख चाहते हैं ॥ ३ ॥ 
वे मूर्ख महासागरको अपनी जड़ क्ररणीसे पेर कर बिना नौकाके ही पार हुआ चाहते हैं ॥४॥ 
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सुनि भुशुण्डिके वचन भवानी && बोलेड गरुड़ इरषि श्दुबानी ॥५॥ 
तव प्रसाद प्रथु मम उरमाहीं & संशय शोक मोह भ्रम नाहीं ॥६॥ 
हे पार्वती ! यह भुझुण्डिजीके वचन सुनकर गरुड़जी असन्न होकर कोमल वाणी बोले 
॥ ५ ॥ हे प्रभु ! अब आपके ग्रसादसे मेरे हृदयमें सन्देह शोक मोह म कुछ नहीं है ॥ ६ ॥ 
सुनेउँ पुनीत राम गुण-आमा & तुम्हरी कृपा लहेडे विश्रामा ॥७॥ 
एक बात प्रभु पूछों तोहीं && कहहु बुझाइ कृपानिधि मोहीं ॥८॥ 
रघुनाथजीके पवित्र ुणानुवाद सुन लिये, आपकी कृपासे विश्रामकी आप्ति हई ॥ ७॥ हे 
प्रभु ! में आपसे एक बात पूँछता हूँ; हे कृपासागर ! ह भी आप सुझको समझाकर कहिये ॥८॥ 
कइदि सन्त सुनि वेद पुराना & नहिं कछ इभ ज्ञान समाना ॥९॥ 
सोइ मुनि तुमसन कहेउ गुसाई & नहिं आदरेड भक्तिकी नाई ॥१०॥ 
संत, मुनि, वेद्‌, पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ ( कठिनतासे ग्राप्त होने 
योग्य ) कोई वस्तु नहीं है ॥ ९॥ हे गुसांई ! सुनिने आपसे वही सम्पूण ज्ञान समझाकर कहा 
था परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ १० ॥ 
ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर केता ##सकल कहहु प्रश कृपानिकेता॥११॥ 
सुनि उरगारि वचन सुखमाना # सादर बोलेउ काक सुजाना ॥१२॥ 
तो हे कृपाके स्थान परशु ! ज्ञान और भक्तिमें कितना अंतर है! आप बह सब समझा 
कर मुझसे कहिये ॥ ११॥ यह गरुड़जीके वचन सुन सुख मानकर आदरपूर्वक चतुर काक- 
सुझुण्डिजी बोले ॥ १२॥ i fs 
भक्तिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा # उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥३३॥ 
नाथ सुनीश कहहिं कछु अन्तर % सावधान सोउ सुनु विहंगवर॥३४॥ 
हे तात ! भक्ति और ज्ञानम कुछ भेद नहीं हे, दोनों संसारसे उत्पन्न हुए दुःखको हरते हैं 
॥ १३ ॥ परन्तु जितना कुछ अन्तर सुनिजन बर्णन करते हैं उसको हे पक्षिश्रेष्ठ ! आप साव- 


धान होकर सुनिये ॥ १४ ॥ 
ज्ञान विराग योग विज्ञाना # ए सब पुरुष सुनहु हरियाना॥१५॥ 


पुरूष प्रताप प्रबल सब भांती & अंबला अबलसहजजड़ जाती॥१६॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये. तो सब पुरुष हें ॥ १५ ॥ पुरुष तो 
प्रतापसे सब मकार प्रबल होते हैं, किन्तु खरी निवळ स्वाभाविक जड़जाति कहाती है ॥ १६॥ 


दोहा-पुरुष त्यागि सक नारिहि, जो विरक्त मतिधीर । 
¦ नतु कामी विषया बश, विसुख जो पद रघुवीर ॥१८२॥ 
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जो मतिधीर विरक्त पुरुष हैं बे ख्रीको त्याग सकते हैं, ९ क्योंकि वे कामी और विषयमें 
विशेष वय नहीं हैं) और जो कामी तथा विषयोंके बशमे हैं और रघुनाथजीके चरणकमलसे 
भी विसुख हैं वे खीको नहीं त्याग सकते ॥ १८२ ॥ 


सोरठा-सोउ सुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विशुसुख निरखि ॥ 
क विकल होहि हरियान, नारि विष्णु माया प्रगट ॥ १६॥ 


जो सुनि ज्ञानके निधान हें वे भी मृगनयनीके चन्द्रसुखको देखकर विकल हो जाते हैं हे 
गरुड़जी ! यह नारी विष्णुकी माया ( विश्वमे ) पगट हे॥१६॥ 
इहां न पक्षपात कछु राखडँ % वेद-पुराण-संत मत भाखर्ड ॥३॥ 
मोह न नारि नारिके रूपा ## पन्नगारि यह नीति अनूपा ॥२॥ 
हे तात ! यहाँ पक्षपात नहीं रखता हूँ, जो ( यथार्थ) वेद, पुराण, सन्तोंका मत है वह 
कहता हूँ ॥ १॥ नारी नारीके रूपसे मोहित नहीं होती, हे पन्नगारि ! यह अनोखी नीति है 
किन्तु ( सीतास्वयंवरके स्थलमे गोस्वामीजी लिख आये हैं कि जब जानकी रंगभूमिमें आयीं 
तो 'देखि रूप मोहे नर नारी? सो जानकीजी आदिशक्ति हैं, अतः वे साधारण खियोंकी 
कोटिम नही आ सकतीं, इस कारण जानकीकें विषयमे यह शंका उचित नहीं ) ॥ २॥ 
माया भक्ति सुनइ प्रभु दोऊ ॐ नारिवर्ग जानि सब कोऊ ॥३॥ 
पुनि रघुवीरहि भक्ति पियारी $ माया खलु नर्तकी विचारी ॥४॥ 
हे मसु ! माया और भक्ति दोनों स््रीसंज्ञक हैं, ऐसा सभी जानते हें ॥ ३ ॥ फिर रघुनाथ- 
जीको इन दोनोंमे भक्ति अधिक प्यारी है और विचारी माया तो नत्तकीके समान है ॥ ४ ॥ 
भक्तिहि सानुकूल रघुराया % ताते तेहि डरपइ अतिमाया ॥९॥ 
रामभक्ति निरुपम निरुपाधी ४. बसे जासु उर सदा अबाधी ॥६॥ 
भक्तिपर रघुनाथजी कृपा करते हैं, इस कारण उससे माया बहुत डरती रहती हे॥ ६ ॥ 
रामकी भक्ति उपाधिरहित उपमारहित बाधारहित जिसके हृदयमें सदा वास करती है॥ ६॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई # कारे न सके कछु निज प्रभुताई॥७॥ 
अस विचारि जे सुनि विज्ञानी # याचहिं भक्ति सकल सुखखानी॥८॥ 
उसको देखकर माया सकुचाती हे और अपनी प्रशुता कुछ नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ ऐसा 
बिचार कर जो बिज्ञानी सुनि हैं वे सम्पूर्ण सुखोंकी खानि भक्तिकी चाइना करते हैं ॥ < ॥ 


दोदा-यह र ल्य सायन, वेणि न जाने कोइ॥ . 
रः जानिते , सपनेह मोह न होइ ॥१८३॥ 
रघुनाथजीका यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता और रघुनाथजीकी कृपासे जान छेने 
पर फिर स्वप्नमें भी मोह नहीं होता ॥ १८३ ॥ 


१३५ % उत्तरकाण्ड ७. ॥६-4- ( १३४९ ) 


` दोहा-अवरउ ज्ञान भक्तिकर, भेद सुनह परवीन ॥ 
भ जो सुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अवछीन ॥ १८४ ॥ 
हे अत्यन्त चतुर ! आप और भी ज्ञान भक्तिका भेद सुनिये, जिसके सुननेसे श्रीरामचन्द्रके 
चरणोंमें सदा अखण्ड प्रीति होती है ॥ १८४ ॥ | 
सुनहु तात यह अकथ कहानी कै ससुझत बने न जात बखानी ॥१॥ 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी # चेतन अमल सहज सुखराशी ॥२॥ 
हे तात ! यह अकथ कहानी सुनिये, जो समझते ही बनती है, बखानी नहीं जाती ॥ १ ॥ 
यह जीव अविनाशी ईश्वरका ही अंश है, जो चेतन पापरहित स्वाभाविक ही सुख निधान है जेसे 
गीतामें लिखा है-“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” ॥ २॥ | 
सो मायावश भयउ ग्रुसाई # बैंघेउ कीर मकंटकी नाई ॥३॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथ परिगई ## यदपि मृषा छूटत कठिनई ॥४॥ 
हे गोसांई ! उसी मायाके वश होकर जीव ऐसे बॅध गया है जेसे तोता और वानर स्वयं ही 
बघ जाते हैं ( वानर संकीर्ण बासनमें हाथ डाल सुट्टी बाँधनेपर फिर नहीं खोलता इसी कारण 
फैंस जाता है, तोता नलकीर्मे फँसता है, जैसे तोता और बन्दर चैतन्यरूप होकर जड़ वस्तु 
पींजरे और रस्सीमेसे नहीं निकल सकते वैसे ही जीव मायाभें ग्रसित होकर नहीं छूट सकता ) 
॥ ३ ॥ जड़ ( माया ) और चेतन ( जीव ) में गाँठ पड़ गयी, यद्यपि जीवमें ( मायाकी ) 
अन्यि मिथ्या है, परन्तु छूटना कठिन है ॥ ४ ॥ 
तबते जीव भयउ संसारी # छूट न अंथि न होइ सुखारी ॥५॥ 
अति पुराण बहु कहेउ उपाई $ छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥६॥ 
तभीसे यह जीव संसारी. हो गया है, न ग्रन्थि छूटती है न सुखी होता है ॥ « ॥ यद्यपि वेद 
पुराणोंने बहुत उपाय कहे हैं परन्तु छूटती नहीं, बल्कि अधिक अधिक उलझती ही जाती है, 
( क्योंकि साधन सावधानीसे नहीं करता, अपनी करणीसे अधिक लिपटा जाता है ) ॥ ६ ॥ 
जीव हृदय तम मोह बिशेखी % अंथि छूटि किमि परे न देखी ॥७॥ 
अस संयोग ईश जब करई # तब कदाचित सो निरुवरई ॥८॥ 
जीवके हृदयमें ( जो ) अज्ञान और मोइका अधिक अंधेरा है उसमें गाँठ खुलती नहीं किन्तु 
और उलझ जाती है क्योंकि उसे दिखायी नहीं पड़ता ॥ ७॥ जो कभी इश्वर ऐसा संयोग 
करे तभी कदाचित्‌ वह छूट सके ॥ ८ ॥ 


( २३५० ) > लुलसीकृत सटडीकरामायण १-९- १३६ 


सात्त्विके अद्धा घेइ सुहाई & जो इरिकृपा हदय बस आई ॥९॥ 


जप्‌ तप ब्रत यस नियम अपारा $ जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा॥१०॥ 
( छूटनेका उपाय ) जो नारायणकी कृपासे सत्त्वगुणी श्रद्धा हृद्यमें सुन्दर गौ बनके वास 
करे ॥ ९ ॥ और जप, तप, व्रत, संयम, नियम जो अनेकों प्रकारके हैं और जितने बेदने शुभ 
चमे और आचार वर्णन किये हैं ॥ १० ॥ 


तेइ तृण इरित चरे जब गाई ४8 भाव वत्स शिशु पाइ पन्हाई ॥११॥ 


नोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा # निर्मल मन अहीर निज दासा॥१२॥ 

बे ही झभकमोदिरूपी हरी घास हैं, जब इनको वह सत्त्वशुणरूपी गऊ खाय और भाव 
अर्थात्‌ भेमरूपी बछरेको पाकर पन्हाय जावे ( सत्य, शौच, दान, दया यही चार थन हैं ) 
॥ ११ ॥ निवृत्तिमार्गकी रस्सीसे गायको बाँधकर बिइवासके पात्रमें दूध इुहा जाय और निर्मल . 
मन निजदास ( अर्थात्‌ अपने अधीन मनरूपी ) अहीर उसको ढुह्टे ॥ १२ ॥ 


प्रमघर्समय पय दुहि भाई & अवटे अनल अकाम बनाई ॥१३॥ 


तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे # धरति सम जामन देइ जमावे ॥१४॥ 

हे भाई ! परम धर्मरूपी दूधको दुहकर अकामरूपी अग्नि द्वारा सावधानीसे औटावे ॥ १३ ॥ 
सन्तोष और क्षमारूपी पवनसे उसको ठंढा कर और धेथका जामन देकर उसे जमावे ( तात्पर्य 
यह हे कि इस प्रकारके आचरण करे )॥ १४ ॥ 


१- गुसाईजीने ज्ञानदीपक और भक्तिरूपी मणिका वर्णन इतनी सरलतासे किया है कि सर्व साधारण को शोध्रतासे उसका 
ज्ञान हो जाय और बड़ा सुंदर अलंकार बांधा है, इसीसे हमने टीकामें इसका विस्तार नहीं किया कि इसको सरलता बनी रहे और 
असली बात न खो जाय, ज्ञानको सात भूमिका है, ज्ञान को प्रथम ( सात्विक) सत्त्वगुणो श्रद्धा, जप, ब्रत , नियम, शुभ, धर्म, सदाचार? 
विश्वास, गुरुवेदान्तके वचनोंमें विश्वास करके मनको अपने वशमें रखना चाहिये, यह होनेपर ज्ञानकी दूसरी भूमिकामें परस 
धर्मे- किसी का मन न डुखाना, किसी धर्मके फलको इच्छा न करना, संतोषी ओर क्षमाशोल होना उचित है । तीसरी भूमिकामे 
घृति-धैय, चराचरमे समान दृष्टि रखना, आत्म स्वरूप को संभालना चाहिये, यह तीसरी भूमिका है। चौथीमें विरागका वर्णन 
करते हें कि अंतरके आनंद विचार इंद्रियोंकी विषयोसे निवृत्ति। पांचवीं भूमिकामें यम, नियम, आसन-प्र॑त्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणा, समाधिरूप योगाभ्यास ज्ञानाग्निमें शुभाशुभ कर्मोका हवन देहके संग भमताफे व्यवहारका त्याग करे योग क्रियासे 
आत्म रूपको पहिचान, संसारको असारता साररूप आत्मा का ग्रहण यह आचरण है, छठी भूमिकामें जब शुद्ध आत्मरूपकी पहि- 
चान हो जाय तब आत्मा परमात्मा की एकताका दर्शन था बुद्धिसे उनकी एकताका विचार करे । ममता, अहंकारकी निवृत्त, ब्रह्मम 
लीनता आत्मस्वरूपका अखंड चितन है, यही दीवटपर घोका भरा दीपक है । तीनों अवस्था-जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, और तोनों 
गुण सत्‌ रज तमसे परे तुरीयामें शुद्ध बुद्ध आत्मतत्वका अनुभव प्रकाश देखना ? सातवीं भू भिकामे, ' सोऽहमरिभ' वह में हो हूँ 
अल्मिके चार अक्षर अ, स; म, इ, अंतर्यामी, जीव, प्रकृति, विद्या अथवा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय अथवा मुक्‍त मुमुक्ष 
श्रद्धा, जीव यह सब में हो होता हुआ अन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वप्रकाश स्वरूप हूं, यह अखंड आत्मबोध निजस्बरूपको प्राप्ति हो मुक्ति 
है, इस प्रकार ज्ञान दीपकका भाव है। ० 


१३७ ->-॥ उत्तरकाण्ड ७. ५-९ (१३५१ ) 


प्रसन्नता पूवेक मथनेवाली बिचाररूप मथानीसे मथे और दम अर्थात्‌ इंद्रियोंको जीतना यह 
आधार खम्भा है, सत्य और प्रियवाणी ( मथने ) की रस्सी हो ॥ १५ ॥ इस प्रकार दहीको 
मथकर निर्मल वैराग्यरूपी सुन्दर परम पवित्र मकखनको निकाल छे ॥ १६ ॥ | 
दोहा-योग अग्नि करि प्रकट तब, कर्म शुभाशुभ छाइ । 
पुं बुद्धि सिरावे ज्ञान छत, ममता मल जरि जाइ ॥१८५॥ 
फिर योगकी अग्निको प्रकट करके शुभ अशुभ कर्मकी लकड़ीको लाकर उसमें जलाबे और 
बुद्धिसे ठण्ढा करके ज्ञानरूपी घृत निकाल ले, जब ममतारूपी मढा जल जाय ॥ १८५ ॥ 
दोहा-तब विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद शत पाइ । 
रः चित्त दिया भरि धरे हृढ़, समता दियटि बनाइ ॥१८६॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उज्ज्वल घृतको पाकर चित्तरूपी दीपकमें दृढ़तासे भरे और समताकी 
दीवटको बनाकर उसपर धर दे ॥ १८६ ॥ र्‌ डू. 
दोह्वा-तीनि अवस्था तीनि गण, तेहि कपासते काढि । 
#4 तूळ तुरीय सँवारि पुनि, बाती करे सुगाढ़ि ॥१८७॥ 
तब जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाके फलसे कपासको निकाल कर सत्त्वगुण, रजोगुण 
और तमोगुण बिनौलॉको उसमेंसे निकाल डाले और तुरीय अवस्था रुईकी कड़ी बत्ती बनावे, 
मुक्त अवस्थाको तुरीय कहते हैं, यह चौथी हे ॥ १८७॥ न 
सोरठा-यह विधि लेसइ दीप, तेज राशि विज्ञानमय ॥ 
कं जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक शलभ सब॥9७॥ 
इस प्रकारसे उस तेजःपुन्ञ विज्ञानमय दीपकको लेकर जलावे, जिसके पास जानेसे ही 
मदादिक सब पांखी जल जाते हैं ॥ १७॥ 
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा ॐ दीपशिखा सोइ परम प्रचण्डा ॥१॥ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा ४& तब भवमूल भेद श्रम नाशा ॥२॥ 

. ` "योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहृमित्ति श्वुतेः' अर्थात्‌ वह में ही हूँ, यह अखण्ड वृत्ति उस 
दीपककी प्रचण्ड शिखा हो ॥ १॥ उस समय आत्माका अनुभव सुख ही उसका प्रकाश है 
वब भ्रमसे जो भेद्बुद्धि हो रही है अर्थात्‌ अपनेको और ईरबरको प्रथकू जानना जो संसारका 
मूल हे उसका नाश हो जाता है ॥ ३ ॥ 

प्रबल अविद्याकर परिवारा % मोह आदि तम मिटे अपारा ॥३॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा ## उर गृह बेठि मथि निरुवारा ॥४॥ 


( १३५२) ->$ दुल्खीकल सडीकरामायण ॥६-७- १३८ 


उस समय अविद्याका अपार और प्रबल परिवार मोहादिक अन्धकार यह सब नष्ट हो जाता 
है ॥ ३ ॥ तब वही बुद्धि उजियाला पाकर हृदयरूपी घरमें बैठ उस गांठको खोलने लगती हे ॥ ४ ॥ 
छोरन का पाव जो कोई ## तो यह जीव कृतारथ होई ॥«॥ 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया # विज्ञ अनेक करे तब माया ॥६॥ . 
जो कोई वह गांठ खोल सके तो यह जीव कृतार्थ हो जाता हे ॥ ५ ॥ हे गरुड़जी गांठको ! 
सुरती इई जानकर उस समय माया अनेक प्रकारके विघ्न करती है, ( इस कारण इससे 
सावधान होना चाहिये 2॥ ६॥ ू 
ऋद्धि सिद्धि भेरे बहु भाई % बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई ॥७॥ 
कूल बल छल करि जाय समीपा # अंचल बात बुझावे दीपा ॥८॥ 
उस समय यह माया ( ऋद्धि ) राज्य घन आदि, ( सिद्धि ) योगबल आदिको पठाय बुद्धिको 
लोभ दिखाती है ॥ ७॥ किसी कलासे छल बळ करके निकट जाय अंचलकी पवनसे दिये को 
बुझा देती है ॥ < ॥ 
होइ बुद्धि जो परम सयानी # तिन्हतनचितव न अनहितजानी ॥९॥ 
जो तेहि विन्न बुद्धि नहि बाधी $ तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥१०॥ 

_ _ जो इद्धि परम चतुर होती है तो उनको अनहित जानकर उनकी ओर नहीं देखती ॥ ९ ॥ 
जो उस माया द्वारा विश्नोंसे ज्यों त्यों करके बचे तो फिर देवता उपद्रव करते हैं अर्थात्‌ लोभ 
दिखाते हैं, हा हमारे देवलोकमें सब उत्तम पदार्थ हैं, वहीं चलकर भोगो, वे देवता कहाँ हैं 
“अर ॥ १० ॥ 

इंद्रिय द्वार झरोखा नाना # तह तह सुर बैठे करि थाना ॥११॥ 
आवत देखहिं विषय बयारी # ते हठि देहि कपाट उघारी ॥१२॥ 
जो इंद्रियोंके दार और रोमादिके अनेक झरोखे हैं, उनमें देवता अपना अपना स्थान किये 
बेठे हें ॥ ११ ॥ जब उस विषयके पवनको आते देखते हें, तो वे हृठपूर्वक किवाड़ खोल 


देते हे ॥ १२ ॥ 
जब सो प्रभंजन उर गृह जाई % तबहि दीप विज्ञान बुझाई ॥१३॥ 


ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा # बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥१४॥ 

जब वह विषयरूपी पवन हृदयरूपी घरमें जाता हे, तब ही विज्ञानके दीपकको बुझा देवा 
हे ॥ १३ ॥ तब ग्रंथि तो छूटी नहीं और वह प्रकाश मिट गया, बिषयरूपी वायुके छगनेसे 
शुद्धि विकल हो गयी ॥ १४ ॥ 

इद्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई ४७ विषय भोगपर प्रीति सदाई॥१९॥ 


विषय समीर बुद्धि कृत भोरी % तेहि विधि दीपको वार बहोरी॥१६॥ 


१३९ ->॥ उत्तरकाण्ड ७. ६-७० ( १३५३ ) 


इंद्रियॉके देवताओंको ज्ञान नहीं सुहाता, विषय भोगमें निरन्तर बहुत प्रीति रखते हैं, (दुखका 
देवता अग्नि, जीभका वरुण, आंखका सूय, नाकका अधिनीङुमार, कानका दिशा, हायका 
इन्द्र, चरणके विष्णु, मनका चन्द्रमा इत्यादिक सम्पूर्ण अंग अंगके देवता हें) ॥ १५ ॥ जब 
विषयके पवनने बुद्धिको बावली कर दिया, तो फिर उस अकारसे उस दीपकको कौन बाळे ? ॥१६॥ 


दोहा-तब फिरि जीव विविध विधि, पावै संछतिक्लेश ॥ 
ध हरिमाया अतिहुस्तर, तरि न जाय विहुँगेश ॥१८८॥ 


तब फिर जीव जन्ममरणके अनेक क्लेशोंको पाता हे, हे गरुड़जी ! परमात्माकी माया बहुत 
दुस्तर ( कठिन ) है, तरी नहीं जाती ॥ १८८ ॥ 
दोहा-कहत कठिन ससुझत कठिन, साधन कठिन विवेक ॥ 
धः होइ घुणाक्षर न्याय जो, एनि प्रत्यूह आनेक ॥ १८९ ॥ 
ज्ञान कहनेमें कठिन है, समझनेमें कठिन है और साधनमें भी कठिन है, जो घुणाक्षरन्याय 
हो अर्थात्‌ जैसे घुनसे अकस्मात्‌ अक्षर बन जाता है वैसे ही इन तीनों विन्नोंसे निकल जाय 
तो फिर आगे भी अनेक प्रत्यूह अथात्‌ विन्न खड़े हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ 
ज्ञानके पंथ कृपाणके धारा % परत खगेश होइ नहिं बारा ॥9॥ 
जो निर्वित्र पंथ निर्षहृई & सो केवल्य परमपद लहई ॥२॥ 
ज्ञानका मार्ग तलवारकी धारके समान है, हे गरुड़जी ! ऐसे पन्थमे गिरते देर नहीं होती है, 
तथा च श्रुतिः “क्षुरस्य धारा निञ्ञिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कवयो वदंति हि” ॥ १॥ जो कोई 
निर्विष्न उस मार्गसे पार हो जाय वह केवल्य अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त हो जाता है इसीको 
परमपद्‌ कहते हैं ॥ रे ॥ 
अति दुलंभ केवल्य परमपद कै संतषुराण निगम आगम वद्‌ ॥३॥ 
राम भजत सोइ सुक्ति गुसाई ॐ अनइच्छित आवे बरिआई अर 


कैवल्य परमपद अर्थात्‌ मुक्तिका मार्ग अत्ति दुलंभ हे ऐसा सन्त पुराण वेद शास्त्र कहते हैं 
॥३॥ रामका भजन करते हे गुसाई ! बह भक्ति विना इच्छा किये ही वरजोरी चली आती हे ॥४॥ 


जिमि थल बिनुजलरहिन सकाई कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥५॥ 
तथा मोक्षसुख सुनु खगराई रहि न सके हरि भक्ति बिहाई ॥६॥ 

१. कर्णके दिशा, त्वचाके पवन, नेत्रोंके सूर्य, जिह्वाके वरण, प्राणके अश्विनीकुमार यह शब्द स्पर्श रस गंध विषयोका 
अनुभव करते हे इसी प्रकार वाणीके अग्नि, हाथके इंद्र, चरणोंके विष्णु, गुदाफे यस और उपस्थके ब्रह्मा,अह वाक्य प्रहण, चलन 
स्याग और आनंद अनुभव करते हे । चंद्रमा, ब्रह्मा. शिव और विष्णु यह चार सन बुद्धि अहंकार चित्त इन चार इंदरियोसे अहंकार 
और चं तन्यको अनुभव करतेहे। ' `. ` , 


( १३५७४ ) >+ लुलसीकृत सटीकरामायण १६-७ १४० 


जैसे थळ अर्थात्‌ एथ्वीके आधार बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ भांतिसे उपाय 
करे ॥ « ॥ इसी प्रकारसे सुनो गरुड़जी ! म्क्तिका सुख हरिकी भक्तिको छोड़कर कहीं रह नहीं 
सकता, अथात्‌ जो भक्तिमान हैं बे ही सुक्तिका सुख याति निर करते हैं ॥ ६ ॥ 
अस विचारि इरिभक्ति सयाने ## सुक्ति निरादर भक्ति छुमाने ॥७॥ 
भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा & संस्ततिसूल अविद्या नासा ॥८॥ 
एसा विचार कर जो नारायण्के चतुर भक्त हैं, वे उक्तिको छोड़कर भक्ति करनेमें तत्पर रहते हैं 
॥७॥ भक्ति करते ही विंना यत्न और श्रमके जन्ममरणकी मूल अविद्याका नाश हो जाता है ॥८॥ 
भोजन करिय त्ति दित लागी. ## जिमि सो अशन पचव जठरागी॥९॥ 
- असि हरि भक्तिसुगम सुखदाई $ को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥३०॥ 
जैसे भोजन ठप्तिके लिये किया जाता है और पेटकी अग्नि उसको पचा देती है, उसी प्रकार 
रामके भक्त जो कम करते हैं, भक्ति उनको पचा देती हे “क्षीयन्ते चास्थ कमाणि तस्मिन्दृष्टे 
परावरे” ॥ ९ ॥ ऐसी सुगम और सुखदायी नारायणकी भक्ति है, ऐसा कौन मूख है, जिसको 
वह नहीं सुहाती हे? ॥ १०॥ 
दोहा-सेवक सेव्य भाव विच, भव न त्रिय उरगारि ॥ 
धः भजइ रामपद्पंकज, अस सिद्धांत विचारि ॥१९०॥ 
हे गरुड़ ! जबतक सेव्यसवक भाव अर्थात्‌ अपनेको सेवक और रघुनाथजीको स्वामी (सेवा 


करनेके योग्य ) नहीं जानता, तबतक संसारके पार नहीं होता, ऐसा सिद्धान्त बिचार कर रघुः 
नाथजीके चरणकमलोंमे भक्ति करके भजन कीजिये ॥ १९० ॥ 


दोहा-जो चेतनकहँ जड़ करे, जदि करे चैतन्य ॥ 
४8 अस समर्थ रघुनायकहि, मजहि जीव ते धन्य ॥१९१॥ 
9 हे गरुड़जी ! जो जड़को चेतन्य और चेतन्यको जड़ कर सकता है, ऐसा सामथ्यं रघुनाथ- 
6 जीमे ही है, जो उनका भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं, ( देखो आप जो चैतन्य ये, सो जड़ हो 
र ग्ये और. जो जड़ था सो भक्ति गणने सुझको चेतन्य कर दिया ) ॥ १९१॥ | 
कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई % सुनु भक्तिमणिकी प्रभुताई ॥१॥ 
रामभक्ति चिन्तामणि सुन्दर ॐ बसे गरुड़ जाके उर अन्तर ॥२॥ 
यह ज्ञानका सिद्धांत समझाकर कह दिया, अब भक्तिरूपी मणिकी बड़ाई सुनिये ॥ १॥ यह 
रामभक्तिरूपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि ( इच्छित फल देनेवाली > है, हे गरुड़ ! जिसके हृदय 
अन्तरमें वास करती हे॥२॥ $ 
परमप्रकाशरूप दिन राती ##नहिं कछु चहिय दिया घृत बाती॥३॥ - 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा % लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥8॥ 


१४१ ->% उत्तरकाण्ड ७. ॥६<- ( १३५५ ) 
यह मणि दिनरात परम प्रकाशरूप है; उसके निमित्त दिया बत्तीकी कुछ आवश्यकता नहीं 
है ॥ ३ ॥ उसके होनेसे मोहरूपी दरिद्र समीप नहीं आता और लोभरूपी पवन उसको बच्चा 


{ 


नहीं सकता है ॥ ४॥ 
प्रबळ अविद्या तम मिटि जाई & हारहिं सकल शलभ समुदाई॥5॥ 


खलकामादि निकट नहि जाहीं & बसे भक्तिमणि जेहि उरमाहीं ॥६॥ 
जिसके पास यह मणि होती है, उसका अविद्यारूपी कठिन अन्धकार मिट जाता है और उसके 
निकट पतंगे नहीं आ सकते अथवा उसके निकट पतंगे आते इए डरते हैं ॥ ९ ॥ जिसके हृदयम 
भक्तिरूपी मणि वास करती है, उसके निकट दुष्ट काम कोघादिक नहीं जा सकते हैं ॥ ६ ॥ 
गरळ सुधा सम अरि हित होई % तेहि मणिबिजु सुख पाव न कोईी॥७॥ 
व्यापहि मानस रोग न भारी # जिनके वश सब जीव दुखारी ॥८॥ 
जिस भक्तिमणिके प्रभावसे विष अमृत होता हे, शत्रु मित्र बन जाते हैं, उस मणिके बिना सुख 
- कोई नहीं पाता है ( यह काकसुझुंडिजी अपनेमें दृष्टान्त देते है कि लोमशका झापरूप विष अमृत 
हो गया और झाप देनवाळे सुनिने शत्रुसे मित्र बन उपदेश किया ) ॥ ७॥ ( जिसके हृदयमें 
यह मणि होती है) उसको बड़े बड़े जो मनके रोग हैं वे नहीं व्यापते, जिनके वशीभूत होकर 
सब जगतके जीव दुःखी हो रहे हैं ॥ < ॥ सपे 
रामभक्ति मणि उर बस जाके क दुख लवलेश न सपनेहँ ताके॥९॥ 
चतुर शिरोमणि ते जगमाहीं कँ जे मणि लागि सुयतन कसही॥३०॥ 
जिसके हृदयमें रामभक्तिरूपी मणि वास करती है उसको स्वप्नमें भी लेशमात्र दुःख नहीं 
रहता ॥ ९ ॥ बे ही पुरुष इस जगत्‌मे चतुर पुरुषोंके शिरोमणि हैं, जो इस मणिके प्राप्त होनेके 
निमित्त सुन्दर उपाय करते हैं ॥ १० ॥  , - 
सो मणि यदपि प्रगट जग अहई ## राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई॥99॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे # नर हतभाग्य देहि भट भेरे ॥१२॥ 
___... यद्यपि यह मणि जगतमें प्रगट है परन्तु रामकी कृपाके विना किसीको आस नहीं होती 
॥ ११ ॥ इस मणिके प्राप्त होनेके उपाय सुगम ( और बहुत ) हैं, परन्तु अभागे मनुष्य उसको 
ठुकरा देते हैं अथवा मनुष्योंको भटभेरे अर्थात्‌ काम क्रोधादि ( भट ) धक्का देकर दूर कर देते 
हैं, अथवा भटमेरे नाम विश्न प्राप्त हो जाते हैं ॥ १२ ॥ | 
पावन पर्वत वेद पुराना & राम कथा रुचिराकर नाना ॥१३॥ 
मर्मी सजन सुमति कुदारी # ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥३४॥ 
वेद पुराण सब पवित्र पर्वत हैं, इन पर्वतोमें रामकथारूपी अनेक सुन्दर खानि हैं॥ १३ ॥ 
हे गरुड़ ! इसके भेद जाननेबाले सज्जन सुन्दर इद्विरूपी कुदारी ले और ज्ञान वैराग्यके नेत्रॉसे 


देखकर ॥ १४ ॥ 
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भाव सहित जो खोदे प्रानी 8 पाव भक्तिमणि सब सुखखानी॥१९॥ 
सोरे सन प्रभु अस विश्वासा # रामते अधिक रामकर दासा ॥१६॥ 
जो प्राणी भेमसे उन खानोंमे रामकी भक्तिरूपी मणिको खोद्ते हैं तो वे सब खुखोंकी खानि 
अक्तिरूपी मणिको पाते हैं ॥ १५॥ हे मसु ! मेरे मनमें ऐसा विश्वास हे कि रामसे रामका दास 
अधिक है ( इसमें यह इष्टान्त हे कि ससुद्रसे जल कहीं नहीं पहुँचा, बादळ उसीसे जल लेकर 
सब स्थानोंमे बरसंते हें । जेसे चन्दनके वृक्षकी सुगन्ध उसीमें रहती हे और पवन उसको 
लेकर चारों ओरके दृक्षोंको सुगन्धसे चन्दन कर देता हे) ॥ १६ ॥ Me डि 
राम सिंधु नय धीरा ४७ चन्दनतरु हरि सन्त समीरा॥३७॥ 
सब कर फल रे इरिभक्ति सुहाई && सो बिज सन्त न काहू पाई॥१८॥ 
राम तो सागर हैं सजन धीर पुरुष बादल हैं, जो सागरसे जळ ले चारों ओर बरस देते हैं, 
अश चन्दनके इक्ष हैं, सन्त ( समीर ) पवन हैं; जो सुगन्ध ले जाकर और बृक्षोंको भी चन्दन 
क्र देते हैं ॥ १७॥ सबका फल यही हे कि नारायणकी सुन्दर भक्ति करनी, सो वह भक्ति 
सन्तोंके विना किसीको प्राप्त नहीं होती ॥ १८॥ पट 
अस विचारि जो कर सतसंगा #राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा॥१९॥ 
जा र जो सत्संग करते हैं हे गरुड़जी ! उनको रामकी भक्ति सरलतासे प्राप्त हो 


दोहा-ब्रह्म पयोनिधि मंद्र, ज्ञान संत सुर आहि ॥ 
६१ कथा सुधा मथि काढूइ, भक्ति मधुरता जाहि ॥१९२॥ 


बझ अर्थात्‌ बेद्रूपी जो क्षीरका समुद्र है उसको सन्तरूपी देवताओंने ज्ञानरूपी मन्द्राचलसे 
मयके कथारूपी अम्नतको निकाल लिया है, जिसमें भक्तिरूपी मिठाई भरी है ॥ १९२॥ 


दोहा-विरति चमे असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिए मारि ॥ 
4 जय पाइ्य सोइ i हि लला तिचारि ॥१९३॥ 


हे खगेश ! विचार कर देखो कि जिन्होंने बैराग्यरूपी ढाळ, ज्ञानरूपी तलवारसे मद लोभ 
मोहरूपी शह्ुओंकों मारकर इरिभक्तिरूपी जयको प्राप्त किया है वे ही श्रीरामके भक्त हैं ॥१९३॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादंमिश्रकृतटीकाया- 
, मुत्तरकाण्डान्तर्गंताष्टमो विश्रामः । ८ ॥ > द 
दोहा-सात प्रश्‍न खगनाथके, कहे भ्रुशुण्डि बिचार । 
' भईं पूर्णता ग्रन्यकी, नवविश्राम निहार ॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ % जो कृपाळु मोदि ऊपर भाऊ ॥9॥ 
नाथ मोहि निजसेवक जानी ## सप्त प्रश्‍न मम कहहु बखानी ॥२॥ 
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फिर प्रेमपूवक गरुड़जी कहने लगे, हे कृपा ! जो मेरे ऊपर आप अम करते हो ॥ १ ॥ 
तो हे नाथ ! मुझको अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्‍न बखान कर कहिये ॥ २ ॥ 
प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा & सबते दुर्लभ कवन .शरीरा ॥३॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी & सो संक्षेपहि कहहु विचारी ॥४॥ 
हे स्वामिन्‌ मतिधीर ! प्रथम तो यह बताइये कि सबसे डुळभ कौनसा शरीर ह? ॥ ३ ॥ 
( और इस संसारमें ) सबसे बड़ा दुःख क्या है? और सबसे अधिक सुख क्या है ? सो संक्षेपसे 
ही विचार करके वर्णन कीजिये, ( यहाँ तक तीन प्रश्‍न हुए ) ॥ ४॥ 
सन्त असन्त मम तुम जानइ क तिनकर सहज सुभाड बखान ॥५॥ 
कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला & कहहु कवन अघ परमकराला ॥६॥ 
आप सन्त ( सत्पुरुषो ) और असन्त ( दुष्टों ) का भी मम जानते हो अतः उनका सहज- 
स्वभाव वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ वेदॉमे सबसे अधिक क्या पुण्य हे? और सबसे घोर पाप 
कोनसा है! कहिये ॥ ६ ॥ 
मानस रोग कहहु सब गाई ## तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥७॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती # मैं संक्षेप कह यह नीती ॥८॥ 
और सम्पूर्ण मानस रोग वणन कीजिये, आप सर्वज्ञ हो अथात्‌ सब कुछ जानते हो, 
ऊपर आपकी कृपा भी बहुत है ॥ ७॥ ( काकभुशुण्डिजी कहने लगे ) हे तात ! आदरपूर्वक 
और परम प्रीतिसे इस भेदको सुनिये। मैं यह नीति आपसे संक्षेप करके वर्णन करता हूँ ॥ < ॥ 
नर तनु सम नहिं कवनिउँ देही # जीव चराचर याचत जेही ॥९॥ 
नरक स्वर्ग अपवग निसेनी # ज्ञान विराग भक्तिसुख देनी ॥३०॥ 
मनुष्यके समानः तो कोई देह नहीं है, क्योंकि सभी चराचर जीव इसकी चाह करते हैं 
॥ ९ ॥ यही मनुष्यदेह नरक, स्वम, और अपवग ( मुक्ति ) की सीढ़ी हे ॥ यही ज्ञान वैराग्य 
भक्तिकी सुख देनेवाली है, इसीसे सब कुछ होता हे-“'धमॉर्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं 
स्सृतस्‌”' ॥ १०॥ ` ` 
सो तजु धरि हरि भजहि न जे नर& होइ विषयरत मंद मंदतर ॥११॥ 
कांच किरिच बदले शठ लेहीं #- करते डारि परसमणि देहीं ॥१२॥ 
सो ऐसे शरीरको धारण कर जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करते और विषयोंमे प्रीति 
लगाते हैं, बे मन्दसे भी मन्द हैं ॥ ११ ॥ उनकी यह दशा हे कि बे मूख पारस पत्थरॉको हाथसे 
_ डाल देते हैं और. उसके बदलेम कॉचका किनका ग्रहण करते हें ॥ १२॥ 
नहिं दरिदसम दुख जगमाहीं # सन्त मिलनसम सुख कडु नाहीं॥ १ ३॥ 
पर उपकार वचन मन काया ## संत सहज स्वभाव खगराया ॥३४॥ 
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जगतूर्मे दरिदरके समान कोई दुःख नहीं है और सन्तोके मिळनेके समान कोई सुख नहीं हे 
॥ १३ ॥ हे पक्षिराज ! मन, वचन, कमसे परोपकार करना यह सन्तोंका सहज स्वभाव है 
* परोपकाराय सतां विभूतयः” ॥ १४ ॥ | 
सन्त सहहि दुख परहित लागी & परदुख हेतु असन्त अभागी ॥१५॥ 
भ्रज तरूसम सन्त कृपाला && परहितसहनितविपतिविशाला॥१६॥ प: 
सन्त पराये हितके निमित्त अपने ऊपर दुःख सहते हैं और अभागे असन्त पराये दुःख देनेके 
कारण होते हैं ॥ १५ ॥ दयामय सन्त ( सज्जन पुरुष ) भोजपत्रके बृक्षसमान हैं कि पराये हितके 
निमित्त नित्य अनेक प्रकारकी महा विपित्ति सहते हैं; ( भोजपत्रका वृक्ष दूसरोंको सुख देनेके 
निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है ) ॥ १६॥ | 
सन इव खल परबन्धन करई # खाल कढ़ाइ विपति सहि मर३ई॥१७॥ 
खल विनु स्वारथ पर अपकारी ४& अहि मूषक इव सुड उरगारी ॥१८॥ 
और दुष्ट पुरुष सनकी नाई दूसरेके बन्धमके निमित्त होते हैं अपनी खाल निकलवाकर तो 
मर ही जाते हैं परन्तु दूसरेको भी बन्धन करते हैं ॥ १७ ॥ हे गरुड़जी ! सुनो, दुष्ट पुरुष विना 
प्रयोजन ही डूसरेका अनभळ करते हैं, जैसे सप काट लेता है, उसको कुछ लाभ नहीं, पर 
इसरेके प्राण जाते हैं। मूसा बस्न काट डालता है, परन्तु उसको कुछ लाभ नहीं होता ॥ १८॥ 
.परसंपदा विनाशि नशाहीं & जिमिकृषिहतिहिमडपलबिलाहीं3९॥ 
दुष्ट उदय जगआरति हेतू % यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥२०॥ 
दुष्टजन परायी संपदाको नाश करके आप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे बरफके ओले खेतीका 
नाश करके आप भी नष्ट हो जाते हैं ॥ १९ ॥ दुष्टोंका उद्य जगतके दुःख देनेके ही निमित्त . 
होता है जैसे ग्रहोंम अधम केतुका जब उदय होता है, ( तब दुर्भिक्ष आदि पड़ते हैं ) ॥ २० ॥ 
संत उद्य सन्तत सुखकारी % विश्‍वसुखद जिमि इन्दु तमारी॥२१॥ 
परमधम श्रुति विदित अहिंसा $ परनिदासम अघ न गरिसा ॥२२॥ 
सन्तॉका हृदय सदा सुखके निमित्त होता है, जिस मकारसे चन्द्रमा और सूर्य जगतको 
सुख देनेके निमित्त उदय होते हैं ॥ २१ ॥ वेदोमें परम धर्म अहिंसा कही है, यथा-*“अहिंसा 
परमो धर्मः” अथात्‌ किसी प्राणीका चित्त न दुखाना और परायी निन्दाके समान कोई बड़ा 
पाप नहीँ है ॥ २२ ॥ 


: -निन्द्क दादुर होई # जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥२३॥ 
द्विज निन्दक बहुनरक भोग करि # जग जनमइ वायस शरीर घरि॥२४॥ 

जो भगवान्‌ और गुरुकी निंदा करता है, वह दादुर ( मेंढक ) होता दै और हजार जन्म तक . 
बह मेढककां ही शरीर पाता है ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले नरकमें बहुत दुःख भोग 
कर फिर जगतमें काकका शरीर धरकर जन्म लेते हैं ॥ २४ ॥ 
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सुर-श्रुति-निन्दक ज अभिमानी & रौरवं नरक परहिं ते प्रानी ॥२५॥ 
होहि उळूक सन्तनिन्दारत ॐ मोहनिशाप्रिय ज्ञान भानुगत॥२६॥ 
जो अहंकारी पुरुष देवता और वेदोंकी निन्दा करनेवाले हैं, वे याणी रौरव नरकमें (जाकर) 
पड़ते हैं ॥ २५॥ सन्तोंकी निन्दा करनेवाले उल्ळ होते हैं, जिनको मोहरूपी रात प्यारी है, 
किन्तु ज्ञानरूपी सूय नहीं ॥ २६॥ 
सबकी निन्दा जे जंड़ क्रहीं & ते चमगाइुर होइ अवतरहीं ॥२७॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा # जेहिते दुख पावहि सब लोगा ॥२८॥ 
जो मूर्ख संबकी निन्दा करते हैं वे ( दूसरे जन्मर्म ) चमगाइर होकर जन्म ग्रहण करते हैं 
॥ २७॥ हे तात ! अब मनके रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाते हैं ॥ २८ ॥ 
मोह सकल व्याधिनकर मूला कै तेहिते पुनि उपजहि बहुशूला ॥२९॥ 
काम वातं क्फ लोभ अपारा # क्रोध पित्तनित छाती जारा ॥३०॥ 
यह मोहं हीं संपूर्ण रोगॉका मूळ है इसीसे फिर अनेक अकारंसे बहुत शूल उत्पन्न होते हैं 
॥ २९ ॥ कामरूपी वात, लोभरूपी कफ और क्रोधरूपी पित्त सदा मचुष्यकी छाती जळाता 
रहता है (धेय, क्षमा, सन्तोष औषध हैं ३० 7 
प्रीति करहिं जो तीनिठ भाई # उपजे संनिपात दुखदाई ॥३१॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना & ते सब शूल नामको जाना ॥३२॥ 
जो ये तीनों भाई काम, क्रोध, लोभरूपी वात, पित्त, कफ परस्पर प्रीति करें अर्थात्‌ मिल 
जायें तो महादुःख देनेवाला सन्निपात होता है (उससे प्राणी मरता है) ॥ ३१॥ अनेक 
विषयोके मनोरथ जो कठिन हैं वे सब प्रकारसे झूलप्रद हैं, उनके नाम कौन जान सकता हे ॥३२॥ 
ममंता _ दाद कंड इरषाई क हरष विषाद गहरू बहुताई ॥३३॥ 
परसुख देखि जरनि सोइ छई # कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥३४॥ 
ममता ही दादका रोग है, इर्षा खुजलीका रोग है, इषे विषाद बहुत भारी गहरू रोग है 
(यह्‌ गहरू घेवारोग है इसमें गला फूलता है और मांस लटक आता है) ॥ ३३ ॥ पराया 
सुख देखकर जलना ही छडइका रोग है, दुष्टता और मनकी कुटिलता कुष्ठरोग है ॥ ३४॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुंआ छ देभ कपट मद मान नहरुआ ॥३५॥ 
अहंकार अत्यन्त दुःखका देनेवाला डमरू रोग है, जिसमें पेट फूलकर डमरूसा हो जाता 
है यह मेदवृद्धि हे और दम्भ कपट मद मान नहरुआ रोग है, जो पैरमें नस निकल 
आती है ? ॥ ३५ ॥ 

१. ममतारूपो दादकी आषधि विराग संतोष हे । ईवरिंपो खुजलोकी औषधि क्षमा है। ईर्षा विषादरूप गलंगंडको ओषधि 
संतोष हे । जलनरूप क्षयीको औषधि शांति है। दुष्टता, कुटिलाईझ्पो कुष्ठकी औषधि ममता शांति क्षमा है । अहंकाररूपी डम- 
राएकी ओषधि दीनता नस्ता है । दंभकपटरूपी नहरूएूको औषधि सत्य और अमानत है । तुष्णारूप जलंघर को औषधि संतोष 
है । ईवणारूप तिजारीकी औषधि तथा मत्सर आदि इन्दज रोगोंको औषधि संतोष है। | र 
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तृष्णा उद्रवृद्धि अति भारी ## त्रिविध ईषणा तरुण तिजारी ॥३६॥ 
युग विधिज्वर मत्सर अविवेका 88 कहँ लगि कहे कुरोग अनेका॥३७॥ 
तृष्णा करना यह बड़ा आरी पेट बढ़नेका ( जलन्धर ) रोग है तीन प्रकारकी इच्छा लोक, 
घन और पुत्रकी लालसा करना ही तीक्षण तिजारी है ॥ ३६॥ ( मत्सर ) पराई भल्ुईका 
न देखना और अविविक ( अज्ञान ) यह इन्द्रज दोषके ज्वर हैं अर्थात्‌ बात पित्त वा पित्त कफ 
बा कफ वाते है, कहाँतक कहूँ ( इस प्रकार ) अनेक ङुरोग हें ॥ ३७॥ 


दोहा-एक व्याधिवश नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि॥ 
सन्तत पीड़हि जीवकडँ, सो किमि लहृहिसमाधि ॥१९४॥ 


मनुष्य तो एक व्याधिसे ही मर जाते हैं किन्तु ये बहुत रोग हैं ओर असाध्य हैं, सदा 
जीवोंको पीड़ा देते रहते हैं, फिर बह कैसे ईइवरको स्मरण करे और कैसे सुख पावे ॥ १९४ ॥ 


दोहा-नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान॥ 
भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरियान ॥१९५॥ 


हे गरुड़ ! नेम, धम, आचार (श्रेष्ठ आचरण ), तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान आदि 
करोड़ों औषधियोंसे भी फिर ये रोग नहीं जाते ॥ १९५ ॥ हर 
इहि विधि सकल जीव जग रोगी ## शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी ॥१॥ 
मानस रोग कछुक मैं गाये & हैं सबके लखि विरलन्ह पाये॥२॥ 
इस प्रकारके जगतके सब जीव रोगी हैं और शोक, इष, भय, प्रीति वियोग ( बिछुड़ना ) 
यह सबके पीछे लगा रहता है॥ १ ॥ मैंने थोडेसे यह मनके रोग वर्णन किये हैं वह सबको होते हैं 
परन्तु इनकी पहिचान विरले करते हैं ॥ २॥ 
. जानेते छीजहिं कछु पापी # नाश न पावहि जन परितापी ॥३॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे & मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥४॥ 
वे पापी दुष्ट रोग जाननेसे कुछ छीजत अर्थात्‌ घट जाते हैं परन्तु वे मनुष्योंको दुःख देने- 
वाले निर्मूल नहीं होते ॥ ३ ॥ यह रोग विषयरूपी कुपंथ्य पाकर बढ़ते हैं और सुनियोंके हृदयमें 
भी अंकुरित होते हैं फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या! ॥४॥ i 
रामकृपा नाशहि सब रोगा % जो इहि भाँति बने संयोगा ॥५॥ 
सदगुरू वेद्य वचन विश्वासा # संयम यह न विषयकर आसा ॥६॥ 
जो इस प्रकार संयोग बने, तो श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब रोग नष्ट हो जायें ॥ ९ ॥ 
श्रेष्ठ गुरुरूपी वैद्य हो, उसके वचनमे प्रतीति हो अथात्‌ गुरुके वचन माने और किसी प्रकार 
विषयी आझा न करे, यही संयम अथात्‌ पथ्य है॥ ६॥ § 


१४७ | > 3% उत्तरकाण्ड ७. १‰६-<= ( १३६१ ) 


रघुपति भक्ति सजीवन स्री अत्रूपान अदा अति रूरी॥७॥ 
इहि विधि भलेहिं सो रोग नशाहीं & नाहित यत्न कोटि नहिं जाहीं ॥८॥ 
रघुनाथजीकी जो सजीवन मूरी भक्ति है, उसके साथ श्रद्धाका बहुत बड़ा अनुपान है उसे 
॥ ७॥ जो इस प्रकार सेवन करे तो कदाचित्‌ भले वे ( उसके ) ङुरोग नाश हो जाय, अन्यथा 
करोड़ों यत्न करनेपर भी नहीं जाते ॥ 4 ॥ 
जानिय तब मन विरुज गुसॉइई # जब उर बळ विराग अधिकाई ॥९॥ 
सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई & विषय आश दुर्बलता गई ॥१०॥ 
हे गोसाईं ! तब मनको रोगरहित जानना चाहिये, जब हृदयम वैराग्यका बळ परिपूर्ण हो 
॥ ९ ॥ सुन्दर बुद्धिरूपी क्षुधा नित्य नयी बढ़ती जाय और विषयकी आश्ञारूपी दुबलता सब 
जाती रहे ॥ १० ॥ | 
विमल ज्ञान जल पाइ अन्हाई कँ तब रह रामभक्ति उरछाई ॥११॥ 
शिव अज झुक सनकादिक नारद # जे खुनि ब्रह्म विचार विशारद ॥१२॥ 
जब यह पुरुष उज्ज्वल ज्ञानका जल पाकर स्नान करे तब हृद्यमें रामकी भक्ति प्राप्त होती 
है॥ ११ ॥ महादेव, ब्रह्मा, थुकदेव, सनकादिक, नारद सुनि जो अह्मके विचारमें कुशल हैं ॥ १२॥ 
सबकर मत खगनायक येहा 48 करिय रामपदपंकज ह ॥१३॥ 
श्रुति पुराण सदअन्थ कहाहीं & रघुपति भक्तिविना सुख नाहीं॥१४॥ 
हे गरुड़जी ! सबका यही मत है कि रघुनाथजीके चरणकमलमे स्वाभाविक स्नेह करना ॥१३॥ 
वेद पुराण सद्र्रन्थ यही कहते हैं कि रघुनाथजीकी भकितिके विना सुख नहीं मिलता ॥ १४ ॥ 
कमठ पीठि जामहिं बरू वारा $ वंध्यासुत बरू काइुहि मारा ॥१५॥ 
फूलहिं नभ बरू बहुविधि फूला & जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला॥१६॥ 
चाहे कछुएकी पीठपर बाल जमि आवें, चाहे वंध्या ( बांझ ) खीका पुत्र किसीको मार 
आबे ॥ १५ ॥ चाहे आकाइझमें आधारविंना अनेक प्रकारके फूल फूलं, परन्तु जीव परमात्मासे 
प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता ॥ १६ ॥ 
तृषा जाइ बरु मृगजळ पाना कं बरु जामहिंशश शीश विषाना॥१७॥ 
अन्धकार बरु रविहि नशावे & रामविसुख सुख जीव न पावे ॥१८॥ 
चाहे मृगजळ ९ रेतेमें श्रांतिके जल ) के पीनेसे किसीकी प्यास जाती रहे, चाहे खरगोशके 
शिरपर सींग जमि आवें ॥ १७॥ चाहे अन्धकार सूर्यका नाशकर कर दे, यह विपरीतता हो जाय 
परन्तु रामके विमुख होनेसे जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ १८ ॥ 


हिमते अनल प्रगट बरू होई # विसुख राम सुख पाव न कोई॥१९॥ 
८६ 
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चाहे सहाशीतल पालेम अशनि भरड हो जाय परन्तु रघुनाथजीसे विसुख होकर कोई सुख 
हीं पा सकता ॥ १९ ॥ 


दोहा-वारि मथे बरु होइ चत, सिकताते बर तेल ॥ 
१ बिदु हरिभजन न भव तरिय,यह सिद्धांत अपेछ॥१९६॥ . 


चाहे जळके बिलोनेसे घी निकल आवे और चाहे रेतेसे तेल निकल आवे, यह आश्वय 
~ कोई © (> 
व्यापार हो जाय, परन्तु परमेश्‍वरके भजन विना कोई संसार सागरको नहीं तर सकता, यह 
सिद्धान्त निश्चय किया हुआ अपेल ( अमिट ) हे, सब शास्नोंका सार है ॥ १९६॥ 


दोहा-मशकहि करहि विरंचि प्रथु, अजहि मशकते हीन ॥ 
£ अस विचारि तजि संशय, रामहि भजहिं प्रवीन ॥१९७॥ 


रघुनाथजी मच्छरको झा और ब्रह्माको मच्छरसे भी हीन कर सकते हैं, ऐसा विचार सब 
देह त्यागकर चतुर पुरुष रघछुनाथजीका भजन करतें हैं ॥ १९७ ॥ 


नगस्वरूपिणी-विनिश्चितं बदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ॥ 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिहुस्तरं तरन्ति ते ॥१॥ 


हे गरुड़जी ! में यह निश्चित सिद्धांत कहता हूँ, मेरा वचन झूठा नहीं कि जो मनुष्य रामका 
भजन करते हैं वे निश्चय भवसागरके पार हो जाते हें ॥ १॥ 
कहे नाथ इरि चरित अनूपा & व्यास समास स्वमति अनुरूपा॥१॥ 
श॒ति-सिद्धांत इहै उरगारी # राम भजिय सब काम बिसारी॥२॥ 
हे स्वामिन्‌ ! यह मैंने रामचन्द्रके चरित्र, जो उपमारहित हैं व्यास अर्थात्‌ बिस्तारसे और 
( समास ) संक्षेपसे अपनी बुद्धिके अनुसार बर्णन किये हैं, अयोध्याकाण्डतक विस्तार हे और 
शेष पांच कांडोम संक्षेप है ॥ १ ॥ हे गरुड़ | सम्पूर्ण वेदोंका यही सिद्धांत है कि सब कामना 
बिसार कर रामका भजन करिये ॥ २ ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेइय काही # मोसे शठपर ममता जाही ॥३॥ 
तुम विज्ञानरूप नहिं मोहा ॐ कीन्ह नाथ मोपर अतिछोहा ॥४॥ 
हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेबन करना चाहिये कि जिन्होंने सुझसे शठ 
मूर्खपर भी कृपा की हे॥ ३॥ हे गरुड़ ! तुम साक्षात्‌ विज्ञानरूप ( आत्मज्ञानस्वरूप ) हो; 
तुम्हें मोह नहीं है आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है ॥ ४ ॥ 
पूछेउ राम कथा अति पावनि # झुकसनकादिक शंभु मन भावनि॥५॥ 
सतसंगति दुलभ संसारा कै निमिष दंड भरि एको बारा ॥६॥ 
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आपने अति पवित्र रामकी कथा झुझसे पूछी है, जो झुकदेब, सनकादिक शिवजीके भी 
मनको भाती है ॥ ५॥ संसारमे सत्संगति दुलभ है, एक पळ एक घड़ी अथवा एक बार भी 
( सत्संगति करनेसे मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता है ) ॥ ६ ॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी ## मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥७॥ 
शकुनाधम सब भांति अपावन 48 ग्रशु मोहि कीन्ह विदित जगपावन॥८॥ 
है गरुड़जी ! अपने मनमें यह विचार कर देखो कि कया में रघुनाथजीके भजनका अघि- 
कारी हूँ ! ॥ ७॥ पक्षियोंमें नीच सब भाँतिसे अपवित्र हूँ परन्तु मसुने मुझे प्रसिद्ध जगतमें 
पवित्र कर दिया ॥ ८ ॥ 


दोहा-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि हीन ॥ 
+ निज जन जानि राम सोहि, संत समागम दीन ॥१९८॥ 


यद्यपि भिं सब प्रकारसे हीन हूँ परन्तु आज तुम्हारे समागमसे अति कृतार्थ हो 
गया हूँ, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपना परम दास जानकर सन्तका समागम दिया 
( समागम-मेल ) ॥ १९८ ॥ नव्य द 
दोहा-नाथ य॒थामति भाषेउँ, राखेड कछ नहिं गोइ॥ 
न चरितसिंधु रघुनाथके, थाह कि पावै कोइ ॥१९९॥ 
नाथ ! यह मैंने मतिके अनुसार कथा वर्णन की कुछ छिपा नहीं रक्खी, रघुनाथजीके 
चरित्र समुद्र हैं, किसे सामर्थ्यं है जो उनकी थाह पावे ! ॥ १ ९९॥ 
सुमिरि रामके शुणगण नाना ® पुनि पुनि इष आुशुण्डि सुजाना॥3॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई # अतुलित बळ प्रताप प्रभुताई ॥२॥ 
रघुनाथजीके अनेक प्रकारसे युणाबुवाद स्मरण करके प्रवीण काकसुझण्डिजी बारंबार प्रसन्न 
हुए ॥ १॥ जिन रामकी महिमा वेदोंने 'नेति नेति' करके गायी है, जिनका अपरिमित बल 
है, बड़ा प्रताप है और बड़ी महिमा है ॥२॥ 
शिव अज पूज्य चरण. रघुराई % मोपर कृपा परम भूदुलाई ॥३॥ 
अस सुभाव कहुँ सुन न देखो & केहि खगेश रघुपतिसम लेखों ॥४॥ 
जिन रघुनाथजीके चरणोंका शिव और ब्रह्माजी भी पूजन करते हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर 
कृपा की, उनकी कोमलता तो देखो ॥ ३ ॥ ऐसा स्वभाव तो में कहीं किसीका नहीं देखता न 
सुनता, हे गरुड़जी ! रामके समान किसे कहूँ! यही वेद भी कहता है कि-“'न तस्य प्रतिमा 
ह्यस्ति यस्य नाम महद्यशः'' उनके समान कोई नहीं हे, जिसका नाम बड़ा यशस्वी है ॥ ४ ॥ 
साधक सिद्ध विसुक्त उदासी # कवि कोविद्‌ विरक्त संन्यासी ॥५॥ 
. योगीशूर सुतापस ज्ञानी % धर्मनिरत पडित विज्ञानी ॥६॥ 


( १३६४ ) > छुलसीकृत सडीकरामायण ॥६-<- i १५० 
साधक, सिद्ध, सुक्त, उदासी, कबि ( छन्द बनानेवाले, ) विद्वान, विरागी, संन्यासी ॥ ९ ॥ 
योगी, शूर, तपस्वी, धर्मात्मा, पंडित, विज्ञानी ॥ ६॥ 
तरहि न बिजु सेये मम स्वामी # राम नमामि नमामि नमामी ॥७॥ 
शरण गये मोसे अघरासी ## होहि शुद्ध नमामि अविनाशी ॥८॥ 
बिना मेरे स्वामी रछुनाथजीकी सेवा किये कोई नहीँ तर सकता, ऐसे अपने स्वामीको नम- 
स्कार करता हूं, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जिनकी शरणमे जानसे मुझसे 
पह शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे पवित्र अविनाशी रामजीको दण्डवत्‌ करता हूँ ॥ < ॥ 
हा-जास नाम भव-भेषज, हरण तापत्रय झूल ॥ 
सो कृपाल मोहि तोहि पर, सदा रहहि अल्लुकूछ ॥२००॥ 
जिसका नाम संसारके तीनों तापोंके छुटानको औषध है और अनेक प्रकारके ( झूल ) 
दुःखोँके जो हरनेवाले है वे कृपासागर मेरे और तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें ॥ २००॥ 
दोहा-छुनि सुछुण्डिके वचन्‌ वर, देखि शुमपद नेह ॥ 
5 प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत सन्देह ॥२०१॥ 
काकघुशुण्डिजीके यह श्रेष्ठ वचन सुन और रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति देख गरुड़जी संदेह- 
कप होकर प्रेमसहित कोमल वाणी बोले ॥ २ व्या ME Si र 
मैं कृतकृत्य भयउँ तव बानी $ सुनि रघुवीर भक्तिरस सानी ॥१॥ 
रामचरण नूतन रति भई $ मायाजनित बिपति सब गई ॥२॥ 
म॑ तुम्हारी वाणीसे कृतकृत्य हो गया हूँ अर्थात्‌ अपनेको कृतकार्य मानता हूँ क्योंकि रघु- 


वीरकी रसभरी भक्ति सुनकर मेरा मन असन्न हो गया ॥ १॥ रामके चरणोंमें नवीन प्रीति हुई | 
मायासे उत्पन्न इई सब विपत्ति जाती रही ॥ २॥ 


मोह जळथि बोहित तुम भयऊ * मोकहें नाथ विविध सुख दयऊ॥३॥ 
मोपर होइ न प्रतिउपकारा % वन्दौं तव पद बारहि बारा ॥४॥ 
मोइरूपी सागरसे पार करनेको तुम जहाजरूप हो गये, हे नाथ ! तुमने झुझे अनेक प्रकारसे 
सुख दिया ॥ ३ ॥ मुझसे तुम्हारा मत्युपकार नहीं होगा, अतः मैं तुम्हारे चरणोंको बारंबार 
दण्डवत्‌ करता हूँ ॥ ४ ॥ 
पूरण काम राम-अडरागी #तुमसम तात न कोड बड़ भागी ॥६॥ 
संत विटप सरिता गिरि धरणी % परहित हेतु सबन्हकी करणी ॥६॥ 
आप पूर्णकाम हो, रघुनाथजीसे प्रेम करनेवाले हो, हे तात ! तुम्हारे समान कोई बड़भागी 
नहीं है ॥ ५॥ सन्त ( महात्मा ), वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी इनकी करनी पराये निमित्त ही है 
अर्थात्‌ अपनी विभूतिसे ये सब पराया उपकार करते रहते हैं ॥ ६ ॥ 
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सन्त हृदय नवनीत समाना ईह कहा कविन्ह पे कहइ न जाना ॥७॥ 
याच परिताप द्रवे नवनीता $ परदुख द्रवहिं सुसन्त पुनीता ॥८॥ 
न्तोंके हृदय मक्खनके समान होते हैं, यह उनका स्वभाव बड़े बड़े कवियोंने कहा, परन्तु 
कहते नहीं बना ॥ ७॥ क्योंकि मक्खन तो अपने ही तापसे तप्त होता है अर्थात्‌ जब उसे 
अग्निपर धरो तब पिघळता हे परन्तु सजन पुरुष तो पराये ढुःखको देखकर पसीजते हैं॥ ८ ॥ 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ # तव प्रसाद सब संशय गयऊ ॥९॥ 
जानेहु मोहि सदा निज किंकर ## णुनि णुनि उमा कहै विहगवर॥१०॥ 
मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया; तुम्हारे प्रसादसे मेरे सब सन्देह हूर हो गये ॥ ९ ॥ 
मुझे सदा अपना दास जानिये, हे पार्वती ! ऐसा बारम्बार गरुड़जीने काकशुझण्डिजीसे 


` वर्णन किया ॥ १० ॥ 


दोहा-ताछु चरण शिर नाइकरि, प्रेमसहित मतिधीर ॥ 
ध गयउ गरुड़ वैकुण्ठ तब, हृदय राखि रघुवीर ॥२०२॥ 


उसके चरणोंमें मतिधीर ( घैयवान्‌ ) गरुड़जीने मेमपूवक शिर नवाय और श्रीरघुवीर ( रण- 
धीर सुखसागर जगत्‌ उजागर तारणतरण संकटहरण सुखकरण ) को हृदयम धारण करके 
बैकुण्ठको चले गये ॥ २०२ ॥ 
दोहा-गिरिजा सन्तसमागम, सम न लाभ कछ आन॥ 
4 बिलु हरिकृपा सो होइ नहिं, गावहिं वेद पुरान ॥२०३॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! सन्त महात्माओंके समागमके समान और कुछ लाभ नहीं है, सो 
वह सत्संगति विना रामकी कृपासे प्राप्त नहीँ होती, ऐसा बेद पुराण गाते हैं ॥ २०३ ॥ 
कहेउ परम पुनीत इतिहासा $ सुनत श्रवण छूटहि भवपासा ॥१॥ 
प्रणत-कल्पतरू करुणापुंजा ## उपजे प्रीति रामपदकंजा ॥२॥ 
है पावती ! यह परमपवित्र इतिहास रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनायी,, इसके श्रवण करते 
ही मनुष्य संसाररूप पाश ( फॉसीसे ) छूट जाते हैं १॥ जो दीनोंको कल्पवृक्ष अर्थात्‌ 
इच्छित पदार्थके देनेवाले करुणाके राशि हैं उन रामके चरणकमलोंम इसके श्रवण करनेसे प्रीति 
होती है॥ २॥ 
मनवचकर्म-जनित अघ जाई # सुनहि जे कथा श्रवण मनलाई॥२॥ 
तीर्थ-अटन साधन--ससुदाई # योग विराग ज्ञान निषुणाई ॥४॥ 
इस कथाको मन कान लगाकर सुननेपर मन वचन कमंसे उत्पन्न पाप जाते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
तीथोंकी यात्रा और अनेक प्रकारके साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ४ ॥ 
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नारा कस भस वत दाना & संयम नियम यज्ञ जप नाना ॥५॥ 
झूत-द्या-द्विज-शुरू-सेवकाई $ विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥६॥ 
अनेक प्रकारके कमे धर्म, ब्रत, दान, संयम, नियम, यज्ञ, जप आदि अनेक मकारके 


विधेय कम ॥ « ॥ प्राणियोंके ऊपर दया, बाह्मण गुरुकी सेवा, विद्या विनय ( नम्रता ) 
ज्ञान, बड़ाइ ॥ ६ ॥ 


जई लगि साधन वेद बखानी & सबकर फल हरिभक्ति भवानी ॥७॥ 
सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई & राम-क्कपा काहू एक पाई ॥८॥ 


जहाँतक वेदने साधन बखानकर कहे हैं हे पावती | सबका फल नारायणकी भक्ति ही है 


॥ ७ ॥ वह रघुनाथजीकी वेदविहित भक्ति रामकी कृपासे किसी एकने ही पायी है अर्थात्‌ भक्त . 
किसी एकको ही माप्त होती है ॥ ८ ॥ | 


दोहा-सुनि हुलंस इरिभिक्ति नर, पावहि. विनहिं प्रयास ॥ . 


जे यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास ॥ २०४ ॥ 


सुनियोंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य नारायणकी भक्ति वे मनुष्य बिना परिश्रम ही 
पावंगे, जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर सुनेंगे ॥ ३०४ ॥ 


सोइ सवज्ञ गुणी सोइ ज्ञाता % सोइ महिमण्डित पंडित दाता ॥१॥ 
चर्मपरायण सोइ कुलत्राता $ रामचरण जाकर मन राता ॥२॥ 
. बही सर्वज्ञ गुणी है, वही ज्ञानी है, वही एथ्वीका भूषण है, वही पंडित और दाता है ॥ १॥ 
` बही धमपरायण अथात्‌ धर्म करनेवाला और वही कुलकी रक्षा करनेवाला हे, जिसका मन 
श्रीरामचन्द्रजीके चरंणॉमें' रम रहा है ॥ २॥ 
नीति निपुण सोइ परम सयाना # श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥३॥ 
सोइ कविकोविद सोइ रणधीरा & जो छल छांड़ि भजे रघुवीरा ॥४॥ 
वही पुरुष नीतिमें चतुर, वही परम प्रवीण और बही बेदका सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता है 
॥ ३ ॥ वही पुरुष कवि ( छन्द रचनेवाला ) हे, वही पंडित है और बही मनुष्य रणमें धीर 
धारण करनेवाला हे, जो सम्पूण छलको त्यागकर श्रीरघुनाथजीका भजन करता हे ॥ ४ ॥ 
धन्य नारि पतिब्रत अबुसरी & धन्य सो देश जहाँ सुरसरी ॥९॥ 
धन्य सो भूप करई # धन्य सो द्विज निजधर्म न टरई॥६॥ 
बह खी धन्य है जो पतिम्रता धर्मका आचरण करती है, वह देश धन्य है जहां श्रीगंगाजी हैं 
॥ ५ ॥ वे राजा धन्य हैं जो राजनीतिसे वतेते हैं वे त्राण धन्य अथात्‌ बड़ाईके योग्य हैं जो 
अपना धमं कम नहीं छोड़ते, ( पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, देना यज्ञ करना कराना यह ब्रामण 
के छः कर्म हैं )॥ ६ ॥ र 
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सो धन धन्य प्रथम गति जाकी ## धन्य पुण्यरत मतिसोइ पाकी ॥७॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा & धन्य जन्म द्विजभक्ति अभंगा ॥८॥ 
वह धन धन्य है, जिसकी प्रथम गति हे । धनकी तीन गति हैं अथात्‌ दान, भोग, और नाश 
इसमें पहली गतिका धन श्रेष्ठ है जो दान दिया जाता हे । जिस मतिमें पुण्यकी प्रीति हृढ़ हो 
गयी है वह बुद्धि धन्य है ॥ ७ ॥ वह घड़ी धन्य हे कि जब सत्संगति होती है, वह जन्म धन्य है 
जिसमें ब्राह्मणके चरणोंमे दृढ़ प्रीति हे ॥८॥ 
दोहा-सो कुछ धन्य उमा सुलु, जगत पूज्य सुपनीत ॥ 


कुं श्रीरघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत ॥२०९॥ 
हे पार्वती ! सुनो, वह कुल. धन्य, जगत्पूज्य और परम पवित्र है, जिस कुछमें नग्नता और 
शीलसे युक्त श्रीरामचन्द्रज्ञी महाराजका उपासक मनुष्य जन्म लेता हे ॥ ३०९ ॥ 
मति-अनुरूप कथा मैं भाखी # यद्यपि प्रथम गुप्त कारे राखी ॥१॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई # तब मैं रचुपति कथा सुनाई ॥२॥ 
( शिवजी कहने लगे ) हे पार्वती ! यद्यपि प्रथम मैंने यह कथा भुप्त कर रकखी थी, परंतु अब 
मतिके अनुसार वर्णन की ॥ १॥ आपके मनमे अधिक प्रीति देखकर तब मैंने रुनाथजीकी 


कथा सुनायी है ॥ २ ॥ 
` यह नहि कहिय शठहि हठशीलहि # जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥३॥ 
_ कृहियन लोमिहिकोधिहिकामिहि # जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥8॥ 
यह कथा मूखे ओर हठीके आगे नहीं कहनी चाहिय, जो मन लगाकर नारायणकी लीलाको 
` न सुने उससे भी न कहे ॥ ३ ॥ लोभी, कासी, क्रोथीसे यह कथा न कहे, अथवा जो चराचर 
( स्थावर जंगम ) के स्वारी 'श्रीरुकाथजीको न भजे, उसको भी न सुनावे ॥ ४ ॥ 
द्व्जि सुनाझ्य-कबई ई' सुरप्रति सरिस होइ (५५१. दा 
[|| 


ड्रोंहिहि 
सेम-कंथाके - ते... अंधिकारी # जिनके सतसंगति 
चाहे इन्द्रके सम्मान भी राजा हो यदि वह जाह्मणोंसे द्रोह करता हो, तो यह कथा उसको 


ः | कभी न सुनाबे,॥ ९ ॥ श्षीरामचन्द्रजीकी कथा सुनत्तेके तो वे ही अधिकारी हें जिनको सत्संगति 
बृहुत प्यारी है ॥ ६॥ | 
खुरुपद प्रीति -नीतिरेत जेई ॐ द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥»॥ 


ताकद यह विशेष सुखदाई क जादि प्राणप्रिय श्रीरघुराई ॥८॥ 
चरणोंमे प्रीति करनेवाला नीतिमान ब्राह्मणका सेवक हो वही इस कथाके सुन- 


` नेका अधिकारी होता है ॥ ७॥ और उसको तो यह कथा अत्यन्त ही सुखदायक. है जिसको 
श्रीरघुनाधज़ी प्राण प्रिय हैं ॥ ८ ॥ 


( १३६८ ) => % तुलसीकृत सटीकरामायण 4:-<- १५७ 


दोहा-रामचरण रति जो चहइ, अथवा पद निर्वान॥ 


“१ साव सहित सो यह कथा, करइ श्रवणपुट पान ॥२०६॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके चरणोमे प्रीति चाहे अथवा. निर्वाणपद, (मुक्ति ) के प्राप्त होने की 
इच्छा हो वह प्रेमसहित रा कथा कानरूपी दोनेसे पान करे ॥ २०६॥ 
राम कथा गिरिजा मैं बरणी ## कलिमलशमन मनोमलहरणी ॥१॥ 
संसति-रोग-सजीवन-मूरी & रामकथा गावहिं श्रुति झरी ॥२॥ 
शिवजी कहने लगे हे पावती ! मैंने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा वर्णन की, ओ कलियुगके पाप 
शान्त करनेवाली और मनका मेल हरनेवाली हे ॥ १॥ जीवन मरणरूपी रोगके दूर करनेको 
सजीवनमूरिके समान है, वेदके जाननेवाले ऐसा कहकर रामकी कथा को गाते हैं ॥२॥ 
यहि महे सुचिर सप्त सोपाना % रघुपतिभक्ति केर पथ नाना ॥३॥ 
अति हरिकृपा जाहिपर होई # पाँव देइ यहि मारग सोई ॥४॥ 
इसमें सुन्दर सात सीढ़ी ( कांड) हैं जो रघुनाथजीकी भक्ति माप्त होनेके अनेक मार्ग हैं 
॥ ३ ॥ जिसके ऊपर नारायणकी बहुत ही कृपा होती है वही इस मार्गमे चरण देता है ॥ ४ ॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा & जो कह यथा कपट तजि गावा॥५॥ 
कहि सुनहि अनुमोदन करहीं $ ते गोपद रव भवनिधि तरहीं ॥६॥ 
जो मनुष्य कपट त्यागकर इस कथाको गाते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है ॥५॥ 
जो इसको कहते सुनते ई, अनुमोदन कर श्रोता वक्ता की प्रशंसा करते हैं वे गौ पदके समान 
संसारसागरको तर जाते हैं ॥ ६॥ 
सुनि शुभ कथा हृदय अतिभाई$ गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥७॥ 
नाथकृपा मम गत सन्देहा #ँ रामचरण उपजा नवनेहा ॥८॥ 
हृदयको अति प्यारी यह श्रेष्ठ कथा श्रवण क्रके पार्वती शिवजीसे शोभायमान बाणी बोलीं 


॥ ७॥ हे नाथ ! आपकी कृपासे मेरा सब सन्देइ जाता रहा और श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे 
नया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ रट 


दोहा-में कृतकृत्य भयउँ अब, तव प्रसाद विश्वेश ॥ 
4+ उपजी रामभक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश ॥२०७॥ 


हे संसारके ईश्वर ! में अब आपकी कृपासे कृतकृत्य हो गयी, ( मुझे कुछ करनेको न रहा) 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी दृढ़ भक्ति उत्पन्न हुईं और सम्पूर्ण क्लेश जाते रहे, ( यहाँ तक शिव- 
पार्दतीजीका भी संवाद पूर्ण हो चुका) ॥ २०७ ॥ 


यह शुभ शंभु उमा-संवादा # सुख संपादन शमन विषादा ॥9॥ 


भवभंजन गंजन सन्देहा # जनरंजन सञ्नभ्रिय एदा ॥२॥ 


१५५ >>: उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १३६९ ) 


याज्ञवल्क्यजी कहने लगे, हे भरद्वाज ! ) यह श्चिव पावतीका शुभ संवाद सुख उपजाने और 
विषादको झांत करनेवाला है ॥ १ ॥ संसारके भयको छुटानेवाला और सन्देहको दूर करने- 
वाला है यह महात्मा सजनोंको आनन्द देनेबाला और उनका प्यारा है ॥२॥ 
राम उपासक जे की && इहिसम प्रिय तिनकहँ कछ नाहीं॥३॥ 
रघुपति कृपा यथा गवा & में यह पावन चारत सुहावा ॥४॥ 
जितने जगतमें रामके उपासक हैं, इसके समान प्यारा उनको और कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ मैंने 
यह सुन्दर पवित्र चरित्र मतिके अनुसार श्रीरामचन्द्रकी कृपासे वर्णन किया, ( यह कह पूजा 
पाकर याज्ञवल्क्य बिदा हुए ) ॥ ४ ॥ 
इहि कलिकाल न साधन दूजा ## योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥६॥ 
रामहि सुमिरिय गाइय रामहि & सन्तत सुनिय रामगुणग्रामहि ॥६॥ 

__ ९ गोसांईजी कहते हैं) इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजादिक दूसरा साधन 
नहीं है ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण कीजिये, श्रीरामचन्द्रजीके गुण गाइये और सदा 
श्रीरांमचन्द्रके गुणोंको ही सुनिये॥ ६॥ 

जासु पतितपावन बड़ बाना # गावहि कवि अति सन्त पुराना॥७॥ 

ताहि भजिय तजि मनङुटिलाई & राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥८॥ 

निस परमात्माकी यह बड़ी बान है कि दीनोंको तारते और पतित पापियोंको पवित्र करते 
हैं, ऐसा कवि, वेद, सन्त और ( अष्टादश ) पुराण गाते हैं ॥ ७॥ उस परमात्माका मनकी 
कुटिलता त्याग कर भजन करना चाहिये रामचन्द्रजीका भजन करनेसे किसने गति 


नहीं पायी ?॥ ८ ॥ 


छन्द-पाई न गति केहि पतितपावन राम भजि सुन शठमना । 


गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खळ तारे घना ॥ 
¥ आभीर यवन किरात खश श्वप्चादि अति अघरूपजे । 
कहि नाम बरेक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥२८॥ 

किसने गति नहीं पायी है? अर्थात्‌ सबने पायी, हे मूख मन ! पतितोंके पवित्र करनेवाले 
रामको तू क्यों नहीं भजता? गणिका ( पिंगला वेश्या ) कोई विषयी न आनेसे एक ही 
रातमें प्रेमसे भजन करनेसे, अजामिल मरते समय पुत्रका नाम 'नारायण' ठेनेसे, शभ्र जटायु 


दर्शनसे, व्याध बाण मारनेसे, गज एक कमलका फूल महासंकटमे भेट करनेसे इसी तरह 
और भी आभीर, यवन, किरात, खश, श्वपच चाण्डालादि जो अतिपापरूप 


सब तर गये, औ 
हैं, वे रे एकवार नाम उच्चारण करनेसे पवित्र हो जाते हैं ऐसे श्रीरघुनाथजीको मैं नमस्कार 
करता हूँ २८ ॥ 


( १३७० ) --% तुलसीळूत सटीकरामायथण १६-७ . - १५६ 


छन्द-रघुवश भूषण चरित यह नर कहहिं सुनहि जे गावहीं । 
ग कलिमल मनोमल धोय बितुश्रम रामधाम सिधावहीं ॥ 
दात पेच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरं । 
दारुण अविद्या पेच जनित विकार श्रीरघुपति हरें ॥२९॥ 


( अब इस धर्मसंहिताका माहात्म्य, कहते हैं कि) रघुवंशके विभूषण रघुनाथजीका यह 
चरित्र जो मनुष्य कहे, सुने और गावेंगे वे कलिके मरू धोकर बिना ही श्रस रामकें धामको सिधार 
जायँगे, जो इसकी पांच सात मनोहर चौपाइयोंको जानकर हृदयम धारण करते हैं उनके काम 
कोधादि कठिन अविद्यासे उत्पन्न पेचविकारको रछुनाथजी हर लेते हैं अथवा इससे गोसाईँजी 
अपनी चौपाइयोंकी संख्या वर्णन करते हैं कि “अंकानां वामतो गतिः” इससे शत पंचके 
अर्थ सौकी बाई ओर पांच लिखनेसे सिद्ध होते हैं।-अर्थात्‌१०० पाँच हजार एक सौ इए: 
और लगभग इतनी ही चौपाई गोसाईजीने रामायणमें कही हें अथवा यह चोपाई सत पंच 
अर्थात्‌ सच्चे पंच हैं, इनको जो हृदयमें धरते हैं, श्रीरडुनाथजी उनके लोभादि विकारको हर 
लेते हैं। अथवा यह चोपाई पंच देवके उपासना करनेवालोंका विवाद मिटानेके पचक 
समान हैं, जिसका जैसा माहात्म्य हे उसका निर्णय करती हैं। झांकरकी उपासना- इच्छित ; 
फळ विनु शिव अवराधे। लहइ न कोटि योग जप साधे॥ जेहिपर कृपा न करहिं पुरारी । सो 
न पाव मुनि भक्ति हमारी” शक्तिकी उपासना--भव भव विभव पराभव कारिणि। विश्व 
बिमोइनि स्ववशबिहारिणि.॥ नहिं तव आदि मध्य अवसाना। महिमा अभित बेद्‌ नाहि 

जाना ॥ 'जग संभव पालन लय कारिणि। निज इच्छा लीलावपुधारिणि' . पंचदेवताओंकी 

उपासना-''करि मज्जन पूजहिं नर नारी। गणपति गौरि पुरारि तमारी। रमारम्षणं पद्‌ बंदि ` 
बहोरी । विनर्वाह अंचल अंजलि जोरी” इत्यादि वाक्योंसे सबंसम्मत् रामायण है। यही सिद्धांत 

है, कि सम्पूर्ण पञ्चोंका निबटारा श्रीरछुनाथजीकें हाथ है, इसका कारण यह है कि पञ्चोंका 

निवटारा उनके अध्यक्ष ही किया करते हेंअथवा यह सतप हैं जो प्रश्‍न" चाहो सो पूछकर. , 
निवटास कर लो, अथवा शत पञ्च चौपाई सूल रामायणकी हैं उन्हें जो पाठ करेंगे बे मनोरथ 
पावेगे । बहुत महात्माओंका कथन हे कि प्रायः सभी चोपाइयोंमें रकार मकार है अथवा 
एकसौ पांच चोपाई सुख्य हैं, उनके पढ़नेसे ही पाप दूर होता है ॥२९॥ "' 


उन्द-सुन्दर सुजान कपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो।. 
bs एक राम अकाम हित निवांणप्रद्‌ . सम. आनको ॥ 
कृपा लवलेशते. मति मंद तुलसीदासहूँ। 

पायो परम विश्राम राम समान प्रसु नाहीं कहूँ ॥ ३०॥ : 


१५७ ->3 उत्तरकाण्ड ७. ॥६-<- ( १३७१ ) 


जो सुन्दर, सुजान और कृपाके निधान हैं जो दीनोंके ऊपर प्रीति करनेवाले हैं, सो ऐसे 
राम ही हैं, जो कोई कामना नहीं रखते हैं, अपने जनको अति प्रिय मानते हैं, सुक्तिके देनेवाले 

हैं, उनके समान दूसरा कोन है ! जिनकी लवलेश अर्थात्‌ अति सूक्ष्म कृपासे मतिमंद तुलसी 
दासने भी परम विश्राम पाया है, (इस कारण सर्व झाखसम्मत और मेरी समझमें रामके 
समान कृपाळ एसा प्र कहीं नहीं हैं) ॥ ३ ॥ 


दोहा-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर ॥ 
४४ अस विचारि रघुवंशमणि, हरह विषम भवभीर ॥२०८॥ 


श्रीरघुवीरजी ! अनेक कष्ट, दुःख, भय, त्रास, ग्रृत्युपाशसे छुटानेको आप बीर हो, मेरे 
समान तो कोई दीन दुःखी -शोक मोहसे पीड़ित नहीं हे और आपके समान कोई दीनोका 
हितकारी -नहीं है, ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि ! कठिन संसारके डुःखोंकी पीर हर लीजिये. 
पापिनामहमेकोऽ्र्यो दयाळनां त्वमग्रणीः । दयनीये मद्न्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्रय ( अगले ` 
दोहेका अथ स्पष्ट समझकर नहीं किया, ) श्रीरघुनाथजी मङ्ग करें ॥ २०८ ॥ 


दोहा-कामिहिं नारि पियारि जिमि,छो भिहि प्रिय जिमि दाम । 
£+ तिमि रघुवीर निरंतर, प्रिय छागह मोहि राम ॥२०९॥ 
छन्‍्दू-शाइलविकीडित . 

य॒त्यूवे प्रशुणा ङतं सुकविना श्रीशम्सुना दुर्गम । 
श्रीमद्रामपदाब्जमक्तिमनिशं प्राप्त्येतु रामायणस॥ 
मत्वा तद्र्घुनायनामनिरतं स्वान्तस्तमश्शान्तये । 

भाषाबद्धमिदेचकार तुलसीदासस्तथा मानसस्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्ति प्रदस । 
मायामोहमलापहं खुविमलम्प्रेमाम्बुपुरं शुभस्‌ ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसतमिदं भक्त्याऽवगाहन्ति ये । 

ते संसारपतंगघोरकिरणेदेह्यन्ति नो मानवाः॥ २॥ 


अर्थ ( श्रीमान्‌ तुलसीदासजी संक्षेपतः रामायण-माहात्म्य कहते हैं ) पूव समयर्मे रामयण 
को समर्थ सुकबि श्रीशंकरजीने विरचन किया था उसका ही सब साधारण मनुष्योंके लिये | 
दुर्गम अर्थात्‌ ह्लिष्ट जानकर, जिसमे श्रीरामचन्द्रजीके चरणारबिन्दुकी सम्पूर्ण भक्ति निरन्तर . 


( १३७२ ) > लुलसीकृत सटीकरामाथण ॥६-<- १५८ 


है बह ( रामायण ) माप्त हो ऐसा मानकर उसी मकार जिसमे रघुनाथजीका नाम ( चरित्र) | 
परिपूण है ऐसे मानस रामायणको अपना हृद्यान्धकार नष्ट होनेके लिये भाषा निबन्ध करके 
तुङसीदासजीने बनाया ॥ १॥ (फिर कैसा यह मानस रामायण हे ) पुण्यरूप, पापका हरने 
बाळा, सवेदा कल्याणकारक, विज्ञान और भक्तिका देनेवाला, मलरूप माया और मोहका 
नाशक, सुन्द्र निर्मल म्रेमरूप जलसे पूण और शुभ है, इस रामचरित रूप मानससरोबरमें 
अक्तिसे जो स्नान करते हैं, वे मनुष्य संसाररूपी सूयैकी कठोर ( कर्मरूपी) किरणोंसे दग्ध 
नहीं होते ( सदेव सुखरूप रहते हैं) ॥ २॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलविज्ञान- 
सम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः ॥ ७ ॥ 


इति उत्तरकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 


दोहा-शरणसुखद आनंदघन, सीयळषनयुत राम 
ध कुपारष्टिकी दृष्टि कर, करह हृदय विश्राम ॥ १॥ 
रमारमण साकेत पति, दीनबन्छु॒ भगवान ॥ 
निजजन जान दयानिधे, देह मतक्तिस्ुखदान॥ २॥ 
कवल कृपा तुम्हारि प्रु, जग मंगल दातार ॥ 
चाहत सन्तत सदा, सन्तन प्राण अधार ॥ ३॥ 
प्रथु ढिग नित सेवा निरत, वीर अंजनीलाल ॥ 
सो सब काज सुधारिहें, करिके कृपा विशाल ॥ ४॥ 
सकल सुमंगलदायक, उमा शाश्च संवाद ॥ 
भाषा टीका कर कह्यो, हिज . ज्वालापरसाद ॥ ४ ॥ 


श्रीवेकटेशाय नमः 
श्रीयुत गोस्वामि तुलस्रीदासजीळत 


ज्र 


श्रीयुत विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादमिअजीकृत= 


सञ्जीवनीटीकासहित 
४ 


मुद्रक और प्रकाशक 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ श्रीवेकटेश्वर ” स्टीमू मेस, बम्बई, 


` सर्वाधिकार शश्रीवेंकटेशवर' यन्त्रालयाघ्यक्षाधीन है 


॥ fle kh lnbte Ih ६ JHE Pls ble ८७ 2०४५५४ . 
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श्रीगणेशाय नमः 


_ श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृत सटीकरामायण 
रामारवमेधलवकुशकाण्ड-प्रारम्भः 
कः ह | 


छोकः 
जयति रंशुबंशतिलकः कोशल्याहृदयनंदनो रामः । 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः ॥ १॥ 
अर्थ-कोशल्याके हृदयको आनन्द देनेवाले, रघुवंशमें तिळकस्वरूप श्रीरामरचन्द्रजीकी जय 
हो; जिन श्रीरामचन्द्रजीने रावणको मारा है, जो दशरथजीके पुत्र और कमललोचन हैं, 


(उनकी जय हो ) ॥ १॥ 
दोहा-जीबित भो द्विजराजसुत,.लवणासुर कर घात । 
oy अ₹्वमेषलवङुशसमर, ns विख्यात ॥ 
दोहा-सुनि सुशण्डिके वचन सढ, देखि रामपद नेह ॥ 
ध बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगतसन्देह ॥ १॥ 
` काकसुझ्ण्डिजीफे यह कोमल.वचन सुन और श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे प्रीति दख .ग़रुड़जी 
सन्देह रहित हो प्रेमसहित वाणी बोले ॥ १॥ 
छ०नमामीशघनज्ञान रघुवंश दासं। सदानंददातासुविद्या प्रकाराम॥ 
` विशदशेलनीलंकपाठं निवासं। चरणाम्बुजं सेवित पापनाशस॥१॥ 
: है ज्ञानसागर रघुनाथजीके दास ! हे युरो ! आपको में नमस्कार करता हूँ। आप सदा . 
आनन्द्क दाता और श्रेष्ठ विद्यासे प्रकाशित हो । हे कृपाड | आपका इस सुन्दर नीळ पर्वतपर _ 
निवास है, आपके चरणकमल जो पापोंको दूर करनेवाले हैं सो वे सेवन करनेके योग्य हैं ॥१॥ 


गतं मोहमारादिशलंविशालं । हरंताप सन्ताप भव शोक जालम्‌ ॥ 


नमो काकपादंसुडुदि सुशील।सदाभक्तवात्सल्यवासाद्रिनीलसा 


, आपके दर्शनसे मोह और कामादि बड़े बड़े झूल नष्ट हो गये । आप ताप सन्ताप और 
संसार सागरसे उत्पन्न शोक दुःखके दूर करनेवाले हो । आप सुबुद्धि और सुझीलताके 


( १३७६) > रामाश्वमधघलवकुशकाण्ड ८. ॥६<- ४ 
SUR NS) eo SM 


घर हो, आपके चरणोंको नमस्कार है । सदा भक्तोंके ऊपर कृपा करते इए आप इस नील 
पवेतपर वास करते हो ॥ २ ॥ 


प्रसन्नाननंनील वदनं सुश्यामं नमो पाहिशरणं सुरामाभिरामम्‌ ॥ 
भाष्यो उमानाथ यश नाथनामं देख्यो कृपा सिधुको रामंधामम॥३॥ 


आपका सुन्दर नील इयाम शरीर और प्रसन्न सुख है, आपको नमस्कार है। आप शरणमे 
आये पुरुषोंको अद्वितीय सुख देनेवाले हो, आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने शिवके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजीका ( संकट काटनेबाला ) नाम और यश मुझसे कहा है कि जिस नामके प्रभावसे 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीके परमधामको (में अपने ज्ञान नेत्रोंसे ) देख रहा हूँ ॥ ३॥ 


इच्छा वपष काककल्याणकारी)जिन्है एक आशा अयोध्याविहारी॥ 
भागी सकल वासना त्रास मारीदयानाथ कीन्हों अविद्या प्रहारस॥४॥ 


> है कल्याण करनवाले काकराज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण कर रक्खा 
हे जिनको केवळ मात्र अयोध्याविहारी श्रीरामचन्द्रजीकी ही सदा आशा है हमारी सम्पूण 
वासना और त्रासके भार मिट गये । हे दयानाथ ! आपने (ज्ञान देकर ) मेरी सब अविद्या 
दूर कर दी ॥ ४॥ 


सगुण ब्रलीलाधरामारनाशं।सुन्यो राम अवतार मोहविनाशम॥ 
जान्योदनुज नाशनंविशववासेचिदानंद संदोह भक्तिविठासम॥५॥ 


भगवानके सगुण अवतारकी लीला पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त होती है मैंने मोहको 
दूर करनेवाला श्रीरामचन्द्रजीका अवतार सुना जिनका सम्पूण विश्वमे निवास है, उन दैत्योंके 
नाझ करनेवालेके चरित्रोंको मैंने जाना कि वे सच्चिदानन्द स्वरूप भक्तिके निमित्त अनेक 
लीला किया करते हैं ॥ ५ ॥ न 


अचलज्षानगोतीत मन्त्रं विशालं।पायो कृपानाथनिजभाग्यमालम॥ 
विगतषष्ठ रोगं अयोगं दयालुं।नमोपाहि शरणं नमामी कृपालम॥६॥ 

हे अचल्ज्ञानवाले ! इंद्रियोंसे अगोचर जिनका मन्त्र है, आप विशालस्वरूप और दयाड हो 
अं आपकी शरण हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिये, मैंने बड़े भाग्यसे आपको पाया है हे दया- 
निघे ! जो आपकी कृपासे मेरे कुयोग और इंद्रियोके कामादि छे रोग मिट गये में आपकी शरण 
हूँ मेरी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है ॥ ६॥ 


दोहा-सुरसरिसम पावन मयेउ, नाथ हृदय अब मोर ॥ 
+ जन्म जन्म छूटे नहीं, कबहूँ पदाम्बुज तोर ॥ २॥ 


ष्‌ > रामाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. < ( १३७७) 


हे नाथ ! अब मेरा हृदय गङ्गाजीके समान पवित्र हो गया, आपके चरणकमल मुझसे जन्म- 
जन्मान्तरमे कभी नहीं छूट ॥ २॥ 
सुने सकल गुणगण प्रधुकेरे & पूजे नाथ मनोरथ मेरे ॥9॥ 
तव प्रसाद वायसकुल नाथा ४७ हृदय बसहिं अब प्रभ गुणगाथा॥२॥ 
हे स्वामी ! मैंने ग्रभुके युणानवाद सब सुने और मेरे मनोरथ पूर्ण इए ॥ १ ॥ हे वायसः 
कुलतिलक ॥ आपकी कृपासे अब प्रभुके अणाबुवाद निरन्तर हृदयमें बसेंगे ॥ २ ॥ है 
मन संतोष न हृदय अघाहीं # यथा उदधि सरिता सब जाही॥३॥ 
पशु पक्षी जड़ जंगम जाती कचर अरू अचर बरण किहि भाती॥४॥ 
मनम ऐसा सन्तोष है परन्तु हृदय अघाता नहीं, जेसे ससुद्रमें सव नदी जाती हैं किन्तु वह 
भरता नहीं ॥ ३ ॥ पशु पक्षी जितने चर अचर हैं उनका वर्णन केसे हो सकता हें? जो जड़ 
और जंगम जातिके हैं ॥ ४ ॥ 
सकल अवध वस प्रथु सुखधामा # लिये संग सादर श्रीरामा ॥९॥ 
तजि सब अवध गये सह देहा & यह मोहि नाथ परम संदेहा ॥६॥ 
जो सब अयोध्यापुरीमे वास करते थे, सुखक धाम श्रीरामचन्द्रजीन आदरसे उनको अपने 
साथ लिया ॥ ५ ॥ वे सव अयोध्यापुरीको छोड़ सदेह (बैकुण्ठ ) में चले गये, हे नाथ! यह 
मुझको बड़ा सन्देह है॥ ६ ॥ र वेड >. 
अब प्रभु मोहि कहदु समुझाई # जानि पिता में करउँ ढिठाई ॥७॥ 
यह इतिहास पुनीत कृपाला & जिमि मख कीन्ह राम महि पाला॥८॥ 
हे प्रभो ! में आपको पिता जानकर ढिठाई करके कहता हूँ कि सुसको यह भेद समझाकर कहिये 
॥ ७॥ हे कृपाढ ! यह इतिहास अति पवित्र हे (सो कश्यि ) कि श्रीराजा रामचन्द्रजीने किस 
प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया ? ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस कहि गन्नद कण्ठ मृदू, पुलकावली शरीर ॥ 
दुः सुनि सप्रेम हरि विशद यश,वायसकुलमतिधीर ॥ ३॥ 


ऐसा कहते कहते जब गद्गद कण्ठ हो गया, शरीरम पुलकावली छा गयी तब वायसङुलके 
तिलक मतिधीर काकशुञुण्डिजी गरुड़जीसे सप्रेम प्रभुयश सम्बन्धी (प्रश्न) सुनकर कहने लगे ॥ ३॥ 
रामकृपा तुम्हरे मनमाहीं & संशय शोक मोह अम नाहीं ॥१॥ 
धन्य धन्य धनि तुम खगराया # कीन्हेउ अमित मोहिपर दाया ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे आपके मनमें संशय, शोक, मोह, भ्रम ( कुछ ) नहीं 
है॥ १॥ हे गरुड़जी ! आपको वारम्घार धन्यवाद है मेरे ऊपर आपने बड़ी ही कपा की ॥ २ ॥ 


८५७ 


( १३७८ ) = रामाश्वमेथलवङुदाकाण्ड ८. ॥६-<- द्‌ 


अति श्रिय वचन रहस्य तुम्हारे क लागत नाथ मोहि अतिप्यारे ॥३॥ 
तव मन प्रीति देखि खगराया ## मिटहि अमंगल कोटि अमाया॥४॥ 
स्वामी ! आपके यह रसभरे अत्यन्त प्यारे बचन मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं ॥ ३ ॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमं आपके मनकी ऐसी प्रीति देखकर, (में बड़ा प्रसन्न हूँ ) 
इससे अनेक अमंगल माया आदि मिट जाते हैं ॥ ४॥ 
सुडु HE रास रहस्य अनूपा && चरित अनूप अवधपुर भूपा ॥&॥ 
अज अद्वैत विगत अविनाशी छ रहित सकल कलिमल भव फांसी॥६॥ 
अब आप श्रीरामचन्द्रजीके गुप्त उपमारहित चरित्र सुनिये, जो अवधपुरके महाराजने किये हैं 
॥ ५ ॥ जो अजन्मा द्वैत रहित तथा अविनाशी अर्थात्‌ नाशरहित हें, जो कलिके सम्पूर्ण पाप 
और संसारके कम बन्धनसे रहित हैं ॥ ६॥ 
रुद्र सहस्र वष खगइशा कीन्ह चरित रहि पुर जगदीशा ॥७॥ 
सो सब विशद कथा विस्तारी # कहडे सुनहु जगहित उरगारी ॥८॥ 
है गरुड़जी ! ग्यारह हजार वर्षतक अयोध्यामं रहकर भगवानने जो चरित्र किये ॥ ७ ॥ हे 
सपशज्रु ! जगतूका उपकार करनेके निमित्त में वह सब सुन्दर कथा विस्तार कर कहता हूँ 
आप सुनिये ॥ < ॥ 


दोहा-विधिवर वचन्‌ सम्हारि उर, राजत करुणा ऐन ॥ 
द! युग जोरी शोमा निरखि, छजित कोटिशत मेन॥ ४ ॥ 


ब्रह्माजीके सुन्दर बचन हृदयम धारण किये करुणासागर विराजते हैं जानकी और रघुना- 
थ॒जीकी शोभा देखकर सेकड़ों करोड़ काम लज्जित होते हैं ॥ ४ ॥ 


अनुज सचिव प्रथु प्रजा बुलाये # गुरुग़ह सादर सुनि सँग आये॥१॥ 

मकर मास रविपर्वं सुहावा $ बिदा मांगि प्रभुपद शिर नावा॥२॥ 

प्रसुने एक समय सब छोटे भाइ, मन्त्री तथा मजाको बुलाया और आद्रसे सुनिसहित सब 
गुरुके घरमें आये ॥ १ ॥ मकरकी संक्रांतिम सूयपव होनेसे ( सबने ) रछुनाथजीके सहित गुरुः 
जीके चरणोंम शिर झुकाकर उनसे आज्ञा मांगी ॥ २॥ | 

काशी क्षेत्र धर्म जग जाना % चले सकल सब सजि सजि याना॥३॥ 

चतुरंगिनी अनी सब साथा कयहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा॥४॥ 

जैसा काशी धर्मक्षेत्र हे यह बात जगत्‌ जानता है सो वहांको सब कोई अपने अपने वाहन 
सजाकर चले ॥ ३॥ सब चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने काशीको 
पयान किया ॥ ४ ॥ 


७ ->अः रामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ४. ॥६-<- ( १३७९ ) 


बीच वास करि शिव पुर आये #सादर घुरिहि शीश तिन्ह नाये॥&॥ 
आये सुरसरि कीन्ह प्रणामा % अमित अमित सुख पायो रामा॥६॥ 
बीचमें वास करते करते काशीजीम आये और आदरपूर्वक काशीको उन सबने शिर नवाया 
॥ ५ ॥ फिर आकर श्रीगङ्गाजीको प्रणाम किया और रघछुनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥ ६॥ 
महिसुर देड यती संन्यासी & पूजे कृपासिश्च_ खुखरासी ॥७॥ 
दीन्ह दान कछु वरणि न जाई & धनद कुबेर सुरेश लजाई ॥८॥ 
वहाँ रघुनाथजीने ब्राह्मण, दंडी, यती, संन्यासियोंका पूजन किया और ( पुनः ) उन क्रुपा- 
सागर सुख निधानने ॥ ७॥ इतना दान दिया जो कुछ भी वणा नहीं जाता, उसको देखकर 
धनपति कुबेर और इन्द्र भी लज्जित होते हें ॥ ८ ॥ 
दोहा-यहि विधि रहि प्रथु विपुळ दिन, सुखी किये सुनि इन्द 
धः आये एनि निज नगरमह, हर्षित करुणाकन्द ॥ ५ ॥ 
इस म्रकांरसे रघुनाथजी वहाँ बहुत दिनोंतक रहे और सुनियोंको असन्न तथा सुखी किया 
और फिर प्रसन्न हो करुणानिधान अपनी अयोध्याएुरीमे आये ॥ ५ ॥ 
प्रतिदिन अवध अनद्‌ उछाइ ## दान.देहि प्रति दिन नरनाहू ॥१॥ 
इठ परपञ्च न दुख दिन काहू & कुवचन कबहु न सुन खगनाहू ॥२॥ 
अयोध्यामे प्रतिदिन आनन्द ओर उछाह रहता है, राजाराम प्रतिदिन दान देते हैं ॥ १॥ 
हे गरुड़जी ! हठ प्रपंच दुःख किसीको नहीं था और कहीं कोई किसीको ङुबचन कहते नहीं 
सुना गया॥२॥ र 
सुनहिं जहां तहँ वेद पुराना  दूसर धर्म न काहू जाना ॥३॥ 
दिन दिन प्रीति देखि भगवाना ४७ अति आनंद सकल पुर जाना ॥४॥ 
सब कोई घर घर वेद पुराण सुनते थे और दूसरा धर्म कोई नहीं जानता था ॥ ३ ॥ दिन 
दिन रघुनाथजीकी अपने ऊपर प्रीति देख सब प्रजा लोग अत्यन्त आनंदित होते थे ॥ ४ ॥ 
शिव संवत परमान हमारी # भये शोचवश राम खरारी ॥५॥ 
अश्वमेध मख करहुँ सुहाई & गाय तरहिं नर भव सझुदाई ॥६॥ 
तब खरके मारनेवाले रघुनाथजी सोचने लगे कि अब हमको ग्यारह हजार ११००० बष 
यहाँ रहना है ॥ ५ ॥ अतएव सुन्दर अश्वमेध यज्ञ करू, जिसको गाकर सघ मनुष्य संसार- 


सागरसे पार हो जायं ॥ ६॥ 


पुनि निज धामहि तुरत सिधावों # विधिवर वचन न विलम लगावों॥७॥ 
प्रात जाय गुरु भवन सप्रीती ४७ कह करड सब सुन्दरि नीती ॥८॥ 


( ३३८० ) ->.9. शामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. १:-<- ८ 


फिर अपने धामको तुरन्त चला जाऊंगा, जह्याके श्रेष्ठ वचनमें विलम्ब नहीं करूँगा ॥ ७ ॥ 


अब प्रातःकाल ही गुरुजीके मंदिरमे असन्नतापू्वक जाकर सम्पूर्ण बात कहूँगा और सुन्दर 
नियमसे अइबमेध यज्ञ करूँगा ॥ ८ ॥ 


दोहा-अस विचारि उर राखि निज, कृपासिंध मतिधीर ॥ 
धरैः करत चरित नाना अमित, हरन शोक भवभीर ॥ ६॥ 


चैयेबान्‌ कृपासागर श्रीरामचन्द्रजीने यह विचार ( संकल्प ) अपने हृदयमें रकखा भक्तों के 
शोक हरने और संसारसागरके भय दूर करनेवाले ( प्रश ) अनेक प्रकारसे चरित्र करते हैं ॥ ६॥ 
कहें सुनें रपति प्रभुताई % जो पुराण ऋषि नारद्‌ गाई ॥१॥ 
रामराज्य जस निमेल भयेऊ ४७ सो सब वालमीकि सुनि कहेऊ ॥२॥ 
सुनिये, में श्रीरामचन्द्रजीकी वह प्रभुताई कहता हूँ, जो पुराणोंमें देवार्षे नारदजीने गायी है 
॥ १॥ जैसा श्रीरामचन्द्रजीका राज्य हुआ और जो निर्मळता हुईं अर्थात्‌ कीति फैली, वह 
सब कलर ( आदिकवि ) मुनिवर वाल्मीकिजीने कही है ॥ २॥ 
मैं अतिलूघु बरनउं केहि भाती % सोहइ बक कि हंसकी पाती ॥३॥ 
सुनिय न पुहुमि कतहुँ अघकाना ४& पढ़हिं चतुर नर वेद पुराना ॥४॥ 
फिर में अतितुच्छ ( मतिहीन) क्या वर्णन कर सकता हूँ! बगुला हंसोंकी पक्तिम कहीं 
शोभित हो सकता है १ अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ रामके राज्यके समय पृथ्वीपर पापका 
नाम कभी कानोंसे सुनायी नहीं देता था, चतुर मनुष्य नित्य वेद पुराण पढ़ते थे ॥ ४॥ | 
गावहिं प्रभुगुण भवभयहारी % निदहि अमरलोक नर नारी ॥५॥ 
आज्ञा मातु पिता गुरु करहीं % जप तप दान सदा अजुसरहीं ॥६॥ 
संसार सागरका भय दूर करनेबाछे प्रभुके झुणानुवाद्‌ गाते हें और देवलोकके स्त्री पुरुषोंको 
अपनी ( भक्तिसे ) तिरस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ माता, पिता, मुरुकी आज्ञा सब ( पालन ) करते 
और जप, तप, दानका सदा आचरण करते हैं॥ ६ ॥ 
प्रजा अनंद राज्य प्रभुकेरे & मानहु इंद्र कुबेर घनेरे ॥७॥ 
राजहि सब रनिवास अनंदा सुखी चकोर शरद लखि चन्दा॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम सब प्रजा आनन्दसे रहती थी मानो अनेक इन्द्र और कुबेर हैं 
॥ ७ ॥ सारा रनिवास आनन्दसे ऐसा हो रहा था जैसे शरदके चन्द्रको देखकर चकोर प्रसन्न 


होता है ॥ ८ ॥ 


छंद गीतिका 
चन्द्र चकोरि देखति मा जोहहीं 
हसि र र शत्रुसूदन वेष जि द मोहहीं 


ष्‌ ->॥: रामाश्वमेधलवकुराकाण्ड ८. :: < ( १३८१ ) 


नित जात प्रथु चोगान खेलन साथ ले चतुरंगिनी । 


> © र 
जब गये भ्रृतलभार टारन संग मकटळे अनी॥४॥ 
जिस प्रकारस शरद ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी देखती है, उसी प्रकार माता प्रभुके सुखको 
देखती हैं और उसी भांति भरत लक्ष्मण शत्रन्न इनका भी वेष देखकर उनका मन मोहित होता 
है, नित्यप्रति चार प्रकारकी सेना साथ लेकर प्रभु चौगान ( गंद ) खेलनेको जाते हैं, परन्तु 
जब पृथ्बीका भार उतारने गये थे तब वानरोंकी सेना साथ लेकर गये थे ॥ ४ ॥ 


चढ़ि वाजि गज रथ नगर देखहि श्रमित पुनि ग्रह आवहीं॥ 
सारंग हेम विलोकि सादर त्रान बिल प्रश्न धावहीं 

कहूँ कुसुम कंटक अंग लागत मोरि मुसुकावनी ॥ 
सो श्र सन्मुख सही तीक्षण शक्ति असि रिपुिंदावनी ॥ ९॥ 


हाथी, धोड़े, रथपर, चढ़कर नगर देखते हुए जाते हैं और थककर फिर ( सन्ध्या ) समय घर 
आते हैं और जह पीत रंगका मृग देखते हें तत्काळ प्रभु वाइन छोड़ उसके पीछे धावमान 
होते हें और फिरते हुए बनमें कहीं जब फूलोंके काटे अंगम लगते हैं तब सुख मोरकर सुसकाते 
हैं, ( अहो ) यहाँ तो ऐसी कोमलता और लंकाके युद्धम वेरी के सामने महाभयंकर शत्रघातिनी 
तीषषणे शक्तिको भी सह लिया ॥ ५ ॥ 


निशि नींद बासर भूख साधत वर्ष चोदह सारहीं। 
पुर साथ संग ले करत कीड़ा खेलते ठल बारहीँ॥ 


व्यञ्जन बनत षटरस अमित श्॒तमधर बिजु जेवत नहीं। 
निज भक्तहेतु समेत लक्ष्मण बेठि रिए॒ मारयो सहीं ॥६॥ 


जिन प्रझुने अपने भक्तॉका दुःख दूर करनेके लिये चौदह वर्षतक भूख और नींदका साधन 
किया वे प्रभु अब अनेक प्रकारके षटरस व्यञ्जनोंको देखकर विना घी मीठेके नहीं जीमते 
भाइयोंको संग लेकर अनेक कीड़ा और लीला करते हैं, अपने भक्तोंके ही कारण लक्ष्मणजीने 


संग्रामभूमिमं महाराज मेघनादको मार डाला ॥ ६॥ 
दोहा-रघुवर राज विराज अति, सकल अबनि अघ भाग ॥ 
विचरहि सुनि कानन विपुल, प्रीति सहित अनुराग ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रका राज्य ऐसा परम शोभायमान था कि जिसके होनेसे सब पृथ्वीका पाप भाग 
गया, अत्यन्त प्रेमानन्दसे वनोंमे अनेक सुनीरवर विचरते हैं ॥ ७॥ 


( १३०२ ) > राभाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. ॥-<- १० 


भूमि सुहावनि कानन चारू %& का एकसँग करहि विहारू॥१॥ 
वेर न सुनिय रामके राजा & रहै वेर बिडु सुब खगराजा ॥२॥ 
पृथ्वी शोभायमान तथा बन सुन्दर हो गये और पशु पक्षी एक संग कीड़ा करने लगे 
॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम वैर नहीं सुना जाता था, हे गरुड़जी ! सुनिये सभी बिना वेर 
रहते थे ॥ २ ॥ 
सुख सम्पति गृह ग्रह प्रगटाई ई# गाय न सकहि राम प्रश्चुताई॥३॥ 
शारद चतुरानन गोरीशा कोटि कोटि अनगनित अहीशा॥४॥ 
घर घर सुख और संपत्ति प्रकट हुई, रामकी बड़ाई गायी नहीं जा सकती ॥ ३ ॥ सरस्वती 
ब्रह्माजी, शम्सु और करोड़ों अगणित झेषजी ॥ ४॥ 
कवि कोविद जह लगि जगमाहीं & रामराज्य गुण वरणि न जाहीं॥«॥ 
असित आदि कज्जल गिरिश्रूरी ## पयनिधि पात्र सारता रूरी ॥६॥ 
कवि पंडित जहाँतक जगतूमं हैं, किसीसे रामके राज्यका गुण वर्णन नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
जो कज्जलपवतकी स्याही बनायी जाय और स्याही घोलनेके निमित्त समुद्रको पात्र ( दावात) 
बनाया जाय ॥ ६॥ 
करहि लेखनी सुरतरू भारी ## सप्त द्वीप महि पत्र विचारी ॥»॥ 
वाणी हरि हर विधि समुदाई ##सहस कल्पशत लिखहिं बनाई ॥८॥ 
कल्पवृक्षकी कलम बनायी जाय और सातों द्वीपकी पृथ्वीका कागज बनाया जाय ॥ ७॥ 
सरस्वती, विष्णु, शिव ये सब हजार कल्पतक यदि श्रीरामचन्द्रजीके युणोंको बनाकर लिखें ॥८॥ 


सोरठा-तदपि न पावहिं पार, रामराज्य कोतुक अमित ॥ 
वकु सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥१॥ 


तो भी रामके राज्यकी अपार लीलाओंका पार नहीं पा सकते, हे गरुड़जी ! अब वह 
अनेक चरित्र सुनिये, जो आगे इए हैं ॥ १॥ ५ 

राजत राजसभा सब आता # तहँ आयो एक द्विज बिलखाता॥१॥ 

कटुक कहत सुख करत पुकारा % इसवेश बृड़ेउ संसारा ॥२॥ 

सब भाई राजसभाम विराजमान हो रहे हें, वहाँ एक आहण व्याकुल होता हुआ आया 
॥ १॥ मुखसे दु्षचन कहता हुआ और पुकार करता हुआ कहने लगा कि संसारमें सूयेका 
बंश डूब गया ॥ २॥ | 

रघु दिलीप शिबि सगर आवारा # अमित प्रभाव को जाननहारा॥३॥ 

पितु जीवित सुत त्यागे प्राना $ प्रभु अन्तर्यामी सुन काना ॥४॥ 


११ > रामाश्वमेधलवकुदाव्काण्ड ८. ॥:-<- ( १३८३ ) 


रघु, दिलीप, शिवि, सगर राजा इनके बड़े प्रभाव थे उनको कौन जानता है? ॥ ३ ॥ ( परन्तु 
ऐसा कभी न हुआ ) जो पिताके जीते हुए पुत्र मरा हो अन्तयांमीने सब कानोंसे सुना ॥ ४ ॥ 
नरलीला करि राम कृपाला % लगे विचार करन तेहि काला ॥«॥ 
कारन कवन मृतक सुत भयऊ ४& द्रिजकहे देखि बिकल प्रथु भयऊ।॥६॥ 
कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यलीला करके उस समय विचार करने लगे ॥ & ॥ क्या 
कारण जो इसका पुत्र मर गया हे! ब्राह्मणको देखकर प्रु व्याकुछू हुए ॥ ६ ॥ 
प्रभु चित देखि गगन भइ बानी कै शूद्र तपहिं सुव शारँगपानी ॥७॥ 
विध्याचल गभीर वन माँहा & द्विज सुत हेतु मरन नरनाहा ॥८॥ 
प्रभुका चित्त (विचारमं ) देखकर आकाझसे वाणी हुई; हे प्रु ! आपके राज्यम ( एक ) 
शूद्र तपस्या करता है ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! विंध्याचलके गम्भीर वनमें वह तप करता है इस 
कारणसे ही आह्मणका पुत्र मर गया ॥ 2 ॥ 
छन्द गीतिका _ 
यहि देतु दिजसुत शतक सुनि रथ साजि प्रथु आहुर चले । 
दोउ परम शेळ विलोकि पावन सुदित होइ सन्खुख भळे॥ 
शुचि रुचिर आश्रम वेदिका तहँ देखि सुनिमन भावनी। 
बहु बाग सुभग तड़ाग गुंजत मंजु मधुकर सावनी ॥ ७॥ 
इसी कारण ब्राह्मणका पुत्र मरा, यह सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी रथपर चढ़ तुरन्त चले । 
वहाँ दो पबित्र पवेत सामने देखकर मनमें प्रसन्न हो गये मुनियोंके मनको मोहनेवाली वहाँ पवित्र 
सुन्दर वेदी और आश्रमको भी देखा, जहाँ बहुतसे सुन्दर बाग तथा सरोवर थें और बक्षोंपर 
सुन्दर भोरे मधुर झुंजार कर रहे ये ॥ ७ ॥ 
पिक मोर हंस चकोर किलकहि कीर शोभा पावहीं॥ 
वन्‌ शद्ग कोल किरात सादर सर्वदा तह आवहीं॥ 
तकि क्रोध शक्‍ती विशिख द माथ ले सुरपुर गयो ॥ 
वर भक्ति आरत जानि तेहि तहँ आए तीरथ ब्रत कियो ॥८॥ 
पपीहे, मोर, हंस, चकोर किलकारी मार रहे हैं, तोते शोभा पा रहे हैं, उस वनमें बृद्ध कोल 
किरात आद्रसे सदा आते जाते हैं (वनम देखा कि एक शूद्र उलटा होकर तप करता है ) तब 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रोध करके एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उस झूद्रका माथा लेकर सुरपुरको 
चला गया और उसकी श्रेष्ठ भक्ति जान और दुःखी देखकर अपना लोक दिया, फिर आपने 


बहाँ पर बैठकर तीथ व्रत किया ॥ ८ ॥ 


( १२८४) >% रामाध्मेधघलवकुशकाण्ड ८. ॥-<- १२ 


दोहा-हिजवर शृतबाळक तुरत, उठि बैठेउ हरषाय ॥ 
* आये एर रघुपति भगत, भयभञ्जन सुखदाय ८॥ 


उसी समय वह ब्राह्मणश्रेष्ठका मरा हुआ बालक प्रसन्न होकर जी उठा और सुखके देनेवाले, 
भक्तोंका भय दूर करनेवाले रामचन्द्रजी अपने नगरमे आये ॥ ८ ॥ 
तेहि ओसर एक श्वान पुकारी & पाहि पाहि प्रणतारतिहारी ॥१॥ 
बिड अघ नाथ कृपाळु खरारी # हतेउ मोहि द्विज अतिबल भारी॥२॥ 
उसी समय. एक कुत्तेने पुकार की हे दीनोंके दुःख दूर करनेवाले ! रक्षा कीजिये रक्षा 
कीजिये ॥ १ ॥ हे स्वामी कृपासागर रामचन्द्रजी ! विना अपराधके ही सुझको इस अत्यन्त 
बली ब्राह्मणने मारा ॥ २ ॥ 
सुनि सो वचन दीन प्रभु काना ४ सपदि दूत पठवा भगवाना ॥३॥ 
आनेड विप्र तुरत तेहि काला & कहे वचन इमि दीनदयाला ॥४॥ 
वह बचन सुनते ही प्रसुने ध्यान दिया और ब्राह्मणके बुलाने को शीघ्र ही दूत भेजा ॥ ३ ॥ 
उसी समय जाह्मणको वह डुला लाया, तब दीनदयाळ रामचन्द्रजीने उससे इस प्रकार 
वचन कहे ॥ ४ ॥ ] 
हनेड श्वान कहु केहि अपराधा # सुनु सर्वज्ञ न कमता lh 
कोध विवश प्रभु बिनहि विचारा ई नाथ प्रबळ में याकहँ मारा ॥६॥ 
कहो किस अपराधसे आपने ङुत्तेको मारा! बआाह्मणने कहा, हे सर्वज्ञ! सुनिये, इसने 
Eso भी अपराध नहीं किया ॥ ९ ॥ हे प्रभु ! कोधके मारे विना विचारके ही मैंने इसे 
जोरसे मारा ॥ ६ ॥ | 
कहदु दण्ड द्विज सकर समाजा $ विप्र अदंड देव रघुराजा ॥७॥ 
उचित दण्ड तस देव बनाई # कहो श्‍वान जस तुमहिं सुहाई ॥८॥ 
प्रभुने सब समाजसे कहा कि इसको क्या दण्ड दिया जाय! तब सभासद बोले हे देव 
रामचन्द्र | आझण तो दण्डके योग्य है नहीं-परन्तु ॥ ७॥ जो आप उचित समझ सो दण्ड 
त व रामचन्द्रने ङुत्तेसे कहा, जो दण्ड तुझको अच्छा लगे सो बता में वही 
इसको दूँ ॥ ८ ॥ 


दोहा-करिय मठपती याहि प्रथ, मनभावत सुख ऐन ॥ 
+ तुरत मँगावा पीतपट, गज कुण्डल सुखंदेन ॥ ९॥ 
तव इवानने कहा हे भगवन्‌ ! इसको मठपति कर दीजिये, हे सुखसागर ! यह 
इसमें सुखी दै और इच्छा भी करता है, श्रीरामचन्द्रजीने तुरन्त ही पीला वख हाथी और 
कुण्डल मंगाये ॥ ९ ॥ 


>> 


१३ ->॥: रामाश्वमेघलवछुदाकाण्ड ८. १:<- ( १३८५ ) 
पूजि चरण गज विप्र चढ़ायो & इंडुभि बाजत मठहि पठायो ॥१॥ 
कहहिं परस्पर सब नर नारी & देखहु श्‍वान दंड अति भारी॥२॥ 
ब्राह्मणके चरण पूजकर उसको हाथीपर चढ़ाया, नगाड़े बजाते मठको भेज दिया ॥१॥ सच 
पुरुष ख्री परस्पर मिलकर कहते हैं कि देखो तो इवानने केसा अत्यन्त कड़ा दण्ड दिया ? ॥ २॥ 
कीन्ह रंकते राउ कृपाला # कीन्ह चरित यह कौन दयाला॥३॥ 
विनती अधिक श्‍वान जब कीन्हा श उचित सुफल प्रभु वेसहि दीन्हा॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने इसको कंगालसे राजा बना दिया, यह दयासागरने क्‍या चरित्र 
किया ! ॥ ३ ॥ जब इवानने अधिक विनत्ती की तो उसको प्रझुने बसा ही उचित और 
श्रेष्ठकल दिया ॥ ४॥ 
ताझु अनंद देखि नर नारी # कहिय दण्डफल कृपा खरारी ॥६॥ 
पूछो ताहि कहेउ सो बाता # पूरब सब प्रसंग सुखदाता ॥६॥ 
नर और नारी उस कुत्तेको आनन्दित देखकर बोले हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस दण्डका 
फल तो वताइये ! ॥ ५॥ उन्होंने कहा ङुत्तेसे ही पूछो, ( पूछने पर ) वह सब पहला प्रसंग 
कहने लगा ॥ ६ ॥ 
कोलाधिप कालिजर-माहीं # भयेड विप्र मैं संशय नाहीं ॥७॥ 


देवान्य अनुचित मैं पायउं #सुरद्विज भाग सदा मन लायउँ॥८॥ 

मैं जाझणजाति कलिञ्जर देशम कोल मठका अधिपति एक जन्ममें था, इसमें सन्देह नहीं 
॥ ७॥ जो देवताओंके देनेका द्रव्य था में देवताओंको न देकर अनुचित रूपसे आप भोजन 
करता, इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंका भाग स्वये सदा खाया करता था ॥ < ॥ 


दोहा-विविध भाँति भोजन करत, नित सेयों सुरभाग ॥ 
है! भ्रमत फिरेउँ योनिन विविध, मिटत न सो अनुराग॥१०॥ 


विविध भांतिके भोजन करके नित्य देवभाग स्वयं खाया, इस कारण उस पापसे अनेक 
योनिमें भ्रमता फिरा और अभीतक वह अनुराग (पाप) न मिटा ॥ १०॥ 
राजसभहि शिर नाइ बहोरी कै चला शवान मन जास न थोरी॥१॥ 
उठि मध्याह्न कीन्ह रघुनंदन ४७ पूजि पुरारि भक्त उर चन्दन ॥२॥ 
फिर राजसभाको शिर नबाकर मनमें कुछ भी दुःख न मानता हुआ कुत्ता चला गया ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने उठकर सन्ध्या की और भक्तोंके प्रसन्न करनेवाले शिवजी का पूजन किया ॥२॥ 


भोजन शयन जगतपति कीन्हा & निज निज धाम सबन पग दीन्हा ॥३॥ 
रहा दिवस जब घटिकाचारी % जरी सभा तब आय खरारी ॥४॥ 


( १३८६) 7 > रामाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. ॥:-<- १४. 


फिर जगत्पतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया और सब सभा भी अपने अपने 
स्थानको प्रस्थान कर गयी ॥ ३ ॥ जब चार घड़ी दिन रहा, तच श्रीरामचन्द्रजीकी सभा फिर 
आकर जुरी ॥ ४ ॥ श्र द र 
सुनि पुराण सब अनुज समेता $ संध्या भयो दान सब देता ॥५॥ 
सबही संध्यावंदन कीन्हा ४७ भवन चले प्रथु आयसु लीन्हा॥६॥. 
भाइयों समेत सब पुराण सुनने लगें और सन्ध्या हो गयी तो सबने दान दिया ॥ ५ ॥ 
सबने सन्ध्यावन्दन किया और प्रभुकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरको गये ॥ ६॥ 
नित्य कोटिचर अवध सिधावहि & साँझ समय सब खबरि सुनावहि॥७॥ 
पृथक पृथक सुनि चरवर बानी # बोल न एक सो सुनहु भवानी ॥८॥ 
अनेक दूत ( श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे ) अयोध्यामं (अथवा और देशोंमे ) फिरते हैं 
और सन्ध्याकं समय आकर सब समाचार सुनते हैं ॥ ७॥ अलग अलग दूतोंकी श्रेष्ठ बाणी 
सुनते हैं हे पावेती ! उनमेंसे एक नहीं बोला ॥ ८ ॥ 


७° कछ कहि न सक तेहि पूछ सादर वचन वेणि न आवई। 
एक रजक पत्निहि कहत डाटत व्यंग कहि समुझावई ॥ 
सुनि वचन कपानिधान चरके मध्य उर राखे हरी। 
निशि सपन देखत जगतपति एनि जागि दारुण दुखकरी।९॥ 


जब वह कुछ न कह सका तब श्रीरामचन्द्रजीने आदरपूर्वक पूछा, सो उससे शीघ्र वचन न 
आये, फिर कड़ा जी करके बोला भगवन्‌ ! एक धोबी अपनी धोबिनसे डाटकर दुर्वचन कह 
रहा था कि में राम नहीं हूँ जो उन्होंने पराये घरमें रही हुई जानकीको रख छिया, तू मेरे घरसे 
“निकल जा, यह दूतके वचन सुनकर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीने उसको हृदयमें रख. लिया, 
-रात्रिको स्वप्नम भी यही देखा, फिर जागे तो वे महादुःख करने छगे ॥ ९ ॥ 


दोहा-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कृपाल ॥ 
धश एक सहस पितु राज शचि,करउँ सत्य यहि काल ॥११॥ 


जब अयोध्यामें रहते एक युगके प्रमाण समय बीत गया.तो कृपासागर रघुनाथजीने 
बिचारा कि अब एक हजार वर्षतक और भी पिताका पवित्र राज्य करना चाहिये ॥ ११॥ 
त्याग जनकसुंता वनमाहीं # राखडँ श्रुतिपथ धर्म न जाहीं ॥१॥ 
मन प्रण कारे पुनि सियपह आये ४७ सादर बोले वचन सुहाये ॥२॥ 
जानकीको वनमें त्याग कर दूँगा और वेदका मार्ग रक्खँगा जिससे धर्म न जाय ॥१॥ 
यह मनमें प्रतिज्ञा कर फिर जानकीके पास आये और आदरसे सुन्दर बचन बोले ॥ २॥ 


१५ > रामाश्वमंधलवकुशकाण्ड ८. 3:-<- (१३८७ ) 
सुमुखि न कडु मांगेहु केहुकाला & हँसि कह कृपानिकेत दयाला ॥३॥ 
निज छाया महि राखि बिनीता & रह जाय निज धाम पुनीता ॥9॥ 

हॅसकर कृपाके सागर श्रीरामचन्द्रजीने कहा हे सुन्दरि! आजतक कभी तुमने मुझसे कुछ 
नहीं रा ॥ ३ ॥ यह भी तुम कार्य करो कि ) अपनी छाया प्रृथ्वीमे रखकर पवित्र धाममें 
जा रहो ॥ ४ ॥ 

प्रभुपद वंदि गई नभ सोई & जीव चराचर लखेउ न कोई ॥५॥ 

तासन प्रभु अस  कहेउ बुझाई &७ मन भावत मांग सुखदाई ॥६॥ 
यह सुनते ही जानकी प्रभुके चरणोंमं नमस्कार कर आकाशको चली गयी । इस बातको 
चर अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५ ॥ ( मायाकी सीतासे ) श्रीरामचन्द्रजीने यह वात 
समझाकर कही कि तुम अपना मनमाना सुखदायक वर माँगो ॥ ६ ॥ 

नाथ साथ सुनिधाम सुहाई # आई तजि ग्रह _ मन सकुचाई ॥७॥ 

` सुनि त्रिय भूषण सकल सुहाये # पहराऊँ प्रथु जो मन भाये ॥८॥ 

( जानकी बोलीं कि ) सुनियॉके सुन्दर स्थानको छोड़ आपके साथ अब घर आनेसे मनमें 
बड़ा संकोच हुआ हे ॥ ७॥ मेरी इच्छा हे, कि ख्रियोंके पहरने योग्य सब सुन्दर गहने मन 
भाये सुनि पत्नियोको पहराऊँ ॥ ८ ॥ 

हसि कह कृपानिकेत सकारे % पूजहिं मन अभिलाष तुम्हारे ॥९॥ 

हसकर रामचन्द्रजीने कहा कि मातःकाळ तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जायेंगे, अर्थात्‌ तुम सुनि 
कन्याओंको वश्रादिक ले जाना ॥ ९ ॥ हा 

दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमानिवास ॥ 

+ याचक जन गावत सुदित, खि मुखकंज प्रकाश ॥१२॥ 
मातःकाळ होते ही जब जगत्पति लक्ष्मीनिवास जागे तब रघुनाथजीके सुखकमलका प्रकाश 
देखकर याचक गण आनन्दित होकर प्रझुके युणाबुबाद गाने लगे का १२॥ 

भरत शेष रिपुदमन समेता # आये प्रु जह. कृपानिकेता ॥9॥ | 

कीन्ह प्रणाम माथ महि लाई # बोले कछु नहिं श्रीखुराई ॥२॥ 

भरत, लक्ष्मण, शश्र जहां प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे वहां आये ॥ १ ॥ उन्होने पृथ्वीपर शिर 
धरकर प्रणाम किया किन्तु श्रीरामचन्द्रजी कुछ न घोले ॥ २॥ ` 

वदन बिलोकि सशंकित अंगा # औइत सकल रंगा ॥३॥. 

रघुराई ॥४॥ 


. थर थर कांपत तीनहुँ भाई # जानि न जाय 
प्रभुका मुख व्याकुल और सब शरीरका रंग विवण कांतिहीन तथा अंग शंकित देखकर 


॥ ३ ॥ तीनों भाई थर थर कांपने लगे, श्रीरछुनाथजीका चरित्र जाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 


( ९३८८ ) ->:: रामाश्वमेधलवकुशकाण्ड ८. ॥:-<- १६ 


लेई श्वास तकि समुझि सुजानी # बोले गूढ़ मनोहर बानी ॥५॥ 
वचन सोर उर राखड आता & ले वन जाइ जानकी ताता ॥६॥ 
इवास लेकर और फिर समय बिचार कर श्रीरामचन्द्रजी मनोहर गूढ़ वाणी बोले ॥ ५ ॥ हे 
भाई ! मेरा वचन हृदयमें धारण करके बनमें ले जाओ ॥ ६ ॥ 
सूरि सहमि सुनि वचन कराला ## जरे गात उपजी उर ज्वाला ॥७॥ 
इईंसत कि सत्य कहत रघुराया $ असमंजस उर सुनि खगराया ॥८॥ 
यह तीक्ष्ण वचन सुन भाई सहमकर सूख गये, शरीर जलने लगा और हृदयमें ज्वाला 
उत्पन्न हो गयी ॥ ७ ॥ हे गरुड़जी ! सुनो, उनके मनमें यह दुविधा हुई कि रामचन्द्रजी हँसी 


करते हैं या सत्य कहते हैं ॥ ८ ॥ है 
दोहा-भरत आदि व्याकुळ अनुज, नहिं आवृत कहि बैन ॥ 
४ जोरि युगल कर शब्॒हन, कहत नीर भरि नेन ॥ १३ ॥ 
भरत आदि भाई सव व्याकुल हो गये और ऊँहसे कोई बचन नहीं निकला तब शत्रुष्नजी 
हाथ जोड़ नेत्रॉमें नीर भरकर कहने लगे ॥ १३ ॥ 
सुनि प्रथु वचन हृदय बिलगाना श जगत जननि सिय सब जग जाना॥१॥ 
जगतपिता प्रभु सब उरवासी & सत चेतन घन आनँदरासी ॥२॥ 
है म्र! आपका वचन सुनकर हृदय बिथर गया कि सीता जगत्‌की माता हैं यह सब कोई 
जानता है॥ १ ॥ आप जगतूके पिता प्रझु सबके हृदयमें वास करनेवाले और सञ्चिदानन्द्घन 
आनन्दके राशि हैं ॥ २॥ 
कारण कवन जानकी त्यागी $ मन वच कम तव पद अबुरागी॥३॥ 
सुनु सवज्ञ सुर्गाभनि जानी ##रिसि परिहास कि सत्य सुबानी॥४॥ 
कया कारण है जो जानकीका त्याग किया? वे तो मम वचन कमसे आपके चरणोंकी अनु- 
रागिनी हैं ॥ ३ ॥ हे सबज्ञ ! सुनिये, गमिणी जानकर यह हँसीमें कहा है या सत्य है ! ॥ ४ ॥ 
पंकजनयन नीर भरि आये % कहे वचन मृदु अबुज-सताये ॥&॥ 
आयसु मोर ड टारडु ताता १७ रहहिं न प्राण तात मम गाता ॥६॥ 
दैत्योंके मारनेवाले प्रभुके कमळसे नत्रॉमे जल भर आया और कोमल वचन बोले ॥ ९ ॥ हे 
भाई ! जो मेरी आज्ञा उल्लंघन कर दोगे, तो में अपने शरीरमें माण नहीं रक्खंगा ॥ ६ ॥ 
इरिइच्छा भावी बलवाना # तुम कहँ तात सदा कल्याना ॥७॥ 
यह मम वचन पालि लघुभाई % प्रात जानकिहि जाउ लिवाई ॥८॥ 
नारायणकी इच्छा होनहार बलवान्‌ हे, हे भाई ! तुमको सदा मङ्ग हे ॥ ७ ॥ हे छोटे 
भाई ! यही हमारी आज्ञा मानो कि मातःकाऊ होते ही जानकीको लिवा जाओ ॥ ८ ॥ 


१७ > रामाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. ॥:-<- ( १३८९ ) 
सोरठा-सुनि प्रथु वचन्‌ कठोर, भरत जोरि कर्‌ गहन लिय ॥ 
“क॑ नाथ हमहि मति भोर, सुत विनती सववज्ञ प्रश ॥ २॥ 
यह कठोर वचन सुन भरतजी हाथ जोड़कर बोले हे सर्वज्ञ मशु ! हमारी मति तो भोळी है, 
आप हमारी विनती सुनिये ॥२॥॥ 
इंस वंश जगमहँँ विख्याता # दशरथ पिठु कोशल्या माता ॥१॥ 
त्रि्ुवनपति प्रभु सब जग जाना # गावहिं जाहि शेष श्रुति नाना ॥२॥ 
यह सूर्यवंश जगत्मं विख्यात हे, दशरथजी आपके पिता और कौशल्याजी माता हैं ॥ १॥ 
प्रभु ! आप तीनों भुवनके पति हो, यह बात जगत्‌ जानता हैं, जिनके यशको अनेक प्रकारसे 
शेष और वेद गाते हैं ॥ २॥ ५ 
सृत्य शक्ति तव प्रगट गुसांई $ वरणि न सकहि वेद अहिराई ॥३॥ 
शोभाखानि जनककी जाता & रहित अमंगल मंगलदाता ॥४॥ 
आपकी सत्य शक्ति जो प्रकट है हे स्वामी ! उसको वेद और शेषजी वर्णन नहीं कर सकते 
॥३॥ जनकनन्दिनी जानकीजी शोभाकी खानि, अमंगल रहित और मंगलकी देनेवाली हैं ॥४॥ 
छाया जासु पतिब्रत a क ते ३ नारी भवकूप न स ॥<॥ 
सीता विपिन अकेलि न रहहीं # तुम्हैं बिहाय छिनक किमि जियहीं॥६॥ 
पतव्रता खरी जिसकी छाया ग्रहण करे अर्थात्‌ उनकी छायासे भी जो स्रिया. पत्तिब्रता धर्म 
ग्रहण करेंगी वे संसाररूपी कुंएँम नहीं गिरंगी ॥ ५ ॥ सीता वनमें अकेली नहीं रहेंगी आपको 
छोड़कर क्षणमात्र भी केसे जियंगी ? ॥ ६॥ 
जल बिजु मीन की जिये कृपाला # होय कृषी बिनु वारिदमाला ॥७॥ 


अस तुम बिनु छिन जिये कि सीता # ज्ञानवंत अतिनिपुण विनीता ॥८॥ 
_ हे कृपाळ | जळके विना मीन क्या जी सकती है ! और बिना मेघक क्या खेती हो सकती 
है! ॥ ७॥ इसी प्रकार आपके बिना ज्ञानयुक्त अति चतुर विनीत जानकी क्या क्षणमात्र भी 


जी सकती हैं ? ॥ ८॥ | 
सुनि करुणामय वचन सप्रीती ## कही भरत तुम सुन्दर नीती ॥९॥ 


रामचन्द्रन भरतजीके करुणा और प्रेमके भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा कि भरत ! 
तुमन नीति तो सुन्दर कही ॥९॥ र 
दोहा-तदपि नपहि चाहिय सदा, राजनीति धन धमं ॥ 
श वसुधा पालहि शोच तजि, वचन प्रीति शुचि कर्म ॥१४॥ 
तो भी राजाको सदा ही राजनीति धन और धमंकी रक्षा करनी चाहिये, शोच नहीं करके 
प्रीतिके वचन और धम कमसे पृथ्वीका पालन करना उचित है ॥ १४ ॥ 


( १३९० ) > रामाश्वमेघल्वकुशकाण्ड ८- ॥:-<- १८ 


दूत चरित जस सुनेड सुकहेऊ 8 झुलकलंक यह दारुण भयेऊ ॥१॥ 
तरणिवंश नृप अमित अपारा ## एकते एक जान संसारा ॥२॥ 
तब दूतने जो कुछ कहा था बह श्रीरामचन्द्रजीने सुनाकर कहा कि यह ङुलमें बड़ा 
भारी कलंक लगा ॥ १॥ सूर्यवंशमें अनेक राजा इए हैं, वे एकसे एक बड़े थे, इस बातको 
संसार जानता हे ॥९॥ 
रघु दिलीप स्वायंखुव जाना ## सगर भगीरथ वेद बखाना ॥३॥ 
दशरथ विदित जान जग नीके ## वचन न टारेड लालच जीके ॥४॥ 
रघु, दिलीप, स्वायंसुव मनु, सगर और भगीरथ जिनकी वेदने प्रशंसा की है ॥ ३ ॥ 
और राजा दशरथजीको तो जगतूर्म सब कोई जानते हैं जिन्होंने माण छोड़ दिया पर वचन 
न जाने दिये ॥ ४ ॥ 
तेहि कुल रंचक सुनत कलंकू # रइ जीव तो अधम अशंळू ॥५॥ 
सुनु सवेज्ञ सकल अघहारी ## रहित कलंक विदेहकुमारी ॥६॥ 
उस छुलमें थोड़ासा भी कलंक सुनते ही जो जीव रह जायँ तो जानो बड़े नीच और 
निःशंक हैं ॥ ५॥ भरतजी बोले हे सर्वज्ञ ! सबके पाप दूर करनेवाले ! विदेहकुमारी जानकीजी 
कलकरहित हें ॥ ६॥ 
विधि इरि इर दिवि देखि सुहाई & पावक अवटि अनठ सब भाई ॥७॥ 
जे सुर नर सुनि सपनेह नाहीं $ यहि चरित्र जग लखि हरषाही॥८॥ 
है भाई ! अहा, विष्णु, महेशादि सब देवताओंन सुन्दर रीतिसे देखा और अग्निम तपाकर 
आपने भी भली भाँति परीक्षा कर ली हे ॥७॥ जो देवता, मनुष्य, सुनि हें उनमें ऐसा कोई भी 
नहीं हे जो स्वप्नमें भी इस चरित्रको देखकर संसारम प्रसन्न हो ॥ ८॥ 


9 


दोहा-ते शुठ रोख नरक मह, कोटि कल्प करि वास ॥ 


^ रहहि कल्पशत रोगवश, भोगहिं नरक निवास ॥ १५ ॥ 

और वे मूर्ख रौरव नरकमें करोड़ों कल्पतक वास करके और सौ कल्पतक रोगाँके वश रह- 
कर नरक भोगेंगे ॥ १५ ॥ 

रिसि रुख देखि नयन करि तीछे # आयेउ भरत लषणकर पीछे ॥१॥ 

सुनु सौमित्रि छॉड़ि इठ शोचू % जगभल कहे कहो किन पोचू ॥२॥ 

तीक्षण नेत्र कियेका रुख देखकर भरतजी तो ल६मणजीके पीछे हुए ॥ १ ॥ तब रामचन्द्रजी 
बोले हे लक्ष्मण ! हठ और शोच छोड़कर सुनो, संसार चाहे भला कहे या बुरा ॥२॥ 

तजि आज्ञा प्रतिउत्तर करिही *#मोहि बिड सोच जन्मभरि मरिहो॥३॥ 

जनकसुतहि रथ तुरत चढ़ाई कँ गंग समीप फिरइ पहुँचाई ॥४॥ 


१९ ->॥: रामाश्वनेधलबळुदाव्काण्ड ८. < ( १३९१ ) 


जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर ( जबाब देही ) करोगे तो फिर मेरे न रहनेसे जन्मभर सोचमें 
बिताओगे ॥ ३ ॥ जानकीको तुरन्त रथपर गंगाके समीप पहुँजाकर लोट आओ ॥ ४॥ 
अति गहूर बन जहाँ न कोई && छौँड्रेड तात यतन करि सोई ॥९॥ 
फेरहु तुम मति वचन उदासा #8 मरण ठानकर चले निरासा ॥६॥ 
बड़े घने वनमें जहाँ कोई न हो, हे तात ! वहाँ जानक्रीको यत्न सहित छोड़ आओ ॥ ९ ॥ 
जब प्रझुने यह कहा कि तुम उदास होकर वचनोंको मत फेरो तो लक्ष्मणजी निराश होकर 
अपना मरना मनमें ठानकर चले है ६॥ द 
सुभग विमान सीय बेठारी छ पट भूषण बहु धरे सँवारी ॥७॥ 
अति अनन्द्‌ मन चली जानकी # अतिशय प्रिय करुणानिधानकी॥८॥ 
सुन्दर बिमानमं जानकीको वेठाया और बहुतसे वस्न तथा गहने भी सँवारकर रख लिये ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यन्त प्यारी जानकी मनमे प्रसन्न होकर चळीं ॥ ८ ॥ 


दोहा-विवरन्‌ लखन निहारि करि, शोच विकल भइ बाळ ॥ 
द हृदय विचार न कहि सकत,मणिबिलु व्याकुळ व्याछ१६॥ 


जानकी छक्ष्मणजीको उदास देखकर सोचम ऐसी बड़ी व्याकुल हुई जैसे मणि विना सर्प 
होता हे और हृदयमें ही विचारती हैं कह नहीं सकतीं ॥ १६ ॥ 
उतरि देवसरि यान सुहावा & देखत घन वन मन भय पावा ॥१॥ 
कारण अपर जानि भयभीता & बोली वचन मनोहर सीता ॥२॥ 
गड़ाजीसे उतर सुन्दर विमानको घने वनमें देखकर मनमे बहुत भयभीत हुई ॥ १॥ और 
भी ऐसे ही अनेक कारण जान भयभीत हो जानकी बोलीं ॥२॥ 
लखि नहिं परत मुनिनके धामा *# जात कहां प्रभु अडुजसकामा॥३॥ 
खग भग जीव विविध हरि व्याला क करि केहरि वृकबाघ श्रगाला ॥४॥ 
यहाँ मुनियोंके धाम तो दीखते नहीं, हे स्वामीके छोटे भाई ! तुम कहां जाते हो ? ॥ ३ ॥ 
पशु, पक्षी, हिरण, सिंह, सप, हाथी, बन्दर, भेड़िये, बाघ, गीदड़ ये अनेक तरहके जीव यहां 
फिरते हैं ॥ ४ ॥ 
कोउ मुनि मिलत न आवत जाता # निकसत प्राण तात मम गाता ॥९॥ 
सीय विकल लखि मनहिं अहीशा $ कीन्ह कहा विधि हरि गोरीशा ॥६॥ 
ने कोई मुनि ही आता जाता मिलता हे हे लक्ष्मण ! मेरे शरीरसे प्राण निकलते हें ॥ ५ ॥ 
सीताजीको व्याङुल देखकर मनमें लक्ष्मणजी कहने लगे कि हे अह्मा, विष्णु, महेश ! आपने 
यह क्या किया ! ॥ ६॥ 


( ९२९२ ) > शमाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥६-<- २० 


सछित रथते भ॑य विकरारा ई भूमि गिरत तब आप संभारा ॥७॥ 
सिय विलोकि मन धीरज आना छ तृषा विना अब निकलत प्राना॥८॥ 
` सूछित होकर बेकरार और रथसे एथ्डीपर गिरने लंगे;फिर आंब ही संल गें ॥७॥ सीताजीको 
देखकर मनमें धीरज किया और कहने लगे कि प्यासके मारे माण निकलने चाहते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-धरणिछुता व्याकुळ निरखि, प्राण कंठगत जानि॥ 
६ तजन चहत तज शेष तब, धिक धिक जीवन मानि॥१७॥ 
ळक्ष्मणजीके प्राणोंपर संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याङुल हुई कि लक्ष्मण शरीरका 
त्याग करना चाहते हैं, मेरे जीवनको 'वारस्वार धिक्कार हैं॥ १७॥ 
देखि लखन सिय मूळी आई & गगन गिरा तब भई सुहाई ॥१॥ 
सुनु सोमित्रि जाइ सिय त्यागी ३ जनकपुत्रिका जियहि सभागी॥२॥ 
लक्ष्मणजीको देखकर सीताजीको तो मूर्छा आ गयी फिर तब उसी समय सुन्दर आकाश 
बाणी इई ॥ १ ॥ सुनो लक्ष्मण ! जानकी को त्यागकर चले जाओ, यह भाग्यवती जनक कुमारी 
जीती रहेगी ॥ २॥ 
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा # दाथ जोरि परदक्षिण दीन्झ ॥३॥ 
ले रथ चरण बदि सियकेरे & चले अवध उर जाल घनेरे॥४॥ 
आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजीने धीरज किया और हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की ॥ ३ ॥ और 
रथ लेकर जानकीके चरणोंको नमस्कार करके अयोध्याको चले, परन्तु मनमें बड़ा दुःख था ॥४॥ 
जागी सिया सकल दिशि देखा % नहिं रथ अश्व नहीं कहि शेषा ॥५॥ 
सहि दुख प्रथम्‌ रहे हैं प्राना #पुनि सोइ चहत न करत प्रयाना॥६॥ 
जब जानकीजी मूछासे जागीं, तो चारों ओर देखने लगीं, वहाँ रथ घोड़े और लक्ष्मणजी नहीं 
थे ॥ ५ ॥ जानकी कहने लगीं कि इन मराणोंने पहिलेसे दुःख सह रक्खा है, इसी कारण इस 
दुःखपर भी निकलना नहीं चाहते और फिर बही दुःख सहना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
करूणा करति विपिन अतिभारी & वालमीकि आये वनचारी ॥७॥ 
पुत्री वालमीकि कह ज्ञानी % वन आवन निज चरित बखानी॥८॥ 
जानकीजी बनमें अनेक प्रकारसे विलाप कर रही थीं कि उसी समय बनमें विचरते हुए 
वाल्मीकिजी आये ॥ ७ ॥ ज्ञानी वाल्मीकिजीने कहा हे पुत्री ! अपने बनमें आनेका सब चरित्र 
बखान कर कहो ॥ ८ ॥ 


दोहा-सुनि पुत्री भें जनककी, रामग्रिया जग जान ॥ 
श त्यागन हेतु न जान कछ, विधि गति अतिबलवान॥१८॥ 


२१ > रामाश्वमेधलवङुशक्ाण्ड ४. 4:-<- ( १३९३ ) 


हे सुनिराज ! में जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी भाया हूँ, इस बातको जगत्‌ जानता है 
परन्तु में अपने त्यागनेका हेतु कुछ नहीं जानती, विधाताकी गति बलवान है ॥ १८ ॥ 
देवर लखन गये पहुंचाई इ तब सब हेतु लखेड घुनिराई ॥१॥ 
सुनु सीता मिथिलापति मोरा && परमशिष्य मम ओ पितु तोरा ॥२॥ 
देवर लक्ष्मण मुझको यहाँ पहुँचाय गये हैं, तब सुनिवरने ध्यानस्थ हो सब कारण जान 
लिया ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी कहने लगे, हे पुत्री ! सुनो, मिथिलाके पत्ति जनकजी तुम्हारे पिता 
हमारे बड़े भक्त शिष्य हें ॥ २॥ 
चिंता अब जनि करेसि कुमारी & मिलिइहिं तोहि शेष हितकारी ॥३॥ 
सादर पर्णकुटी सिय आनी && करि मन पुनि सब गति जानी॥४॥ 
हे कुमारी ! मनमें चिन्ता मत करो, अन्तमें तुम्हारा मङ्गल होगा श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे 
॥ ३ ॥ वाल्मीकिजी जानकीको आद्रसे अपनी पर्णशालाम छे आये और मजन करके फिर 
सब गति जान ली ॥ ४॥ 
विविध भाँति सुनि धीरज दीन्हा # सिय तब सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥९॥ 
सुमिरि राम मूरति उर राखी & दीन्हे फल मुनि आयसु भाखी॥६॥ 
चुनिने जानकीको अनेक प्रकारसे धीरज दिया अब जानकीजीने गङ्गाजीमें स्नान किया 
॥ ५ ॥ और श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण कर उनकी मूर्ति हृदयमें धारण की तब सुनिने आशी- 
बांद पढ़कर फल दिये ( जो कि जानकीने खाये) ॥ ६॥ 
सुनिवर कथा अनेक प्रसंगा % कहहिं सुनहिं सिय संग विहंगू ॥७॥ 
ज्ञान अनेक प्रकार हढ़ाये & लक्ष्मण सुनो अवध जब आये॥८॥ 
मुनीश्वर अनेक प्रकारकी कथा कहते हैं, जानकी पक्षियोंके सहित श्रवण करती हैं ॥ ७ ॥ 
अनेक प्रकारसे मनमें ज्ञान दृढ़ किया अब लक्ष्मणजी अयोध्यापुरीम आये सो सुनिये ॥ ८ ॥ 


छन्द-आये fl अ त्यागि Jl pe निज आश्रम गये। 
# बहू भांति रोदून मातुसन कहि सीय दारण हुख दये ॥ 
सुनिसहमि मूछित मात वाणी बिकलफणि जिमि मणिगये। 
तिमि मातु विलपति जानिव्याङुल कोशलहिहुखवशभये३० 
लक्ष्मणजी जानकीको त्याग कर जब आये, तब व्याकुल होते हुए अपने मंदिरमें गये और ' 
अनेक म्रकारसे माताओंके सामने रोने लगे कि जानकीको बड़ा कष्ट दिया, माता लक्ष्मणकी ` 


यह वाणी सुनकर ऐसे सहम कर मूछित हो गयीं जिस मकार साँपकी मणि जाती रहनेपर बह 
ट्ट 


( १३२९४ ) ->भ: रामाश्वमेघलबङुशकाण्ड ८. ॥६<- २२ 


व्याकुळ होता हे माताओंको इस प्रकारसे व्याकुळ और रोती देखकर सब अयोध्याको अथवा 
छन्द रोदि वदि माति को कह विपति 

छन्द रोदति वदति बहमांति को कह विपति कह दारण अये । 
गि सनि शोर राउर सहित छछिमन राम निजमंदिर गये॥ 
ज ज्ञान दे ससुझाय तेहि सब खुळे पट अन्तर नये । 

हम जानि तुम सुतमान प्रश जग श्ूलि भ्रमफंदून भये११॥ 

माता बहुत भांतिसे रोती हुईं कहती हैं अरे ! इस दारुण आपदा को कौन कह सकता है! 

इस प्रकार कोलाहल सुनकर रामचन्द्रजी लक्ष्मणको संग ले अपने मंदिरमं आये और जब 
माताओंको अपना जह्मज्ञान देकर समझा दिया तब उनके हृदयके किवाड़ खुल गये और कह 
र्गी कि हे स्वामी ! हम आपको अपना पुत्र समझकर भूळसे भ्रमके फंदेमें पड़ी थीं ॥ ११॥ 

उन्द-अब कृपा कारे जगदीश रघुवर देह भक्ति सुहावनी। 
शु जेहि खोज सुनियोगीश तापस परम अविचल पावनी ॥ 
वर चहेउ सोइ सोइ दियो मातन कारुणिक रघुपति तबे । 

तनु शोधि करि निज योग पावक तजत तनु सादर सबै१२॥ 


हे जगदीश श्रीरामचन्द्रजी ! अब कृपा करके अपनी सुन्दर अचल तथा परम पवित्र भक्ति | 
दीजिये, जिसको योगी मुनि तपस्वी खोजते हैं । माताये जो वर चाहा वही करुणासागरने 
उनको दिया और उन सबने अन्तःकरण शुद्ध करके आदरपूर्वक योगकी अग्निमें शरीर 
त्याग दिया ॥ १२॥ ः 


दोहा-योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल गई पतिधाम ॥ 
ध भरत राइसूदन लषन, शोक भवन श्री राम ॥ १९॥ 


योगाग्निमं शरीर भस्म करके सब पतिके लोकको चली गयीं। भरत, झज्नुप्न, लक्ष्मण और 
श्रीरामचन्द्रजीको शोक हुआ ॥ १९॥ 

विचिवत किये कर्म श्रुति गाये ॐ प्रभुत॑ गुरू सादर करवाये॥१॥ 

दीन्ह दान पुनि कोटि प्रकारा # को अस जग जो वरणे पारा ॥२॥ 

जैसा बेदमं लिखा है, प्रशुने उनके सब कर्म यथाविधि किये और गुरुने भगवानसे आदर 
पूर्वक करवाये ॥ १॥ फिर अनेक मकारसे दान भी दिये, ऐसा जगत्‌म कौन है जो उनका | 
वर्णन कर सके ! रा कि हे 85 

घेवु वसन मणि हाटक हीरा क इय रथ गो मुक्तावर चीरा ॥३॥ 

पुनि परलोक हेतु धन धामा # दीन्ह कीन्ह द्विज पूरणकामा ॥४॥ 
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थेनु, वस्त्र, मणि, सोना, हीरा, घोड़ा, हाथी, मोती और अनेक प्रकारके श्रेष्ठ वस्र ॥ २ ॥ फिर 
परलोकके लिये धन और स्थान देकर जाह्मणोंको पूर्णकाम ( तृप्त ) कर दिया ॥ ४ ॥ 

रही न चाह याचकन केरी & रंक धनदपदवी जन हेरी॥५॥ 

वेद पढ़हिं द्विज देहि अशीशा # चिरजीवहु कोशलपुर ईशा ॥६॥ 

मॉगनेवालॉको फिर लेनेकी इच्छा न रही मानो कंगाल कुबेर हो गये ॥ « ॥ ब्राह्मण वेद 
पढ़कर आशीवाद देने टगे कि अयोध्याधिपति ( हमारे स्वामी ) बहुत काठतक जिय ॥ ६ ॥ 

गृह द्विज याचक सकल सिधाये कै अमित प्रकार राम सुख पाये॥७॥ 

विप्र दण्ड तापस वध कीन्हा सुरपुर वास मातकह दीन्हा॥८॥ 

बाह्मण और याचक सब कोई अपने घरोंको चले गये और श्रीरामचन्द्रजीने भी अनेक 
प्रकारसे सुख पाया ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे इन जाझणको मठाधिपतिरूप दण्ड दिया तथा शूद्ध 
तपस्वीको दण्ड दे ब्राह्मणका पुत्र जिलाया और माताओंको सुरपुर पठाया ॥ ८ ॥ 


दोहा-करों अक्षय मख एक पुनि, अश्ममेध जग जान॥ 
+ कलुष सकल संताप हर, जगत परम सुखदान ॥ २० ॥ 


। किर एक समय श्रीरामचन्द्रने विचार किया कि अव एक अक्षय और जगद्विख्यात अश्वमेध 
- यज्ञ करना चाहिये, जो सब पापों और सन्तापोंको दूर कर सुख देनेवाला हे ॥ २० h 
एक बार गुरुगृह सुखदाई # गे संग अनुज सचिव रघुराई ॥9॥ 
कीन्ह देडवत पद्‌ शिर नाई # सादर इषि मिले सुनिराई ॥२॥ 
एक बार सुखदायक श्रीरामचन्द्रजी भाई और मंत्रियोंके सहित गुरुके गहमं गये ॥ १॥ और 
गुरुके सरणोंमें शिर नवाकर दण्डवत्‌ किया, मुनीश्वर आद्रसहित हर्षसे मिले ॥ २ ॥ 
पूछी कुशल देखि मृदु गाता ## कुशल देखि तव पदजलजाता॥२॥ 
गुरुपद वंदि द्विजन शिर नाई # बेठे प्रभु वर आशिष पाई ॥४॥ 
कोमळ गात श्रीरामचन्द्रजीको देखकर गुरुजीने कुशल पूछी। तब रघुनाथजी बोले आपके 
चरणकमल देखकर कुशल हे ॥ ३ ॥ फिर गुरुके चरणाराबंदोंको नमस्कार ओर जाह्मणोंको देडवत्‌ 
कर शिर नवाय सुन्दर आशीवाद पाकर प्रभ बैठे ॥ ४.॥ 
कइत पुराण नवल इतिहासा ## सुनत कृपानिधि परम हुलासा॥&॥ 


भाइन अमित राम सुख दीन्हा  सुनितन लखेउ प्रेमकर चीन्हा ॥६॥ 


भजन-कंकयी जौलों जियत रही ॥ ताँलों बात मातुसो मुंहभरि, भरत न भूल कही॥। मानी राम अधिक जननोते जननिहु 
गस गही । सीय लषन रिपुदमन राम रुख, लखि सबही निबही ॥। लोक वेद मर्याद दोष गुन, गति चित चलन चहो । तुलसी 
भरत समुझि सुनि राखी, रामसनेह सही ॥ 


ब” 
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युरूजी पुराण और नये इतिहास कहने लगे, जिनको श्रीरामचन्द्रजी परम प्रसन्न होकर सुनने 
लगे ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंको अपार सुख दिया और प्रेमके चिह्न देखकर मुनीश्वरकी 
ओर देखा ॥ ६॥ 
दोउ कर जोरि सचिदानंदा # बोले वचन भावुङुलचंदा ॥७॥ 
नाथ सकल तव चरण प्रसादा 48 भइ जग विषुल मोरि मर्यादा ॥८॥ . 
सञ्चिदानन्द्‌ सूयकुलके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ ७॥ हे नाथ! 
आपके चरणारविन्दके प्रसाद द्वारा सब जगतमें मेरी मयादा अच्छे प्रकारसे हो गयी ॥ ८ ॥ 


दोहा-समय समुझि करुणायतन,सादर वचन बहोरि ॥ 
६ प्रथु अंतयामी करहु, सकल मनोरथ मोरि॥ २१ ॥ 


फिर दयासागर श्रीरामचन्द्रने अवसर समझकर आदरपूर्वक वचन कहे, कि हे अन्तयांमी . 
गुरुजी ! अब एक मेरी मनोकामना और पूरी कीजिये ॥ २१ ॥ 
तव प्रसाद जप यज्ञ अनेका ## कीन्हे अमित एकते एका ॥१॥ 
नाथ सकल पुरजन मनमाहीं ## देखा अश्वमेध प्रश्च॒ चाहीं ॥२॥ 
आपकी कृपासे एकसे एक उत्तम मैंने जप और यज्ञ किये हैं ॥ १॥ हे नाथ! अब सब 
अयोध्याके वासी अश्वमेध यज्ञको देखा चाहते हें ॥ २ ॥ 
प्रकट भरत नहि तुमहि सुनावहि क डर राउर मत मोहि जनावहि ॥३॥ 
अस कछु आयसु दीजिय नाथा # सो अब करडे नाय पद माथा ॥४॥ 
. डरके मारे भरतजी आपसे तो कहते नहीं हैं, पर अपना मत मुझसे कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 
अब जेसी कुछ आप आज्ञा दें मैं वह सब आपके चरणमें माथा नवाकर करूँ ॥ ४ ॥ 
सुनि पुलके सुनि वचन सप्रीती % कस न कहहु तुम सुन्दर नीती॥५॥ 
पूजादि विधि अभिलाष तुम्हारा & उठहु भरत अब करहु सँभारा॥६॥. 
यह प्रेमके वचन सुनकर मुनीश्वर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राम! आप क्यों न 
सुन्द्र नीतिके वचन कहो? ॥ ५ ॥ परमात्मा आपकी अभिलाषा पूरी करेंगे, हे भरतजी ! उठो 
और अब तैयारी करो ॥ ६ ॥ 
सुनि सुनि वचन भरत रिपुदमनू ऋ इरपि सचिव लछिमन गृह गमनू॥७॥ 
विविध प्रकार चरणकरि सेवा % चले भरत सँग सब महिदेवा ॥८॥ 
मुनिके वचन सुनकर भरत, शत्रन और लक्ष्मण मन्त्रियों समेत प्रसन्न हो घरको बिदा 
हुए ॥ ७॥ और अनेक प्रकारसे ( युरुके ) चरणोंकी सेवा करके भरतजीके सङ्गमे बहुबसे 
ब्राह्मण चले ॥ ८ ॥ 
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दोहा-सेवक पुरजन सचिव सव, सादर तुरत बुलाय ॥ 
+ हाट बाट पुर हार ग्रह, रचह वितान बनाय ॥ २२॥ 
सेवक, पुरवासी, मन्त्री आदरपूर्वक सबको तुरन्त बुळाकर यह आज्ञा दी कि नगरके बाजार, 
मार्ग द्वार और घरोंको सजाओ स्थान स्थान पर मंडप बनाओ ॥ २२॥ 
चले सकल सेवक सुनि बानी ## न्या राउरि हरषीं सब रानी ॥9॥ 
रचहि वितान अनेक प्रकारा # देखि अवध निजमन विधिहारा॥२॥ 
यह वाणी सुनकर सब सेवक चले और रानियाँ भी इस समाचारको सुनकर असन्न इई 
॥ १॥ अनेक मकारके मण्डप बनाये, उस समय अयोध्याजीको देख अहझाजी भी चकित हो 
अपने मनर्मे हार गये ॥२॥ 
लगे सवारन रथ गज बाजी ## सुनिमख गगन दुन्दुभी बाजी॥३॥ 
सुनत सचिव चर तुरत बुलाये && कवि जयजीव माथ तिन नाये ॥४॥ 
पुरबासी लोग रथ, हाथी, घोड़े सँवारने लगे; यज्ञका ( विधान ) सुनकर आकाशमें नगाड़े 
बजने लगे ॥३॥ फिर मन्त्रीने तुरन्त दूतोको बुलाया, उन्होंने जयजीव कहकर माथा 
नवाया ॥ ४ ॥ 
जाइ सुनिनके थल वनमाहीं % सादर निवत देह सब काहीं ॥६॥ 
जहाँ राम पूछेउ गुरुदेवा % आज्ञा होइ करउ सोइ सेवा ॥६॥ 
उनको आज्ञा दी कि वनमें मुनीश्वरोंक आश्रमोंपर जाओ और सब किसीको न्योता दे 
` बुलाकर ले आओ ॥ ५॥ उधर श्रीरामचन्द्रजीसे पूछने लगे कि जो आज्ञा हो वही सब सेवा 
में करूं ? ॥ ६॥ 
प्रभु मनकी गति सुनिवर जानी % बोले अति सनेइमय बानी ॥७॥ 
पठवइ दूत जनकपुर आजू कँ आवहि जनक समेत समाज ॥८॥ 
___ मुनिराज प्रभुके मनकी गति जानकर अत्यन्त स्नेइसे कोमल बाणी बोले ॥ ७॥ कि आज 
ही जनकपुरको दूत भेज दो, जो जनकजी भी समाजसहित यहापर आबे ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनह राम रघुवंशमणि, न्योत सकळपुर जाति ॥ 
ध वरुण कुबेर सु इन्द्र यम, सुनि महिसुर शुरु ज्ञाति ॥२३॥ 
हे रघुबंशमणि ! रामचन्द्रजी सुनिये, सब पुरकी जातियॉको भी नेवता दो, बरुण, कुबेर 
इन्द्र, यम, स ञाह्मण, जातियोंके लोगोंको न्योता दो ॥ २३॥ [ 
गुरु समेत प्रभु अवधहि आये # देखि बनाव बहुत सुख पाये ॥१॥ 
मिथिलाषुर चर तुरत सिधाये # देश देशके नृपति बुलाये ॥२॥ - 
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फिर शुरूजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याजीमं आये और बनाब देखकर बहुत सुख पाया 
॥ १ ॥ उसी समय मिथिलाएुरीको तुरन्त दूत चले और देश देशके राजा बुलाये गये ॥ २॥ 
जास्बवन्त सुग्रीव विभीषण १७ अरु नलनील द्विविद कुलभूषण॥३े॥ 
आये सब जह राम ङुपाला कै वरूण कुबेर इन्द्र यम काला ॥४॥ 
कुलके भूषणरूप जाम्बवन्त, सुग्रीव, बिभीषण, नळ, नीळ, द्विविद ॥ ३॥ जहाँ कृपासागर 
श्रीरामचन्द्रजी थे बहां आये और SR के इन्द्र, यम, काळ भी आथे ॥ ४॥ s 
चढ़ विमान सुर नारि सिहाई &७ करहि गान कलकण्ठ लजाई ॥५॥ 
आये सुनिवर यूथ घनेरे & देहि कृपानिचि सुन्दर डेरे ॥६॥ 
देवताओंकी स्त्रिये विमानोंपर चढ़ी बड़ाई करती हें और इस प्रकार गाती हैं जिसको सुन- 


कर कोयलका कण्ठ भी लजाता है ॥५॥ सुनीइवरोंके यूथके यूथ आते हैं और सबको 
श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर स्थान देते हैं ॥ ६॥ 


शशि रवि हरिहर विधि सनकादी $ आये सुर जे परम अनादी ॥७॥ 
विश्वामित्र संग सुनि झारी क सहससात ऋषि इच्छाचारी ॥८॥ 
चन्द्रमा, सूय, विष्णु, महादेव, अह्मा, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ये अनादिः 


काळके सब देवता आये ॥ ७ ॥ बिशवामित्रजीके संगमें सात हजार अपनी इच्छासे बिचरनेवाले 
सुनि आय ॥ ८॥ 


दोहा-पाराशर श्ण अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 
' आये यूथप सकल सुनि, देवळ सहित एलस्त्य॥ २४॥ 


सुनियोंके यूथप पराशर, भगु; अंगिरा, नारद्‌, व्यास, अगस्त्य सब सुनियोंके समूह आये 
और देवल पुलस्त्यजी भी आये ॥ २४ ॥ 
मख थल वर अतिदीख सुहावा # नाना भांति देखि सुख पावा ॥१॥ 
मिथिलापुर जे दूत पठाये % देखि नगरवासिन सुख पाये ॥२॥ 
यज्ञका स्थान बहुत शोभायमान देखकर अनेक प्रकारसे सुख पाया ॥ १॥ मिथिलापुरमें जो 
दूत गये थे उन्हे देखकर नगरवासियोंने सुख पाया ॥ २॥ 
द्वारपाल सब खबरि जनाई # अवध नगरते पाती आई ॥३॥ 
सुनि विदेह सहसा उठि धाये # तन मन पुलक नयनजळ छाये॥४॥ 
ट्रारपाळोंने राजासे सब खबर की कि अयोध्याजीसे पत्री आयी है ॥ ३॥ सुनते ही जन- 
कजी एक बार ही उठ आये, तन मनसे पुलकित हो नेत्रोंम जल छा गया ॥ ४॥ 


भयउ भूपमन आद्‌ जेता % कहिं न सकें शारद अहितेता ॥५॥ 


शिथिल अंग तृप द्वारे आये # देखि दूत अतिशय सुख पाये ॥६॥ 


२७ ->3: रामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥:-<- ( १३९९ ) 
राजाके मनमें जितना आनन्द हुआ,_ उसको सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते 

॥ ५ ॥ शिथिल अंग होकर महाराज दरवाजपर आये और दूतको देखकर बड़ा सुख पाया ॥ ६ ॥ 
कहहु कुशल रघुपति सब भाई कै पत्नि देह सब प्रश्‍न सुनाई ॥७॥ 
हृदय राखि पुनि नयन लगाई छ गद्गद कण्ठ न कछु कहि जाई॥८॥ 

_ कहो श्रीरामचन्द्रजी सब भाइयों समेत कुशल हैं ? दूत बोले पत्री सब प्रश्‍नॉका उत्तर कह 

देगी ॥ ७॥ पत्रीको छातीसे लगा फिर नेत्रॉंसे लगाया, बाणी गहद हो गयी कुछ कहा 

नहीं जाता ॥ ८ ॥ 


दोहा-भूप नेह तेहि समय जस, तस न कहहिं मतिधीर ॥ 
4 तुलसी भयेउ उछाह वश, जय जय शाब्द गभीर ॥९५॥ 


उस समय राजाको जैसा स्नेह है मतिधीर ( कवि ) उसको वर्णन नहीं कर सकते, ठुळसी- 
दासजी कहते हें कि आनन्दके वश होकर सब कोई गम्भीर जय जय शब्द करने लगे ॥ २५ ॥ 
बांचत प्रेम न हदय समाता # चरवर बोलि कहेड हसि बाता॥१॥ 
नगर गाउ पुर मंगल साजइ & बाजन अमित अपार बजावहु॥२॥ 
` _ पत्री बांचते हुए श्रेम हृदयमें नहीं समाता है, तब अपने चतुर दूतको डलाकर हँसकर यह बात 
कही ॥१॥ नगर गाँव पुरमे मङ्गल सजाओ और अनेक प्रकारके बड़े अगणित बाजे बजवाओ ॥२॥ 
` सचिव बोलि नृप पाती दीन्ही ई उठि करजोरि विनय करि लीन्ही॥३॥ 
पढ़ी सचिव अति प्रेम अनंदा # सुमिरि राम कोशलपुरचन्दा ॥४॥ 
फिर महाराजने मन्त्रीको बुलाकर अपनी पत्री दी, तब मन्त्रीने उठ हाथ जोड़ विनती कर 
उसको लिया ॥ ३॥ मन्त्रीने बड़े आनन्दसे पढ़ा और कोझळपुरके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्र- 
जीको स्मरण किया ॥ ४॥ 
घर घर खबरि व्यापि छिनमाहीं & मंगल कलश धरे सबकाहीं ॥५॥ 
भयेउ अनंद न जाय बखाना & कीन्हेउ विविध भांति नृपदाना॥६॥ 
क्षणभरमें घर घर खबर व्याप गयी और सब्‌ किसीने घर घरमें माङ्गलिक कलश धरे ॥५॥ 
जो आनन्द हुआ वह बखाना नहीं जाता, राजाने अनेक भॉतिसे दान किये ॥ ६॥ 
धरि तनु देव अमित नभवासी # आये भूप नगर सुखरासी ॥७॥ 


कइहिं वचन नृपके हितकारी $ चलहु अवध सब काज बिसारी॥८॥ 
आकाशमें रहनेवाले बइतसे देवता शरीर धारण करके राजाके सुखदायक नगरमें आये 
॥ ७ ॥ और राजासे हितकारी वचन कहने लगे कि सब काम त्यागकर अयोध्याको चलो ॥८॥ 


दोहा-कूहि कहि सुर सादर चले, वाहन म बनाइ ॥ 
` ध जोरि युगलकर मुकुट मणि, अस्तुति करहि सुहाइ॥२६॥ 


( १४०० ) > शामाश्वमघलवकुशकाण्ड ८. ॥:-<- २८ 


यह कह देवता सुन्दर विमान सजाकर आदरसे चले और दोनों हाथ जोड़कर भगवानकी 
स्तुति करने लगे ॥ २६॥ ॥ 
छन्द-सुमिरत चरण श्रीराम _ श्रीरघुचंद सीता-नायकम्‌। 
शि सिय हित अनुज समेत सुस्थिर बसहु मम उरलायकस्‌ ॥ 
अम्भोज नयन विशाल भाळ कृपाळ दशरथ नन्दनम । 
शतकोटिभार उदार शोभा अतुल बल महि मंडनस॥१३॥ 
देवता करुणाके सागर सीतापति रघुवंशमे चंद्रमा स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका ध्यान - 
करके यह प्रार्थना करने लगें कि हे प्रभो ! आप सीता और लक्ष्मण समेत हमारे हृदयमें निश्चल 
होकर बसिये, आपके कमलसे नेत्र और बड़ा माथा हे आप दशरथकुमार कृपाके सागर हैं। सौ 
करोड़ कामदेवके सामन आपकी शोभा हे आपका अपार अनन्त बल है और आप इस पृथ्बीके 
भूषण ह ॥ १३ ॥ 
छन्द्-सजि तूण कटि कर शर शरासन कपट गमद गंजनस्‌ । 
६४ वैदेहि अनुज समेत कृपानिकेत जनमन रंजनस्‌॥ 
मम हृदय वासनिवास कुरु करुणायतन करुणामयम्‌। 
महिमान कोउ जनजान सुनु इरियान ज्ञान विशालयस्‌१४ 
जो तरकस बाँधे हाथमें धनुषबाण लिये कपटके मृगका अहंकार तोड़नेबाले हैं। कृपाके सागर 
भक्तोंको आनंद देनेबाले जानकी और लक्ष्मणादि सहित करुणाके घर करुणामय हमारे हृदय 
में वास करें । हे गरुणजी ! सुनो, आप बड़े ज्ञानी हो, भगवानका माहात्म्य कोई पुरुष नहीं 
जाम सकता ॥ १४ ॥ निका 
छन्द-सो हेतु कर रषकेत प्रथु खरइषणादि निकंदनम्‌ । 
(५ नर अधम पामर कामवश मति भज मनहिं रघुनंदनस ॥ 
तव ललित लीला बसहि जेहि उर सणुण प्रश्न धरणीधरस 
` कहि सक न शारद शेष नारद जान किमि जनवापुरम॥१५॥ 


उन शिवजी महाराजके हितकारी और खरदूषण आदिके मारनेवाले _ रामको ये मनुष्य 
जो बड़े अधम. और कामके वशमें हैं, क्यों नहीं भजते! हे एथ्वीके धारण करनेवाले _ 
प्रभु रामचन्द्रजी ! आपके युण ब मनोहर लीला जिसके हृदयमें बसती है उसकी महिमा नारद, 
शेष और झारद भी नहीं कह सकते, तो मनुष्य बावलेकी क्या सामथ्य हे, अथात्‌ वह क्या 
जान सकता है ! ॥ १५॥ 


२९ > रामाश्वमेंघलवकुशकाण्ड ८. ॥६<- ( १४०१ ) 
छन्द-सोड आनि तुलसीदास निज उर शरण अब काकी गहों। 
सुख पाय मन वच काय नहि गति इसरी सपने लहा ॥ 

सब कुशल पछि महीप सादर विहँसि आनंद उर 

मन भाय वचन सुनाय विधिपद दान बहु विप्रन दयो १६॥ 

वह तुलसी उस महिमाको अपने हृदयमें धारण करके अब किसके शरणमे जाय! 
सुख पाकर मन, वचन और कर्मसे स्वप्नमें भी दूसरी गति नहीं चाहते, श्रीरामचन्द्रजीकी 


स्तुति समाप्त होनेपर सादर ङुशल पूछकर महासामा प्रसन्न हुआ और मनमें आनन्द 
छा गया और मनवांछित मनोरथ पाकर विधाताके चरणोंम शिर नवाय विनती कर ब्राह्मणोंको 


बहुतसा दान दिया ॥ १६ ॥ 

छन्द-गज वाजि भूषण भूमि सुरभी वस्तु नाना को गने । 
एक बार ले उपहार दीन्ही कहुह कवि केसे भने ॥ 
सन्मानिके परितोष कीन्दो सबै आद्र भावसो । 
मनहषं पुलकित कहहिं जय जय सुनह खगपति राबस्तो॥१७॥ 


हाथी घोड़े गहने पृथ्वी गऊ और अनेक प्रकारकी वस्तुये ब्राह्मणोंको दी गयीं कि जिनकी 
कोन गिनती करे! इतने असंख्य दान तो एक बेरमें ही राजद्वारपर दे दिये, उसकी संख्या कौन 


कवि कर सकता है? बड़े आदर सम्मानसे सबको सन्तुष्ट कर दिया है गरुड़जी ! सुनो, राजासे 


सब कोई मनमे प्रसन्न और शरीरसे पुलकित होकर जय जय वाणी उच्चारण करने लगे ॥१७॥ 


दोहा-पूजे विविध प्रकार नप, सादर इत हँकारि ॥ 
मु; गुरु ग्रह गवनेउ मुकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७ ॥ 

राजाने दृतोंको भी आदरसे बुलाकर अनेक प्रकारसे सन्मान किया, फिर राजाओमें शिरो- 
मणि जनकजी मानो चारों पदार्थ पाकर गुरुजीके घर गये ॥ २७। ॥ 

सकल कथा महिपाल सुनाई & शतानंद आनंद अधिकाई ॥१॥ 

चलहु तृपति मख देखिय जाई #8 साजहु जाय सकल कटकाई ॥२॥ 

सब कथा राजाने गुरुजीको सुनायी, शतानन्दके मनमें बड़ा आनन्द इआ ॥ १ ॥ वे बोले 
राजा ! चलिये, यज्ञ देखिये और सारा कटक अभी जाकर सजाइये ॥ २ ॥ 

करि विनती नृप मंदिर आये # सादर सेवक सकल बुलाये ॥३॥ 

सजहु॒ सेन चतुरंग सुहाई #8 भवन गये सबही समुझाई॥8॥ * 

. विनती करके राजा मंदिरम आये, आदर करके सब नौकरोंको बुलाया ॥ ३ ॥ और कहा 
सुन्दर चतुरंगिणी सेना शीधतासे सजाओ, सबको ऐसी आज्ञा देकर राजा मंदिरमें गये ॥ ४ ॥ 


( २३०२) = शामाश्रमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥:-<- ३० 


पत्री सहित नारि गृह आये कै बांचि तृपति पुनिसकल सुनाये ॥५॥ 
औनद्‌ सब रनिवास बुलाई & दिये दान महिदेवन आई ॥६॥ 
पत्री हाथमे लिये हुए रनिवासमें आये और फिर महाराजने वह सबको बॉचकर सुनायी ॥५॥ 
सब रनिवासने प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको बुलाकर बहुतसा दान दिया ॥ ६॥ र 


बहु घन द्रव्य याचकन दीन्हे शै सादर बोलि युगल चर लीन्हे॥७॥ 
बिलग बिलग सब पूछति वामा $ सुनहि रामके पूरण कामा ॥८॥ 
बहुत धन और द्रव्य याचकोंको दिया और आदरसे उन दोनों टूतोंको बुलाया ॥ ७॥ रानी 
अलग अलग सब बाते पूछती हैं और श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर शुणाडुवाद सुनत्ती हैं ॥ ८ ॥ 
छ्न्द गीतिका 
सब काम पूरण रामके सुनि विएु बाजन बाजहीं । 
पुर हार घर रखववार राखे सेन भट सब साजहीँ॥ - 
दश सहस रथ सिधूर षट शत बाजि पदचर को गने । 
जगमगति पाखर जटित जीन विलोकि कवि केसे भने ॥१८॥ 
_श्रीरामचन्द्रजीके सब काम पूणे सुनकर ( सारे नगरमें ) आन॒न्दके बहुतसे बाजे बजने 
लगे, पुर और घर द्वारोंमे रक्षक रखकर और सब सेनाको सजा लिये, दृश हजार रथ, छः सौ 


हो घोड़े और पैदलोंकी तो गिनती कौन करे! जिनके ऊपर जड़ाऊ जीन पाखर जगमगा | 
रही हैं जो देखते ही बनते हैं उनकी कबि कैसे बड़ाई कर सके! ॥ १८ ॥ 
Bt छन्द गीतिका 
चढ़ि शूर नवल प्रवीन जे अस॒ सब चलत सादर भये। 
सुखपाल परम विशाल युग चढ़ि णुरुहि ले सादर नये ॥ 
महि डोल धसकत कमठ अ देखि अमित विदेहको । 
रथ यूथ पदचर अमित वणेहि जगत अस कवि सूढ़को॥१९॥ 
नये नये चतुर झूरमा चढ़कर आदरसे सब चलने लगे, दो सुखपाळ जो बहुत बड़े हैं, 
उनमें एकके ऊपर चढ़कर तो गुरुजी आद्रसे चले और दूसरे सुखपालपर राजा चढ़कर चळे 
जिस समय राजा जनकका कटक चला, उस समय पृथ्वी ,कॉपने लगी, कमठ और शेषजी 
घसकने लगे, उस सेनामें अच्छे अच्छे योद्घाओके समूह और पेदल इतने अपार हैं कि उनका 
लेखा कौन मूर्ख कवि कर सकता है ! ॥ १९ ॥ 


३१ ->॥: रामाधर्मेघलवकुशकाण्ड ८. ॥:<- ( १४०३ ) 


दोहा-चलेउ राउ सुनिगण सहित, विएछ बजाइ निशान ॥ 
| प्रात तीसरे पहरको, अवध नगर नियरान ॥ २८ ॥ 
इस प्रकारसे राजा जनकजी मुनियोंके सहित अनेक बाजे बजाकर चळे और (कुछ दिनोंमें ) 
सबेरेके तीसरे पहरको अयोध्याके निकट आये ॥ २८ ॥ 
दोहा-इप आगमन विचारि प्रु, आये सादर लेन ॥ 
मिले परस्पर प्रीति अति, चले सुथळ थल देन॥२९॥ 
राजा जनकका आना विचार कर श्रीरामचन्द्रजी आद्रसे आगे लेनेको आये और परस्पर 
बड़े प्रेमसे मिलकर अच्छे स्थानमें डेरा देनेके निमित्त ले चले ॥ २ ३॥ 
पुर बाहर सरयू शुचि तीरा & वास दीन्ह इषित रुवीरा ॥१॥ 
सौंपि अनुज कहं राजसमाजू & आये प्रथु जह बृपमनिराज्‌ ॥२॥ 
पुरके बाहर पवित्र सरयूके किनारे प्रसन्न होकर रामचन्द्रजीने उनको वास दिया ॥ १॥ फिर 
सब छोटे भाइयोंको राजसमाज सोंपकर श्रीरामचन्द्रजी राजा विदेहके पास आये ॥ ३ ॥ 


`= मिलि पुनि नृपति निकट बेठारे # गहद हे मदु वचन उचारे ॥३॥ 


वदन चूमि निरखे सब गाता % आनंद उमँगिन हृदय समाता ॥४॥ 
राजाने मिलकर श्रीरामचन्द्रजीको निकट बेठाया और गद्गद्‌ होकर कोमल बचन बोले ॥३॥ 
मुख चूमकर सब शरीर देख जो आनन्द उमड़ा वह हृदयम नहीं समाया ॥ ४ ॥ 
प्रभु बिनती करि सब सेवकाई $ सचिव भरत पुनि लीन्ह बुलाई॥<॥ 
नृप सेवा सब भरत सँभारी % सुन खगपति जस कीन्इखरारी॥६॥ 
मधुने विनती और सेवकाई करके फिर मन्त्री और भरतको बुलाया ॥ « ॥ राजाकी सेवा 
सब भरतने सँभार ली और भगवानूने जैसा किया वह हे गरुड़ | आप सुनिये ॥ ६ ॥ 
आय गुरुहि सादर शिर नाई # मन भावत वर आशिष पाई॥७॥ 
फिरि प्रथु सकल देवगुरु वंदे % अमित आशिषा पाइ अनंदे ॥८ | 
आकर गुरुको आदरसे शिर नवाया, मन भावता वर और आशीर्वाद पाया ॥ ७॥ फिर 
श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण देवता, और युरुओंको नमस्कार कर मनवांछित आशीर्वादको पाकर 
आनन्दित हुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-द्श सहस्र सुनिवर सहित, आये प्रु मखधाम ॥ 
4 बोले वचन विनीत गुरु, मंत्र सुनह मम राम ॥३०॥ 
दश हजार सुनियोंके समेत गुरुजी श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञ स्थानम आये और अत्यन्त नीति 
भरे वचन बोले कि हे रामचन्द्रजी ! हमारी सम्मति सुनिये ॥ ३० ॥ 


( १७४०४ ) = राभाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. ]-<- ३२ 
चर्म सकळ जेहि वेद बखाने $ संत पुराण लोक सब जाने ॥१॥ 
बिड तिय सफल न होहि खरारी $ अब चाहिय मिथिलेश कुमारी ॥२॥ 

जो सब धम वेदने वर्णन किये हें और जिनको सन्त, पुराण तथा सच लोग जानते हैं ॥ १॥ 
हे खरारी ! सो विना ख्रीके कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, इस कारण अब जानकीका होना 
आवइ्यक है ॥ २ ॥ 

सुनि सुनि वचन मष्ट ह्वै रहेऊ & सत्य असत्य न एको कहेऊ ॥३॥ 

सम प्रण बिरद जान घुनिराया & रहै सुकृत जेहि करहु सो दाया॥४॥ 
सुनिके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे, सत्य असत्य कुछ भी न बोले ॥ ३ ॥ फिर 
कहने लगे कि हे सुनिराज ! मेरे प्रण और ङुलकी कीतिको तो आप जानते ही हो अब वह 
जिस मरकारसे रहे, सो कृपा करके कहिये ॥ ४ ॥ 
दोउ गुरू मिलि नारद सनकादी $ वचन कहेड सुबु पुरुष अनादी ॥«॥ 
कनक जटित मणि सुन्दरि बाला # रचि सिय रूप्‌ सुशील विशाला॥६॥ 
दोनों ओरके डुरु नारद और सनकादिने मिलकर वचन कहे कि हे अनादि पुरुष ! सुनिये 
॥ « ॥ सुवणकी मणियोंसे जड़ी इई सुन्दर तरुण खरी जानकीके रूप समान बड़ी सुशील | 
बनायी जाय ॥ ६॥ | 
अग अंग सब भूषण साजे & तासु रूप लखि रतिपति लाजे ॥७॥ 
सहसा लखि न सकि नरनारी $ सिय देखेड सब अचरज भारी॥८॥ 
९ आज्ञानुसार तुरन्त वैसी ही जानकी बनाकर ) उनके अंग अंगमें सब भूषण ऐसे सजाये - 
कि जिनका रूप देखकर कामदेव भी लजाये॥ ७॥ नर नारी भी एकाएक उसकी पहिचान 
नहीं कर सकते थे और जानकीको देखकर सब कोई बड़े अचम्भेमें हुए ॥ ८ ॥ 


दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि वरणे पार ॥ 
(4 जगदाधार कपाळ प्रभु, कीन्हे चरित अपार ॥३१॥ 


उस अवसरकी असीम शोभाका पार कौन कवि वर्णन कर सकता हे! जगतके आधार कृपा- 
सागर प्रभुने अपार चरित्र किये ॥ ३१॥ 
जटित कनक सुन्दर मृगछाला # तेहि आसन आसीन कृपाला ॥१॥ 
सीय सहित लखि सुर घुसकाई % कीन्ह प्रणाम सबन हरषाई॥२॥ 
सुवर्णसे जड़ी हुई शोभायमान स्रगछालाके ऊपर क्रपासागर श्रीरामचन्द्रजी बैठे ॥ १॥ 
जानकी समेत श्रीरामचन्द्रजीको ( बैठे देखकर ) देवता . रे लगे और सबने प्रसन्न होकर 
प्रणाम किया ॥ २ ॥ 


३३ > शामाश्च॒मेंघलवकुशकाण्ड ८. < ( १४०५ ) 
भीर अमित लखि गुरुविज्ञानी क ऋषि सिधि बोलि सकल सनमानी॥ ३॥ 
कहा जाइ जो उचित सो करइ & जो जहि चहिय सकल अनुसरह॥8॥ 
विज्ञानी गुरुने बहुत मनुष्योकी अत्यन्त भीड़ देख सब ऋद्धि और सिद्वियोंको बुछाकर 
सम्मान किया ॥ ३ ॥ और यह कहा कि जाओ यथायोग्य कायं करो और जिसे जो चाहिये 
वह उसे दो ॥ ४ ॥ 
सुनि रजाइ रघुपति रुख पाई # रचे कोटि ग्रह विधिहु सिहाई ॥«॥ 
खुर सुरभी सुरतरू सुखखानी && शारद शेष न कहहिं बखानी ॥६॥ 
आज्ञा सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका भी रुख पाकर करोड़ों ग्रह सिद्धियोंने बना दिये 
जिनको देखकर ब्रह्माजी भी बड़ाई करने लगे ॥ ५ ॥ कामधे और कल्पवृक्ष सुखके देनेवाले 
सबके घरॉम हो गये, जिनका शारद और शेषजी भी बखान नहीं कर सकते ॥६॥ 
पुर गृह बाहर गली अटारी # भूरि सुगंधि सब रची सँभारी ॥७॥ 
रहे तहां दिकपाल अनेका & जो परमारथ निपुण विवेका ॥८॥ 
नगर, घर, बाहर, गली, अटारी, सब अच्छी तरह सँभारकर सुगंधिसे भर दिये ॥ ७॥ वहाँ 
अनेक दिक्पाल भी थे, जो परमार्थके कायम और ज्ञानमें बड़े चतुर थे ॥ ८ ॥ 
छन्द--जे निपुण परम विवेक पावन हि भरत ले सादर तहीँ। 
¶ निज भाग्य प्रबल सराहि निंदहि धनदकी पदवी सही ॥ 
आये त्रिलोकी नाग खग सुर असुर जे विधि ने रचे । 
सनमानि सकल सनेह सादर रामसन को नहिं बचे ॥२०॥ 
जो निपुण थे, ज्ञानमें परम पवित्र थे, उनको ही भरतजीने उस स्थानपर रक्खा वे अपने बड़े 
भाग्यकी सराहना करके कुबेरके पदकी भी निन्दा करते हैं, त्रिलोकीम नाग, खग, सुर, असुर, 
जो विधाताके रचे हुए थे वे सब आये, सबका आदरपूर्वक सन्मान किया, उनमें ऐसा कोई भी 
न बचा था जिसका श्रीरामचन्द्रजीने सन्मान करके कुशल न पूछा हो ॥ २० ॥ 
दोहा-वाण हरत जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन॥ 
६ जानहिं श्रुतिकर मत सकल, रहि मख संग अधीन ॥३१२॥ 


पांच हजार श्रेष्ठ सुन्दर और परम चतुर बाह्मण, जो वेदके मतको सब जानते थे, वे सब 


. यज्ञके अधीन किये गये थे ॥ ३२ ॥ 
मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई & मख मण्डप बैठे खुराई ॥१॥ 
` तब बोले गुरु वचन सुहाये & आनहु वाजि जो वेद बताये ॥२॥ 


( १२०६) => रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥६<- ३४ 


मकर मास सुन्दर शिशिर ऋतुमें श्रीरघुनाथजी महाराज यज्ञ मण्डपमे बेठे ॥ १ ॥ तब गुरु" 
जीने शोभायमान बचन कहे कि जिस घोड़ेको वेदने बताया है उसको लाओ ॥ २॥ 
लक्ष्मण सुनि शुरू वचन अनन्दे # बार बार पदवारिज बन्दे ॥३॥ 
हयशाला सादर चलि आये # विविध विभूषण तेहि पहिराये॥४॥ 
लक्ष्मण गुरुके वचन सुनकर बड़े आनन्दमें इए और बार बार गुरुके चरणकमलकी बन्दना 
की ॥ ३॥ आद्रसे घुड्शालामे आये और अनेक प्रकारके भूषण उस घोड़ेको ' पहराये ॥ ४ ॥ 
श्वेत वर्ण सुन्दर श्रुति कारे %# रविहय लजित मनोज सँवारे ॥५॥ 
जीन जराब न जाइ बखाना #«# चढ़ि रवि रथ आवत जग जाना॥६॥ 
जिसका सफेद वर्ण है और सुन्दर काले कान हैं, जिसको देखकर सूर्यके घोड़े भी लज्जित 
होते हैं मानो कामदेवने ही सँवारे हैं ॥५॥ जड़ाऊ जीन है जिसका बखान नहीं कर सकते ( उसको 
देखकर जगत्को एसा विदित होता था ) मानो सूर्यनारायण रथपर चढ़े आ रहे हैं ॥ ६ ॥ 
माथे मोर पंख मणि लागे # सोइ नभ नखत देव अनुरागे ॥७॥ 
सेवक चारू पाटमय डोरी #दामिनि दमकि निपट अतिथोरी॥८॥ 
उसके माथेपर मोरपुच्छ और रत्न जगमगा रहे हैं, मानो आकाशमै तारे चमक रहे हैं 
जिनको देखकर देवता प्रीति करने लगे ॥ ७॥ अच्छे चतुर सेवक संगमे हैं, रेशमकी बागडोर हे | 
कि जिसके सामने बिजलीकी भी चमक बहुत थोड़ी है ॥ ८ ॥ 
दोहा-बष्टि सहस दश वीरवर, रामानुज रणधीर ॥ 
बु: मध्य ताहि आनेउ तहा, जहाँ राम रघुबीर ॥ ३३॥ 
रणधीर लक्ष्मणजी साठ हजार और दश बड़े वीर योद्वाओंके बीचमे करके उस ( सुन्दर 
श्यामकर्ण ) घोड़ेको “eal लाये ॥ ३३ ॥ कत 
पूजेड प्रथु इय जग जय हेतू % जस कछु कहे गाधिकुल केतू॥१॥ 
दीन्ह विविध विधि दान अनेका ४$लिखेउ पत्र सोइ करि अभिषेका॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने जगतमें जयके हेतु उस घोड़ेका पूजन किया, जैसा कुछ बिश्वामित्रजीने कहा 
॥१॥ अनेक प्रकारसे बहुतसा दान देकर प्रभुने घोड़का अभिषेक किया और एक पत्र लिखा ॥ २॥ 


जच्य्श्श्चखच् य-अ यस्स्स्य्स्स्न्स्स्स्स ्स्स्च्ल्‍्चत्तजल्‍णनन्ललस्सज्स्स्ल्जलक्त्ल 5 


१ श्यामकर्ण घोड़ा ।। दोहा-श्यामकणं तनु भोर वर, पुच्छ पीत मुख साल ॥ वरुण सुलक्षण सवगत, बली तुरंत विशाल । 
यथा- प्र० रा० अ० गंगाजलसमानेन वर्णेन वपुषा शुभः ।। करणे श्यामो मुखरक्तः पोतः पुच्छे सुलक्षितः ।। १।। मनोवेगः सर्वगति- 
दच्च: भवस्समप्रभः ।। बाजिमेघे हयः प्रोक्तः शुभलक्षणलक्षितः ॥२॥ 


३५ ->% रामाश्वमेधलवकुशकाण्ड ८. < ( १४०७ ) 


लिखि बाँघेड इय शीश सँवारी % यह सुनि वचन चले सुनिचारी ॥<॥ 

भार्गव आदि सकल सुनि संगा # रहे „ जहाँ रघुवंश पतंगा ॥६॥ 

ऐसा पत्र लिखकर और सँभालकर घोडके शिरमे बाँधा गया, यह वार्ता सुनकर बहु- 
तसे मुनि चले ॥ ५॥ भार्गव आदि सब सुनि इकट्ठे होकर रघुङुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीके 
पास आये ॥ ६॥ 

कथा सकल लवणासुर केरी % मुनिन त्रास जिन दीन्ह ळी ॥७॥ 

सुनि ऋषि वचन नयन जलछाये% बहुरि राम निज त्रोण मँगाये ॥८॥ 

और सब लवणासुरकी कथा सुनायी, जिसने सुनियोंको बड़ा दुःख दिया था ॥७॥ 
ऋषियोंके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोमे जल भरि आया और फिर तुरंत अपना 
तरकस मँगाया ॥८॥ 


दोहा-दीन्हे रिपुसूदनहि सो, बाण अमोघ कराल ॥ 
धः मन्त्र मोर पढ़ि ताहि हति, जीतेह सकल सुवाल ॥३४॥ 


उसमें झज्नप्नको वही अमोघ तीक्ष्ण बाण निकाल कर दिया और कहा कि हे भाई ! मेरा मंत्र 
पढ़ ( इस बाणसे ) देत्यको मार और भी सब राजाओंको जीतना ॥ ३४॥ 
बहुरि विभीषण राम बुलाये % सादर आय माथ तिन्ह नाये ॥१॥ 
ळवणासुरके चरित अपारा # पूछेउ दिनमणिवंश उदारा ॥२॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीने बिभीषणको डुळाया इसने आकर आद्रसे श्रीरामचन्द्रजीको शिर 
नवाया ॥ १॥ लबणासुरके सम्पूर्ण चरित्र उदार रामचन्द्रने विभीषणसे पूछे ॥ २॥ 
क्र युग जोरि निशाचरनाहा # सत्य कहउ अब सुन अवगाहा॥३॥ 
भगिनि विमात्र नाथ सो मोरी # कुम्भनिशा तेहि नाम बहोरी ॥४॥ 
निशाचरोंके राजा विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोले हे भगवन्‌ ! सत्य कहता हूँ, अब 
सब सुनिये ॥ ३ ॥ हे प्रभु ! मेरी एक सौतेली वहन थी, जिसका कुम्भनिशा नाम था ॥ ४॥ 
मधु दानवको रावण दीन्ही % बहु विनती करि विनयबसीनी ॥९॥ 
तनय तासु लवणासुर भयऊ % शिव सेवा सादर मन दयऊ ॥६॥ 
रावणने उसे मधुदानवको बहुत सी बिनती और प्राथना करके व्याह दिया था ॥ ९ ॥ उस 
कुम्भनिशासे लवणासुर नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने आद्रपूबक शिबजीकी सेबा ( तपस्या ) 
में मन लगाया ॥ ६॥ ; र 
अगम तासु तप शंकर जाना कं दीन्ह शूल सुबु कृपानिधाना ॥७॥ 
जेहि कर रहे असर सो भारी # चोदह भुवन जीत सब झारी ॥८॥ 


( १४०८ ) = शमाश्वमेघलबकुशकाण्ड ८. /॥-< ३६ 
RS बा कराता एड ८. १ द 


है दयानिधे ! सुनिये, शिवजीने उसकी बड़ी तपस्या जानकर एक शूल उसको दिया और 
कहा ॥ ७ ॥ जिसके हाथमें यह महा अस्त्र रहेगा वह झारकर चौदहों सुवनॉको जीत लेगा ॥८॥ 
दोहा-तेहि बल प्रश्न सो नहिं गनहिं, अमर दनुज नर नाग ॥ 
६४ जीति सकळ निज वश किये, पथ सबहीके छाग ॥३५॥ 
हे स्वामी ! वह देत्य उसी त्रिझूलके बलसे देवता, दैत्य, नर, नाग, किसीको कुछ नहीं 
गिनता है और इन सबको जीतकर अपने वशमें कर लिया है, सबके पीछे पड़ा रहता है ॥३५॥ 
ताछु चरित सुनि मन घुसकाने ॐ रिषुहतहि बल दे सनमाने ॥१॥ 
सेन संग चतुरंग बनाई ## लिये साथ दोउ तनय सुहाई ॥२॥ 
उसके चरित्र सुनकर प्रु मनमें सुसकाये और इ्टुप्रको समान बळ दे उनका सन्मान किया 
॥ १ ॥ उन्होंने संगमं वीरोंकी चतुरंगिणी सेना सजायी और साथम दोनों सुन्दर कुमार 
भी लिये ॥ २॥ 
सुनि प्रथु वचन निशान अपारा % तीनि सहस्र इने एक बारा ॥३॥ 
` चसके वसुधा कुंजर गाजहि & दशसहस्न रथ रवि रथ लाज्‌हि ॥४॥ 
प्रभुके सुखसे जानकी आज्ञा ज्योंही सुनी कि एक संग तीन हजार नगाड़े बजे ॥ ३॥ 
पृथ्वी धसकने लगी हाथी गजने लगे, दृश हजार रथ सूर्यके रथको लजाते हैं ॥ ४ ॥ 
पूरेउ शख चलो दल साजी $ अमित अकाश दुंडुभी बाजी ॥५॥ 
पुर बाहर सब अनी संभारी & तनय युगल लखि परम सुखारी ॥६॥ 
दल सजाय शेख बजाकर चले, उस समय आकाशसे अनेक नगाड़े बजने लगे ॥ ५ ॥ पुरके 
9 बाहर सव सेना सजाकर खड़ी की और अपने दोनों पुत्रोंका ( संग चलना ) देखकर शात्रुध्जी 
परम प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ 
द्वादश दिवस बास मगमाहीं १७ पहुँचे जाय यसुनतट पाहीं ॥७॥ 
दिन प्रति दान देहि बहुभांती % पूजहिं हरिपद दिन अरू राती ॥८॥ 
बारह दिन मागम विश्राम करके यमुनातटपर जा पहुँचे ॥ ७॥ दिन दिन वहाँ ब्राह्मणोंको 
अनेक प्रकारस दान देने लगे और रात दिन प्रभुके चरणकमलॉकी पूजा करते हैं ॥८॥ 


दोहा-रव्तिनया मजन कियो, सादर एूजि पुरारि ॥ 
+ चलेउ शदुसूदन सुमिरि, साहब राम खरारि ॥ ३६॥ 


यमुनाजीम स्नान करके आदरसे शिवजीका पूजन किया और फिर शब्ुसूदन अपने स्वामी 
. खरदूषणके मारनेवाले श्रीरघुनाथजी को स्मरण कर चले ॥ ३६॥ 

चमूचपल अतिसुभट जुझारा # घेरेउ नगर वीर बरियारा ॥१॥ , 

बिगुल निशान इने तेहि काला % सुनि निशिचरपति गर्व विशाला॥२॥ | 


३७ >: रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥:-<- ( १४०९ ) 
इनके संगमे सेना बड़ी चपल थी और सब योद्धा बड़े जुझार थे, इन सब वीरोंने लवणा- 
सुरका नगर बरजोरी घेर लिया॥ १॥ उसी समय अनेक नगाड़े बजने लगे, जिनको सुनकर 
उस राक्षसको बड़ा अभिमान हुआ ॥ २ ॥ र 
षष्टि सहस वर शूर जझारा कँ लवणासुर सँग अनी अपारा ॥३॥ 
सुभट प्रचारत गर्जत आवा & देखि कटक निज अतिसुख पावा ॥३॥ 
लवणासुरके दलमें बड़े लड़ाके और अच्छे साठ हजार झूर थे, वह उस अपार सेनाको सङ्ग 
लिये ॥ ३ ॥ उन योद्वाओंको ललकारता और गर्जता हुआ आया तथा अपने कटकको 
( सुशोभित ) देख बहुत ही प्रसन्न इुआ॥ ४॥ 
मारु धाय घरदु नृप बाघड # जेहि जय होय यतन सोइ साधहु॥५॥ 
अस कहि सन्मुख सेन चलाई & कजल गिरि जनु आंधी आयी॥६॥ 
कहने लगा मार लो, दौड़ो इस राजाको पकड़कर बॉध लो, जिस प्रकारसे हमारी जय हो 
वही यत्न करो ॥ ५ ॥ ऐसा कहकर सन्मुख सेना चलायी, मानो कज्जल्प्वतसे आँधी आयी ॥६॥ 
मारू शब्द सुनहिं भट गाजहिं & विपुल बाजने इुहुं दिशि बाजहिं॥७॥ 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी & हरषि भिरे भट हठ मन ठानी ॥८॥ 
मारू शब्द सुनकर योद्धा गजने लगे और दोनों ओर अनेक युद्धके बाजे बजने लगे ॥ ७ ॥ 
अपने अपने प्रभुकी जयजयकार करते अपनी अपनी जोड़ी जानकर दोनों ओरके वीर प्रसन्न 
हो हठ ठान युद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ हः 
छन्द-हठ ठानि शूर प्रवीन जे असि मिरे रिपु अति प्रबळसे । 
T एक मल्लयुद्ध सराहि रोकहि एक एकन कर खसे ॥ 
शर शक्ति तोमर शल परशु कृपाण शूर चलावहीं । 
कर चरण शिर हति तीर धारहि भूमि जान न पावहीं॥२१॥ 
हठ ठानकर जो वीर तलवारमें चतुर हैं वे अत्यन्त बली शचुसे भिरे कोई मल्युद्धकी प्रशंसा 
करते करते एक टूसरेका हाथ पकड़ कर रोकते हैं, झूरगण बाण-शक्ति तोमर झूल फरसे तलवार 
( परस्पर ) चलाते हैं और जो हाथ पेर शिर कटकर गिरते हें उनको तीर पर धारण कर लेते 
हैं, वे प्रथ्वीमे नहीं गिरने पाते॥ २१॥ ह्‌ 
छन्द-मट गिरहिंपुनिउ ठिलरहिंपुनि पुनिकरहिंमाया अतिघनी। 
प्रभ तनय सुन्दर वीर बाके हनहि खि निशिचर अनी ॥ 
देखहिं परस्पर युद्धकोतुक सुभट एकहि एक हने। 


सजिकोटिरथ सुर आय नभ पथ सुमन झरिजयजयभनेर२॥ 


( १४१० ) >: शामाध्मेघल्वकुशकाण्ड ८- |< : ` `  इ८ 


योद्धा शस्त्र लगनेसे गिरकर फिर उठकर लड़ने लगते और बारम्बार बड़ी माया करते हैं 
इधर मझ्ुके सुन्दर और बाँके बीर पुत्र राक्षसोंकी अनेक सेनाको मारते हैं और: जब श्रेष्ठ योद्धा 
परस्पर युद्धका तमाशा देखते हुए एक दूसरेको मारने लगे-तब देवतागण सजे इए करोड़ों 
रयोंपर चेठकर आये और आकाश मागसे पुष्पवृष्टि करते इये जयजय कहने लगे ॥ २२ ॥ 


दोहा-विचलित अनी बिलोकि निज, रूषणासुर वरबंड ॥ 
धैः संग तनय मातंग सट, इसर केतु अखण्ड ॥ ३७॥ 


जब बरवंड लवणासुरने देखा कि मेरी सेना चलायमान हो गयी तब अपने साथमे मातंग 
और दूसरे अखण्डकेतु नामक योद्धा एत्रोंको छाया ॥ ३७ ॥ 
प्रश्न सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला $ भिरा मतंग हृदय जडुकाला ॥३॥ 
यूपकेतु अरू केतु प्रचारी & लरहि सुखेन न मानहि हारी ॥२॥ 
शत्रुघ्नजी बड़े पुत्र सुबाहुके हृदयमें मतंग कालके समान भिड़ा।। १ ॥ यूपकेतु और केतु 
लळकार कर सुखपूवेक लड़ते हें किन्तु हार नहीं मानते ॥ २॥ 
लवणासुर रिपुइन बल भारी ४७ कोतुक करहि प्रचारि प्रचारी ॥३॥ 
अनी समूह जानि निज जोरी ४७ अल्ल शक्र गहि भिरे बहोरी ॥४॥ 
लव॒णासुर और शब्रुध्नजी इन महाबलबानोंका ललकार ललकार कर कौतुकथुक्त ( बड़ा ) 
युद्ध होने लगा ॥ ३ ॥ सारी सेना अपनी अपनी जोड़ीसे अख शस्त्र लेकर पुनः ( घोर ) 
संग्राम करने लगी ॥ ४ ॥ | >> 
विषम युद्ध लखि देव सकाने # पूछा सुरणुरू कहि झुसकाने ॥५॥ .. 
जिय सोच अमरपति करडू & राम प्रताप सुमिर उर घरहू ॥६॥ 
चड़ा भयंकर युद्ध देखकर देवता डरे और गुरु-बृहस्पतिजीसे पूछने लगे किसकी जय होगी! 
उन्होंने हॅसकर कहा कि ॥ « ॥ हे इन्द्रजी ! तुम अपने मनमें शंका मत करो, क्षणमात्र रामका 
प्रताप अपने हृदयमें धरो ॥ ६ ॥ 6 
यूपकेतु करि कोप अपारा $# इनि रिपुकेतु खंड महि डारा ॥७॥ 
इहाँ सुबाहु मतंगहि मारी ४७ कर पद काटि अवनि महँ डारी॥८॥ 
इसी अवसरमं यूपकेतुने बड़ा क्रोध कर केतुको मारकर पृथ्वीम सुला दिया ॥ ७॥ और 
सुबाइ कुमारने मतंगको मार उसके हाथ पांव काटकर पृथ्वीमें डाल दिये ॥ ८ ॥ 
| छन्द्‌ गीतिका र 
महि डारि करषद शीश आतुर त्रोण शार प्रविशत भये । 


रविवेशक अवतंस दोउ महि समरमह शोभित भये॥ 


३९ > रामाश्वमेधलवळुशक्ाण्ड <. < ( १४११ ) 


सुनि मरण युग सुत विकलनिशिचर भ्रूमिपर घूर्मित गिरो । 
पुनि जागि शूल सँमारि प्रथुके समर सन्सुख सो भिरो ॥२३॥ 


इस प्रकार कुमारके बाण इात्रपुत्रके हाथ पेर शिर काट फिर शीघतासे तरकसमें आकर प्रवेश 
कर गये और सूयकुलके भूषण दोनों कुमार संग्राम भूमिमें शोभित हुए, अपने पुत्रोंका मरना 
सुनकर बह राक्षस लवणासुर व्याङुळतासे घूमकर पृथ्बीमे गिर पड़ा और ( मूछासे ) 
जाग त्रिशूल सँभार कर युद्धमें रत्रस्‌दनके सन्सुख जा भिड़ा ॥ २३॥ 
छन्द-दोउ प्रबळ वीर प्रताप निशिचर सेन हइ दिशि सुरि चली। 
¶! शिर बाइ चरण उड़ात नभ पथ योगिनी आनंद भली ॥ 
बहु रुधिर मजन करहि सादर णुहाहे नर शिरमालिका । 
आनंदमें मन सुदित गावहिं गीत खेचर कालिका ॥२४॥ 
दोनों महापराक्रमी योद्धाओको मार दोनों ओरकी सेना पीछे हटी, शिर, बाइ, चरण 
आकाझ मार्गेमें उड़ने लगे. योगिनी असन्न होने लगीं आदर सहित बहुतसे रुधिरमें स्नान करती 
हैं मनुष्योंके शिरकी माला गूथती हें और आनन्दसे मनमें प्रसन्न हो आकाशचारी कालिका 
( भवानी ) गीत गाती हें ॥ २४॥ 


 छन्द-ुनि बढ़हिं शेख श्ृदंगकी सुनि हर्ष बढ़ावहीं । 


bs ति लेत ब्रत्यत प्रेततिय शिरमाल चहदी ॥ 
कहूँ करत पान प्रमान नर कहूँ भरी शोणि 
सब मेद मांस अहार करि नम सुदित बोलहिं डाकिनी॥२५॥ 
शंख म्रुदंगकी ध्वनि (सेनामें ) बढ़ने लगी जिसको सुनकर शूरोंका आनन्द बढ़ने लगा 
भ्रेतोंकी ख्रियॉ प्रसन्नतासे गतिके साथ नृत्य करने लगीं और आनन्दित होकर शिरोंकी मालाको 
अपने ऊपर चढ़ाने लगीं कहीं शाकिनी उस युद्धमं मनुष्योंको पानके समान चबाने लगीं कहीं 
लोहूसे भरे हुए मनुष्योंके रक्तको झाकिनी पीने लगीं कहीं डाकिनी सब मेद और मांसका 
आहार करके प्रसन्न हो आकाहम विचरने लगीं ॥ २५॥ -: 
दोहा-मारे रघुवर वीर बहु, परे समर रणधीर ॥ 
निशिचर वध निरखि, अंतर हे बलवीर ॥३८॥ 
शत्रुघ्ननीने अनेक रणधीर वीरोंको युद्धमें मार यह देखकर महाबली राक्षसगण क्षणमात्रमं 
अन्तर्धान हो गये ॥ ३८॥ 


ए ९४९२ ) > रामाश्वमधलवबकुशकाण्ड ८. < yo 


करि छल प्रगटेसि विबुध वरूथा कै अञ्न शस्र गहि सब सुरयूथा ॥१॥ 
चाये अज अरू शिव सनकादी छ जे सुनि अपर कहे श्रुतिवादी ॥२॥ 
और कपट रूप धरकर सब देवताओंके रूपमे अस्त्र शसन लेकर प्रकट हो गये ॥१॥ ब्रह्मा और 
शिब सनकादि तथा और भी अनेक वेदबादी सुनिगण ॥ २॥ 
शक्ति शूळ असिचमं सुहाये कै गदा परशु धु बाण बनाये ॥२॥ 
अरू धरू मारु मारु सुर करहीं ## लरहि न भट विस्मित है रहहीं ॥४॥ 
शक्ति, शूल, सुन्दर ढाळ, गदा, फरसा, धनु, बाण धारण कर ॥ ३॥ पकड़ो पकड़ो मारो 
मारो इस प्रकार देवता कहने लगे, पर योद्धा युद्ध नहीं करते अचम्भेमें हो रहे हैं ॥ ४॥ | 
निरिचर प्रबल भये रघुनाथा & केतिक वीर मलहि निज हाथा॥५॥ 
सेन विकल लखि नारद्‌ आये क समाचार सब कहि ससुझाये ॥६॥ 
जब रघुनाथ ( शुन ) से राक्षस प्रबळ हो गये, तब अनेक वीर ( इद्जुघ्रकी ओरके ) 
अपने हाथ मलने लगे ॥ ५ ॥ ( इस प्रकार ) सेनाको व्याकुल देखकर नारदजी आणे उन्होंने 
सब समाचार कहकर समझाया कि यह राक्षसकी माया है ॥ ६॥ 
रिपुसूदन प्रधुविशिख संभारी % मारेउ झुमिरे समर त्रिपुरारी ॥७॥ 
जिमि तम अचतैं तरणि गोसोई ## समर अमर नहिं देखिय कोई ॥८॥ 
( तब झुष्नजीने नारद्जीके वचन श्रवण कर ) रघुनाथजीका दिया हुआ बाण सँभाळ 
. घनुषमे जोड़ शिवजीको स्मरण कर उसको चलाया ॥ ७॥ जिस मरकारसे सूर्यके निकट गये 


इए अन्धकारको सूय पी लेता है अर्थात्‌ नाश करता है, उसी मकारसे युद्धमें ( राक्षसी 
मायाका ) कोई भी देवता दिखाई नहीं देने लगा ॥ < ॥ 


दोहा-मन्त्र प्रेरि चल कोटि शर, रह नभ जहाँ तहँँ छाय ॥ 
4 मनहु बलाहक प्रबळ बहु, मारुत देखि बिछाय ॥ ३१९ ॥ 


जब झज्र॒प्नजीने मंत्र प़कर बाण चलाया, तो उससे करोड़ों बाण जहाँ तहा. निकल 
पड़े ( उनसे राक्षसी माया ) ऐसे बिला गयी, जैसे वायु अनंत बादलोंको उड़ाकर लय कर 
देता है ॥ ३९ ॥ टर | 
सुर समाज कतहूँ नहिं देखा क चलेउ सुबाइ काल जनु बेखा ॥१॥ 
खल सैभारु गइ झूल सुरारी % अस कहि गदा कोप उर मारी ॥२॥ 
जब देवताओंका समाज कहीं न देखा, तब सुबाहु कालके समान युद्ध करनेको चला 
॥ १ ॥ और जाकर उस राक्षससे कहा, अरे दुष्ट ! देवताओंके वेरी ! सैभालकर शूल धारण 
कर, यह कहकर बड़ क्रोधसे हृदयम गदा मारी॥२॥ 


४१ > रामाश्वमेधलवछुदाकाण्ड ८. ॥६<- ( १४१३ ) 


सहि न सकेड सो तेज अपारा && भूछित अवनि परेड विकरारा ॥३॥ 
निजपति बिकल देखि भटभारी % थाये बहु कर शस्र सवारी ॥४॥ 
उस गदाके अपार तेज अर्थात्‌ म्रहारको वह राक्षस न सह सका और व्याङुलतासे सूछिंत 
होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ३ ॥ अपने स्वामीको व्याकुल पृथ्वीम पड़ा देख हे गरुड़जी ! उस 
समय बइतसे वीर राक्षस हाथमे अत्न शास्त्र सॅभालकर युद्ध करनेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
केटभ नाम वीर बलवाना && साछत लवणासुर मन जाना eh 
तीनि सहस्र लिये रण गाढे & आइ सुबाहु साझुहे ठाढ़े ॥६॥ 
एक कैटभ नामक महावीर देत्य अपने मनम लवणासुरको सूछित जान ॥ ९ ॥ तीन हजार 
लड़ाइमें गाढे वीर वोह अर ले ( सुवाहुके सन्मुख युद्ध करनेको ) आ खड़ा हुआ ॥ ६ ॥ 
कटुक वचन कहि छॉड़ेसि बाना # काटे प्रभु सुत तीब्र कृपाना ॥७॥ 


तब खिसियान झूल ले धावा # यूपकेतुके सन्छुख आवा ॥<॥ 
और दुबचन कहकर बाण छोड़ने लगा, वे सव बाण झजन्नष्न कुमार सुबाइने तीक्ष्ण 
तलवारसे काट डाले ॥ ७ ॥ तब खिसियाता हुआ वह राक्षस शूल लेकर झपटा और यूपव्हेतुके 


सामने आया ॥ < ॥ 


सोरठा-मारेसि हृदय सैभारि, गिरे जपत कहणाअयन ॥ 
“हुक मूलित बेर पुकारि, रामचन्द्र दिनमणि तिलक ॥ ३ ॥ 
वह त्रिशूल संभाल कर यूपकेतुके हृदयमें मारा (जिससे उनके आघात रगा ) और बे करु- 
णासागर रघुवंश तिलक श्रीरामचन्द्रजीको पुकारत और जपते हुए मूछित होकर गिरे ॥ ३ ॥ 
मूर्छित बंड सुबाहु विलोकी कं भइ रिसि अमित रहत नहिंरोकी॥१॥ 
कठिन बाण करि क्रोध अपारा # छॉड़ेसि तीनि कोटि एक बारा॥२॥ 
सुबाहुने अपने भाईको मूछित देखकर महाक्रोध किया जोकि रोकेसे न रोका जा सका ॥ १ ॥ 
बड़ा कोध कर एक साथ तीन करोड़ कठिन बाण छोड़े ( जिससे कैटभ व्याङुल हुआ )॥ २ ॥ 
ताहि विकल करि अनुज समीपा # आतुर आये निजकुल दीपा ॥३॥ 
लागे बाण तासु तबु माहीं क परेड अवनितळ सुधि कछु नाहीं ॥४॥ 
उसको व्याकुल करके अपने ङुलके दीपक सुबाहु भाईके पास शीघ्रतासे आये॥ ३ ॥ 
उनके शरीरमें ऐसे बाण लगे थे कि जिससे उनको प्रथ्बीपर गिरते ही तनक भी सुधि न रही 
थी, पड़ थे॥ ४॥ 
खैँचि झूल उर बाहर कीन्दा ## राम ना औषधि दीन्हा ॥९॥ 
उठि शुचि अंग अजुजके संगा & लीन्ह विहेसि धनुबाण निषंगा ॥६॥ 


| 


( १७४१७ ) => रामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥६<- ४२ 


तब सुबाइने उनके हृदयसे शूल खेंचकर बाहर किया और रामनामरूपी सुन्दर औषधि दी 
॥ ९ ॥ फिर भाईके मन्त्र सुनते ही सुन्दर अंग हो गया और उन्होने उठकर भाईके साथ 
हँसते हुए धनुष बाण और तरकस ( हाथमें ) लिया ॥ ६ ॥ 
आय समर महि सुभट प्रचारे & वाणन विपुल देवअरि मारे ॥७॥ 
सूछीगत केटभ बलवाना & तेहि चढ़ाइ रथ तुरत सिधाना॥८॥ 
युद्ध भूमिमे आकर योद्घाओंको ललकारा और बाणोंसे अनेक देवशन्नुओंको मारा ॥ ७ ॥ 
बलवान कैटमको मूछित देख लवणासुर उसे रथ पर चढ़ाकर तुरन्त ले गया ॥ < ॥ 
दोहा-करि उपाय रथ राखि तेहि, भवन पठे रणधीर ॥ 
ध आय समर गर्जत भयउ, संग महाबल वीर ॥ ४०॥ 
उपाय करके उसे तो रथमें डाल घर भेम दिया और आप साथमे महाबलवान योद्दाओको . 
ले आकर समर भूमिमें गर्जने लगा कारण कि यह महारणधीर था ॥ ४० ॥ 
जागेउ निशिचर पुनि घर जाई % आयड छुसुक संग निज भाई ॥१॥. 
सुरवेरी तेहि काल सकाई ## हारेड समर सुनहु खगराई ॥२॥ 
` फिर घर जाकर कैटभ ( मूच्छासे ) जागा और अपने भाई कुमुकको साथ लेकर आया 
॥ १॥ ( काकमुशुण्डिजी बोले ) हे गरुड़जी ! सुनो, वह वीर देवशत्र ऐसा बलशाली था, कि 
उसको देखकर काल भी डरता था, किन्तु बह भी इस युद्धम हार गया ॥२॥ 
जानेउ केटभ .जाम्यक आवा # समर धीर नहिं चले चलावा ॥३॥ 
- नायउ माथ आनि कर जोरी % तात समर रुचि पूजेउ मोरी ॥४॥ 
केटभने जाना कि जाम्यक आया जो समरमें धीर और अचल है ॥ ३ ॥ आकर कैटभने 
हाथ जोड़ उसको शिर नवाया और कहा कि हे तात ! आज मेरी युद्धमें रुचि पूरी इई है॥ ४॥ 
रावण-रिपु लघु आता जानू & तनय तासु बलशील निधान ॥९॥ . 
कोटिन शर समर हम मारे & बालक नृपति निरखि हियहारे॥६॥ 


जो रावणके शड ( रामचन्द्रजी ) के छोटे भाईके दोनों पुत्र हैं, बल और शीलके समुद्र हैं. - _ 


॥ ९ ॥ हमने युद्धम अनेक शूर वीरोंको मारा है परन्तु उन राजपुत्रोंको देख हम हृदयमें 
हार गये ॥ ६ ॥ ह 2 
रिपुबल सुनि करि उर अतिदापू कैं कहेउ करहु जनि हृदय -विलापू॥७॥ 
रवितनया गहि. सेना डारउँ # तनय अनुज समेत रिपु मारडँ ॥८॥ 
झात्रुका बळ सुन हृदयमें अत्यन्त घमंड कर कहा, मनम विलाप मत करो ॥ ७ ॥ में उनकी 
सब सेना यझुनामें डालकर पुत्रोंके समेत ( शुष्नको भी ) मार डागा ॥ ८ ॥ 


४३ ->4: रामाश्वमेधलवकुराक्ाण्ड ८. < ( १४१५ ) 


छन्द गीतिका 


रिप अनुज मारहुँ सेन यसुनहि डारि टप शिर नायऊ। 

तृजि सोच सेन सँवारि स्ट वेग जो आरि पायऊ॥ 

दोउ मत्त गवं बिशाल निशिचर आय रण गेत 

इत यूथकेतु सुबाह धनु शर हाथ छे आवुर गये ॥ २६॥ 

में शत्रको भाई सहित मार उनकी सेनाको यसुनाजीमं बहाय राजाको शिर नवाऊंगा झोच 
त्याग सेनाको संभार कर योद्धा चला और जब्दीही शन्नुओंके पास जा पहुँचा, वे दोनों मत 
. वाले बड़े भारी योद्धा राक्षस ऐसा कह युद्धमें आ गजने लगे और इधर यूपकेतु तथा सुबाइ 
हाथमे धनुष बाण ले शीघ्रतासे गये ॥ २६॥ 


` छन्द-भट भिरे निज निज जयति कहिनिज जानि जोरी समरकी । 
4 शिर कटत खण्डन चरन योगिनि खात यारी ॥ 
हठि गीध जंबुक काक शोणित पियहि | 
बहुदान देहि अनेक विधिमन बिहैसि मंगल गावहीं॥२७॥ 
अपनी अपनी युद्धमें जोड़ी देखकर योद्धा अपनी अपनी जय जय कहते हुए युद्ध करने लगे 
शिर, चरण कटके गिरते हैं, उनको योगिनी व उनके वालक बालिका खाते हैं। गीध, गीदडू, 
काक, ० अधिक सुख पाते हैं; अनेक प्रकारसे मांसादि दान देते और हँसते हुए 
मंगल गाते हैं ॥ २७ 
दोहा-भिरे शूर सहरोष अति, फिरे आकरे कूर॥ . 
८ लोहे रुक रहे, समर वीर बलपूर ॥ ४१ ॥ 
युद्धमे अत्यन्त क्रोधपूर्वक शूर तो लडे किन्तु कायर भागने लगे, लोहा वजने लगा और जो 
_ युद्धमे पीर और श्रेष्ठ शूरवीर थे वे रह गये ॥ ४१ ॥ 
कहहिं चर होत किन ठावि $8-फिरे लजाय क्रोध कर गाढे ॥१॥ 
ह; सुभट ससुदाई क भयो युद्ध अति वरणि न जाई॥२॥ 
. _. अच्छे योद्धा शर (भागते हुओंको देखकर ) कहते हैं कि क्‍यों खड़े नहीं होते? तव॒ 
बह भागते हुए योद्धा अस्वन्त लज्जित हो और मनमें कोष बढ़ा कर लोटे ॥ १ ॥ सब बोळ 
ललकार कर भिड़ गये और बड़ा युद्ध हुआ जो वणां नहीं जाता ॥ २॥ . 
,_ वरषहि समर र शर केसे & प्राविट समय जलद जल जेसे ॥३॥ 
` हय पग उठी नभे छाई ६७ भयउ प्रदोष मनइ निशि आई॥४॥ 


( ९४९६ ) ->: रामाशभेधलवकुशकाण्ड ८. ॥:-<- ४४ 
योद्धा दाणोंकी ऐसी झडी लगा रहे हैं कि जैसे चौमासेमें बादल जल बरसाते हें ॥ ३ ॥ 
घोड़ोंके खुरोंस उठी धूरि आकाशमें छा गयी अँधेरा हो गया, जैसे रात हो गयी हो ॥ ४॥ 
समर देखि रिएु प्रबल प्रभाये # प्रस समीप सादर सुत आये ॥«॥ 
देखि तनय बल विपुल विशाला झैँ रंपुहन हष मबुज सुर व्याला॥६॥ 
खुद्धम वैरियोंका प्रबळ प्रभाव देखकर पुत्र प्रथुके ( शत्रध्नजीके ) पास आद्रसे आये ॥ ५ ॥ 
अपने एत्रोंका अत्यन्त महानबळ देख शात्रुष्न, देवता तथा सर्प प्रसन्न हुए ॥ ६॥ 
यातुधान बल बुद्धि गँवाई & निज पुर गये राज यश पाई ॥७॥ 
निशि निशिचर सबबात विचारी # होत पात णुनि लाग गुहारी ॥८॥ 


राक्षसजन बल और बुद्धि गैवाकर अपने नगरमें गये और महाराजने यश पाया ॥ ७॥ 
रात्रिके समयमे राक्षसने सब बात विचारी कि कल प्रातःकाल ही फिर युद्ध आरम्भ करेंगे ॥ ८ ॥ 


दोहा-साजि बाजि गज वाहिनी, गहि गहि हने निशान ॥ 
घ आया समर सकोप अति, लवणासुर बळबान ॥ ४२॥ 


हाथी घोड़ोंकी सेना सजाकर बड़े बड़े बाजे बजवाता हुआ बड़ा क्रोधित हो बलवान लब- 
णाछुर युद्दमें आया ॥ ४२ ॥ 
- सुर्मारि शिवहि गहि शूल विशाला # रिपु दल परेड मनहुँ यमकाला॥१॥ 
छिनक माहि मारेसि बहु योधा ४७ चलेउ सकोप मनुज कारि कोधा॥२॥ 
शिवजीको स्मरण कर वह विशाल त्रिशूल उठाय शहृदलूपर ऐसे झपटा मानो साक्षात्‌ काल- 
रूप यमराज हैं ॥ १॥ और एक क्षणमें बहुतसे योद्घाओंको मारडाळा फिर मनुष्योंपर क्रोध 
करके चला ॥ २ ॥ 
आवत झूल इनेसि प्रभु छाती # घुमित धरणि परे रिषुघाती ॥३॥ 
मूछित देखि खड्ग ले धावा $ निरखि सुबाइ कोध उर छावा ॥४॥ 
आते ही उसने त्रिशूल म्रभुकी छातीर्मे मारा, जिसके लगते ही शब्रुहन्ता घूमकर पृथ्बीमे गिर 
पड़े ॥ ३ ॥ उनको मूछित देख दैत्य खड़् ले झपटा तब सुबाइके मनमें क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
प्रबळ गदा रथ सारथि भंजेउ  बिहसि महाबल रिपुदल गंजेउ॥५॥ 
रथविहीन व्याकुल मनमाहीं % सूच्छित अवनि परेउ.सुथि नाहीं॥६॥ 
प्रवल गदा मारकर सुबाइुने लबणासुरके रथ और सारथीको चूण कर दिया और हँसते 
हँसते महाबलवान्‌ वैरीकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ ५॥ रथ रहित मनमें व्याकुळ होकर लव- 
णासुर प्रथ्वीमे गिरकर सूित हो गया उसको कुछ सुधि न रही ॥ ६॥ 


४५ > शमाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥£<- ( १४१७) 
पुनि उठि गाज सकोप सुरारी & अह्न सँथारि क्रोध करि भारी ॥७॥ 
उठे शत्रुन मन अनुमाने & सादर सब हियते सनमाने ॥८॥ 
विस्मित विकल देव जब जाने & रामबाण अति सादर आने ॥९॥ 
फिर लवणासुर उठ महाक्रोध कर गज॑ता हुआ अस्र संभाल चला ॥ ७॥ इाुइनजी मनमें 
बिचार कर उठे, तो सब किसीने सादर हृदयसे सन्मान किया ॥८॥ अनन्तर शाद्चुघजीने देवता- 
ओको व्याङुल तथा विस्मित देख अत्यन्त आदरसे रामचन्द्रके दिये बाणको लिया ॥ ९॥ 


दोहा-सुमिरि अवधपति चरण्‌ युग, छाँड़ेउ तीब्र नराच ॥ 
कः परेउ अवनि तन भिन्न है, व्याकुळ विकट पिशाच॥७३॥ 
- और श्रीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोंको स्मरण कर दो बाण ऐसे तीव्र छोड़े कि जिनके लग- 
नेसे बह भयंकर राक्षस व्याकुल और शरीरसे खंड खंड होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 
तासु मरण लखि सब सुरयूथा & चढ़ि विमान नभ सकल वरूथा॥३॥ 
बाजहिं दुडुमि वरषहिं फूला & आज नाथ बीते सब झूला ॥२॥ 
उसका मरण देख सब देबताओंके अनेक समूह आका मार्गमे विमानोंपर चढ़कर ॥ १॥ 
डुंदुभी बजा बजा फूल बरसाने लगे बोले हे स्वामिन्‌ ! आज सब दुःख बीत गये ॥ २॥ 
जय जय धुनि सब देव सुकरही कै वेद मंत्र पढ़ आशिष वरहीं ॥३॥ 
यातुधानपति दीन विलोकी # केटभ पुनि रिस सकेउ न रोकी॥४॥ 
सब देवता जय जयकी ध्वनि करने लगे और वेदक मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देने लगे ॥ ३ ॥ 
छबणासुरकी दीन ( मरण ) दशा देखकर फिर कैटभ अपने कोधको नहीं रोक सका ॥ ४ ॥ 
करि किलकार गजि अति घोरा & शिला एक मेला बहु जोरा ॥५॥ 
शर इति शेल सुबाइ प्रचारी & काटी दुष्ट भुजा महि डारी ॥६॥ 
किलकारी मार घोर गर्जन कर बड़े वेगसे एक शिला उठाकर चलायी ॥५॥ सुबाहुने बाण 
मार उस शिलाका चूरा कर दिया और फिर ललकार कर उस दुष्टकी सुजा काट पृथ्वीम 
डाल दी ॥ ६॥ 
वदन पसारि ताहि तकि धावा # बाण वेधि महि माथ गिरावा ॥७॥ 
मरत धरणि कर घोर चिकारा # कठिन कृपाण खण्ड करि डारा॥८॥ 
तब वह देत्य मुख फेलाय सुबाइको ताककर दोड़ा, किन्तु इन्होंने बाण मार शिर .गिरा 
दिया ॥७॥ तब वह मरते समय घोर चिकार कर पृथ्वीपर गिरा, तभी कठिन खड्गसे कुमारने 


उसके दो टुकड़े कर दिये, शिर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८ ॥ 


( १४१८ ) => भः शामाश्थमेघलबकुशकाण्ड ८. ॥६<- द ४६ 
I) FE, SO ON पल 


दोहा-मारि असुर रघुवंशमणि, देवन आति सुख दीन्ह ॥ 
च वर्रषि सुमन आकाशते, सुर गण जय जय कीन्ह ॥४५॥ 


रुवंशमणि सुबाइने राक्षस केटभको मारकर देवताओंको अति सुख दिया और देवताओंने 
भी आकासे फूलोंकी बषा करके जयजयकार किया ॥ ४४ ॥ 


बाजहि निकर निशान सुहाये & जय जय जय करिसुर सब गाये॥१॥ 
पढ़हि वेद घुनि आशिष देहीं & बंदीजन निवछावारि लेहीं ॥२॥ 
अनेक प्रकारक सुन्दर नगाड़े बजन लग, सब .दवता जयजयकार कर गुण गाने लग ॥ १॥ 
सुनिगण वेद पढ़कर आशीर देने लगे, बन्दीजनोंको निबछावर मिलने लगी ॥ २॥ 
देहि दान जो जहि मन भायो ## छुनासीर आतुर चलि आयो ॥३॥ 
जोरि युगल कर अति अडुरागे # बोले वचन प्रेमरस पागे ॥४॥ 


जो जिसे भाया वह उसे दान दिया, उस समय इन्द्र भी शीघ्रतासे आये ॥ ३ ॥ दोनों 
हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रेमरसमें पगे वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ § 


अस्तुति योग्य जीभ नहिं नाथा % हम दितिसुत सब कीन्ह सनाथा॥५॥ 
सुर सुरपति लखि प्रश्ुल्चु भाई कीन्ह प्रणाम माथ माहि लाई ॥६॥ 
हे नाथ आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नहीं है, आपने हम सब दितिके पुत्रोंको 
सनाथ किया ॥ ९ ॥ प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई शडघ्नजीने देवता और इन्द्रको देख पृथ्वीम 
माथा नवाय प्रणाम किया ॥ ६॥ 
तव प्रताप हति खल ससुदाई ४ राम कृपा हम जय जग पाई ॥७॥ 
अस्तुति विनय शक्र बहु कीन्हीं क बार बार अति आशिष दीन्हीं ॥८॥ 
(और कहने लगे ) आपके ही मताप्रसे हमने सब दुष्टॉको मारकर -रामर्सन्द्रजीकी कृपासे 


जगतुर्मे जय पायी ॥ ७॥ यह सुनकर इंद्रने भी बहुत विनती और स्तुति करके बारंबार . 
अत्यन्त आशीवाद दिया ॥ ८॥ ` 


दोहा-देवन सहित सुदेवणरु, आये जह मखधाम ॥ 
4 समाचार सादर सकळ, कहे सबनकें नाम ॥ ४५ ॥ 


तब फिर देबताओंके साथ देवथुरु यज्ञ स्थानमें आये और आदरपूर्वक सारा. बृत्तास्व तचा 
सबके नाम वर्णन किये ॥ ४५ ॥ 


तहँ युग नगर. रचे अति रूरे # राखे तनय युगल बलपूरे ॥१॥ 
मथुरा नाम जंगत यश जाना -# दूसर विदित जु वेद बखाना ॥२॥ 


%७ > शरामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. < १४१९ ) 


( शङघ्रजीने ) वहां दो सुन्दर नगर रचे जिनमें प्रण बलवान्‌ दोनों पुत्र रक्‍खे अर्थात्‌ 
` बह्दांका राज्य दोनों ङुमारोंको दे दिया ॥ १॥ एक नगरका नाम “मथुरा” हे जिसके यशको 
जगत्‌ जानता हे और इूसरेका नाम “विदित? है जिसकी ( महिमा ) वेदने गाई है ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला नाम सुबाइ विदित महिपाला॥३॥ 
राख्यो यमुना तट बल भूरी & विदित नगर पश्चिम दिशि दूरी ॥४॥ 

सुबाहु नामवाले बड़े कुमारको, जिनमें बळ और बुद्धि अधिक हे, मथुरा नगरीका राज्य 
दिया ॥ ३॥ और बड़े बल्युक्त यूपकेतु ङुमारको विदित नगरका राज्य दिया, यह नगर 
यमुनाके पश्चिम तटपर हे ॥ ४ ॥ 


पु पुनि साथ रखावा & राजनीति दोड सुत समुझावा ॥५॥ 


प्‌ 
सोपि नगर बहु आशिष दीन्हीं $ नृपमणिगवन विजय कह कीन्हीं ॥६॥ 
फिर यूपकेठुको साथ रकक्‍्खा और ( इङ्रुघ्रजीने ) दोनों ङुमारॉको राजनीति समझायी 
॥ ५॥ और नगर सोंप अनेक आशीवाद दे राजाओंके मुऊुटग्रणि शब्चुध विजय कर- 
नेको चले ॥ ६॥ 
चिरंजीव कहि इने निशाना # दक्षिण अश्‍व चला जग जाना॥७॥ 
सचिव समेत राखि सुत संगा # उतरे सब जल यखुनतरंगा ॥८॥ 
“चिरंजीव” यह शब्द उच्चारण कर बाजे बजाये सो दक्षिण दिशाको घोड़ा चछा जिसको 
जगत्‌ जानता हे ॥ ७ ॥ मन्त्रीके सहित बेटोंको छोड़ सब यसुना जलकी लहरोंके पार इए ॥८॥ 


दोहा-रवितनया पदं दि , चली सेन हय संग ॥ 
हर्षेहि शूरसमूह निरख अनी चतुरंग ॥ ४६॥ 
सूर्यतवया-यसुनाका पद्‌ वंदन कर घोड़ोंके संग सेना चली, योद्धाओके समूह चवुरंगिणी 
सेनाको देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने लगे ॥ ४६:॥ , 
वाल्मीकि थल सेन्य समेता $ कानन घन गे कृपा निकेता ॥१॥ 
सिय सुत युगल वीर वरवंडा %# भुजबल अमित दिनेश प्रचंडा॥२॥ . 
चलते चरते सब दिशा घूमकर वाल्मीकि सुनिराजका. सघन बनमें जहाँ आश्रम था वहाँ 
-. पहुँचे ॥ १ रत जानकीके महाबली दोनों पुत्र थे, जिनकी झुजाओंका बल सूर्यके, समान 
प्रचण्ड था 
eu बची इय देखेड आई # पत्रबधेड शिर बाँचेउ ताई ॥३॥ 
तिन तुरन्त तरू बंधिड & नेक विचार न उरमें लायेउ॥४॥ 
उन बलवान्‌ दोनों वीरोंने उस घोड़ेको आकर देखा और उसके शिर पर जो पत्र | 
ST रो पाचा ॥ ३ ॥ उन्होंने तुरन्त घोडेको एक पेड़से बाँध दिया, कोई विचार - 
नल | Er 


/ 
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कसि कटि तूण हाथ घब तीरा & समर हेतु बैठे बळवीरा ॥५॥ 
शूर सहस्र सहायक साथा # आय गये जहैँ रघुक्ुलनाथा ॥६॥ 
कसरमें तरकस कस कर हाथमें धनुष बाण ले युद्ध करनेके निमित्त दोनों बलवीर स्थित हुए 
॥ « ॥ तब उस घोड़ेके रक्षक हजार वीर उन दोनों ङुमारोंके पास आगये ॥ ६॥ 
तरूतर बाध्यो .वाजि विलोकी $ बालक जानि सकल रिसि रोकी ॥७॥ 
दे तुरंत ग्रह जाइ सुहाये $$ धन्य मात पितु जिन्हतुम जाये॥८॥ 
उन सबने घोड़ेको बृक्षके नीचे बधा हुआ देख उन कुमारोंको बालक जान क्रोध रोका 
॥ ७॥ ( तब उन वीरोंने कहा कि ) तुम घोड़ा देकर अच्छी तरह घर चळे जाओ; उन माता 
पिताको धन्य हे जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
मोंगहु भीख समर चढ़ि भाई # क्षत्रिय कुलहि कलंक लगाई ॥९॥ 
तब ( कुमार बोले, ) भाई ! समरमें चढ़कर भीख माँगते हो और क्षत्रियकुळको कलंक 


लगाते हो ? ॥ ९ ॥ 
छन्द्‌-गीतिका 

जनि क्षत्रियकुछहि कलंक लावह समरशूर सुहावने । 
बळहीन तुरंग प्रवीन छाँडुह धरा विलुभट जानने॥ . 
सुनि वचन कटुक कठोर बाळक जानि भट धावत मये। 
शर तानि एकहि बाण लव हँसि हने तनु जरजर किये ॥२८॥ 
हे सुन्दर समरमें सुहावने झूरो ! क्षत्रिय कुलको कलंक मत लगाओ, हे चहुरो ! तुमने बिना 

बलके ही घोड़ा छोड़ दिया सो क्या भूमिको योद्घाओसे शून्य जाना था! यह कड़वे 


और कठोर वचन सुनते ही वे योद्धा बालक जानकर उनके ऊपर दौड़े तब लवने धनुष 
तानकर हँसते हँसते एक ही बाण मार उन वीरोंके शरीर जर्जर कर डाले ॥ २८ ॥ 


महि गिरे पुनि कछ मिरे योधा जाय रस्पिहनसों कहा। 
मुनिवाल हति संग्राम सेनहि वाजि छे रणमें रहा॥ 
सुनि कोप करि अति शत्रन तब सेन छे धावत भयो । 
रणमाहि गाजत वीर वाके वेष खि लाजत नयो ॥ २९॥ 
कुछ योद्धा तो प्रथ्वीपर गिरे कुछ फिर भिड़ गये अर्थात्‌ लड़ने लगे और इश्जप्नजीने 


कहा कि हे महाराज ! झुनिके बालकोंने घोड़े पकड़ कर युद्धम बहुतसी सेनाको मार 
चा तब झद॒ध्नजी मनमें कोष कर सेला डेकर उनके उपरफो झपटे, वे दोनों बाके बीर 


४९ > रामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. ॥६-<- ( १४२१ ) 
युद्धमं गर्ज रहे थे शठुष्नजी उसं वेशको देखकर लज्जित हुए कि में इनसे कैसे युद्ध करूँगा ? 
क्योंकि यह तो निरे बालक हैं ॥ २९ ॥ 

सोरठा-सुनि सुनि बाळ माळ, देह आइव निज कोप तजि॥ 
छ पूजि तुमहि तेहि काल, करहिंसफल निजजन्म प्रश्षा४॥ 

तब ( शदुष्नजी बोले ) हे हंस समान मुनियोंके छोटे बाळको ! सुनो, अपना क्रोध छोड़- 
कर घोड़ेको दो, उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रथु अपना जन्म सफल करेंगे ॥ ४ ॥ . 

कोन नाम नूप केहि पुर वासू # फिरड विपिन निज सेन प्रकासू ॥9॥ 

छांड़ेहु वाजि हेतु केहि लागी & लिखेउ पत्र बांधेड भय त्यागी॥२॥ 

( तब कुमार बोले ) हे नृप आपका क्या नाम है ! किस पुरम वास करते हो, जो वनमें 
अपनी सेना लिये प्रकाश करते फिरते हो ! ॥ १॥ किस कारण आपने यह घोड़ा छोड़ा है ? 
और निडर हो पत्र लिखकर किस हेतु बाँधा हे ? ॥ २॥ 

नहिं तव तजु बल पोरूष भाई छै छोड़हु पत्र वाजि गृह जाई ॥३॥ 

सुनि रिपुहन कटु गिरा लजाने # गहहु अद्ध अस कहि युसकाने॥४॥ 

हे भाइयो ! जो आपके शरीरमें बळ पौरुष नहीं है, तो इस पत्र और घोड़ेको छोड़कर घर 
चले जाइये ॥ २॥ यह कडु वाणी सुनकर शत्रुघ्न लज्जित इए और हसकर बोले कि अच्छा 
हाथमे अस्र धारण करो ॥ ४ ॥ 

इमहिं प्रचारत नृप बळ भारी % डरपहि सिंह बजाये i ॥५॥ 
अस कहि धनुष बाण कर लीन्हें कँ सुनिवर विनय चरण चित दीन्हें॥६॥ 

(लव कुश यह वचन सुनकर कहने लगे कि ) यह ऐसे बलवान्‌ राजा हैं कि हमको भी 
ललकारते हैं, भला कहीं ताली बजानेसे सिंह डरते हें? ॥५॥ ऐसा कहकर धनुष बाण 
हाथमे लिया और मुनिराजके चरणोंमें विनयपूर्वक मन लगाया ॥ ६॥ 

-मारेसि रथ सारथी तुरंगा # कोटिन बाण हने सब अंगा ॥७॥ 

करि मूच्छित सब कटक सहारा & खाहि मांस खग गिद्ध करारा॥८॥ 

और शर्॒घ्नजीके सारथी रथ, घोड़ोंको मारा और सब शरीरम एकही बार अनेक बाण 
मारे ॥७॥ और सब कटकको मूर्छित करके संहार कर दिया, विकराल स्यार, गिद्धादि उसके 

मासको भक्षण करने लगे ॥८॥ 

| | च 
दोहा-एकहि एक र हने सकल रणशूर ॥ 
धरः आये सब , कायर करणी धूर ॥ ४७॥ . 

एक एकको ललकार कर सब झूरवीरोंका लड़ाईमें संहार कर दिया, तब वे सब कायर 

अपनी करनीको धूल करके रामचन्द्रके पास आये ॥ ४७॥ 
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पूछेड सबहि. भाजुझुलनाथा १७ रिपुके सबन कहे शुणगाथा ॥१॥ 
सुनि बाळक सुनि विकल खरारी $$ पुनि सहसाकरि कहेउ हंकारी ॥२॥ 
श्रीरचुनाथजीने उन सबसे समाचार पूछे तब सबने शबुके युणोंका बखान किया ॥ १॥ 
शुद्ध करनेवाले सुनि कुमार हैं, यह सुनकर रघुनाथजी व्याङुल हुए किन्तु फिर (धीरज धरकर) 
तुरन्त सबको बुलाकर कहा ॥ ९॥ ० स 
लछमन संग जाइ सब भाई ## सुनिबालक बांघेउ बरियाई ॥३॥ 
सारेइ जनि आनेहु पुरमाहीं *#ऋषिसुत वथ न उचित नहिं काहीं॥४॥ 
हे भाइयो ! तुम सब लक्ष्मणके साथ जाओ और बळपूवेक सुनिके बालकोंको बाध लाओ 
॥ ३॥ उनको किसी म्रकारसे मारना नहीं, पुरमें ले आना क्योंकि ऋषि ङुमारोंको मारना 
कहीं उचित नहीं हे ॥ ४ ॥ 
चली लखन सँग सेन अपारा % आये तुरत समर जह भारा ॥६॥ 
समर भूमि देखे भट जाई € परे अवनि जड मूळी आई ॥६॥ 
लक्ष्मणजीके संग ( आज्ञा पाकर ) अपार सेना चली और शीघ्रतासे जहाँ संग्राम हो रहा 
था वहाँ आयी ॥५॥ योद्धाओंको युद्धभूमिमे जाकर देखा कि मानो सब मूरछा खाये पड़े हैं ॥६॥ 
ले ह जीव जाइ सुनिबालक # दिनकरवंश देव-द्विज-पालक ॥७॥ 
आंखिन ओट होइ अब ताता लखि अति कोप बढ़त मम गाता॥८॥ 
. तव लक्ष्मणजी उन कुमारोसे बोले, हे बालको ! तुम प्राण लेकर अपने घर चले जाओ, 
सूर्यवंश देवता जाह्मणोंका पालन करता है ॥ ७ ॥ हे बाळको तुम आँख ओट हो जाओ, तुम्ह 
देखकर मेरे शरीरम बहुत क्रोध बढ़ता आता है ॥ ८ ॥ कण है 


दोहा-सुनि छछमनके वचन तब, विहँसे बाळक वीर ॥ 
दु! अनुज विलोक जाइ अब, प्रबळ महारणधीर ॥ ४८ ॥ 
यह लक्ष्मणके वचन खुनकर वे दोनों वीर बालक हँसे और कहने लगे, हे महारणधीर ! तुम 
अपने छोटे भाईकी ओर देखकर लजाते हुए घर चले जाओ ॥ ४८ ॥ | प 
अनुज विलोकि वचन सुनि काना & धनुष चढ़ाय गहे कर बाना ॥१॥ 
वेष विलोकि बाळ सुनि जानी # निज कुल ससुझि करहु मनकानी॥२॥ 
लक्ष्मणने यह वचन सुनते ही धनुष चढ़ाय हाथमें बाण लिये ओर बोले ॥ १॥ वेष देख 
बाळकोंको सुनि पुत्र जान अपने कुलकी मयांदाको विचार मनमें संकोच करता हूँ ॥ २॥ 
निज सहाय शठ आडु बुलाई % केवळ तोहि न इते भलाई॥३॥ 
सुनि कुश कठिन बाण संघाने & कॉपी पुहुमि शेष अङुलाने ॥४॥ 


५१. - : ': > रामाश्वमेथळवछुशकाण्ड ४. ॥६ढ ` ( १४२३ ) 
रे शठ | दू अपने सहायकोंको बुला ला, केवळ तेरे ही मारनेसे भळाई न होगी ॥ ३ ॥ सुनते 
ही कुशने कठिन घाण चढ़ाये जिससे पृथ्वी कांपी, शेषजी व्याङुल इएं ॥ ४ ॥ 
छूटे विशिख रहे नभ छाई श बाण भाजु प्रतिबिम्ब छिपाई ॥९॥ 
रिषुहि प्रबल लखि चले सकोपी ® सुरे न मनहि रहे रथ तोपी॥६॥ 
वह बाण छूटते ही आकाशमें छा गये, जिन बाणोंसे सूयं भी छिप गये ॥ ५ ॥ श॒को बळ 
निहार लक्ष्मणजी क्रोध कर चले मनमें व्याङुळ नहीं इए, संग्राममे रथ आरोपण कर द्या ॥ ६ ॥ 
काटहिं विशिख विशिख सनभाई & कौतुक करहि विविध खगराई ॥७॥ 
झपटि गदा लछिमन तब मारी श गिरेउ भूमि कुश सूच्छित भारी ॥८॥ 
हे पक्षिराज ! उनके बाण आपसमं एक इूसरेके बाणोंको काटते हैं, अनेक अकारके कौतुक 
करते हें ॥ ७॥ लक्ष्मणजीने झपट कर एक गदा बड़े वेगसे मारी, जिससे कुश अत्यन्त व्याकुछ 
और सूच्छित होकर प्रथ्वीम गिर गये ॥ ८ ॥ 


दोहा-मूर्छित कुशहि निहारिके, धाये छवकरि शोर ॥ 
४+ आवतही शर उर इनेउ, परेउ न महि बळजोर ॥ ४९ ॥ 
_ कुंशको मूच्छित देख छव बड़ा शब्द करते धावमान इए और आते ही एक बाण लक्ष्मण- 
'जीकी छातीमें मारा, जिससे वे अपने बलके म्रभावसे पृथ्वीपर नहीं गिरे ॥ ४९ ॥ 
मछयुछ दोउ भिरे प्रचारी. & .लरहि सुखेन न मानहिं. हारी. ॥9॥ 
लरहिं उपाय विपुल बल करहीं # -गिरतहिं.घरणि बहुरि-उठि रूस्हीं॥२॥ --- 
फिर दोनों मल्लयुद्ध करने लगे और सुखपू्वक लड़ने लगे, हार नहीं मानते हैं ॥ १ ॥ युद्ध 
क्रनेमें अनेक उपाय करते हैं, मारते भिड़ते हैं, बड़े बलसे युद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 
विकल सेन सब मान संहारी क सुमिर कोशलाधीश खरारी ॥३॥ 
मारेड बाण लवहि क्षिति डारा. % मूछित होय गिरेउ विकरारा ॥४॥ 
सब सेनाको व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मणने अवधनाथ श्रीरामचन्द्रजीको 
स्मरण किया ॥ ३ ॥ और लवको बाण मार भूमिपर गिरा दिया सो बह व्याकुळ और मूच्छित 
होकर गिर गया ॥ ४ ॥ 
सुमिरि सिया मुनि चरण सुहाये ## गत मूर्छा कुश आतुर आये ॥९॥ 
विकले विलोकि बंधुलूघु जानी 88 चलेउ वीर मन बहुत गलानी ॥६॥ 
सीता और वाल्मीकिजींके सुन्दर चरणोंको स्मरण कर मूछासे उठ कुश शीघ्र आये ॥ ५ ॥ 
और लघु आताको व्याकुल हुआ देखकर योधा मनमें अत्यन्त ग्लानि मान कर चला ॥ ६ ॥ 


( १४२४ ) => रामाश्वमेघलवकुज्काण्ड ८. ॥-<- ५२ 


लक्ष्मण देखि वीर वर थाये ३ धनुष बाण धरि आगे आये ॥७॥ 

शकजीत अरि जे शर मारे & ते सब बाल काँटि महि डारे ॥८॥ 
लक्ष्मणजीने देखा कि बहुत अच्छा वीर आया तो धनुषबाणको लेकर आगे आये ॥ ७ ॥ 
मेघनादके वैरी लक्ष्मणजीने जो बाण मारे उन सबको बालकोंने काटकर अलग कर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम अनुज विस्मित विकल, देखि सकल आराति॥ 
है सीय त्याग उर शोच बड़, प्राण देन वर भाति ॥५०॥ 


इस प्रकार वाळकोंको सबल ( बलवान्‌ ) देखकर लक्षमणजी विस्मित और व्याकुल हुए। 
सीताजीके त्यागनेका मनमें बड़ा शोच हुआ और प्राण त्यागना ही अच्छा लगा ॥ ५० ॥ 


कुशकरि क्रोध विशिख सो लीन्हा ४ मन्त्र प्रेरि झुनिवर जो दीन्हा ॥१॥ 
नाक रसातल भूतल माहीं & यह शर छुटे बचे कोड नाहीं ॥२॥ 


तब इसी अवसरमें ङुशने बड़ा क्रोध कर ब्रह्मात्र धारण किया जो वाल्मीकिजीने सिखाया 
ha ~ 9 ४ ° 
था ॥ १ ॥ जिसके छोड़नेसे पृथ्वी, आकाश, पातालम कोई नहीं बच सकता ॥ २॥ 


मोहन बाण नाम तेहि जानो # विष्णु विरंचि शंभु जेहि मानो॥३॥ 
मारेउ ताकि शेष उरमाहीं के परे धरणितळ सुधि कछु नाहीं ॥४॥ 
उस मोह करनेवाले वाणको सब जगत्‌ जानता है ब्रह्मा, बिष्णु, महेश उसका सन्मान करते 
हैं ॥ ३ ॥ सो ताककर लष्ष्मणनीके हृदयमें कुशने मारा जिसके लगते ही लक्ष्मण पृथ्वीम गिरे 
शरीरमें सुधि न रही ॥ ४ ॥ 
चली भाजि सब अनी अपारा ॐ कोौशळपुरमह जाय पुकारा ॥५॥ 


वरणी सकल युद्धकी करणी $ लछमन वीर परे जिमि धरणी।६॥ 
और सम्पूर्ण सेना भाग चली, अयोध्यापुरीम जाकर पुकार की ॥ « ॥ ( दूतने ) सम्पूर्ण 
युद्धकी करणी वणन की, जिस प्रकार लक्ष्मणजी पृथ्वीम गिरे ( सो कहा ) ॥ ६ ॥ 


जेहि विधि सकल कटक संहारा $ निज लोचन इम नाथ निहारा॥७॥ 
वय किशोर दोउ बाळ अनूपा % तुव प्रतिबिम्ब मनहु सुरश्रूपा ॥८॥ 
और फिर कहने लगे, हे नाथ! जिस प्रकार कटकका संहार हुआ वह हमने सब अपनी 
आँखोंसे देखा है ॥ ७ ॥ हे देवराज ! दोनों सुन्दर बालक किशोर अवस्थावाले ऐसे हैं मानो 
आपकी ही परछांई हो ॥ ८ ॥ र 
काकपक्ष शिर धरे बनाई % बालक वीर वरणि नहिं जाई ॥९॥ 


~ 


«५३ > रॉमाश्वनेधलवबळुशकाण्ड ४. ॥:-<- ( १४२५ ) 
वे बालक शिरपर सुन्दर लटूरियां धारण कर रहे हैं और ऐसे योद्धा हैं कि जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 
दोहा-भरत जोरि कर कहेउ तब, वचन अमित विछखाइ ॥ 
४ सीय त्याग फल दीन्ह विधि, प्रश्न कहि देखह जाह॥५१॥ 


तब भरतजीने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त व्याकुछ हो यह वचन कहे कि यह विधाताने 
जानकीके त्यागका फल दिया हे । यह सुन रघुनाथनी बोले कि तुम जाकर देखो ॥ %१ ॥ 
अनुज समर महे तुम हिय हारे & साजहु हय गज रथ मतवारे ॥१॥ 
रहै यज्ञ रिपु देखहु जाई & बालक रावणके इुखदाई ॥२॥ 
हे रातः तुम युद्धसे जीम हार गये हो? मतबाले हाथी घोड़े और रथ सब सेना लैयार 
कराओ ॥१॥ यज्ञ भले ही रह जाय पर तुम प्रथम झत्ुओंको जाकर देखो हो न हो वे राबणके 
दुःखदायी बालक हैं ॥ २॥ 5 
तीब्र वचन सुनि भरत लजाने & बहुत भाँति रघुपति सनमाने ॥३॥ 
प्रथम सखा सब लिये बुलाई & इनुमदादि अंगद सञ्चुदाई ॥४॥ 
यह रघुनाथजीके तीव्र वचन सुन भरतजी लज्जित हुए तब रघुनाथजीने बहुत भाँतिसे 
उनका ( बड़ा ) सन्मान किया ॥ ३॥ हनुमान-अंगदादि जो पहलेके मित्र ये उन सबको 


डुला लिया ॥ ४॥ 
जाम्बवन्त कपिराज विभीषण ® द्विविद मयंद नील नल भूषण॥५॥ 
रिषुहि मारिके समर भगाई & तात अनुज दोउ आनइ जाई ॥६॥ 
जाम्बवन्त वानरराज सुग्रीव, बिभीषण, द्विविद, मयंद्‌, नील, नल जो (ङुलके) भूषण 

हें ॥ ५ ॥ इनको साथ ले शड़को मार या युद्धसे भगाकर हे तात! तुम दोनों भाइयॉको साथ 


ले आओ ॥ ६ ॥ 
माथ नाय संग कटक विशाला # चले भरत उर उपजी ज्वाला ॥७॥ 


शोणित सरिता समर विलोकी # डरपेउ बीर आश रणरोकी ॥८॥ 
यह सुन भरतजी माथा नवाय संगमे महा सेना ले चले और हृदयमें महाक्रोघ उपजा 
॥ ७॥ युद्वस्थानमें जाकर रुधिरकी सरिता (नदी ) भरतजीने देखी, जिसको देख बीर डरे 
और युद्धकी इच्छा त्याग दी ॥ ८॥ ह 
दोहा-समर सीय सुत वीर दोउ, आय गये बलवान ॥ 
देखि डरे सब भाळ कपि, तब पूछेउ हनुमान ॥ ५२॥ 


( ९४२६) => रामाधमेघलवकुशंकाण्ड ८. = . _ «४ 


उसी अदसरमे महाबली दोनों वीर जानकीके कुमार आ गये, उनको देखकर सब रीछ वानर 
डरने लगे तब महाबीरजीने पूछा ॥ ६«२॥ ` 

चन्य मातु पितु जेहि तुम जाये ४७ पुरुष थुगल गृह जाहु सुहाये ॥१॥ 
समर विसुख सुनि भट बिलखाने $ हमत सन बोळे रिस माने ॥२॥ 

हे बाको ! उन तुम्हारे माता पिताको धन्यवाद हे जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है; तुम 

दोनों सुन्दर कुमार घरको चले जाओ ॥ १॥ यह समाचार समरमें बिसुख होनेके सुन लब 

ङुश अधीर हो कोधकर मह्दावीरजीसे बोले ॥ २॥ | 
नहिं बळ होय जाइ गृह भाई कै इतंउँ न खेत जो रण कदराई ॥३॥ 
भांखेड वचन आत सुनि काना ## लेहु सँभारि बाल धबु बाना ॥४॥ 


हे भाई ! आपको सामर्थ्यं नहीं है तो घर चले जाओ, जो युद्धसे डरते हो तो इम कदापि 


आपको न मारंगे ॥ ३ ॥ भरतजीने कानोंसे यह वचन. सुनते ही कहा, हे ब्रालको !. धनुष 
बाण संभालो ॥ ४ ॥ य्य 


कटकटाय कपि भाळु समूहा # लीन्ह उपारि शेळ तरु जूहा ॥«॥ 
एकहि बार सकल मिलि मारा & सकल कारि बल रज करि डारा॥६॥ 
यह सुनते ही रीछ वानरोंके समूहनें महा कटकट शब्द कर पर्वत वृक्षादिके समूह उखाड़ लिये 


॥ ५ ॥ और सबने मिलकर एक ही बार प्रहार किया परन्तु लवने सब पर्वत दृक्षोंको काटकर 
रजके समान कर दिया ॥ ६ ॥ हा 


` रिपु शर काटि निमिष इकमाहीं ४७ यथा मनोरथ खल मिट जाहीं॥७॥ 
कर लव क्रोध बाण फटकारे % मारे वीर निमिष महि डारे ॥८॥ : 
शब्रुके बाण एक निमिषम काट डाले, वे बाण एसे लय हो गये, जैसे दुश्के मनोरथ मिट 


जाते हैं ॥ ७ ॥ जब लवने क्रोध कर वेगसे बाण चलाये तो पलमें उन बाणोंसे अनेक मरकर 
पृथ्वीम गिर गये ॥ ८ ॥ | ॒ 


छन्द तोटक 
गज वाजि घने रथ भूमि परे। तहँ शोणित वीर वरूथ भरे । 
लव तानि शरासन बाण भले । रिपएसंगर वीर प्रचारि दले॥३०॥ 
कहुँ झमहि कुलर पंज खरे । महि छोटहि शोणित भार भरे। 
ठार लागत घायल वीर गिरे कहूँ हाँक उठे रणधीर धरे॥३१॥ 


५६ >% रामाश्वमेधलवछङुशकाण्ड ८. £< ( १४२७ ) 


पृथ्वीम अनेक रथ हाथी घोड़े मरकर गिरने लगे, शूर वीरोंके समूह रुधिरसे भर गये, ळवने 
धनुष तानकर ऐसे बाण मारे कि जिससे बहुत बीर संग्राममे व्याकुछ हो गिरे ॥ ३० ॥ कहीं 
हाथियोंके समूह खड़े हुए झूम रहे हैं, कहीं रुधिरसे भरे एृथ्बीमे लोट रहे हैं, कहीं बाण लगनेसे 
वीर घायल पड़े हैं और कहीं गिर गिरकर वीर हॉक दे दे उठते हैं ॥ ३१॥ i 
उर छगत शक्तिवर वीर गिरे | झझकें उठिके तहँ धीर धरे । 
रणवीर वरूथन_ भाल कटे । गिरिसे जड़ मेदिनखण्ड फटे॥३२॥ 
रणशोणितकी सरिता उमड़ी । आति तीक्षणधार अपार बड़ी ॥ 
तहँ योगिनि भूत पिशाच घने। पल भक्षककंक कराल बने॥३३॥ 

हृदयम शक्ति बाण लगते ही श्रेष्ठ बीर गिर जाते हैं, कोई कोई झिझक कर उठते हैं, धीरज 
करके पॉव धरते हैं, युद्धमें वीर अनेक बानर भाओंका संहार इआ, जिससे वे प्रथ्बीपर पंख 
कटे पर्वतके समान पड़े दृष्टि आते थे ॥ ३२ ॥ युद्धमे रुधिरकी नदी बह चली, जिसकी धारा 
बड़ी तीक्षण और अपार थी वहाँ बहुतसी योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकारके आकर अधाते 
हें और कराल चील्ह कोए गिद्धादि मांस खा रहे हैं ॥ ३३ ॥ 

4 उ गीतिका (am ~ 

पळ मखहि कंक कराल जहँ तहँ गिद्धगण प्रफुलित भये । 

तहु प्रेम श्रुत समाज सोहत हत ब्याह प्रति मंगल ठये॥ 

तहँ डाकिनी मन सुदित डोलहि शाकिनी शोणित भरी । 

दोउ करनि खैंचहिं कालिका शिव प्रेतप्रति कीरति करी॥३४॥ 


चील्ह और गिद्ध अपना-अपना भक्षण पाकर जहाँ तहाँ प्रसन्न हो मांस खा रहे हैं, उसी 
समय वहाँ भूत प्रेतौंका समाज भी आकर प्राप्त हुआ, जैसे कि कोई विवाह मंगलमें किसीके 
यहां आते हैं उस स्थानमें डाकिनी शोणितसे लिप्त हो संग्राममे फिरने लगीं कालिका और 
शिवंजीके प्रेतगण दोनों ओर सृतकोको खैंचते और बड़ाई करते हैं ॥ ३४ ॥ 


छन्द गीतिका 
अन्तावरी गहि खयाल खेलहि पियहि शोणित आदुरे । 
गज खाल खैंचहिं भूत शंकर प्रेत संगर चातुर॥ 
वेताल वीर करास कखिर करी कर एक कर धरे। 
है भार रुधिर प्रवाह पूरण पान करत हरे हरे॥ ३५॥ 


~ 


9 


(२९२८) = रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥६<- «६ 


पक्षी अन्तावरी लेकर उड़ते हैं मानो खेल करते हैं, आतुर. होकर रुधिर पान करते हैं, संग्रा- 
समे चतुर शंकरके प्रेतगण रणमें हाथीका चमे खैंचते हें, बेताळवीर हाथीकी शुण्डं हाथमें धर- 
कर जस्य करते हैं और उनसे जो रुधिर निकलता हे उसे हरे हरे कहकर पान करते हें॥ ३५॥ 
छन्द गीतिका | 
रघुवंश समर सराहि इइ दिशि करहि निजमन भावने । 
गज वाजि नर कपि भाळ जहँ तहँ गिरे महि शुभ पावने ॥ 
दोउ रामतनय प्रचार बहुविधि निकट कोउ न आवहीं.। 
जो त्रसित व्याकुळ त्राहि त्राहि सुवीर निज शहरावहीं ॥३६॥ 


दोनों रघुवंश कुमार ( संग्राममे मनभावसे सराइने योग्य चरित्र कहते हैं, हाथी, घोड़े रीछ 
वानर जहाँ तहाँ संग्राममे आकर गिर गये; दोनों रघुनाथजीके पुत्र अनेक प्रकारसे प्रचारके 
युद्धको डुलाते हैं उनके निकट कोई नहीं आता बीरोंके चित्त व्याङळ हो गये, एक दूसरेको 
पुकारते हैं ॥ ३६ ॥ 


दोहा-विषम युद्ध दोउ बैड करि, जीते कपि संग्राम ॥ 
दु आये एनि तहँ नप भरत, सुमिरि विधाता वाम ॥ ५३ ॥ 


दोनों भाइयोंने बड़ा भयंकर युद्ध कर कपियोंको संग्राममे जीत लिया तब भरतजी प्रतिकूल 
बिधाताको स्मरण कर संग्रामभूमिमं आये ॥ ५३ ॥ 

कपि भाळुदि व्याकुल सब आवहि% बाणास मन अतिडुख पावहि॥१॥ 

जाम्बवन्त कपिराज बुलाये & अंगद इनूमान सुनि आये ॥२॥ 

देखें तो सब रीछ वानर व्याङुल इए आते हें और बाणके त्राससे मनमें बड़ा दुःख पाते हैं, 
॥ १ ॥ भरतने जाम्बवन्त और सुग्रीवको बुलाया सुनते ही अङ्गद और हनुमान आये ॥ २॥ 

सब मिलि सहित निशाचर राजा #8 घरि आनहु दोउ बाल समाजा॥३॥ 

आय जुटे कपि भा भवानी %तिन कछु प्रभु महिमा नहि जानी॥४॥ 

भरतने कहा तुम और विभीषण सब मिलकर जाओ और बाळकोंको समाज समेत पकड़ 
लाओ ॥ ३ ॥ हे पारवती ! यह सुनते ही सब रीछ ब्रानर आकर लड़ने लगे, उन्होने भगवानकी 
कुछ महिमा नहीँ जानी ॥ ४ ॥ 

बोळे कुश सुड बालिङुमारा *७ तव बल विदित जान संसारा ॥६॥ 

पितहि मराइ मातु परहेली %# सकल लाज आये तुम ठेली ॥६॥ 


५७ > रामाश्वमेंघलवकु॒शकाण्ड ८. < ( १४२९ ) 


कुशनें कहा कि हे वालिकुमार अङ्गद ! तेरा बल संसारमें विदित हैं ॥ « ॥ तूने अपने 
पिताका वध कराय माता दूसरेको दे दी इसपर सम्पूर्ण लाजको तिलांजलि देकर तुम यहाँ युद्ध 
करने आ गये ॥ ६॥ | 
सो फल लेहु समरमहि आजू && त्यागहु सकल कलंक समाजू॥७॥ 
सुनत क्रोध अंगद उर छावा & गहि गिरि एक ताहिपर धावा ॥८॥ 
सो उसका फल आज तुम लो, आज तुम्हें कलंकका सब समाज त्यागना होगा ॥ ७ ॥ 
सुनते ही अङ्गदजीको बड़ा क्रोध हुआ और एक पषेतका खण्ड लेकर उनपर दौड़े ॥ ८ ॥ 


दोहा-आवत शेल विशाल लखि, तिलसम शर हति कीन्ह ॥ 
+ जस अंगद बल गवे अति, तस प्रथु उत्तर दीन्ह ॥५४॥ 
उस विशाल पर्वतखण्डको आते देखकर ङुशने एक बाण चलाय तिलके समान कर पृथ्वीम 
डाल दिया, जैसा अङ्गदजीने गर्व किया था वैसा ही उसका प्रभुने उत्तर दिया ॥ ९४ ॥ 
तमकि ताकि कुश बाण चलावा & अंगद नील अकाश उड़ावा ॥१॥ 
आवत जानि पुइुमिं कपि भारी & मारे बाण प्रचारि प्रचारी ॥२॥ 
फिर एक बाण कुशने ऐसा ताककर मारा कि उससे अङ्गद और नील आकाशको उड़ गये 
॥ १ ॥ और फिर वे जब पृथ्वीपर आये तब प्रचार प्रचार कर बाण मारे ॥ २॥ र 
इत उत जानि कतहुँ नहिं पावे & पवन बहे जिमि महि नहिं आवे॥३॥ 


छिन अकाश छिन भूतळ ओरा% बोलेउ शरण नाथ अस-तोस ॥४॥ 

इन बाणोंके प्रहारसे वे दोनों कहीं नहीं जाने पाते हैं जिस प्रकार पवनसे बांदल आकारामें 
रहते हैं ऐसेही बह आकाइमें रहे ॥ ३ ॥ छिन आकाशम और छिनमें प्रथ्वीकी ओर आते हैं 
तब बोठे हे प्रभो ! अब आपकी शरण हैं ॥ ४॥ : 

रहेड गर्व इम कहँ भगवाना % अग जग नाथ न हम पहिचाना॥९॥ 

पांच बाण वेधेड कपि दोऊ & दीन जानि त्यागे हँसि सोऊ ॥६॥ 

हे कृपानिधान ! हमें बलका बड़ा गर्व था, हे सब जगतके स्वामिन्‌ ! आपकी महिमा हमने 
नहीं जानी ॥ «॥ इधर कुशने पांच बाणसे दोनों कपियोंको बेध दिया और दीन जान हसकर 
त्याग कर दिया ॥ ६ ॥ ४ 

परे भरतके सन्सुख जाई # दशा देखि कपि दशा भुलाई ॥७॥ 

जाम्बवन्त हनुमान कपीशा $ धाये गिरि तरु ले बहु कीशा ॥८॥ 


( १४३० ) = शमाश्वमेघलवबकुशकाण्ड ८. ॥६<- पढ 


फिर ये दोनों भरतके सामने आये, यह दशा देखकर कपि सुध भूल गये ॥ ७॥ इसी समय 

जास्ब॒व॒न्त्‌ हनुमान सुग्रीव आदि बहुत वानर दक्ष और शिला ले लड़नेको दौड़े ॥<॥ 
दोहा-हँसेउ कुमर कुश देखि कपि, अनुजहि कहेउ बुझाइ ॥ 
शै आजु समर जितिहहूँ मरत,मालु कपिन बिळगाइ ॥५५॥ 


तब कुमार कुश वानरोंको देखकर हँसे और छोटे भाईसे समझाकर कहा कि रीछ वानरोंको 
अलग कर दो में आज भरतजीको संग्राममें जीतूँगा ॥ ५५ ॥ 
प्रथुसुत समर कीन्हि जस करणी ## निगम शेष शारद नहिं वरणी॥१॥ 
- चरित ताछु सुबु शेलङुमारी क मारेड समर शूर कपि भारी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र लब और कुशने जो युद्धमें करनी की उसे शेष शारदा कोई नहीं 
वणेन कर सकते ॥ १॥ हे पार्वती ! उनके चरित्र श्रवण करो, बड़े बड़े बीरोंको मार रणक्षेत्रे 
गिरा दिया ॥ २॥ 


समर धीर दोड बाळ विराजे २७ निरखि भाइकपि मन अतिलाजे॥३॥ 
खचि धनुष गुण छॉड़ेड सायक ##कपिपति आदि इने कपिनायक॥४॥ 
समरमें धीरतासे दोनों बालक विराजमान हुए, इन्हें देख रीछ वानरोंके मनमें बड़ी लाज 
लगी ॥ ३ ॥ कुशने धनुष चढ़ाकर बाण छोड़े और सुग्रीवादि अनेक कपिश्रेष्ठोंको मारा ॥ ४ ॥ 
सूच्छित सेन परी महिमाहीं ## बचेउ न कपि घायल जो नाहीं॥&॥ 
देखि भरत सब सेन निपाती & कोपि बाण मारेड लब छाती ॥६॥ 
सब सेना मूछित हो पृथ्वीपर गिर गयी कोई वानर घायल इए बिना नहीं बचा ॥ & ॥ 
जब भरतजीने देखा कि सब सेना गिर गयी तब क्रोध कर लवकी छातीम बाण मारा ॥ ६ ॥ 
मूच्छित विकल परेड महिमाही # अति अचेत तनकी सुधि नाहीं॥७॥ 
दुखित देखि कुश बहुत रिसाना श चाप चढ़ाय बाण संधाना ॥८॥ 
जिसके लगते ही लव मूछित और व्याङुल हो पृथ्वीपर ऐसा अचेत गिरा कि तनकी भी 
खबर न रही ॥ ७ ॥ दुःखी देख ङुशने अत्यन्त क्रोध करके धनुष बाण संधान किया ॥ ८ ॥ 


दोहा-समर भूमि सोये भरत, ढवहि ठीन्ह उर छाय ॥ 
हूँ; सुमिरि मातु गुरुचरण युग, रहे समर जय पाय ॥ ९६ ॥ 


उन बाणोंके लगनेसे भरतजी रणभूमिमें सोये अर्थात्‌ मूछित हो पृथ्वीम गिरे । जब लव 
सचेत इए तो कुशने छातीसे लगा लिया फिर बे दोनों भाई माता और मुरुके चरणोंको स्मरण 


कर युद्धमें विजयी हो खड़े रहे ॥ ५६ ॥ 


५९ >ॐ रामाश्वमेधळवककद्षकाण्ड ८. १६<- ( २४३१ ) 


आये खबरि लेन चर चारी $ भरत सेन तिन सकल निहारी॥१॥ : 
' शोणित सरिता देखि डराने & हय गज बहे जात रथ जाने ॥२॥ 
चार दूत जो युद्धके समाचार लेने आये थे, उन्होंने भरतके सब कटककी यह दशा देखी 
॥ १॥ ओर रुधिरकी नदी बहती देखी कि जिसमें हाथी घोड़े रथ बहे जाते हैं बड़ा 
डर माना ॥ २॥ 
आह नाक झष जन्तु घनेरे # देखि इूरिते तिन झु ह ॥३॥ 
लहरि तरंग वीर सब जाहीं $ चायल परे तीर ळपराहीं ॥४॥ 
सो यह जीव ऐसे विदित हैं, मानो बहुतसे ग्राह नाके मच्छ बहे जाते हैं, देखकर वक्षोसे 
दूरसे ही मुख फेर लिया ॥ ३॥ लहरें ओर तरंगोंमें वीर ( बहे ) जाते हैं, कहीं घायल बीर 
किनारोंपर पड़े बहे हुओंसे लपटते हें ॥ ४ ॥ 
फिरे दूत कोशलपुर आये & समाचार सबं राम सुनाये ॥<॥ 
चरवर वचन सुनत दुख पावा #त्यागेड मख निज कटक बचावा॥६॥ 
दूत अयोध्यामें लौट आये, युद्धके सब समाचार श्रीरामजीसे कह सुनाये ॥ ९ ॥ रामजीने 
दूतोंके बचन सुनते ही दुःख पाय अपना कटक सजाया और यज्ञ पुरोहितोंके अधीन किया ॥ ६ ॥ 
चले सकोप कृपाळु उदारा # आये जहे प्रथु कटक सहारा॥७॥ 
मुनि बालक वर देखि सुहाये # शर निवारि प्रथु निकट बुलाये॥८॥ 
कृपासागर रघुनाथजी क्रोध कर चले और वहां आये जहाँ कटक मारा गया था ॥ ७ ॥ 
वहाँ सुनिके श्रेष्ठ सुन्दर बालक देखकर प्रभ्ुुने अपने बाणोंका चलाना निवारण कर उन दोनोंको 


अपने निकट बुलाया ॥ ८॥ 
दोहा-पूछेउ बाल बुलाय दोउ, कहह मातु पितु नाम ॥ 
तुं देश ग्राम निज कहउ सब, बड़ जीतेउ संग्राम ॥ ९७ ॥ 
उन दोनों बालकोंको बुलाकर प्रभु बोले, तुम अपने माता पिताका नाम कहो ओर जहाँ 
रहते हो उस देश तथा नगरका नाम भी कहो, तुमने बड़ा संग्राम जीता है॥५७॥ 
गहहु अञ्ज जनि कहदु कहानी % पूछेउ नाम गाव कह जानी ॥१॥ 
समर बात बहु अति कदराई # छांड़ि शोच अब करहु लराई ॥२॥ 
( यह सुन लव कुश बोले ) आप अख धारण कीजिये नाम ग्राम क्या जानकर पूछते हो ? 
प श बहुतसी बातें करना अत्यन्त कायरपन है, सो अब शोच त्यागकर युद्ध 
॥ २॥ 


RR 


( १४३२) > रामाश्वमभेधलवङुशकाण्ड ८. ॥:-<- ६० 


वेश नाम विज पूछे ताता ## हतऊँ न बाल मनोहर गाता ॥३॥ 


साता सीय जनककी जाता & वाल्मीकि झुनि पालेड ताता ॥४॥ 
( रामचन्द्र बोले ) तुम मनोहर झरीरबाले बाळकोंको वेश और नाम पूछे विना मारना उचित 
नहीं ॥ ३ ॥ ( रामचन्द्रके यह वचन सुन वे बोले ) जनकएुत्री जानकी हमारी माता और मुनि 
श्रेष्ठ वाल्मीकिजीने हमें पाला है ॥ ४ ॥ 
पिता वंश नहिं जानहिं आजू कैश लवळुश नाम विपिनकर काजू ॥५॥ 
सुनि सब कथा राखि मनमाहीं $ बाल विलोकि वधब भल नाहीं॥६॥ 
पिताका नाम वंश तो हम अभीतक जानते नहीं, परन्तु हमारा नाम लव कुश हे वनमें बस 
सुनिके काम करते हें ॥ ५ ॥ यह सब कथा सुन मनमें रखकर अपने बालक जान रघुनाथजीने 
उनपर कठिन बाणका प्रहार करना उचित न जाना ॥ ६॥ 


आवत सुभट समूह हमारे & लरिइहि तुमसन समर सुखारे ॥७॥ 
अस कहि अंगद नील उठावा && जाम्बवन्त कपिपतिहि बुलावा॥८॥ 
(यह विचार प्रभु कहने लगे कि ) पीछे हमारी सेनाके योद्धा लोग आते हैं, बह तुमसे 


सुखेन युद्ध करेंगे ॥ ७॥ ऐसा कहकर अंगद तथा नीलको रघुनाथजीने उठाया और जाम्बबन्त 
सुग्रीवको बुलाया ॥ ८ ॥ 


छन्द-कपिराज अंगद जाम्बवैन्तहि बोलि निशिचर नायकस्‌। 
श॑ हनुमंत दिविद मयंद नीलहि सुभट जे अति छायकस्‌ ॥ 
तव हरण शलहि पाप नाशन कह्यो हँसि रघुनन्दनस्‌ । 


सरतादिरिपुहन सहित लछमन परे खल मदगंजनम्‌॥३७॥ 

सुग्रीव अङ्गद्‌ जाम्बवन्त तथा बिभीषणको बुलाकर एवं हनुमान्‌ द्विविद नील जो बड़े योग्य 

सुभट थे उनसे पाप और दुःख इरनेबाळे रघुनन्दनने हसकर कहा कि भरत शबह्भुघ्न सहित 
लक्ष्मण युद्धमं मूछित पड़े हैं जो पराये दलके मदन करने बाले हैं ॥ ३७ ॥ 


छन्द्-छंकेश आदिक सुभट ऱ्य वीरजे महिमण्डनम्‌ । 
¶ ते आजु बालक विप्रसों रण परे रिपु मदगुअनस । 
कुलकानि अब निज जानि लरह सो शेळ तरुबहुळे चले ॥ 

दे इह वानरजूह पर्वत डारि एनि रण सुरि चले ॥ ३८॥ 


जिन्होंने लड़ाईके बाँके रावणादि वीरॉका संहार कर दिया था, बे आज सुनियोंके बाळकोंके 


मारे पृथ्वीम पड़े हैं । जो शडओंका दल नाझ करनेवाले हैं, सो अब तुम अपने ङुलकी कानि । 


६१ ->॥॥ रामाश्वमेघलवकुशकाण्ड ८. < ( १४३३ ) 


जानकर लड़ो ( यह सुन ) योद्धा बहुतसे वृक्ष और पर्वत लेकर चले और वानरोंके समूह हूह 
शब्द करके पर्वत डालनेके छिये युद्ध करनेको फिर लौड चले ॥ ३८॥ 
दोहा-सावधान धबुबाण ले, धायउ छव बलवान ॥ 
४ सन्मुख आइ बिभीषणहि, बोले, बहुत रिसान ॥५८॥ 


पीछे बलवान्‌ लव सावधान हो धनुष बाण लेकर दोड़े और विभीषणके सन्मुख आय बहुत 
रिसाकर बोले ॥ ९८ ॥ 


सुनु शठ समरहि वन्धु जझाई && शञ्जहि मिलेड परम कद्राई ॥१॥ 


पिता समान बन्धु बड़ तोरा & नारि तासु ले धरि वरजोरा ॥२॥ 

हे मूर्ख विभीषण ! सुन समरमें अपने भाईको मरवा शत्चसे मिल तूने अधिक कायरता की . 
है ॥ १॥ जो तेरा बड़ा भाई पिताके तुल्य था, बलात्कारसे तूने उसकी खी घरम रख ली है ॥३॥ 

पापी मातु कहेउ के बारा # सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा ॥३॥ 

बूड़ि मरहु सागर महँ जाई & मर गर काटि अधम अन्याई ॥४॥ 


6 


पापी तेने उस मन्दोदरीको रावणके सम्मुख कई बार माता कहा हे उसे ही खी बनाया 
क्या यही तेरा धर्म है ! ॥ ३ ॥ तुम समुद्रमें जाकर डूब मरो अरे अधर्मी ! अन्यायी ! गला 


काटकर मर जा ॥ ४ ॥ . 
समर भूमि मम सन्सुख आवा # लाज होत नहिं गाल बजावा ॥९॥ 


आँखिन आगेते टरि जाई # नाहित मृत्यु निकट खळ आई॥६॥ 
अब तू समरभूमिम मेरे सम्मुख आया है। गाल बजाते तुझे लाज नहीं आती ! ॥«॥ 
शीघ्र मेरी आँखोंके आगेसे टल जा नहीं तो हे खल ! मृत्यु निकट | ही आयी जान ॥ ६ ॥ 
सुनि खिसियान गदा तेहि लीन्हीं # शर इति खंड खंड लव कीन्ही ॥७॥ 
सात बाण मारेउ करि कोधा # गिरेउ धरणि शर लागत योधा॥ ८॥ 
(यह कटु वचन ) सुनते ही विभीषणने खिसियाकर गदा ( हाथमें ) ली । सो लबने बाण 
मारकर खण्ड खण्ड कर डाली ॥ ७॥ और क्रोध करके सात बाण मारे, सो बाणोंके लगनेसे 
योद्धा प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 
गिरत कोप करि शूल चलावा && लव तनु तड़ित समान समावा ॥९॥ 
बिभीषणने शिरते गिरते कोपसे त्रिशूल मारा वह बिजलीके समान लवके शरीरम समा गया॥९॥ 


दोहा-इरि शूल करि बंधु युग, शर मारेउ गि दाप ॥ 
दैः जाम्बंत कपिराज नळ, अगद करहि विछाप ॥५९॥ 


९ ९४९४ ) . >> रामाश्वजेघलबकुशकाण्ड ८. ॥६-<- ६२ 


तब उन दोनों भाइयोंने तुरन्त झूछको निकाल डाला और फिर घमण्डसे बाण मारे ( यह 
देख ) जाम्बवन्त, सुग्रीव, नल और अङ्गदजी विळाप करने लगे ॥ ५९ ॥ 
जो गिरि तरु कपि डारहिं आई #8 रजसम करि तेहि देहि उड़ाई ॥१॥ 
निज बाणंन कपि घायल कीन्हे १७ जेहि जस उचित सो तस फल दीन्हे२॥ 
जो पर्वत वृक्ष कपि आकर डालते हैं उनको ये दोनों आता धूलिके समान करके उड़ा देते 
हैं ॥ १ ॥ इस मकार कब कुशने अपने बाणोंसे सब वानरोंको घायल किया और जिसको जैसा 
फल उचित था वैसा ही दिया ॥ ३ ॥ ४ 
रघुकुल तिलक प्रचारत पाछे $ वीर धुरीण बने अति काछे ॥३॥ 
अंगद इनूमान भट मारी # ते धाये तरु शेल उपारी ॥४॥ 
पीछेसे रघुवंशतिळकने प्रधान मधान वीरोंको जो बली वीर साज साजे थे, ललकारा ॥ ३ ॥ 
अङ्गद इनुमान्‌ ये बड़े योद्धा भी वृक्ष और शैल उखाड़कर धावमान हुए ॥ ४ ॥ 
डारि शेल दुइ भिरे रिसाई %& खडगन हने वीर बरिआई ॥५॥ 
कृपिन कोप भरि उर हत तेही # जिमि खग मशक चोट गज देहीं॥६॥ 
ये दोनों उन पर्वतोंको डाळ उनसे क्रोधंपूर्वक जा भिड़े और उनको वीर झमारोंने तलवारोंसे 
मारा ॥ ९॥ फिर उन दोनों बानरोंने क्रोधसे उनके हृदयमें बड़े बेगसे आधात किया परतु 
हाथीपर मच्छरके प्रहार समान उनको चोट न लगी ॥ ६ ॥ | 
इति दोनों कपि भूमि गिराये # जाम्बवन्त कपिपतिपह आये ॥७॥ 
यहि तजु कोटिक समर लड़ाई # जीते लरे बहुत हम भाई ॥८॥ 
फिर उन दोनों वालकोंने अपने महारसे अङ्गद हनुमानको एथ्वीपर गिरा दिया, यह देख 


जाम्बंकन्त सुग्रीब्रके पास आकर कहने लगे कि ॥ ७ ॥ भाई ! इस शरीरसे हमने करोड़ों संग्राम 
जीतें हैं, अनेक योद्धाओंको मार डाला और अनेकॉको जीता ॥ < ॥ 


दोहा-यह बालक त्रिथुवन बली, जीत सके नहिं कोय॥ 
+ चलह प्राण दीजिय समर, अमर जगत नहिं होय ॥६०॥ 

पर ये त्रिलोकीमं बली बालक हैं, इनको कोई नहीं जीत सकता, चलो अब युद्धमें हम भी 
माण दे दें, क्योंकि संसारमें अमर तो कोई है ही नहीं ॥ ६०.॥ ह 

आये भाळु बळी भट नाना % तानि शरासन शर संधाना ॥9॥ 

हृदय ताकि ळव म्रारयो सायक $ योजन सात गसो कपिनायक ॥२॥ 

तथ तो अनेक बळी योख्य रीछ, वानर आये और, धनुष तानकर बाण संधान किये॥ १ ॥ 
सो छते ताककर हृदयमें ऐसा बाण मारा कि सुश्री सात योजन उड़ नये ॥२॥ 


६३ >% रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥६-<- पैर ¬> # रामाश्वमेधलवकुझकाण्ड ८. १ (१४३५) ( १४३५ ) 


घायल भाछ लपेटे जाहीं # मलछयुद्ध कुश कीन्ह बनाहीं ॥३॥ 
निज बल माळुहि अवनि पछारा # दोउ कर चरण बाचि विक़रारा ॥४॥ 
तो. घायल रीछ वानर लिपटने लगे, सो कुशने उनसे मलयुद्ध किया ॥ ३ ॥ अपने बळसै 
जाम्बवन्तको ङुशने पृथ्वीमें पछाड़ा और दोनों हाथ पेर बॉधकर व्याकुळ कर दिया ॥ ४ ॥ 
हनुमंतहि बाँधेड पुनि थाई & राखेड निकट अश्व थल जाई ॥९॥ 
रखवारी लव छांड़ेउ वीरा # आप गयेउ रघुनायक तीरा ॥६॥ 
फिर हनुमानजीको दौड़कर बॉध लिया ओर घोड़ेके निकट ला बैठाया ॥ ९ ॥ रखवारी 
करनेके लिये वीर लवको छोड़ कुश रघुनायजीके पास गये ॥ ६ ॥ र 
देखेउ रथपर श्रीपति सोये # फिरेड वीर कुश लाज बिगोये ॥७॥ 
सुभग अञ्न पट भूषण नाना # चले अश्व धरि ले हवुमाना ॥८॥ 
देखा तो रघुनाथजी रथमें सो गये हैं, उन्हं देख कुश लाजसे पीछे लोट गये ॥ ७ ॥ सुन्दर 
अनेक अस्र, वख तथा गहने घोड़े पर रखकर कुश हनुमानजीको लिये घरको चले ॥ ८ ॥ 
; छन्द गीतिका 
शुभ अख्र पट भूषण सुमकंट ऋक्ष सँग हय घर चले । 
सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेट भूषण जे भले ॥ 
पहिचान दोउ कपि निरखि भूषण सहमि सिय धरनीपरी 
यहि बीच मुनिवर सघन आये सियहि अति विनती करी॥२९॥ 


__ सुन्दर अख बखर गहने और हचुमान तथा .रीछोंके साथ घरको चले। जानकीके निकट आ 
माथा नवा दोनों पुत्रोंन वह भेंट दी। दोनों पानरोंको पहचान और भूषणादि देख जानकी सहम 
कर पृथ्वीम गिरीं। उसी समय सुनिराज भी वनसे आये ओर सीताने बहुत विनती की ॥ ३९ ॥ 


` छन्द-हनुमन्त पाड: छोरि वेगहि त्यागि बहु समुझायऊ । 
रदिश राम समर सुवायऊ ॥ 
* तुत्‌ कीन्ह क कुंलमहँ द विधि विधवा करी 
तजि शोच चंदन अगरआनइजाउँ पिय संग अब जरी॥४०॥ 
हनुमान्‌, जाम्बवन्तको शीघ्र छोड़ो कहकर बहुत समझाया कि तुमने लक्ष्मण, भरत, झज्ञ॒ष्न 
ब रामको युद्ध कषेत्रम सुला दिया। तुमने कुलमें कलक लगाया। मुझे विधाताने विधवा किया । 
भष शोच त्याग चन्दन, अगर लाओ में अपने स्वामीके संग जर जाउूँगी ॥ ४०॥ . | 


( १७३६ ) => राघाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥६<- ६४ 


छन्द्-सुनि धीर जानकि देइ लव कुश संग ले सादर चले । 
रण देखि बाळक चरित देखत विहँँसि मन प्रमुदित भले ॥ 
रथ देखि हय पहिचानि प्रश्ुकह जाय मुनि आगे भये 
उठि बैठ कोशलनाथ आरत तनय तब आगे छये ॥४१॥ 
धीर सुनिराज वाल्मीकिजी जानकीजीको धीरज बधाय और दोनों ङुमारोंको सादर साथ 
लेकर रण भूमिको चले । युद्धको देख बालकोंके चरित्र निहार हँसकर मनम अति प्रसन्न हुए, 
फिर रथ देखकर घोड़ोंको पहिचान कर सुनि प्रसुके पास जाकर खड़े इए और कहा हे रघुनाथ! 
उठ बेठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं ॥ ४७१ ॥ 
सोरठा-सुनि सुनिवर वर बेन, जागे रछुपति भयहरण ॥ 
वँ विहँसि उघारे नेन, लीन्हे हृदय लगाय सुनि॥५॥ 


श्रेष्ठ सुनिकी सुन्दर वाणी सुनकर भयके हरनेवाले प्रभु जागे और हँसकर ज्योंही नेत्र खोले 
कि सुनिने हृदयसे लगा लिया ॥ ५ ॥ 

प्रसुहि देखि सुनि, अति इरषाने ॐ बार बार तिज भाग्य बखाने ॥१॥ 

जेहि विधि शेष सीय वन आनी & सुनिवर सो सब कथा बखानी॥२॥ 


म्रसुको देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वारंवार अपने भाग्यकी बड़ाई की ॥ १॥ जिस 
म्रकारसे लक्ष्मणजी वनमें जानकीको छोड़ गये थे सुनिराजमे वह सब कथा वर्णन की ॥ ३ ॥ 


लवकुश कथा सकल सुनि भासी # शिव विरंचि सूरज करि साखी॥३॥ 
ले तनय दोउ हृदय लगाये & सुधा वरषि सुर सेन जिवाये ॥४॥ 

लव कुशकी कथा सुनिने सब वर्णन की और इसमें शिव, अहा तथा सूर्यकी साक्षी दी कि 

ये आपके पुत्र हैं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने दोनों पुत्रोंको हृदयसे लगाया और अमृत वर्षांकर 

देवताओंने सब सेनाको जिला दिया ॥ ४ ॥ 

भरत आदि जागे सब आता % लछमन चले जहां सियमाता ॥५॥ 
बहुरि राम लंछमनहि बुलाई % सुनहु तात अस वचन सुहाई ॥६॥ 

भरत आदि सब भाई जागे ओर जहाँ माता जानकीजी थीं वहाँ लक्ष्मणजी चले ॥ ५ ॥ 
फिर रामने लक्ष्मणको बुलाकर कहा हे तात! हमारे यह सुन्दर वचन सुनो ॥ ६ ॥ व 
तात वंचन मम मानहु. भाई & सियसन शपथ लेहु तुम जाई ॥७॥ 
लछमन जाय शीश सिय नावा कुशल कही बहुविधि समुझावा ॥८॥ 


६५ > रामाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. < ( १४३७ ) 
हे तात ! मेरी बात सुनो और तुम जाकर जानकीजीसे शपथ लो ॥७॥ सो लक्ष्मणजीने 
जाकर सीताके चरणोंमं शिर नवाया और कुशल कहकर अनेक म्रकारसे समझाया ॥ ८ ॥ 


इरि इच्छा सियमन अस आवा # शेष सहस फणि आनि दिखावा ॥९॥ 
नारायणकी इच्छासे सीताजीके मनमं भी शपथ करनेकी आ गयी और उन्होने हजार 


न सुखवाले भगवान्‌ शेषनागको साक्षात्‌ लाकर दिखा दिया ॥ ९ ॥ 


जाय सभामें जनकडुलारी # सत्यरूष असि गिरा उचारी ॥१०॥ 

मन वच कर्म विना भगवाना # सपनेहुँ पुरूष न जानडँ आना॥११॥ 

तब जानकीजीने सभाम जाकर यह सत्य स्वरूप बाणी कही ॥ १० ॥ जो मन वचन कर्मसे 
भगवान्‌ आर्य पुत्र श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त दूसरे घुरुषका मैंने स्वप्नमें भी ध्यान नहीं 
किया हो ॥ ११॥ 

तौ धरणी माता सुनि लीजे & निजमें ठोर मोहिं अब दीजे ॥१९॥ 


जब सीता असि गिरा उचारी # बिद्री भूमि शब्द भा भारी ॥३३॥ 
तो हे धरणी माता ! सुनिये, मुझको अब अपनेमें रहनेके लिये स्थान दीजिये ॥ १२॥ जब 
जानकीने यह वचन कहे तब बड़ा शब्द हुआ, पृथ्वी फट गयी ॥ १३॥ 


तेहिमंसे अति, शुभ सुहायो & निर्मल सिंहासन प्रगटायो ॥३४॥ 
ताको सप रहे करि धारण & बेठी वसुधा सब जग तारण॥१९॥ 
उसमेंसे बड़ा मनोहर निर्मळ एक सिंहासन प्रगट हुआ ॥ १४॥ उसको ( सहस्र सुख ) 
शेष आदि सर्प धारण कर रहे थे और सब जगतको तारनेबाली पृथ्वी देबी उसपर शरीर 
धारण किये बेठी थी ॥ १५ ॥ 
तुरत गोद सीता तेहि लीन्हीं # सावधान करि आशिष दीन्ही॥9१६॥ 
पुत्री सहे दुःख तुम भारी # चलो लोक मम होइ सुखारी॥१७॥। 
उसने जानकीको तुरत गोदीमें लिया और सावधान कर आशीश दी ॥ १६ ॥ हे पुत्री ! 
_ तुमने बड़े दुःख सहे, हमारे लोकमें चलकर सुखं पाओ ॥ १७॥ 

१, पद-धरणी सुनिये बिनय हमारी ॥ माता तुम घटघटको जानत, सकल विश्‍वको धारणहारी ॥११॥। अपनो पुत्रको यह 
विपता, कसे तोपे जात निहारी ॥२॥ जो मन वचन कमं रघुपति बिन, नहीं और की ओर निहारी ॥३॥ तो तुम फटो बीच दो 
सोको सहि न जात बिपता अब भारी ॥४॥ मंया गोद पसार उठा ले, कर दीजे इस जगसे न्यारी ॥॥५॥ राम बिना पति देव न 
दूजा तो फट जा सत वचन बिचारी ॥६॥ 

२. पद-पुत्री जी में दुःख न लाओ ॥ हो तुम शुद्ध शपथ सब सांची, अब भत मत्यंलोक दुख पाओ॥।१॥। तुमसी सती रामसे 
भर्त्ता, सुने नहीं जग सोच भुलाओ॥।२। चलो नित्य आनंद लोकमें, अब भत बैठी देर लगाओ ॥।३॥ दर्शन कर लो अपने पतिके 
अब साकेत लोकको जाओ ॥४॥ द 


( १७३८ ) ॥ रामाश्वमेघलबकुशकाण्ड <. ॥६-<- ६६ 


दोहा-जटित मणिन सिहासन, सादर सीय चढाय ॥ 
६ सयो अलोप पताछ कहँ,महिमा किमि कृहिजाय॥ ६१ ॥ 


अूदेबीने मणि जटित सिंहासनके ऊपर आदरपूवक सीताजीको चढ़ाया । तब वह सिंहासन 
पातालमें अलोप हो गया, वह महिमा केसे कही जाय १ ॥ ६१॥ 
लछमन चरित देखि सब ठाढ़े $8 नयन प्रवाह चलत अति गाढ़े॥१॥ 
सकल चरित सुनि कृपानिधाना ## चलन हमार सीय मन जाना ॥२॥ 
लक्ष्मणादि यह सब चरित्र देखते खड़े रह गये, सबके नेत्रोंमें अत्यन्त जल भर आया ॥१॥ 
यह सब चरित्र ( देख ) सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने विचार लिया कि सीता हमारे मनकी जान 
गयी (हमको भी अपने धाममे चलना उचित हे । रामचन्द्रने वहां क्रोध करके पृथ्वीसे 
कहा था कि जानकीको लौटा दे नहीं तो खण्ड खण्ड कर दूंगा, तब बह्माने आकर समंझायां 
कि ऐसा ही होना था अब परम धाम चळनेकी तैयारी कीजिये ) ॥ २॥ 
तनय सहित प्रभु निजपुर आये % दान दीन्ह शुभ यज्ञ कराये ॥३॥ 
जेहिजेहि विधि सुर आयसु दीन्हा ## कोटि कोटि विधि प्रथु सोइ कीन्हा॥४॥ 
( यह विचार ) पुत्रोंसहित ग्रु अयोध्यामें आये और शुभयज्ञ पूर्ण कर अनेक दान दिये 
॥ ३ ॥ जिस जिस प्रकार देबताओंने आज्ञा दी सो प्रभुने करोड़ करोड़ प्रकारसे वही किया ॥ ४ ॥ 
कोटिन घेवु धाम धन धरणी क" दीन कृपानिधि को सक वरणी ॥६॥ 
भोजन विविधि भाँति करवाई % बिदा किये झुनिबृन्द बुलाई ॥६॥ 
अनेकों गौ, धाम, धन, भूमिका दान रघुनाथजीने किया, सो कौन कंह सके? ॥ ५ ॥ 
अनेक प्रकारके भोजन करवाकर मुनिवृन्दोंको दक्षिणा दे बिदा किया ॥ ६॥ 
जनकहि पूजि बिदा प्रभु कीन्हा % दोउ गुरू पूजि पदोदक लीन्हा॥७॥ 
आये जनक गुरुहि पहुँचाई ## बेठे प्रभु महिसुरन बुलाई ॥८॥ 
जनकजीका भी पूजन कर मुने बिदा कर दिया और दोनों युरुओंका पूजन कर चरणामृत 
लिया ॥ ७॥ जनक और गुरुको जब पहुँचा आये, तब प्रभु ब्राह्मणोंको बुलाकर चैठे ॥ ८॥ 


दोहा-लक्ष लक्ष वर धे धन, पूजि पूजि हिज पाय ॥ 
४4 एक एक विप्रन दई, इषित कोशल राय ॥ ६२ ॥ 


६७ > रामाश्वमेघधलवकुशकाण्ड ८. ॥६<- ( १४३९ ) 
सब ब्राह्मणोंके चरणोंका पूजन कर ग्रधुने प्रसन्न होकर एक एक लाख सुन्दर गाये और 
धन एक एक ब्राह्मणको दिया ॥ ६३ ॥ 
गये सब मुनि सजन निज थामा # पाये अमित परम सुखरासा ॥१॥ 
पुवासी आये सब झारी & सुनहि पुराण सो होहिं खुखारी ॥२॥ 
वे सुनि सज्जन सब अपने धामको चले गये और रघुनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण पुरवासी प्रभुका दशन करनेको आते हैं और बे पुराण सुनकर मसन्न होते हैं ॥ २ ॥ 
जे जड़ चेतन जीव घनेरे & सचर अचर कोशलपुर केरे ॥३॥ 
तिन पटतर सुख नहि सुरराया & करहि विनोद विहाय अमाया ॥४॥ 
जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जङ्गम, अयोध्याएरीके हैं ॥ ३ ॥ उनके बराबर इन्द्रको भी 
सुख नहीं हे, वे माया कपट छोड़ आनन्द करते हैं ॥ ४ ॥ 
यहि विधि विषुलकाल पुनि गयऊ ४6 निजपुर गमन सुअवसर भयऊ॥॥ 


बीती अवधि ब्रह्मं जब जानी & नारद्‌ झुनिसन कहा बखानी ॥६॥ 
इस प्रकारसे बहुत समय बीत गया ओर रघुनाथजीका अपने लोकमें जानेका समय आ गया 
॥ ५ ॥ यहां जब अह्माजीने जाना कि अब रघुनाथजीके भूलोकमें रहनेकी ग्यारह हजार वर्षकी 
अवधि बीत गयी तब नारद्जीसे बखान कर कहा ॥ पन इकारो 
निज पुर आवन चहत खरारी & धर्मराज कहें करहु हँकारी ॥७॥ 
विनती बहु विरंचि जब भाखी && चलेउ धर्म रघुपति उर राखी ॥८॥ 


कि अब बे अपने पुरम आना चाहते हैं, फिर ध्मराजको बुलाकर ब्रह्माजीने कहा रछुनाथ- 
जीसे कहो कि अब अवधि बीत चुकी हे ॥ ७ ॥ जब ब्रह्माजीने बहुतसी विनती की, तो धर्म- 


राज हृदयमें रघुनाथजीको रख चले ॥ ८ ॥ 


दोहा-आयउ यम रघुवीर, मुनिवर वेष बनाइ॥ 
+ तेजपुञ्ज सुन्दर तरुण, कटि मृगचमं सुहाइ ॥ ६३ ॥ 
यमराज सुनिका वेष बनाकर श्रीरामचन्द्रैजी के नगरमें आये, जो तेज और सुन्दर युवावस्था- 
युक्त थे और कभरमें मृगचम शोभित था ॥ ६३ ॥ 
द्वारपाल लछमन कहें जानी & बोलेउ तापस अतिमूढु बानी ॥१॥ 
तुरत शेष तब खबर जनाई & सुनत वचन आये रघुराई ॥२॥ 
उस समय लक्ष्मणजीको द्वारपाल जान उनसे तपस्वीने अत्यन्त कोमल बाणी द्वारा कहा 
कि श्रीरामचन्द्रजीसे हमारे आनेका समाचार कंहो ॥ १॥ तब तुरन्त लक्ष्मणजीने खबर जनायी 
और श्रीरामचन्द्रजी सुनिका आगमन सुनते ही ( द्वारपर ) आये ॥ २ ॥ 


( १४४० ) ->-३८ राजा वभेधलवळुशकाण्ड ८. ॥६-<- ६८ 


खुनिहि निरखिप्रश्च कीन्ह प्रणामा क सादर उचित कहेड श्रीरामा ॥३॥ 
अध्ये दीन्ह आसन बेठारी && सुनिवर सादर गिरा उचारी ॥४॥ 
झुनिको देखते ही मसु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणाम किया और आद्रसे उचित वचन कहे 
॥ ३ ॥ फिर आसनपर बेठांकर अध्ये दिया और सुनिने आदरसे वाणी उच्चारण की ॥ ४ ॥ 
सुज सवैज्ञ कृपाळु दिनेशा # आये मैं झुनिवरके वेशा ॥५॥ 
मैं तुम रहे अवर नहि कोई ® तिसरे छुनत नाश तेहि होई ॥६॥ 
हे सववज्ञ कुपासागर सूयकुलतिलक रघुनाथजी ! सुनिये, भें सुनिवरका वेष बनाकर आया हूँ 
॥ « ॥ (भें समाचार उस समय कहूँगा जब इस स्थानमें ) मेरे और आपके सिवाय कोई 
तीसरा न रहेगा और जो तीसरा सुनेगा, उसका नाश हो जायगा ॥ ६ ॥ 
सुनहि वचन तेहि देइहुँ शापू #शिव विधि इरि जो आवहिं आपू ॥७॥ 
सुन लषण बेठेड चलि द्वारे & नहिं कोड आव न गिरा उचारे॥८॥. 
जो मेरे और कोई बचन सुनेगा उसको झाप दूंगा । जो शिव, अहा आदि सुर्नेगे तो उनको 
भी शाप दूंगा ॥ ७॥ तब रघुनाथजीने कहा सुनो लक्ष्मण ! तुम द्वारे जाकर बेठो और न कोई 
आवे, न इस अवसरमं बोले ॥ ८ ॥ 
इतनेहु पर आवे पुनि कोई १७ मरिइहि सत्य शृषा नहिं होई ॥९॥ 


इतने पर भी जो भीतर आबेगा उसका वध होगा यह सत्य हे, झूंठ नहीं है ॥ ९ ॥ . 
| दोहा-बोलेउ तापस वचन ग्रह, पाहि पाहि रघुनाथ ॥ _ 
4 कहा सकल इतिहास सुनि,कहि एनि नायउ माथ ६४॥ 


( तब निजेन स्थानमें ) तपस्वी कोमल वचन बोले, हे भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये 
| और अपने धाम चळनेका सब चरित्र सुनाय जानेको कहकर बार बार शिर नवाया ॥ ६४ ॥ 
प्रथु इच्छा भावी बलवाना & दुवीसा सुनि आइ तुलाना ॥१॥ 
मुनिहि देखि लछमन चलि आगे $ गये निकट विनती आजुरागे ॥२॥ 

इरिइच्छा और होनहार बलवान हे उस समय दुवोसा ऋषि आक्र प्राप्त हुए ॥ १ ॥ मुनिको 
' देख लक्ष्मणजी आगे लेने आये निकट जाकर मसे विनती की ॥R॥' 
: पूछा मुनि कहुँ रघुकुल ईशा # तहाँ जाब मैं सुनहु अहीशा ॥३॥ 
'जो प्रतिउत्तर करिहो आजू # भस्म करड तव घर पुरराजू ॥४॥ 
. तब दुर्वासा ऋषि बोले लक्ष्मण! बताओ रघुनाथजी कहाँ हैं! में उनके पास जाना 
चाहता हूँ ॥ ३ ॥ और जो कुछ तुम इस समय प्रत्युत्तर करोगे तो मैं तुम्हारा घर पुर राज्य 
भस्म कर दूँगा ॥ ४ ॥ 


६९ >) रामाश्वमेघधलवबकुशकाण्ड ८. <= ( १४४१ ) 


कांपे लषन सुनत सुनि ps १8 निज वध जानि सुचले भवानी॥९॥ 

दोउ कर जोरि कही प्रथु पाहीं & दुर्वासा सुनि आवन चाहीं ॥६॥ 

हे पार्वती ! झुनिकी वाणी सुनते ही लक्ष्मणजी कॉप गये वे अपना मरण ठान श्रीराम- 
चन्द्रजीके पास चले ॥५॥ दोनों हाय जोड़कर रघुनाथजीसे कहा दुर्वासा झुनिजी आना 
चाहते हैं ॥ ६ ॥ 

तात कीन्ह अति अवगुण भारी & काल कर्म गति टरे न टारी ॥७॥ 

कीन्ह वचन दिनकरकुलकेतू & सुबु खग अपर कथाकर हेतु ॥८॥ 

तब रघुनाथजी बोळे, भाई ! तुमने क्या किया जो भीतर चले आये ? काळ और कर्मकी 
गति किसीके टारे नहीं टरती ॥ ७ ॥ रघुनाथजीने अपना वचन पूरा किया, यही कथाका 
कारण है सो हे गरुड़ ! सुनो, ( धर्मराज तो ठुरत चले गये) ॥  ॥ 


दोहा-तुरत कहेउ सुनि आनह, सादर इपानिधान ॥ 
धुः चलिय वेगि सुनिनाथ आब, कहा राम भगवान ॥ ६५ ॥ 
तब कृपानिधानने लक्ष्मणसे कहा कि सुनिराजको तुरन्त आदरसहित लाओ ( लक्ष्मणने 
जाकर कहा ) चलिये सुनिराजजी ! अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है ॥ ६५ ॥ 
छन्द गीतिका 
अति तेजपुंज विलोकि प्रमुदित उचित उठि आसन दियो॥ 
जल आनि सादर चरण धोये सुभग पादोदक लियो ॥ 
जन जानि मुनिवर देह आयस वेगि सो सादर करों। 
बहुकाल क्षुधित झपायतन अब अशन विन भूखो मरों॥४२॥ 


अतितेजस्वी झुनिको आते देख रघुनाथजीने प्रसन्रतासे उठकर उचित आसन दिया और 

` जल लाकर आदरसे चरण धोय सुंदर चरणोदक लिया और बोले, हे सुनिराज ! मुझको 

अपना दास जानकर आज्ञा दीजिये, बही में तुरंत भेमसे करूंगा तब मुनिराज बोले, हे दयामय 
भगवन्‌ ! मैं बहुत दिनोंसे भूखा हूँ और भोजनके विना मरा जाता हूँ ॥ ४२॥ 


मनभाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि 
संतोष पाय मुनीश अस्तुति विनय करि Rost काः | 


( ९४४२ ) = शामाधमेघलूबकुशकाण्ड ८. ॥६-<- ७० 


करि विदा सुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारण दुख भये । 
सरतादि अठुज समेत एरजन ताहि छिन देखन गये ॥ ४३ ॥ 

यह सुनते ही रघुनाथजीने सुनिको मनभाये भोजन देकर बहुत प्रकारसे विनती की फिर 
झुनीश्वरने संतुष्ट हो स्तुति और प्राथना कर आशीवांद दिया । तब मसुने सुनिवरको बिदा कर 
दिया और लक्ष्मणको देखकर श्रीरामचन्द्रके हृदयमें महादुःख इआ जिसको भरतादि भाइयोंके 
सहित सब एरवासी उसी क्षण देखने लगे ॥ ४३ ॥ 


पद्‌ बंदि ठाढे जोरि कर दोउ वदन लखि अतिकांपहीं । 
सरि नयन्‌ पंकज नीर आरत भरतसन प्रभु सब कहीं ॥ 
अब युरुहे आनइ बेगि सादर दुखित अति आतुर गये॥ 
सब कथा णरुहि सुनाय आरत यान चढ़ि आवत भये ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणवन्दना पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर खड़े इए और जब उनका सुख देख 
'( भरत शत्र ) अत्यन्त कांपने लगे, तब कमलसे नेत्रोमे जल भरकर दुःखी हो मुने भरत- 
जीसे यह वार्ता कही कि भाइयो ! तुम बहुत शीघ्र शुरुको आद्रसे बुलाकर छे आओ, वे 
सुनते ही दुःखित दो शीघ्रतासे चले गये और सब समाचार शुरुसे सुनाये वे रथपर चढ़ शीघ्र 
चले आये ॥ ४४ ॥ | 
आये वसिष्ठ विलोकि रघुपति विकल उठि चरणन परे । 
संवाद सुनि छुनि समय जानेउ त्यागि हें हमको हरे॥ 
सुनि वचन शेष विचारि निज उर रामबिद धिक जीवना । 
गहि चरण सरयूतीर आये देखि जळू शुभ पीवना ॥४५॥ 


गुरुजीको आया देखकर रघुनाथजी ब्याङुलतासे उठकर ( उनके ) चरणोंपर गिरे ( और 
रघुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा और लक्ष्मणजीके उस समय आनेका व्योरा सुनाया ) यह समाचार 
सुन गुरुजीने जाना कि अब यह भगवान्‌ हमको छोड़ना चाहते हैं (विचार कर , सुनि बोले 
सज्जनोंका त्याग ही वधके बराबर है ) सुनते ही लक्ष्मणने अपने मनमें विचारा कि रामके 
बिना जीना धिक्कार है सो उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरण छूकर सरयूके तट आय सुन्दर 
जलको देख आचमन किया ॥ ४५ ॥ 


७१ > रामाश्वमेघलबकुशकाण्ड ८. ॥:-<- ( १४४३ ) 


दोहा-कटि प्रयन्त जलमध्यमें, कीन्हेउ ध्यान अखण्ड ॥ 
'$ योग यत्न करि राम कहि, फोऱ्यो निज त्रह्मण्ड॥६६॥ 
रामधाम पहुँचे तुरत, छखन चतुर्थम भाग ॥ 

सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटेउ सकल अनुराग॥६७॥ 


और कमरतक जलमं खड़े होकर अखण्ड ध्यान किया, योगके साथ आत्मस्वरूप रामका 
ध्यान करते करते अपने अह्माण्डको फोड़ दिया ॥ ६६ ॥श्रीरामचन्द्रजीके चौथे अंश लक्ष्म- 
णजी हुरन्त रामके धाममें जाकर माप्त हुए यह सुनकर रघुनाथजी तथा भरवजी बड़े व्याकुळ 
इए और उनकी सब प्रसन्नता मिट गयी ॥ ६७॥ 
मैं नहिं तज्यों तज्यो मोहि ताता *# अब करू यत्न सो देखडँ आता॥१॥ 
करहु भरत पुर राज्य सुखारी # सुनत गिरे महि व्याकुछ भारी॥२॥ 
मैंने लक्ष्मणको नहीं त्यागा उन्होंने ही मुझको त्याग दिया, सो अब बह यत्न करो जो 
भाईको देखू ॥ १॥ हे भरत | तुम आनन्दसे घुरका राज्य करो, यह वचन सुनते ही भरत 
अत्यन्त व्याकुल हो पृथ्वीम गिरे ॥ २॥ 
चलन चहत अब प्राण गुसाई # प्रभु लछमन बिजु रहिन सकाई ॥३॥ 
तात चलहु कहि तनय बुलाई # कीन्ह तिलक बहु नीति सिखाई॥8॥ 
और बोले हे भगवैन्‌ ! अब प्राण पयान करना चाहते हैं, प्रभो ! हम लक्ष्मणके विना एक 
क्षण नहीं रह सकते ॥ ३॥ ( रामचन्द्र बोले) तो भाई चलो, ऐसा कह दोनों ङुमारोंको 
बुलाय तिलक किया और राजनीति सिंखायी ॥ ४॥ 
भरत तनय सु तक्ष वे नामा & दक्षिण नगर दीन्ह तेहि रामा॥९॥ 
दूसर पुष्कर जेहि जग जाना ® पुहकर नगर दीन्ह भगवाना॥६॥ 
रघुनाथजीने भरतके तक्ष नामक पुत्रको दक्षिण नगरका राज्य दिया ॥ «५ ॥ दूसरा पुत्र | 
पुष्कर जिसका नाम जगत्‌ जानंता है, उसको भगवानने पुहकर नगरका राज्य दिया ॥ ६ ॥ 
प्रथम देत्य इति तहां बसाये ॐ दीन्ह कृपानिधि जेहि मन भाये ॥७॥ 
' झुचितन . चित्रांगद रणधीरा क लछमन तनय सुभग गंभीरा ॥८॥ 
प्रथम दैत्योंको मार जहाँ अनेक नगर बसाये थे उनका राज्य भरतके पुत्रोंको उनकी इच्छासे 
कृपासागरने दिया ॥ ७॥ जो बड़े सुघर चित्रकेतु और चित्रांगद नाम लक्ष्मणके कुमार बड़े 
गम्भीर रणधीर थे ॥ ८॥ 


( १७४४४ ) => रामाश्वमेघलवङुशकाण्ड ८. ॥६-६- ७२ 


दोहा-पर्चिम देश पिशाच बहू, जीति इते संग्राम ॥ 
४ तहँ राखे सुत सरिस दोउ,विळग विछग कहि नाम॥ ६८ ॥ 


पश्चिम देशके सब देत्योंको मारकर संग्राममे पराज्य कर वहाँ उन दोनों ङुमारोंको रक्‍खा 
उन नगरोंके पृथकू पृथक नाम रखकर वहांका राज्य पुत्रके समान उन ङुमारोंको दिया ॥ ६८॥ 
अवध नृपति कुश कीन्ह बहोरी क सिखे नीति पुनि कह्यो निहोरी ॥१॥ 
आतन पर सुत दया करेहू && राजनीति उरमाहि घरेहू ॥२॥ 
फिर कुशको अयोध्याका राजा किया और अनेक प्रकारसे राजनीति सिखाय निहोरेसे 
कहा ॥ १॥ हे पुत्र ! अपने सब भाइयोंको कृपाइष्टिसे देखना और राजनीतिको हृदयमें 
धारण किये रहना ॥ २॥ 
उत्तर नगर सु उत्तर दूरी ई# सुख संपदा जहाँ अति भूरी ॥३॥ _ 
लव कह दीन्ह कृपानिधि सोई परतर अवर नगर नहिं कोई ॥४॥ 
उत्तरखण्ड जो बहांसे कुछ दूर है जहाँ सुख सम्पत्ति बहुत अधिक है ॥ ३ ॥ बह श्रीदयामय 
रघुनाथजीन लवको दिया ( उन्होंने वहाँ लवपुर नगर बसाया जो लाहौर कहलाता है ) जिसके 
समान कोई दूसरा नगर नहीं ॥ ४॥ 
आठ सहस रथ तुरंग पचासा & दश सहस्र गज मत्त विलासा ॥९॥ 
लजहि इन्द्रगज तिनहिं विलोकी ४७ दिगपालन जिन प्रधुता रोकी ॥६॥ 


आठ हजार रथ और पचास हजार घोड़े, दश हजार मतवाले हाथी ॥५॥ जिनको देखकर 
इन्द्रके हाथी भी लज्जित होते थे और जिन्होंने दिक्पालोंकी बड़ाई लघु कर दी ॥ ६॥ 


इक इक सुतन दीन्ह रघुराया ३७ वरणि को सके सुनहु खगराया॥७॥ 
धनद्‌ कोटि सम भरे भंडारा कँ यथायोग्य करि भाग उदारा ॥८॥ 


हे गरुड़जी ! सुनिये, एक एक पत्रको रघुनाथजीने जितनी जितनी सेना दी सो कौन वर्णन 
कर सके !॥ ७॥ जिनके यहाँ करोड़ ङुबेरके समान भंडार भर रहा है उन सबका श्रीरघुनाथ 
जीने यथायोग्य विभाग ( बटवारा ) कर दिया ॥ ८ ॥ व 


दोहा-सकल तनय परितोषिकर, विदा कीन्ह रघुवीर ॥ 
श विप्रहन्द याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर ॥ ६९॥ 


तब पुत्रॉको संतोष देकर रघुनाथजीने बिदा कर दिया और फिर मतिधीर प्रभुने ब्राह्मण और 
सब याचकोंको बुला लिया ॥ ६९ ॥ 


७३ > रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ॥६-<- ( १४४५) 


धेड वसन धरणी धन धामा %दीन्ह द्विजन किय पूरण कामा ॥१॥ 
याचक तबे अवधके वासी # बोले प्रथ ड॒ अज अविनाशी ॥२॥ 
गो, वस्न, धरणी धन धाम यह ब्राह्मणोंको देकर पूर्णकाम किये ॥ १ ॥ तब जितने 
अयोध्यावासी याचक थे वे बोले, दे प्रभु ! अजन्मा अविनाशी ! सुनिये ॥ ३ ॥ 
हम भरि जन्म चरण अुरांगी & अन्तकाल अब होत अभागी ॥३॥ 
जो जन जानि लेहु प्रथु साथा & करइ कृपानिधि सबहि सनाथा ॥४॥ 
इम जो जन्मपर्यंत आपके चरणोंके अडुरागी हैं सो अब अन्तकालमें अभागे होते हैं 
॥ ३ ॥ जो आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ लोगे तो दे कृपासागर ! हम सनाथ 
हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 
सुनि सनेहमय वचन सुहाये & चलहु कहेहु प्रथु अतिखुख पाये ॥५॥ 
समय जानि कपिपति तह आवा & अंगद राज्य दीन्ह सुख पावा ॥६॥ 
उन पुरवासियोके यह स्नेहमय सुन्दर वचन सुन प्रभुने परम सुख पाकर सुखी होकर कहा 
कि ( अच्छा भाई ) चलो ॥ ५॥ समय जानकर सुग्रीबजी भी वहाँ आये और किब्किन्धाका 
राज्य अङ्गदजीको दिया ॥ ६॥ 
जाम्बवन्त लंकापति बीरा # नळ अरु नील द्विविद रणधीरा॥७॥ 
कोटि कीश जे सुर अवतारी & आये जहाँ कृपाळु खरारी ॥८॥ 
जाम्बवंत, लंकापति वीर विभीषण, नल, नील और रणधीर द्विविद ॥ ७॥ जो करोड़ों वानर 
देवांशसे अबतार धारण कर आये थे, वे सब वहां आये जहाँ दयामय श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ८ ॥ 
सोरठा-कह प्रश्न सुन छंकेश, राज्य करह इक कल्प तुम ॥ 
कै वचन अचल मम शेष, अंत अमरपुर गमन करु ॥६॥ 
रघुनाथजीने कहा सुनो विभीषण ! तुम एक कल्पतक लंकापुरीका राज्य करो यह मेरा 
बचन सत्य मानो, अन्तमें तुम देवळोकको प्राप्त होगे ( वह सागरके अन्तरमें लंकाका निर्माण 
कर रहने लगा ) ॥ ६ ॥ 
जाम्बवन्त सुज मम सूदु वानी & रहुद्वापर भरि अस जिय जानी ॥१॥ 
कृष्णरूप धरि मिलिइउँ तोही * समर भूमि तब जानेसि मोही ॥२॥ 
: और जाम्घवन्तसे कोमल बचन कहा, तुम द्वापरयुगपर्यन्त भूलोकमें यह समझ कर रहो 
॥ १॥ ( उस युगके बीच ) जब में कृष्णरूप धारण कर तुमसे संग्राम करूंगा तब तुम 
पहिचान लेना ॥ २ ॥ 


( १७४६ ) = शमाश्वमेघलवकुज्॒काण्ड ८. ॥:-<- ७्ड 


सब करे एब विधि घीरज दीन्हा $ आप गमन सरयू तट कीन्हा ॥३॥ 
दक्षिण भरत वाम रिणुदमनू $ णुरवासी संब निजकुलतरनू ॥४॥ 
इस प्रकार सबको सब प्रकारसे धीरज देकर स्वयं रघुनाथजी सरयू किनारे चले गये ॥ ३॥ 


जिनकी दाहिनी ओर भरत, बांई ओर शब्रुध्न और अवधवासी मन्त्री आदि सब पीछे सुक्तिके 
निमित्त चळे ॥ ४ ॥ 


अञ्चि वेद गायत्री छंदा & धरि निजरूप चले सुरबृन्दा ॥&॥ 
पीताम्बर पट सुन्दर धारी $ जड़चेतन चर अचर सुखारी ॥६॥ 
_उस समय अग्नि, वेद, गायत्री, छन्दादि सब जाह्मणका रूप धारण करके बाह्मणोंके स मूइमे 
चल ॥ ९ ॥ सुन्दर पीताम्बर वस्त्र धारण करके जड़ चेतन चर अचर सब सुखपूरेक चले ॥ ६॥ 
अमर रूप धरि सुन्दर आई ४७ जस कछु कीन्ह सोसुड खगराई ॥७॥ 
समय जानि तब पवनळुमारा && बोले वचन कृपा आगारा ॥८॥ 
सब देवता सुन्दर रूप धर धरकर वहां आये, अब जो कुछ मधुने किया सो हे गरुड़जी | 
बह आप सब सुनो ॥ ७॥ तब समय जानकर महावीरजीसे कृपासागर रछुनाथजी बोले ॥ ८ ॥ 


दोहा-चिरज्ञीव सुत रह तुम, जब छगि रवि शशि शेष॥ 
% तुहि सेवत मिटिहहि सकल, दुस्तर कठिन कलेश ॥७०॥ 


हे पुत्र | तुम बहुत काळतक चिरञ्जीव रहो, जबतक सूये चन्द्रमा शेषजी हैं। जो मनुष्य 
तुम्हारा सेवन करेंगे उनके सब कठिन क्लेश मिट जायँगे ॥ ७० ॥ 
चतुरानन-पई घर्मं सिधाये % सरयू तीर जगतपति आये ॥१॥ 
चले देव अज भव सनकादी # जे मुनि अपर अलोकि अनादी॥२॥ 
यहां धर्मराजने जह्माजीके पास आकर कहा कि जगन्नाथ रघुनाथजी ( महायात्राके निमित्त ) 
सरयूके किनारे आ गये हें॥ १॥ यह सुनते ही राजी महादेवजी सनकादिक और भी अनादि 
हझलोकके निवासी चल दिये ॥ २॥ 
कोटिन रथ वाहन विधि नाना # अरूण अकाश न जाइ बखाना॥३े॥ 
नभपर जय जय जय धुनि होई # पावहि बर सुर याचहिं जोई ॥४॥ 
अनेक रथों और बिमानोंमें चढ़कर आकाशमें आये, बिमानोंसे रंगकर आकाश छाल हो 


गया, जो वर्णा नहीं जाता ॥३॥ आकाशमें देवताओंके जयजयकारकी ध्वनि होने लगी, जो 
बर मांगते हैं वही देवता पाते हें ॥ ४ ॥ 
व 4 


७५ > रामाश्वमेघलवङ्शक्याण्ड ८. ॥६-<- ( १४४७) 


देखि नाकरथ मग परिछाहीं & जिमि गिरि कृमि नभ पंथ उड़ाहीं॥९॥ 
करहिं परस जल जो तनुधारी & पाय चतुर्भुज रूप सुखारी ॥६॥ 
आकाशके रथोंकी तथा विमानोंकी परछाहीं टीड़ीके समान उड़ती इई दृष्टि आती थी ॥ ५ ॥ 
उस समय जो अयोध्यावासी सरयूके जळका स्पश करते हैं वे तुरत चतुर्शुजरूप होकर सुखी 
होते हैं ॥ ६॥ : 
चढ़ि विमान प्रथु धाम सिधाये & सकल अमरपति कह सकुचाये ॥७॥ 
खुमन बृष्टि नभ होत अपारा # होइ नाद विधि वेद उचारा ॥८। 
वे विमानमें चढ़कर अभ्लुके धामको चले गये और अपने ऐइवर्यसें उन सबोंने इन्द्रको भी संकु- 
चित कर दिया ॥७॥ आकाशमें फूलोंकी अपार वर्षा और ( सरयूपर ) बेद्‌ध्वनि हो रही है ॥८॥ 
Er ` . छन्द गीतिका 
उचरत वेद प्रसन्न भरत पाळ हसि सादर छयो। 
जल परसिकर रिपु दमन सादर पद्वन राजा भयो ॥ 
कपि आदियूथप राखि उर Bo सकळ निज लोकन गये । 
सुग्रीब प्रथुपद वन्दि बारहिं बार रविमण्डल छये॥ ४६॥ 


वेदका उच्चारण करते हुए भरतजी प्रसन्न हो आदरसे हँसते हुए श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपे 
हो गये और जळका स्पर्श कर झत्रुष्ननी भी आद्रसे पद्म वनके राजा हुए । वानर आदिकोंके 
सब सेनापति भगवानको हृदयमें रखकर अपने अपने लोकको गये और सुग्रीव प्रभुके पदको 
वारंवार प्रणाम करते हुए सूयेलोकको चले गये ॥ ४६॥ 


छन्द्-सुर सहित दिनकरवंश भूषण आनि जल आश्रित रहे। 
T तेहि समय बोलि अनादि प्रथ॒ज्ञ वचन ता पावनमय कहे॥ 
इक मास रहि यहि तीर तुम मम पुरी जीव जे आवहीं । 
तिन्ह सुभगदेह विमान पद निवाण जे मम पावहीं ॥४७॥ 


इस प्रकार देवताओं सहित रघुनाथजी जलके समीप आकर ब्रह्मादिके प्रति यह पवित्र वचन 
कहने लगे किं एक मासतक आप सब सरयूके तटपर रहो । जो कोई जीव यहाँ हमारी पुरीमे 
आवे उसे हमारे धामको पहुँचा दो और ऐसा सुन्दर बिमान जो ऐइवर्यसे पूणे हो उसपर चढ 
कर वे साकेत लोकको आवें अर्थात्‌ निर्वाण पद्‌ प्राप्त करें ॥ ४७॥ 


( १७४८ ) => रामाः्वमेधलवकुरकाण्ड ८. ॥६<- ७६ 


छन्द्-यह परम पावन भूमि सरज् एक पल जे आवहीं। 

श तरि जात सुरपुर सकल सादर सवदा तेहि पावहीं॥ 

यह जन्म भरि मम संग वासी रहे निशिवासर सदा। 

ते तुरत आनइ सहित आदर सुनह मम वाणी मुदा॥४८॥ 

और इस परम पवित्र सरयू भूमिम जो कोई एक पलक निमित्त भी आवेगे वे सब सादर 

(स्नानमात्र करनेपर ) तर जायेंगे और अन्तमे निश्चय उनको वेकुण्ठकी प्राप्ति होगी और 

जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात दिन जन्मभर रहे हैं, उन सबको आदरपूर्वक अभी बैकुण्ठमें 
ले आओ, यह प्रसन्नतायुक्त मेरी बाणी अंगीकार करो ॥ ४८॥ ळू 

छन्द-कहि वचन अन्तधोन प्रभु जिमि दामिनी घूनमें धसे । 

¶ नम्‌ जयति जयजयकार जय जय जयतिकरले घुर छसे ॥ 

यहि भाँति पति सह चराचर लेगय निज धामको । 

सो कह्यो उमहि कृपायतन उर राखि सादर रामको॥४९॥ 

यह वचन कहकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे अन्तर्धान हो गये जैसे बिजली बादलमें लय हो 

जाती है । आकाशम देवता जयजयकार करने लगे । इस प्रकार श्रीरघुनाथजी चराचर ८ स्था- 

बर, जंगम प्राणीमात्रको ) साथ लेकर अपने धामको गये, सो बही कथा श्रीरघुनाथजीकी 

हृद्यमें धारण कर कृपासागर शिवजीने आदरपूर्वक पार्वतीसे वर्णन की हे ॥ ४९॥ 


दोह-गिरिजा सन्त-समागम,-सम न लाभ कछ आन॥ 
) 4 बिल हरि कृपा न होइ सो, गावहिं वेद पुरान ॥ ७१ ॥ 


इतनी कथा सुनाय शिवजी बोले हे पार्वती ! सन्तोके समागमके समान और कुछ जगतमें 
लाभ नहीं है । सो वेद पुराण कहते हैं विना नारायणकी कृपा सन्तजन नहीं मिळत ॥ ७१॥ 
दोहा-यहि विधि सब संवाद सुनि, प्रफुलित गरुड़ शरीर ॥ 
६4 बारबार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुबीर ॥ ७२॥ 
इस प्रकार काकभुशुण्डजीसे सब संबाद सुन गरुड़जीका शरीर प्रफुल्लित हो गया और 
बारम्बार उनके चरणोंको श्रीरडुनायजीका प्रेमी भक्त जानकर बन्दना किया ॥ ७२॥ 
कहेंड परम पुनीत इतिहासा %सुनत श्रवण छूटहि सब त्रासा 
प्रणत कल्पतरु करुणापुजा कँ उपजे प्रीति राम-पद्‌-कञ्जा ॥२॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! मैंने यह पवित्र इतिहास वर्णन किया इसके सुनते ही सांसारिक 


शख मिट जाते हैं ॥ १॥ और जो दीनोंके दुःख दूर करनेवाले करुणासागर भगवान्‌ 
हैं, उनके चरणों प्रीति उपजती है ॥ २॥ 


७७ >% रामाश्वमेधलवङुशकाण्ड ८. ‰-« ( १४४९ ) 
मनक्रम वचन जनित अघ जाई # सुनहि जो कथा श्रवण मनलाई॥२॥ 
तीर्थ अवर साधन ससुदाई & योग विराग दान निपुणाई ॥४॥ 

र्‌ जो यह कथा मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन, कर्म, वचनसे उत्पन्न हुए पाप नष्ट हो जाते 

हें ॥ ३ ॥ जितने तीर्थ तथा साधन हैं, योग, वैराग्य, दान चतुरता ॥ ४ ॥ 
नाना कमं धम ब्रत दाना # सयम दम जप तप मखनाना ॥९॥ 
भूतदया द्विज गुरु सेवकाई # विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥६॥ 


अनेक कर्म, व्रत, दान संयम, नियम, दम, जप, तप, अनेक यज्ञ ॥ ५ ॥ माणियोंपर दया, 


गुरु, आह्णकी सेवा, विद्या, विनय, ज्ञान बड़ाई ॥ ६ ॥ 
जहुँ लगि साधन वेद बखानी: क सबकर फलहरि भक्ति भवानी ॥७॥ 


सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई # रामक़ृपा काइ एक पाई ॥८॥ 
.जहांतक वेदने साधन बखानकर कहे हैं, हे पार्वती ! सबका फल नारायणकी भक्ति हैं ॥ ७ ॥ 
सो बही रघुनाथजीकी भक्ति जिसे वेदोने गाया दे, रामकी कृपासे किसी एकने ही पायी है ॥ ८ ॥ 


दा -मुनि दुलंम हरिभक्ति नर, पावहि बिनहिं प्रयास ॥ 


ज यह कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास ॥ ७३॥ 
किन्तु झुनियोको भी दुर्लभ नारायणकी भक्ति वे मनुष्य विना प्रयास ही पावेगे, जो निरन्तर 


इस कथाको विश्वास मानकर सुनेंगे ॥ ७३ ॥ , 
दोहा-गयउ गरुड़ वैकुण्ठ के भयो सुभग संवाद ॥ 
शः अश्वमेध टीका रची, हिज ज्वालाप्रसाद ॥ ७४ ॥ 


गरुड़जी वैकुण्ठको गये, इस प्रकारसे यह सुन्दर संवाद हुआ । ( अश्वमेधकाण्डको ) शोध- 
कर पे० ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसकी ( सरळ ) टीका बनायी हे ॥ ७४ ॥ 


दोहा-उन्निससे पंचास शुभ, सम्मत सरळ विचार ॥ 

धश हितिया शुद्धाषाढ़की, पूर्ण कियो शनिवार ॥ १॥ 
भजिय सदा श्रीरामको, सुनिये चरित महान ॥ 
श्रोता वक्ताके कर, प्रभु ख सब्‌ विधि कल्यान॥ २॥ 
वेश्य शिरोमणि सेठश्री, खेमराज जगजान ॥ 
हा तिनपर विन बरा, मअबान ३॥ 
महावीर संकटहरण, | 
हिज ज्वाळापरसादकी, सुरति बिसरे जनि जाय ॥ ४ ॥ 


` इति श्रीरामचरितमानसे विमलविज्ञानवेराग्यसन्तोषसंपादनो नाम लवकुशकाण्ड: अ. सोपानः समाप्त: ॥८॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ आरती श्रीरामायणजीकी 
x 


आरति श्रीरामायणजीकी & कीरतिकलितललितसियपीकी॥टेकी। 
गावत ब्रह्मादिक छुनि नारद $ वालमीकि विज्ञान विशारद ॥ 
शुक सनकादि शेष अरू शारद श वरणि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥ 
श्रीरामायणजीकी आरती : करते हैं, केसा रामायण हे सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर 
कीति इसमें वर्णन की है, जिसकी अह्मासे आदि लेकर मुनिवर नारद तथा बड़े विज्ञानी बुद्धि 
मान्‌ वाल्मीकि, झुकदेव, : सनकादिक, शेष और सरस्वती वर्णन करते हैं और जिसमें महावीर" 
जीकी भी सुन्दर कीतिं वर्णन की है ॥ १॥ 
संतत गावत शंसु भवानी # अरु घटसंभव सुनि विज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कविपुग बखानी % काकमुझुण्डि गरूड़के हीकी ॥२॥ 
इस चरित्रको शिव पावती और विज्ञानी मुनि अगस्त्यजी सदा गाते रहेते हैं, बड़े बड़े व्यास 
आदि कविश्रेष्ठोंने इसका बखान किया हे तथा यह कथा काकशुझुण्डि और गरुड़जीके हदयमें 
सदा ही विराजती है ॥ २ ॥ शा 
चारिउ वेद पुराण अष्टदश % छहों शास्र सब अन्थनको रस ॥ 
तन मन धन सवस सन्तनकी % सार अंश सम्मत सबहीकी ॥३॥ 
चारों वेद, अठारह पुराण, च्हॉ शास्त्र और सब ग्रन्थोंका रस इसमें विद्यमान है, यह सन्त 
महात्माओंकी तन मन धन सवेस्व है, तथा सबकी सारभूतं और .सबकी सम्मत है ॥ ३ ॥ 


कलिमल इरणि विषयरस फीकी ## सुभग शगार सुक्ति युवतीकी॥ . 


. इरणि रोग भव मूरि अमीकी $ तात मात सब विधि तुलसीकी॥४॥ 
( यह कथा ) कलिके पापोंकी हरनेबाली और ( संसारकी ) विषयबासनासे रहित है, सुक्ति- 
रूपी युवतीका सुन्दर सिंगार है, संसारके अनेक रोग इरनेको यह असुतकी जड़ीके समान है 
ओर सब ग्रकारसे तुरसीदासकी तात मात है ॥ ४ ॥ इति ॥ 


गहोकः-यत प्रसुणा कृतं सुकविना श्रीशंस्ुना दुर्गमं, 
` श्रीमद्रामपदान्जमक्तिमनिशं प्रारथ्येव रामायणम्‌ 
मतला तद्र्घनाथनामनिरतं स्तान्तस्तमइशान्तये, 
भाषाबद्धमिदे चकार तुलसीदासस्तथा मानसस्‌॥॥ | 


२ | >+ भजन ।:-< ( १४५१ ) 


जो अति दुर्गम रामायण पूर्वकालमें श्रेष्ठ कबि श्रीञिवजीने निर्मित किया हे अथवा ( सुकवि) 
वाल्मीकिजीने जो कथन किया हे, निरन्तर श्रीरामचन्द्रजी चरणारबिन्दोकी भक्तिके प्राप्त होनेके 
निमित्त प्राथना करके जो रामायण झंकरकी कृपासे मादृभूत हुआ है उसको श्रीरामनाम निरख, 
हृदयका अंधकार दूर करनेवाला जानकर मानस ( रामायण को तुलसीदासन भाषामं छन्द 


प्रबंध द्वारा वर्णन किया है ॥ १॥ 


साक | तला 0 ७. 
मायामोह भयापहं सु शुभस्‌ 
श्रीमद्रामच रित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। 
ते संसारपतंग घोरकिरणेदेह्यन्ति नो मानवाः ॥ २ ॥ 


इस रामचरित्रमानसमें, जो पुण्यस्वरूप है, पापहारक है, सदा कल्याण करनेवाला, विज्ञा- 
नभक्तिका देनेवाला, माया मोहके भयका हरनेवाला, उज्ज्वल, मेमरूपी जलका प्रवाह है उसको 
जानकर भक्तिपूर्वक जो अवंगाहन ( स्नान ) करते हैं वे संसाररूपी सूर्यकी घोरे वासमारूपी 
'किरणोंसे नहीं जळते हैं ॥ २॥ ः संप्राथितश्चिन्मय 
यःप्रथ्वीमारवारणाय दिविजेः १) 
संजातः प्रथ्वीतले रविङुले मायामवुष्यो$व्ययः ॥ 
निश्चक्र हतराक्षसः एनरगाद्‌ ब्रह्मलमार्य॑ स्थिरी । 
कीतिंम्पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे ॥ ३ ॥ 
जो चिन्मय, अव्ययस्वरूप परमात्मा पृथ्बीका भार दूर करनेके निमित्त देवताओंकी प्रार्थना 
करनेपर मायासे प्रथ्वीमें सूर्यकुलमें मनुष्यरूपसे प्रकट इए ओर सम्पूर्ण राक्षसोंको मारा, फिर 
पापको इरनेवाली कीतिको जगतमें स्थापन कर अपने अह्मत्वको प्राप्त इए, ऐसे जानकीपति 


रघुपति श्रीरघुनाथजीका में भजन करता हूं ॥ ३ ॥ 
भजन . 
श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
वंदा चरणकमल रघुनन्दन ॥ 


जिनकी कृपा सकल सुखसंपत्ति, पावत जन भक्तन उरचन्दन ॥ 
अवधपुरी प्रभु नित्य विराजत, जनकसुतायुग दुष्टनिकन्दन ॥ 


( ९४५२ ) > भजन !\-<- ३ 


तीन ताप अरू जन्ममरण भय, दूर करत छिनमें जनरंजन ॥ 
“सि? नमत चरणनभें भगवन्‌, कृपा करिय सेवकभयभंजन ॥१॥ 

श्रीमहादेवजीकी स्तुति 

वेदों पार्वती शिव शंकर ॥ 

रामचरित मानसके कत्ता, दयासिंछु दाता अहिशशिधर ॥ 
वेद महा महिमा नित गावत, त्रिषुरासुर मर्दन सर्वोपर ॥ 
आशु तोष ओढर दानी प्रध्ु, भक्तनको नित देत अभय बर॥ 
कालपाश नाशत निज जनकी, बृत्यु जय भय हर हर हर हर ॥ 
ज्यम्बक यजन करत जे प्राणी, पुष्टि सुगन्धि लहृहिं नित सो नर॥ 
बंधन कठिन मृत्यु भयसे अब, मोहि छुड़ावहु लखि निज किंकर ॥ 
“मिश्र? ध्यान. जो करे भक्त नित, ताके भागिजात सबही डर ॥ 

; श्रीमहावीरजीकी स्तुति 

वेदों महावीर इनुमाना ॥ 

इन सम बड़भागी कोड नाहीं, प्रभुने जेहि यश आप बखाना ॥ 
` अजर अमर ग्ुणनिधि बळधारी, दियो जानकी यश वरदाना ॥ 
सकल रामके काज सँवारे, लक्ष्मणकों दीन्हे णुनि प्राना ॥ 
रामचरित सुनबेको प्रेमी, वीर धुरीण महा जग जाना॥ 
यमको तरास निवारणकत्ता, दुखहरत्ती जनरक्षक बाना ॥ 
कृपा रावरीसों यह टीका, रची करहु स्वीकार सुजाना॥ 
कृपादृष्टि करि मोहि निहारो, “मिश्र” तुम्हारो दास अयाना॥ 
राखइ शरण सबे दुख टारो, भक्त तुम्हारो भाव न आना ॥ ३॥ 

श्रीआदिशक्तिकी स्तुति 


वेदों आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 
जग संभव पालन लयकारिणि, निज इच्छा लीलावपुधारिणि॥ | 
पार न ब्रह्मादिक सुनि पावत, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि॥ | 


र 


छः है >> भजन ॥६-<- ( १४५३ ) 


कमला रमा भैरवी आदिक, दशविधि रूप धारि भयटारिणि ॥ 
देहिक देविक भौतिक संकट, वाणी मन तनके अघ हारिणि ॥ 
देत्य काल दुख जो दासनके, सिंहवाहिनी नित्य विदारिणि ॥ 
विद्या विनय सकल सुख सम्पत्ति, देत सदा जनमन अबुसारिणि ॥ 
कृपा “मिश्र” पर करिय भवानी, विनय सुनिय सन्मार्ग प्रचारिणि ॥ 
वेदों सरस्वती गणराऊ ॥ 
जिनकी कृपा मूक अति बोले, पंग लांचि गिरि जात सुभाऊ ॥ 
रत्नमाल गलमं अति राजत, मोदक भोजने बड़ चाऊ ॥ 
सद्गुणखानि . सुजान होत सो, नेक ध्यान महँ आवन काऊ ॥ 
सरस्वती युत जो नर सुमि, होत बुद्धि बलसीव अथाऊ ॥ 
दास जानि ज्वालाप्रसादपर, कीजिय कृपाकटाक्ष प॒साऊ ॥ « ॥ 
इति भजन सम्पूर्ण 


श्रीगणेशाय नम 


अथ श्रीरामचन्द्रजीके चतुदेश वषे वनवासका तिथिपत्र 


दोहा-सुमिरि राम सिय चरण शुभ, सकल सुमड्गलदानि॥ 
रु: अग्निविश मत कहे कछ, तिथि वनवास बखानि ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र और जानकीके सुन्दर चरणोंको स्मरण करके जो सम्पूर्ण मंगलके देनेवाले हैं 
अशभिवेशके मतानुसार कुछ वनवासकी तिथिका वणन किया जाता है ॥ १ ॥ 
, चेत शुक्ल नवमी जग जानी ४& तेहि दिन जन्म लियो सुखदानी॥१॥ 
वषे चतुदश चारहु भाई $ बाल चरित्र किये सुखदाई ॥२॥ 
जग जाहिर चेत्र शङ्क नवमीके दिन सुखदायक रघुनाथजीने जन्म लिया ॥ १॥ चौदह 
वर्षतक चारों भाइयोंने आनन्ददायक ( अनेक ्रकारके ) बाळचरित्र किये ॥ २ ॥ 
` वर्ष पञ्चदश माहि सुहाये $ विश्वामित्र बुछावन आये ॥३॥ 
पन्द्रह दिवस सङ्ग सुनिनाथा # काज सँभारे रघुनाथा ॥४॥ 
जब सुन्दर श्रीरघुनायजी की पन्द्रह बर्षकी अवस्था थी, तब विश्वामित्र डुळानेको आये थे 
॥ ३ ॥ उसी अवस्थामें सुनिके संग राम लक्ष्मण गये और पन्द्रह दिनतक मुनिका काम सँभाला 
अथात्‌ मारीच सुबाइका दमन किया ॥ ४ ॥ 
पुनि प्रभु जब मिथिलापुर आये & जनकरायने दर्शन पाये ॥५॥ 
घलुष भंगकर जय जिमि पाई #. पन्द्रह दिवस रहे रघुराई ॥६॥ 
फिर ( गौतम नारीको तार ) रघुनाथजी जब जनकघुरीमे आये तब जनकरायने उनका 
दर्शन पाया ॥ « ॥ रघुनाथजीने धनुष तोड़ जयरूपी जानकी पायी और पन्द्रह दिन वहां रहे ॥६॥ 
हिमऋतु अगहन मास सुहावन # शुक्ल पक्ष पांचे तिथि पावन ॥७॥ 
मीन लग्न वृश्चिकके भानू # भयो व्याह आनन्द निधान्‌ ॥८॥ 
हिमकऋठु अगइनका सुन्दर महीना झुक्ृपक्षकी पञ्चमी तिथि जो अति पवित्र है ॥ ७॥ मीन 
ठग्न वृश्चिककें सूर्थेमें आनन्दनिधान श्रीरघुनाथजीका विवाह हुआ ॥ ८ ॥ 


२. ->% चतुद्शवषेवनवासका लिथिपत्र ॥६-<- ( १४५५ ) 
वर्ष पञ्चदशके भगवाना & सीय वर्ष छःकी जगजाना ॥९॥ 


~ र 


उसी समय श्रीरामचन्द्रजी पूण पञ्चदश वषके थे और जानकीजी छः वर्षकी थीं यह जगत - 
जानता हे ॥ ९॥ _ - 


दोहा-करि विवाह आये घरहि, मड्ठळ मोद अपार ॥ 
+ हादरा वषं विलासयुत, रहे कृपा आगार ॥ २॥ 
जब कृपानिधान बिबाह करके घर आये तब महामङ्कल और आनन्द इआ बड़े आनन्दसे 
बारह वर्षतक अयोध्यामें रहे ॥ २॥ 
वर्ष सताइस-में रघुनाथा #कीन्ह गमन वन लक्ष्मण साथा॥१॥ 
तीनि दिवस बीते जलपाना कँ कियो राम सीता जगजाना ॥२॥ 
सत्ताईंस वर्षकी अवस्थामें श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणके साथ वनको प्रस्थान किया ॥ १॥ तीन 
दिवसके उपरान्त जलपान राम और सीताने किया था, यह जगत्‌ जानता है ( वैद्याख कृष्ण 
, ६ के दिन रघुनाथजी वनको चले) ॥ २॥ 
चौथे दिवस लषण रघुराई % शुंगवेरं पुर फल कछु खाई ॥३॥ 
पँचवें दिन श्रीकृपानिधाना # सुरसरि उतरि चले भगवाना ॥४॥ 
चौथे दिन लक्ष्मण राम जानकीने शएंगवेरपुरमे कुछ फल भोजन किये ॥ ३ ॥ पांचवे दिन 
श्रीकृपानिधान भगवान्‌ गंगाजी उतर कर चले ॥ ४॥ 
भरद्वाज आश्रम सुखदाई % रहे तहां एक दिन रघुराई ॥९॥ 
वारमीकिसे मिलि सुख पाई % चित्रकूटमे कुटी - बनाई ॥६॥ 
भरद्वाजके सुन्दर आश्रमम एक दिन श्रीरामचन्द्रजी रहे ॥५॥ वाल्मीकिजीसे मिले और 
चित्रकूटमे कुटी बनाकर श्रीरामचन्द्रजी रहने लगे॥६॥ | 
तहं जयन्त शिख दीन्ह रमेशा # वास कीन्ह कछु दिन अवधेशा ॥७॥ 
बहा जयन्तको शिक्षा देकर कुछ समयतक रमारमण श्रीरघुनाथजी रहे ॥ ७॥ 


दोहा-चित्रकूटसे चलि बहुरि, वध बिराध कर कीन्ह ॥ | 
ध मिलि सुतीक्ष्ण शरमंगसे, ऋषि अगस्त्य सुख दीन्ह॥२। 


( ९४५६ ) >+ चतुदेशवषेवनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ३ 
फिर चित्रकूटसे चल बिराध राक्षसको मार सुतीक्ष्ण शरभंगसे मिळे और अगस्त्यऋषिको 
बड़ा सुख दिया ॥ ३ ॥ 
इहि विधि द्वादश वषे बिताये & पुनि प्रभु पेचवटीम आये ॥१॥ 
वर्ष त्रयोदश भयो प्रवेशा $ खरदूषण वध कीन्ह रमेशा ॥२॥ 
इस मकार बारह वर्ष बिताकर फिर रघुनाथजी पंचवटीमे आये ॥ १॥ जब तेरहवाँ वर्ष 
प्रारम्भ हुआ तब ( झूर्पणखाकी नाक काटी और ) खरदूषण वध रामने किया ॥ २॥ 
माघ शुक्ल आठे जब आई % दिन मध्याह दशानन . जाई ॥३॥ 
छल करि इरी सीय महरानी $ ले गयो निज लंका रजधानी ॥४॥ 


माघ शुक्ल अष्टमी मध्याहृके समय रावण जाकर ॥ ३॥ मारीचके छल कपटसे महारानी 
जानकीको इर अपनी राजधानी लंकापुरीको ले गंया ॥ ४॥ , 


पुनि जटायुको कर उद्धारा $ दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥५॥ 


शबरिहि गति दे पंचम मासा & मिलि आषाढ़ सुग्रीव हुलासा ॥६॥ 
फिर रघुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कबंध राक्षसको मारा ॥ ५ ॥ शबरीको गति 
दी, पचम आषाढ मासमे आदरपूवेक सुग्रीवसे मित्रता इई ॥ ६॥ 


वालिहि मारि मास मु चारी % रहे प्रवर्षण पर असुरारी ॥७॥। | 
युनि सीतहि खोजन कहे वानर # जेदिविधि चले बुद्धिबळ आगर॥८॥ . 


वालिको मार चार महीने प्रवषण पवतपर राम्चन्द्रजी रहे ॥ ७॥ फिर जानकीको ँढ़ेनके 
निमित्त बड़े बलब॒द्धिवाले वानर चले ॥ ८ ॥ द 


दोहा-मार्गशीषे कृष्णा सुभग, हरिवासर हनुमान ॥ 
५ सिंधु ठांघि लंकहि चले, महाधीर बलवान॥ ४॥ 


मार्गशीष कृष्ण एकादशीके दिन महाधैयंवान बलवान्‌ महावीरजी सागर लॉकर 
लंकाको चले ॥ ४ ॥ 

त्रयोदशी ढँढेट. हन॒माना % पुनि अशोकवन माहि समाना॥१॥ 
` जनकसुताके दर्शन पाई # सुद्री प्रधुकी दीन्ह गहाई ॥२॥ 


| 
|| 


> चठुदरवरषवनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ( १४५७ ) 
तेरसके दिन महावीरजीने सारी लंकापुरी हंडी और फिर अझोकवाटिकामें पहुँचे ॥ १ ॥ 
जनकसुताके दर्शन करके रघुनाथजीकी मुद्रिका जानकीजीको दे दी ॥ २ ॥ | 

पुनि अशोकवन सकल उजारा ४& चौदशको अक्षय कहुँ मारा ॥३॥ 
लंक दाह कर सियतट आई & चूडामणि ले चले सुहाई ॥४॥ 
फिर सव अशोकवनको उजाड़ कर चोदशको अक्षयङुमारको मारा ॥ ३ ॥ लंका जलाकर 

जानकीके पास आकर उनसे सुन्दर चूड़ामणिको लेकर चले ॥ ४ ॥ 

'वारिधि लांघ सेन निज आये & समाचार सुन सब इषाये ॥६॥ 
चले तहाँते सब सुख पाई # पाँच दिवस मगमाहि बिताई ॥६॥ 
फिर सागरका लंघन करके अपनी सेनामें आये और समाचार सुनकर सब प्रसन्न हुए 

_ ॥ ५ ॥ बहाँसे सब सुख पाकर चले और पाँच दिन मागमे लगे ॥ ६॥ 

अगइन शुका छठ सुखदाई कँ किष्किन्धा सब पहुँचे आई ॥७॥ 
शुक्रवार सप्तमी सुहाई # जनक सुताकी सुधि प्रभु पाई ॥८॥ 
अगइन द॒दी छटके दिन सब कोई किष्किन्धामें आ पहुँचे ॥ ७॥ झुक्रवार सुन्दर सातके दिन 

जानकी की सुधि प्रसुने पायी ॥ ८॥ 

दोहा-अगहन शुक्ला अष्टमी, सेन सहित भगवान॥। | 
+ उत्राफाल्णुनि नखतमें, लंकहि कीन्ह पयान॥ ५ ॥ 
अगइन शुदी अष्टमीके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफाल्युनी नक्षत्रमें लंकाको 

प्रस्थान किया ॥ «॥ 

सात दिवस मगमाहि बिताये # पूनोको वारिधि तट आये ॥9॥ 
पौष तृतीयातक सुखरासा # तीन दिवस तहँ कीन्ह निवासा॥२॥ 

मार्गमें सात दिन लगे और पूनोंके दिन सागरके किनारे आये ॥ १ ॥ फिर पौष कृष्ण 

तीजतक तीन दिन रघुनाथजीने वहाँ निवास किया ॥ २॥ 
पोष चतुर्थी . कृष्ण सुहाई # आये शरण विभीषण घाई॥३॥ 
पोष अष्टमी तक रघुराई # विनय कीन्ह सागर तट आई ॥४॥ 

f ९३ 


४ 


( ९४५८ ) > चतुदेशवषेबनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ष्‌ 
पौष कृष्ण सुन्दर चतुर्थोके दिन बिभीषण रघुनाथजीकी शरणमें आये ॥ ३॥ पौष कृष्ण 
अष्टमीतक रघुनाथजीने सागरसे विनय की ॥४॥ 
नवमी विप्ररूप धरि सागर & आयो शरण रामं नयनागर ॥५॥ 
दशमी पौष सेतु दृढ भारी # दश योजन कपि रचेड विचारी ॥६॥ 
नौमीके दिन सागर ब्रामणका रूप धरकर नीतिके जाननेवाले रामकी शरणम आया 
॥ ९ ॥ द्शमीके दिन सागरका पुल वानरोंने दश योजन समझ कर बाँधा ॥ ६॥ 
एकादशि कहें योजन बीशा % बारस तीस बँंधेउँ वारीशा ॥७॥ 
चालिस योजन तेरस वासर % रचेउ सेतु नल नील उजागर ॥८॥ 
एकाद्शीको बीस और द्वादशीको तीस योजन पुल बांधा ॥ ७॥ तेरसके दिन नळ नीलने 
चालीस योजन पुल बाँधा, ( यह बिधि अभिवेशकी है नहीं तो पहले दिन १४ फिर २०, २१, 
२२, २३ इस प्रकार पाँच दिनमें रचना हुईं है ) ॥ ८ ॥ 


दश योजन आयत रच दीन्हा. %# शतयोजन विशाल कपि कीन्हा ॥९॥ 


वानरोंने दश योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा पुल बांधा ॥ ९॥ 


दोहा-चोदशसे हितिया तलक, उतरे सागरपार ॥ 
4 दशमी तक गढ़ लंक कहे, घेरेउ सहित विचार ॥६॥. 
चौदशसे शुक्ल द्वितीयातक सेना सागरके पार उतरी और दशमीतक लंकाएुरीको बिचार” 
पूर्वक घेर लिया ॥ ६ ॥ 
पौष शुक हरिवासर आई # शुक सारण कपि सेन दिखाई ॥१॥ 
 द्वादशिमें प्रभु यह मत भावा ® चारि भाग निज कटक बनावा ॥२॥ 
पौष शुदि एकादशीके दिन शुक सारणने ( रावणको ) कपियोंकी सेना दिखायी ॥ १॥ 
द्वादशीमे प्रभुने बिचार करके अपनी वानर सेना चार भागमें बांट दी ॥ २॥ 
. छत्र सुकट रावणके जोई % कारे प्रभु ताही. दिन सोई ॥३॥ | 
सेन दशाननकी दिन तीनी % भइ सन्नद्ध युद्ध रंग भीनी॥४ | 


जा 
Es 


द्‌ > चतुर्देशवर्षषनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ( १४५९ ) 


ः और रावणके छत्र मुकुट भी रामचन्द्रजीने उसी दिन काटकर गिरा दिये ॥ ३ ॥ फिर तीन 
| दिनमें रावणकी सब सेना युद्ध करनेको तयार हुई ॥ ४ ॥ 
माघ कृष्ण प्रतिपद जब आई # अंगद फिर आये ससुझाई ॥५॥ 
द्वितीयासे नवमी तक आई # दोउ दल कीन्ह युद्ध इरवाई ॥६॥ 
माघकृष्ण प्रतिपदाके दिन अङ्गदजी रावणको समझाकर लौट आये ॥ ५ ॥ फिर माघ कृष्ण 
द्वितीयासे नौमीतक दोनों सेनान परस्पर प्रसन्नतापूवक घोर युद्ध किया ॥ ६ ॥ 
नागफाँस धननाद चलाई कँ दशमी गरूड़ काट गये आई ॥७॥ 
द्वादश तक कर युद्ध अपारा # मरेउ घूम्रलोचन बलभारा ॥८॥ 
मेघनादने नागफॉस जो चलायी थी उसको गरुड़जी दशमीके दिन आकर काट गये ॥ ७ ॥ 
द्वादशीतक बड़ा युद्ध करके महाबलवान्‌ धूम्रलोचन मारा गया ॥ ८॥ | 
दोहा-मावस तक कपिसेनने, मारे देत्य सुधीर ॥ 
4 माघशुछुकी चोथतक, लरेउ दशानन बीर ॥ 
अमावस तक वानरोंकी सेनान अनेक देत्य मारे, फिर माघ शुछकी चौयतक बीर रावणने 
युद्ध किया ॥ ७ ॥ 
पांचैसे आठें तक आई ® कुम्भकरण कहूँ दियो जगाई ॥१॥ 
नवमीसे चौदशतक . आई # लरेउ मृत्यु रघुपतिसे पाई ॥२॥ 
पञ्चमीसे आठेंतक कुम्भकणको जगा दिया ॥ १॥ फिर नवमीसे चौदशतक आकर कुम्भ- 
कणने युद्ध करके श्रीरामचन्द्रजीसे मृत्यु पायी ॥ २॥ 
माघशुङ् पूनो दिन पावन ##लरेउ न शोकम्रसित रह्यो रावन॥३॥ 
फाल्गुन पाँचै तक भगवाना छ कियो नारान्तक वध बलवाना॥४॥ 
माघथुक्त पूनोंके दिन रावण शोकाकुल रहा लड़ा नहीं ॥ ३॥ फास्युन पञ्चमीतक रघुनाथ 
जीने बलवान नारान्तकका वध किया ।। ४ ॥ 
पुनि आउँ तक देत्य अपारा % मारे रघुनाथ उदारा ॥६॥ 
कुंभ निकुंभ देत्य बलवाना & तेस तक मारे भगवाना ॥६॥ | 
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९ १४६० ) > चतुदेशवषेवनवासका तिथिपत्र ॥६<- ७ 


फिर आठिंतक उदार श्रीरघुनाथजीने अनेक दैत्य मारे ॥ « ॥ फिर बलवान्‌ कुम्भ निकुम्भ 
'देत्योंको भगवानने तरसतक मारा॥ ६ ॥ र | 
पुनि शुक्ला द्वितीया जब आई % मारेड जसुक देत्य रघुराई ॥७॥ 
फाल्गुन शिव तेरस घननादा $ मरेउ भग्रेउ देवन अहलादा ॥८॥ | 
फिर शुक्ल द्वितीयाके दिन जमुक देत्यको रघुनाथजीने मारा ॥ ७॥ फाल्युन झुक्क तेरसके 
दिन मेघनाद मारा गया । देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ < ॥ 
चोदशमें शोकित दशभाला # युद्ध कियो नहि दुःख विशाला॥९॥ 
चौदशमें रावणने शोकके मारे युद्ध नहीं किया ( इसी दिनमें अहिरावण वध हुआ ) ॥ ९ ॥ 


दोहा-फाल्णन शुक्ल पूर्णिमा, छरन चलेउ दशशीश ॥ 
¦ मारे सब सेनापति, आठें तक जगदीश ॥ < ॥ 
फाल्गुन शुकू पूणिमाके दिन रावण लड़नेको चला और चेत्र कृष्ण अष्टमीतक श्रीराम” 
चन्द्रजीन रावणके सब सेनापति मार डाले ॥ ८ ॥ 
चेत्र कृष्ण नवमी जब आई & मारी शक्ति लषण के जाई ॥१॥ 
पुनि हनुमान सजीवन लाये ४७ मूर्छित लषण चेत तब पाये ॥२॥ 
चेत्र कृष्ण नवमीके दिन ( रावणने ) लक्ष्मणके शक्ति मारी ॥ १ ॥ फिर उसी दिन महा- 
बीरजी सञ्जीवन लाये और मूछित लक्ष्मणको जिलाया, ( यह दूसरी शक्ति थी )॥ २ ॥ 
दशमी दिवस युद्ध अति भारी # कीन्हेउ रावणसे असुरारी॥३॥ 
मातलि इरिवासरु कहें आयो # सुरपतिको रथ प्रभुहित लायो ॥४॥ 
दशमीके दिन रघुनाथजीका रावणसे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥ ३ ॥ एकादशीके दिन मातलि 
असन्न हो रघुनाथजीकें निमित्त इन्द्रका रथ लाया ॥ ४ ॥ 
द्वादशि रथारूढ भगवाना % आये सेन सहित मेदाना ॥५॥ 
तेहि दिनसे अष्टादश वासर ## रावणसे भयो युद्ध भयंकर ॥६॥ 


द्वादशीके दिन भगवान्‌ रथपर चढ़ सेनासहित संग्रामभूमिमें आये ॥ ५ ॥ उस दिनसे लेकर 
अठारह दिनतक रावणसे महाभयंकर युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 


८ >+ चठुदेशवर्षवनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ( १४६१) 


चेत्र शुक चौदश जब आई क मरेउ दशानन जग सुखदाई ॥७॥ 
` -पूनौके.... दित---देह.. दशानन # दाह विभीषण कियो दुखित मन॥८॥ - 
चेत्र शक चतुर्दशीक दिन संसारको दुःख देनेवाला रावण मारा गया ॥:७॥ पूर्णमासीके 
दिन बिभीषणने दुःखी मनसे रावणकी अग्नि क्रिया की ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रतिपद कहँ वेशाखकी, इन्द्र अमिय वरषाय ॥ 
ध भाळु कीश जे रण परे, तिनको दियो जिवाय ॥९॥ 

वैशाख कृष्णपक्षकी प्रतिपदाको इन्द्रने अमृत वर्षाकर- जो रीछ वानर मरे पड़े थे उनको 
जिला दिया ॥ ९॥ - 

पुनि द्वितियाके दिन भगवाना & राज्य विभीषण दीन्ह सुजाना ॥१॥ 

तृतियाको श्री जनक दुलारी # आय अनलमें प्रविश सुखारी ॥२॥ 

फिर दोयजके दिन सुजान भगवानने विभीषणको राज्य दिया ॥ १ ॥ तीजके दिन जानकी 
अग्निमें प्रवेश कर सुखपूवंक निकल. आयीं ॥ २॥ 

निकसि अनल ते अवनि कुमारी % भयउ कपिन मन अचरज भारी॥३॥ 

दिन दश और मासं दशचारी # रही लंकमें सीय दुखारी ॥४॥ 

अग्निसे निकली हुईं सीताजीको देख वानरोंके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३ ॥ चौदह 
महीने और दश दिनतक लंकामे जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ४॥ 

. चौथ कपिन सँग बेठ विमाना & कीन्इ अवध कहुँ राम पयाना॥<॥ 
पाचें तिथी प्रयाग अन्दाई # छठको मिले भरतसन आई ॥६॥ - 
चौथके दिन कपियोंके साथ विमानमें बैठे रघुनाथजीने अयोध्याको प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ 

पाचेंके दिन प्रयाग स्नान करके छठके दिन भरतसे आकर मिले ॥ ६॥ 
यहि विधि वर्ष चतुर्दश बीते # आये राम भये मन चीते ॥७॥ 
कृष्ण सप्तमी माधव मासा # सबके मन अति मयउ हुलासा॥<॥ 


९९४६२) => ॐ चतुदेशवषेबनवासका लिथिपत्र ॥६-<- ९ 
इस प्रकार चौदह वर्ष चीत गये, रामके अयोध्यापुरीमं आनेसे सब मनचीते कार्य हुए 
॥७॥ वैशाख कुष्ण सपमीके दिन सबके मनोरथ सफल इए औरं मनमें अत्यन्त 
“सुखानन्द”! हुए ten 
दोहा-इकतालिसवें वषेमें, रामचन्द्र भगवान ॥ 
व आयुःबत्तिस वर्षकी, जनकसुता शुणखान॥ १० ॥ 
जब वनसे आये थे उस समय इकतालीस वर्षकी अवस्था तो रघुनाथजीकी और बत्तीस 
वर्षकी अवस्था गुणवती जानकीजीकी थी ॥ १० ॥ 
तेहि दिन सिंहासन भगवाना % बेडे राजतिलक जग जाना ॥१॥ 
भादोंकी नवमी जब आई # गर्भवती भइ सीय सुहाई ॥२॥ 
उसी दिन रघुनाथजी सिंहासनपर बैठे, राज्यत्िलक हुआ यह जगत्‌ जानता है ॥ १ ॥ 
भादोंकी नवमीके दिन सुन्दरी सीताजी गर्भवती हुईं ॥ २ ॥ 
चेत्र द्वादशी शुक दुखारी & आज्ञा लषण राम उर घारी ॥३॥ 
. जनक-सुताको त्यागउ. जाई ## आश्रम वालमीकि मुनिराई ॥४॥ 
चेत्र चङ द्वादशीके दिन लक्ष्मणजी दुःखी होकर रघुनाथजीकी आज्ञा हृदयमें धारण कर _ 
॥ ३ ॥ बनमें जाकर जानकीको मुनिवर वाल्मीकिके आश्रमके निकट छोड़ आये ॥ ४॥ 
वाल्मीकि तहँ रक्षा कीन्ही क पुत्री सम सीतहि तिन्ह लीन्ही ॥५॥ 
नवमी मास अषाढ़ मनोहर % जन्मे लवकुश दोउ सुंदर वर ॥६॥ 
वहां वास्मीकिजीने जानकीकी रक्षा की और पुत्रीके समान उनको पाला ॥९॥ 
आषाद़मास नवमीके दिन अत्यन्त श्रेष्ठ सुन्दर मनोहर लव और कुशका जन्म हुआ ॥ ६॥ - 
तापस वेष बनाय दुखारी # रहीं विपिनमह  जनकदुलारी ॥७॥ 
ग्यारह सहस वर्ष भगवाना # कीन्हेउ राज धर्म विधि नाना॥८॥ 
तपस्विनीका वेष किये वनमें जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ७॥ ग्यारह हजार वर्षतक रघुनाथ- 
जीने अनेक प्रकारसे धर्मपूवेक राज्य किया ॥ ८.॥ 


पुनि लव कुशको दीन्हेड राजू # गये लोक साकेत समाज ॥९॥ 


१० ->४: चठुदेशवषवनवासका तिथिपत्र ॥६-<- ( १४६३ ) 
फिर लव कुशको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत लोकको प्रस्थान कर गये ( कुशने कुशा- 
वती और लवने लवपुर अर्थात्‌ लाहौर बसाया ) ॥ ९ ॥ / 
दोहा-अग्निवेशको सार ले, हिज ज्वाळापरसाद ॥ 
+ वर्णेड रामचरित्र कछु, जहि सुनि मिटहि विषाद ॥ ११॥ 
अग्निवेश ऋषिके रामायणका सार लेकर ज्वालाप्रसाद मिश्रने वनवासकी तिथि वर्णन की 
जिसके श्रवण करनेसे विषाद ( भ्रम ) मिट जाते हैं ॥ ११ ॥ 
दोहा-श्रीगर ज्वाला नाथके, चरणकमल मन लाय॥ 
र्न वर्णी तिथि वनवासकी, सुनि संशय श्रम जाय ॥ १२॥ 
श्रीयुत परमपूज्य पण्डित ज्वालानाथ गुरुजीके चरणकमलमें मन लगाकर यह वनवासकी 
तिथि वर्णन की, जिसके सुननेसे संशय भ्रम मिट जाते हैं॥ १२॥ 
दोहा-श्रीङृष्णदासात्मन, खेमराज सुखदान ॥ 
१ तिन कहुँ दीन्हीं भेंट यह, याहि न छापे आन ॥ १३ ॥ 
श्रीयुत श्रीकृष्णदासात्मज सुखदायक खेमराजजीको यह ( पुस्तक ) भेंट कर दी इसको 
कोई दूसरा न छापे. ( श्रीरघुनाथजी श्रोता वक्तापर कृपा करें ) ॥ १३ ॥ झुभमस्तु ॥ 


इति श्रोरामवरित्रवनवासतिथिपत्रं श्रीयुत-मिश्रसुखांनन्दसुनु- 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रविरचितं सम्पूर्णम्‌ 


दोहा-श्रीरधुनायक चरण गहि, अति हित वारंवार ॥ 

५ टीका रच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ १॥ . 
जो कछ भूल अजानसे, रही होय या माहि॥ 

क्षमा करहि सो भक्तजन, रोष करें मन नाहि॥ २॥ 

में अजान इक दास हूँ, तुम सब गण आगार ॥ 

ति रीति लखि सुजनता, देखह पढ़ह विचार ॥ ३॥ 
श्रीसंवत्‌ वसु वेद ग्रह चन्द्र फाल्यन मास ॥ 

शिव तेरस भशुवासरे, भक्तिरत्न सुखरास॥ ४ ॥ 


( १७६४ ) > चतुदेशवषवनवासका तिथिपच ॥<- ११ 


अज अनादि अव्यक्त प्रस, रामचन्द्र गुणधाम ॥ 
हिज ज्वालापरसादपर, कृपा करहु श्रीराम ॥ ५॥ -। 
मंगल श्रोताके भवन, मंगल वक्ता गेह ॥ 
चार पदारथ पावहीं, करि इरि भक्त सनेह ॥७॥ 
महादेव शंकर चरण, प्रेम सहित मन लाय ॥ 
संपूरन टीका करी, याहि पढ़े श्रम जाय॥ ७॥ 
शुभमस्तु ॥ 
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । 
शान्न इंद्रो रहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुकम॥ 
॥ ऊंश्शान्तिइशान्तिइशान्तिः ॥ 
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